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इसी जनवरी के पहले सप्ताह में इम सहान भारतीय 

« क्रान्तिकारी मौलाना मोहम्मद बरकतउब्लाह की उच्ी- | 
लबीं निधन तिथि मनाएंगे | खपने प्यारे सुड्झ हिन्ढु- 
स्तान से हमेशा के लिए निर्वासित इस महान क्रान्तिकारी 
देशभक्त को नई पीढ़ी के हिन्दुस्तानियों में से बहुत 
कम लोग जानते होंगे, अधिकांश ने तो उनका नाम भी 
न सुना होगा, और केबल थोड़े से पुराने देशभक्त के 
दिलों में उनकी टिमटिमाती याद बाक़ी दोयी-। किन्तु इम 
विदेशों भें बसे हुए हिन्ढुस्तानियों की नज़रों में वे एक 
मद्दान्‌ नेता, महान क्रान्तिकारी,मदान्‌ पथ-प्र दर्शक और 
"निर्वासित देशभक्तों के सरताज थें। संकड़ों ही प्रवासी 
भारतीय नौजवानों ने उनके चरणों के निकट बैठकर 
त्याग, आदर्श और देशभक्ति का पहला पाठ पढ़ा था । 
श्राज इन उन्नीस बत्रो' के बाद हमारे दिलों में उनकी 
महज़ धे घली सी याद बाक़ी रहे गई है। 

- मौलाना मोहम्मद बरकतउल्जाह विदेशों में निर्वा- 
सित क्रान्तिकारी देशभक्तों में सबसे अधिक प्रिय और 
पूज्य थे । उनके सर की धवल केश-राषि, सफ़ेद दाढ़ी 
- श्रौर झुरियां पड़े हुए मुख-मणंडल के बावजूद उनमें 
जवानों का सा साहस ओर बचों की सी फुती थी। ६५ 
|| वषः की अवस्था में अपनी मातृभूम भारत से हज़ारों 
मील दूर अमरीका के सान फ्रान्सिस्को शहर में १५ जनवरी 


| 
५ 
| 
| 
| 


"पने देश को मुक्त करने का विश्वास लेकर वे पूरे ३० 
वर्ष तक दुनिया के कोने कोने में मारे मारे फिरते रहे। 


$ ` सन्‌ १९२८ को उनकी मुत्यु. हुई । ब्रिटिश हुकूमत से | 


[ अङ्क १, पूरे अङ्क ६१ 
CEP 


[री की याद में! 
० ए५, पी-एच० डी० 


बप" यके-बाद-दीगरे आते गए और निकलते गए । 
उनकी उप्र का पेमाना ख़ाली होता गया और जवानी 
घटती गई | वे हमेशा दुःख, कष्ट और मुसीबत झेलले 
रहे । उनकी आँखों के सामने मुल्क की आज़ादी की 
उच्च-स्वरों में चरचा करनेवाले अनेक आदमी दगा | 
देकर दुश्मन से जा मिले | झुरिंयों और सफ़ेद वाताचे 
आकर, उन्हें बुढ़ापे का सन्देशा दिया | आलों 
की ज्योति छुँ घली पड़ने लगी और पैरों की ताक़त बुढ़ापे हक 
ने कम करदी पर अपने देश को आज्ादी ओर मुल्क को | 
स्वतन्त्र करने के .लिए, क्रान्तिकारी संघष पर उनक 
विश्वास अपनी मृत्यु की अस्तिम घड़ी तक अचल,असि 
ओऔर अडिग बना रहा । वे निर्वासित देंशभक्तों के हि 
सदा भीष्म पितामह बने रहे ओर उनके हृदयो में प्रोत 
इन भरते रहे । ट्‌ 


> 


4 


लेखक को अधिक परिचय नहीं है क्यों क 
उल्लाह अपने व्यक्तिगत जीबन को कभो 
थे | केवल इतना हमें मालूम है कि अपने 
दिनों में वे भोपाल के किसी स्कूल में आरबी 


के उद्देश्य से इङ्गलिस्तान गए । वहां 
स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले का. 
रोर प्रमा 


।वश्वत 


अनुभव, व्यावहारिक राजनी'त ओर भारत के नरम देश 
' .क्तोके प्रति ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की उपेच्षा-नीति से 

उन्हें गोखले से योजनों दूर कर दिया | क्रांति के क्षितिज 
पर भारतीय स्वतन्त्रता का जो गौरवमय भविष्य, वे देखने 
` जेथे, उस तक स्वर्गीय गोखले की प्रखर-दृष्टि न जा सकी 
शी । स्वर्गीय बरकतउर्लाह ने अब अपने लिए क्रान्ति के 
` दुम किन्तु सीधे माग को छुना । उन्होंने ब्रिटेन द्वारा 
` भारत को दिए जाने वाले सुधारों के प्रति अविश्वास 
प्रकट किया, ्रौपनिवेशिक स्वायत्त शासन की चर्चा 
बन्द की रौर भारत की पृण स्वतन्त्रता को ओर भार- 
तीय क्रांति को अपना आदश बनाया । 


अपने काम के इस नएक्षेत्र में वे श्रनेक भारतीय 
 हृसराहियों के ससग में श्राए। भारतीय क्रान्ति की 
ग्रयोजना उन्हें यूरोप, अमरीका और एशिया. के समस्त 
में ले गई | लगभग १९०५ में उन्होंने जापान से 
“नया इसलाम” नामक एक उदू सप्ताहिक पत्र निकाला, 

जिसकी सेकड़ों प्रतियां वे चुपचाप भारत में भेजा करते 
वे चाहते थे कि किसी तरह भारतीय मुसलमानों में 
ट्रीय चेतना जाग्रत हो। अपने तमाम जोश को 


| से अपील करते थे कि इसलाम और 
हुकूमत दोनों का साथ परस्पर विरोधी और 
ः है वें अपने हम महज़बों को यह समझते 

में ब्रिटिश शासन का इतिहास इसलाम की 
बाद दी, ज़िल्लत और गुलामी का इतिहास है । 

समते थे कि भारतीय मुसलमानों ने 
ने को ही बतानिया। का गुलाम बनाया है बल्कि 
स्तीन, सीरिया, ज़ज़ीरतुल॒ अरब इराक, 
सुमात्रा के इस्लामी मुल्कों को भी 
देना दी हैं| इसलिये हिन्दुस्तान के 
ज़ादी तमाम दुनिया में इसलाम की 
गी । वे लिखते थे कि भारतीय मुसल 
के सबसे बड़े दुशमन बर्तानिया को 


७ जों लोग तनिक 
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सक्ते हैं कि स्वर्गीय बरकतउब्ताह शत प्रति शत अपने ' 


प' ६, भाग ११, संख्या १ | 


| 


इन विचारों पर अमल करते थे । सैकड़ों क्रांतिकारी हिन्दू 
उनके आदेशों पर सदा जीवन उत्छग करने के लिए | 


तत्पर रहते थे | 


अमरीका में हिन्दुस्तान गादर पार्टी के वे जनक थे | | 


हालाकि उसके अधिकांश 


सदस्य सिख थे, फिर भी, 


स्वर्गीय बरकतउह्लाह श्रम्त तक हिन्दुस्तान ग़दर पार्टी | 


के एक प्रतिभाशाली, सम्मानित, और विश्वसनीय नेता 
बने रहे | पहले यूरोपीय युद्ध के ज़माने में वे इणिडयनः 
रेवोलूशनरी कमिटी (भारतीय क्रांतिकारी समिति) के 
प्रतिनिधि की हैसियत से मध्य यूरोप के देशों और तुकं 
और श्रकगानिस्तान के देशों में गए । सन्‌ १९२४ में 
जब वे सोवियत रूस होते हुए पश्चिमी यूरोप में लौट 
रहे थे तो वहां उन्होंने न्याय, समता श्रौर श्राज़ादी की 

बुनियादों पर क्रायम की हुई सोवियत रूस की अभूतपूर्व 


बोलशेविक सरकार का निकट से अध्ययन छिया ओर देखा £. 


कि किस तरह -सोवियत्‌ के करोड़ों नर नारी उस महान्‌ 
स्वप्न को सच्चा बनाने में जीजान से लगे हुए हैं | बे सन्‌ 
१९२५-२६ में स्वीज़रलैणड में रहे और फिर बलिन आकर 
उन्होंने“अल-इसलाह?” श्रथांत्‌ “प्रगति” नामक एक उदू. 
पत्र का प्रकाशन शुरू किया । किन्तु घनाभाव के कारण 
उन्हें अपना यह अत्यन्त उपयोगी काम बन्द कर देना पड़ा। 


फरवरी सन्‌ १९२७ में वे ब्रुमेल्स में होनेवाली ““कांग्रे | 
अगेस्ट इम्पीरियलीज्म?? ( साम्राज्यवाद विरोधी कांग्रेस ) ' 
में दिन्दोस्तान गदर पार्टी के बाज़ाब्ता प्रतिनिधि की 


हैसियत से शरीक हुए । इस कांग्रेस में स्वाय मौलाना ने 
ढुनिया की दबी हुई, सताई हुईं ओर गुलाम क़ोमों की 
आज़ादी के लिऐ बड़ी मार्मिक अपील की | इस काम के 
लिए उन्होंने अपने रौर अपनी पार्टी की तरफ़ से काम 
करने का पूरा वचन दिया | इसके बाद नवम्बर में हिन्दु" 
स्तान गदर पार्टी ने उन्हें अपने वाषिक अधिवेशन में 


शामिल होने का निमन्त्रण दिया | चे सान फ्रान्सिस्को गए । T 


अधिवेशन में शरीक़ हुए और अपने समस्त सहयोगियों से 


मौत को श्रन्तिम घड़ी तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के | 
विरुद्ध निरन्तर संघष करते रहने की अपील की | उनके - 
जीवन का यही अन्तिम सार्वजनिक काम .था। इसके | 
बाद वे बीमार पड़े श्रौर अपने सैकड़ों भक्तों और श्रदु- |. 
ध यायियों को छोड़कर ५ जनवरी सन्‌ १९२८ को ६५ वष | 


OD 
FN 


tI ST EEE TT, OT TT एप HON 


की अवस्था में, जीवन भर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 
न्‍न्दू. विरुद्ध लड़ाई लड़ते हुए इस दुनिया से बिदा दो गए । 
तए । मरते समय अपने कुछ साथियों के सामने उनके अन्तिम 
। शब्द थे--“तमाम ज़िन्दगी मैं पूरी ईमानदारी के साथ 
थे। ' अपने वतन की आज़ादी के लिए कोशिश करता रह्दा। 
भी | यह मेरी ज़बर्दस्त खुशक्रिस्मती थी कि मेरी यह नाचीज़ 
टौ | ज़िन्दगी मेरे प्यारे वतन के काम आई। आज इस 
ता | ज़िन्दगी से बिदा लेते हुए जहाँ मुझे यह अफ़सोस दै, 
यनः | कि मैं अपनी कोशिशों में नाकामयाब रहा वहाँ सुमे इस 
के | बात की भी तसत्ली है कि मेरे वाद मेरे मुल्क को 
का आज़ाद करने के लिए लाखों आदमी आज आगे बढ़ 
में | आए हैं--जो सच्चे हैं, बद्दादुर हैं श्रौर जाँबाज़ हैं। 
ट | मैं इत्मीनान के साथ अपने मुल्क की क्रिसमत उनके हाथों 
ही... में सोंपकर जा रहा हूं ।”? 
बं \/ विविध युल्कों के क्रान्तिकारियों की जो विशेषताएँ 
वा... दोती हैं वे मौलाना बरकत उल्लाह में भी मोजूद थीं । 
न्‌ ज्ञिव्दगी भर अपने सुल्क की आज़ादी के लिये उन्होंने 
पन | जो अथक परिश्रम किया उससे उनके दिमागी विश्वास 
र की गहराई का पता चलता है। एक तरफ़ तो उनमें 
दूँ विश्वास की गहराई थी और दूसरी तरफ़ वे शअ्रत्यन्त नम्र 
रण और दयालु स्वभाव के थे उनके हृदय में बच्चों की सी 
| ., निष्कपट सरलता थी | जो भी उनके निकट सम्पर्क में 
रेश ' श्राता था उनसे प्रभावित होता था ओर उन्हें दिल से 
.) - | प्यार करने लगता था। उनके अनेक सायी उनकी बहुत 
की / सी बातों से सहमत» नहीं थे। स्वगीय बरकतउल्लाइ 
ने मज़ददबी.तबियत के आदमी थे। उनके जीवन कौ 
की ) बुनियादें अध्यात्मिक थीं। वे अपनी सारी कोशिशों में 
क्रे | अल्लाह का हाथ और उसकी मरज़ी देखते थे । ्रपने 
[म | कामों में “मा फलेषु कदाचन’ उनका आदश था | उनका . 
हु. | इलाम उ हैं सच्चाई, नेकी, स्वाभिमान ओर आज़ादी 
में ' को तालीम देता था। इसके विपरीत उनके बहुत से 
र साथी धमे को, चाहे वह हिन्दू धमे हो या इसलाम, या 
क) कोई भी धम हो, प्रतिगामी रोर क्रान्ति-विरोधी -समकते 
के. पे। उनके कुछ साथी उन्हें बहुत जल्दी प्रभावित होने 
क | वाला कहते थे। कुछ उन्हें बहुत बूढ़ा समझते थे। 
के ! कुछ की राय में वे प्रतिक्षण बदलती हुईं समाजी परिस्थि- 
तियों में श्रपने को अनुकूल बनाने में अशक्त थे। किन्तु 
कर जो लोग उनके बारे में ऐसी राय रखते थे वे भी, बाव- 


जनवरी १९४६ | 


` उनको उम्र के यूरोपियन इतने बूढ़े श्रौर जर्जर नहीं 
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जूद इन मतभेदों के, उन्हें महान नेता, पथ प्रदशक 
ओर सच्चा साथी समझते थे । बावजूद तमाम मतभेदों 
के उनके साथियों को उनसे बेहद प्रेम था। एक बात 
निर्विवाद रूप से कही जा सकती है कि.भारतीय क्रान्ति- 
कारियों में स्वर्गीय बरकतउल्लाइ से अधिक कोई दूसरा 
इस तरह जीवन पर्यन्त अपने सहयोगियों का विश्वास 
पात्र और प्रेमभाजन नहीं रहा । सच तो यदद है कि 
उनका श्रध्यात्मिक दृष्टिकोण जहां उन्हें अपने भाइयों 
के निकट मोम बना देता था वहीं ्रत्याचारियों के ज़ल्मों 
के सामने उन्हें फ़ौलाद की तर्द सख़त कर देता था। 
इसलिये जहाँ वह एक ओर जनता के दुःख देखकर 
पिघल जाते थे वहीं दूसरी ओर बड़े से बड़ा व्यक्तिगत 
कष्ट उन्हें अपने आदर्शो के प्रति बज्र की तरद कठोर 
रखता था। यह उनकी श्रध्यात्मिक साधना ही का परि- 
णाम था कि वे ज़िन्दगी भर कष्ट झेलते रहे, पर न तो 
अपने आदर्श से डिगे और न अपने पथ से विचलित 
हुये । 

मौलाना बरकतडउल्लाइ अपनी निर्वासित अवस्था 
में ही मरे। ६५ वघ की त्याग और कष्ट की ज़िन्दगी 
ने उन्हें समय से पहले बूढ़ा ओर अ्रशक्त बना दिया था । 


होते । वे दारण कष्ट सइते थे पर कभी किसी से उसकी 
चर्चा न करते थे। अर्थाभाव से कभी कभी उन्हें फ़ाका | 

करना पड़ता और उनके साथी दो-दो दिन तक यह बातन 
जान पाते थे। वे चाहते तो ब्रिटिश सरकार की छत्रच्छाया | 

में सुख पूणु जीवन बिता सकते थे, पर उन्होने मुस्क की | 
श्राज़ादी के-लिये जीवन पयन्त दुखों का ही स्वागत 
किया। लेकिन इस तपस्या ने कभी उनके मनमें को 
अभिमान नहीं पैदा किया । वे सदा अपने को एक छोटा 
सा कतब्यरत, क्रान्तिकारी समझते रहे । सरते समय 
उन्हें यही सन्तोष था कि वे अपना कतव्य करते हुये 
मरे। ज़िन्दगी भर सरकारी जासूस उनका पीछा करते 
रहे, दजनों बार उन्हें मृत्यु का सामना करना प 
उन्होंने अपने सहयोगियों से कभी कोई साँग 
सिवाय इसके कि वे लोग श्रपने वतन को ब्रिटेन 
से आज़ाद करने में अपनी पूरी ताक़त लगायेः 


3 ठक पास पहुंच सके थे | पर अन्तिम समय तक उनका 
धीरज ज्यों का त्यों क्रायम रहा | उन्हें केबल एक हूँ 
| दुल था कि वे एशिया की भूमि में मरने के बजाय ज्रम- 
रोका में मर रहे हैं; किन्तु साथ ही साथ उन्हें यह भी 
| उत्तोषथा कि मौत के समय उनके सर पर यूनियन जैक 
' नहीँ फहरा रहा है | यह एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 
` चे उस महत्वपूर्ण ग्रंथ को पूरा न कर सके जिसमें सारतीय 
आज़ादी के लिये उनके अपने संस्मरण दज होते । 
केवल उसके दो-तीन श्रध्याय ही वे लिख पाये थे कि 
` यौत उनकी इस योजना के बीच में आकर खड़ी होगई 
श्र भारतीय साहित्य एक गौरवपूर्ण श्रौर क्वीमती ग्रन्थ 
से अपने भण्डार के सजाने से वञ्चत रह गया | 
जब मौलाना बरकतउल्लाह की मौत का समाचार 
` हिन्दुस्तान एसोसियेशन फ़ सेण्ट्रल यूरोप ( मध्य 
प की हिन्दुस्तान समति ) के दफ्तर बालन पहुंचा 
वहां ्रीरन एक शोक सभा की गई। एसोसियेशन 
सदस्य स्व० मौलाना से परिचित थे। शोक 
में बोलनेबालों में न सि हिन्दुस्तानी ही ये बिक 
जमैन, रूसी, अफ़ग़ान श्रादि भी थे। छे 
तिनिधियों ने उस सभा में भाग लिया | सभी 
शिलाना को त्यागढ़ती और बलिपन्थी शहीद : 
की स्मृति में अपनी श्रद्धाज्जलि रित की। 


सदा अमर रहेगी | सभी 
रूप हता है। कोई क्रान्ति एक 
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- | 

Ee , rr न उत्तयगी राज मा lie म गण करते ड जिस पर देर से | 
रह ये । जद किसी तरह का कोई फर्नीचर न था, उनकी राज माग का निर्माण करते हैं जिस पर देर सरेर | 

र > ~ 5 सभी कोपो को चलना है । अगर ये ह 

। सवा इत्रपा को भी कोई विशेष प्रबन्ध न. था ओर न निया की सभी कोयो को चलना हैं। अगर ये शहीद 
ठोक से इलाज करने के लिये ही उनके पास पेसे थे। न होते तो हुनिया एक अंधेरी जगह बन जाती |? । 
त्यु से केवल चन्द घण्टे पूर्व उनके दो-चार साथी सोवियत रूस के प्रतिनिधि ने तमाम गुलाम एशि | 


याई देशों की श्राज़ादी की लड़ाई के लिये सो वयत्‌ देश | 


की हमददी प्रकट की। उसमे ऐलान किया कि 
“भारत की श्राज्ञादी की लड़ाई के साथ सोबियत्‌ को 
पूरी हमददी है | आज़ादी की लड़ाई में काम ्रामेवाले 
सभी शहीदों की सोवियत इज्ज़त करता है और सोविः 
यत्‌ देश के प्रतिनिधि की है'सयत से मैं मोहम्मद बरकत 
उस्लाइ की स्मृति में अपनी श्रद्धाञ्जलि अपित करता 
हूँ।” | 

एक भारतीय वक्ता ने सभा की कायबादी समाप्त 
होने से पूर्व यह ऐलान क्रिया कि मौलाना बरकतउल्लाह 


की कुरबानी व्यर्थ न्दी गई | यह सही है कि उनकी , 


ज़िन्दगी में उनका स्वप्न पूरा नहीं हो सका फिर भी _ 
उनकी ज़िन्दगी एक स्वणिप्र प्रकाश फैनानेवाले दीपक: 
की तरह जलती रहेगी जिसके प्रकाश में भारत के लाखों 
नवयुवक आज़ादी के राजमाग पर आगे बढेंगे। जबकि 
करोड़ों व्यावहारिक ओऔ' दूरन्देश ्रादमियों की याद्‌, 
कि जो बड़ी बड़ी रकमे कमाकर कोठिया! खड़ी करते रहे 
शरोर श्रपने पेट भरते रहे, धूल में मिल जायगी स्वर्गीय - 
बरकतउट्जाह सदा अमर रहेंगे। बग़ोर इस तरह के 
त्यागमय प्रकाश के दुनिया अभी तक वर्वर युग के 
अन्धकार में ही पड़ी रहती । > 
एतोसियेशन के सभापति के थ्रन्तिम शब्द थे-- 


“यह सच है कि एक गहान क्रान्तिकारी की मृत्यु 
होगई । किन्तु यह भी सच है जि क्रान्ति जीवित है 
और सदा ज॑वित रहेगी |” | 

क्या मैं अपने देशवासियों से यह ्राशा करूँ कि वे 
स्वर्गीय मौलाना बरकतउल्लाइ की आगामी निधन 
तिथि पर उष मदान तपस्वी और देश पक्त को श्रद्धा 


C 


पवक याद करेंगे और उसकी कुरबानी के महत्व को | 


समे १ 


फ़ श्रोरियन्टल कल्चर, 


| 
| 


eo अ ० न 


जेर 
रद्‌ 
ड संसार में अनेक सदान कलाकारों के ऐसे उदाहरण 
र मिलेंगे जिन्होंने बहुत निचले स्तर से अपनी ज़िन्दगी 
। शुरू की । भूख, प्यास और मुसीबर्ते उनकी सुजनात्मक 
हल महानता को ज़रा भी कम नहीं कर सकीं। एक बार जड़ 
को पकड़ लेने के बाद कलाकार की कला फिर नहीं मुरभाने 
है ' पाती | दुनिया के दुख-दर्द कला के रूप को और ज़्यादा 
व- ` सवार देते हैं। खेती की कड़ी मेदनत करनेवाले श्रोर 
व. मजदूरी का बोझा ढीनेवाले ही तो आख़िर सुन्दर श्र 
ता | पुरजोश आमगीतों की रचना करते हैं। कला, ज्ञान भर 
। उद्यम ये तीनों उसी सुजनशक्ति की सन्तति हैं जो जन- 
प्च | जन को रास्ता दिखाती है और ऊंचा उठाती है। 
ह ¦ बहुत पुराने ज़माने से कला के मकसद को तरह तरद 
की ./- से ज़ाहिर किया गया है। लेकिन कला की चाहे जितनी 
भी | परिभाषाए' क्ष्योंन की गई हों उनक्रा निचोड़ हमेशा 
क्रः | बिल्कुल एक हवी रहा है। कला का पहला गुण उसका 
लों / आकषण है। लोगों की आँखें उस पर अठके' और 
क्रि | सन्तोष पाये | कला को निगाहों से देखने में वह कृति 
द्‌, | भली लगे। इस बात पर भी बहुत ज़ोर दिया जाता है 
रहे | कि कलाकृति परम्परागत कला के सिद्धान्तों के अनुकूल 
[यः ॥ हो। जा कलाकार इस परम्परा के नियमों का उल्लंघन 
के | करते हैं उनकी कड आ्रालोचना को जाती है आर उनकी 
के के कृति ऊँचे दरजे की नहीं समझी जाती | 
जिस कला में कृत्रिमता होगी उसे देखकर श्रादमी 
/ थक जायगा र ऊबने लंगेगा । किन्तु ऐसी सी कंला- 
 क्ृतियाँ होती हैं जे। देखने में बिलकुल स्वाभाबिक लगेंगी 
रयु | पर शब्दों में उनका वर्णन नहीं किया जा सकता | कलाकर 
है | की कल्पना बिल्कुल स्पष्ट ओर रचनात्मक होती है | वह 
` एक ऐसे गीत को तरह होती है जिसके प्रत्येक अक्षर की 
वे. सुरम्य ध्वनि हमारे कानों में गूँजती है । वह बिल्कुल 
पतन... प्रकृति की तरह होती हे जे विभिन्नता में एकता की 
;। | ` रचना करती है। जब हम स्फटिक के एक टुकड़े को 
झो ' उठाकर देखते हैं तो उसमें अनेकों रूपों का दशन करके 
| हमें हरत दोती है किन्तु वे सब्र मिलकर एक समन्वया- 


त्मक रूप प्रकट करते हैं | कलात्मक सुजन का यद्दी मूल 

« | सिद्धान्त है।यह दूसरी बात है कि शब्दों द्वारा उसका 
| ` वर्णन न किया जा सके। 
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जब एक तसवीर स्वाभाविक रूप से बन जाती दै 
तो उसमें न कुछ जोड़ा जा सकता है न घटाया जा 
वकता है। आप उसके दिस्तों को इटाः नहीं सकते | 
इतलिये नहीं कि उससे भिमेट्रो बिगड़ जायगी बल्कि इस- 
लिये कि तस्वीर का प्राणदायक सन्तुलन बिगड़ जायगा। 
ऐसी तस्वीर को लोग सदा सामने रखना चाहेंगे क्योकि 
वह तृप्ति और श्रानन्द्‌ का खत है| जो भी वस्तु श्रपने 
चारों श्रोर खुशी की ज्योति जगमगाये वद वास्तव में एक 
खज़ाना है । ऐकी बस्तु के बारे में फिर यदद नहीं दरिया 
किया जायगा कि वह कला की किस प्रणाली की है। 
वह कृति सत्यम्‌ सुन्दरम्‌ की एक आकषक माग दशक 
होगी और देखनेत्राले के जीवन की महानता 
दिखाएगी। वह आपके दिल में उघ व्यक्ति की तरफ़ 
कृतज्ञता पैदा करेगी जिसने मुस्कराइट के साथ आपके | 
ज़िन्दगी का सामना करना सिखाया है ओर इस दृष्टि से | 
आप सुन्दरता के उस प्रतीक को महत्व देंगे। आपका 
जीवन सुन्दरतर बनेगा--सदाचार के नीरस उपदेश से | 
नहीं बल्कि हृदय से निकली हुईं सुजनातमक कला की | 
किरण ज्योति से । आपके अन्दर वदद सुष्टा जाग जायगा 
जे। चेतना की गहराई में वास करता है | Cf 

अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन में विज्ञान कला का रूप ले 
लेता है । इस तरह का वैज्ञानिक समन्बय मानव सरित 
में सदा के लिये अपनी छाप बना लेता है । त्ब विज्ञ 
घटनाओं की परम्परागत तालिका नहीं रह जातां ब 


हो, या पोटे चित्र हो, जो भौ कृति सच्चे कलाकार के 
हाथों मे निकलेगा वह सुजनात्मक्र होगी। आजकल 
“चारों में जे पेचीदगी पैदा हे। गई है उससे सुजनात्मक 
हु भावना के ही टुकड़े टुकड़े होगये हैं। कभी कभी लोग 
यह फ़ वर लेते है कि सुजन कला को इस तरह के रूप 
. और श्राकारों में व्यक्त करना चाहिये जिनका वास्त- 
विकता से कोई सम्बन्ध न हो | कुछ लोग अब भी एक 
फ्रान्सीसी चित्र प्रदर्शनी के उस मज़ाक के याद करते 
होगे जिसमें एक चित्र के बारे में यह कहा गया था कि 
वह गधे की पूंछ से -चित्रित किया गया है | सूचन कला 
को व्यक्त करने के प्रयतनों में लोग उसे बजाय मुक्त करने के 
(अर सूजन कला सदा मुक्त ह्वी होगी) संमित करने रौर 
` परम्परा के बरधनों में बाधने के तरीके खोजने लगते हैं। 
इसमें लोग सजन कला का बुनियादी उसूल भूल जाते हैं 
कि वह ऐसी शतं को बर्दाश्त नहीं कंर सकती जो उसे 

॥ीमित करे ओर परम्परा से बाँधे । 
हम प्रसिद्ध कलाकार गागिन का उदाहरण ले'। 
बया उसके चित्रों को कोई भी परम्परागत कह सकता 
है ! उसने तमाम बन्धनों और कायदे कानूनों से ऊपर 
कर चित्र बनाये हैं | वह सदा सुजनात्मक कलाकार 
| तक के बन्धनों में श्राप उसे नहीं कस सकते । 
एक विह गम पक्षी की तरह है जो गाता है क्योंकि 
अतिरिक्त वह दूसरी बात कर ही नहीं सकता 
यकि गाना उसके स्वभाव का मौलिक श्रङ्ग है । उसी 
'ािन के हर चित्र को इम उसके सुजनात्मक 

व का ग्रङ्ग समझ सकते हैं | 
भी चित्र की श्रन्त हिष्ट उसके चित्रण के 
में निहित नहीं होती | हर युग ओर ह्र देश के 
केव वल श्रपनी सहज-बुद्धि से ही कला-कृति 
की बल्कि उन्होने साधारण रख्जों में 
के कला की मिश्रण किया | मूर्तकार 
कड़े को लेकर उससे सुन्दर मूर्ति 
डे को लेकर उसे एक 
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न बता सकेगा | और यहद ठीक भी है । वक्ता को आपने 
व्याखयन देते सुना होगा | वह बीच बीच में कभी ज़ोर से 
बोलता है ओर कभी धीमे, श्रोर वह यद्द क्‍यों करता है|| 
एक स गीतज्ञ स्वरों में क्‍यों ऐसा सामञ्जध्य पैदा करता है 
क़ि जिसे हृबहू वह दूसरी बार नहीं दोहरा सकता | | 
ग्राजकल सहज भावना के ऊपर काफ़ी बहस की. 
जाती है | उसके दाश निकर पहलू पर जिर्दे' भर दी गई 
हैं | समस्या के समाधान के लिये गणित के श्रङ्क ही नहीं 
बल्कि सहज भावना के सामञ्जस्य की दृष्टि से विचार 
किथा जाता है | एक कलाकार ने कहा है--“एसा करो | 
ताकि लोग तुम पर विश्त्राप्त करें |” एक दूसरे कलाकार 
ने एक प्रत्यच्तवादी को जवाब देते हुये कद्दा कि “प्रत्यक्ष 
वादी के नाते कया व 
कूड़ा कक ट भी चित्रित करेगा ? किन्तु फिर भी हमें 
प्रत्यक्षाद्‌ को बुरा भला न कहना चाहिये | क्यों कि वह 


री श्र ने चित्रण में उस प्रत्यक्षता के दशन कराता है | 


कि जिसे इम कलात्मक दृष्टि से देख सके | 


हाल में कला के समन्वय के ऊपर बहुत कुछ कहा 


गया है । सभी कलाग्रों में अच्छी सम्भावनाओं के मिश्रण 


को समन्वय कहते हैं। पिछली सदो के मशहूर रूसी | 


चित्रकार त्रूलोव ने एक बार मज़ाक़ में यह कहा था कि 
कलाकार बनना बहुत साधारण है | उसके लिये सिक, 


पने चित्रों में रास्ते का समस्त !_ 


इस बात की ज़रूरत है कि “अच्छा र्क लेकर सुनासिब । 
जगह रङ्ग दी जाय |? मूलतः इस कला-गुरू की बात 


ठोक है | रङ्ग भरते समथ हर कलाकार को ठीक जगह 
ही रङ्ग भरना चाहिये और उसके कान में उसकी चेतना 
उसे श्रादेश देती है कि ठीक जगह. कौन सी है। कला: 
कार उषी तरह से रेखाङ्कन करके रङ्ग भरता है | पर 
यदि कोई उससे बाद में यह पूछे कि उसने उप्त तरह 
रेखायं खींचकर रङ्ग क्यों भरा दूरी तरद रेल्वायें खींच 
कर रङ्ग क्यों नहीं भरा तो कोई भी कलांक्रार आपके 


यह न बता सकेगा कि उसने क्रिल नियम के मातहत 
ऐसा किया | 
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गर जापान के कलाकारों के चित्र ओर गागिन और 
वान गोग के चित्र एक ही सग्रह में आसानी से रखे 
जा सकते हैं ओर एक ही पेनल में दीवाल पर टांगे जा 
ते है ओर उनमें कोई श्रसामञ्जध्यता दिखाई न देगी । 
रङ्गों का चयन ओर चित्रण का टेझनीक विभिन्न होते हुये 
भी उनमें एक सामझस्यता दिखाई देगी | वे सब सुजनकी 
सच्ची कृतियाँ होंगी | हर तरह की कला, इर तरह के 
चित्र, मूर्तिर्या, मोज़ेक, सिरेमिक याः इस तरह की सब 
चीज़ें जिन्हें किसी कलागुरु ने गढ़ा है उनमें एकता 
होगी, सामञ्जस्य होगा, श्रता और अलगाव नहीं । 
हममे से अकसर लोगों ने कलाकारों के परस्पर 
बिरोधी प्रतिपादनों को सुना है। एक दल कहता है कि 
वह केवल कला की पुरानी परिपाटी को द्वी समझ सकता 
है | दूसरा दल कहता है कि कला प्रगति में ही है और 
इसीलिए वह आधुनिक कला कृति को देखकर ही 
सन्तोध पाता है। कभी कभी यह भी होता है िये 
आधुनिक कला कृतियाँ रूखी और ढुर्वोध होती हैं मगर 
फिर भी कुछ लोग इन्हींको देखकर सुख पाते है! कुछ 
लोग केबल तैल चित्रों को ही पसन्द करते हैं और कुछ 
वाटरकलर चित्रों को । कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें केवल 
र'गे हुए चित्र ही अच्छे लगते हैं किन्तु कुछ को सिफ 
रेखाङ्कित चित्र ही श्रच्छे लगते हैं | उन्हीं का सुजन वे 
कला समभते हैं | कुछ लोग कह -आदम चित्रों को और 


मूर्तियों को ही सुन्दर समभते हैं। लेकिन कुछ लोग 
„ मिनिएचर चित्रों को ही पसन्द करते हैं। कुछ लोग बड़ी 
। बड़ी ्रौर भारी भरकम वस्तुग्रों को ही ` कलात्मक सम: 


झते हैं। जब कि कुछ लोग छोरी छाटी चीजों में “ही 
कला की सुन्दरता देखते हैं | क्‍या यह सौमित दृष्टिकोण 
कला प्रेमियों के सङ्क चित हृदय का परिचय नहीं देता ! 
और क्या ये श्रद्धशिक्षित कलाकार इस तरह अपनी 


सम्भावना्रों को भ्रष्ट नहीं करते ? 
अक्सर देखा जाता है कि लोगों का कला स ग्रह 


ओर उनकी रुचि किसी आकस्मिक भावना का परिणाम 
होती है । 

किसी श्रादमी ने कभी यह सुन लिया कि चित्र तेल से 
रंगे जाते हैं श्रोर इस विचार ने उसके श्रबचेतन मस्तिष्क 
में एक जगह बना ली | कभी रिश्तेदारों के बीच में किसी 
बच्चे के कान में वाटरकलर पेंटिंग की भनक पड़ी या 


जीवन में कला का सूल्य ७. 


उसको कुछ वाटरकल्र चित्र भेंट में दिए गए और इस 
आकस्मिक घटना ने इस तरह के चित्रों में हमेशा के 
लिए उसकी सचि को जाग्रत कर दिया-। जीवन. के हर 
प्रकार के प्रदर्शन में, रौर ख़ातकर कलात्मक भावनाओं 
के प्रदर्शन में प्रारम्भिक प्रभाव बहुत असर डालते हूँ । 
यह आकस्मिक घटनाएं हमारे अवचेतन मस्तिष्क में 
गद्दरी जड़ें जमाकर बैठ जातो हैं | एक व्यक्ति एक दही 
तरद की चीज़ों से प्रभावित द्ोने लगता है ओर दूसरी 
तरद की चीज़ों के प्रति उसमें कोई दिलचस्पी नहीं 
रहती । किन्तु बसन्त आता है, नई नई कलियाँ फूटती 
हैं, ओर शीतकाल की ठंडक में, जो ब तक्र सोई हुई 
थीं, वे फूल बनकर खिलती हें क्योंकि सुजनकला का 
नया युग जो आ रहा है। 

कितना सुन्दर शब्द है यइ-_“सुजनक्ला |” 
दुनिया की विभिन्न भाषाओं में आज उसके असर को 
लोग महसूस कर रहे हैं, वद अपने तरीक़ से आगे होने _ 
वाली घटनाय्रों की सूचना दे रही है, ऐसी घटनाएं जो | 
मानवता को महान विजय की ओर ले जाएँगी | यृ | 
“सृजनकला?” इतनी मदान ओर इतनी सत्य, शिव 
ओर सुन्दर है कि तमाम परम्परागत बाधाएं उसके 
सामने नष्ट हो जाती हैं। लोग इस शब्द को सुनकर 
प्रसन्न द्दोते. हैं और इसे प्रगति का चिन्ह समझते हँ । 
सुजन कला की मांग संकुचित दिमाग़ों को नियमों 
रूढ़ियों, और परम्परा की भावनाओं से ऊपर उठाती दै 
ओर उनके शब्द कोष के असम्भव शब्द के सम्भव 
बनाती है। सुजन कला के लिए हर चीज़ सम्भब है, 
वह मानवता को अपने साथ साथ आगे बढ़ाती : 
सुजन कला तरुणों का झण्डा है। वह प्रगति 
निशानी है| वह नई सम्भावनाओं का बीमा दै। बह 
अन्ध-विश्वास के ऊपर शान्तिमय विजय है । वह सान 
कल्याण का नया आन्दोलन है । वह सृष्टि के मो 


सुनकर इमददोीं दिखाते हैँ। कुछ 
नज़र से देखा। लेकिन वि 


की ... .. 


प्रकट किया जा सकता है पर जिनका खणंडन नहीं किया 
जा सकता | मानवता स्वतन्त्रता का स्वप्न देखती है। 
दुनिया के करोड़ों व्यक्तियों के चेहरों पर स्वतन्त्रता का 
दिव्य सन्देश दमकता है | स्वतन्त्रता के नाम पर स्मारकः 
भवन र मूर्तियाँ बनाई जाती हैं| साथ ही साथ 
दुनिया में श्रगर किसी चीज़ का सबमें ज्यादा निरादर है 
तो वह स्वतन्त्रता का द्वी | राष्ट्र, समाज और व्यक्ति-- 
तीनों स्वतन्त्रता पर ही ..प्रतिबत्ध लगाने की कोशिश 
करते रहते हैं | कला का दी ऐसा एक चेत्र है कि जहां 
स्वतन्त्रता अपनी सम्पूण प्रतिभा के साथ प्रदर्शन पाती 
है किन्तु इस स्वतन्त्रता को कसौटी क्‍या है ! इस कसोटी 
की परख यह है कि कला वस्तु को श्राकघक होने के 
साथ ही साथ सुन्दर भी होना चाहिए | मानव हृदय के 
रहस्यमय ग्रन्ततम में प्रकृति ने विशवासजनक न्याये की 
क्षमता स्थापित की है ।-्ोर वहीं से यह पता चल 
सकता है कि वास्तविक सिद्धान्त क्या है, वास्तविक 
सुजन कला क्या है और वास्तबिक सौन्दर्य क्या है। 
किती सुन्दर कलाकृति के सम्बन्ध में वेलास क्यीज़ 
| ने कहां है--'“यह चित्र नहीं है, साक्षात्‌ सत्य है ।? 
) फ्रांस के महान कलाकार श्रनातोले ने लिखा है-- 
“नवीनता का रूप देकर चालाकी से जिस चीज़ का 
` प्रचार कर दिया जाता है, वह जल्दी «ही ख़त्म भी हो 
जाती है| जिस तरह दूसरे चेत्रों मे फैशन जल्दी जल्दी 
बदलते हैं उसी तरह कला के चेत्र में भी जो चीज़ 
फेशन के नाम पर जारी को जाएगी बह भी जल्दी ही 
बदल जायगी | नए नए नारे बुलन्द कर दिए. जाते हैं 
किले नए वनों की तरह वे एक द्वी मौसम के बाद 
ड़ जाते हैं। रोम की कला के हास काल में 
की मृति के बालों के एक इवास तज्ञ से संबारा 
कन्तु थोड़े ही समय, के बाद यह केश 
दिखाई देने लगता था और उनकी जगह 
री तरद की लट बनाई जाती थीं और 
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विश्वबा णी 


[ बष ६, भाय ११, संख्या, जनः 


कि ्राजकल मशीनों और उद्योग-घन्धों का युग है जिषे. हुए र 
सारी चीज़ें श्रजीबो ग़रीब फुर्ती के साथ तब्दील ह्वोत| हुई 
रहती हैं। इस टेलीफ़ोन और ब्रिजली के युग में साहि, श्रभी 
भी अपधाधुन्ध रफ़ार से बदलता है। इस परिस्थिति मेँ, के ब॑ 
केवल एक ही शैली थोड़ी बहुत निश्चिन्तता के साध! मेरी 
चल सकती है ओर वह है सीधी सादी शैज्ञी । । जोवि 
“लेकिन मुश्किल यह है कि सीधी सादी शीत्ती को और 
परिभाषा केसे की जाय ! he 
“प्रकृति को जितना भी इम जानते हैं और जितना | * ई 
भी हम उससे परिचित हैं, उसमें हमें कोई सीघा-सादा | १ 
क्रम नहीं दिखाई देता | और कला प्रकृति से. अधिक | 3०. 
सादगी तो नहीं दिखा सकती लेकिन फिर भी जिस वक्त | १ 
हम यह कहते हैं कि ्रमुक शैली सीघी-सादी है श्रौर ' है बट 
अधुक शैली पेचीदा है तो हम मन ही मन दोनों का 2 * 
तात्पर्य्यं खूब समते हैं । | 


“मैं कम से कम इतनी बात तो कह सकता हूँ कि | ब 
यदि कोई सीघी-सादी शैली नहीं है तो कम से कम ऐकी | 
, रैली तो है ही जो सौधी सादी दिखाई देती है और इसी | 
शैली के ज्यादह दिन तक जीवित रहने की सम्भाबना ) ठ. 
है | इस पर यह सवाल किया जायगा कि इस शेली में ' कमः 
यह सादगी कँ से पैदा होती है इसका जवाब दोगा | (३, 
किः समन्वय की खूबसूरती ही यद सादगी पैदा | (६८ 
करती है। सातों रंग एक दूसरे में मिलकर ऐसी ज्योति (द. 


दा करते हैं जिससे कला-मन्दिर का कोना कोना घुख- ४'चे्द 


रित दो उठता है किन्तु जिसके प्रकाश की किरण केवल | स 


धवल रङ्ग की हो दिखाई देती है | उसमें बेहद पेचीदगी | जज्ञ 


रहती है किन्तु उसका मिश्र णुचातुर्य्यं उसमें सादगी पैदा । चह 
कर देता है |” । पुष 


चित्रकला पर श्रपने एक ग्रन्थ में अनातोले लिखते | शच. 
ह-“'यदि आप सच्ची कला को देखना चाहते हैं और |' 
किसी चित्र को देखकर गम्भीर प्रभाव श्रनुभव करना | क्रे 
चाहते है तो आप (घरला का प्रसिद्ध चित्र ' “कुमारी | है। 


का जन्म” देखें। यह चित्र फ्लोरेन्स में एक पेनल में | ६ | 
बना हुआ है। चित्रकार हमें जापे का कमरा दिखाता | 
है। जच्चा श्रन्ना चारपाई पर सहारे से बैठी हुई दै । | 
वह देखने में न तो तरुणी है और न सुन्दर | किन्तु उसे | स्‌ 
देखकर यढ पता चलता है कि वह एक योग्य णद्दिणी है । j 
उसके सरहाने मिठाई का एक बर्तन और श्रनार रक्खे | 
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या, जनवरी १६४६ ] 


जता हुए ह । पलज्ञ र दीवार के बीच में एक दासी खड़ी 


होती, हुई उसे एक गिलास पकड़ा रही है| बच्चे ः। श्रभी 
हि श्रमी नहलाया गया है और पतल की. चिलमचा फश 
तिम, के बीच में रक्खी है।पेनल फैलता है ओर बालक 


साथ | मेरी स्तन से दूध पीती दिखाई देती है | उको घायमा 
` जोकि स्वयम्‌ माता है, शहर की अत्यन्त सुन्दरी स्त्री है 
की. और वह अपना दूसरा स्तन अपने बच्चे को दे रहो है 


इस विचार से कि जीवन के एक ही संते से रसपान कर 

| न रे 
तना | के दूध के नाते दोनों बच तरे का; राहि भा 
सादा | दिन समभ सकें । धाय के निकट सुन्दर कपड़े पहने 
वङ्ग | इए एक युवा लड़की खड़ी हुईं है जा शायद चेइरे के 


| आकार प्रकार से उसकी बहन मालूम पड़ती है । उसने 
{ | ।शशु की तरफ़ अपने दोन। हाथ इस तरह फैला रकखे हैं 
त कि उसको आकषक सावभज्ञी के अन्दर मातृत्व को 

# जागती हुई भावना साफ़ देखी जा सकती है। पेनल 
। और श्रागे चलता है | दो सभ्य महिलाएं फ़्तोरेन्स के 


दो! फेशन में सजी सजाई बधाई देने के लिए आती हुई 


` > | दिखाई जातो हैं । उसके पीछे एक टोकरी में तरबूज 
इ । ओर अगूर लिए हुए एक दाता दिखा देती है । यह 
है दासी साधारण रीन्दयवालौ है। उसका लम्बा भागा 
| कमर में एक श्रोढ़नी से बंधा हुआ है कि जिसका एक 
पैदा । {सरा इवा में उड़ रहदा है। यह दासी इस पवत्र गाह- 
` | स्थिक दृश्य मे एक पुरातन ऐतिहासिक स्वप्न को तरह 
योति | दिखाई देती है | इस गरम कमरे में इन स्त्रियो के विनम्र 
पल चेहरों में छुक फ्जोरेन्स का तमाम जीवन ।चत्रत दिखाई 
केवल दता ह । इस कला कृति में कलाकार ने जो रूप ओर 
द्‌ी | सजीवता भर दी है र जो वास्तःवकता चित्रित की है 


< 
| बह बसन्त के स्व.णुम प्रभात की तरह रहस्यमंय ओर 
_ | पुष्कल है कि जिसे देखेकर समकालंन लोग कह पड़ते 


हा ॥ थे-- “धन्य है यह युग और धन्य है यह कलाकार !?? 
श्रा | “कलाकार का यद काम है कि वह जीबन से प्रेम 
करना | 


करे श्र हमें यह दिखाए कि जीबन कितना सौन्द्यपूण 
म है | बिना उसकी मदद के हमें इसमें सन्देह हो सकता 
| है|. 


बाता | 


लेश्रोनांडों ने लिखा है-- 
है | § 


“जो आदमी चित्रकला की भस्सना करता है वह 
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जीवन में कला का मूल्य हि 


` गणित शास्त्र पर महत्व-पू्ण पुस्तक लिखीं हैँ । हवाई * 


` बास्तविक विजय नहीं है ! 
क सृष्टि की दार्शनिक श्रौर सुसस्कृत कल्पना की भत्संना ; 


तरता है | क्योंकि चित्रकला प्रकृति साता की बेटी या 
यों कहिए कि धेतती दे | जो कुछ भी स्ट में है वह 
"कृ त ने पैदा किया और किर उसने चित्रकला को पैदा 
किया । इसीलिए मैं कहता हूँ कि चित्रकला प्रकृति को 
धंवती है। और इसीलिए उसका सीधा ईश्वर से रिश्ता 
है। | 

कलाकारों को सम्बोधन करते हुए लेओन।ड्डो 
लिखता है— 


“चित्रकार को सब गुणों से भरा पूरा दोना चादिए । 
ऐ चित्रकार | तेरी क्षमता उसी तरह अ्रसौमित है जिस 
तरह प्रकृति के रूप और गुण | जिस रचना को परमात्मा ने 
शुरू किया था उसीको तू रागे बढ़ा; इन्सान की कृतियों 
को नहीं बल्कि ईश्वर के अनन्त सुजनको किसी को 
नक़ल मत कर । तेरा प्रत्येक चित्र प्रकृति के नित नए रूप 
का दशन कराए |? 


जीवन के हर चेत्र में इतिद्स ने लेग्रोतार्डो के 
श्रश्चर्य्यजनक कामों की तालिका दज की है। उघने 


जद्याज़ से उड़ने के सिद्धान्त का पहला वैज्ञानिक प्रतिपादन 
उसी ने क्रिया है। उसने डाक्टरी क्षेत्र में बहुत से अन्वेधण 
किए हैं और वह स्वयम्‌ मानव शरीर शास्त्र का प्रकाएड 
पडत था । उसने अनेक संगीत के यन्त्र इजाद किए 
ओर रंगों के रसायन पर पुस्तके लिखीं । वह प्रकृति का 
पुजारी था । उसने बड़ी बड़ी इमारतों, महलों, मदरसों 
और पुस्तकालयों से शहरों को भर दिया | उतने फ़ोजों. 
के लिए बैरक बनवाए ओर एडियाटिक समुद्र में 
से बन्दरगाह की बुनियाद डालीं और अनेकों 
बड़ी नहर खुदवाई” | उसने विशाल क़रिते ब 
लड़ाई का सामान बनवाया ओर फोजी मोचे बन्दी 
योजनाएँ बनाई" |... वह सर्वगुणसम्पन्न एक 
पुरुष था किन्तु बावजूद अपने इन महान्‌ 
महान योजनाओं ओर मद्दान इैजादो के 
इसलिए उसे याद करती है और उसका : 
कि-वह एक महान चित्रकार था । क्या 


उरुस्वती, हिमालय १ 


जिन लोगों ने मध्यकालीन भारत के सन्तों के 
` जीवन और उनकी शिक्षा का थोड़ा बहुत भी परिचय 
प्राप्त किया है, वे यह जानते हैं कि जिस अध्यात्मिक 
छंस्क्ृति का उन्होंने प्रतिपादन क्रिया था, वह कितनी 
अनेकाज्ञी थी | इन सन्तों की यह रीति नहीं थी कि वे 
सम्पूर्ण मानव के किसी एक अंग की उपेक्षा कर उसके 
' दूसरे अंग को बढ़ाएं । मिशाल के तौर पर सन्त दादू के 
' प्रधान शिष्य रज्जब जी कहते हैं-- 
E ८“श्रहिता के प्रचार के लिए कया तुम लोगों के पौरपरो- 
चित गुणों को नष्ट कर दोगे ! किन्तु क्‍या यह पौरुष के 
ही विरुद्ध हिंसा नहीं है ?-तब हिसा और क्या है ?? 
इस बात से हमें यह नतीजा निकालना चाहिए कि 
मारा उस समय की श्रध्यात्मिक सस्कृति को अन्ध- 
कालीन सस्कृति कहना ग़लत है। 
इन सम्तों की जो भी रचनाए' मिलती हैं उनसे पता 
ता है कि ये लोग मनुष्य के गुणों का वर्गीकरण 
के उनकी श्रध्यात्मिक भावना को इस तरह नियमित 
थे जिसमें इर भावना श्रपने पूर्णत्व को प्राप्त हो 
सके | उनका यह प्रत्न उसी तरह का था, जिस प्रकार 
तरह तरह के शारीरिक व्यायामों द्वारा शरीर के प्रस्येक 
| को सुदृढ़ श्रीर बलिष्ट बनाये जाने की कोशिश की 
ह दादू स्वयं अपने सम्रथ के वीर सन्तों में से 
उन्होने ्रपनी कविताओं में जगह जगह श्रध्यास्मिक 
पर खलास तौर पर ज़ोर दिया है। 
त्म सन्‌ १५४४ ई में हुआ था । परम 
र निस समय वे राजपूताना की श्रम्बर रिया- 
है से उस समय उनकी उम्र ३० वर्ष की 
भ्यात्मिक प्रतिभा का यश शोघ्र ही दिल्‍ली 
कब्र ने उनसे मिलने की इच्छा प्रकट 
ने यह कहकर मिलने से अनिच्छा 
से बादशाह का झ्या काम 
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पुरुषत्थ का अध्यात्मिक महत्व 


श्राचाय श्री क्षितिमोहन सेन 


जनव 
| बैठे ह 
अकबर के नए पूजा स्थान फ़तेहपुर सीकरी में हुआ। | मेन: 
सीकरी के लिए रवाना होते समय दादू से उनके कुछ. ९ 
शिष्यों ने बादशाह से ज़रा सावधान रहने के लिए कहा | | 
उन्होने बताया चू'कि बादशाह के अपने खुद घामिक | ह 
विचार हैं और वह दादू की बातें सुनकर नाराज़ होकर प्राण- | गे 
दण्ड भी दे सकता है। इस पर सद्गुरु ने जबाब दिया-- | बह 
“यह तो बड़े भारी सौभाग्य की बात है कि उस | 
परमपिता परमात्मा की राह में तन, मन ओर जीवन की | देते ! 
भेंट चढ़ाई जा सके | इस तरह की मौत से डर किस बात | पोच 
का है!” | जीव 
"यहाँ मैं दादू के कविता स ग्रह “शूर-ताना” में से | दादू 
कुछ कविताएं जो उन्होंने पैडघोचित साहस पर कही हैं, 
देर हि दोदूकइते हैं घ आओ कि' 
काइर काम न आवट, यहु सूरे का ष त। २४,१५ । सब 
अथात्‌ - रण के ऐसे मैदान में जहां सत्य की प्राप्ति | आर 
का निरन्तर स ग्राम चलता हो वहां, शूरदीरों के, उस | दाद्‌ 
रण के मैदान में, कायरों का क्या काम ? | 
सूरा चढ़ि स ग्राम को पाछा पश क्यों देइ । ' देख 
साहिब लाजे भाजञतां डग जीवन दादू तेइ ॥४४५२२ | लाग 
्र्थात्‌-शूरबीर सदा संग्राम में रत रहता दै, वद | दिए 
पीछे पैर नहीं इरा सकता। हे दादू ! उस आदमी के ! जब 
जीबन पर धिक्कार है जो सग्राम से भागकर अपने “ज्यों 
सालिक इश्वर के नाम को लजाता है । [es 
सरिबे ऊपरि एक पय करता करै सो होइ । २४,२२ | हूं 
्र्थात्‌-शूरवीर हमेशा अपना एक पेर चिता पर | जो; 
रखता है. रौर श्रपने प्रभु की मज़ीं का स्वागत करतां है। | सूर 


इस मारण महँ मरणां । तिल पीछे पाव न धरणां ॥ 
अब आगे होइ सु होई। पीछे सोच न करणां कोई ॥ 
--पद्‌ १८६ 

श्र्थात्‌-इस रास्ते से तिल भर भी पीछे पेर न 


हटाना । इसीमें श्रागे बढ़ते हुए मृत्यु का स्वागत | 


करना । केबल श्रागे होनेवाली बात पर ध्यान देना और 
जो कुछ बीत चुकी है उस पर कोई पल्लुतावा न करना । 
दादू ने. इस बात को साफ़ कर दिया है कि जिंस 


साम का वह ज़िक्र करते हैं वह स ग्राम बाहरी शत्रग्रों . 


ड फे वि ' विरुद्ध नह है बल्कि मन के भीतर दृढ़ता के साथ. 3 


S-) 


+ 
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| जनवरी १६४६ ] 


' बैठे हुए शत्रुर के विरुद्ध है। दादू कहते है, 
। जन सनसा मारे नहीं काया सारण जाहि। 
| दादू बांदी मारिए सर्प मरै क्यों माँहि ॥२४,८ 
छर्थात्‌--तुम अपने मन की कुभावनाश्रों को तो 
| मारते नहीं बस्क़् काया को क्लेश देते दो। दे दादू ! 
| बांबी के घु पर लाठी मारने से विल के भीतर बैठा 


` | हुआ सांप थोड़े दी मरेगा । 


| बाहरि सूरा देखिये दादू भीतर पोच ॥२४,८ 
झर्थात्‌-दे दादू ! बाहर से तो लोग शूरवीर दिखाई 
| दते हैं लेकिन अगर उनके भीतर नज़र दौड़ाइए तो निरे 
| पोच और कायर दिखाई देंगे । 
| जीवू का संसा पड़या को काको तारे। 
| दादू सोई सूरिवाँ जे आप उवारै ॥२४,२५ 
अर्थात्‌--लोग इस बात की प्रतीक्षा करते रहते हैं 
। कि कोई दूसरा आकर उनको पार लगाए, पर हे दावू ! 
| सञ्चा शूरवीर वही है जो स्वयं अपने आपको उबारे। 
| गागा चलि पीछा फिरै ताका मुह मदीठ। 
| दादू देखे दोइ दल भागे दैकरि पीठ ॥२४,२६ 
। अर्थात्‌-जो लोग श्रागे चल करके पीछे फिरकर 
देखते हैं उनसे कोई सरोकार न रक्खो। हे दावू | ऐसे 
| लाग दोनों तरफ देखते हैं .श्रोर फिर सग्राम में पीठ 
। दिखाकर भाग जाते हैं | 
` जब जूमे तब जाणिए काछि खड़े क्या होइ । 
चोट मुह्ै मुह पाइगा दादू सुरा सोई ॥२४,६४ 
। ` श्र्थात्‌--शूरवीर की पदिचान किनारे खड़े होने से 
| नहीं हाती वह तो रण में जूकने से ही होती है मुंह पर 
| चोट खाने वाला दी सच्चा शूरवीर है । 
| सूरा होइ सुमेर उलंघै सब गुण बन्ध्या छूटे । 
दादू निभें हो रहै काइर तिणा न टूटे ॥ २४,३१ 
! ्रथांत्‌-शरवीरता सब बन्धनों को तोड़कर सुमेरु 
| पर्बत के भी लांघ सकती है, इसलिए दे दादू ! जीबन में 
| निर्भय होकर रदो क्योंकि कायर आदमी तो एक तिनका 


| 
. । तक नहीं तोड़ सकता । 


| दादू हम काइर करबा करि रहें सुर निराला होइ। 
॥ निकसि खड़ा मैदान में तासम और न कोइ ॥२०,५ 
| ्र्थात्‌-दादू के बराबर दूसरा कायर कौन है जो 
| रण-्ेत्र में किनारे पर खड़ा हुआ सकुचा रहा है। जो 


पुरुषार्थ का अध्य 
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महत्व ११ 


आदमी मैदान में कूद पड़ता है, ऐसा शरबीर निराला 
ही होता है और उसकी समता कोई दूसरा नहीं कर 
सकता । 
पीछे को पग ना घरै आगे को प देइ । 
दादू यहु मत सूर का अगम ठौर को लेइ ॥९४,२८ 
अर्थात्‌-जों शूरवीर है वह पीछे के पैर नहीं 
रखता आगे के द पैर बढ़ाता है। दे दादू ! जो शूर 
वीर है, वह आगे बढ़कर ऐसी जगह पर कृब्ज्ञा करता ह 
है कि जहां पहुँचना सहज नहीं दता । 
दादू बलि तुम्हारे बापजी गिणत न राणा राब । 
मीर मालिक प्रधान पति तुम बिन सब ही बाव ॥ 
अर्थात्‌ हे परमपिता ! दादू तुम्दार बल पाकर न 
किसी राणा से डरता है और न राव से | हे प्रथु! 
तुम्हीं मीर हो, तुम्हीं मालिक हो, तुम्हीं प्रधान हो ओर .. 
तुम्हीं सवामी दो । तुम्दारे श्रतिरिक सब कुछ असत्य 
ह । 
यह्दां पर यह बात जाननी दिलचस्प होगी कि दादूं 
के बाद उनकी श्रध्यात्मिक भावनाओं के इस समन्वय के 
प्रति उनके शिष्यों का क्या रुख़ रहा क्‍योंकि शिष्यों में 
यह कमी द्दोती है कि गुरू की शिक्षा को पहले खण्ड 
खणड कर डालते हैं और फिर कुछ लोग एक अंग पर 
ज्ञोर देते हैं और कुछ दूसरे श्रङ्ग पर । यही परिणाम 
दादू की शिक्षाओं का भी हुआ । 
दादू के शिष्यो के एक दल ने शूरवीरता के 
आध्यात्मिक मूल को भूलकर जिसमानी शरत्रौरता 
को अपना सिद्धान्त बनाया और नागा बन गए। यह. 
लोग बाद में सिफ़ भाड़े के सिपाही रह गए और राज- 
पूताना के राजाओं के लिए कभी एक तरफ़ से लड़ते थे _ 
शोर कभी दूसरी तरफ़ से। बाद में ये लोग अंग्रेज़ी | 
फ़ौजों में भी बहुत बड़ी तादाद में भरती हो गए ओर 
अंग्रेजों को हिन्दुस्तान पर कब्जा करने में इन्होंने मदद 
पहुंचाई। वे निःसन्देइ बहादुर आदमी थे । लेकिन 
अपने गुरू की ्रध्यात्मिक शिक्षा पर ध्यान न देने के | 
कारण उनका पतन दो गया । _ 35 8 
इसके बिपरीत दादू के श्रध्यात्िक उत्तराधि 
ने नारन के श्रसली मठ में अपनी गद्दी का 


® 


` की शिक्षा के बिल्कुल भूल गए । 
: दादू को मृत्यू के लगभग १०० बरस बाद, 
हन्‌ १७०६ ३० के ग्राख़ीर में लिक्ख गुरू गोविन्द सिंह 


उस मठ के महन्त जैत जी ये | गुरु गोविन्द सिंह ने जैत 
जी से दावू के कुछ उपदेश सुनाने को कहां | उस पर 
| जैत जी ने दादू को जो पंक्तियाँ सनाई उनमें एक यह 
भी थी -“दुनयाबी ज़िन्दगी के प्रलोभन में न फंतो। 
कसना का त्याग करो श्रौर दुनिया की दोलतों की 
इच्छा न करो ।? 
इसपर गुरुगोविन्दसिंह ने डॉटते हुए कहा 
धस तरह का उपदेश धमे स्थापित करने के लिए 
ठीक है किन्तु यह विनय श्रोर ग्रवज्ञा धमे की रक्षा नहीं 
किती | बल्कि इसकी जगद् यह कदिए, दुनिया पर 
हुकूमत करने का दावा करों | पापियों के राज्य को नष्ट 
और घ्म के दुश्मनों को पनाइ न दो। 
| #किस्तु,” जैत ज ने आपत्ति की, “हमारे सदू 
` गुरू संस्थापक ने उपदेश दिया है कि यदि कोई तुम पर 
डरइ। चलाए तो तुम-नप्रता के साथ सर कुरार उसे 
RA | [ 
पर शुर गोवित्द ने कहां,--/हम इस समय 
केसे हुए हैं, पापियों का बोलबाला है और 
अत्याचार दो रहे ह। इसके सुधार की हमें 
चाहिएँ | इस समय जो लोग हथियार 
हीं लोग भक्त कहत्ञाने के सच्चे अधिकारी 
[लिए मैंने «लालसा? कायम किया है और 


2 a, र 
ग 


लबार की दोक्षा दी हे और उन्हें 
बनाया है | 


था। दालाकि सिकल समुदाय के 
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विश्ववाणी 


ने नारन ( नारायनो ) मठ की यात्रा की। उस समय _ 


[दिर है, दावू की वास्तविक . 


[ बष ६, भाग ११, संख्या १ 


कायदों के मुताबिक समाधि को दणडवत करना मना था 
फिर भी गुरु गोविन्द ने बिदा लेते समय दादू की समाधि 
के सामने साष्टांग दएडवत की । दादू के अनुयाथियों के 
पतन का मूल कारण यही था क्रि उन्होंने दावू की 
शिक्षा्रों में से वीरता से प्रेम के ओर प्रेम से वीरता को 
अलग करके उसे स्वीकार किया । 

दादू ने जब भी प्रेम की चर्चा की है तो प्रेम को 
उन्होंने पौरुषोचित वीरता से विभुषित किया । इस 
सम्बन्ध में उनकी स्थिति को साफ़ करने के निए में यहाँ 
पर उनके कुछ वाक्य श्रोर दे रद्दा हूं | दाउू लिखने हैं-- 
दादृ जाते जिवथ तौ डरू जे जिव मेरा होइ। 


जिन यहु जीव उपाइया सार करेगा साइ ॥२५,७७ | 


श्रर्थात-यदि यद ज़िन्दगी मे होती ता मैं इसे 
खोने से डरता। इस जीवन का वह जे। सुष्टा है, बही 
ठीक ठीक जानता है कि इसका वह क्या उपयोग 
करेगा | 


मरणे थीं तू मति डरै मरणां अंत निदान । 


रे मन मरण सिरञ्या कहिले केरल प्राण ॥ ९४,४७ | 


अथात्‌--मृत्यु से तू न डर । क्योकि मृत्यु ही इव 
जीवन का अन्त है। मरण का इसीलिए' सूजन किया 
गया है कि जीवन प्रकाश में ग्रा सके | 
सिर कै साटै लीजिए साहब जी का नांव ॥२४,४४ 
श्र्थात्‌--उस साहब परमात्मा का नाम लेने के 
योग्य बनना है ते सिर देकर हो बना जा सकता है। 
जे तू प्यासा प्रेम का तौ जीबन की क्या आस ॥ 


श्रर्थात्‌-यदि तू सचमुच प्रेम का प्याता है तो फिर ` 


जीवन को आशा को छोड़ दे । 
दादू मरणा पूब है मरि मांहे:मिलि जाई ।२४,५२ 
शर्थात्‌--दे दादू मृत्यु के उपरान्त ह्वी प्रेमी कां 


प्रियतम से सम्मिलन सम्भव है |, 


| 6 
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प्राचीन सुमात्रा में भारतीय संस्कृति ब 


श्री प्रकाशचन्द्र उपाध्याय एस० ए० 


पुरानी ऐतिहासिक खोजों से अब यह साफ़ साफ़ 
मान लिया गया है कि दक्षिण-पूर्वीव द्वीपों में भी भारत- 
चष" के निवासी, जाकर बस गये थे | जो लोग इन द्वीपो 
में जाकर बसे वे श्रपने साथ भारत की सभ्यता तथा 
संस्कृति भी ले गये थे | ईसा से कई शताब्दी पहले से ही 


मारतवर्ध' का इन द्वीपां से व्यापारिक सम्बन्ध था । जावा 


| तथा सुमात्रा में तो मध्यकालीन समय तक भारतीय 


सभ्यता का पूरी तरद प्रचार रहा। आजकल तो 
जावा तथा सुमात्रा में सुसलमान संख्या में श्रधिक हँ 
परन्तु एक समय था, जब कि इन द पों में भारतीय 


सम्पता का सर्वाधिकार था । सुमात्रा में भारतीय जनता 
का साम्राज्य कायम होगया था, जो सैकड़ों वर्षा, तक 


स्थायी रहा । 


क [स्थात्‌ 
सुमात्रा द्वीप का क्षेत्रफल बोनियों से कम तथा जाबा 
से अधिक है । सुमात्रा के पच्छिम में हिन्दसहासागर 
तंथा पूर्व में जावा और चीन सागर हैं । सुमात्रा का ज्षेत्र- 
फलं क़रीब १,६७,४८० वग मील है। भूमध्यरेखा 
सुमात्रा के बीच में होकर जाती है, बुकित बेरीसन 
( Bu! 327507 ) नामक पर्वत श्रेणी सारे द्वीप में 


भोयो 


` कैली हुई है। सुमात्रा में ज्वालामुखी अधिक हैं । द्वीप की 


जम्बी नामक नदी सबसे बड़ी है । जम्बी नगर के समीप 
इसकी चौड़ाई १३०० फीट हो जाती है | इन्द्रपुरा पर्वत 
श्रोणी भी सुख्य है। सुमात्रा में खनिजों की बहुतायत 
है । सोना, चांदी तथा तांबा अधिक मात्रा में निकलता 
है। जंगल भी घने हैं, जिनमें चन्दन, सागौन तक्षा 
देवदार की लकड़ी अच्छी मिलती है | खेती के लिये भी 


' भूमि उत्तम है | चावल, गन्ना तथा तम्बाकू की उपज 


अच्छी होती है। इतना होते हुये भी सुमात्रा क्री जन 
संख्या क़रीब `७०,००,००० है । 


सुमात्रा के निवासी ५ 

एक विद्वान ने इन द्वीपों के आदि निवासियों के 
विषय में लिखा है कि वे काले रक़&के है, शरीर पर 
बाल अधिक हैं, नाक उनकी चौड़ी होती है, ठोड़ी की 


. मिलता है। जे० ए'० फ़ेरां ( ], 4 Fe 


बनावट कुछ अजब है श्रौर होठ भी बड़े तथा लटकते | 


रहते हैं | ये लोग ठिगने क़द के होते हैँ | एक लंगोटी के ; 
अतिरिक्त वे नग्न ही रहते हैं| खेती करमा जानते दी हः 
नहीं, इतलिये शिकार करके, मछुली मारकर तथा जंगली 
फल खाकर अपना काम चलाते हैं। वे पेड़ों पर और 
'होपड़ों में रहते हैं-और धनुष बाण द्वी उनके मुख्य शस्त्र 
हुं । सित्म्त ( 5८/74६ ) नामक विद्वान का कहना है 
कि हिन्द चीन तथा हिन्द एशिया के आदि निवासी भी 
उसी जाति के हैं, जो कि पूर्वकाल में मध्य भारत तथा 
अआसाम के जंगलों में मिलती थी । उस विद्वान के मता- 
नुसार हिन्द एशिया के आदि निवासियों का भी आदि 
निवास स्थान भारतवर्ष ही था, और यहीं से वे पूव तथा 
दक्षिण पर्व में जाकर बस गये थे। डा० मजूमदार का 
कहना है कि जब भारतवर्ष में आय ओर द्रविड़ जातियों 
का प्रभाव बढ़ा तब आदि निवासियों को अपने रहने के 
लिये दूसरी जगह की खोज करनी पड़ी । प्रसिद्ध फ्रान्सीसी 
विद्वान सिलवन लेबी ( 5।४8॥ [6४६ ) ने भी 
दक्षिण-पूर्वीय द्वीपों में पुरानी भारतीय सभ्यता के चिन्ह 
पाये हैं। भारतीय विद्वान दासगुप्त ने हाल में सुमात्रा 
के कुछ खेलों का पता लगाया है, जिनकी समानता के 
खेल मध्य प्रदेश, पंजाब, बंगाल तथा उड़ीवा में खेले 
जाते थे । कुछ काल पूव सुमात्रा में शिव लिंग के आकार 
की कुछ शिलायें मिलीं हैं जो कि बहुत पुरानी मालम | 
होती हैं, परन्तु मोहन जोदड़ो की खुदाई ने यह बात 
स्थापित करदी है कि ईसा से हज़ारों वष पूव भी भारत 
में शे्-धमे की पूजा होती थी, और यहद माना जा 
कि प्राचीन काल में भी भारत से द्वी यह प्रथा सुमात्र 
में पहुंची द्दोगी 


सुमात्रा म इन्दू राज्य 


दक्षिण भारत के चोल वंशीय राजाओं की पुस्त 
श्री विजय! राज्य या 'शैलेम्द्र वंशीय? 


.._ जब ने एक चीनी भाषा के बौद्ध सूत्र के आधार पर 
सबसे पहले यह बात कही थी कि ईसा की चौथी शता 
` मं सुमात्रा में श्रोविजय राज्ये था | चीनी यात्री इस्विंग 
( [७7४ ) ने अपनी पुस्तक “ताकुसु' ( Taka 


के अ्रधोन था । सातवीं शताब्दी में सुमात्रा के राज्य ने 
अधिक उन्नत की ओर आठवीं शताब्दी में तो १५ 
' श्रधीन राज्य सुमात्रा के राज्य में थे। नवीं शताब्दी के 
बङ्गाल के राजा पालदेव का एक ताम्रपत्र नालन्दा में 
मिला है ; ताम्रपत्र में सुमात्रा (सुवणं दीप के महाराजा 
` बलपुन्न देव ने बज्ञाल के पाल वंशीय राजा देवपाल से 
पाँच नगर मांगे थे, क्‍यों कि बलपुत्र देव ने नालान्दा में 
एक चौद्ध मठ बनवाया था, और उस मठ के खच के 
' लिये ये नगर त्रिद्दार में राजगृह के निकट मांगे गये थे । 
देशी शताब्दी के चोल राज्य के एक बोद्ध शिलालेख से 
मालूम हुआ है कि चोल वंशीय राजराजा ( ९८५-- 
१०१२ ३०) के शासन काल में श्री विजय के राजा ने 
नागापत्तन ( \^९2६६०2 ) नामक स्थान में बौद्ध 
मन्द्र बनवाने के लिये आज्ञा मांगी थी । चोल वंश के 
राजेन्द्र चोल प्रथम ( १०१२-१०४२ ई०) का एक 
७ शिलालेख मिला है, जिससे मालूम पड़ता है कि चोल 
6 राजाने श्रीविजय राज्य को युद्ध में परास्त किया था 
` परन्तु यह विजय स्थायी न रही क्योकि १०६८ ० में 
' राजेनद्र प्रथम ने श्री विजय राज्य के एक आधीन राजा 
को परास्त किया और फिर कर लेकर उसी को वापस कर 
| दिया । श्ररब सौंदागर सुलैमान ( ८५१ ई० ) तथा अब 
` जिद हसन (९१६ ६०) ने श्रपनी पुस्तकों में इन द्वीपों का 
एन किया है श्रोर उसी वर्णन में सुमात्रा के श्रीविजय 
भी वर्णन श्राता है | 


में सुमात्रा के राजा का राजदूत 
था | चीनी सम्राट की ओर. 
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विश्ववाणी 


|०७) में लिखा है क्रि मलाया देश भी श्रीविज्ञय राज्य * 


वैन ( चीनी पुस्तकों में उ 
pa-m0 लिखा है ) ने ७२४ ३० में चीरी सम्राट हे 
लिये अपने राजदूत के हाथ भट भेती | भेट सें कुड 
बोने, एक संगीत मंडली तथा एक एच रंग का तोता 
था | चीनी सम्राट ने सुमात्रा के 


सी विभूषित क्रिया । ९ चम्पा, वतमान अन्नम ( Annam)| 
को सुमात्रा के राजाओं ने जीत लिया था । सुलेमान 
सौदागर ने इसका बर्णन पूरी तरह दिया है। चम्पा के | 


राजा को परास्त करने के बाद चम्पा का राज्य सुमात्रा 


के “महाराजा? ने वहीं के एक राजपुत्र को दे दिया। 
उसी जीत का वर्णन करते हुये अरब सोदागर सुनेमान्‌ | 
लिखता है कि सुमात्रा के महाराज के इस कामने | 
“ज़ाबज ( सुमात्रा ) के राजा को चीन और भारत के | 


[ चप ६, भाग ११, संख्या१| 


[ सथू Che-cs-to)| 


राजदूत को उपाधि से| 


शासको की हृष्ट में उच्च बना- दिया |? पुराने (शिलॉ- & 


लेखों तथा चीन की पुस्तकों से यद बात स्पष्ट रूप से ,' 
क्रि ईसा की आठवीं शताब्दी में | 


मान ली जाती है 
सुमात्रा का शैलेन्द्र राज्य उन्नति की चरम सीसा पर पहुँच 
गया था | परन्तु नबीं शताब्दी के मध्य में ही कम्बोडिया 
( कम्बुज ) के राजा जयवर्मन द्वितीय ( २२२-८३९ ) ने 


शेलेन्द्रवश से अपने राज्य को स्वतम्त्र कर लिया-। जाबा | 


में भी शेलेन्द्रवंश का राज्य समाप्त दो गया था । 
चोल राजाओं का सुमात्रा पर आक्रमण 


ऊपर बतायाँ गया है कि चोलराजा ने सुमात्रा कें | 
शैलेन्द्र बंशीय राजाओं के राज्य पर आक्रमण किया थी । 
ग्रौर उन्हें परास्त किया था । दशब्ी शताब्दी के अन्त | 


तथा ग्यार्‌हवीं शताब्दी के आरम्भ में राजराजा मद्दान 
(९८५-१०१४) तथा उसके पुत्र राजेन्द्र (१०१४-१०४४) 


के शासन काल में चोल राज्य का विस्तार फैला और | 
उत्तर में बुंग देश तक आ गया था | चोल राज्य के पास | 


एक सुसज्जित नौसेना भी थी, और दक्षिण-पूर्व द्वीप | 
समूहों से उस राज्य का आदि: काल से व्यापारिक सम्बन्ध | 


चला ग्रारहा था। राजेन्द्र चोल ने जिन कारणों सें 
सुमात्रा के राजा पर श्राक्रमण किया, उनका वर्णन कही 


=D, R C. Majumdar 
४p2? एड १२४ 
३—Elliot, ‘History of India as told 


Svarnad 


® by its own Historians, ४0], ] पृष्ठ ८. 
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| जनवरी १९४६ | 

०0) द्वी मिलता । शैलेन्द्र वंशीय राज्य पर चोल राजा को 
र| चढ़ाई का पूरा ब्योरा तो, बंगलोर जिले के मलूर के 

कुछ मन्दिर फे शिलालेख, तथा तंजौर के शिलालेळों मे 
तोता| भलता है | तंजौर के शिलालख रे मालूम 'इता है कि 
घिपे | राजेन्द्र ने शैलेन्द्रवंशीय राजा के विद्याधर-तारन! तथा 
| श्री विजय वामक नगर के रलद्वार को अपने अधिकार में 
मान ले लिया था। 

गे सुमात्रा के शेलेग्द्र वंशीय राज्य के बारे में देशी ब 
मात्रा [देशो विद्वानों में मतभेद है। परन्तु यह मानना ही 
[या|| पड़ेगा कि कलिंग देश से गये हुये लोगों ने दी सुमात्रा में 
मान ' शेलेन्द्र राज्य की स्थापना की क्योंकि कुछ पुस्तकों तथा 
म ने | (शलालेखों में शेलेन्द्र राज्य को कलिंग लिखा गया है | 
त के | द्वालाकि यह प्रश्न अब भी विवादग्रस्त है। सुप्रसिद्ध 
लॉ- ७ इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री का कहना है कि पाएड्य 
से. देश ही जावा तथा सुमात्रा के शासकों का आदि देश 
दी में, था।४ शैलेन्द्र वंश के पतन के बाद मलायू वंश का 
पहुँच | राज्य आया । इस वंश में आदित्यवर्मन प्रसिद्ध शासक 
'डया | हुआ था । परन्तु शैलेन्द्रवंश के पतन के बाद सुमात्रा का 
) ने ` साम्राज्य ८ छोटे छोटे राज्यों में बट गया था । इन राज्यों 
जावा ' का वर्णन माकों पोलो ने किया है | उसका कहना हवकि 
इस द्वीप के लोग मंगोल सम्राट कुबलई ख़ाँ को अपना 

` ' सम्राट मानते थे। उसी समय धीरे धीरे सुमात्रा में इस्लाम 
| चमे का प्रचार भी शुरू हुश्रा ओर तेरहवीं शताब्दी 
गाली े मध्य में माशा से हिन्दू राज्य का श्रन्त हो गया । 
ग्रत | सुमात्रा में बोद्ध धर्म 
रान | नालान्दा में जो देवपाल के समय का ताम्रपत्र मिला 
,४८) | है उससे तथा चोल वंश के इतिद्दास से यह स्पष्टरूप से 
और | प्रमाणित होगया है कि सुमात्रा के शेलेन्द्र शासक महायान 
: दास ' बौद्ध सम्प्रदाय के अनुयायी थे । जावा के शिंलालेखों से | 
द्वीप ` यह बात सिद्ध होती है कि काशमौर के एक युवराज ने 
स्बन्ध । वहाँ जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया परन्तु सुमात्रा में 
गों से ' बौद्ध धर्म के प्रचार के सम्बन्ध में बहुत कम सामग्री 
कही | मिलतो है, फिर भी विद्वानों का मत हे कि सुमात्रा में 
__ | बोद्ध धमै का प्रचार जावा के बाद ही हुआ। तेरहवीं 
790: | शताब्दी में तिब्बत में कल्याण मित्र ने “फियाग-सोप? | 
told. ¥—R, C, Majumadar’ Suvarnadvipa, 


5 _ एड २२७ 


00-0. In Public Domain. ७ 
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प्राचीन छुमात्रा में भारतीय संस्क्रि 


जावा तथा सुमात्रा में महायान तथा तांन्रायन सम्प्र 


i 


( ?b$॥६-5०70 ) नामक ग्रन्थ लिखा था। इसमें 
लिखा है कि दिपांकर ( अतिषा ) (६८० १०४३) नामक 
बौद्ध माधु म्वर्शद्वीप गया था और उसने वहाँ के तांत्िके 
सी 5 नट्टकर बौद्ध धमे का पचार किया । शरततचत्द्र 
दात ने अपनी 'तिब्वत में भारतीय पंडित? नामक पुस्तक 
में लिखा है कि दिपांकर स्वर्णद्वीप में बारह वर्ष रदा प्रीर 
वहाँ के महा बौद्ध पंडत घर्भकीति से त्रौद्धघ्म को 
पुस्तकों का अध्ययन किया । खुबर्ण द्वीप से लौटते नमय 
वह ताम्नद्वीप ( लंका ) होता हुआ आया था । 

जिस समय शैज्लेन्द्र वंश का राज्य जावा में था, 
उस समय का मध्य जावा में कलसन ( [९।2887 ) 
नामक स्थान पर एक शिलालेख मिला दै, जिससे मालूम 
होता है कि शेलेन्द्र बंश के एक शासक ने अपने गुरु 
की आज्ञा पर तारा ( मदायान देवता ) की स्मरति में 
एक विशाल देवालय बनवाया था | शिलालेख के बहुत 
से अक्षर साफ़ नहीं हैं । 

तारा के इस मन्दिर के विषय में भी बहुत मतभेद | 
है | डच विद्वान डाक्टर स्टटरहीम (Dr Stutterheim) 
का कथन है कि शैलेन्द्र शासक का जब बंगाल के राजा | 
घर्मेपाल की पुत्री तारा से विवाह कर दिया गया, तभी 
से जावा तथा सुमात्रा में महायान बौद्ध धमें का प्रचार 
हुआ | इस विद्वान का मत है कि धमेपाल, शैलेन्द्र 
शासक का गुरू तथा ससुर भी था। परन्तु अन्य विद्वानों 
का मत है कि ६८४ ई० में भी सुमात्रा में “बज्रयान? का 
नाम विख्यात था। किर भी सब विद्वान मानते हें कि 


पर 


का प्रचार बंगाल से ही हुआ। बोरोबोदुर (30700 


ही बनवाया था । यदद पूरी चट्टान को काटकर । 
गया .है। इस स्तूप की कला "“ललित-विस्तः 
आधार पर बनाई गई है। इसमें महायान सम 
दत्वपूर्ण विषयों को सुचारु रूप से अं 
गया है ।५ 


सुमात्रा में तांत्रिक धसे : 
_ शैलेन्द्र बंश के बाद मलायू बंश 


The Cult ] 
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१६ 
में आया | आदित्यवर्मन ( महाराजाधिराज श्रादित्यवर्मन 
प्रतापपराक्रम राजेन्द्र मौलिमनीवमदेव ) बड़ा प्रतापी 
राजा हुआ था। उसने १३४७-१३७५ $0 तक राज्य 
क्रिया । ्रादित्यवर्मन के शिलालेखों से मालूम पड़ता है 
कि बह तंत्रिक-बोद्ध धर्म का अनुयायी था। श्रादित्य 
` वन के चार प्रसिद्ध शिलालेख मिले हैं | मंजुश्री की मूति 
के पीछे जो शिलालेख है, उससे पता चल्लता है, कि 
` श्रादित्यवर्मन का तांत्रिक बौद्धघम कट्टरपंथी न था। 

` भैरव पंथ के एक साधु ने ही मंजुश्री की मूति' की पूजा 

` का प्रचार किया था | दूसरे शिलालेख जिसमें मतांगि 
नीसा तथा तारा की मूर्तियाँ हैं, वे शेव तथा बौद्ध वाता- 
वरण से भरी हुई प्रतीत होती हैं | तीसरे शिलालेख में 
' राजपुत्र के नामाभिषेक का वर्णन है। कुवूर राज के 
शिलालेख में आदित्यवर्मेन के श्रन्तिम संस्कार का वर्णन 
है | बोद्ध धमै के श्रनुसार इस शिलालेख में उसका नाम 
 ८लोकेश्बर”? लिखा हुश्रा है। सुमात्रा के इस तांत्रिक 
' भम में बोद्ध धमे तथा रोव धमे दोनों का मेल है। सुमात्रा 


॥ क्तेतांतिक धम मे नो क्रियार्थे है वे अवश्य ही बंगाल से. 


गई होंगी ।$ 


सुमात्रा में संस्कृत भाषा 
. पासिर पञ्जग (248 2/१८) के शिलालेख की 
हली तीन पक्तियाँ नागरी अक्षरों में लिखी मिलती हैं | 


| गुनु प दुश्रा (Gए॥००९ ०३) के शिलालेख 

भाषा की ही प्रधानता है, क्योंकि कुछ जगह 
भाषा का भी -प्रयोग किया गया है। यह शिला 
फूटा है. फिर भी उसमें संस्कृत भाषा स्पष्ट रूप 
देती है । 
त, शाकवर्षातीत ९४३ चेत्रमास, तिथि त्रितीय 
तत्काल जुरू पांडे, सुथ्यं वर्षेत्‌ भटार 
कुछ श्रशुद्ध भी हैं। और इटैलिक 
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- विश्‍्वचाणी 


- राजाओं तथा बंगाल के राजाओं का सुमात्रा से घनिष्ट 
` सम्बन्ध था । पुतंगालियों के आने के समय से कुछ ih 
कके 


[ वर्ष ६, भाग ११, संख्या ३ | 


शब्द तो मलाया भाषा के हैं । 

कुवर रात्र के शिलालेख में भी संस्कृत शब्दों क| 
ही प्रयोग ्राधिक संख्या में किया.गया हे परन्तु कुछ 
तो अ्रत्यन्त ही अशुद्ध हैं। फिर भी “तीक्ष अवतार 
श्री लोकेश्वर? तथा 'देव” शब्द शुद्ध संध्कृत में लिखे 
हुये हैं | सुमात्रा की पुरानी भाषा का भी प्रभाव संस्कृत 
पर पड़ा । इसी कारण संस्कृत भाषा में अशुद्धता आ गई 
थी । सुमात्रा के कुछ शिलालेखों में संस्कृत के शब्दों मे 
दक्षिण भारत का भी प्रभाव दिखलाई देता है |-कुछु 
विद्वानों का मत है कि इसका कारण चोल राजाओं का 
सुमात्रा से पूव काल सेह्दी सम्बन्ध था। फिर भी यह 
कहना पड़ता है कि सुमात्रा ( स्वणद्वीप ) के शिलालेखों 
में संस्कृत की ही प्रधानता थी । 


शैलेन्द्र वंश के राजाओं के नाम तो बिलकुल भारत" | 
बष की ही तरह थे। शासन प्रबन्ध में भी राज्य के | 
कमेचारी भारत की तरह सचिब, सेनापति तथा राजगुंछ | 
दोते थे | सुमात्रा में शक संवत ही प्रचलित था । महीनों 
के नाम, दिम के नाम तथा लग्न, योग का भी सुमात्रा 
में पूरा प्रचार था। भारतीय ज्योतिष शास्त्र का भी 
प्रचार था | वौद्धधमै का प्रचार तो था ही । और शीतेन्द्र _ 
राजा बौद्ध गया को ही अपना तीथ मानते थे । तांत्रिक | 
धस का भी अच्छा प्रचार था और वह भी बंगात मे ५ 
सुमात्रा में गया था । बोद्धधमे के प्रचार के पढ़ले सुमात्रा | 
में शैवधर्म का भौ प्रचार था। गायो की तरह स्त्रियां | 
भी अपने पतियों के साथ ही घामिक कृत्यों में साथ रती 
थीं | जाबा से रामायण, मद्दाभारत का भी प्रभाव सुमात्रा | 
के समाज तथा साहित्य पर पड़ा | अरब के सोदागरों कें | 
लेखों से साफ पता चलता है कि सुमात्रा का समार्ज | 
भारतवष के सम्राज की ही तरद था। सुमात्रा के सर्व । 
श्रेष्ठ पवत का नाम इन्द्रपुर है। सुमात्रा के पास मदुरां | 
नाम का एक दूसरा द्वीप है। सुमात्रा दक्षिण पूर्वीय 
्वीपों में बोद्ध धर्म का केन्द्र था और धमेकीति मदा” 
यान सम्प्रदाय का मद्दा पंडित माना जाता था। चोलं 


सुमात्रा का समाज ओर सभ्यता _ EP 


_ मय 


यो 

| ध | धा 
रा क्‌ | भारतीय सिह 
| कुछ 
वतारे! 
लिखे। ; बोधि दक्ष के 
[सकृत ४१ य्‌ वशाख की पूणुमा को अविद्य हो 
[गई | की | फिर वहाँ व्यतीत किए सात 
| | सत्ताही के मध्य चौथे सञ्चाहृ में बोधि-बृक्ष के निकट “रत- 
9 
3 नघर ये नाङूढ़ क्रमशः धमै-चिन्तन और तत्‌- 
® । जंक्रमणु के पश्चात्‌ सहला उसके ऊध्व -शिषर से छै 
| गी, वर्ण सम्पन्न ज्योति निकली जिससे सारा लोक श्रामासित 
र | दोगया। संदा अन्धकाराच्छादित घन-तिभिर सम्पन्न 
[लखे 


““लोकान्तरिक-निरय^” भी उस श्रदूखुत प्रभा से प्रभा- 
सित हो उठे । उस धमराज तथागत का वह अन्तिम 
क घर्म-गाम्भीयं चिन्तन र संक्रमण था, जिसने कि उन्हें 
“६चवज्ञ सम्यक्‌ सम्बुद्ध” बनाया । 


हि | सम्बोधि-प्रप्ति के बाद सातवें वघ की आषाढ़ पूणिसा 
शुं | को बारह योजन में बिस्तृत परिषद के बीच श्रन्य मता 

हीना वलम्बियों के दर्पाइत चित्त के दमन हेतु अति दशनीय 
मा उदमक सयमा तेहाय्य? को श्रावस्ती के राजोद्यान म 
4 । | गए्डभ्व नामक इक्ष के नीचे कर, तीन ही डग में ताव- 
| तिंस (त्रायस्जिंश) देवलोक में जा ारिच्छुत्तक 
(लिची ( पारिच्छुत्रक ) तले पाएडुकम्बल शिलासन पर बैठ3 

उ तदो वपावात का चिष्ठानऽ कर विद्वरते हुए दश सहसत 


` ` चक्रबालों ( =ब्रह्मांड ) ) से आए देवों के बीच अपनी 


[मानो | राता को सम्बोधित करते, दिव्यराज प्रमुख विशुद्ध 
है. । बुद्धिमन्‍्त विद्वुधा्णों को निरन्तर तीन मास, उतरती हुई 
हि | १--तीन तीन चक्रवालों के बाच सवंदा अन्धकार- 
रोके | सय नरके, जिनकी गणना नहीँ । म 
मा २--प्रत्येक लोम कूप से साथ अग्नि तथा जल निका- 
है. | लने वाला महा प्रातिह्दाय्य, जिसे केवल बुद्ध ही कर 
क, RDN | 
न | ` ३--एकं समयं भगवा देवेसु बिरति तावतिसेसु पारि- 
झी बलुत्रकमूले पण्डकस्बल सिलायं, तत्र खो भगत्रा 


देवानं तावतिंसान अभिधम्म कथं कथेसि । 
४--सभी भिल्लु चोमासे के तीन महीने एक जगह वास 

करते हैं, चारिकानहीं करते । एक जगह वास का 
अधिष्ठान श्रावण प्रतिपदा को करते हैँ । द 
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बहि दशनं 


धर्मरक्षित, धमशाश्जी ( लङ्का ) 


घडे के 


क e 


मुख पाती के 
ध्र भधम! 


उलटे 
बिशिष्ट 


आकाश-गंगा के समान, 
सहश, अनन्त ्रपरिसित 
उपदेश दिया । 

तावतिंस देवलोक में विहरते समय नित्य सध्या 

“उत्तर कुरः% में भिक्षाटन कर हिमालय के “श्रनोत्तत! 
( =ःश्रनोतप्त= मानसरोवर) सर के तट जा, दिवा- 
भोजन कर वे अल्प समय विमुक्ति सुख के साथ व्यतीत 
करते | तत्क्षण महा अग्मश्नावक धर्म-सेनापति सारिपुत्र 
भी कालावलोकन कर वहाँ आते । 

“सारिपुत्र, आज हमने इतना धर्मोप्देश किया |? 
इस प्रकार संक्तेप में उन्हें बतलाते ( वे आकर श्रग्ने साथ 
विहरनेवाले कृताधिकार पाँच सौ श्रहम्तोंको उपदेश 
देते । ऐसे देवज्ञोक में तथागत की देशना तथा उच | 
भिन्नुओं का घर्मोंद्ग्रदण एक ही पाथ समाप्त हुआ | 

ही परम गम्भीर अति विस्तृत परमाथ घमें समूह ““अभिः 
में? के नाम से पुकारा जाता है । ठ 

घर्मातिरेक विचित्र ओर विशिष्ट धमे का ही नाम 
ग्भिघमे है | यहाँ “अभि” उपसगं पद अतिरेकाथ एवं 
विशिष्टार्थं का योतक है । जैसे “अतिच्छुत्र? अतिब्रह्म,? 
“अ्रतिदेव” आदि शब्दों से अधिकार्थ और उ्तमाथा 
प्रकाशित दोता है, ऐसे ही सुत्तन्तादि की अपेक्षा य 


कहा जाता है । यथा-- 


“युं एत्थ बुद्धिमन्तो, सलक्खणा पूजिता परिछिन्न 
बुत्ताधिका च घम्मा, अभिषम्मो' तेन अक्खातो 


इससे बृद्धि, सलच्षण, पूजित, परिच्छिन्न, अषि 


अभिधम -पिटक है 
सर्वज्ञ तथागत के महापरिनिर्वाण र 
वर्ष में दा पहली संगीति हुईं | उष 


१५ ८ 
के ठंगायनश्वरूप सारा धमै और विनयक्र तीन भागों में 
बाँट गया । ये प्रस्येक्र “पिटक' नाम से प्रख्यात हुए । 
भगवान्‌ ते जिस गम्भीर धमै का उपदेश देत्रलोके 
ड किया था, वह उपयुक्तानुसार “अभिषमे-पिटका? 
 ददषलोया | श्रव्य सुत्तम्त-पिक श्रौर विनय-पिटक 
' कहलाये। | 
जअभिधम-पिटक को भली-भाँति सुगमता से धारण 
. ने के बिचार सेसंगीति कारक स्थविरो ने उपे छ 
| यो में विभक्त किया। वे हैं--(१) धम्मैल्गणी 
(२) विभङ्ग (३) पुगगलपञ्जत्ति (४) धाठु-केथा (५) 
यभक रौर (६) पद्ठान | तृतीय संगीति ( बुद्धाब्द २१८ ) 
` ३ समय “मोगालिपुत्ततिस्स”? नामक श्रत्‌ स्थविर ने 
बुद्ध धर्म के सिद्धान्तो का बिस्तार और परवाद निग्रह 
देठ “क्रथावत्थु” प्रकरण का भी श्रभिधमै-पिटक 
में समावेश कर, इसे सात प्रकरणों से सुशोभित 
किया | 
[ss 
 ग्रभिधमे पिटक सें घम्मसद्धिणी का प्रथम स्थान 
हे । यह ग्रन्थ श्रत्यन्त परिशुद्ध परमाथ धर्म-गाम्भीय्य- 
युक्त ह | इसमें अभिषम सम्मन्धी गम्भीर शात्यता प्रति- 
/ संयुक्त धर्मों का संग्रह है | सभी धमों के समावेश हेतु 
ही इसे ““धम्मसङ्भिणी” कहते हें। इसे .““धम्मस ग्रह?! 
[म से भी पुकारते हैं |! 


द्वारा उपदेशित सम्पूर्ण धम बुद्ध निर्वाण के 
१ और “विनय? नामों से व्यवहृत था | यथा-- 


का अवश्य हे, किन्ठु भगवान का 
श्रीर अभिधर्म का उपदेश 
वह भी तथागत बचनों 


i 


विश्ववाणी 


[ दषः ६, साग ११, संख्या | 


यह न्थ प्रधानतः चार भागों में बटा है--(शं 


चित्त विभत्ति, (२) रूप बिभत्ति (३) निङ्खेप रासि (४| 
्रत्थुद्धार | चित्त विभत्ति में चित्त-चेतसिकों का तिश 
विश्लेषण क्रिया गया है। कुल चित्त भूगि के हिसाब हे 
चार प्रकार के होते हैं ओर उनका बर्णन इस क्रम है| 


हे--() कासावचर के ५४ चित्त; यथा-श्राठ कामाः) 


वर कुशल चित्त, बारह अकुशल चित्त, सोलह कुशत | 


विपाक चित्त, सात अकुशल विपाक चित्त और ग्यारह| 
क्रिया चित्त (२) खूपावचर के १५ चित्त; यथा-पाँच| 
कुशल चित्त, पाँच विपाक चित्त, तथा पाँच क्रिया| 
चित्त (३) अरूपावचर के १२ चित्त; यथा-चार | 
कुशल चित्त, चार बिपाक चित्त एवं चार क्रिया-चित्त। | 
(४) लोकोत्तर के ८ चित्त; चार कुशल चित्त और चार | 
विपाक चित्त | यहाँ विपाक चित्त को फल चित्त के नाम + 
से जानते हैं | लोकोत्तर में क्रिया चित्त नहीं होते। ह 
चैतसिक कुल ५२ है--तेरह अन्यसमान, चौदह 
अकुशल, ओर पच्चीस शोभन | इस प्रकार इस काएड में । 
नवासी (८९) चित्तों का उनके बावन (५२) चैतसिक 
चमौ के साथ सविस्तार वर्ण न है । 
पाठ्य क्रमानुसार इसमें अतिरेक छे भाणवार हैं, i | 
विस्तारानुरूप अनन्त होते हैं। एक विष, दे विष श्राद 


मातिकाओं में विस्तृत भाग का नाम रूप वित्ति” है | ' 


जो रूप-काणड कदा जाता है। यहद पाठ्य क्रमाचु्रि । 
अतिरेक दो भाणवार. है। मूल, खन्ध, दार, भू | 
ग्रथ, धर्म, नाम, लिङ्ग के अनुसार एक एक को | 
देशित भाग 'निक्खे। राशि? कदा जाता है। यह प्रसा 
में तीन भाणबार है। त्रिपिटक बुद्ध वचन के श्रथ कीं | 
उद्धरण रूप 'सरणदुक! पर्यन्त प्रकाशित, यथा था वी | 
की सहूलियत से बिभाजित भाग का नाम “श्रद्व श्थाः | 
काएड? है,जो है केबल दो भाणवार। इस प्रकार यरद | 
सम्पूणं ग्रन्थ अतिरेक तेरह भाणवारों में विभक्त हो जाती | 
है; विस्तृत अनन्त भाणवार। | 
अभिधर्म तत्व के जिज्ञासु को प्रथम श्रद्ठुकथा में | 
आए इन सत्तर प्रश्नोत्तरों की जानकारी आवश्यक हैँ | 
(१) अभिधर्म किससे प्रभावित हुआ ? बुद्ध ने जिस श्रद्धा 
से भगवान्‌ दीपङ्कर के पास बुद्धर प्राप्ति के लिए FF | 
ˆ देखो श्रत्यसालिनी निदान । | 


मल 
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जनवरी १९४६ ] अभिषर्स : 
चित्त का अभिनीहार किया, प्राथना की। (२) करदा 
परिपाचित हुआ ! साढ़े पाँच सौ जातक चरितो में ) 
(३) कहाँ पर इसका लाभ हुथ्रा १ बोधि वृक्ष के मीचे | 
(४) कब लाभ हुआ ! वैशाख पूर्णिमा के दिन । (५) 
किसने लाभ किया £ सर्वज्ञ तथागत आहत्‌ सम्यक सम्बुद्ध 
हमारे शास्ता ने । (६) कहां चिन्तन किया गया * बोधि 
अणड तले | (७) कब चिन्तन किया “रतन घर! वाले 
सप्ताह में । (८) किसके द्वारा चिन्तन किया गया ! धर्म- 
राज दशवल हमारे भगवान बुद्ध द्वारा (९) कहां पर 
इसका उपदेश हुआ ? 'तावतिंस! देवलोक में | (१०) 
किसके लिये इसका उपदेश हुआ ! देवताश्रों के लिए । 
(११) किसलिए यदद उपदेशित हुआ * कामादि चारों 
शेलाबों ( = श्रोष ) को तैरकर पार करने के लिए । 
(१२) किन्होने ग्रहण किया १ देवताओं ने । (१३) कौन 


' सीखते हैं ! शेय और कल्याण पृथग्जन । (१४) कौन 


सीखकर शिक्षित हो गए हैं ! अर्हत क्षीणाश्रव । (१५) 
कौन घारण करते हैं १ जिनके योग्य हैं, वे धारण करते 
हैं| (१६) किसका वचन है! भगवान्‌ रहत्‌ सम्यकू 
सम्बुद्ध दभारे दशवल का । (१७) किसके द्वारा लाया 
गया ! सारिपुत्र, भद्दी, शोभित, पिय॒जाली, पियाल, 
पियदस्सी, कोसिय पुत्र, शङ्गव, सन्देइ, मोयालिपुत्ततिस्प, 

बोद्ध धर्म में मनुष्य के दो विभाग हैं, आय और 


पृथग्जन । आरयो में जिन्हें अभी करना अर सीखना है 


उन्हें शैक्ष्य और जो कृत करणीय मुक्त हैं, उन्हें अशैक्त्य 
अथवा अहत्‌ कहते हें । 


२५वें सफ़ से आगे TO CE े#ऋ् आय 


शास्ता ने पूछा--/कितने कुशल धम हैं १? सारिंपुत्र को 
उत्तर न दे, मौन रहते हुए देख-“इमने नहीं पहले बत- 
लाया कि यह कामावचर के क शल धमे हैं, यह रूपा- 
वचर, अरूपावचर और लोके्तर के ! वे सभी चतुभू - 
मिक कुशल--कुशल धमे हें ।? इस प्रकार श्रलग- 
अलग; समूह-समूह करके उद्धरण के रूप में कुशलादि 
धमो को दिखलाया | 

यह घम्मसाङ्गणी प्रकरण बड़ा दी गभीर और नय 
्रतर्माण्डत है, इसको गम्भीरता का अनुभव करते हुए 


य 


x 


CC. in Pubic D 


३ I 
बीड़ दशन 


§ र 


सुदत्त, धम्मिय । दतक, सोणक, खेत आदि तृतीय : 
बंगीति (बुद्ाब्द २३४) पयन्तं आतार्य परस्पर द्वारा | 
लागा गया । तत्पश्चात उन्हींके 'शष्यानुशिष्य परम्पराः | 
गत भारत से लंका पहुँचा; -- 
ततो मदिन्दो इट्टयो, 
उत्तियो सम्बलो तथा । 
पण्डितो भद्दसालो च, 
एते नागा मद्दापञ्जा; 
जम्बुदीपा इधागता ॥ 
इस प्रकार लाया गया निपिटक अन्थ याबद्य 
आचार्य परम्परा द्वारा लाया जा रहा है । 
प्रकरण के आरम्भ में दी “कुसा म्मा, अकुसला 
चम्मा, अव्याऊता धम्मा; सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ताधम्मा, 
हुक्सवाय वेदनाय सम्पयुत्ता घम्मा, अ्दुकवमसुसाय वेद- 


नाय सम्पयुत्ता घम्माः विपाका घम्मा, विपाक घम्सघम्मा, 3 


नेव विपाक न विपाक धम्म-घम्माः? आदि तिरू सा उकाः 
इप परमार्थ देशना उपन्यस्त की गई है। तदन्तर “हेतु 
चम्मा, न देतु घम्मा,? आदि दुक मात्रिका का आरम्भ 
होता दै। दुक मात्रिका के चोदइ भाग हैं--(१) देठ 

गोच्छुकं (२) चुल्लन्तर दुक (३) आसव गोच्छुक (४) | 
सञ्भीजन गोच्छुक (६) ओद्य गोच्छुकं (७) योग गोच्छुकं 
(८) नीवरण गोच्छुक (९) परामास गोच्छुकं (१०) सह- & 
न्तरदुक (११) उपादान गोच्छुक (१२) किलेंस गोड्छुकं ` 
(१३) पिट्ठिदुक और (१४) सुत्तन्त दुक | इन्हें इस 
प्रकार जानना चाहिए-- मं 


स्वयं भ्रहकथाचार्यं बुद्धघोष ने भी प्रारस्भ में 
लिखा है-- 5 
“इति से भासमानस्स अभिधम्म कथँ इसे, | 
अविक्खितत। निसामेथ दुस्लभा हि अयं कथा | 
इतो पट्ठाय गम्भीरं अभिधम्म कथ इमं, | 
बुच्चमानं नि्ामेथ एकग्गा साधु साधवो 
. अस्तु ¬ २ अ 

चिर तिट्टतु लोकस्मिं सम्मासभ्बुद्धर 
चरित्वा नं विजानता सब्धा 


ग 


जो चित्त भूमि के विचार से कुल नवासी (८९) होते 
[ही कुशल, श्रकुशल ओर श्रब्याकृत के विभाजन से 
$ २१, १२ और ५६ होते हैं । यहां पहले इन 
षिक शब्दों को जान. लेने से आगे समझने मे 


मे-प्रन्थ (=परियत्ति), हेतु, गुण, निःसत्त्व 

के श्रथां में। इनके विपरीत श्रकुशल 
च र | अव्याक्त ( =श्र-कथ्य )- 
सकता कि यह कुशल है या 


=१ तिक + १४ दुक = १५ साबिकाएँ 


प्रकार की भूमि होती है। (१ ) प्रेत, असुर, तिर्यक | 


(= पशु) और नर्क को अपाय कहते हैं । (२) मनुष्य लोक 
के साथ चातुमेद्दाराजिक, तावतिंस, याम, तुषित, निर्माण 
रति, परिनिर्मत वशवर्ती--इन छै देव भवनों को ` कामा 
वचर ।# (३) दश ब्रह्मकायिक, अपंज्ञी तथा शुद्धावाएं 

सोलह प्रकार के व्रह्म-भवनों कों रूपावचर ।.( ४) 
श्राकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, आकिञ्चन्यायः 


तन, और नेव संज्ञा-नासंज्ञायतन--इन चारों को अरूपा 


वचर कहते हैं | 


चित्त-प्रवतन के अनुसार भी चार प्रकार की भू 
होती है--क्रामावचर, रूपावचर, अरूपावचर ओर 
लोकोत्तर । नीचे ञ्रवीचि नक से लेकर ऊपर परिनिर्मितं 


क झपाय के साथ ग्यारह प्रकार की न 


भूमि होती है। सभी काम-- लोक वासी सत्व इन्ही में | 
विचरते हैं | FE 
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३५ विश्ववाणी | चष ६्‌, भाग ११, संख्या \ 
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वशवर्ती देवलोक तक कामावचर भूमि द्वोती है | शेष | । 
DR लिन व महक 


ख्या | 


[नत्र १९४5 | 

। = उत्तानुसार जानना चादिए । यहाँ केवल लोकोत्तर शब्द 
ही विशेष है। यह भूमे ग्रार्य-भूमि कही जाती हैँ । 
इसके चार अरङ्ग है दोतापत्ति, सक्कदागासी, अनागामी 
गौर अहत्‌ । 

LR 
्रन्थारम्म में पहली मात्रिका के तीनों पदों में 
प्रथम. पद है-“कुसला धम्मा” | यह कुशल धर्म चारों 
भूमियोे में होता दै। घम्मसङ्गिणी में इसका क्रमशः 
वर्शन किया गया है। जो उद्देश, निर्देश के क्रम से बेटा 
है । उद्देश भी, प्रश्न, समथ-निदे श, धर्मोद्द श, अपणा- 
इन चार भागों में विभाजित है, वैसे ही निदेश भी । इस 

। रकारः आठ परिच्छेदो से प्रतिमणिडत रादि के यह दोनों 

। आग “घरमेव्यवस्थान”' कहें जाते हुँ । 

p कामावचर भूमि के कुल आठ कुशल चित्त होते 
हैं। कुशल कर्मों के आयूदन (== राशिकरण ) में जब 
प्रसन्न मन से उसके भलेपन का विचार करते ज्ञान के 
साथ जुटते हैं, तब वह चित्त सौमनस्य सहगत ज्ञान 
सम्प्रयुक्त दोता है और दोता है असं स्कारिक । जैसें 
दाजा आया?-कहने का यह अर्थ नहीं कि वह अकेले 
आया, राजा अपनी परिषद के साथ दी आता हे; ऐसे 

तय, दी रूप, शब्द, गन्ध, र) स्पर्श, धर्म (== मन के विषय) 
ता |. _ इन छे ञ्रालम्बनों में से किसी एक को लेकर जब यह 
गा Ch महाचित्त उत्पन्न होता है, तब अपने पंसठ (६५) 
काग घम्मो के साथ उत्पन्न होता है। 
रावा | यह पैंसठ धमं अग्रहीत गणना के अनुसार अड़तिस 
(४) | ( ३८) होते हैं ओर वे इस प्रकार हे- स्पश, वैदना, 
न्यायः । संज्ञा, चेतना, एकाग्रता, जीवितेन्दरिय, मनसिक्ार, वितक, 
प्रल्ग . विचार, अधिमोक्ष, वायं, प्रीति, छुत्द--यह तेर अन्य 
| सम्वान धमं, श्रद्धा) स्मृति, दी, अपत्रप ( ओत्तप्प = पाप 
पु भूमि | से भय ), अलोम, श्रद्वेष; मध्यस्यता, काय ( = वेदना, 
और गा, संस्कार )--प्रश्रब्धि, चित्त प्रश्नब्धि, कार्या-- 
निर्मित | . . अयद शीर आगे भी सर्वत्र चित्त-प्रवतन के श्रतु- 
। शेष ` „ सार भूमि जाननी चाहिए । 
ल } पकाय शब्द का थः शरीर नहीं, प्रध्युत अरूपी 
तीनों स्कन्ध-वेद्ना, सज्ञा; सस्कार ही काय नाम से 


` में इनका यहाँ प्रयोग दै । . 


66-0. ॥ Pub 
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पुकारे जाते हैं और बिज्ञान चित के नाम से। इसी रूप 


{ / OOD 7 
लुता, चित्त-लघुता, कार्य: मदुता, चित्त न, काय ` 
अमेण्रता, चित्त कम pe काय प्रागुस्वता, चित्त 
प्रागुरयता, . काय-ऋजुङेत वेह क्तः 2) 
शोभन साधारण, सम्यक वाणी, सम्यक-कभीरि 
सम्यक जीविका--यह तीन विरक्ति तथा करुणा ओर 
मुदिता--यह दो अप्रमाएय । ॥ 
तदन्तर बतलाया गया है कि असंस्कारिक प्रथस | 
महा चित्त के साथ उत्पन्न सभी घम संग्रहित होने पर 
केवल वेदना; संज्ञा संस्कार और विज्ञान--चार स्कर 
होते हैँ । मनायतन तथा धर्मायतन दो आयतन होते हैं, 
इसी प्रकार दो धाठु, तीन आहार, आठ इन्द्रिय) पञ्चा- 
ङ्किक ध्यान, पञ्चाङ्गिक मार्ग, सप्त बल, तीन हेतु, एक 
स्पर्श, एक वेदना, एक संज्ञा, एक चेतना, एक चित, | 
एक वेदना-स्कन्ध, एक सरज्ञा-स्कन्ध, एक सस्कार | 
स्कन्ध, एक विज्ञान स्कन्ध, एक मनायतन, एक मने- 
्द्रिय, एक मनोविज्ञान धातु, एक घर्मायतन, एक घमं 
धातु आदि थेवायनक के साथ अग्रहीत गणना से अइ- | 
तिस ( ३८ ) घमं ददते हैं | शूत्यता को विभाजन करते 
हुए दिखलाया गया है कि तत्कालीन पैंसठ (६४) घर्म द 
स्वाभावार्थ में धर्म दोते हैं, कोई सत्व नहीं दोता, स्रील्व) 
पुरुषत्व नहीं होते, पुरुष अथवा पुग्दल नहीं होता । 
ऐसे ही राश्याथ' में वेदना स्कन्धादि अइतीस भरम ही 
होते हैं । “क 
जब कुशल कर्मों को करने के लिए इच्छा दोते | 
हुए भी अनुत्साह होता है, तत्काल 'ऐसा करना 
चाहिए? ऐसे भाब से उसे करने में जुटता है, जैसे को 
चैत्य वन्दना के लिए जाना चाहता है ओर चैत्य है दूर 
तीन चार मील पर । उसे ऐसा ददोता है--चेत्य 
वह जाकर शाते समय हमें विकाल होगा, 
होगी, कौन जाय ?? फिर वह सोचता है-- 
व्यक्ति के लिए चैत्य बन्दना के लिये जाना परमावः 
है, यह मेरी कुल परम्परा है ।? ओर फिर जाता है 
ऐसे चित्त को जो बाद के अपने प्रयोग से ऊर 
और होता है प्रसन्नता के साथ; उसे र 
ज्ञान सम्प्रयुक्त ससंस्कारिक द्वितीय . 
महाचित्त के सदृश दी इसको 


i बन्दना करते हैं श्रथत्रा “यह चैत्य है” आदि 
पर्यायो से चेत्य की बन्दना करते हैं, धर्म देशना सुनते 
हैं; उस समय उनका उत्पन्न चित्त सोमंनस्य सगत ज्ञान 

बिप्रयुक्त शरस स्क्ृत तृतीय चित्त होता है| इस तृतीय 
चित्त की उत्पत्ति के साथ प्रज्ञा सम्बन्धी सात धर्म नहीं 
होते। _ 
` जब माता-पिता छोटे बच्चों का शिर अथवा दाथ 
पकड़कर चेत्य बन्दना करवाते हैं ओर - वे अनिच्छुक 
प्रसन्न मन से वन्दना करते हैं, ऐसे समय में उनका 
उत्पन्न चित्त सौमनस्य सहगत ज्ञान विप्रयुक्त सस स्कारिक 
होता है | तृतीय चित्त के समान ही इध चतुर्थ चित्त में 
'भ्रन्य॒ धमो की उत्पत्ति और श्रस्ति-भाव जानना चाहिए । 

वेदना तीन तरह की होती हैं--सुखा, दुक्खा आर 
पेक्षा । जब उपेक्षा वेदना के साथ श्रथ -प्रेक्षक व्यक्ति 
' को बिना,किसी योग, उपाय के कुशल चित्त उत्पन्न 
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होता है, तब वह उपेक्षा सहगत ज्ञान सम्प्रयुक्त संस्का, ह। 
रिक द्वोता है । | दो 

उक्तानुसार उपमाओ के द्वारा अन्य शेष कुशत् रह 
चित्तों को भी जानना चाहिए | जो हँ--छठवाँ, उपेक्ष | 
सहृगत ज्ञान सम्प्रयुक्त ससंस्कारिक चित्त; सातत्राँ, उपेक्षा | 
सदहगत ज्ञान विप्रयुक्त असंस्कारिक चित्त। यहाँ पाँचबें' 
और छुठे चितोप्पत्ति के समय प्रीतिरहित सभी वहीं 
घर्म होते हैं। जो श्रगद्दीत गणना से पैंतिस (३५) होते | 
हैं | सातवें और आठवें चितो्त्ति काल में भी ज्ञान, छोर 
तथा प्रीति रहित बही भम संगद्वीत होते हैं । FY 

इन आठ कुशल चितों को महाचित्त कहते हैं, जो | प्रित 
दश पुण्य क्रिया वस्तुश्रों द्वारा भली भाँति जाने ना | ज्ञे; 
सकते हैं | दश पुणय क्रिया वस्तु संक्षेप में तीम ही होते | ह 
हैं | इनकी व्याख्या अ्रद्ठठकथा में बड़े सुन्दर ढङ्ग से की ५ पत्र 
गई है और बतलाया गया है कि यह तीनों कैसे द्वार-त्रय /* तृत 
से उत्पन्न होते हैं-- | 


जात 


कुश 


मह 


ल्‌ अकुशल अव्याकृत 


भावना दान 
र भूम के सुत्तन्त पर्य्याय से चार और 
द थः से पाँच कुशल चित्त दोते हैं | जो केवल 

Be घम्मसङ्गिणी के तृतीय भाणबार के 
का बिस्तृत वर्णन है । आठ कृत्स्न 


र दश श्रशुभ ध्यानों के 
से इनकी सोलह 


| 
व॒ची कम 


न... 
| | 


कुशल , अकुशल ्रव्याङृत 


शील 


तिपदा, चार आलम्बन, तीन अभि- , 


उपेक्षक्र बन, दोश श्रौर अनुभव से युक्त, वेदना, i ः 


र संस्कार काम से सुख श्रनुभव करते हुए विंदरने 
` वाला तृतीय ध्य 
जनः 


मनो कमं | 6h 
EE 8.5 

| | | | इ 
कुशल अकुशल अ्रव्याकृत कर 


| 4 


भावना दान शील भावना 
चार चित्तो में से अन्यतम होते है-(१) वितर्क, विचार, | 

प्रीति, सुख, एकाग्रता-इन पाँच अज्ञों से युक्त और लो 
कामच्छुन्द, व्यापाद, स्त्यान-मृद्ध, श्रोद्धत्य-कौकृत्य, विचिः | 
कित्सा--इन पाँच अङ्गों से विप्रहीण प्रथम ध्यान । (२) | 
वितक-विचार के शान्त होने पर आध्यात्म शान्ति श्रौर | 
चित्त की एकाग्रतावाला, वितक-विचार रहित, प्रीतिं) | 


सुख सम्प्युक्त द्वितीय ध्यान। (३) प्रीति से विरक्त दो) | 


विः 
द 


[न । इस तृतीय ध्यानः प्राप्त व्यक्ति को 
पे 


PE ाााअााेेननाणणणछछ८<्ाेाेाोॉाणाााथा्रष्रण्रणा,]िि्र्शशशश/्ओ"छहप || 


ष्या || 


| जनवरी १६४६ | अभिधस 


उस ३ | (४) सुख और दुःख के परित्याग से सौमनस्य तथा 
| दौर्मनस्य के पहले दी शस्त हो जाने से, सुख-दुःख 


कुशत रद्वित चतुर्थं ध्यान । इसमें उपेक्षा से स्मृति की शुद्धि हो 
उपेक्षा ज्ञाती है। 
उपेक्ष । इन कुशल चित्तों की उत्पत्ति के साथ कामावचर 
पंच | कुशल चित्तों में संणद्दीत धर्मों) का क्रम यहाँ भी जानना 
` बह चाहिये । अन्तर केवल भूमि का है। वे परित्त और ये 
) होते. महृदगत होते । प्रथम ध्यान कुशल चित्त में विरक्ति त्रय 
शान | और दो अप्रमाण्य नहीं होते | द्वितीय ध्यान में कुशल चित्त 
| में बितक, विचार और सम्यक्‌ सङ्क होता है। ध्यान 
हैं, जो | त्रिवद्धिक और मारग' चतुराङ्किक होता है । तृतीय ध्यान 
गे जा | में कुशल चित्त में प्रीति नहीं होती। ध्यान भी दो 
। होते | श्रद्धवाला द्ोता है। चतुर्थ ध्यान कुशल चित्त में ध्यान 
से की प्क इन्द्रियस्थ उपेक्षा, उपेचेन्द्रिय होती हैं। शेष 
र-ज्य <* तृतीय के समान । 
भिधर्म पर्य्याय से इनका विभाजन पाँच ध्यानों में 
होता है | यहाँ सुत्तन्त पर्य्वाय बाले प्रथम ध्यान को ही 
दो भागों में बाँट--( १) वितक, विचार, प्रीति, सुख 
. एकाग्रता सहृगत प्रथम ध्यान कुशल चित्त और (२) 
विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता सहगत द्वितीय ध्यान 
कुशल चित्त--इ8 प्रकार सुत्तन्त पर्य्याय वाले द्वितीय, 
तृतीय और चतुथ को क्रमशः तृतीय, चतुर्थं तथा पञ्चम 
| करके देशना हुई है। कहते हुं-तथागत ने ऐसा दो 
» कारणों से किया--व्यक्ति का श्रध्याशय देखते हुए और 
| देशना-विलाश का अवलोकन करते हुए । शेष सुत्तन्त 
| भाजनीय जैसा ही । 
चार रूप भूमि के चार कुशल चित्त हैं। जो अरूप 
रौर | लोक में उत्पत्ति के लिए माग की भावना करता है, 
विचिः | उसकी चार श्रवस्थार द्दोती हैं--(१) रूप-संज्ञा को 
| (२) | सवथा छोड़ने से, प्रतिहिंसा की संज्ञा के सवथा अस्त हो 
। श्रौर ' जाने से ओर नानापन की संज्ञा को मन में न लाने से-- 
प्रीति, | 'श्राकाश श्रनन्त है?-इस प्रकार के ्राकाशानन्त्यायतन 
कत हो, | को प्राप्त दो विदरता है। (२) श्राब्दाशानन्त्यायतन को 


संज्ञा, | सवथा अतिक्रमण कर-'विज्ञान अनन्त है!--इस प्रकार 
बंदरने । के विज्ञानानन्त्यायतन को प्राप्त हो विहरता है। ( ३) 
क को / विज्ञानानन्त्यायतन को सरबथा अतिक्रमण कर-कुछु नहीं 
कहते | “इस प्रकार के श्राकिश्चव्यायतन को प्राप्त हो विहरता 
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है । (४) आकिञ्चन्यायतन को सवथा अतिक्रमण कर्‌- 
'नैबसंज्ञायतन? को प्राप्त हो विहरता है । | 

इन अरूप सभापत्तियों को सुत्तन्त पर्य्याय से चतुथ ड 
तथां अमिषमे पर्याय से पञ्चम ध्यान को पादक करके 
ही प्राप्त दोते हैं | यहाँ रूपाबचर ध्यानों की भांति ्रङ्ग 
का संक्रमण नहीं होता, श्रालम्बन संक्रमण मात्र विज्ञय | 
है | यह देशना भी सोलह प्रकारिका उक्त अज्ञानुसार की . ४ 
गई है। श्ररूप लोक में चौंतिस. (३४) प्रकार के कमेस्था- से 
नाभाव-देतु कृत्स्नादि का संयोग नहीं होता । 

लोकोत्तर भूमि के चार कुशल चित्त होते हैं, जो 
हैं -खोतापत्ति, सकृृदागामी, अनागामी ओर अहत्‌ | 
ग्मिधमे पर्य्याय के पांच ध्यानों के साथ मिलाकर इनकी 
गणना करने पर यही चार बीस द्वो जाते हैं। ये चित्त 
प्रथक जनों में कभी नहीं उत्पन्न होते । इनकी देशना नव 
शुद्धिक, शूत्यता, शूत्यता-मूलक, अप्रणिहदीत अप्रणिद्दीत 
मूलक, बीस मद्यामय और चार अ्धिपति के सम्प्रयोग 
्रौर प्राप्ति आकार दिखलाते हुए बंडे ही सरल तथा | 
मनोहर ढङ्ग से की गई हे | इसमें बतलाया गया हे कि 
खोतापत्ति मार्ग से चार इष्टि सम्प्रयुक्त ओर विच्िकित्सा 
सहृगत-ये पाँच अकुशल चित्त अपने सभी परिवार | 
क्लेशों के साथ समुच्छिन्न दो जाते हैं | सकृतदागामी 
मार्ग से चार दृष्टि विप्रयुक्त और दो दौमंनस्य सगत 
चित्त कामराग व्यापाद के आदूलारिक (==स्थूल) हिसाब 
से--ये छे चित्त | अनागामी मार्ग से वही चित्त सवथा 
समूल प्रद्दीण दो जाते हैं। श्रहतू माग से चार दृष्टि 
विप्रयुक्त और श्रौद्धव्य सहगत चित्त--ये पाँच चित्त | 

(६-3३ न 


ऊपर बताया जा चुका है कि कुल बारह अरकुशल चित्त 


रिक ससंस्कारिक भेद से दो सौमनस्य सहगत दृष्तिगत ओर | 
दो दृष्टिगत-विप्रयुक्त होते हैं । ऐसे ही दो उपेक्षा सहगत 
दृष्टिगत सम्प्रयुक्त और दो उपेक्षा सहगता हष्टिग 
यह श्राठ चित्त लोभ मूलक हैं दौर्मनस्य सहगत प्र 
सम्प्रयुक्त असंश्कारिक तथा ससंस्कारिक दो चित्त हो 
यह दोनों चित्त द्वेष मूलिक हैं, विचिकित्सा सह 
्रौद्धत्य सददगत-यह दो चित मोह मूलिक 
यहां असंस्कारिक ओर ससंस्कारिक भाव. 
जानना चाहिए-चिन्तित क्षणं 


2 
करने में जुट जाना; “यभिचार बुरा है, व्यभिचारी नहीं 
` बनना चाहिए |--ऐसा बिना सोचे ह्षोत्फुहल उसमें 
लग जाना श्रसंस्कारिक होता है। दश वस्तुक 
` िथ्या-हष्टिः के साथ बुद्धादि में अविश्वास ही दृष्टिगत 
स्भ्रयुक्त होता है। अकुशल कर्मों के करने की इच्छा 
होते हुए भी, ऐसा है--“इसे न करूँ”, किन्तु निषेधक 
नित्त परं विजय कर, उसे करने में नियुक्त चित्त दी 
| ससंस्कारिक होता है अथवा इसे इस प्रकार जानना 
'चाहिए--कोई सम्यक दृष्टि तरुण किसी मिथ्या इष्टि 
वाले कुल की तरुणी से विवाह करना चाहता है ग्रौर 
` ते-ुम लोग ग्रन्य दृष्टिवाले हो! कहकर अपनी 
लड़की नहीं देते। तब दूसरे भाई-बन्धु--'तुम लोग जो 
` जो करते हो, बही करो, यढ भी वही करेगा?-समभा 
0 बुभाकर विवाह कराते हैं | वह तरुण उनके साथ वहाँ 
जाता है। प्रारम्भ से हो वह वैमतिक होता है | कुछु 
समय बीतने पर उनके काय कलाप उसे पसन्द श्राते 
ह ह च्छे लाते है, और धीरे-धीरे उनकी दृष्टि का हासी 
बन जाता है | ऐसे समथों में दृष्टिगत सम्प्रयुक्त ससंप्का- 
रिक चित्त होता है | : 
क व्यभिचारी को कामोपभोग का अच्छा साधन 
न मिलने पर श्ररुचि द्ोती हे, उपेक्षा होती हैं किन्तु 
वह उसका सेवन करता ही है | जैसे व्यभिचारी गूँगी 
डी, फूहड़ खरी के साथ नहीं रमना चाहता, फिर भी 
र्‌ i रमता ही है। ऐसे समयों में उपेक्षा सहृगत 
रता है। बुद्ध, घर्म, संघ आदि श्राठ विषयों में 
ङक करने के समय विचिकित्सा सहगत चित्त होता है। 
[ उकानुतार कुशल चित्तों के विरुद्ध इन अकुशल् 
ह जानना चाहिए | 


पथम अस स्कारिक चित्त में श्रणद्रीत गणना 


१३) श्रन्य समान, चार सर्वाकुशल साधारण 
हष्टि के साथ--यह उन्नीस (१६) धमं 


| 


हैं--नस्थि दिन्नं 


बविश्वचाणी 


.किन-किन भूमियों में उत्पन्न द्वोता 
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संग्रहीत होते हैं । ऐसे ही द्वितीय अस स्कारिक में ते 
झौर मान के साथ। तृतीय में प्रीतिरहित लोभ | 
के बाथ श्रठारह (१८) | चतुथ' में लोभ ओर मान | 
साथ | पाँचवें प्रतिघ सम्प्रयुक्त शस स्कारिक में कले 
ईषा, मात्सयं, कौकृत्य--इन चारों के साथ प्रीतिरहि 
वही कुल बीस (२०) धम स'गद्दीत होते हें । ससा 
रिक चित्त में वेसे ही स्त्यान-सुद्ध के साथ इक्कीस (२॥ 
श्रद्धत्य सहगत चित्त में छुन्द, प्रीति बर्जित ग्यारह (११ 
न्य समान चैतसिक और चार श्रकुशल-साधारण- 
पन्द्रद संग्रहीत होते हैं । विचिकित्सा सहगत चित्त में भ 
वैसे दी पन्द्रइ चैतसिक । इन बारहों अकुशल चिता नी 
प्रहाणानुक्रम लोकोत्तर कुशल चित्त वर्णन के सा| 
बतलाया जा चुक्रा है। | 
fee 

चठुभृ मिक विपाक, चेभूमिक . क्रिया, रूप रो 
निर्वाण अव्याकृत धरम हैं। धम्मसङ्गिणो में इनक 
विस्तार बड़ा ही मनोहर है । इन्हें पढ़ने पर अली भाँति 
स्पष्ट हो जाता है कि पाणी किन-किन विपाक चितो हे 
| इस भाय में मौ 
देशना सोरह प्रकारिका नयों से प्रतिमणिडत, प्रति पदादि 
श्रङ्गों से सयुक्त है। ( १ ) कृत्य संग्रह से--प्रतिसरि 


` भवङ्ग, आवजन, दर्शन, श्रवण, घायण, शायन, स्पर्श 


सम्प्रतिच्छुन, सन्तीरण, व्यवस्थपन, जवन, तदालम्बग 


और च्युत; ( २) द्वार संग्रह से--चक्तु, श्रीत्र, घा! 
जिह्वा, काय और मन; ( ३) आलम्बन स ग्रह से-रूपर" 


शब्द, गन्ध, रस, सप्र्टव्य और धमे; (४) वस्तु संग्रह 
से--चक्तु, श्रोत्र, घाण, जिह्वा, काय और हदय वु 
(५) हेतु संग्रह से--लोभ, द्वे, मोह, अलोभ, श्रद 
्रमोह; और (६) वेदना संग्रह के--सुख, दुःख, अदुः 
श्रषुल, सौमनस्य दौर्मनस्य, उपेक्षादि का वर्णन है। | 

क्रिया चित्त केवल क्षीणाश्रव अर्हन्तो में ही उस 
होते' हैं, जिस सभय क्षीणाश्रब भिन्नु किसी को ढुगति थीं 
सुगति में देखकर. स्मित होता है, तब वह उसका दंषि' 
तोत्पाद क्रिया चित्त दोता है | जब विहार में जाकर बु 


 कोफूल चढ़ाता है, तब कामावचर क्रिया चित्त मई 


दोता है | इनका वणन अट्टकथा के प्रकोर्णक्र भांग गै 


ज 


Rn] 


- 
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[५] 
इस तरह कुल दवाी (८९) चित्तों का चतुभू भिक 
वर्णन अपने विनिश्चय के साथ समाप्त हो जाता है | चित्त 
विभक्ति कथा सब प्रकार से ख़त्म दो जाती है ओर रूप 
काणड के प्रथम भांणुवार का श्रारम्म हाता ह । 
“तत्थ कतमं तं सब्य रूपं ? चत्तारी मद्दाभूता चतुन्न- 
ज महामूतानं उपादाय रूपं~इदं बुच्चति सब्यं रूपे | 
भ्र्थौत्‌---सत्र रूप कौन से हैं? चारों मद्दाभूत और 
चारों महभूतों के आश्रय से उत्पन्न रूप--इसे कहते हैं 
सब रूप | 
इस प्रकार इस काण्ड में एक विध, दुविध, त्रिविध, 
नतुवि भादि निर्देश के क्रम से ग्यारह (११) प्रकार से रूप 
का विभाजन किया गया हैं । चल्छ, श्रोत्रादि श्रायतनों 
के अनुसार आध्यात्मिक, वाह्य, सूक्ष्म तथा स्थूल रूपों 
का वर्णन है। प्र्येक आयतन चार-चार वारों में 
व्यबस्थपित हैं । 
रूप विभाग का वर्णन “पञ्च स्कन्ध और बौद्ध- 
दर्शन नामक लेख में किया जा चुका है, श्रस्त यहाँ 
संक्षेप आकांक्ष्य है । कहा है-- 
“सूतप्पसाद विसया भावो हृदय मिच्चपि, 
जीविताहार रूपेहि अद्भारस विधं तथा । 
परिच्छेदो च विञ्ञत्ति बिकारो लक्खणन्ति च; 
श्रनिप्फन्ना दसा चेति अट्ुब्चीस विधं भवे ।।'” 
अर्थात्‌--भूत, प्रसाद, विषय, भाव, हृदय, जीवित, 
ग्हार--इन सात प्रकार के रूपों से अठारह तरह के 
निस्पन्द रूप होते हैं ओर वैसे ही परिच्छेद, विज्ञसि 
विकार, लक्षए--इन चारों से दश अनिस्पन्द्‌ रूप । इस 
प्रकार कुल आट्ठाइस (२८) तरह के रूप होते है । 
घम्मसङ्किणी में हृदय बस्तु का वर्णन नहीं है | यहाँ 
केवल सत्ताइस रूपों की ही व्याख्या की गई है, जिनमें 
प्रसाद, विषय के बारह प्रकार के रूप औदूलारिक 
(=स्थूल), सामीप्य, सप्रति हैं और शेष पन्द्रह सूक्ष्म । 
नका विभाजन पच्चीस (२५) तथा छामवे (६६) को द्टासों 


- में भी द्वोता हे॥ कर्म, चित्त, ऋतु, आहार--इन चार 


#विश्ववाणी नवम्बर १९४५ | 
†“एतततताबता सम्मासम्बुद्दों स्वायं चत्तारो च महाभूता 
नचतुन्मञ्च महाभूतानं उपादाय रूपन्ति अ्तीतानागा 
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कारणों से रूपों का समुत्थान जानना चाहिए । हृदय, | 
इद्र रूप कमज, दोनों विज्ञत्ति चित्तज, शब्द चित्तोंतु ज 
लघुता आदि तीनों विकार रूप ऋदु वत्त श्राद्वार से 
होते हैं । आठ ्रविनिन्मोग रूप और आकाश घाठु चारों 

सम्भूत हैं। चछु दशकादि के अनुछार नत्र कम से 
उठे, छै चित्त से उठे, चार ऋतु से उठे, दो आद्वार से 
उठे--यद्द कुल इक्कीस (२१) रूप-कलाप होते हैं | रूपों 
का प्रवर्तन इस प्रकार होता है-- 


“अट्ठुत्रीतति कामेखु दोन्ति तेबीस रूपिसु । 
सत्तीसेव सञ्जीन' अरूपे नस्थि किञ्चिमि ||? 
अट्राइस रूप कामावचर भूमि में होते हैं, रूपावचर | 

में तेइस, श्रसंज्ी सच्वो में सत्तर और अरूप भूमि में 

कुछ भी नहीं होता । 
[६] 

रूप काण्ड के पश्चात्‌ निक्खेप-काएड आरम्भ होता 
है, इस काणड में सभी कुशलाकुशल धर्मों का निचे रू _ 
से उपदेश दिया गया है। न अति सच्षेप और न ग्ब्नि 
बिस्तार रूप से तेरह तिकों और इकह्तर (७१) ढुकों का | 
विभाजन किया गया है, जो ग्रन्यारंम्भ में केवल पन्द्र 
(१५) मात्रिकाओं में विभक्त हैं विस्तार से सभी एक सौ 
चौसठ (१६४) मात्रिकाएँ होती हैं। 
इसके बाद भ्रध्थुद्धार काण्ड शुरू होता है, जिः 
अटुकथा काण्ड भी कहते हैं। इस काण्ड में सम्पूण 
ब्रिपिटक के बुद्धवचन का श्र्थ-उद्धरण किया गया है। 
तीनों पिटकों में आया हुआ धर्मान्ता अहुकुथा काण्ड से 
ही अलग कर जो निश्चय किया गया है, वह बहुत । 


भिन्नुओं के पूछने पर शास्ता के पास जाकर 
शास्ता ने उन्हें अट्टुकथा काण्ड का उपदे' 
( शेष पृष्ठ १९ पर ) 


सभ्यता के बिकास में योग दिया है, उसी भांति मिख की 
सभ्यता के विकास में नील नदी का बहुत बड़ा हाथ रहा 

` ३। एक प्रकार से नील-नदी ही मस्त के लोगों के जीवन 
और विकास का कारण रही है | नील नदी की बाढ़ और 
जल से सनी हुई मिट्टो से उसके दोनों तट बहुत ही उर्वर 
रहे, नहीं तो मिस्र एक रेगिस्तान ही होता | नील नदी 
के सद्दारे ही मित के लोग नावों द्वारा विभिन्न स्थानों को 
श्रा जा सकते थे, ओर व्यापार कर सकते थे | मिख का 

| प्रदेश दुनिया के सब से संकरे प्रदेशों में है। यूरोप के 
बेल्जियम प्रदेश से यह अधिक बड़ा नहीं है | मिश्र नील 
नदी के दोनों तरों पर बसा हुआ भूमि का एक उबर 
र तंग भाग है, जो २ से ३० मील तक चौड़ा और 
७५० मील लम्मा है, श्रौर दोनों तरफ से पहाड़ों से घिरा 
हुआ है | थद्दी पर प्राचीन मिस या कमित ( प्राचीन 
मिञ के लेखों में उसे कमित यानी ( काली मिट्टी के 
प्रदेस) के निवासी रहा करते थे | वर्तमान कादिरा के 
पास श्राकर जहां पहाड़ ख़तम हो जाते हैं और नील 
नदी कई शाखाग्रों में बंट जाती है, वहीं से निचला मिस्र 
का मुहाना शुरू होता है | नील नदी में प्रति वष' जून 
से दिसम्भरर तक खूब बाढ़ श्राती है, जिससे नदी के दोनों 
|. तटों पर जल से मिली मिट्टी एकत्रित हो जाती है। इस 


बा 


हैं। घाटी का यह उर्वर भाग लगभग १२,००० 


नन काल में नदी के इन उर्बर तटों पर गेहूं 
प्रचुर मे त्रा में उत्पन्न होता था | इसके, अलावा 
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ग मिट्टी के कारण नील के दीनों तट बहुत उपजाऊ ' 
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$ “मो डु ज {a | 
प्राचीन मिख ओर उसके राजवंश 
` त्री मराबतीमप्रसाद पान्थरी एम० ए० | की. 
द् सी ' 
प्राचीन भारत के बाद पुरातन मानव सभ्यता ने यूनानी इतिहासकार हेरोडेटस ने मिश्च को सम्पूणतय र 
जहाँ बिकास पाया वह मि की नील नदी को घाटीका नील नदी का प्रसाद बतलाया है। _ राः 
प्रदेश था। सिन और गङ्गा ने जिस प्रकार भारतीय प्राचीन मिस्तवासी | के ; 


जिस समय से हमें मिस के इतिद्दास का पता चलता. थे । 
है, हम नील नदी की निचली घाटी को उन लोगों गे मान 
बसा हुआ पाते हैं, जिन्हें यूनानियों के अनुसार इक थे) 
प्शियन? अथवा मिली कहा जाता है | ये मिखी कौन धे, कर 
अर उनका ड से हुआ इसके बारे में बहुत 
मतभेद है | है के. 

राबर्ट हटमैन ( २७७४ [छकणावया ) के श्रनु- | स्क 
सार मिखी अफ्रीका के निग्रो लोगों की ही सन्तान थे।% वह 
अत; इसका श्रनुकरण करते हुये कुछ इतिहासकार यह, सभ 
मानते हैं कि निग्रो से उत्पन्न ऊपरी मिस्र में रहनेवाले प्रये 
मिखी मिख के आदिम निवासी थे। किन्तु कुछ यह. कह 
मानते हैं कि ऐतिहासिक युग के सभ्य और सस्कृत नी 
मिखी जिन्हें विशुद्ध मी, (Pure Egyptian) कहाँ. | 
जाता है, विदेशी थे* और संभवतया एशिया के किसी | की 


प्रान्त से आकर वहां बसे थे | प्राचीन मिस्र की भाषा मे| १ 
सेमेटिक भात्रा ( अरबी, सामी और हिब्रु) के रूप भी पाये, 
यू रे र 
जाते हैं, और इसलिए भी यह सोचा जाता है कि प्राग”, 
f ~ ~ NN न्प्र 
ऐतिहासिक युग में सेमेटिक भाषा को बोलनेवाली किसी | न 


जाति ने मि्त पर आक्रमण किया था । अतः आमतौर” 
पर ऐतिहासिकों का कहना है कि प्राचीन मिखी मिश्रित 
जाति के थे ।२ | ` ह 
बहुत से प्रमाण ऐमे मिले हैं जिनसे साबित दवता | स 
है: कि ऐतिहासिक मिस्र जिन्होंने मि्ती की सभ्यता श्रोर 
संध्कृति को विकसित किया, सप्त सिन्धव के भारतीय | 7 
आयोँ' में से थे। मिश्रवासियों के भारतीय उद्धव को. 
सबसे प्रथम हीरेन (९९7७7) ने स्वीकार किया था|! 
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| जनवरी १९४६ | 
उसने बताया दै कि प्राचीन मिल वासियों की खेपड़ी 
| की बनावट और भारतीयों की खोपड़ी की 


i पक नल बशे 
दास क विश 


सी है। हाल दी के मिस्र के इ। 


6 | 
® | पेट्री (Flinders Petrie) का मत ह कि मिस्त्रामियों 
का वही उद्गम है जो फ़ोनिशियनों का है । ओर वे नील 
के प्रान्त मे लालप्तागर को पारकर पन्ट के सुह से. श्राये 
चलता. थे । कोनिशियनों को वैदिक श्राया के “परि? बग में से 
रोगो हे माना गया है। ये पणि लोग मूलतः सस सिन्ध में रहते 
हज. थे, ्रौर जद्दाजों दवारा विदेशी मुट्कों में व्यापार किया 
पैन, करते थे |° 
| बहुत | प्रथम ये पाण उत्तरी भारत से चलकर मालाबार 
| के तट पर आये और वहाँ पर उन्होने पांड्यों को सुँ 
श्रनु | स्कृत बनाया । पांड्य और पणि तब मिस में पहुंचे, और 
न थे ।३ वहां की संस्कृति और सभ्यता को जन्म दिया। मि को 
र यह सभ्य बनानेवाले पांड्य प्रदेश से आये श्रे। यही पांड्य 
नेवाले. प्रदेश मिस को भाषा में आपश्रंश रूप से “पण्ड? का प्रदेश 
छु यह! कहा जाता है। मिस के प्राचीन नाम कमित का, और 
सस्कृत, नील के प्राचीन नाम “हपि! का, जो वहां की मूल भाषा 
) कहा में मिले हैं, उद्गम भी संस्कृत से माना जाता है । कमित 
; करिसी, का श्रथ 'काली भूमि? दोता है, ओर संभवतया यह शहद 
गाधा मे|. सस्कृत की “कुर ( काला जैसा कुरुप ) और “मृत? मिद्दी 
गवव. भावु से निकला है। इसी प्रकार सःस्कृत हृपि शब्द 
न प्रा “पे? ( पानी ) का अपभ्रंशर्ड है । ये कमित वासी स्वयं 
करिसी ) अपने को फ़िर ( बम्बई के पास सोपारक ) का बत: 
[मतोर्‌ ल 
मिश्रित | भारत और मिश्र के घामिक एवं सामाजिक व्यव- 
| द्वारो में भी इतनी अधिक समानता है, जो दोनों के 
त होता) समान उद्धव को और भी पुष्ट करती है। मिखी देवता 
ता रौर हीरस! (७४७) “सूय? हैं, “्रोसिरिस (Osireis) 
गारतीय | “श्रसूयाः हैं। इसिस (]$|5) उपा हैं । बिल” (B69) 
दब को | “विष्णुः हैं। “रा' ( 22 ) “इर हैँ । दोनों ही जातियां 
| ३— The Glory that was Gurjara Desh 
f the) byK. M Munshi P. 59. 
vo] vy— Proceedings of the Indian Hist, 
Congress Lalore-l940, PP, 97:98, 
tions, ५—Early History of India, Prof. 


Gulshan Rai P. 72-l73, 
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गाय और नन्दि (बैल ) को पूजती थीं । दोनों ुज़र्ग और 
सल्लो का सम्मान करते थे। दोनों के उत्तराधिकार के 
नियम एक से ये | दोनों आत्मा के श्रमरत्व में विशवास - 
करते थे | दोनों यज्ञ करते थे ।१ आदि, आदि ! अतः 
ठंभवतया मिख की सभ्यता और संस्कृति का विकास 
वैदिक आर्य “णि” और मालाबार तट के पांड्य लोगों 
के कमित प्रवेश और वहाँ के मूलनिवासियों के साथ 
समागम से हुआ था | 
प्रागणेतिहासिक्कालीन सिस्र 
मिस्ती ऐतिहासिक और पुरातत्व वेत्ताओं के अनुसार 
ई० से ७००० वषः पूर्व के लगभग मिस्ती पाषाण 
युग में रहते थे। ये पाषाण युगीय मिखी यूरोप के 
पापाण कालीन बुशमेन ( B05 7986 ) जाति 
में से समझे जाते हैं। , 
पाषाण कालीन मिस्तियों के बाद मिस्त में एक नई 
जाति ने प्रवेश किया | यह नई जाति श्रलजीरियन जाति 
(A]2r।a5) की ही संभवतया एक शाला थी | यह 
जाति मिल्न में पहुँचने के पूर्व से ही खेती करना जानती 
थो । हाथ से मिट्टी के बरतेन बनाना भी इन्हें मालूम था। | 
ये थोड़ा बहुत ताँवे की घातु से भी परिचित ये, और | 
बकरी के खाल का कपड़ा पढिना करते थे । मिस जैसे 
उर्वर प्रान्त में पहुँचकर ओर यहाँ की आदिस जाति के 
साथ मिलकर अलजीरियन जाति के लोगों ने अपने सब | 
कार्यों में जल्दी हो उन्नति कर दिखाई, और अल्पकाल 
में एक सुन्दर सभ्यता का सुजन. कर डाला। ये लोग 
पत्थर के सुन्दर औजार और बतन आदि बनाने में बहुत | 
कुशल थे । पत्थर और द्वाथी दाँत पर चित्र काढ़ना भौ 
इन्हें खुब आता था । NF 
इस सभ्यता के विकसित दोने के कुछ सदियों बाद 
सम्भवतया लिम्रिया के तरफ से कुछ नये लोग मिस 
ये | ये उत्तर पाघाणकालीन लोग श्रपने साथ : 
प्रकार की कुम्भकला लाये | ये तिजारत भी करते र 
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काफ़ी प्रचार क्रिया। उनके पत्थर के ौज़ार बनावट में 
अधिक सुन्दर और तेज़ तथा भारी होते थे । किन्तु 
कलात्मक दृष्टि से ये लोग अपने पूव वालों से बहुत घट 


पूव* पाषाण कालीन मिसतियों से बहुत घटिया दर्ज के 
'. 'मिले हैं। . 
इसप्रकार जब पाषाण कालीन सभ्यता हास पर 
थी, तब यकायक एक नई जाति के लोग नील की बाढ़ 
` की तरह मिस में पहुँचे | ये नये लोग बहुत दी कलात्मक 
| रौर संभ्य थे | ये लोग प्युनिक जाति (0770 R2९) 
के थे, श्रौर 'पन्ट प्रदेश? से लाल ,सागर को पारकर 
` मिलत पहुँचे थे |: दम पहले ही बता आये हैं कि प्युनिक 
जाति वैदिक आर्य पणियों से मिलायी गयी है, र 
पन्ट प्रदेश, पांडय प्रदेश से मिलाया गया है | ग्रतः ये 
चये लोग भारत से श्राये थे, ओर भारतीय श्राय थे। 
भिस्त के ऐतिहासिक युग का आरम्भ इन्ही लोगों के 
` ग्रागमन-से होता है | इन आर्यो' से ही मिख के शासक 
वंशों का इति्दास भी शुरू होता है। इन लोगों ने मिस्र 
| की सब पुरानी जातियों को अपने अधिकार में किया, 
/ श्रौर उपरले मित्र तथा निचले मिस्र को दो शाखाश्रों 
में विभक्त होकर शासन करने लगे | आगे चलकर मिस्र 
के प्रथम ऐतिहासिक शासक 'मेकनी? ने इन दोनों 
राज्यों को जीतकर सम्पूर्ण मित्त में एकलुत्र राज्य 
पितर कर दिया। इस पराक्रमी मेकनी के समय से 
'साजवंशों का इतिद्दास कमोबेश रूप से हमें मिलने 
ब कि उसके पूर्व के राजवंशों का कोई इति- 


राजा तथा ऊपरी मिस्र में तीन-राजा-हुए 
पजा कब र कहां राज्य करते रहे कुछ 


चार्‌ इज़ार ई० पू० का 
क्योंकि इसमें वहां के 
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कर ये | इनके हाथी दांत रोर पत्थर पर खोदे गये चित्र. 


' मिलता | केवल इतना मालूम हो सका है, . 


,, @) 
[ वष' ६, भाग १०, संख्या 


युग को मिस्र के ऐतिहासिक काल का आरम्प छू 
कहते हैं । | 
मिस्र के ऐतिहासिक युग | 

मिस्र के एक प्राचीन पुरोहित मने थो (५०॥०॥ 
ने अपने मुल्क का एक इतिहास लिखा था, जिप्तमें उश 
बहां के राजाओं पेरोए शासकों का राजवंश के हिए % 
से विभाजन किया है वह विभाजन इस प्रकार है-- | मे 

( १ ) ¥o००— २७०० नह पू०--यह युग पु ष्‌ 
तन राज्य? (0]4 (78007) का युग कहलाता है| 
१ से ११वें वंश तक राजधानी प्रमुखतया भेस्फि ` 


(Mamphes) रद्दी । | र 
(२) २४७७-२२५० ई० पू०--यह युग “माध, मे 
मिक्र राज्य! या "पुरातन? 'थीवन राज्य! कहलाया--0) र 
से १३ वें वंश तक । न 
(३) २२५०--१६३५--यद युग भगड़ी, विदेशी 5 हू 
अआक्रमणों और णह युद्धों का युग रहा । विदेशी दिको क 


[पिए६ऽ०७] का प्रभुत्व स्थापित हुआ । १३ से १७ \ 
वंश तक | १७ वें वंश के समय हिकसोस की शिं 


स 

जाती रही | | क 
[ ४] १६३५ से ९५५ तक- “नूतन थीवनं रारि द 
काल?मिख्र की शक्ति का विकास | १८ से २१ व ष! ड 
तक | . 
[५ ] ९५७ से ६४५४ तक--यदह मिस्र की शरण वे 

का हास युग था | २१ से २६ वे वश तक | ,५ मै 
[६] ६५५ से ५२७ ई० पू०--थोड़े समय ५ 

के लिए मिस्र का फिर से ग्रम्युत्यान हुआ । किन्ठु ५५ 
ई० पू० में इरानियों ने उस पर अधिकार कर लिया ७ 
ईरानियों के बाद यूनान के विश्व विख्यात विज, ` 
सिकन्दर ने २३२ ई० पू० में मिस विजय ळिया। |: * 
_विजय के साथ मिस्र की स्वतन्त्रता पूरी तरह नष्ट हो जा... 
है । ऐतिहासिक काल में शासन करनेबाले मिख कै, 


चौथे, बारहवे और अ्रद्ठारहवे' व'श बहुत प्रसिद्ध है| 
MR ae, ॐ पा 


९—The Historians History of h 
world, vol IP, 6874, 


i 
: 
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वास्मीकि रामायण में पवनखुत 
श्री एस० वंशीनाथ व्यर्‌ ` 


छ्य 
म्भ घु | 
न बहुत से कवियों और नाटक लिखनेवालों ने श्रपनी 
; हिक क्पनाशक्ति की मदद से अपनी कविताओं श्रौर नाटकों 
 ॥ में पुरुषों और स्त्रियों के अमर चित्र खींचकर रख दिये 
गग पु हैं| इन चित्रों में इन कलाकारों ने त्रादमी के FE की 
[ता गहरी से गहरी और पेचीदा भावनाओं को मिला कर 
जेर दिखाया है | किसी में सदाचार के ऊँचे से ऊँचे गुण 
"| दिखाए गए. हैं तो किसी में बुरे से बुरे अवगुण | इन 
पाउँ चरित्रों के बयान करने में और मानव हृदय के बाजक 
| से नाज़क जज़बों से काम लेने में अलग अलग लेखको 
[ल दा अलग श्रलग ढंग रहा है | हर लेखक ने श्रपने ख़ास 
त ख़ास बीरों या वीराङ्कनाशओं को प्रकृति के अच्छे से अच्छे 
श 2 गुण या बुरे से बुरे अबगुणों से सजाने में अपने ख़ास 
दि ढंग और तरीके से काम लिया है। 
| इस तरह की कला र इस तरह की कस्पनाश क्ति 
गी शा द वाल्मीकि का दर्जा बहुत ऊँचा है। अभी तक कोई 
| कवि.इस कला में बाल्मीकि से बाज़ी नहीं लेजा सका। 
न ररि, हनुमान के चरित्र बयान करने में बाल्मीकि दूसरे कला- 
१ वें व क्वारों से कहीं आगे बढ़ गए हैं। इनुमान का चरित्र या 
` ` जत्र सदाचार की निगाह से और रूहानियत ( श्रध्यात्म ) 
गी शिं के लिहाज़ से बिलकुल निर्दोष है। हनुमान के चरित्र 
` में इस तरह के गुण साथ साथ दिखाई देते हैं जो ज़ाहिर 
' सन्य एक दूसरे के ख़िलाफ मालूम होते हैं। राजा दलीप के 
तु ५२4 गुणों का बखान करते हुए कालिदास ने लिखा है कि 
लिया दिलीप बुद्धिमान दोते हुए भी बहुत कम बोलता था। 
प्रज्ञा| उसमें एक देव के बराबर बल था फिर भी वह दया और 
या | समा की मूर्ति था। बह बहुत दी बड़ा दानी था और 
दो जा अपनी कीर्ति के बखान से नफ़रत करता था। बास्मीकि 
त वै पे इन्‌ सब ख को और इनके श्रलावा और बहुत 
तद्ध. ह|| गडे बढ़े गुणो को इनुमान के चरित्र में दर्शाया है | 
&  . जबरंद्स्त जिस्मानी ताक़त, इतना ऊंचा श्रौर निर्दोष 
चरित्र कि जो किसी तरह के भी प्रलोभनों से डिग नः 


of 

` | - सका, अपने स्वामी के साथ सच्ची भक्ति और निष्ठा, 

`` सबके साथ दीनता और दमदर्दी, यह सब गुण उस बानर 

| ` देवता में मौजूद थे। यूनान के मद्दाकाव्यों में एगार्मेनन 
र 


ब, 


C0 7७200 


` जिसके ज़रिये वह अपनी वांसनाओं को कंड़ाई के 


( Agamemnon ), एजेक्स ( Ajax ) ओर यूलीसेज्ञ 
( छ]9ऽ७९5 ) के नाम ख़ास नाम हैं। लेकिन हनुमान के 
चरित्र के सामने यह सब चरित्र फीके मालूम दोते हैं । | 
सर वाल्टर स्काट के उपन्यास में कैलेब बालडसंटन 
( Caleb Balderston ) अपने स्वामी का बड़ा भक्त 
था | जेम्स बासवेल डा० जानसन का सचा भक्त और 
दोस्त था । लेकिन राम की तरफ इनुमान की भक्तिके 
सामने इन दोनों की स्वामि भक्ति फीकी पड़ जाती है । 
हनुमान के चरित्र में जो बातें सिफ़ कविता या कल्पता 
से सम्बन्ध रखती हैं उन्हें छोड़कर बाक़ो बातों में 
हनुमान का जीवन ऐसा आदर्श जोवन है कि जिसे हर 
आदमी आदर्श की तरह अपने सामने रख सकता है 
ओर उससे फ़ायदा उठा सकता है । हनुमान की ज्ञिन्दगी | 
से पता चलता है कि पूणं ब्रह्मचर्य से ऐसे गज़ब के नतीजे _ 
निकल सकते हैं जो किसी भी और तरद नहीं पैदा हो 
सकते । : ट 
रामायण में बहुत से आदर्श चरित्र दर्शाए गए है « 
जैसे भरत, शबरी, विभीषण, जटायु, शु वगैरह; पर इन 
सबमें हनुमान का चरित्र सब से बढ़कर चमकता हुआ 
है | हनुमान की ज़िन्दगी बिलकुल निर्दोष ज़िन्दगी है| 
जिन आदशों तक पहुंचने की आदमी को कोशिश करनी 
चाहिये उन सब आदशों का एक सुन्दर मेल हुमा 
की ज़िन्दगी में देखने को मिलता है । इनमें 
चमकता हुआ गुण हनुमान का वह अटल बंकडर 


काबू में रखते हैं। आजकल की वासनाओं के पीर 
भागने वाली दुनिया के लिए इनुमान एक बहुत बड़ा 
संदेश हैं। रामायण की एक ख़ास विशेषता यह है कि 
कवि ने सदाचार को और जिन्दगी को बुनियादी र 
को बहुत ऊँचा स्थान दिया है। वाल्मीकि 
का नाम “सीताया; चरितं सहत? यानी 

चरित्र रक्खा है | इसकी जगह श्रगर “हनुम 


कि एक एक संकट के सम हु 


~ I ” 
९ 


३० 


 #ठिनाइयों को पार किया और सीता को लंका से छुड़ाने 
और रावण को मारने में राम को मदद दी | 
र किसी भी देव या पहलवान के बल का बड़प्पन इसी 
बात पर है क्रि वह धर्म की मदद करने के लिए अपने 
बल को बचाकर रक्खे श्रौर उस बल के साथ दीनता, 
प्रेम रौर हमदर्दी को सदा मिलाए रक्खे । अंजनि कुमार 
के ऊपर लंका की शान शीक़्त का बहुत गहरा असर 
पड़ा था। रावंण का अंतःपुर बड़ी विदुषी ग्रौर सुन्दर 
(न्यो से भरा हु्रा था | अ्रंजनि कुंमार ने बड़े जोशीले 
शब्दों में उस अंतःपुर की तारीफ़ की है| इस तरह के 
प्रलोभनों के होते हुए “कोई दूसरा आदमी अपने चरित्र 
से डिग जाता या कम से कम डिगने लगता लेकिन यह 
वानर इन प्रलोभनों के सामने डरा खड़ा रहा | अपनी 
गरन्तरात्मा को सामने रखते हुए हनुमान को इस बात 
| ॥ की तसल्ली थी कि उनका मन इस इम्तहान के वक्त 
| ` चंचल नहीं होगा। उन्होंने कहा है -- 
नहि मे मनसः किञ्चित्‌ वेकत्यमुपपचते ! 
| मनो हि हेतुः सवेषां इन्द्रियाणं प्रवर्तवे । 
स्रीयो ल्लीषु श्यन्ते सव था परिमागण ॥ 
रावण की शान को देख कर हनुमान की हैरानी 
हद को पहुँच गई | थोड़ी देर के लिए बढ रावण के 
सीता को हर ले जाने के जुमं को भी भूल गए । उनके 
दर दिल में राबण के लिए इस ब्रात पर हमदर्दी पैदा हुई 
कि रावण को बहुत जल्दी प्राणदरड भेगना पड़ेगा । 
इपान को रावण की तपश्या का भी पता चल गया। 
` इडपान रावण को महात्मा कहते हैं। हनुमान को इस 
Ee दुख है कि रावण के धमं के ऊपर इस एक 
से कलक लग गया। हनुमान ने इस बात का 
की कि किसी दिन राबण राम को सीता बावित 
अपनी जान बचाले और अपनी तपस्या के फल 
| रहे | पर हनुमान की यद आशा पूरी न 


मे हनुमान सबसे बलवान सेनापति 
ण! उन्दने दीनता के साथ रावण श्रौर सीता 
कहा कि सुग्रीव के दरबार में मेरे बराबर और 


इकर बलवाले बानर मौजूद हैं पर भुके कम- 
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' हनुमान बेहोश हो गए। जब उन्हें फिर होश अया तो 


\ 
वष ५, भाग ११; संरूर 
L 9 ये| | जन 


i 
र 


महिशिष्ठा: च तुल्याः च सन्तिमत्रचनौकसः | घ 
सत्तः प्रस्यवरः कञ्चित्‌ नास्ति सुग्रीव सन्निधौ । | ज 
अशोक उपवन में इस डर से कि सीता एक झे. Ee 

नबी आादसी के सामने आने से डर नजावे' हनुमान | नल 
जिस श्रहतियात के साथ सीता के सामने गए, सीता का कार 
उन्होंने जो आदर मान किया जो राम के एक विश्वज्ञ तो. 
श्र भक्त चाकर को करना चाहिये था, सीता के डर्‌ | ना 
ओर दुख को दूर करने के लिए उन्‍होंने जो तसड्ली देने 
वाले शब्द कहे, समय को देखते हुए जिस होशियारी | चीः 
और चतुराई के साथ उन्होने सीता के दिल में अपना | से : 
विश्वास जमा लिया, रावण के दरबार में जिस नीत के | हुईं 
साथ उन्होंने जो उपदेश दिया, इन सब बातों से उनके | माः 
गुणों का पता चलता है ओर मालूस होता है क्रि एक्र | पडु 
राजदूत की हैसियत से वह कितने अपूव और बेमिसाल %की 
थे । एक ऐसे तजरबेकार दूत की हैसियत से, लिसे पूरे. रो 
अधिकार मिले हुए थे, इनुमान ने रावण से सुग्रीव का | भी 
प्रणाम कहकर रावण लिए सुग्रीव की शुभकामना ' गय 
ज़ाहिर की | हनुमान ने रावण से राम द्वारा बालि को | डाः 
मार डालने का ज्ञिक्र किया | उसे हलके से इशारा करके | बिर 
याद दिलाया कि रावण को खुद बालि के हाथों झेपना पड़ा 

था रोर उसे यह भी आगाह कर दिया कि वह श्रीराम | रहे 

के रोष से बच नहीं सकता। हनुमान नियमों और | ए 

आज्ञाओं के, बड़े कड़े पालन करनेवाले थे, फिर भी ६२ 

ज़रूरत के वक्त बढ़ अपनी फ़ौज़ के दिल को हँसी दिल्ली #१ 

करके खुश करना जानते थो। किष्किन्धा वापिस जाते | * 

वक्त फ़ौज़ लम्बे सकर से थंक गई थी । फौज के बान | 

सिपाही मधुवन में घुसकर शहद पीने को बेचैन हो गए, | 

पर वे हनुमान से डरते थे | हनुमान समझ गए । उन्दने | 5 


Eu = 


तुरंत बन्दरों को मधुबन में जाकर मधु पीने की इजाज़त | 
दे दी। » | सुः 
| था 

लिखा है कि लड़ाई के क़ायदे कानूनों का हनुमान | को 


कड़ाई के साथ पालन करते थे। मैदान में रावण ने | लः 


अपनी सुटटी से हनुमान को छाती पर एक मुक्का मारा | | रा 
हे । च 
उन्होंने रावण के एक मुक्का मारा जिससे राबण चक्कर | शुः 


| 


खाकर गिर पड़ा | रावण ने खुद हनुमान की बहादुरी | 


हे * गत तारीफ़ की है | इसके बाद रावण दूसरे बन्दर | 
सेनापति नल की तरफ मुड़ा। दोनों में ज़ोर की 5 


ion, Haridwar 
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न 
१ | | खूँख़ार कुश्ती हुई | दोनो बराबर के दिखाई देने लगे । 


ता] | नल की मदद करने को दनुमान के दाथ खुजलाने लगे । 
र जे पर हनुमान ने अपने को रोके 
दमा] | नल को मदद देना लड़ाई के क़ायदों के खिलाक़ था। 
वा को | कायदा यह है कि जब दो बराबर के योद्धा लड़ रहे हों 
वश्वक्त तो तीसरे किसी को उनमें से किसी की मदद नहीं करना 
के डर | चाहिये, बल्कि अलग खड़े होऋर देखते रहना चाहिये । 
नी देने हनुमान बहुत बड़े विद्वान थे । वह भाषा और बात- 
शियारी | चीत के क़ायदों को खूब जानते थे राम ञ्रौर लद्मण 
आपना ' से उनकी सबसे पहिली मुलाक़ात पम्पा झील के किनारे 
नीत के | हुई | राम से वहाँ उनकी देर तक बात चीत हुई । इचः 
' उनके मान के चले जाने के बाद राम ने उस बानर की वाक 
ह एक , पटुता की तारीफ़ की | राम का कहना है कि हनुमान 
मिसाल की बात चीत से साबित है कि वह बहुत बड़े विद्वान 
से पूरे और व्याकरण के पंडित थे। इतनी देर तक बोलने पर 
गरीब का | भी उनकी बातचीत में कोई गलती या दोष नहीं पाया 
कामना गया। बात करते वक्त उन्होंने ज़रा भी न इधर उधर 
लि को | हाथ दिलाएओऔर न ज़रा भी उनके चेहरे की आकृति 
[ करके | बिगड़ी । 
पा पड़ा | वह बराबर मध्यम स्वर में मीठी आवाज़ से बोलते 
श्रीराम | रहें। उनकी भाषा ऊँची और साहिस्यिक् भाषा थी । उन्हें 
| और | एक पल के लिए भी अटकना नहीं पड़ा विचार ओर 
कर भी «शब्द दोनों उनके दिल से निकलते थे ओर आसानी से 
रहलतगौ „प्रकट होते थे । उनकी बातचीत बिलकुल साफ़ थी और 
ग जाते | मपेलब की थी। उनके बोलने का ढङ्ग निर्दोष था | उनकी 
; बानर | दलीलें अकादय थीं। न वो घुमा फिरा कर वातचीत 
"गए, | ते थे, न उन्होंने कोई फिजूल शब्द कहा और न 
उन्दी उनकी किसी बात के दो मतलब निकलते थे । उनके 
जाहि रनद नपे पते थे। बोलने में एक लालिखं था| 
' _ सुननेवाला उनकी किसी बात का विरोध न कर सकता 
| था। जब दनुमान ने हिम्मत के साथ विभीषण के राम 


नुमा | क सेना में ले लिये जाने पर ज़ोर दिया और सुग्रीव, 


[ | 
बण तै | लक्ष्म बगैरह ने इस बात पर ख़ूब जोर दिया कि 
रावण के भाई की दरगिज़ अपने साथ नहीं लेना 
चाहिये, उस वक्त हनुमान की बातचीत में यह सप 


|| गुण खूब चमक उठे। 


हनुमान का चरित्र ३१ 


रक्खा क्योंकि उनका . 


नुमान की वाकपटुता को इस तरह बयान करते 
हए वाल्मीकि ने भाषण देने के क़ायदों को एक एके 
कर बयान किया हैं। वाल्मीकि के शब्द ध्यान देने के 
बेल हैं | उन्होंने लिखा दै 
नूनं व्याकरण कृस्नं अनेन बहुधा श्रुतम्‌ । 
बहुन्याहरतानेन न किञ्चित अपशन्दितम्‌ ॥ 
न सुखे नेत्रयोचीपि ललाटे च ्रुवोस्तथा। 
यरन्येष्वपि च गात्रेषु दोषः संविदितः क्वचित ॥ 
अविस्तरम सन्दिग्धं अविलबितं अद्गतम | 
उर्स्थं कण्ठगं वाक्यं बतते मध्यमे स्वरे॥ 
सस्कारगुणसपन्नां अ्रद्रतां अविलम्बिताम्‌। 
उञ्चारयति कल्याणी वाचं हृदय हारिणीम ॥ 
अनेन श्लक्ष्णया वाचा त्रिस्थान व्यञजनस्थया । 
कस्यानाराध्यते चित्त उद्यतासे ररेरषि ॥ 
श्राजकल के प्लेटफामे स्पीकरों को बड़ा फ़ायदा हों 
अगर वे इन क़ायदों को पढ़कर ओर समझकर उन पर 
अमल करे । कुछ बोलनेबाले तो व्याकरण के क़ायदों 
को इतना कम पालते हैं कि अगर अख़बारों के संवाद- 
दाता सावधानी से उनके व्याख्यानों को दुरुस्त न करके 
ज्यू का त्यू छाप दे' तो इन वक्ताओं की भ्रज्ञानता सब 
पर खुल जावे | कुछ दूसरे वक्ता ऐसे हैं कि जिनके 
भाषणों में बेमतलत्र की बाते ओर ऐसी बाते' भरी रहती 
हैं जिनके कई कई मायने निकल आते हैं। कुछ ऐसे 
होते हैं जिनकी आवाज़ थोड़ी दूर तक भी नहीं सुनाई 
देती और कुछ ऐसे होते हैं जो गला फाड़ फाइकर _ 
चिल्लाते हैं और समभते हैं कि वह जितना ज़्यादा 
चीखेंगे उतना दी सुननेवालों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। 
कुछ ऐसे हैँ जो इतने हाथ पैर चलाते हैं और सुं 
बिगाड़ते. हैं कि कहा नहीं जा सकता । कुछ ऐसे राजनी 
तिज्ञों का ज़िकर कर देना भी बेजा न होगा जो सनभें 
कुछ बात रखते हैं ओर कहते कुछ हैं, या जो 
कहना चाइते हैं पर कह नहीं पाते। हनुमान ने 
बोलते वक्त कोई बात अपने मन में छिपाकर नहीं 
ओर कभी 'मनमें कुछु और ज़वान पर 


४ }e S 


भगवान्‌ महावीर ने उपदेश दिया है कि यह जगत, 
मुख्यतः जीव और अजीव इन दो पदार्थो' का समुदाय 
है | यह स्वयम्‌, अनादि एवं श्रनन्त है। इन पदार्थो 
का नतो अंत दी दो सकता है श्रौर न नये पदार्थ ही 
उत्पन्न हो सकते हैं। अलबत्ता पर्याये या श्रवस्थाएं 
बदलती रहती हैं। मिट्टी से घड़ा और घड़े से कोई और 
वस्तु बनायी जा सकेगी श्रर्थात्‌ ञ्रवस्था बदल जायगी 
किन्तु हर हालत में मिट्टी मिट्टी ही रहेंगी । श्रजीब को 
परिभाषा में जड़ या कमे के नाम से भी याद किया जाता 
है | संसार में जीवों का परिश्रमण कर्मे के संसग से ही 
होता है| जीवों की विविध श्रवस्था ऊ च-नीच, दु/खी 
होना, सुसम्पन्न या दरिद्र होना, सुन्दर या श्रसुन्दर होने में 
कमें ही का हाथ है | कर्मे श्रशुद्ध है तो जीव शुद्ध | संसारी 
जीवों का ससार कमे ही के कारण है या यों कहा जाय 
कि प्राणि पने कमो का ज़िम्मेदार है । जैत करेगा वैत्ता 
उसे भरना होगा । “बोये पेड़ बबूल के तो आम कहां से 
होय (? अपनी भलाई ओर बुराई का कारण व्यक्ति 
'खुद्‌ ही है। उसका स्वग वही बना सकता है, या 
अपनी वैभाविक प्रकृति के कारण अपने को जहन्नुम में 

` भी पहुँचा सकता है | मन-वचन-काय की हरकतों द्वारा 
उसके श्रात्म प्रदेश चंचल वा संकप हो उठते हैं और 
कमे रो को आकषित कर लेते हैं | कमे रजों का 
आकष ण उसके संसार की सृष्टि करता है | अतएव इन 
` कमे पिंडों से छूटना मोक्ष है। “नर कछु करनी करे तो 
चर का नारायण दोय” इस चीज़ को जैन धमै में विशेष 
रूप से स्पष्ट किया है | चुनांचे समाधिशतक में साफ़ तौर 


| “नयत्यात्मानमात्वैव जन्म निर्वाण मेवेच 
` गुस्रात्मात्मनस्तस्मान्नान्योभऽस्ति परमार्थः” 


थ्ात्मा ही अपने परिभ्रमण का कारण है 


अवनति उसीके हाथों में है । पथ- 
है | इसी तत्व के अनुसार जैन 
भी सत्ता नहीं देता है | न 
ns दे सकता है और न सुख ही | सहार 
| न तो बह कारण हे और न उसे मेंट स्तु 
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। अतएव श्रात्मा ही गुरु है । अर्थात्‌. 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar र कि 
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जॅन धसं का सूल तच्च ज्ञः 
` श्री के० सावजी जैन [ओरज्राबाद] | हूं 


आदि के ज़रिये रिश्वत देकर खुश ही किया जा सक्को) शर 
है | मनुष्य खुद अपने हित या नहित को सम्म 
योग्य माग का श्रनुक्रमण कर सकता है। शरत 
उसके लिये आवश्यक है कि वह सदाचार तथा छ 
विवेक बुद्धि द्वारा अपनी सारी क्रियाश्रों का नियंत्रण को 
तथा मद्दाप्रभावी कमे बंधनों को सच्चरित्र द्वारा कहे 
अन्यथा अपने अच्छे या बुरे आचरण द्वारा श्च्छे ग 
बुरे कर्म बंधते रहने के कारण वह आत्म कल्याण है 
कोसों दूर हो जायगा। मुसीबत का पहाड़ उस पर ट! * 
पड़ेगा । लालधा-व श्रतृप्त तृष्णा के कारण व्यथित 
रहेगा और इस तरद अनन्त काल पयत दुःखों के सागर र 
में गोते लगाता रहेगा। यह है इन जड़ कर्मो' क, शु 
प्रभाव । > 
इसमें शक नहीं कि बंसारी आत्माएं अनादि कात जः 
से जड़ वा कमें के साथ संलग्न चली आ रही हैं | फि, कूः 
भी आत्मा आत्मा है ओर कमे कर्म । दोनों अपने अपने 
स्वभाव में स्थित हैं। आत्मा अमूर्तिक, श्चाता, श्रखइ 
ओर चेतन स्वभाववाला है और कम मूतिक तथा 
पौदूगलिकं व ज्ञानशूत्य है । इसीलिये इस संसारी 
आत्मा को परमात्मा को अवस्था तक पहुंचाना ही हमार, फि 
पुरुषार्थ है | ओर यही इसकी स्वाभाविक अवस्था है|' 


` इसी स्वाभाविक अवस्था का लाभ “वस्तु स्वभावो घम!” + लि 


के श्रनुसार चलने से ही होगा | इसी मान्यता की हिः पङ्‌ 
से समस्त जीव परस्पर समान हैं | गुण स्वभाव की श्रपेक्षा ब्रः 
अनन्त सुख, अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त वीं. न 
परम शुद्ध बुद्ध हैं । ऐसे शुद्ध एवः सिद्ध जीवों के श्रा शु 
संतारी जीव भी जो शक्ति या शुद्ध निश्चयनय की ने 
अपेक्षा उपरोक्त गुणों के धारी हैं किन्तु अनादि काल मै श्र 
कमेरज के चिपके होने से अविकसित हैं। इनकी मैं चे 
स्थिति उनके वैभाविक अवस्था की तीब्रता पर निर्भर है| १ 
इन घंसारी जीवों में इनके परिणामों की शुद्धता शादि * 
में बहुत कुछ श्रन्तर पाया जाता है। बहुत से नीक श 
अत्यन्त अधिक मात्रा में रागी, मोही, क्रोधी, दुःख, से 
आदि होते हैं तो बहुत से कम मात्रा में होते हैं। श्रौ! 
चन्द्‌ उत्तरोत्तर वैभाविक अवस्था को हटाकर अपनी 

स्वाभाविक अवस्था कै प्रति पहुंचने में प्रय्शील | हे 


जनवरी १९४६ ) 
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हैं | इसलिये यह स्पष्ट कत होने का छथ जीव का 


अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त होना है | इसी शुद्ध, 


[ सष मनी विना 
समभ परम शांत, शानन्त सुख, ज्ञान gi पनिना को 
| अत परमातमा या इश्वर मांना जा. सङता' ६ | ol 
था सा संसारी जीव | “वन दै तदूगुण लब्धये'” अथात्‌ इन गुण 
त्रण को की प्राप्ति के लिये स्तुति उती । आराधना, श्रद्धा, 
(रा पजन, वन्दनाद म रत रहते हैं | जेनयों की मूत पूजा, 
_. सामायिक, ध्यान, प्रतिभमण आदि क्रियाएं उसी समय 
च्छे सार भूत कहलाती हैं जब केवल इसी द्द श को लेक 
यासा । पूजक, पूजा के अमली मैदान में उतरा दो। इन शुद्धा- 
रछ त्माश्नों की भक्ति आराधक को अपनी स्वाभाविक अवस्था 
व्यथित की याद्‌ दिलाती है | बह अपने स्वरूप चिन्तन में मरन 
ह सागर होने का यत्न करता रहता है उसकी पॉरणति शुभ से 
प क ५शुद्धता की तरफ़ होते लगती है श्रर्थात्‌ अपने शुद्ध 
„ स्वरूप. के पान से उमे असीम आनन्द प्राप्त दोने 
द कां, लगता है | अब दूसरी ओर वह आकर्षित नहीं दता । 
हैं | कि कहा भी है: 
ने अपने “पीत्वा पयः शशिकर चति दुग्ध सिन्धोः 
5 रँड चारं जलं जलनिधेररि लुङ्गः इच्छेत” 
के तथा “६ानत ङ्ग 
संसार अर्थात्‌ क्षीर सप्ृद्र के उज्जवल जल को पीनेवाला 
। हमार, फिर कभी भो खारे जल को पौने की ऋच्छा नहीं करेगा । 
था है| जिसने नेक बार परमात्मा के स्वरूप को देख 
। धम” + लिया है उसकी नेमित्तिक ब नित्य क्रियाओं में जान सी: 
की इषि” पड़ जाती है | अब वह पूजन, सामयिक, आलोचना, 
ग्रपेक्षा| ब्रत, नियम पालनादि में बेजान मशीन को तरह लगा 
ःत वीय नहीं रहता, बल्कि उसे सांसारिक क्रिया करते हुए भी इन 
ग्रलाव| शुभ तथा शुद्ध भावों को प्रदान करनेवाली नित्य 
तय की) नेमित्तिक क्रियाओं में एक ख़ास मज़ा आने लगता है। 
कालै. आत्म गुणों के विकसित द्वोते रहने. के कारण इन 
की यई, चीज़ों मे अबणेनाय नन्द की प्राप्ति होने लगती है । 
भेर है| वद चतुर पुरुष प्रेम समुद्र में डूब जाता है । 
॥ आदि, बिरले पुरुष ही भावशुद्धि की तरफ़ अग्रसर द्ोते हैं 
ने जीव और जितनी देर यह अवस्था टिकतो है, वह जीवन मुकत 
न्‍ दुः समभे जा सकते हैं । 
श्रौ! वीर भगवान ने जीवों के कल्याण को लक्ष्य सें 
अपनी रखकर अनेकांतवाद का बड़ा ही मोलेक़ उपदेश दिया 
ल होते. दै। अनेकांतवाद जैन घम को आत्मा है। जनता की 
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घामिङ असहिष्णुता की जड़ें सिफ़ अनेकांतवाद ही 
सकता है| इस मिद्धांत के द्वारा हष्टि में दोध 
बाकी नहीं रहता | सत्य का पता आसानी से चल जाता 
है और वस्तु स्वमात्र के समझने में उमे घोखा नहीं 
होता । छानेकांतराद्‌ के ज़रिये बस्ठु स्वभाव की काफ़ी 
छानबीन होती है और परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों का 
साइचय तथा समन्वय द्वोने से वास्तविकता का पता 
चल जाता है। अनेकांत के द्वारा आसानी से समक में 
ग्रा सकता है कि द्रव्य दृष्टि द्वारा वस्तु नित्य है परन्तु 
पर्याव इष्ट द्वारा श्रनित्य भी | इमी तरद प्रतिपल पर्याय 
परिणमनशील हती रहतो हैं और मूल वस्ठु का स्वभाव 
जैसे का तेवा ही बना रद्दता है । वस्तु परीक्षण के इस | 
उदार शास्त्र को यदि अपवाया जाय तो जगत में से. | 
अनुदारता और सकोणता, धाम असहिष्णुता आदि 
का मुँह काला हो जाय | परस्परों के दृष्टक्रोण को 
सम्तकने के कारण प्रेम की ग्रभित्रृद्धि तथा एक दूसरे के 
ति आदर भाव पैदा दो जाय । जैत शास्त्रों में इसका 
विशद्‌ वणुन जानyर इसका तात्विक उपयोगिता भली- 
सांति सि ऋती है 
म्यगुदर्शन वास्तव में आत्मा का स्वभाव है। 
निजी संपत्ति है | इस खजाने की कुंजी इसीके पास है । 
इसे द्र ढ़ने की आवश्यकता नदीं । परमात्मा हमारे ही 
न्द्र विराजते हैं । इसी आत्मानुभूति-को, आरम प्रतीति | 
को सच्चा 'सस्पगदरशन? कहा गया है। वही दमारा 
स्त्राव है? इसीमें सच्चे सुख का, असीम आनन्द का 
अनुभव होगा | i 
“मूढा देवलि देउणवि णवि (सलि लिप्पइ चित्ति । 
दो देवलि देउ जिएु, सो बुज्झदि समचित्त |? _ 


काट 


देवालय में ही बिराजते हैं । इस चीज़ को समचित्त 
नुभव- करने की आवश्यकता है | 

पी आ्त्मदशन या परमात्मा स्वरूप के 

या अनुभू त से उसे वचन अगोचर सुख 

जाती है । उकके हृदय वीणा के तार आन 

हो उठते हैं प्रेम का पवित्र सोता बहने ल 

इस प्रेम के अ्रगाघ तथा “अथा 


३४ 


` उदी जाने जिसने उसे पाया है| “छुक्क मय तू ने पीद्दी 
` ही ज़ाहिद” वाली बात है | यह आनन्द गूगे के गुड़ 
की तरह है । 
` ९य्यों यूंगो मीठो फल को रस अअन्तरग त ही भावै । 
मन बानी को अगम, अगोचर, सो जाने जो पाने ॥ 
सी सीढ़ी पर चढ़कर उसे श्रनुभव दोने लगता है 
| (+ परमात्मा में और उसमें एकदम साम्य है। इसी 
तादात्म्य सम्बन्ध को वह परम उपादेय देखने लगता है। 
` ` सी्रात्मप्रतीति या श्रात्मबोध के साथ साथ 
सच्चा ज्ञान या साम्यग्शान होता है । इसीको भेद विज्ञान 
थी कहा जाता है। इसके दोते दी श्रपना पराया ,खुद 
` ही. मिट जाता है। सशय की यहाँ कोई गुजायश नहीं 
रहती | जड़ श्रौर चेतन का उत्तर व दक्षिण भुव का 
| उांयाआकाश पाताल का अन्तर उसे दिखाई देता 
| | भेद विशान दी भ्रन्तरंग शुद्धि का कारण है। 
 ऊतिवर बनारसीदासजी ने निम्न सवैया में ज्ञान 
का स्वरूप और उसकी उपयोगिता को अच्छी तरह 
` झलक्राया है 
ज्ञान उदै जिनके घट भ्रन्तर, 
ज्योति जगी मति होत न मेली, 
“बाहिज दृष्टि मिटी जिनके हिय, 
आतम ध्यान कला विधि फैली, 
जो .जड़ चेतन - भिन्न लखे, 
` सो विवेक लिये परखे गुण थेली, 
ते जग में परमारथ जानि, 
` गहे रुचि मानों ग्रध्यातम चैली । 
शुद्धात्मानुभव द्वी सच्चा सुख है | उससे 
तीय, असामान्य, ्रसीम शक्ति की पहदचान 
उसके कारण बह वैभाविक भाव या मोह, 
ख, रोग, क्लेशादि के वशीभूत नहीं 
को बढ दुखों का कारण समझता 
। बद तो श्रखणड श्रविनाशां 
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“जहां शुद्ध ज्ञान की कला उद्योग हीसे तहां, 
शुद्धता प्रमाण शुद्ध चारित्र को अंश है।” 
ता कारण ज्ञानी सत्र जाने शेय वस्तु ममे, 
वैराग्य विलास धमं वाको सरवश है 
राग द्वोष मोह की दशा सों भिन रहे याते, 
सवथा त्रिकाल कर्म जालसों विध्व॑स है 
निरुपाधि श्रातम समाधि में बिराजे ताते, 
कद्विये प्रगट पूरण परमहस है। 


ज्ञान की बृद्धि, आत्म दर्शन, तथा स्वानुभव के 
कारण उसकी सारी क्रियाएं सहज शुद्ध तथा आत्मा- 
भिरुचि को लिये हुए होती हैं | बढां राग, द्वध, संशय, 
संकल्प विकल्पादि को जगह नहीं । पूर्णंता की ओर बढ़ा 
चला जाता है । अपने विमल तथा उत्कृष्ट ध्यान द्वारा 
वह आत्मा परम पवित्र परम शुद्ध होकर श्रत्यंत उत्कृष्ट 
अवस्था अर्थात्‌ मुक्तावस्था को पहुंचता है । वहां ध्याता, 
ध्यान और ध्येय में तथा सम्यगदशंन ज्ञान ओर चरित्र 
रूपी रत्नत्रय में अपने आपको अभिन्न पाता हे। अब 
वह हमेशा के लिये कमै झझटों से छूटने के कारण 


अपने स्वाभाविक तथा स्वाधीन वीतराग पद्‌ में. तन्मयु - 


हो जाता है । 


“ताली मेरे लाल की जित देखू तित लाल । 

लाली देखन मैं गयी में भी हो गई लाल ॥” 
भगवान वीर ने अपने मंगलमय उपदेश द्वारा बतला 
- दिया है कि धम द्वं ढ़ने से नहीं मिलता | वद्द ्रास्मगत 
है | भीतर क्षी आवाज़ है | उसी स्वाभाविक अंतध्वति. 
को सुनना, उसीके अनुकूल बतना, उसीके हो जाना 
उसीमें अपने आपको ।मटा देना, इसी बेज़ुदी को रत्न” 
, चय रूप धसं कहा गया है | यही भगवान मद्वावीर का 
` दिव्य संदेश है | ईसी संदेश को विश्व के कोने कोने में 
पहुँचाने की आवश्यकता है खेद है कि आज वीरा- 
नुयायी संकोर्णता को अपनाये हुए, हैं। धर्म को वे 


अपनाकर वह श्रपना श्रात्मकल्याण कर लेना चाहते हैं। | 
जिस घमं ने सारे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाया उसके 
अनुयायी कषायों के वशीभूत दोकर आज शांति पर | 
` कुठाराघात करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते ! 

r Mo i 


श्रपनी मीरास संमकते हैं और वह भी विकृत करके। | 
. आज श्रथहीन खोखली और आडम्बरपूण रीतियों को 


PR , 


ह्‌ऽ 
परीर १ 
परत में 
हे मगः 
वा हिः 


` [स्स 


गा : 


या १ 


[ के 
त्मा- 
शय्‌, 
बढ़ा 
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हरबला में हजुरत इमाम हुसेन की शहादत 


प्रोफेसर एस ० एल० जिन्दल एम> एस-सी०, टी० डी ० (लन्दन) 


हज़रत मुहम्मद ने सिफ २३ साल उपदेश दिया 
ग्रौर १० साल के अन्दर एक वहशी कौस को एक जमा- 
{त में बांध दिया | उनके सामने सब लोग दबे हुए से 
हे मगर उनकी बफ़ात के बाद डम लोगों की दुनियाबी 
बाहिशे--शराब पीना, जुश्रा खेलना, हुकूमत की बू, 
[इम करना बग्रोरा, गायब नहीं हुई थीं। इमाम 
सेन हज़रत मुहम्मद की लड़की फ़ातिमा और दामाद 
[ली के लड़के थे | इस तरह इमाम हुसैन दज़रत मुहम्मद 
; नवासे लगते थे | हज़रत अली दज़रत मुहम्मद के सच्चे 
रोकारों में से थे। जब मुञ्राविया सल्तनत का मालिक 
भ्रा उसने वायदा किया था कि वह अपने बाद श्री 
जडे लड़के हसन को खलीफा बनाएगा । मगर उसने 
[पने मरने के अनक़रीब अपने लड़के यज़ीद को ख़लीफ़ा 
नाया | गोकि हसन मर चुके थे मार उनके छोटे भाई 
० हुसैन उसके उम्मेदवार थे और इस हरकत से उन्हे 
डी नाउम्मीदी हुई | 

यज़ीद को सबसे बड़ा डर सिफ़ हुसेन का था । हुतैन 


य अालिम, अच्छे चालचलन वाले, सुलह पसन्द 


हीम, फैय्याज, बहादुर, रूहानी व _खुदापरस्त थे। वे 
तने बहादुर थे कि उनका सानी तमाम अरब में कोई 
हीं था | मगर वे राजनीति ( 0!!६८8 ) की चालों व 
।ेबाज़ी को नहीं जानते थे ओर इनको बुरा समभते 
। यज्ञीद इनके बिल्कुल बरक्र था। उसने अपने 
|लिद मुश्राविया से कूटनीति (फ़रेब व चाल) में तालीम 
$ थी श्रौर उसके ख़ानदानवाले इस कूटनीति में 
|दिर-ये। मज़हब को वे सिर्फ अपने मतलब को पूरा 
रने का ज़रिया समझते थे | ऐशोश्राशायश और मौज 
डाने का उनको चसका पड़ गया था| इन चालबाज्ञ 
गों के सामने सोधे सादे और सच्चे खुदापरस्त हुसैन 
॥ न चल सकी | f 
। यज्ीद हुसेन के कृत्ल करने का जाल तैयार करने 
गा श्रौर इसी मक़सद से सबसे पहिले उसने मदीने के 
नेर को लिखा कि हुसैन से मेरे नाम पर बफ़ादारी की 


_ सम लो। हुसेन ने साफ़ साफ इन्कार कर दिया | वे 


[तो रात मदीना छोड़कर २५० मील का सफ़र करके 


} 


-लिम के हाथ रवाना कर दिया । 


मक्के पहुँचे | वह इज की जगह है। वहां पर कोई किसी 
को मार नहीं सकता । सुना जाता है कि वहां घास तक 
नहीं काटी जाती । 

कूफेवालों के १२०० ख़तूत हुसेन के पास आए कि 
इम श्रापकी बैत (बफ़ादारी) कबूल करने को तैयार हैं 
और उन्हें कूफ़ा श्राने के लिये बहुत दी इसरार किया | 
मगर हुसेन ने, जो कि सल्तनत के बास्ते ख़ून बहाना नहीं 
चाइते थे, कुछु भी जवाब नहीं दिया । आख़िर में कूफ़ा | 
वालों ने एक बहुत हवी ज़ोरदा* ख़त लिखा--अगर श्राप 
न आए तो कयामत के दिन अब्लाइताला के हुजूर में 
हम आप पर दावा करेंगे कि हुसैन ने हमारे ऊपर जुल्म 
किया था क्योकि वह हमारे ऊपर जुल्म दवोते देखकर भी 
ख़ामोश बैठे रहे ओर सब लोग फ़र्याद करेंगे कि ऐ खुदा, 
हुसैन से हमारा बदला दिला दे। उत वक्त आप क्या 
जवाब दंगे £ 


खुदापरस्त व रह्दीम हुसैन ने जब यदद ख़त पढ़ा 
तो उनका दिल पानी पानी हो गया । आखों से आँसू बहने _ 
लगे ओर फ़ोरन हां दिलासा देनेवाला ख़त लिखा कि 
जल्द ददी आऊंगा और यह ख़त अपने चचेरे भाई घुस- 


जासूलों के ज़रिये इस श्रप्न की ख़बर यज्ीद को | ; 
मिली | उसने रहमदिल सुबेदार को इटाकर उसकी | 
जगद सझ्तदिल ब ज़ालिम श्रोत्रैद बिन ज़ियाद को वहां 


और लोगों के साथ सख्ती शुरू कर दी। नतीजा. 
यह हुआ कि लोगों पर इसका असर हुआ । सबके 


सबने जबाब दे दिया । वे अकेले ३०० सिपा 
से बहादुरी से लड़े ओर पकड़े गये । 
उनकी बेख़ौफ़ बातें सुनकर और भी गमे 
और उसने मुसलिम को फ़ोरन कृत्ल : 
बुसलिम अपने कृत्ल होने से पहिले हुसैन 


TET ISS ~ 


~ 


३६ 


दिन हुसैन मकक्ते से १४४ ्रादमियों के साथ ( त 
बूढ़े औरतें समेत ) कूफ़े को रवाना हुए। ८०० मील का 
सफर था। गर्मी शिद्दत की थी। रात को चलते और 
दिन को ठहर जाते ये | एक मंज़िल के बाद मुसलिम के 
कत्ल होने की ख़बर मिली | मगर अब वापिस जाना 
मुनालिब नहीं समभा ! श्रागै बढ़े तो देखा एक लशकर, 
जिसका सदार हुर' है, चला आ रहा है | हुरं और उनके 
` ग्रादमी प्यासे थे | उन सबको हुसैन ने पानी पिलाया । 
हुर से पूछा, क्यों श्राए ? तो उसने कहा, आपको पकड़ने । 
तव उन्होंने कूफाबालो के ख़तूत दिख गाए र कद्ा कि में 
वापिस चला जाऊंगा । हुर ने कहा में ्रापको छोड़ नहीं 
सकता | १८ दिन के सख्त सफ़र के बाद वे कब ला के 
। मैदान में दरिया फ़िरात के किनारे मोहरम की दूसरी तारील 
को ठहरने के लिए मजबूर किये गये | हुर एक रहम 
दिल आदमी था | उसे ह० मोहम्मद के नवासे से लड़ने 
में हिचक़ होती थी । वह बड़ी परेशानी में पड़ गया था | 
मगर यज़ीद की वेयत लेने की बजद से मज़बूर था | 
हुसेन चाहते तो हुर' की फौज़ से लड़कर उसको शिकस्त 
दे देते मगर उन्होने लड़ाई में पद्िले बढ़ना नहीं चाहा । 
देरी मोहरम को हुसेन को फ़िरात के किनारे से खेमे 
उठाने का हुक्म हुआ और ६ठीं मोहरम तक फौजें जमा 
होती रहीं, जिनकी तादाद २२,००० थी । 
हज़रत हुसैन श्रपने वालिद की तरह फक्कीरों की सी 
सी सादी ज़िन्दगी बसर करते थे | कोई चलता हुआ 
आदमी होता तो उस वक्त पद्दाड़ों में जा छिपता और 
हर श्रोर से फीज इकट्ठा करता | मुल्क में जितनी इज्ज़त 
की थीं और लोग जितना एतक्राद उनमें रखते थे 
लए २०-२५ दज़ार फौज जमा करना मुश्किल 
किन वे पहिले से हो शहीद होने को तैयार 
ने फोजे जमा करने की कोशिश भी नहीं की 
उनके साथ थे उन्हे भी वे अपने पास से 
ह देते रहे । यही नहीं उन्होंने कभी 
का बनना च 
Ei लड़ाई करना नहीं 
' चे दर्ज की थो क़िवे 


विश्ववाणी 
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बसर करने का था। वे कूफ़ा इसलिये नहीं गये कि$ ; 
खलीफ़ा बने' बल्कि इसलिए कि वे अपने पैरोकारों $ + 
मुसीबतों को देख नहीं सकते थे । वे कूफ़ा जाते हुए कक. ए 
यही कहते थे कि मैं शह्दीद होने जा रहा हूँ और ही छू 
क्रिश्म का उन्होंने एक ख्वाब भी देखा था | उनकी जि. मे 
सिफ यही.थी कि मैं यज़ीद की बैत कबूल न कहो ब 
इसकी वजह यही थी कि यज़ीद शराब्रब्लो। उ 
ग्रय्याश और इसलाम के कानूनों पर नहीं चलता था| न 
अगर यजीद ने उनको मरवा डालने की कोशिश न 
होती तो वे ज़िन्दगी भर मदीने में पड़े रहते । ह्‌ 
सातवीं मोहर म को हुक्म मिला कि हुसै 


a 
रर्‌ 


कि हुसेन के लिए, » 
पानी बन्द कर दो | ऐसा जुल्म तारी, में शायद ह क| पे 
पाया जावे, खासतौर से अरब जैसी रेगिस्तान ज़मीन मे 3 
जहाँ क्रि प्यास के मारे आदमी पागल सा हो जाता है।! 
मोहरम की ८ ता० को उनका पानी ख़त्म हो गया 
बच्चे प्यासे मरने लगे | ९ की शाम को हुक्म आया हि. 
जंग शुरू कर दो | तीर आने लगे । तब इन्होंने श्रे! 
भाई के पास भेजा कि सिर्फ़ एक रात की मोहलत देदो 
ताकि खुदा की इबादत कर सकू | आपस में भागे 
होने की वजह से इजाज़त मिल गई । छापने सत्रको जम|| 
करके कहा कि अफ़सोस मेरी वजह से आप लोगों की 
इतनी तकलीफ़ हो रद्दी है। ग्रापमें से जो जाना चाइ 
हें वे चले जावें | बहुत इसरार करने पर कुछ लोग ग 
ओर अब सिफ़ ७२ श्रादमी मय बच्चों व बूड़ों के रई 
गये, जिनमें एक बच्चा ६ माह का था और एक बूढ़ी 
९९ वर्ष का | इसी तरद से आधी रात ख़त्म हो गई। 
बाक़ी आधी रात खुदा से दुआएं करते कटी । है| 
ने एक रात की मोहलत इस वास्ते नहीं ली थी हि 
जड़ की रही सदी तैयारी पूरी कर लें । सुबह तक 7 
लोग सिज़दे करते और अपनी नज़ात के बास्ते खुदा 
दुआए मांगते रहे । |. 
सुबह हुई | मोहर॑म की १० वीं तारीड़ा थी ब 
दिन जिसकी तारील में दूसरी मिसाल नहीं है । किंस 
श्रंखों ने ऐसा अजीत नज़ारा देखा होगा कि ७२ प्यार 
आदमी २२ हज़ार सिपाहियों के सामने खड़े हुसैन । 


~ 


~ HY 2 


| 
| 
| 
| 


A Ns. 


पोछे सुबद की नमाज़ इसलिए पढ़ रहे थे कि घ 


इमाम के पीछे नमाज़ 
ये लोग कैसी 


In, दे 


- पढ़ने का यह हि * 
हिम्मतवाले थे जो जानते “ 


है पासा . .._"!२ < र? ** Ni Ed SF. 
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संख्या | | 
ये क़ि} | 
कारों ह 
हुए स 
गौर ह 
नक्की ह्नि. 
T कस 
रामर 
तता था| 
[श न| 


| के लिए 
र ही. कह 
ज़मीन मैं 
गाता है | * 
दो गया [ 
ग्राया हि. 
नि अपने 
तत दे दी! 
{ भगे, 
[को जम्म, 
लोगों बो! 
` चाहत 
लोग गये 
कर 
एक बू 
हो गई॥ 
। हु 
रि 
तक | 
खुदा से 


कि थोड़ी देर में उनका खात्मा हो जायगा सगर फिर 
भी पहाड़ की तरह श्रटल खड़े थे मानो दुनिया में कोई 
ऐसी ताक़त नहीं है जो उन्हें जो डरा सके। किसीके 
चढ पर फिक्र के निशान नहीं थे | इन ७२ ग्रादमियां 
में से एक भी ऐसा नहीं था जो पूरी तरह से लड़ाई के 

[बिल दो । सबके सब भूख प्यास से तड़प रहे थे और 
उधर श्ररत्र के चुने हुए जवान थे जिन पर श्ररबों को 
नाज हो सकता था | 


Cs 


जङ्ग शुरू हुई, हसेन के आदमी एक एक कर शद्दीद 
होने लगे | हुरर भी हुसेन की तरफ़ ऋ गया और जने 
छापने आदमियों को इधर आने के वास्ते कह रहा था 
तो उस पर भी तीरों की बोछार कर दी गई | वह ओर 
उसका लड़का बद्दी पर शहीद ही गए । 

इसेन के जितने साथी शहोद हुए अकसर उन सभी 
झी लाशों को पेरों तले रोदा गया.। उनके सिर क 
भालों पर उछाले गये ओर फिर पैरों से ठुकराएं गये। 
पर्‌ कोई भी बेइडज़्ती आर बड़ी से बड़ी बेरहमी उनके 
उस नाम को नहीं मिटा सकी और आज वह इशलाम 
की तारीख़ की शान के बढ़ा रहा है। 

अब हुसैन अकेले रह गये | लिफ़ एक सात साल 
का भतीजा और हसन का एक दूध पीता पोता बाक़ी 
था| हुसैन घोड़े पर सवार होकर ओरतों के ख़ेमे के 
पास आये ओर बोले “बच्चे को लाश्रो क्योंकि अब उसे 
प्यार करनेवाला कोई न रहेगा ।” ओरतों ने बच्चे को 
उनकी गोद में रख दिया । वे उसे ञ्रभी प्यार कर ही 
रहे थे कि ्रचानक एक तीर उनके सीने में लगा और 
बच्चा गोद ह में चल बसा | उन्होंने फ़ोरन ही तलवार 


से गढ़ा खोदा और उप्तकी लाश को यहीं दफ़न कर. 


दिया । फिर अपने भतीजे के दुश्मनों के सामने खड़ा 
करके बोले ''ऐ बेरहमो । तुम्हारी निगाह में मैं क़॒सूरवार 
हूँ मगर इस बच्चे ने तो कोई कसूर नहीं किया । इसे 


|. क्यों, प्यासा मारते हो !” यह सुनकर किसी ज़ालिम ने 


गी बः 
क्रिसवी। 
र च्या 
हुसैन * 
` शारयः 


आच. .. 
मते ॥. . 


एक तीर चलाया जो बच्चे के गले को छेदता हुआ 


| ee > द ~ 
करवला स हज़रत इमास हुन का शहादत 


शिर पड़े और शिम्र उनके सीने पर सवार हो गया । 


हसैत के बाजू में गड़ गया | तीर के मिलते ही बच्चें 
| फना हो गई । 
दुसे अत्र मैदान जङ्ग की ओर चले क्योंकि अब 
कोई बाक़ी नहीं बचा था | उनकी विदाई का कास 
उनकी बहिन ज़ेतब ने क्रिया | उनके मैदान जज्कं में 
ही - दृश्मनों में खलब॒ली मच गई जैसे गीदड़ में 
ई शेर ग्रा गया हो | तलवार चलाने लगे ओर इतनी 
दुरी से लड़े क्रि लोगों की हिम्मत ट्ट गई । जिधघर 
उनका घोड़ा बिजली की तरह कड़ककर जाता था उधर 
दै की तरह फट जाते थे। इस तरह सिपादियों 
! चीरते फाड़ते वे दरिया क़िरात के किनारे 
पहुँच गये ओर जैप्ते ही पानी पीने को थे कि किकी ने 
[7 करके कहा तुम यद्दां पानी पी रहे हो ओर उधर 
फौज शओरतों के खेमों में घुमी ना रही है । इतना सुनते 
) ल्पककर वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि किसी ने 
दगा की थी। फिर सैदान में आकर दुश्मनों को मौत 
के घाट उतारना शुरू कर दिया। तब शिम्र ने तीन _ 
फ्ोजों को मिलाकर उनपर हमला करने का हुक्म दिया। 
इतना ही नहीं बल्कि बगा से ओर पीछे से भी उन पर 
तीर बरसने लगे । अब ज्ञझ्मों से चूर होकर वह ज़मीन 


सुनकर कातिल ने बड़ा बेरहमी से उनको भला 
काटकर मारा श्रौर बाद में दुश्मनों ने उसकी ला 
जो बेइउज़ती को वह तारीख में एक 
हादसा है | उस दिव ६१ हिजरी के 


= = 


रंग दे चुरिया मोरी लाल रंग में / 
आधी रात के सन्नाटे में गीत की यह पहली 
कड़ी एक मधुर हिलोर की तरह दौड़ गई ।. कोन 
गा रहा है ! अधरी काली रात में जब कि दुनिया की 
| सुपर ग्रात्माशरों के निश्वास से ्रौर भी अधिक विक- 
राल ज।न पड़ रही है--ऐसे समय किस विरही हृदय कीः 
रीस यों गीत बनकर फूट पड़ी १ श्राप अनुमान करते 
होंगे यह गीत क्रिसी जगमगाती हुईं महफिल के बीच भें 
कोई सुन्दर नत्तक्री अपनी पायलों की भआक्रार के साथ 
किसी घुरासक्त व्यक्ति की घोर लाल आंखों को तृप्त करने 
के लिये गा रही होगी | नहीं ! नहीं !! श्रापक्री यह 
कल्पना सद्दी नहीं उतरी | महफ़िल की कट्पित सादकता 
से हटकर ज़रा इस संसार की दुःख और दर्द अरी 
वास्तविकता के निकट श्रायें तो गीत की इस कड़ी का 
` रहस्य आप पर खुल जायगा । 
e मे ग न 
कोलाइल विहीन वह स्थान, सघन काले बादलों की 
भांति घने वृक्षों की अेरी छाँह में, सन्ध्या होते हो जैसे 
गहरी नींद में श्रचेत पड़ा हुआ है । चेतनाविद्दीन 
बसुर्धरा के हृदय पर झिहिलियों और मेढकों की रट 
ऐसी लग रही थी मानो मरणोन्मुखी धरणी के श्रन्तःस्तल 
सर निकल रहा है । उस गहरे ग्रो धेरे को कभी- 
अपन श्रपनी श्रालोक किरण द्वारा जगमगा 
मालूम पड़ता है जैसे वे किसी खोई हुईं निधि 
त में व्यस्त हैं | ज़मीन पर पढ़े हुये पेड़ के सूखे 
€ रह कर एक दो भागते हुये मियारो के पैर से 
इ उठते हैं. | निस्तन्धता क्षण भर के लिये संग 
[न्त हो जाती है | एक पागल कुत्ता अपनी 
bean श्रचानक् भोंकर उठता 
भी कभी श्राकाश से कोई तारा टटकर 
[| | ® > 
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बह खूनी था ! | | 


श्री बढ॒केश्वर दत्त ( भूतपूव र जबन्दी, लाहोर पड्यन्त्र केस 


"गा रहा हे 


देख पड़ रहे हैं | कया पूछा आपने ? यह में कह 
आया १ पत्थरों की - मोटी और ऊँची चहारदीवा/ 
घिरी हुईं इस छुपुप्त नगरी में सोए हुए प्राणों के न 


क्था आपके पैरों को भारी बना रहे हैं! र 
ठीक ही पहिचानं लिया-यह सेरट्रल जेल है| रु! 
स 


पर ऐसी और कोन जगह हो सकती है जहां फू 
ज़िन्दा दफ़्ना दिया जाता है| इन अभागे बन्दियों 
जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं राता । ऋतु बह 
है | ग्रीष्म के प्रखर ताप से उत्तप्त भूखणड फिर ए 
वर्षा की श्रविरल धारा से शीतल हो उठता | 
के बाद शरद की पूर्णिमा अपनी स्निग्व किरण बहुले 
के वक्षस्थल पर बिखेर देती है । वैशालः के बाद जे. 
का मंहीना आता है, दिन के बाद रात आती है। 
परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, परन्तु इस कारा 
में तो कैदी जीवन मत सहिष्णुता की एक दीर्घ ब 
थका देनेवाली कहानी सात्र है। ऐसे स्थान को श्र 
अगर संसार से अलग करके पहिचान लें तो इससे हू 
कोई ्राश्चयं नहीं है | | 

हां यहीं से गीत की कड़ी उठ रही है-- 

रंग दे चुनरिया मोरी लाल रंग में ! | 

और गीत के साथ झनूभान' की आवाज ! वा 
नतकी के पायल की मंकार नहीं है, वह केदी के पैरों पी 


पड़ी हुईं लोहे की बेड़ियों की ऋनभान है। उसी के ताह 


पर गा रहा है वह बन्दी. 
रंग दे ! रंग दे / चुनरिया मोरी लाल रंग में ! | 
उस बदकिस्मत को श्रांखों में नींद कहाँ ! जेल रै 


| 
| 
$ 


: सभौ बन्दी जब अपने दुर्भाग्य को भूलकर नीद में खुर 


भर रहे थे, श्रथवा अपने प्रिय जनों से स्वप्न में मिल र 
थे उसी समय अपनी अँधेरी कोठी के दरवाज़े पर खी 
इरा दोनों मुद्ठियों से लोहे के सीखचों को पकड़े हुए शेर 


हर 


हज 


ES HS 


में कह 
दारदी 
के Ei 
जहाँ श्र 
व है! 
गह! फर 
बन्दि 
तु बहे 
फिर एक 
रा है | ३ 
[ वपुख। 
के वाद्‌ डे 
राती है। 
कारा, 
दीघं श्र 
न को श्रा 
इसमे 
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हलकी ज्योत्स्ना में 
पर नज़र गड़ायें 


मय निकल आया, हे। उसीकी 


प य द्‌ पत्थर 


Pr 
का उभरां हइ सतह 
ॐ 


तो उस पर अभिशत्त श्रात्माश्रों के सदियों से जमे हुए 
अश्रक्ण अवश्य द [सकते हुए नज़र श्रायेंगे । 


शोकाठुर हदय [ग जिस प्रकार आँसू बनकर पलकों 
तक जाकर रुक जाता द; धार बनकर बह नह! जात 
आअभिशत हृदयो की व्यथा जमे 


पत्थर का उन दावारा पर 


रूप में 


चमक रही है। 
23 xX > 
ख़द्‌-लटू-लट-खट ! नपी तुली चाल | सीमित जगद 

पर संतरी के चलने की बूटों फ्री आवाज़ | शेरा जिस 
कोठरी में बन्द था उसी के निकट पहुंचकर वह बोला 


! सी रह ¦ 


रह | घबरा नहीं ! तेरी पुकार उसने सुन ली है। चुनरी 
रंगने की तैयारी हो रही है! 

प्रहरी की इस व्यंजना को सुनकर शेरा के गीत की 
कड़ी रुक गई | अपने पमे वह खो सा गया । नाम 


उसका शेरा है और मनुष्यों के रक्त से वह अपने दोनों 
हाथ रंग चुका है| पर कानूनी कलाबाज़ियों से बह 
फांसी के फन्दे से बचकर आजीवन कारावास की कठोर 
सज़ा पूरी करने के लिये इस जेल में लाया गया था। 
परन्तु जिस तरह एक बार खून लगजाने से शेर अआदसख़ोर 
हो जाता है शेरा भी उथी तरह फाँती से बचकर बन्दी 


` जीवन में भी खून के नशे से छुटकारा न पा सका | वह 


बम्दी जीवन में भी रह रहकर मनुष्य के गर्म गाढ़े लाल 
रक्त के लिये, जिससे उसने एक बार अपने दोनों 
ददाथ रंग लिये थे, लालायित हो उठता था | शीतल 


। बसुन्धरा पर मनुष्य का लाल रक्त उसने अपने दोनों 


हाथों से उंड्रेलकर विक्रट अट्टा किया । हत्या की 

भत्सता को देखकर भी कभी उसकी सुखाकृति पर 
शङ्का की रेखा नहीं पड़ी | छुरी की तेज़ नोक से सजीव 
मनुष्य की 'चंचलता को क्षण भर में शिथिल बनाकर 
उसकी ठणढी पड़ती हुई लाश को श्रपने पैरों तले पड़ा 
देखकर शेरा की छरी छोटी चिन्धी आँखों में एक 
शरारत भरी मुस्कान खेल जाती थी । खूने करते समय 


६ | उसे ज़रा भी घबराहट न होती थी | डाक्टर जिस प्रकार 


धीरज रौर इतमौनान के साथ मरीज़ पर अपनी छुरी | 


द्वार पर खड़े हुए सन्तरी ने अपनी तुरही (बि 


FSR" 


३९ ` 
का प्रयोग करता है और रोगी डाक्टर की नेकनीवत्ी 
पर भरोसा रखकर अपनी ्राखे बन्दकर लेता है शेरा 
भी उसी प्रकार शास्त्र प्रथोग के पूर्व अपने शिकार का 
विश्वात जीतकर फिर उस भागे का अन्त कर देता 
था | आजन्म कारावास की मियाद पूरी करते हुये इध 
तरह जेल जीवन की दो घटनाओं ने अन्त में शेरा को । 
कत्ल के जुमे में फिर एक बार इसी फाँसी की कोठरी में । 
डाल दिया | 
x x x 

सेण्ट्रल जेल की सफ़ाई जोरों से चल रही थी। 
कोठरी '्रोर टट्घियां फिनील डालकर थो दी गई थीं । 
अस्पताल ओर पाकशाला मे, जहां मकिखियों को गरेर 
कानूनी सजलिसें चोब्रीसों घएटे लगा करता थीं, अब अचा> 
नक आक्रमण से खदेड़ दो गई थीं | कारागार की सड़कों 
पर की गद्‌, जो सदा जेल के कठोर नियन्त्रण को अजज्ञा 
को दृष्टि से देखा करती थो, अब लगातार पानी के | 
छिड़काव ,से उसकी विद्रोही आत्मा एकदम दबा दी 
गईं थी | क्यारियों में कलियां उषा के आलोक का 
स्पर्श पाकर अंगड़ाई तोड़कर जाग उठी थीं । सुबह की. 
शीतल बयार में इठलाते हुए फूल अपने सर दिला. 
हिलाकर किसी के आने की खबर कर रहे थे । 

92 x Xe 

जिसके स्वागत की तय्यारी थी आखिर वे अँ. 

आ गये !! चहार दिवारी से घिरी हुईं नगरी के 


न्ना 3 
लाकर 


में फू क भरकर उनके आगमन को वार्ता के जेल 
केने कोने तक पहुंचा दिया । जेल के बोचों बीच ख़ 
हुई ऊची मीनार के घण्टे पर प्रहरी ने चोट. ल 
टन्‌-न्‌-न्‌-न्‌-षण्टे की आवाज़ ने उनके जेल प्र 
का ऐलान कर दिया । 

वे अन्दर दाख़िल हुए । सूयं के आतप से बचा 
लिये नहीं बल्कि इशज़त और शान बढ़ाने के लिए ८ 
कैदी उनके सर पर छुनत्र चंवर ताने हुए पीछे ' 
रहा था । छुत्रधारी कदी के बग़ल सें एक दूर के 


` ऽदिते बेटन से लैस सन्तरियों की कतार क़दम मिलाकर 
० अनुसरण कर रही थी | ८ 
| ` आप सोच रहे होंगे शायदः यह कोई शाद्दी जुलूस 
होगा, जिसके श्रागसन का इशारा सुबह सुबह ती 
` हुई कलियों ने किया था | यह जुलूल--जेल के सर्वक्तवां 
` इन्सपेक्टर जनरल आफ प्रिज़िन्स-का था । 
.. जेल का निरीक्षण करते हुए जनाब श्रफ़तर 
की टोली ग्रागे बढ़ी | जिधर से वे निकलते थे उधर ही 
सत्तरी श्रपने बूटों की एड़ी चटाख़ की आवाज़ के साथ 
मिलाकर उन्हें सलामी देते थे। विभिन्न बाडोँ के 
` फाटक पर खड़े क़ दी नम्रदार ्रफधर आजा को सामने 
| से गुज़ते हुए देखकर ज़रूरत से ज़्यादा श्रप्ननी 
` कमर को झुकाकर- फशों सलाम बजाते थे। अन्त 
| झे श्रफसर श्राला की टोली एक तरैरक का मुश्रायना करगे 
` केलिये अन्दर दाखिल हुई | श्रन्द्र पूर्ण निःहतब्घता 
झह हुई थी। बैरक के तभी कैदी काम के लिये 
' फिटर में गये हुये थे । को दियो के कम्बल और बिस्तर 
„ तरतीब से एक कृतार में लगे हुए थे। हुज़रे आला 
` हलो की कतार के बीच से आगे बढ़े । पर यह क्या ? 
सर से पैर तक कम्बल ढॉपे यह कौन सो रहा है | देखे 
' तो इसकी दिमाक़त ! जेलखाने के कठिन कानूनों क 
तोड़ते की इस धृष्ठता को देखकर असरे आला की 


NTT 
भ्ल 


अपनी छुड़ी की नोक उस कम्बल से ढे हुए 
गत कैदी के शरीर पर गड़ा दी । परन्तु वह उस 
भीन हुआ । फौरन एक सन्तरी ने आगे बढ़ करं 
के शरीर पर की कम्बल उतार कर फेंक दिया । 
क हटाते ही जो भयानक दृश्य दिखाई. दिया इमे 


दंग रह गये | कम्बल से ढका हुश्रा 


र लाल रक्त की घारा जम 
काली नहीं पड़ी थी। प्राण निकलते 
तक सीमित नहीं थो 


में खून दोड़ गया । गुस्से से तिलमिल्लाकर ` 


` घुक्ति पा गयी थी पर जिस बैरक में उसकी लाश पढ़ी 
उके दरवाजे पर ताला डालकर सन्तरी का पर्छ 


| 
| 
| 
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संर | 


,खून ! खून !! सम्तरियों ने लगातार सीरी पृ 
“पगली” का इशारा किया | जेल के चक्कर कीड. 
मीनार पर प्रहरी ने लगातार घणटा"पीटना शुरू किया | 
टन टनू-टनू-टन-टन्‌-टनू--जेश की “पगली! घरटी | 
उठी | पगली घण्टी का इशारा पाकर जेल के कोने 
पर खड़े कदी नम्मरदारों ने तेज़ी के साथ गत लाहे 
शुरू की । वैरकें बन्द कर दी गई । फैक्ट्रियों में, गे 
कैदी काम कर रहे थो, ताले पड़ गये | कोठरिवषो। 
जहाँ कैदी चक्की चला रहे थे, हुड़के कस दिये | 
जेत के बगीचे में कास करनेवाले कैदियों को हक) 
करके सन्तरी ने उनके पैरों पर पड़े लोहे के कड़ों में ए 
जंजीर डालकर उसमें ताला कस दिया। काराणाए के 
जोह द्वार पर खड़े सिमाद्दी ने फ़ोरन आपनो कमर से लू 
कती हुईं क्रिरिच को कोष उन्पुक्त कर बन्दूक पर च 
लिया । फिक्स्ड वेयोनेट से लेत सिपादियों की एक दोह 
ने सरपट जेल के न्दर प्रवेश किया । सबके दिमाग 
एक ही प्रशन दौड़ रहा था-हत्या किसने की और हस्या 
गया कहाँ ? 


सीटी की फूक, 


कर 


घण्टे की रन्‌ यन्‌ आवाज़ श्रौ 


अस्त व्यस्त श्रधिकारियों की दौड़ ने जेल के शान्त वात _ 
वरण सें गर्मी ला दी । सभी व्यस्त हैं पर सबके लब. . 


एक श्रजीन ख़ामोशी थी । कैदियों ने दबी ज़बान रे 
एक दूसरे के कान में खून की ख़ंबर डाल दी। क्षण मे 


में हत्या की खबर जेल के कोने कोने में बिजली १ 


तरह फैल गई । खून | खून !! सभी ,केदियों की उछी 
दृष्टि में एक ही प्रश्‍न घूम रहा था--खून किसकी 
किसने क्रिया | पर जवाब कौन देता ! हत्यारा लॉग 
था! ' 

के र र | 
परन्तु हत्यारे का पता तो लगाना ही होगा । श्री 


Af 
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ल 3 rs 
आला जेल का निरीक्षण बन्द करके दक्र रागे, 


सतक केदी की आत्मा जेल के शिकंजे से श्रवश्य | 


ताले और सन्तरी की चौंक 


गया | यद्यपि त॒ 
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।रागार के 
र से लू; 
' पर च 
एक रोह 
दिमाग । 
र हत्या 


ज़ श्रौ 
न्त वाता 
के लब. 
जबान रै 
क्षण मी 


[जली ब 


गी उछ 
किसकी | 
7 लाप 

| 
। ग्रफ॥। 
श्राय 
वर्य 
पड़ी ब 
हा प 


प्राण 


~ 


तीखी नजरों में एक बीभरस जुरा झलक उठती थी। 


जे eT 
जनवरी १९४६ | 


चकते; को 


घुमाने के 
रखना दी 


क़ानून ने 


थे--फिर भी क़ानून के 
इत्या के सुबूत को ताले में सुरक्षित 


के बांद 


ये 
तो 
पड़ता है। जीवन 
अपनी कार वाई आरम्भ कर दी । 

टेलीफोन खट उठा । क्षण भर में कृःनून की वाइन 
पुलिस की मोटर कारागार के फाटक पर श्रा पहुँची । 
चुस्ती के साथ वे लोग अन्दर दाख़िल हुये और जेल के 
अफ़सरों को लेकर घटना स्थल पर श्रा घमके | लाश का 
किया गया पर इष्यारे को पकड़ने के लिये 


सु्ायना 
घातक की छुरी उनके ददाथ न लगी । लाश की फोटो 
उतार ली गई। भूमि पर पड़े हुए लोहू का भी अक्स 


उतार लिया गया | 

की उस धार पर पैर के अगूठे का एक चिन्ह 
आया | उसकी भी तसवीर उतार ली गई । 
हा सारा विवरण तेयार करके कलम बन्द 

म्हालकर पुलिस ले 


लोहू . 
देखने में 
हत्या काए 
किया गया ओर उन काणाज़ों को 
गई |: 

>८ x -X 

इसके बाद वहां से मृतक की लाश इटा दी गई। 

जेल के कैदियों के दिल में एक अजीब शङ्का आकर घर 


` कर्‌ गई | सभी उदास बैठे अनजाने अपने हाथ की 


उंगलियों से पैर के अंगूठे के मसल रहे थे। न जाने 


` किस अभागे का अगूठा अन्त में उसे फाँसी के तए्ते 


पर ले जायेगा । 

एक दिन पुलिस के लोग फिर जेल में आकर 
कैदियों के पैरों की छाप कागाज़ पर उतार ले गए। जांच 
आरम्भ हुईं | काराज़ पर उतारी हुई कैदियों के पैर की 
छाप फोटो में उतारी हुई अंगूठे की छाप से मिलाई गई 
रौर ्रन्त में एक दिन शेरा ने अपने को कत्ल के 
अप्रराध में फिर इन्द्दी फांसी की केठरियों में बन्द पाया | 
उसके पैरों पर बेड़ी जड़ दी गई | यहां बन्द होने के 
बीद से शेरा उन्हीं बेड़ियों की झार पर गाता है-- 

रंग दे (रंग दे / चुनरिया मोरी लाल रंग में | 

शेरा का शरीर देखकर उसकी खूनी वृत्तियों का 


ग्रन्दाज़ा लगाना कठिन था। उसका कद साधारण . 


'और रंग सांबला था | पिचके गालों पर उसकी शरारत 
भरी छोटी छोटी ्रांखें चम्‌ चम्‌ #रती थीं। उसकी 
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वह खूनी था ! 


शा! 


शरीर से वह बरिष्ठ न था । घिकुड़ें हुए उसके वक्ष 
स्थन और बगल की पमलियां अनायास दी गिनी जा 
रकती थीं | हाथ और पैरों की मांस पेशियां सूखी 
मालूम पड़ती थीं--फिर भी कत्ल का मुजरिम बनकर 
कवले की प्रतीक्षा में इन्हीं फांसी कोठरी में बन्द रहते 
हुए भी सदैव वढ अपने अन्दर एक मस्ती की हरियाली 
बनाये रखता था | “फांसी कोठरी” की लम्बी दो कतारों 
बीच से शेरा कूमता हुआ नित्य मुकदमे में पेश द्वोने 
लिये जाता था | उसके जाते समय उन काठरियों 
बन्द -मौत की प्रतीक्षा करनेवाले अन्य कैदी 
की भानभान श्रावाज़ सुनकर शेरा की एक झलक 
के लिये दौड़ पड़ते थे। निस्तब्ध रात्रि में शेरा की 
मधुर सुरीली आवाज़ में विरह का गीत और दिन के 
उजाले में उसके पेशाचिक कृत्य--इन दो के बीच 
शायद वे अभागे कुछु भी सामञ्जस्थ स्थापित च कर 
पाते थे । मन की इस अामञ्जस्यता को दूर करते के 
लिये द्वी वे शेरा को देखने के लिये उत्सुक -हो उठते. 
थे। इन बन्दिश्रों के हाथों ने भी लोहू बहाया था पर 
शायद वे शेरा की उस खूनी ओर बीभत्स मनोवृत्ति को 
नपासके थे | द 
शेरा उन फांसी का इन्तज्ञार करनेवाले बन्दियों के 
बीच से गुजरते समय अपने दोनों श्ङ्कलित हाथ उठा- 
कर उनसे हुआ सलाम करता । किसी किसी अभागे के 
सन्मुख क्षण भर के लिये रुक जाता और उसे ढाढ़स | 
बँघाता । वह कहता--“देख जवान दिल न हारत्ा 
शेरा के इन शाब्दों को सुनकर, मृत्यु की विभीबिज्ा से 
म्लान उन अ्रभागों की श्रांख फिर चमक उठती थीं। हक 
क्षण भर के लिए फाँक्ी के बन्दो अपनी शिथिल शक्ति 
को फिर एक बार बटोर कर जप्राब देता--“ज़रूर, ज़रूर 


RR) 


43४ 


~ 
बड़ 
SN 
लने 


बढ़ जाता | 

सन्ध्या समय पैर की बेड़ियां भन झन करता 
शेरा कचहइरो से लौट आता था। उसके 
मुस्कान और घूरती हुई आखो को देखकर क 
बन्द फाँसी के बन्द! समझ लेते थे-शेरा क 


कमाए 
उर 


¥२ 


के समय फे पैशाचिक और वीभत्स शेरा के रात्रि के 
बिरह सङ्गीत में हृढ़ पाना कठिन हो जाता था | 
x D4 xX 
इसके पश्चात एक सम्ध्टा को शेरा कचहरी से 
लोटा । झन्‌ झन्‌ झन्‌-झन्‌ ! शेरा के लौटने के इन्तज़ार 
` मं वार्ड के ग्रन्य फांसी के अपने श्रपने दरवाज़े पर 
आकर खड़े हो गये | परन्तु उस सन्ध्या को शेरा के 
` चेहरे पर मस्ती की भलक न थी। अन्य साथियों के 
दुआ सलाम का जवाब उसने चुपचाप हाथ उठाकर दे 
दिया | किसीसे उसने श्रांख न मिलाई | अपने लड़- 
खड़ाते पैरों को किसी प्रकार घसीटता हुआ वह श्रपंनी 
कोठरी की तरफ बढ़ गया | 
शेरा के विषाद्‌ भरे मुखड़े को देखकर सभी बन्दी उस 
दिन सन्न रह गये | क्या हुश्रा उसे ! किसने उसकी मस्ती 
उतार ली! उसकी तेज़ चमचमाती आंखों को किसने 
घु घला बना दिया ! 
ड्यूटी पर हाज़िर वार्डर ने पान श्रौर खैनी से रगे. 
हुये अपने काले दांत निकालकर एक अवज्ञा की हंसी 
¦ हंसते हुये उत्तर दिया-शेरा को फांसी की सज़ा सुना 
` दो ग़ई है | उसकी “बुनरी” श्रब रेंगी जायेगी | 
सन्तरी की बात सुनकर मृत्यु की प्रतीक्षा करनेवाले 
' श्रा बन्दियों ने कोठरी का द्वार छोड़कर श्रपने शिथिल 
` शारीर के दीवार के रद्दारे टिका दिया | गहरी साँस - 
` सचते हुये उन श्रभागो के मुख से “एक और” की 
बाश निकली । दुनिया से कूच करनेवालों को छंख्या 
में एक श्रौर ग्रादमी की बृद्धि हो गई । 
: is 22९ x x 
क शेय का मुकदमा सीधा और साफ था। इसी मुक़्- 
' विलसिले में एक और हत्या का रहस्य सबूत पक्ष 
से दी गई एक केदी की गबाद्दी से प्रकट. 
इ काम भी शेरा का ही था । ग्राजीवन काराः 
: ्ी परी करते समय-शेरा से उस श्रभागै 
श श्रातमीयता पैदा हो गई यी | मालूम 
की - श्रलोकिक शाक्त पर उसका 


कहते हैं 
उसे ऐसे 


शेरा ने उसे अपना 
इनर वेका 
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विश्ववाणी 


[ धर्ष द; भाग ११ ) संख्या || 


कि सारे जेल में सन्नाटा छाया हुआ था--शेरा ञे 
हुनर सिखाने के लिये एक अलग कोठरी में ले गव 
वहाँ उसे पंजे पर बैठा दिया और उसके दोनों ष 
उसीके पैरों के साथ बाँध दिये। फिर कुछ मन हौ मा 
बड़बड़ाते हुए शेरा ने उसकी आँखों पर पट्टी चढ़ा दी | वह 
इतना करने के बाद भी शेरा पर उस भागे बा फे 
विश्वास अटल रहा। परन्तु उसे इस तरह समु 

निःसहाय अवस्था में पाकर शेरा की आँखों में शरास, पः 
की मुस्कान दौड़ गई । वह अपने को क्राबू में न रलह. पर 


श्रीर उसने झट एक तेज लोहे की छुरी निन्राहकग!) वो 
्रनायास उसके गले को रेत दिया | गर्म लोहू कौ ह 


धार बह निकली । उसके बंधे हुए हाथ पैर मृत्यु. कौ 
यन्त्रणा से फड़फड़ाकर शिथिल पड़ गए | उसके कारा. 


जीवन से कूच करने के पहिले ही शेरा वहां से खिसक : 
श्राया - | 


मुकदमे के अन्त में शेरा ने काराजीवन में 'शरपनी 
को हुई हत्याये अदालत के सम्पुख स्वीकार कर लीं। 
शेरा के वकील ने उसे पागल सिद्ध करने की चेष्टा की | 
हत्या के अपराध में फांसी से बचकर आजीवन कारावास 
की सज़ा पाकर भी जिसने केवल अपनी वीभत्स और 
हिंसक मनोवृत्ति की तुष्टि के लिये ही अ्रकारण मानव. 
रक्त बहाया हो वह न्याय की दृष्टि में दोषी सिद्ध होने 
पर भी विक्त मस्तिष्कवाला ही है--यही दलील शेरा | 
के वकील ने अदालत के सामने पेश की थी । 

जज ने वकील की बात रखने के लिये शेरा कें, . 
दिमाग़ को डाक्टरी परीक्षा कराने के लिए उसे पांगल: | 
खाने भेजने का आदेश दिया | परन्तु परीक्षा करने के | 
पश्चात डाक्टर ने शेरा का दिमाग सम्पूर्ण स्वस्थ होने | 
की रिपोर्ट दे दी | अतः अदालत ने उसे फाली की सका 
सुना दी | | 

शेरा की अपील, ओर दया की प्रार्थना सभी निष्फल । 


है ! उसे श्रपने श्रन्तिम समय के लिये तैयार दोनों | 
पड़ा | ; 


xX Ms oc | 
जेल की फाँसी की कोठरो से अब शेरा का गीतं | 
सुनाई नहीं पड़ता । अन्य बन्दियों की बातों का उत्तर | 
भी. देना उसने एकदम बन्द कर दिया था | खुराक | 
उसकी एकदम घट गई थी | उसकी चमचमाती i 
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शेरा ॐ अब स्लञान पड़ गई थीं । अपनी निस्तेज दोनों आँखे' पानी की तरह बहाया था और जो सदैव मृत्यु की प्रतीक्षा | 
ले गया। शून्य में एकटक गड़ाये वह बैठा रहता था। उसकी करते हुए फॉँी के अन्य बन्द्यों को-“दिल न दारना ४ 


तीनों ह यह दशा अ्रधिक दिन न रह शकी | जवान” कहकर ढाढ़स बँधाता था-वह्दी शेरा अपनी 
न हीमा एक दिन जब प्रभात की प्रथम सुनइरी किरण मौत को सम्मुख पाकर इस प्रकार क्यों म्रिलकुल शिथिल 
चढ़ा द|. वसुन्धरा का स्पर्श कर रद्दी थी फांसी के तख्ते पर शेरा पड़ गया था--इसका विश्लेषण तो कोई मनोवैज्ञानिक 
रागे ॥ फे _खूती,जीवन का अवसान दो गया । ही कर सकेगा । 

ह समू कहते हैं कि अन्तिम समय शेरा इस कदर शिथिल कारागार की इन घटनाओं के साक्षी दूसरे बन्दी 
र शरास, पड़ गया था कि वह अपने पैर से चलकर फाँी के मंच तो केवल इतना ही समकते हैं कि उनके हृदय की विर 
रखसता पर ने चढ़ पाया था। दो बलिष्ठ सम्तरी उसके दोनो व्यथा जो सदैव रात्रि में शेरा के करुण गीत में बह 


वाज पकड़कर उसे रद्दारा देकर फांछी के तझ़्ते पर ले ' निकलती थी-एक दिन उषा के श्रालोक स्पशं से सदा | 


त गये थे। के लिए विलीन हो गई । केवल a स्मृति का मोह 
तयु कौ. जिस शेरा ने मनुष्य के गमे लोहू को सुस्कराते हुए चिरन्तन बनकर उनके हृदय के कोने में घर कर गया । 
के कारा ' ह 
खिसक्र ` 
र 'श्रपनौ | 
र लीं| 
टा की | | 
कारावात । 
स ब्र आत्मा को खण्ड खणड मत करो 
ए मानब | सब जगह मौजूद आत्म तत्त्व देख पाना ही मोक्ष है परन्तु हम इस आत्म तत्त्व 
द्ध होते के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं । जैस एक कीमती साड़ी हो और एक नादान बालक उसके 
ल शेर डुकड़े करे, ऐसा ही हम करते ह॑ । सुन्दर बिने हये वस्न की हम घज्जियाँ करते हैं 
{ गौर फिर रोने बैठते हैं {क शरीर में धारण करने योग्य कुछ हमारे पास बचा ही 
शेरा के. नहीं | संसार में जो दुख है, अन्याय है,स्पर्धा है, मारपीट है, हिंसा है, युद्ध है. 
| पागल इन!सवका कारण क्या है? इनका एक ही कारण है और वह यह कि हम अनेक 
हरते हैं | कृत्रिम भेद बना लेते हैं। सवंत्र भरे पूरे आत्मतत्व की ओर हम देखते तक | 
ह्थ होतै | नहीं । नदी बह रही है यदि हम उप्तमें - जगह जगह डबरे बनालें तो मच्छर पैदा 
ही संज् | होंगे, हम जूड़ी बुखार के शिकार होंगे और मरेंगे। संसार में आज हम मर ही 
|. तो रहे हैं क्योंकि हमने डबरे बना लिये हैं-ये गोरे, ये काले, ये हिन्दू, ये 
निष्फ | ` मुसलमान, ये ब्राह्मण, ये ब्राह्मणेतर, ये स्प्रश्य, ये अस्प्रश्य, ये मराठे, ये गुजराती -- 
र होना सभी अपने अपने डबरों में बेठकर मेंढकों की तरह टरटराते हैं। सरण का अभिषेक _ 
हर करते हैं ।...हम वाह्य रूप को ही -महत्व देते हैं, सीपी समेटकर मोती फेंक 
ह देते हैं | किन्तु गीता कहती है. देह को महत्व देकर अखण्ड आत्मा के खश 
गीत . खरंड मत करो। ८. oR 
ग उत्तर हर .. “आचाय बिनोब 
खरा ४8 8 070 0 2 ; 
ल ` cooinrwnicbonancu 
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| | खादी का 
श्री प्रभाकर वि 
अगस्त १९४४ में जब से गांधी जी सेवाग्राम आये 
{ तब से उन्होने सेवाग्राम की संस्थाओं में एक उथल- 
| पुथल शुरू कर दी। जेल में उन्होंने रचनात्मक कार्यो 
के बारे में बहुत कुछ विचार क्रिया और उसके श्रवुसार 
i अपने कार्यं को चलाने के लिए जेल के बाहर आने पर 
‘a कोशिश शुरू की | पिछुले साल सितम्बर महीने में उनकी 
है सदारत में चर्खासंघ की जो बैठक हुई, उसमें उन्होंने 
श्रपने बिचार पहले पहल जनता के सामने रखे | उस 
सभा में उन्होंने कह्दा था कि-+ 
“अगर चर्खासंघ की हस्ती सरकार की मेहरबानी पर 

कायम हो तो फिर उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं । 
अगस्त श्रांदोलन के बाद सरकार ने चर्खासंघ के अनेक 
केन्द्रों को नष्ट किया और ऐसी हालत पैदा करदी, जिसमें 
चंखोसंघ का सारा कारोबार ही बन्द हो जाय | सरकार 
अगर चाहती तो वह चर्खासंघ को पूरी तरह ख़त्म कर 
सकती थी । इसका मतलब यह है कि खादी का काम 
अभी तक ग्राम जनता का काम नहीं हुआ है, वह सिफ़ 
नंद लोगों का, या चर्खासंघ जैसी संस्थाओं का ही काम 
रहा है | हमें खादी को घर घर पहुंचाना होगा | खादी 
जब घर घर की चीज़ हो जायगी तब उसे कोई सत्ता नष्ट 
नहीं कर सकेगी |? 
-ांघी जी ने ये ही विचार तालीमी संघ, ग्रामोद्योग 
संघ गो-सेवा सङ्घ ्रादि रचनात्मक काम करनेवाली 
` संस्था्रों के सामने भी रखे | गांधी जी को यह अनुभव 
हो चुका है कि कोई भी काम, जो आम लोगों का नहीँ 
होता, जो ्राम लोगों में न पहुँचकर थोड़े से लोगों में 
; | ही सीमित रहता है, उसे राज्य-सत्ता या अन्य विरोधी 


निभंय बनाना दो, तो उसे इर व्यक्ति के दास 

होगा | 

» आम लोगों तक जितना पहुंचना 
पहुँच पाया और ग्रद्दी वजह है कि 
मय सरकार उस पर अपमाछदमन 


देवाण (सेवाग्रास) 


नई समाजी व्यवस्था रना चाहते हैं। स 
वे सत्य श्रौर अहिंसा पर आधारित समाज-रचना॥| 
श्रदि आअदिंसक समाज-रचन/ 


> | 


के शोषण ई 
ण्‌ की जाह 


रचना द्वोगौ। 

5 लोगों i 

अनिका 

धन और कुछ लो के लिए भी नहीं; इस तर 
की विषम समाज-रचना आज चालू है । प्रत्येक मनु 
दूसरे को चूसकर खुद धनी श्रीर सुखी बनना . चाह 
है । सभी व्यबहार स्पर्धा से किये जाते हैं, इसलिए व्यि 
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में, तथा राष्ट्र राष्ट्र में 
ओर द्वेष चालू रहते हैं| अहिंसक समाज-रचना में इ 
सबको कोई जगह न होगी | इस स्थिति तक पहुँचने ॥ 
लिये गांधी जी रचनात्मक काय को रखते हैं। 

केन्द्रीय उद्योगों की जगह या बड़े पैमाने पर चले 
वाले कल कारखानों की जगह हाथ के धम्धों को गांध 
जी ने राष्ट्र फे सामने रखा है| केन्द्रित यांत्रिक उद्योग 
में सत्ता ओर सम्पत्ति थोड़े से लोगों के हाथों में रहत 
है। पूर्जावादी राष्ट्रों में वह शक्ति पूजीपतियों के हा 


में और साम्यवादी राष्ट्रों में बह सरकार या उसके श्रि) 


कारियों के हाथों में रहती है| इन दोनों तरीके हैं 
शोषण दोना ज़रूरी हे | दोनों में ब्यक्ति स्वावलम्त्री १ 
रहकर पू'जीपतियों अथवा सरकार के श्राधीन हो जाते 
हैं । उनसे सरकार या पू'जीपति अपने फ़ायदे के लिए 
काम कराते हैं और वह पूरी तरह उनके ऊपर श्रव| 
म्बित हो जाते हैं । | 
प्रत्येक व्यक्ति जब तक स्वावलम्बी, स्वाश्रयी तर्ष 
स्वतंत्र नहीं हो जाता, तत्र तक उसका शोषण किसी | 


किसी रूप में होता दी रहेगा। श्राज इज्धलैंड का र| 


स्वाधीन है, किन्तु राष्ट्र स्वाधीन होने से उसमें व्यक्ति 
शाषण नहीं होगा, इसकी ते। गारणटी नहीं । वहाँ पूंजी 
पति बग तथा सत्ताधारी वग* जनता का शाषण कर 
है । राष्र स्वाधीन दोने पर भी वहाँ का जन समाज १ 

वदा के व्यक्ति स्वाधीन नहीं हैं | इसका कारंण | 
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शोषण इ 
| जाह 
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जाती है 
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खादी का नया संस्करण fe 


जनवरी १६४६ ] 


व्यक्ति को खपनी राज़मर्?रा की जरूरतों 
पूंतीपतियों पर अवलम्बित 


वहां सारे उद्योगों का केन्द्रो 


है कि हरेक 
के लिए सरकार पर या 
रहना पड़ता है | साथ ही 
करण हो जाने से व्यक्ति के 
या राजकीय स्वाधीनता या स्वावलम्बन प्राप्त करना 
भ्रसम्भव है। श्राज अनेक दूसरे देश हङ्गहीएड के क़ब्ज़ो 
में होने से इङ्गलेणड से खुद्‌ शोषण का दृश्य साफ्‌ बोर 
पर दिखाई नहीं देता | 

गांधी जी दरेक व्यक्ति को स्वाधीन बनाना चाहते 
है | व्यक्त जब सभी दृष्टियों से स्वाधीन दो जायगा, तब 
उन स्वाधीन व्यक्तियों का एक सहयोगी समाज या राष्ट्र 
बन सकता है। लेकिन आज इससे उलटा दोता है 
राष्ट्र स्वाधीन होता है, लेकिन राष्ट्र के व्यक्ति उस राष्ट्र की 
सत्ता तथा सम्पत्ति के आधीन होते हैं | श्रौर यद्दी कारण 
है कि वहां पर अन्य शक्तियां व्यक्तिका शोषण कर 
सकती हैं | ले'कन जब व्यक्ति स्वाधीन हो और व्यक्ति के 
सहयोग से राष्ट्र बना हो उ समय राष्ट्र पर व्यक्ति 
श्रवलम्बित न रहकर व्य क्त पर राष्ट्र अवलम्बित रहेगा, 
श्र ऐसे राष्ट्र में शोषण के लिए स्थान न होगा | 

इसलिए श्रहिंसक सम्षाज-रचना का पहिला काम 
यह है कि केन्द्रित शक्तियों को विकेन्द्रित कर हरेक 
व्याक को उन शक्तियो कां मालिक बना दे। पू'जी 
पतिया ३ हाथ राष्ट्र की जो सारी सम्पत्ति एकत्रित है 
वह व्यक्तयों में बेट जाय, बड़े बड़े कारख़ानों में जो 
काम होता हे, वह घर घर में फेल जाय, एक राज्य सत्ता 
के हाथ में जो अधिकार हैं, बह व्यक्तियों के हाथों में चले 
जाय । रचनात्मक कार्यक्रमों के द्वारा गाँधीजी यही करना 
चाहते हैं , खादी और ग्रामोद्योगों के द्वारा सारा धन 


और सारे उद्योग बकेन्द्रित हो जाँयगे । खादी के काम को: 


इसी उद्देश्य से गांधीजी ने श्रतर नई तरह से सामने 
रखा हे। खादी का काम चलाने के लिए गांधीजी ने 
चेखासंघ की स्थापना को और उसके द्वारा सारे द्िन्ढु- 
उ में खादी का काम चलाया | अप तक चरखासंघ 
i देहतो में खादी उत्पादन का काम होता है। 

` इस तरह देहातों में जो खादी तैयार होती है । वह 


चलकर इज्ञारों देहातों में घर घर चल 


लिए किसी तरह की आशिक . 


| में लाकर चरख्वासङ्क के भण्डारों के द्वारा बेची. 
। इसमें केन्द्रित भिलों को जगह सारा काम एक 


इसमें बड़े बढ़े यन्‍्त्रों की या पूजी की आवश्यकता नदी: 

है, सारा काम कातनेवाला, बुननेत्राला अपने घर पर 

स्वाधीनता से करता है और इसलिए यद सारा खादी 

का काम यान्त्रक उद्योगों की तुलना में विकेन्द्रित ही है। 

लेकिन गांधीजी इस विउेन्द्रित खादी के काम को और | 

भी विके-न्द्रत बनाना चाहते हैं | उनका कददना है कि 

खादी का काम विकेन्द्रित भले ही हो लेकिन है तो वह 
चर्खासंघ जैसे एक केन्द्रीय सङ्गठन के आपीन” हो। | 
उसके काम करनेवाले एक तरह से उस सङ्गठन पर 
श्रवलंब्रित रद्दते हैं। खादी के द्वारा व्यक्ति को सवाव 
लंबी श्रौर स्वाधीन बनाने की गांधीजी जो कल्पना करते | 
हैं, वह चर्खो संघ के द्वारा चलाए जानेबाले मौजूदा | 
खादी काम से पूरी नहीं होती | खादी का काम करनेवाला _ 
इसमें स्वाधीन और स्वावलंबी न होकर एक केर्द्रित | 
सङ्गठन के मातइत रहता है । वह सङ्गठन यदि बन्द हो 
जाय, तो उसमें काम करनेवाले सब लोग भी बेकार हो 
जाँयगे । मतलब यह कि आज खादी के काम करनेवाले 
कारीगर एक तरह से मिल मजदूरों की तरह दी आयि 
दृष्टि से पराधीन हैं, फर्क इतना दी है क्रि मिल मजदूरों | 
को अपना घर बार छोड़कर शहरों की गन्दी बस्तियों 
रहना पड़ता है और उन्हें यान्त्रिक कारखानों को ह 
शून्य, मनुष्यता तिहीन तथा आरिमिक विकास के लि 
सवंथा प्रतिकूल वातावरण में काम करना पड़ 
इसकी जगद खादी के काम करनेवाले कारीगर | 
घर के स्नेइमय, स्वास्थ्यप्रद्‌, तथा शान्त वाता 
बहुत कुडु आज़ादी के साथ काम करते हैं । पर यह 
हुये भी खादी का काम करनेवाला कारीगर चबा, 
अधीन रहने के कारण पूरी तरद स्त्रावलंबी ओर 
चोन व्यक्ति नहीं कहलायेगा | ज 
` खादी के तैयार करनेतराते कारीगारों की 


पर अवलंध्रित गहन पड़ता है। श्रगर सङ्घ 
कम्वाकर शहरों के भणडारों में पिक्रो का 
तो खादो पहनने की इच्छा रखनेवाले | लो' 
न सके | मतलव यह कि खादी ते 


हे EE :.. . ४६ 


 चरखासङ्ख का काम गांधीजी के नेतृत्व में समभदार 
व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रदा है, इसलिए खादी के 
जरिए लोगों का शोषण ग्राज भत्ते न होता: हो, लेकिन 


या उसमें बुराइयाँ पैदा हो जाय तो बह यांत्रिक उद्योगों 
के समान ही शोषण का ज़रिया बन सकता है, और 
खांदी के द्वारा स्वाधीनता, स्वावलम्बन और अहिंसा 
फैलाने के बजाय पराधीनता _गुलामी श्रौर हिंसा को 
फैलाया जा सकता है | 
इसलिए पिछते साल जेल से छूटने के बाद गांधी 
जो ने खादी के काम की दिशा ही बदल दी। उन्होंने 
साफ़ कहा कि चर्खा संघ के मौजूदा संगठन को नष्ट 
कर देने से हो खादी का सच्चा काम हो सकता है। खादी 
| तेयारकर उसे बेचना यह चर्खासंघ का काम नहीं, 
यह काम सङ्घ को बन्द कर देना चाहिए | अहिंसा के 
` प्रतीक के तौर पर चखें का लोगों में प्रचार करना सङ्घ 
` काकाम है। ग्रहिंसक समाज की रचना करना सङ्घ का 
` ध्येय है| इस दृष्टि से पहली बात उसे जो करनी है 
| बरे यह कि सङ्घे अपना खादी की उत्पत्ति और बिक्री का 
कास बन्दकर लोगों को बस्तर स्वावलम्बी बनाने की 
कशिश करे | खादी का काम करनेवाले कारीगर अपने 


अगर सात लाख डालर 


तो कोई भी उन्हें उनकी 
ल 


भल 
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विश्ववाणी ' 


अगर यह सङ्गठन साधारण लोगों के हाथों में चला जाथ, : 


नई व्यवस्था... 

हिनडुस्तान के इम्पीरियल बेंक में जमा हों 
स ~ Ce र र 
स उन्हें नष्ट कर सकता है। प अगर यह सात लाख डालर हिस्लेदारों में बँटे 
पूंजी स वंचित नहीं कर सकता। तब इन सात लाख , 
की इकाइयों में po की चाह होगी और यह अपनी मन-सरजी का मिलाप 

रुजी के मिलाप से ही सच्ची आज़ादी पैदा होगी, और इस तरह जो नई 
रूस की व्यवस्था से भी बढ़िया 

बैरहसी दीन-दृलितों के लिए उपयोग की जाती है, इसलिए 

३ नहीं । किसी न किसी दिन इस बेरहमी 


[ वप ६, भाग ११, संख्या ; | 
दूसरों के लिए नहीं । वे पूरी तरद स्व्रावलम्बी हो जाय | 
जो लोग खरीदकर खादी पहनते हैं वे भी खुद सूत कारे. . 
अर स्वयं ही खादी बुनवाने का प्रबन्ध करे । लोगों | 
अस्तर स्वावलम्बी बनाने के साथ साथ जीवन की समी) 
प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए स्वाश्रयी बनाने 

का काम संघ करे और गांवों का सारा काई 
अद्विंसक समाज रचना के आधार पर संगठित करे || त्ते 
गाँव का प्रत्येक व्यक्ति स्ताश्रयी हो जाय और ये स्तराश्रयी| मे 
व्यक्ति परस्पर सहयोग से ग्रामों की रचना करें || रह 
गांधी जी का दावा है कि ऐसे अपने आप में पूर्ण ग्रार्मों। क 
का शोषण कोई भी राज्य सत्ता या कोई भी पू'जीपति| के 
नहीं कर सकेगा | अपने आप में पूर्ण ग्राम अपनी स्वेच्छा| सा 
से जो समाज बनायेंगे वढी समाज ग्रदिंसक समाज दोगा | चा 
इर एक व्यक्ति स्वाधीन, स्वावलम्बी तथा स्वतन्त्र होगा / सः 
और उसे अपने सर्वाङ्गीण विकास के लिए सब साधन | ए 
प्राप्त होंगे और बह उन्हें आज़ादी के साथ काम में ला | खा 
सकेगा । ऐसे समाज में ऊँच-नीच, धनी-ग्ररीब मालिक | की 
ओर नौकर और सत्ताधारी सत्ताहीन इस तरह के भेद | श्रो 
भावों की कोई जगह न होगी | खादी और रचनात्मक | का 
कार्यों के द्वारा गांधी जी ऐसा अ्रहिंतक समाज बनाना | 


| 
चाहते हैं | यही उनका रामराज्य है और इसीके वे | बत 
स्वराज्य कहते हैं । - 

| को 


होगी । कुछ लोग कहते हैं, 


लगा 
४, . महात्मा गाँधी |जापा 


ह 


पर्या १ | 
| 
जांय || 
सूत काते| - 
लोगों को। 
की सभी 
बनाने | 
7 काइ) जिस प्रकार नए नए विचार विद्या श्र कला के 
[त करे || त्षेत्र में आ रहे हैं उसी प्रक!र राजनीति और अर्थ शास्त्र 
स्वाश्रयी | में भी नए नए प्रगतिशील विचारों का प्रादुर्भाव हो 
' करें || रहा है | श्र्थशासत्र का एक अङ्ग है राजस्व या राज्य 
णं ग्रामो| का श्राय-व्यय शास्त्र इस समव पू जीवाद के श्रमिशाप 
['जीपति| के रूप में ञ्रसंख्य गरीब और सुट्टी भर धनिक हमारे 
स्वेच्छा | सामने हैं । प्रत्येक विचारक इस समस्या को हल करना 
होगा ॥ चाहता है और चाहता है कि भौतिक सुख साधनों का 
त होगा | समाज में समान एवं न्यायोचित वितरण हो। गरीबी 
साधन | एवं घन सम्पत्ति की जो भीषण ञ्रसमानता है--बहुत 
। मं ला | खाकर अजीण से मरनेवालों और भूखे पेट मरनेवालों 
मालिक | 
के भेद | श्रोर सभी बिचारको की बुद्धि लगी है | इसी सोच विचार 
[नात्मक | का परिणाम प्रस्तावित सृत्युकर है । 
बनाना |, यहां हम मृत्युकर का चित्य बताते हुए यह 
के बे | बताना चाहते हैं कि किस प्रकार जनता की सच्ची राष्ट्रीय 
| सरकार द्वारा मत्युकर का उपयोग पू'जीवाद के दूषणों 
| को कम करने में किया जा सकता है | 
> पाठकों: को शायद “मत्युकर? शब्द अच्छा न लगे। 
| मृत्यु पर कैसा कर ! और सही माने में मृत्युकर मृत्यु 
| रे कर न होकर उत्तराधिकार में प्राप्त धन-सम्पत्ति पर कर 
| ₹। जिस प्रकार आय-कर मनुष्य की वार्षिक आय पर कर 


h 


है उसी प्रकार मत्युकर मनुष्य के मरने पर उसकी घन- 
। बा पर कर है | यह मृत्युकर दो प्रकार का होता. 
| गा अ क्रः जिसके अनुसार जायदाद के 
Gn हे र ह भ जरा पर कर 
क्षार ) कर । र ता (या उत्तरा- 

, जसके अनुसार सम्पत्ति के मालिक की 
Es पर उसकी सम्पत्ति जिन व्यक्तियों के अधिकार में 
| णाती है उर्न व्यक्तियों पर कर लगाया जाता है। 


लगाया. जाता ३ 
t ८ । जमेनी रे 
धी, “त जापान को तो बात इटली 5 ब्रठेन, अमेरिका, 


Ss 
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की जो समस्या समाज के सामने है-उसे दूर करने की. 


सार, गो 
तार के सभी प्रमुख देशों में आजकल मृत्युकर 


en चीन ओर लक्ष तक में यह र ls 


भारत में सृत्यु-कर का प्रश्न 


श्री श्यामसुन्द्र भंवर, बी० काम, साहित्यरल्न 


कर पाया जाता है | भारत दी एक ऐसा प्रमुख देश है 
जिसने श्रभी तक श्राय-प्राप्ति के इस साधन का उपयोग 
नहीं किया है | न्‍ 

आजकल यह सवमान्य सिद्धान्त है कि राष्ट्र की कर 
प्रणाली ऐसी हो जिसके द्वारा ्रार्थिक असमानताएं दूर 
की जावें, गरीबों के द्वितों की रक्षा की जावे एव 
सरकार के द्वास ग्ररीबों को सुख-सुविधाएं प्रदान को 
जावे'। कर के साधन को समाज के लाभ एवं उन्नति 
के लिए उपयोग में लाने की आवश्यकता सम 
ली गई है ओर मान लो गई है ! 

क्र दो प्रकार के होते है-अस्वछ कर टचे जोस 
कर । प्रत्यक्ष करो का ङर-सार शणानतलया सक उस 
पर दोता है छौर एरोझ करो का स्वर उच्चात्तल्णा रुरोच 
वर्ग पर। तए प्रणतिशोल्ल 5रू-झणाज्नो कें ्रस्क् 
करों की ही बहुतायत होनी चाहिए। अत्य कशं से 
आय-कर, मृत्युकर, सूमि-कर, झआार्थेरेशन-कर उहुव है | 
प्रत्येक उन्नत राइ को कर-एश्शाली सें इन करे क 
प्रधानता होती है जिससे कि घनिक चये से कर छोर 
काफ़ी रुपया इकट्ठा किया जावे ओर उसका सहुण्णेण 
गरीबों को शिक्षा, स्वास्थ्यन्सफाईँ, सामाजिक खोसे सश | 
न्य भौतिक एवं मानसिक विकास के कायो सें किसा 
जावे | राष्ट्र को करों द्वारा जितनी सम्पूण आय होतो है । 
उसका ४०१ से अधिक परोक्ष करों द्वारा प्राप्त नहीं करण 
चाहिए, क्योकि परोक्ष करों में लगान, खाद्य पदा 
( प्रधानतया ऐसे पदार्थं जो कि जीबन घारण के लिए 
आवश्यक हैं और जिन पर गरीब लोगों को आय का | 
काफ़ी भाग ख़च होता है ) पर कर, आयात-निर्यात कर, _ 
उत्पत्ति तथा आबकारी-कर आदि हैं जिनका 
गरीबो पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। 

किन्तु भारतवष में ग़रीबों के अभिक 
है। सरकार द्वारा किए. जानेवाले शोषण 

छुले कुछ सालों के प 


इन श्राँ्रड़ों से पता लगता है पिछले महायुद्ध के 

बाद प्रत्यक्ष करों का प्रतिशत कुछ ठीक था किन्तु धीरे 
धीरे वह कम होता गया और परोक्ष करों का प्रतिशत 
इस तेज़ी से बढ़ा कि सन १९३८-३९ में वह ७८% हो 
गया । (गरीबों को ही चूस चूसकर राज्य यन्त्र चलाया 
जाता है श्रोर फिर भी हम अपने नौकरों--सरकारी कमै- 
चारियों--से कितना डरते हैं |--केसी विडम्बना ) ! इस 
युद्ध, में भारत के घसीट लिए जाने के बाद सन्‌ १९४३- 

४ में प्रत्यक्ष करों का प्रतिशत बढ़ा और ५८९ हो गया 
श्रौर परोक्ष करों क्रा ४२५ रह गया | यह कुछु ठीक 

। हालत है क्योंकि इस प्रकार की कर-प्रणाली यदि 
शान्तिकाल में क़ायम रखी जावे और प्रत्यक्ष करों दवारा 
प्रां आय का सढुपयोग हमारी अपनी सरकार द्वारा 
* बहुजन दिताय, बहुजन सुखाय” किया जावे तो समाज 
| कालीभ हो सकता है | यह ५८८ का ञरङ्क प्रत्यक्ष करों 
में श्राजकल इसलि५ है क्योकि आय पर काफ़ी अधिक 
कर लगता है तथा श्रतिरिक्तपुनाफा-कर भी काफ़ी है । 
हिन्व अब युद्ध समास दो चुका है और शांघ्र ही यह 
तिरिक्त-मुनाफ़ा-कर भी जतम हो जावेगा, इसलिए 
` चम चाहते है कि प्रत्यक्ष करों का प्रतिशत श्रङ्क वैतत 
रहे और हमारी कर-प्रणाली वरद्धमान एवं 
रहेन कि हासमान और गरीबों को ब्टद।यक् 
घरणतया पाई जाती है--श्रज्ञ रेज़ी 
तो हमें ऐसे प्रत्यक्ष करों को 
कि ! Fe लाभकर का स्थान 
लेने के लिए उ'चत, ठीक 
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जिनके पूरा होने पर दी, विरासत, उके कै 
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प्रत्यक्षर ( Direct Taxes ) ॥ Je | ia A | 
(सम्पूण कर श्राय के प्रतिशत में)-- ४४ ३४ ३३ | ३५ | ३५ | २ 
परोक्ष कर (Indirect Taxes) | 
(सम्पूर्णं कर-आय के प्रतिशत में)-- ५६ ६६ ६७ | ६५ | ६५ | ७ he 
| 
योग १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | 


बिलकुल दुरुस्त, न्याट्य एवं उचित है । कर-शांत्र ; श्र 
सिद्धान्तों के अनुसार हर व्यक्ति से उसके कर देने क* के 
क्षमता? के झनुमार कर लेना चाहिए। श्रथंशात्रो। कः 
क्रमागत-उपयोगिता-हास नियम प्रसद्ध है। सीधी सो, हि 
बात है कि एक व्यक्ति के लिये जिसके पास १०,०००) उ। 
हैं. १) रुपए का बहुत कम मूल्य दोता है उसकी ग्रे . 
जिसके पास १००) रू० हों । इसलिए व्यक्ति की सम्म ज़ोर 
के अनुमार व्यक्ति से कर लेना सङ्गत है--और मृत्युक| एवं 
का उद्देश्य भी यही है | चूँकि अधिक घन दो नाने है निम 
घन की सीमान्त उपयोगिता कम होती जाती है, इसलिए [76 
जैमे-जैपे घन की मात्रा बढ़ती जाय उस मात्रा से भके र 
अधिक वेग से कर की दर भी बढ़ती जानी चाहिए [उद्यो 
इस प्रकार जिस कर की दर बढ़ती जाती है उसे क्रमागको 
बद्धमान कर ( 2027०४७४४ [2% ) ऊहते हैं । मुख्‌ जी 
कर भा इसी प्रकार बद्धमान कर रहना चाहिए, । इको 
प्रकार हम देखते हैं कि “क्षमता” (७/६9) की षी | 
से मृत्युकर सात है क्योंकि मृत्यु कर साधारणता) 
घनिकों एवं ज़मीदारों पर ही लगता है श्रौर उनकी | र | 
न | जा 
देने की क्षमता बहुत बढ़ी-चढ़ी होती है । | न 
इस प्रकार करके सुविधा, सुनिश्चतता एवं किप | 
यत? ( EC070m ) के सिद्धान्तो के श्रनुप्तार आज | 
मृत्युकर संगत है। गया 
राज्य पू जो ओर घन-सम्पत्ति की रक्षा करता है रा) 
लिए उसे अधिकार हैं कि वह उसका एक हिस्सा ले स म 
'उत्तराधिकार' या विरासत क़ानून द्वारा निर्मत वर्थ 
ओर कानून का निर्माण राज्य करता है, इसलिए" का; 
राज्य को अधिकार है कि बह ऐसी शर्तें तय कर “| यह 


i = 
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जनवरी १९४६ ] भारतु सें सृत्य कः 6 
मस्मे को मिल सके ओर इस प्रकार सम्पत्ति का एक भाग कि वह ट Sm द Fe 
| राज्यको भी भिल्ले | कुछ पाश्चत्य विद्वानों ने राज को कर्‌ तो वेज “न पक दा सकती क्योंकि आय न 
२२ |. हर नागरिक का सुच साकी बताया है क्योंकि राजः के ` जमः. ठ ; पथ प्र । आर कट 

| बिना नागरिक का कोई कार्य नहीं चल सकता और नाग- जाती रहे तो फिर अ > र र र में ह 

बा) की मुप यु साकी को समानता के एक बड़े कारण सम्मत्त न न 

पे हि 5२ गात पाने को अ हिका त् को--कम करना हेगा । मृत्युर इसलि से हे 
| है| हत कशीटियों पर भी सुसु कर की उज्ञगतता स्पष्ट क्योंकि वह व्यक्तिगत सम्पात्तियों को धीरे बीरे कप सा 
_ ; ः ग्रसमानताश्रों को दर करने तथा धन-सम्पत्ति को a ग रोती है। यहां यह घ्यात ठ 
; | त) हे ००3 i राज हे ए कि केवल व्यक्तिगत सम्पत्ति कम होती . 
"जा धिक लोगों में बांटने-इस प्रकार पृ'जीबाद के एक दोष है, राष्ट्रीय या सामाजिक सम्पत्ति कम नहीँ होती क्योंकि 
श देने क| * कोकम करने के दष्टिकोंणु से भी सृत्युकर उचित है व्यक्ति से सम्पत्ति ए राष्ट्र उस अल है ठ 
ध शास्त्र | क्योकि वह धनिकों के धन का हिसा लेकर जनता के दूरच करता है-समाज को वापिस दे देता है । ई 7 
सीघी शी हित में उसका उपयोग करता ६। प्रधानतया हम भी तो व्यक्तिगत सम्पि लेकर उसे ठीक ढंग से च हे ः 
१००) उली दृष्टि कोण को महत्व देते हैं । से समाज को उत्पादक शक्ति बढ़ती है, जनता का युल 
ये भर शाजिकल आयोजन, पुननिर्माण आदि की चचार बढ़ता है श्रौर इसी प्रकार समाज की सम्पत्ति भी काफ़ी | 
| बस शोरो पर हैं। प्रत्येक नियोजन-आयोजन में काफी पूँजी बढ़ती है। 

छ| एव द्रव्य की आवश्यकता होती है । न केवल राष्ट्रः | 
लाने निर्मागकारी काये 


| | फिर उत्तराधिकार का प्रश्न केवल आशिक पश्न | 
!, जन द्वितकारी कायो" ( P७० ही नहीं है--यह सामाजिक प्रश्न भी है। बड़ी बड़ी. 


४।८९७) तथा समाज-हितैप्री विभागों जायदाद के! विरासत में देते रहने के बह हे रे 


प्‌ राज्य सत्ता-द्वारा स'चालित आधारभूत ग्रत्मानताएं तो पैदा होती हैं, सम्पत्ति प्राप्त होने के | 
के लिए भी इमे अत्यधिक पूजी एवं धन पहिले तथा बाद में उत्तराधिकारी लोग आली, सुत, 
जा, कता होगी | सत्युकर के द्वारा हमें काफी उड़ाऊ तथा क्िजूल ख़च हो जाते हैं। समाज में ऐसे 
| सकती है । अन्य देशों में जब इसके द्वारा लोगों की ज़रूरत नहीं जो परान्नमोजी या पराश्रया हो । | 
है तो फिर हम ही क्यों हम यहां पैतृक धन ( दाय) के चित्य अ्नोचित्य | 
के बारे में प्रसिद्ध समाजशाख्रवेत्ता हेराल्ड' लार्की | 
चाहते हैं कि इस प्रकार उत्युकर के कुछ शब्द पाठकों के सामने पेश करते हैं; | 

योग विशिष्ट जन हिंतकारी कार्यों “व्यक्ति के। तब तक जीने का श्रधिकार नहीं है 
"द | यह आय साधारण आय का तक कि वह अपने जीने के लिए स्त्रित धन ख़चे 
शान मानी जाय तथा इसके द्वारा न करे | उसे इत बहाने के लेकर जीने का श्रधिक 
i हे कर सामाजिक बोमे जैसे नहीं है कि किसी दूकरे ने कमा रखा है जो उत्के जी; 
लाता लए ही क जाय- ४ लिए काफी है। वही वास्त्र में तथा नैतिकता 
३); से इस - RN के निर्धारित- दृष्टि से उसका है जिसे वह स्त्रयं अपने . 
Cn र अन्य कार्यो में उसे कमाता है। मैं (किधी चीज़ का ) ₹ः 
शानक जा श में निर्धारित काथो के 'सेवा की है, मैं स्वामी नहीं रह सकता 

। बिष दा हो जायगा और इस ने सेवा की है. ..अथ ॑ 


भी तब न 
दा ९ भात ध्यान में | 
“हि बार अस्मान 


) की | रहें? 
वारणतय पेना इम अवश्य 


उनकी ) शा परात आय का उप 


राजस्व-सग्बर्धी, ग्रा्थिक तथा समाजवादी-सभी— 
दष्टियो से मृत्युक्रर सिद्धान्ततः ठीक है और हिन्दुस्तान 
` ते उसका प्रारम्भ शीघ्र ही दोना चाहिए । 
जे यहां तक हुई सिद्धान्त की चर्चा | किन्तु जब हम 
उसके व्यावहारिक भाग की ग्रोर दृष्टि डालते हैं तो कई 
| प्रन उठ खड़े होते हैं: क्या सृत्युकर का अंधकार 
पतमान सरकार को दे दिया जाय ! यदि दिया जाय तो 
| क्नशतों पर ? यदि मृत्युकर लगाया जाय तो जायदाद 
कर लगाया जाय या दिताधिक्रार-कर, या दोनों ! झत्युकर 
 ङेवण कृषि रहित सम्पत्ति non-agricultural ‘prop- 
९7६५ पर हो या कृषि सम्पत्ति पर भौ ! कर लगाने का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार को रहे या प्रान्तीय सरकार 
को! सम्पूणं आय केन्द्र रखे या प्रान्त ? यदि प्रान्तो में 
आय बांटना पड़े तो किस श्राधार पर ! आदि । 
| दइिन्दुस्तान की श्राजक़्ल की सरकार विदेशी है 
` श्रौर विदेशी द्वितों की ही रक्षा करती है। यों तो यहां 
कहने को प्रान्तीय स्वराज्य है किन्तु यह केबल नाम मात्र 
| को है। इसे स्वराज्य कहना "स्वराज्य? शब्द का 
अपमान करना है। केन्द्र में तो हमारी गुज्ञामी 
ही नहीं है | बजट का ८०% प्रतिशति भाग तो 
(शा है जिस पर, भारतीयों को वोट देने तक 
अधिकार नहीं है ( मतरहित मह्दे )। श्रौर इस 
में लाट, बड़े लाट, गवनर आदि का वेतन तथा 
फेशन आदि श्रनाप-शनाप फ़िजूल के ख़चै हैं। 
सरकार को मृत्युकर लगाने का भ्रधिकार 
[ सकता है ! “सकने” का प्रश्न छोड़े तो क्या 
धिक्कार दिया जाना चादिए ! उत्तर, साफ़ साफ़ 
होगा | हाँ, एक सूरत में यद श्रधिक्रार दिया 
हैं जब कि मृत्युकर द्वारा प्राप्त श्राय निर्धारित 
नसेवा के कार्यों तथा गरीबों के द्वित के 
गाई जावे । परन्तु यदद पूरी तरह 


अ 


के व्यय पर जनता का श्रधिक्ार 
जनता की सच्ची राष्ट्रीय 
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के इसके लिए कानून बने और - 


_¥See Fedreal Finance in Peace and WA 


प अभन्अंो Ee हि 
FT 


[ ६, भाग ११, संख्य। १ | जन 


> 
रूप में नहीं, बल्कि शिक्षा, सार्वजनिक पाक, सामाजिक | 
बीमे, ग़रीबों के लिए सस्ते, शुद्ध दूध या खाद्य पदार्थों | 


॥ 
आदि के रूप में )। धनिकों से घन लेकर गरीबों को | 
उसे देने में दी सृःयुकर तथा अन्य ऐसे उपयोगी करों 
की साथकता है | भारत में तो ऐसे जनदितक्रारी करों | कर 
की अत्यन्त आवश्यकता हैं |शिक्षा (या अशिक्षा ) | हित 
का कड़वा उदाहरण क्रिस भारतीय को अपना सिर नीचा | 

भुकाने को बाध्य नहीं करता १ और कया केवल इसी | न्या 
कसौटी पर ही वतमान सरकार की निष्फलता शोरजिम्मे- | कार 
दारी ओर बक़वासीपन सिद्ध नहीं हो आता ( अमेरिका | पर 
में भी जहां शिक्षित तथा स्वस्थ लोगों की संख्या काफी | में 
अधिक है (७०१/से श्रधिक्र लोग जहां शिक्षित हैं ) सरकार | कर 
की ओर हे सारे व्यय का लगभग ४१%“शिक्षा और | रोः 
स्वास्थ्य”? पर खचच होता है जबकि श्रशिक्षित तथा रोगी #उस 
सारत में सारे ख़र्चों का घुश्किल से १५%इी इन मदो | से र 
पर ख़च किया जाता है |# अतएव केवल “निर्धारित करण” | भी 
एवं सरकारी व्यय पर जनता के नियन्त्रण एबं अधिकार | उत्त 


| 
| 
| नही 


की शर्ता पर हो मृत्युकर का अधिकार दिया जाना | दार 
चाहिए। | डड 

रब प्रश्न है कि यदि मृट्युकर लगाया जाय तो| ER 
जायदाद कर लगाया जावे या हिताधिकार कर | ( इन | र 
दोनों शब्दों को इम पहिले समभा चुके हैं )। र 


यों तो ये दोनों प्रकार के कर एक दूसरे के पूरक हैं, [र 
इसलिए अच्छी कर प्रणाली में ये दोनों ही पाए जाते । वि 
हैं किन्तु जब प्रारम्भ में कोई नया कर लगाया जाता है | 
तत्र एक साथ दो कर, एक ही प्रकार केन लगाना दी | 
उचित है | कारण, स्थिरहित वाले लोग इस प्रकार कें जात 
प्रगतिशील कार्यों का बहुत विरोध करते हैं | इसलिए | र 
इन दोनों प्रकार के करों में से एक ही कर लगाना ज्यादा | रेः 
ठीक मालूम होता है । फिर; यह भी स्मरण रखना | एर, 
चाहिए कि जायदाद तथा दिता धकार कर दोनों प्रत्यक्ष | श्रौर 
कर हैं और हमें सभी प्रत्यक्ष करों का उपयोग श्रपनी हित 
कर प्रणाली में एक साथ नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि पहि 
कुछ ऐसे प्रत्यक्ष कर बाक़ी भी रखने चाहिएँ जिनकी अधि 


उपयोग भविष्य में श्रावश्यक्ता पड़ने पर किया है। 


| होगा 
सभे 


रुय। १ | जनवरी १९४६ |] 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


विशेषकर उसे जिस पर 


क्र ग T रा स्त्री क़ 
ज्ञा सके | एक थरा गे, कर 
के प्रति उदासीन 


माजिक्र | 


पदार्थों | राजस्व का भार दो कभी भी भविष्य 
बो को | नहीं होना चाहिए । 


। करो| यदि हम यह निश्चित करले कि एक ही प्रकार का 
` करों | क्र होतो प्रश्न यह उठता है कि जायदाद कर हो या 
पञ्चा) | द्विताधिकार | 


नीचा | 
इसी | न्यायोचित है श्रीर 
[जिम्मे. | कारी) को आकस्मिक पू 


देताधिकार कर ( Succ९ऽsi0n D५ ) श्यादा 
चू क्रि उत्तराधिकारी (या दविताधि- 


जी प्राप्त दोती है इसलिए उस 


मिरिका | पर कर लगाना सङ्गत ही प्रतीत देता है। किन्तु इस कर . 
कर 


काफ़ी | में दोष भी हैं। हिताधिकार क 
सरकार | करना होगा कि किस व्यक्ति को कितनी सम्पत्ति प्राप्त हुई 
` और | और यह निश्चित कर लेना सरल नहीं दोगा विशेषकर 

रोगी |स हालत में जत्र कि एक ही व्यक्ति को कई व्यक्तियों 
न मदों | से सम्पत्ति प्राप्त हो । हमारे देश में उत्तराधिकार-क्रानून 
करण” | भी ते विचित्र और ्रजीव है केवल हिन्दुओं के लिए भी 
'घिकार | उत्तराधिकार-क़ानून एक नहीं है |--दो हँ--मिताक्षर एवं 

जाना / दाय भाग | मिताक्षर के अनुसार तो एक सम्मिलित 
| कुटुम्ब में उत्तराधिकार दाता ही नहीं | बच्चा पैदा होते 

[य तो | दौ सम्पत्ति फे एक भाग का श्रधिकारी हा जाता है। इस 
| ( इन | विचारधारा के अनुसार ते हविताधिकार कर लग ह्वी नहीं 
| सकता | मुसलमानों के तथा अन्य जातियों के उत्तरा- 

ह Lh कानून अलग अलग हैं ओर उनमें बहुत श्रन्तर 
 ज्ञाते ^ है। साथ ही, हिताधिकार कर में कई प्रकार के 
ता द | विवेचन तथा अन्तर ( !)¡57i7772£005 ) करने 
द| क । साधारणतया ऐसे करों में सम्पत्ति के अधिकारी 
र कें | र पर सम्पत्ति जिन जिन व्यक्तियों के अधिकार में 
लिए | डर नी उन पर सगोत्रता तथा सम्बन्ध दूरी के हक 
ज्यादा | ला भी ह जातो है। श्रर्थात्‌ लड़के क 
ता | पर कर ह i आर iS की अपेक्षा एक अजनबी 
प्रत्यक्ष और ६ कद्र ज्यादा लगाई जाती है | इसी तरह एक 
अपनी | (नाहि द विवेचन भी हा में हेता है, वह है 
क्योंकि पहि SE की पूव सम्पत्ति । जि व्यक्ति के पास 
जिनकी | अधिकार रन का होता है उसे सम्पत्ति का और 
| ९ । इस प्रकार के रे SR it 
ह. दोगा कि इस FSG अन्तर का यह परिणाम 

४४० रे ज् शा मन्ध बड़ा कठिन, कार्य होगा तथा 
Ff भी बहुत लगेगा-_कई बड़े-बड़े लेख-प्रसाण, 
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“कर लेलिया जावेगा ओर शेष सम्पत्ति का आप उपभोग 


__CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri C 


रजिस्टर आदि रखने होंगे । फिर, इस प्रकार के 
कर से (छुल पूर्वक) बचने के प्रयत्न ज्यादा होंगे क्योंकि 
सम्बन्ध की निकटता या पूव सम्पत्ति की न्यूनता बताने 
की कोशिश की जावेगी | यदि इन बच्चों (९४८७००७) 
को पृर्णंतया रोकने का सरकार ने प्रय्न क्रिया तो उसमें 
सरकार का व्यय काफ़ी होगा ओर इसमें फ़ायदा कम रह 
जावेगा | 

दूसरी ओर, जायदाद कर अवैग्रक्तिक या अकत क 
(impers0n2]) है | यह इतना सिद्धान्त-परिप वित भा ` 
नहीं | इतना तो इमें मान्य है । किन्तु यह कर सरल है_ 
अच्छी तरह इसका प्रबन्ध किया जा सकता है तथा इस्त 
विवेचन-अन्तर का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता क्योंकि 
इसमें सम्पूर्ण सम्पत्ति पर कर लगाया जाता है, हितांघि- 
कारियों -पर नहीं | यहद कर अधिक उत्पादक भी है। 
साथ ही. इस कर से बचने के लिए इतने मौक़्ो नहीं और 
इस प्रकार यह दोष भी इसत कर में नदीं । “किफ़ायतः की 
दृष्टि से भी यह कर हिंताधिक्रार कर की श्रपेक्षा अधिक 
अच्छा है। 

फिर जब दम देखते हैं कि जायदाद कर तथा हिता- 
धिकार कर दोनों का भ्रन्तिम प्रभावं दिताधिकारी पर 
समान ही पड़ता है और जब जायदाद कर ( [£६९ 
D५ ) में हिताधिकार कर की अड़चने तथा दोष भी 
नहीं है तो हम जायदाद कर के पक्ष में ही अपने को पाते 
हैं। जायदाद कर में सम्पत्ति मिलने के पूर्व ही आपसे 


कर सकेंगे | इसके विपरीत हिताधिकार कर में आपको _ 
कई कागजपत्र भरने-भराने पड़ेंगे ओर जो सम्पत्ति _ 
प्रारम्भ में आपको मिलेगी उसमें से कुछ भाग सरकार 
को देना पड़ेगा । हम नहीं - जानते कि आप ५) रु० प्राप्त 


भरना पसन्द करते हैं, महज इसीलिए कि आपक 
०--१--० बाद में देना पड़े | किन्तु हमारी धारणा 
कि हिताधिकारी पर उसके सम्पत्ति प्राप्त होने के । 
कर लगा लेने से उसे कम कष्ट होता है बजाय उस 
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विश्ववाणी 


५२ 


और फिर जब अपने उत्तराधिकार कानूनों पर इम 
हश डालते हैं तो जायदाद कर की सम्भाव्यता अधिक 
नजर ती है | मिताक्षर के अनुसार हिन्दुओं में स/म्म- 
लित ङुट्म्यो में “उत्तराधिकार' होता ही नहीं । इसलिए 
बर्तमन क़ानूनों को मद्दोनज़र रखके भी हम यद्दी 


कह सकते हैं कि जायदाद कर ही, ्रभी तो ठोक है 


ह, इतना श्रवश्य है कि हमारी राय है कि क़ानूतों में 
परिवर्तन किया जावे यदि ऐहा परिवर्तन जनता के द्वित 


जाते है, 


में हो । श्राज़िर, कानून जनता के लिए बनाए 
नकि जनता कानून के लिए। 


ते सरलता, प्रबन्ध में श्रासानी, उत्पादकता, बचने 


के कम मौके, कर इकट्ठा करने में कम ख़र्च ('किकायत?), 
दानो करों के अन्तिम परिणाम में समानता तथा 
` वर्तमान वसीयत के कानूनों में भी ऐसे कर की सम्भा- 
व्यता के कारण हम तो जायदाद कर के ही पक्ष में हैं | 
इसका यह श्रथ नहीं है कि हम हिताधिकार करके 
विरोधी हैं| नहीं, हम तो दोनों कर चाहते हैं। किन्तु 
' प्रारम्भ में जब नया कर लगाया जाता है तब, विरोध को 
' कम करने के लिए ही सही, एक हो कर ठीक मालूम 
` होता है। कुछ वर्षो बाद, जैसे २० वर्षो" बाद, यदि इस 
उचित समभें तो, हिताषिकार-कर भी लगावे' : तब तक 
जनता में भी ऐसे ऐसे प्रगतिशील वद्धमान प्रत्यक्ष करों के 
पक्ष में इम उत्साह पैदा कर सकेंगे | 
` इस देश में इस कर को लगाते स 
गा। पुराने झ्याल के, स्थिर हितवाले, पू'जीपति 
[ जमीदार इसका विरोध करेंगे किन्तु यदि हमने इस 
आन्तरिक महत्व --अरसमानताओं की कमी और 
को ऊँचा उठाने--को समझ लिया श्रौर हृढ़ रहे 


मय काफ़ी विरोध 


न जज | | 


° 
चेप ६, भाग 


ग ११, सं जः 
| 

कर लगेगा | जहाँ सम्मिलित कुठम्ब न हों वहां स 

के अधिकारी की मृत्यु पर कर लगाया जाय | 
कर लगाने के आधार के सम्ब्रन 

सुझाव है। की दर 

और १०,०८० रुपए की प्राथरि 
जायदाद कर लगाने का झि 

को रहे क्योंकि 


फ 
च 


_ 
सक छुट रहे 


घकार 
क्योकि इससे समानता, सुप्रबर 
वसूली के दोष से मुक्ति तथा क्रि 
अधिकार इस शर्त पर दिय 
बॉट दी जावेगी। क्योंकि प्रान्तों 
कारो तथा शिक्षा श्रादि वि ह्‌ 
करने के लिए काफ़ी धन की 


‘rl 


घता, दुबारा का! 
[यत होगी | करिन य| श्र 
जाय कि आय प्रान्तों) उः 
के ज़िम्मे रट निर्माण, ब 
शोर इन पर लू श्र 
ज़रूरत होती है। केन्र एः 
को ही इत कर के लिए #/चून बनाने का भी धिकार | बत्‌ 
रहे और हमारा तो यह भी सुझाव है क्रि जायदाद कर i 
कृषि-हम्पत्ति तथा अन्य सभी प्रकार की सम्पत्तियों पर| सोः 
लगाया जाय। कृप-सम्पत्तिया भूमि आदि को छोड़ | तश 
देने -का श्रौचित्य समझ में नहीं आता, क्योंकि यह कर | ही 
कृषि पर नहीं होगा, ज़मीदार पर ही होगा । कर लगाने | जा 
तथा इकट्ठा करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को ही | श्र 
रहे | ऐसे कर सदैव केन्द्रीय ही होते हैं क्योंकि इससे लि 
मन्थ भी ठीक होता है और प्रान्त-परान्त में वैषम्य या | बढ़ 
अन्तर भी नहीं हो पाता । प्रान्तों को यह कर लगाने के [हि 
अधिकार की आवश्यकता नहीं--. उन्हें तो केन्द्र द्वारा |सुर 
संचित राय पाने का अधिकार रहना चाहिए । ( इस व: 
समय भारतीय राजस्व में जो विचित्रता पाई जाती है । FL 
वह यह है कि पान्तो को कृषि सम्पत्ति पर कर लगाने का |भा 
अधिकार है शौर केन्द्र को न्य सम्पत्ति पर कर लगाने | लिः 
का अधिक्षार हे--यह ठोक नहीं है | ) केन्द्र को दोनों रा 
“कार की सम्पत्ति पर कर लगाने का अधिकार होना 
चाहिए और सारी श्राय का उपयोग जनहित के कार्यों' 
में-रारीमो को ऊँचा उठाने में--प्रान्तों द्वारा किया 
जान! चाहिए | ’ 


I क 


तथ 
र 


भाग 
ग] 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 


वासस्थान 
य इकट्टी होने का वास 
व्यक्तियों द्वारा रखे जाते 
दोष है। और हम तो 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


आधार भिन्न भिन्न 
हैं। इन सरो में कोई न कोई 


ection, Haridwar 
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| 
| जनवरी १६४६ |] 
हः | इनमें से किसी भी आधार पर श्राय के विभाजन को 
दो सर मान परिस्थिति में, ठीक नहीं समझते। हाँ, यदि 

| एजी तथा धन-सम्पत्ति का वितरण देश में समान रूप 
गरि ३) प्ले हुआ होता और प्रत्येक प्रान्त इस धन-सम्पत्ति के 
रेखी व उम्नान भाग का स्वामी होता तो आय-विभाजन का सबसे 

| जरल आधार “कर देनेवाले का वास स्थान (7€5- 
१ सरे ८८९)? माना जाता । किन्दु वास्तविक द्वालत भिन्न 
भारि क| है। कई प्रान्त बाहर के व्यक्तियों द्वारा बढ़ाए गए हैं 
मन्तु य| और कई प्रान्त अब भी इससे बहुत पिछड़े हुए हैं और 
नतो १ उन्हें अपने आपको विकसित करने के लिए पूंजी की 
निर्मा, बहुत बड़ी आवश्यकता दै । इन पिछड़े हुए प्रान्तों को 
पर ख| अपने जायज हिस्से से अधिक मिलना चाहिए । केन्द्र 
है र| एक पिता की तरह अपने सभी बच्चों--सभी प्रान्तों-को 
अधिकार! ,बढ़ावे यही ञ्रभीष्ट है। यदि हम संकुचित प्रान्तीय 
शाद कर» दृष्टिकोण से न सोचकर देश ब्यापी उदार दृष्टिकोण से 
तयों पर| सोचें तो हम भी यहद महसूस कर लेंगे कि पिलुड़े हुए 
हो छोड़ | तथा गरीब प्रान्तो को इस श्राय का अधिक भाग देना 
गह कर | ही प्रान्तों के तथा देश के दित में भी उचित होगा । 
` लगाने | जायदाद कर का प्रधान सिद्धान्त्‌ तथा उसका सामाजिक 
को हीं | औचित्य इसीमें है कि धनिकों पर गरीबो कौ ज़रूरतों के 
ग इससे । लिए कर लगाया जाय और हम यदि इसी तक को ग्रागे 
"व या बढ़ावें तो धनी? प्रान्तों पर गारीब प्रान्तों की ज़रूरतों के 


गाने के | लिए “कर? लगाना भी ठोक दो रे कद जमा 
दारं | उभाव है कि प्रान्तों की ज़रूरतों के आधार पर आय 
( ईस )विभाजन हो और यह सदैव ध्यान में रखा जावे कि गरीब 

ती है | प्रान्तों को अधिक आय दी जावे ताकि वे अपने अन्य 

[ने का | भाग्यशाली बन्धुञ्रों के समकक्ष हो सकें | इस काय के 

लगाने लिए एक समिति नियुक्त की जान जो जल ध की 
दोनों आवश्यकताओं, उनके पिछुड़ेपन, उनके उद्योगधन्धों, 
होना | . 

छायो | 

किया 

आय | 

गजी | 

थान 


वास | 
जाते | 
तो 
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भारत में मृत्यु कर का प्रश्‍न ष 


उनकी कमियों, विकास के चेत्रों तथा अन्य सम्बन्धित 
बातों पर पूरा ध्यान देकर एक निर्णय दे जिहिकै धार 
पर प्रान्तों में ्राय-विभाजन दो | यह लगभग १० वर्ष 
तक चले, इसके बाद पुन; परिस्थिति पर विचार किया 
जाय । 

भारतवष में रमी तक कोई मृत्युकर नहीं है। 
सन्‌ १८२६ में नियुक्त “टेक्सेशन इन्क्वायरी-कमेडी” 
ने अपनी रिपोर्ट में मृत्युकर की सिफारिश की यी । बाद 
में केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा में इस विषय पर कभी कभी 
कुछ साधारण बातें हुईं | गत वर्ष बम्बई योजना के 
दूवरे भाग में मृत्युकर को वर्धमान कर के रूप में लगाने 
का प्रस्ताब क्रिया गया सर जेरेमी रेज्ञमैन ने सन्‌ १९४४- + 
४4 में बजट पेश करते समय अपने भाषण में इस कर 
के बारे में कुठु कहा। सन्‌ १९४५-४६ में फिर वे इस 
कर के बारे में अधिक बोले और तत्तसम्बंधित जाय- 
दाद-कर बिल सभा में पेश करने की उन्होंने इच्छा प्रकट 
की । बाद में भारत सरकार ने सर राउ (९३७) को एक : 
जायदाद कर बिल बनाने के लिए भी नियुक्त क्रियी है । 
फिर भो व्यवस्थापक सभा के पिछले अधिवेशन में इस 
कर सम्बन्धी कोई बिल पेश न हो पाया किन्तु शीघ्र ही 
ऐसा बिल पेश दोगा। हम सब लोगों को इस प्रशन पर | 
विचार करना चाहिए। सैद्धान्तिक दृष्टि से मृत्युकर ४ 
न्यायोचित एवं संगत है, किन्छु हमारे देश में उसका 
श्रनियन्त्रित अधिकार विदेशी सरकार को नहीं दिया 
जाना चाहिए--नहीं दिया जा सकता | जब इस कर 
द्वारा प्राप्त आय का निर्धारित जनदितकारी कार्यों सें दी _ 
उपयोग किया जा सके तथा जब सरकार व्यवस्थापक 
सभा के प्रति ज़िम्मेदार हो तभी.इस कर का अ्रधिकार र 
दिया जाना न्यायोचित है । 


एख्ज्््ग्त््र्ण्णू्जर्पसर्प्ण्रू्र “० ्छ्जलः-अछण्छऋअश लि कि था 


जन्म दिवस मनाने की प्रथा नई नहीं है | ख़ाकर 
हिन्दुओं के पुरोद्धितों ने तो ऐसा सिलसिला बैठाया है 
कि जिसमें गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक ही नहीं बल्कि 
उसके बाद भी, वष गांठ और श्राद्धों के ज़रिये यजमान 
की सम्पत्ति का काफ़ी भाग उनको मिल जाय। जन्म 
दिन के उपलक्ष में पूजापाठ दात्‌-पुण्य होते हैं | यजमान 
को सोने चांदी या कभसे कम, भ्न्न वस्र से तोलकर उसका 
काफ़ी भाग तुलादान के ज़रिये पंडितजी को मिलता है । 
अब नई रोशनी के ज़माने में भी वर्षगांठ और 
जन्मदिन मनाने की धूम है। जन्म दिवस के उपलक्ष 
में श्रत मित्रों को बधाई देने ओर उपद्दार भेजने का 
नियम बन गया है । मित्रता इससे गाढ़ी बनी रहती है । 
मित्रों ब गुण आहकों को अवश्य इससे फायदा पहुंचता 
है | नेता लोगों के जन्म दिवसों में उनको हज़ारों लाखों 
रुपये की थेलियां भेंट की जाती है, जिन्हें वे अपनी 
इच्छानुसार, लोक-द्वित के किली काम में लगाते हैं। 
मसलन श्रभी १४ नवम्बर को पंडित जवाइरलाल 
नेहरू के जन्म दिवस पर. बम्बई शहर की जनता ने 
उनको तीन लाख की-थेली प्रदान की, जो वे अपनी 
घर्मेप्ली स्वर्गीया श्रीमती कमला नेहरू के स्मारक के 
रूप में कमला नेहरू श्रस्पताल में लगायेंगे । महात्मा 
` गांघी हमेशा नई रीति से काम करते हैं। उन्होंने घोषणा 
को थी कि मेरे ७६ वें जन्म दिवस के उपलक्ष में कोई 
व्यक्ति रे पैसे से अधिक दान न दे । बल्कि लोग सून द 
अधिक दे, इस तरह उनके जम्म दिन की यादगार में ७६ 
हजार रुपए (१) श्रौरं लगभग ७६ करोड़ गज़ सूत न 
+ होगया था जो किसी लोकोपकारक क 
जायगा ॥ 
दैश के अंग्रेज़ शापकों के युण ग्राइक़् भी उनको 
नाने रौर खुश.करने के लिये उनके जम्म दिवसों पर 
| सोने चाँदी में तौलने लगे हैं। आगरे के रईतों ने 
RR क [या । यह पहला 
के किसी अंग्रेज़ को हिन्दू प्रथा के नुसार 
गया हो। कुछ लोगों का कहना है क 


a. PR के मिटा | 
; -0. In Public Domain 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
विचीर-तश्ट् 


श्री सुकन्दीलाल बी० ए० (अक्सन), बार-एट-ला 


[म में लगाया 


की भूमि पर पैर रखते दी आदमी लालची, 


i Gurukul Kangri.Collection, Haridwar 


> प 
| 
4 


खुदग़रज़ और रिश्ंवतज़ोर हो जाता है। यही कारण है | पद 
कि अंग्रेज व्यापारी ओर अज्ञरेज़ शासक जो पहले पक्ष इस 
भारतबष में आये उन्होने एनकेन प्रकारेण खूब दोलत। कर 
जमा की ओर विलायतों में नवाबों की तरह रहने लगे। | की 
इसी कारण कम्पनी के ज़माने के बनिये और शा! तर 
अंग्रेजों को नवाब कहते थे | श्रव आजकल के अंग्रेज 
शासन में रिश्वतख़ोरी का बाज़ार खूब गमे है। इषो बह 
कुसूर हमारा बहुत ज़्यादा है। अगर इस लोग नाजाय| डु 
फ़ायदा उनको खुश करके न उठाना चाहें तो रिश्वत ही; 
न द्‌। वे जबरन तो रिश्वत ले नहीं सकते । हां ल (क्र 
के चन्दे की बात जुदा थी । उसकी वसूली में तो ते| उरू 
अफ़परों ने ज्यादती करना अपना फ़ज़े ही समझ लिय| हिर 
था। छोटे छोटे हाकिम बड़े ऑग्रेज़ हाकिमों को खुश| खु 
करने के लिये खूब नोचा खसोटी, मारपीट, करते ये | हैँ । 
यह बिचार तरंग मेरे मन में उठी थी इस खयाल को में: 
लेकर कि जन्म दिन की याद दिलाने से इम लोगों को ब| क्य 
याद आता है कि जीवन के इतने दिन समाप्त हो गये श्रौ दुः, 
अब हम मौत से ३६५ दिन और भी नजदीक आ गये हैं॥ में 
जन्म दिवस की याद से बालक अपने बालकाल को पीते हों 
छोड़कर बड़ा होता है। वह बचपन की खूबियों की न: 
पीछे छोड़ता जाता है। युवक प्रतिदिन सयाना हो| फे | 
अधेड़ों के दल में पदार्पण[-करता है। अधेड़ बूड़ के| गरि 
दल में शामिल -होते हें | जन्म दिन याद दिलाते हैं हि) कये 
मौत क़दम- कदम नज़दीक आ रहो है । | श 
अस्तु मेरा विचार है कि जन्म दिवस सनाते की भीमे 
प्रथा छोड़ना ही ठीक है। कम से कम मैं तो अपन का 
जन्म दिवस कभी नहीं मनाता | न किसी को बताता हँ|| 9) 
मेरा सकरी लेखे जोखे का जन्म वर्षा और उम्र | के 
जन्मवध एक है | पर मेरी उम्र मेरे मित्र सदै रसर भ 
उम्र से १०-१५ वर्षा कम समभते हैं। मेरी राय! नह 
सिवाय रागा खां के ्रौर किसी को जन्म दिव % 
याद न दिलाई जाय तो अच्छा है | उनको मैंने इसत ऐै। 
बरी किया कि उनके वष गांठ के दिन ऐशो आराम | 
लिये बड़ा घन मिलता है| इस साल उनकी द्वीरक जे | EN 
पर उनको हीरों से तौला जायगा और हसोलिये शा 
व दिनो ।दन अपने को जवान समभते हैं ! 
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कारण $| गरहात्मा गारधौ दुनिया कें उन ब 
हले पहन इस पर भी हम अस्जबारा स पढा करते 
व दोह करनी पड़ जाती है तब उ 

ने लगो। की इच्छा पैदा होगी कि 5त् 
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$ अंगर ब्लड प्रेशर या खून के दबाव की शिकायत आज- 
। इस| कल एक फैशन सी हो गई है । -यद फेशन ख़ास तोर से 
नाजाकी। उन लोगों में है जो अपनी तनदुरुस्ती के बारे में बहुत 
` रिश होचा बिचारा करते हैं और ल गोः 


| 
ल$६| किसी बीमारी 


तो अने ज़रूरी है कि व किस । इद तक भेद की चीज़ हो | पढ़े 
झे लिया लिखे लोगों में ऐसे आदमी कम मिलेंगे जो इस बात को 
को खुशु| खुशी से मान लें कि वे किसी म 
करते थे || हैं | आप सुनते सुनते थक जाँयरे 
वयाल को| में उन्होंने किस तरह तकलीफ सहीं और डाक्टर ने उनसे 
गो को य| क्या बया कद्दा मगर वह अपने दाँत के दर्द जैसे मामूली 
गये री. दु:ख की बात भी न 
| गये.है॥| में कुछ कहेंगे चाहे वे उससे कितने ही बेचैन क्‍यों न 
को पोछे हों | किसी एक्सीडेन्ट या दुर्घटना के बारे में हमेशा कुछ 
जियो की| न कुछ भेद या नयापन रहता ही है लेकिन दाँत या पेट 
ना होकर फे दद्‌ की वजह और उसकी हालत का सत्रको पता है। 
बूड़ों | गठिया .की बीमारी अब फैशन में नहीं शामिल की जाती 
त हैं कै) क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे वे पुरखे जो 
सब खाते पीते थे और खबर बच्चे पैदा करते थे, गठिया के 
प्रवाते ती| बीमार होते थे | बढ़ी आदो जिन्हें पहले अपनी गढिया 
ही श्र शी घड होता था अब आपसे बड़े गवे से कहेंगे कि 
नाता हूँ | ब्लड प्रशर है? | वह उतनी ही सच्चाई और ज़ोर 
उम्र *| ° साथ यह भी कह सकते हैं कि “मेरी नाड़ियों में खन 
श्र पेलता है? क्योंकि इनमें से बिना एक के दूसरी हो ही 
गी राय नहीं सकती और उनकी ज़िन्दगी.के लिए यह ज़रूरी है कि 
दिव84 उन्‍हें ये दोनों चीज़ें हो । ब्लड प्रेशर तो हर एक के होता 
| इस जड़ प्रशर या खून के दबाव के मायने हैं खन का 
प्राराम अने नाड़ियों की दीवारों पर दबाव डालना जिनमें से होकर 


| र 
क जर्थ न सारे शरीर में चक्कर लगाता है | यह शरीर का 
घर शा एक ऐसा क 
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लोग में से हैं जो बहुत समझ बूझकर अपनी ताक़त को खरच करते हैं। 
कि जब कभी उन्हें देश को आगे ले जानेवाले कामों के लिए बहुत मेहनत 
का दबाव बढ़ जाता है | ज़ाहिर है कि लाखों आदमियों के दिल में यह जानते 
र' या खून का दबाव क्या होता है ! यद क्यों बढ़ जाता है ! और इसे किल | 
र शाह्म तरह काबू में किया जा सकता है ¦ ये सब बात श्री लिश्रोनाड विलियम्स के इस लेल में ग्रच्ड्डी तरह समभाई गई हैं । 


र ।म है जिसमें कोई सेद की या अनोखी बात. 
। भेद की बात ्रगर दो भी तो तब दो सकती है | 


जब हम उस दबाव के घटने बढ़ने और उसके कारणों 
की जाँच करने लगें । 


ब्लड अशर का नापना 


ब्लड प्रेशर के ठीक ठीक नापने के तरीके अभी 
हाल ही में ईंजाद हुए हैं । इसके पहले डाक्टर लोग 
कलाई के ऊपर की नाड़ी में खून के चाल. की जाँच 
करके उसके दबाव का पता लगाया करते थे और मामूली _ 
तौर पर जब वह मरीज़ों को नब्ज़ देखते थे तो यह बात 
सी उनके ध्यान में रहती थो । पर आदमी की अंगुलियाँ | 
चाहे कितनी ही नाजुक ओर तजरबेकार क्यों न हों यह 
तो मालूम कर सकती हैं कि खून किस तरह दोड़ रहा है | 
मगर इस चीज़ को ठीक ठीक नहीं माप सकतीं कि बदन 
की सतह के एक ख़ास हिस्से पर खून का कितना दबा 
है इसलिए ऐसे यन्त्र ईैजाद किए गए जिनसे खून का | 
बिल्कुल सद्दी दबाव निकाला जा सके | अब सब मानते 


पतली । इसीलिए ये यन्त्र हमेशा इस्तेमाल किए जा 
सर क्लिफ ड ्रालबट ( Sir Clifford Allbutt 
यह कहना ठीक है कि जिस तरह बिना थम 
श्रादमी के बदन की गरमी पर बहस करना | 
उसी तरह बिना यन्त्र के ब्लड प्रेशर के बारे" 
करना बैकार, है । 


पहाता | ६ 


ब्ल्ड प्रेशर को ठीक ठीक नापे 
तजरबे किसी साइन्सवाले या डाक्टर 


TOOT SENSE CM 


` छत्र आगे की बात सुनकर हमारे उन भाइयों को सदमा 
होगा जो ज़िन्दा जानवरों पर किसी तरह की चीरफाड़ 
के ख़िलाफ़ हैं लेकिन बात सच है | रेवरेणड स्टेफेन हेल्स 
डी० डी०, विकार आफ़ सेन्ट मेरी, टेडिङ्गटन ( A२९४, 
Stphen Heles, D. D., Vicar of St, Marys’ 
__Tedding०7 ) ने एक घोड़ी पर नीचे लिखा तजरबा 
| क्रिया-- 

' घोड़ी को उसकी कमर ज़मीन से मिलाकर उल्टा 
फाटक से बाँध दिया गया श्रौर किर एक लम्बे शीशे 

की नली को उसकी बाई' पैर की खून की नाड़ी में घुसे ड़ 
दिया गया | फ़ोरन नली में खून ८फ़ीट ३ इञ्च की 
ऊँचाई तक चढ़ गया और जब तक खून जम नहीं गया 
तब तक बराबर साँस के चलने श्रौर दिल की धड़कन के 
साथ साथ नली में ऊपर चढता श्रौर उतरता रहा । 
ज्ञाहिर हे कि जितनी ऊँचाई तक सून नली में ऊपर 
चट्टा था वही उस जानवर के खून का दबाव था । 

' ब्लड प्रेशर बढ़ने के कुछ सबब 

तब से अब तक बहुत तरकक़ी हो चुकी है और अब 
| हमारे पास ऐसे यन्त्र हैं जिनकी मदद से हम किती भी 
आदमी का ब्ल्ड प्रेशर बिलकुल ठीक ठीक बता सकते हँ 
ने आदमी किसी भी हालत में क्‍यों न हो | शायद 
दिलचस्पी की बात जो लोगों के ब्लड प्रेशर 
के दौरान में मालूम हुईं है वह यह है कि किसी भी 
5 का ज़रा सा भी जोश ब्लड प्रेशर के बढ़ा देता है । 
ध्यान देने के काबिल है। क्योंकि अगर किसी भी 


ज्यादा होगा। सर क्रिफोड श्रालबट एक 
र ब्लड प्रेशर मामूली 
योंकि वह आदमी ब्लड 
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जज | 

[ वष' ६, भाग ११, संस्था 
कि वह बिजली की बैठरी नहीं है तब उसका ब्लड | 
लिया गया और मामूली निकला | आमतौर पर ब्ज्ञड़ प्रो छ 
के थोड़े से बढ़ जाने पर आदमी के बहुत ही श्र ह 
मालूम होने लगता है। खाना खाने के बाद मामूलो है| ए 
पर ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इसलिए भरे पेट आदमो) न 
दिमाग़ में जे! मस्ती और खुशी होती है उसकी ए : 
वजह प्रेशर का बढ़ना भी है। आँख, नाक, कान : कि/| क 

न 

के 
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भी इन्द्रिय के जोश में आने से भी प्रेशर बढ़ता है| 
ज़ोर की बदबू या खुशबू से खून का दबाव बढ़ जायगा। 
इसी तरह गैरमामूली नजारे, चाहे अच्छे दों या कल 
प्रेशर को बढ़ा देंगे | कहा जाता है कि सड़क पर करिए रो 
भी दुर्घटना के देखने के लिए आदमी जो इकट्ठा है| न 
जाते हैं वह लोगों की एक कमज़ोरी या बीमारी है| वि 
एक दजे तक यं बात ठीक हो सकती है लेकिन ज़्यादा डः 
तर लोगों के बारे में होता यह है कि कोई गैर मापूत्र भें 
बात देखने से, ख़ासकर जब वह डरावनी भी हो, लोगो बः 
का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है । उसे रोमांच कहते हैं ग्रो। बः 
रोमांच आमतौर पर लोगों को अच्छा लगता है, जिसके 
लिए लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं । इसीलिए ज़्यादातर 
लोग किसी भी दुर्घटना को देखने के लिए बड़े शौक़ पे 
जमा हो जाते हैं। अच्छे नाटक के देखने से जिं 
अच्छी तरह पार्ट अदा किए गए हों, जो खुशी हमी, 
महसूस होती हे उसकी श्रामतोर से यही वजह होती दै। 
जब कोई दुनिया के सुखों को तुच्छ समभनैवाला आदमी ६ 
कहता है कि आधे से ज्यादा मज़ा सुख में नहीं | पैर 
बल्कि सुख के इन्तज़ार करने में हे तो वदद साइन्ध की| हो 
निगाह से सच्ची बात कहता है| इस बात को अब अ 
जानते हैं कि किसी भी श्रानेवाली खुशी का छ () 
ख्याल करने से आदमी के खून का दबाव बढ़ जाती मे 
है। उसके रोंगटे खड़े होने लागते हैं। अ्रसली सुख | बोः 
साथ बुराई भी हो सकती है लेक्रिन सिर्फ़ इन्तज्ञार है| - स्‌ 
साथ कोई बुराई नहीं द्दोती | सिफ़' थोड़ी सी खुशी 

होती दै । 


रोंगटे खड़े होना 2 अ 

रोंगटे खड़े होना बिलकुल एक जिस्मानी ची है। 
रोंगटे खड़े होने की वजह ब्लड प्रेशर बढ़ना इतना ग 
है जितना कि वे बातें हैं. जिनकी. वजह से ब्लड प्रे 
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> संख्या| जनवरी १९४६ ] उ्लड प्रशर या खून का दबाव ५७ 4 
ब्लड प बढ़ जाता है | वात यह है कि खून की नलियें पतली हो नली की दीवाल में कढी पर कोई कमज़ोर जग होतो 8 
ब्ज प्रे जाती हैं। कोई पा चीज़ गर किसी ज़ोर के साथ वहीं पर फटने का डर रहता है । आदमी की नाड़िवों में ई र 
द्दी रच किसी नली में- होकर बह रही हो तो नली जितनी ऐसी एक कमज़ोर जगह है ओर दुर्भाग्य से वह जगह थ । 
गमुलो तै| पतली हो जावेगी बद्दाव का ज़ोर उतना ही बढ़ जावेगा। दिमाग में है | ऊँचे ब्लड प्रेशरवाले ग्रादमी के किली : 
आदमी) नसों में यह ताक़त होती है किं वे खून की नलियों की भी जगह से खून गिरना शुरू हो सकता है लेकिन सत्र 
सकी एः | मोटाई को जितना चाहे कम या ज़्यादा कर दें श्रोर जब से ज्यादा डर दिमाग़ से खून फूट निकलने का होता है। | 
न - क| कभी ब्लड प्रेशर के बढ़ाने की ज़रूरत होती है तो वे दिमाग्र से खून फूट निकलने के पहले एक दो दके 
बढ़ता है| नलियं ्रामतौर पर सिकुड़ जाती हैं। असल में नलियों शायद आदमी की नाक से खून गिरे । इसलिए ज़रा से ड 
ढ़ जायगा| के सिकुड़ जाने से दी रॉगटे खड़े हो जाते हैं | इसीलिए भी जोश से किसी श्रधेड़ आदमी की नाक से यदि खून ` 
| या कु| जब नल से ठंढे पानी की धार बदन पर पड़ती है तो गिरना शुरू हो जाय तो उस ्रादमी को डाक्टर से सलाई 
पर क्वि, रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि सारे बदन की खून की लेनी चाहिये। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि | 
इकट्ठा ह| नलियाँ एकदम सिकुड़ जाती हैं। यद्दी वजह है कि दिमाग़ से खून फूट निकलना खतरनाक दो सकता दै । 
मारी है| किसी भी जोश के वक्त बदन सफ़ेद पड़ जाता है । सिर्फ़ ्रामतोर से इसे लक़वे का दौरा कहते हैं। अंग्रेज़ी में 
हन ज़्याद| डर ही की वजह से बदन पीला नहीं पड़ जाता बल्कि कोई इसे स्ट्रोक यानी एकाएक चेट भी कहते हैं क्योंकि ये 
र मामूलं| भी चीज़ जो ब्लड प्रेशर के एकदम तेज़ी से बढ़ा दे, बातें एकाएक होती हैं, बिलकुल जैसे किसी छिपे हुए ` 
हो, लोगों| बदन के पीला कर देगी । आवाज़ें सुनने से ब्लड प्रेशर आदमौ ने पीछे से ज़ोर का घुसा मारकर गिरा दिया 
ते हैं श्रो| बढ़ जाता है, यह झब सब जानते हैं। यकायक आवाज़ों हो | श्रगर मरीज बच जावे तो इसका असर बाद में 
हे, जिसके का होना, तेज़ श्रावाज़ें ये सब ब्लड प्रेशर बढ़ा देती हैं। दमेशा यह होता है कि एक तरफ़ के बदन के हिस्से में | 
ज़्यादात| जैता इम ऊपर वता चुके हैं ये चौज़ें डर पैदा करती हैं. लकवा मार जाता है और यह भी मुमकिन है कि आदसी | 
ड्रे शौक़ ऐ| और कुछ न कुछु करने की रमक दिल में पैदा कर देती का बोलना बिलकुल बन्द हो जाय। यह सब चोज़ | 
से जि हैं। इससे आदमी या तो लड़ने के लिए तय्यार हो जाता आदमी के बेहद कमज़ोर बना देती हैं श्रौर मरीज्ञ को 
शी इमको| है या भागने लगता है । ज्यादा दिन तक नहीं चलने देतीं | रोगी की नाड़ियां ऐसी | 
होती है | | फनी गानों के असर से 'कुछ न कुछ करने की! कमज़ोर हो जाती हैं कि वह दिमाग़ से जून फूट निकलने 
| आदमी | इच्छा होती द है सिपाही जो थक जाते हैं और जिनके रे वरदाश्त नही कर पाती और श्रादर्मी की ज़िन्दगी को 
नद है! पैर सूज जाते है बह फौजी बैएड के बजते ही फिर से ताजे बढ जल्द ख़तम कर देती हैं। इस तरह आदमी बहुत सी 
इन्श $| हो जाते हैं। अच्छी कविता का भी किसी इद तक यही परुलीफों से बच जाता है। याद रखना चाहिये कि ब्लड 
। अब ह| असर होता है। कविता के बारे में सैथ्यू आर्नाल्‍ड प्रेशर का ऊचा जाना शैतान का एक बद्दाना है| यह्‌ 
का हि (Mathew Arnold) का कहना है कि अच्छी कविता दी बताया जा चुका है कि जब ब्लड प्रेशर कुछ 
ढ़ जाती| में नव साफ़ और जीता जागती बातें होतो हैं तो पढ़ने जाता है तो तन्हुरुस्ती श्रच्छी लाती हे र के ज 
) सुख | पोले के रोंगटे खड़े दो जाते हैं। कुछ करने या सोचने? को जी चाहता है । इसलिए ऊ 
तज़ार बै सुक्या | ब्लड प्रेशरवाला- आदमी ज़रूरत से ज़्यादा खुश आलू 
| खुशी! ` होता है और यह युमकिन है कि कोई भो ऐसी ऊपर 
| से लोग यह कइते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर है हालत न पैदा हो यान दिखाई दे जिससे 'ड 
| शर म यह होता है कि उनका ब्लड ख़तरे का पता श्रासानी से लग जावे। यह कः 
नहीं है | न ज्यादा है। यह सचमुच अच्छी चौज़ _ जबरदस्त वजह है कि हर द साल इसमें आपने gi 
चीज़ है। ङौ i र पतली चीज़ नलियों में होकर बह रही हो अच्छी तरह जाँच कराकर उसे दुरुस्‍्त रखना 
जनाव ९ उन नलियों पर बेज[ दबाव डाल रही हो तो नली इस चौज़ के लिए मैं बराबर ज़ोर देता 
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अच्छी तरह जांच करा लेना बहुत ज़रूरी और फ़ायदे- 
मन्द है बधुकाब्रले अपने दांतों की जांच कराने के | ऐे 
बहुत॑ से लोग हैं जा श्रपने दाँत के डाक्टर के पास साल 
में कम से कम एक बार ज़रूर जाते है लेकिन बहुत कम 
लोग ऐसे मिलेंगे जो डाक्टर से अपने जिस्म की अ्रच्छी 
तरह जाँच कराके उसे दुरुस्त रखने की कोशिश करते 
हों | पचास बरस के खूब तनहुरुस्त श्रादमी के लिए जिसे 
इस बात का घमण्ड है कि वह ज़िन्दगी में कभी भी 
इतना अच्छा नहीं रदा इसका बहुत बड़ा डर है कि कहीं 
बह इस रोग के नज़दीक न हो । 
ग्रोसत ब्लड प्रेशर 

जिस यंत्र से ब्लड प्रेशर मालूम किया जाता है उसे 
स्फाइशनो मेनोमीटर (5!97०१०॥०१९०7) कहते 
हैं| जा लोग इस यंत्र से अ्रच्छी तरह वाकिफ़ है वे 
इसे मैने।मीटर (]/[27०१९६९7) भी कहते हैं। लाखों 
श्रादमियों का ब्लड प्रेशर इस यंत्र से पढ़ा गया है । 
इससे यह बात मालूम हो गई है कि आदमी का ग्रौसत 
ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिये | यहाँ पर औसत दबाव 
का मतलब ठीक यानी तनदुरुस्त आदमी का ब्लडप्रेशर 
नहीं है | ऊपर जो तजरबे बताए गए हैं उनसे पता 
चलता है कि किसी तनढुरुस्त बीस बरस के जवान 
` ्रादमी का ब्लड प्रेशर आमतौर पर १२० मिलीमीटर 
` होता है। इस तरह को हालत में यद झांकड़ा औसत 
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स्वराज्य की परिभाषा 


जवाहरलाल नेहरू 
सल्तनत की जगह कौन वे ? हम चाहते हें 
कि प्रजातन्त्र राज्य हो--हुकूमत की बागडोर आम जनता के हाथ में हो, थोड़े से 
* चुने लोगों के हाथ में नहीं । हम वह स्वराज्य चाहते हैं, जनता की ताक़त जिसमें हो। 
अतः हमारा कत्तव्य साफ़ आ जाता है कि हम जनता की ताक़त बढ़ावे' । कांग्रेस ने 
E बहुत सारी बातें सिखाई हैं| एक तो उसने सिखलाया कि हम सब लोगों को 
स्वराज्य सं हिन्दू लोगों का राज्य नहीं होगा, मुसलमानों का राज्य 
राज्य नहीं होगा-बल्कि सभी का होगा, जो भारत में रहते 
हैं। अतः किसी जाति-विशेष का अधिकार ज़्यादा 
हिस्सा इस राज्य में होगा। तभी यह जनता का राज्य होगा । 

करना है । कांग्रेस चाहती है कि सभी उसमें आत्रे । 


म पिम 
Ir 
[ वषं ६, भाग ११ , संख्या 
ब्लड प्रेशर और युनासित्र ब्लड प्रेशर दोनों बताता है | 
तजरबे से मालूम हुआ है कि जैऐे उमर बढ़ती जाती | 
वैसे ही वैसे ब्लड प्रेशर आमतौर पर इस तरह बढ़ता । 
कि अगर किसी आदमी को. उमर में १०० जोड़ देते श्रौ 
उसका ब्लड प्रेशर मालूम हे। जायगा | अगर हम मेने, है 
मीटर में देखे ते यहो ब्लड प्रेशर उसमें भी निकलेगा|| घर 
इसके मुताबिक ४० बरस की उमर में ब्लड प्रेशर १९ तीः 
हांगा आर ६० ,बरस की उसर में १६० होगा | हाल ३ ननि 
डाक्टर इस बात से सइमत नहीं है कि उमर के सा| आ 
साथ जो ब्लड प्रेशर बराबर बढ़ता जाता है वह मुनाजि| १ 
ब्लड प्रेशर होता हैं। उनका खयाल है कि जैसे प्र 
नांड़यां पुरानी होती जाती हैं वैसे वैसे वह कमज़ोर | ने 
हेती जाती हैं इसलिए यह सुसकिन नहीं है कि उनकी थी 
दावारों पर बराबर दबाव बढ़ता ही चला जावे और ब पं 
उसे बरदाश्त. करती रहें ¦ इससे यह नतीजा निकलता है* श्र 
कि इस बराबर बढ़ते रहनेवाले ब्लड प्रेशर की कोई ह| अः 
हानी चाहिये। फिलद्धाल इस इद्‌ के १५० के करी| कि 
रक्खा गया है | अगर १५० से ज्यादा किसी का ब्ल] शी 
प्रेशर हो ते उसे बहुत ज्यादा तनदुरुस्त नहीं समका पो 
चाहिये | उसका ब्लड प्रेशर कम करने की कोशिश] ० 
करना चाहिये और हर द्दालत में उसे बढ़ने नहीं देन £ 
चाहिये । | ह 
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सछ्‌ र ग्या की ए 
Fi! सरनाथ का कल्ला 
ताता है| रायबहादुर ज्ञानशाङ्कर पण्ड ए्‌ र कक 
) जातो | रज46।एुई & दे डया एस० ए०, एस ० शप्रो एत्न० कि. 
| ce ः् > रु D९ श ५ क़ [१ [oN त्‌ ~» ® र 
बढ्ता} बौद्ध धर्म के इतिहास में और भारतीय नकक्राशी पतिपोलि के स्तम्भों में काफ़ी साम्य है | किन्तु जिन लोगों 
जोड़ दें | श्रौर साँचे की कला सें सारनाथ की एक बड़ी खास जगह को दोनों तरद के स्तम्भों को निकट से देखने का और 


हम क| है| सारनाथ में हो भगवान बुद्ध ने सबसे पहले बौद्ध 
नकलेगा|| धर्म का उपदेश दिया था। वह उन चार प्रमुख पुण्य 


रार १४ तीथों' में से है कि जिनके सम्बन्ध में अपने महापरि- 
| दालन निर्वाण के समय भगवान बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य 
र के सा| श्रानन्द से कहा था करि उनके बाद भिन्नुओं को उनका 
 मुनात्ति| परिश्रमण करना चाहिए | 

- जैसे जी. तीसरी सदी ई० पू० के मध्य में मौर्य सम्राट्‌ अशोक 


मज़ोर भ, ने श्रपने गुरु उपगुत्त के साथ सारनाथ की यात्रा की 
कि उनके थी । श्रशोक कां व्यक्तित्व इतिहास सें एक अनोखा व्य- 
और वह फित है | राजनीति के पतित वातावरण को अशोक ने 
कलता शै श्रध्यात्मिक प्रकाश से ज्योतित किया | जिस तरह से 
कोई इद/ अशोक ने मानव धमे की स्थापना के लिए अथक प्रयत्न 
के करी| किया उसकी तुलना में केवल मिल्ती सम्राट पेरोए आख़न- 
का ब्लह| ्रातन का नाम लिया जा सकता है। अशोक ने अपने 
| समझग| "र्मिक मिशन की पूति में जिस कला को प्रेरणा देकर 
काशिश| जगम दिया और जिसकी उन्नति की, संसार के कला के 
नहीं देना इतिहास में उसकी अपनी एक ख़ास और अनोखी जगह 
| है । उस युग की समस्त भावना पत्थर के चन्द टुकड़ों 
बा | में कलाकारों ने नक्शा करके रख दी है। कला के इन 
| श्रवशेषों को ञ्राज हम उँगलियों पर गिन सकते हैं | 
, किन्तु फिर भी ये थोड़े से स्तम्भ विचारों से इतने भरे 
| हुए हैं कि भ्रपनी शान में वे अपूव' दिखाई देते हैं। वे 
| अपने प्रणेता के महान्‌ विचारों को अपनी परिपूर्णता में 
| प्रगट करते हैं| - 
| सारनाथ के स्तम्भ का कारनिस अपने प्रकार की 
| शन्त सुन्दर कला वस्तु है। कारनिस के ऊपर एक 
| दूसरे की ओर पीठ किए हुये चार सिंह बैठे हैं. जिनके 
| ग चार चक्र खुदे हुये हैं। ये चक्र भगवान बुद्ध द्वारा 
मतिषादित “धमे चक्र प्रवर्तन? के निशान हैं। बीच की 
रद ह. प पशुओं को श्राकृतियां खुदी हुई हैं; ये 
Cl नन्दी ओर घोड़ा । एक बड़े कमल के 
। __ वास्तुकला का यह स्मारक खड़ा हुआ हे | 
| जहर में इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा 
| अशोक के स्तम्भों और ईरान में 


अध्ययन करने का अवसर मिला है वे कह सकते हैं कि 
दोनों तरह के स्तम्भों में जितना साम्य है उतनी दी 
विभिन्नता भी है। फिर कला की दृष्टि से अशोक के स्तम्भं 
के मुक्राब्रले में पासिपोलि के स्तम्भ भद्दे और ्रनगढ़ हैं । 
दोनों में एक ही बात में साम्य है और वह यह कि कार- 
निस के ऊपर दोनों में दी जानवरों की मूर्तियां हैं श्रौर | 
उनके नीचे बाद्ययन्त्र की श्राकृति नकश है । किन्तु भार- 
तीय स्तम्भों में पशुओं की सुन्दर कलाकृतियाँ श्रोर उनके 
नीचे अङ्कित वा्ययन्त्र की आकृति जो घण्टे की श्रपेक्षा 
कमल अधिक मालूम होती है, स्तम्मों की अत्यन्त 
चिकनी गढ़न जो एु्यादह नकक्राशी से भरी नहीं गई - 
ओर उनके आकार-प्रकार और अनुपात में इतना सस- 
न्वयात्मक हिसाब और सुरुचि में एक ऐसी अपूवता है | 
कि जो पश्तिपोलि के स्तम्भों में देखने को नहीं मिलती। 
भारतीय स्तम्भों के पीछे एक ज़बर्दस्त मिश्रण चाहुय्य 
है | उनकी मौलिकता स्तम्भ्रों की आकृतियों के अनुपात 
में है। इन स्तम्भों की कल्पना के पीछे भारतीय मस्तिष्क | 
है पर इन स्तम्भों की कला में हमें थोड़े बहुत विदेशी 
कला के चिह्न भी दिखाई देते हैं। ह 
मौयेकला जितने शांघ्र फैली रोर बढ़ी उतने शीघ्र 
ही वह अन्तर्धान भी हो गई | किन्तु उसने जनता की _ 
कलात्मक प्रतिभा को काफी प्रोत्साहन दिया । मौयंकला | 
से प्रभावित होकर सुज्ञ-काल में मध्य भारत में निर्माण" 
कारों और मूतिकारों की एक नई परिपाटो दी खड़ी 
हो गई । इस सुङ्गकालीन कला का कुछ असर हमे सार- 
नाथ में भी दिखाई देता है | रेलङ्ग के खम्भे ओर कुछ 
छोटे मोटे अवशेष दी अब इस सुज्ञकालीन कल 
अवशेष रद गये हैं | इन थोड़े से श्रबशेषों शरोर 
मौर्य कला में स्पष्ट अन्तर दिखाई देता है। किन्तु फि 
भी इनमें एक सादगी से भरी सुन्दरता ओर जन 
रण की सुरुचि दिखाई देती है कि जिस सुरुचि ते 
समय के राजाओं और शासकों को अवज्ञा के 
भी अपने समय की कला को जीवित रख 
किया | 
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इसके बाद कुशान शासकों ने हुकूमत हासिल करते 
ही इस कला को हाथ में लेकर उसे बढ़ावा दिया । 
उन्दी प्रोत्साइन से मधुरा कला का एक विशिष्ट केन्द्र 
बन गया | मधुरा में कलाकारों ने भारतीय पौराणिक 
सूतियों को गढ़ने सें अपनी कला की प्रतिभा का सुन्द्र- 
तस प्रदर्शन किया | इन मूर्तियों को गढ़ने में उन्होंने 
परस्परा से प्राप्त कला के भारतीय 'लक्षणों? को स्वीकार 
` किया | यहां के कलाकारों की कला फे नमूने इतने 
उत्कृष्ट होते थे कि शीघ्र ही भारत के दूमरे -कला-केन्द्रों में 
भी उनकी नक़ल की जाने लगी | बौद्ध धर्म के तमाम 
.. केन्द्रों में मथुरा की मूतिकला के सिद्धान्त अमल में लाये 
जाने लगे। | 
सारनाथ में भी मथुरा की कला के एक नमूने पर, 
क्रि जो कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वष' में बनाया 
` गया था, बोधिसत्व की एक खड़ी हुई मूति' को दृहत 
( याकार दिया गया है। सारनाथ में पाई गई बुद्ध की 
पतियों में वह सबसे प्राचीन मूर्ति है। इस मृत के 
' विशाल श्रङ्ग प्रत्यङ्ग, गम्भीर मुद्रा और वस्त्राइन की 
' बाहुल्यता से पता चलता है कि कुशान शिल्पी किस 
परह सुज्ञ कला को रूप और आकार दे रहे थे। इस 
` खड़ी हुई मूर्ति में बांया हाथ कमर पर है और दाहिना 
` दाथ ऊपर उठा हुश्रा रक्षा का आश्वासन और शक्ति 
९ और अ्रधिकार का प्रदशंन करता हुआ बुद्ध को “साक्य- 
सिंह” की उपमा से विभूषित कर रहा है। इस मूर्ति के 
बनने गे के साथ साथ सारनाथ में एक नई कला प्रणाली 
प्रादुर्भाव होता है। बाद के पाए गए अवशेषों में 
हंसी प्रणाली के चिह्न मिलते हैं । लेकिन शुरू में भी 
की कला में इस बात का श्राभास मिलता है क्रि 
द 'मूतियों में परम्परागत गम्भीर मुद्रा, स्थूल देह 
ढाले वस्त्र शिल्पी को जँचे नहीं | उन्होने उन 
छढ़ियों को कम से कम करने की कोशिश 
| इतना साहस नहीं था कि वे उन्हें एक. 
ह के विविध शज्गों को सुगठित और 
र पर रखे हुये दाथ को जांघ 
रोय को तह करके बदन पर 


गया. है। 
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विश्ववाणी 


[ धं ६, भाग १ १, संस्या| 


के 


सुन्दर ओर अधिक स्वाभाविक थी | इस पर 
उत्तरोत्तर क्रम को आप वहाँ के उन बचे हुये र| 
में देख सकते हैं जो समय और धर्मा्धता ने सु 
छोड़े हैं । सारनाथ में केबल तीन मूति याँ ऐसी हुँ भि 
तिथियां पड़ी हुई हैं ओर तीनों ४७० ईसवी के बाद] 
हैं। अधिकांश मूर्तियों पर तारीज़ें नहीं हैं। गुप्तकाज/ 
कला-सुजन को हम इन्हीं मूर्तियों के टेकनीक से श्रध) 
कर सकते हैं। | 

गुप्तकाल में सारनाथ कला का अत्यन्त महु 
केन्द्र बन गया | सारनाथ के निकट चुनार की खाने) 
काफ़ी सेणडस्टोन पाया जाता है जो भावुक मुद्राओं रौ 
भावों को व्यक्त करने के लिये बहुत ह्वी उपयुक्त है 
अपने से पहले की कला परम्पराएँ सारनाथ की कह 
को प्रभावित कर रद्दी थां। पले उप्त पर मथु ३ 
प्रणाली का अपर था, फिर मध्य॒ आरतीय प्रणाली ३ 
ओर बाद में गान्धार प्रणाली ने मथुरा में फल फूल 
उव पर अतर डाला | पांचवीं सदो ईसवी में इन तीर 
प्रणालियों का स्थानय रूचि के साँचे में सम्मिश्रण श्रौ! 
समन्वय हुआ और परिणाम रूप दो तरद की सुळ 
मूर्तियों का निर्माण किया गया | एक तरह की मूर्तियों! 
छेनी का ज़्यादा काम होता था, अज्ों के गढ़ने में सा 
भाविकता होती थी, सांत पेशियां ज़रा उभरी हुई हो 


थी, भेवों श्रौर मुख-मुद्रा से कठोरता झलकती थी, गा 
भरे हुये नहीं होते थे और चेहरे पर माबुऋता बहुत # 
होती थी । दूसरे तरह की मूर्तियों में हृष्टपुष्ट मोटा शरी(/ 
भरे हुये गाल और चेइरे पर भावुक्रता होती थी। | 
इस काल के कलाकारों ने बुद्ध के मानब रू 
कल्पना की और महायान सम्प्रदाय की भक्ति भाव 
उनमें इतनी गहरी बैठ गई थी कि उन्होंने बुद्ध को Kc 
स्वरूप! के रूप में चित्रित किया । बुद्ध की तरह त 
की मूर्तियां अ्रद्धित की गई' जिनमें आशीर्वाद, उपै 
अभयदान श्रादि तरह तरह की भावनाएं अङ्कित की 
हैं | सभी भावनाएं सजीव हैं और मुखाकृति मारु 
और प्रेम से भरी हुई अत्यन्त सुन्दर के होती 
मूति को देखकर ऐसा मालूम होता है मानो पारलौ 
विभूति को साकार मानव रूप में खड़ा कर 


किन्तु इस भाउकतापूणं कला का जीवन १ 


HDI 6१, जय अआअ 6७ञ 3 | -ज ७१३ -॥ ०0७ 


M,N AI 


®) त 


परिब 
ये श्रः 
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। ह्‌ [जनः 
के बाद+ 
युता 
से भ्र | 


. महल 
की खाने 
द्राओं प्रो 
पयुक्त है 
[ ' की कह 
मश्चुएा ३ 
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गल फूल 
इन ता 
पश्रण श्रो 
की सुद 
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' बहुत # 
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ज्ञतवरी १९४६ | सारनाथ को कला 


छोटा यानी कुल आधी शताब्दी का दी रदा | छुठीं सदो कॉ मूर्तियां, जे। 'लब्तासनः से बमल के सिंदाउन पर ध्यात 
का प्रारम्भ भारतीय कला के लिये हासपूण साबित मग्न बैठी हैं श्रौर जिनके पीछे पांच “ध्यानी बुद को 


हुआ | कला का केन्द्र सारनाथ से हटकर गज्जा के निचले मूतियां हैं और जिसकी पाशवं भूमि में काफ़ी सजावट दे) | 
[ठि में चला गया जद्दां कुछ परिवतित रूप में बद्दी नीले पत्थरों पर गढ़ी गई हैं | मध्य भारत की प्रणालो : 


भावना जीवित रखी गई और एक नई प्रणाली कुछ भी, जिसमें मूतियों की आकृति कठोर और पाश्वभूमि में 
नए रूप में विकसित होने लगी | सारनाथ की कला के काफ़ी नत्रकाशी है, पहचानी जा सकती है। दक्षिण 
मुक़ाबले में गुत्तालीन कला मानव भावनाश्रों से रहित भारत की पीतल की मूर्तियों को नक़ल पत्थर पर उतारा 
मालूम होती है | सारनाथ की कला पूर्वाय भारत की आर तिब्बत की 'बञ्रधत्म? मुति यां मां देवताओं कॉ | 
कला प्रणाली में फसक्रर नवों सदी के अन्त तक लुप्त सी श्रेणी में शामिल की गई । इनमें से एक अधूरी बजहत्व | 
हो गई । पुरातत्व की खाजें में पूर्वाय भारत की कला की सूति श्रपनी उग्र मुद्रा और भयंकर आकृति में साफ़ 
के नमूने हमें नीले पत्थरों और रेतीले पत्थरों पर बने हुये चमकती हुई नज़र ्राती है । 
मिले हैं मगध के सर्त पत्थरों में कला के जिस सोन्दयं यद्यपि सारनाथ मूति कला के लिये खासतौर पर 
श्रौर सुरुचिपूर्ण रूप का उद्गम हुआ उसे सारनाथ के प्रसिद्ध था फिर भी वहां निर्माणकला और नकङ्राशी के | 
नरम पत्थरों द्वारा उत्क्ृष्टता पर पहुंचाया गया | सारनाथ काम को भी काफ़ी प्रोत्सइन मिला । इसका उत्कृष्ट नमूना | 
की कला के बिकास काल में कला के अन्य भारतीय केन्द्रों हमें थामेके स्तूप में मिलता है । नक्क्राशी, फूलपत्ता ह 


से भी.कला के नमूने सारनाथ पहुंचे | सारनाथ में ११ वीं बेलवूटे, लताए', किसलय, कमल के फूल और रेखा | 


श्रौर १२ वीं सदी की मूर्ति यों के नमूने मिलते हैं उनमें हमें गणित की आकृतियां शुप्तकाल की सुन्द्रतम कलकझतियं 
बङ्गाल, मध्य भारत, दक्षिण भारत श्रौर तिब्बत की कला हैं ओर इनके सर्वेत्किष्ट नमूने हमें अजन्ता को शुफाओ 
का प्रभाव दिखाई देता है । बङ्गाली प्रणाली की बोधिसत़ की दीवालों पर चित्रित मिलते हैं । 


Er... _ ८” ro SPN 
पृष्ठ ५८ के आगे से 


साम्प्रदायिक संस्थाएँ-सुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा-एक एक धमवालों के लिए 
है। इन संस्थाओं को नौकरियों की बड़ी छिक्र है । स्वराज्य तो इनके सामने पीछे 
आए- छोटी-छोटी बातें पहले । मुस्लिम लीग कहती है, आज़ादी तो अच्छी चीज 
; पर बिना पाकिस्तान के वह हमें मंजूर नहीं । उससे तो अङ्गरेज्जी राज्य रहे, वह 
अच्छा । जो स्वराज्य पहले नहीं चाहते, अङ्गरेजी राज्य चाहते हैं हम उन्हें पसन्द 
नहीं करते । मुस्लिम लीग और उसके हिमायती स्वराज्य के सवाल को अव्वल नहीं 
रखते, पाकिस्तान को--जिसे वे पूरा-पूरा नहीं समते, उसे आगे रखते हैं। अत्तः 
हमारी उनसे सुखालक्त है। - 


अङ्गरेजी हुकूमत से जनता दबी हुई है, उठ नहीं सकती । बङ्गाल में ३५ 
आदमी भूख से सर गए। किस ढङ्ग का यह प्रबन्ध है ? जब ये भूख । से सर 
तो बड़े बड़े हाकिम-हुक्कास तथा खाने-पीने की सामग्री को व्यापार करने 
` सेठ साहूकार--हिन्दुस्तानी या अङ्गरेज दोनों लाखों-करोड़ों कमा 
के राण्य में इस सारे दज्ञ को बदलना होगा। [ पटने. 


पिछले पचास साल से यूरोप और अमरीका के कुछ 
निठल्ले विद्वान इस बात की बहस में तब्लीन रेहे हैं 
पुरुष और स्री दोनों में कोन श्रेष्ठ हे । कुछ लोग पुरुषों 
और स्त्रियों के मुक़ाबले में पुरुषों को श्रेष्ठ कहते हैं श्रोर 
कुछ पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को श्रेष्ठ कहते हैँ! दोनों 
दल श्रपने अपने पक्ष के समथन में तरह तरह की दलील 
देते रहे हैं| इस सम्बन्ध में आचार-विचार, उदाहरण 
भ्राचरण ग्रौर विशेष प्रमाणों के भी पेश किया जाता 
रहा है। ख्रियों के प्रशंसकों ने थोड़ी बहुत भिभाक के 
बाद यह बात अब निवित्राद रूप से मानली है कि यदि 
साहस में नहीं तो कम से कम शक्ति में तो पुरुष स्रियं 
से श्रेष्ठ है । शक्ति से भ्रथं यहां शारीरिक बल से है। 
` जवान में स्त्रियों की श्रोर से यह कहा जाता है कि कम से 


नहीं कर सकता और बह स्री की सहज बुद्धि अथवा प्रेरणा 
शक्ति है | किन्तु स्त्रियों का प्रशंसक होते हुए भी उनकी 
| इस प्रेरणा शक्ति पर मेरा कोई विश्वास नहीं है । यदि 
आप इस सहज बुद्धि या प्रेरणा शक्ति का विश्लेषण 
२ तो वैज्ञानिक रूप से हम इसकी परिभाषा इस तरह 


ला कर लेता है |? यदि हम इस परिभाषा के स्ती- 
र कर,ले तो सहज बुद्धि एक ऐसी रहस्यमय शक्ति की 
कि जे साधारण बुद्धि की पहुँच के परे है और 
की कसोटी पर नहीं क्रसा जा सकता । यह बात 
न पुरुषों में इस तरह की सहज प्रेरणा नहीं 


कार उचित ही है। आपको बहुत से 
जिनके दिमाग़ में अपनी पत्नी के 
[त्‌ के बारे में सहज प्ररणा हुई 
से वह विचार उचित 
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समाज में जब (खयां पुरुषा स आ 


स्वामी विद्यानन्द सन्यासी 


-गीली करके चिल्लाने लगेगी-- 


काम लेते हैं । लेकिन तर्क के ताक़ पर रखकर कें 


आशू श्न $ 
= || 


हशा ¦ 


NS A | 


[o3 | : 
| और यदि विपरीत परिस्थितियां पति सेक 


के तकपूणं नतीजों के पूरा नहीं होने देतीं तो पत्नी | 
अभिमान के साथ उसे उल्ाइना देती है कि “देखा | मैंने | 


की आदी होती 


तो तुमसे पहले ही कह दिया था किन्तु तुम माने नहीँ।” | हों 
एक मिसाल लीजिए | शेखर रौर उसकी पत्नी शशि | i | 
अपने बंगले के लान पर टल रहे हैं कि इतगे में तार | ह 
घर का चपरासी आता हुआ दिखाई देता है । | Ro 
शशि कहती है-“शायद यह माँ की बीमारी का) 
तार ला रहा हं ।” ऊः 
शेखर जवाब देता है--'क्या बेकार बात कह रही ठ 

द 7? उत्सा 
दे लिफाफ़ा खोलने पर तार में शेखर के किसी पूरी 


मुक़दमे के मुलतबरी होने की बात रहता है ता शशि |$ 
अपनी सहज बुद्धि के ग़लत साबित होने पर अफ़तोस का |सुदा 
एक शब्द भी सुह से नहीं निकालती | लेकिन यदि उप | 
तार में यह चर्चा हो कि उसका मां की सोटर का सडगाड विचा 
एक ठेला गाड़ी से टकरा गया किन्तु मां के डिसी तरह | 
की कोई चोट नहीं लगी और केवल मोटर के जरा सौ | 
क्षति पहुंची है, तो शाश गव के साथ कहेगी | 
` “में जानती थी कि इस तार में मां 
कोई बात होगी ।?? 
ओर यदि तार में य ख़बर हो कि सीढ़ियों पर पैर 
किसल जाने के कारण शाश की-मां के घुटने को दडी है 
उखड़ गई है तो शशि विजय के स्वर में किन्तु आँखे घि 


बारे में ही | 


“हाय मेरी प्यारी मां ! मैं यह जानती थी और ५ 
केई मेरे दिल में कह र्दा था क्रि मां पर कुछ श्रा | 
आई है |?? * | 

किन्तु यदि तार में यह ख़बर हो कि शशि की माँ ४ 
को डबल न्यूमोनिया हो गया है तो शशि की प्रेरणा 
शक्ति की धाक कम पे कम एक शताब्दी तक्र तो दोनों 
परिवारों में ज़रूर जम जायेगी | 

अल में जिन दिमाग़ों को तक के सहारे से।चगे 
विचारने की श्रादत नहीं होती वही इस प्रेरणा बुद्धि सै, 
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नमाज मं जब स्ियां पुरुषों से श्रष्ठ होंगी ! 


ज्ञतवरी १९४६ ] 
| चीज़ है | उसमें ख़तरा यद है कि एक भी सफल प्रेरणा 
| कढ असफल प्रेरणाओं के भी जायज्ञ करार देती 


| 
र पि | 
| पललौ| ` (र भी मैं यढ मानता हूँ कि ख्रियाँ कम से कम दो 
मैने | (दो में पुरुषों से कहीं ज्यादा बढ़कर और श्रेष्ठ होती 
नहीं |? | हैं | वे दोनों बाते' हैं--( १ ) आत्मशक्ति श्रोर (२) 
शशि | नन्ता । खियों के मुकाबले में पुरुषों की तन्मयता तो 
न॑ तार | (गा भी नहीं होती श्रामतोर पर स्त्रियां एक वक्त में 
| एक ही बात सोचती हैं लेकिन उसमें ञ्रपने को इतना 
। तन्मय कर देती हैं, इतना घुला सिला देती हैं कि पुरुष 
| उनके श्रनुपात में कहीं भी नहीं ठहर सकता । स्त्रियों की 
द रही (श्रपेज्ञा किसी भी काम में पुरुष के वह लगावट और 
उत्साह नहीं होता । पुरुष किसी भी बात में अपने को 
किसी [पूरी तरह भूल नहीं सकता फिर चाहे बह बात प्यार हो, 
शाश |इषा हो या प्रतिहिंसा हो । तन्मयता में पुरुष स्त्रियों से 
पका लदा पीछे ही रहता है | 
उप लगभग सभी पुरुष थह कहते हैं कि जब कोई 
।डगाE विचार किसी स्त्री के दिमाग़ में धँसकर बैठ जाता है तो 
तरद आप उसे निकाल नहीं सकते किन्तु यह तो एक महान 
| सी गुण हुआ | चाहे वह व्यक्ति हो, परम्परा हो, रूढ़ि हो 
क परिपारी हो, स्त्रियां जिस चीज़ को पक्रड़ लेगी उसे 
में ही (इर तरह से सुरक्षित रक्खेंगी । उनका यह गुण अपूव 
है किसी विचार या विश्वास के पीछे जिस तरह स्त्री 
र पैर र तन्दुरुश्ती अपनी ज़िन्दगी ओर अपना घर, सब 
दड छ निछावर करने के लिए तैयार हो जाती है, फिर 
राखे f है वह विचार या विश्वास कितना ही सम्भव और 
| अना हो मुश्किल क्यों न हो, उस तरह दस हज़ार 
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और § रुषों में से भी कोई पुरुष नहीं कर सकता । यह एक . 


फ़त |" हुआ प्रयोग है और सभी इसे स्वीकार करेंगे । 

| अ से पुरुष अपने दिमाग़ में यह ग्रलत फ़द्मी 
ही गा इए ह कि स्त्रियों को पुरुषों से अधिक कष्ट सहने 
प्रेरणा | ९ परेशानियां उठाने की आदत होती है और इस 


बात में वे विशेषज्ञ होती हैं। रे 
दोनों। 7 विशेषज्ञ होती हैं। किन 
ह। झिया. भो उह तु ऐसा सोचना भूल 


ताची il र स्त्रियों को भी उ 


वा 
पु Fo क है किन्तु बह स्वाभाविक क्षमता नहीं 
ताकी | ' . “ते दी बह क्षमता पैदा होती है। | 


| ER 


शुशू किया ; 


बात का खण्डन सुना है) और पुरुष एक भावुक प्राण 


तरह मानव हैं जिस तरह पुरुध. में बौद्धिक गुण अधिक उन्नति करेगे किन्द॒ देखा यह 
सी तरह सुख- और दुः अनुभव- 


जिस तरह पुरुषों को । कष्ट उठाने की उनमें... 
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उन्नीसवों सदी का स्थान मानव सभ्यता की iG 
के इतिद्वास में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । ख़ासकर 
सामाजिक क्षेत्र में इस सदी में अनेक बनी हुई धारणाएं 
बदली हैं, अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन हुये हैं और स्त्रियों के 
रहन-सहन, आचार-विचार, तज़-तरीक़ और मिलने-जुलने 
पर उन्नौसवों सदी में बड़ा ज़बरदध्त असर पड़ा है |, किन्छु 
फिर भी उन्नीसर्वी सदी को समाप्ति पर स्त्रियों के हृदय में $ 
यढ भावना उठी क्रि क्रान्ति ने जितना लाभ और दूसरे EE 
वर्गों या समुदायों को पहुंचाया है उतना स्त्रियों को नहीं 
पहुंचाया । दूसरे शब्दों में जिस अनुपात में स्त्रियों में ज्ञान 
की वृद्धि हुई उस श्रनुपात में इन्हें आज़ादी नहीं मिली । 
युगों से वे पुरुष की आर्थिक, सामाजिक और नैतिक 
दासता में बंधी हुईं थीं और अब तक वह दासता उन्हें 
स्वाभाविक सी लगती थी। किन्छु यक्रायक्र स्वतन्त्रता 
आर समता के नये प्रकाश में उन्हें वह अस्वाभाविक 
लगने लगी | ; 

स्त्रियों ने आँखे खोलकर चारों तरफ़ देखा और कहना 


“हमने जेलख़ानों की बात सुनी थीं लेकिन हे ईश्वर ! 
हम तो स्वयं जलख़ाने के अन्दर बन्द हैं | हमें इस जेल 
से बाहर निकलना है, अवश्य बाहर निकलता है | ्राख़- 
रकार इम भी मानव प्राणी हैं ओर मानव प्राणियों के ४ 
कुछ बुनियादी श्रधिकार होते हैं ।” 

किन्तु किसी तरह की भी शिक्षा न तो स्त्रियों को | 
शारीरिक इष्टि से पुरुष बना सकती है और न उनमें 
पुरुषोचित गुण द्वी पैदा कर सकती है। स्त्रियां बुनियादी | 
तौर पर स्त्रयां हैं और पुरुष बुनियादी तौर पर पुरुष हैं। 
यहां तक कि छोटे से छोटा यौन गुण भी स्त्रियों से पुरुष में _ 
और पुरुष से ज्लियों में नहीं परिवर्तित किया जा सकता । 
स्री एक बुद्धिजीवी प्राणी है ( हालाकि मैंने अक्सर 


है। फिर भी एक श्रौसत दरज की स्रो में तक भावुकता के 
जगह नहीं ले सकता । शिक्षा और अवसर पाकर स्त्रिय 


जाता है कि खरी जितनी अधिक शिक्षित होती | 


६४ 


तक का मुद्दा यह है कि ज्री चाहे जितनी उन्नत विचारों 
की दो जाय लेकिन रहेगी त्रौ दी | सारे तक इसी 

पर केन्द्रित होते हैं | किन्तु निश्चित पररणाम तक पढु" 
चने के जिये मार्ग में अनेक बाधायें पड़ती हैं| पर एक 
बात तय है कि स्त्रियां चाहे अपनी कितनी ही उन्नत 
गन करें वे रहेंगी पुरुषों की पूरक ही । मुझे कोई 
ब्रहिन ग़लत न समके इसलिये में इस वाक्य को इस तरह 
पूरा कर दूँ कि--पुरुष भी चाहे जितना द्वाथ पैर पटक 

` चे भी रहेंगे सत्री के पूरक हो । 
पुरुष इसलिये एक बेहतर स्थिति में हैं कि उनमें 
स्री बनने की ज़रा भी झ़्वाहिश नहीं है; जब कि नई नई 
सम्भावनाश्रों ने ख्ियों में एक नशा पेदा कर दिया है 
और वे यह सोचने लग गई हैं कि प्रकृति ने उन्हें कोई 
घटिया द्रजा नहीं दिया । आजकल की परिस्थितियों में 
(ख्यो को इस धारणा को पुरुष समभ सकते हैं ओर 
शमा कर सकते हैं किन्तु प्रकृति तो किसी तरह के बहाने 
„ नहीं स्वीकार कर सकती । उसके नियमों को जो भी 
| तोड़ता है उसे वह कठोर सज़ा देती है। स््री और 
पुरुष के अतिरिक्त कोई तीसरा सेक्स तो बनने से रद्वा | 
_ स्री ओर पुरुष की पुरानी सरहदे ज्यों की त्यों कायम 
रहेंगी | पहले स्त्रियां उस सरहद से, उस मिलन सीमा 
से, बहुत दूर रखी जाती थीं, अब्र वह ठेठ सरहद तक श्रा 
सकती हैं ओर सीमा के उस पार बह देख भी सकती हैं 
किन्तु उसमें प्रवेश नहीं कर सकतीं | पुरुष स्त्रियों से यह 
नहीं चाहते कि वे सब कुछ हो जायें, उसी तरह स्त्रियां 
भी सष कुछ होने की उम्मीद नहीं कर सकतीं | स्त्रियों 
में यदि सीता, सावित्री संघमित्रा, भ्रददस्याबाईँ, सेको, 
सन्त तेरेसा, राबेश्रा, फलोरेस, नाइटिङ्गल श्रादि 
श्रात्माएं हुई . तो वद्ध इसीलिये कि उनमें 
योचित गुणों की बाहुल्यता और प्रधानता थी। 
इती तरद पुरुप्रोचित गुणों ने भी पुरुषों को 
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विश्ववाणी 


» 


एक बहुत साधारण ही घाते रह जायंगी । वह स 


ऐसा होगा जब किसी भी व्यक्ति को खाने, कपड़े | ' 


रहने जैशी चीजें के प्रात करने में १० मिनिट) 
अधिक नहीं ख़्च करने पड़े गे ओर अत्र किसी भी भ 


कम से कम श्रपने को ढाढ़स तो दे सकती हैं । 


| 
[ वषं ६, भाग ११, संख्या | 


| 


उ 
को जीबन धारण करने के लिये अपने हाथों सेर! नि 
नहीं करना पड़ेगा । वह समय ऐसा होगा जब बिज्ञ पः 
शारीरिक भ्रम के महत्व के बिल्कुल ख़त्म कर देगा श्रो 
जब पुरुष अपनी जिस्मानी ताक़त के बल परस्त्री | 
ऊपर हावी न हे! सकेगा । | 

हो! सकता है विज्ञान शोर हमारी बुद्धि मिलक्ष। 

ऐसी स्थिति सम्भव बना दे' ओर स्त्री पुरुष मानसि] है 
शारीरिक और श्रार्थिक--दर दृष्टि से एक दूसरे के पू ज 
नहीं बल्कि एक दूसरे से स्वाधीन और एक दूसरे। 
बराबर हे जांय किन्तु जब तक यह वात नहीं देती तब क| ज 
दोनों को ओर विशेषकर स्त्री को बहुत सम्दालकर कदा 
रखने की जरूरत है--स्त्रियों को विशेष रूप से इसलि पर 
चू कि प्रकृति ने मातृ नियमों के अनुसार परिणा 

रूप जिम्मेवारी अन्तिम रूप रो उन्ददीके सर पर रखी है 
सम्भव है उस नये यु॥ में मानव सम्बन्ध के ताने बाने प 
पुरुष की दुघष हि सक प्रव्नत्ति के। एक खतरा समभ 
त्याग दिया जाय किन्तु पुरुष के गुण जिस तरह न| * 
समाज में छाये अपने परिणाम में समाज में रोमा ६ 
उत्साह, संघ और ग्राल्दाद का सुजन करते है | ॥ 
जिनके विलीन होते ही सम्भव है निराशा, निसुदर 
और ग्रकर्मण्यता समाज में छा जाय और हो सकती ६ 
समाज ऐसी परिस्थिति में अपनी रक्षा की भावना 
स्त्रियों के हाथों में समाज की बागडे।र दे दे क्यों 
स्त्रियां जाने बूके, समभे परखे रास्तों पर ही क़दम र| 

हैं | जा कुछ श्रज्ञात है उल पथ का प्रलोभन उन्हें १| र 
द्वोता । 

अआनेवाले भविष्य के ऐसे सम्भावित समरण | 

स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा श्रेष्ठ समझी जावेगी । ह हु 
उस दिन तक का शुभ्राकाश बादलों से ढक जायगा ?| है 
भावुकता के कुद्दासे में ही समाज को श्रपनी रक्षा दिं र हे 
देगी | वह युग श्रायगा या नहीं यह दूसरी बात र] द्‌ 
उसकी ः्रनुपस्थिति में स्त्रियां उसकी कल्पना ् 


मानलि| 
के ष्‌ 
दूसरे | 
।ी तब | 
कर कद 
क इसि 
परिणा 


रखी है| ' 


ने बाने | 
समभ 
तरह | 
में रोमा 


ते हैं | 


नरुद्वश्य, 


सकत ५ 
पावना ६ 


दे क्यो 


दम र, 
उन्हें 


हर कर भाई ही शेष रहा था परन्तु कहते हैं विपत्ति ` र 
पुलिस ने कल उसे भी शत 


शंकर ने देखा जगदीश उसीकी योर आ रहा है | 
उसका दय कापने लगा । उसने चाद्दा रास्ता काटकर 
निकल जावे परन्तु घत्राहट में वह उल्टे रास्ते पर चल 
पड़ा | जगदीश ओर भी पास गया । रव... ...१ 

“शंकर? १ जगदीशा ने पुकारा । 

शंकर चुपचाप चलता रहा । 

(शंकर ! ठहरो में श्रा रदा हूं ।? 

शुक्र क्या करे ! कि धक्का लगा--मूख । घत्रराता 
हे? करेगां क्या ! जगदीश क्या शेर है जो खा 
जावेगा १ पगला, न जाने क्यों डरता है ! 

ग्रौर वदद हृढ़ हो उठा । बुस्कराकर कहा--हलों 
जगदीश ! केते दो १ 
जगदीश भी मुस्कराया--'प्रसन्न हो शंक्र | खूब 
प्रसन्न ।? 

“तुम्हारी कृपा है |? 

जगदीश बोलते बोलते चुप हो गया। फिर क्षण भर 
तक दोनों चुपचाप चलते रहे | शंकर सोचने लगा--न 


जाने क्या कहेगा | जगदीश सोचने लगा--कैसे कहूं ! 


ओर जो बात है वह वे दोनों जानते हैं कि जगदीश एक 
दम बोल उठा--'शंकर । तुमसे एक बात कहना चाहता 
था ` 

शंकर एकदम कांप उठा । गले से घरघराता हुआ 
शब्द निकला--धुकसे १ 5 | 

हाँ |? 

क्या १ 

क्षणिक'सन्नाटे के बाद जगदीश ने कृद्या--“पीपल- 
वाली गली में जो बुढ़िया रहती है, जिसके तीन लड़के 
है, उसे जानते हो १ 

हाँ, क्यों १?--शंकर ने स्पष्ट कहा । । 

जगदीश उसी तरह कहता रह्य--“और जानते हो 


उसके दोनों लड़के अगस्त आन्दोलन में जेल जा चुके 


के उनके पोछे बड़ी बहू का स्वग वास हो चुका है। 
छोरी श्राजकल की हे; न जाने कब प्राण निकल जाबें। 
बालक हैं | उन सबको देखने वाला 


। अकेली नहीं आती। 
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आत्मग्लानि 


श्री विष्णु 


गिरफार कर लिया ।? 
शंकर लड़खड़ाया-'गिरफ्ार कर लिया |! « | 
“हाँ ! उसे गिरफ्तार कर लिया | उसका अपराध यदी | 
था कि वह राजबन्दियों का भाई था |? 
शंकर हूँ? करके रह गया । : 
` जगदीश ने कनखियों से उसे देखा, कद्दा-और | 
सुनते हैं वह तुम्हारा मित्र था। कभी तुम लोग साथ 
साथ पढ़ते थे। र 
'हाँ१-न जाने शंकर को पसीना क्यों आने लगा 
उसने चारों तरफ देखा | वे बातें करते करते सुनसान | 
सड़क पर श्रा निकले थे | दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ 
था | सन्ध्या का घु भत्ता प्रकाश प्रथ्वी ओर आकाश के 
बीच बिखर पड़ा था और दूर नगर की सड़क पर को 
राइगीर जल्दी जल्दी घर की ओर लौट रहा था । और 
जगदीश बिना कुछ देखे उसी तर बोल रद्द था-ओ 
शंकर ! मैंने यह भौ सुना है कि उसको गिरफ्तार करवा त 
में तुम्हारा हाथ है ।? EE 
शंकर यक्रायक लड़खड़ा उठा-भेरा !? 
“ज्ञी, तुम्हारा ! कहते हैं तुमने उसके विरुद्ध रिपो 
की है | उसकी ही क्यों रमेश, प्रभात और किशुन 
गिरफ़ारी भी तुम्हारे ही संक्रेत पर हुईं है। तुमने, ..) 
जगदीश --शंकर क्रुद्ध दो उठा- मत ज 
हो तुम क्‍या कह रहे हो £? >. 2 9 
जगदीश ने एक बार शङ्कर को देखा और का 
'जानता हूँ, शङ्कर ।? 
(फिर, « .०.०।? 


घृणित काम और कोई नहीं हो सकता |! | 
“गदीश'--शक्षर का स्वर | काँ 
तुमने गलत सुना है।' 
'गुलतः**१? : र 
“हाँ, ग़लत रा पालक 


६६ 
मिजपाते रहोगे 
“जगदीश ! जगदीश !! 

| क्षेरी ओर देखो शङ्कर । कया मैंने कूठ सुना दै ? 
` दया तुमने ऐसी प्रतिज्ञा नहीं की है।' 
“नहीं, जगदीश | नहीं | यह सब गलत है, यह सब 
भ्रम है|! 
जगदीश कास्वर सहसा तीव्र हो आया। उसने 
` 

` विद्रुप से कद्दा--“गलत है 
| श्र पहिले तो कांपा परन्तु दूसरे दी क्षण वह दृढ़ 
हो उठा | बोला--“जगदीश ! में क्या करता हूँ, क्या नहीं 
करता ! इसकी टोह रखनेवाले तुम कोन होते हो ! 

क्या ठीक है श्रौर क्या ग़लत यह मेरे सोचने की बात है 
तुम्हारे सोचने की नहीं |? 
जगदीश तनिक भी नहीं झिझका | उलटा उसकी 
| घुस्कराइट और गहरी हो गई | वह बोला--'तो आख़िर 
जो कुछ मैंने हुना वह ठोक है | यह - श्रच्छा तो हुआ। 
मेरा मन शङ्कां से भरा हुआ था परन्तु अ्रब विश्वास 
कर लोट रहा हूँ। में तुम्हें माग दिखाने का दावा 
नहीं करता परन्तु जिस कुमाग पर तुम जारहे हो उससे 
। बचने का अधिकार तो मेरा है ही ।? 
्रौर इतना कहकर जगदीश लौट पड़ा । शङ्कर 
भयातुर, कम्पित, चकित सहसा स्वयं अपने को धोखा 
हुआ चिल्ला उठा--'जगदीश सुनो तो,..।? 


। ्रात्मदत्या करूँगा | दूसरे क्षण सोचता-- 
कौन क्या नहीं करता ! देश का घन बाहिर 
जीपति, बिदेशी शक्तियों के प्रचारक राज- 
सारी ब्रिटिश मशीनरी को चलानेवाले 
ये सब भी तो देश के दुश्मन हैं । ये सब्र 
लिये गुलामी की ज़ंजीरें मज़बूत 
ही क्यों दोष दिया जाता है १ 
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विश्ववाणी 


जिस तरह तेरे दिल में कलक है, पीड़ा है, उसी तरह मे| 


[ वर्ष ६, भाग ११, "- ॥ जन 


परन्तु जिसमें क्रोध भरा पड़ा था--“वबरदार ! ज्ञो हु ह 
छुआ तो !? Et 
'माँजी ! क्या बात है ?--स्वर शोधा का था | | कि 
मैं तुझसे चरण दबवाने नहीं ई हूँ बरन्‌ यह पूछे क २ 
आई हूं कि तुम लोगों को सरकार कितना धन देती है।| क 
कितना दुम खाते हो १ ऐसा कितना बड़ा पेर ॥| यो 
तुम्हारा. .१ क्यों तुम गरीबों के पीछे पड़े हो | 
'मैं कहती हूँ री 


बव 
लोहे को पानी कर देती है। तू अपने बच्चों को दष। चाहि 
पिलाती है परन्तु उन जैसे मेरे बच्चे भी हैं जो माँ बाप 
की याद में तड़पकर रद्द जाते हैं । सच कइतो हूं उनकी 


आह तुझ पर और तेरे बच्चों पर ज़रूर पड़ेगी । वे सुर 
की नींद नहीं सो सकंगे | उनके बदन में कीड़े पड़ेंगे| 
उनके प्राण तड़प तड़पकर निकलेंगे ।है | 
“मां-आं-जी-इे-ै. . ....।? f 
'तुझे दर्द होता है परन्ठु कया तू जानती है हि| 


दिल में भी ददे उठता है, मुझ भी बेटों की याद आता के प 
है | मुझे भी मेरी बह स्वर्ग से पुकारा करती है। मे 
छोटे छोटे बच्चे भी मुझसे पूछा करते हैं--अम्मां ! मां| 
कहाँ गई १ '्रम्मां ! चाचा कब ग्रावेंगे १” शोभा विहृत| जान 
हो उठी । उसने रोते रोते कह्--'मांजी ! मैं क्या करूँ !| जोग 
“क्या करू ? कुछ नहीं बहू ! केवल अपने पति से इतना है। 
पूछ लेना कि क्या सचमुच वह तुझे प्यार करता. है।| 
क्या सचमुच वह तेरे बच्चों के चाहता है! कया 
सचघुच, ... . . ।? 

कि आगे शंकर से सुना नहीं गया। उसका ह| 
चकरा, उठा जैसे मक्खियां छुत्ते से उड़ चली हों | बई 
घबराकर फिर बाहिर लौटा और बिना किसी उद्देश्य रै 
पागलों की भाँति दूर तक चला गया और लौट भें 
श्राया । उसे अचरज हुआ कि वह फिर अपने दरबार 
पर खड़ा था। इस बार वह ठिठका नहीं, सीधा श्र 
चला गया । शोभा तब बरामदे में खाट पर बैठी थी। 
बच्चे सो रहे थे और बिजली का तेज़ प्रकाश आँगन 


शान 


आप 
) 


श्रपर 


सख्या ) नवरी १९४६ ] 
जो ` लड़ंगी पर... ,-*१९ है तो कुछ दुखी जान पड़ते हुँ । 
| शंकर सोच शा था-—-ञ्राज में पक [सं कह 
था। | क्रि वह करिसी के पद न लगा करे । दुनिया अपनी आँख 
यह पूछे क शहतीर को नदीं देखती, दूसरों कौ आंख का तिनका 
देती है| उसे खटकता है । देशभक्त है तो जेल जाने पर रोते 
पेट {| क्यों हैं १ कष्टों से कांपते क्‍यों हैं ...... £ 
|] | परन्त--उसने सोचा-श्राज नहीं ! आज शोमा 
है| क| दुली है और किर ऐसी बातों की चर्चा करनी ही नहीं 


को दृष| चाहिये ! 


दगा 


माँ बाप कि शोभा बोली-- खाना ले छ ऊँ? 
हूँ उनकी. खाना. ««.«« |! 
| चे सुइ| हां | यहीं खाञ्रोगे या रसोई में ?? 


पड़ेंगे।. नहीं, ! में खाना नहीं खाऊँगा। मुझे मूल नहीं 
है? 


| भूख नहीं है ? 


| है ह| "नहीं |? 

तरह मे|) 'कयो नहीं है ! कया खाया था! कया पुलिसवालों 
द श्राती| के पास गये थे ! उनकी जेब से क्या ख़चं होता है... ! 
हे। मे '“शोभा?-शङ्कर का स्वर तेज हुआ। 


मां ! मं शोमा स्वयम्‌ तीब्र हो रद्दी थी । कांपी नहीं,बोली-- 
गा विहृ जानती हूँ गुस्सा आ रहदा है। आयेगा क्यों नहीं ! उन 
[ करूँ ?| लोगों की संगति ही ऐसी है १ मनुष्य को पशु बना देती 
से इतना है | देश ।कतना भागा है, जो पशुता का नाश करने 
ता. है| के लिये नियत किये गये थे वे स्वयं पशु बन गये । 

! क्या/ शक्कर ने अचरज से शाभा को देखा--'तुः 

| न किसने दिया ? तुम्हें हो क्या रहा है १ 

का रि याहो रहा है--शेभा लापरवाह्दी से बोली-- 
हों | ब गाद आपके ! मुझे अपनी और अपने बच्चो की 
ज्य है पा हो रही है। श्रापने हमारे साथ धोजा किया हे । 
लौट | ने हमें स्वर्ग का लालच देकर नरक में ढकेल द्या 


द्रवा 

- खत शकर को केपर्कंपी आने लगी —- शाभा ! बन्द करो 
जोनी पनी ज़बान ! वरना...... \ 

nz रना शाभा ने दोहराया | 


र शरद 


गल हो र दाहूं। 


_ CC-0. In Public Domai 
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; Ee मैं कुछ कर वेहू । मुझे क्रोध आ रहा है। | 


कि हो रहे हैं | आज जाना है आपने ? हे 
ती हूँ झाप बहुत दिनों से पागल हैं। भला 


मस्तिष्क ठीक रहते कोई ऐसा काम कैसे कर सकता है / 
शङ्कर का मस्तिष्क और भी चकरा [उठा | जी में 
आया सामने बैठी हुई शोभा का गला घोट दे लेकिन... _ 
मस्तिष्क में एक झटका लगा | बुढ़िया की बाते याद्‌. 
आने लगी,..,..शाभा स्वय दुखी है दुखी मनुष्य सब 
कुछ कर सकता हूँ । 
फर मैं क्या करूँ ! कहाँ जाऊेँ ! आत्महत्या करलू ? 
उसका शरीर भवभना उठा । वह बैठा नहीं रह सका | 
उठ खड़ा हुआ, बोला--'शाभा ! में नहीं जानता था 
तुम मुझसे इतनी घृणा करती हो । काशकि तुम सेरे _ 
अन्दर ऊाँक पातीं | परन्तु अब कया हो सकता है ? में | 
जिस राह पर चल रहा हूँ उससे अब लौटा नहीं जा 
सकता परन्तु तुम दूसरी राह चुनने को स्वतन्त्र हो । में 
कूंगा नहीं ।? 
ग्रौर इतना कहकर शङ्कर यन्त्र की भांति द्वार की 
ओर मुड़ चला । शामा जैसे नींद से जागी। क्रोध और 
झु लाइट सब काफूर हो गई। वह काँप उठी। 
वह इस अवस्था के लिए तेयारं नहीं थी। एकदम उठ 
खड़ी हुई--“सुनिये ! अजी सुनिये तो !? 
“आपके मेरी सोगन्ध... । 
शङ्कर नहीं रुका | 
शाभा दौड़ी। बाहिर की दहलीज में आकर शंकर 
का हाथ पकड़ लिया । जो क्षण भर पहिले क्रोध और 
ममान से भरो पड़ी थी वही आंखों में श्राप भरकर | 
बोली--“नही, नहीं । श्राप नहीं जा सकते । 
हट जाश्रो शाभा शङ्कर क्र & था। 
हीं, नहीं ! में नहीं दटूगो में आपके 
लूँगी। नरक में, स्वर्ग में, ढुख में, सुख में 
साथ नहीं छोड़ गी... Ps 
शङ्कर विद्रूप से सुस्कराया-शोाभा ! आखर 
नारी हो। अपना पार्ट खेलना नारी के खूब आता इ । 
शामा उसी तरह बाली -कुछ कह लो प्र 
आपके जाने नहीं दूंगी। 
“शाभा ! तुम मुझसे घृणा करती हो ? 
“घुण? शामा ने आँसू पोछु डार 
सकती 


९5७, 


दऽ 


वरन्त आपके काम मुके अच्छे नहीं लगते |? 

शंकर सह्दसाः्रम्ते डी 

>ठ--“काम तो सुझे भी अच्छे नही लगते? श्र: 
>से स्वयं अपने शब्दों पर विश्वास नहीं ग्रावा परन्तु 
शाभा को जैसे स्वग मिला--में जानती हूं। आपके भी 
अच्छे नहीं लगते | किसी भी इन्सान के अच्छे नहीं 
लग सकते पर कभी कभी इन्सान अपने ही विरुद्ध कार्य 
करचे को विवश हे। उठता है,..,.. I” 

।शाभा ! शोभा | तुम ठीक कहती है। में बेत्रस हो 
गया था परन्तु ्रब वह विवशता मुझे बांधे नहीं रख 
सकेगी | में अब उस पाश के तोड़ दूँगा ।? 

'वेशक?--शे[भा का हृदय हष से गदगद हो उठा | 


कहकर 


कही दूर, बहुत दूर चले” । जहां न गुलामी हो, न पलित 
हो, न रिपोट करने को ज़रूरत हो । ने किसी पर अत्या- 
चार हो | न किसी की शिक्रायत हो ! नया घर बसाते हमें 
देर नहीं लगेगी | में चरखा कातू'गी, कपड़े सीऊँगी । 
आप बच्चों का पढ़ाना या खेती करना । कितना अच्छा 
रहेगा १? 
कितना सुखमय होगा। कोई उलाहना देने न 
्रावेगा |? 
शंकर ने अचरज से इस बिहल पर हृढ होती नारी 
को देखा | जैसे विश्वास नस नस में उमड़ पड़ा | गरदन 
ऊंची करके उसी ग्रन्धकार में उसने कहा--'तो चले। | 
` नये जीवनकी तैयारी करो। तुम्हें अब इस पति 
कारण लज्जत, श्रपमानित दोने का कोई अवसर नहीं 
मिलेगा ॥? 
श्रौर वे घर में लौट ्राये | उनके बच्चे सो रहे थे । 
ै बे दोनों भी फिर कोई बात किये बिना, आत्म विश्वास 
| रर भविष्य की कल्पना से भरे भरे सो गये। उसी 
रात दोनें ने भिन्न (भिन्न स्वप्न देखे | शोभा ने देखा--वे 
सब इस नगर से सदा सदा के लिये बिदा होकर आकाश 
द्वारा किप्ती दूर देश में उड़े जा रहे हैं | शंकर ने 
[ह बन्दो होकर स्वग लोक के न्यायालय में ले 
ह है । उसका न्याय करनेवाला पुरुष ऋतिशय 
इद है | उसकी श्राखें तेज से पूर्ण ह, उसके बाल श्वेत 
रेशम राम के समान हैं | उसकी पोशाक रत्नों की ग्राभा से 
है | उसके समान दो और पुरुष वहां है | वे 


विश्ववाणी 


विरुद्ध >विद्रोह  ऋूर भील 


वह बेली--आशो प्रियतम ! हम यह स्थान छेड़कर 


के घ 


_ जी 
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अपेक्षा कृत युवक हैँ उनकी बलिछठ मांधल भुजाए 

जड़ित-केयूरों से सुशोभित हैं |: उनमें से एक पुरुष, 
रद्रा है--यह मनुष्य है । पेट के लिये पाप करना ३) 
पेशा है | यदद अपनी ही जाति पर अत्याचार करता! 
अपनी स्त्री अपने बच्चों के पालने के लिये थह शर 
समान मनुष्यों की स्त्रियों और बच्चों को भूख सेह 
तड़पक्र मरने को विवश करता है। यह मानता है| 
आज़ादी मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है परन्तु त्र 
श्राज्ञादी के लिये दृशरों को गुलाम बनाना इसे प्रिय 
न्याय का ढॉग इमे खूप आता है । सब्र कुछ करके श्र 
हाथ भाड़ देता है क्योंकि यह मानता है कि जाई 
है पूर्वले जन्मों के पापों का परिणाम है |? 

यह सुनकर वृद्ध पुरुष बहुत इ से। बोते-“इसे पुन 
बहुत प्यारा है तत्र यह सुन्दर रहेगा कि - शव मनुथ 


अगले जन्म में नाव्रदानः का कीड़ा बना दिया जावे. 


< _> 

इस समय शाङ्कर ने कुछ कहना चाहा परन्तु जेमै। 
उसने सुइ खोलना चाहा उसकी आंखे खुल गईँ । | 
इस विचित्र सपने पर बड़ी हंसी आई । उस समय 


में पो फटने लगी थी । वह उठा ग्रौर सदा की भा ' 


नित्यक्रम में लग गया | किर शोभा जागी, बच्चे ई 
जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं हो | परन्तु मत ही | 
दोनों उमड़-घुमड़ रहे थे | पूछ रदे थे--“अब क्या / | 


फिर तैयार होकर शङ्कर बाहिर जाने लग 


बोला--'ग्राने में देर हो तो चिन्ता मतं करना } 


|¢ 


शाभा बोली--“अच्छा ! लेकिन श्राप...।' 

“ह राज कुछु निर्णय करके ही लोटंगा ।' 

ओर वह चला गया | शोभा सदा की भांति की 
लग गई | रसोई में खटर पटर मची | गिरश्ती को | 


सदा की पुरानी लीक पर दौड़ने लगी । घीरे धीरे ' 


की धूप तोत्र हुई, दोपहर श्रा गया । खाना पीना हुँ 


शोभा बार बार द्वार को ओर देखती रद्दी पर शङ्कर] | 


आया । दोपहर बीत गया, सन्ध्या आने लगी । ५ 
की चिन्ता बढ़ी | उसने घर के सामान पर एन 
डाल ली थी | क्या ले जाना हे।गा ? कया छेइना थ. 
सच तो यह है काफी सामान उने बांध भी लिया 
न जाने किस वक्त चल दे | 


कि द्रवाज़ो पर खटखट हुई | वह दौड़ीत 
्रागये | 
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सुजाएं | पर वह चौंक पड़ी--द्वार पर एक युवक था। वह हां भाभी । ठीक ही सोचा उन्होंने और सोचते 
र पुरा| उसे जानती है । बढ़िया का तीसरा लड़का था जो सुना क्यो न? तुम रास्ता सुभानेवाली जा थीं |? क 
करना हः था दो दिन बीते गिरफ्तार हुआ था ओर कद्दते हें उसके शाभा लज्जा से, इध से भर उठी। वह कहता 
र करा} पति की रिपोर्ट पर हो गिरस्तार हुआ था । शोभा सिर से रहा--यद्दी सोचकर वे यद्दां से सीधे सिटी मजिस्ट्रेट के 
यह श्र पैर तक सिर उठी । उसके सुँ इ से निकला--'तुम ! पास गये श्रौर अपने गिरफ़ार होने से लेकर आज तक की 
भूख से ॥| वह मुस्कराया--6ां में हूँ। क्या अ्रन्दर आ सब कहानी उन्हें सुना दी । यु 
गानता ३) जाऊँ। शोभा कांपी-“मजिस्ट्रोट के पास गये। तो अब | 
परन्तु | शोभा यंत्रवत एक ओर इट गई | वदद अन्दर चला कहां हैं १ ; 
से परिय ज्राया। वह मन में मुस्करा रद्दा था। उसने कहा-- “जहां होना चाहिये ।' 
करके र| ुके देखकर तुम्हें अचरज होता दोगा पर घबराओ नहीं । “ठुम कहना चाहते हो वे जेल में हैं ।? 
कि जात मैं छूट गया हूँ और भद्या ने मुझसे कहा है...” हां भाभी ! वे जेल में हैं। वहीं उनकी मुक्ति का 
| बह फुसफुसाई--“भइया ने !? द्वार है | वहीं वे मुझे मिले थे। वे प्रसन्न हैं बहुत प्रसन्न | 
इसे पुन हां, शङ्कर भइया ने ! डरो नहीं, वे जब्दी लौटेंगे ? "= 
मनु वे तुम्हे कहां मिले ओर अब कहां हैं ?' शामा को न जाने क्या. हुआ १ क्षण भर पहले 
ए जावे, “बद्दी, वही बता रहा हूं, साभी। उन्होंने कहा है कांपता हु्रा शरीर निश्चल हो गया । प्राणों में स्फूति 
रन्तु जमे) कि सवेरे जब घर से चला था तो तुमसे कहीं दूर भाग भर उठी, मुख पर एक तेज उभर श्राया । बोली-श्ररे 
| गई | | चलने की ब्रात कही थी पर फिर सोचा भागना तो डरना क्या! अब तो चाहे उन्हें फांसी भी क्यों न द्दो 
समय ` कायरता होगी । मुझे यहीं रहना चाहिये ।? जावे |? 
[| की भँ शोभा का भग्र यंत्र की भांति दूर दाने लगा | उसने “साभी!-युबक सय उठा। 
बच्चे || कहा--'ठीक ही सोचा उन्होंने ।? लेकिन भाभी तो श्रात्मविभोर हो उठी थी | 
मन ही ॥ 
क्या?! | प्रवचन 
र है | भ्ल तुमको मिली है और इसलिए कि तुम उससे काम लो । उसका काम यही है 
6 कि तुम अन्तरात्मा को सुनो और पुराने लबादों को उतारकर फेंक दो। आज की 


है| ।$ 
हा लड़ाई आज के हथियारों से लड़ो, आज के हथियार भी गढ़ो। आज के सुने र 
। सूँघे, चले और छुए से फ्रायदा उठाओ। आज के तजुरबे को भी आज्ञ के हथिय 


की गढ़न में मिलाओ । तुम्हारे हथियार आज के न रहकर अब के बन जाए | 


| _ 
| है | ऊपर की सलाह मानकर तुस्हें पछताना न पड़ेगा, ओर गे य र he के 
बार ऐसा कर लेते तो हम यह कर डालते ! हथियारों को कह नर पे रखा है। इस. 
„म बेठना । लड़ाई ने तुम्हारे कान ही नहीं मन को भी गन्दा का 
ह कारण ऐसा समक बैठना बड़ी बात नहीं। लड़ाई इन हथियारों जीती 
ह: जाती । नहीं तो अब तक सारी दुनिया पर हिटलर उग राज्य होता या र 
a अङ्गरेजों को १९१८ में ही सारी दुनिया सौंप देते। लंका जीती थी रामचन्द्र के दिल 
र | ` की उस सक्राइ ने जिससे उन्होंने विभीषण को गले लगाया था । आल की राचसी 


सेना तीरों तोपों से न जीती जाएगी । उसके लिए जरूरत होगी उनके क अ 
. को कुचलने की जो तुम्हारे हृदय कुटी में घुसकर विजय-सीता को हर ले ३ 
सोच रहा है । --महात्मा भगवानदीन आ 


ड़ी 
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भारत का महान तीथ सेवाग्राम 


श्री रामनारायण उपाध्याय 


भारतवर्ष, के चार कोंनों पर क्रमशः चार तीर्थ 
स्थित हैं प्रतिदिन अनेकों ब्यक्ति देश के इस कोने से 
उल कोने तक फैले हुये इन तीथों' के ज़रिये देव-दश'न 
के साथ ही साथ देश-दश'न भी करते रहते हैं। 
बह देव-दश न क्या जिसमें देश-दर्शंन न दो और वह 
देश-दश'न क्या जिसमें जन दर्शन न हो! ओर यदि 
| आप एक साथ ही “देवता”, “राष्ट्र देवता” और 
८ जन-देवता”” के दशन करना चाहें तो एक बार 
सेवाग्राम अवश्य दो आइये जहाँ चालीस करोड़ 
` जनता के प्राण महात्मा-गाँधी रहते हैं । सेवाग्राम सारे 
भारत के मध्य में स्थित जन देवता का एक मिलन-केनद्र 
है | वह भारत राष्ट्र का रीढ़ स्थान है | उसे आज के 
हिन्दुस्तान का तीथं, राजधानी, आश्रम या प्रयोगशाला 
चाहे जो कुछ भी कहा जा सकता है। इस एक पेन्द्र 
बिन्दु पर श्राप अपने पैमाने की नोक को दृढता से जमा 
लीजियेगा रौर फिर उसके दूसरे सिरे को फैलाते जाइए । 
क्रमशः गांव शहर प्रांत राष्ट्र और श्रखिल विश्व उसकी 
परिधि में श्राते जायेंगे। गीता में भगवान कृष्ण ने जो 
“विराट दश'न” कराया है गांधीजी का “विश्व दर्शन? 
भी उसी दिशा में एक प्रयोग है | गांधी को लेकर आप 
समस्त संसार से विश्व बन्धु का नाता कायम कर सकते 
हैं शोर धमत्त स सार में गांधी का तथा गांधी में समस्त 
जार का दश न कर सकते हैं | सेवाग्राम में आप एक 
साथी ऋफिकालीन भारतीय सस्कृति के, आधुनिक 
युगा की सर्वोत्कृष्ट “सभ्यता? ` के, ससार के महान से 
ल क्रांतिकारी और निर्माणकारी के, “सर्बो दय” और 
ह आजा मे 
[ ते है। 


चली गई है | यह अपने आप श रखे 

0 2 में एक ख़ास उद्देश रखती 
कि उसमें दो नहीं सम 
बारीक होती है कि उस 


[ते या कि सत्य की राह इतनी 
पर दो मत लेकर नहीं चला जा 


[ 48% नहीं चला जा सकता | कारण यह सदाचार 
राजनीति के समन्वयक विश्वबन्द मदात्मा गांधी 


[i] 


वर्धा स्टेशन' से उत्तर की श्रोर एक सीधी-सड़क . 


की गली इतनी स करी होती ल 


उती तरह यह भी इतनी निश्चित है कि इस पर 


omain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


से जा मिलने के लिये ही बनायी गयी है | 

ज्यों ज्यों आप इस रास्तेपर आगे बढ़ते जे 
्यो-त्यों शहर और शहरों से सम्बन्धित तमाम कछ 
आपसे बिछुड़ती जायेंगी । यात्री के मन में सेबाग्रामन )| हे 
पथ पर चलते चलते कितनी ही कल्पनायें बनती मिक 
रहती हैं | लेकिन मनुष्य द्वारा कहिपित जितने भी. स्केच | 
सेवाग्राम उन सबसे भिन्न है | वह न तो गांव है न शह 
न तो किसी प्राचीन ऐतिहासिक कला का नमूना है वशा 
आधुनिक विज्ञान का सब शिष्ठ उदादरण । वरन वह संत 
है प्राचीन सस्कृति श्रोर आधुनिक युग की सव मि 
विचारधारा के समन्वय का प्रतीक “श्राश्रम?, एक ऐ यात्री 
आश्रम जो बाह्यतः छोटा प्रतीत होने पर भी अपने आए राग 
एक सम्पूर्णता लिये हुये है। विश्वमानव के कल्याण श्रौ। था| 
युग-निर्माण की जितनी भी योजनाये' हैँ-सेवाग्राम॥ देख 
यदि उन सबका केन्द्र स्थळ कहें तो अत्युक्ति नहीं। रहने 

वर्धा से सेवाग्राम जाते हुये रास्ते में चोथे माइत थी 
स्टोन से आगे दाहिने हाथ पर जो इमारत पड़ती है ब हिन्द 
है “खादी-विद्यालय” जहाँ खादी की सम्पूर्ण शिक्षा ब हँ!” 
आयोजन हे। खादी के विज्ञान, मनोविज्ञान और श्रव॑षंण 
ज्ञान के साथ खादी के सिद्धान्तों को अपने जीवन स्व० 
उतारकर उसका सम्पूर्णः पालन करनेवाले यो|के ब 
“खादी सेवक? तैयार करना ही इसका प्रमुख उद्द श्य है।करने 
उससे कुछ आगे बढ़ने पर बायें हाथ पर “िनदुसतात|प्रेरण 
तालीमी स घ” का दफ़्र है जहां देश के कोने कोगे ? गुरु 
विद्यार्थी श्राते हैं और सूत की कताई और ग्रामोद्योग वैके र 
ज़रिये सम्पूणं शिक्षण की ट्रेनिंग लेकर पुनः देशं शाति 
बिखर जाते हैं | इसका उद्दोश है किसी चुनी हुई दर्श से 
कारी तथा बच्चों के प्राकृतिक और सामाजिक प्रतिवे भवाः 
के माध्यम के द्वारा बच्चों के व्यक्तित्व का सबी गी" ६ 
ओर सुसङ्गत विकास शरी ग्रार्यनायकम्‌ और बदिन शर एड 
देवी इसके सञ्चालक हैं। श्राजकल यहां पर देश १ 
प्रसिद्ध सांस्कृतिक केन्द्र शांतिनिकेतन के विद्यार्थी श्री गि 
प्रसाद्‌ जी चित्रकला के शिक्षक हैं | तालीमी से 7 ‘ 
रोर से अध्ययन करनेवाला कोई भी दशक श्रापके i 
स्वभाव से श्राकषि'त हुये बिना नहीं रह सकता || 
करीब दो रोज सेवाग्राम रहा जिसमें से अ्रधिक्रांश | 


| जनवरी १६४६ | 


| ग्रापक्के ही साथ बीता । आपने यह कहते हुए कि आप तो 
| त्वक और कहानी लेखक दोनों हैं लेकिन में तो सिफ 
| „प की कहानी” का लेखक हूँ, अपनी चित्रकला.के 
ते जाह रनको नमूने दिखाये | प्रकृति के अंचल और बापू के 
मे वक्त (रद हस्त के नीचे स्थित एक नन्हीं सी कुटिया में शांति 
वा) = तन और सेवाग्राम के समन्वय के प्रतीक इस तरुण 
[ती मिष कलाकार की तूलिका न जाने कितने चित्र आँकती 
| केव रहती है। 
२ न राह| यहीं पर आप खादी के शुद्ध वस्त्रों में एक शुश्र 
मूना है, वर्णाय श्रद्धरेज़ महिला के दिलचस्पी से श्रपने कार्य में 
(न वह संलग्न पायेंगे | आज से क़रीब ६ वर्ष पूर्वं संसार के 
) सक विभिन्न देशों में भ्रमण करते हुये आप एक विश्व पर्यटक 
एक ऐह] यात्री के रूप में भारत आई' थीं | जब मैंने उनसे भारत 
ने आप श्रागमन का प्रारम्भिक उद्देश्य पूछा तो आपने बताया 
स्याण श्र था कि, “विश्व मेरा घर है; जहां में अपने कमरों को 
बागरा देल रही हूं» और फिर कुछ ही दिन हिन्दुस्तान में 
हीं | | रहने के बाद तो आपने अपनी यह स्पष्ट राय जाहिर को 
रये माझथी कि “में दुनिया के विभिन्न देशों में घूमी हूँ लेकिन 
ती है ब हिन्दुस्तान आकर मुझे लगा कि में श्रपने घर आ गई 
शिक्षा ॥ हूं!” इज़लैएड से दी मुझे यहां के जीवन के प्रति आक. 
और रनर रहा है और ख़ासकर “मद्दात्मा गांधी” के नाम से । 
जीवन स दीनबन्धु एंड्रज जब भी गांधीजी के पास रहने 
ले यो के बाद इङ्गलेएड आते थे मैं इरबार श्रद्धा से उनके, दशन 
दशय है करने जाया करती थी। उनसे मुझे जीवन में गहरी 
दुस्त रणा मिली है। श्राप कुछु समय तक शांतिनिकेतन में 
कोने अ श्री रवीन्द्रनाथजी ठाकुर की प्रमुख परिचारिका 
मोद्योग न मे रही हैं। बाद में आपने इज्लैरड की प्रमुख 
+ देश | विद संस्था “फ्रेंड्स सोसाइटी” के साथ बज्ञाल के 
इ र ह क अकाल पीड़ित इलाके “कंटाई?? में काफ़ी 
ह प्ति गैकाय किया ! वहां से लौटने के बाद से आप सेवाग्राम 
सर्वा ‘Fs ओर गांधीजी द्वारा आयोजित रचनात्मक कार्य कर 
न ॥ द Ei से श्राप अत्यन्त हौ भावुक, सादगी 
र उ गोत श्र चित्रकला प्रेमी, सेवा पारायण 
श्री ९ a हैं| यों आपका पूरा नाम तो है श्री “बारबरा 
स लेकिन आजकल श्राप सेवाग्राम और अपने 
पके ४ नो में गांधीजी he 
| परिचित हें। 
EE ह आगे की ओर बढ़े । देखिये 


TN 
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भारत का महान तीथ सेवाग्राम 


` देते हुये अन्त में उसीके लिये अपने आपके समर्दित 


` गांधी जी के अधिक नज़दीक आ पहुँचे ह । मन 


दारा दिये गये «बसन्ती बदन” नाम से 


“'Cc:0. In Public Domain, Gurukul Kangri 


अब ऐसे स्थान पर आ पहुंचे हैं जहा से “बापू कौ 
कुटिया” नज़दीक ही पड़ती है। 

कृपया दो मिनिट के लिये ज्ञान्त हो जाइये। यह 
गांधीजी के महान व्यक्तित्व के साथ, अपने आपके 
समरस कर देने ओर उनकी गति विधि में सम्पूर्ण सहयोग | 


प्रत्येक कर देनेवाली, राष्ट्रमाता स्व० कस्तूरबा की 7 
कुटिया है | यद भारतीय नारी के त्याग और बलिदान 
की मूक कहानी है | ; 

और यह है राष्ट्र के लिये अपना सम्पूर्ण जीबन दे 
देने और अन्त में उसीके लिये अपने प्राणों के भी. 
समर्पित कर देनेवाले गांधीवाद के महान विद्वान, नम्र 
सेवक तथा महान, पत्रक्रार भ्री देसाई की कुरिया | स्वयं 
उन्हींके शब्दों में कहें तो वे “बापू के मन्त्री, सेवक 
श्रौर पुत्र का एक सम्मिलित पुलिन्दा थे ।? और भी | 
संक्षिप्त में कहूँ तो “महादेव भाई के लिये गांधीजी द्वी 
साक्षात ईश्वर थे ओर वे अपने मन, वचन और कर्मेसे | 
उनके प्रति सम्पूर्णं समपित व्यक्ति थे |? या महादेव भाई 
श्रपने दैनिक जीवन से ही नहीं वरन विचारों से भी | 
गांधीजी से इस कदर तदाकार हो गये थे कि बापूजी की 
अस्वस्थता के दिनों, हरिजन सेवक में लिखे गए अग्रलेखों 
के पढ़कर उसका दैनिक पाठक भी दुविधा में पड़ जाता 
था कि, वे बापूजी द्वारा लिखे गये हैं या महादेव भाई के 
द्वारा | श्रौर पूरे लेख के पढ़ जाने के बाद भी उसकी: 
अपनी शङ्काओों का समाधान तब तक नहीं दोगा जब 
तक कि वह अन्त में दिये गये नाम “मद्दादेव इ० 
देसाई” को न पढ़ ले । 

एक दिन उन्होंने कहा था कि बापू से भिन्न च 


.गज़ कीं दूरी भी मेरे लिये श्रसत्य हैं और अपने क 


a 


अनुसार ही आज तो वे अपने सुक्ष्म शरीर को 
ज्यादह और महान श्रात्मा के ज़रिये हम सबके ३ 


समा गये हैं। | | 
ज़रा और श्रागे बढ़कर देखिये। 

चरखे के तारों में निमग्न श्री प्रोफेसर जः 

सामने बैठे हैं। आज तो सहसा कोई. 


रसोई घर 


७२ 


यह वह व्यक्ति है जे एक श्रोर तो बम्बई यूनिवर्सिटी 

के ग्रेजुएट, गुजरात विद्यापीठ के अध्यापक ओर यूरोप 

के यात्री रहे है श्रौर दूसरी ओर जिन्होंने श्रात्मदशन की 

प्यास में अपने शरीर को इतना कष्ट दिया है कि, वषो 

तक अपनी कमर से लंगोटी लगाये, खुले मैदानों आस- 

मान की चादर ओढ़े पैदल यात्रा करते हुये अपने ओठों 

के तांबे के तार से सीकर भिक्षा में मिलनेवाले श्राटे को 

पानी में घोल और कभी कभी सिफ़ नीम की पत्तियां ही 

खाकर वर्षा' निकाल दिये हैं । आपका श्रधिकांश जीवन 

अपरिग्रही-अकिंचन ओर परित्यक्तावस्था में बीता है। 

अंत में तीन वष के लम्बे मौन के बाद एक दिन गांधी 

जी की अनुमति से श्राप पैदल ही सेवाग्राम आये और 

तब से यहीं पर हैं | प्रारम्भ में आप इतने विरक्त से थे 

क्रि कुछ भी श्रम करने की ओर आपकी रुचि नहीं थी । 

श्राते ही गांधी जी ने आपको यह कहते हुये कि “जो 

बिना श्रम किये खाता ह वह चोरी का अन्न खाता है 

' ्रतएव सबको शारीरिक श्रम रूपी यज्ञ में साग लेना ही 

| चाहिये”, “श्रम-यज्ञ” का महत्व समझाया । लेकिन जब 

| हर बार आपने कुछ भी कर सकने में अपनी लाचारगी 

ज़ाहिर की तो एक दिन मधुर विनोद में गांधी जी ने 

कहा “ऐसा कैसे चलेगा । जानते हो मुझे तुम्हारे हाथ 

का कता कच्छ पहनना है |?” तब जाकर कहीं वे राजी 

हुये | और प्रतिदिन स्नान के बाद एकाग्रता, ग्रात्मध्यान 

पवित्रता से सूत कातकर ग्रंत में एक दिन ग्यारह 

हज़ार गज़ सूत श्रत्यंत श्रद्धा से बापू को भेट किया । 

| इतिहा में यह “विरळ” पर “कमेयोगी” की पहली 

` विज्य थी। श्रौर तब से चला वह चर्खी जे! आज तक 

बन्द नहीं हो पाया है वरन अनेकों “सूत्र यज्ञ” की 
दिये रहता है। ee 

इससे श्रागे बढ़ने पर गांधीजी के सेक्रेटरी श्री 

[ अपने ्रा्िस के कार्य में दिलचस्पी से 


2 लेंगे 


मिलेंगे । गांधी जी जैसे श्रहि'सात्मक्र राजनीतिज्ञ 


विश्ववाणी 
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विषयों पर हुये, पत्र व्यवहार, प्रश्नोत्तर एवम्‌ च उसक 
प्रकाशित कराना तथा विश्व की गति विधि के | पर इ 
भारतीय राष्ट्र को नेतृत्व दिये रहने के लिये, “गांधी श्र्शञा 
सन्देश के। देश और विदेशों में प्रसारित करना $| खां 
ऐसे ज़िम्मेदारी और महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिन्हें (| स।१६ 
द्वारा समझा नहीं जा सकता । उसके लिये जिस [गि उतने 
कार्य-दक्षता, लगन और सेवापरायणता तथा सूक्ष्म | चादि 
व्यापक मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है-३४ निर 
सम्मिलित नाम है--“गांधी जी का सेक्रेटरी पद |! |जी ६ 
ओर वह देखिये बापू की कुटिया के बगल में ॥ 7 
हाथ की ओर दमे के रोग से त्रस्त, अपने पतले ह| +* 
शरीर पर बिशाल मस्तिष्क लिये तख्त पर जो विचास पं 
आसीन हैं वह ओर कोई नहीं गांधीवाद के प्रखर. " 
गम्भीर पंडित सत्य के शोधक, अद्दिसा के चायं i 
प्रेम की मूर्ति श्री किशोरलाल जी मश्रूवाला हैं । गांध 
को ्रौर खासकर गांधी जी के अ्रहि सा के सिद्धांत | 
आदर्श को सबसे अधिक सबसे श्रच्छा और सब ~ 
से समझकर आपने हृदयंगम किया दै । और उसे क॑ र 
पर कसकर अपने जीवन शौर व्यवहार द्वारा बी, क 
समाज, धर्म और राजनीति जैसे विभिन्न कत्रो में श्री सन 
उसके प्रयोग दिये हैं । श्राप अत्यंत सादगी पसन्द, 4६. 
स्वभाव के निराभिमानी और लोकप्रिय व्यक्ति हैं | | गुजर 
ग्राम आकर केई भी यात्री आपके “सरल और | हे । 
व्यक्तित्व से आकषि त और प्रभावित हुये बिना र 
सकता : हैं। 
एक बार एक व्यक्ति ने आपसे लिखकर पू७ के £ 
“जगत में मनुष्य की जो औसत आमदनी है | बाज़ 


अधिक खर्च करना में एक तरह का गुनाइ | [मिलले 


हूँ ।? इसके उत्तर में आपने “त्याग का ग़लत श पूणा 
शीष क से “रिजन सेवक” में एक बहुत ही सुद] | 
लिखा | श्राप उसमें लिखते हैं, धनवान बनने की *| लेकि 
जिस तरह ग्रलत है उसी प्रकार श्रविवेक़् से ९ महा 
के छाती से लगाये रखने का आदश भी ग़लत ६ 

हमारा ध्येय हे उस दारुण द्वारिद्रय को दू | सुबह 
जो भ्राज दुनिया को, पील रहा है। दारिद्र्य की का । 
करने या उसे टिकाये रखने का नहीं किन्तु उपै | उनः 


का । दारिद्रय के टिके रहने या बढ़ने में, जिस “| धकः 


मारा योगमय जीवन कारण रूप दो उतने अर | | 


, स ज्ञनवंरी १९४६ | भार 

[ आवश्यक ही समझा जाना चाहिये | 
की न्यूनता, 
उड़ाऊपन 
नीति, परतंत्रता 


र वक्त उसका त्याग करन i 
षिङ्गे, पर इसके णाथ दा जितने अंश में 

गांधी श्रश्ान श्रालस्य, निरुद्यम, व्यसन, अतय 
करना ॥| खर्चीली रूढियां, प्रामाणिकता 


हक 


जिन्हे छ सावधानता या बुद्धि की कम शल हे के कारण हू 
जिस हि उतने अंश में उ हे रना है, यह हमें मूलना नहीं 
| चाहिये । दोनों रुग्ण दशाओं को छेइक 
है निरागो जीवन का नियम खे।जना चाहिये । श्री विनोबा- 
जी ने एक बार समझाया था कि, “इूबते हुये सनुष्य पर 
तरस. खाकर, हम उसके साथ डूब जाये' यह धमे नहीं | 
धर्म तो हमारा उसे तारना है | इस प्रयत्न में इम भले 
ही हूर जांय; इसमें दोष नद| | पर हमारा उद्श डूबन 
; प्रखर नहीं दो सकता वह तो स्वयं तरकर तारन का ही 
चावि सकता है””““ग्रन्न की निन्दा न करना श्रन्न के खराब 
| न होने देना, अन्न को बढ़ाना, अन्नार्थी को वापस न 
लौटाना, य ब्रत इम ले लें”? | 
श्रं| मश्रवाला जी के सम्बन्ध में एक बार स्वयं गांधी जी 
ने लिखा था कि “किशोरलाल मश्रवाला हमारे बिरले 
काय-कतांग्रो में से एक हैं। काम करते हुये वह कभी 
थकते नहीं । वह अत्यन्त जागरूक रहते हैं। उनकी 
रत जाग्रत दृष्टि से ब्योरे की कोई भो बात नहीं घट पाती । 
नहा र एक तत्ववेत्ता हैं और गुजराती के लोकप्रिय लेखक | 
ह hy ह के यह जैसे विद्वान हैं वैसे ही मराठी के भी 
बना | | वह जातीय, साम्प्रदायिक या प्रान्तीय अहङ्कार या 
इराग्रह से बिलकुल मुक्त हैं। वह एक स्वतन्त्र चिन्तक 
ह। वह एक पेदाइशी समाज सुधारक हैं । समस्त धमो 
के विद्यार्थी हं ज़म्मेदारी ओढ़ने ओर विज्ञापन 
ज से भागते हैं | इतने पर भी कोई ऐसा आदमी न 
मिलेगा जो ज़िम्मेदारी ले लेने पर उनकी श्रपेक्षा श्रधिक 
पणत के साथ पूरा कर सके |? 
र a मं और सो कुछ सत्यठाधक बिभूतयाँ हैं । 
आये काफी समय हो चुका है आइये | ्रब 
भा गांधी के दशन करें | 
गा गांधी जी के दर्शनों से 
। दूर | सुबह पाँच बजे 
तय की | का समय है। को 
{ उपे उनके दश न द्दी 
जसं सकता. है ॥ इस स 
१६ 


| ह 


पद i) 


गल में ३ 
पतले 


गीर स्र 
उसे क| 
द्वारा थे 
रो में श्री 


ऊर पूछा 
ग है 
ER 


| सुन्द 
ने का 
से ६ महत 


लिये सबसे अच्छा श्रवसर 
शौर शाम ' को आठ बजे की प्रार्थना 


नहीं वरन “आत्म दश न” भी कर 
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है भी “व्यक्ति उसमें साम्मलित होकर 


मय आप एक साथ द्वी /राजनीतिज्ञ - 


और संत” गांधी का सम्मिलित दशन कर सकते हैं! 
प्राथना के समय विशाल घरित्रौ के खुने प्रांगण मे 
वतलाकार रेती पर जनसाधारण एवम्‌ श्राश्रम-तत। सिव 
के बीच एक छोटे से लकड़ी के पटिये के सहार बैठे 
गांधीजी ऐसे मालूम होते हैं मानो ग्रंथों में बणित-बैदिके | 
युग के कोई “ऋषि? अपनी शिष्य मंडली के साथ | 
्रासीन हों | प्राथना की घंटी बजते ही जब अपने अपने 
कार्यों के दक्ष भिन्न भिन्न प्रांत, जाति और देश के लोग 
प्राथेना-स्थल की ओर दोड़े आते हैं तब ऐसा प्रतीत होता 
है मानों कोई “महामानव? सबको अपने में मिला लेने 
का आह्वान कर रहा हो। मानों श्री० रवीन्द्रनाथ के 
शब्दों में कढ रह्मा हो कि “हे हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, 
पारसी, ईसाई और अंगरेज़-तुम सब आओ, मनुष्यों 
का महासागर भारत तुम सबका स्वागत करता है |? 
और फिर रात्रि की निस्तब्धता में, साथ लाई हुई 
लालटेनों का प्रकाश भी अब मद्धिम कर दिया जाता हू 
तब सचमुच हौ रूप ओर रंग से परे उस मनुष्यों के 
समुदाय में, अपने ्रघखु्ते बदन पर श्वेत खादी के 
वस्त्रों के बीच, सत्य ब शांति के आशीर्वोददाता की | 
तरह, पालथी मारे शांत, अडिग, ध्यानस्थ ओर स्थिति _ 
रज्ञ बापू बैठे रहते हैं। i, 
यह प्रार्थना ददी बापू के आश्रम जीवन का प्राण हे। | 
और इस प्रार्थना का स्वरूप क्या है--वेद और उपनिषद 
के श्लोक, गीता के स्थितप्रज्ञ के लक्षणवाल्े अध्याय | 
का कंठस्थ पाठ। रामायण की चोपाइयों का सस्वर 
गायन, कुरान. को यते ्रोर संत ठुलघीदाd जो से 
लगाकर रेदास व कबीरदास जैपे किसी भो भाषा के सं 
के, एक दो पद्यों का सितार पर संगीत, हरे राम क 
ध्वनि और अन्त में स्वोदय को कामना । यह प्राथ 
क्या है मानों, “तर्व-धमे-समन्बय? के ज़रिये, वि j 
बन्धुत्व श्रौर विश्वकल्याण का नत्र प्रयल्ष । यह प्राच ता 
दी बापू का जीवन है ॥ गांधीजी को घमनियों मे ज्ञो 
बह रहा है वह इस प्राथना से श्रनुरंजित है 
जित वातावरण में जी रहे हैं वह इस प्राथ 
प्राणत है । गांधीजी को मुष्टिक का लौह 


| दामंजश्य शक्ति है। . जिस विचार और कमे की सृष्टि 
3 गान्धी जा सृष्टा हैं--प्राथना उसका प्रकाश है। 
उनके पांचों तत्व प्राथ ना मय हैं। 

| मु इस प्राथना के सम्बन्ध में एक बार स्वयं उन्होंने 
 कहाथाकि, “परे रोटी नमिले तो मैं व्याकुल नहीं 
होता पर प्राथना के बिना तो पागल हो जाऊगा। 
। मेरा सारा जीवन प्राथनामय दही है ओर इसका सुख 
 हइसमाग में आने से दी अ्रनुभव हों सकता है। बुद्ध, 
ठा) मुहम्मद तीनों ने प्राथना की साथ कता स्वीकार 
+. की है। मैं इंश्वर का दर्शान नहीं करा सकता। ईश्वर 
| अ्रनुभवगम्य है इसलिये अनुभव से जाना जा सकता 
| दे।प्राथनाद्वारा उसका अनुभव द्वोता है। जो श्रनुभव 
` लेना चाहता है जिसे शान्ति की आवश्यकता है वह 
` प्राथना करे।”? 

इस तरह सेवाग्राम आज भारत का तीथ, राजधानी, 
प्रयोगशाला ओर श्राश्रम सब कुछ दै। नित्य प्रति थहां 
देश बिदेश से श्रनेकों व्यक्ति श्राते रहते हें। कोई 
बिदेशी यात्री यद्वां इसलिये ्राता है कि ब्द अपने देश 
मं जाकर कह सके कि उसने हिन्दुस्तान में, हिन्दुस्तान 
के ही नहीं बरन संसार के प्रसिद्ध व्यक्ति “महात्मा 
गी” को देखा है | कभी देश के किसी अज्ञात कोने 
कोई जिज्ञासु भक्त सिफ़ इसलिये यहां श्राता है कि 


I 


चेष्टा को किन्तु कामयाबी 


अवश्य अ 
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अवचनं 
हिन्दुस्तान के ऐतिहासिक दौर में हमने बहुत 
पूरी एकता क्रायम हो जाती बल्कि देश के समस्त अधिषासी एक दूसरे को पूरी 
तरह समझ जाते । मुसलमानों में अनेक ऐसे महान शासक हुए हैं जिन्होंने यह 
( हासिल नहीं हुईै। वे न तो कमजोर थे और न छोटे 
_ आदमी थे। वे वास्तव में महान थे। सिकंदरे में अकबर की मज़ार की ज़ियारत 
करते हुए मेरे मन में कई बार यह भावना उठी है---'सव धमं सम्मेलन करने के लिए 
यह जगह कितनी उपयुक्त है !? सव' धमं सम्मेलन में जितने भी प्रतिनिधि आएं सब 
` यहां आ सकते है । यहां के वातावरण में एंक ख़ास गम्भीरता है। किन्तु मेरे दिमाग़ 
विचार आया ओर निकल गया । दिल में एक द्द्‌ उठा कि इस काम मे क्या 
सकती है ? शायद किसी दिन यह महान सपना भी पूरा हो। मुसल- 
बा रहें कितु कुछ ऐसी बात हो कि यहां के रहनेवाले इस्लाम को 
र्खे जिस तरह कोई ज्ञानी मनुष्य समस्त धर्मों को देखता है। अब 
गा ee हम मौजूदा भगाड़ों को भूल जाएंगे। यदि 
बात होकर 


[ बष' ६, भाग ११, संख्या! : ः 


| 


वह अपने जीबन काल में अवतीर्ण होने वाले युगाबतताः . 
गांधी का दर्शन और प्रणाम कर सके । कभी कोई दाता। 
अपनी पूंजी का सदुपयोग करने के लिये बापू की शर) 
लेता है । और कभी कोई नेता राजनीति पर चच्चा| 
करने, कोई विद्वान धर्म का अर्थ समझने, कोई कार्यतो तयति 
सम्मति लेने, कोई पत्रकार आशीर्वाद लेने, कोई संवाद थि जी 
दाता सन्देश चाहने, और कोई कोई राष्ट्र सेवी, ज्ञान हैन श्र 
्रौर कर्मे की दीक्षा लेने को आते रहते हैं। [लद ः 
आप प्राचीन भारत की प्राचीन आश्रम शक्ति को [ध्यव 
सेवाग्राम में साक्षात देख आइये | श्राश्रम शाक्ति जिससे ति नव 
क्रांति की चिनगारियां निकलती हैं और शान्ति का स्तीर 
प्रकाश भी। जो श्राश्रम शक्ति कभी मन्दिर एवम्‌ हज क 
पौराणिक श्ररण्य में जाग्रत हुईं थी वही आज ज़ 
सेवाग्राम में जाग्रत होकर भारतीय क्रान्ति को शान्ति | 
तथा विश्व -निर्माणकारी योजनाओं को प्रसारित |स 
किये हैं । डा 
आज तो हम अपने इस अखिल मानवता प्रेमी, सत्य, | त 


` अहिंसा, शांति और स्वतन्त्रता के सम्देशदाता, शांति 0 कैस 


वादी क्रांतिकारी, और क्रांतिवादी युग निर्माता, घर्मै रर | 
राजनीति के समन्वय, इसी ज्ञान के ऋषि और कमे के 
्रवतार विजयी “सेनानी-सन्त” के चरणों में श्रत्यत्त 
श्रद्धा से अपना प्रणाम निवेदन करते हैं। 


NN 


से ऐसे मोक्क खो दिए जब न केवल यहां 


< 


रहेगी । -चक्रवतौ राजगोपालाचायं 
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ख्या ३ | 
गावतार | - नव-वषे 
ह दाता| व-चषं 
ही शरप | “बुजेन्द्र? 


है पयति के मङ्गल स्वरों में आज यह नव वष श्राया, 


\ [यक्ती 
का संसार श्राया 
संबाद- थि जीवन के निरालें स्वप्न 


, ज्ञान छैन श्रजानी मिलन घड़ियों का-- 
[खद उल्लास छूटा जा रदा 
क्ति को ध्यवर्तों निलय की विदग[वली का, 
जिससे ति नवल् श्रारोइ-सा-- 
नत का भस्तीणं नभ में । 
एवम्‌ ज का जीवन भरा परिबत नों के घोर रव से । 
आज |त का नव-रवि 
शान्ति 
तसा पहली रश्मियों के चटुल नव संदेश 
कर मानवों के क्लान्त उर में 
, सत्व, | बनकर छा रहा है। 
शांति 0 कैसा ? 
पे श्रौर | 
गमे के | 
प्रत्यन्त | 


धमं-कथा 


श्रीमती एल्ला व्हीलर विलकाक्स 

धमे, उपधमो', पथ पन्थो का खूब प्रसार हुआ । 
नये मोहक दङ्ग से मक़हब का खूब प्रचार हुआ । 
रे, गिरे, मसजिद, मन्द्र के ऊँचे कलश नवीन । 

| गर अवतार, सुधारक नित नूतन नव धमे प्रवीन । 
| 'करो, इख्लील, तूर का जगती में ्रम्बार लगा । 
रक, ज़ेन्द-अवस्ता, रीकाश्रों का है भण्डार लगा । 
मा, पूजा, नमाज़ अर विधि विधान की छाया में । 

| र्गा सा जन समाज अ्व्यक्त हृदय की माया में। 
गमे की चहल-पहल में केवल. एक कमी खलती । 
पे के प्रति संवेदन की चाह नहीं जग को मिलती । 


TE UD NE EL RRR 


` क्यों न फिर से जाग जाये ? 


„ ¬ श्रबु० विश्वम्भरनाथ 
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a 


श्राज मानव ही स्वयं भूला हुश्रा है- 

व्यग्रता के इन क्षणों में, 

बुद्धि के इन कट पलों में, 

लीन सारा काल जड़वत्‌ नीतिश्रों में, 

वयग्र मानव श्राज पाथिव भूतियों में, 

ज्ञान के इस स्वण-युग का आज यह ्रवसान कैसा ! 
हास कैसा ! 


श्राज उसका करुण कोना 


ज्ञान का वरदान. पा वह- 
इस नवल मङ्गल घड़ी में 
थिरकती-सी पत्तिश्रों की 
कूमती-सी डालियों पर बैठ, 
खग-सा गान गाये । 


वस्तु-क्रम 

श्रीमती सरोजिनी नायडू 

सुखभरा सुनइला जीवन इच्छा वशवर्ता बाते; 
दिन जाता -था हँस गाकर तारे मुसकाती . रातें ! 
श्राशा से पूरित साधन मोहक « सपने श्रलसाए, 
मन में रह रह उठता था इतना सुख मानव पाए ! _ 
यह तुच्छ श्रभागा प्राणी श्रति सीमित जिसका सम्बल; 
देवोपम स्वर्ग रचाए. विधि के मन में आया छल ! 
उपजाया प्रेम जगत में पीड़ा का साधन देकर ; 
तड़पन प्राणों में छाई आंसू. आंखों मे लेकर ! 
तब से सारा क्रम बदला है कसक-कददानी रोती 


विप्लव 

श्री प्रफुल्लचन्द्र पट्टनायक 

निरख व्योम के श्रन्तराल में 

कौन भ्रा रहा रक्त अश्व पर ? 

कटिपर है करवाल पिपासित 

मृत्यु विदंसती तीक्ष्ण भाल पर ! 
श्रांखों में शोणित प्रवाह है 
सासों में झंभा का नत्तन ! 
मुख से निकल रही चिनगारी 
उर में शत फणियों का दंशन ! 

शोणित से लथपथ, नस-नस में 

धावमान शत गरल ज्वाल है; 

' ऊर्वे बाहु, उन्नत मस्तक पर 

लटक रहा मन्दार-माल है ! 


निरख, निरख, उस रक्त-मेघ से 
दुर्निवार वह अरश्व आ रहा; 


उगल रहा कुछ गरल धूम सा 
मुख में दिष का फेन छा रहदा ! 

गर्ोन्रत मस्तक चञ्चल है 

' बिली कौँध रही है उस पर; 

दाघात से धूल बन रहे 

१, उपग्रह, भूधर वर | 

जिधर अश्व के टाप पड़ रहे 

निकल रही है आग उधर से; 

४ बंधन रहे घरती के 

रक्त श्रशव श्रा रद्द जिघरसे ! 
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| सच न भूठे स्वप्न को मैं सत्य ही सच -मानी 


6+ | 
जात? | 

देवेन्द्र एम ० ए० | यह र 
त, और जग की Ee 

आज अपनी, और जग की, भूल से कुछ जानता हूं 
अनवरत सूरज चले निशि | घायल 
का, भरा शज्ञार पाने! यौवन 
बहुत सम्भव, तृषित सृग | “जय 
मरु से न अपनी द्वार माने [ जि 
है | उबल 
किन्तु मैं मृग-जल नदीीं--मरू की तुषा को जानता हूँ| बीरों 
| सदये 

है । ऊँचे 
ये शलभ उड़ कर चले नः 
`! | 
जलती शमा से प्यार करने ! | अपने 
ग्री? भिखारी दान-शीलों | उस † 
से चेले व्यवहार करने ! | इथिय 
| जसं 2 
में न केवल हसरतें--लाचारियां भी जानता हूँ। ली 
| जया 


कल्पना में कवि सुखों के [ 
स्वप्न के संसार देखे; शक 
तृप्त जन-जन के परस्पर, , । 
प्रीतिमय व्यवद्दार देखे! | 
वन्दना में परिडतों की | 
रोलियां आकाश देखें ; | 
जो बुझाये दीप अपने | 
दिव्य ब॒ सुप्रकाश देखें ! | 
श्रान्त कवि ! इस विषम जग में 
प्यास बुझना है श्रसम्भव ! 

इस विषम जग में किसीकी 


भूख मिटना- है. असम्भव | 


~ al al छः mam तल बा 


OD aA Gl आ८ट या 


Rf 


जाए 


९ 8 


बजा, जागी प्राणाँ मे आज़ादी | 
उ; हृदर हृदर कर बरबादी || 


| यह स्वतंत्रता की 
हि । बरसी दुनियां के पापों पर 


ता हु हू की लोहित काया चे जल थल में माया बरसा दी | 
। घायल हों मौत श्रचेत पड़ी अनुपम जीवन गति दिखला दी || 
| बौबन की जे। महिमा फूटी आओ उसके सब गुण गाये'। 
| "जय हिन्द? कहा सेनापति ने चल दीं दिल्ली को सेनायें || 
| जब भारत के जननायक चे पहनी सेनापति की वदी । 
| उबला तब खून जवानों का छूटी मदों' की नामदौं | 
नता हूँ| बीरों की रण हुँकारों ने, जंगल में भंगल गति भर दी | 


| सदियों का बल विक्रम जागा, नव नस की दूर हुई सरदी | 
ऊचे कंधों पर बन्दूक चोड़े सीनों पर मालायें। 
जय हिन्द? कह्दा सेनापति ने चल दीं दिल्‍ली को सेनायें || 
| श्रपनी किरणों की माया से प्राची में सुसकाये कलिन्द । 
| उस दिन कमलों के कोष खिले मचले रस के प्यासे मिलिन्द 
| दाथयारों से सज्जित हो जब्र निकले युवकों के विपुल बृन्द | 
| जल थल श्रम्र में ध्वनि गुंजी, आज़ाद हिन्द आज़ाद हिन 
| धरती के कण कण्‌ ने चाहा अपनी गुरुता से भर जायें | 
जय हिन्द? कहा सेनापति ने चल दीं दिल्‍ली को. सेनायें ॥ 


आज से दो इज़ार वष पूव 
. भेषल धाम उज्जयिनी नगरी के 
दीपों से सज्जित थे, रंगों से रंजित थे 
| पाम-घाम तोरण थे सजे-घजे 
| उड्तेथे्राम्नपन्र द्वार-द्वार ! 
जन-पथ पर भीड़ खड़ी थी अपार ! 
चित्रित झरोखो में शोभित थीं कुलवधुएँ, बालाएं , 
जए हुए खील फूस, मालाए 
चलता था भनद्ऽसन्द्‌ सान्ध्य पवन 
हसता था क्यारी में सुमन-सुमन ! 


योतित था कुंज 
कुज, मुखरित थ | 
दीप जगे अ f [पु ज-पु'ज 


30 के पात उठे सिहर-सिहर ! 


नता 


‘करील? 


Ce 


विक्रम आ 


श्री रामकुमार चतुर्वेदी 


अधिपति का श्रभिवादन करने जब कनल शाइनवाज़ चले 
सहगल, घीलन से सिंह पुरुष तब अपना दलबल साज चले 

रों ने श्रपनी धरती में चाहा अ्रपना ही राज चले । 
घर घर मं सुख का साज चले भारत में पूर स्वराज चले 
रण चण्डी बनकर जब उतरीं रण सें लक्ष्मी सी ललनायें | 
जय दिन्द? कहा-सेनापति ने चल दीं दिल्‍ली को सेनायें ॥ 


सिंगापुर से जब वीर बढ़े उनको रण का आहान मिला | 
रंगून मिला, मंडाले की प्राचीरों से वरदान मिला || 
फिर स्वदेश की दद्द मिली बल मिला विपुल बलिदान मिला। 
वह स्वतंत्रता का समरांगण वह मर मिटने का मान मिला || | 
वीरों ने चाह्दा आगे बढ़ राष्ट्रीय पताका फहराये' | 
“जय हिन्द? कहा सेनापति ने चलदों दिल्ली को सेनायें ॥ 
भारत के पहले सेनापति मेरे सुभाष ! तुम बलिदानी । | 
माता का तुमसे दूध सुफल तुम श्रपनेपन के अभिमानी || 
तुममें जीवन, तुमभें यौवन, ठुममें ममता भी मनमानी । 
तुम घर घर में. जीवो जागो मेरे प्रलयंकर सेनानी || 
तुम हमें निरन्तर याद रखो हम सदा तुम्हारे गुण गाये । 
“जय हिन्द? कहो तुम सेनापति चल दें दिल्ली को सेनायें ॥ 


धूमिल उस सन्ध्या की वेला में 

बिखरा उल्लास ्रोज नगर-डगर | 
ओर उसी मंगलमय वेला में 

गूंज उठा तूयनाद; 

ओर एक निमिष बाद-- [ 
दीख पड़ा सेनापति, 
अश्व-यूथ श्राता था मंथर गति; 
होते थे रह-रह कर शंखनाद ! 
भेरी स्वर !| 

चित्रित भरोखों से बरस पड़े 
खील, फूल सेना पर ! 

हाथों में नग्न दीप्तखडग लिए | 


७्ड 
उभरे थे वक्षस्थल पवत-से 
आंखों में रोष भरा था अपार ! 
श्रगणित रण-सज्जा थी, 
गर्जन करते थे रथ; - 
झूम-मूम चलते. थे भीषण गज, 
कांप-कांप उठता था धूसर पथ ! 
. सहसा तब गू नी रणभेरी, 
जनता ने दृष्टि उधर फेरी ! 
गज पर श्रारूढ़ दिखा “विक्रम? 
भारत का विक्रम ! शक्तिदूत “विक्रम? !! 
भिलमिल करता था स्वर्णिम किरीट, 
उन्नत शिर, नम्र रोषपूणं दीठि ! 
पत्थर-से, पुष्ट थे विशाल बाहु, 
उभरा था वज्रजयी वक्षस्थल ! 
ब्रस पड़े खील, फूल, 
' अम्बर के श्रन्तर में उरियत जयघोष गया हूल-हूल ! 
यह थी रणवेला, 
भारत की सीमा पर था लगा 
बर्बर मति हूणों का मेला ! 
आते थे नित्य कुछ नए हँदेश 
बिक्रम? की सीमा में हूण कभी 
कर्‌ नहीं सके प्रवेश ! 
विक्रम? के सेनानी दँस-हँस बलिवेदी पर झूल गए, 
अमरो की क्यारी में फूल गए; 
` और एक रोज़ विजय प्राप्त हुई ! 
"विक्रम? की कीतिं विश्व व्याप्त हुई ! 
बिजयी सेनानी तब लौटे घर, 
रित उल्लास बिछा पग-पग पर !- 
डगर दीप जले, कुमकुम की धूल उड़ी, 
के फूल खिले, संस्कृति के पात दिले, 
विलग हृदय हिलेमिले ! 
रेवतंन कब सकता है? 
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विश्ववाणी 


[ वपं ६, भाग ११, सू 


बदला जग, बदला युग, 
बदले पग, बदले मग ! 


श्रांव खोल देखा तब घोर अन्धकार था, 
ठोर-ठोर मरघट की अग्नि का प्रसार था ! 


मघुऋत की डालों पर पतभर था, 
महलों की ठौर शेष खंडहर था | 
बीत गए बातों की बात में 
सपने-से हाय ! दो हज़ार वष ! 
उन्नति का राजमुकुट धारिणी 
भारत माता थी भिखारिणी ! 
हाथों में निष्ठुर इथकड़ियां थीं, 
श्राँखों में आँसू की लड़ियाँ थीं ! 
एक रोज़ चाँद शोर तारों ने 
माता से व्यंगपूर्ण प्रश्न किया -- 
“बोल री भिखारिणी ! 
तेरा वह “विक्रम? है आज कह ?” 
घघक उठा माता का रोम-रोम, 
सुलग उठा हुदय-व्योम ! 
बोली उठी दांतों को पीसकर--- 
“मोन रहो ! मौन रहो !! 
मेरा वह लाल अभी मिटा नहीं ! 
मेरा सवसव अभी लुटा नहीं ! 
हू ढो उज्जयिनी की धूलों में, 
हू. ढ़ उने क्षिप्रा के कूलों में, 


` उसकी तलवार कहीं खोई है ! 


मुंह ढककर सोई है |! 

फिर भी निःशस्त्र ञ्राज लड़ता है, 
पशुता से भिड़ता है ! 

कर में तिरंगा है, 

केवल संकल्पों की मंगा है ! 

दूर इटो ! मौन रहो |! 


मेरा वह लाल श्रभी मिटा नहीं, 


मेरा सवस्व अभी लुटा नहीं ! 
मेरा वदद लाल अभी जीवित है 
कारा में, भीषण इथकड़ियों में, 


` इुखिया की ग्रांसू की लड़ियों में; 
 मेरावद लाल अभी जीवित है 


| 
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| इसस्तम्ममें प्रकाशित होनेवाली, श्रालोचनाश्रों में व्यक्त किये हुये विचार उमालोचकओं के 


| रपे निजी विचार हैं । उनसे “विश्ववाणी? की नीति का कोई सम्बन्ध नहीं | इस ईस स्तम्भ 


| आदमखोर---( कदानी संग्रह )--लेखिका, चंद्र- 
किरण सोनरिक्सा; प्रकाशक, जयदेव प्रकाशन, सौनरिक्सा 
सदन, अलीगढ़; मूल्य, सजिल्द ३॥॥), श्रजिल्द २॥); 
पृष्ठ संग्रह १८४ 

। इस कहानी संग्रह में लेखिका की एक दर्जन कहा- 
| यां संग्रहीत हैं। जिनके शीषक गृहस्थी का सुख, 
छलिया, अक़ीला, चाय में नीवू , रुपया, जीजी, 
मद, कमीनों की जिन्दगी, बेजुबां, दो रोटियाँ, 
| आदमखोर तथा परम्परा हैं। पहली कहानी गदस्थी 
|को सुखी बनाने के लिए एक नारी के मूक बलिदान करी 
[मार्मिक कथा है । दूसरी कहानी 'छुलिया? में एक तपसी 
के ग्रध्यात्मिक पतन का चित्र दिखाकर यह चित्रित करने 
का प्रयत्न किया गया है कि माया हरिभक्तों को भी बड़ी 
सरलता से नचा सकती है | “झक्ीला? में पति प्रवास में 


|एक नारी के दूसरे व्यक्ति से प्यार करने की तथा वास्त. 


बिक पति के घटनाएँ जान लेने पर, पति के मनोविज्ञान 
तथा साथ हदी साथ पत्नी के मनोविज्ञान का वर्णन है जो 

. कि समाज के सामने एक मनोविज्ञान की पहेली को बड़े 
दी खुले तथा चुनौती भरे रूप में रखता है। चाय में 
तिश झराकायता के पीछे दौड़नेवाली आधुनिक नारियों 
की अख खोल देनेवाली कथा है। “रुपया” में एक 
पारी की वास्तविक जाति तथा रुपये की लड़ाई है और 
दिखाया है कि रुपये के पानी के साथ वर्ण-संकरता का 
| ना बड़ा कोर हमारा समाज लील सकता है। 


i में एक आधुनिक नारी के ग्हंणी जीवन की 
हि पतन के चित्र है। मद? में आधुनिक हिन्दू समाज 
गम रे चत्र के साथ ही साथ एक मनुष्य की हृढ़ता 
निक यत का भी चित्र है कि एक मनुष्य अपनी 
ता डला से एक नारी का सारा जीवन बचा 
-| 'कमीनों की ज़िन्दगी में? दिखाया गया है कि 


मध्यग से 0 
Me निञ्चवग' सें स्त्रियों को, कितनी धिक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul | 


| , में प्रत्यालोचनाओं का भी स्वागत करेंगे | सशलोचना के लिए दो प्रतियां आना आवश्यक 
| है | एक प्रति आने पर केवल प्राति स्वीकार की जा सकेगी | 


सम्पादक 
पिछले श्रादशोँ' के नाम पर किस तरह अपने हीआधे | 
अङ्ग को श्रत्यधिक निर्बल बना चुक्रा है। बेज़्बाःमरे | 

) ॐ 


एक निम्नवग की नारी की मनोदशा का चित्रण है जो 
हर तरह से त्याग और बलिदान कर मध्यवग* की सेवा 
करती है और उसी सेवा में श्रपने पुत्र तक के प्राण खो 
देती है । “दो रोटियां? फिर हमें इन्दू परिवार की झंकियां | 
देकर दिखा रही है कि हमारे यहां बहू का कितना नीचा | 
स्थान है | आदमख़ोर? में दिखाया गया है कि निम्नवर्ग 
किस प्रकार अपनी परिस्थितियों के कारण इतना पतित 
होता जा रहा है कि उसे श्रादमख़ोर तक की संज्ञा देनी 
पड़ती है | अन्तिम कहानी 'परंपरा? में दिखाया गया है | 
कि निम्नवर्ग श्रशिक्षित क्यों और कैसे रह जाता है। 
संच्तेप में यही इन सारी कहानियों के कथानकों तथा 
मुख्य सवेदना्रों की रूप-रेखा है । र 
जो पाठक इस संग्रह की कहानियां तनिक भी सहा- 
नुभूति से पढ़ेंगे उनके हृदय में ये कददानियाँ वास्तव में घर 
कर लेंगी । ये कहानियाँ नहीं बरन समाज के जीते-जागते | 
र बोलते हुए चित्र हैं | इनमें केवल एक ही कहानी | 
कमज़ोर है, वह है 'छुलिया? श्रत्यथा सारी कहानियां बड़े 
ही मज़बूत पेराये पर स्थित हैं। कोई भी कथानक कहीं 
से भी ढीला नहीं। सारे कथानक नए से हैं। चरित्र 
चित्रण की सजीवता तथा मुख्य सम्वेदना का तीखापन | 
हमारे हृदय पर अपनी चोट करता है । अक्ीला वास्तव 
_ में एक समस्या है। एक ओर वह पली है और 
ओर एक .उपपति के पुत्र की माता । उसका प र भौ 
एक श्रादमी है जे। संसार के रागन्द्वोष के ही बीच में 
पला है। वह अक़ील। को ज्ञमा कर सकता है : 
उसकी जारज संतान को क्या करे १ वह इतना 
नहीं और शायद निंन्नावे दशमलब नो-सो-नौ. 
इतने शिक्षित नही ददोते कि वे अपनी पर 
अपराध के क्षमा कर सके । किन्तु 
है) इली कारण 


& 


है, अत्यधिक सच्चा तथा मामिक है। सच तो यहद है कि 
इस स ग्रह की प्रत्येक कहानी हमारे सामने एक प्रश्न 
उठा देती है जिसका उत्तर हमारे पास नहीं | इस स ग्रह 
की ग्यारह कहानियां (छलिया के अतिरिक्त) हमारे हृदय 
पर तीर के समान लगती हैं। इम अपने मन में सोचने 
लगते हैं कि अपने इस सड़े-गले समाज के लेकर हम 
क्या करे ! यही इन कहानियों की सफलता है । हिंदी में 
इतने सुन्दर कहानी स ग्रह बहुत कम हैं । 
इस स ग्रह की कहानियों का इम स्वागत करते हैं। 
वैसे इम कह सकते हैं कि कहानी लेखिका ने समाज के 
दोष दूर करने के सुझाव नहीं दिए हैं परन्तु सच ते। यह 
हे कि लेखिका ने जे कुछ भी दिया है वही बहुत काफ़ी 
हैं | यदि वह .इतनी ही कलात्मकता तथा सजीवता के 
साथ सुधार सम्बन्धौ रचनात्मक सुझाव भी दे सकती 
तो उसकी कहानियाँ समाज के नवनिर्माण में सद्दायक हो 
 सकतीं। 
कमल कुलश्र ष्ठ 


हिन्दी में अथ शास्र ओर राजनीति साहित्य- 
दयाशङ्कर दुवे, भगवानदास केला; प्रकाशक; भारतीय 
न्थमाला, दारागञ्ञ, प्रयाग; मूल्य-दो रुपया; पृष्ठ 
सख्या २०८ | 
प्रो० दया शङ्कर दुबे ओर श्री भगवान दास केला ने 
अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ का दूसरा संस्करण नये वर्ष 

। उपलक्ष में हिन्दी संसार को भेट किया है। इसमें 
| श्रथ शात्र ्रौर राजनीति पर हिन्दी साहित्य में जितनी 


। लेखक अपनी भूमिका में लिखते हैं-...' कुछ 
ह श्राचेप किया करते हैं कि हिन्दी में अर्थ 
₹ राजनीति का साहित्य बहुत ही कम है | इम 
हित्य को बहुत बृद्धि चाहते हैं, लेकिन यह 
द साहित्य इतना कम नहीं है जितना 
है। हमारी यह रचना इस तरह 
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पिश्ववाणी 


चनाए' प्रकाशित हुईं हैं उन सबकी सूची दर्ज की - 


घरकी चहार दीवारी से निकलकर विश्व का | सिंह 


[बषे ६ 


हिन्दी साहित्य के अन्य ञ्रङ्गों पर “८ इसी तर 


जिसे 
पुस्तक सूचियों का संग्र यदि प्रकाशित हो जाए रौर 


उससे पाठकों, लेखकों ओर प्रकाशकों, सबका त. तरद 
होगा । | 


पुकार ( कहानी संग्रह )--लेखक श्रीमती क़ 
त्रिवेणी शङ्कर; प्रकाशक $ लक्ष्मी प्रकाशन मन्दिर, गे॥| 


पुर; मूल्य ढाई रुपया ; पृष्ठ सख्या $ २२३ | 
| ज्ञान 
श्रीमती कमला त्रिवेणी शङ्कर की १८ कहानियों 
यह स ग्रह प्रो० राजनाथ पाण्डेय के भृ्रिका-कथन अभी 


साथ प्रकाशित हुआ है। श्रीसती कमला ख्याति ॥. जञ 
कद्दानी लेखि विविध मासिक और समाचार केल 
में उनकी लगभग १५०-२०० कहानियाँ प्रकाशित| रौर 
चुकी हैं | प्रस्तुत स ग्रह को कहानियों में लगभग स जे इ 
हैँ ees 
कहानिा बड़ी सादगी के साथ प्रारम्भ होती हैं, व्या | 
दारिक घटना चित्रण के साथ आगे बढ़ती हैं ओरल दरी 
ओर आदश के क्लाइमेक्स में समासत दोती हैं ।५| बी य 
पत्नी के भाव समागम की भित्तियो पर इन कहदानियो| की ह 
ढाँचा खड़ा किया गया है। शहस्थी के स सार मेध गाग 
कितनी तिरस्कृत, अपमानित, लालित होकर त्या॥ है ह 
जीवन बिताती है र किस तरह बह कतव्य मार्ग! आक 
जीवन का बोझ ढोती है, किस तरहं पति | ग्रन्थ 
सुपथ पर लाने का प्रयत्न करतो है--कलह | श्राघा 
ईर्षा से नहीं, त्याग से-यही इन कद्दानियों "दिया 
विषय है । "किर 
फिर २ 
यद्यपि श्रीमती कमला का चरित्र चित्रण नि नशे 
शैली स्वस्थ, विघय सीधा सादा और कथानक दिल बृढ. | 
होता है फिर भी उनको कह्दानियों को पढ़कर हमें | खरक 
लगता है कि वे जिस नारी की कल्मना सृष्टि में र जाता 
वह उन्नौसवीं सदी की है--पुरुष की विहग मे भावी. ; 
को तृप्त करनेवाली भोग्य बस्तु | हमें ऐसी नारी सें! मूल्य 
है | इम उस नारी को निकृष्ट समते हैं जो शौ 
साथ लेकर पति के साथ तूस और सुखी जीवन 
सकती है। नारी, इस बीसवीं सदी की नारी |: 


ग 


नियो दूनी में यात्रा 


ति ॥ 
पचार? 
शत 
ग समा! 
र चया] 
रौर था 


| 
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संह जनवरी १९४६ | 
| जिसे दङ्कारी पुरुष अपनी श्रेष्ठता का ख़िराज न समझे 
द ने इसी 
अपनी कहानियों 
किया है । 
““विश्वम्भरनाथ 


[oe 


बाहन कमला 


और तब हमें श्रफ़मोस दोता है कि 


तरह के कुत्सित पु रुषों के चरणो! में 
| - दो अधिकांश नायिकाओं को बलिदान 


f 
[ 


ने--लेखक प्रभ्ुदत्त ब्रह्मचारी; 
शान्तानन्द्‌ नाथ, श्री श्रवणनाथ 


और श्रमण वृत्तान्त की पुस्तकं 
| जी बहुत थोड़ी हैं । हमारे राष्ट्रीय जीवन में यात्रा का 
जौ वैज्ञानिक स्थान होना चाहिये वह अभी नहीं हुश्रा । 
केवल तीर्थयात्रा के माध्यम से ही हम भारते के सम्पूण 
रौर भ्रखणड राष्ट्र करते हैं | प्रस्तुत पुस्तक 
से इसी तरह की एक यात्रा का वणन है । 


श्री बद्रीनाथ हिन्दुओं के चार धामो में से एक है 
र्‌ 
| 


शित 


नलु) 

श्रौर हर साल हज़ारों यात्री श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ 

` की यात्रा करते हैं। इसी बहाने वे पर्वतराज हिमालय 
नियो। की हिमाच्छादित चोटियों, गङ्गा यमुना के उद्गमों, और 
र में| माग' में फैले हुये अनेक पवित्र तीर्थों के दशन करते 
थाएं हे। हज़ारों ही हिन्दुओं को इस यात्रा में जाने की 
मा आकांक्षा रहती है। उनके लाभ के लिये ही यह विस्तृत 
पति | अन्थ लिखा गया है । पौराणिक अआख्यायिकाओं के 


हैं | १ 


द । आधार पर पहले श्री बद्रीनाथ के संस्थापन का इतिहास 
यों "दिया गया है, फिर उस भूखएड का भौगोलिक वर्णन है, 


रन '| सरक 


मावर 
से 
| 


| फिर यात्रा की सुविधाओं असुविधाओं का क्िक्र है, 

नि हर के प्रबन्ध आदि का बन है। साथ में लगे 
दिल और चाटों' से पुस्तक की उपयोगिता बहुत 
| १३ जाती है। पुस्तक में चित्रों का अभाव बहुत 


| अय्केता है । चित्र ड ठ 
रहा जाता है। त्रो से पुस्तक का महत्व और अधिक छो 


यात्रियों के लिये पुस्तक सचमुच उपयोगी है किन्तु 


हो| य बहुत अधिक है। । 


वरव 


बारी |“ मलय-सृजन--( कविता )--लेखक, शिवमंगल 


क | सिंह 'सुमनः; 
| ह र सुमनः; प्रकाशक, प्रदीप कार्यालय मुरादाबाद; मूल्य 
।); शड संख्या ८६ सजिल्द | 


Bi 
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$ मूल्य पांच रुपया, पृष्ठ संख्या ४०८ 


` झज वह्दी बाईस जून फिर घूमघाम कर ' 


विद्यानन्द सन्थासीः 


शिवमंगल सिंह “सुमन? का यढ सम्भवतः दूसरा | 
काव्य संग्रह हमारे सामने है इसकी कविताएं चार वर्गों 
में विभक्त दो सकती हैं ; 

१. स्व? में सीमित 

२. समाज सम्बन्धी ( जिनका सम्बन्ध किसी देश | 

विशेष से नहीं है ) 

३. यूरोप सम्बन्धी 

४. भारत सम्बन्धी 

“स्व? से सम्बन्धित कविताओं में मासिकता का. 
सव था अभाव है । कहीं पर भी सच्ची तीव्र अनुभूति की | 
गन्ध नहीं मिलती | जहां पर मिलती भी है वर्हां पर | 
अनुभूति अत्यन्त उथली है। प्रायः घिंती पिटी अनुभू: 
तियों को लेकर एक विशेष प्रकार की कविता हिन्दी में 
चल पड़ी थी ओर उसीके दश न 'सुमन” की इन ऊ बः 
ताश्रों में भी होते हैं । * [ 

किसी देश विशेष से असम्बन्धित समाज सम्बन्धी 
कविताएँ भी घिसे पिटे विचारों को लेकर लिखी गई 
हें। वे द्वी बातें कि धनी चांदी पर नारीत्व ख़रीदते हैं | 
श्रौर ग़रीब पिस पिसकर मरा करते हैं, इन कविताओं में | 
हैं । कहीं पर भी कवि ने या तो वे दृश्य स्वतः श्रनुभूतं 
ही नहीं किए ओर यदि किए. भी हैं तो उसमें या तो 
अनुभूति शक्ति का भ्रभाव मिलता है या काव्य शक्ति 
का। 
यूरोप सम्बन्धी कविताओं में एकाध सुन्दर कबिता 
हैं | “मार्को अब्र भी दूर है? का एक छुन्द देखिए _ 


ज्वालामुखी सजीव टेक बन जब धरती पर कोपे 
हिली घरा, दिल गया आस्मां, हिला विश्व का कोना 
अंतरिक्ष से प्रतिध्वनि आई-ऐसा हुआ न होना 

रातों रात बढ़े उलूकगण रद्दी. सुटि सब सोती। 
वरना दो सी मील ज़र्मी आसानी से सर होती | 


जिस दिन जुल्मी जमेन दल की शुरू हुईं पहुन 
जरो वीर, जागी बसुन्धरा जागी युग की उ 


कौन लड़ेगा; कोन बढ़ेगा 
कौना साहसी शार है? 
दस हफ़े दस साल बन गए 
मास्को श्रव भी दूर है। 


~ 


इस कबिता में 
कवि श्रपना सन्देश देता है 
श्राओ दुनिया के मज़लूमों आशो हाथ बटाओ । 
भ्राज नहीं तो कभी नहीं फिर दो दो हाथ दिखाश्रो ॥ 
साथ ही साथ कवि ने रूस के गुण भी इस कविता 
में खूब सशक्त स्वर से गाए हैं: 
यहां नहीं सोने चांदी पर दास ख़रीदे जाते। 
यहां न मेहनतकश की रोटी छीन ओर खा जाते | 
यहा न भूखे नंगे जजर वसन दिखाई पड़ते । 
यहां दूध के बिना न बच्चे पत्तों .से आर पड़ते। 
रूस के लिए कबि कहता है-- 

यह दलितों की पुण्य भूमि है 


इसमें जोश, जीवन एवं प्रवाह है। भ्रन्य लाल सेना 
श्रादि विषयक कविताएँ साधारण हैं। कवि ने लाल 
सेना कभी नहीं देखी हे। 
हे भारत सम्बन्धी कविताएँ साधारण हैं | अनुभूति एवं 
संवेदना की कमी ही इसके मूल में है । 


. भाषा की दृष्टि से कवि की मास्को सम्बन्धी कविता 


मी है | उसके मूल में कवि का संस्कृत जैसी आज 
त भाषा का फेर है | कहीं कहीं पर तो कठिन 
जगह पर सरले शब्द स्पष्ट ही लालित्य बढ़ा 


कहीं कहीं तो उदू के वज़न पर हैं और कहीं 
। मात्राओ्रों के आधार पर । 


में इम कह सकते हैं कि यह संग्रह आधुनिक 
के पंचानवे प्रतिशत निरर्थक संग्रहों से 
है का कविता बेसिर-पैर की नहीं दै । 
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विश्ववाणी 


खून का एक उबाल है| अन्त में 


विशेष प्रसन्नता होगी । एक विद्यार्थी द्वारा है 


वास्तव में कवि की यह रचना पर्याप्त सुन्दर है। 


तिरिक्त प्रायः अन्य सभी कविताओं में प्रवाह की. 


[ वषे ६, हा ११,३ 


|, सच्ची अनुभूति की कमी है, जीवन में स 
कमी है। रटे रटाए' कम्यूनिस्त नारों को ह्ला 
यदि कवि कभी ऊपर उठ सका तो शाब | 
अच्छा लिख सकेगा | | 


जीवन का मूस्थ--(कदानी-संरह)-लेछ् 
किशोर पशिने विशारद; प्रकाशक, शिक्षाथाँ ह| 
प्रकाशन, वर्धा; मूल्य ॥); पृष्ठ संख्या ४८ हाथ च| 
कागाज़ | 
रामकिशोर पशिने की छै कहानियों का यह हो 
संग्रह है । कह्दानियाँ सभी स्वस्थ दृष्टिकोण को 
लिखी गई हैं । प्रेम की वासनापूर्णं कहानियों को! 
पढ़ते जो अब ऊब सा उठा है उसे संग्रह को | 


तथा विद्याथि यों के लिए लिखित इस संग्रह का | 


} 


गत करते हैं । | 


अकुर्‌--(कविता-स ग्रह)-लेखक, दाऊ द 
च्याय; प्रकाशक, बम्बई हिन्दी विद्यापीठ, हीराबा+ 
नं० ४; मुल्य १।); पृष्ठ संख्या ७२, सजिइद्‌। | 

लेखक का सम्भवतः यह सव प्रथम काव्य॥| 
है । कविताएं विविध विषयक हैं । मामिकता के 
कोण से कविताएं साधारण हैं | | 


राप्ति स्वीकार 


जीवन के गान-(कविता-स ग्र)-लेलम/ 


मंगल सिंह 'सुमन?; प्रकाशक, प्रदीप प्रेस मुराद 
मूल्य २।।); पुष्ठ संख्या ९३ सजिब्द । द्वितीय (४) 
पहले स स्करण की आलोचना “विश्ववाणी! में प्र 
हो चुकी है । 


अशांत विश्व को शांति का सन 
(धंमे प्रवचन)--लेखक, तुलसीराम; प्रकाशक, 
ताम्बरी तेरापन्थी सभा, २०१ इरीसन रोड की 
मूल्य |); प्रष्ठ स'ख्या १३ | | 


-लेख। 
ताथा ३) 
हाथ | 


यह हे) 
ण को! 
यों बो 
को || 
[रा ह 
का ह 


ऊ द! 
राब्ाग 3 
3 | 
काव्य ॥| 
[के ६ 


[ल कुक 


तेखव, f 


मुराद 


>. SO s 
| 


| ओपनिवे 


| बिचार के 
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अ र 


सम्पादकीय विचार 


काँग्रेस की हीरक जथन्ती 

पिछुले २८ दिसम्बर को इणिङयन नेशनल कांग्रेस 
ने श्राज्ञादी के रास्ते में साठ बरस का सफ़र तय कर 
लिया। श्रमी आगे उसे अपनी आल्िरी मंज़िल पर 
पहंचने के लिए कितने वषो का सफ़र ओर बाक़ी है यदद 
को ही बता सकेगा लेकिन पिछुले २५ बरस में 
श्राज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने गान्धीजी के नेतृत्व में 
जा ग्रदिंसा का नया ढ़ अझ्तियार किया है वह अपनी 
शान बान में निराला दै, उतने आत्म त्याग का जो रास्ता 


~ 


ना है उसकी सामूहिक मिसाल इतिहास के वके हमें नहीँ ` 
चु i ह्‌ 


देते बल्कि यों कहें कि भारत की श्रहिंसात्मक लड़ाई के 
रन्द्र ्रानेबाली दुनिया की ऐसी तस्वीर छिपी हुई 
है कि जिसकी कल्पना तो सभी करते हैं पर जिसे अमली 
रूप देने का श्रेय गान्धी जी को ही है | 
सन्‌ १८५४ से सन ५७ के स्वाधीनता युद्ध की 
चेतावनी देते हुए सर चार ट्र वेलियन ने ईस्ट इ[एडया 
कम्पनी के डाइरेक्टरों को लिखा था--“हम जिस तरह 
एक के बाद एक देशी राज्यों की आज़ादी का ख़ात्मा 
करते जा रहे हैं हिन्दुस्तान की जनता में हमारी तरफ़ 
एक गुस्से का जज़बा अन्दर ही अन्दर शोला बनकर 
इकट्ठा हो रहा है। कब यह शोला भड़क उठेगा ईश्वर 
हो जाने | कम से कम मुझे यह महसूस हो रहा है कि 
इम एक ऐसे ज्वालामुखी के मुँह पर बैठे हुए हैं जिसे 
जाने कब घटनाओं का पलीता फोड़ सकता है |?! इस 
ल न का सर चालं ने एक दी तरीक़ा बताया 
३ दे यह कि--“हमें अंग्रेज़ी पढ़े लिखे हिन्दुस्ता- 
नयो को ए 
ट किये हुए स्वायत्त शासन की Hs के लिए 
सेन कर सके और हमारे हो संरक्षण में रहकर जो 
ज र राम की मांग पेश कर सके । कम से 
मात के ज़रिये हमें देश के दिल और दिमोग 


। फा पता तो लगता रहेगा ।?? 


पक के भयङ्कर विस्फोट ने इज्जलैएंड के शासकों 
' अर चालव के बयान की सच्चाई को साबित 
।द्‌ नामधारी सिक्खों के विद्रोह ने 
और पुष्टि कर दी । अन्त में बहुत सोच 
शाद एक अंग्रेज़ रिटायर्ड सिविलियन विलियम 


शस चीज़ की ओऔ 


eC 


क ऐसी जमात बनानी चाहिये जो! हमारे . 


` भारतीय जनता की आज़ादी की कोशिशों का इतिहात 
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्राकटेवो ह्यूम के सुपुर्द एक इस तरह की संस्था बनाने 
का काम किया गया | २८ दिसम्बर सन १८८५ में बम्बई 
में इस संस्था का पहला इजलास हुआ और वहीं तय 
पाया गया कि इस संस्था का नाम इणिडयन नेशनल 
कांग्रेस रक्खा जाय | सन १८८ से लेकर सन १६०५्‌ 
तक कांग्रेस के अधिवेशनों में सर चाव की कहना के 
अनुसार ही श्रमल होता रदा । -किन्तु सन १९०६ को 
कलकत्ता कांग्रेश ने स्वर्गीय दादा भाई नौरोजी की सदारत 
में पहली बार अंग्रेज़ी शासन से पूरी तरह स्वाधीन हिन्दु- 
स्तान में स्वराज्य की कल्पना की | किन्तु सन १९०७ में 
नरम दल के नेताओं ने इस बढ़तो हुई श्राज्ञादो की 
भावना के टक्कर देकर रोक दिया । स्वर्गीय लोकमान्य 
तिलक, स्वर्गीय विपिनचन्द्र पाल और स्वर्गीय लाला 
लाजपतराय गिरफ़ार करके जेलों में बन्द कर दिये गए । 
श्री अरविंद घोष के साथ साथ सैकड़ों भारतीय नौजवानों 
को दमन का शिकार बनाया गया ओर एक बार ऐसा 
लगा कि देश में स्वराज्य को भावना के हमेशा के लिये 
दबा दिया गया | सन १६१३ की मद्रात कांग्रत को जो 
कार्यवाही अज्जबारों में प्रकाशित हुई उससे पता चलता 
है कि तब तक कांग्र के हर श्रधिवेशन में राजभक्ति के 
प्रस्ताव पास हुआ करते थे। कांग्रेस के उक्त अधिवेशन | 
में मद्रास के गर्वनर भी तशरीफ़ लाए थे और उनके | 
स्वागत में तमाम डेलोगेट उठकर खड़े हो गए थे । तन 
१९२० तक कांग्रेस के ्रन्दर नरम दल और गरम दल | 
का संघष चलता रहा और तब यक्रायक्र घटनाओं के 
प्रवाह में कांग्रेस के नेतृत्व की ब्रागडोर महात्मा गान्धौ 
के दाथ में आ गई | 


१९२० के बाद का २५ वघ का कांग्रेस का इतिदाँस | 


है | करोड़ों जनता गान्धी जी के नेतृत्व में दिवार 

उपायों से ्रपनी गुलामी के बन्धनो को तोड़ने में जी 
जान से लग गङ्कै। दूर दूर तक गांवों में एक सिरे से 
दूसरे सरे तक आज़ादी का पैगाम पहुँचाथा गय 
जनता को शक्तिशाली बनाकर कांग्रेश ने ब्रि।टेश 
बाद से लोहा लिया । श्रपने त्याग और कष्ट स 
काग्रेस ने जनता के हृदय में अपने लिये ठोस 
ली । जैसे जेसे कांग्रेस का प्रभुर व्यापक होता 


Kangri © 


जज 


द 


दीती गई और इधर आगरा ख़ां के महल से मुक्त होने के 
बाद गान्धीजी ने इस बात का एलान किया कि कांग्रेस की 
कल्पना का पंचायती राज्य किसानों शरोर मज़दूरों का राज्य 
होगा और जब भी देश को वास्तविक ताक़त मिलेगी वह 
किसानों रौर मज़दूरों के ही हाथों में जायेगी । 

कांग्रेस केबल राजनेतिक स्वाधीनता के लिए हो 
प्रयत्नशील नहीं रही | गान्धी जी.के सुझाए हुए रच- 
नात्मक कार्यक्रमों के द्वारा उसने देश के सामने अधिक 
स्वाधीनता की योजना भी पेश की | चरखा ओर ग्रामो- 
द्योग न केवल विदेशं पू जीव[द से ही भारतीय जन- 
साधारण की रक्षा करने का दावा पेश करते हैं बटे# 
बिदेशी पू जीवाद से भी जनता को मुक्त करने की 
योजना रखते हैं | 

कांग्रेस किसी वर विशेष की स्वाधीनता पर ज़ोर 
नहीं देती। यह हिन्दुस्तान के हर नागरिक स्त्री और 
पुरुष को एक समान मोक़ा ओर एक समान घकार 
देने का एलान कर चुकी है। वह तमाम मज़हबों छोर 
सम्प्रदायो के प्रति सहिष्णुता और भाई चारे का बर्ताव 
करने पर श्रमल करती है। वह हर समूह गर हर 
भोगोलिक चत्र की श्राज्ञादी के लिए प्रयत्नशील है। 
वह इर एक के घारमिक, सामाजिक, ' सांस्कृतिक शर 
` आयिक आज़ादी देने का वादा करती है | वह छुः्राछूत 
ह ® को जड़ से नष्ट करने के पक्ष में है । वह अपने विधान 
में हर नागरिक के बुनियादी अधिकारों को मानती है 

| उसके जनतन्त्र के विधान में इर बालिए को मत देने का 

अधिकार होगा | श्रपने चुनाव के घोषणापत्र में कलकत्ते 
| कांग्रेस की वंकिज्ञ कमेटी ने भावी आर्थिक विधान की 


रो का श्रधिकार न होगा । ज़मौदारियां मुश्राविजञा 
ख़रीद ली जाबेंगी। पञ्चायती राज्य की आशिक 

में, घोषणा के अनुसार पूंजी गिने चुने व्यक्तियों 
न होगी और इसीलिए तमाम खनिज 
न और वितरण के साधनों, ज़मोन के 
| बो, रेलवे आदि पर सारे 
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विश्ववाणी 


` वैध कांग्रेस की पञ्चायती राज की कल्पना भी व्यापक 


णा करते हुए कददा है कि पञ्चायती राज में ज़मोन पर 


[र होगा श्रोर तमाम छोटे 


अरब तक जनता के सामने कोई ऐसा कार्यक्रम f [ 


९ ठ | 
[ चष ६, भाग ११ ) ए) 
॥ ज्ञनव 


वेकि 
हरो । 


श्र बीमों पर भी सामाजिक हित की हृष्टि से नि 
होगा । एक शब्द में यदि कहें तो कांग्रेस का पं 
।ज्य एक समाजवादी राष्ट्र होगा । काँग्रेस वक्षि क 
के इसी अधिवेशन मे फिर से ज़ोरदार शकख 
ग्रहिंात्मक उपायों से स्वराज्य प्राति के ऊफ | 
दिया गया है यानी कॉग्रेस जो समाजवादी पंत 
राज कायम करने को कोशिश कर रही है वह रहि 
बुनियादों पर क्रायम किया जावेगा | 


राज़ी 
येग 
को स 
| को ज़ 
हाल हो में आल हण्डिय। तीमेन्स कान्फरेश प्रयत्न 
अधिवेशन में भारतमन्त्री लाड॑ पेथिक लारेस्स|क सके { 
लेडी पेथिक लारेन्स ने जो धन्देश भेजा था उसमें ह| ब्याए 
था क “गान्धी जी अपने ज़माने से कोसों आगे हैं तें। श्रपर्न 
नि श्चत है कि एटम बम से नस्त दुनिया को! ठोस? 
सब्र गान्धां जी के बताए हुए उघ अहिंसात्मक ए किया 
पर हां चलना है कि जिसका अनुसरण हिन्दुस्ता।| गान्धी 
रहा हे |” दुनिया के तमाम विचारक आज गान्धी है| कोई 
बताए हुए माग. के कायज्ञ हैं और वे समभते है दारा 
मानवता का कल्याण इती रास्ते से होना है | गाको ज॑ 
सद काँग्रस ने अपने को अहिंसात्मक युद्ध कारय 
नाया है । कांग्रस आज न केवल अपनी स्तरतन्त्रता 
दद लड़ाई लड़ रदी हें बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनी 
नए मूल्य क्रायम कर रही है। इसलिए जितनी | र 
बह अपने पथ से विचलित होगी वह न केवल # इ 
क। क्षत पहुँचायेंगी बल्कि नियति ने विश्व के he 
नंतूत्र को जा महान ज़िम्मेवारा उसके कन्धों पर रव 
उसको बड़ी ठेस पहुँचेंगी । 


| शहरों 


वदेश 
कांग्रस के बढ़ते हुए प्रभाव की छया में श्री (सोचा 


कांग्रेस जन को इसी दृष्टि से अपने रास्ते को चुना पड़े | 
पर दृढ़ता से चलना है। ।हीढ 


जनतन्त्र या भीड़तन्त्र " गे 
` पिछले महीने सोदपुर में रचनात्मक क | 
वात करते हुए गान्धी जी ने उन्हें बड़ी अनमोल | श्र 
दी हैं। इधर पिछले कई महीनों में कांग्रेस कै ब 
और जिम्मेबार नेताओं ने एक दा या तीन १ 
हिन्दुस्तान को मुक़म्मिल ग्राज्ादो दिलाने 
किया है । किन्तु अपने इस वादे के साथ साथ _ 


के जनवरी १९४६ ) 
से ६ कि जो उनके इस वादे को पूरा कराने में मददगार 
7 प हो | यदि इस गम्भौर ऐलान के पोछे केवल असेम्बलियों 
[कि के चुनाव का कार्यक्रम हो तो जनता बिना किसी बादे 
: श्र पर भी कांग्रेत के उम्मीदवारों को बोट देने के लिए 
ऊपर (जी थी। मुक्रम्मिल श्राज़ादी आयेगी और ज़रूर 
दी पा ्रायेगी । उसमें देर सबेर हो सकती है पर कयां उस दिन 
हि| के उच्चा बनाने के लिए कोटि कोटि जनता की तय्यारी 
| को ज़रूरत नहीं है हमारे अब तक के सत्याग्रह के 
[सरे प्रय्न अपने उद्देश्य में इसीलिए पूरी तरह सफल नहीं हो 
न्त|की। सके कि कांग्रेस के शाखों स्वनामधम्य कार्यकर्ता केवल 
उसमें ॥|ब्याख्यानो, जुलूसों और राजनैतिक कार्यक्रम में ही 
गे हूँ हैं| श्रपनी सारी शक्ति लगाते रहे | उन्होंने जनता के साथ 
या को | ठोस सम्पर्क . कायम रखने का कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं 
समक 7 किया और जनता के साथ सम्पक क़ायम करने का सिवाय 
रुस्ता।| गान्धी जी के बताए हुए रचनात्मक कार्यक्रम के क्या 
मधो जै| कोई और भी दूसरा जरिया है ? रचनात्मक कार्यक्रप्त के 
पते || द्वारा जनता के साथ सम्पक क़ायम करना, उसके विश्वात 
| गह्त/को जीतना और उनमें श्रान्दोलन की जड़ को गहराई के 
र का | साथ लेकर जमाना ही इमे श्रपने उद्देश्य के नज्ञदीक 
तन्त्र ले जा सकता है पर इसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं को 
रजनी रेरे का भोह छोड़ना होगा। एक एक गांव में जाकर 
जितनी | गा होगा | गाँबवालों के साथ एकाकार होना होगा। 
केरल £। उके दुख सुख में अपने आप को पूरी तरह विसर्जन कर 
य के | देना होगा तभी हम जनता के विश्वास को जीत सकते 
है तस । तभी कोटि कोटि जनता सत्याग्रह के सग्रामों में 


~ 


| हदता के साथ आगे बढ़कर हिस्सा ले सकती दै और 
राज्य के ख़िलाफ़ ऐसा ज़बरदस्त और स गठित . . 


| विदेशी 
श्रा मोर्चा: 


हि दे सकती है कि उसे देश छोड़ने पर ही विवश होना 


| | इम इस दिशा में अपने प्रयत्न को जितना ही 
|९। ढीला छोड़ते है उतना दी अपनी सफलता की घड़ी 
को भी दूर फेकते हे । 

कती दूसरो बात जिसकी रोर हमें ख़ासतौर से ध्यान देना 
ल चै ड और जिसकी चर्चा गाम्मी जी ने सोदपुर में रचनात्मक 
केबी BN से की थो वह यह है कि अहि सात्मक 
न १ न में शासन संगठन का क्या विधान होगा। 


दअ सार ee ° 
[र्क ह ज शासन में ्राथिक शोषण को कोई 
पय ३ कि र । इसके लिए गान्धी जी को यद योजना 
he गाँव एक आशिक इकाई समभा जाय 


).~ की 
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` पर विश्वास रखता है चाहे वे कांग्रेस कमे 
स्यूनिसिपिल्टियाँ दां और चाहे छोटे छोटे लोव 
बह श्रपनी व्यक्तिगत सत्ता कायम करते 


ओर इस तरह की शोषित इकाइयाँ स्वेच्छा के साथ 
थोड़े से ग्रामों की एक बड़ी इकाई बनायें और इश्च 
तरह की बड़ी इकाइयां स्वेच्छा के साथ प्रान्तीय इकाइयाँ 
क्रायम करे और तब इस तरह की स्वेच्छा से शामिल हीने | 
वाली प्रान्तीय इकाइयों से भारतीय सङ्घ शापत कायम 
दो | अर्थात भारतीय सङ्घ शासन के! बल और अधिकर |. 
गांव की बुनियादी इकाइयों से मिले और तभी वह ग्रहि 
सात्मक बुनियादों पर कायम क्रिया हुआ सङ्घ शापन 
कहा ज सकता है । उस सूरत में सभी इकाइयों का सह- 
योग स्वेच्ड्ञापूणं सयोग दोगा | इसके विपरीत काँग्रेस 
की नेताशाही जिस सङ्घ शासन की स्थापना का प्रयल्ल कर | 
रही है बह वोट प्राप्त करके विधान निर्मात्री परिषद के 
द्वारा एक विधान बनाकर, उपे सारे देश पर लाद देना 
होगा । ऊपर से लादे हुए विधान में स्वेच्छा सह- | 
सति न होगी और जहां स्वेच्छा सहमति नहीं वहां रडला 
कैसे हे! सकती है | गान्धी जी की चेतावनी है कि गण- | 
तन्त्र के नामं पर इस तरह वोटों के द्वारा जिन थोड़े से 
आादमियों के हाथों में ताक़त आ जायगी वे अपने हाथों | 
में अधिकार सुरक्षित रखने के प्रयत्न स्वरूप फासिस्ट बन 
सकते हैं । गशृतन्त्र के अन्दर फासिस्ट होने का ख़तण | 
छिपा रता है। भीड़ को एक बार जोश दिलाकर | 
वोटों द्वारा उससे अधिकार ले लिए जाते हैं और बाद | 
में वे उपे हवी कुचलने के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं । 
गान्धी जी इस तरह के गणतन्त्र को भीड़तन्त्र कहना 
अधिक पसन्द करते हैं । कांग्रेस की मिनिस्ट्रयों ने अपने 
पिछुले शासन काल में ग्राम पंचायतों का कानून पा 
क्रिया किन्तु देखा यह गया कि इन पंचापतों में ऐसे ही 
आदमियों का आधिपत्य दोगया जिनका कि पेशा ही गावि 
में मतभेंद क्रायम रखकर पुलिसवालों को खुफ़िया मदद | 
पहुंचाना है। पञ्चायते बनाकर भी ग्रामवालों का ड 
फायदा न दो! सका | अहिन्सात्मक समाज में नीचे 
अधिकार दिये जायें । ऊपर से थोपे हुए अधिकारों 
हानिकारक और त्याज्य समझा जायगा |. 
आज ्रौसत कांग्रेस कायक्रता शक्त सत्ता 


हतर 


८६ 


मज़बूत त्रनाता है। अपने इसी स्वार्थ की पूति के लिए 
वह मुनासिब नामुनासिब उपायों से भी कांग्रेस कमेटियों 
के ऊपर कब्ज़ा कायम रखना या करना चाइता है। ` 
जनता के हाथ में शक्ति नहीं देना चाहता बलिक फ़ासिस्ट 
तरीकों से अपने हाथ में या अपनी पार्टी के हाथ में सत्ता 
को सुरक्षित रखना चाहता है। यह केफ़ियत दो चार की 
नहीं बल्कि अधिकांश कांग्रेसजनों की है| हमारा कतव्य 
है कि इम अहिंसा के सिद्धान्त को सामने रखकर अपनी 
` गतिविधि का विश्लेषण करे' और तब अपने सम्बन्ध में 
फैसला करे' कि क्या हमारे क़दम सचमुच अहिंसात्मक 
जनतन्त्र के सीधे रास्ते पर जा रहे हैं १ 
ऐसे करोड़ों जनों के प्रतिनिधि 
श्रीमती मीरा बेन ने हिमालय के किसी पहाड़ी गाँव 
से यूनाइटेड प्रेस को नीचे लिखा पत्र छुपने को भेजा था 
जा १४ दिसम्बर के समाचार पत्रो में छुपा है-- 


_ “नीलकण्ठ महादेव के मन्दिर से बहुत ऊपर मैं 
हिमालय की उपत्यका में जब घूम रही थी तो एक गरीब 
किसान ने मुभसे पूछा कि मैं कहां से आ रही हूं | जब 
` मैंने उसे बताया कि मै गान्धी जी की एक सेविका हू तो 
उसने चिन्ता श्रौर व्यग्रता भरे शब्दों में मुझसे पूछा 
2 “क्यों माँ, कया काँग्रेस जीत जायगी ?? जब मैंने उससे 
कहा [किं ज़रूर', तो उसने अपने दोनों हाथ जेड़ 
कर ईश्वर को धन्यवाद दिया और खुशी से उसकी आखों 
में श्रांसू छुलक आए | थोड़ी देर तक उसके मुंह से 
शब्द नहीं निकले और फिर भरी हुई श्रावाज्ञ में उसने 
हा 'हे ईश्वर ! तू महात्मा जी को ज़रूर जिता दे! 
_ “में मन में सोचने लगी इस निरक्षर सीधे सादे 
रीबी से भरे हुए श्रादमी की तरह तो . हिन्दुस्तान 
करोड़ों मूक जनता रहती है 
प्रेस में कोई श्रन्तर नहीं | यह बाहरी दुनिथा की 
बात नहीं जानते और न राजनीति की कोई बात 
लेकिन पता नहीं किस रहस्यमय प्रेरणा से यह 


हे कि कोई महात्मा गान्धी हैं किजेा 


मक्षते हैं, जा हमारे लिए रहते हैं. 
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' कि औसत कांग्रेसजनों के मन में अपने त्याग श्र, 
। इनके लिए गान्धी जी. । 


परिडित जवाहरलाल नेहरू की सदारत में हुआ | 


[ वर्ष ६, भाग १, न 


वाले सदा गान्धी जी की जय के नारे लगाते र| 

“मेरे दिल में एक टीस उठी पर मैंने उसे + 
की बात कही और उसे भरोसा दिलाया | | 
कितना श्रासान है पर उस पर मल करना ॥| 
मुश्किल है । कांग्रेस ने हिन्दुस्तान की करोड़ों मूक 
के दिलों और विश्वास के केवल एक आदमी को 
और पवित्रता से जीत लिया है। इन लोगों मे i 
गरीब श्रौर नगण्य से नगण्य आदमी शामिल ह 
ऐसा लगता है कि कांग्रेस जन अपनी इस महती || 
वारी को कम से कम मद्रसूस करते हैं । आज एँ 
की राजनीत को तूफानी लद्वरों पर वे छाए हैं | 
जिस ग्रध्यात्मिक शक्ति ने उन्हें गौरवपूण शि 
पहुंचाया है और उन्हें ढुनिया की नज़रों में है 
बनाया है वह उनके साथ नहीं रहेंगी यदि उन्होंने 
जीवन देनेवाले सत्य ओर अहि सा को तिलांजलि ॥ 
गान्धी जी के जिस पवित्र नाम को वे लेते ह] 
मुताबिक यदि वे अपनी ज़िन्दगी बसर कर झे| 
भगवान शिव की तरह कि जिनके मन्दिर के | 
गरीब किसान खड़ा हुआ था उन्हें विषपान | 
दुनिया को नष्ट होने से बचाना पड़ेगा 


| 
| 


| 
| 
॥| 
| 
| 


मीरा बेन के इन मामिंक शब्दों की श्रोर हम! - 


कांग्रेसजन का ध्यान आकषि त करना चाहते हैं | 
{ 


जी जिस “दरिद्रनारायण? की सेबा का ब्रत लेकर 7 
हैं और जिनके प्रतिनिधित्व का दावा कांग्रेस क 
उनके सच्चे प्रतिनिध हम तभी बन सकते हैं गा 
भावना इंमारे राजनैतिक जीवन का अंग हो श 


यह देखकर हमारे मन में बड़ा विषाद साछी 


सदन के लिए एक अनुचित अ्रभिमान भर " 
जिससे जनता का दिमाग़ तो हम जीत सकते है“ 
नहीं ! [ ` = 


देशी राज्यों का प्रश्न 
दिसम्बर के श्रन्तिम सप्ताह में अखिल भारत 
राज्य प्रजा परिषद का वाषिक ्रधिवेशन 5९. 


पहली मतंबा यह अधिवेशन किसी देशी राज्यं 


के न्दर हुश्रा है। पणिडत जवाहर 


महती | । 
आज ए 
छाए हैं | 


ए के | 
व्रपान । 


रोर हम - 


ते हैँ | / 
हे 
ग्रेस व, 


ते हग 


हो श 
[छु 
गाग श्रौ( 

भर गे 


| ` ज्ञनवरी १९४६ ] 


| वायसराय ही होता है ) से £ 


4 . का प्रतिनिधि 


जरगर्भित भाषण में देशी राज्यों की समस्या का बड़ा 
पष्ट विश्लेषण किया है। उन्होंने बताया कि देशी राज्य 
का मसला एक दूसरे रूप में ब्रिटिश सरकार का मसला 
है पिछले वर्षों में नरेन्द्र मण्डल (चेम्बर आफ प्रिस्सेज़) 
ने किसी किसी मामले में क्राउन रेप्रेज़ेण्टेटिव ( देशी 
नरेशों से व्यवद्वार करनेवाला सम्राट का प्रतिनिधि जो 
निडरता बरती मगर आमतौर 
पर देशी नरेश पोलिटिकल डिपाटमेणट के हाथों में कठ” 
पुतली की तरह नाचते हैं। इस डिपार्टमेंट से उनकी 
रक्षा करने की सामर्थ्यं किसीमें नहीं है। जो नरेश 
उदार ओर श्रग्रगामी विचारों के दोते हैं उन्हे यह डिपाट- 
मेण्ट ज़रा भी पसन्द नहीं करता । वे अपनी मरज़ी के 
सुताबिक़् दीवान या मन्त्रियों को नहीं रख सकते और 
उनके यहाँ ऐसे मन्त्री मुक्रर कर दिये जाते हैं जिन्हें वे 
ज़रा भी पसन्द नहीं करते । सर जाफ़री दे माणटमोरेन्सी 
ने भारत के देशी नरेशों के सम्बन्ध में कहा था-“जहदाँ 
तक भारत का सम्बन्ध है भ्रङ्गरेज़ी सत्ता के हटते 
ही देशी राज्यों को ख़त्म करके उन्हें ( आज़ाद ) भारत 
में शामिल कर लिया जायगा।” हमें इन नरेशों को 
अधिक चिन्ता नहीं । हमारे लिये यह बात कोई महत्व 
नहीं रखती कि ये नरेश रहें या न रहें; इन्हें पेन्शन मिले 
था इन्हें मिटा दिया जाय। हमें केवल इन राज्यों की 
प्रजा का ग़याल है। ओर इम पणिडत जवाहरलाल के 
इस सुझाव से सहमत हैं कि देशी राष््य शासन में कमसे 
कम दो बुनियादी सुधार किये जायें | एक यह कि छोटे 
छोटे देशी राज्य ब्रिटिश भारत के प्रान्तों में मिला दिये 
जाय, वे बड़ी रियासतों में न मिलाये जाये जैसा कि 
पश्चिमी भारत में किया गया है | दूसरा सुधार यह किया 
जाय कि बड़ी बड़ी १५ या २० रियासतों की स्वाधीन 
इकाइयों का एक फेडरेशन बना दिया जाय और वहाँ 

नरेशों को अपनी अपनी रियासत का (0786 
tutional ९०१) समभा जाय। इसके लिये पणिडत 
नेहरू ने ध और हैदराबाद की दो मितालें दीं। औंब 


` मं जब कि “राजा जनता का सेवक और श्रात्मदर्शक 


है”, हेदराबाद में निज़ाम “स्वयं अपने व्यक्तित्व में जनता 
है ओर प्रजा के साथ उसका सम्बन्ध चुने 


हुये प्रतिनिधियों की अपेक्षा कहीं अधिक स्वाभाविक और 


देर तक कायम रहनेवाला है |” औंध और हेदराबाद 
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के बीच में सदियों का फासला है । 

ब्रिटश सरकार जनता की स्वाधीनता के रास्ते में 
जिस तरह हिन्दू मुसलिम समस्या को रोडे की तर 
इस्तेमाल कर रद्दी है उसी तरह देशी नरेशों क्रो भी 
वदद अपनी 'फूट फैलाश्रो और राज करो? बाली नीति का 
शिकार बनाये हुये है | इलाज दोनों का एक हीं है | जब 
तक ब्रिटिश सरकार कायम है तब तक न तो. देशी राज्यों 
की प्रजा को ही श्रधिक्रार मिलेंगे और न ब्रिटिश भारत 
में दिन्दू मुसलिम समस्या हल होगी । भारत का जो भी 
विधान बनेगा वह बालिग्र मताधिकार की बुनियाद पर 
चुनी हुई विधान निर्मात्री परिषद द्वारा ही बनेगा और 
उसमें देशी राज्यों की प्रजा को अलग नहीं किया 
जायगा । 

क्रिप्स की योजना में देशी राज्यों की जनता को कोई 
अधिकार नहीं दिये गये थे। इस स्थिति को देशी राज्यों 
की जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती । देशी राज्यों 
की जनता जाग गई है। वह अपने अधिकारों की प्राप्ति के 
लिये मुसौबतें भी झेल रद्दी है ओर तमाम कष्टों को 
सहते हुये प्रगति के निश्चित पथ को ओर बढ़ रद्दी है। 
देशी नरेशों ने यदि जनता की विजय यात्रा के रास्ते म॑ | 
रुकावट डालीं तो वे भी अङ्गरेजी राज्य के समान ददौ | 
मिट जाबेंगे । श्रव एक ऐसी स्थिति आ गई है कि देशी 
नरेशों को अपनी नीति के सम्बन्ध में किसी निश्चित | 
नतीजे पर पहुँचना दोगा। उनके दमन और अत्याचार 
अब जनता को-दबाकर नहीं रख सकते | 


अखिल भारतीय महिला सम्मेलन _ 
दिसम्बर के श्रन्तिम सप्ताह में हैदराबाद ( लिंब ) 
में श्रीमती हंसा मेहता के सभापति में अखिल भारतीय | 
महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ। श्रधिवेशन में प्रषुख | 
भारतीय महिलाओं के श्रतिरिक ब्रिटेन, मिल॑, आस्ट्र 
लिया ्रादि की भौ महिला प्रतिनिधि शामिल हुई 
हिन्दुस्तान में पिछुली शताब्दियों में महिला जाश 
आन्दोलन के सबसे पहला प्रत्त क राजा राममोहन क 
समझना चाहिये । किन्ु आधुनिक महिला सम्मेल 
बुनियादे' डालने का श्रेय श्रीमती एनी बेसेए्ट क 
इङ्गलैणड के सफ्रेजिस्ट श्रान्दोलन में वे प्रमुख 
चुकी थां । स्त्रियों के अधिकारों को 


[sa 


यीं । भारत में उन्होंने सबसे पदले सन १६२३ में वीमेन्स 
इण्डियन एसोशियेशन नामक संस्था क्रायम की जिसने 
उन्नति करके सन्‌ १९२६ में अखिल भारतीय महिला सम्मे 
लगन का रूप ले लिया श्रौर हिन्दुस्तान के प्रमुख केन्द्रों में 
उसकी प्रान्तीय शाखाय भी स्थापित हो गई | हैदराबाद 
में सम्मेलन का यह १८ वाँ श्रधिवेशन हुआ ओर इसे 
इम श्रत्र तक के ग्रधिवेशनों में सबसे अधिक सफल 
अधिवेशन कह सकते हैं| 
सम्मेलन ने जो २५ प्रस्ताव पास किये उनमें राष्ट्रीय 
ओर अन्तर्राष्रीय सभी समस्याश्रों पर महिलाओं के हष्टि- 
कोण से विचार प्रकट किये गये हैं | सम्मेलन ने अपनी 
स्थायी समिति को यह अधिक्रार दिया है कि वद्‌ “स्त्रियों 
के अधिकार! का ` एक चार्टर तय्यार करे जो राष्ट्रीय 
सरकार के बनने पर उसकी स्वीकृति के लिये पेश किया 
जायगा | इस अधिकार पत्र में स्त्रियों को पुरुषों के मुक़ा- 
बले में नागरिक ओर राजनैतिक बराबरी, जायदाद के 
उत्तराधिकार ओर नोकरियों में बराबरी के अधिकार की 
बात होगी । शादी-ब्याइ, के अधिकारों में उन्हें घटिया 
इरजा नहीं रहेगा । नोकरी के दौरान में उन्हें बच्चा 
जनने के लिये जापे की छुट्टी मिलेगी और अस्पताल का 
पत प्रबन्ध रहेगा | उन्हें श्रनिबायं प्रायमरी तालीम दी 
जायगी श्रौर ऊंची शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा दी 
। जायगा । उन्हें शारीरिक श्रम के लिये बराबर की मज़दूरी 
' दी जायगी | “बराबरी? की व्याख्या करते हुये सभानेत्री 
। हुंसा मेइता ने कहा कि बराबरी से तात्पर्य संमान अबसर 
देने से है | “व्यक्ति की हेसियत से स्री को नागरिक के 
कर्तव्य पूरा करने के समान अधिकार होगे फिर चाहे. यह 
._ भ्रधिकार राजनेतिक हों, सामाजिक होया नागरिक हों | 


[i निजी हेसियत से अधिकार दोगे, इसलिएं नहीं 

किसी ्रधिकार प्राप्त पुरुष की पत्नी है। हम 
कल के उस मताधिकार को जिसमें “शी हरी?" बिना 
बोट का अधिकार मिलता है हरगिज नदीं 


विश्ववाणी 


अमान को इकाई व्यक्ति होगा परिवार नहीं इसलिए खरी. 


. भरी सड़कों और फूस की कुटियों में महिला के 


` स्त्रियों तक अपना सन्देश पहुंचाने के लिये क्य 9 


... 
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प्राप्त दों। इसलिए जब भी राष्ट्रीय सरकार कायम 
स्त्रियों को कानूनन बराबरी के अधिकार सिल गो संग्मेल 
इङ्गलेणङ में बेबरिज की सामाजिक सुरक्षा योझ पल! 
शरोर मित्र राष्ट्रों के सैन फ्रान्सिस्को के फरमान में क्ष पटक) 
बराबरी के अधिकार के सिद्धान्त को माना गया है| [की र 

हमें इस बात से खुशी हुई कि श्रीमती हंसा है| गिस्ट 
ने केवल र्त्रियों के अधिकारों की ही मांग नहीं कौ के ” 
उनके कर्तव्यों का भी ज्ञिक्र करते हुए कहा-॥ प 
काफ़ी नहीं है कि इम अपने अधिकारों की ही मा जो J 
हमें अपने कर्तव्यों को भी जानना चाहिये । जो ९ 
व्यक्ति है और साथ ह्वी साथ समाज की सदस्य भो। Pn 
वह परान्नभोजी बनकर जीबन नहीं बिता सकती ; 
समाज के कल्याण के लिए अपनी पूरी शक्ति ता 
है ।” अनेक लेखकों ने भारत के अल्पमत बे 
ज़िक्र करते हुए यदद लिखा है कि भारत का से ६३ ८ 
श्रस्मत (M7079) भारत की स्त्रियां हैं जिनमें के ड को: 
दो फ़ीसदी साक्षर हैं और तीन करोड़ जातुन 
बन्धनों में जकड़ी हुईं परदे के पीछे श्न्तःपुर में खाम हि 
हैं और जिन तक किसी भी सुधारक की पहुँच नहीं | व्यापक 
स्त्रियों को शिक्षित बनाने ओर भारत की लगभग बहे | | 
करोड़ स्त्रियों को सम्मान अधिकारों के योग्य बने तक हि 
लिए क्या स्त्र नेता हैं ! ञ्रभी तक अ्रखिल माएहकता 
महिला सम्मेलन की कार्य-कर्त्ताओं में श्रीमती परोशसत्याग्रह 
नायडू, श्रीमती म्रुथु लक्ष्मी रेड़ी, बेगम दाहस : 
अली, श्रीमती मागरेट कज़िन्स, स्वर्गीया एनी मेहरान ह् 
रानी राजवाड़े, राजकुमारी अम्रत कौर, पए से 
बिजय लक्ष्मी पंडित और श्रीमती कमला देवी “प्रयास ६ 
प्रसिद्ध महिलाओं के नाम दिखाई देते हैं। समीटटारा ह 
की अन्य कार्यकर्त्रियों में समाज में खुरनर लः 
मध्ध्रोणी वग की महिलाएँ ही दिखाई देती हैं। चित । 
बेगमों, रानियों और सरकारी श्रधिकारियों, रेह । हर 
पलिया ही, शामिल हैं जो कि सम्मेलन में "|! इस 


नव 


~ 


की परछाई तक नहीं पड़ी है | इन श्रशिक्षित ” भिति « 


Haridwar } 


) +४ EF” | 
से| र 
जनवरी १९४६ | 
काय्न ३ शाद्ित ग 
म न की अत्यन्त सुशिक्षित और धनी कार्यकत्रि या 
श) लशल दो सकेगी £ किन्तु इसके लिए उन्हें लिपि- 
यु | ( ५ _ ~ | 
पज = रूज, पाउडर और पफ़ को अलविदा कहकर जेल 
ने म भो! रिट; ९) गे गन ७ 3४ ०७ ~ 
य | स्वागत करना होगा | जस तरह इंगलेंड में सफ्र 
ये ' जिस्ट महिलाओं ने किया था। सुन्दर और विनम्र 
ही श्रीमती कज़िन्स ने एक मतवा साहस के साथ एक मीटिंग 
रॉ की 
| Re ० आल 6 
३ | जो पुरुषों को एक सभा सं स्त्रिय [ 
री मांग, 
कर रहा था । 
| जरा न ° गट्ट जाहीं Er 
ठ भो! इसका अथ यह a इ कि 
महिला सम्मेलन के काय को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं । 
र ॥ नके उद्योग से औरतों को यह सीमित मताधिकार 
तमिला है। उत्तराधिकार और विवाह बिल भी आज 
गा ¦ ~ 
हि सेन्ट्रल एसेम्बली के सामने उन्‍्हींके उद्योग स्वरूप पेश 
सब्रसं ४ > 
से ै है। सन १९२८ में उन्हींके प्रयत्न से महिला मन्नदूरों 
iil Y ०0 
गगम का कोयले की खानों में काम करना बन्द हुआ था। 
"पा दिनो में यि 
iI जरल के अकाल के दिनों में महिला सम्मेलन ने काफी 
४ | कम किया किन्तु इसारी नम्र राय में यह सब ज्यों की 
i 
१६ व्यापक समस्या्रों को देखते हुए केवल सतही काम 
ह है। महिला सम्मेलन जब तक गावो में नहीं पहुंचता तब 
a तनियो की उन्नति का कोई वास्तबिक काम नही दव 
0 डे ‘’ 
| ता । महात्मा गान्धी ने पिछले २५ वर्षो” में अपने 
स 7335 + fl मे 
र संग्रामों के द्वारा भारतीय श्रबला में जो शक्ति, 
मं तहत और बल फूंका है उसे देखकर सारी दुनिया 
वी वेरैरान है । आज तू 
A कस्तूर बा स्मारक ट्रस्ट के सवा करोड़ 
रा वे आमीण महिलाओं की शिक्षा दीक्षा का बृहत 
हाय स् रहे हैं। और उसका सारा काम वे महिलाओं 
| हि र कराना चाहते हैं किन्तु यह देश के दुर्भाग्य 
; जा की बात है कि इस पुरुय- कार्य में उन्हें 
हैं| चित सझ्या मे दद NS ग 
माइला कायकत्रि यां नहीं मिल रही 


ठरो 
[कह | हैदराबाद्‌ के अखिल भारतीय महिला. सम्मेलन में 


[भा ॥| 


म EN i इस व्यापक कार्य से हि 
न इस्सा ब 
र शहद पास हुई और त राने की कोई तजवीक़ 


रो मेशिनियों और नेताओं 
की ॥ गनाधिकार के 


ब हमें हैरत होतौ है इन बेगमों, 
पर कि यह किस बिते पर अपने 


.. 00-0. ॥# Public Domain 


= 3०4 NM 
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सम्पादकीय बिचार 


वे महज़ सजी सनाई गुड़िया | 


दे 
बनकर लम्बी लम्प्ी तक़रीरें करती फिर | पर यह रास्ता 
कल्याण का रास्ता नहीं है। कम से कम गान्धी जी. 
ऐसा नहीं समभे | भारत की पिळुनी जन जागति में 
गान्धी.जी के कारण स्त्रियों की जाग्रत का एक बहुत 
बड़ा भाग रहा है। गान्धी जी जिस तपस्या के बीच से 
उनको ले जाना चाहते हैं बही उनको तरक्की का एक 
मात्र रास्ता है। बदक्िस्मती से हमारी आधुनिक महि- 
लाओं को गान्धी जी के बताए हुए. कठोर मार्ग पर | 
चलने में कोई अजुरक्ति नहीं दिखाई देती | जब तक यई 
समस्या हल नहीं होती तब तक थीये प्रस्तावों से महिला 
जाणति की गाड़ी उयादा दूर चलने में कामयाब नहीं हो 
सकती | 
हम अब अहिंसात्मक उपायों से लड़ेंगे 
श्राज्ञाद हिन्द फौज़ के वीर सेनानी शाहनप्रान्न, 
सहगल ओर घिल्‍ललन की आजन्म कारावास की सज़ा 
को कमान्डर-इन-चीफ़ ने अपनी ताक़त से रिहाई में 
बदल दिया। हम ब्रिटिश सांम्राज्यशाही की इस दूरः 
न्देशी की नीत पर उसे बधाई देते हैं और इन बहादुर 
सेनानियों का अपने - बीच में हृदय से स्वागत करते हैं । 
साम्राज्यशाही के क़ानून की दृष्टि से भले ही कोटं 
मार्शल अर कमान्डर-इन-चीफ़ ने इन्हे दोषी और | 
सज़ावार समझा हो लेकिन ४० करोड़ हिन्दुस्तानियों 
को नज़रों में उस विशेष परिस्थिति के अन्दर ये न | 
केवल निदोंष थे बल्कि इनके कारनामे प्रशंसा के काबिल 
थे। इसीलिए आज हर हिन्दुस्तानी के दिल में इन सेना: 
नियों के लिए इऽऩ़त और मोहब्बत है । ह 


अनेक भाइयों को इस बात पर रोष था कि तमाम 
हिन्दुस्तानियों को मांग को ठुकराकर इन पर मुकदमा 
चलाया जा रहा है लेकिन हमें इसका कोई गास नहीं। 
लाल क्रिले के इत मुकदमे ने न सिफ़ हिन्दुस्तान में ही 
बर्फ सारी दुनिया में आजाद हिन्द फोज़ के और आज़ 


और हमारे भारतीय कम्युनिस्ट मित्र नेता जी सुभ 
बोस और उनक्री आज़ाद हिन्द सरकार के सः 
जिस भयंकरं झूठ का प्रचार कर रहे थे उस 
उड़ गईं । नेता जी और उनकी श्राज़ाद 


हक 
कुर्बानियाँ प्रखर सूरज की तरह मिथ्या प्रचार के बादलों 
को फाइकर सारी दुनया पर चमकने लगीं। इर्तालए 
हमें इस मुकदमे के चलाने के लिए सरकार के प्रति रोष 
नहीं बल्कि श्रतुग्रह प्रकट करना चाहिये | कप्तान शाइ= 
नवाज़ ने इस मुकदमे के दौरान में अपनी स्थिति को 
साफ़ करते हुए कहां था -- 

“जब्र मैंने सोचा कि श्रज्ञरेज़ी साम्राज्यशाद्दी मेरे 
शुल्क के करोड़ों भूखे हिन्दुस्तानियों का शोषण कर रही 
है श्रोर इसी शाषण को आसान बनाने के लिए उन्हें 
भ्रज्ञान और अशिक्षा के अधरे में रख रही है तो उसके लिए 
मेरे दिल में नफ़रत हो गई । मेरी यह दृढ़ धारणा हो गई 
है कि भारत में विदेशी शासन श्रन्याय पर क़ायम है 
आर इस अन्याय को दूर करने के लिए हमने अपना घर- 
बार, ख़ानदान ओर जिन्दगी सबको मुल्क पर कुर्बान 
करने की ठान ली । हम लोगों को जो मुसीबते श्रौर 
तकलीफ़ सहनी पड़ी हैं उन्हें कोई वेतन भोगी सेना क्या 

` सहेगी | इमने तो महज़ मुल्क की आज़ादी के लिए ही 
कफ़न सर से बाँधा है।”? 

A आज किसी भी इमानदार दमी को नेता जी 

उनकी आजाद हिन्द फोज और उस फौज के बहादुर 

' सेनानियों की देशभक्ति के बारे में जरा भी संशय नहीं 

ह श्री भूलाभाई देसाई ने जिस योग्यता के साथ इस 

मुकदमे मे सफ़ाई का तरफ़ से पैरवी की और इन्टरनेशनल 


उसके लिए हम उनके कृतन्ञ हैं। किन्तु फिर भी इस 
दमे के फसले से क्रानून का बुनियादी मसला नहीं 


युद्ध करना एक बहुत बड़ा गुनाह है | लेकिन 
चाइते हैं कि सम्राट की इस सरकार के यहां 

| में किसकी स्वीकृति है ! किसने इसे यह अधि- 
या ! क्रिनकी भलाई बुराई के लिए यह शासन 
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घिश्ववाणी 


| कि वे आगे हिन्दू-मुसलिम एकतः के लिए रप {उनि 
` शक्ति लगायेंगे। यदि इन बहादुरों की मिर 


[ वषं ६, भाग है. ह | 
१, १, सए ला 


को देखा | आजाद हिन्द फोज को यदि 


रत हमः 

जावी तो इतिहास इस कहानी को किसी और है| ? 
से दर्जा करता लेकिन इम प्रश्‍न को हमें बरइ) ९ 
१ हम मे भ) करे 


मार्शल के फैसले की रोशनी में दी नहीं देखना] " 
दुनिया की ऐतिहासिक घटनाएं इन्हें निर्दोष छा आ| 
हैं । हिन्ुस्तान की जनता इन्हें निर्दोष समभङ्ञी ह| 

अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून इन्हें निर्दोष समझता है श्रौ। | रताः 
तरह के नैतिक नियमों की तराजू पर यह लोग ह एक 


ठहरते हैं | तब हमें परवाह नहीं कि शङ्करेज्ी र. सरव 
नहें क्या समझता है। | तरह 
की एक बिराट ॥ बम्ब 


इस रिहाईं फे बाद दिल्‍ली 
की सभा में कप्तान शाहनवाज़ ने अपनी स्थिति कोर थे | 
करते हुए कह्दा कि-- ही 

“हस्त अपने देश को जनता को धन्यवाद के 
लिए इस सभा में आए हैं । इम आपको बघाई भौ। 
चाहते हैं| इम इसलिए आपको बधाई नहीं के 
आपने हमारी जानें बचाई बल्कि इमलिए कि भा 
जनता की इच्छा के आगे ज़बरदस्त ब्रिटिश हरा नण 
सर झुक्राया । हम इसलिए झापको बधाई देते।| 
जब से हमारा कोर्टमारशल शुरू हुआ तन से श्री 
हमारे प्रति प्रेम और कृतज्ञता दिखाई और हमारी । 
को | आज की सभा में आप हमारी इज़ज़त नहीं # है र 
हैं बल्कि हमारे प्यारे नेता नेताजी सुभाषचम्द्र बो बाद 
इऽज़त कर रहे हैं | हम एक बात पगे आगे के a 
क्रम के बारे में कहेंगे | हमने हिन्दुस्त।न मे बार | समाः 
यार लेकर अपने मुल्क को ्र।जाद करते # लिए की प्र 
लड़ी । अब मुल्क के अन्दर में उको लड़ाई की भारत 
सात्मक तरीक से लड़ना है ।........, हम सब्र | अभी 
उद्दश्य को लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे | ५ लैणड 
बीच में किसी तरह के कोई साम्प्रदायिक तफ 
थे | हिन्दू , मुसलमान और' ईसाई सब साय र| है । डे 
साथ साथ खाना खाते थे, साथ साथ मिलकर ली के हि 
रौर सुल्क की आज़ादी के लिए साथ साथ * 
खून बह्दाते थे |? 


हमारे मुल्क की युद्ध 


१ सथ हा 
` पेड नवरी १९४६ | 

| 

| f के 
फलता || र्या थोड़ा बहुत भी सुत्त सके तो हमारे लिए वह 
र हो | ,द्धा बधाई का दिन होगा । ईश्वर इनके इरादे को पूरा 
ग गरजे) करे | जय हिन्द !' 


देखा। ` आ व 
ब आ आधिक ,एुलामा को याजना 


भतती ह। | पाठकों को याद होगा कि कई महीने पहिले हिन्हु- 
है श्रौ! | रतान से कुछ प्रमुख व्यापरियों श्रौर कारख़ानेदारों का 


लोग ह| एक डेपुटेशन इङ्गणैणड और अमरीका गया था । भारत 
ेज्ञी ॥| सरकार और ब्रिटिश सरकार ने इस डेपुटेशन को हर 
| तरह की सुविधाएँ दी थीं ! इस डेपुटेशन के सदस्यों में 

राट ३/ बम्बई योजना के जनक श्री टाटा और श्री बिड़ला भी 
[ति को , थे। डेपुटेशन के रवाना होने से पहिले अनेक गम्भीर 
| कारणो की बिना पर गान्धी जी ने इन लोगों को चेतावनी 

[वाद के । दी थी कि यद्‌ इन्होंने विदेशी पूजीवादियों के साथ 
पाई म] मिलकर देश के व्यापार और देश के साधनों को विदे- 
नहीं च| शियों के यहाँ धरोहर रख दिया तो देश इस विश्वासघात 
(की कभी बरदाश्त न करेगा । उस वक्त श्री टाटा और श्रो 
श सरा बिड़ला दोनों ने ऐसी योजना से अपने को निर्दोष बताया था 
; देते किन्तु शी बरार पक्को ख़बर पाए किसीके विरुद्ध 
| से ब्रा कोई बात मुंह से नहीं निकालते । श्राह्लिर हुआ वही 
मारी है जिसकी गान्धी जी ने चेतावनी दी थी । रह रहकर इन 
नहीं ब हिन्दुस्तानी पूजीपतियों के विश्‍वासघात का भडाफोड़ 
न्द्र बो न है । ऐसा मालूम होता है इन्होंने ब्रिटिश पूं जी- 
गे के प एप कै साथ मिलकर देश के गरीबों को चूसने के 
हि क है गुप्त समझौता कर लिया है । थोड़े दिन पहले 
ए द ह यह ख़बर छुपी थी कि लाड नुओफ!ल्ड 
३ को ॥ भारत से । अयज्ञी मोटर कम्पनी बिड़ेला के साथ मिलकर 
हि एनी एक बहुत बड़ा मोटर कारखाना खोल रहो है| 
हि ६ मे .रायटर ने दे समाचार भेजा है कि इङ्ग- 
तक़र i त कैमिकल वकस कम्पनी भी टाटा के 
य रह हे । र मं अपने कारख़ाने खोल रही 
कर त लिए र 5 र दूसरे सदस्यों ने श्रपने निजी फ़ायदे 
पथ नाई र्‌ जे के विश्वासघात की क्या योजनाएँ 
टारा-बिड़ला गे उनका भी पर्दा फाश हो जायगा। 

का सर आदेशिर बता रे करनेवाले एक सदस्य 
ग्पती काउन्सिल की स त। वाइसराय की एक्ज्ीक्यूटिब 
रको भूल गए हू | करपी उत समस्त योजना 
र; । लोग यदि येह सन्देह करें कि श्री दलाल 


El 


Ere मु 
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९१ द े 


टाठा, बिड़ला श्रादि के व्यक्तिगत स्वा्थों की पूर्ति के लिए 
दो सचमुच अपने नाम के अनुरूप दलाली कर रहे हैं तो 
उनका सोचना बेजा न होंगा। भारत के बड़े बढ़े 
पू जीपतियों ने इत युद्ध के दौरान में जिस तरह चोर ; 
बाज़ारी की और जिस तरह अ्नाप शनाप मुनाफा कमाया | 
वह सब भारत के इतिहास का एक कलुषित अध्याय है | 
लोग नुक्ता-चीनी करते हैं कि गान्धी जी तब बिड़ला के 
यहाँ जाकर क्यों ठरते हैं ? गान्धी जी विश्व वन्य हं । 
उन्होंने पतितों के उद्धार का बीड़ा,उठाया है.। दो इज्ञार 
वष पूर्वं हज़रत ईसा भी कोढ़ियों के पास जाकर उनको 
रुषा करते थे। आज इस बोसबीं सदी में दुनियां में ' 
शारीरिक कोढ़ियों की अपेक्षा सामाजिक कोड़ियों की ः 
तादाद अधिक बढ़ गई है | युग उद्धारक बापू भला केसे 
इन्हें इस कोढ़ में सड़कर मरने दे सकते हैं। उनके 
तराजू घृणा के नहीं प्रेम के हैं। और इस कोढ़ को दूर 
करने के लिए उनका इलाज ग्रामोद्योग और चर्खा दै । 
किन्तु महात्मा जी की इस महान नीति के बावजूद देश 
को जनता श्रपने शोषण के इस नए षड़यन्त्र के लिए 
हिन्दुस्तानी पू जीपतियों को कभी क्षमा नहीं करेगी । 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने इस बात को अ्रज्छी तरह 
देख लिया है कि वह भारत पर अपनी राजनैतिक 
गुलामी को ज़्यादा दिनों तक क्रायम नहीं रख सकता। | 
देर सवेर उसे शासक की हेसियत: से इस मुल्क को | 
ग़ाली करना ही पड़ेगा। इसी लिए उसने यह 
गम्भीर योजना बनानी शुरू कर दी है कि राजनेतिक 
दृष्टि से वह भारत को यदि गुलाम नहीं रख सक्ता तो | 
आथिक हृष्टि सेतो भारत का शोषण करता हो रहे। | 
इसी लिए वह अपनी बड़ी बड़ी आथिक योजनाएं यहाँ पर 
श्रमल में लाने के लिए बना रहा हे | श्ररबों-खरबों रुपया 
लगाकर यहाँ बड़े बड़े अग्र ज़ी कारखाने खोले जाँयगे 
पूँजी विलायती होगी। मज़दूरी भारतीय होगी 
नफा अँगरेज्ञों की जेरों में जायगा। हाँ, उस पतित 
में से दस-पाँच करोड़ रुपए श्री टाटा और श्री बि 
जैसे वतन फ़रोश हिन्दुस्तानियों की भी जेब्ों में 
जाँयगे ओर भारत ब्रिटेन के आथिक पा 
हुआ उसी तरह सिसकियाँ भरता रहेगा जिस तरह 
चीन श्रमरीका के आथिक प्रभुख के भार से 


तारीफ़ के काबिल 


श्रौर मुसलमानों ने जिस ब्रिरादराना मेल और मोहब्बत 
का परिचय दिया वहं सच्च तारीफ़ के क्राबिल है | 
बावजूद मुसलिम लोग के घातक प्रचार के वहाँ हिन्दू 
श्रौर मुलमानो का समाजी सम्बन्ध प्रेमपूर्ण रहा । 
सहयोगी “सङ्गम? के अनुसार म्रिपुरी स्मारक के समीप श्री 
लढ्ष्मीचन्द्र जी समेया अर उनके उत्साही साथियों की 
शरोर से बहुत बड़े पेमाने पर चाय का इन्तज़ाम किया 
गया था जहां कि सारो रात मुसलमान बिरादरान खुशी 
खुशी चाय पीते रहे | इसी तर मोहरम के दिन 
न्रे के पास, तुलाराम के चौराहे पर, नेवाडं गंज में, 
सराफा बाज़ार में और गोविन्द गज में अनेक संस्थाओं 
ओर व्यक्तियों की ओर से संबीले' खोली गई । जहाँ 
हिन्दू नोजवान-- | 
“सुबील नजारे हुसेन कोई प्यासे न जाइयो” 
की रट लगाते हुए मुर्सलिम बिरादरान को शरबत 
पिलाते रहे | साथ दी साथ वे यह भी कहते जाते थे कि 
शाह नवाज़, सहगल और घिल्‍लन सब एक ही बिरादरी 
के हैं मुसलमान बन्धु श्रपन नेजे सँभाले सबील पर टट 
पड़ते थे। श्रमीर से श्रमीर मुसलमान उस अपार भीड़ 
में डुसकर खुशी खुशी एक गिलास शरबत पीते थे 
| शौर (हिदू मुतलिम एक हैं के नारे में अपना शुक्रिया 
| गरदा करके, जलूस में शामिल होकर आगे बढ़ जाते 
$5 थे। इस वष के मोहरम में एक विशेषता यह भी थी 
कि किसी किसी सवारी और ताज़ियों के बीच में हरे 
` भणडे के साथ तिर गे ऋण्डे भी दिखाई दे नाते धे जिन 
` पर जय-हिन्द लिखा रहता था । 


वास्तव में दिन्दू पुसलिम समस्या इसी तरह के 
_सम्राजी बिरादराना श्रमल की ब्रिना पर इल हो सकती 


है | राजनैतिक मागे' इस तरह की एकता को कायम 


नहीं कर सकतीं | 

` सुरहदी गान्धी के उद्गार 

मुस्लिम लीग के कई नेताओं ने सरददी गान्धी 
शाह खान से लीग में शामिल होने की अपील की 
fi :जबाब में बादशाह ख़ान ने नीचे लिखा 


i 
fils 
ie : 


NS 
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ह विश्ववाणी 


पिछले मोहरम के श्रवसर पर जबलपुर में हिन्दू 


Kangri Colléction, Haridwar 
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[ थष' ६, भाग ११, क्ष र 
“चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ दो जाय ब्र| 
अपने एतक्राद और अपनी रूद के ख़िलाफ़ नहीं जाओ क्ञर्ग 
बुझे इसकी फिक्र नहीं कि अपने रास्ते पर चज 
मैं केला ही आदमी रह जाऊँ। चाहे कोई बुर ( 
या भला लेकिन मेरी यह तयशुद्दा राय है किमुन 
लीग ऑग्रेज़ साम्राज्यशाही की बनाई हुई एक जय और 
कि जिसका मक़सद है वतन को आज़ाद करने की | 
की कोशिशों में रोड़े अटकाना | जब्र तक सुसलिप्रह/ 
अपने इस रतत पसन्द ( प्रतिक्रियाव 
फ़रोश रवथ्ये को नहीं बदलती और जब तक हिनु 
के सच्चे फ़ायदे को अपना मकसद नहीं बनाती ओ्रौरः 


तक वह ब्रिटिश सरकार को दिन्डुस्तान खाली करे) हैते 


S 


लिए चेलेन्ज नहीं देती त्र तक कोई भी हिन्दुस्तानौ। 


लाश्र 
अपनी मुल्क की आज़ादी का ज़ाहाँ है सुसलिम लौ॥ क्षारि 
शरीक होने की ज़रा भी ख़ादिश नहीं करेगा।# चाहें 


युसलिम लीग वाले यह चाहते हैं कि में मुसलिम लौ। आगे 
शामिल होकर ऑगरेज़ों का पिट्टू बन जाऊ ! क्या! क्या 
“इसलाम खतरे में है? का नारा लगाकर अगरेज्ों मे लाश्र 
के ठुकड़े टुकड़े करवाऊ ताकि ऑँगरेज़ी सदतनत का 7 
हो ! और क्या मैं मुल्क की आज़ादी से ज़्यादह किसी 
बात को तरजीह दूँ! और क्या मैं घुसलिम लीगियो। तेकर 
तरह अपने भाइयों के फ़ायदे के लिये कोई तामीरी ॥। ३। 
न करके कोरे नारे लगाता रहूं ? नहीं, हज़ार बार न लि 
में मरजाना पसन्द करूंगा, मगर अपनी, शान म kh किन्तु 
नहीं लगाऊँगा । में ख़िद्मतगाः हूँ: ख़ान्नो है नेसो 
मौत को बेहतर समभा हूं । एक गलत बात रै ३ 
“कायदे आज़म! बनने की मेरा ज़रा भी रुतरािश नहीं i प्रशि 
मुस्क की आज़ादी के लिए में अपना ग्राल्लिरी गर्व है ड 
लड़गा। मुझे उन बदकिस्मत, गूँगे और वेगढै | थी। 
मुसलिम श्रब्बामं ( जनता ) पर तरस आ्राता है जो” म बड़ 


` खुदगरज़ नेताओं की वजद से इड्तसादी ( श्र पक्ता 


सियासी श्रौर समाजी गड़ढे में गिर रहें ह | प्रान्त 
हमारी बदकिस्मती है कि ऑगरेज़ी पेसे ग्रौर श्र (पने 
प्रचार से भोले भाले मुसलमानों को धोखे में री है 
जा रहा है। मुसलिम लीग जैसी जमात fr 


दी प्रचार है--हिन्दुओं से .नफ़रत,,और 
ही तामीरी काम है--अक्ञरेज़ी हुकूमत को ^ 


YM ([एए॑ौ,एाशणििओ 


जनवरी १६४३ ] 
रखता, उम्मीद दै बहुत जल्द वह अपने को ख़त्म कर 
है 


लेगी ।?” , 

चश री मेन्स क्जिलरी कोर 

' उ खिल भारतीय महिला सम्मेलन की समानेत्री 
5 | श्रीमती सा मेइता ने भारतीय सेनाओं के साथ जो 
f ज | (ज्यों का आक्जिलरी दल क्रायम किया गया था उसकी 
| न १ नद्स्यों के सम्बन्ध में बड़े हैरतनाक इलज़ाम लगाए हैं। 
पालम दने बताया है कि इस तरह की स्वबरे' उन्हें मिली हैं 
और § | कि दल की अनेक महिलाओं ने नाजायज़ बच्चों को जन्म 
दिलुप| (था शौर इर पांच महिलाओं में से एक को गन्दी 
। और बीमारी हो गई है । यदि इस इलज़ाम में ज़रा भी सच्चाई 
ती कसे| ३ तो इम यह जानना चाहेंगे कि कया भारतीय महि- 
दुस्ता ज्ञाश्रों की यह दुदशा कराने के लिए ही सैनिक ्रधि- 
[म लो! कारियों ने यह दल खोला था ? इम यह भी जानना 
रेगा | ६ चाहेंगे कि जिन महिलाओं को बीमारियां हो गई हैं उनकी 
[म लो आगे की ज़िन्दगी के लिए क्या योजना बनाई गई है। 
' क्या क्या सरकार यह भी बताने की कपा करेगी कि इन महि- 
जो ते [ लाश्रों में कितनी श्रघगोरी हैं और कितनी हिन्दुस्तानी ! 


त सोवियत और ईरान 


किसी 

| पिछले कई महीनों से ईरान के तेल के कुश्रों को 
्ीगिय| पे 

| लेकर सोवियत और ईरान में ख़ासी बदमज़गी चल रही 


मीरी वी 
बा | है। सोवियत ने उत्तरी ईरान में तेल के कुए' खोदने के 


न में, लिए कुछ शर्तों पर ठेके में ज़मीन की मांग की. थी 


|) सं 


गयु मे ग | | 


न्रे? किन्तु श्रज्ञरेज़ी और भ्रमरीकी प्रभाव में आकर ईरान 
तजि ने सोवियत को किसी भी शर्त पर जमीन का ठेका देने 
एही से Fe कर दिया था | हालाँकि श्रज्ञरेजों ने एंग्लो 
. पराशयन आइल कम्पनी के ठेके जिन शत्तों' पर ले रकखे 
प हैं उनसे बहुत अच्छी शर्तें सोवियत ने ईरान को दी 
हल | द । सोवियत की इस हेठी पर इंग्लेणड ्रौर अमरीका 
आय हे बड़ी खुशियां मनाई गई । पर श्रन्दर ही अन्दर फोड़ा 
गा ह रहा रौर वह फूटा उत्तरी ईरान के अज्ञरबैजान 
५१ "त में। अजरबैजान ने ईरान को केन्द्रीय सरकार से 
` > |श्रपने को मुक्त करके 

में सदी हे करके अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर 
- लिए । कैन्द्रीय सरकार ने इस विद्रोह का दमन करने के 
। फौज! जब अपनी फोजे' भेजनी चाहीं तो सोवियत की 

क भजि ने उन्हे रास्ते में गे >> 
5. ही रोक दिया । यह ध्यान में रहे 
; जान का आधा हिस्सा सोवियत रूस में है, 
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बाक़ी आधा हिस्सा ईरान में दै । इस ग्राधे ईरानी अज्र 
वैजान ने अपने आपको आज़ाद कर लिया | इसी प्रान्त 
में सोवियत तेल के ठेके के लिए ज़मीन चाहता था । 
किन्तु बात यहीं पर नहीं ख़तम होती । अ्रज़जैजान 
के प्रश्‍न को लेकर एक के बाद एक मन्त्री ईरानी सरः 
कार से स्तीफ़ा दे रहे हैं और इस बात की छम्भावना 
दिखाई दे रही है कि ईरान में अनकृरीब सोवियत से 
हमदर्दा रखनेवाला एक मन्त्रिमंडल बन जाये श्रौर कोई 
ताज्जुब नही कि इस मन्त्रिमंडल में कोई ऐसा समझौता 
हो जाय कि जिसके फलस्वरूप ईरान की खाड़ी में भी 
कोई बन्दरगाह सोवियत को प्राप्त हो जाय । इससे बढ़कर 
भयंकर खतरा श्रङ्गरेज साम्राज्यशाही को और क्या दो. 
सकता है किन्तु क्या श्रङ्गरेजों में इतना नैतिक साहस 
है कि वे सोवियत से कह सके' कि बस ख़बरदार | 
सोवियत जवाब में उनसे कह सकता है कि तुम यूनान 
में क्या कर रहे हो ! हिन्द चीन में क्या कर रदे दो! ओर 
सायम में क्‍या कर रहे हो ? इसी तरइ अमरीका से वह 
पूछ सकता है कि चीन ओर जापान में तुम क्या कर रहे 
हो १ श्रौर श्रपने राजनैतिक प्रभुत्व के बल पर वह गरीब 
ईैरान-से आज इर तरह की सुविधाएं हासिल कर सकता 
है। ब्रिटेन श्रौर श्रमरीका को सोवियत के हाथों पोलेर 
में कूटनीतिक द्वार मिली, बलकान में कूटनीतिक हर | 
मिली और अब उसी तरह की द्वार उन्हें ईरान में मिलने | 
जा रही है । ्राज ब्रिटेन में इतनी हिम्मत नहीं कि वद | 
सोवियत से लड़ाई के मैदान में इस हार का बदला ले _ 
सके । लेकिन यह तो समस्या का एक पहलू है | ईरान | 
के दृष्टिकोण से सोचने की न तो इस वक्त किसी को | 
फुरसत है और न ज़रूरत.। वह अ्रभागा सोवियत को | 
इच्छा पूरी करके अपनी जो कुछ भौ मर्यादा बचाए रख | 
सकता है रखने की कोशिश करेगा | र 


तुकी और सोवियत - 


सोवियत के विरुद्ध पच्छिम में ब्रिटिश सामाज्यशाह्ी 


दिया । अंग्रेज साम्राज्यशाही-ने उसके बाद 
ईरान से लेकर तुकी तक सोवियत के विरुद्ध | 
दीवार खड़ी करने की कोशिश की जिसमें छी 


९४ 


कूटनीतिक धक्के से ईरान का हिस्सा तो घराशाई.हो गया 

ओर अबरः तुकं के साथ ईरान का संघष चल रहा है | 

राष्ट्रपति कमाल ्रतातुकं सोवियत के साथ तुका की 
` मित्रता के मद्दत को समभते थे किन्तु उनकी मृत्यु के 
बाद जत्र से इस्मत इनेनु ठुक्ीं के राष्ट्रपति हुए हैं सोवि- 
यत के साथ तुको का संधष बराबर बढ़ता जा रदा है। 
इस समय दो बातों को लेकर सोवियत ओर तुका के बीच 
मतभेद चल रहा है | एक यद कि सोवियत और तुर्को 
की सीमाओं को फिर से तय किया जाय और दूसरा यह 
कि दरें दानियाल में दोनों देशों की कया हैसियत होगी-- 
इसके तय किया जाय | पहिली बात को लेकर सोवियत 
की तरफ़ से यह मांग की जा रही है कि तुक सीमा पर 
स्थित कासं श्रौर ददान के सुबो को तुकी से लेकर सोवि- 
यत में मिला लिया जाय इसलिये चूँकि सावियत श्ररमनी 
(आरमीनिया) श्रौर इन दोनों सूबों की आबादी अरमनी 
आबादी है| इस माँग पर तुको में बड़ा रोष फैला हुआ 
है| दरे दानियाल के प्रश्‍न से सोवियत-की रक्षा का 
सीधा सम्बन्ध हे र सोवियत उसके फैसले पर काफ़ी 
ज़ोर देगा । दुका की तरफ़ से यह कहा जा रहा है कि 
4९ दानियाल की देख रेख एक अ्रन्तर्राष्रीय कमीशन 
के सुपुद कर दी जाय। इङ्गलैणड रौर श्रमेरिका तर्क 
की इस बात का समर्थन कर रहे हैं पर रूस इसके लिए 
तय्यार नहीं है । अगज साम्राज्यशाही इस बात को ज़रा 
भी बरदाश्त नहीं कर सकती कि पूवाय भूमध्यसागर में 
द्रे दानियाल के रास्ते सोवियत का कोई रसर पैदा 
ही । एक र तो दरे दानियाल की बात उठाई जाती 
है और दूसरी श्रोर लन्दन के “श्राबज़रवर? पत्र के 
` शाब्दो में--“तुकीं से बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र के 
सोवियत श्ररमनी में मिला देने की मांग की जाती है । 
` शतर ज की बाज़ी पर रूस मध्य यूरोप के देशों जैसे 
` हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और शायद पे।लैएड पर से 
अपनी मुष्टी ढीली कर रहा हे और रूमानियां, बलगा- 


र a जगस्लाविया पर अपने शिकंजे को कस रहा 


करने का दावा पेश कर रहदा है--इन सब बातों से साफ़ 
वह काले सागर को रूसी भील बनाना चाहता है 


र उसके तटों के पूर्वीय भूमध्य सागर पर अपना असर 
काम में लाना चाइता है।” इसी पत्र में आगे 


NET 


तथा ट्रिपोलिटानियाँ और साइरेनेशिया पर संरक्षण ' 
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[ वषं ६, भाग ११, संद| 
चीनवर 


चल कर लिखा है-“यदि इस तरह की सोवियत) 
नीति श्रमल में आ गई ते! वह ब्रिटिश साम्राज्य 
की प्राणवादिनी नसे के लिए ज़बरदस्त खतरा श 
होगी । मध्य पूर्वं में रूस की अग्रगीत और सुदूर इ 
उसकी उदार नीति, दोंनो के फ़रक को नज़र i 


द br 
नहीं किया जा सकता |?” प्याद 
है, अम 


इस बयान से ये स्पष्ट है कि तुर्की ते महज़ निश्नितिटेन : 
मात्र है । असल लड़ाई ते। ब्रिटेन और सोवियत केरी गया 
में है। तुरी के मदज़ एक मेरे के तौर पर इस्तेम्ातीय देः 
किया जा रहा है । 'श्राबज़रवर? के वक्तव्य सें रूस की हर्को 
पूर्व की नीति और मध्य पूव की नीतिं की तुलना अल गए 
एक ख़ास अर्थ है | सुदूर पूर्व में अमरीका का प्रभाव श्रा 
गौर मध्य पूर्व में ब्रिटेन का। रूस अमरीका के सादि ते 
उदार नीति बरतकर अपनी कूटनीतिक उग्रनीत #९ १ ४ 
शिकार केवल ब्रिटेन के बनाना चाहता है। पंचतंत्र न 
उपदेश है--छुश्मनों पर इकट्ठा नहीं बल्कि यके गमो 
दीगरे इमला करना चाहिये । [गा है 


मरीन 


श्रौ 


` घ्रटेन ' 
मास्को सम्मेलन गा । 
पिछले दिसम्बर के महीने में मासको में सोवियत, न्ष र 


और अमरीका के वैदेशिक मन्त्रियों का सम्मेलन ली "१ 


6 ही ने 
की कायवाही के बाद ज़ाहिरा एक समझौता करके वा ह 
गित हो गया | लड़ाई के ख़ात्मे के बाद से यह तीनों कर 


ष्ट्र दुनिया के विविध हिस्सों में अपना अपना शरी | 


फैलाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इसी को ८ 


के नतीजे में आपस में इतनी बदगुमानियाँ पैदा ही गा 


थीं कि जिसके फल स्वरूप लन्दन की वैरे शक मत्तय द । 
कानफ़रेन्स बिना किसी नतीजे पर पहुँचे भंग दो गई | ए है। 
यह परिस्थिति इतनी बेकाबू होगई कि तीनों देशों हा । हे 
मन्त्रियों को फिर से मिलकर किसी नतीजे पर ५ शीक चल 
के लिए मज़बूर होना पड़ा। यह सही है कि ईए 

का सम्मेलन शान्ति सम्मेलन के कुछ मोटे मोटे | पृ 
तय करने में कामयात्र हो गया किन्तु हमें उठ शमी" राय 
दुनिया के लिए कोई उम्मीद का सन्देश £ > [शिया 
मोक़ पर! नहीं दिखाई दिया । उसमें दुनियाँ में जि हे 

कायम करने के कोई फ़ेसले नहीं किए गए । किठँ सीसं 
मास्को सम्मेलन को लन्दन सम्मेलन की सफर. रे 
एभूमि में देखना-होगा । उस ज़माने में इङ्गते 


angri Collection, Haridwar 


बस 
52) 


है जनवरी १६४६ | 
[विधूत है परीका के बीच आथि क सुलहनामे की बातें चल रहो 
मरस्य रौर ब्रिटेन के वैदेशिक मन्त्री सिस्टर वेविन को अ 
' साकव के साहूकारों को यद दिखाना था कि ब्रिटेन सोवि- 
दूर प, .अग्ज्ञ मित्रता के बजाय अंग्रेज़-अमरीकन मित्रता को 
र श्रना,यदा महत्व देता है । इस दिखावे का नतीजा, ज़ाहिर 

है, अमरीका के साहूकारों पर इतना अच्छा पड़ा कि 
जञ निश्चित्रिटेन ओर अमरीका के बीच एक अलि क़ सुलदनामा 
तके वी गया । अँग्रेज़ों ने लन्दन कानफरेन्स फे ज़माने में यूरो- 


| के मोर्चे पर तो सोवियत ही बिजयी 
केन देखना यह है कि यह विजय कितने दिनों 
इ 
टे #१ षष्‌ का उपहार 
मभी 0 
सम ॥ शि 
में शा 
किरु रासी 


रायरर के संवाददाता ` ने 
या से पहली जनवरी स॒ 


उनमे बताया है कि 
सी से नको ने 


सैनिको ने गारवा 


हिन्द चीन और हिन्द 
न्‌ १९४६ को जो समाचार 
किस तरह हिन्द चौन में 


ब 
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सम्पादकीय विचार 


और हिन्द एशिया में अंग्रेज़ और 
को जलाया और निरीह श्रोर 


. 00-0. In Public Domain, Guruk 


मासूम लोगों को इस तरह सता सताकर मौत के घाट 
उतारा कि तमाम चीनी आबादी यह कहने लगी क्रि | 
इतने जुल्म तो जापानियों ने भी सात बरस में नहीं... 
किए थे | 

ऐसा मालूम होता है कि हिन्द चीन में जो जुल्म 
हो रहे हैं वे अपनी भयंकरता में दिन्द्‌-एशिया से भी बढ़ 
जायेंगे । जुल्म सहनेवालों के लिए यह एक नगण्य सी 
बात है कि डच, अँगरेज़ और फरांसीसियों में कौन सबसे 
बड़ा ज़ालिम हे या कोन कम से कम बर्बर है | हवाई 
जह्दाज से बम बरसते हैं, मकानों में आग लगाई जाती 
है, गांव के गांव जलाकर भस्म कर दिये जाते हैं, | 
औरतों की इज्जत हरी जाती है और मदों' को तलवार 
के घाट उतारा जाता है। चाहे किसी देश का साम्राज्य- 
वाद हो कमोबेश सबकी यही एक कहानी है | अमरीका 
के एक युद्ध के संवाददाता इवान किङ्गस्ले लिखते हैं“ 
हिन्द चीन में जो कुछ दो रहा है वह इस बीसबीं सदी 
का बदतरीन जुल्म है। दोनो तरफ़ के इताइतों की 
संख्या तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अस्सी बरस के हिन्द 
चीन के फ़रांसीसी शासन का सबसे खूनी श्रध्याय इस 
समय लिखा जा रहा है।” सेन्सर के बन्धनो को तोड़कर 
जो कुछ भी समाचार बाहरी दुनिया को दक्तिण पूर्वी 
दुनिया के मिल रहे हैं वे रॉंगटे खड़े कर देनेवाले हैं। | 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद न केवल खुद ही एशियाई देशों. 
पर काबिज़ है बल्कि हिन्दुस्तानियों के खून की कीमंत 
पर वहं दिन्द-चीन ्रौर-हिन्द एशिया में फराँसीसी और 
डच हुकूमत को कायम करने में मदद दे रहा है। यदि 
अर गरेज़ी मदंद वक्त पर न पहुँचती तो इन मुल्कों | 
से विदेशी ताक़त का जाने कबका खात्मा हो गया 
दीता | हि 
इस वक्त कैफ़ियत यह है कि अनेक समझदार अ 
रेज्ञ श्रफसर इछ बात की शिकायत कर रहे हैं कि जितनी 
मदद वे डचों को दे सकते थे उन्होंने दो और श्रव अगः 


` वे डाक्टर सुकर्ण के साथ समझौता नहीं करते तो फिर 


हमारी कोई ज़िम्मेवारी नहीं रह जाती | कुछ दूसरे श्र ग: 
रेज़ सैनिक तो इस बात पर हैरत कर रहे हैं हि 
एशिया श्रौर हिन्द-चीन पर जो 3 हो रहे 
और नाज़ियों के जुल्म में कोन सा अन्तर 
है इसीलिए लड़ा गया 
हर 


ollection 
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विश्ववाणी 


९६ 


तो स्वाधीन हों श्रौर उनके आश्रित देश फिर से पराधीन 


आर गुलाम बना लिए जायें । 
--विश्वम्भरनाथ 


कौशिक' जी 
गत दिसम्बर - के महीने में साहित्य के प्रेमियों को 


हिन्दी के सुप्रसिद्ध कथाकार श्री त्रिशंभरनाथ शर्मा 
(कौशिक? की मृत्यु का दुःखद समाचार सुनना पड़ा । 
श्री 'कोशिक? का जन्म १८९१ ६० में हुआ था | आपकी 
सबसे पदली कद्दानी सन्‌ १९११ ई० की “सरस्वती? में 
«रक्षाबन्धन? शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। प्रारम्भ में 
आपने 'रागिबः नाम से उदू शायरी भी की थी। यहद 
एक सत्य है कि हिन्दी के प्रायः सभी अच्छे गद्य लेखक 
उदू से भली भांति परिचित थे। 'श्री कौशिक? जी के 
आज तक तीन उपन्यास, पांच कहानी-संग्रह तथा दो 
अनुवाद ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। इनके, अतिरिक्त 
दुबे जी की चिट्टी! तथा कुछ श्र छोटी मोटी 
` रचनाएं भी प्राप्त हैं। कौशिक जी की इन सेवाओं के 
लिए हिन्दी के पाठक उनके कृतज्ञ रहगे। हम दिवंगत 
| आत्मा के प्रति श्रपनी श्रद्धांजलि श्रपित करते हैं | 


यूनिवर्सिटियों में भाषा माध्यम का प्रश्‍न 
पिछले कुछ सालों से हिन्दुस्तानी यूनिवर्सिटियों के 
अधिकारी भारतीय भाषाश्रों के माध्यम से शिक्षा देने के 
सिद्धान्त को स्वीकार कर रहे हैं| इधर युद्ध की समाति 
` परराष्ट्रीय जागरण के साथ यह प्रशन भी कुछ र 
श्रधिक व्यान आकषित करने लगा है। उस्मानिया 
यूनिवसिटी ने तौ उदू" का माध्यम कई वर्षों' से स्वीकार 
कर रखा है | काशी विश्वविद्यालय ने माध्यम तो नहीं 
बदला परन्तु इसी वष यह स्वीकार किया है कि यूनिव- 
सिटी की श्रेजुएट-परीक्षाओं में विद्यार्थी यदि चाहें तो 
हिन्दी में प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं | प्रयाग विश्बवि- 
द्यालय ने दाल ही में यह स्वीकार किया हे कि वह 


'  माध्यमकोतोनहीं बदल सकता परन्तु ्रेनुर्‌र-परीक्षा्रों 


' में दिन्दी-उदू को श्रांशिक रूप से पाव्यक्रम में आवश्यक 
लाया जा सकता है। यह परिवर्तन किस प्रकार किया 
._ जाएगा इस पर कोई निश्चित बात नहीं बताई गई श्र 
` प्रश्न फेक्ल्टी श्राफ आद स के पास विचारार्थ भेज दिया 


0 


> दे ren 
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[ वष ६, भाग. ? १, स co 
गया है | इधर डी० फिल० तथा डी० लि्‌ भने) 
थीसिस हिन्दी तथा उदू में स्वीकार की गई ध 
परीक्षाथियों को ग्रां गरेजी में लगभग एक तिद 
सारांश देना पड़ता है| सम्भवतः अँगरेज़ी की मदा 
स्वीकार करने का यह एक संकेत है | अन्य यूनिवा 

अपने कानों में तेल डाले बैठी हैं | शायद उनको 

शक्ति दी गुलामी करते करते नष्ट हो चुकी है। = 
निया विश्वविद्यालय बधाई का पात्र है परन्तु एता! 

प्रयाग तथा काशी यूनिवसि'टियों के अधिकारो॥ 

इन प्रगति के क़दमों से कितने सन्तुष्ट हैं | हमें (| i 
कदमों में कुछ भी प्रगति नहीं दिखलाई पडती || 

तक मातृभाषा-माध्यम के सिद्धांत के स्वीकार | 
प्रश्‍न है वदद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के शह 
वैता ही है जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य का भा 
स्वराज्य देने के सिद्धान्त को स्वीकार करना है। i 
कारियों को इसमें दो हिचकिचाहरें हैं । एक तोष 
हिन्दी उदू में पुस्तकों का का अभाव है। दूसरा ३| 
यदि हिन्दी-उदू' माध्यम हो गई" तो उनके विद्या] 
सी० एस० तथा आईं० सी० एस० की परीक्षा 
सफल न हो सकेंगे। पहली का उत्तर तो | 
कि पुस्तकों का अभाव तो तब तक रहेगा ही ब 
उनकी वास्तविक आवश्यकता न पैदा दोगी। { 
यह कि उस्मानिया यूनीवसि टी उदू* के माध्यमे | 


दे हो रद्दी है | दूसरी हिचकिचाहट कां उत्तर रई 
इम मेझाले की शिक्षा योजना का सिद्धान्ततः विरो 
हें। हम-नहीं चाहते कि हमारी शिक्षा स स्याए॥| 
सरकार के गुलाम पैदा करने की मशीनें हों । | 
रियों को इस विषय में खुलकर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से| 
चाहिए | और देश की बढ़ती हुई राष्ट्रीय मांग को! 
स्वीकार करना चाहिए। प्रयाग विश्वविद्यर | 
सिद्धान्त को स्वीकार करने में लगभग चार 
बिता चुका है। पता नही उसे कार्यान्वित करने" 
अभी कितने वर्षा बिताएगा । श्राशा है काशी * 
चालय एक राष्ट्रीय विचारों वाले वाइसचां पर 
अध्यक्षता में सम्भवतः कुछ ्रधिक प्रगति दिं | 
अन्य विश्वविद्यालय क्या क्या करेंगे अभी तक | 
=-कमल ॐ 
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जरुर और काशमीर आदि के शिक्षा विभागों द्वारा स्कूल और कालेज लाइब्रेरियों के लिये सञ्च 
| 


वषय-सूचा 
[ फरवरी १६४६ ] 


१ कीर सराहन की स्मृति में ( कविता )-- ९-प्रवचन--म हा त्मा गांधी Nl 
| प्रिश्वम्भरनाथ --- १७. १०--गांधी जी के साथ एक प्रातःकाल । 
हि प्राचीन सुमेरी सभ्यता और संस्कृति--पं० श्री ० गुरुद्याल स हिलक 
` सुन्दरलाल bs --- ९९ ११--बु देशखणडी ग्रामोक्तियां-श्री० इरिगोबिन्द 
विस्त का पुरातन मेम्फिस राज्य--श्री ० गुप्त 


००० CO | 


भगवतीप्रसाद पांथरी एम० ए्‌० शि ९९ साहित्यिक पुंचनाहे ... | 
सायम में आारतीव सभ्वता और संस्कृति १३-आज़ाइ हिंद सेना ( कविता ) श्री० श्रीधर | 

' श्रीJ प्रकाशचंद्र उपाध्याय एम० ए० ,,. ११३ 'पंकज? कु श्रेष्ठ कप | | 
ry) १४--रड़ाद हिंद सेना के सिपादियों के प्रति | 
| श्री गोविन्ददास एम० एल० ए्‌० ००० ५ ३४ (कविता) श्री० देवेन्द्र एम० ए० | 
विर तिष्य की कथा--अनुवादक, श्री १५--दिजया (कविता) श्रौ० 'करील? ह 
रामधारी प्रशाद (रमन? --- १३३ १६--नेता जी के प्रति (कविता) श्री० छोटेलाल | 

, मरणीय पत्र-रतनन्ताल बल १३ र | 
पेग दा कहां हैं !?_डा० जगदीश चंद्र ४ “ 
जैन एम० ए्‌०, पी-एच० डी० १७--पुस्तक-परिचय os १ "| 
--° १४९ ९१८--षम्पादकोय विचार .., ~ 


विश्ववाणी के ग्राहकों से आवश्यक निवेदन | 


च म बरावर इस बात की शिकायतें आती रहती हैं कि ग्राहकों को ठीक से विश |! 


। जह। तक हमारा सम्वन्ध है 
् हम ग्राहकों के 
De हि तीन तीन बार चेक करके हर महीने विश्व 


छापा मारकर कई प्रतियाँ गायत्र कर ३ ह fe जिग डस 
न इते है। हमने ब 
उनका हा है कि वे केवल रजिस्टर्ड हमने बारहा पोस्टल अधिकारियों से इस 


मति की ही गारण्टी कर सकते हैं साधारण 
हीं । व ड इमे सहमत होंगे कि हम इस मामले ट कुछ कर 
ग वारीस को प्रकाशित हो जाती है और पाँच तारीख ती 
र में जरा भी कोताही नहीं होती । अनेक स 
हा आहक-नम्बर लिखना भूल जाते हैं । विश्ववाणी ह 


तेरे शब्द शब्द में कितने 

“| युग युग का इतिहास छुपा है 
परति | ओ अनन्त के राही तुझें 
...॥| आदि सत्य का माष छुपा है ! 

ह प्रातः! की स्वरम वेला में 
तूने शुभ उद्देश्य बताया; 
मानवता के महायज्ञ की 
आहुति का सन्देश सुनाया। 
» | जीवन क्या. है--मैं की हस्ती 
„ को रहस्य - विन्यास बताया 
तिमिरपूर्ण इस विश्व पटल में 
एने एक प्रकारा दिखाया । 

ग्रभुता ने मद्‌ में भर कर 


अमिय-गरल का सम्मिश्रण कर 


है मेरी सत्ता महान 
) सब दुनिया देखी भाली 
"जीवन तरु की देखो 
` 'शसरही है डाली डाली! 
क “मेरे उस अवतार नबी ने 
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| कबीर साहब की स्मृति में 
-.॥ | [ कबीर जयन्ती के अवसर पर ] 
| विश्वम्भरनाथ 


. दिल के पचे पचो 


वसुधा को खण्ड-खण्ड कर डाला; 


जग को मत्त पिलांई हाला ! 


rt 


“में ही हूँ केवल संरक्षक 
देवज्ञान, इलहाम नबी का; 
कौन फ़ेसला करे बताओ 
आज संस्कृत ओ? अरबी का ?? कट 
अपने अन्तर के बुतखाने 
की बुनियादें ढाई हमने 
खरं-कलश ओ जऊची-ऊँच 
मीनारे' बनवाहे 
इस्वर-रेरित अमर अन्य में 
दिव्य ज्ञान सायल सम्हाले ; 


सब शब्द हुये हैं काले काले ! 
एक ध्येय औः एक 
ब यह वैसा परिवत 


मज़हब क्या. है एक ६ 
सौदा है दाढी-चोटी 
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विश्ववाणी [ वपं ६, भाग ११५ 
सीता को परिमित करने के यम, सदा आता दुनि 
लिये लरे हमने खींचीं ; मानवता के एके बिर] 
इस -अनेक्य की लता. परस्पर इस बिछुड़े मानव - समाज व| उ 
सून. बहाकर हमने सांची / . ड बटे छूटे हृदय मित्तो [सर में 

हिन्दू और मुसलमानों का तू हृष्टा भविष्य का था स्ता 

हुआ राम रहमान जुदा है तेरा था कितना लक्ष्य महान; . धीर 

अपने अपने क्षामंकाएड यह उलकी दुनिया कबीर - [हले स 

अपना अपना फरमान जुदा है / तेरा कर सकी न कुछ सम्मान ! ही उपः 

यह भीषणं कड सत्य देख | तू अगाध, व्यापक कीड 

तेरा मन प्रीड़ा से भर आया ; तू ही भविष्य की आशाहै pr 
इबलिस को शर्मानेवाला ठुझमें ही अन्तहित जा 
श्य देखकर तू सकुचाया ! मक़तल की शुभ ग्रलारा है| i 

सत्य सनातन ऐक्य भाव का पूजा और नमाजें सब | पे । 

आदि ग्रवत्तक बन तू आया ... हम असिषारा पर सेच. रहे | . र 

गेम धमे का अपने जीबन भर अपने धमे भाव को हम ॥ 

~ तूने सन्देश सुनाया ! भुता के हाथों बेंच रहे। ह 
, चाग्रभु देवल, ना प्रभु मसजिद्‌ ऐ कबीर / मधुमय संमी।स जा 
ना काबे कैलास बसेरा; फिर एक बार बह जाने बो।क दस 
साँसों की आ में खोजो | तुमने जो कुछ पाठ पढ़ा द 

5 अन्तरतम i चितेरा ! हृदयङ्गम हो जाने दोर ब 
शीश उतार हृथेली पर रख ह क मिर | 

तब मंज़िल पर जाने पाता! Re Ee 


होती दुनिया को तीव्र व्यथा| 
मानव हृदय क्षेत्र को बि र 
करने के शुभ यत्न कहीले क 
सीमा को निस्सीम बाजु 
के वे सुखद ग्रयत्न कहाँ ३, 
भिन्न भाव में छिपी एकता ता 
जर ज़रा बतलाता; सकी 


' अपने अहं भाव को खोकर 

मानव महासत्य के पाते 

गेम गली अति सकुच साक्री 

या के भीतर दो न समाते! 

रङ्ग महल में दीप. जलाकर 
तू अपना घू.घट पट खोले 
तेरा साहब है ठु माहीं 


लन इसी एक के परणं बिन्दु का बा 
SN क र A मगहर की इटी पी मीर 
“४05 / मर जल जा -... कह कब वह शुभ दिन जे = 


उस योगी की असफल 
जग पूरी कर 


i 


पमाज है| उत्तर मं श्ररामी पर्वत, दकिखन में ईरान की खाड़ी, 
मिलाने | मै इलाम की पढाड़ियां श्रौर पच्छिम में अरब का 
।प्रस्तान--इस चोतरफ़ा नाके बन्दी के बीच में, दजला, 

` ट्रोर फ़िरात के दो राब में, ईसा से तीन-चार हज़ार साल 
(ले सभ्यता की एक कड़ी शुरू हुईं | यद इलाक़ा बहुत 

| उपजाऊ है। इसीलिए सुमेर, बाडुल, असुरिया और 
हास्डिया के नाम से चार बड़ी बड़ी सम्यताएं इसमें 
री हज़ार बरस से ऊपर तक इल्म और फ़न, कला और 
_ ` तकारो खुशद्दाली और संस्कृति का घर बनी रहीं। 
i [सी हिस्से को आजकल इराक़ या मेसोपोटामिया कहते 


| | र ह 
शा है | । । सुमेरी सभ्यता इराक़ की सब में पहली सभ्यता थी | 


सिन्ध में मोहन-जे-दड़ो, इराक़ में उर? ओर नील 
दी के किनारे 'श्रमिदा? के पुराने खण्डहरों को खोदकर 
हाने इतिहास के खोजियों ने ५००० साल पुरानी जो 
| चीजे हमारे सामने रखी हैं उनसे पता चलता है कि 
जाने हो [स ज़माने र भारत, सुमेर श्रौर मिल्न तीनों की सभ्यताएँ 
{क दूसरे से बिल्कुल मिलती हुई थीं और इन तीनों देशों 

: | राना जाना और लेना देना बराबर जारी था । इनमें 
"मिर बाकी दोनों के बीच में पड़ता था और इसीलिए 


| की सभ्यता मिस्त और भारत के बीच की कड़ी थी । 
मेर और मिस्र 

| के इशक का सब से पुराना शहर था। उर की 
बिला पुरानी कबरे जिनमें वहां के राजाओं के पंजर श्रौर 
ह OR कीमती सामान मिला हे ३५०० ई० पू० से 
र ® यानी जातो हैं। यह ज़माना मिल के पहले 

| अंग के पहले सम्राट मेनी से पहले का था | 
मेनो से पहले 


पता में साफ़ फ़ 
से की सः 


आशा है 


क्‍ 


र नई सभ्यता में मिल गई । 
5 भाता है कि ये बाहर से जानेवाले 


fs 
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| . प्राचीन सुमेरी सभ्यता ओर संस्कृति 


परिडत सुन्दरलाल 


की सभ्यता और : सुमेरी 
गीर मेनी के बाद की ८ मिखी सभ्यता में उष समय नयापन था, छु 


क 


- जो ज्ञान था और जिस तरह की चोज्ञे' वे बनाते थे 4 
सदियों के सीखने और कोशिशों के बाद ही आस 


सभ्यता का 


STs cE 


कौन ये | बिदा (मिसन ) की खुदाई में उसी ज़माने की 
बहुत सी ऐशी चीज़ें मिली हैं जो ठीक उसी ज़माने की 
सुमेरी चीज़ों से मिजञती हुई हैं| मसलन एक ख़ास शक्ल | 
की सील मोहरे, ख़ास तरह की पत्थर की गदाए, बा 
तरह के बाजे, बरतन, कई कई मंज़ेल के मकान, एक 
तरह के जानवरों की तसवीरे और बिल्कुल एक सी | 
सज़हबी कहानियां | ये चीज़ें यकायक मिस्र में मेनी के 
समय में दिखाई देती हैं। मेनी के समय से पहले ये | 
चीज़ें मिख में नहीं मिलतीं जब कि मेशोपोटामिया में ठीऊ 
ये ही मेनी के सेकड़ो बरस पहले से मिलती हैं। ज़ाहिर 
है मिस में ये नए लोग एशिया ही से गए थे और ये | 
और सुमेरी दोनों शुरू में कमो न कभी एक ही क्रीम 
थे और एक ही जगह रहते थे । 
सुमेर में जो उर का पहला राजकुल माना जाता है 
वह असल में एक ऱयादइ पुरानी सभ्यता की आख़री 
कड़ी था | उर के पहले राजकुल के समय की दस्तकारियां 
वहाँ की सभ्यता के -ढलते काल की दस्तकारियां हैं 
उन्हें देखने से मालूम होता हे कि हज़ारों साल को 
सभ्यता के बाद आदमी इस तरह की चीज़ बना | 
सकता था । स 
उर वालों को घातै गलाकर उनकी चौज़॑ बनाने व 


था । कुम्दार के चाक का इस्तेमाल मिस्र में मे' 
ज़माने के आस-पास शुरू हुआ“ । सुमेर सें कस _ 
सदियों पहले से लोग उसका इस्तेमाल जानते थे | 
के समय में सुमेर की सभ्यता मिती सभ्यता से यी 


पुरानी हो चुकी थी । बहुत से विद्वानों को राय २ 
के मेनी से पहले के राजघरानों से भौ सुमेर की स 
ज्यादद पुरानी थी। कक 52 अट जओ 
सुमेर और सिन्धु _ 
कुछ इतिद्दास-लेलकों 


:९३,० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०१2 ` 


जे-दड़ो की लिखावट, वहां की सील मोर सुमेरी लिखा- 
वट और सील मोहर से मिलती हैं | दोनों फारसी की 
तरह दाहिने से बाई तरफ़ लिखते थे। दोनो चित्रलिपि 
इस्तेमाल करते थे | इराक में उर के पास श्रल-उबेद 
के गांब में जो खुदाई हुईं है उसमें हिन्दुस्तान की 
अबरक़ी मिट्टी के बने बतेन मिले हैं। मोहन-जे-दड़ो में 


एक मूति मिली है जो सुमेरियो के पवित्र वृषभ ( बैल ) : 


से मिलती दै। मोइन-जे-दड़ो की एक सींगवाली मूर्ति 

` सुमेर के शाक्त के देवता “श्रबनी? से मिलती हे। हडप्पा 

( प्रज्ञाब ) में बाद के समय का एक सिंगारदान मिला 

है, जिसमें बालों के जूड़े के कांटे, कान का मैल निकालने 

की सलाई, ओर बाल उखाड़ने की चिमटी रखी है। 

इस सिंगारदान की बनावट ठीक वैधी ही है जैसी उस 

|. सिंगारदान की है जो उर के पहले राजकुल के समय 

का उर में मिलां है, मोहन-जो-दड़ो में श्रक़ीक़ की एक 

. 5 मुज्दर माला मिली है जो उन मालाओं से मिलती है जो 

इराक़ में सम्राट सरगन के पहले की किश की क्बरों में 

मिली हैं | मोहन-जे-दड़ो का एक ख़ास शक्ल का घड़ा 

इराक मे निप्पर के एक घड़े से मिलता है मार्शल लिखता 

है--"इस क्स्म की मिलती जुलती चीज़ों की फेहरिस्त 

बहुत बढ़ाई जा सकती है र यह चीज़ें इस बात 

को साबित करने के लिये काफ़ी हैं कि उस ज़माने में, 

यानी सरगन से पहले या सरगन के समय में, हिन्दुस्तान 

श्र सुमेर में श्राना जाना, लेना देना श्रौर सभ्यता की 

दूसरी बातों में गहरा सम्बन्ध था |? सर जान मारशल 

यह भी लिखता है कि इन पुराने देशों में मिट्टी 

'बरतनों के जो नमूने मिले हैं उनसे साबित होता है 

“सिन्ध, बलूचिस्तान और ईरान की संस्कृतियों का 
दूसरे से गदरा सम्बन्ध था ।?? 


| एक क्रो म रहती थी। कुछ इतिहासः 
क्रोम क याबाड़ 


विश्ववाणी 


[ वत ६, भाग ११, संजहररवरी 


पहुंची | सुमेरी लेखों में सुमेरी कौम का पुराना नाम बरइ 
है। सन्‌ १९३६ में काठियावाड़ में एक पुराना ताप्राक सम 
मिला है जिसमें काठियावाड़े के पुराने रहनेबालो ॥ड़ा बन 
नाम “शु? लिखा है । काठियावाड़ का पुराना नाग र 
“सुाष्ट्र' था । सुमेरी लेखों में भी इस बात का निर 
कि वे सुवतु' देश से आकर सुमेर में बसे थे । लोगो र बुद 
राय हे कि सुराष्ट्र ही 'सुबत ” है । कुछ दूसरों की (ल 
है कि ्रामीनिया का पुराना नाम सुवतु था। | इर 
सुमेरियों के बाल काले ओर शरीर की पब्ललदार 
बिल्कुल आयं कोम के दूसरे लोगों की सी थी। ; जूतों 
विद्वान ओर समभादार थे । उनकी किताबों में झसबीर 
देवताओं का बासा पर्वत पर बताया गया है। न शाः 
श््दाज्ञा होता है कि वे शुरू में कभी न कभी + प्रलय 
पहाड़ी देश में रहते थे | | ल्लोड़ 
सुमेरी इतिहास का. मशहूर विद्वान सर आर्थर शत एव 
लिखता है--“पुरानी और आजकल की मेसोपोटामिइयान, 
क्रोम इरानी और सामी कौमों के मेल से बनीरमिर स 
लेकिन सामी से ज़्यादद वे ईरानी हैं |?” शान | 
कीथ अपनी पुस्तक “अल-उबेद्‌? में लिखता है/बौच [ 
“अब भी पुराने सुभेरियों के से चेहरे पूरब कीती है। 
अफगानिस्तान, बलुचिस्तान और मेसोपोटामिबा तम के 
१५०० मौल दूर सिन्धु नदी के आस पास खोगीर 
पाए जा सकते हैं | मोहन-जै-दड़ो और सुमेर की है कि 
इतनी मिलती हुई हैं कि देखकर अचरज होता है |.“ शत > 
कीथ की राय में इन दोनों सम्यताओं की शु6'| ऐति। 
जगह कहां न कहीं फ़िरात और सिन्धु नदियों के बीं | प्छ 
थी, जहां से ये दोनों फटकर अलग श्रलग हुईं । _ | इनों 
ऋग्वेद में वरुण को झमुद्र का श्रौर पच्छिम bE हे 

का देवता कदा गया है। श्रार्थ कोम के समुद्र महा 
करनेवाले व्यापारियों का वरुण ख़ास देवता था | पक ५ 
किसानों का नेतां था | वरुण और इन्द्र में श्रपने ^र के 
बड़प्पन के लिये भाड़ा हुआ । मत्श्य पुराण श्रोर १ यन 
पुराण में लिखा दै कि वरुण ने “सुधा? नाम की ९| जार 
बसाई | कुछ विद्वानों का खयाल है कि यद इ श्र 
इलाम का शहर 'सुसा? है जिसे श्राजकल पति 
कहते हैं | पुराने इलामत्रालों का देवता “वत्नी! 


१, संजखिरी १९४६ ] - ह 
g में, {ooo ० पू० से लेकर यूनानियों 
ठ पू० ) तक “पाताले? एक बहुत 


॥ नामके ब्रु पर छ0 
ना ताप्नङ्क हम्म ( ३०० 
नेवालो | ब्रन्दरगाह था । - 
[ नाप | एशिया कोचक ( आजकल के तुकों ) में पांच 
का रार हाल पुरानी एक ग्रादमी की तसबीर पक चट्टान 
लोगो कर बुदी हुई मिली है। जिसके बारे में सर जाज बडबुड 
रों की ह लिखा है-- उसके कपड़े पदनने का तरीक़ा गुजरात 
|. वणं हिन्दुश्रों के तरीक़ से मिलता हुआ है | उसकी 
` की. ख्लदार पगड़ी, दुपट्टा ओर नोकदार हिन्दुस्तानी तज़ 
त थी।$ जतो से यही मालूम होता है कि वह किसी हिन्दू कौ 
में आस्वर है|” 
है | म “शतपथ ब्राह्मण? श्रौर सुमेर वालों की किताबों दोनों 
कभी प्रलय का क्रिस्सा आता है ओर दोनों कहानियां नामों 
बिलकुल `एकसी हैं | मालूम होता है कि 
[थर बनोंएक ही घटना को बयान करती हैं। सुसा तथा 
पोटा | यान, इरोदु और उर नगरों की खुदाई में सब जगह 
से बनी | र सभ्यता के निशानों के नीचे इलामी सभ्यता के 
Hi मिले हैं। ओर इन दोनों सभ्यता्रो के निशानों 
ता है ) बीच में पानी की 
[ब की तपर है | कुछ विद्वानों का ख़याल है कि इस बाढ़के बाद 
टामियां ७ के नेवाले पूरब में सिन्धु नदी और पर्छ में 
खोजे | पोटामिया की तरफ़ गए, और “शतपथ ब्राह्मण” और 
की सरीर किताबों दोनों में इसी बाढ़ का ज़िक्र है । | 


है |. । 


शुरू दोने से भी पहले हिन्दुस्तान 
FE तीन तिज्रारती रा्ते 
र सबसे पुरान सिर 
शक पुराना रास्ता सिन्धु 
५ कर ईरान की खाड़ी और बहा से किरात नदी 


अर यू 
पहा से यूरोप की ोर जाता था। दूधरा 


और #' Ot से होकर बलख़ और बल्ल से 
) जाता पा सं से और उत्तर की रोर यूरोप के 
ह १९ शौर ल : रा रास्ता ईरान की खाड़ी, अरब 
॥।(, सिशान हो दोते हुए सुएज् और सुरज़ से 


2 


2, शीनीरिया और यूनान की 
शरम सागर से एक और रास्ता 
उने मिली, (पक्ष; 
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प्राचीन सुमेरी सभ्यता और संस्कृति 


एक बहुत बड़ी बाढ़ की मिट्टी पायी , 


र 
गारे बढकर फिलिस्तीन के रास्ते एशिया 


देश कहते थे, रफरीका के दूसरे देशों की श्रोर जाता 
था [ऋ 

इसमें सत्रमें पुराना रास्ता सिन्धु और फ़िरात का 
रास्ता था | पुराने लेखों से साबित हे कि बाबु, खत्तो, 
मितन्नी वग्रह देशों के साथ आज से कम से कम चार 
इज़ार साल पहले हिन्दुस्तान की तिजारत होती थी । 
कपास उन दिनों सिफ, हिन्दुस्तान में होती थी। बाबुली | 
कपास को “सिन्धम? कहा करते थे ।-संस्कृत में कपास को 
'करपास? और यहूदी में 'करपसं? कहते हैं । उर के पुराने 
मन्दिरों में दिन्ढुस्तानी सागोन की घन्नियां पाई गई हैं | 
पन्त के देश में हिन्दुस्तान से मसाले, चन्दन, दवाथो दांत 
वग रह सामान जाता था और वहां से मिली उसे यूरीप | 
के देशों में पहुँचाते ये | हाथी दांत को संस्कृत में “इभ 
दन्त’, मिस्सी में “इबु?, इतालियन में "इबुर?, श्रौर 
अंगरेज़ी में “ञ्ाइवरी? कहते हैं। बन्दर को संस्कृत में 
कपिः, यहूदी में “कोफ और मिली में' 'काफु' कहते हैं । 
इसी तरह के ओर सैकड़ों शब्द हें। इमे शक नहीं 
हिन्दुस्तान, इराक, मित्त और फिलस्तीन में उन दिनों | 
खूब आना-जाना, लेना देना, तिजारत श्रोर हर तरह 
का सम्बन्ध था । | 


ज़मीन और पेदावार 
मेसोपोटामिया की भूमि अ्रत्यग्त उपजाऊ थी । 
स्ट्रोबो लिखता है कि जो की पैदावार वहां तीन सौ गु 
होती थी । उम्दा और श्रच्छे क्रिस्म का खजूर बेहद हो 
था| खजूर खाने के काम श्राता था और उससे श 
सिरका, शददद्‌ और मिठाइयां भी बनाई जाती थीं 
ज्ञिनी लिखता है कि. गेहूँ वहां १५० गुना होता था। | 
लापतु लिखता है कि वहां की ज़मीन उतनी ही उपजाक | 
थी-जितनी नील के किनारे मिस की । तर तरह 
साग सब्जियां रौर सेब, अंजोर, खुमानी, पिशा, 
बादाम, शरोर दूशरे मेते बहुतायत से होते थे | 
के सुन्दर और खुशबूदार फूतत हते थे । नदियां 
से भरं पड़ी थीं। गाय, बैल, गधे, ब हरी, भई, 
ऊट वग़ रह जानवर पाले जाते थे। शेर व 
लोग बड़े चाब से करते थे । ची। 


१०२ 


| काली जानवरों से जंगल भरा हुश्रा था । १३३० ई० पू० 
तक वहां के जंगलों में हाथी भी पाये जाते थे | 


ऐतिहासिक सुमेरी सम्यता 
सुमेर का सम्वन्ध श्रास पास के बहुत से देशों से 
` था। सुमेरियों का अपना सबसे बड़ा रोज़गार खेती थी | 
न वहां धातें पाई जाती थीं - और न पत्थर | उर की 
खुदाई से पता चलता है कि सुमेर में तरह तरह का 
कचा माल दूसरे देशों से आता था श्रौर चतुर सुमेरी 
दस्तकार उसकी तरह तरह की चीज़ें बनाकर और देशों 
की भेजते थे। बिठुमन श्रार्मो निया से आता था, तांबा 
` श्रोम्रन से, चांदी उत्तर साइलेशिया और दक्खिने इलाम 
| के पहाड़ों से, सोना इलाम, कप्पाडोशिया, खाबूर और 
‘i शाम से, पत्थर शाम और श्ररब से, चूना, सेलखड़ी 
ह) बेगेरह वहीं ईरान की खाड़ी के पास से भ्राता था | 
| बैदं, लाज़वदं पूरब के, देशों से श्राता था | भारत का 
पच्छुमी घाट का नाम संस्कृत ग्रंथों में “बैहुय स्थान” 
था। उर में हस्तलेख मिले हैं जिनसे पता चलता है कि 
सेरी जहाज़ भारतवप' ग्राते थे और यहाँ से सोना और 
कई तरह के जबाहरात श्रपने देश ले जाते ये | 
उर की खुदाई से पूरी तरह साबित है कि उस पुराने 
जमाने में सुमेर का हिन्दुस्तान और मिस दोनों से ˆ बहुत 
बड़े पैमाने पर तिजारती सम्बन्ध था । दोनों देशों में 
सुशासन और अ्रमन श्राराम था। 'तिजारत के रास्ते 
पूरी तर सुरक्षित थे। ग्रपुरिया में २७०० ई० पू के 
सुमेरी मकान मिले हैं । शाम के उत्तरी हिस्से में ३००० 
३० पू० की बनो हुई झुमेरी सील मोहरें पाई गई हैं । 
स्पियन समुद्र के दक्खन पुरत में अस्त्राबाद में रुमेरी 
सगरी की बहुत सी चीज़ें पाई गई हैं | 
ज़ाहिर है कि उर के पहले राजकुल से पहले सुमेरी 
ओर सुमेरी सभ्यता ने अपनी जड़े काफ़ी मज़बूत 
सुमेर में जो कई तरद की घातें राती थां 
दाथ बनकर दूसरे देशों के बाज़ारों में 
। सिन्ध से कपास जाती थी जिसमे 
कारीगर सुन्दर _ बुनते थे जो चारों श्रोर 
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विश 


मया) करता था, उसकी कब्र में रख दी जाती थीं | बाश * f 
.सरदे घड़ से ऊपर जले हुए मिले हैं। इस तर 


वचाशी. [ चप ६, भाग ११, संख्या | 


वर 
था । कारीगरी शरोर तिजारत ने थोड़े ही दिनो मे 


देशों में गिना जाने लगा | | ला 


उर के पहले राजकुल से पहले का कोई रिले ४ 
वार इतिहास नहीं मिलता | सिवाय इसके कि दज । ड 
ओर फ़िरात के किनारे किनारे बहुत से शहर ग्राबाद है| लेवि 
चुके थे | इर शहर का एक ख़ास सन्दर होता थ ||स्तर 
मन्द्र में देश के और देवताओं के साथ उस शेल का 
ख़ास देवता की भी मूर्ति होती थी । मन्दिर का सोक“ 
बड़ा पुजारी ही शहर का दवाकिस या राजा होता था|गिने 
उसे “पडेली” कहते थे । आहिस्ता आहिस्ता ये बहुतै द 
अलग अलग नगर-राज मिलकर सारे देश में एक र क्रिफ 
कायम हुआ । इस एक राज की सबपे पहली राजधा यूरो 
'किश? नगर में थी | फिर किश से इटकर एरेक नाम| इन 
नगर में चली गयी और एरेक के बाद उर का परह र 
ऐतिहासिक राज कुल शुरू हुञ्रा। उर से पहले किए यार 
रोर एरेक़ में २५ राजा हो चुके थे । उर के राजधागि है 
बनने का समथ ३१०० ई० पू० के क़रीत्र माना बात ॥ हुई 
है | इस कुल के ५ राजाओं ने १७७ बरस राज किया 
इस कुल का संस्थापक यानी बानी मेस-्रन-नि-पदद ही " 
( मेसान्निपद ) समझा जाता है । 


उर्‌ का सबसं पुराना कवारस्तान ह ग 

उर में एक क़बरिस्तान मिला है जिसकी शुरू # | Mr 
कबरे ईसा से कम से कम ३५०० बरस पहले की ह|| भेर 
इस कत्ररिस्तान से सुमेर की सम्यता, रीति रिवाज, रोर | 


) | | शाक R 
` दस्तक्रारियों का काफी परिचय मिलता है। मार्ग 


॥। - ०५ कि 
लोगों को दफ़न करने के लिये ज़मीन में पाँव उट लग | 


चौड़ा गडढा खोद लिया जाता था और उसोमें चर्र | रा 
से लपेटकर लाश को दफ़न कर दिया जाता था[। श्र भेंट 
` की शक़्ल के मिट्टी के ब्ररतन मिले हैं जिनमें मुरदे को दो 
सिकोड़ कर/बन्द कर देते थे और फिर दफ़न कर देते हैं| 
मुरदे के हाय में एक बर्तन होता था जिसे वढ मढ तेल छ) 
रहता था और पानी के लिये पत्थर या मिट्टी क! “का 


घड़ा भी उषक्रे पापत रख दिया जाता था। इ डे, 
अपनी कुछ निजी 'चौज़ें, जित्हें वह ज़िन्दगी में बी ह 


क्‌ 


idwar 7 


\, संख्या 
? स्या ही १९४६ | 


में झोली. लाशें ओर ज्यादद पुरानी होती हैं । बड़े लोगों 
सब पे जा! ही को भा ज़मीन में गडढ़ा खोदकर दफ़नाया 

[ता था लेकिन उनके ऊपर ईट या पत्थर की इमारत 
र सिल थी.। इन मकरो में चारों ओर मेदराबे होती 
क़ि दज | छुत और दीवारों में मिट्टी का गारा. इस्तेमाल होता 
राद है लिकरित दीवार के भीतर की तरफ़ उम्दा जूने का 
होता था।||स्तर होता था । बाज़ बाज़ मकबरों में श पर भी 
स शहर है ने का पलस्तर पाया गया है । शिश्रोनड वूली लिखता 
का हो कि “ङ्रितने अचरज की बात है कि इतने पुराने 


| ~ ~ ट न 
होता धा|गने में भी सुमेरी लोग सतूनों, मेहराबों, डाट ओर 


ये बहुत े fr जैसी उन सब इमारती कारीगिरियों से पूरी तरह 
एक रार करिफ ये, जिनका बनाना उतके इज़ारों साल बाद तक 
राजधा॥| यूरोपवालों को न आता था। 

रेक नाम| इन क़बरों में सोने ओर चाँदी का बेहद सामान 

का हा गया है| न सिफ़ पहनने के ज़ेवर बल्कि बरतन, 


पहले किए यार श्रौर ्रौज़ार क़ीमती घातों के बने. हुए 


; राजागीति हैं। रोज़मर्र के इस्तेमाल की चीज़े तांबे की 
ना जात ॥ हुई हें | पत्थर को बहुत सी गंगालें मिली हैं। 


ज क्रिया| [rt को लोग ज्यादा पसन्द करते थे लेकिन सोप- . 


[निः लाइम स्टोन और दूसरे पत्थर भी काम में रते 
. | परह तरह के क्रौमती पत्थर ख़ासकर लाजवदे 
रनेलिया, और आड्सी डियन तश्तरियों, प्यालों 

| गहनो के काम श्राते थे | इन सबसे पता चलता है 

शुरू ॥|सिम्यता ने उस ज़माने में ख़ासी तरक्गक्री कर ली थी । 
ते की ह| मेषकलम-दुग नाम के एक राजा की कब्र में राजा 
फः ग्रो" पर सोने का एक शिरख्राण या बफ़॒र है जो विग 
| मामू रङग का है और जिसमें बारीक़ धारयां बनाकर 
पुड त | कै बाल दिखाए गए हैं | लाश के साथ दो मामूली 
में च| शीर एंक सीधी की शक़ज़ का सोने का दीपक है| 


दै पीनो 
। श्र." परराजा का नाम खुदा ह्र 
पे ं हुआ है । एक सोने 
दे को | ९, वाला ख़ंजर एक do 


देते थे। i यानो सोने और चादरी के मेल से बनी 
पे ला गा जार के पाम पड़े हुएश्थे | राजा कै शरीर 
का ५ काइ. 7में एक लाजबर्द और सोने के तिकोने 


+ गे बना हुआ 
पाज़पन्द 
वैल को इ जिपन्द, कान के बाले, सोने-चाँदी 
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प्राचीन सुमैरी सभ्यता और संस्कृति 


: जुते हैं | गांड़ीवान की हड्डियों के पंजर गाड़ी में पड़े हैं 


: का है, दो क़तारों में महल की दासियों के पंजर मिले हैं। | 


सोना जड़ी चाँदी की पेटी “ 


; न का सोने का ततावीज्ञ, बैठे हुए ` 
0 शाजवद का तावीज़, दो चांदी | 


१०३ 
मिच है | कफ़न के बाहर चाँदी श्रौर तांबे के लगभग : 
५० कटोरे और प्याले, तरह तरह के हथियार सोने के | 
मूठ को तलबारें, काये के भाले, फसे, कुले और | 
तीरों का एक दस्ता रादि इब्न में रखे मिले हैं। 

एक दूसरे मज़ार में कत्र में नीचे उतरती हुई 5 
सीढ़ियों पर कतार की क॒तार कांसे के बफ़ पहने और | 
भाले लिये पदरेदारों के इडो के ढांचे मिले है। जिघ 
कमरे में कफ़न है वहाँ दीवार के सददारे सरों पर खूबसूरत | 
सुनहरे साज़ पहने हुए ९ ख्रियों के पंजर मिले है। | 
मकरे के दरवाज़े पर दो भारी भारी चार चार पद्ियों | 
की गाड़ियां पाई गई हैं जिनमें एक एक में तीन तीन बैल र ; 
और वैलवानों की दृड्डियां बैज्ञों के पंजरों के सामने | 
पड़ी थीं | । लि 

एक दूसरे मक़बरे में जो रानी शुबर-अ्रदूस (शुब्त्स) | 


इन कृतारों के आ्राज़ीर में एक तारों का एक बाजा बजाने | 
वाले का ढांचा उसके टूटे हुए बाजे के ऊपर पड़ा मिला 
है | जि कमरे में रानी का कफ़न है वहां भी कन को | 
सहारा दिये दो दृड्डियों के ढांचे मिले हैं । 

इन दो कबरों से मालूम होता हे कि पुराने जापान 
जैपे श्रौर कई देशों की तरद सुमेर में कबरों के अन्दर 
ज़िन्दा दास-दासियों को दफन करने का रिवाज भी था 
लेकिन ये कबरें बहुत ज्यादा पुरानी हैं| इसके बाद को | 
किसी क्र में इस तरह दृड्डियां नहीं मिलतीं। जिससे | 


यह रिवाज बन्द हो चुका था । 
उर का पहला राजकुल 3 
श्रल उबेद में एक मन्दिर मिला है जो उर 
राजकुल के काम करनेवाले राजा मेपत्रिपह 
मन्दि 


१०४, 
करते भी फारीगरी श्रौर दुन्दरता के बगून दिखाई देते 
.. 
रानी शुब-ञअद्‌ की कब्र में गाय का एक चांदी का 

सिर ओर दो शेरनियों के चांदी के सिर मिले हैं, जिनकी 
. खूबसूरती को देखकर आजकल के अच्छे से श्रच्छे 
कारीगरों का भी मन मुग्ध हो जाता है | बारीक से 
बारीक काम इस चतुराई से किया गया है.कि ढूंढने से 
भी कहीं कोई दोष दिखाई नहीं देता | 
इस सब काम में रंगों के मेल, बारीकी, सूफ़ियानीपन 
और दर चीज़ के तज्ञ में नयापन सब्र कमाल के हैं। 

सुमेरी ऊचे दरजे के कारीगर थे | वे हर चीज़ का पहले 
| से नक़ुशा बनाने के काम में खूब होशियार थे। इसी 
(लए उनकी बनाई हुई चीज़ दोष-रहित होती थीं। 
आज से लगभग साढ़े पांच या छै हज़ार साल पहले 


जिस बाढ़ का ऊपर ज़िक्र किया गया है उसमें और 
' के पहले राजकुल में कम से कम १५०० बरस का 
इलां रहा होगा। इस तरह सुभेरियों की सभ्यता का 

कम से कम ५००० ई० पू० से मानना पड़ता है। 
 सुमेरी सभ्यता अपने ह्वी देश तक महदूद न रही । 
आसत पांस चारों ओर छा गई। सम्राट सरगन 
समय कप्पाडोशिया में सुमेरियों ने धानेश? 
। शहर श्राबाद किया | घीरे धीरे सुमेर का राज- 
अधर भी फैलने लगा | सुमेर की ताङ्गत एक मज्ञ- 
[जनेतिक ताक़त थी | उसने श्रपने यहां की जनता 

! अलग जमातों, श्रेणियों, श्रोर वर्गों को एक 


रौर लाजवर्द का बना ` 
पंक्तियां चित्रकारी कौ. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


* श्ववाणी 


था | अरब्र का कुछ दिस्सा भी उसके अधीन थां | 


क 


[ वष ६, भाग १ १, संह 


या, क्र 
हुए हैं | घोड़ा उस समय तक सुमेर में न था। हू || 
में एक रथवान और एक एक योद्धा है। बीच पे $ ष 


का मुश्रायना कर रहा है। दूसरे उल्लेखो से गरह/ १ 
हुआ है कि उस ज़माने में तनज़ाहदार फीज न | लः 
~ हि | I 
सुमेर का हर शहरी सिपाही था । लड़ाई के मौके १ नि 
इर शहरी को इथियार लेकर आना पड़ता था| र) Ee 
फ़ी ने ओर हर लड़ाई में hE 

इस फ़ोज का नेता होता और हर लड़ाई में खुद से|. 
आगे रहकर लड़ता था । | र 
उर के पहले राजङुल ने १७७ बरस राज क्रिया 
उसके बाद अवन के पटेसियों ने आस पास के हता बहु 
पर कब्ज़ा कर लिया | वे बहुत दिनों तक इस राज था 


सम्हाल न सके । एक दूसरे के बाद ६ और राजङुलो | फिर 


सिपाही हैं | ऊपर की पंक्ति में राजा लड़ाई के कह मा 
| 


थोड़े थोड़े समय के लिये अपने अपने झणडे फहराए॥ लिः 
इनमें से कोई भी देर तक न रहा | इसके बाद भर से 
ख़ानाजंगियों ओर आपसी लड़ाइयों का समय श्राबा | मेः 
२६०० ई० पूऽ में लगाश के बलवान पटेकी उर ति| ९३ 
ने सारे सुमेर पर क़ब्ज़ा कर लिया | इस कुल के (0 लि 


राजाओं ने सुमेर पर राज किया। इनमें दसवां श्रौ 


आख़री राजा सन्‌ २६३० ई० पू० के क़रीब मरा। | र 
| ९ 
अगाद्‌ का राजकुल द ! या 


लगाश के राजकुल के बाद अगादे के एक मात | ० 
गरीब आदमी ने सहज़ अपनी क्राबलियत और बहांढ।| बेट। 
से सुमेर की गद्दी पर कब्ज़ा कर लिया। इसका ना! शरो 
'सरगन? था ।सरगन पहले “अगादे” शहर का ल | 
बना | फिर फ़ौज जमा करके उसने सुमेर के उत्तरी (| दोन 
दक्लिनी प्रान्तों पर यानी सारे सुमेर पर कओ ग चौ 
लिया । इसके बाद सुमेर की सरहद से निकलकर शर _ 
पास के देशों को जीतना शुरू किया । यहां ते k | 
२३ ई० पू में उसका साम्राज्य पूरव में इलाम की i 
सरहद तक और उत्तर और पडिड्रुम में रोम साग | "ग 
किनारे तक फैला हुआ था ।सारा शाम उसके संर न 
में शामिल था और कुछ लेखकों का कहना है कि रा 
सागर में साइप्रस टापू भी उत्करे साम्राज्य में शा] 


हास मे पहली बार सुमेरी एक इतने बड़े साम्न 
oR ली मं 


ई देने लगे। सरगन अपने समय 


‘= 


| 
गा | | 
ब | सरगन मढ 


न” कहलाता थां । उसने बड़े बड़े महल ओर 
र बनवा । इरि बनाए हुए पक 
२ पे क} पकी ईटे मिली हैं, जिनमें से एकएक इट बॉस इञ्च 
॥ माहु| मरी, बीस इञ्च चौड़ी श्रोर क़रीब तीन इञ्च मोटी हे । 
जञ न र] Be में बेल देवता का और अगादे में श्रनुनिल देवी 
के मौन ॥| द मन्दिर दोनों सम्राट सरगन ने बनवाए थे। मरने के 
था| र बाद सरगन की लोग देवता की तरह पूजा करने लगे । 
“जे सौ| उठो समय का सरगन का एक उल्लेख मिला है जिसमें 
| लिखा है-- 
[ज कयि “मैं ्रगादे का बलवान सम्राट सरगन हूँ । मेरी मां 
के इता) बहुत हौ गारोब थी | मैं नहीं जानता कि मेरा बाप कोन 
इस राज है| था। मेरा चचा पढाइ पर भेड़ चराया करता था। 
राजकुलो | फिरात नदी के किनारे रज्ञुरपिरानी गांव में मैंने जन्म 
; फहराए॥ लिया | मेरी मां ने, जो इद दर्जे की गरीब थी, चुगचार 
बाद भयर से मुभे पैदा किया ओर एक टोकरी में रखकर मुभे नदो 
य श्रा में बहा दिया । भाग्य मेरे अनुकूल था । किसी गांव के 
| उर नि एक दयावान आदमी ने मुझे नदी से निकाल कर बचा 
[ल के१| लिया |? 
सतां श्रौ। यह उस सम्राट सरगन का जन्म-चित्र उसीके 
[रा। | तजो में है जिसका राज़ श्राज से साढ़े चार हज़ार साल 
| पढते सारे फ्रान्स के बराबर बड़े देश पर फैला हुआ 
| भा। ५५ साल तक राज करने के बाद लगभग २५८० 
क मा | ३० प० में सरगन की मृत्यु हुई । सरंगन के बाद उसका 
दह नारमऐेन गद्दो पर बैठा । नारमसेन भी काबिल 
[सका र श्रौर बहादुर था । उसने अपने बाप के साम्राज्य को 
Ff | म रखा । निप्पर में उने शहर की एक चहार 
र ब Tt का उ 


ग 
कर ह | पधानो उर से हटकर अगादे आ गई थी । 
{ तक र | केन सरगन और 
4 धामिः र 
हर | 5 र तजारती केन्द्र उर ही बना रहा । उर में 
सा EF मन्दिर में एक शिलालेख मिला है, उससे 
मन्दिर हे है कि उस समय भी उर में सबसे बड़ा 
(राजा को से ताका था। और यह रिवाज था कि 
| चांद देवता की बेडी लड़की उर के रक्षक 'न्नार? यानी 
[ज बाड >" पुजारिन बना दी जाती थी । यह 
बाबुल के ठ 


हज़ार ब्रस तक रहा | उसी मन्दिर 
i+ द CC-0. In Public Don 
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नारमसेन के समय में भी सुमेर का ` 


` समर्पण की गई थीं । 


सघ्राट नवनिदु (६०० ई० पूर ) के लेकिन चाहे श्रक्कृद 


१०५ 


से एक दूसरी सेलखड़ी की शिला मिली है जिसमें सरगन 
को लड़की एन-खेहु-अन्न की तस्वीर का ख़ाका है और. 


जो अपने बाप सम्राट सरगन के फरमान से अन्ना! के 
उसी मन्दिर की प्रधान पुरोहित थी। बाद में तप्राट 
नारमसेन की पोती इसी मन्दिर की प्रधान पुरोहित बनी | 

नारमसेन ने भी अपने पिता की तरह ५५ साल 
राज किया। नारमसेन के मरने के बाद सुमेरी जनता उसे 
भी देवता के रूप में पूजने लगी । नारमसेन के बाद इस 
कुल का आखरी सम्राट शारगलेश्वर हुः्रा | उ०ने २४ _ 
बरत राज किया। उसके बाद सन्‌ २४७० ई० पू० में | 
अगादे के इस मद्दान राजकुल का ख़ात्मा होगया | इराक । 
से बाहर सुमेरियों का साम्राज्य इसके बाद बराबर घटता 
बढ़ता रहदा | 


गुटिश्रम का राजकुल हे 

अगादे के बाद 'शिरपुरला? सुमेर की राजधानी | 
बना । वहां के. राजा “गुटिश्रिम राजकुल' के नाम से 
मशहूर हैं | इस कुल ने 'सुमेर और श्रक्कद? के देश पर | 
१५५ बरस राज्य किया । इस राजकुल का सबसे प्रतापी | 
सम्राट गुडीआ था | इसने देश में शान्ति ओर अमन 
और अमान कायम किया। देवताओं की पूजा के नए | 
विधि विधान बने । लिखने पढ़ने की विद्याओं ने तरक्की | 
पाईँ | संस्कृति की दृष्टि से गुडीश्र का जमाना सरगन के. 
ज़माने से भी बढ़कर सममा जाता है। सरगन का 


से रहने और दस्तकारियों, तिजारत ' 
तरङृङ्गी देने पर था | सुमेरी इतिहा में सम्राट शु 
का एक बड़ा ऊँचा स्थान है| 

देश में श्रमन होने से दूसरे देशों के साथ | 
ने फिर वै्ी द्वी तरक्की की जैसी सरगन के समय में को 
थी । व्यापारियों को दर तरह को सुविधाएं दं हर 
दस्तकारियों को जो तरक्की गुडीग्र के समय मि 
शायद फिर कभी नहीं मिलो। सम्नाट शु डी 
मूर्तियां खुदाई में मिली हैं। ये सब लगांश 


हि 


हुकूस त हदो परन्तु re 
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` बहती रुकी नहीं | राजकुलों के बदलते रहने ने देश की 
पंस्क्ष ति पर कोई बुरा श्रसर नहीं डाला । 
२२८० ६० पू० में गुटिश्रम राजकुल को हटाकर 
'९रेक नगर के एक राजा ने सात बरस सारे सुमेर पर 
राज किया । 


उर का तीसरा राजकुल 
अभरन्त मेंफिर उर नगर को राजधानी बनने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । उर का यह तीसरा राजकुल कह- 
_ लाता है। इस कुल सर नाम्मु एक मशहूर राजा 
हुआ | शिलालेखों में उसे “सुमेर और अक्क़द का 
राजा”? कहा गया है । उर, में उसने चाँद देवता का एक 
बहुत बड़ा मन्दिर बनवाया । एरेक नगर में उसने निना 
देवी का एक मन्दिर बनवाया | लारसा में सूरज देवता 
को'एक मन्दिर बनवाया । निष्पर में उसने एक बहुत 
` बड़ा ओर ऊ चा "सग्गुरात? बनवाया । 
सिग्गुरात 
“सिगुरात? सुमेरियों का एक खास तरह का मन्दिर 
होता था। “सिग्गुरात” के लफ़्जी माइने “स्वर्ग का 
पबत”? है| कार प्रकार में यह तमिल “गोपुरम? या 
द्रविड़ “विमान! से बहुत कुछ मिलता था | इसकी चार 
या सात मंज़िल होती थीं | नीचे की मंज़िल सबसे प्याददद 
' लस्मी श्रौर चौड़ी होती थी और इर ऊपर की मंज़िल 
| ग्रपनेनीचे की मंजिल से छोटी | इस तरह मिस की 
_ (पिरेमि’ को शक्ल की यह एक आसमान से बात करती हुई 
ऊँची चीज़ होती थी | हर मंज़िल में मकान और कबरे 
होते थे और सबसे ऊपर चोटो पर असली देवता का 
स्थान होता था | उरनाम्मु का बनाया हुआ सि 
सबसे नीचे क़रीब १९६ फुट लम्बा और १३० 
[ या । यह अब तक ज्यों का त्यों क़ायम है | 
सुमेरी धमे ग्रन्थों में लिखा है कि वे शुरू में किसी 
के रहनेवाले थे | उनके देवता ऊंचे पहाड़ो 
करते थे। सुमेर में पहाड़ों का नाम नहीं | 
लिये वे एक बनावटी पहाड़ बनाकर उस पर 
बे थे | हर सिग्गुरात के साथ 


ग्गुरात 
फुट 


था जिसे न्याय भवन कहते 
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होता था जिसे “गामख? कहते थे | . 
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रहने की जगह होती थी | जो लोग ऊपर न चढ़ र ठ 
उनके लिये नीचे एक मन्दिर होता था। इसा Fe 
सोने चांदी की मूर्तियां होती थीं । मन्दिर के बाहा 
आकाश के नीचे कई वेदियां होती थीं जिन पर चाथा । 
की बलि दी जाती थी । वेदी कोई सोने को होते 
ओर कोई पत्थर की । न्द 
सिग्गुरात के सात चबूतरे सात अददं के मुतहहोती 
होते थे। दर ग्रह का अलग रंग था । | 


न 


न 

i 

| १५ फुट | १५ इर दज 
SR रोर 

| २० फुट | १५फुट चे 
EE नक्षत्र 

| ६२ फुट | १५३८ ज्योत् 
=: = प्राम 

| १०४ फुट १५३० इन्दि 
आ bs 

| १४६ फुट | ५ 


| चारों तरफ़ २३० फुट 


चारों तरफ़ २७२ फुट 


| f 
सबसे नीचे का चबूतरा शनि का था ६) . 


¢ ५ 
` उपके पलस्तर के ऊपर काला रङ्ग पोत दिया जात कश 


दूसरा चबूतरा ब्रहस्पति का था इसलिये नारङ्गी हा, 
पको ईंटों का बना होता था । तीसरा मङ्गल # “मेरो 
चमकदार लाल मिट्टी की अधपक्री ई टो से बर“ षप 
था । चौथा सूरज का था | इत चबूतरे के र (पति 
ख़ालिस सोने की पतली चादर मढ़ दी जाती लिए: 
पांचवा शुक्र का था जिसे पीले रङ्ग की ईटों ih 
जाता था | छुठा बुध का था जो गहरे नीले रज 
जांता था | सातवां चबूतरा चन्द्रमा का था नि“ 


3 है 


११, संत खरी १९४६ ) 


की चादर जड़ी दोती थौ । इस तरह 
तरह के रङ्गों के ऊपर चांदी. की 
से ख़त्म होकर श्राकाश को चूमता 
न पर जा था । सातो चबूतरों के ऊपर का मन्दिर बाहर भीतर 
हही आ नधत से भस दोहा था। इ 
के बाहर भी उस तरह बलि के लिए वेदा 

| के हिती थी जिस तरह ER के मन्दिर he नाक | 
| दुगरी स्वभाब से झरतीले ओर कामकाजी होते थे । 
उनके मन्दिर'केवल मन्दिर ही न थे | वे एक तरह के 
बिहार थे, जहां पूजा-पाठ के झलावा बच्चें को तालीम 
दो जाती थी श्रौर तरह तरह की कारीगरी, उद्योग-धन्धों 
और ढलाई वगैरह के कारखाने होते थे । सिग्गुरात इतने 
2 जअंचेदोतेथेकि उनके ऊपर से आकाश के ग्रहों ओर 
लर को खूब देखा भाला जा सकता था इसलिए 
व्योतिष विद्या सीखनेवालो के लिए सिग्गुरात 
्रामजरवेटरी यानी णदृशाला का काम देते थे। छुमेरी 

१५ ४ धन्द्र विद्या के केन्द्र थे । 

है १५४. सिरत हवी के पास एक दूसरा मन्दिर होता था 
जिसे गिग-परकु कहते थे । यह देवता की पत्नी का मन्दिर 
4 समझा जाता था | इसके चारों तरफ ऊंची चहारदीवारी 
4 हीती थी जिससे यह मन्दिर किले सा लगता था | मन्दिर 
9 रे हिस्से में मन्दिर का खजाना होता था, और 
(९ हिस्से में देवी के सोने का कमरा | शयन के पीछे 
fr घर होता था जहां अभी तक बड़े बड़े तेल के 
ए हुए मिले हैं। भण्डार घर से लगा हुआ 
भी होता था । ज़ाहिर है इन मन्दिरों में बड़े बड़े 


ज होते थे 
5 होते थ| इस मन्दिरं का रकबा ४००% २०० गज़ 
रता था | ५ 


| 
[ चढ स्र सफेद चांदी 
इस मन्ति प्रा सिग्गुरात तरद 
| 
के बाहर वमकती हुए चादर 


। फुट 


(^ व्यवद्दा 
; चारो इ हा रा था | उसने कई नए मन्दिर और 
लए उससे नहर कह ` और जहाज्ञरानी दोनों के 
हु ९ | एक चोड़ी नहर उससे 


सु 


प्राचीन सुमेरी सभ्यता और €सकृद्वि 94 


भोजन करते समय सामने छोटी छोटी 
तक ; खुद्वाई ताकि बड़े से बड़े माल न है 
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 अराइम के बाद उसका बेटा डुङ्गी पिता की गद्दी | 
पर वेठा। डङ्की ने कई लड़ाइयां जीतीं और अपने राज 
की सरहद बढ़ाई । उसने सुमा ( इरान )-में वहाँ के 
शुरिनाग देवता का एक आलीशान मन्दिर बनवाया। 
वह दूसरे देशों के देवताश्रों का भी ग्रादर करता था। | 
सुमेर में भौ उसने कई मन्दिर बनत्राए। डुङ्गी के समय 
देश में बड़ी खुशहाली थी। तिजारत खूब बढ़ी हुई 
थी । लोगों के रन सहन का तरीक्रा पहले से ख़रचीला 
और शानदार होता जा रहदा था | डुङ्गी.ने देश के उख 
समय तक के तमाम कायदे-क़ानूनों ओर रिवाजो को _ 
एक जगह लिखबाकर एक ज्ञान्ते की शक्ल में तय्यार | 
कराया और मुक़दमों के फैसले के लिए कचहरियों श्रोर 
जजों का ठीक ठीक इन्तज़ाम किया । 


fl 
ef 


शहर की ज़िन्दगी ; 

डुङ्की के समय शहरों के रहनेवालों का रहन सहन 
ख़ासे ऊँचे दरजे का था। दो दो मज़िल के पक्के मकान | 
होते थे जिनकी बनावट मोहन-जे-दड़ो के नीचे दरजे के _ 


खुलता था। आंगन पक्की ईंटों से पटा होता था। 
आंगन में पानी का एक घड़ा रखा रहता झआ। जो भी 
आदमी बाहर से मकान में आता था उसे पहले य 
पैर धोने पड़ते थे । पानी फेऊने की जाइ से एक नाली 
पकौ हुई मि्टी के गोल पाइप की बनी हुईं सदेन 
पटाव के मीचे से मकान के बाहर की. बड़ी नाली : 
जाकर गिरती थी । मकान पक्की इैदों के बने होते थे। 
दौवालों पर गारा फिरा होता था और बाहर भीतर सफेद 
चूने कौ पुताई होती थी । गरमी के दिनों में गरमी | 
पड़ती थी इसलिये मकान के नीचे कें तल्‍्हे में खि 
न होती थीं। हर मकान में नौचे का एक बड़ा क 
जो गली में खुलता था मेदमातों के लिये हो 
रसोई, पक्का पाज़ाना ,गुसलख़ाना रौर नोकरों 
की जगह नीचे के तल्‍्ले में दोती थी । श्रकसर म 
में एक मन्दिर भ्रौर बलि के लिए वेदी भी होती 
कमरों में लोग ज़मीन पर चटाई बिदा ० 
री छोटी च 
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से मढ़े हुए सोफे और आ्राराम-कुर्तियां होती थीं जिन 
पर कामदार गह पड़े रहते थे । 

नीचे के तल्ले में घर के छोटे से मन्दिर या वेदी के 
ठोक नीचे परिवार का क्रमरिस्तान दोता था। फ़शं के 
नीचे एक बन्द डाटदार तहख़ाना दोता था। परिवार 
में जब किसी को मौत होती थी तब यह तहख़ाना खोला 
जाता था | घुरदे को कपड़े पहनाकर चटाई में लपेटऋर 
उसमें रख दिया जाता था | पानी का एक प्याला उसके 
ग्रोठों से लगाकर रख दिया जाता था और इसके बाद 
बह छोटा सा कृ्रिस्तान फिर ई टों से चुन दिया जाता 
था | बच्चों की लाश के मिट्टी के घड़े में बन्द करके 
रखा जाता था । रहने के मकान के नीचे ही मुरदे गाइना 
वहां का आम रिवाज था | कभी कभी उस मकान का 
दरवाज़ा ईंटों से बन्दर के घरवाले कहीं ओर रहने 
लगते थे । लेकिन ज्यादातर लोग उसी मकान में रहते 
थे । दाल की खुदाई से किसी मकान में दस, किसी में 
बीस और किसी में तीस लाश तक मिली हैं । 

डुङ्गी के बाद उसका लड़का बर-सेन गदी पर बैठा | 
बर-सेन की भी बाद में देवता की तरह पूजा होने लगी । 
उर के इस तीसरे राजकुल ने २२७८ ई०पू०से २१७०० 
पू० तक राज किया । 


सुमेर को श्राबाद हुए दो हज़ार सालसे ऊपर हो 
_ चुके थे। उर का नगर कम से कम डेढ़ हज़ार साल 
से बीच बीच में सुमेर की राजधानी रह चुका था| दूसरे 
बड़े बड़े शहरों में सुमेर के और उसके राजकुल के रक्ीब 
'उसके प्रतिस्पर्धी पैदा हो चुके थे। यइ 7रतिस्पर्धा श्रौर 
जप आपसी द्वेष बढ़ता गया | कोई बलवान राजा सबको 
काबू में कर लेता था। कमज़ोर राजा के दिनों में फिर 
[द जगद बग्राबतें होने लगती थीं । दोते होते उर के 
रे राजकुल के श्राज़ीर के दिनों में आइसिन, लारसा 
सिप्पर, बाबुल ्रौर किश कई शहरों के “पटेजी? 
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र सभ्यता वाबिल या बाबुल की सभ्यता थी | 


[ वर्षं ६, lh ११, सं 
कणव 
सुमेर पर हमला कर दिया | उर का पुराना शहर ३ 
कर दिया गया, वहाँ के राजा को कैद करके बे ह 
गए | ये लोग इराक ओर ईरान के बीच की स श्र 
रहनेवाले थे। वे जो कुछ लेकर जा सके ले ए च 
बचा उसे नष्ट कर गए | ku 
निप्र में एक शिला लेख मिला है निकष) 
घटना को इस तरह बवान किया गया है -- धा 
“उन्होंने देश को बरबाद कर दिया श्रोर हु छुठव 
इन्तज्ञाम नष्ट कर दिया | न 
“वे प्रलय की तरह आए और चारों शरोर क 
फैल्ञा गए ! | मे 
“ऐ प्यारे सुमेर ! तुम्हें उन्होंने क्‍या से क्या। 
दिया १ पवित्र राजकुल के वारिस को उन्‍्होंने| 
निकाला दे दिया ! शहर को ज़मीन से मिला दिया ग 3 
मन्दिरों को गिरा दिया !?? क 
इत शिलालेल से उर और सुमेर की उष स कया 
कमज़ोर हालत का पता चलता है । तमाम देश | बात 
एक तगाही सी छु गई | केन्द्रोय सत्ता ख़त्म ही और 
देश पक्के तौर पर छोटे छोटे खुदमुऱतार श्रौर | पूरा 
श्रापव में लड़नेवाल राज्यों में बंद गया । पन्नों 
उर के पतन के बाद आइसिन नगर की! है| 
बढ़ा | यहीं के राजा इश्ब-इरी ने इलामवालों के कया 
मिलकर उर पर चढ़ाई की थी। कुछ दिनों पू ले 
निनेवेइ तक इश्बहरो का ज़ोर रहो । आइसिन के] इला 
पूरब में आइसिन से केवल ७० मोन दूर लारवा ग iA 
एक दूसरी स्वतन्त्र रियासत कायम दो गई | 7 
लारसा के राजे इलाम के राजा के बाजगुज्ञार र ह 
` आइसिन का राजकु ५ पीढ़ी तक यानी 
ई० पू० से १९५० ई० पू० तक्र राज कर | प्र ; 
लारसा का स्वतन्त्र राज २१७० ई० पू० से १९१९ 
तक कायम रहा | पूरे सुमेर पर इनमें से कोई 
न हो पाया | इराक ही में आइसिन के पार्ष 
एक तीसरी ताकत सर उभार रद्दी थी 
समय के अन्दर इतनी बढ़ी कि एक बार संमे 
दोनों से कहीं ज्यादद उसने इतिद्दास में श 
रोशन कर लिया । सुमेर के बाद इराक की 


उभर 


| 


Far (वा RODE 


~ 


` >> है ;रवरी १६४६ | 


| शहर कदर गरु नाम के एक छोटे से आदमी ने धीरे धीरे 
के वे इ रती होशियारी ओर हिम्मत से बाबुल नगर में एक 
कृ ह होट सी सेना जमा कर ली | he पू० में वह 
ए) बहु का “पेकी? बन गया । धीरे धीरे उसने अपनी 


| ताकत को बढ़ाया । बाझुल की रियासत आइपिन की 
| : 


` निसो (यतत का मुकाबला करने लगी | सुपरश्रबु ने १४ साल ' 


` | किया | अस्त में सन्‌ १९४० ई० पू० में इस कुल का 
शरोर मूह हुठबां राजा हाम्पुराबी गद्दी पर बैठा जो थोड़े ही दिनों के 
| रन्द्र दुनिया के बड़े से बड़े सम्राटों में गिना गया | 
ओर | सुमेर का इतिहास ओर सभ्यता 
| सुमेर की सभ्यता के ख़त्म होने ओर बाबुन्न के 
उन्होंने | उभरने से पहले कुछ दिनों के लिए सरहृदी इलामवालों 
द का उर पर कब्ज़ा हो रहा | उन्होंने उर को छोड़कर 
| 'तारसा’ नगर को अपनी राजधानी बनाया | लेकिन वहीं 
का से बैठकर उन्होंने उर के शहर को फिर से आबाद 
दा किया, वहां को तिजारत ओ तरक्की दी और सबसे बड़ी 
के । यह की कि विद्वानों ओर लेखकों को म्रुकरिर करके 
हि | श्रौर खोज करके सुमेरी सभ्यता का दो हज़ार बरस का 
| पूरा इतिहास तय्यार कराया । उसी इतिहास के रहे सहे 
| पन्नो से हमें राज सुमेरी सम्यंता की झलक भिल सकती 


रका ४ । इन लेखकों ने सारे सुमेरी साहित्य को फिर से ताज़ा 
वालों | केया | धार्मिक अर्थों को शोध करके उन पर, भाष्य 
दनो {लिखे। पौराणिक कथाओं का संग्रह किया । लारसा में 
न के दी| लामी राजाशरों के इस मदान काम ने सुमेरी घ्म को 
रहा | भी इम सबके लिये सुलभ बना दिया । बाद में राज 
| ॥ ॐ बे धमे बदले ज़बाने' बदली, वेश भूषा बदली | 
र रें|| गा पूरे डेढ हजार साल तक सुमेरी धर्म, सुमेरी 
यानी ९ उ एमेरी रहन सहन बाबुल और सुरिया की 
खा | इनी स. शर शिला बना रदा । उसी पर उन्हों 
१९१० ध 8भ्यताश्रो के महन खड़े किये.। 


ई या ९ एउमी के शुरू के ज़माने में इराक़ भर में सबसे 
प रौ ह लारसा कां इलामी राजा रिमसेन था। 
| तूत उ “जा उससे बहुत खुश थी | हाम्पुराबी 
fF ठा नगर छीनना के छे साल बाद रिमसेन से एक एक 

र ह्य झू किया | पूरे २५ साल की छोटी मोटी 


के बाद 
उ LS ने लारसा पर हमला 


CC-0.In blic Domain. Guru 
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प्राचीन सुमेरी सभ्यता और &स्क्रति 


ने और बांद. में 
पर बाबुल का -ऋणडा मेलो 


फदरा दिया । लोरता की विजय के बाद द्वाम्पुरावी 'सुमेए 
र अक्क्द? यानी पूरे इराक का एक छत्र सम्राट वेत 
गया । सुमेरी कोम की राजनेतिक ताक़त श्रव सदा के 
लिये ख़त्म हो गई | 

कहा जाता है कि द्वाम्पुरावी सुमेंरी नहीं था ! वह 
किकी पहले की या किसी दूसरी क्रोम से था। लेकिन 
दाम्पुराती ने थोड़े बहुत हेर-फेर के साथ सुमेरी धम और 
सुमेरी क्रानूनों को अपनाया । केवल पुराने देवताओं के | 
कोई कोई सामी नाम श्रत्र बंदल गण । बोलचाल की 
भाषा भी समय के साथ कुछ बदली, लेकिन पुराने सुमेंरी 
हा दित्य का नई बोलचाल को ज़बान में तजुमा होगया । 
लिपि ज्यों की व्यं रही । सुमेरी दस्तकारियों का अपर ज्या 
का त्यों रहा । यहाँ तक. कि १२०० साल यानी आठवीं 
सदी ई० पू० की असुरिया की इमारतों पर भी उर के 
तीसरे राजकुल का अधर साफ़ दिखाई देता है | बाबुल | 
ओर असुरिया की सभ्यताश्रों की बुनियाद में सुमेर की 
ही सभ्यता थी | 
सुमेर की देन । ड 

सुमेरियों ने इराक़ में एक ऐसी सभ्यता को जन 
दिया था जो अपने जन्म देनेवालों के खत्म हो जाने 
बाद भी पूरे १५०० बरस तक फलती फूलती रही | बा 
ओर निनेवेह ( श्रसुरिया की राजधानी ) दोनों ने 
बड़े साम्राज्य कायम किये । मिख जैसे दुनिया के 
बड़े देशों ने उनके चरणों पर सर फुका दिये। ले 
अपने साम्राज्यों के ज़रिये भी इन्होंने दूर दूर के सुख्कों 
सुमेरी सभ्यता ही को फैलाया। ए।शया कोचक 
खत्तियों ने सुमेरियों को ( Cuneiform Seri 
कोनेदार लिखावट को श्रपनाया | बाडुली अपने शस 
सुरेया (सीरिया) मिख और दूसरे देशों के रपस 
की राजनैतिक ज़्मान बन गई । सुर्या और क 
ने सुसेरी सील-मोहरों को नक़ल की । कारके 


और दूसरो घातों के कई तएह के मेल उ से 

इमारतों में मेहरा बनाना यूरोप में 
पहले कोई न जानता था, यूरोप में सबसे 
भं रोसिय द 


मेडोपोटामि 


११० 


पू० के बाडुली अप्राट नेबुचेदनेश्वर की इमारतों में मेई- 
राब का इस्तेमाल किया गया है । नेबुचेदनेश्‍वर से पहले 
१४०० ई० पू० के बाबुल के एक दूधरे सम्राट कुरिंगाल्सु 
के बनाए हुए एक मन्दिर में भी मेदराब मिली है | 
२००० ई० पू० के उर के मकानों में मेइराब का इस्ते- 
माल मिलता है| निप्पर में ३००० ई० पू० की पक्की 
नालियाँ मिली हैं जो मेहराव देकर बनाई गई हें । इससे 
भी पहले उर के शाद्वी कबरिस्तान में ईसा से ३५०० 
साल पहले की जो इमारतें खोदकर निक्राली गई हैं उनमें 
भी मे्राब इस्तेमाल हुई है | इस तरह राज कल की 
इमारतों की सबसे बड़ी देन मेहराब कम से कम ५५०० 
साल पहले सुमेर ने दुनिया के लिए बिरसे में छोड़ी थी | 
गुम्बद ओर डाटों का इस्तेमाल भी सुमेर में कम से कम 
५५०० साल पुराना है । 
` किन्तुसुमेर की इस ईट-पत्थर की देन से बढ़कर 
दुनिया को उसके विचारों की देन है । 

यूरोप की सभ्यता साफ़ सुमेरी विचारों की नींव पर 
द्वी कायम हुईं है | बाइबिल को पढ़ने से मालूम होता है 
कि पहले यहूदियों ने ्रौर उसके बाद उनके ज़रिये सारे 
यूरोप ने इधर से उधर तक सुमेरी विचारों और विश्वासों 


' किस्से बाइबिल में ज्यों के त्यों सुमेरी कहानियों से ले लिए 
गए । सुमेरी सभ्यता का मशहूर विद्वान वूली लिखता है 
कि--/हज़रत ईसा की दस ग्राज्ञा्रों की बुनियाद में 
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' को श्रपना लिया। दुनिया की पेदाइश ओर प्रलय के ' 


[ चे प ६ hi रा 
2 भाग ११, प्‌; 


सुमेरी आज्ञाएँ ही हैं। दरसों आज्ञाएँ ज्यों की | 
ग्रन्थों से ली गई हैं | सुमेरियां से दी यहूदियों ३ | 
की व्यवस्था या नियम और क़ानून बनाना हह 
यहूदियों से आजकल की सारी ईसाई दुनिया, | ऐर 
तोर पर नहीं तो कम से कम उसूल के तौर | थून 
को अपना आदश मानती है |”? | 
आंगे चलकर बूली लिखता है--“बह जम प्रथ 
चुका जब समभा जाता था छि यूनान ने दुनियाओ। है 
सिखाया | इतिहास की खोजों ने हमें बताया ३) 7 
तरह यूनान के जिज्ञासु हृदय नेः लिदिया से, खाक्| जे 
फ़ीनीशिया से, रोट से, बाबुल से और मिस्र मे| २० 
ज्ञान की प्यास को बुफाया । लेकिन उस ज्ञानी था 
कहीं अधिक गहरी जाती हैं और इन सब सभा ए 
पीछे हमें सुमेर का छिपा हुआ हाथ नज़र श्राता है| 
एक रोर इतिहासकार वेरोस्सु जो तीसरी बई १९ 
सदी ई० पू० में हुआ है लिखता है --“ हज़ारों सा| 
ईरान की खाड़ी से एक श्रजीब्र जीवों का गिरोह|॥ 
जिनके सिर आदमियों के से और घड़ मछ॒त्गों 
थे । वे सुमेर के नगरों में आकर बस गए।. उन्ही हे 
करना, धात का इस्तेमाल, और लिखने की कला | 
की | एक शब्द में मनुष्य कोम की तरक्की ब 
बातें इस गिरोह के नेता श्रोन्नि से ही दुनिया ते 
~ =| वाई 
गः उस समय के बाद से फिर दुनिया में | (TI 


मस्त 


तृतीय वश का सब प्रथम राजा नेचेरोफेम था । 
के समय में लिबिया वालों ने विद्रोह किया था, श्रोर 


तब ही सफ़ज्ञ दो सका जब कि देवताओं की मदद से 
(ने ऐसा भीमकाय रूप धारण किया, जिससे शत्र 
त्रस्त द्रो उठे |१९ क 
फेस का उत्तराधिकारी संभवतया जोसरथ्रोस 
यो के श्रनुसार बह पत्थरों को काटकर भीमकाय 


कहते हैं पेरोए (Pharaoh) या राजा उन्हें दबाने म ` 


'उसने लेखक कला को पूर्ण विकास पर पहुँचा दि 


की निर्माण कला में बहुत दक्ष था | उसने - 


ईजाद नहीं हुई |? [ ऋ 
११२ पष्ठ से आगे | भो 
पत्थरों को कटत्राकर एक बहुत बड़ा मल १ र 
था ।१° अपने वश का वह सबसे प्रमुख राज | १ 
जाता है। वैद्यक-शास््र में कहते हैं वह इतना | >उ 
था कि उसे “चिकित्सा के देवता? की उपाधि ' रा 
थी | मिस्र, का वह घन्बन्तरि था । मेनेथों कं” हा 


कारः 
उघने लोगों को चित्र-लिवि की कला भी सिं ह 


यह भी अपने वश के प्रमुख राजाश्रौ " उस 
जाता है | कहते हैं जेपर ने सककारह (59447 | 
एक छोटा-पिरेमिड बनवाया था ।१२ 
इस वश में और भी राजा हुये किग्ठु 


क 
दया 


उ 


i 


प्राचीन मिखवासियों के अछुपार उनका पहला 
ऐतिहासिक और माननीय राजपुरुष मेनि हुआ जिसे 
यूनानी इतिद्वासकारों ने मेनीज कहा है । मेनि या मेनोज़ 
का श्र स्थिर चित्त’ होता है | (मेनि ओर भारतवष के 
प्रथम पुरुष राजा मनु के नामों सें समानता मालूम दोती 


गह्‌ म ते हैं ह “ 
| ६ |) मेनि का जन्म कह हैं-उपरले मिख (Upper 


दुनिया | 
ताया i] 
}, ख| 
मसत से 
ज्ञान श 
ब सभ 
आता है| 


जे उसके परखों की राजनगरी थी । पहिले मिस्र का 


था | कहा.जाता है मेनि ने पहले इन दोनों राज्यों को 
एक में मिलाकर संयुक्त शासन स्थापित किया। दोनों 
राज्यों का मुकुट-धारी बनने पर अब उसे राजधानी 
सरो वा बदलने कौ आवश्यकता मालूम पड़ी | तिना (उपरले 
ST मिसन) से दोनों हिस्सों पर शासन करना कठिन था | राज- 
(रोह भगो श्रम ऐसे स्थान पर होनी चाहिये थी जो दोनों 
| राज्यों के समीप पड़े । ऐसा स्थान वहां पर पड़ता था 
उन] गदे उपरले मि्त का तंग नील-घाटी का संकरा भाग, 
। कला {| “णे मिस के चौरस मैदान से मिलता दै । इस स्थान से 
मी है| सेके दोनों भागों पर शासन करना निःसन्देह आसान 
या ने॥। पा था । श्रतः मेनि ने इस स्थान पर राजनगरी बने 
। में ब बाई जो उसके नाम पर मेनि-नेफ़र अर्थात्‌ “सन्द्र निवासः 
[का पे पक कहलाई । यूनानी रोमन लोग 
| कक स्फिस के नाम से पुकारते थे, और दिवन 

|... पथा, श्रासुरी 'मरिम्पि? कहा करते थे | इस नगर 

महल १ | बताने के लिये, मित्त की पुरातन गाथाग्रों के 
ल रा ह मेनि को नील नदी के बहात्र का रुल़ बदलकर 
€ हे > निकालना था | नील नदी पहिले मैदान में 
a £ पाड़ियो श बहुत दूर तक पश्चिम को तरफ़ लिबिया की 
म || न की तलहटो से होकर बहती थी । मेनि उसे पूरब 
ब पे कारिय॑ का पाइता था जिससे ऐशियाई श्राक्रमण- 
वि कह विरद वह दुग' का सा काम दे सके | अ्रतः 
री “सकरा ब ने एक बांध द्वारा नदी का रुख बदलकर 
3447 दिया अब घाटी के बीचों बीच पूरब की ओर मोड़: 
IR । इव प्रकार उसने पूरब का ओर मोड 
मरार के बिर एक ओर तो नदी से एशियाई 

पे ड अपनी रक्षा का मोरचा बनाया 


श ` ४ नये रूख से पश्चिमी पहाड़ियों 


महतो) 
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मिख का पुरातन मेम्फिस राज्य 


श्री भगवतीप्रसाद पांथरी एस० ए० 


६7!) के तिना, थिस या थिमि, नगर में हुआ था, : 


राज्य दो भागों उपरले और निचले मिस्र में, बंटा हुआ ` 


उसने पूर्व कालीन सादगी की जगह श्रय्याशी 


१--०४४७०४--+रि&प)॥8०॥ PP 
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की तलद्दटी के बीच काफ़ी जगह राजनगरो के लिये 
पा ली" । 

गाथाओं के श्रनुतार मेनि ने राजनगरी के भीतर 
“पतह? (विश्वकर्मा जिसने विश्व और मनुष्य का सुजन 
किया, और ब्रह्मा, जिप्तने मनुष्यों को ब्रह्म का स्वरूप, 
गुप्त-भाव प्रकट किया) का मन्दिर भी बनवाया था, जो 
मित का सर्वप्रथम मन्दिर माना जाता है। यह पतह 
माम्फिस नगर का इष्ट-देवता था | उसके नाम पर यह 
नगर “ह-ख-पतह” श्रर्थात्‌ 'देव पुरुष पतह का घर? भी 
कहलाया। यह नगर पुरातन काल के बहुत ही भव्य 
नगरों में से माना जाता है। हेरोडोट्स के समय यह 
नगर अपनी समृद्धि ओर वैभव की चरम सीमा पर 
था ।२ उसने इस नगर को “अत्यन्त विशाल और चिर- 
स्मरणीय? बतलाया है| १३ वीं सदी तक इस नगर के 
इतने काफ़ी श्रवशेष मौजूद थे जो उसके कला कौशल 
ओर समृद्धि का पूरा इतिहास प्रकट करने को काफ़ी | 
थे~ज्ञैछा कि उ समय के एक अरब यात्री के बयान से 
ज़ाहिर दोता है। इस नगर के अवशेष आजकल 
“तेल मोर में मिलते हैं; किन्तु आज जो अवशेष मिले | 
हैं वे इतने कम हैं कि दम उनसे उसकी प्राचीन भव्यता | 
और विशालता का श्रन्दाज़ा नहीं लगा पातो। ७ 


सेनि के अन्य कार्य 
कहते हैं मन्दिरों में देवधाओं की. पूजा के नियम ३ 
पहले मेनी ने ही मित्त में प्रचलित किये थे। “ र 
( तरेन जैसा शिव का नन्दी मिस्र के लोग हिन्दुओं क॑ 
तरद बैल को देवता मानकर पूजा करते थे | ) पूजा 
प्रचलन भी उसीने किया था। उठीने सबसे ५ 
वर्णमाला का आविष्कार रिया र करातून भी 
किये जा उसे “योथ? नाम के देवता से मिले थे 


२-१७4, 7. 5. 
३—R, Stuart Pool 
58 | 


4 Cee eit 


« 


३१२ ` 


` दाट को भी अपनाया ।४ 

; डाश्रोडोरस के अनुसार एक बार किसी झील में 
i ` शिरने पर एक मगर-मच्छु ने मेनि को अपनी कमर पर 
बिठाकर किनारे पहुँचाया ओर उसको डूबने से उद्रारा 
 था। श्रतः सेति ने खुश होकर मगर-मच्छु के नाम पर 
क्रोकोडिपोलिस नाम का नगर स्थापित किया श्रौर मगर- 
मच्छं की पूजा काः प्रचलन भी जारी करवाया था ।* 


मेनि को चरित्र 
गाथाओं के श्रनुसार मेनि एक कलापूणु राजा था । 
` मेनेथो के .श्रनुसार वह एक वीर आदमी था जिसने 
लिबियनों से युद्ध किया था। कहते हैं कि उसके सुरुचि 
पूण स्वभाव ने ही लोगों को भोजन को ठीक से परोस 
कर खाना सिखलाया था, तथा भ्कुक करके खाने की 
विधि बताई थी। जे भी हो इतना ज़रूर मालूम होता 
है कि मेनि मिस का सबसे पहिला राजा है जिसको भिस्त 
वासी अपने आदि पुरुष के रूप में ही नहीं मानते थे 
बल्कि बहुत काल तेक देवता मानकर उसकी पूजा भी 
करते रहे। ‰ 

' सेनेथो के अनुसार मेति का श्रन्त “दरियाई घोड़े? 
के निगलने से हुआ था किन्तु द्रियाई-घोड़ा शाकाहारी 
होता हे, इसलिये यह बात संभावित नहीं मालूम होती । 
असल में ऐसा बिदित* होता है कि मेनि मित्त की उस 
_ रौद्रता की देवी द्वारा, जिसका वाहन “दरियाई घोड़ा” 


करती दै; निगला गया था, जिसक्रा श्रथ यही 
है कि उसकी मृत्यु, प्राकृतिक रूप से हुई थी। 
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विश्ववाणी 


` राज-प्रासाद बनवाया था तथा शरीर - (ana! 


: उत्तराधिकार? का मिसन के लोग बहुत श्रादर 


` 
[ चप ६, भाग ११ सं 


पर एक पुस्तक लिखी थी। कहते हैं उलन्गा| 
व्यवसाय वैद्यक था । उसके शासन काल में दो ह, 
सारस दिखाई पड़ा था, जिसका अथ यह समझा श्रौर 
कि मि की खूब समृद्धि होगी । उसके शासन बराह प्राची 
आर कोई बात अथवा घटना विदित नहीं है। अ स्थाम 
लगभग ५६ वर्ष तक राज्य किया | रहत 
मेनी के वश में चोथा राजा संभवतया | मा 
हुआ | इसके समय में मिञ में ताऊन (? 4800) बाली 
मारी फैली थी | य्‌ 
ग्रता के बाद हेसेप-ति राजा हुआ । इसका सही 
सेपति ओर कंडली का नाम 'तेन' माना जाता है| 
मेनी के वश का यह अनुमानतः सातवां राजा] 
है । मेनेथो के श्रनुशार इसके समय बहुत मारी प्रश 
फैली थी । हे 
उसके बाद संभवतया पहिले वंश में एक 7 है 
और हुआ ्रौर तत्पश्चात मिस्र का प्रथम रागी 


| उपनि 
ख़तम हो गया । | म 


प्रथम वंश के पश्चात मिस में दूसरे श्रोर गो ज 
ने राज्य किया | किन्तु इन वंशों के राजाश्रों ॥।की स 
हालं मालूम नहीं हो सका है, यद्यपि कुछ एक गै।का स 
अवश्य मिले हैं । ग्रेस 

क-क-उ दूसरे बंश का संभवतया दूसरा रोग करना 
कहते हैं “अपिस नन्दि? या बैल की पूजा इशी नष्ट न 
से मित में प्रचलित हुई थी । य 

संभवतया यह क-क-उ का उत्तराधिकारी थ| ष 
के शासन-काल में स्त्रियों को 'स्त्री-उत्तरार्थिी भ 
अ्रधिकार प्राप्त हुआ या, जो मिस्र के ति 


तिह 
द्त्व ° त्र 
बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती दै। शा 
4 


गानिर 
तथा 
श) 
शला 
प्ली 


करने लगे थे ।९ 


उसके बाद .दो-एक राजा इसे वंश में 
किन्तु उनके बारे में सब कुछ अंधकार में है | 
/ शेष ११० प्रष्ठ पर 
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है... 
Co 


30) 


. 39 | 

3 | रि 6 ब्छे के 

| हे | यह एक ऐतिंदासिक सचाई हे कि भारतीय सम्यता 

सार ओर संस्कृति ने एशिया महाद्वीप के कुछ भागों को 

सन्‌ र | पाचीन काल में एक उच्च संसक्षति प्रदान को और उन 
|| 


हीं है। सानो के आदि निवासियों को मानव जीवन का रुच्चा 

| गर्वं समझाया । भारताय सभ्यता का प्रचार लका, 
अतया बरमा, मलाया, जावा ( यवद्वीप ); मात्रा ( स्वणंद्रीप ) 
१६) | बाली, बोनियो, अन्नम ( चम्पा 9 कम्बोडिया (कम्बुज), 
 तायम (Siam), तिब्बत, कोरिया, जापान, चीन, अफ- 
गानिस्तान, मध्य एशिया, अफ्रीका, मि, यूनान, ईरान, 


| 

सका स 
ताह ई a० र 
वां राजा] देश ) में भी हुआ था। पुरानी खोजों से जो कुछ भी 
गारो स शिलालेख, प्रतिमायें, भन्दिरों के खंडहर तथा पुस्तकें 
मिली हैं, उनसे यह बात साफ़ साफ़ मान ली गई है कि 

३५ (प्राचीन काल में विदेशों में भारतीय सभ्यता खूब फैल 
थम त थी | प्राचीन काल में जहाँ जहां विदेशों में भारतीय 
| उपनिवेश बने, वहाँ वहाँ, भारतीय सभ्यता और संध्कति 
भी मानबजातिः के जीवन का एक अंग बन गई । यह 
] म माना हुआ विचार है कि प्राचीन भारतीय उपनिवेशों 
श्र शकी स्थापना का आधार मध्यकालीन तथा वर्तमान काल. 
3 ए का सा यूरोपीय साम्राज्यवाद न था, परन्तु असभ्य या 
` वर्षस्य जातियों में सभ्यता और संस्कृति का प्रचार 
र जा | भारतीय संस्कृति ने विदेशों की सभ्यता को 
६ | ता बरन, उसमें एक नये जीबन का सञ्चार 
| था दिक्षिण यूवीय हे) तद र फ्ान्सीसी व ड्च लेखकों ने 
पावन पूव र द्वीपों के वेषय्‌ में जो पुस्तकें लिखी रत 
be हे नहीं लिखा है कि बृहत्तर भारत के शासक 
ः ही । ve केशी भो सम्राट के आधीन थे; परन्तु इसके 
तः ममाण हैं कि दक्षिण भारत के चोल वंशीय 

रौ "पिक तथा बंगदे फे 
द्र |, से के पाल व सेन राजा उपनिवेशों के 


र ( समानता का व्यवहार करते थे । 
[में £| हु सा भारतीय सभ्यता तथा सस्कृति की 
है. | ? ऽको मूल तत्व, सत न 
ऐना था; जिसको , सत्य और न्याय का प्रचार 


षण प साकार प्रति प्रियदर्शी 

क्षण पंडित, मा अशोक प्रियदर्शी थे । 
9 पि उन्होंने ह बोड भिकलु विदेशों में गये और वह 
प्रचार किय के भूमि की सभ्यता और सक्ति 
शाइनिक खोज से जो कुछ भी प्राचीन 
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श्री प्रकाशचन्द्र उपाध्याय एस० ए० 


८ ~ ने _ हिन्द चीन का अंश है, तथा दक्षिण में सायम की खाड़ी 
| तथा कुछ विद्वानों का मत है कि मेक्सिको ( पातालः , वाड़ी | 


-के मतानुसार “सायमी?, “लाश? (20) तथा 'शाम? 


` की उपाधि भी प्रदान की थी । कुछ वषा _तक सा 


Siam, इ 


_CC-0. In Public Domain. Guru 
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काल के अवशेष मिले हैं, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती | 
है, कि विदेशों में जहाँ भी भारतीय उपनिवेश बने, वहाँ 
भारतीय धर्मे, साहित्य, कत्ञा-कोशल तथा सामाजिक व्य- | 
वस्या ने वहाँ के रहनेवालों पर भारतीयता की एक ऐसी | 
स्थायी छाप लगा दी, जो सैकड़ों वर्षो' तक कायम रही । 


सायम (54॥) के आदि निवासी 
सायम का देश बरमा के पूवं तथा फ्रान्सीसी हिन्द 
चीन के पच्छिम में स्थित है । सायम के उत्तर में सो 


सायम के आदि निवासी “ताइ? (72!) थे जो विद्वानों 


(Sham) जातियों के पूर्वज थे।' चीनी और ताई 

जातियों को विद्वान सहवर्गीय मानते हें, उसका यह | 
कारण है कि प्राचीन चीनी भाषा ओर ताइ भाषा सें 
समानता पाई जाती है, तथा दोनों. जातियों के मनुष्यों 
की रूपरेखा में भी समानता मिलती है। ताइ जाति का 

ईसा से कई शताब्दी पूव से चीन देश से सम्बन्ध था | 
कोलोफेंग ([९०।० £67९) नामक ताइ राजा अपने | 
पको चीनी सम्राट के आधीन मानते थे; परन्दु ७५० 
ई० में हुनान के एक सूबेदार ने ताइ राजा का श्रपभान 
किया, इस पर ताइ राजा ने तिब्बत के शासक से स 
कर ली । तिब्बत के राजा ने ताइ राजा को छोटे भाई 


कम्बोडिया राज्य का भी एक प्रान्त रहा। चो 
शताव्दी के मध्य में बड़ी कठिनता से सायम में एक 
स्वतन्त्र साम्राज्य की स्थापना हो सकी ! सांयम के 
नये राजवंश के राजाओं का धमे हीनयान बौद्ध रे 
था, और जो वर्तमान काल तक राजा व प्रजां को पर 
चला आ रहा है। सायम में अब भो एक दन्त कथां | 
प्रचलित है कि दो हज़ार वष पूर्व एक चीनी राज 
अन्नम और कम्बोडिया होता हुआ सायम आया 
कथा इस प्रकार है कि उस राजकुमार ने कुछ ल 
कहने में श्राकर अपने पिता की हत्या करने का 


श्- A R Wood 


किया | पड़यंत्र का भेद खुलने पर राजा ने अपने पुत्र व 
उसके ग्रन्य साथियों को देश से निकाल दिया | यद 
चीनी राजकुमार श्रपने साथियों के साथ सायम की 
खाड़ी में आया और समुद्र तट पर आकर उसने जूडिया 
(]०4।4) नामक नगर की स्थापना की । उस स्थान पर 
राजकुमार को सात साधु मिले जिनको शक्ल आपस में 
एक दूसरे से मिलती जुलती थी।* अनेक विद्वान इस 
बात को मानते हैं कि सायम में सबसे पहले चीनी 
सभ्यता ब संस्कृतिका प्रचार हुआ, तथा ऊपर लिखी 
दन्त कथा को भी सच मान लिया जाता है क्योकि ईसा 
से कई शताब्दी पूर्वं से ह्री सायम के शासक अपने 

` आपको उसी चीनी राजकुमार के वंशज मानते चलै 
रा रहे थे, तथा उन्होंने चीनी सम्र।ट की श्राघीनता भी 
स्वीकार कर ली थी । 


सायम में भारतीय उपनिवेश 

॥ सायम में प्राचीन काल में ही चीनी सभ्यता का प्रचार 
हो गया था, ओर सायम उस समय कम्बोडिया के राज्य 
का एक प्रान्त था । सायम में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 
१३५० ई० के निकट ही हुईं थी। सायम में तमिल 
6 भाषा का एक शिलालेख मिला हे, जिससे यह स्पष्ट 
 होताहेकिइईसासेपूर्व ही भारतीय ब्यापारी तथा मल्लाइ 
सायम में जाने लगे थे, श्रोर व्यापार ही उनका मुख्य 
ध्येय था ।3 इस शिलालेख में “नारनय? ( विष्णु ) का 
नाम आता है, तथा “मनिग्रामम्‌? ( Manigramam ) 
नाम भी श्राया है | “मनिग्रामम्‌? व्यापारी स घ का नाम 
माना जाता है, और यइ भी माना जाता है कि यह 
व्यापारी सघ दक्षिण भारत का था | एक विद्वान का 
कथन है कि साथम में विष्णु मंदिर का निर्माण शायद 
मिल वैष्णव योद्धाओं ने कराया होगा, जो क्रि उच्च 


| की नवीं शताब्दी का मानते हैं। इससे यइ रूए हो 
| हैं कि उस काल में सायम में भारतबातियो ने एक 
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विश्ववाणी 


टि के नाविक भी थे |४ इस शिलालेख को विद्वान 


. Gerini, ‘South Indian Islands? 


क्प h इ 
| वप ६ भाग ११ हु 


रवर 
उपनिवेश स्थापित कर लिया था । एक दूसरे वि १ 
कथन है कि सायम में भारतीय उपनिवेश स्ना पर| 
के समय में स्थापित हो गया था, और उन 
विचार है करि कलिंग देश के निवासी ही यह ब्रा 
स गये थे | राईस डेविस नामक लेखक ने बो भः उ 
जो पुस्तक लिखी है, उसमें लिखा है, कि “सोन? बक जिनमें 
नामक बौद्ध साधुश्रों को स्वण द्वीप में धमे का हे 
करने भेजा गया था | डा० रमेशचन्द्र मजुमदार (उन्हीं 
अन्य लेखक पगू से लेकर सम्पूण मलाया द्वीप का +वामक 
स्वण्‌" द्वीप मानते हैं । परन्तु कुछ विद्वान बई । 
सुमात्रा का नाम स्वण द्वीप मानते हैं । यह तो #पर भी 
हुआ विचार है कि पगू में सोना होता ही नह| १यारह 
सायम में उथोंग ( ए६१००९ ) नामक नार है, #ि प्रभाव 
र्थं होता है, सवण का उद्गम? और मध्या| ह 
समय में इसी नगर का नाम था, 'सुवन्प-उमि! (ब स 
wanp-॥7) इस शब्द का भी थ (सुवम्प=सह्दोकर 
उमि = भूमि) स्वर्णभूमि या स्वर्ण का उद्गम हो वातिः 


वँ ः 
कम्बो 


. यह नगर राम तिवोदी नामक राजा की राजधानी ॥| ऐतिह 


वाद विवाद का दूसरा प्रश्न यह है कि दीपो 
पहले जो भारतबासी गये थे, वे ब्राह्मण ध्म के जो भ 
वाले थे या, बौद्ध थे ! यह बात तो मानली ग६६|*लिग 
बौद्ध धमे के प्रचार से पहले सायम में मारत) बसाई 
और इसी आधार पर यह भी माना जाता है कि श महत्व 
धर्म पुराना ब्राह्मण धर्म ही था | सम्राट कनिर्धी म 
में जब बौद्ध धमै के दो भेद हो गंये तब बरमा, “रत 
तथा कम्बोडिया में हीनयान सम्प्रदाय का है. "इसि 
रहा । सायम में उस काल की जो बौद्ध प्रतिमा गत | 
हैं, वह पूरी तरह गान्धार मूर्ति कला के श्राधाः है. ; 
मालूम होती हैं| हुएनत्सांग जो सम्राट ६५ के 
भारतवर्ष' आया था, लिखता है कि कमी” 
साइग्रों की सभा होने के बाद इमने साथ दिः 
साधु भेजे ।* जब भारतवष में बौद्ध धम की कन 
«—W. AR, Wood, Hl 
Siam?, पष —४२ 
महा वंश Trans. Geiger and Bud 
सौन के उत्तर? को स्वर्ण द्वीप लिखा दै । 
६--ए, A 7. Wood ‘Hi 
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कुधाः 


१0, री १९४६ | 
व राम में भी इसका प्रभाव पढ़ा, और 
[नता कम दो गई, तथा उसी समय 
हाण धर्म की महानता हो गई। 
है कि सायम उस समय 
के शासकों ने 


प्राट को मद 
3 दह बोद्ध अमे क 
उन वि में र से बा 
| यहां १ बह तो पहले कहा जा खुका ः 
बौद खोडया राज्य का प्रान्त था । कम्बोडिया के 
न? बहने जबरन द्वितीय तथा सूर्यवर्मन द्वितीय का नास 
मै का स्तेलनीय हे, ्राझग धर्म को पसुता का $ेलादा। 
लुमदार उनके शासन काल में अंगकोर घास तथा अंगकार-वाट 
द्वीप का नामक नगरों में विशाल शिव मंदिरों की स्थापना की 
दवान बेप । कम्बोडिया के इस ब्राह्मण धमे का प्रभाव सायम 
यह तो हर भी पड़ा । यही कारण है कि आठवीं शताब्दी से 
नहीं | *(ारहवीं शताब्दी तक सायम में भी ब्राह्मण धमे का 
र है, हि प्रभाव था ।* 
` मा] सयम में भारततासियों के पहुँचने के लिये जल 
[-उमि’ (ब स्थल दोनों ही मार्ग थे स्थल से वे असम व बरमा 
ुवम्प=सहोकर हिन्द-चीन पहुँचते थे। जल का मार्ग भारत- 
म्‌ हो वासियों के.लिये आदि काल से खुला ही था। यह 
जधानी 4 ऐतिहासिक सत्य है कि भारतीय नाविक दक्षिण-पूर्वीय 
कि ता होपों से श्रादि काल से व्यापारिक सम्बन्ध रखते थे। 
धमे के #|जो भारतीय व्यापारी ब नाविक सायम गये, उन्होंने 
ली गई (| कोर! (607) नामक स्थान में जाकर एक बस्तौ 
मारत बसाई | सायम की प्राचीन दन्तकथाओं में लिगोर' एक 
है कि हर नगर था, और उसका प्राचीन नाम “श्री 
नि कमेरान नगर? बतलाया जाता है |< हिन्द-चीन में 
बरम; ६(मरतवाहियो के जो उपनिवेश बने वे छै थे। प्राचीन 
का दी एलको में उन छे उपनिवेशों के संस्कृत भाषा के नाम 
[तिमा (ते हैं-- (१) “यवन देश?, (२) “चम्पादेश? (अन्नम), 
धार ४ | ३) कम्बु देश! ( कम्बोडिया ), (४) 'सायम देश’ 
के र बाम), (५) «मनय देश! (६) “मलय देश' | यवन 
कमर । | त हिन्द-चौन का उत्तरीय भाग था, जिसकी राजधानी 
म में | (0 थी। चम्पा देश वर्तमान अन्नम था, 
का ५ 5 अ चम्पापुर थी | कम्बुज देश में वतमान 
[| । ह पथा पूर्वीय सायम का कुछ भाग शामिल 
Ee शे बतेमान सायम के उत्तरीय भाग का 
Bu 
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लायम में भारतीय सब्यता ओर सम्कृति 


Ni 
‘iM Ancien—L Fournerean, 


नाम था, और इस देश का मुख्यनगर 'इरिपुण्यपुर? 
( वतंमान लम्कुम ) था | पश्चिम में सायम देश की 
सीमा वर्तमान मनीपुर के पास तक कही जाती है। 
रमनय देश में वर्तमान पगू व बरमा का कुछ भाग 
शामिल था| मलय देश की भौगोलिक स्थिति वर्तमान 
स्थिति के द्वी समान थी ।$ हिन्द-चीन में भारतवासियोँ 
ने जो उपनिवेश बनाये उनके कुछ नाम तो अब तक 
मिलते हैं । वर्तमान नाम भी संस्कृत भाषा से त्रिंगइकर 
बने हैं। नगरों के उन नामों के आधार पर माना जाता 
हे कि वहां संस्कृत भाषा का कितना श्रधिक प्रचार. था | 
कुछ नगरों के नाम ये हैं) ' -- 


चतेमान नगर प्राचीन #ष॑स्कृत नाम 


रातपूरि (R4७५) = राजपुरी 
श्रयुथिश्रा (yuthia) = . अयोध्या 
उत्तरदीथ (Uttaradith) = उत्तरतीय 


F 
सायम में ब्राह्मण धम 
विद्वानों का यह सुनिश्चित बिचार है कि सायम में 
पहले ब्राह्मण धर्म ही गया। परन्तु यद बात भी सच हैं | 
कि ब्राह्मण धर्म सायम में एक शक्तिशाली धर्म न बन 
सका | उसका मुख्य कारण यह है कि तेरी शताब्दी 
के पूर्व तक सायम कम्बोडिया राज्य का एक भाग था| | 
इतिहासकार एकमत होकर यह भी मानते हैं, कि सायम 
में ब्राह्मण धर्मे व बौद्धधर्म का प्रचार कम्पोडिया से दी 
हुआ । बंगकोक नामक स्थान पर कुछ प्राचीन शिल्ाएँ 
मिली हैं, जिनपर मूर्ति याँ बनी हुई हैं । इन रिलाओं के 
देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे उस काल में बना 
गई थीं, जबकि सायम में ब्राह्मण धर्म का ही प्रचार था। | 


Mme ...-. 
९-—lbid, पष्ठ ५० १२, 
yo-—Indian Coloney In. 
११--]¡, ए 


१२६ 
ऊपर के दोनों हाथों में वे शंख ओर चक्र लिये हैं । शिव 
की एक प्रतिमा में भगवान शांकर 'तांडव रत्य? कर रहे 
ई ।१२ इन प्रतिमाश्रों का अध्ययन करने से यह पूरी 
तरह से स्पष्ट हो जाता है कि उनमें कुछ तो भारतीय 
शिल्पकारों की बनाई हुई हैं, ओर दूसरी सायम के कारी- 
गरों द्वारा बनाई मालूम होती हैं। शिव की मूति में 


` दृक्षिण भारत में प्राप्त “नटराज शिव? की मूति यों की 
ऊ गलियों से मिलती हैं। “विष्णु और लक्ष्मी? की प्रतिमा 

` में वह बनावट ओर सफ़ाई नहीं मिलती है ।१3 लोपपुरी 
सें एक प्राचीन मन्दिर मिला है, जिसके विषय में एक 
लेखक का कथन है कि यह मन्दिर हिन्दू-कला के आधार 

` पर बनाया गया था | इसे मन्दिर की निर्माण-कला 
कम्बोडिया के सुदूरपूर्व के मन्दिरों के समान है। इस 
` मन्दिर में तीन छोटे छोटे शयनागार हैं जिनके प्रवेश द्वार 
छोटे हैं ओर जिनकी छुतें साधारण शिलाग्रो से ढकी हुई 
हैं | उत्त लेखक के मतानुसार ये तीन शयनागार शायद 
रह्मा, विष्णु श्रौर शिब के लिये थे ये तीनों शयनागार 
ढके हुये रास्तों से मिला दिये गये हैं ।१४ प्राचीन काल 
में यह मन्दिर चाहे जिस श्रभिप्राय से बनाया गया हो, 
परन्ठु आजकल उसमें बुद्ध की प्रतिमायें भी मिलती हैं । 
यह सच बात है कि चौदहवीं शताब्दी के मध्य से सायभ 
राजा व प्रजा का धमं बोद्ध घम ही था, फिर भी यह 
। भी माना जाता है कि एक समय था जब कि सायम में 

ब्राह्मण धम का भी प्रचार था।१% 

 सायममें ्राजकल भी ब्राह्मणों का अच्छा अदर 
होता है, श्रौर राजदरबार में ब्राह्मण पणिडतों की गिनती 
द्व भिन्लुओं के समान ही दोती है। वर्तमान काल में 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बिश्चचाणी 


जिसमें वह तांडव दत्य कर रहे हैं, उगलियों की बनावट 


में ब्राह्मणों को फ्राम्स (Phrams) कहते हैं | ` 


[ वप ६, भाग व सह 


है । 'बटवोट फ्रम? नामक मन्दिर के निकट उम् लंका 
बस्ती है, जिसमें सब स्त्री व पुरुष मिलाकर हौ बतायं 
रहते हैं। इस स्थान पर तीन इईटों के मन्दिर है लंका 
एक मन्दिर सें आजकल सी “त्रिमूति ? की एक लगाई 
विद्यमान है | इस त्रिमूति को सायम के निवासी 9 की ड 
रक्तेश्वरविथि? (Phra-mah raxalhruvitthi था 
हैं | राज दरबार में ब्राहाणों का आजकल भी हमार 
किया जाता है। वर्तमान काल में भी वे नये र नातक 
सिंहासनारूढ़ होने के समय आदर पाते हैं। बहतर 
घ्राण अब तक “होरा? या ज्योतिषी, “नोद | 
चायं का काम करते हैं ।१६ वतमान गया हे 
प्राचीन भारत की तरद कुछ त्योहार भी मगो 
हैं। सायम का राजा अब भी प्रतिवर्ष बहछो 
राजमहल के उपवन में 'रेकना? उत्सव मनाता है।| Fe 
अवसर पर राजा कुछ दूर तक पुनः हल चलाता है| 
बिहार 
प्रथा का आधार हमें बौद्ध धम की पुस्तक । 
कथा? में मिलता है, जहाँ शक राजा सुदृधन वा 
में एक बार इल चलाना लिखा हुआ है। सरू 
भारतवष की तरह बच्चों के घुएडन की प्रपा ऑप 
प्रचलित है| बंगकोक के एक मन्दिर में रामधन. 
कथाः दीवार पर शिल्प की हुईं मिली है। परोद र 
शिल्पी वर्तमान समय में भो यमराज तथा इन्द्र की / तरह ३ 
मार्ये बनाते हैं | धायम के निवासी बरमा के सम |भी मु 
पवेत? को ही भू मंडल का मध्य विन्दु मानते हैं| [रादर 


सायम में बोद्ध धम गत 
आजकल सायम में राजा व प्रजा का ध बर हे 
| बौद्ध धर्म का प्रचार ईसा की पांचवी शत क 
हुआ था| सायम में बौद्ध ध्म का प्रचार कमो हारे 
हुश्रा था। चौददवीं शताब्दी से पूव साथर जाते; 
ध्म का आजकल का सा प्रचार न था, क्योकि द 
सायम कम्बोडिया राज्य का एक भाग थां रर / 
डिया के राजा कई शताब्दी तक्र “शेत्रधमे? के ** 
यायी थे | सन्‌ १३५६ ० में सूयंबंश राम र्ग 
ने सायम को कम््रोडिया की आधीनता से ४% | 
इस राजा ने सायम में बोद्ध धर्म का प्रचार के 


१ 
र्‌ 
२ 
3 


९ . तु 

१, पस ॒ 
| महास्वामी सघराज, नामक बौद्ध साधु को 
कर सौ ,हुलाया था तथा उसीके शासन-काल में सन्‌ १३५८ में 
नर से पित्र बौद्ध वृक्ष की एक डाल सायम में 
की एक ई गई थी | राजा ने जिस स्थान पर उष पवित्र दक्ष 
वासी है डाल लगाई थी, वहां एक विहार का निर्माण किया 

म 


द उ का से 


न्दर. तथा 7 
vith) | जाबा के वोरोबुदूर मन्द्र तथा भारतवषघ क 
|| के मन्दिर के सिंदरद्वार पर जो बोद्ध घर्म की 


[ मी मारुत हा 
; नधे रइ जातक कथाओं का वणन हे वह FE ३. भी प्रतिद्ध 
हैं| शा शहरों की दीवारों पर श्रङ्कित मिला है। ; ता 
मौ विरे तथा खूप अभिक सख्या में मिलते ह । 
[न साया उछ ११ पहले सायम में बौद्ध विद्दारों की संख्या बीस 
री रे के करीब थी जिनमें लाभग एक लाख बौद्ध साधु 
॒ बग धे ।२° सायम के विद्दारों का वर्णन करता हु्रा 
गता है। |एक लेखक लिखता है कि po देश में बड़े ओर 
ताताई | विदारे का एक जाल-सा बिछा हुआ है सारे 
हा (ह्रो में श्रनेकों प्रकार की धातुओं को बोद्ध प्रतिमायें 
रा र गत हैं जिनकी हा च बनावट अति सुन्दर है। 
| रो के मध्य में जो मन्दिर बने हुये हैं, उनकी बो 
के कह सोना, चांदी व तांबा मढ़ा हुआ है । बोद्ध मन्दिर 
त | प्रतिमाये ्रति बिशाल हैं । कुछ प्रतिमाञ्जों के नीचे 
है | ह एकत्रित की हुई मानी जाती है ।१२१ सायम के 
दरक द गा भारतवध के हीनयान सम्प्रदायवादियों की 
के समा झी न केसरिया बस्न धारण करते हैं। उनके बाल 
ते हैं | F ३ रहते हैं | बोद्ध विद्वानों का राजदरबार मं बड़ा 
| (९ होता है। बौद्ध साधु सांतारिक वस्तुओं का प्रलो- 
नहं करते, उनको विवाह करने की आज्ञा नहीं 
धर्म पथा किसी भी स्त्री से उनका वार्तालाप करना बुरा 
गी स जाता है | बौद्ध बिद्वारों के व्यय के लिये कुडु 
कसो । सहायता प्रत्येक मठ को मिलती 'है, तथा बौद्ध 
| भछु प्रात:काल भिक्षा सांगने ग्रदस्थों के यहां 
रोकि । बौद्ध साधुओं के लिये Ro 
१5—Tbiq, MS 
क 99, 49.. [ 
RRDSLOO, : 
जे केम 
या था तब 


PP. 46-48 


न्द्रि पर जब महमूद गजनवी 
भी मूति के नीचे धनरा श 
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सायम में भारतीय सभ्यता और संस्क्रि 


` (१) सित्त चत्र (5009 ०2६) श्वेत छु 


२२— Journal of Siam ‘Society, Part ! 


सादक वस्तु का सेवन करना बुरा माना जाता है ।२२ | 

सायम का शासक पूणप से बौद्ध धमै का सरव 
प्रथम तथा सर्वोच्च अधिकारी होता है | वह अपने धर्म 
का धर्म रक्षक! माना जाता है। राजा मरठों के ्रांतरिक 
प्रन्‍न्ध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता । राजा 
की ओर से वौद्ध विह्वारों का प्रबन्घ-कर्ता होता है, जिसको 
'सङ्खकर्ता, कहते हैं। वह राजा की सलाह से समस्त 
धामि क झगड़ों का फैसला करता है ।२३ 

सायम की वर्तमान शासन प्रणाली में भी. भारतीय | 
राज्य शासन का प्रभाव मिल्ञता हे । मनु तया कोटिल्य 
के बनाये नियमों का प्रभाव साफ़ मालूम पड़ता है। 
सायम में उत्तराधिकार का नियम भारतवर्षं के दी 
समान है । मध्यकालीन समय तक सायम के राजा वृद्धा- 
वस्था में, राज्य का भार अपने ज्येष्ठ पुत्र पर छोड़कर 
शान्ति से जीवन व्यतीत करते थे। नये राजा के सिंदा- 
सनारूड़ द्वोने पर सबसे पढले ब्राह्मण दी उसका तिलक 
करता है । भारतवष के समान सायम के राजाश्रों के 
नाम के साथ साथ भी अनेक उपाधियाँ रहती थों। ४ 
सायम के निवासी अपने राजा का सम्मान ईश्वर के 
समान ही करते हैं।२% हिन्दू राज्य शास्त्रों में भी राजा 
को ईश्वर का स्वरूप मानते हैं | सायम में भारतवष के 
समान राजा के पाँच राज चिन्ह होते हैं $-- 


(२) पहतचानी (P2०॥००९९) = बजनि (राजसी पंखा) 

(३) फ्र क द्वान (Phra K’han) = राजी खं 

( ४ ) राज मुङ्गुट ब 

(५) राज पादुकाये । है 
राजा का छोटा भाई या तो प्रधान मन्त्री हो 

या सेनापति | राजा के मन्त्रिमंडल में ब तक | 


(3920), pp, 76-77. 
२३-—Saunders—Epochs in 
History, ए४- ११९, ह 

‘Rv—Asiatic Researches, | 


Part, Tg१७१ 
२६-— Indian / Mt 


RC _ ् 
| के नामों की ही प्रधानता मिलती हें। सायभ में 
निम्नलिखित मन्त्री दोते है२०-- 
) मोम्त्री { M07९९) = मन्त्री ( प्रधान मन्त्री ) 
( २) परोहित (P70६२) = पुरोद्दित (राज पु हित) 
( ३) छत्तोक दृहो Chattokhaho) = छुत्राहों 
४ - (राज छत्र ले जानेवाला ) 
४ ) खत्त खह्दों (९१968 ॥९ 20) = खणड गही 
( खणड रखनेवाला ) 
(५ ) चतन्था (Chattan ६2) = चदन्ता (पीलवान) 
६ ) अ्रतसब (4६०५०) = श्रसा (घोड़ों का मालिक) 
(७) भ्रमत (^2) = श्रामत्य ( मन्त्री ) 
(८ ) श्री राम कोघाधिपति 
९?) योमरत्त ४0007702702४ = यमराज ( फोजदारी 
र का न्यायाधीष ) 
१० ) श्री क्रोलत्त = श्री कैलाश ( पुलिस कैचारी ) 


सायम के-राजाओं की राजमुद्रा पर गज्ञसिह राज 
राक्षस को प्रतिमाय अंकित रहती हैं। साथम का 
भारतीय राजशास्त्रो के श्राधार पर अपनी प्रजा पर 
शालीनता, शान्ति व सत्य का भाव रखता है ।२८ सायम 
में एक शिलालेख मिला है जिसमें राजा ने देश के न्याय 


सामन्त श्रोर सरदार त्रुटियाँ करें या आपस में तरेर 


खे, ( तब ) वह ( राजा ) पूणं जांच करके 
[ को खोज करता है, उसके बाद वह प्रजा की भलाई 


उसी प्रकार सायम के उन्नीस अपराधों की 
के भी अपराध सम्मिलित हैं। ज़िस प्र। [र 
को सात श्रेणियों में विभाजित किया है.उस्ी 
में भी दास को सात श्रेणयो में बिभाजित 
। भारतवर्ष की ऋण की प्रथा का, 


[मप 


ये सुचारु रूप से न्याय करता दै।?२९ जिस. प्रकार: 


A दिश्वदाणी 


{ 


महामाता है 
है | यह सत्र। तो 
कथा कुछ ङती । 
| यह क दा जाक [रतीय 
में सार्यम में जर * 


र भी साथ लेते गये 
ए में भी उनकी सहा |® 
॥ का बर्णन दा ज्ञी 
स्तक में मिलता है i 
पचक ( लबद््मण ) a | 
दुश्कन्त (रावण ) जो कि श्री राम की भाया ना | 
( Nang 5 ) ( यीता ) को चुराकर ले गया था॥ 
पाथ युद्ध का वणन है | रासायण की कथा के श्रा 


पर एक अन्य पुस्तक और है £ 


भते १ पक eerie बी 
भूलें | सायम में रामायण की क 
उन), ( Ran |€ था ) नाम 


इस पुस्तक भ॑ फ्रराम ( राम 
५ 


यप्र 


हिनी? 
[न फ न्‌ तहत 


नप? (Pha-nan $27 ०2.7९ ) है। इस पुस्ता षा मे 
बानर राजा बालि की छुग्रीव को शिक्षाओं का वर्णी भिल 
सायम की दन्त कथाओं के ञ्चनुसार फली (वाहि भर 
था सूक क्रीथ ( सुग्रीव ) दोनों भाई श्री राम के | पुस्त 
थे | परन्तु जब दोनों भाई लड़ने लगे तब राम ने हु मालू, 
( सुग्रीव ) को मार डाला ।३० EE 
i 


` महाभारत के आधार पर सायप्र की भाषा में ९६ ३ 
नाटक है, जिपका नाम 'उन्नरतः (Unnarat) ६ (नी 
इध पुश्तक में श्री कृष्ण के पोत्र अनिरुद्ध के जीव "ए, 
वान्त है | नाटक की कया | जन्म 

निरुद्ध को प्रलोभन देकर मूग के रूप में थ हयक: 
संदल में ले गया। वहाँ पर श्रनिएद्ध याक गर्ग आधा 
कन्या से प्रेश करने लगता है | .उत्तके बाद यारि क श 
एक चित्र देकर झा ।नी दाही को अनिरुद्ध की खो विन 


। प्रकार है? ईर 


मेज्रती है | राजा गुप्त झप से दासी का पोल “पिके र 


हुआ राजमइल में झा जाता है, परन्तु वहाँ १९ 
कन्या करा भाई उसको पहचान लेता है और ना 
सं बांब देता है | यह समाचर सुनकर रिद 


| शय 


ड तग 7 कह था 
गे ड सतक में महाराज म नुका पक न्‍ 4 | 
“यौत सनु, लि बद्‌ 
| गये र i र a ¢ त्र र १ काक्षी है | 
[मक पुस्तक मं 'भिवान। रे 
मकान गम 
हता | | जीवन - चरित्र ह ४ nS मोष सत ) में 
तम बुद्ध के 'पूव जन्म का वणन ह । सायम मे 
2) री भाषा का प्रचार संस्कत भाषा से अधिक रहा । 


या नो यम के एक राजा ने पाली भाषा के “त्रिपिटकों का 


gl पमी भाषा में भाषान्तर करवाया था । “जिन काल 
के शालिनी? तथा “काम देवी वंश’ पुस्तके बौद्ध धर्म के 
मना 'तिहात के लिये महत्वपूर्ण है। सायम में पाली 
उश खा में लिखी हुई एक पुस्तक मूरति-निर्माण-क्ला पर 

वण| पितौ है ।३२ 
। (वर) भारतीय दस्त कथाओं के आधार पर सायम में भी 
के न एस मिली हैं, जिनमें कथा का सूजपात भारतवघ' 
ने ह| मालूम पड़ता है “प्रग टोंग? नामक पुस्तक में ऐक 
॥ का बरन है कि किस प्रकार एक कन्या जन्म के 
पई हे 3% यक (यक्ष) को दान कर दी गई थी, क्योंकि 
॥ की माता ने उस यक्ष से एक फल ले लिया 


arat) i 
जीवन | “नोक खुम? 


हे 'सत्र तथा मनुस्मृति 
याक औक शा प की न्याय पुस्तके लिखी मिली हैं। 
खोज “रान बु जो पुस्तक लिखी मिली है; उसमें और 
(| च कुसार भाष न्‌ दि सें 
छि समानता (भि प के बताये नियमों में 


[EIN ; 
` पर ना गया है सती है । इसी पुस्तक के आधार पर 


| क CNS 
र तही मानब शर: ० १, गर्मी तथा भिद्ठी के मिलने 
नि | वतमान पर का निर्माण हुआ है |33 - 
१" सायम की 
बत्थ | ३ मकी भाषा में भी अब तक सस्कृत 


३४ -- 90, 


यस्‌ में साश्तीय सभ्यता और संस्कृति 


तथा पाली भाषाओं की भरमार मिलती है | सस्कृत 
भाषा के शब्द “श्रमरावती? को सायमी भाषा में भ्र; 
मः राः वः दो? लिखा जाता है। 'आदित्यबार (र ववार) 
को “वन ग्रथित’ लिखते हैं| सायमो भाषा में वेषा 
सद्दीने का भी .नाम मिलता है। निम्नलिखित सूची से 
यह स्पष्ट हो जायगा कि वर्तमान सायमी भाषा सें भारः 
तीय भाषाओं का कितना समावेश है3 ४... 


संस्कृत च पाली सयमी भाषा 

त्प्णरा = अ्रवसोन 

आकाश = अकाट, श्रकाटत र 
अहिंसा = श्रमित ; 
प्रयोजन = श्रनप्रः योल 

अंगार = अंगरबर 

अंकुश = अश्रंकुस 

ग्राम = ग्ररम 

अवतार = अः वः तान 
पाताल = बदन, वदल 

पुष्प = दुर 

जल = चल, चले 

_ हरि हरि 

हस्त : = हृट 


सायम के राजाओं के नामों में भी भारत का प्रभाव 


मिलता है ।३% जैसे 
श्री इन्द्रादित्य 
, रामाधिपति 
राम राजा 
नारायण 


SS 
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= राम तिबोदि - 


सायम के नगरों के नाम 


नामों के समान हो मिलते हैं ३९ - 
= . श्रयुतिश्रः 


अयोध्या 
इन्द्रपुरी 
कन्द्नेपुर 
_ बिष्णुलोक 
स्वगं लोक 


पृष्ठ १ 


११९ 


श्री इन्तः रतः इत्य 
_ बोरोम राज _ 

= नराय 

सी भारतवः के नगरे 


इन्तबुरी | 
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९२० 


सायम का समाज 
 सायम के समाज में वर्तमान काल में भी अनेकों 
ऐसी प्रथायें मिलती हैं, जोकि इस बात की जीती जागती 
प्रमाण हैं कि आदिकाल में सायम में भारतवासियों का 
एक उपनिवेश था और सायम की सभ्यता तथा सस्कृति 
पर भारतवष का प्रभाव था | सायम में नवजात शिशु 
के पैदा होते हो उसके दाहिने बाजू में एक पवित्र 
तावीज़ बांध दिया जाता है। नवजात शिशु की जन्म- 
कुण्डली उसी समय बनाई जाती है। कुछ बड़े दने पर 
बालक का मुण्डन बड़े समारोह के साथ किया जाता है । 
इस प्रथा को सायम में 'सुता-कन्तन-मङ्ग्ञश कहते हैं। 
मुन्डन की यह प्रथा पूर्णरूप से ब्राह्मण धम की है। 
परन्तु सायम में बोद्ध धम के अनुयायी भी इस प्रथा का 
पालन करते हैं | बालक का मुम्डन, उसके वंश का कोई 
चद्व पुरुध ही करता है । जब किसी राजपुत्र का मुन्डन 
होता है तब बंगकोक में एक महान उत्सव मनाया जाता 
दै । उस उत्सव के श्रवसर पर ब्राह्मणों का मुख्य हाथ 
रहता हे। राजपुत्र अपने पिता तथा श्रन्य वंशजों के 
साथ मन्दिर में जाता है; वहां ब्राह्मण उसके बालों को 


| तीन भागों में बिभाजित करते हैं | बालों को इस प्रकार . 


तीन भागों में श्रलग करने का श्रभिप्राय 'ब्निमूति? 
( ब्रह्मा, विष्णु व महादेव ) से होता है। उस अवसर पर 
शंख बजाये जाते हैं | उसके बाद राजपुत्र अपने पिता 
के साथ एक बनावटी पर्वत पर जाता है, (भगवान शंकर 
ने भी गणेश का मुण्डन कैलाश पर्वत पर ही किया था)। 


विश्ववाणी 


ह 


\ | 
(7१३, भाग १९ हु 
मुन्डन के बाद राजपुत्र को ब्राह्मण एक स्वर 
राज मुकुट पहनाते हैं ।3७ 

साय में विवाह की आयु भी नियमित श] | 
वष की लड़की तथा सत्रह साल का लड़का ह| 
के योग्य माना जाता है । सायम में बाल-बिवाह र, 
नहीं है । साथम में एक मनुष्य कई खयो से िा/ 
सकता है | वहां एक आश्चर्यजनक बात यह है| 
अपनी पत्नी को बेच भी सकता है परन्तु जो पल्नी॥ 
विवाह के अवसर पर दहेज लेकर श्राती है, ब 
नहीं जा सकती । सायम में तलाक की भी प्रथा है 
विद्वानों. का मत है कि श्रादिकाल में भारतवर्ष) 
तलाक की प्रथा थी |३९ | 


सायम में जब बालक पांच या छै वर्षा काहे 
है तब उसे विद्या पढ़ने के लिये बोद्ध विदारों में भे 
जाता है | जब तक बालक पूरी तरह अपनी विद्याए 
न कर ले उसको घर श्राने की आज्ञा नहीं मिलती॥ 
प्रथा भारतवष' के गुरुकुलों में विद्या श्रध्ययन झ| 
ही समान है, जहां पर रहकर बालक पञ्ची। | 
बाद ही घर रा सकता था | सायम में ख्री-शिकषा | गड 
भी अभाव है परन्तु कन्याश्रों को ग्रहस्थी का १४५ 
सिखाने का भार उनकी माताओं के ऊपर होता है।'| 


३७--]}।० पृष्ठ १२१-१२२ ह. 

३%—journal of ‘the Siam 90 हिमा 
VT], ], पृष्ठ ८५-८३. | | रने 

R€— Indian Coloney in Siam, ४४ |! 


| 
| 


| 
छु ३ 


DA 
4 wii’: 


ri Collection, Haridwar 


| (पांच अंकों में एक सामाजिक नांठक ) 


गत ै। 
इका ह|| मुख्य पात्र हे 
वेवाह को सुष्टिनाथ- नाय 
| से बिव ्रेमूणा-- नायका 
यह है $/ मोहनमाला--उनकी पुत्री 

| ` वराग वैभव--एक सन्यासी 
जो पत्नी 4! : 
$ „| माया सिद्ध--एक योगी 
है, बह 
प्रथा है स्थान 
रतवर्ष' ; उपक्रम--दिइ्ली में सृष्टिनाथ का बत्य आलय 

| पहला अङ्क 
नाहो/ दिलों हश्य--दिश्ली में खष्टिनाथ का द्र 

मं र दूसरा दृश्य--द रिद्वार में गंगा तट 
विदा दूसरा अक 
ee हा हश्य-कऋषिकेश में वैराग्य वैभव का आश्रम 
ध्ययने दूसरा दृश्य--ऋषिकेश के उत्तर में गंगा तट | 
उचीत थ | तीसरा अङ्क 
शिक्षा पहला दृश्य--ऋषिकेश के उत्तर गोमि पूर्ण की 
डा 

३ || दूसरा हृश्य--वही 
होताह।| ` न 
= चाथा अङ्क 


| पहला हरय-लक्षमण झूला के उत्तर में एक 


¬ 50 हिमालयं का शिखर और फिर सागर के अनेक देशो के. - 


श्रनेक द्श्य 


0 78 (| दूसरा वश्य--ऋषिकेश के उत्तर से गङ्गा तट: 
पांचवां अङ्क 
पहला इष्य गङ्गा कुटी 
दूसरा रश्य--वही 
उप संहार हिमालय सें एक माग 
उपक्रम 


स्थान_दिड्ली 
मि-दिइली झे सुष्टिनाथ का नृत्य ्रालय . 


` समय राजि | 
[ एक 


प दिखती हैं। दीवालों और छुत पर 
रला रङ्ग इस प्रकार क्रिया गया है 
पर न होकर आकाश में है । 

अगरणित तारे बनांथे गये हैं। 
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सुख किसमें ? 


श्री गोविन्ददास एप्० एत्त० ए० ( सेण्टल ) 


_ दूर दूर तक तारे नहीं दिखते | श्रालय के दरवाजों पर 


सके | इस कपड़े का रङ्ग भी छुत ओर दीवालों 


भिन्न भिन्न वर्णों की है। हरेक के वस्जों का रंग 


अत्यन्त । ॥ 
चन्त विशाल आलय तीन ओर की 


इनमें बिजली की रोशनी का इस प्रकार प्रबन्धे - है कि ये 
यथाथ में तारे ही दिखाई पड़ते हैं। किसी किली को 
प्रकाश स्थिर है शरोर. किसी किसी का कंपयुक्त | अधिकाश | 
तारों की कांति । सफेद है, लेकिन किसी किसी में हरी न 
लाल, नीली और बैगनी कांति भी दिखाई देती है । हुत | 
सें एक तरफ पूण चक्र बनाया गया है । इसका तेज चन्द्रमा | 
के तहश ही नीली राई लिये हुए अत्यन्त श्वेत है। 

इसमें लांछुन भी दिखाई पड़ता है। चन्द्रमा के निकट | 


दाल की ज़मीन छूते हुए परदे पड़े हुं। परदे के कपड़ों. 
की ज़मीन नीली है, परन्तु इसे ज़मीन पर भिन्न भिन्न रङ्ग 
की भांई लिये हुए श्वेत कपड़ा इस तरह लगाया गया है | 
जिउसे जान पड़ता है कि जमीन से श्राकाश की ओर 
बाएल उठ रहे हैं | बादली परदों में कभी बिजली भौ 
चसक जाती है। नेपथ्य की यह व्यवस्था बिजली से की 
गई है। आलय की जमीन पर एक बिशेष प्रकार का 
चिकना कपड़ा डोरियों से तानकर बिछाया गया है, 
जिससे वह नृत्य क्रिया में इधर इधर सरक या सिकुड़ न 


सहश नीला है। आलय को यह ज़मीन बिजली 
ताक़त से धीरे घीरे घूस रही है; भर इल पर 
प्रकार के कलामय उत्य करती हुई घूम रही हें 
श्रत्यन्त सुन्दर युवतियाँ । इनमें से प्रत्येक को वेष-भूषा। 


है; दो युवतियों के एक ही रंग के कपड़े नहीं हैं 
बस्तों में काफ़ी से ज़्यादा चमऊ-इमक है । श्राभूषः 
हरेक युवती के पथक प्रथक रलों के हैं | कोई ही 
मोती, कोई पन्ना, कौर माणिक, कोई नीलम, 
कोई फ़ीरोज़े के श्राभूषण धारण किये हैं, कि 
ग्मूषणों में मिश्रित रत्नों का प्रयोग हु है; | 
युवतियों के ज़ेबर भी एक से नहीं । सुष्टिनाः 
ढङ्ग के नाच ( बाल ) की पो र । पह 
किसी, और कभी किसी : 


सारे अवयव सुडौल हैं। सोंदय के साथ ही स्वास्थ्य भी 
उसके शरीर और श्रज्ञों से टपका पड़ता है, मानो सोने 
में सुगन्ध मिल गयी हो ।. सिर के बाल उल्टाकर सँत्रारे 
गये हैं; और बटरफ़्लाइ मू छे हैं। सारा दृश्य इस बना 
बडी चन्द्रमा और तारों के तेज से निमल ज्योत्स्ना द्वारा 
प्रकाशित जान पड़ता है। नेपथ्य से मधुर वाद्य ध्वनि 
| ग्रारदीहै। ग्रहृश्यपंखोंसे श्रालय में यथेष्ट पवन प्रवाह 
| ३,जोऱरत्यकरती हुई युवतियों के वस्त्र उड़ा उड़ाकर 
उनको नृत्य के श्रम से थकित नहीं होने देता | इतना ही 
नहीं इस वस्न उड़ान के कारण दृश्य और भी सुन्दर 
बन रहा है | दृश्य के ्रवलोकन से और वाद्य-ध्वनि के 
श्रवण से भान होता दै मानो स्वप्न जगत का कोई दृश्य 
सामने है । ] 

यवनिका 


पहला अङ्क 
पहला दृश्य 

स्थान-दिख्ली में सृष्टिनाथ का दफ़़र, समय- 
मध्याह्न । 

[द्र एकदम श्राधुनिक ढङ्ग का है और उसी 
प्रकार सजा हुश्रा भी है। उसकी तीन ओर की दीवालें 
लकड़ी के तख्तों की दीवालें दिखती हैं। लकड़ी शीशे 
' क्रेसहश पालिशदार ओर स्वच्छु है और लकड़ी के 
छपर की तरफ जो शीशे लगे हैं फूलदार हैं | छुत से 
बिजली का सफ़ेद पंखा भूल रहा दै, और ज़मीन पर 
हैं ईरानी कालीन | कालीन पर कमरे के बीचो बीच एक 
(त बड़ी लिखने-पढ़ने की टेबिल है। इस टेबिल की 
ड़ी श्रीर उसके उपर के समूचे भाग को ढाके हुए 


क़ाचौंध कर रहे हैं | टेबिल पर लिखने की दक्ली 


, कलमदान, घण्टी श्रादि सब्र सामान देदीप्यमान 
। का बना हुश्रा है। उठी हुई छुपाई ( इरेज्ड़ 
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विश्ववाणी 


कच का बहुत बड़ा तस्ता है | दोनों दी चमककर दृष्टि 


' ऐसी व्यवस्था की थी कि किसान कभी स्वर 


र 
[ वध ६, ड ११, संख करवरी 


लकड़ी और गद्दियाँ देखने से उनके बेशकीमती हे कं 
कोई सन्देइ नहीं रह जाता | घूमनेवाली कुरतीपफ १ अनुकूल 
मूल्य टसर का अंग्रेज़ी टैग का सूट पहिने सृष्टिनाय॥ दर मे 
है । उध्षकी टाई में हीरे का पिन श्रौर उंगली में हो हे मं 
अँगूठी है | उसके सुख पर चिन्ता के भाव हृष) पहिले व 
होते हैं | सामने की कुसियो में से एक पर उसका फ़) मैः 
बैठा है। मैनेजर श्रधेड़ अवस्था का. है और आगया। 
पोशाक भी अग्रेज़ी ढंग को है । ] | ज 
सुष्टिनाथ-यह सब क्या हो रहा है, मैनेजर गयी र 
अक्क ही काम नहीं कर रही है । द्वार व 
मैनेजर--यदि आपकी अक्ल काम नहीं बहाल 
लाला साहब; तो दुनियां में किसीकी नह मैने 
सकती । सा 
सृष्टिनाथ--परन्तु करे' केसे ? जितनी ब| उ 
थीं, वैज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुसार । उन सिद्वातो (पके को 
लम्बा अध्ययन किया था, उन पर अत्यन्त गमरे की 
पूब क मनन किया था । बुद्धि का पूरा . पूरा उपयोगिता हे 
हरेक बात की गयी थी । | रे । 
मैनेजर--इसमें कोई सन्देद नहीं हो सकता। | हे 
संष्टिनाथ--मैनेजर साहब, में हृदय और उ 
भावनाओं को नृत्य-श्रालय और उसी तरह के दूसरे हा 
में रखता: हूँ, दफ़र और उससे सम्बन्ध रखते है नो 
जगहों में मस्तिष्क और विवेक को काम में इ [ 
पर इतने पर भी देख रहा हूँ कि इस वक पपी 
उल्टी जा रही हैं । 
मैनेजर--कभी कभी ऐसा भी हो जाता है | 
सृष्टिनाथ--किन्तु अब तक कभी ऐसा नह 


( फिर 
बुद्धि का ठीक उपयोग कर यदि वैज्ञानिक म सृष्टनाथ 
में लाये जांय तो उलटा प्रवाह बह दी नदीं 7% कतार 


इसीलिए तो मेरी श्रक्ल काम नहीं कर रही है [ 

मैनेजर-पर- श्राप बिगड़े हुए मामा लिवर) 
करते जा रदे" हैं। लाला साहब, किसानों * जिसपर 
आख़िर नहो सका, कारखाने की ईतर (धरा है 
जायगी। गत 

सष्टिनाथ--किसानों का बलवा त दो a | 
मैनेजर साहब, उसके श्रासार ही कैसे नज़र श्र, 


तें न सोच सकते थे। उनके नेताश्रो 


. "अब संस रवरी १९४६ ) 


ती हो पर कैसी संदायताएँ दो थीं। लेकिन सब बातें 
सी पर्‌ \ तुक होते हु gfe FT po he के 
टाथ हर मेरे आश्‍्चय की gi Eu क अ pl 
में हो जनह मैं अपना समता था, मेरी प्रतिकूल हवा में सबसे 
हो) पहि बह गये । 
का | मैनेजर--जों कुछ हुआ दो, पर बलवा झुक तो 
| आ न मेरी सष्ठि की नींव तो हिल्ल 
मैनेज गयी रौर फिर वह रका भी मेरे कितने अधिकारों का 
हार करने के बाद। ( कुछ इककर ) यही बात 
हीं बह हड़ताल के मामले में है । 
नहीँ ॥ मैनेजर--कैसे ! 
| उष्टिनाथ--सव था वैज्ञानिक ढेग से, बुद्धि का पूरा 
| बेरा उपयोग कर, मैंने उन परिस्थितियों के वीजारोपण 
द्वानो॥१क की संभावना न रखी थी, जिससे हड़ताल के सहश 
गर्म रोग की मेरे कारखाने में उत्पत्ति हो सके । मजदूरों के 
उपयोगिता मजदूर दोते हुए भी मेरे श्रादमी थे । मुझसे उन्होंने 
न जाने क्या क्या पाया था | किन्तु यहाँ भी बद्दी बात हो 
[| ' है जो गांव में हुई । 
रीर मैनेजर--लेकिन हड़ताल भी रुक जायगी यह मेरा 
दू हिसार है। 
ने पष्टनाथ--दड़ताल रुकने का प्रश्न नहीं है, सवाल 
बता) के हिलने का, वैज्ञानिक सिद्धान्तों के श्रसफल 
; सी ड दिखने का, बुद्धि और विवेक के द्वारा जिस 
री ने गा निर्माण हुआ है उसमें प्रलय के अंकुर उत्पन्न 
| इ रुककर ) मैनेजर साहब, गाँव के सहश 
ह (पर ह अधिकारों पर ञ्राघात न होने दूँगा | 
नाथ हु ककर ) हड़ताल होती है तो हो, पर 
कि रेखाने का नाथ ही रहेगा, सेवक न द्वोगा, 


| [ow 

ते $ | ला दरवाजे को खोलकर बहुमूल्य और स्व- 
का “शक तथा चांदी की चपरास से सुसञ्जित, 
अक्षरों में “सृष्टिनाथ कम्पनी?? लिखा 


» एक 
ता हि का प्रवेश | उसके ते ही दर- 
/ पद की तेश्तरी पे हे हो जाता है। चपरासी एक 


तार का बन्द लिलाफ़ा लिये 
न कर तार का लिफ़ाफा 
कार, भ्रभिवादन कर उसी 


र्‌ 
पर रख फ़िर 


> 
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१२२ 
दरवाजे को खोल बाहर जाता है दरवाजा किर कन्द 
हो जाता है । सष्टिनाथ बेपरवाही से लिफाफा खोलकर 
तार पढ़ता है । तार पढ़ते पढ़ते उका मुख एकदम 
उतर जाता है और हाथ कुछ कांप जाते हैं| ] 

, टेष्टिनाथ--( तार मैनेजर को देते हुए भर्राये हुये | 
स्वर में ) पढ़िए, पढ़िए, मैनेजर साइन, इसतार को | 
पढ़िए । 

[मैनेजर तार लेकर पढ़ता है | उसका भी वही दाल 
ह्दोदा है । ] | 
मैनेजर--रुई का यह भाव | बाजार इस प्रकार कैसे 
घटा १ 
सष्टिनाथ--(उसी तरह भराये हुये स्वर में) घटा । 
घटा क्या ! एकाएक कोलैप्स हो गया । र 
[सृष्टिनाथ का सिर झुका जाता है | मैनेजर उसकी 
गोर देखता है । कुछ देर निस्तब्धता रहती है।] 
सष्टिनाथ--( सिर उठाते हुये विचार-पूब क ) 
लेकिन मुझे तार सच्चा नहीं मालूम होता । शायद किसी 
बदमाश ने दूकान के नाम से दे दिया है। एकाएक 
ऐसी -बात हो नहीं सकती । ( कुछ रुककर ) कोई 
कारण नहीं, मैनेजर साइब,मैंने सारी बातों को वैज्ञानिक 
ढँग से विचार करने के बाद इतना माल खरीदा था । | 
मैनेजर--( विचारते हुए ) किसी बदमाश का ही 
तार जान पड़ता है। यदि ऐसी बात होती, बाजार इस 
तरह घटता, तो फ़ोन श्राता । ० 
सष्टनाथ--( विचारते हुए) आप ठीक कह रहे 
हैं| अवश्य किसी बदमाश का काम है। (कुछ कक | 
कर ) मेनेजर साहब मैंने न जाने. कितने वर्षों के सारे 
आंकड़ों को देखा था। उनपर विचार किया था, विशेः 
षज्चों की रायें लौ थीं। अमेरिका की इस साल को बोनौ 
कम थी, मौसमी हाल भी फल के लिए नुक्सानदेह थे | 
सारी बातें तेज़ी की तरफ होने पर भी बाज़ार एकदम से 
इस प्रकार बैठ जाय यह श्रसम्भव बात हः 283 
[चपरासी का उसी प्रकार दूसरा तार लेकर प्र 
वह तार उवी तरह टेबल पर रखकर जाता है । संष्टन 
जल्दी से तार उठाकर उसे काँपते हुये हाथों से 
है । उसका येइ और उतर जाता है। वह त 
को देता है, पर कुछ कहता नदी । 


>>, 


कान में लगाते हुये ) दलो. ..हलो...हां, सुष्टिनाथ 
सष्टिनाथ बोल रहा हूं ।.-.कोन...कीन...खष्टिनाथ 
कम्पनी !,. .मैनेजर,..लो...हलो.:.देवकी नन्दन... 
 नोलिए...बोलिए, देवकी नन्दनन जी ह 
. ्रापके दोनों तार मिल गये।?,..( कांपते हुए स्वर में ) 
बाज़ार और घट रदा है !,..ओर सबब?...क्या १... 
अमेरिका के प्रेसीडेन्ट का कोई वक्तव्य हुआ है १... 
अच्छा...श्रोर गकमेंन्ट श्राफ इन्डिया की भी कोई 
घोषणा ! ...अच्छा, . .इधर तो कोई समाचार नहीं मिले 
` , वायरलेस से रायटर की ख़बर है !...अच्छा ,..श्रच्छा 
अपना माल १,.,इस भाव में निकाल दे ?...इस भाव 
 में!...मेनेजर साहब, यह कैसे हो सकंता है !, . सटे में 
_ भाव नहीं देखा जाता !१...ठीक है,...पर...पर...सारे 
हिसाब किताब ,..सब. आंकड़े गलत नहीं हो सकते । ... 
` श्रोर घट रहा है। श्रौर घट रहा है ?...श्रच्छा ... अच्छा 
»««श्रोर घटेगा ?,.,और १ टाइम श्रप |,..थी मिनिट्स 
मोर प्लीज...थी मिनिट्स मोर...कान्ट वेट !. ..हाई ? 
` ..मैनी काल्स पेन्डिंग ....वेल...वेल । ( रिसीबर रख- 
इस तरह ङुरसी पर टिकता दे, मानो उसमें कोई 
वन ही. नहीं रहा ) 
मैनेजर--( लम्बी सांस लेकर ) तार तो सही हैं ! 
सृष्टिनाथ--हां ! 
 मैनेजर--यह होने का कारण ! 
. सृष्टिनाथ --श्रमेरिकन प्रेसीडेन्ट और गबमेन्ट ग्राफ 
'के कोई वक्तव्य, हुए हैं ।...( कुछ रुककर ) 
मैनेजर साहब, ये वक्तव्य ...ये हो कैसे सकते 
र-धन्धों में यह सरकारी इस्तच्षेप ! 
से श्रभी एक ओर रखिए लालासाइब, 
चाहिए, यह सोचिए | 
रते हुये ) इस भाव से माल 


i 
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- लेता है। मैनेजर उसकी आर देखता दै।% 


१२४ विश्ववाणी [ "च ६, भाग ११ पं 4: 
>> ह JN पूरव 

; है| उसी समय फोन की घण्टी बजती हैं । मेनेजर रिसी- ; सबष्टिनाथ--( उसी प्रकार विचारते हुये ) ह| . नन 
'बर उठाता है |] ह | ता 
. मैनेजर-- हलो. . .दलो...( रिसीवर सष्टिनाथ को मेनेजर--( तार की ओर देखते हुए ) रक) र 
देते हुये ) बम्बई का फोन है । जो भाव है उस भाव के श्रनुसार भी श्रगली बल इना 

[ ब्टनाथ--( कॉपते हुये हाथों से रिसीवर ले उसे तो हमें भुगतान में तो करीव तीन लाख सु पोती 


होगा । i; 
सृष्टिनाथ--पर यह भाव रह नंहीं सक्ता । | पिए 
मैनेजर--( विचार करते हुये ) आगे चल्ग| [ 

रहे, पर बलन को तो सिफ तीन दिन बाकी हैं | ह। डायल 

दिनों में कोई बड़ी तेज़ी आने की सम्भाबना) लगाता 

दिखती | | स्‌ 
सुष्टिनाथ--( विचार-पूव क) आपका यहा जी, ह 

बम्बई का बेंक वैलेस क्या है | हां, बम 
मैनेजर--( सोचते हुये ) कोई बारह लाख शो| ...मेरी 
सुष्टिनाथ--तो बीस लाख का प्रबन्ध करना र| 


मेरी 


मैनेजर--तार के भाव से । ( तार क देखे] रकन ' 
पर तार एक्सप्रेस होते हुए भी दो घण्टे पहले | 
| 


Shs 


उसके बाद का भाव फोन में आया है। कि 
घटा ? 

सुष्टिनाथ--सात-सात रुपये और घट गये | 

मेनेजर--( सोचते हुये ) ्रोइ ! तब तो श्रा 
लाख ्रौर बढ़ जायगा। ( कुछ रुककर ) # 
घटहीतोरहाहे। ` 

सृष्टिनाथ--( घबरा करं ) फिर क्या किया 

मैनेजर--( गम्भीरता से ) हां, तीस चाली 
रुपये के प्रबन्ध का प्रश्‍न है । और वह भी तब 
सौदा काट दिया जाय | तीन दिन तो बहुत शे 
तीन दिन में न जाने क्या होगा | 


[| 
[ सुष्टिनाथ कोइ उत्तर न देकर युर | 


|, श्र 
पर,,, 
| «भाई 
नहीं,,, 
मृफे थे 
दम से 
में थोड़े 
यदि Es 
क्यों 9 


निस्तब्धता रहती है। ] 

सष्टिनाथ--( सिर उठाते हुये) तो 
सवाल श्र! गया। 

मैनेजर--अवश्य । 

सष्टिनाथ--ओरर वह भी उग्र से 3 
(कुछ रुक कर) श्रच्छा हमने भी वक्त बर्ण | 


. > $| दरवरी १९४६ | 

चे) ३ न्न वक्त सब कुछ कोजिए लाजा 
| वाह, । 

श्रौरत! 

. पी इतना बड़ी 

रुपा॥ प्ोतीलाल । कक 

| तजैनेजर--( विचारते हुये ) द 

ता| | रए | हरएक के सामने 

लक।|  [सुष्टराथ फोन की रिधीवर उ 

हैं | ह॒| डायल पर नम्बर मिलाता और रिसीवर को कान से 

भाबना} लगाता है ] 


| सश्नाथ--इलो ! हलो ! हां 


| 


ह जी, ह,.. हाँ, ...मैं सृ्टिनाथ. . -क दिए, कहिए,... जी 


। ह श्रः दसी 


जज सकने है_जिलोकी नाथ रो 
इन्तज्ञास कर सकत ह 48 ऊ नाथ दरार 


| हाँ, बम्बई से मेरे पास भी फोन आया है।... 


8 
5 
तु 
९ 
. 
8] 
~ 


| > ¬ करते 
[ख ह ...मेरी राय ?...इस वक्त रायै कुछ काम नहीं करती | 
नाह| +. मेरी राय तो बहुत तेज़ थी |. ..पर न जाने यहद श्रमे- 


देखे रिकन प्रसीडेन्ट शौर गवर्मेन्ट आफ़ इन्डिया कहाँ से कूद 
इते पडे ।...यह. . .यद तो बड़ी वेइन्साफ़ी 
कित पेशः. बेशक. . .रोज़गार घन्धों में इस 
| श्रव,,.श्रव मेरी राय १,.,जी. . मेरी राय तो अभी भी 
वे। | ह है कि यह ज्ञणिक घटी है।...बहुत जल्दी फिर 
त आ श्रायगी ।,..हाँ, “हा... ... अच्छा... अच्छा 
) र ह श्राप ज्यादा कहाँ करते हैं १...फॅस तो मैं गया हूँ, 
. | १९..पर कोई बात नहीं ,..तेज़ी तो श्रानी ही चाहिए। 
वर जब बोनी ही कम हुई है...फसल भी अच्छी 
कक गरों,,तव सद्दी रह कैसे सकती t 
. "१ भद्दी रह केसे सकती है ? ..इ!,.. .हाँ 
वा | मुझे थोड़ी सी झड़ (व 
FE इचन इस बलन के लिए है |... एक 
त र प्ण हो गया न ? कोई इस प्रकार रुपया बैंक 
द त रखता है !...हां. ..द...हाँ अ्रड़चन है |... 
हेष समय कोई तीस ज्ञाख का प्रबन्ध... नदी! 
बह *“तौस हज़ार का 
i (हे 
वीवर रखते हुये 
| भ भात सुनते 
प हो 
दिया | 


/a 


“हलो ।...इलो,...इलो... | 
मैनेजर से) प्रबन्ध तो दूर रद्वा प्रबन्ध 
आगे को बात बन्द कर दी, रिसीबर 
ह २--(लंबी सा ॒ 
पहायतायें को a लेकर) इन्हें इमने लाखों की 


णनि से समाते ल रिसौबर उठा दूसरा नम्बर भिला 
>तीलाल से जायदाद पर रकम 
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एख किसमें ? 


इन्तज़ाम भी मुश्किल है १... 


6-0. In Public Domain. Gurukul Kangri C 


देने के लए कहता . हँ | ( कुछ सक्कर ) हलो, दसतो, ट 
८ अनाथ बात रहा हू । ...अच्छञा, „मोतीलाल जी, हाँ; 
^।खए, मुझे कोई पच्चीस-तीस लाख रुपये की कुछ दिन 


~ 


के { 


ए आवश्यकता है । दूनी ज़ायदाद रेहन कर दूँगा | 
च्छा,. ..अच्छा,. . आपने रेइन पर रुपया देना 
गन्द कर दिया है।...यह क्यों १...यह... सुनिए. 


~ 


सरां 
सु 
स्‌ 


ल 
निए तो...इलो, इलो। ( रिसीबर रखते हुये लम्बी 
[स लेकर मैनेजर से ) सुन लिया न ! (कुछ रुककर) 
यह. . -यह तो वही किसानों और मजदूरों के नेताओं 
वाली बात हो रही है| _ ु 

[ कुछ देर निस्तन्धता रहती है ] 

मैनेजर (विचारते हुये) बैंकों से पूछा जाय । ब 

सुष्टिनाथ-( विचारकर ) बैकों से ! ( कुछ सकः 
कर ) लाख दो लाख की बात होती तो दोनों बेंक ओवर | 
ड्राफ्ट भी दे देते | तीस लाख का प्रबन्ध बेङ्ों से नहीं : 
हो सकता | « ° 

मैनेजर--( विचारते हुये ). हाँ, गाँवों और 
कारखांनों पर तो बैँक रुपया देंगे-नहीं। 

सुष्टिनाथ-कभी नहीं । ( कुछु रुककर ) जवाहरात 
पर भी न दैगे, और-फिर इतनी जवाहारात हैं भी नहीं । | 
सोना नहीं के बराबर हैं। ( कुछ रुककर एकदम 
निराशा से) फिर... फिर अब क्या किया जाय, मैनेजर 
साहब १ ५ | 

मैनेजर--(भर्राये हुये श्वर में) क्या कहूं ! 

[ कुछ देर निस्तब्धता ] 
सृष्टनाथ--( श्रत्यधिक भराये हुये स्वर में ) अगर 
कुछ. ..कुछ न हुश्रा, मैनेजर साहब, तबे...तब तो 
द्वार में गङ्गा की धारा के सिवा कहीं ,.. कहीं भं 
निस्तार नहीं... आह !. आ... 

[ सृष्टिनाथ की आँखों में आँसू छलछला राते 
बह अपना मुख अपने हांथों पर टेबिल पर रख लेता है 
मैनेजर एकटक उसकी ओर देखता हे] 

लघु यवनिका 


® 


hE . दूसरा दृश्य 
स्थान;--ह रिद्वार के निकट एक 
समय३--प्रदोष 


s+ २६ = 
र्य शस्त हो चुका है, लेकिन पश्चिम में उसका 
` रोद्िल प्रकाश श्राज बादलों के छेटे-बड़े रडे घारण 
क्रिये हुए है। चलती हुई ढवा में ये टुकड़े धीरे धीरे 
| त रहे हैं। और ये` श्राज इतने लाल हो रहे हैं 
| के जान पड़ता है मानो श्राकाश में अग्नि के पहाड़ घूम 
| + रहे हों | पश्चिमी क्षितिज के नज़दीक के बादल $यादा 
लाल हैं और उसके ऊपर के बादलों में नील वणं लिये 
हुए श्यामता आती जाती है, मानों ज्वालाएं. बुझ रही 
हैं और उनके बुझने के बाद उन पहाड़ों से धीरे धीरे 
धूम निकल रहा है श्रोर काले रंग को घारण कर रहा दै । 
धरती पर दूर हिमालय के शिखर हष्टिगोचर होते हैं 
और उन पर भी आकाश को लाल श्राभा है। निकट 
गङ्गा बह रही है। उसका प्रवाह तेज़ ओर जल स्वच्छ 
है । जल को श्राकाश की लालिमा के प्रतिबिम्ब ने लाल 
बना दिया है। जान पड़ता है मानो पानी न बहकर 
श्राग पिघलकर बह रही है | किनारे की श्वेत बालू को 
भी यह आकाश रक्त रंग से रंजित कर रही है, और 
उशमें भी अ्रग्ति का भान होता है। चलती हुई हवा 
ओर उसके साथ बसेरे के लिए जानेबाले पक्षियों का 
शब्द हो रहा दै । कभी कभी भीगुर भी झंकार उठते 
हैं। सुष्टिनाय अकेला गज्ञा-तट पर खेड़ा हुआ गङ्गा 


है, श्रीर मुख तथा खड़े होने के ढङ्ग-से जान पड़ता है 
मानो उसका शरीर जीवन-शक्त से रहित है। वह .चुप 
| े। उसकी दृष्टि ङ्ग के प्रबाह में गड़ी हुई है । कुछ 
देर तक निस्तब्धता रहती है श्रौर फिर सृष्टिनाथ एका- 


में) हां तेरी शरण के सिवा, मेरे लिए. अब्र कोई राहता 
नहीं ।.--संस्पात्त गयी... प्रतिष्ठा गयी ...इतना ही नहीं 
मूल! ( कुछ ज़ोर से मानो शक्ति लौट रही है ) 
मुझमें बुद्धि नहीं हे तो सुष्टि के किसी व्यक्ति में 
नहीं सकती | - ( फिर से शक्तिहीन स्वर में ) मूख 


` इस देश के इने गिने श्रीमानों को छो 

शा छोड़ और 

के पास या, मैंने... मैंने ऐसा रोज़गार क्यों किया ! 
ककर ) इसलिए में... में मूख /,..पर ,.. पर 
का मतलब भी रौर 
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विश्ववाणी 


- देखकर कुछ रुककर ) केसा...कैसा श्रदूखुत ६ | 


` की ओर देख रहा हैं। उसका मुख श्रत्यन्त म्लान . 


` एक बोल उठता है ] सष्टिनाथ:--( शक्तिददीन स्तर ` 


ब कुछ रहते हुए भी. . इतना रहते हुए ` 


` तो मिल सकेगी न, माता! ( कुछ आगे 5 


Collection, Haridwar _ 


[ वपं ६, भाग ११, संत 


( फिर से शक्तिमय स्वर में ) कृति ओर अतृ ई A 
सच्चा ,..सच्चा जीवन है ।. . .विश्राम...और क| दा 
यृत्यु है, मृत्यु !...( फिर से शक्तिद्दीन स्वर में | से. 
जीवन प्रवाह. . सच्चे जीबन प्रवाह में बह रहा था|) रौर 
शरौर..और . वदना चाहता था ।.. मेरे अरा | है! 

अतुल. . अतुल सम्पत्ति थी |..,उस्तो अधिकार ष शक्ति 
और बढ़ाना चाहता था ।...( फिर शक्ति भरे सा| हूँ 
इसमें ,...मूख ता कद्दां सिद्ध होती है !:..( किर ह कलता 
हीन दो ) सफल हो जाता...तो...तो संसार एक सा| कु ; 
बोल उठता--*कितना बुद्धिमान है॥...माता, ब्रह है... 
...असफल हु्रा, इसलिए मुखं ।...शायद दुनिया | है, य 
सफलता...सफलता से झयादा बड़ी...कोईँ चीत चरणो 
सफलता से अधिक सफल- कोई...कोई बस्तु न| शरौर 
पर, मां | ( एकाएक अत्यन्त ऊँचे स्वर में मानो | ५७ ईन 
शक्ति लौट आई है ) पर माँ, सुष्टिनाथ श्रमौ।| ( बु 
से सफल होकर जीना जानता है, तो ञ्रसफल...्र नहीं ; 
होकर मरना...मरना भी जानता है ।...पर...पर | 
हत्या क्या उचित...उचित बात होगी !...( चार]. | 


[ ऊपर देखकर ] आकाश में आग लग गयी | 
दिशाएँ जल रही हैं।...अंगारे हो रहे हैं ।...ह| 
[ फिर मन्द स्वर में ] और छुआ भी निकल रहा 
जल जलकर बुभती हुई चीज़ें काली पड़ ' । 
( कुछ रुककर गङ्गा की श्लोर देखकर ) तुमे. 
भी...तुभमें भी आज समुद्र का बड़वान दि | 
रहा है।...( कुछ रुककर ) भयानक. भर्ती । 
हुए भी इस जलन. ..इस - जलन में सौन्दर्य. हौ 
माँ, पर बुझ जाने के बाद १...बु्क जाने के १ 
पता... कुरूपता आ जाती है |... पि" | 
लित सुष्टिनाथ...सुन्दर...सुन्द्र था ...हभ | 
हुआ सुष्टिनाथ कुरूप. .कुरूप दै ।...तब बी i पे 
कुरूपता की ढोये ?...( कुछ रुककर ) | 
फिर, माता, बुझाने पर भी एक अअहह्य सी 4 
एक श्रसह्य सौ श्रांच जीने की एक श्रद «| 
( एथ्वी के चारों ओर देखते हुए) सारे. 4 
जिसमें लालिमा भ्रब्र बहुत कमं दोर गो ३! 
है ) इस...इच श्रांच से शान्ति तेरी.--तेरै | | 


. >> सेल कखरी १९४६ / जज है 
स्थियां में पड़ने के बाद उन्हें 
ति म द्रं की ग्र्थियां तेरे प्रवाद में पः 
प म द श्रा क ; ३ में मैं जीवित ददी ग्पने श्रापकों 
९ तृि। द्गति मिलती ५ ० बात सोच रहा हूँ ।...और 
र में) रे अपण करने क्री बात सॉच रदा हू ।... 522 
le T ना भी कया ग्रात्मइत्या 
न नकल अपण करना म 
| ३! [ सकर, अब अत्यन्त ऊँचे स्वर में मानो सारी 
a रे ल् मैं च 
झार $| र पिर श्रायी है] जो सद्गति में...में चाइता 
रे सा. हूँ,..वह ..« वेद ऐसा पुनजन्म जिसमें जीवन भर अस- 
( फिर श कलता की छाया ...छाया तक न i मेनो 
एक ला क्छ वैभव.. वैभव शाली है..-जो कुछ घुन्दर...सुन्दर 
ता, ह| ह..जिस...जिस पर भी अधिकार करने को इच्छा 
१ || ~ 2 > 
दुनि | ह, मे ऐसी शक्ति प्रात हो कि, दृष्टि उठाते ही मेरे 
` चीत चरणों में लोटने लगे ।. - (कुछ रुककर) बुद्धि, अधिकार 
ठु न| श्रौर सफलता ... हां बुद्धि अधिकार ओर सफलता. ..इन 
नह | ...इन शब्दों से जीवन ...व्यातत...व्याप्त रहे, ...माता ! 
रफ (कुछ रुककर ) पर क्या यह सब इसी. ..इसी जीवन में 
त... नहीं हो सकता । इसके ,..इसके लिए आत्महत्या कर 
त... पगणस्म को ज़रूरत है ?... 
.( चाप. सष्टिनाथ, फिर चुप दो, किन्तु सिर उठाकर 
। द्य | गङ्गा कौ धारा की तरफ़ देखता है। नेपथ्य में दूर पर 
गयी है| “न की एक गम्भीर ध्वनि सुन पड़ती है। सृष्टिनाथ का 
|. र ध्यान उस शरोर आकषि त होता है। घोरे धीरे गान 
। रह || रट श्राता है और सृष्टिनाथ जिस ओर से गान आ रहा 
॥ हि दे c 
पड़ स - उष तरफ दृष्टि घुमाकर ध्यानपूर्वक देखने और 
भ. [न को सुनने लगता है |] 


गान 
[A | 5 
दि त. जीवन को. बात-> 


... तो ली 
; बरद | चर जीवन को बात | 
जि. इल दुख-सा तू आता जाता; 
बुम केभी न जोड़ा प्रभु से नाता 
नय एहि १ सावो में कोई गाता-- 
i जा 'दिन हो या हो रात ! 


चिर जीवन की बात। 
गह रजनी का तम मतवाला | 
तारों को कर सका न काला, 
Rs क अन्तर्ज्वाला, 
५ ए बन जा पुण्य प्रभात | 
i चिर जीबन की बात | 


— RS 
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[गान गाते हुये वैराग्य वैभव का प्रवेश | वैराग्य 
येभव गौर वर्ण का और बहुत ऊँचा अत्यंत भरे हुये 
शरीर का व्यक्ति है । सिर पर लुम्बी श्वेत जटाये हैं जा 
येची हुई न होकर उसके पुष्ट कंधों और पीठ पर फैली 
हुई हैं । मोटी मोटी सफ़ेद भें, बड़ी बड़ी श्वेत मूछे 
नाभि तक फैली हुईं सफ़ेद डाढ़ी है। शरीर पर घनी 
रोमावली है ओर वह भी सित रंग की हो गई है। 
कोपीन को छेड़कर और कोई वस्र वैराग्य वैभव के 
शरीर पर नहीं । उसके ललाट ओर बाहुओं पर भस्म के 
त्रिपुण्ड लगे हैं। बायें हाथ में विशाल कमण्डल ओर 
दाइना हाथ खाली है। पैरों में काड की पाढुकाएं है। 
वैराग्य वैभव के सारे स्वरूप श्रौर गान में इतना प्रभाव | 
है कि सृष्टिनाथ उसे अपने श्राप प्रणाम करता है। 
वैरुग्य वैभव का दाइना -हाय श्राशीर्वाद देने के लिए 
उठ जाता है, पर मुइ से वह कुछ न कहकर अपता | 
गान गाते आगे बढ़ता है। सुष्टिनाथ बिना कुछ कहै 


` मंत्र-मुग्ध की भांति उसके पीछे पीछे हो जाता है| श्रव 


आकाश और पृथ्वी की लालिमा गिर चुकी है और बीरे \ 
धीरे अंधकार की चादर सारी सृष्टि को ढांकने का प्रय | 


कर रही है ।] 


` यवनिका आ 

दूसरा अक 

पहला दृश्य ४ 
स्थान:--ऋषिकेश में वैराग्य वैभव का आश्रम । & 
समयः-मध्याह्न । 9 


[ दुर पर हिमालय को हरी शिषरावली 
देती है । उसके नज़दीक गंगा बह रही है। गंग 
तड पर आश्रम है। आश्रम के तीन तरफ. ऊंचे ऊ 
द्रत हैं, जिन पर लताये' चढ़ी हुईं उनको टहनिय 
झूम रही हैं। वृक्षों को पत्रावली श्रौर लताओं । 
पुष्पावली पर यज्ञ के धूम के कारण कुछ कुछ 5 
दृष्टिगोचर दोता है, मानो वे इक्ष श्रपनी पक्षयो 


के संग वानप्रस्थ श्रम ग्रहण कर तपस्या में 
'भेड़ों के नीचे छोटी छोटी पणं कुटियां बनी 
वहिलयों से आच्छादित हैं। चलती हुई 
लताश्रों के रंग-विरंगे फूल भई ओई, | 
नज़दीक की क्षमीन पर गर रहे 


ज — NY 


कुटियों के चरणो में पुष्पांजलियां चढ़ा रही हैं | -कुटियों 
के बीच का स्थान एक चौक बन गया है | इसके एक 
सिरे पर घास से छाई हुई छोटी सी गोशाला है, जिसमें 
कुछ गाये' बँघी हुई घास भी खा रही हैं। चौक के 
दूसरी तरफ ठृण-निमिंत एक श्रौर परछी है, जिहकी 
धरती पर ्रन्न सूख र्दा है। इन स्थानों पर छायी हुई 
' चास को सूर्य की रश्मियां एक अदभुत प्रकाश दे रदी 
हैं, मानो वे कह रही हें कि श्राश्रम की सम्पत्ति अटूद 
हे । चौक के बीच में यज्ञ-वेदी है | वेदी के चारों श्रोर 
कुशासनी पर वैराग्य वैभव श्रौर उसके शिष्य बैठे हुए 
हाथें को हिलाकर वेद-ध्वनि करते हुए “स्वाहा? शब्द 


की ज्वालाएँ और धुश्रां उठ रदा है जो चलती हुईं पवन 

से क[पते हुए मानो उन ऋषियों के कर कम्पन में उनका 
 साथदे रहा है। एक शिष्य के सिवा सत्र शिष्य 'हावि- 
शान्न' की ग्राहुतियां डालते हैं। एक शिष्य घो की 
आहुति डालता है| इसे बह डालता है अपने हाथ में 

। लिये हुये काष्ठ के “सु? से | उसके सामने काष्ठ के ही 
एक पात्र में ची रखा है श्रौर यही “सुश्रा? में भर भर 
कर्‌ डाला जा रहा है। वैराग्य-वैभव और उसके शिष्यों 
' के मुख यज्ञाग्नि के प्रकाश के प्रतिविम्ब से प्रतिविम्बित हैं 

_ रर यज्ञ-कृत्य इन-ऋियों के कारण शोभनीय मानों ये 
एक दूसरे को तेज और शोभा प्रदान कर रहे हैं । इन्हीं 
शिष्यों में सटिनाथ भी है। उसके सिर, डाढ़ी और मू छों 
बाल भी बढ़ गये हैं, पर उतने नहीं, जितने दूरे 


कपड़ा नहीं | इस वेष में भो सृष्टिनाथ के मुख और 
र का. सौन्दर्य किसी तरद कम नहीं हुआ है | सारे 
ड दृश्य, गङ्गा, श्राश्रम और आश्रम-निवासियों को 
की क्रिणे' सौंदय-मिश्रित एक अदूभुत तेज प्रदान 
| थोड़ी देर तक (स्वाहा? स्वाहा! की ध्वनि 
है । ्रोर उतके बाद वैराग्य वैभव तथा उसके 
शी वेदी में पूर्णाहुति डालते हैं। पूर्णा- 
देश करती है यज्ञग्नि और ऊँची होकर | 
' बाद सारे शिष्य गुरु-चरणों में प्रणाम कर 

[थ भी जाने लगता हे, लेकिन बैराग्य 

उसे रोकता है। बैहाग्य 
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चिश्ववाणी 


का उच्चारण कर आहुति डाल रहे हैं | वेदी से अग्ति ' 


शाष्यों के। उसके शरीर पर भी कोपीन के सिबा ओर ` 


नर 5 
| [ वप hy भाग ११, पृ 


> 


से सुष्टिनाथ को भी वेठने का आदेश करता १7; 


भी बैठ जाता है ।] | ५ 

वैराग्य वैभव-वत्स, तुम्हारी दीक्षा को रन्न कय र 

वष होता है | कहो, चित्त की क्या दशा है! | 
|| 


मलिन हो जाता हे] 
भप उतः जि 
भम उसका तरफ़ देखा 
( ] कै 
` वैराग्य-वेमव (सुस्कराते हुये) चित्त श्रमी 
नहीं है ? होता भी नहीं जा रहा है ! " 
सृष्टिनाथ (सिर 


कुछ देर निश्तब्धता रहती 


| सृ 

| ने 
वैराग्य वेभव-( गम्भीरता से ) ऐशा | इ शराब 

संसार के भोगे हुए सुख, गया हुआ अनित्य , 


दृश्य सृष्टि के सत्य दिखनेवाले, किन्तु यथाथ में 
नाना प्रकार की सम्पत्ति को उपार्जन करने केसे 
आयोजन, उन ग्राथोजनों से प्राप्त उत सम्पत्ति बा | 
अधिकार फिर उसीके उपभोग के लिए बने हुए ॥ 
चुम्मी प्रापाद ओर उन प्रासादों में नाना प्वल 
कीड़ाएँ करनेवाली अगनित रमणियाँ, इस गये ह| स्‌ 
हुए सारे असार, ्रनित्य ओर सस्य वैभव की {ने 
ग्रभी भी तुम्हें सञ्ची शान्ति उस शाम्ति बा | |। 
सुख, प्राप्त नहीं करने देती, उद्विग् बनाये मी 
क्यों १ ब्रह्मांड 

सुष्टिनाथ--( विचार-पूर्वक ) गुरुदेव, मे ¶ हर 
का पा कहूँ १ ठ अर प 

ग्य वंभव-ञश्रवश्य । गुरु साम 


सु 
वै 
सु 
है 
वै 


अ oo ! | 
“सच्ची स्थिति न रखोगे तो उन्नति कैमे हदगी * ¡| ह 


सृष्टिनाथ--ञ्रगर संसार असार ६, हम 
अनित्य है, दिखनेवाली कोई चीज से १९  उप्यो। 
शरीर को रखने से फ़ायदा ! ' स्‌ 

वैराग्य वैभव-सार, नित्य और सत्य इरी “| ३ 
जाना जाता है | ® , 

सृष्टिनाथ--असार से सार, श्रनि | 
श्रसत्य से सत्य कैसे जाना जा सकता दै * द | 

वैरग्य वैमव--सतत प्रयत्न के बाद श | | 
जायमा । बी 

सु्नाथ-इतने दिनों से प्रयत्न कर रद 
पर्‌ 3 


\ 


re 
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सुख किसमें ? 


~ * पेश बरी १६४६ ] 


ता है के वैराग्य वैशव--( मस्कराकर ) पर अल॒भव्‌ न हुआ, सा * अन्धविश्वास ! 

|! . _ वेराग्य वैसव--वह अन्ध विश्वास ही सत्य है | 
जपू नुष्िनाथ--हों, गुरुदेव । स!डिनाय-जो अन्धा है वह सत्य कैशा १ 

| ग्य वैभव-यहें. सं का सौदा नहीं है। वत्स, वेराग्य वैभव--तक का वहां स्थान नहीं | 
ए हे।३| का अनुभव प्रति सप्ताह या प्रति पक्ष हो जाता है। सष्टेनाथ--छ्वमा करें तो एक बात फिर कहूँ ! 
देश दु्धिनाथ--क्षमा करे' तो एक बात पूछू ! . वैराग्य वैभव--अवश्य | | 

| क्षैशम्य वैभव--निःसं कोच द्ोकर । सष्टिनाथ--जद्दा तक को स्थान नहीं वह मिथ्या है। 
रमौ दृष्टिनाथ--ापको वह अनुभव हुआ है ? वैराग्य वैभव--यह विचार मिथ्या है, वत्त । मैंने 

| रागय वैभव--( गम्भीरता से ) नहीं । अभी कहा न बुद्धि सीमित है। तक बुद्धि का कायं है । 
कहूँ, गु) सृष्टिनाथ--नहीं ! जब बुद्धि ही सीमित है तो उसका तक भी सीमित है। | 

| बैशग्य वेभव--नहीं | उसके लिए अनेक जन्मों की उसका क्षेत्र और उसका अधिकार भी सीमाबद्ध । अब | 
[ ! इष ब्रावश्यकता होती है । तक क्या बुद्धि ने सब कुछ जान पाथा है ! i 
प्य वै| सृष्टिनाथ-तब एक बात कहूँ १ सुष्टिनाथ-नद्दीं, पर वह जानने की कोशिश कर | 
यर्थ म#| वैराग्य वैभव--बिना किसी हिचकिचाद्ृट के | रही है । eR 
ने के | सष्टिनाथ--यदह तो| ग्रन्धा भ्रन्धे को रास्ता बता वैराग्य वैभव--परन्तु यह प्रयत्न न कभी सफल 
त्ति बा | हे। हुआ और न होगा | | 
ने हुए। वैराग्य वैभव-द्ां, पर एक ग्रन्धे में खोजने की सुष्टिनाथ-जा श्रव तक नहीं हुआ, वह भविष्य में | 
ना पर| पवल इच्छा है। भी न होगा ! 
गये ह| सृष्टनाथ--प्रबल इच्छा से खोज हो सकती है १ वैराग्य वैभव--हां, क्‍योंकि बुद्धि कोई नई वस्त | 


ts 


भव की | वैराग्य वैभव--इचछा से सब कुछ दो सकता है, नहीं । वह सृष्टि के श्रादि से चली श्राई है। उसके द्वारा | 
त की" इच्छ! क्या नहीं कर सकती £ उस परब्र ने जे जाना जा सकता है, उसके जानने के बाद और 
बनाये व से ही इस ब्रांड को उपपन्न किया हे, और इस जानने के लिए सदा शेष रहा है, श्राज भी है, औरे 
मं | न ह इससे कितने कितने शुने बड़े सदा रहेगा। र 
` _|पषार की सृष्टि है द र पृथ्वी पर ही कितने वैराग्य वैभब-श्रद्धा सीमाबद्ध र उसमें र 
९ शौर परक रे विश्व में तो इसके आकार नहीं, उसका चेत्र और अधिकार संकुचित होकर व्याप र 

परते हर ९ नजाने कितने होगे। यह सारी उत्पत्ति ३। 
गी! | विकास और इसका नाश उसकी इच्छा से द 


सृष्टिनाथ--एक बात पूं छू, गुरुदेव ! 


pl घ f . 
ट | ह र इच्छा शक्ति छोटे, बहुत ही जुद्र रूप में वेराग्य वैभव--निप्तंकोच । उ 
Ee क है। बह यदि इस शक्ति का ठीक सृष्टिनाथ--संकुचित और व्यापक से आपका है 
उना के क्या प्राप्त नहीं कर सकता ! मतलब है? _ कम 
: विदक् पेज * ठोक उपयोग के निर्णय के लिए वैराग्य वैभव--जितना दृश्य दै वह सब संचि 
3 वैश्य का है ! है। बुद्धि और उसके तक का वही चेतर हे 
हा न एक सीमा तक | चाहे उसका ्रधिकार प्राप्त हों जाय, पर ` 
रस र हे दद्‌ तक |! अनित्य ही रहेगा । हि लक 
) बुद्धि की दौड़ एक सीमां तक सुष्टिनाय--और बिना तके की भ्रद्धा 
20728 
ह अधिकार होगा | Re 
बाद ! चैराग्य वैभव- ्रबश्य। | 


भशेचात श्रद्धा का क्षेत्र है। सृष्टिनाथ--श्रथाति ₹ 
र | blic Domain. Guruk r S 


वैराग्य वैभव--ये बातें समभाई नहाँ जा सकती, 
प्रयत्न से श्रनुमव की जा सकती हैं। 

सृष्टिनाथ- गुरुदेव, क्षमा करे, अगर मैं यह कहूं 
क्रि जा समझाया नहीं जा सकता, और जे समभ में 
नहीं आता, उसकी प्रासि कैसे होगी ! पहले कोन सी 
चीज़ चाहिए, यह संकल्प तो शुद्ध दो | संकल्प के बाद 
उस तरफ चलना हो सकता है श्रौर तभी संकल्पित चीज़ 
मिल सकती हवै । 

चचराग्य वैभव--श्रनित्य शरीर, मन या बुद्धि नित्य 
की प्राप्ति का शुद्ध संकल्प नहीं कर सकते । 

. सृष्टिनाथ--तब एक बात कहूं ! 

वैराग्य वेमव--दां, हां । 

सष्टिनाध--फिर तो अ्रनित्य के द्वारा नित्य की 
प्राप्ति हो भी नहीं सकती | ८ 

वैराग्य वैभव--होती है, वत्स, इसीके द्वारा हो 
सकती है । यहां तो श्रद्धा...श्रद्धा की आवश्यकता है। 

सुष्टिनाथ--क्षमा करे तो एक बात फिर पूछू ? 
वैराग्य वैभव--बिना किसी हिचकिचाह के बत्स। 
सश्निथ--श्रापको हुईं है, गुरुदेव ! 

वैराग्य वैभव--( गम्भीरता से ) नहीं, परन्तु प्रयत्न 
चला है, ओर उस प्रयत में मेरी श्रद्धा है। 

 सृष्टिनाथ--यह भ्रम तो नहीं है १ 
हे वैराग्य वैभव--मनुष्य जन्म का सचा उद्देश्य, सार 
त्य, सत्य को जानना भ्रम ! मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न, 
श्रम! . 
संष्टिताथ--मोक्ष क्या है, गुरुदेव १ 
। वैराग्य वैभव--नित्य में समावेश । 
 सुष्टिनाथ--शून्य में मिल जाना ! 
वैराग्य वैभव--नहीं । 
` सृष्टिनाथ--तब ! 

[गय वेभव--उसे समझाया नहीं जा सकता 
कर, सतत प्रयत्न कर, श्रनेक जन्मों तक प्रथल्न कर 
भव किया जा सकता हे। और ,...और न 
नों ने उ मोक्ष को प्राप्त क्रिया है ।- 
` सृष्टिनाथ बिना कुछ कहे सिर भुक्ा लेता है । 

ल़ की.म नता दूर नहीं होती । वैराग्य वैभव 
कटक उसको तरफ देखता है। कुछ 
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विश्चवाणी 


[ दष ६ - ११३ 
र ) पश 


वैराग्य वैभव--( सुष्टिनाथ की ओर देखते ह| 
इतनी बुद्धि ...इतनी बुद्धि के साथ यदि ऐसी... | इ 
ही श्रद्धा... श्रद्धा होती... था सम 


ररी 


लघुयचनिका ह. 

र pe 

स्थान ऋषिकेश के उत्तर में गङ्गा-तट इककर , 
समय सन्ध्या जानकर 


[ आकाश निर्मल है और चांदी का पूर्व किए | 
के परिश्रम का फल पाने के कारण सोने का ह 
a में नृ > | [मने हे 
पश्चिम में मानो अब आराम के लिए जा रा है| 

पर हिमालय के शिखर दिखते हैं, जिन पर हूमे [| ( फ 


सूर्य की सुनदरी किरणों की सुनहरी भाई है । न 


वेग से गङ्गा बह रही है। उसका बहता हु्रा स ह नि 


भी इस सुनहरी रङ्ग से सोने का हो रहा है। उपे नण 
बीच में पड़ते हुए आवर्तों' पर यह रङ्ग गोल गो वह मिह 
का दार बना रदा है, और यहां वहां जे। बुदबुदे ॐनमो क 
वे सोने की अँगूठियों के सदृश बहते हुये चले गना ना. 
गङ्गा तट की बालू सोने का चूरा सा दिखाती एक सा 
इसके किनारों पर के ऊँचे ऊँचे दरख़तों की हिल दिखकर 
पत्तियां भी इस चमक से चमकती हुई हिल हि अधिका 
मानो इस सोने की रज से स्पर्धा कर रही हैं। सं रककर 
रेत में धारा के किनारे अकेला खड़ा हुश्रा है| दिखता 
मुख अत्यन्त म्लान और उद्विग्न है | बद छुपा! करे [| 
है॥ कभी धारा को देखता, कभी चारों तरफ़ की 
दृष्टि फेकता और कभी आ्राकाश् का श्रवलोकी शर दे 
लगता है। ज़्यादातर उसकी नज़र गङ्ग कैं शा 
ही रहती है | कुछ देर बाद वह बोलने लगती | न पह 


सष्टिनाथ--नाहक. :.नाहक के लिए ह ॥ रे 
खोया, मां ।...एक व पहिले तेरी शरण ते यान 
अब तक तो दूसरा जन्म भी दो जाता द 0 रान~ 
तथा आकाश की ओर देखकर ) इच्छा व 
साष्टि के सारे सोने पर अधिकार के लिए ही | 
होता, माता ( कुछ रुककर ) संघार श्रसा ५; 
अनित्य और असत्य है,...पर...पर यद ग 
देख, मां, कि सार की, नित्य और सत्य की प्रा लि 
अनित्य और शअरसत्य द्वारा द्वोती है।. ..यह 
तत्र उस प्राप्ति केलिए यह शरीर मां 


aridwar._ , . PS 
RDN la बट के ककत 


iin 


जो नहीं दिखता, जो नहीं समभा, 
[ सक्रता, वही सार, वही नित्य, वही सत्य 
शून्य _भी नहीं १...उसे बुद्धि और 
| से न जाना जाकर श्रद्धा ओर लिवा से जाना जा 

त है...यह सब क्‍या. . या ६, स ( प 

7 हर) दशय संकुचित और य व्यापक Er 
जानकर उसमें मिल जाना हो मोक्ष है ।...यद सब...यह 

७ दिव्या अनगलञ दै! ( फिर कुछ झुककर और चारों 
[य दि ऊ तथा ्राकाश की ओर देखकर ) जो दिखता Ey 


तर 


शा शमने है, तर्क और बुद्धि से समझा जा सकता है, वह 


जा र्य श्रनित्य, रौर असार ?...प्रासति के लायक नहीं! 
i र कुछ रुककर ) जो श्रदृश्य है..-मालूम नहीं 
है । गः त और बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, वह 
। स स, नित्य और सार १,..उसे प्रा्त करने की कोशिश 
उधीुय जीवन का सचा उद्देश्य मां !...गुरुदेव को भी 


ह h 


| 

ते ह| हु झककर ) 

"यि सरमाया जे 
| र 
६१... ओर. . र 


त गोत भिला नहीं, प्रयत्न चला है ।...(कुछ रुककर ) अनेक « 


बुदे उ मोको कोशिश ज़रूरी है।...( फिर कुछ रुककर ) 
ले जना, ना...मां, ना मुझे यह सब रुचिकर नहीं ।...सुभे 
बात एक साल में ज़रा भो शान्ति नहीं मिली । ( चारों तरफ 
हिल दिहकर ) या तो मुके जो दिखता है, उस सबका 
हिल हिं अधिकार चाहिए.,...आर या...या मृत्यु, माँ १ (कुछ 
। वर्स ) पर वह श्धिकार...अधिकार तो मिलता नहीं 
। है| दिखता । तब...तब क्या आत्महत्या...आत्महत्या ही 
वा ! (इछ रुककर ) परन्तु. परन्तु. 
हक र FN सिर झुका चुपचाप गङ्गा की धारा की 
| रसि ता है। नेपथ्य में दूर पर अत्यन्त मधुर और 
* कोमल स्वर में गाथे हुए एक गान की ध्वनि 


छत पड़ती 
ह र । सृष्टिनाथ आश्चर्य से सिर उठा जिस 


उ गे हे आवाज आ रद्दी है उस ओर देखता है। 
लले नई गन नज़दोक आने लगती है | सुष्टिनाथ 
(च सेक गान को सुनने लगता है । ] 
के | मर सुम्दर चन” सै । 
कालिका हूं खिल जाउँ 
उपा लिये है कितनी उ 
ज्वाला 
भू र हे श्रोसों की माला, र ५ 


की छाया है, 


मेरे नव इन दोनों 
र अल तन में | आओ । 


सित को 


न 
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सुख किसमें ! 


` सुन्दर है। 
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१३१ 
रूप गन्ध का पीकर प्याला, 
भूल रही है तितली बाला, 
मे तो लीन हो रही हूँ। 
अमलीन तुम्हारे श्रभिनम्दन है, 
आओ, मेरे सुन्दर बन में। 
[ गान गाते हुए फूलों के गुच्छो से खेलते खेलते 
प्रेमपूर्णा का प्रवेश । प्रेमपूर्णा की उम्र १७, १८ बघ 
की होगी लेकिन उसके मुख पर बालिका के सहरा भोला- 
पन दष तथा उल्लास और उसकी इस पुष्प-क्रौड़ा में 
वैती दी चपलता है-। वह ऊंची, भरे हुए शरीर की 
अत्यन्त सुन्दर युवती हैं | रंग बफ़ के सहश श्वेत और 
निर्मल है | सुनहरी रंग की रेशमी साड़ी, वैसे ही सलूका 
ओर मोती के हलके हलके आभूषणों के कारण प्राझ- 
तिक दृश्य के सौंदय में उसका सौन्दर्य मिल-सा गया हैं। 
उसकी आवाज़ और चाल में माधुय ओर कोमलता के 
साथ ही एक अजीब ढंग का अल्हड़पन भी है। सुष्टि- 
नाथ एक विचित्र ढङ्ग से उसकी तरफ देखता है। वह 
अधिकाधिक नज़दीक आती जाती है। उसकी दृष्टि भी 
सुण्टिनाथ पर पड़ती है। वह गान बन्दकर उसकी ओर 
देखने लगती है । कुछ देर निस्तन्धता रदती हैं|: ] 


सृष्टिनाथ--( प्रेमपूर्ण कौ ओर कुछ दम और 
बढ़ाकर ) तुम...ठुस कोन ददो, देवी ! 
प्रेमपूर्णा--( अपने हाथ से अपने हृदय को थपः 
यपाते हुये ) मैं...मैं १...( सुस्कराकर शरल्इड़पन सें) | 
मैं प्रेमपूर्णा । -”/> 
सृष्टिनाथ--प्रेमपूर्ण !...नाम तो सचमुच बड़ा 
प्रेमपूर्णा--( आगे बढ़कर सष्टिनाथ को देखते 
हुए ) सुन्दर है न १...दा, जो सुनता है, वही यह कहत 
हे, साधु । मेरी दादी ने मेरा नाम बहुत सोच तसर 
रंखा है न! \ हैक 
__ सृष्टिनाथ--( विंचारकर ) तुम्दारी दादी ने १. 
तुम्हारी दादी ने तुम्हारा यह नाम रला द र 
्रेमपूणा -( खिलखिलाकर फूलों के. र 
घुमाते हुये ) श्रीर किसने रखा है? 
सृष्टिनाथ--तुम्हारी दादी है! | 
्रमपूणा-हं, हों क्यों नहीं ! 
ST 


i 


PRE 


सब्टिनाथ--( विचार पूर्वक ) अर्थात्‌ ? 
्रेमपूणा-_(उसत तरह फिर खिल खिलाकर ) रथात्‌ 
क्या मेरी दादी है। ` 

सब्टिनाथ--( विचारःपूर्वक ) और तुम्हारे कोन 


है! 
प्रेमपूर्ग--और ...शरर !...( फूलों के गुच्छों को 

। दिखाते हुए ) और मेरे ये हैं? ( फूलों की कलियों को 

दिखाकर ) ये कलियां मेरी हैं | ( फूलों की पंखड़िश्रों को 

दिखाकर ) ये पंखड़ियां मेरी हैं। उनके पराग को अपनी 
` साड़ी पर भड़ाते हुये ) यह पराग मेरा है| ( कुछ रुक- 
+ कर एकदम उछुलकर गङ्गा के निकट जा ) यह धारा 
| मेरौहे। (उसके श्राबतों की ओर इशारा कर) वे 
्रांवतं मेरे हैं | ( बुदबुदों को संकेत कर ) वे बुदबुरे मेरे 
 ह। (गङ्गा की रेणुका को हाथ में उठा पुनः उसे ज़मीन 
' पर॒ डालते हुये ) यह बालुका मेरी है। ( किनारे के 
दरख्तों की श्रोर देखकर ) वे दक्ष मेरे हैं, उनकी 
टहनियां मेरी हैं, उनके पत्ते मेरे हैं । 
| ( आकाश की श्रोर देख दाथ ्रागे कर उँगली से 
सूय की किरणों को दिखाते हुए ) वे किरण मेरी हैं | 
' ( एकाएक घूमकर नृत्य के सदृश एक चक्कर लगा 
सृष्टिनाथ की श्रोर देख ) सारी सृष्टि मेरी है, साधु । 
' सुष्टिनाथ-(जो श्रब तक मंत्र-ु्च की भांति 
्राश्चय से मुख खोले हुए प्रेमपूर्ण की श्रोर देख रहा 
था ) तुम बड़ी श्रदूभुत हो, युवती ! ; 
` प्रेमपूर्ण ( खिल खिलाकर ) ऐसा ! सब यही कहते 
साध, मेरी दादी भी यद्दी कहती है | 
सष्टनाथ--(कुछ उदरकर, विचारपूर्वक) तुम्दारी 
कहां रहती हे ? 


.. पमपूर्णा-यहीं, यहीं साधु, बहुत निकट, गङ्गा 


“गज्ञा कुटी ! गङ्गा कुटी क्या है ! 
(खिल खिलाकर फूल के गुच्छों को 

[टी ¦ गङ्गा कुटी...गङ्गा कुटी है। 

विचारपूर्वक ) तुम्हारी दादी क्या 
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बिशववाणी 


.रुककर सृष्टिनाथ का हाथ पकड़) चलो 


[ वषं fi भाग ११ ३ 
१, 


सृष्टिनाथ--( विचारते हुये ) ओह तो वे +५ 
में गङ्गा-कुटी में रहती हैं। ( कुछ रुककर ) 
हिबा उनके और कोन है ? भक 
प्रेमपूर्णा ( खिल खिलाकर )--श्रभो जो बामे 
वह सब फिर बताऊ ? जो मेरा है वह उन्न!) हुना" 
उनका वह मेरा है। हु) * 
सुष्टिनाथ--नहीं नहीं, उनके पुत्र, पुन्रनधू ह| इद 
माता, पिता ! Ne, 


्रेमपूर्णा--वे ? वे सब बहुत समय हुश्रा क हे 


थीं कि मद्दायात्रा कर गये | मुझे उनका स्मरणे कि 
है, साधु | (कुछ रुककर) और ... रौर, साधु, ३ 
अब मुझे किसीको सोंपकर स्वयं भी महायात्रा 
विचार कर रही हैं। कहती हैं वह उस यात्रा बो एढ £ 
जिससे शरीर तो यहां रह जाता है पर यात्री (शने वर्ष 
ओर देखकर ) इस सारी सुष्ट में व्याप्त हो जा «ष 

सष्टनाथ--( कुछ देर ठहरकर विचार करते | 
ठुम और तुम्हारी दादी बड़ी विचित्र दिखी( «र 
( कुछ रुककर ) मुझे तुम्हारे दादी के [प्रमाप 
सुकते हैं। [ना सा 

प्रेमपूर्णा--दां, हां, वे तो स्वयं साधुश्रो (र) 
करती हैं| रौर फिर ( सृष्टिनाथ की ओर देल रते 
तुम, . .तम तो बड़े सुन्दर साधु द्दो।.... कदाचित.” भमान 


५५ 
इतने सुन्दर साधु के हमें कभी दशन नहीं हुएं| के 
भ 
नाश व 


य्‌ 


कुटी ले चलती हूं । 


[ सष्टिनाथ प्रेमपूर्णा के स्पर्श से कांप 
है, पर प्रेमपूर्णा अपने सहज भाव से उसका ६ ||? 
पकड़े आगे बढ़ती है सूर्यं भ्रस्त दो चुका दै गा” 
होता जाता है, परन्तु पश्चिम में श्रभी भी ? |, ए 
हरो प्रकाश विद्यमान है| कुछ पक्षी एक!८* ` [ते| 


भगुर भकार उठते हैं । ] 
यवनिका 


| ह 
विरि तिष 


F] 


) तकर्म ति इ धमै-देशना we ने 
जो झो में विद्वार करते, तिष्य पा fs ड ६० है 
उनङ्ा{| सुता १६ gE र ग RE 3 में प्रत्रज्ित 
बुद्ध ) के चेरे भाई थे । (जो) वृद्धावस्था में ४ ् 
धू | बुद्ध द्वारा उत्पन्न लाभ-सत्कार को Ee स्थूल 
हर हो, बारबार धुने (नरम एवं मुलायम) चेविरों को 
नू विहर के मध्य, समा-याद मे बैठते वे दया के 
i शनाथ ग्राए, आगन्तुक भिल्लु उन्हें देख, “एक 
भरर र होंगे” जान, उनके पास जा, वत्तं (=निज- 
i, म्य) को पूछुते थे (जब) पैर दबाने, पखारने आदि 
0] का कहते, (तब) वे चुंप दो जाते | (इस प्रकार होते रहने 
तरा की एक दिन) एक तरुण भिक्तु ने उनसे “आपको 
यात्री (पतने वर्षों वास हुए ?” पूछा । 
हो ब) «दबः नहीं है। मैं दृद्धावस्था में प्रत्नजित हुआ 
र करते i 
दौ | “आवुष | श्रसभ्य महल्लक (= ब्‌) !| तू अपना 
के द िप्रमाण नहीं जानता । इतने मद्दास्थविरों को देख, 
ना पामिच्य कर्म (-आगत स्वागत) भीं नहीं करता। 
रो हो ) बतत पूछुने पर चुप हो जाता । तुम्हें लजा भी 
| दल राती |” कह, ्रश्चर्थ किया | उसने क्षत्रिय होने के 
nb में चूर-“तुम किसके पास आए हो १? पूछा । 
| हुए | | j a के पास |? 
मैं |. उप मुझे कया जानते .हो ? में तुम लोगों का जड़ 


॥ नाश क सग रु 

| जी / 2 कह, रोते, हुरी-दुर्मन हो, शास्ता के 
ए प उपसे शास्ता ने--“तिष्य ! तुम किस 
| प ६ ( तथा ) अश्रु-मुख हो, रोते आए 
S ६ ¢ खा हे 

ता» सोच र १ जाकर कुछ उलट-पलट 
F ) 

१ एकश्रोर त्रै 

भः ९ ठ गए । वद शास्ता के पूछुने पर 


f 
|° कहा | के ये क्षते ( = बुश-भलला कहते ) 


* उनकी गवानी की १०१ 
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उके ही साथ जा, शास्ताःको बन्दना 
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८ ८ a हे. 


“ अन्ते ! नहीं किया |? 
“क्या, परिष्कार ( = भिन्नुओं के सामान) को ग्रहण 
करने के लिए पूछा ?? 
“अम्ते ! नहीं पूछा ।? 
“वत्त या पानी आदि के लिए पूछा ?” 
“अत्ते ! उनसे नहीं पूछा ॥? 
“रासन से उठ, अभिव्रादन (तथा, पेर दबाने के 
कमे को क्रिया ।? 
“भ्न्ते ! नहीं किया |? 
“वृद्ध तिष्य ! भिन्लुओं के ये सब व्यौहारिक कत्तव्य 
हैं| तू वत्त (तथा) व्यौद्ारिक कमें को न कर, विददार | 
के मध्य बैठा रहा। तेरा ही दोष हे। अतएव इन 
भिल्कुओं से च्मा-याचना करो |?! 
“ये मुझे क्रोषे हैं। भन्ते! मैं चुमा-याचना न 
करूंगा |? | 
“तिष्य ! ऐसा मत करो। तेरा ही दोष है | क्षमा 
याचना करो |” हे 
“अन्ते ! क्षमा-याचना न करूगा |” ; 
तब “भन्ते ! यह हठी है” उन भिल्लुओं ने 
कहा । 
तब शास्ता ने “मिल्नु! यह श्रभी ही हठो 
नहीं है । पहले भी हठी रहा है |? कद्दा॥ प 
“अन्ते | इम लोगों को इसके इसो जन्म के इठी 
होने का हाल ज्ञात है | अतीत में यह कैसा था १? [ 
“होता है ठो, भिन्लुग्रो ! सुनो ।? कह, अतीत | 
( -कथा ) को कहा | हि अब 
पूर्वकाल में, बनारतत में बनारस के राजा केराज्य | 
करते समय, देविल नाम के तपस्वी ने आठ मांस, हिमाः 
सेवन करने से लिए, 
[मालय से आ 
“इए नगर र्‌ 


लय पर बास कर, नमक-खटाई 
चार मास तक नगर में रहने के लिए, 
नगर से द्वार पर लड़को को देख, पूछा. 
गराए, साधु-सन्यासी कहाँ बास करते ह! 8 
“न्ते ! कुम्हार की धर्मशाला मे | तप 
कुम्हार की धर्मशाला को जा, हर पर रुक, . 
आपको वो न दो, तो मैं आपकी धमे: 


रहूँ? कदा। | 


१२४ Rr 
` कुम्हार“मुभें रात को धर्मशाले से कोई काम 
हीं है| भन्ते ! धर्मशाला भी बहुत बड़ी है। जैसे आपको 
सुख मिले, वैसे वास करे ।” कदे, घर्मशाले को छौप 
दिया । तपरबी के भीतर, जा, बैठते ही, ( एक ) दूरा 
भी नारद नाम के तपस्वी ने दिमालेय से श्रा, कुम्दार से 
एक रात रहने के लिए याचना की । कुम्द्दार ने-- 
“पले आए, तपस्वी के साथ, एकत्र रहने को इच्छा 
' दोयानद्दोश सोच, अपने को ( उस जिम्मेवारी से ) 

` छोड़ाने के बिचार से--“भम्ते |! यदि आप पहले आए 
` (तपस्वी ) से यांचना करें, ( श्रोर तब ) उनकी इच्छा- 
_नुशार वास करें, ( तो अच्छा हो )।? कद्दा उसने उसके 
पाल जा,--“आचार्य ! यदि श्रापको बोक न हो, तो मैं 

एक रात ( यहां ) रहूँ ।” याचना की । 
“धम्मेशाला बड़ी हे, (तुम भी ) प्रवेश कर, एक 
ओर रह जाओ |? , 

वह तपस्वी, प्रवेश कर, पहले देविल के गमनागमन 

को देख दूसरी श्रोर, एक योग्य स्थान में बैठा । दोनों ने 
( आपस में ) स्मरणीय कथा-वार्ता को कह्दा | सोने के 
समय, नारंद देविल के सोने .के स्थान तथा द्वार को 
भली:भाति देखकर सोया । वह ( देविल, नारद के ) सो 
जाने पर श्रपने सोने के स्थान में न सो, जा, द्वार के 
बीच, तिरछा सो रहा । नारद ने रात्रि को निकलते हुए, 
उसकी जठाश्रों को कुचल दिया । 
“यह कोन है १? _ 
i °... १ 
 “डुली-जटाधारी | श्रारण्य से श्रा, मेरी जटाओं 
शि कुचल डाला | 

[चायं ! मैं आपके यहां, सोने को नहीं जानता 
चमा कीजिए |? कह, उसके क्रोपते हो बाहर चला 


ठम कुचलाऊंगा |? सःच, उलटकर पैर 
और शर सा पैर ) कर, सो रहा । 
रते--“पहले मैंने श्रपराध किया | 

शी ओर से प्रवेश करूँगा |? 
£ 


इस देविल ने ) “दूसरी बार भी उसके. 
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कर | 


[ चप | भाग ११३ 
, 


“कपटी 'जटाधारी ! ( तूने ) पहले मेरी इ 
कुचल कर, श्रव गदन को कुचच्चा है | मैं तफे | 
i” | 

“चार्य, मेरा दोष नहीं है। मैं आपके 
सोने को न जानता था । “पहले भो मुझे र 
इसलिए अरब पैर से स्पश कर प्रवेश कहग ह| 
प्रवेश किया | चमा कीजिए |? | 

“कपटी-जटाघारी ! मैं ठुफे अभिशाप दुंगा ॥| 

“ग्राचार्य | मत ऐछा कीजिए |” | 

वह उसके वचन को न सान-- | | 

“पहख रङश्मिधारी-शत-तेज, तम विनाशक| | 

प्रातः निकलते रवि, हो सिर सप्तधा तुम्हात॥ 

अभिशाप दे ही डाला | नारद ने ln 
दोष नहीं है | मेरे बोलते दी आपने ्रभिशाप ६ 
( श्रच्छा, ) जिसका दोष है, उसका सिर फटे | i 

“«सहृत्न रङ्मिधारी-शत-तेज, तम-विनाश| | 

प्रातः निकलते रवि, हो सिर स्तथा ठुम्हा॥ | | 
अभिशाप दिया । : 5 हे 

वे मद्दानुभाव (नारद ) भूत के त 
भविष्य के चालीए, इन अष्सी करों कें गा 
इसलिए--“यह शाप किसके ऊपर पतित होगा 
“आचार्य के ऊपर” जान; उन परझपा ग 
ऋषद्धि-बल से ऊषा काल को रोक रखा | नार 
के प्रकट न होने से राज-द्वार को ना, “ i 
राज्य- करते ऊषा न दोगी १ ऊषा न होगी 
लगे । राजा ने ्रपने.कार्य-क्रम श्रादि की { 
कुछ भी श्रयोग्य ( कमे ) न देख, मी का । 
बिचार, “प्रश्नजितों के विवाद से यह है । 
में शङ्का कर, “इस नगर में प्रतजित CE श 
पूछा । ; द 

` देव | कल शाम से, कुम्हार की ` | 
आए हुए हैँ |” I 
उसी समय राजा ने मशाल (== 
कर, वहां जा, नारद्‌ को बन्दना करें, 


कपर्ट 


pi 


उका 
एक 


८८ द्दो ने 


कौन सा, व कमे भी. 


| न पाया 


. ह 
Te फरवरी १९४९ J 

नारद ने सम्पूर्ण समाचार को क, इस कारण से 
के इनसे अ्रधिशापित द्वोना पड़ा है| तब मेने “मेरा 
| र नहीं है । जिसका ह है, इसके ऊपर श्राप पतित 
रपे | दो !! के, अभिशाप दिया है । भा दे, किसके 
रा “पूर्य के उदय होते 


है | 
मरौ श 


ऊपर पतित दरोगा ?” विचार, tk 

गा है| सम्य, श्राचार्थे का सिर सात-डुकड़ो में फट जायगा।”? 
| शत, इनके परति शरनुकम्पा कर, मैं अरुणोदय होने नहीं 

प दुंगा॥| देता हूं ।” 

| (इदन्ते | कैसे इनका अनिष्ट न होगा १” 

“दि, ये मुझसे क्षमा-याचना कर ले |? 

नाश।/ “ऐसा है तो, क्षमा मांगिए ।” ( देविल से ) कहा । 

ुम्हा| “इसने मेरी जटाश्रों ओर ग्रीवा को कुचला है | यह 

“च| कपटी जटाधारी है | में क्षमा न मागूगा |”? 


है 


शाप i “भन्ते | क्षमा मांगिए | ऐसा सत कीजिए |”! 
-फटे।॥. “वमा न मांगूँगा ।?? , 

| “ग्रापका सिर सात टुकड़ों में फट जाएगा ।'? 
नाशक| | “पट जाय । मैं क्षमा नहीं मार्गूँगा ।2 

| तब राजा ने-“तुम अपनी रुचि के मुताबिक क्षमा- 


तुम्हार 
- | याचना न्‌ करोगे |» कह, उसके दाथ, पैर, पेट, गर्दन 

$ चार्ती| शे पकड़, नारद के पैरों पर फुका दिया । नारद ने 
के जा शी “उठिए आचार्य ! में आपको क्षमा किया ।” कह, 
होगा!" महाराज इन्होने मन से क्षमा नहीं मांगी है। नगर से 
गा $ | 3 ऐर, एक तालाब है | वहां इनके सिर पर मिट्टी का 
| ता ३ करके (= लेपन करके ) गर्दन तक, पानी में डुबा 
|| जिए |” कहा । राजा ने वैंसा किया । नारद ने देविल 
गी ४६ 
को दे 
या का 
ll है| 
|) 


` va, 2 
5; 
eta eVaN,0)११७ 
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स्थविर तिष्य की कथा 


ल्‍् 


को सम्ब्रोधित कर, “ग्राचाय | मेरे ऋद्धि -बल से छोड़े, 
सूर्य के सन्पात के उठते ददी आप पानी में डूब, दूसरे | क 
स्थान को उतिरा (= उत्तरिस्वा ), चले जायेगा |? कई, | 
( समभा दिया ) इसके बाद, सूयं की रश्सियों के फूटते | 
ही वह मिट्टी का पिणएड सात टुकड़े हो गया । यह 
( देविल ) पानी में डूब दूसरे स्थान को चला गया । 

शास्ता ने इस धमे-देशना का मेल बैठा,--कहा-- | 
“मिन्नुओ ! तब राजा श्रानन्द था। देविल, तिष्य, , 
( तथा ) नारद तो में ही । यह इसी प्रकार हठी रहदा है? 
(= कह) तिष्य स्थाविर को सम्बोधित कर,--+ तिष्य ! 
भक्तुओं को मुझसे श्रमुक ने क्रोध किया। श्रमुक चे 
मुझे मारा । अमुक ने जीता | मुक ने मेरे भएडार को | 
लूट लिया (= ऐसा, सोचने से वैर कभी शान्त नही | 
होता | और इश प्रकार मन में न बांधने से शान्त हो 
जाता है ।? कह, इस गाथा को प्रभासित किया-- - 
“6 बैर होता शान्त ना, यो. बाँधता मन में जो नित | 
धाली दिया? लूटा? हराया? और “मार? है (स्वचित)॥ | 
है वैर होता शान्त भट, यों बांधता मन में जे ना। 
थाली दिया? लूटा? “हराया? और “मारा? (नमना)! 

x x xX : 


घमे-देशना के समाप्त होने के समय, सी सहस्र 
भिन्नु श्रोतापत्ति फल आदि को प्राप्त हुए । धमे-देशना 
बहुत से लोगों की सार्थिका हुईं | वह हृठी भी इठ-रहित 
हो गया ।. EE 


१ 
श्रमी कठिनाई से ह के चार द्दी बजे थे, किन्तु 
_हेल्जवगं (आर्द्रया) नगर की सड़कें कुरे के श्म्धकार से 
' टक गई थीं। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थौ, और नगर 
 केएक प्रमुख चौराहे का पुलिसमेन एक भारी श्रोवरकोट 
पढिने सदी से कांपता हुआ श्रपनी ड्यूटी के समय को 
धीरता के साथ पूरा कर रहा था | भारी जूतों में उसके 
पर सर्दी के कारण जम से गये थे | किन्तु फिर भी वह 
खड़ा था, कर्तव्य का भार ओर श्रनुशासन की शिक्षा उसे 
वहां से हटने न देती थी | 
9 कलाई में बंधी रिस्टबाच को. अब उसने शायद 
. पचीसवीं बार देखने के लिये अपने हाथ को ग्राखों के 
पास खींचा ही था, कि एक टेक्सी उसके पास आकर 
संक गई | एक भटके साथ वह तत्काल ही सावधान की 
रा में खड़ा होगया । 
` कुहरे के श्रन्धकार के बीच टैक्सी के भीतर जल रही 
/ रोशनी एक धुंधले दीपक के समान झलमला रही थी |: 
6 उसके सहारे पुलिसमैन ने देखा, कि टैक्सी मेकेबलंमात्र 
एक युबती एक मोटे कम्बल से अपने समस्त शरीर को 
` लपेटे सिकड़ी हुई सी बैठी है । युबती सुन्दर है, किन्तु 
` विषाद की छाया उसकी मुख-श्री के मलिन कर रही है। 
. पुलिसमैन ने श्रपना हैट उठाकर अ्रभिवादन करते 
क (4 ~ 

हुये » मे कं जी | मेरे योग्य कोई 
> छु कांपती सी हुई आवाज़ 
हा “नमस्कार | मैं मि० ज्विंग का मकान खोज रही 
१ फे बताया गया है कि वह कहीं इसी सड़क पर है» 


है Es में आपकी सहायता कर सूः |? पुलिसमैन 
ने जज की भीतरी जेब से एक नक्शा 


श्राप ज्विग को नहीं जानते | मेरा मतलब 
न्‌ Ei से है | वही, निनहोने बहुत सी पुस्तके 
मे गया। देखो: ० 
शह्ृर से बाहर जाने पर 
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स्मरणीय पन्न 


रतनलाल बन्सल 


-इसके पश्चात्‌ शायद उन्हें चाय का स्मरण ही नई 


“पया श्राप मि० उ्विग का पूरा नाम बताइये Mo 


वरी 


शौ उ 
[मीठे ₹ 

° 

दिखाई दे, आप समक लें, कि यद्दी मि० अ्बिग की | 
2 ने के 3. श्र ज्र सेर ~ | fr 
है । अच्छा, मेरे ये।ग्य केई रव्य सेत्रा ?? पतिक के 
| . 


नम्रता के साथ कहा | 4 | 
“जी धन्यवाद |? हम मद द 
“जी धन्यवाद ।” महिला ने इतज्ञता भरे सानन 
उत्तर दिया, ओर मोटर आगे बढ़ गईं । | 


मे कई पुर 
44] जत फू I त्र र | 
स्टीफन ज्विग, स्टीफन ब्व्रिग |” पुलिस (सा 


अपने आप ही बड़बड़ाते हुये कहा, “भाई यह जि कपनी 


भी ख़ूब आदमी है। न जाने इसकी कलम में कौर उत्तोष 
बिजली भरी है | इतना बड़ा धनी द्वोकर भी दारिद्र ति स 
पीड़ितों की भावनाओं से उतका ऐसा गहरा पिच | भयानक 
कि दातों तले उंगली दबांनी पड़ती है |” सोचते मि डः 


- पुलिमैन का मन अपने घर की मेज़ पर रमो ह| यह 


स्टीफन ज्विग की उस पुस्तक में भटक गया, जो अश्रोर बः 
ग्रभी तीन दिन पहिले अपने मक्खन के बजट में अगमं ग्र 
करके खरीदी थी | समय बिताने के लिये उसने ॥षिकारी 
ज्विग की एक कविता को गुनगुनाना ग्रारम्भ कर प्ले 


हुई दोः 

मि० ज्विग श्रपनी लिखने की मेज़ पर बैठे हु र 

मेज़ के एक कोने पर चाय को द्रो रकली हुई ॥ i 
पमि 


एक प्याले से उन्होंने दो एक घूंठ ले भीं लिये थ, पा 
था । उनकी भावनायें इस समय जाग्रत थीं, औरं je | 
उनका कागज़ पर चित्रण करके उन्हें कविता की । र 
रही थो । इसी समय एक नौकर ने उनकी मे कै | ष 
आकर धीरे से कहा “आपसे एक महिला मिल b ये 
हें । हुजूर ! वे कहीं दूर से आ रहो हैं, और श्रमी "| 
मिलना चाहती हैं।” यह कहकर उसने एक ता बिना क़ि 
विजरिंग काई मि० ज्विग के सम्मुख रख दि ह है| 
ज्विग मे दो-तीन बार उस विजिंटग कार्ड पर लि. हरे पर 
को पढ़ा । वह नाम उन्हें सर्वथा दी श्रप॑ शि क्षमो 
पड़ा | मि७ ज्विग के लिये यह काई नथा रु प्र्‌ 
या । बहुधा उनके प्रशंसकों के दल देश विदेर पर 
प्रति श्रपनी हार्दिक कृतज्ञता श्रौर श्रद्धा £" ॥ | उत् 
श्राया करते थे | मि० ज्विग के। भी इससे यो 
परात होती थी, फिर भी इसमें उनका इतत 
ह, इत भि प 


. आ १६४६ ] 

| नर उनकी इस कका के उत्तर में धन्यवाद के कुछ 

| १3 शब्द कहकर उन्हें तत्काल ही बिदा कर देते थे । 

| मो २° कोई अति उडि 

| क्षमी कभी किसी प्रकाशक का कोई अति उत्पादित 
IE Ee मी उनकी शिष्टता ओर नम्रता से लाभ उठाकर 
लिक पे कुछ श्रमूल्य क्षणों के नष्ट कर “जाता था। ख़ुशा- 


पद दरामद से लेकर लोभ लालच तक के ्रोछे उपायों 
भरे लक भी प्रयोग में लाकर जब वह मि० ज्विग की किसी 
| पुरानी रचना के प्रकाशन अधिकार पाने के यत्न में 
लिश (खा असफल हो जाता था, तो भविष्य में अपनी 
३ यह (कपनी के प्रति ध्यान रखने की प्राथना करके ही उसे 
में बी सततोष मानना पढ़ता था | मि० ज्विग ऐसे व्यक्तियों के 
दरिद्रो ति सदेव भयभीत से ही रहते थे, किन्तु इनसे भी 
परिचा | भयातक एक शौर प्रकार के व्यक्ति थे, जिनसे बहुधा 
चते पे मि० ज्विग के सुलभझना पड़ता था | 
रक्षो ह यह लोग बड़ी बड़ी शानदार मोटरों में आते थे, 
[, नो संश्रोर बेशकीमत बस््ों से उनके शरीर सजे होते थे । 
जट में झं अ्रधिकांशत: सावजनिक संस्थाओं के उच्च पदा- 
उसने ।धिकारी होते थे, ज़िनकी बगल में अपनी संस्था के 
कर पे वर्षों' के काय-विवरण से भरी रिपोर्ट दबी 
हर होती थीं। वे या तो मि० ज्विग | 
बैठे हे ॥ के वतन में आते थे, या वे उन्हें अपनी संस्था के 
हुई १ पद पर देखना चाहते थे, या किसी विशेष उत्सव में 
ये पेलत होने अथवा उसके समापतित्व करने की स्वी- 
ही नहीं ॥ ३ करने का उद्देश्य उन्हें यददां तक खींच लाता 
शरोर | लोग समाज श्र संसार के हित की लम्बो चौड़ी 
[कां का हा थे | और: इनकी ज़बान बहुत साफ़ और तेज़ 
म्न के | प गो हे बड़े राज्य अधिकारियों और ख्याति- 
लना b व, "माण-पत्र इनके साथ होते थे, जिनका 
श्रभी # रः बेग के सामने लगा देते थे । किन्तु उन्हे 
क न भारी निराशा होती थी कि मि० ज्विग 
दिया | हि जना के उनकी प्रार्थना अस्वीकार ही कर 


कोठी से बा फे 
खिन्नता के क दर आते समय उन 


। थ 
| "भो कभी देखा साथ कुछ क्रोध का-ता भाव 


पर्‌ ङ [ता था | 
CS or द 
र्‌ को र्‌ अकार के लोग थे, जिनका स्वागत 


के एक 
| उनके लेत्रों ५... फेड अ पूर्व उत्साइ से करती 
शती थो, और आह शर पीड़ा की छाया दिखाई 
के ज़ीनों में बहुत सहमते हुये' 
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की सम्मति प्राप्त 
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से चड़ते ५ | किन्तु कोठी से निकलते समय उनका मुख 
हे चिन्तित दिखाई नहीं देता था | यह इस बात का 
के उ प्रमाण न कि हे जिस श्राशा को लेकर यहां आये 

' गदे बुत अशम पूण ही हुईं है। कोठी के मालिक 
सै उन्हें प्रेम और सह्याजुभूति का व्यवहार प्राप्त हुआ है, 
रौर उसने अपने स्फूति दायक संदेश को इनके मन में 
भरने का यल किया है। इन लोगों में देश-बिदेशों के 
राजनेतिक भगोड़े, शासन श्रौर समाज से सताये हुये 
अभागे व्यक्ति, निधन साहित्यक और कलाकार होते ये । 
मि० ज्विग इनसे मिलने में अपने को गौरवशाली अलुः 
भव करते थे | इनकी ही श्रनुभूतियों के चित्रण में मि० 
ज्विग की लेखनी अपने को धन्य मानती थी । अं 

कभी कोई ऐसा व्यक्ति द्वार से ही न लौट जाय, इस 

भय से मि० ज्विग प्रायः प्रत्येक व्यक्ति से मिलने का यत्न 
करते थे । फिर भी -इस समय जब कि वे एक अत्यन्त ही 
सुन्दर कविता के सुजन में मरन्‌, ये, उन्हें इस महिला का | 
आना कुछ अरुचिकर-सा प्रतीत हुआ । दो एक क्ण 
सोचकर उन्होंने नौकर से कहा “उन्हें किसी और समय 
आने को कह दो न न भाई, इस समय तो मैं एक बहुत ही 
श्रावश्यक काय में व्यस्त हूं ।? 

“मैंने तो स्वयं ही उनसे कहा था सरकार | लेकिन वे 
तो अ्रभी मिलने का इठ कर रही हैं | वे इतनी घबड़ाई 
हुई हैं कि उनसे बात करना भी कठिन है।” नौकर ने 
विवशता दिखाते हुये कहा । EE 

“तो उन्हें मिलने के कमरे में ले आश्रो भाई । में 
भी वहीं अभी आता हूँ ।? मि० ज्विग ने कदा, ओर 
अपने फाउन्टेनपेन को बन्द करके मेज़ पर रख दिया | 

मिलने के कमरे में पहुँचकर मि0 ज्विग ने देखा, र 
कि आगन्तुक महिला सचमुच ही बहुत घब्ड़ाई सी प्रतीत 
होती हैं। उनके चेढरे पर छाई हुईं थकावट और परे 
शानी को. देखते ही उनके मन में कर्णा उलन दोचे 
लभी | , 

परस्पर अभिवादन के पश्चात्‌ दी आगन्तुक महिला 
ने र्ग कंठ से अपनी करुण कहानी कह सुनाई । 
इस समय इटली से रा री थीं। उनके पतिं को 
की फैलिस्ट सरकार ने एक गुरुतर राजनेतिक अप 
श्रारोप लगाकर आजीवन कारावास को सज्ञा दे 
ओर एक ऐशी जेल . में भेज दिया है, दा 
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मास में उनका मर जाना बिल्कुल निश्चित है। अप हे 
वेवल इतना दी चाहती हैं कि उनके पति को रिस हप 
` 5 निर्वासित कर दिया जाय, जहां कि वह सपरिवार रह 
(के | इसके लिये वे इटली की सरकार की सेवा में एक 
` रावेदन पत्र भेज रहो हैं, जिस पर समस्त संधार के सुग्र- 
सिद्ध साहित्यकों के हस्ताक्षर होंगे | उक्त श्रावेदन पत्र पर 
प्रि० ज्विग के हस्ताक्षर करने के लिये ही वे इए समय 
युं श्राई हैं, यही उनकी कहानी का सारांश था । 
अत्यन्त द्वी सहानुभूति श्रौर घेय्यं से महिला की 
' समस्त कह्दानी को सुनने के पश्चात्‌ मि० ज्विग ने कहा, 
“रोह, में तो आपके सम्बन्ध में अपने एक पेरिस स्थिति 
मित्र का पत्र भी पा चुका हूं। आपके पति एक डाक्टर हैं 
न, श्रौर वे शायद इटली के उन ६ महांन साइसी व्य- 
क्तियों में एक हैं, जो उस शोसलिस्ट लीडर का शव रोम 
की सड़कों पर लेकर निकले थे, जिसको फैसिस्टों ने गोली 
से मार दिया था।० ० 
“जी हाँ, वास्तव में तो मेरे पति को केवल इसी 
कारण इस विपत्ति में पँसाया गया है। सिन्योर मुप्तो- 
हि लिनी की हत्या करने का षड़यंत्र रचने का. आरोप तो 
` केवल मात्र एक बद्दाना ही है | इटली की सरकार जानती 
थी, कि उस शव-यात्रा में सम्मलित होने का आरोप 
0 के शर्मनाक हत्याकांड की याद ताज़ा 
होंगी, रतः . र यह झूठा इलज़ाम लगा दिया 
Ei मैं सच कहती हूं मि० ज्विग ! कि इस प्रकार के 
किसी प्रड़यंत्र में मेरे पति का कोई हाथ नहीं था।? 
ठ ज्विग यह सुनकर और भो 
त हो उठे | वे कुछ देर चुपचाप बैठे रहे | उसके 
चात्‌ धीमे स्वर में बोले, “मै ग्रपकी बात पर विश्वास 
ता हूँ श्रीमती | लेकिन मेरे विश्वास करने से लाभ 
होगा ! श्रावेद्न पत्र पर हस्ताक्षर करने में मुके 


i रोगा!” कहते कहते उनकी श्राखे छुल- 
+ सम्हाल 
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बिश्वबाशी 


_ इये कंठ से घर 


[ पं भाग ११३ 
52० ६ ) | फुरव 
टें, रर श्रद्धाज्ञलियां अपि त करे', किन्तु श्रे 
दे हमारा रंचमात्र नी इस्तत्षेप सहन नहीं हे 
ज वे जिन साहित्यकों को संसार का गौर र र 
उन्हें ही कल अपने मार्ग भें घोड़ा सा भी र ल 
कर गोली मार'सकते हैं, और उसके र हो 
शृत्यु पर आंसू भी बहा सकते हैं। सनन | 
निकट हमारा इतना ही मूल्य है । Es. 
“इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है, ॥| उस: 
राष्ट्र का अपना एक विशेष स्वाभिमान होता ।॥ दशे 
संकीणता उसे किसी दूसरे राष्ट्र से आग्रह, ज सको 
प्रार्थना तक के प्रति सहिष्णु बना देती | था। 
अनुसार इटली की सरकःर यह कभी बदा से ए: 
सकेगी, कि इम रीर. इटेलियन लोग इटली की | नदी | 
किसी ्रपराधी के लिये सिफारिश करे | हए॥। उल्ला 
पत्र से तो आपकी हानि दोने की ही सम्भा विं 
ह|” | न्ध में 
मि० ज्विग की बात समाप्त होते होते क्य 
आंखों से ्रांसू गिरने लगे | मि० उ्विग वा0 सर 
अक्षर उन्हें सत्य प्रतीत हो रद्वा था, ओर ह| समः 
उनकी आशा का यान भी निराशा के सुद्र म || अलि 
रहा था | उनके नेत्रों में एक मूंच्छना सी | 
लगी. | मि० ज्विग को आशंका हुई कि यह वा रे 
महिला निराशा के आघात से कहीं अपनी के! 
खो बैठे | श्रतः बह तुरन्त ही उन्हें धैर्य 
बोले, “किन्तु आपके बिल्कुल ही हक होत 
श्यकता नहीं है | अपने एक कार्यवश में की 
जा रह हूं । वहीं मेरे अनेक ऐसे मित्र हैं तर ९ 
सरकार में उच्च अधिकारी हैं। आप विवा 
कि मैं अपने उन मित्रों के द्वारा आपके " i 
सुविधायें दिल्ञाने का अवश्य ही यक्ष करु! 
मि० ज्विग के इन शब्दों से सचघुच द 
को धैय सा बघ गया | मि० ज्विग के ई ष 


से ही वह जान गई थी,- कि इस व्यक्ति के पु 
पिश 


पश्च 


शौर मि० ज्विग को उनको इस कपा केति 
i 


Ne, ११,३ एरवरी १९४६ ] 

| दात्‌ मिर स्विग पुनः अपनी अधूरी कविता को पूर्ण 
हीं के बैठे, कन्द कागज पर लिखे अक्षरा हा उ 
[गौस एक महिला का संतस दुख और शसू भरें नेत्र 
मी | हि ते लगे । उम्दें वदध सुन्दर कावता श्शूर' ही 
` पशा होड़ देती पड़ी । 

न| Fo [रे | 


_ प्न ज्विग इटली पहुँचे, तो उनका सबसे प्रमुख आथ 
भी है, | उत्त महिला के पति की झुबिधाश्रों के ल्तिये प्रयत्न करना 
होता है| ही हो गया । इसके लिये वे श्रपने उन मित्रों और प्रशं- 
, याज्रा| सको से मिले, जिनका इटली की सरकार में कुछ £ भाब 
देती है| था | पर उन्हें यद देखकर भारी निराशा हुई कि उनमें 
| र से एक भी व्यक्ति सम्पूणं विवरण सुनने तक का साइस 
ती की ह| नहीं दिखा सका । बहुधा ऐसा हुआ, कि अत्यन्त दी 
। इ उललाव्स से परिपूर्ण वार्तालाप के बीच जैसे ही मि० 
ताभाका। विग अपने स्वाभाविक वाक्य सौन्दर्य के साथ इस सम्ब- 
| नमे कुछ कहना आरम्भ करते, त्यों ही मित्र महोदय 
ते गर) का मुख भय से पीला पड़ जाता और वे बड़े भयाकुल 
ग बा९| खर में कहने लगते “सुनिये तो मि० ज्विग | कृपया इस 
ओर | सम्बन्ध में वर्तालाप करके हमारी सुरक्षा को खतरे में मत 
मुर म 5 डालिये | श्राप शायद नहीं जानते कि कि जिस व्यक्ति के 
सी हरिये श्राप कढ रहे हैं, फैसिस्ट पार्टी की निगाह में वह 
रह र तना बड़ा श्रपराघी है | हमारा तो ख्याल है कि यदि 
ती चे सवयं सिन्योर मुसोलिनी भी इस सम्बन्ध में कछु करना 
व्यं 4 चा, तो पाट उनसे सहमत नहीं होगी | उसके सम्बन्ध 


[ होते तो बात करना भी सुसीबत है |? बेचारे मि० ज्विग 
हें करत | विवश होकर 
/ उस मा 2 

ह, गो६| _ पदिला से सुने हुये करुणा भरें शब्द गूँज़ने लगते | 


8४ फैलता ञं NN ~ ~ 
ह, रौर आ। से आइत मन को लेकर इटती मे ब'पिस 
के ५९ | 


„| इस व ) हज शण के 'लये भी उस महिला के 
[| | (चिः रेण न कर सके। श्रः दिन त 
र न में म ब दिन रात वे इसी 
॥ अकर्मा 

श्राया 5 पदी उन्हे एक बात सूको | उन्ह याद 
. सोलिनी उनकी रचनाओं के भारी 
Ci अनेक बार सिन्योर मुसो - 
रे सुनी थी, जिन्हे मि० ज्विग का 
श्री तक ह मा था | मि० ज्विग चाहते, 
श 


बार अन्तरां तिके 
दः राष्ट्रीय ख्याति के इस 


र 


Ue > 
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स्मरणीय पत्र 


हूँ कि उस व्यक्ति की पत्नी को मैंने देखा है, वह निःसंदेह 


चुर हो जाते। और तभी उनके कानों में. 


अर उससे मित्रता के सम्बन्ध : 
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भी स्थापित कर सकते थे | किन्तु इस प्रकार के विचार | 

व्‌ आता भी उन्हें अपनी साहित्यिक साधना में बाध ह 

प्र सि होदा था। उन्हें किसी भी राजनैतिक मद्दान्‌ 

° क्ति से मिलने में अरुचि थी, उनके किसी भोज आदि 

| सम्मिलित होना भी उन्हे सवथा निरर्थक प्रतीत होवा 
| फिर भी इस समय उन्होंने सोचा कि क्यों न सि० 

र सोछिनी को वे एक पत्र लिखें! उन्होंने पत्र लिखा 
।र उसमें अत्यन्त ही सादगी के साथ यह लिख दिया 

+ “इस पत्र को लिखने में मेरा यह नाम मात्र को भी 

उद्देश्य नहीं हैं कि मैं उस व्यक्ति के अपराधी नरपराधो 

होने पर विचार करू, या आपके द्वारा दिये गये दंड की 


'द्रालोचना करूँ। में तो केवल इतना ही लिखना चाहता 


बहुत दुखी र पीड़ित है । श्रत: उसके दुख और चास | 
के नाम पर मैं यह अपील करता हूँ कि श्राप उस व्यक्ति 
को करिसी ऐसे जेल या द्वीप में भेज दें, जहां कि वह 
अपनी पल्ली श्रौर बच्चों के साथ रह सके ।” 


पत्र लिखकर मि० ष्विग स्वयं ही पोस्ट फ़ल में 
डाल आये । वे इस पत्र के परिणाम के प्रति कुछ अधिक | 
आशाप्रद नहीं थे, फिर भी अब उनके सन को | 
अकुलाहट बहुत कुछ शान्त हो गई थी, ्ौर वे अपने | 
को इस सम्बन्ध में कुछ संतुष्ट सा श्रनुभव करने लगे थे। | 


[xs] हट 
इटली का तानाशाह सिन्योर बुसोलिनी अपने कार्याः 
लय में बैठा हुआ अपनी नित्यप्रति की डाक सुनो र 
था | उसकी मंच की दूसरी ओर उसका सेक्रेटरी एक 
पश्चात्‌ दूसरा पत्र उसे सुनाता जाता था, र 
उत्तर संक्षेप में नोट करता चलता था। मेज़ कें र 
पैरों के पास शेर का एक छोटा सा पालतू बच्चा पिसा 
के भारी बूटों पर श्रपनी गर्दन रक्खे ऊष रहा था 
लिनी कभी कभी अपने पैर से एक हल्की सी 
उसके लगा देता था, जिससे उसको नींद दूट जाती 
और इससे क्र द्ध होकर वह गुर्रने लगंता था। 
बच्चे की गुरोहट सुनते हौ मुसोलिनी के 
स्वर कांपने लगता या और उसके चेहरे र 
दौड़ जाती थी । उसे अपने स्वामी का यह 


~ 


` राने और बैठने से भी कतराता रहता था, किन्तु डाक 

सुनाने के समय तो उसके पास बैठना ही पड़ता था | 
“यह एक खुफ़िया बिभाग का ख़रीता है सरकार | 
खुफ़िया विभाग के अध्यक्ष ने यह रिपोट की है, कि ख़ास 
रोम में ही कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जो फेसिस्ट पार्टी के 
उत्साह सदस्य हैं। क्रिन्तु उनके कुछ कार्य सन्देह उत्पन 
करते हैं| वे एक “स्वाध्याय मंडल? का संगठन कर रहे 
हैं, जिसमें रूसी शासन-विधान से लेकर माक्संबाद तक 
` पर वाद-विवाद होता है, शरोर उनमें से कुछ के द्वार्थों में 
साम्यवादी साहित्य भी देखा गया है |? सैक्र टरी ने अपने 
कायं को शीघ्र ही समाप्त करने के प्रयत्न में संक्षिप्त में 
उस. ख़रीते का श्राशय बताते हुये कहा । उसे यह देख 
कर सन्तोष दो रद्दा था, कि श्रब केवल चार ह्वी लिफ़ाफ़े 
शेष हैं, जिनको वह कुछ ही मिनटों में समाप्त कर लेगा, 
और उसके पश्चात्‌ अपने कार्यालय में चला जावेगा, 
जुदा कि उसके प्राणों में भय उत्पन्न करने के लिये उसकी 

मेज़ के नीचे कम से कम कोई शेर का बच्चा तो न 
होगा | 

“लिख दो, कि इन सबको किसी भी प्रकार गोली से- 
उड़ा दिया जाय | इटली में इनके लिये अब कोई स्थान 

५8. नहीं है। किन्तु कोई मुक़दमा श्रादि चलाने का बखेड़ा 
| करने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी सूचना पाते ही 

हमारे दुरमन बुरी तरह भू कने लगते हैं ।” मुसोलिनी ने 

अत्यन्त ही सहज स्वर में उत्तर दिया । 

7 यह सब फैसिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, और 
भी उन पर केवल सन्देह ही प्रगट किया गया है । 
ब है कि ये लोग *-* ९? 

। सैक्र टरी ने श्रे कर्तव्य के श्रनुसार मुसोलिनी को 

स्तविक। से परिचित कराने की दृष्टि हे कुछ कहना 

लेकिन मुसोलिनी बीच ही में बोल उठा । 

कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मि० सेक्रटरी ! 
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बश्ववाणी 


द्वारा मि० ज्बिग के भी दे दे | 


L ब ६, भाग ११ सं 


की पींठ पर लगा दी। तत्काल हौ एक भीमी | 
भयानक गुर्राहट उस कमरे में गू'जने लगी | हे 
ही मुसेलिनी का सेक्रटरी भी अपने. समस्त तक 
गया, और उसने ख़रीते पर लगी एक तादा काग | ग 
चिट पर मुसोलिनी की उपरोक्त ग्राज्ञा को ह [ 
कर दिया । fi 
“यह मि० स्टीफन ज्विग का पत्र है हुजूर | म 
यह श्रापको व्यक्तिगत रूप से लिखा है।? ङ्ग ह 2 
एक दूसरा सादा सा लिफाफा उठाते हुये कह्दा। क 
हय बताया, स्टीफन ज्विग का पत्र! का मूल्य : 
पढ़िये तो | आज का दिन तो बड़े सुहावने . संकेत कर 
प्रारम्भ हो रहा है।” मुसोलिनी ने उल्लाप पे लद 
और पत्र का एक एक वाक्य ध्यान मे सुनने लगा। | 
पत्र में जैसे ही मुसोलिनी की हत्या करने काप | 
रचने के अपराध में दश्डित एक सुप्रसिद्ध श्रपाषै| [पिश 
कुछ सुबिधा देने की बात आई, त्याही सेक्रो टरी बु(कष ब्रत्यन 
गया । उसके नेत्र घृणा श्रौर द्वेष से भर गये, श्रो!|उनके एक 
निनिमेष नेत्रो से मुसोलिनी की ओर देखने लगा। br पड़ 
आशा थी कि श्रब सम्पूर्ण पत्र सुने बिना ही मुरार साहा 
इसे रद्दी की टोकरी में फिकवा देगा | किन्तु मुत्तोति। मिनी के १ 
उसे चुप देखकर श्रातुरता से कहा, “श्राप बीच गेहे नई 
कैसे हो गये | पूरा पत्र पढ़िये न |” “सेक्रटरी ने वाह ह 
पत्र पढ़ना प्रारम्भ किया, और उसको समाप्त कणी रोगी |” 
बोला “मैं यह निवेदन करना चाहता था ससाद से 
जिस डाक्टर के लिये मि० ज्विग रियायत चाही | के भू 
उसने स्वय' आपके ऊपर श्राक्रमंण करने की पै [ क 
बनाई थी। इसके अतिरिक्त उसका पिल्लु इति| "९४ 
अत्यन्त ही भयानक रदा है । बह किसी भौ सर्म 
भी +२ सक्ता है |? | 
“धुके मालूम है ।?? मुसोलिनी ने आविष मो 
में कहा--“तुम ग्रभी त्रियेना के इटैलियन | ९ 


नितान्त ए 


लिख दो, कि वह मि८ ज्विग को इस पत्र के f Rh 


ओर से घन्यवाद देः, ओर उन्हें यहद सूचना `} . 
उपरोक्त कैदी के शीध ही अधिक से. श्र 
दी जावेगी | इसके साथ ही श्राप सम्बन्धित शर 
को भी लिख दीजिये कि उस कैदी के वर 
की सुविधा कर दे', श्रौर इसकी सूचना ४ 


२ 


772 कु 


» पं फरवरी १९४६ ] अंक न 
्ुहोलिनी ने देखा कि पक के चेर पर श्र हे 
गाढा दो चला दै, अतः वद उसे सन्तुष्ट ८रता 

Fl `“ यह नहीं कहता, कि तुम्दारी बात ग़लत 
कण कि जानता हूँ, कि इस व्यक्ति का ऐसी घुरि 
को | हे देते से इस प्रकार के भयङ्कर अपराधियां के। थोड़ा 


£ 


मिल सकता है। किन्तु ज्विग को एक 


| साइन भी MER 
र! झे|. मा के स्वीकार करने का मुझे जा गौरव प्राप्त ह 
सङ्ग | जाना भं क्र सार मू त ° 
सने द है, उससे वञ्चित रद जाना फी एक भारी ता 


होगी |.शायद तुम नहीं जानते कि ज्विग की इस प्राथना 
का मूल्य क्या है १? और उसने सेक्र टरी के जाने का 
। दवेत कर दिया | मुसोलिनी के हृदय में इत समय 
श्राननद का ज्वार आया हुआ था, ओर वह इस समय 
|; एकान्त में कुछ देर रहना चाहता था। 
| (५) 
प्रि० ज्विंग की पतनी आज दोपहर से ही अपने पति 
की ग्रत्यन्त ही उड्लास-प्रसन्न अनुभव कर रही थीं। 
, ग्रो। उनके एक एक हाव-भाव से उनके हृदय का उल्लास 
गा | शूर पड़ता था | वे आज बहुत देर तक अपने फूलों की 
हशर सम्हाल करते रहे, और फिर अकस्मात ही पनी 
सोणो के पास श्राकर बोले “आ, आज मैं तुम्हें अपनो 
व मे गई कविताये' प्यानो पर गाकर सुनाऊं । मुझे 
| ने | Br है, कि तुम उन्हें अवश्य ही बहुत पसन्द 
| | गी।” यह सुनते ही मि० ज्विग की पत्नी का हृदय 
| Er ते भर गया। .मि० ज्विग -की रचनाओं हो 
रा इतो त के के लिये बे सदैव ही लालायत 
वर्ग इतने व्यस्त रहते थे कि ऐसे 


a "उह बहुत ही कम प्राप्त होते थे ] 
समर : \ , 
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स्मरशीय पत्र 


२ 


“धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद | पर यह भी तो 
बताइये कि आज किस शुभ घटना के उपलक्ष्य में मुझे 
यह सम्मान दिया जा रहा है ।?? मि० ज्पिग की पत्नी ने 
दरपोन्मत्त स्वर में जिज्ञासा के साथ कहा । सुनते ही मि० 
ज्मिग एक क्षण के लिये हतप्रभ से हो गये, उसके 
पश्चात्‌ आश्चर्य भरे स्वर में बोले, “अरे रे ! प्रसन्नता 
के आवेग में मैं तो तुम्हें यह बताना ही भूल गया | आज 
मिन्योर सुसोलिनी ने मुझे यह सुचना दी है कि वह 
डाक्टर, जिसके कुछ सुविधाये' देने की मैंने उनसे 
सिफ़ारिश की थी, उन्होंने कृपा करके उसे ब्रिल्कूल हो | 
मुक्त कर दिया है | तुम्हें तो मालूम दी है प्रिये ! कि उप | 
पर मुसोलिनी की इत्या करने के लिये षड्यन्त्र रचने 
का भयङ्कर अपराध लगाया गया था। समस्त फैसिस्ट' 
पार्टी उसमे द्वेष करती थी, किन्तु मुधोलिनी ने अपने 
कलम के एक डोबे में उसे रिद्दा कर दिया। मैं सोच 
रहा हूँ कि इससे उस डाक्टर के बच्चों को तथा उसकी 
उस पल्ली के, जो वेचारी अपने पति के लिये कुछ सुवि- 
धाश्रों की मांग पर मेरे हस्ताक्षर कराने ्राई थी, कितनी _ 
प्रसन्नता हुई द्वोगी | सच कहता हूँ प्रिये कि आज तक 
मैंने सहस्तों ही पत्र लिखे होगे, किन्तु यह एक पत्र जिसे 
मैंने इस सम्बन्ध में सिन्योर मुसोलिनी को लिखा था, 
मुझे सदैव आनन्द देता रहेगा। मैं इस घटना को 
साहित्य की एक मद्दान विजय मानता हूँ |? 

यह सुनकर श्रीमती ज्विग का चेहरा भी प्रसन्नता 
ओऔर आनन्द की आभा के भर गया। इसके पश्चात 
ससार के यह महान दस्पति बहुत देर तक संगीत की _ 
लहरियों में हृदय का उल्लास प्रकट करते रहे | 


उमर साठ के श्रास पास होगी, लम्बा क़द, लम्पा 
नाक, चाल-ढाल से मालूम होता था कोई बङ्गाली 
सज्जन हैं। कुछ देर तो में चुपचाप उनकी तरफ़ देखता 
रहा, तत्पश्चात्‌ मैंने पूछा--“क्या में श्रापका नाम जान 
सकता हूं १” 
कुछ मुस्कराकर बङ्गाली उच्चारण में बोले--““जी 
हां, मेरा नाम है भूपेन्द्र चक्रवर्ती |”? 
 'धग्राप बङ्काल के रहनेबाले हैं १? 

“जी हां !” 

“यहां वरली में कैसे आ गये १? 
_ “गस्त-आम्दोलन शुरू होते ही मैं बङ्गाल छोड़कर 
चल दिया। घूमता-घामता खानदेश में आया । जल- 
गाँव में पुलिस ने पकड़ लिया | कलकत्ते की खुफ़िया 
पुलिस से टेलीझोन पर बातचीत कर पुलिस को पता 
` चला कि मैं पुराना पापी हूँ, बस नजरबन्द करके बुझे 
ठाणा जेल में भेज दिया | वहां जेल-अधिकारियों में और 
राजनेतिक क़ोदियों में कुछ झगड़ा हुश्रा । दम लोग 
र बैरको में से कुछ कूदकर बाहर निकल अये | 


पुलिस ने लाठी चाज किया । तत्पश्चात इम लोगों को 
भेज दिया । = 


घर से आवाज़ आई--चलो, भत्ता | 
“महाशय, यदि कोई श्रापत्ति न हो तो आज मेरे 
भोजन क्रीजिये १?” : 
` “वी हां, ज़रूर, चलिये |” 
अपेन दा के प्रति मेरा आकर्षण दिन पर दिन 
गया | श्रधिकतर वे श्रपनी कोटरी में रहते 
भी घूमने के लिये नीचे न ते । पूछने 
या ज़रूरत है, हम नहीं चाइते कि लोग 
जब भी मैं उनके पास जाता, उन्हें 
रन पाता। वरली जेल में दिवाली खूब 
“सेठ? लोगों ने कालीन, जाजम, 
की सजाया, मिठाई और 
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भूपेन दा कहां है ! 


डाक्टर जगदीशचन्द्र जैन एस० ए०, पी-एच० डी० 


| चेहरा, भुरि यां पड़ी हुईं , चमकती हुई श्रांखें, उठी हुईं 


करीब १२ बज चुके थे। भत्ते का समय हो रहा | 


मिलाई- वे कैसे रहते होंगे ! क्या खाते-पीते होंगे! श 


` ब्रिटिश सरकार वे. स्वर में स्वर मिलाकर | 


छूट थी । मैंने भूपेन दा से E श्राज ६ 
से मिलने न चलोगे १? बोले--“हम क्या करेंगे १; 
लिये क्या दिवाली !?? उस दिन दादा और हैं A बे 
बैठे बैठे बाते' करते रहे | "कि रत 
मैंने देखा कि भूपेन दा लोगों से बहुत क SN 
जुषते थे, उनके हृदय में उनकी ओर से एक गरन | षा 
कुछ विरक्ति-सी मालूम दोती थी; यद्यपि, वे गरी 
Nn १ ॥$ 
मज़दूर-क़ दियों की हमेशा तरफदारी करते थे, श्रौर ॥ 
पास अक्सर आते-जाते थे। एक बार किसी क्रे 
भूख-हड़ताल की, बस वे उससे पास बैठे रहते श्री 
कुछ हो सकता, करते थे | एक बार जब मैं सयं बैर 
हो गया तो उन्होंने मेरी बहुत सेवा की, शायद घर |“ 
ज़्यादा । | । 


' घोष की मरदानगी के बारे में बताते, कभी मामति चु 


चन्द्रशेखर ग्राज्ञाद, राजगुद आदि क्रांतिकारियों की ऐं! हिम 
चकारी वीरता भरी कद्दानियाँ कहते, जिन्हें दुन एक 
मन श्रद्धा से कुक जाता, और मुझे अश्रुपात रोका 5 
हो जाता वे कहृते--“्राप बड़े भावुक हैं; भ भि 
से देश को श्राज़ादी मिलनेवाली नहीं ।” मोत 


कु कर {6 पे 
की बातें सुनकर मेरे मस्तिष्क में नाना विचार %) करे ५ 
काटने लगते। मैं साचता--“्राज जो हमारे बे गा 


श्राज़ादी की लहर एक केने से दूसरे केने तंक है | 
है, लोग हँसते हँसते, खेलते खेलते आज़ादी की ग 
पर चढ़ने को तेयार हैं, क्या उत्तमें उन दिव ह 
आत्माओं की कुर्बानी का केई दवाय नहीं १ 
नहीं देखते कि उनकी हँसती-खेलती मूतियां हो | 
उऊारकर कह रही हैं क्रि चले, आगे बढ़े | 
अवश्य मिलेगी, उसे रोकनेत्राली कोई ताक  ॥ 
लेकिन इमने उन बीरों की स्मृति में कया कि al 
हमने उनका एक एक मिट्टी का स्मारक ते किष 
कया हमने उनके श्राश्रितों के बिषय में कभी ह 


| 


5 य्‌ 
_ (धन कर उरि + कि वाण 
राज ३ तय रोचने का कष्ट नहीं उठाया कि हमारे देर 
क्ष्म 2 


पमान ही अधिक किया । हमने 


rv 


गो! ९ ३ बढ़ी राजनैतिक संस्थाये' इन्दं साली बीरों 
है बड़ी से बढ़ी राजने 


गा कुण से हिंचित देकर पनपी और फूली-फ्ञी हैं 
` | दाते बताया कि एक बार वे देश के एक बः 
| से मिलें ।/उन्ोंने बहुत आग्रद-पूवक उनसे 'ग्रातं- 
See = 

प्राः ह छोड़ देने को कहा । इस पर उन्दने दृढ़तापूदंक 
गरहा “पाशाय, यदि यह सच है कि ोरङ्गजेव एक 
रष में कुरान और दूसरे में तलवार रखता था, ततो 
अमे और उसमें मुझे विशेष अन्तर नहीं मालूस होता। 


हे 
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ते हो तरह श्राप भी हम लोगों के श्रपने “धमे? में दोक्षित . 


यं वङ्गा चाहते हैं |” 
र| ` भूपेन दा राजनीति के बड़े पंडित थे | उन्हें कितनी 

ते भय सन्‌ और तारीख के सु'हज़बानी याद थीं । 
| | सूबे में कितने ज़िले हैं, कितनी सेन्ट्रल जेले' हैं, 
रहता किए. जेल का कोन सुपरिन्टेन्डेन्ट रहा है, काँग्रेस के 
भी शचषविशन कहां कहाँ हुए ओर उनका कौन कोन 
मातहिापति चुना गया आदि बातें उनको ज़बान पर रहती 
[कौ | | हिन्दुस्तान की जेल तो शायद ही कोई उनसे बची 
नअ वषत दे पूछा | जब में न बता सका ते उन्होंने 
५ एकएक करके सब जिले शिना 


दिये | मैं 
य-चकित 
रह गया। घुमक्कड़ भी वे बहुत 


१ १ जानकर ताउ्जुत्र हुआ कि यू० प'० 
के श्रासपास के छोटे छारे गांवों से 
पूछने पर वेलि-“झपनी फरार हालत 
के गाँवों में होकर गुजरने का मौक़ा 
पा कि उनकी ग़ज़ब की थी । देश- 
| ताप >) टनाओं को वे ठीक ठीक तारीख 
ता से बताते थे क्रि मैं हैरान रह 


। यथार्थ 
चलती-फिरती लाइब्र 
. [इव्र रो कहा ज 
रे ES ये 
AN कैप मि ति न होगी... 


६ Er 
Et 
EA 
| 
sl 


पर भी अभिमान उन्हें 

हमेशा कहते-“सै 
vo लोग तो सुझसे बहुत 
उन्होने गाचीन भारत? के किसी 
उभे कोई बात पूछी | मैं 
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- पेन जनो 
भून दा कह! है ? 


तका । एक बार उन्होने मेरे प्रान्त ( यू० पी० ) के जिलों. 


ऐसे प्रतिभा शाली व्यक्ति 


था कि वे कुछ मुझे छिपाने को कोशिश 


__ _CC-0.4n Public Domain. Guru 


सो 


भी दी । मैंने उनसे कई बार अनुरोध छिया क्ि वे जेज्ञ 
में कुड व्याख्यान देकर विविध विषयों पर प्रकाश डाले' 
ओर अपने श्रनुभवों से सबके लाभ पहुँचा, परन्तु 
उनके बोलने का ढङ्ग प्रभावशाली न होने के कारण). 
उनकी व्याख्यान-माला अधिक न चल सकी, या यों 
कहिये कि शायद लोगों ने उसमें विशेष रुचि प्रकट नहीं 
को; श्रतएव उसे बन्द कर देना पड़ा । जो कुछ भी दो, 
मैं तो उन्हे बहुत अंश में अपना राजनीति का गुर 
मानता हूँ | सवप्रथम शायद उन्होंने ही मुके कम्पू निम) 
सोशलिज्म आदि के विषय सें इतने विस्तार से बताया | 
जब कभी में उनसे कहता--“दादा, आ्रापके तो मैं. 
अपना गुरु मानता «हूँ,» तो बोलते “पदले इम चेला 
तो हो जांय, बाद में गुरु होंगे |? 
» >८ x ु 

ठीक याद नहीं, शायद दिसम्बर का महीना था | | 
भूपेन दा की तबियत कुछ दिनों से ख़राब रहती यी। | 
उन्हें खांसी बहुत आती थी, छाती में दर्द रहने लगा 
था । वे अक्सर मुझसे कहा-करते--“यहां श्रधिक रहने 
की तबियत नहीं होती, चाहते हैं किसी पक्क्की जेल में | 
तबादला करा लें; न यहां कोई सोसायटी है, न कोई ४ 
प्रबंध ।? एक दिन रात को उनकी छाती में ज़ोर का दद | 
हुआ । जेल-डाक्टर को बुलवाया गया, श्रौर उससे शीभ् | 
ही ओई व्यवस्था करने को कहा | डाक्टर ने दवा बगर दी 
परन्तु जब कोई फ़ायदा न हुश्रा तो उन्होंने कद्दा कि छाती 
की 'एक्स रे लेने की आवश्यकता है, उन्हें ्रस्पताल 
भेजना दोगा । मैंने. डाक्टर से पूडा--“फ़रिकर की कोई 
बात तो नहीं !” उने कदा -“नदीं, श्राठ-इस दिन में 
ठीक हो जायेंगे |? $ 

मैंने भूपेन दा के सब कपड़े व रद ठीक कर दिये 
जो उनके पास नहीं थे, अपने देदिये |. मूपेत स्य 
ग्रसताल जा रहे थे | मेरे मन में ना जाने 


S 


आयेंगे ! उन्होने अपना हाथा मेरे हाथ पर र्‌ः 
मुस्कराने की चेष्टा की, मगर उनके चेहरे से 


भाषा में अभिवादन कर हम एक 


भूपेन दा के अस्पताल जाने के 


~ E प्लान 
ee 


१४४ 


में अकेला पड़ गया | मेरा कोई साथी संगी नहीं रहा 
जिसके साथ बैठकर मन बदला सकूँ। यद्यपि उनके 
 दास्थ्य की ख़बर मुझे श्रस्पताल जानेवाले साथियों से 
प्रतिदिन मिलती रहती थी । लेकिन फिर भी मैं उनके बारे 
में चिन्तित रहता था । धीरे धीरे मैंने कुछ पढ़ने-लिखने 
का सिलसिला जमाया । एक दिन हम लोग दुपहर कां 
भत्ता खा रहे ये, इतने में अस्पताल से श्रानेवाले क दियों 
ने आकर ख़बर दी--“चक्रबतों पलाला” (चक्रवर्ती भाग 
गया ) मैं यह ख़बर सुनकर भौंचक्का रह गया । तरह-तरह 
` के विचार मेरे दिमाग़ में.्राने लगे--वहद बीमारी की 
` दालत में कैसे भागा होगा १ भागकर कहाँ गया होगा ? 
बभव उसके लिये नया स्थान है, कोन ग्राश्रय देगा ? 
फ़िर उसके पास पैसा भी तो नहीं ? वगगोरह वग्रेरह । 
x x x 
इस घटना को आज लगभग तीन बरस हो चुके । 
मुझे मालूम हुआ कि भूपेन दा के भाग जाने पर पुलिस 
ने उनकी अन्धी मा को बहुत परेशान किया, उसे पकड़ 


ढ़ 


' बाद में पता चला कि बच्धाल-दुमिक्ष में भ्रन्नन मिलने 


सकते हैं | वास्तव में जो अपंग, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्ववाणी 


कर थाने ले गये रौर उससे न जाने क्या क्या पूछा । . 


के कारण उस साध्वी ने भूखे रहकर प्राण त्याग दिये | 


क्या ऐसे स्वराज-घर या चर्खा-घर नहीं बन सकते जहां जाकर 


[ व ६ है भाग ११,३ 


कभी कभी मै सोचता हूँ, जिस भारत के सुभूत ३ 
जीवन का लगभग एक चौथाई हिस्सा भारत सञ्ज 
जेलों में काट दिया--जहाँ तनहाई कोठरी आह | २: 
कर नाना प्रकार की शारीरिक और मानसिक गा की स्र 
भोगनी पड़ीं, ओर चालीस चालीस पचास-पञ्चह| प्रिद 
की लम्बी भूख हड़तालें करनी पड़ीं, जिसने श्री, हु अ 
और माँ को देश के लिये न्योछावर कर दिया, जोश तपए । 
पर गलियों में अपने आपको छिपाकर बरसों द है। धी 
फिरा, उसका नाम तक भी आज भारत के कितने) श्रपना 
भक्तों को मालूम है ? bi 

भूपेन दा भाक्सवाद में विश्वास रखते ये | | 'दिए ब 
अपने जीवन को बहुत कुछ उन सिद्धान्तं के ब्र छो लर 
ढाला था | परन्तु हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्य ३ दाहिनी 
उनके कुछ मतभेद थे | उनको यह असह्य था हि है पेपर 
भी कम्युनिस्ट पाटा सुभाष बाबू और उनके द्वारा | i 
आज़ाद हिन्द फौज को ग्रद्दार कहकर उन्‍हें देशी महिला 


होने का फ़तबा दे। इसी कारण शायद वे || र 
इकलोते कम्युनिष्ट पुत्र से असन्तुष्ट थे । | ह 
मालूम नहीं दादा आज काँ हैं ! क्या | रे भ 
उनसे मि गा? | 
नसे मिलना होगा | जी 
प्रवचन | कप 
; A स 
' लोग जिन्दा रहने के लिये खाना खाते हैं न कि शोक के लिए। वे कपड़ा पहनते हैं शरीर ढांकने के र| जर २ 
कि शोक के लिए । इसलिए जिस प्रकार घर षर में चूहा है उसी प्रकार घर घर में चला दोना ब 
र ओर हर एक तन्दुस्स्तः व्यक्ति को कातना चाहिये । तभी सब खादी पहन सकते हैं। ओर स उनके 
श्रपाहिज हैं उनके लिए भी तन्दुस्त व्यक्तियों को कातना पी हाथ व 
लोग खेलने के लिए क्लब ( खेल घर ) बनाते हैं और वहां अपना शरीर और पेता दोनों गाह | दक 
लोग पूनियाँ बंना सके, कात सके ओर सूत 3 भरीए 
हां विरुद्ध पक्ष को कई दलीलें सूती ६। | केत 
हैं । ऐशी प्रबल इच्छा होने पर लोग चि ब 
लए जो इच्छा कामे देती है वह स्त्रराज्य कें लिंद शायर 
दूलोल यहद दो जाती है कि अगर शहरवाले श्रम ६ ही 
| जो कुड थोड़ा बहुत काम खादी के मार्फत होता है वढ भी बन्द ही ५ पोल 
ए देखना निरा स्वप्त ही रह जायगा। यदि हम ऐवा मान भी हे हि | 


त्ष 


हैं, पर करोड़ों तो ऐसा नहीं कर सक्रते। 7” | 
i Collection, Haridwar कर है: 


zal जर १९४५ | “मअलावार हिल'-जहां बंबई 
प्रदिप २९ नव उ बाँध हैं; देशर 
| ॥ तप्ास्त. जनता अपना नीड़ बाँब ह; दे एक 
की स्रान्त द 
| के राजप्रासाद का एक प्रशस्त कमरा; 
"पच $) प्रसिद्ध धन-कुबैर के RE ° किन किसी म 0८ 
रपी) ह मौ प्राची से निकला नर्द है, लेकिन किसी भी क्षण 
|, चो तपाइ हुए सोने की दीसि निखराते हुए निकल सकता 
दा है| धीमी श्रौर श्रोस से धुली हुईं हलकी इवा उस तरफ 
रितो रपरा भीना श्रांचल पसारे हुए है; बांग में उसका 
| हय और भी स्पष्ट है। तकिए पर सिर को सहारा 
ये | = दए बापू चारपाई पर लेटे हुए हैं और उनके पांव ऊपर 
के गा को लगभग समकोण बनाते हुए बिस्तर पर रखे हैं । उनकी 
पारौ ३ दाहिनी श्रोर अधेड़ अवस्था के एक धनी सज्जन--सिर 


सं पैर तक सफ़ेद खादीपोश (वैसे सिर पर एक काली _ 


76 
रा र ोपी ज़रूर विद्यमान थी )--बैठे हैं ओर बाई” ओर दो 
हैं देश महिलाएं हैं जिनमें एक तो पचास के उस तरफ हैं,-दूसरी 
_ दे ॥ शसतर9। वे दोनों हिन्दौ-उदू' के समन्वय और सहयोग 
| के समस् में किए हुए अपने काम-काज की चर्चा कर 
ऽ रह र | देश की राषट्रमापा के उद्भव और विकास के 
| चेतर में उनके कायों' या भविष्य के मन्सूब्रों की गांधीजी 
| भ जांच कर बैठते हैं, अर्थात्‌ अचानृक ऐशा 
| पक जिससे वे चकित द्वो जाती हैं और 
हि न के उनसे बातचीत करते समय सचाइँ 
है / दोनों की बड़ी ज़रूरत हुआ करती है ! 
बरनि उन रे के मेज़बान की धर्भपल्ी का प्रवेश । यद्यपि 
अशेष घन-दौलत के स्वामी हें, तथापि वे 
| पषा भरा र ही पहनती हैं | हाथों सें बकरी के 
| भरी गलास और छोले हुए सतरे की फांको से 
| _ रक तश्त 


हि 48 स भाले हुए वे आई' | गांधी जी नाश्ते 


रदार परेल कमरे में आए | उनके 
थीं जो उनकी प्राइवेट सेक्रटरी 


| ! भाषा प्र ५ 

हो “| बोत उठे ८ रे “जगत गांधीजी को देखकर सरदार 
कि थे मोने Fe में यह नई ज़िम्मेदारी क्यो 
के | केशा ? कि आपसे कहीं कम उम्र के कार्य- 


कही 
iS र अपनी छोटी-मोटी ड्यू टियों से 


तोक्षणता हे सरदार की बातचीत का पैनायन 
; ट षाथ चमक भी होती है; सरदार 
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की पेनी बात भी सुस्कराइट की झलक लिए हुए थी। 
“धूह तो--पेट में ददं न भी हो तो--बैठे ठाले ठोंक-पीठ 
कर ददे पैदा करना दै। भला सोचिए तो, यई क्या 
उचित है ?? स्व 
“श्रो हो” गांधीजी ने खुश होकर अपनी उस सुंदर | 
हंसी के साथ जवाब दिया जो तूफ़ान श्ौर गुस्से को 
देखते-देखते शांत कर दिया करती है, “मैं तो 'महत्माः 
के नाम से मशहूरं हूं न १--हसीलिये सब तरह के चप 
त्कार दिखाने का मुझे तो अधिकार है ।” 
सरदार की “कन्या-ेक्रोटरी? बोली, “श्रच्गरा, 
मान भी लिया, तो मेरा यह श्राग्रह है कि यदि राको | 
अपने इस ट्रस्ट के मुताल्लिक अज़बारों में कोई वक्तव्य | 
देना भी हो तो वह बिल्कुल छोटा होना चाहिए; मसलन | 
चार लाइन से काम चल जाए, ः्रभी की तरद लम्बा. 
वह न हो।” ट् 
गांधीजी तो पाई-पाई श्रोर शब्द-शब्द की कजूमी में 
उस्ताद हैं। बोले-“क्या वह सचमुच बहुत लम्बा हो 
गया है ? तब एक काम करो | तुम उसे छोटा करके 
चार लाइनों का बना दो, में आँख मूँ दकर सही 


इसका कोई उत्तर नहीं आया | गांधीजी ने मुस्कुरा 
हुए कदहा--“जानकारों का कहना है कि शआलोच 


उसकी जगहे कोई रचनात्मक प्रस्ताव भी सा 
लाए |? ज 
हम सब्र चुप हे। रहे | गांधीजी कहते चले 

पत्रकार था। उसके चित्र बड़े सुंदर होते थे । 


के बाहर टाँग दिया र आने जानेबालों के 
कलात्मक दे|ष दिखलाने के लिये पुकारा | बस, | 
था लोग तो इस जाल में फ़ोरन ही फंस गए 
चित्र में ज़रा. सा भी गुण नहीं देखा- यद्यपि 


की? . 


गांधीजी का स्वस्य जलपान तब तक समाप्त हो चुका 
था और अत्र वे बाहर बाग़ में टइलने जाने के लिये 
निकले | जैसे ही वे खड़े हुए शोर उनकी “कत्री” 
'चप्पलें सामने सरका दी गई कि सरदार पटेल ने कमरे 
| क्रे काने में खड़ी हुईं एक पूरे आकार की गांधीजी की 
. शबीह की तरफ़ इशारा किया जिंसके सामने हलका पर्दा 
पड़ा हुआ था श्रोर जिसे किसी चित्रकार-बरद्दिन ने बनाया 
शा, “बापू, अगर आपको अपनी ही छवि देखने के 

लिये दपण की ज़रूरत थी तो वह बहुत श्रासानी से मिल 
सकता था, तब फिर भला यह क्यों (१ 


“लेकिन में अपना चेहरा दर्पण में देखना तो नहीं 
चाहता; इसीलिये तो चित्र पर परदा पड़ा हुआ है |? 
बापू ने तत्परता से जवाब दिया । और इस बात ने कमरे 
७5 को उजली हंसी से आलोकित कर दिया। श्रपनी छोटी- 
छोरी हस्तियों के द्वारा इम लोग जिस तरद वाताबरण के 
संकीण किए हुए थे उसमें सहज द्वी एक प्रसन्न प्रशस्तता 
आ गई । ४ 


साथ मुझे खड़े देखकर पूछा “ये बच्चे श्रपनी चित्रकला 
42 के श्रभ्यास में कैसी क्या प्रगति कर रहे हैं?” 


` सने संभ्रमपूव क जवाब दिया--“वे तो 
--“वे तो ग्रभ॑ 
साधना में ही लगे हैं |? हा 


“साधना १ --स्त्य के पुजारी बापू का तपस्वी सन 
शरोर गांभीय॑ से भर आया--“तत्र तुम कदाचित्‌ 
शब्द के गहरे अथ की तरफ़ ध्यान नहीं दे रहे । में 
कहूँ कि “वाधना” दुर्गम पद्दाइ की चढ़ाई की तरह 
बश है। मेरे इम्तदान को पास करना कुछ बहुत 
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विश्ववाणी 


थोड़ी ही दूर पर गांधीजी ने श्रपने दोनो नातियों के | 


[ चष ६, न ११, क ; 


गांधीजी प्रातःख्रवण के समय दिन की और « 
को अपेक्षा कुछ अवकाश में रहते हैं | इसी भत्ते 
ओर पंजाब की कुछ लड़कियां उनके दशन के कि 
आई । लेकिन कहदी उनके स्वाभाविक क + 
चिन्ता-घारा में बाधा न पड़े, इस डर से हता हे ' 
पर ही खड़ी रह गई । | ‘ड ir 
“ग्रो हो, क्या हरिजन फ़ंड के लिये कुछ a ; रः 
श्राई हो ?”_गाँघीजी ने उन्हें अभिवादन करते म कोई 
शरारत से कहा | कि “देए 
यह तो बड़ी परेशानी हुई । कहाँ सीधी-सादौ , ठीक है 
और कहाँ यह रोज़े की आभाट । बेचारी लड़क्रोनिनशील 
अपने श्रपने बैग टटोलने शुरू क्रिए । मैंने चुपेर$ला ही र 
बापू से कहा--“हिन्डुस्तान की सरकार भी श्री लेला-म 
की वसूली में कुछ लोगों को मौकूफ़ कर दिया | ताह कि 
लेकिन आप अपने कर की उगाही में ज़रा भी राही गगोमोः 
नहीं करते |?” निरो, 
“क्यों करू (वासकर उनके प्रति जो सिन्ध पे नाली 
हैं ?” बापू ने कहा । fin 
मैंने अंग्रेज़ी में कदा--“'क्यों नहीं-सिफ़ा हती गः 
कि 'दे हैव सिण्ड? [ उन्होंने सिन्धवासी होने भ hi 
किया है ] १» - ' के 
गांधीजी खिलखिलाकर. हँस पड़े; उनकी हश र 
आकाश की तरह उन्घुक्त थी । तब तक पूरं ।] रो 
निकल श्राया था। गांधीजी ने तब धीरे से कई 
अब अपने-अपने काम पर |? और फिर वे श्र (मी 
में लौट आए तथा फौरन कामकाज की डेले | के 
पड़े । इम लोग भो श्रपने रोज़मर्रा की बे धी-सी "ली, 
चर्या--साधारण आदमी के इस परम पित्र १] 
को सम्पन्न करने में लग गए । रे 


कहव 
ग बात के 


| 
५ 


“तेल देख तेल की घार देख” | किसी 
में मत स्थिर करने से पूर्वे आवश्यक 
के बाह्म अंगों को ही न देख उसके 
ग अंग-प्रत्यंग का परीक्षण कर लिया 


| दावत है 
कया भी बात के बारे 
वता है कि 3 

पतर के सभं 


हु रेषा, श्रन्यथा किसी के देखा-देखी या कहदा-छुनी में 
करते क्ेड्राकर कोई निश्चय कर बैठने का फतत यह भी द सकता 
। के “देखा-रेखी कीनो जोग, छीजी काया बाढ़ो रोग”। 
सादी कह ठीक है कि “जांन-जांन खेती नई' दोत” फिर भी 
तितत मनुष्य के लिये जो उचित दोता है उमे तो 
चुकला ही चाहिये । किसी भी राष्ट्र, समाज या संस्कृति 
रपे ते्ाजोला करने के पूर्वं यदी उचित एवं आवश्यक 
गा | ता है कि भ्रस्वेषक महाशय ऊंची-ऊँची अद्दालिकाश्रों 
भी सा) मनोमोहक परछांई, सीनरी, रेडियो ओर सिनेमा के 
[निउमो, चमचमाती हुई सिमेन्टड सड़कों, उन पर सपाटे 
वे निवाली मोटरों रेलों श्रोर ट्रामों के गर्जन-तर्जन से दूर 
या शरोर साड़ियों के झकोरों से परे ग्रामों की ऊबड़- 
¥ इतिप गड़बासो प्र बसी हुई घास-फूस की टपरियों- 
ने हों में फटे चीथरों में अपनी लोक-लज्जा बचाये लक- 
ह कउजाले में होनेवाली चौपालों की गोड्ियों पर, 
हह #ानो की बैठकों पर ददोनेवाली जन-श्र तियों से, 
री ३ कोर्स को मात देनेवाली पंचायतों को लोक 
र र पूक्तियों और मुहावरों से सार्वज- 
पा हम शत पर, द देवताओं के 
{ नियो के गीतों की धोप? से ल शौर 
उशु की श्राइ-उमो क खि हि 
य हज के साथ निकलनेवाली।' 
7 शि आर जन-गीतों का अध्ययन 
साथ सगव' कैसोके बारे में जिम्मेदारी और 
है दि कुछ कहने को कृपा करे | यहां 
प तो होना दे कपा करे । यहां 
दे चाहिए कि यह जन श्रतियां, लोक- 
के गीत और गे 2 2 
हीह साधारण-सो जोकोक्तियां इुएँ के बादलों 
पलायन का दी र. इया. के भकोरे में इधर से. 
| रादी जाय 
| गीत, गराम-कथाचेः ऊपर से देखने में भलें ही 
| हों वि तु 4 कहानियां और कहावते' 
प्रः -“'जिन जो निचली तह में डुबकी 
० «7 पाइयाँ ">. की भाँति 
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दी थाप इनमें अनन्त ग्रध्यत्रसाय, साधना के बज पर 
विरचा गया युगों की संघ्कृति का सजीव क्िन्तु 
ऐसा इतिहास पायेंगे जो छापे की बड़ी-बड़ी पोथियों के 
पन्नों पर ढूंडे नहीं पाया जा सकता | वह बड़ी सुन्दरता से 
छिपा मिलेगा तब आप कहेंगे “भोके न द्राय, मतक" 
काठ खाय” | क्या श्राज के साहित्य संसार के लब्ध-प्रतिष्ठ 
लेखक श्री बृन्दावन लाल जी बरमौ सुल्तानपुरा के वृद्ध 
कुम्दार की या श्र यहां वहाँ की कहानियाँ सुने बिना 
अपने लोक प्रसिद्ध उपन्यास, “ढ़ कुणडार?, बिराट की 
पद्मिनी?,*लगन' या प्रत्यागत? आदि की सृष्टि इसी कौतू- 
हल-जनक सफनता फे साथ ग्रनायास ही कर सकते थे ? 
क्या उनका ग्राम साहित्य प्रेम उनके इस ऐतिहासिक उप- | 
न्यास लेखन कार्ये में प्रमुख नहीं बना है! और क्या 
आज के कोई बड़े से बड़े विद्वान भारतीय ग्राम संस्कृति 
के बारे में आदरणीय श्री देवेन्द्र सत्यार्थी नी की समा- 
नता में आ सकते हैं! 

हमारे लिए यह सोभाग्य की बात है कि इम ऐसे 
समय में अवतरित हुए हैं जब्र दुनियाँ में तरह-तरह की 
राजनैतिक, सामाजिक, घामिक ओर सांस्कृतिक क्रान्तियों 
की धूम दै । सभी जगह इन्कलाब-ज्िन्दाबाद की धूम है | 4 
कहना न होगा कि साहित्य-जगत में भी इश इन्क््ला| ४, 
जिन्दाबाद का नारा 'ताबड़-तोड़” गति से लगाया जा रहा * 
है | माता सरस्वती के मन्दिर में भी नये-पुराने पुजारियों 


चरितार्थं द्योती हुई नित्य नये वादों! और नित्य नये | 
“सम्प्रदायो? की धूम है | जन-पद रान्दोलन भी उनमें से | 
एक है। जहाँ वे एक ओर एक सामूहिक सङ्गठन भाषा ओर 
संस्कृति के आघार पर जि्ममें कि राजनीति श्रपने आप | 
दो आ्रा जाती हे--जन-गदों के पुनर्गठन-पुनर्निर्माण का 
तुषुल-घोष कर रहे हैं। उसकी सफलता के लिए “चून 
बाँद के पीखें पर रै”? की लोकोक्तिक श्रपना रहे है वहीँ 
कुछ विचारशील महानुभाव इसे श्रशुभ श्रत्ता मयिक 
पंक्ति में ला बिठा 
हैं। जो भी हो यहां हमें श्राज इसको व्याख्यान 


रण करना है, क्योंकि यदि ज यहाँ इथ 


ectio र 


१४८ 


की चर्चा हो भी तो पाठक खीजकर यही कहेंगे यद 
र क्या “ङ्गा की गैल में मदार की कथा” शुरू कर दो | 
` दुक जुश्रारिहिं आपन दाऊ’ की तरद यहाँ भी “कोड 
` क कऊं की, मगन कै मऊ की” वाली बात है। श्रस्ठु, 
५एक दैसां सत्तनारान दो हेंसा लेहे ते करके? की भाँति 
ह “बात का बतगारा? न बना सिफ इतना कहकर कि एक 

दिन ऐसा श्रायगा रौर अवश्य श्रायगा जब आज के 
` दिद्वान विचारक भी इस प्रान्तीय श्रान्दोलन की गति- 
विधि पर सह्ृदयता-पूव क विचार-विमषः कर इसके पक्ष 
में प्राकर इसे युग-धमे सांस्कृतिक यज्ञ कहकर भारत- 
भाता के पुनीत चरणों में श्रपने ्रपने प्रान्तों की विनीत 
श्रद्धाज्लल समपित कर उसके कोष को अक्षय ओर अन- 
न्त बनाएंगे ओर तब संसार चकित नेत्रो से इस “जमत 
की कराभात” को देखेगा और कहेगा-“जलै-कुलै- 
मिलतन झेल नइं लगत |? बस, ्राइये ग्रत्र श्रपने उसी 
ठिकाने से चले | हाँ तो इस जागति को देख अपने राम 
चे भी “लग गब तो तीर नइ तुक्का?? का श्राश्रय ते 
| “वाव देखें तिबाब लगत? का श्रनुसरण क्रिया और 
` अ्रपने सहयोगी भाई रामसेवक जी राउत “प्रवासी” की 
` दलाली से पूज्य श्री बनारसीदास जी चतुवेंदी जो भ्रत्र 
हभ कुण्डेश्वर केयात्रियों के “ग्रादरणी य दादाजी? बन 
गये हैं--का श्रनुग्रहपूर्ण स्नेह पा लिया । कह सकते हैं 
रे कि--“बिलइया के भागान सींको टर्‌?) | जो भी ददो 
उन्होंने मुझे श्रपना स्ने देकर अपनाया और दिया 
दुन्देलखणडी शब्द श्र लोकोक्तियो के धंग्रह का काम | 


नके इस श्रादेश को शिरोध य्य क्रिया जिसमें पीछे से बड़ा 
[नन्द्‌ मिल रहदा है श्रोर अब 'ऊँतन्ती उर बिछी पाई? 


ली बात दो रद्दी है । इसी सिलसिले में श्रादरणी रार. 


जय तियाराम शरण जी गुप्त के पूवः प्राप्त अनुगर- 

[वरण और सद्दाय्य तथा श्री बृन्दावन लाल जा 
न सभापति बुन्देलखणड साहित्य मण्डल 
भो मिले और फिर इस प्रकार यह "सात. 
एक जने को बोजा?” या “नाव मोरो 
अर श तक “कण्डी-जोरे बिरा जुर 
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विश्ववाणी 


ने भी “ह्यारी पक्र के पोचा पकरत? की आशा पए. 


` श्री मैथिलीशरण जी गुप्त, कवि श्रेष्ठ RE ol है| उनको द मे 


खेती के कामों में बह जितनी तेजी पै 
fi Collectio : ; ९ 


[ प 
[ चष i भाग १ ; 
} 
आपके सम्मुख उपस्थित कर रहा हूँ । 
बुद्धिअनुभव के प्रशंसावाद में कहा ज 
“ग्रकल बिन पूत कठेंगर सो, अक्कज्ञ बरनि के 
सी” | यहां की घरेलू आषा में “कडग श्र 


करवर्र 


ही क्रय 
वरे भी 
जाई ' 
| ग्रत ६ 
ष रधा 
एक ओर की दीवार से निकालकर किबाइन| नहस 
हुए दूसरी तरफ की दीवार में बने हुए श्रालस 
देते हैं, जिसे शायद पढ़े-लिखों की भाषा में "ब्र में वह 
कहा जा सके | यह लकड़ी का दरवाजे की ब बो खेत 
कुछ बड़ा मोटा सा डण्डा होता है। ओर (| बाहर 
है भागने वाली गायों के गले में बांधकर त्राह] “चार: 
बीच डाल दिया जानेवाला लकड़ी का कुछ गे श्रपने 
२-२॥ हाथ लम्बा टुकड़ा जो भागने पर जान| १६६ 
में घाव बना देता है--क्या बुद्धिवाद को पर| रसता 
हुए श्रनजान स्त्री पुरुष के लिए निर्जीव, जइ है नेगा 
कठैरी से भी बुरा और कुछ कहा जा सकता! वे लो 
ऐसा इतभागा होगा जो इस परिस्थिति में भ 
बनकर रहना चाहेगा ? 
रामों में आथि'क और सामाजिक संबो के! ह 
वहां का निवासी किस गम्भीर सद्न-शीलता 
सहिष्णुता में अपने आशावाद को ले चव | | 
झांकी आप इस कद्दावत में देख सकते है 
उलीचा कौ चौमासो, दो मों मोरा को था | 
लोको क्ति के प्रथम भाग के ्रनुसार हम रामी 
स्थान पर ले चल रहे हैं जहां घन-घोर वर्षो ६ 
ऐन ही समय में किसी एक ग्रामीण के घर र 
से पानी टप+ रद्वा है,” घर में कहीं “ठंडे ढी | 
ख्यां ञ्रपनी धर-ग्रदस्थी को बचाने के तिर्दै ६ 
“जितेर रा 


कं गे | 
कौ नइयाँ जितेक टपक्ा कौ है? श्रीरेव 


मालिक से इन सबके सुधारने के लिए i, 
किन्तु गृहपति के पास अपने खेती कें मी 
डलमून-में दम मारने की फुरसत नहीं दै । ड 
श्री मिथिलाधिप के बरबाग में बारह मा 
की भांति सदेव ही “अगनौओआ। की बेदर uy 
इसलिए कि वह जानता है “धीरे बंज, हे 


| 
| न्ने ब्य 
| क्‌ 


ar 


| 


आन परवरी १९४६ + र 
। में रहेगा । यह व्यापार-दुकानदारी थोड़े है जो 
बिचार कर की जाय, यहां बुद्धिवाद की 
सफल होगा, क्योंकि यदि वह आज 
बद ते काम में ढील देता दै तो फिर “डार कौ चूक बानर 
रसे ब्रा को चूको किसान” के अनुसार वह कभी पनप 
बाड़े रता | किसान के लिए आलस बुरा है--कद्ा इ 
ण्‌ | श्रालस नीद किसाने' श्रासेचोरे से ख) । ऐसी दशा 
में | बह यही सब्र सोच-विचार करणे के बाद अपने चित्त 
की च| को खेती में लगाता है ओर इस घर में भरे हुये पानी को 
गैर गु बाहर उलीचता-फेकता घरवालों से कहता है उ ह-- 
तराई] चार उलीचा कौ चामासौ.. .... -.? । समय-समय पर 
कुछ | श्रपने काम में आनेवाली श्रड्चनों परेशानियों को भी 
5 बह इसी आधार पर क्षणिक बताकर उपेक्षा की दृष्टि से 
3 पर| देखता हुआ, जीबन-यापन करता है, तभी तो राष्ट्र-कवि 
जड़) ने गाया है--“साधारण रोगों को रोग, नहीं मानते हैं 

सकता | वे लोग? | 
में |... श्रौर कहावत के दूसरे चरण ५... दो मो मोरा 
| को व्याव के अनुसार हम अपने को उस शहस्थ के घर 
में पाते हैं जिसके यहां किसी बेटा-वेटी का ब्याइ है-- 
अनन्द की शहनाई बज रही है, किन्तु ब्याइता घर में 
ता न जो वह अपने यहां आये हुए 
| सबा-सरकार कर सके | सामाजिक खूढ़ियों 
न पद केस 
) याती, और सम हे i परेशानी में डाल रही हं, बर, 
| न आ साथ-साथ पणिडत, पुरोहित, नाई 
| घर की _ दी नहीं, नाते रिश्ते में आई हुई 
| $ लिए झगड रहे नः उसमे अपने अपने नेग 
| 'हने कपड़ों के लि ह हा के लिए तो कोई 
जनों की दावत न र कोई अच्छी-अच्छी सुस्वादु 
| वे के पंच लोग भी हे र उस पर दबाव डाल रहे हैं। 
| भाते है [ज उसे शक्ति भर दबा लेना 
चे सभी के लिए धारीब की लुगाई 
॥ साः व की ड. हे) “ते वह “नी चूके! 
२° कहकर सोच लेता है-** दो मों 


वीरायै _ 
धीरे धीरे सीच- 
शब्द जाह कमैव ढो 


! ज 
१ पिनि 


5 


टो वे | 
तता 
[लता { | 
ने ई] 


ल कर नीचा सिर किये 
श में आकर उसे अपना 


> 
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बुन्देलखण्डी 


अ तयकर लिया है कि भ्राज उसे | 


५ श्र T कोई ८ 
बा ध र र जहां उसके ऊपर ,कोई,,. जगत! को उक्ति रसिद है 


ग्रामोक्तियाँ १४९ 
छींटाकशी या दबाव पड़नेवाली बात आती है वहीं बढ | 
अपना पेट-पीठ दिखाता हुआ टेढ़ा मुँह कर चला ज़ाता 
है ओर जानते ही हैं कि--“सीरौ ताते खो खा जात;” 
ओर इस प्रकार उसे अपनी - शान्ति और गम्भीरता पर 
विजय मिलती है । 


जहां हमारे धमे ग्रन्थों में कामना की जाती है < 

सर्वे भवन्तु सुखिनः स्ेंसन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि 
पश्यन्तु मां करिचित दुःख माम्मवेत” वहीँ हमारी ग्रामीण 
जन-श्रृतियां भी “श्राप खाय हृरक्कत, बांट खाय बरकत? 
कहकर न केवल सब्र के सुखों की कामना ही करती हैं, 
वरन अपना निश्चयात्मक निणय देती हैं। यदि अपने 
अकेले अकेले खा्रोगे तो द्वानि ही हानि है, सवना | 
को प्राप्त होओगे, किन्तु यदि सब एक दूसरे के साथ दिल 
मिलकर सबके दुख-सुख का उपभोग करोगे तो सदा वृद्धि 
होगी । 


आप सम्भवतः उकता रहे होंगे, श्रस्तु श्रव आपसे 
“अछे काहे सेर में पोनियइ नइंकती” की लोकोक्ति के 
साथ जिससे हमारे यहां के प्राचीन णइ-उद्योग कताई की 
बहुलता का परिचय मिलता है-एक कातनेवाली अपनी 
दूसरी कातनेवाली साथिन से कहती है, बहिन, अभी क्या 
है अभी तो सेर भर पौनियों में से एक ही पोनी नहीं 
कती है और इतना कहने के साथ वह फिर “कातौगी तो 
पैनोंगी नह नज्गौ-नङ्गी डोलौगों? कहती हुई अपने 
“हतिया” को चलाने आ जाती है और उन कतनारियों 
की इसी गति पर कवि श्री रामप्रसाद जी शर्मा “उपरी 
लिख सके हैं--चरखे जाने' तोय का आजकल के बाल 
तो बल झांसी में बनो कतनारी को ताल ॥ 

इसमे पता चलता है कि एक समय था जब इस! 
यहाँ घर-घर' कताई का काम होता था, तभी न यह जः 
श्रतियां चलं हैं, क्योंकि एक-दो या सौ-पचास का 
लाखों व्यक्तियों की व्यवहारिक जन-श्र,ति कसी भी 
बन सकता । इन शब्दों के साथ मैं श्रापसे यह व 
हुआ कि हमारा आम-साहित्य श्रत्व 
बहुमुखी है, जिसके उत्थान को प्रकाश में. लाने 
उपयुक्त वेला श्रा पहुँची है, 
जाने देना चाहिए क्‍योंकि फिर 'डठी दाद 


न 


~ 


साहित्यिक 


ढढ्ढ़ा जयपुर से 


` १_अबन्धुवर श्री सिद्धराज 
लिखते ईँ | | 
भो तक राजस्थान में एक भी दैनिक पत्र नहीं है । 
यह तो सभी स्वीकार करेंगे कि राजस्थान और उसकी 
समस्याश्रों के प्रति पूर्ण सदूभावना रखते हुये भी दूर से 
निकलनेवाले पत्रों के लिये यह कठिन है कि वे इस 
प्रदेश की समस्याओं को पूरे रूप में और समय पर 
प्रकाश में ला सके | 
' इसी उद्देश्य से राजस्थान से एक दैनिक पत्र 
निकालने का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर राज्य 
` से '्लोकव(णी? के नाम,से दोनिक पत्र निकालने की 
इजाज़त भी मिल गई है। दैनिक पत्र के लिये वश्यक 
। ग्रखबरारी कागज का “कोटा? भो भारत सरकार से मिल 
गया है। 
२--बांढिया एण्ड कम्पनी लि० अजमेर के गवनि ङ्क 
। डाइरेक्टर लिखते हैं-.. 
सन्‌ १९३५ से प्रकाशित होने बाली पेंग्युइन और 
` प्येलिकन ग्रन्थमाला ने. इज्जलैंड में कला, साहित्य और 
विज्ञान के अच्छे से अच्छे ग्रन्थों के सस्ते से सस्ते दामों 
मं सव साधारण के लिए सुलभ कर देने को इद कर दी 
३ | पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि हिन्दी में इस 
[र का आज़ तक कोई प्रयत. ही नहीं हुश्रा । 
पने इसी प्रकार के बहुत से बिचारों से प्रेरित 
इम प्रकाशन की एक योजना हिन्दी-भाषी जनता 
हिन्दी के विद्वान लेखकों एवः सादित्यसेतरियो के 
खने का . साहस कर रहे हैं । 
बसे पहिले तो इम चयनिका नाम की एक 
पत्रिका निकाल रहे हैं। इसकी तैयारी हमने 
। इश पत्रिका में हिन्दी भाषी जनता को 
मयिक पत्रों में प्रकाशित उपयोगी और 
सारांश पढ़ने को द्या जायेगा । 
के कितने ही चयनिका, मालिक, 
लिटरेरी डाइजेस्ट, वर्ड 
बुक आदि। ` 
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` रहंगी, फिर चाहे वह प्रकाशक इसका ग्राहक हो 


. लेख कहानियाँ एवं कविताएं रहेंगी । 


सूचनाए . Ri 


उसके प्रत्येक अंक में विविध विषयों के ता 
छोटे लेख तथा देशी श्रथवा विदेशी भाषा को झन ` 
प्रसिद्ध और समयोपयोगी पुस्तक का परिचय मी CO 
क्राउन १६ पेजी किताबी अथवा उससे कुछ बडे | 
'रियल साइज़ के १०० पेज का ठोस मैटर हम 
देना चाहते हैं | फिर झी उसका वाषिक मू 
चार रुपया और प्रति अंक का मूल्य |) शेश। 

इम नई कितावें नाम से एक दूसरे माहिक थे 
शनन की तैयारी भी कर रहे हैं, जिसे इम श्रागे ३ 
साप्ताहिक कर देना चाहते हैं। पुस्तक-व्यबशा|' 
समस्याओं पर विशेषज्ञों और श्रनुभ्री पुसतके 
के लेखों के साथ साथ प्रति माए के अंक में 
महीने में प्रकाशित द्वोनेवाली पुस्तकों कौ पूब। 
उनका संक्षिप्त परिचय रहेगा । 

क्राउन ४ पेजी २२ पेज के इस मालिक बा 
३ रु० वाषिक श्रौर एक प्रति का मूल्य ६ श्ना 
पुस्तकों की प्रकाशन सूचना प्रकाशन की तारील रे 
सप्ताह पहले तक प्राप्त दोते रहने से सदा एर] 


|) 


। 


2 
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ey 
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न हो । | 

३-हिमालय--मासिक साहवित्य-समरद | 
शिबपूजन सहाय, श्री रामवृक्ष बेनीपुरी, श्री | 
हिंह “दिनकर” 

{हमालयः में प्रतिमास १०० पृष्ठ है रो | 
कविता, कहानी, स्केच, एकांकी. नाटके; र 
श्र सामयिक्र विचार-धारा का ग्रलबम दो | 
ब।षि क मूल्य १०) और प्रति पुस्तक की गा " 
होगा । पहली पुरत बसंत पञ्चप्री के प्रकरि 
जा रही है| 

४-युगवाणी - मासिक सादिः री 
जगदोश एम० -ए० | प्रदीप कार्यालय री | 
बिद्टुलभाई परेल रोड बम्बई से युगबांणी 
मासिक साहित्य के रूप में पुस्तक्रमाला 
वाली है | इसमें देश-विदेश की संस्कृति १९९ 


य-सं 


i) I] Sr; ~] Al HH IO OA OY SoU मा S.J SI 


RS, 


| 
[क का | 
राना है! | 
रीत 
| | 


कही बेड़ियों में जवानी सिसकती-- 
खयं दासता की कहानी घपतिसकती -- 
बढ़े देश खुद मिट प्रलय को बुलाने 
बताने कहीं “नागासाकी? की वस्ती | 
बह्म जीत बन राख-श्रम्बार डोले, 
महाकाल ने ज्यों प्रलय-द्वार खोले । 
उगल ज्यों धुएँ की भरी आग-लपदे' 


` चुनौती प्रलय को दे संसार बोले! 
महा शान्ति की कोन बाते' सुनाए, 


भला, कोन विध्वंस से पग इटाए। 
फहरती ध्वजा लाल, खूनी शिखर पर 
बिजय छोड़कर कोन युग-प्रीति लाए £ 
हृदय में भरी रक्त-सरिता लद्दरती, 
नयन में जलधि बन निराशा घहरती | 
किनारा नहीं पूछुती है जवानी 
बढ़ाती कदम नित कुचलती सिहरती ! 
रों में लहू है, लहू में रवानी, 
खानी कृदम में, कदम सें गुलामी 
'रुलामी बंधी हे कसी बेड़ियों से 
कसी बेड़ियों सें फँसी है जबानी ! 
ही प्राण में है दी क्रान्ति-ज्वाला, 


बयालिस सर 
इही हि न्‌ बयालिस सम्हाला । 


पहिन 
हसौ देह्‌ में दासता की निशानी 
स कनः ए श्राग-पानी । 
मे कः र को राजधानी 
ह वे-सुजन की कह्दानी ! 

"द को युर का, युग-म्त बनाने, 


फ्न्द्‌ भें 
शिरा कक माता के क्षुण में छुटाने ॥ 


वेह एक ऊँतरा लहू का ज़मीं पर्‌ 
आज्ञाद भारत बसाने ! 


शेर! द 
लास i < वेएकारो ने रोका, 
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आज़ाद हिन्द सेना 


श्री श्रीधर पंकज? कुल श्रेष्ठ 


' भला, जीणं-जजार घिसी बेड़ियों में 


१ दिवारों ने रोका । 


बढ़ी तोड़ जब ढोंग मन्द्र के भारी 
तो मस्जिद की ऊ ची मिनारों ने रोका ! : 
चली फ़ोज बर्मा की इद तोड़ निकली, 
नदी ज्यों हिमालय का दिल फोड़ निकली ! 
चली, ले शिराश्रों में लोहू की गर्मी 
नयन-जल से सम्बन्ध को जोड़ निकली । 
रुकी सेन्य पाकर खुला द्वार अपना, 
हुआ सच सतत साध में निध्य तपना । 
गुलामों की दिल्‍ली, करे कोन स्वागत 
पिन्हा दीं वे कड़ियां बता हार अपना | 
करे क्या ?_ुलांमों का शृङ्गार है यह, 

करे क्या ! गुलामों का अधिकार हे यह। 
बँधी मौन मां जब कसीश्रङ्कला में 
नहीं है किला, जेल-दीबार है यह! 
उठी केप धरित्री, कॅपा मूक श्रम्बर, 
कँपी लाल दिल्ली, कंपा विश्व थर-थर | 
हिले देख बलिदान की यह कहानी 
मनुज रक्त-रंजित दिवालों के पत्थर | 
जलधि बांध पाया न अपनी रवानी | 
मनुज से रकी कब प्रलय की कहानी ! 


कभी ब॑घ- सकी है उभरती जवानी! _ 
दिली राज्यस्चा, ज़माना उठा दिल, | 
क्रिला लाल डोला, दिवालों मे इलचल | 
लगा जैसे बीरों की अरभ्यथना | को 
अडिग, मूक पत्थर स्वयं जायंगे गल 
सभी सिंह हुंकार कर चल पड़े जब, 
प्रकम्पित दिशाएँ, अचल दिल पड़े'तब्र! | 
उठे गूँज “जय दिन्द, के जब ततरान 
किले के सबल द्वार .खुद खुल पढ़े 


“आज़ाद हिन्द सेना? के सिपाहियों के प्रति हैः 


श्री देवेन्द्र एम० ए० 


` तुम ्राह मत करो कि प्राण ! आह मत करो । 
शुभ राह भूलते हैं क़रोम-कारवान जो 
दुम उस दिशा के पुण्य-चिह्न दो, निशान हो | 
बलिदान की कथा न थी, थी बन्द लेखनी ; 
तुम चल पड़े, तो फिर चली वो रक्त में सनी | 
सुगवं से लिखा रहे इतिहास देश का | 

तारों से तुम सजा रहे आकाश देश का। 

फिर क्या हुश्रा जो उम्र जेल में व्यतीत हो, 
आ? प्राण खोके आज गवंमय श्रतीत हो, 

फिर क्या हुश्रा जो दुश्मनों के दिल के ख्वार हो ; 
फिर क्या हुआ जो गोलियों के तुम शिकार हो ; 
क्रीम पूजती है तुमको, तुम्हें देश पूजता 

श्रो हर ज़बान कह रही कि मेरे देवता ! 
श्रभिमान देश के ! 

बरदान देश के | 


तुम दुश्मनों के जुल्म की परवाह मत करो । 
तुम आह मत करो कि प्राण ! ्राइ मत करो । 
यदि राजद्रोह आज देश में गुनाह है, 
श्रपराघ श्राज प्रिय स्वतंत्रता की चाइ है। 
तो कोन व्यक्ति ओ न गर्व से यहो कहे- 
“मंजर जमे, यदि न ज़िन्दगी भी यह रहे |? 
दर एक दिल “स्वतंत्र हिन्द का सदस्य है 

हर एक भारती सुभाष का सुभक्त है 

तो रक्त-दुगे? श्राज यह समस्त देश हो ! 

` तो रक्त-भूमि श्राज यह धरा श्रशेष हो | 

' पर अपने जुल्म ओर अपने घोर पाप को ! 

हिन्दोस्तानियों के इस कठोर शाप को ! 


य मत कहो कि तुम बरदान मत कहो 


को गवाह मत करो \ 
(ः करो । 
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' उनके लिये शरीर, प्राण से विर | | ब 


. वे एक-दो नहीं कि क्रौम उनकें प 


कहदें कि बदनसीब और लोक-निन्ध ह 
मजबूर ओ? गुलाम निःसहाय हिन्द पं... 
यह क्या न राजभक्ति आज देश-द्रोह है! 
ओ? क्या न राजशक्ति पाप और मोह । | 
तो वे कि जो स्वतंत्रता के दीप ले चतत 
ओ? वे जो क्रान्ति के अमर प्रतीक बन को | 
हैं कैसे दण्ड्य वे १ | 
हैं लोक-वन्द वे ! | - 
दुम उनके ख़ून से अनीति राह मत करो | 
तुम आह मत करो कि प्राण ! ग्र मते 
फिर वह अ्नन्तकाल जो अदृश्य देखता | 
ये बर्तमान, भूत अ भविष्य देखता- | 
अ वह असीम शल्य जो श्रगणय श्रा हे | 
उन बृद्ध सूर्य, चन्द्र की प्रमाण-साख ते= | 
वे कह रहे हैं तुमसें आज भाग्य साथ है | 
यश जीत साथ है, महान शक्ति हाथ है | 
पर दुर्बलों के साथ जुल्म-ज़ोर मत करो | 
इतिहास फो डरो! कि कुछ भविष्य को हो | 
छूटे न दाग जो कभी बह बात मत करे | 
जब हो रहदा विहान तो कुरात मत करे| | 
निज स्वाथ के लिये | 

अब व्यथ के लिये 

जो बह चुका प्रतीप बह प्रवाह मत को | 
तुम आह मत करो कि प्राण ! आई मर 
ये हिन्दू कह रहें हैं, मुतत्मान कर्द रहै 
रजपूत कहद रहे हैं, सिख-पठान कर्द रहदै र 
यह क्रम कह रही हे, दर ज़बान कई यु 
ञ्रौ भारतीय वीरता की शान कर्द रहीत | रत 
वे देश-भक्त हैं कि देश उनका भ! 


उतरी 


जागी 


अब प्राण-हृव्य-दोम के सुसाज सर्ज । 
वैधव्य कामना लिये सुहाग सज रहे i) 
उनके न पहले आज जों जवानिंयाँ 


तो जान लो! कि म की कागि 
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विजया 
वरी १९४६ ` 
द करके कौस पाप थो रह मूली नहीं है वह श्रगस्त नो को आज भी 
लिंदान 4 वग्र हो रही. तुस खूब कर चुरे 
त रक्त-कुण्ड स्नान के, Ros : 
में ; याद उको जे। कि प्ल ।ी पर मिल हम खूब सह चुके 
| i तक्ष्मी को वीर झाँसी पर मिली न भूले क्रीम, फिर वही गुनाह मत करे | 
~ | ग्रा Pe र है नप 
ह! | नो दर को याद है, जलियान बाश की तुम आह मत करे कि राण | आइ मत करो। 
है है। | र 
वले | 5 
बने| - नजः 
| विजया 
| श्री करील' ् 
क म 
मत [ 0 | ॥ ] 
बता । उत्तरी घरती पर आज उधा जब दानवता थी सुह वाये 
न्न . मजुल मंगल पट परिघाना | उमड़ी पशुता जब मनमानी | 
बे | जागी चंबल बन विहग राशि हुंकार उठा जब पागलपन 
ब हे- | कलरव लेकर छुख से साना ॥ खुल खुल खेले जब अभिमानी ॥ 
[य है, | बन भी डोले, उपबन डोले, - जब रक्त रंजिता धरा हुई, 
थह | = | फैला फूलों का घुसकाना। जब मस्त हुये सारे प्राणी। _ 
करो | विकसी मतवाली हरियाली. तत नव यौवन का रोषलियेः 
कोड जिसने निज गौरव पहचाना ॥ उतरी विजया बन कल्याणी || 
[करो | भबन सादा, यौवन सादा, जीवन सादा, यौवन सादा, 
करो। र ममता का आकषण सादा | - ममता ककष ण सादा 
ने शपते पुरुषोत्तम में भव ने अपने पुरुषोत्तम में [ 
देखी पौरुष क्षी मर्यादा ॥ देखी पौरुष की मर्यादा 
[कृ ‘ । 
मत [ २ ] ४ 5 [oN Jaa 
है. । री भ्राज हिमालय ने पर घर हृदयों में विश्ववस्थ, | 
[ र ३ था ३ ७. को लहराना देखा। पौरुष का आराधन जा' 
र बुस से सहराकर -संगठित क्रान्ति का पक्ष उठा, | 
रही: 


ह हा का' यह बांना देखा || वीरों का सुख स 


दुधा ने र ड ड देखा | 


इख में बुल पाना देखा || 
न सादा 


को आकष ण सादा | 


~ 
Se 
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ठ चिश्वचाणीं [ वषं है| भाग १३; 
१५४ ` , ) 


4] | [ १ 
ग भड ऊ्चा क्केः 

शंख ध्वनि करके सेनापति, अपना झडा ऊन कह f 
बोले चिर जीवे महाक्रान्ति । द a पल बलिदान कि। (दो 
ग्रत्याचांरों पर छिए एुझ्ष | 
सज्जित नबयुवक पुकार उठे, र WR 343 तो ब हः F नतु 
जीवे युग युग तक महाक्राम्ति ॥ टूट पाइए सम्मान [ह 
; दा व से ध्‌ क्के वु व्‌ पे | र | 
ऊँची दो होकर ध्वनि गू जी, हा 3 ह र Re ग्र 
बस क्रान्ति क्रान्ति बस मद्वाक्रास्ति | ग Eh hs नवगान (हे) ३. 
घरती के पावन अंचल से, प्राणों को श्र i || | को तम 
मिट गयी भ्रान्ति, मच गई क्रान्ति ॥। मर मिटने का रभिमान हि|| धुनि 
जीवन जागा, यौवन जागा, जीवन जागा, यावन जागा, | (प्रसाद 
ममता का श्राकघ'ण जागा। समता का आकष'ण जा शेली, ' 
जागा भव.के पुरुषोत्तम में, जागा भव के पुरुषोत्तम में, १-९ 
पौरुष का सम्बद्धन जागा ॥ पोरुष का सम्वद्धन जा सहित 
; | यहम 
| पंचायः 
| सकृत 
| का प्रः 
नेता जी के प्रति . 
> | ह्र 
श्री छोटेलाल भारद्वाज | केर 
मां की कोख उजाली करके श्रो-माई के लाल | | का प 
कहां छिपाया तुमने अपना चन्द्रभाल-सा भाल ! ह 
i उ उप 
अचल साधना में तपकर आजादी की मनुह्दार प्रलयंकर व्यक्तित्व तुम्हारा उ पर 
` तुम नवयुग के प्रबल भगीरथ भेज चुके इस पार, पुत्रों के शीशों से शोभित स पा | सर 
के महामंत्र को छूकर जन चालीस करोड़ ्रोज भड़कते बिस्फोटन म॑ किए र ह के है 
संग हुंकार उठेंगे जड़ जंज़ीरें तोड़ कहां छिपाया तुमने अपना चन्द्री कानि 
प्रथमः आजाद हिंद के सेनानी सम्राट! + + दा श्रो 
फडक रहे भुजदण्ड तुम्हारी हुँकारों की बाट ; तुमने खोल दिखादी दुनियां की नी त 
पिरो पिरो कर मां की जोड़ अधूरी माल भक्ति देश की माता की चिर सवै po के 5 
या तुमने श्रपना -ंद्रभाल-सा भाल? ' बिना कबच के शूर छिंपाही म क्न 4 भिरे 

ल 


+ + तुम चालीस कोटि जन-मन 
श्राज़ादी के क्रान्ति दूत जय, र्थ 
जय “सुभाष दो अमर तुम्हारा युग ड 

उन्नत वर्दी, चरण में भर कर ई*# ४ 
माँ की कोख उजाली करके ओ f 


रावि 


>. 


हुए हो तुम भारत के 'चंद्र? 


| | क्‍ 
| 
[|| ह 
| हृ है| उनके शीष क इस प्रकार है :--7 


[न हि 


[न हि| 


ण जा 


[ जा 


भ भीहोग 


!) 
तपुर; मूल्य २) है आर 
रत ग्रन्थ विभिन्न समयों पर लिखे गये १८ निव्षों 


१--वैष्णब कवियों की रूपोपासना, २--समीक्षकों 
वी हमीक्षा, ३-कवि के रियायती अधिकार ( हिन्दी के 
रधुन छन्दों पर ) ४, प्रेमचन्द का महत्व, ४-- 
हाद? जी की 'कामायनी? ६--द्विवेदी जी की देन-- 
शेली, ७--दिन्दी का भक्ति साहित्य, ८--नई समस्याएं, 
१--“दादृ?, १०--मधुर-रस की साधना, ११-संस्कृत 


"ताहिय में कलहेँस; १९--शव-साधना, १३--सत्य का 


यह महपूल, १४-गतिशील चिन्तन, ९५--पंडितों की 
पंचायत, १६--जब कि दिमाग खाली है, १७--इमारी 
संस्कृति श्रोर साहित्य का सम्बन्ध, श्य--सहज भाषा 
का प्रशन | 


उपरोक्त निमन्धों में कुछ तो ग्रन्थों की समालोचगाएं ` 
है शरोर कुछ बहुत पहले के लेख | इन सभी निइन्धों 
र्र से लेखक के एक बिशेष दृष्टिकोण के विकास 


| भ पता चलता है, और वह ह्टकोण है--प्राचीन और 
| ‘i के प्रति समय सापेक्षता; विषय को उसके काल, 
| असक परिस्थिति और उसे माननेवालों की परम्परा के 


श्न क 
| १ जौँचना | इस जांच में--विषय से जीवन्त 
| न्य होने के कारण 


Oo कहीं कहीं प्र लेखक श्रपने हिषय 
न आभिभूत हो गया है | इससे जहां लेखक 

चेमक उठा है, वहीं उस विषय के और पहलू 
ये हैं। पर यदि आलोचना शैली पर 


लत फेज 
ता र जाय तो पता चलता है कि अपने विषय 
35 शि व्डुशो को ओकल कर देना आलोचक क 
स्क लेख है एक दम से गायब भी नहीं हैं; 
[का "| ऊँ का श्रप्निप्र नद्य 
pT ER है अपने विषय के सौन्दर्य को 
4 भज्ों क ।5› वह अप न्द्‌ 
र | ब को “बैक भाउर३१ ने विषय के असुत्दर 


में हलके रंगों के साथ डाल 
लिये 


। प्रसाद्‌? जो 
भेत 


त ते ह 


प्रसाद! की '“कामादजी? 
क्य 'बुकिशनेस? को अः ज्ञोऽ 
है | 'कामायनो? के अन्दर भी 


MS 
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का एक श्र ष्ठ-काथ्य है; उसमें काफ़ी सौन्दय और ग्रा केः 
पण है। इसलिये लेखक ने हल्के ढङ्ग से कहा है-- 
“लोगों की ऐसी धारणा हो गई है कि प्रसाद जी के 
जीवन-तत्व और वण्य-विषय में उनके प्रत्यक्ष अनुभव 
शौर यथार्थता (एक्युरेती ) की अपेक्षा ग्रन्थगत 
( दुकिशनेस ) और रूढ़ि समर्थित ज्ञान की ही अधिकता, 
है । यह घारणा भी ग़लत है, कम से कम “कामायनी! 
का पाठक इस बांत को स्वीकार नहीं कर सकता |? 
( प्रष्ठ ७४ ) ओर फिर पृष्ठ ७६ पर आलोचक कहता | 
है--“कामायनी? का कवि जीवन को दूर से देखता है १ | 
वडी आलोचक चतुरता के साथ कहद देता है कि 
“कामायनी? का कवि उस चतुर दर्जी की भांति नहीं है, जो 
चुस्तु दुरुस्त कपड़ा तैयार करता है, बल्कि वह उस दर्जी 
की तरह है जो ऐसा झूल तयार करता है कि उसमें | 
सभी आदमी ढक जाँय । और पृष्ठ ७७ पर तो लेखक | 
ने साफ़ कह दिया है कामायनी? की दुनिया फिलासफर | 
की दुनिया है,जिसमें सभी समस्याओं की तह तक पढुँचेने | 
की कोशिश तो है, पर इसी कोशिश के कारण समस्याओं 
की अपील ज़ोरदार नहीं हो सकी |” ओर 'बुकिशने प! 
को इसमे ज्यादा और कैसे कहा जा सकता हे! जब कि 
द्विवेदी जी का तरीका है श्रप्रिय सत्य को भी यथासम्भ 
प्रिय तरीके से कहना । किन्तु इसका यह अथ नहीं कि 
द्विवेदी जी निमेस सत्य नहीं कहते हैं। द्विवेदी ` 
(ऊनि के रिञ्रायती अधिकार” में कहते है 
समझना बड़ी भूल है कि हमारी भाषा का सर 
साथ एकात्मक सम्बन्ध है।”? (० ३९ र i 
छाले स्वर हैं, अपने छन्द हें; श्रपते लय ह| 
स'न्कृत उच्चारण के साथ हिन्दी का गठमन्चन 
जायया तो उसकी बढी अवस्थां गी जो वैदिक हरे 
के साथ लौफिऋ सस्कृत छुन्दों के गठपन्धन से हुई। वह 
क्रमशः जीवित भाषा से दूर होती जायगी 
मुत हो जायगी ।” ( ४० ) यह्दी नहीं हे रे 
[भूस सत्य को भी द्विंतेदी जी ने ट fT 
मझा है । एड १७९ पर उन्हे न 9 
दिन्ढुश्रों को दुरवस्था क 


£ 
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pie 
समृद्धि-कालौन ( गुप्तकालीन-ले० ) सभ्यता का परि- 
शाम | कैसे कहूँ कि वह ्रच्छी थी, जब कि उव 
परिणाम स्पष्ट ही बुरा नज़र श्रा रदां है।” इतिहाव के 
विद्यार्थी अच्छी तरह जानते हैं कि गुप्तों के काल में ह 
भारतीय साम्राज्यवाद अपनी चरस सीमा पर पहुंचा । 
आर छुठवीं शती से ही भारतीय समाज का श्रणी-संघष 
साम्प्रदायिकता की रोट में चला जाता है। धीरे धीरे 
भारतीय जनता के दो स्तर-भेद होने लगते हैं | ढिवेदो 
* जी के शब्दों में भी--“पुसलमान-ग्रागमन कें अव्यव 
दित पूर्वकाल में डोम-हाड़ी या हलखोर श्रादि जातियां 
काफ़ी सम्पन्न और शक्तिशाली थीं। में यह तो नहीं 

` कहता कि ग्यारहवीं शताब्दी के पहले वे ऊँची जा/तयां 
मानी जाती थीं, पर इतना कह सकता हूं कि वे शक्ति- 
शाली थीं श्रौर दूसरों के मानने-न-मानने की उपेक्षा कर 
सकती थीं |?” ( प्ृ० ९२) ओर इन जातियों का धर्म 
विश्वास या तो बौद्ध था या उसी का कोई रूप। इन 
| धर्मों को श्रोर इनके माननेवालों को शिव के त्रिशूल से 
( उस समय के एक प्रकार के फैसिएम से ) ख़त्म क्रिया 
. गया | ७ वीं ८ वीं शती तक इन जातियों के गशेबों 
और पतितों की श्रेणी में डाल रखा गया था | इसी लिये 
द बीं शती में जब सामाजिक क्रान्ति का सन्देश लेकर 


उसकी ओर देखना शुरू किया तो उस युग के सामन्तो 
शरीर उच्च श्रोणी के स्थिर स्वाथ की रक्षां के लिये 
हाणों ने श्रपने शास्त्रों की सङ्गतियां लगानी शुरू की 
हर उसी के लिये सस्‍्कृत-साहित्य में टीका का यम 
। इसके सम्बन्ध में भी द्विवेदी जी ने कहा है 
बते देखते ठीका-युग का प्रभाव देश के इस छोर से 
छोर तक व्याप्त हदो जाता है। मह्दारा हर, काशी 
र नवद्वीप टीकाश्रों और निब्रन्धों के 
॥ शात्र का कोई वचन छोड़ा-नहीं जाता हे 
। की उपेक्षा नहीं की जा रही है पर 
गा के साथ प्रचलित लोकनियमों का ढी 
जात ता दै। इस नियम के विरोध में जो 

यु उन्हें “मनु पु) 


frei ®) 
विश्ववःी 


& 
प्राप्त है 
६ 


के बल पर बह प्राचीन साहित्य में अधिकार रलते|[क हिन्दी 
ही उनका प्रवेश अधुनिक्क साहित्य पर भी है। परह्नकात नह 
का महत्व” इस ग्रन्थ में ऐतिहासिक की खुरी हति दो) 
रखा गया है | द्विवेदी जी ने प्रेमचन्द के सामि हो 
महान साहित्यकों के भेद के जिक खूबी के सप १६९ 
किया है, वैता ही उसमें सत्य भी है। उदे सा 
“रवीस्द्रनाथ की कहानी पढ़कर पांच भिव छि | 
पन्द्रह मिनट सोचूँगा; शरतचन्द्र कौ. कहे gl 
सन्नह मिनट रोऊंगा, तीन मिवट सोचू गा) र 
चन्द्‌ की कहानी पढ़कर दस मिनट रोऊंगा, | 
सोचू गा |? ( पृ० परध 0: “व 86 प्रैमचन्द ) TT साह 
का, बगोँ' का प्रतिनिधित्व करले हैँ । उनेें ह 
व्यक्तिगत दुख नहीं समझते, उन पर चलाई “| 
बाणों से उतने नहीं तिलमिला जाते, त 7 bs 
प्राप्त किये हुए सुखों का इम प्रगाढ़ थात पि 
अनुभव करते हैं और न ढुलों से एकार "| श 
जाते हैं। इम हमेशा सोचने लगते हं i व, प्र 
इस बर्गे का एक आदमी अपने किए की द ह 
तो! या अपने सौभाग्य सै बेड _ jn 
व्यक्ति के देखना प्रेमचन्दत की १ 
आर संघष में सहयोग के द्वारा हीः शाति प्‌ 
चरभ साधना थी। उन्होने संघघ की $ (हि 
किया, पर यह सदा मानते रहे कि 7 
संघष से नहीं, सेवा और त्याग से, एकी 
हो सकता है |! ( प्ृ० ६० ) और: प्च 


श्रः 


ठक इससे आगे जाना भी सम्भव नहीं य 


~ 


$ क्रा चरम लक्ष्य भी इतना दे स 
राव श्रागे 
र दोरी का लडका जत है कि प्रेम- 
3 । रौर यह इस बात का सह द es अ 
विमय जीवित इृतिदह्वास के शक्तिमय सत्य थ | 
के कौर श्राधुनिक समाज का इतिदास 


[च क? से इम अपने भूत 
रौर बितक? से इम अपर भू 
[थ संक्षेप में जान सकते ३ 


म हम उसे बड़ी बात 
[| " 7 इतना ही दता तब भी इम उसे बड़ी बात 
रौर शाते | बढ़ी बात है श्रालोचक्र कौ नई शेली । अब 


( रव 


छपी ति हो) श्रालोच्य वस्तु के त= A निरती 
सामि दो श्रोर फिर भी हो सत्य के प्रति प्रगाढ़ नि 27 े 
$ ह वद सोचते हैँ कि जैसे किसी विद्रेशी ओर गा र 
न द भाषी विद्वान के द्वाथ में प्रेमचन्द क रखकर गव 
रट लम किया जा सकता है, वैसा दी गव पं० हृआरी 
हातो दि जी की आलोचना को देकर भी क्या नहीं किया 
ग थी सकता ? 
|, ६१ हर 

न) ॥| पाहित्यचातायन्‌-ले० श्री शिवनम्दन प्रसाद, 
के हु) ६० प्रकाशक, साहित्य-रत्न-भण्डार, आगरा; 
वा्‌ (म स सकरण; मूल्य १ ।); पु० सं० १४५ | 

न ते भी शिबनन्दन प्रसाद की पुस्तक में आपश्च शा और 
नदि परम्परा, “डिगल साहित्य और पृथ्वीराज रासो?, 
त  वाप॑ति क काव्यधारा”, 'जायसी का प्रेम काव्य?) 
क्वि र का पूर्व रंग, 'तुलघ्ठी का समन्ब यवाद?, 
॥ 76) उति और साहित्य? . (हिन्दी साहित्य में रहस्य- 


--बैजनाथ सिंह (विनोद? 


का र 
पार “हिरो बिकास? “प्रगतिशील साहित्य’, “गुप्त जी की 
¢ ध - 
f भाद EE 'महादेवी को काव्य-साध्ना', 
शेष "| । र "जातिवाद, (म्द का बीर साहित्य, 
«र लिख न गोदान? शीघ्र क्र सा हित्य-एम्अ्न्धी 
र्थ हि LS लेख हैं। लेखक ने हिन्दी 
हर | ले से'श्राधुनिक काल तक की सभी 
ci पार किया है। अध्ययन करने के 
द्‌ ६ ने 


अल कैता-यूवंक अपने विचारों को 
। त प्रकृति का परिचय दिया 
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FEATS 


आदि के विषय में हो सकता है और लोगों का लेखक से 


मैं किसी का मतभेद नहीं हो सकता । लेख लिखने में 
प्रस्तुत सामग्री का भरपूर उपयोग किया गया है । उदा- 
इरण स्वरूप लेखक ने '्रेमचन्द का गोदान? शीष क लेख 
में लिखा, है; “दोरी ओर धनियां का चरित्र स्थिर 
( 92६८ ) है। उनमें वाह्य श्रोर श्रान्तरिक श्रधिक 
परिवर्तन नहीं | समय के साथ वे नहीं बदलते |” अथवा 
लेखक ने “गुत जी की प्रगतिशील भावना? शीष क लेख 
में लिखा है: “आधुनिक प्रगतिवाद समाज की निम्न 
श्रेणी के लोगों की सहानुभूति का दावा करता है। 
गांधीवाद में अछूतोद्धार-मूलक विचारों का बोल-बराज्ा 
है।” आदि | यहां होरी के चरित्र श्रोर गांधी जी के | 
प्रगतिवाद के सम्बन्ध में दो मत हो सकते हैं श्रोर हैं। 
इसी प्रकार अन्य स्थलों पर भी लेखक से मतभेद हो 
सकता है, किन्तु तत्र भी लेखक के विचार स्वातन्त्र्य पर 
क्रिसीको आपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि उसमें भद्दापन 
नहीं है। कः 
प्रस्तुत लेखों में से श्रधिकांश 'साहित्य-सन्देश” सें 
प्रकाशित हुए थे। किसी भी पन्न में लिखते समय, जब 
तक किसी लेखक की कृति को यथेष्ट स्थान न दिया जाय, 
बिषय पर पूर्णशप से विचार नहीं किया जा सकता। 
यही कारण है कि प्रस्तुत संग्रह के लेख श्रधिक सांगो 
नहीं हैं और न विषय के सभी पहलुश्रों पर विचार किया | 
गया है। इसलिए उच्चकोटि के आलोचनात्मक साहित्य 
में इसे स्थान नहीं मिल सकता | स्वयं लेखक ने स्वीक 
क्रिया भी है कि लेख विद्यार्थी समाज के लाभ और 
की दृष्टि से लिखे गए थे। रौर आशा है वि 
के लिए. यह्‌ पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी मी । लं 


भाषा अच्छी है । ४ - 
का डा० ) लक्ष्मी सागर 


रग महत्त--( उपन्यास ) -लेखक, देः गी 

चतुर्वेदी . 'मस्त?; प्रकाशक, हिन्दुस्‍्तानी 

लखनऊ; मुल्य १ अ ९ ९ | 
वेदी “मस्त? की लेख 


I 


कमलदास गुप्त एक ऐशी पार्टी के सदस्य हैँ जो देश मं 
राजनीतिक षडयन्त्र क्रिया करती है और सरकारी श्रफ़= 
सरो को प्रायः दण्ड दिया करती है। इस क्रांतिकारी दल 
का एक ख़ाका लेखक ने हमारे सामने खींचा है ओर 
दिखाया है कि किस प्रकार व्यक्तिगत स्वार्थों' से विवश 


हो साथ सारे संसार के सामने वह इस स्वार्थ को न रख 
कर अपना एक नारा रखती है कि उसका विशवास अब 
पार्टी की नीति में नहीं रहा, यह पार्टी देश का कोई 
सच्चा कल्याण नहीं कर सकती | लेखक ने यह भी दिख- 
लाया है कि लता एक नारी है । वह उस पार्टी के सर्वस्व 
कमलंदास गुप्त से प्रेम करती है। पारी छोड़ने पर भी 
उसे बराबर उसकी याद आती है ओर वह जब उससे 
मिलने आता है, तो प्रसन्न होती है | 
वास्तव में उपन्यास के रंगों में गहराई की कमी है-। 
कथानक भी अपने आप में संकुचित-सा है। यदि हमें 
अपील कर रहा है तो कमलदास गुप्त का व्यक्तित्व, पार्टी 
के विरुद्ध रखी जानेवाली दलीले और लता का नारीत्व 
जो एक सरकारी पदाधिकारी को छोड़कर इस नवयुवक 
( से स्नेह-बन्धन जोड़ता है परन्तु उसे श्रपने अन्दर 
ही अन्दर छिपाएं रहता है और अन्त में कमलदास शास 
की मृत्यु हो जाने पर कमलदास गुप्त के पूर्वादेशानुसार 
वह एक ञ्राई ० सी० ए.0० से विवाह कर लेती है | पता 
नहीं क्यों उसका यह विवाह पाठक को बड़ी हो विडम्बना 
सा लगता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो लेखक ने 
'उपन्यास को समाप्ति के लिए यह एकाएक अन्त कर 
हो क्योंकि फिलिप देणडरसन के शब्दों में संतार के 
धे से श्रधिक उपन्यास या तो मृत्यु में समा होते हैं 
बवाह में | 
वैसे उपन्यास पठनीय है । 


भीटा--( कद्दानी-संग्रह )--लेखक, देवी दयाल 
“मस्त; प्रकाशक, माया प्रेत, इलाहाबाद मूल्य 
पष्ठ स्या १६० | 


दीदी”, 'दीप निर्वाण? 
“्रकिंचन?, 'प्रवंचना', “खोटा 
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विश्ववाणी 


होकर लता इस पारौं की सदस्यता को छोड़ती है | साथ 


रूपनारायण पांडेय ; प्रकाशक; हिन्दुस्तानी 3 


[पं क भाग ११ है| 


देवता”, “पुनिया? 
कहानियां संग्रहीत 
पत्र-पत्रिकाश्रों में प्र 
त्र-पत्रिकाओशों के पाठक पढ़ 
अधिकतर सामाजिक हैं। हिंदू समाज में उठनेवातो; | 
ओर समष्टि दोनों प्रकार की समस्याएं बराबर इ; 
गईं हैं। “तमन्ना? की धनिया निम्फबग के नारील्व की ह ताति क 
हमारे सामने बड़े ही व्यापक ढङ्क से उठाती है fi 
मयी भाभी भी एक प्रश्न है | उल्कापात को बरकी : 
भी श्रपने सम्मान के लिए सव कुछ सद्वती .ै|। 
प्रकार अन्य कहानियों में भी यह व्यथा चित्रित है। या है कि 
कहानियां साधारणतया अच्छी हैं। यदि पह नीं थी 
की लेखनी बराबर मंजती गई तो एक दिन वे हा र्‌ 
को कुछ श्रमिट देन दे सकते हैं इसका विश्‍व छिन्न 
कहानी-संग्रह हमारे अंदर जमवा देता है। | जाला: 
भाग्यहीनो की बस्ती--( उपन्याव )-ेश[लि श्रप 
देवी दयाल चवुर्वेदी “मस्त?; प्रकाशक, चोषरो ए र 
सन्स, बनारस; मूल्य २।); एष्ठ संख्या १९२। क 
भाग्यहीनों की बस्ती में किसानों एवं जमद 
संघ की कहानी है जो कहीं कहीं पर फैलकर पु! हम प 
भी अपनी परिधि में ले लेती है | ाग्यहीनों सेते 
का तातपर्य भारतीय किसानों से है | ज़मींदार कै र 
एवं छलौ दवोते हैं परन्तु उनके पुत्र जो कि सर ? हवाई ३ 
विधि को देखते परखते रहते हैं क्रितने सच्चे ९ | | इसी हि 
इसका भी एक तुलनात्मक चित्र इस उपन्यार्ष 
गया हे। भारतीय ग्रामीण नारी भी इस उपल 
अपनी सम्पूर्ण पवित्रता के राथ अंकित है। 
उपन्यास पठनीय है । 


रगे सियार-- ( कहानी-संग्रह )- 


दुर्भाग्य! और स्यम) है 
[ प्रायः सभी कहानियां ह 
शि 


a, 
८ 
अ, = 
os 
४ अ, ~ 
त्र 
dl 
72 
ढक 


| 
= 
a 


लखनऊ; मूल्य १।); पृष्ठ संख्या १२३ | 

इ कहानी मंग्रह में बंगला की छै रे 
हिन्दी भ्रनुवाद है। कहांनियो- का चुर 
साधारण है |अनुवादक ने मूल लेखको के ग 
दिए जो. उन्हें बंगला में पढ़कर अनुवाद क्रा गः 


जा सके | वैसे कहानियां पढ़ने में प्रवाइमयी ६ 
; त्म ॐ 


हवि ) राने 


री जी की बंगाल यात्रा 
ह ‘+ 
के इतिहास में बङ्गाल का 


रहे तीन व्ष के दशा 
वीसत्सता, लज्जा रर्‌ 


यंकर, अमानु षिकता, 
ध्याय रहा है। बङ्गाल को अपने पचास 
8. वतन नारियों की मौत से Bi म हुई 8: और 
| Kh वति पहुंची है उसका शारीरक घाव बहुत ड 
। नु है। दुर्भि पीड़ित बङ्गाल को श 
है| i व्यवस्था के कृपा रूप पेट भरने को चावल मिल 
[है| व है; किन वज्ञाल की क्षति महज जिस्मानी क्षति हं 
मी नहीं थो । पिडुले दुर्भिक्ष में बङ्गाल की सामाजिक 
वे | वस्था ही बिलकुल उलट पलट गई थी । लाखों परि- 
१३१ छिन्न भिन्न हो गये थे | सती-साध्वी बहिनों को पेट 
| ज्वाला को शान्त करने के लिये, भात के दो कौर के 
[तेष श्रपनी श्रस्मत खुले आम बेचने पर विवश होना 
र ४ [था। मांए अपने बेटों को बेच रहीं थीं और पति 
म पतियों को | बङ्गाल का जिस्मानी घाव उतना 
तो| नहीं था जितना कि रूह्दानी | बङ्गाल की उसी 
| ws को श्रात्मिक भोजन देने और रूद्दानी 
त करने का काम देश में सिवाय गान्धी जी 
क 5 कौन कर सकता था । उनके प्रार्थना के 
ही लाखों कुल नर-नारियों को जो शिज्ञा 
हा मञ्चों से नहीं पूरी हो सकती 
उ क EE प्रवास ने एक बार 

लदी Fi कर दिया । 
ज मे [थ यह कहते हैं कि 


ती भ रभ 
पम्‌ श श्र 
हि पलति क 


' दय क लेकर बङ he 
हि सफलता ~` १ आया था उसमें सुफे 
ने गार हु ह ।” अख़बार नबीसों और 
i सः क बङ्गाल के जा 
दु "शतया को$ मतव नहीं ह | के इस पहलू 
| फ़ी षात्‌ 
[वि | शरा रः 
` सापि म और कांग्रेस की सारी . 
मदी नाव 
हि डे महीने के र अ 
| [सारो को इससे फुरसत मिल 


खते हुये राठ सूत्रों में 
बन हक 
| SO - गज धूम-धाम रहेगी 
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ओर लोग विजय के गीत गायेंगे । फिर विधान निम्मात्री 
परिषद बनेगी, वायसराय की कार्य-कारिणी कौंसिल 
का राष्ट्रीयकरण होगा, मिनिस्टरों की सवारियाँ 
निकले'गी और पुलिस का बैण्ड बजेगा। पर सोचने 
की बात यह है कि क्या मुल्क किर दोबारा उती 
प्रयोग के बीच से निकलेगा १ सोचनेवाले कहते हैं 
कि अवको बार कांग्रेस के बज्ञीर गवर्नर के साथ वैधानिक 
लड़ाई लड़ेंगे. रौर बज्ञीर के अधिकारों का प्रयोग 
कर देश को आज़ादी के रास्ते में आगे बढ़ायेगे । पर 
क्या इस तरह का प्रयोग मिल में बफ़द पार्टी ने नहीं 
किया ? पर कितने कदम वह पूर्ण स्वाधीनता के रास्ते में 
आगे बढ़ी ? सरकार को लोग आगाह करते हैं कि यदि 
उसने देश को आज़ादी के मकसद तक पहुँचने में रक्रा 
वटे' डालीं तो सन्‌ १४२ से सैकड़ों गुना ज्यादा आन्दोलन 
लिड़ जायगा । पर इस तरह का आन्दोलन चज्ञाने के | 
लिये देश में जो सङ्गठन होना चाहिये, जनता सेजो 
सम्पर्क होना चाहिये, त्याग की जो भावना होनी चाहिये 
क्या उसकी कोई सूरत हमें देश में इस समय दिखाई दे 
रही है ? कांग्रसजन श्रसेम्बलियों की मेम्बरी पर गिद्धों 
की तरह टूटे पड़ रहे हैं। लगता है कि मानो माले 
गनीम, लूट का माल बट रहा है कि जिसका हिस्सा 
प्रान्तीय पालि मेण्टरी बेड के मेम्बरों की कृपा-कटाच | 
पर निर्भर है । व्यक्तिगत आकांक्षा और पदों का लोग | 
शायद स्वाभाविक चीज़ है और दद में रहें तो कोई 
बुरा भी नहीं पर उसके पीछे जो मनोटृत्ति है उसमें इमे 
सन्‌ १४२ से सौगुना ज्यादा क्रान्ति के रूप के दशन तो 
नहीं होते । . 
गान्धी जी ने आशा प्रकट की है कि कांग्र स के 
मिनिस्ट्रियां पूरी सरकारी मशीनरी को रचनात्मक | 
क्रम की सफलता के लिये इस्तेमाल करेंगी शरौर 
इन मिनिस्ट्रियों की कोई क्रमत दोग । गान्धी जी बर 
बर प्रयतन करते रहते हैं कि वे कांग्रेस की गतिधारा 
रचनात्मक कार्यक्रम की ओर मोड़ दे परब्ठु कांग्र 
की हमेशा से यह कोशिश रही है कि रचनात्मक 
से दूर भागकर वे उथली राजनेतिक च 
कौसिलों में समय बरबाद करने में ब्यस्त 


के वे रचनात्मक क्रायक्रम के महत्व को नहीं समभते 
; पर पित्ता मारकर काम करने कौ. उनकी आदत हवी नहीं 
. रह गई | Cg 
प्रशन यह है कि कांग्रेस ने श्रहिंसात्मक उपायों से 
र पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का निश्चय किया है श्रोर 
` नात्मक कार्य-क्रम ही वह शाह राह है जिस पर चल 
कर ्रहिसात्मक शासन विधान की इमारत खड़ी की जा 
` सकती है | गान्धी जी कहते हैं कि--“यदि मज़बूत 
दादे से सच्चे कार्यकर्ताश्रों के जत्ये इस काम मेँ 
| जगजायँतो इसे उसी तरह सफलता मिल: सकती है 
जस तरह दूसरे कार्यक्रमों को । शायद और कार्यक्रमों 
' द ज्यादा यह सफल दो सकता है। बहरहाल मेरे 
पास कोई दूसरा ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो अ्हिंश- 
त्मक बुनियादों पर कायम हो ओर जो इसकी जगह ले 
एके । सत्याग्रह; चाहे वह व्यक्तिगत हों या सामूहिक 
रचनात्मक कार्यक्रम को हो श्रागे बढ़ाने के लिये होता 
हैं और वदद सशत्र क्रान्ति की पूरी तरह जगइ ले 
` सकता है।” चरसे की विस्फोटक शक्ति को बयान करते 


[हरलाल के दाथ में चरला भारतीय स्वाधीनता का 
म बन जायगा |” सत्याग्रह श्रौर रचनात्मक कार्य- 
क्रस के सम्बन्ध को बयान करते हुये गान्धी जी लिखते 
“यदि रचनात्मक कायक्रम कांग्रेस जनों को नहीं 


बैठा ही दोगा जैसा कि लकवा लगे हुये द्वाथ से 
उठाने का -प्रय्नत्न करना ।? 


सूची दी है जिनमें-( १ ) साम्प्रदायिक एकता, 
परतो द्वार, | ३ ) शराब बन्दी, ( ४ ) खादी, 
मोद्योग, ( ६ ) गाँव को सफाई, ( ७ ) बुनि- 
तीम, (८) प्रौढ़ शिक्षा, ( ९ ) स्त्रियों की 
हे सफ़ाई की शिक्षा, ( ११) प्रान्तीय 
ष्ट्र भाषा, ( १३) आर्थिक समता, 
का सङ्गठन 
गिढ़ियों की 


। संगठन, (१५) मज़दूर, 


यों की 
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विश्ववाणी [ 


हुये गाम्धी जी कहते हैं--“'एक गरीब विधवा के हाथ. 
/ मं चरखा केवल उसे थोड़े से पैसे ले आवेगा लेकिन 


' सम्बन्धी नीति को दक्षिण भारत दिन्दी 


चप ६ नः ११ ॐ 
४ भाग १९, छ, 


किन्तु गांधी जी कहते हैं कि यह सूची पूरी नहीं ३५ 
इसमें सुविधा के' अनुसार लोग और धारे ३ 
सकते हैं । 

अब समय आ गया है कि कांग्रेस जन रचन 
कायक्रम के प्रश्‍न को पूण स्वराज्य प्राप्त करे | 
साधन समझकर उस पर गौर करे' और उसे क| 


बनाने में अपनी पूरी शक्ति लगाये' | जब तक्र | 
नहीं करते तब तक सन्‌ ४७ या ४८ में सफ़ल ब्ध तग ` 


करने के उनके नारे निरथ के ओर बे बुनियाद रहेगे। | सन | 
~ ~ | केपास 

` दक्षिण भारत हिन्दी अचार सभा की रजत | बने 
जयन्ती | रोज्न क 
दक्षिण भारत में राष्ट्र भाषा के प्रचार के लिये तेक्िन 

करने ` 


जी ने आज से २५ वर्ष पूय जिस पौधे को रोपा थारा 
वह एक विशाल वट वृक्ष के समान फेल गया है।॥ १ 
२५ वष के अन्दर उसने लाखों दक्षिण भारतीय 
राष्ट्रभाषा का व्यावहारिक ज्ञान कराया गौर श्रा ! पस्त 


पचासों दज़ार विद्यार्थी दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार है हक 
द्वारा आयोजित राष्ट्रभाषा की परीक्षाश्रों में हर॒सात कै बुलेट 
हैं। यदद उचित था कि हिन्दी प्रचार सभा की हे ह 
जयन्ती गान्धी जी के सभापतित्व में दोती | रा ण | 
जिस नवीन रूप का आज गान्धी जी प्रचार के हे 4 
उसमें भी दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा से #' र 
है | नई हिन्दुस्तानी के बदा जो इम्तदान दव रहे है| * 
इसी वष १४ हज़ार विद्यार्थी उत्तीणा हुये हैं | गा 
ने जनवरी के अन्तिम सप्ताह में रजत हक रा ध 
हिन्दुस्तानी सम्मेलन आदि के व्याख्यानो म || वेः 
बहुत अच्छी तरद साफ़ कर दी है और वह १ 

हिन्दुस्तानी का प्रान्तीय भाषाओं से कोई बिर 7 | भ्या 
प्रान्तीय भाषाएँ खूब फलें फूले' । दिन्दुस्‍्तानी AES 
रेज़ी की जगह लेना चाइती है | नई तालीम ६.) शि 
के सामने भाषण देते हुये गान्धी जी ने ब A hr 
भारत रौर दक्षिण भारत के बीच सास En 
रवत की रुकावट को तुम हिन्दुस्तानी शीर "| स 


सकते हो |? ल्‍ ती 
. यह खुशी की बात है कि गान्धी ज ए 


कार्यकर्ता बहुत ठीक तरह से समभते हैं | ६ 


न स 


३ 
i | 
| 
| 
चन 
करने | 
बाम 
क दह 
त ब्र 


है| |. 


रजः | 


ये| 
थानां । 
ह|| 
रतौ) 
राज | 
चार #| 
वात प 
की ए 
रमा 
$ ह 


कुश्शड़ी मारते 
॥। आजादी मिले औौ 


परवणे १६४१ | 

वे जीजान से श्रम हैं । हम इस महान अस्था 

र £ ताओ को.श्ांज इस शभ शवउए स 
उत र 


एक सवार स के दिन 
शाबर में स्वाधीनता दिवस के ।द्‌ 


दिन पचासों दृज्ञार 


काता के सामने ख़ान अब्डुल गप्नक़ार खाँ ने मुसलिम . 


ग के नेताश्रों के सामने एक सवाल रखा--*पाकि- 
तान किसके पास है! न वह हमारे पास है न हिन्हुश्रों 
के पाठ है पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दोनों अज्ञरेज़ों 
की ठोकर के नीचे हैं | श्राओं हम मिलजायें, तुम श्रज्ञ- 
रह का एक हाथ पकड़ी रौर हम ( कांग्रेस ) दूसरा । 
तैकिन तुम्हे अपने सीनों पर श्रद्धरेज़ी बुलेट बर्दाश्त 
करने के लिये तय्यार रहना होगा । क्या तुस तय्यार हो १? 
भ्राज मुसलिम लीग के पास ख़ान अब्दुल गाफ़फार 
खाँ फे इस सवाल का क्या कोई जवाब है ? जिन सरकार 
परस्त लोगों का कुनवा जोड़कर सुसलिम लीग ने आज 
जो भानमती का पिरारा तय्यार किया है उससे रौर भला 
बुलेट से क्या ताल्लुक़ १ तभी तो केन्द्रीय श्रसेम्बली में 
र्म लोगी सदस्य झङ्गरेज़ों और सरकारी मेम्बरों के 
साप मिलकर देश के सम्मान को ऊँचा करने वाली सभी 
तोका विरोध कर रहे हें। ४ 
३ करत किक gt ने ल लिये पठान जनता 
पम कांग्रेस को घोर र RRR 
हो देते तो अपने पैरों पर खुद 
हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें 
गज ह तुम्दारे मुल्क से बाहर निकलें 
वोट देना चाहिये |?» 


कया अपतो रे ~ 
मा के टुकड़े करोगे 
शाद्‌ ह्नि के ड्कड़ रोगे ? 


र र फीज के प्रमुख अफ़सर कर्नल अहसान 
५ कं “कारों पहरे के अन्दर लाहौर के 
ह पड़े हुये हें | सारा देश उनकी 
र । अभी इसी स्त्रतन्त्रता दिवस के 
ed बेगम झहसान क़ादिर को 
ट थे कालेज के विद्यार्थियों ने झण्डा 

५ क । झण्डा हराने के बाद जब वे 
उ पर जाग जाने लगीं तो कुछ लीगो 
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सम्पादकीय विचार 


-किया परन्तु उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली | 
` के इन तमाम.काले बादलों को हटाने का श 


केय्‌ 
[कि आप मुस्लिम महिला ` 
ह CC-0. In Public Domain. Gurukul Kang 


OR, च्डे 
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होकर लीग में शामिल क्यों नहों हो रहीं । बेगळ | 
अ सान क्रादिर ने जवाब दिया कि साम्प्रदायिकता के 
रिन बीत गए हैं। मुझे आश्चयं है कि आप पढ़े लिखे 
7'ऊ पाकिस्तानियों के हयो में कठपुतली बने हुए हैं ॥ | 
भारत तुम्हारी मातृभूमि है । खुदा और इस्लाम के नाम 
पर इसके कड़े न करो ! क्या श्राप अपनी मां के साथ 
ऐसा करने की कल्पना भी कर सकते हैं? क्या यह 
मूर्खतापूर्ण विचार नहीं है ! 

हमें नहीं मालूम बेगम कादिर की इस बात का लीगी 
विद्यार्थियों ने कया उत्तरः दिया । 


श्रीमती विजयालक्ष्मी का आगमन 


लगभग १३ महीने अमरीका रहकर श्रीमती बित्रया 
लक्ष्मी पण्डित पिछुली २९ तारीख़ को इलाहाबाद वाप 
आगई' । सानफ्रान्सिशको सम्मेलन में भारत के प्रश्‍न को 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न बनाने ओर उसके प्रति सभी राष्ट्रको 
ध्यान आकषित कराने का श्रेय श्रीमती पणिडत को है। | 
अमरीका के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मीठिज्ञों, _ 
मुलाक़ातों आदि के द्वारा अमरीकी जनता के दिलों रर 
दिमागों से भारतीय आज़ादी के सम्बन्ध में गलतफ़ईमियो | 
को दूर करने के लिये श्रीमती पणिडत ने जो भ्रथर्क | 
परिश्रम किया उसके लिये देश उनका आणी है।ौ ४ 

लड़ाई के दौरान में लाड हैलिफ्ेक्स, सर फ्रेडरिक 
पफल और सर गिरजाशंकर बाजपेयी के तिगडु ने सेक 
भाड़े के प्रचारकों की मदद से भारत सरकार का कः 
रुपया खच करके भारत के सम्बन्ध में तरह तरह क 
शलतफ़हमियां पैदा करने की कोशिश की। सर झीरो 
वाँ नून, रमन श्रौर श्रनेऊ छुटभइयों ने भी इसा ग 
काम मे सहायता पहुँचाई । एम्बेसेडेर फिलिप और 
ैणडलर ने इन श्रसत्यों को काटने का थोड़ा बहुत 


पण्डित को ही है। भारत और ब्रिटिश सरकार 

कूठा प्रचार श्रीमती परिंडत के तूफानी व 

अमरीका की सतह से यब दो गया। | 
यह एक बढ़े लज्जा की बात है कि श्रमर 

चार पत्रों ने श्रीमती पणिडत के वक्तव्यो 

को मुश्कि 
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उनके ब्राडकास्टों और व्याख्यानों को काफ़ी सराहा और 
"रतीय श्राज़ादी की मांग का मुक्त कण्ठ से सन्नथन 
किया | किन्तु बक़ोल श्रीमती परिडत के वहां को जनता 
इच्छा रहते हुये भी अपने शासकों के ऊपर कोई श्र 
डालने में श्रसमथ है। RN 

इसमें कोई सन्देह नहीं श्रीमती पणिडत ने श्रमरीकी 
जनता की गलतफहमी दूर करने में थक श्रम किया 
किन्तु उनके आने के बाद ब्रिटिश दूतावास सचाई के 
ऊपर फिर काली चादर लपेटने की कोशिश कंरेगा । 
कांग्रेस को भी इस सम्बन्ध में कोई स्थायी प्रय करना 
` चाहिये । 


ये सस्ती सी जाने ! 


जावा मं एक ब्रिगेडियर मैलेबी की हत्या की कीमत 

लाखों जावी स्री, पुरुष ओर बच्चे श्रङ्गरेज़ी बमों का 
शिकार बनकर चुका रहे है श्रौर मालूम होता है कि इस 
हरजाने की कोई सीमा नहीं | श्रङ्गरेज़ जान जो.ठइरी | 
उसके मुकाबले में बम्ई, में पूरे हफ़े भर तक धु'ए का 

| .गुबार छाया रहा श्रो दर्जनों बहुमूल्य जाने' ज़ाया 
हुई । और कुसूर क्या था ! यही कि नेताजी की स्वयं 
नयन्ती में लोग जुलूउ को भेंडीबाज़ार की ओर लेजाने 
' वालि थे जहां की अधिकांश श्राबादी मुसलमान है। 
| २३ जनवरी को मुस्क में इज़ारों जगह जुलूस निकले और 
एक आसी के चुटपुटे को छोड़कर कहीं कोई उपद्रव नहीं 
हुआ | न किसी को चोट लगी न किसी को जान गई | 
बम्बई में भी श्रगर जुलूस मे डीबाज़ार जाता तो कृयासत 
' बरपा न हो जाती मगर ब्रिटिश साम्राज्यशाही जनता को 
पे हर वक्त याद दिलाते रहना चाहती है कि हम हिन्दु- 
स्तानियों की जान को मकी से ज़्यादा रता नहीं केले । 
पर इस तरह के रक्तस्नान भारती प्र आत्मा को कहोडो प्र 
अधिक कसकर खरा बनाते हैं। सच तो यह है कि 
दि की क्रीमत एक किश्तः में नहीं चुतो | उस्त 
तो में अदा करना पड़ता है। | 


शहीद 


न्देश” के अनुसार जनवरी के 
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॥ कावरी 
ये डो | 
प पष वि 
RR ६ रिपन) ह 
की ne सामने है 8] करे वाल 
आर कया यह विझला जेमी अप ३ आएत हि 
वाली पू जीपति फरे के लिये श्रत्व) हाक 
र कि उसके अपने रहार दोर ह 
लियों से उड़ा दिये जांय या उसकी कहे दक्षिण 


हरू ने इस घटना की जांच करने के त्ति 


उनकी रिपोट भी 


वार्म ० पा न 20 लक 4२ w || 

स्वामी कौ नही । पर लगता है ये पू जीपति रर के चा 
खून बः न्नी म॒ बूः हि ‘| 

सून की अन्तिम बू द तक गान्थीजी के इत ची ने सन 
झुठलाने का प्रयत्न करते रहेंगे | i रौ 
Ae कषाम के लि 
शूरं हड़ताल के 


4 परुतलिफ जेता त की 
युक्त प्रान्त की मुख्तलिफ़ जेलों में अ द) रियासत 
क्त प्रान्त की मुख्तलिफ़ जेलों में ्रनैक एम गास 


इत समय भूख हड़ताल कर रहे हँ । जेल में उव ब हु 


हद के पार होजाता है तो सत्याग्रही के हिषे भ | हिल 
ताल ही एक न्याय्य साधन बाकी बच जाता है। १९७५६ 
समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों के गे श्री कहन ह 
चैटर्जी के श्रनशन परे वक्तव्य देते हुये युक पराती ई जा 
कार के एक प्रतिनिधि ने कहा कि भूल हई sl कोशिश 
से सरकार झुकने वाली नहीं है | इस सरकारी री कुल ३ 
ने यह कोई नई बात नहीं कही । गवर्नर हर | [हे। स 
इन्शपेकटर जनरल शेख ने मिलकर युक्त प्रात" || हैजो 
को नात्सी कन्सनद्रोशन कैम्पों से किसी र हे से 
रहने दिया था| जोगेश बाबू राजनैतिक # र 
जिन मांगों को लेकर दो इफ्ते से भूख दं 
ह [कली भी सभ्य सरकार को उन्हें एक दि 
मान लेना चाहिये था । र 
युद्ध समाप्त दोगया किन फिर भी श i 
डेटेन्यू जेलखाने में बन्द हैं । श्री मनमथनारथ 2, ॥ 
उनके दूसरे साथी आज छै वर्षों से फतह ५ 
जेल में दिन बिता रहे हैं। क्या सरकी 
कोई भी नैतिक वजह इन लोगों को जेल में “ , 
और यदि वह इन्हें ज्ञबदश्ती जैल में रवि । र 
हैं तो इन्हें हर तरह की सुविधाएँ देना डक 


~ वि . 


ction, Haridwar 


ई. 


“वरी १६४६ | 
कर पत बरिन्दतराती ग़चार सभा 
रत "87: १३५ 
शशि दत्त भे र क 5 2 ककी हि 
i th हिन्दुस्तान में एक कस पे 
है कि करते वाली शायर तेः डे | ह 
ने बले भारत हिन्दुस्तानी प्रवार 


सन राक कॉम करने वः झी ्ं 
रह दोबार ही होंगी जो अ आओ 
रे क्‍ ३ दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी प 
वे ३ श्रौर उससे बड़ी तो कुल दिग्द चल 


¢ 


शाद केई भी और नहीं है । 


4 


गा दे 
) की ६ क्रोमी ज़बान के प्रचार का काम सबसे घुशे 
मगा के चार सुबो में मालूम होता था | 


परमि, केरल श्रौर कर्नाटक चारों 

; | की ियासतों में मिलाकर सभा के १६०० से ऊपर प्रचा- 
हिन्दुस्तानी ज़बान का प्रचार. कर रहे हैं । सभा छोटे 
१ हिुलानी के सात इमान लेती है जिनमें अबतक 
| के विद्यार्थी बैठ चुके हैं। ४१२ स्कूल और 
तेन हैं. जिनमें के ज़रिये हिन्दस्तानी जत्र 
तीला जाती रे हे के ज़रिये हिन्दुस्तानी जवान 
Oi) कोशिशों से 5२ दश लाख से ऊपर आदमी सभा 
7 कमी ज़बान हिन्दुस्तानी सीख चुके हैँ । 
ff इल काम पर ्रत् तक पन्द्रहः 


ल॒ ° 
रेट शत है | समा र हातास खच हो 
वे गाज नो ना ख़च इस वक्त करीब डेढ़ 


६ ९ जो सबका दि 

पिनि हो मे ह क दक्खन भारत के रहने बालों की 
जो | 

त परास में सभा का ए 


रे [न के छापाखाना है जिसमें दस 


जाम है । इस छापेज़ाने से छिफ़ा 
शिषे श्र न खा कर निकल चुकी 
i भिशनरी) तऊ है ge घे की किताबों से लेकर कोष 
; है की पभा कोने कने मे हि दूसरी जगहों से भी किताबें 
; * “उस्तानी जुबान फैलाने की 
„१ पक हिन्दुस्तानी की बीस लाख 
खपाई हा कीमत की, उन चारी 
ह उणी हैं| र किताबों में 
Fd के ज़रिये हिन्ढुस्ताी 
जयदा हैं | इसमें शक 
SRNR 5 


aro 
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` जगह कस्तूर बां गेट, बजाज 


नहीं कि _ 
Pubye Dori 


१६३ 


उत्तर और दक्खिन के बीच को खाई के पाट कर एक 
ए बांधने का काम द० भा० दि० प्र० सभा बड़ी खु 
स... के साथ कर रही हे | सभा की एक रिपोट में- 
तेला हे कि बरहमपुर से लेकर पच्छिम में गोग्रा तक 
कन्या कुमारी से लेकर उत्तर में हैदराबाद तक 
व करीब सभी ख़ास ख़ास स्थानों में यहाँ तऊ कि 
रहातो तक में हिन्दुस्तानी का पौधा बोधया जा चुका है 
अर फल फूल रहा है | ठीक इस वक्त पचास दजार से 
ऊपर विद्या्थों सभा के ज़रिये कोमी ज़बान हिन्दुस्तानी. 
की तालीम पा रहे हैं। 

कुल हिन्द अंजुमन तरक्क्ोए उदू के विद्वान 
सेक्रेटरी डा० अबदुलइक़ ने सभा के काम के बारे में 
अपनी राय ज़ाहिर करते हुए कहा है-- 

“अगर हिन्दुस्तान की ओर सभाएं भी इष कभा | 
के असून पर हिन्दुस्तानी ज़वान बढ़ाने और फैज्ञाने की 
कोशिश करें तो कुछ मुदत कें बाद हिन्दुस्तानी तारे 
मुल्क की ज़बान दो सकती है|” जज 

जहाँ तक हिन्दुस्तानी ज़बान लिखने का सवाल है 
हम मानते हैं कि सभा की बहुत सी कोताबों, नोटिस वगेरह 
में रमी काफ़ी सुधार की गुन्नायश है। पर सभा श्रोर । 
उसके काम करनेवालों के सारे झुकाव को देखते हुए 
और बहुत करके पिछुले तीन बरसे में यास्थीजी के 
प्रताप से जोरंग इस बारे में बदलता जा रहा है 
उससे हमें पूरा भरोसा है कि कुछ बरसों के रसद 
ही द० भा० हिं० प्र० सभा को हिन्दुस्तानी. टकघांली 
हिन्दुस्तानी होगी । हर 

सन्‌ १९४३ में सभा को काम करते हुए पूरे 2 
बरस हो चुके | वह साल सभा को रजत जयन्ती य 
पञ्जीसबीं साल गिर मनाए जाने का साल था 
जी श्रौर बहुत से काम करनेवाले जेल में थे । 
जलता मुलतब रदा | जनवरी सन्‌ १९४६ के 
आठ दिन तक यह जलसा बड़ी शान और | 
ताथ मद्रास में गान्धी जी की सदारत में 


शहर हिन्दुस्तानी नगर के 


जुड एफ 


१६४ 


थे। जलसों में श्रानेवालों की तादाद १४ ओर २ ५ 
दज्ञार तक पहुंचती थी, और शाम को गान्धी जी El 
प्राथना में शामिल दोनेवालों की तादाद दो लाख और 
ढाई लाख तक जाती थी। 

सालगिरह के जलसे के अलावा और भौ कई जलसे 
अलग अलग हुए। इनमें ख़ास ये थे-रचनात्मक काम 
करनेवालों की कानफ्रेन्स जो पांच दिन तक होती रदी 
रौर जिशमें देश के ्रौर दूर दूर से आए हुए काम 
करनेवालों ने भी हविस्सा लिया । हिन्दुस्तानी प्रचारक कान- 
फरेन्त जो तीन दिन तक होती रही रौर जिसमें सभा के 
क़रीब १६०० प्रचारको ने मिलकर अपने श्राये के काम 
के ढङ्ग पर ग्रौर किया | सभा का पदवी दान जलसा, 
नई हिन्दुस्तानी तालीमी कानफ़रेन्स, श्रदबी कानफरेन्स, 
रतो की कानफरेन्स, विद्यार्थियों की कानफ़रेन्स 


रुपए गान्धी जी को हरिजन काम, औरतों की तालीम 
श्र हिन्दुस्तानी के प्रचार के लिए भे!ट किए गए । इन 
जलसों के साथ साथ एक बड़ी सुन्दर गांव के और दूसरे 
हाथ के घन्धों ओर कारीगरियों की नुमायश भी थी | 
गान्धी जी की जीवनी वगेरइ पर फ़िल्म दिखाई गई' 
जिनसे दिल बहलाव के साथ साथ काफ़ी सबक भी 
मिलता था । , 
सभा के नए साल के स्नातकों ने पदवी दान जल- 
से में ्रपनी डिगरियां लेते वक्त यह प्रतिज्ञा की-- 
` हिन्दुस्तान की एकता के लिए एक राष्ट्रभाषा की 
सख्त ज़रूरत है और इस काम के लिए हिन्दुस्तानी ही 
सब तरह से लायक है| इसे मैं पूरे तौर से मानता हुँ । 
में प्रतिज्ञा करता हूँ कि हिन्दुस्तानी के प्रचार में भरसक 
संद पहुंचाना श्रपना कज़ समकू गा ,,....? 
, हिन्दुस्तानी नगर का, सब के रहने सहने, खाने पीने 
और इन सबे जलसों का सारा . इन्तजाम इतना गच्छ 
` और सुन्दर था कि देख कर हैरत होती थी । हजारों और 
दमियों, मद॑ श्रोरत और बच्चों का शान्ति और 
ही के साथ जलको में हिस्सा लेना, एक जगह से 
जगह र एक श्रद्माते से दूसरे श्रद्याते जाने के 


pu te 
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इसमें करीब ढाई तीन हज़ार रुपए रोज 


वगैरह वगे'द | इन सभाश्रों ओर जलसों में कई लाख 


इन्तज़ाम, सफ़ाई वगैरह सब तारीफ़ के . 


[ ° 
L चप ६, भाग ! 
जो लोग अपने पास से यह सब जच केह 
इन्तज़ाम करते थे, और वह खुद श्रौर के 
दूसरे लोग दोनों वक्त अपने हाथों खाना परस 
का ढङ्ग उतना हो श्रच्छा था जितना खाना व 
जहां एक एक हज़ार आदमी एक ताप दरै ह| 
करते थे वहां इस कदर सफ़ाई का बराक 
सचमुच एक हैरत की चीज़ थी। इसके बरक 
मद्रास सूबे में जहां छुश्राछू त हिन्दुस्तान भर भकष 
हुईं समझी जाती थी, जद्दां लोग दृष्टि दोषम्‌ 
वाले थे यानी दूसरे की निगाह पड़ जाने से ख़ा॥ 
हो जाता था वहां हर जात और हर धमे के छा! 
मर्द औरतों का एक साथ बैठ कर भोजन | 
कर रहा था कि इस बारे में देशच की हातत || 
बदलती जारही है । स्वयंसेवकों का इन्त़ाएं ` 
अच्छा ओर तारीफ़ के काबिल था| | 
सभा का कानूनी नाम अभी तक दक्षिण भी 
प्रचार सभा है | हमने जानकर उपर दक्षिण गा 
स्तानी प्रचार सभा लिखा है। समा के डेढ़ | 
रकों ने,,जो अपनी कानफ़रेन्स को हि 
कानफ़रेन्स कहते थे, बहुत से ठद्दृराव १ हए 
एक ठहराव यह था कि “सभा का तरण 
सभा से बदल कर हिन्दुस्तानी प्रचार “| 
जावे” | गान्थीजी इस ठद्दराव को हु 
हुए ¦| पर नाम बदलने के लिए कुछ है. । 
जरूरी है जिसके लिए मामला होशियार ग 
कर दिया गया है | पदवीदान जलते # हे 
अम्ृतकौर ने भी अपनी तकरीर में सम . i 
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा द्वी रकल | ६ 
के लिए, इसी नाम को ठीक सममा | 
ग | 
जलसों की इस कामयाबी कैं ऊप छ| 
करनेवालों और सेवकों को दिल हे ब्र] 
यकीन है कि दक्षिण भारत हिं्ुर् का | 


~ 
~ 


युध A 
क्र 5 | 
द्रविड़ सबा के दिलों को मिलाने में € [| 


काम देगी | -सुन्दरसाल - 
F 
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हमारा नया प्रकाशन 


महावीर वचसान 


के रह 

ft | और 

म्‌ ञे 

े खः न धसे 

के ह| 

| क 

[हत | 

तराम ` ब 
| लेखक 

हे डाक्टर जगदीशचरद्र जैन एम० ए०, पी-एच० डी० 

ण्‌ भा | 

हहा 

दुला 

ए i 

मरि 
f (चाहो आमाः ड 

है 4 पात्ता आमाणिक जैन और बौद्ध धम-गरन्थों के आधार पर भगवान महावीर के 

न 

त जीतने की आधुनिकृतम व्याख्या 

गी | 

यद ॥/ , 

[वा 

ए ह 


मूल्य १।) ७०, डाकखर्च सहित १॥5) 
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गान्धी जी कहते ६ व 
) है | उसका एक एक शङ्क एस्तक की तरह है| 


८“विश्ववाणी तो बहुत अच्छी (नकल रहे आ 
मझे उसके विशेषाङ्क बहुत प्रिय लगे हैं |! [ 
राष्ट्रपति मौलाना आज़ाद कहते ४-८ | 
Se > os TN = 5 । १3 
“विश्वः! जैसे रसाचे ( पत्रिका ) को देश का जरूरत है । | 
इर |हन्दरस्तानी को इमे पहना चाहिये । 


के साहित्य 


` संस्कृति के निमल ग्रेम का सङ्गम है । 
देश का साम्प्रदायिक ज़हर ऐसे साहित्य के प्रचार से ही दर हो सकता हैं | 


१-हज़रत मुहम्मद्‌ ओर इसलाम ¦ छेखक पण्डित सुन्दरलाल 
[ हिन्दी उई संस्करण विक गये, गुजराती संस्काण प्राप्त, मराठी संस्करण येस में / 


2 भाता ओर कुशन लेखक पणिइत सन्दरलाल 
[ दृण संस्करण ( हिन्दी और उत्र ) और गुजराती संस्करण--प्र॑स में ॥ 


२ हज़रत ईसा और ईसाई धर्म ; लेखक पण्डित सुम्दरलाल 
थोडी प्रतियाँ ओर बची हैं 


ः वाश | 
४-महावीर वधमान और उनद्रा धर्म : रेखक हा० जगदीश चरी | 
व 


[a 4 
स० सम्पादक ¦ ल 5 वि 
हि | वित्वम्मरनाथ ल कृत्ञश्रेष्ठ 
| Ii 


हि [ साच 
१--प्राचीन सुमेरी सभ्यता और संस्कृति (२). 

पं० सुन्दरलाल न „° ३६५ 
२--सुख किसमें ( नाटक )--श्री० गोबिंददास 
एम० एल़० ए्‌० 
( ३ दादश श्रायतन और बौद्ध दर्शन-- 
 भआरतीयभिछु धमै रक्षित धर्म शास्री ,.. १८८ 
४_प्रवचन-आचार्य कृपलानी . १६१ 
४ _-भ्रन्नम में भारतीय सभ्यता श्रौर संस्कृति-- 
श्री प्रकाशंचंद्र उपाध्याय एम० ए० ,.. १९२ 
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डो० कमल कुलश्रेष्ठ एम०ए०, डी० फिल० २०९ 
--मि० जिन्हा का पाकिस्तान-_श्री० चंद्रगुस 

बिद्या लेंक्रार 


, १७३ 


२०३ 


कार्यालय में बरावर इस बात 
। जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है 
हम अपने रजिस्टर में विश्ववा 
हापा मारकर कई प्रतियाँ 
पर उनका कहना है कि 
नहीँ । ऐसी सूरत में 
| “विश्ववाणी? हर महीने की 
कर दी जाती है। हमारी ओर से 
व्यवहार करते हैं तो वे अपना 
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मैसर और काशमीर आदि के शिक्षा विभागों द्वारा 


१६४६ ] | 


भाहक-नम्बर लिखना भूल जाते हैं । “वि 
र अपना माहकजस्बर लिखना न भूलना चाहिये । और अपने पत्र के 
तीन पैसे । का टिकट अवश्य भेजना चाहिये । i 


६--मानव और सशीन-श्री० मासि | 
| 


फ़िड्मेन 


| 
| 


१०--उषे ( कविता )--कुमारी रज्षिया नङ्क | 
११-स्वृण सङ्गीत (कविता )--श्री० करील, | वषं ६ 
१२ बिहार दशंन ( कविता )--श्री० उपेद्र,, | 
१३--विष-पान करा दो ! ( कविता )- आ | 

छोटेलाल भारद्वाज ... । 


|] 


tn || 
१४ गीत ( कविता )--श्री० नरेशकुमार „ | 
१५--बसन्त ( कविता )--श्री ० शील चतुद | 


षट 
१६--गीत ( कविता )--श्री० शीतल्ञाद्व | सम 


श्रीवास्तव hr 
०00 | चांद को 


१७--तांप का डसना और उसका इलाज- | खेतों 
श्री पुरुषोत्तम त्रिपाठी एम० एस-सी० "| पेरवर 


१८--पुस्तक-परिचय ००० | क 
| 
« २२२ २१९- सम्पादकीय विचार ... F | म प्छ 
विश्ववाणी के ग्राहकों ले आवश्यक निवेदन | 
को शिकायतें आती रहती हैं कि ग्राहकों को ठीक हैं दी 
हम ग्राहकों को तीन तीन बार चेक करके हर मदै द्वा भी हल 
णी भेजने की तांरीख तक दर्ज करते हैं। किन्तु डॉ द 
भाल कर देते है। हमने बारहा पोस्टल अधिकारियों ९ जनी 
ने कवल रजिस्टडं प्रति की ही गारण्टी कर सकते हैँ सा ड 
पाठक हमसे सहमत होंगे कि हम इस मामले में ड “स? ; 
पहली तारीख को प्रकाशित हो जाती है और पाँच पी | पी का 
इसमें जारा भी कोताही नहीं होती । शी पस रू 


iit ( शो पा न 7 

~ 

की | त 

| „| वष ६, भाग ११ | | सा : 
he 


t च्ची ws 
प्राचीन सुमेर 


| सृष्टि की रचना 
| झुेरीबहुत से देवी-देवताओं को पूजते थे जिनमें 
॥ चांद श्रोर सूरज भी थे। चांद उनका ख़ास देवता थ!। 
यु चांद कोवे सूरज से बड़ा मानते थे लेकिन इन सब देवी- 
| देवताश्रों से उपर और इन सबका बनानेवाला वह एक 
०» पवर को मानते थे जिसे वे «इल? कहते थे | यहूदी 
४ | अपर को (लोई कहते थे । बाइबिल में 'इल्लोंहिम! 
| है, श्री में “इस्लाम! या “अल्लाह? और यूनानी 

| / इछ और संस्कृत में 'इला? | 
| _ येर में ला? की 


‘ उपासना में एक पूरा सूक्त 
| “)  पुमेर या ने 
सो परा इराक में इल? का कोई मन्दिर न था । 


सा| भी कहा गय हो माना जाता था । सुमेरी अन्धो में यह 
द| पक्षती | हे हा "इल की कोई व्याख्या नहीं हो 
i स दि £ 

रई चीव कहा गया ३ र उपनिषदो में ब्रह्म को श्रनि 


र 
| ब "मे लिखा है कि सृष्टि के शुरू में केबल 
# ९) पो का के * सब शून्य था । इस शून्य में से मीठे 
णी! | प्र रतप में चमा “प्सु? ( संस्कृत अपस == जल ) 
| अषु के बात. हुश्रा और चारों तरफ फैल गया | 
बीत तियासत? यानी खारे समुद्र के 
बे अप्छु के साथ मिलकर को 
और खारे पानी के मेल से 


भाद प्र 
र तिने (ह 
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सभ्यता ओर संस्कृति (२). 


(5 ग सन 
पृणिङउ झुन्दरलाल , 


दोनों त्रिमूर्तियों के बाद पांच गदं की पूजा होती थी 


को बेटी सानी a । इश्तर के 


[ अङ्क ३, पूरे अङ्क ६२ 


सेरी ग्रन्थों में इस तरह “रप्सु को सबका पिता 
अर 'तियामत? को सबकी माता कहा गया है। इन्ही 
से और सब देवी-देवता पैदा हुए । 

“ष्युः और 'तियामतः से पहले “लेह! और 
“लहा पैदा हुए, फिर 'अनशारः रौर “किशार हुए | 
फिर तीन देवता हुए जिनसे सुमेरी देवताश्रों की पहली 
त्रिमूति बनी । “अनु!, 'एनलिल’ रौर 'इयाः-इन तौ 
ने सारी सूष्टि का राज आपस में बाँट लिया । श्रतु को | 
स्वर का राज मिला, एनलिंल को इस लोक का और 
इया वरुण की तरह, सब सागरों और समुद्रों का राजा 


हुआ । यह जिमूति आकाश में रहती है । 
सुमेरियों की दूसरी त्रिमूति में विन! (चाँ 
“सन? ( सूरज ) और बुतः ( वायु ) शामिज्ञ थे | 


“बार? ( शनि ) जो दुश्मन का नाश pe प 
योद्धाओं का देवता था बार? ( मछली ) के रूप में 
जाता था। भेल? बुध को कहते ये जो न्याय 
देवता था । “नरगल्’ ( मंगल ) श्राखेट, यु 
आंधी का देवता था । शुक्र की कई नामों से 
ओर देवता दोनों रूप में पूजा होती थौ 
इमका बड़ा सम्मान था| देवी रूप से यह 
बनाना? कहलाती थी। ईश्तर स्वग के 


थो | इश्तर फोनीशिया में “श्रस्तातें?, बाबुल में “नाना”, 
| मंडईन में “श्रशतर? के नाम से पुजती थी | संस्कृत म॑ 
| तर का श्र तारा’ है | जिस तरह “शक्ति?, “चंडी?, 
` ऽअन्नपूण’ श्रादि एक ही देवी के श्रलग अलग रूप है 
उसी तरह इश्तर भी कई रूप में पुजती थी । बाबु, 
कसुर, निनेवे और श्ररबेला में इसके खास मन्दिर थे | 
आखरी ग्रह 'नेबो” ( बृहस्पति ) ज्ञान और विज्ञान का 
देवता था | इन पाँच ग्रहों के अलावा और भी बेशुमार 
लौटे बड़े देवता थे क़रीब क़रीब हर देवता को एक 
पत्नी होती थी - जो छाया की तरह अपने पति के साथ 
रहती थी और उसीके गुणों का रक्स होती थी । 
सुमेरी मानते थे कि देवता भी इनंतान की तरह 
 वासनाएँ यानी ख्वाहिश रखते हैँ | लेकिन उनका रुतबा 
 ध्रादमो से ऊंचा है | वे श्रमर हैं श्रोर श्रादमी के ऊपर 
दया रखते हैं । 
 देबताश्रों और श्रादमियों के श्रलावा सृष्टि में दानव 
भी रहते हैं। इनकी शक्ति देवताश्रों से कम लेकिन 
आदमी से जयादह है | इनकी किसी तरह की पूजा न की 


को पाप के पथ की तरफ ले जाते हैं। 
सुमेरी त्रिमूर्ति में बु्य से चन्द्रमा का रुतबा कहीं 
श्रधिक था | सूय चन्द्रमा का बेटा समभा जाता था । 
छु कौ पत्नी का नाम अनुता? था | बुल और मतु" 
( मृत्यु ) रज के वेटे थे। सुमेरी श्रनुता और भिल्ली 
श्रमेन्ते एक दी देवी के नाम मालूम होते हैं । 'एनु? या 
` “एनलिल’ की पत्नी का एक नाम “झन्नता” (अन्नदाया = ह 
अन्नपूर्णा ) था | वह प्रथ्वी को अन्न से भरती थी। 
इथा! या हिया?, जिसके गुण विष्णु से मिलते हैं, उस 
की पत्नी का नाम 'देव-किना! ( देव कन्या या देवी 
। इया का एक वेटा था-जिसका नाम “मारदूकः था । 
? यानी चन्द्रमा एनलिल का सबमें बड़ा बेटा था। 
उका पत्नी महादेवी कहलाती थी | "सिन? महीनों का 
था | सूयं दिवस्पति था और उसकी पत्नी के तीन 
१, गुल” और “श्रनुनीत’ थे | 'ऐे? का श्रध सुबह 

हर श्रौर श्रनुनीत का श्रर्थ है सूयाह्त | 

॥ गुल? जीवन देनेवाली है | वही जनने 

| 'इुल' या “इवा? ( श्ररबी-हवा ) 
[ । बिजली श्रौर ्रांधी उसके 
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जाती थी | समझा यह जाता था कि यही दानव आदमी : 


-जांयगे | ईश्वर ने उसे आज्ञा दी कि तुम त क 


क 
इशारे पर नाचती थीं। वह नइरों और नदियों : 
से भरता था। 'सिर बनिए? मारदूक फ दी र्ल 
असुरियावालों से समरिया के यहूदियों ने हि 
सीखी । यही सिर बनित बाइबिल की ङ्ग क 
“नरगल? ( मंगल ) की पत्नी का नाम “लाज? था। [ 
( बृहस्पति ) की पत्नी का नाम “मितः या < : र 
सैकड़ों किस्से सुमेरी धर्म ग्रन्थों में मौजूर ज्र | रं 
हिन्दू पौराणिक किस्सों से ज्यू के त्यू” मिलते है| हा भर 
बिल में “जीनीसिस? के अध्याय में सृष्टि की य तुम ` 
जो बयान दिया हुआ है वह लज़् ब लज्फ़ एक हबु गए 
किस्से से मिलता है श्रोर उसीसे लिया गया है। ||ह पे 
ग्रलंय्‌ 
सुमेरी पौराणिक कहानियों में एक मनोरं की बार 
प्रलय की है। यूनानी पुराणों और यहूदी श्र के 
( हज़रत नूढ के तूफान का क्रिस्सा ) ने इसी हु उनकी न 
i 


को ज्यों का त्यों ले लिया है। केवल नाम बे मक्ख 
गए हैं | “शतपथ ब्राह्मण? के ओर सुमेरी प्रस |भिमभिनाः 
बयान में भी बहुत बड़ी समानता है । सुमेरी हि| गिकाला 
तरह है-- कि एनलि 


सवर ने भि, ( ४७) हो 


~ te प्र ऱ्या : 
आगाह किया कि 'दायसु? महीने के १५ वे | ने 


~ ¢ 
बड़ी भयङ्कर बाढ़ आएंगी जिससे सब लोए १ 


तुम तो 
नतीजे क 
स्न 


नगर सिप्पर में जाकर सब विद्याश्रों की लिखी है ड | 
वहां गाड़ आओ और वहां से लौटकर ह } 
बनाओ्रो । उसमें अपने परिवारवालों और कई । 
को बैठाओ् | नाव में हर तरह का खाने प 
रख लो । ज़मीन के सब चौंपायों और १ 
एक जोड़ा भी नाव में रख ले। । जब सब ते. 
तो लिप्पर की ओर रवाना हो जाग्रो । उगे "$ 
लम्बी और दो फ़रलांग चोड़ी एक नाते ब द 
सबको बैठा लिया और चल दियां। 2 
आई । जब बाढ़ घटी तो ज़िसभ्‌, ने पर्व 
को उड़ाया | थोड़ी देर में वह जोई प 
दिनों बाद किर उड़ाया। श्रब की १९ [| 
लौटा तो उसके पंजों में कीचड़ लगा 5 ५4 
दिनों बाद फिर एक जोड़े को उड़व्रा। 2 | 


षय) गोष 
यारी ] 


ह र्र. को यक्रीन होगया कि अब खू 
श्राई है | बीवी बच्चों के ५ साथ वह नाव 
उसने परमात्मा की पूजा की । पूजा करन 
के लोगों ने घत्रराहूर 
ग्राया--““सुमे देवताश्रों के 
मिल गयी दे । तुम लोग बाबुल 
ग्रन्थ निकालो शौर 


था| ते ब्र से जवाब 
व में रहने को जगे 
हो। हिम पे गडे हुए. धुराने = करो । 
ते है | परमात्मा की RU है ॥ ० 
रास तुम लोग ग्रारमीनिया में हो” वे लोग लौटकर 
गए । वहों उन्होंने कई शहर आबाद किये । 
मे गढ़े हुए ग्रन्थ निकाले, यज्ञ किया ओर परमास्मा 
वो पत्यवाद दिया । उस बाढ़ से देवता भी इतने डर 
ए ये कि अनुः के पास स्वर्ग में भागकर श्रु के क्ले 
शक दोबार के ऊपर कुत्तों की तरह चिमटकर लेट गए । 
दी ब के बटे ने जब यज्ञ किया और यज्ञ की सुगन्ध 
हु इती नाको में पहुँची तब उनका डर छूटा । और 
ताग वि मक्तियों की तरह यज्ञ की वेदी के चारों र 
र |भिनभिनाने लगे य॒ज्ञ में जब देवताओं का भाग 
करि निला जाने लगा | तो देवी इश्तर ने एतराज किया 
छि एनल को यज्ञ का भाग न देना चाहिये, क्योंकि 
ह ह| इने बाढ करके मेरी श्रौलाद का नाश किया है। 
“कि | ने भी एनलिल को उलाइना देते हुए कदा 
/ उम तो इतने बुद्धिमान हो! तुमने क्या प्रलय के 
कै , ठ ; नहों होचा था ?? इया ने इस प्रलय से जगत 
। ह) ` नाश को बचाया । एनलिल सस्यलोक का 


/ पता था इसलिये 
र इसालये उसने अपने 
त भ िया। यज्ञ के भाग को वसूल 


ने की 

ED गांव 
रीर ] मिट्टी 
व| है 


ररदिस्तान के गोडि भर 
एक हिस्सा बताते 
शर, तावीज़ में ॒ 


न पहाड़ को लोग ज़िसुभ्र की 
हैं। श्रब तक लोग वहां से 
भरकर उसे बच्चों को पहनते 
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भर मे के बाद यानी शरीर से अ्र॒लग होने के बाद डे 
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“क्के? कहा जाता था। वे मानते थे कि मनुष्य दे 
नास्मा को केवल एक ही बार मिलती है। वे ईश्वर 
ओर देवताओं से बहुत दिन तक जीने को प्राथना करते 
ये । मौत के बाद मनुष्य को कुछ दिनों एक धेरे स्थान 
में रहना पड़ता है जहाँ खाने को केवल मिट्टी मिलती 
है | अगर मरनेवाले की बाज़ाब्ता भ्रन्त्येष्टि क्रिया हुई 
है तो उस देश यानी परलोक में उसे शान्ति मिलती है, 
नहीं तो उसकी श्रात्मा अतृप्त मंडराती रहती है । जब 
तक श्राद्ध कर्म नहीं हो जाता आत्मा तड़पती रहती है। 
जिसकी लाश मैदान में खुली पड़ी है उसकी श्रात्मा को 
कोई शान्ति नहीं । इसीलिये इराक में उस युग की सबसे 
बड़ी गाली और सबसे बड़ी सज़ा थी-“इसकी लाश को 
कोई कब्र न मिले ।? २ 
स्वग केवल देवताओं के रहने के लिये है। मनुष्य ' 
में से कोई कोई विरले ही वहाँ पहुँचे हैं और आइन्दा 
विरले ही पहुँचेंगे । 
सुमेरियों का सिद्धान्त था कि पाप की सज़ा मनुष्य 5 
को इसी जन्म में मिल जाती है। ईश्वर और देवताओं 
की सेवा के लिये मनुष्य पैदा हुआ दे। सवग के दूत 
“वितू? ने 'गिलगमेश” से कहा था “जब देवताओं ने 
मानव समाज की रचना को तो मौत मनुष्य को देकर | 
श्रमरत्व अपने लिये सुरक्षित रखा |” = 
इर मनुष्य को किसी न किसी देबतो की पूजा करनी 
ही चाहिये। “जिसका कोई देवता नही सरदद हा 
माथे को इस तरद ढक लेता है जिस तरह कपड़े दे 
को।? . 
सुमेरी आठ पाप मानते थे 
(१) ईश्वर अर देवताश्रों 
रखना । | 
( २) आपस में फूट फलाना । 
(३ ) झूठ बोलना । 
(४ ) झगड़ा करना । ड 
( ५ ) व्यापार में बेईमानी करना । | 
(६ ) पड़ोसी का माल इई 208 
(७) पड़ोसी के साथ डप 
(८) a रना | 
पाप के प्राय श्चः 


की पूजा में ; 


25% ms 
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दने के साथ साथ देवता की पूजा करना ज़रूरी था । 
दत्ता को खुश करने के लिये शहद, शराब, दूध, ज। 
हे, माखन, रोटी श्रौर तरह तरह के फूलों का देवता 
हक भोग लगता था श्रौर किसी जानवर की बलि दो 
` जाती थी | पुजारी भक्त की ओर से कहता था-- 

“हे देव, इसके श्रपराध क्षमा करो। इसने श्र वेद्यारथी को मर ज्र 
वदले एक भेड़ चढ़ाई है! अपने प्राणों के बदले इसने. वा जाता था। उनके व्याकरण के निा| दिवः 
भेड़ के प्राण चढ़ाए है ! अपने सर के बदले इसने भेड़ १ या मिला i जिनमें क्रिया ( को) हर भी देवदार 
झा तर दिया है | दया करके इसके अपराध क्षमा हम) के इस्तेमाल के श्लथ अज्ग काबरे है। त बिवाह 
करो |? हा होती थी । अंकगणित, बन 


। बहुत ज़रूरत पड़ती थौ | रछ 


rr 


प्रपनी लड़ 
धर्म ग्रन्थों का आदेश था-- र ee बे खुद्दाई में मिह हर तह 
` प्रतिदिन ईश्वर के चरणों में..सर नवाओ ! न = टों का भी ना यों में 
बलिदान दो, प्रार्थना करों और हवन करो ! २। का कोष भो पाथाः मधा है| ठ 
याट कर 

` ग्रुपने देवता के सामने पवित्र हृदय लेकर जाओ ! द करना पडता | 
करने के बाद बहुत से शिक्षाप॥ ५ ॥ 
इससे देवता प्रसन्न होते हैं| हे कह द्‌ बहु क्ष रप 


ते थे । बहुत से व्यापारियों वेश 

हरने लगते थे ओर कुछ मन्दिर ही में ए 

ऐतिहासिक ओर वैज्ञानिक खोच करते गे | | 
i 


स्मरण, प्रार्थना और दण्डबत करो ! 
तुस इर रोज़ सुबह यह करोगे तो प्रभु तुम्हे धन देंगे ! 
` अपने लाभ पर अपने प्रभु को धन्यवाद देना ! 


होती थी | 
| या | उसके 
रमा पड़त 


| 
र ् 
2० 
ॐ] 
Ad 


। इस बात पर खूब गौर करमा-- डाक्टरी थे और कळ अलग श्रक्म दसा त 
ईरबर का भय शुभाकांक्षा पैदा करता है ! मं शियार होने की कोशिस करते थे। सुमैर की प रा जाता 
बलिदान जीवन बढ़ाता है । ज़मीन का एक नक्शा मिला है जिसे २७००६ दिखाई दे 
प्रार्थना पाप से बचाती है : में श्रगादे के एक राजा ने तय्यार करवाया गा! 


 सुसेरियों को विश्वास था कि मनुष्य किसी न किसी हः ० गाल साई गई है । उ है ए ता 
प के कारण ही बीमार पड़ता है। बीमार आदमी क्रे हे तर दलाय गए ह उ i 
' शरीर के इलाज के साथ साथ जी 30 RN त 
लिये सुश्रर की कुरत्रानी ररी हे Li _ नक्शे में इस वात का भी डिक है कि सागि कान 
सम्राट गुडीआ के समय लगाश के मन्दिर में मछली... * ठेठ उचर में एक ऐसा देश है जह ४ तीही 
बड़े, भेड़, मेमने, पक्षी और खाल ख़ास त्योडारो रिर्लने-बने का कोई आसर नहीं पहता भी 
हि ह भवलि दो जाती थी सप्राट इजी ने... रदती है। उसके नीचे वह बज हे ४ 
सुबेदारों को चेतावनी दे दो थी कि देवताओं के. टीने दिन और कई मीचि रात रहती हैं। ९ है on 
र्‌ में जो हर महीने बलि दी जाती है उसमें क्रिही ज़ाहिर है कि सुमेरियौँ थैन्न श्रव श्र म 
) भूल न होने पाए । देशों का पता था | ; 
सुमेर में वैद्य और डाक्ठों का कॉम बी 


, | | 
का काम समभा जाता था | दवाश्रों 
-पाठ के साथ साथ सुमेर के मन्दिर विद्या के दी अल लिया लाता चा । | 


र में संकड़ों लड़के लड़कियों को शिक्षा ना ख़तरे में डालकर चीर काढ की की | 
5 


' क्यों कि देश का क्रानू्न था--“श्रगर डॉ 
` छापरेशन करे और उसकी बेपरवादी से 


ह निऊ्राल ली जायगी। और 
ग्रापरेशन करे ओर आपरेशन 
तो इस तरद के अनाड़ी डाक्टर 
[ जायगा ।?? 


| ह दा 
वौ | शी ददातियों का रिवाज था । देवताओं का स्त्रियों के 


| शप विवाह किया जाता था। कानून ने इन यो को 

| शान में श्रादर का रुतवा दे रखा था। जब कोई मनुष्य 
|, लड़की के देवदासियों में दाखिल करना चाइता 
६१,३ लड़की का पिता देवता को दहेज देता था | देव- 
शा | यं में कई दरजे थे | 


ससे ऊपर देवता की पटरानी थी जे। “एन्तु कह- 
` तती थी | वह देवता की धमे पत्नी संसभ जाती थी । 
h ्रामतोर पर वह राजा या किसी सरदार की लड़की 
पो वे शे ह र 
३ ती थी | देवदासियों में उसका सबसे ऊंचा स्थान 
१ था | उसको जीवन भर अपना चरित्र निदोंष और बेदाग़ 
त (i पढ़ता था । उर के मन्दिर की “एन्तु? सदा सम्राट 
ए कला हि थी। एन्तु के चरित्र पर इतना ध्यान 
॥ गे हर र अगर बह किसी शराब की दूकान पर 
न है तो उसे ज़िन्दा जला दिया जाता था। 
रँ | र की देवदासी “लाल-में' कहलाती थीं। 
| | भपमा काझी थी और ये मन्दिर की तरफ़ से 
ष्य भी करती थीं। ये मन्द्र ही में रहती 


पी 
रेके श्रौलाद मी होती थी लेकिन औलाद के 


० § 
'च| 


का नाम 


| तैर शे था 

बे स र की RR या “कदिश्तु” कहलाती थीं | 

हित मर हे का की वेश्याएं होती थीं। इनके 
न प न था। ये निकृष्ट दरजे की 


। उनके ल्लिलाफ़ अनेक कह्दावतें 

ह वेश्या बृत्ति से जो कुछ . 

नागर पका एक एक पैसा मन्दिर के 

मन्दिर 

कह रे की मार देवदाहिये' रहती थीं। 
कम न थी | मन्दिर की शान और रौनक 

४ इस रिवाज पर पवित्रता 

| मक्का जाता था कि किसी ; 


ललित थीं 


< ५ (की ne न 
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. होते थे और तती सील करके मन्दिर में रख दी | 


न CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri ९ 


१६९ 


भी स्त्री के लिये इससे बढ़कर क्या कुर्बानी हो सकती है 
कि वह अपना कीमाय देवता के चरणों में चढ़ा दे। 
देवदासियों को छोड़कर सुमेरी समाज में सतील का 
उतना ही भयाद खयाल रखा जाता था जितना किसी 
भी समाज में कभी भी रखा गया है | व्यभिचार या 
बलात्कार के लिये कड़ा दण्ड दिया जाता था। 


संसाज 
जहां तक विवाह का सम्बन्ध है सुमेर में एक आदमी 
के एक स्त्री का ही नियम था । लेकिन एक विवाहिता 
के अलावा रखेल स्त्रियों के रखने का भी रिवाज था। 
विवाहिता पत्नी की इज़्ज़त का बेहद ध्यान रखा जाता: 
था । कोई दूसरी स्री उसके अधिकारों में बाधा न डाल 
सकती थी | शादी परिवार के बड़े बूढ़े ही तय रते थे | 
लड़केवाले . लड़की के बाप को एक रकम ज़मानत के 
तौर पर देते थे ओर इसके बाद सगाई पक्की हो जाती 
थी । अगर लड़का बाद में ्रपनी राय बदलता था तो 
यह रकम ज़ब्त हो जाती थी | अगर लड़की श्रपनी राया || 
बदलती थी तो उसका बाप लड़केवालॉं को ज़मानतसे 
दुगनी रकम देता था । सगाई के बाद लड़की श्रपने | 
आइन्दा के श्वसुर के यहां जाकर रह सकती थी । शादी 
की कोई खास धार्मिक रश्म न थी। हर शादी की अलग ० 
अलग शर्तें होती थीं और दोनों तरफ़ हर शादी की | 
ज़ाब्ते से रजिस्ट्री होती यी । शादी की शर्ते एक त्ती पर 
लिखी जाती थीं| बदचलनी पर क्या सज़ा मिलेगी और 
किन सूरतों में तलाक हो सकेगा, यह भौ उस तझी में 
लिखा जाता था । इसके बाद उस पर मवादों के दस्तखत | 


थी ताकि वक्त ज़रूरत काम आए । उ 
शादी के बाद दहेज़ की सब चोरे खरी श्रपने हल 
कार में ले लेती थी। यह सारी सम्पत्ति उतकी नरम 
सम्पत्ति समझी जाती थी । ञ्रगर वह इस संच 
मरने से पहले अपने बच्चों को न दे जाती थी या उनः 
नाम वसीयत न कर जाती थौ तो स्री का |] 
उसका मालिक हो जाता था। , 
पति के शादो के पहले के को के 
यह जायदाद महाजन न ले सकता थीं 
के बाद के करों के लिये पी | 


पल्ली र व्यापारं वगैरह कर सकती थी। पति के 
रन पर पत्नी को पति की जावदाद से लड़कों के बराबर 
सा मिलता था। विधवा अपनी मरज़ी से दोबारा 
` जिवाह कर सकती थी। दोबारा शादी करने पर पहले 
एति की जायदाद पर उसका कोई अधिकार न रहता 
 था। अगर एक स्त्री से श्रोलाद न होतो उप्तका पति 
` सन्तान के लिये दूसरा विवाह कर सकता था | ऐेकष 
` दूरत में उसे पहली पत्नी के गुज़ारे के लिए इन्तज्ञाम 
` करना पड़ता था | दूसरी पत्ती के मुक्राबले में पहली पक्षी 
का रुतबा बावजूद सन्तान न होने के भी ऊँचा समभा 
` जाता था। दूसरी पत्नी को पहली पत्नी के पैर धोने पड़ते 

थे । पैग़म्पर इबराददीम ने, जो उर के रहनेवाले थे, इसी 
' कायदे के श्रनुसार अपनी पतनी सारा के होते हुए गुलाम 
दाजरा से विवाह क्रिया था | 


सुभेरी क़ानून के श्रनुसार मां श्रौर बाप दोनों का 
लाद पर पूरा अधिकार होता था । मां-बाप बच्चों को 
अपनी विरासत से महरूम रख सकते थे, शहर से दाग 
देकर निकाल सकते थे, गुलामी में बेंच सकते थे या 
' गिरवी रख सकते थे | मा बाप श्रगर कोई ख़ास वसीयत 
/ नकर गए हों तो उनकी जायदाद में सव लड़के लड़- 
व | कियों का हिस्सा मुक्रर था | लड़का चाहे तो बाप को 
' ज़िन्दगी में ही अपना हिस्सा मांग सकता था और ह्स्ति 
[ने पर फिर वहं बाप की बाक़ी सम्पत्ति का हकदार न 
हजाताथा। . 
. रखेल की श्रोलाद जायज़ समभी. जाती थी हाला 
उन्हें विवाहित स्त्री के बच्चों के बराबर रुतबा न 
(या। दूसरे के बच्चों को गोद लेने का भी रिवाज 
दवदासियों यानी मन्दिरों की वेश्याओं के लड़के, 


जिनके बाप का पता न होता बल ओल्ड लक 
[3 गोद निज "ठे शर 


लामी की प्रथा 


| समाज में गुलामी का रिवाज था 
में लड़ाई के कैदी गुलाम बना Fd 
के हाथ बेचे जा सकते थे | इसलिए 
ग की तादाद काफ़ी थी। लेकिन 
श्रच्छा सलूक किया जाता था | 
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विश्ववाणी 


( चप ६, भार २ ~ || 
११ न्ने 


“श्रमरौकावाले अपने इन्शो गलाम ३ | 
समाज से ही बाहर समभते थे, और बता हे है 
क़ोमों को पैदाइशी गुलाम मानते ये | र 
की नज़र में गुलामी एक मुसीबत थी, ए 
थी जिसमें कोई भी आदसी किसी समनग र ; यातय था 
था |” 

मां-बाप ज़रूरत पड़ने पर अपने बच्चों क ! 
में बेच सकते थे। कर्ज़ के एवज़ पति पन। 
लड़के या लड़की को तीन शाल की लाने 
रख सकता था | 


अगर कोई आज़ाद आदसी किसी दासी कोह ओहिश 
रखेल बनाकर रखता था तो उसकी मौत केक गति! क 
दासी ओर उसके बच्चे सवे आज़ाद शहरी सगे मे. 
थे | अगर कोई श्राज़ाद आदमी किसी दासी सेहश थी 
करता था, और इस तरह के विवाह समाज में का व ) कै 
से नहीं देखे जाते थे, तो इस विवाह से पैदा हु मद्‌ 
आज़ाद शहरी समझे जाते थे | दु के । 


एक ऐसे समाज में जा रोज़ लड़ाइयां हेत ह 
थीं और जहाँ युद्ध के बादल छाते ही .गुताम न पर 
हो सकते ये श्रौर आज़ाद लोग गुलाम बम भा 
गुलामों के साथ बुरा बर्ताव नहीं हो एकता गा प्पे व 
रियों में .गुलामों के साथ इतना अच्छा बर्ताव की सक 
कि दूसरे देशों ख़ासकर रोम जैस की ,गुलामी * पाहत पर 
के साथ उसकी कोई तुलना नहीं हों सकती। « श्रातो थे 
सुमेर में हर गुलाम अपनी सिक्री केति अचार हे 
राज़ करके अदालत में मामला ले जा सकता थी | खु 
दमो में वह गवाही दे सकता था; ,गुर्ला# है eh 
अपनी निजी जायदाद रख सकता था) शर” ikl गे हे 
कर सकता था, क़॒ज्ञ ले सकता था शोर कि" हा 
सुआविज्ञा देकर आज़ाद हो सकता था और द | 
शहरी का रुतबा पा सकता था । ! 


क़ानून 

जायदाद का ब्रेचना, ख़रीदनों, ” 
मुश्राहिदे, बसीअ्तनामे, गोंद लैना, शार्प 
सबके लिए कानून बने हुए ये । इस प ह 
ज़ाब्ते से लिखी जाती थी श्रौर उस पर १ 


ते, १५ 


तत मे पेश की जाती थी। श्रदालत के 
बी हर गवादियां भी दोती थी । सुमेर में दो 
gl 4 थी--मामूली श्रौर धार्मिक । दर मन्दिर 
ह इर पुरोहित जज | इनके अलावा 
| हफ हे भी मामूली जज सुक़रर होते थे। ना 
; राति, पटेसी, “इशाककु' gE भी सुक़- 
(0. दहला करने के अधिकार मिले हुए ग । ञे 

३ (री श्रदालत में सुक्दमा चलाने के पह 
|.) एक सरकारी “मंशकिम” ( पंच ) के सामने, 
मे आपस में समझौता कराने 
नो बरोह करता था, दरखास्त देनी पड़ती थी । 
के बिम! का फे था कि पूरी कोशिश से सुईईँ और 
सेशे मे सुलह करवा दे। अगर उसे कामयाबी 
होती थी तो मुहई को अधिक्रार था कि वह 'दिक्रुद? 
३. चज ) कै सामने श्रपना मामला पेश करे | एक एक 
हरे में दो दो और चार चार तक जज बैठते थे । 
दिकुद! के साथ 'मशकिम? भी बैठता था । वह मुकदमे 
बारे में श्रपनी निष्पक्ष जानकारी जजों के सामने 
रा वा था। मुहई, भुद्दालद श्रोर गवाहों को “राजा? 
कै नाम पर हलफ़ लेकर बयान देना पड़ता था | दस्ता- 
वा नज़ीर भी पेश की जा सकती थीं | जज 
१ के ख़िलाफ़ और ऊपर की श्रदालत में अपील 


रह कर सकती थी। 
| के के लिए सिपाही ओर 
अदालत के मुन्शी मुकदमे का मुख्त- 
i ह जास झाल पहलू , धदई-पृद्दाइले के 
ल पर शिए नाम श्रौर जज का क़ेसलए, मिट्टी की 
ही |तं महर | ते थे। हस तरती पर दोनों पक्ष की 
शो ही थी और बह तडख़ती अदालत के 
प म रख दी जातो थी ताकि बक्त मुना- 
९ सिङ के । कभौ कभो उस तख्ती को मिट्टी के 

6 यातरीन जः कर दिया जाता था। 
। कर सकता eR से गरीब आदमी इन्साफ़ की 
ह और द्रो । काई कार फ़ीस नहीं थी । झूठी 
- करने क सर्त से सख्त सज़ाएं 
ण सबको मुफ़्त अधिकार 
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~~ हक » ने न 
प्राचीन सुमेरी सभ्यता र स स्कति ( २) 


कुछ रस्म-रिवाज र 
खेती और तिजारत सुमेरियों के ख़ास रोज़गार चे । 
दला और फ़िरात जैसी नदियां इर साल अपने वहाब | 
सें उपजाऊ मिट्टी लाकर सारे दोश्राब में बखेर देती थीं । 
इन नदियों के अलावा नहरों का एक जाल बिछा हु 
था | सुमेरी ग्रन्थों में २८०० ई० पू० में वहां के दोश्नाब्र 
कौ जरखेज़ी का ज़िक्र है। ज़मीन से इतनी पैदावार होती 
थी क्रि एक साल की फ़सल पर वहां की श्राबादी का दो 
बरस तक गुछारा दो सकता था । ज़मीन कुछ सरकारी. 
थी, कुछ मन्दिरों की, कुछ अलग अलग मालिकों की, 
ओर बहुत सी ज़मीन ऐसी थौ जा गांव की पंचायती | 
मिलकीयत समभी जाती थी । इस प'चायती ज़मीन प 
पंचायती तरीक ( collective ownership) सै _ 
गिलकर खेती होती थी और पैदावार बराबर बराबर | 
दिस्सों में सबको बांट दी जाती थी । बाज़ाब्ता सिपाहियों | 
का जो ज़मीनें गुज़ारे के लिए मिलती थीं उन्हें इल्कु 
कहते थे । अपने अपने पास की नहरों को किसान खुद 
साफ़ करते थे। खड़ी कसल को नुकसान पहुंचाने या फसल 
की चोरी करनेवालों को सख्त सज़ाएं मिलती थीं | § 
हिन्दुस्तान की तरह इल में बैल जोते जाते थे। 
फस काटकर खलिददान में इकट्ठा को जातो थी ज 
जैलों ही से मड़ाई कराई जाती थी। भूषा अलग औ 
दाना अलग करके रख लिया जाता था। अनाज 
पत्थर की चक्की में पीसा जाता था श्रौर उसकी रोटि 
बनती थीं । गेहूँ और जौ का दलिया भी-बनायाओ 
था । सुमेरी जौ खाना ज्यादह पसन्द करते थे। 
लिये गाय और बकरियां पाली जाती थीं | मब 
गौर मठे का भी रिवाज था । जौ, खजूर और 
शराब बनाई जाती यी.। अमीर लोग मछली | 
भी खाते ये। गरीबों का खाना आम तीर पर 
होता था | ख़ास ख़ास त्योहारों पर या बलिदान 
गरीबों के यहां भी माँस पकता था। 


सुमेर में चर से सूत निकालक 
कपड़ा बुना जाता था। केः 
की तरफ से चलते ये । सेक 


RR, pe 


१७२ 


मसलिन इराक ही के शहर “मोसल? से बना है | मोसल 
सुमेर के उत्तर में दजला के किनारे एक पुराना शहर है 
जहां की मलमल किसी समय यूनान ओर रोम में बहुत 
` प्रसन्द॒ की जाती थी | लेकिन मोसल के बनने के भी 
हज़ारों बरस पहले सुमेर की मलमल दूर दूर तक के 
देशों में जाती थी | कपड़े श्रौर भोजन के छोड़कर 
और बहुत सा कच्चा माल दूसरे देशों से सुमेर में 
आता था । 
दूसरे देशों से माल के लदे हुए जहाज़ दक्खिन के 
बन्दरगाहों में आकर ख़ाली होते थे । इसलिए दक्सिन 
के शहर ज्यादह खुशहाल ओर बड़े बड़े थे | वहां से 
दजला ओर फ़िरात के रास्ते यह सब माल नावों में लाद 
कर उत्तर के शहरों में पहुँचाया जाता था । २०४८ ई० 
पू० के एक जददाज़ का बयान मिलता है जिसका माल उर 
में उतारा गया था | उसमें सोना, तांबा, कच्चा लोहा, 
हाथी दांत, इमारती लकड़ी, जबाइरात और मूर्तियां और 
बतन बनाने के लिये धाते' बगैरह थीं। सुमेर के चुर 
कारीगर इस सब माल की सुन्दर चीजें बनाते थे और 
/ फिर ये सब चीज़ उत्तर और पच्छिम के देशों की मंडियों 
में बिकने के लिये भेज दी जाती थीं । दक्खिन के व्यापा- 
रियों की देश के दूसरे व्यापारिक केन्द्रों में शाखे और 
एजेन्सियां थीं | पत्र-व्यबहार से व्यापार चलता था । लेन 
देन में हुएडी चलती थी। कानून ऐसे एजेन्टों की सरत 
ES a sa करते थे या मालिक 
| बड़े सौदागर करोड़ों रुप Ca 
र हिन्दुस्तान कप व 
साथ बिलकुल आज- 
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ऐसे समाजकी रचना की जिपमें समाजकी 


रकसों के बदले में सा के तोड़े इसे : 
सोने की क्लीमत उस समय चाँदी से ह 
पैमाने पर ख़रीद फरोख्त की लिखा-पढ़ी कक 
स्त्रिये' उसी आज़ादी से व्यापार करती री [ 
पुरुष | राजकी तरफ़ से मकानों, गोदाम | क्वान 
जहाज़ों, गाड़ियों और ज़मीनों के किराए |! | झब-र 
राज ही ने मज़दूरों, कारीगरों और दस्तकारों की छ [रन १ 
रर कर दी थी | राज्य की तरफ से सूद को ए र 
बंधी हुईं थी । राज के मुक़रर किये हुए इन क्र 
खिलाफ जाना जुमे था | 
सुमेरी सभ्यता ने ईसा से इज़ारों ताज (ल्ली 


क्रायम रखते हुए आदमी को पूरी आज़ादी थी | हम पुच्छ 
के लिये उन्नति के साधन मौजूद थे। राज के गरिए पर श्र 
निर्जीव क़ानून न थे | वे सदाचार की बुनियाद पारप तार 
थे रौर उसी बुनियाद पर समाज के हर आदमी शै 


यही वजद्द थी कि सुमेरी समाज इज़ारों साल तक भी 
और खुशहाल बना रहा और जब सुमेरी ताह हि पा 
दोकर हाम्पुराबी के अधीन बाबुल में नई ताइ उने त 
हुई तो हाम्मुराबी ने सम्राज में ज़्यादह तन | श्र 
आवश्यकता न समझती | हज़ारों साल की i 
संस्कृति शरौर सभ्यता के क्रायम रखने और ४ + 
चलने ही में बाबुलबालों को श्रपना क्षि | के 
दिया । 


LN °, आ ५ 
C Dl 
८) LE a ds 


ection, Haridwar 


| 


त 
| के प्रीण मव 


| 

नी तीसरा अक 

| FE, 

| जि | पहला दृश्य 

गे, दात-=ऋिकेश गला कुटी के बादर का हाती 
| | समय--रात्ि 


की छ| [दावन की घेरो २ है, लेकिन पानी बरस चुळने 


को 0 ब्रश निर्मल हो गया है | चन्द्रमा के आकाश में 
इतेके कारण तारे अपने पूरे प्रकाश से चमक रहें 

| शाती वे कह रहे हैं कि हरण-कर्ता के न रहने पर इर 
हे बीत का स्वाभाविक लोक दिख सकता है। एक 
ही सा | राश गङ्गा ' की वेत द्यूति है ओर दूसरी ओर 
| ला चत तारा निकला है | अँधेरी रात के कारण 
के हित एए ब्रन्धकार हो है | फिर भी ज़मीन के इस न्ध» 
र परपर तारों ने एक मन्द प्रकाश फक सा दिया है 
ङसो पहा की चौजें बिलकुल विलुप्त न होकर छुं घलं 
स दिखायी पढ़ती हैं | दूर पर हिमालय की बादलों की 
" ५ दिखती है। गङ्गा कुटी के दाते में कुछ 
i है। यह है वृक्षों पर अगणित जुगदुओं 
है तथा कुटी के भीतर के लम्पों की रोशनी के 
निनो श्रौर खिड़कियों के नहर आते मे करे , 
ॐ) यै श्रौर उसकी बस्तुएँ इस सन 3 
ॐ |, कई दिस पती इ इस सन्द प्रकाश में अ्रच्छी 
गण हित नही तथापि मोटे लए उनका वयोरेबार वर्णन 

प्रा मर रूप से गङ्गा कुटी और उसके 


7 प्त 
ता ः। त्र की अनुमान अवश्य किया जा 
सा हु हा कोई पराकुटी नहीं, वरन एक 
| 7 ३। इसके बरामदे में अधिक 
री के पडी की चोज ज्यादा दिखाई देती 
दी ह ने चित्रों से सुसज्जित हैं । खम्भों 
उ करू के पुष्प चाहे भिन्न भिन्न रंगों 
कहर ^. अणग आकार के होते 
त दिखायी पड़ते हे | बरामदे की 
ईआ सुन्दर फ़नींचर है, जो लंप 


5 


जस्यसान प्रकाश भी नहीं, रात अँधेरी है पर इतने 
पर क्री तारे, कुटी के भीतर ,से श्राता हुआ मन्द्‌ 
प्रकाश, इन सब छोटी छोटी वस्तुओं ने मिलकर सारे 
दृश्य पर प्रकाश की भई ही नही फैज्ञाई, पर दृश्य को 
एक श्रदूसुत प्रकार का सौम्दयं भी-दे दिया है । किसी बड़ी | 
तु के न रहने पर बहुत-सी छोटी छोटी चीजें मिलकर एक 
वित्र तरह का वैभव उत्पन्न कर देती हैं, यह श्राज का 
; सानो साबित कर रहा है । बरामदे के बाहर बरामदे' 
नज्ञदीक ही खड़ी हुई प्रेमपूर्ण एकटक पुच्छल 
तारे की तरफ़ देख रही है। उस पर लम्प का प्रकाश 
फल उरमादा पड़ रहा है। वह एक सफेद रेशमी साड़ी 
पहने है, लेकिन साड़ी से उसका सिर ढका- हुआ नहीं | 
सिर पर उसके लम्बे बाल सर्वारे हुए उसके सुख को घेरे 
कंधों तथा पीठ पर फैल उसकी पिणडलियों को छू रहे है । 
काले बालों से घिरा हुआ उसका गौर मुख तथा सफेद 
साड़ी से कहीं ढंका, कहीं खुला, उसका शरीर इस सहद 
प्रकाश में बड़ा ही सुन्दर दिल पड़ता है। चलती हुई 
वायु में जब कभी कभी उसको साड़ी उड़ने लगती है 
त्र उसकी शोभा और बढ़ जाती है। ग्रेमपूर्णा आज 
के प्राकृतिक दृश्य की प्रतीक-सी जान पड़ती है, मानो 
वह आकाश की निशा देवी अथवा दिमालय की हिम 
कुमारी अथवा वन को वन कन्या ग्रथंवा गङ्गा कुटी 
को सजीव चेतना है। कुछ देर निस्तब्धता रहती हे। 
छ्टनाय का कुटो में प्रवेश | वह अभी भी साधु वेश सँ 


है । अब वह नङ्गे बदन नहीं लेकिन गेरुए रङ्ग का एक. 
है तथा उसके सिंर के 


लम्बा रेशमी झोला पहने हुए के 
बाल और डःठ़ी मूं छे बहुत सुग्दरठजञ से सवारी ह 
इ । वह घीरे धीरे प्रेमपूर्ण के पांस आए खड़ा दो जा' 
हे । प्रेभपू्ण पुच्छुल' तारे के देखने मे इतनी . 
है कि उमे सुष्टिनाथ कें: आने की ह 
[सिलती और सुश्टनाथ कें. आगमन pb 
मालूम होता हैं, जब वह 3 अ 
सुनती है।] Fo 


द्‌ 
के 


१७४ 


सश्टिगाथ--धूमकेतु के देख रदी दो, प्रेम पूर्णा? 
` प्रेमपूर्ण ( पुच्छल तारे की तरफ ही देखते हुए ) 
हाँ, वह कितना सुन्दर है, साधु । 

सश्नाथ--(पुच्छुल तारे की श्रोर ही देखते हुये) 
सुन्दर ! (कुछ रुककर) प्रेमपूर्ण, जानती हो इसका उदय 
होना बहुत बुरी बात मानी जाती है ! 

प्रेमपूर्ण —(सुष्टिनाय की ओर देखकर) इतनी सुन्दर 
वस्तु का उदय होना बुरी बात ! 

` सुष्टिनाथ--हाँ, समझा जाता है, इसके उदय होने 

से या ते कोई बड़ा आदमी मरता है, या कोई बड़ा 
भारी युद्ध अथवा ब्रलवा होता है, या कोई महामारी 
होती है, या अकाल पड़ता है। 

प्रेमपूणा-( खिलखिलाकर ) श्रच्छा ! इतनी वस्तु 
से इतने उत्पात्‌। | , 

सुष्टिनाथ--(विचारते हुये) सृष्टि की कोई ऐसी चीज़ 
है जा तुम्हें सुन्दर न दिखती हो, प्रेमपूर्ण । 

प्रेमपूर्णा--( विचार-पूवक ) स्मरण ते ऐसी कोई 
वस्तु नहीं श्राती, साधु। | 

संश्निय--( उसी तरह/बिचारते हुये ) ध्रौर ऐसी 
भी कोई चीन है, जिसमें तुम्हें श्रव तुम्हारी दादी न 
दिखती हो १ 

रमपूर्णा— ( विचार-पूवंक ) ऐठी भी कदाचित 
कोई वस्तु नहीं है | 

४ सश्टिनाथ--( गम्भीरता से ) जानती हो, यह भ्रम 


. प्रेमपूर्णा-( खिलखिलाकर ) भ्रम...भ्रम कैसे 

हों सकता है, साधु? दादी ने कहा था कि महायात्रा के 

पश्चात वे सारी सृष्टि की हर बस्तु में व्याप्त हो जायेगी | 
सुष्टिनाथ-लेकिन तुमने देखा नहीं कि वे हम सब 

देखते देखते चिता में भस्म की ढेरी हो गयीं ? 

_ श्रेमपूर्णा--वह ?...वह ते उनका शरीर था, साधु 

तो सब में व्याप्त दो गयीं, वे मुझसे सदा यही 
रती थीं । 
रुष्टिनाथ--वे कहती थीं और तुमने मान लिया १ 
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त च व १९ 
प्रमपूणो-( खिलखिलाकर ) अन्ध है र 
( कुछ गम्भीरता से ) दादी के कथन मे वसा हर 
विश्वास ! ...ना, ना, साधु !...और., और रो हे 
भी ते बे सब त्र व्यास दिखती हैं। ष र 
सुष्टिनाथ-( आश्चर्यं से ) तुम्हें वे ख | 
दिखती हैं ? | दा 


` प्रेमपूर्णा--( खिलखिलाकर ) हा, (बुक 
सुय के प्रकाश और चन्द्रमा की दयति में, तारो बी, 
मलाइट और जुगनू की चमक में, वृक्षों, ला्रो॥ 
टइनियों, पत्तों, फूलों और फलों में, प्रत्येक जौ ' 
( पुच्छुल तारे को देखते हुए ) और इस पुच्छ... 
भी वे दिखायी देती हैं । | 
सुष्टिनाथ--( अत्यन्त आश्चय से ) प्रमणं इष्टि 

या ते ऐसी हो जैसा कोई प्राणी है ही नइ...) पमण 
„नया पगली हो। रह सा 


प्रेमपूर्णा--( खिलखिलाकर ) मैं ,,,मैं, . सात एड 


प्रेमपूर्णा हूं, केवल प्रेमपूर्णा । i 
सुष्टिनाथ--( विचार पूर्वक ) तुम्हें ठहर वा र ता 
शरीर, उनका मुख इन सब चीजों में दिखता १! | र 
प्रेमपूर्ा--नददीं, उनका शरीर रौर ४ | ल 
दिखेगा १ मुझे ता दादी दिखती हैं। . ता ष 
सष्टिनाथ--( फिर कुछ झु'मलाकर) ९ शर 


शरीर और उनका मुख नहीं दिखता, दादी * | र 
इसका मतलब ? दसे, 
प्रेमपूर्ण -( खिलखिला कर.) म्र है 
दादी दिखती हैं का श्रथं दादी i क हे 
साुशिना थ--( कुछ ठदृरकर चारते 5. दशा भू 
दिखना होता है गा दादी की कौन सी हर कं परे परत 
प्रेमपूर्णा-( खिलखिलाकर ) दादी र प्रेम 
चीज ?...दादी की चीज़ नहीं, सा दादी गत 
सुष्टिनाथ-(उसी प्रकार विचारते § | 
नहीं सका । रा 
प्रेमपूण[--( कुछ गम्भीरता से) हा | 
हूँ, समझा नहीं सकती पर समर्झे सकती 
[ कुछ देर दोनों चुप रहते पु 
सुश्टनाथ--(विचारते हुये) 2 दु 
प्रेमपूर्णा-सुन्दर ? आद! ¬ 


ना ए) 


उत्ती प्रकार विचारते हुए) लैर; सुन्दर 


विश ह मं तो सवाल ही निरर्थक है। 
सिर 9. = कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हें कुलूप 


| 
| 
| 
R 
| 


स 


) प्रण 
| त सुन्दर, साधु । 

। " ठहरकर) और जानती हो, फे 
2 फे. ..म्हे छोड़कर सब चीजे' कैसी दिखती हैं ! 

| प्रेमपूर्णा-कैसी ! 

ह|| उष्टगाष--अत्यस्त कुरूप ! 

द. प्रमपूर्--( कुछ गम्भीरता से ) यह तुम्हारा दृष्टि 
देप है साधु, अथवा बा्यावस्था से द्वी तुम्हें मेरी दादी 
मह रध्य कोई मिला नहीं, जो तुम्हें सारी सृष्टि में 
सीद, केबल सौन्दर्यं दिखा सकता । 

रद) ए्टना-(कुछु ठद्वरकर विचारते हुए) नहीं, यह 
वात नही है, प्रेमपूर्ण । 

। शिव गम्भीरता से) तुम मुझ पर वैसा प्रेम 
| त जैसा में तुम पर करता हूँ \ - 

) | ` मणी (आण्चये से) मैं तुमसे प्रेम नहीं करती ? 
हि एषटनाय-नहीं ! 


हार भी Lt ठीक न होता तो...ते क्या 
; ति मेरा ३! त वेधा ही व्यबद्दार न होता जैसा 


र ष का ड >भीरता से ) मेरा तुम्हरे प्रति 
हटना. 5 र ३६. 

? पा नहीं, में हमेशा तुम्हें ही 
त Rt मधुर ध्वनि ने के लिए 
को, कभी ह | उम कभी उदय और अस्त 

) केभी प्रतिदिन बढ़ते और घटते 
तर पुष्प स २ कभी जुगनुओं को, 
रे वर्षा में एकटक बादलों 
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` ग्रा गया है और वे चीज़ें सौन्दय से रदित हो श्रसुन्दर, 


| पनाय (एक लम्बी साँस लेकर) ठीक कहता 


ने क्या. क्या--जैसे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kal 


श्राज पुच्छुल तारे को, देख रही थी--देखा करती दवो । 
( कुछ रुककर ) सुना करती हो कभी कोयल, कभी 
पपीहे, कभी अन्य पक्षियों. की आवाज़, कभी गङ्गा का 
बहता हुआ नाद्‌ और कभी कुछ और कभो कुछ । (कुछ 
रुककर ) करने के काम हैं चित्र बनाना, कविता करना, 
पौधों में पानी सींचना, मिखमंगों को भिक्षा देना, कोई 
बीमार दिख जाय तो वहीं बैठ जाना या उसकी षधि | 
लाना। और ...और निकृष्ट से निकृष्ट चीज़ में_्रौर 
इन बीमारों तक में तुम्हें सौन्दर्यं दिखता है। ( कुछ 
रुककर ) पर मेरी बात ही श्रलग है । है 
प्रेमपूर्णा—क्यों, तुम भी तो सदा इन वस्तुश्रों को 
सेरे साथ देखा करते हो, हन शब्दों को मेरे साथ सुना ज 
करते दो, ये ही सब काम मेरे साथ किया करते हो। 
सुष्टिनाथ--इसलिए' कि बिना इसके तुम्हरे साथ | 
रहने को भी जो न मिलेगा | 
प्रेमपूर्णा-( कुछ गम्भीरता से ) तो तुम्हें इन सब 
वस्तुओं में सौन्दयं नहीं दिखता ! इन सब कामों में 
अनन्द नहीं आता ? 
खुष्टिनाथ--शोन्दर्यं *“'मुझे १-**मुके तो ऐसा जान्‌ 
पड़ता है कि सुन्दर वस्तुओं का सौन्दर्यं खिंचकर तममे 


बिलकुल कुरूप हो गई हैं। ( कुछ रुककर ) फिर जो 
वस्तुएँ सचमुच ही कुरूप हैं, वे मुफे कुरूप ही दिखती £ 
हैं। श्रसुन्दर को कुरूप न देखकर सुन्दर देखना यह 
दृष्टिभ्रम मुझमें नहीं। (फिर कुछ रककर ) और 
आनन्द *“आनन्द की बात ही छोड़ दो । री 
प्रेमपूर्ण--(गम्भीरता से ) तो दुह मेरे संग से ड 
है, साधु । | ह 
सृष्टिनाय--( विचारते हुये ) दुःख १" "९ढुः 
एक जलन एक अजीब तरह की जलन है प्रेमपू 
प्रेमपूर्णा--( आश्चयं से ) जलन! 
सृष्टिनाथ--हाँ, जलन । ( कुछ शककेर ) 
सृष्टि की सुन्दर और कुरूप सभी चीजों 
दिखाती हो तब उन सबको देखकर मेरी 
विचित्र प्रकार की जलन पैदा हो 
पक्षियों के गान, बादलों हे जञ 
मधुर ध्वनि सुनने के लिए कहते 
उठते हैं। और 


कि ता हूँ, या किसी के दुख दूर करने को कोशिश 
कद जलने लगता है | गा कुछ रुककर 0 5 
(चता हुँ मेरा हुः दूर न कर, जो ठुम्हारा है, तुम 
दूसरों के दुख दूर करने में. इतनी संलग्न! इरानी 
व्यंग्र || है 
_ प्रेम॑पूर्णा--( गम्भीरता से ) तो में तुम्हारा हु 
दूर नहीं कर रही हूं ? जिसे मेरी दादी मुझे रोप गयं' है 
उसका दुःख दूर नहीं कर रही ह? EE 
सष्टिनाथ--( लम्बी साँस लेकर ) बात तो ऐल 
४ हद द्‌ ५ ‘~ 
रेमपूर-( श्रांखें। में श्रांस भरकर सृष्टिनाथ कं 
आर देखकर ) में किस. प्रकार तुम्हें सुखी करू, 
साधु ! 
.. उुब्टिनाथ--(एकठक प्रेमपूर्णा की ओर देखते हु ए ) 
बताऊँ ! करोगी ! 
 _प्रेमपूणा--(उसीकी रोर देखते हुये ) यदि इस 

' शरीर का बलिदान दे देना पड़े तो भी । 
| द्टनाथ=( एकाएक प्रेमपूर्णा. को हाथों में उडा- 
कंर अत्यधिक लालसा से कुछ देर तक उसका मुख. 
` जुम॒ने के बाद ) तुम्हे कोई दुख तो नहीं पहुंचा ? 
प्रेमपूर्णा-( श्रांखें बन्द किये हुए ) मुझे उसीभें 
सुख हैं, साधु; जिसमें तुम्हें सुख मिले । 

'सष्टिनाथ--( मद से. भूमते हुये ) श्रोह | तुम 
कैसी “कैसी अद्भुत हो ! कैसी'“'कैसी ! विचित्र हो ! 
इच्छा रौर कर्तव्य की मिश्रित पुतली ! प्राचीनता और 
` नवीनता की मिश्रित प्रतिमा | बालिका और युबती की 
[श्रित तस्वीर ! कला ! नेसतगि'क नहीं, पर तुम ऐसी *** 
कला का प्रतिबिम्ब जान पड़ती हो जो निसग से 
घी श्रवतीर्ण हुई हो | तुम मुके स्वप्न से भी झादा 
जान पड़ती हो । कितनी'““कितनी सीधी सादी 
| भोली भाली दो तुम, पर कहों इस सीधेपन, ₹5 
में प्रेम के बॉिपन, श्राड़े. टेढ़ेपन का कहीं 
हो जाय जि 
ब्टनाथ फिर प्रेमपूर्णा का मुख उसी प्रकार 
बह न इन्कार करती है न उसके हाथों से छूटने 
ष्टनाथः उसे उसी त 
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द ४ ! नीले रंग की रेशमी साड़ी R 


श्रावाज़ से सारा वायु मर भ्‌ः 
° { 


A 

no । 

A (५ 
[5 


लघु यवनिव्य 


दूसरा इश्य्‌ | 


| च ६, साग ¦ ` 5 १ 


रणः क्री 
द के 


| है। उष 
| ढी श्रः 


| दृश व 


स्थान--गंगा कुटी के भीतर शयनागार | 
समय--रात्रि | 


Lo 


[ शयनागार की दीवाले बसन्ती रंप 
ते रंग पर लाल छोटे हैं । दीवालों में ब द 
छर खिड़कियां हैं, पर सम बेन्द हैं | इनके भः 
रसता हुआ ज़ोर का पानी और बार बार च 
हए बिजली दिख पड़ती है | पानी की बड़ी बड़ी ॥| 
केः थपेड़े कांचों पर लगते हैं, सानों वे दाचे शह 
भीतर आने की कोशिश में तह्लोन हैं, और जब झि 
कुछ सेकंडों के लिए ज़ोर से चमकती है, तब # 
उसके प्रकाश की एक लहर सी शयनागार मे ग्राह 
है मानों वहां जा कुछ दो रहा है उसे देखने के ए 
बार सौदामिनी कमरे में प्रवेश करना चाहा | 
दीवालों पर प्रेमपूरणा के बनाये हुये नेक रं 
इने हैं । इनमें अधिकांश प्राकृतिक दृश्य के र 
साधुओं, भिल्लुकों, ग्रीव वालक-बालिकाओं | 
थे चित्र मानों प्रेमपूर्णा की अदृश्य भावाशी ' 
कर रहे हैं | कमरे को छुत से एक सप प , 
जिसके प्रकाश से कमरा प्रकाशित है। जमीन १) 
नक्काशी की हुई चटाई बिछ्ली है । ५ 
टाँगने की खूटियों का एक हिपाया हे ; 
टेबिल, दो कुसिंयां रौर दो पज रिछ | न्‍ 
रेत का बना हुआ है, जिसका सुगरी 
प्रकाश में और चमक उठा है। * 
शय्थाये' हैं ओर दोनों पलंग मिलाई 
मानों उन पर सोनेवालों के दों को र 
की गईं है | एक पलंग पर ख द 
उसके बाल तो अभी भी कर वा 
दाढ़ी मूँ छे नहीं हैं । लम्बे गेरुए भो "व 
हे उप्वके 3 ५ 
कुर्ता और घोती शा गई दै! रा द 
उद्विग्नता है । एक पलंग पर प्रेमपूर्णा 


से रा | 


_ 


चटाई १ | 
hl } 


EE 


है । श्रेत शैया पर नीली थ 


नॉ पल [ हे : तन 


शच i | 


ग्र दि 


| गन्द हो. 


रतिध्वति 
होती दै 
ने १८ ६ 
सृष्टि 
रा रही । 
प्रेम 
नहीं तो | 
सुषि 
तक तो.ए 
प्रेम 


| प्रांखे तो 


सषि 


रा कुरू 


प्रम 


॥| ऐप, पुर 
| बात कही 


सृ 


ः बादल के बीच किसी नीले 
ह क परमपूर्ण क्रिसो सफेद बादल ग * 


के कड़े में चमकती हुई दामिनी सी दिखाई देती 
दल फँ राती हुईं नींद 


(खन बन्द हैं ्रीर सुख पर 
प्रेमपूर्णा के सुख पर बालिका के 


ओर बह अल्हड़पन 


|, १) है, वह भीतर भी आ रद्दा है मानो उसकी 
| वनि हो रही है | बीच बीच में जब बादल की गरज 
३) होती ह तब भास होता है मानों किसी बड़े भारी समूह 
र बृष्टि को जय जयकार किया है । ] 

` पृष्टनाथ--( प्रेमपू्णौ की तरफ देखते हुये ) नींद 


{|| बरा रही है, प्रिये ? 

नेश प्रमपूणा- ( श्रांखे खोलने का प्रयत्न करते हुये ) 
ब्र | मद तो | ( श्रांखे' नहीं खोलती ) 

त्र सुष्टिनाथ-( कु भलाकर ) नदीं, कैसे! श्रखे' 


| ग्रा तक तो.खुलती नहीं 

३ 6 प्रेमपूर्ण¬( ्रांखें खोलकर ) नहीं कैसे खुलतीं; 
हतौ | श्रे तो मेते यों ही बन्दकर ली थीं] | 

र|  षिनाय-यो ही बन्द कर ली थीं ? क्यों, जिससे 
के ह) मेरा सप स्वरूप न दिखे ! 

दिवे) पमपूणी--( झटके से उठकर तकिये पर टिहुनी 


| एष, मुख को हथेली पर रख 
| बात कहो ! ते हुए ) फिर तुमने वही 


उष्टनाथ-..( कुछ रककर ) पर नींद श्रायेगी कैसे 


श | र ही भर पौधों में पानी सींचा जाता है; भिख 
| 0 क श्रन्धों से बाते' होती हैं, रोगियों के 
४) २ ` शनतशाम में व्यग्र रहती हो । आख़िर शरीर 
| * | हु न को मिहनत के बाद नींद नहीं आयगी । 
५ i, ना केम ज --परन्तु.. अब इन सब कामों को 
` तक ७० ` ह वास्यावस्था का भ्यास एक दिन 
॥ Cat 
D थ. 
त (| ष फिर साधु ही मुख से निकला न ! 
१ कक ¬ उरते हुये जड्दी से ) अल ` 
र Fl करो प्रियतम | ) भूल गई, भूल 
नाथ... 
ई \ ल T री 
ऐन के शम्मी सांस लेकर ) नहीं जो बात 


सुइ से निकलेगी ह 
भिक । अगर प्रिय नहीं हूँ - 
से ही कैसे सकता है १. 


हों कहती ? 
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सष्टिनाथ-बहुत कोशिश करने के बाद 
कह देती हो, पर...पर.. वह 
प्रेमपूण-बद्द १ | 
सष्टिनाथ--वह साधु के सदृश स्वाभाविक रीति से 
इ से नहीं निकलता । 
प्रेमपूर्ण-(विचारपूव क) और साधु बुरा शब्द है ? 
सष्टिनाथ-( क्रोध से ) कितने बारं यह सबाल पूछ 
चुकी हो मुझे इस शब्द से ज्यादा बुरा और कोई शब्द | 
नहीं लगता । _ 
प्रेमपूर्णा-( लम्बी साँस लेकर ) अब इसे कभी न| 
कहूँगी । न 
सुष्टिनाथ-यह्द भी न जाने कितनी दफा कह 
चुकी हो । 
प्रेमपूर्णा--नहीं कहने का प्रयत् नहीं करती ! 
सश्टिनाथ--(कु कलाकर) दर बात में प्रयत्न ! हर | 
बात में कोशिश ! ( कुछ रुककर ) जिस तरह मेरे मु 
से प्रिये, प्रियतमा, हृदयेश्वरी इत्यादि शब्द स्वाभाविक 
से निकलते हैं, वैसे तुम्हारे सुख से क्यों नहीं निकलते १ 
्रेमपूर्णा-(लम्बी साँस लेकर) निकलने लगेंगे, प्रियः 
तम, वह भी धीरे धौरे हो जायगा । - 
` सुष्टिनाथ-इस तरह कह रही हो, जैसे यह 
कहने और करने में तुम्हें बड़ा दुख पहुँच रदा दै, 
कष्ट हो रदा है । र 
प्रेमपूर्णा--दुख पहुंच रद्दा दै, कष्ट हो 
तुम्हें सुखी करने में सुफे दुःख पहुंचे! 
सृष्टिनाथ--( क्रोध से ) मुझे सुखी करने में ! 
फिर कर वही बात ग्राई न, सके सुखी- करने 
इस सबसे सुख नहीं होता ! 
 प्रेमपूर्णा--जिनः बातों से तुम सुखी कोते 
करने मे मुझे सुख होता है। (लम्बी साँस लेती है 
सृष्टिनाथ--फिर यह लम्बी साँस बय 
प्रेमपूर्णा-(डरते डरते) मैंने ल रा 
स॒ष्टनाथ--( क्रोध से ) खुद ` 
लम्बी साँस मालूम नहीं होतं 
्रोमपूर्णा--यों ही नि 


एकाचवार | 


कह रहा था तुम्हारी दादी ने बचप 


उठते हैं श्रोर उनमें बिजली चमकती 


~ + .. _ह 


१७८ 


डालना छोड़ सकेगी, उन भिखमंगों ओर रोगियों के 
पीछे पीछे घूमना भी बन्द हो सकेगा, कोशिश करने से 
शायद साधु शब्द भी कहना छूट जाय, लेकिन ग्रह 
लम्बी साँस न रुकेगी | (कुछ रुककर) प्रेमपूर्ण, सांस हर 
प्राणी का जीवन है, जे। नहीं बोलते उनकी भावनाश्रों 
के सहश उनकी भी साँप आती जाती हैं | लम्बी सांस 
जीवन को किसी गहरी तड़प के व्यक्त करती है। 
( फिर कुछ रुककर ) मैं जानता हूं वर्तमान जीवन से 
तुम्हें सुख नहीं है, फिर यह लम्बी साँस कयोंकर रुकेगी ! 

्रेमपूर्ण-मुझे सुख नहीं है! तुम्हें सुख पहुंचाने 
में मुझे सुख नहीं मिल रहा है ! 

सुष्टिनाथ-मुफे सुख पहुँचाने में चाहे तुम्हें सुख 
मिल जाता हो, पर ...पर वह सुख...बढ सुख एक दूसरी 
'तरह का है| 

प्रमपूर्णा--(उबासी लेते हुए) कैसा ! 

` सृष्टिनाथ--( विचारते हुये ) तुम्हारे और मेरे 

हृदय को भावनाओं के फ़क को में समझाने की कोशिश 
करू , सुनोगी ! 

प्रेमपूर्णा--तम्द्दरे कथन को न सुनूंगी ? ( सुभीते 
से फिर लेट जाती है ) [; 

सु्टनाय- देखो, प्रमपूर्णा, बाल्यावस्था से तुम्हारी 
दादी ने तुम्हें न जाने केशी कैसी अ्रस्वाभाविक और 
श्रजोब बाते' सिखायी हैं ( प्रेमपूर्ण आँखें बन्द कर 


लेती है ) क्यों, नींद श्राती है ! 
प्रमपूर्णा--( आंखें बन्द किये हये री ) नहीं 
त हुने हो ) नहीं, नहीं, 
सश्निथ--श्रच्छी बात है। ( विचारते हुए ) में 


न से ही तुम्हें कु 
मनुष्य को उसउ्प्र में जो र 
या जाता है उसके अनुसार उसका 


बाते सिखायी हैं। 
सिखाया ्रौर समभा 


 सनबनता है, मन की भावनाएँ बनती हू। तुम्हें जो 
कुछ सिखाया, समझाया गया उसके अनुसार मन बना 
E) 


म्हारी भावनाएं बनीं । आसमान से प्रेम ! जमीन से 
इ | काश की ऊषा और सन्ध्या, सूर्य और चन्द्र 

शौर धूमकेठु तक तुम्हें अच्छे लगते है ! जब दट 
है, तब न जाने 
देखा करती हो | श्रोर कहीं इन्द्र धनुष 
[ना ही क्या है ! 
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` वर्णन शब्दों में न्दी हो सकता | 
इसी तरह 


य ९ 
| बष ६, भ 
[श ११ ` 
) गा) (08 
ते, उने, 


ने कि 


र ~ Hs Es { fl 
धथ्वां क॑ पवत, नदया, जंगल, द्रण i 


पत्ते, फूल, फल, इसी तरह की न्‌ जा 
से तुम्हें अनुराग है । बसन्त में फूलों को देका: 
नाच उठती हो। फिर जीव सूष्टि तो इमी हे 
किये रहती है । हिरनों का चौकड़िय भ 


प्रवेश १ 
पटो धः 


रे लाली, सभी में न जाने कहाँ का सौर 
र जहाँ कहीं तुमने किसी मनुष्य को हुछ व नहीं 
तुम्हारा कलेजा मु ह को श्राया, फिर तो तुप ऋ ह""( प्रेम 
को भूल जाती दो । ( कुछ रुककर ) प्रेमपूण,३ 
अस्वाभाविक है, ओर अस्वाभाविकता की पर| | परे 
बात में कि इन सब चीज़ों में तुम्हें तुम्हारी दासे जान ' 


| 


है, ठीक 
शायद किसीके हृदय में किसीके लिए न शो पेरे हृदय 
पूर्णा, तुम्हारे एक एक रोम को मैं प्यार | की रो 
तुम्हारा इर अंग मुझे सुन्दरता की खाति तो| 
तुम्हारा प्रत्येक शब्द माधुर्ये का निचोई जा ए सवा शर 
और चूँकि में तुम्हें इतना चाइता हूँ, [स 
ठम्हारे समीप से समीप रहना चाहता हूँ || "त 
अपने नज़दीक से नज़दीक रखना चाई 6 p ह! है १ 
मेरा इतना प्रेम है, वह किसी कें जरा भी 7 । भे 
यह मुके कैसे बर्दाश्त हो सकता है ! जिग है । 

"पानी डाज्ञती हो, जिन दुखियों को दम व | 
उन सबसे मुझे ईर्षा होती है, उन १९ ह d 

क्यों ? इसलिए कि तुम मेरी दो, ठम 

है | कोई दूसरा तुम्हारे नजदीक म 

है ! और तुम मेरी क्यों दो, ठुम पर ग 
है ! तुम पर मेरे श्रत्यधिक प्रेम कै 
कारण जैसा प्रेम इस विश्व में क्रिस _ 
होगा । ( फिर' कुछ ठदरकर ) 5 
तुम्हारे शब्दों के श्रवण, तुम्दारे लि Ei 
में मुके जो सुख मिलता दै, जो था 
चुम्बन 
एक (+ सांस जिस तरह मेरी साँतों कं 4 


ई. खलता है a हि ता 
हुल में जब मैं यह देखता हूँ कि तुम्दारा 
वेश श्रत॒राग नहीं जैसा मेरा दर गरालिंगन में 
| उ दता का भाने नहीं होता, तुम्दारे ुम्बन म 
ह ब उत्माद नहीं जान पड़ता, तब्"""तब्र पर हृदय * 
ह के य नहीं, मेरी त्मा“ श्रात्मा पर ऐशा साँप लोटता 
म | ३०"(्रमपूर्णा की ओर ध्यान से देखते हुये ) क्यों, सो 
| प कया ? 

| [प्रमूण कोई उत्तर नहीं देती श्रौर उसकी मुद्रा 
॥ १ जान पड़ता है कि वह गहरी नींद में निमग्न है । 
| ुष्िनाय एकाएक ब्रिस्तर से उठकर कुक्कर प्रेमपूर्ण 


१ ब्रधिकाए भी 
| को इ शरे 


॥|8 


हक है। ] : 

६ उशनाथ--( अत्यधिक लम्बी साँस लेकर ) ठीक 
ता ह, ठोक है, मेरा सम्भाषण सुनने की भी परवाह नहीं ! 
| ह| भे हृदय, मेरी आत्मा से निकले हुए शब्दों पर नींद 
र इ) शे की ये ठोकरें ! यह *** यह परिस्थिति सुधर नहीं 
न र| षती | ( कुछु रुककर विचार करते हुये ) असम्भव `“ 
[न | सवथा ग्रसम्भव है | 

श) [नाथ धीरे धीरे दरवाजा खोल कमरे के बाइर 
| ता है उसी समय बिजली की जोर की चमक 
| है| | ती है शौर कुछ ही सेकिण्डों के बाद कानों के परदों 
॥ | पइनेबाली उसकी विकट कड़कड़ाइट | ] 


ih 
यवनिका 
बु ड 
गे मी | चोथा ञ्रङ्क 
OE पहला दृश्य 
¬ हिम 
'सान्‌। इमालय के एक शिखर पर मायासिद्ध का 


समय राजि 
"ल ्ाक्ाश है। पूव दिशा में चन्द्र अपनी पूरी 
भा हुआ बफ चन्द्र की 

सहश देदीप्यमान है, मानो 
का किरीट लगा लिया है। 


पर हीरो 
छ 
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णे इससे कुछ नोचे के शिखर 
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हरो वृक्षावल्ली से आच्छादित हैं, मानो गिरिराज अपने 
शरोर पर हरित वस्त्र पढने हुए हैं। इन श्रङ्गों पर अनेक 
श्वेत रंग के भरने भी दिख पड़ते हैं, इनके आड़े-टेढ़े 
प्रपात ओर वद्दाव के कारण ये उस हरे वस के ऊपर 
लड़ते हुये श्वेत दुपट्ट से दीख रहे हैं । इस शिखरावली 
के आगे इससे नोची पहाड़ी चोटियाँ भिन्न भिन्न रंग के... 
पुष्पों के पौधों से ढकी हुई हैं, मानो हिमगिरि के चरणों : 
सें उसके भक्तों ने पुष्पांजलियां चढ़ायी हैं । इन्हीं चोटियों 

में से एक चपटी सी चोटी पर मायासिद्ध की एक छोटी | 
सी तृण निर्मित झोपड़ी है। इसी झोपड़ी के आगेके 0 
खुले स्थान में मृग चरमे पर मायासिद्ध ओर सष्टिबाथ | 
लेटे हुए हैं । सुष्टिनाथ के सिर के बालों ने अरब किर | 
जटाओं का रूप धारण कर लिया है । उसको दाढ़ी और 
मूँ छे' भी बहुत बढ़ गयी हैं । वह गले से पैरों तक लम्बा | 
एक लाल रंग का झोला पहने हुए है | उसके ललाट पर 
सिन्दूर का एक बड़ा सा बिन्दु लगा है। सश्टिनाथ के 
मुख पर ग्रत्यन्त उद्विग्नता दिखायी देती है। मायातिद | 
बहुत ऊँचा, मोटा रर अ्रत्यत्त काले रङ्ग का व्यक्ति है। 
बह अधेड़ अवस्था का है श्रोर उसकी वेष-भूषा सुष्टः 
नाथ के सदृश ही है। उसके मुख पर उसको श्रत्यत 
रक्त वर्ण आंखे” सबसे अधिक ध्यान आकषि त करती | 
र ५ आ | योग पर सन्देह, वस्स | यो 
विज्ञान है। उसका सञ्चालन बुद्धि करती है। उ९ 
सिद्धि निश्चित नियमों के श्रनुसार श्रनवरत कार्थ रौ 
उस कार्य में अत्यधिक कष्ट सहिष्णुता से मिलती ही ह॥ | 
सिद्धि मिलने के बाद कौन सी ऐसी वस्तु है जो प्राप्त 

हो सके ! असफलता की छाया भी तू. जीवन पर तहि 
पड़ने देना चाहता, समस्त सुष्टि पर वू अधिकार, 
अपना अधिकार चाहता है, वह वे स्थिति ब 
में सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही आं पक 

सृष्टिनाथ--(उबासी लेते हुये ) कि 


सारे नियमों का ठीक ठीक पालन नह किया 
करने ग्रथवा कष्ट सहने में कोई के 
कि 


मायासिद्ध -नहीं, 
ह 


१&० 


वत्स | समय की लम्बाई आर स्थान की विशालता का 
प्रश्न ही तेरे लिए न रहेगा | तू चाहता है श्रदुट विलास, 
तू चाहता है व्यापक से व्यापक कीति ओर बड़े से बड़ा 
सम्मान ( नींद के कारण सृष्टिनाथ की श्रांखें बन्द हो 
जाती हैं ) भारत, योरप, अमेरिका, मिश्र, ईरान, चीन, 
जापान--विश्व के हरेक देश के सारे विलासों कोतू 
भोगता चाहता है। दर स्थान पर तू महान सम्मान का 
अभिलाधी है । तू चाहता है वह शक्ति जिससे जो कुछ भी 
सुन्दर है, जो कुछ भी वैभवशाली है, जिस पर भी अधि- 
कार करने की तेरी इच्छा हो, वह दृष्टि उठाते ही तेरे 
परणों पर लोटने लगे | अधिकार श्रोर सफलता से ही 
तेरा जीवन व्याप्त रहे | यह*““'यह सिद्धि छोटी चीज 
नहीं'''यह*"“यह***( सृष्टिनाथ की श्रोर ध्यान से देख- 
कर ) सो**'सो गया, वत्स ? 

| सनाथ कोई उत्तर नहीं देता । एकाएक अँधेरा 
होता है श्रोर वह सारा दृश्य लुप्त होकर एक सफेद रंग 
को शूल्यता दृष्टिगोचर होती है | चोथे अंक के इस पहले 
हश्य के श्रागे की सारी चीजें इसी सफेद शून्य में दिखती 
हैं श्रोर विलुप्त होती जाती हैं | शब्द भी इसी शान्य में 
सुन पड़ते हैं। ] 


फिर बटरफ़्लाई दो गयी हैं | उसके सामने बे गले का एक 
` बड़ा सा खाली चौक है | उसके मुख पर प्रसन्नता का 
साम्राज्य है| वह सामने के खाली चौक को देख रहा 
 है। देखते देखते वह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाता 
हैं | उसके हाथ उठते ही उस चौक में सोने के बड़े बड़े 
टीले'बनने लगते हैं | कुछ देर के. बाद हाथ नीचा क्र 
हाथ को किर उठा ऊपर से बह कुछ बुलाता है | ऊपर से 
हीरे, पन्ने, माणिक, मोती आदि देदीप्यमान रत्नों की 
वर्षा होने लगती है | सृष्टिनाथ बड़े जोर से हँसता है । 
दृश्य विलुप्त हो जाता है। 
. एक परम रमणीय उद्यान दिख पड़ता है। वर्षा ऋतु 
कारण उद्यान में उद्विज सृष्टि अपने पूर्ण विकास में 
| एक झूल। पड़ा हुआ है | कूले कौ डोरियां पत्र पुष्पों 
हैं | उस पर भूल रही है एक परम सुन्दर 
सुन्दरियां भूले के चारों तरफ़ हैं। कुछ 


` शाली बगल के बरामदे में खड़ा हुआ है। उसको मूछें 
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[सष्टिनाथ अंग्रेजी ढंग की पोशाक में एक वैभव- . 


वाद्य बजा रद्दी हैं, कुछ गा रही. 


अ if धष §, भाग ! 


a | 
ह | सष्टिनाथ के साथ कूलनेवाली भी ३ | 
423] रुक जग [च्छु ५ - षे 
4 । आकाश मेघाच्छुन हे। कभी झी 
ग 


उठते हैं, बिजली चमक जाती है he 
] ९ ५ 

जाती है । इन्द्रधनुष निकला हुआ है। ३ त 
का साथ देते हैं “केका? | पर धरत [द 
4 ५ ९्‌ कका! | पर रती प्रे 


| 
~ 

था 

Su 


य सर झो मझा द 
। हू न a भी विलुप्त होदा है। ॥ 
अकल (el रेलगाड़ी चलती हुई दिसत 
बीच सें सफ द र्‌ ग.का संलून भीत्तर से दिखी $ 
सष्टिनाथ सेलून में कुछ सुन्दरियों के सा 
शराब पी रहा है। दृश्य परवतित हो एक ष 
पड़ती है जो श्राड़ी टेढ़ी होकर पहाड़ों पर झा फ़िर 
है | मोटरों की हक पंक्ति इस रास्ते पर है। ए 
मोटर के भीतर सुष्टिनाथ बैठा हुआ सिगरेट पै॥ 
फिर मोटर आगे बढ़ती हुई दिखने लगती है|$ 
देखने से पता लगता है कि यह काश्मीर बा 
दृश्य परिवर्तित होकर काश्मीर के श्रनेक हु 
दृश्य दिखते हैं | इन सभी में सुष्टिनाथ का र| फिर 
विहार दृष्टिगोचर होता है.। यह दृश्य भी 
है। | पुना 
समुद्र में दूर पर चलता हुश्रा एक जहे 
देता है। धीरे धीरे जददाज नज़दीक हे दि 
तब जान पड़ता है कि वद बड़ा जहाज ` bl 
का मोकिंग रूम? दिख पड़ता है। य| 
यात्रियों के साथ वहाँ बैठा हुश्रा है | गि 
निवासी और हिन्दुस्तानी दोनों दी हैं, 53 I 
स्त्रियां और कुछ बच्चे। सभी यात्रियों 
उसके प्रति इतना ्रादर पूर्ण है मागी ही, फिर 
से जाने वाला सबसे प्रधान व्यक्ति दै। हे { 
इङ्गलेंड, फ्रांस, जमनी, इटली, LN 
नेक दृश्य दिखायी देते हैं। खष्टिग (|, 


~ कारि 
में दिख पड़ता है और उसके नाना ! मु 


ज्य? 
जड़ 
न्ब्पूर 


~ 


कहीं उसके सम्मान में “लंच? % 
“काकटेल पारटी?, कहीं “डिनर” कदी E 
यह दृश्य भी लुप्त ददोता है । यो (कि 
आकाश में उड़ता हुआ एके ता 
दोता है| जब बढ नजदीक से दि न 
जान पड़ता है योरप से श्रमेरिका ब 


ollection, Haridwar 
ट! { 


| 


RE 3 अज। 


हे टर यात्रियों 


जहाज (5. कल 
हे मो का उसके प्रति बड़ें आदर का व्यव 


| व चुमी प्रासादे, श्रौर बद हम च नके 
| ह्व दिखते हैं। फिर कैलिफोनिया के सुन्दर दृश्य 
| निर हलीवुड की अद्भुत स्टूडिश्रो ना । सभी 
)| वाह सुराय की कोई न कोई आकृति दिख पड़ती 
| ६ इष्य का लोप होते ही वह उसे अमेरिका के 
5 डेट द्वारा दी गयी एक महान गाडन पार्टी में है । 

| फिर से एरोप्लेन दिखता है और दृश्य परिवतित हो 
| प्रश्न देश के दृश्य दिखायी देते हैं, वहाँ के पिरेमिड 
॥ ब्रादि| सुष्टिनाथ सब जगह है ओर उसीके साथ उसका 
9 कोई कोई न काम । स॒ृष्टिनाथ को मिश्र देश की जनता 
॥ द्वारा दिये गये मानपत्र की विशाल सभा में इस दृश्य की 
| प्राप्ति होती है । 
॥ र| [र एरोप्लेन दिख पड़ता है और हश्य बदलकर 


४] 
ET 
477 
AC 
6) ° 
— ~ 


ह 


प क । एक अत्यन्त भावनेरोजक मुसलमानी 
| "ष, जिसे सृष्टिनाथ देख 
| हा, देख रहा है, यह दृश्य लुप्त 

[ 
कं सा ओर अरब चीन देश दिखता है। 
त ठ दीवाल? तथा वहां के भी विविध हश्य 
हैं। सृष्टिनाथ सब जगह मोजूद है । 


ई इर्य न 
॥ सर अन्त होता है चीन के मशहूर दीप- 


फि 

{ ह दिख पड़ता है और अब जापान के 

| पजपन हे रा । इनमें भी सृष्टिनाथ है। आखीर 
॥| ै जे काइजेस्थेमम! नामक अ्गनित रंग 

; कु ला है जहां उन पुष्पों के 

रंग की चटकीली पोशाकें 

साथ सुष्टिनाथ बिद्दार 
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सुख किसमें ? 


| शान के हय दृष्टिगोचर होते हैं | वहां भी हर जगह 


१८१ 


दूसेरा दृश्य 
स्थान--ऋषी केश के उत्तर में गंगा तट 
समय--उषा काल 
 [ आकाश विमल है पूव दिशा लाल श्रौर सुनहरे 
रग से रंजित हो गयी है, मानो उसने सूये के स्वागत के 
लिए लाल साड़ी और सोने के आभूषण धारण किये हैं। 
पूव में प्रकाश फैलते जाने पर भी शुक्र श्रमी तक उसको | 
श्रवहेलना कर अपने इने-गिने 'दो-चार साथियों के साथ 
चमक रहा है, लेकिन इर सेक़णड उनकी कम दोनेवाली | 
यूति से जान पड़ता है मानो वे ्रभी जो कुछ होने । 
वाला है उसे जानते हैं और उस भय के कारण श्रपना | 
तेज खो रहे हैं | विहगों का कलरव शुरू हो गया है मानो | 
वेतालिकों ने ञ्रपनी विरदावली का गान आरम्भ कर | 
दिया है। हिमालय की शिखरावली के दरख्तों के, जो. 
गंगा के किनारे तक आ गये हैं, नये पचों रौर उनके || 
बीच बीच में विविध रंग के फूलों से ऋतुराज का राज्य | 
मालूम द्ोता है । इसकी पुष्टि कभी कभी सुन पड़ने 
वाली कोयल की कुद्दुक कर देती ह । चलती हुई वायु से. 
कगारों के बृक्षों के कृसुम गङ्गा में गिर रहे हैं | इनमें से 
अनेक बहकर आवतों' में जब गोलाकार घूमने लगते हैं 
तब उनकी माला सी बन जाती है, मानो गङ्गा तस्ओं 
द्वारा समर्पित पुष्पांजलि को गू थकर उन हारों से अपना 
श्रङ्खार कर रही है। हिमालय के शिखरों, उनकी बर्षा 
वल्ली, गङ्गा की धारा और उसके किनारे की बालू सभी | 
पर ऊषा के प्रकाश का प्रतिविम्त है । सुष्टिनाय श्र 
धारा के किनारे खड़ा हुआ धारा के प्रवाह को देख 
है | बह एक सफेद कुरता और घोती पहने है। 
जटाएँ कट- गयी हैं श्रौर मूँछें-दाढ़ी सुड गयी हे 
उसका मुख अत्यन्त मलिन है । कुछ देर बाद छ। 
बोलने लगता है । ] 
सष्टिनाथ--दां, माता," अनेक कै / 
तेरी शरण में आया और लोट गया। चे | 
नये नये लालच इस फिसलाइट के कार 
का वैभव देख लिया |'“'माया हा दधि 


शरण में आया था--इस जन्म को खत्म कर ऐसा जन्म 
पाने के लिए, जिसमें बुद्धि अधिकार और सफलता तीन 
शब्दों से सारा जीवन व्याप्त रहे | बुद्धि जो कुछ देख 
सकती है उस घारे हश्य-वैभव पर नया जन्म लेकर में 
अधिकार चाहता था और चाहता था कि उस्त अधिकार 
में जीवन भर श्रसफलता की छाया भी न हो ।'* 'भुके, 
माँ, यह सब यदि मिल जाय तो मैं कैसा हो सकता हूं, यद 
' भौ मेंने देख लिया । वह स्वप्न था; होगा, पर स्वप्न में 
जो देखा, वह यदि प्रत्यक्ष में मिल जाय तो'****“**नतो 
भी क्या सुख मिल जायगा ? (कुछ रुककर) स्वप्न में भी 
सुख नहीं मिला'*'ज्यों ज्यों अधिक, भोगा त्यों व्या 
बिराग र घृणा की उत्पत्ति हुई, सुख की नहीं, माता ! 
( कुछ रुककर ) प्रत्यक्ष ,, प्रत्यक्ष में बही होगा | (फिर 
कुछ रुककर) दुनिया में सबसे मदान चीज धन है | 
उससे सारे संसार के खरीदा जा सकता है। मैंने देखा 
मुझे ऐसा धन मिला जिसकी तुलना कारू के खजाने से 
भी नहीं की जा सकती | कारूं का खजाना खत्म हो 
' सकता था, शायद हो भी गया, पर मेरा घन नहीं ।*** 
उसका वैभव, उसका विलास, उसका प्रभाव, उसका 
सम्मान सब्र मैंने देखे सब पर पूर्ण अधिकार देखा। 
जो चाहा सो हुआ । श्रसफलता की कहीं छाया भी नहीं 
माता ।"** सिफ दिनदुस्तान में नहीं, पर दुनिया के किसी 
. भ्ीपदे पर बुद्धि से जो कुछ जाना जा सकता है और 
जानकर जो प्राप्त किया जा सकता है श्रौर करके जो 
सुरक्षित रखा जा सकता है वह--वह सब मैंने देख 
लिया ।***( फिर कुछ रुककर ) मैं तृप्ति और विश्राम को 
मृत्यु और अतृत्ति और कृति को जीवन मानता था। 
क 
मुझे मिल जाय तो क्या 
हो ? यह “““यह सब मैंने देख लिया, लेकिन"**लेकिन इसके 
खने के बाद इस जीवन से ही घृणा क्यों हो गई, मां ? 
कुछ रुककर ) जब तक बुद्धि द्वारा जाने गये वैभव में 
थी, उसे प्राप्त करने की इच्छा'**उत्‌कट इच्छा 
माता, इथ इच्छा में अनुराग था।--नकसी वक्त 
ही वक्त जब छोटे रूप में इस दृश्य सम्पत्ति की 
जे प्राप्त थीं उस समय इंत भय के हृदय में रहने 
] कं द वह सम्पत्ति हाथ से निकल न जाय, 
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विश्ववाणी 


रक्षित रखने की बलवान**" - 


चष 8, भाग ! 
अत्यन्त बलवान भावना थी। 
बुद्धि से जाना गया सारा वैभव देख हि 
यह विराग, यह घुणा कहां सेशा गई, मे | 
कर) दृश्य इतना दी है ?...बत, माँ १... 
इसके आगे !-*"इसके आगे 
अहरय । «पर वह ...पर वह. है क्या, माता... 
इ कुछ नहीं, कुछ नहीं, शत्य ! बह पर| (दौड़ रह 
के योग्य ?...जो नहीं दिखता, जो नहीं स दम करे 
समभाया जा सकता, वह सार, वह नित्य, वह मए है । 
शूल्य भी नहीं, माँ ?...( कुछ रुककर ) मेरा अके पैर 
विश्वास ही नहीं, जरा जरा भी नहीं ।...जहा तो तबातिका की 
सिफ श्रद्धा है,..वहाँ मूर्खो" को विशवास हो भद्‌ कर | 
बुद्धिमानों को नहीं | तब, . .तब इस जीवन से पा यद् 
(फिर कुछ रुककर) बुद्धि से जो जाना जा सक्षु पर शर 
सारा दृश्य मेरा हो जाय, मेरी सम्पत्ति श्रटूट होगा| देती है श्र 
पर मेरा अधिकार हो जाय आर ऐसा श्रिता गैदैलते हौ उ। 
नहीं सकता, तो भी सुख. --सुख क्यों नहीं?" से. 
से ही विराग शौर घृणा क्यों ?,..(कुछ खम) प्रेशूण 
में दी बुके सुख मिलेगा...तेरी शरण...बस तेरी (श्रा गये 
में, मां । त 

[ सुटिनाथ चुप हो धीरे धीरे रागे बढ़ता gs 
समय नेपथ्य से गान की मधुर ध्वनि आती है| RE क 
जान पड़ता है कि कोई छोटी-सी बालिका गा |स र 
सुष्टिनाथ का ध्यान उस तरफ श्राकषित शै ते 
इस बार न रुककर वह और जब्दी कंदम 0 न 
की श्रोर बढ़ता है | गान की ध्वनि बहुत जल | | हाचा 
आने लगती है, जान पड़ता है गानेवाती | 
दौड़ती हुई आ रही है। ] 

गान 
में जाऊंगी नदी किनारे । 
डूबडून कर उजले बनते इसमें सूरज * 


१३ 
प र्‌ DE ९०३ श्र) 4 


क 


ऽ 
"रपे | 


द 


लहरे मुझे बुलाती हैं । भान 
मीठे गाने गाती हैं ॥ ते र 
में भी लहरों में बहकर गॉऊंगी- ६ | [ 


मैं जाऊंगी नदी किंनारे | 

[ जैसे जैसे गाने की ध्वनि जल्दी E 
आती है वैमे वैसे सुष्टिनाथ के कदम ज कृ 
की तरफ बढ़ने लगते हैं, माने वर्द 7 


>ction, Haridwar . : = 


हा गवं {६४६ ] 
"| > ते हृद श्रागे बढ़ रदी है। श्राखिर स्‌ 
(0 कि ज्यों दो सुष्टिनाथ गङ्गा में प्रवेश 


| [च वर्ष की एक 
_ क्य दवी गान गाती हुए पांच वर्ष का शक 


ए्टनाथ 


UR दर बालिका तेजी से दौड़ती हुई किनारे पर 

Moreded ७९ हे हर न कक. 

"ए i ३। वह बार बार पीछे की शरोर देखती है माने 
र नेवाले किसी ब्यक्ति की प्रतीक्षा करती 


रे पीछे श्रा AR 
हुई दौड़ रही हो | सष्टिनाथ के उसकी तरफ न देखने का 


ल करने पर भी उसकी दृष्टि इठात बालिका पर 
{हती है| वह एकटक उसकी ओर देखने लगता है । 
गे पैर मानो आगे बढ़ने से इन्कार कर देते हैं । 
पतिका की इष्टि भी सृष्टिनाथ पर पड़ती है । वह गान 
नद कर देती है। उसी समय प्रेमपूर्णा का प्रवेश । 


से प्रह यद्यपि दौड़ती हुई श्रा रद्दी है तथापि उसके 
समत पर ग्रत्यधिक गम्भीरता है | वह बालिका की तरफ 


न से कम अपनी बालिका. . .अपनी बालिका 
है| ६१ की शोर देखकर ) इस मोइन माला को 
गास श्ररयमेव राञ्रोरे | । 
है! ॥। (ममपूण और आगे 
| बह में लड़ा कृ 
दी री माला की तरफ 
ती ५ “य की ओर 


बढ़ती है | सृष्टिनाथ मूर्ति- 
| खड़ा रह जाता और एकटक 
देखता है | मोहन माला आश्चय 


लर है । ] र पूवे दिशा में धीरे धीरे 
यवनिका , 
द्‌ की पांचवां अङ्क 
साना हेला दृश्य 
मे [mr नाहर का हाता 
झा द बा है रे हा फैल चुका हैं । पूर्व में 
SDE के एक दिमालय को शिखराबली 
देशेन ज 
र ही होते । 
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पहुँच मस्तिष्क की उस सुरता को मुखरित भी कर 
` रहा है | सश्नाथ एक बेत की कुसी पर बैठा हु है. 


१८३. 


पर भी जैसे उनकी कीति" का आलोक चारों तरफ फैन 
जाता है, वही दशा इस वक्त भगवान भास्कर और उनझे 
तेज की है | हिमालय के शिखरो के रंग फूलों के कारण 
आज अलग अलग दिखायी देते हैं श्रोर वही बात छोटे 
रूप में गद्भाकुटी तथा उक्ते सामने के नजर बाग की है | 
गङ्गाकुटी छोटी होने और सादगी से बनायी जाने पर भी 
सुन्दरता से रदित नदीं। उसके तीन तरफ के बरामदों, 
वरामदे के खम्भों तथा बरामदे के कोनों को छोटी छोटी 
ुस्त्रजों और कुटी की छावनी, सभी पर. भिन्न भिन्न 
प्रकार की लताये चढ़ी हैं। वसन्त के कारण 
गङ्गाकुटी पर्णकुटी न दिखकर कुसुम कृटी दिख पड़ती 
है। नजर बाग में आम के द्रख्तों पर भी पल्लबों 
की अपेक्षा मोर के ही अधिक दशन होते हैं। 
क्यारियों के छोटे छोटे पौधे इतने रंगों के पुष्यों से 
लदे हैं मानों वे क्यारियाँ ऐसे कुसुमों की डालियां है ८ 
जिनसे रंगों ने रंगरेली की है नजरबाग के बीच में | 
एक अष्टदल कुण्ड बना है और उसमें अ्रष्टटल कमल... 
खिले हुए हैं | फल फूलों की इंस बहुतायत तथा फटे 

हुये ग्रनारों के ्रवलोकन से जान पड़ता है कि शङ्गा 

कुटी में फल-फूल तोड़े नहीं जाते ओर पड़ी हुई सामग्री 

को भेंट मान उसीका यहाँ उपयोग होता है। शीतलता 

और सुगन्ध लिये हुए मलयानित्त मन्द गति से चल रहा 

हे और उसकी चाल में जो मादकता है उसे बता रही 

है झूमती हुई उद्भिज सुष्टि। यद दृश्य आंखों द्वारा 
हृतपटल पर अंकित होकर श्रगर मस्तिष्क को मुख कर | 
रहा है तो विहंगों के विविध प्रकार के स्वर EE 
कोयल की कुहुक मुख्यं दै, कानों द्वारा मस्तिष्क 


फूलों के कुछ गद्दने बना रहा है। उके नजदीक 
बेत को बनी हुई कुर्ती के ही रंग की दो टेबिल र' 
एक पर पुष्पों के बने हुए कु छोटे छोटे आभूषण. 
हैं और दूसरी पर विविध रंग के कुसुम जिनसे 
भूषण बन रहे हैं। सश्टिनाथ एक कोसे का 
श्रौर सफेद धोती पहने हैं। र पूण 
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° च भा [oN ड I 
से भरे हुए (चन कार्य के कारण .वह इस सारे जड़ समने की हैं और न समझाने 
प्रोकृतिक दृश्य की चेतन प्रतीक जान पड़तोरे । सकष्टि- करने की हैं ।...्र जानती हो 
नाथ और प्रेमपूर्ण दोनों के मुख अत्यधिक आनन्द श्रौर कब से होने लगा £ 


कौ, वेतो „र्ष १६४ 
उनका पर ते के कि 


कक ठ न्‌ , र, “पः 

उल्लास से भरे हुए हैं| और दोनों गा रहे हैँ । | प्रेमपूर्णा--कब से ! oh र 
; गान सृष्टिनाथ---जब से मोहनमाला के फी व 
 दोनों--अ्रह्या, केसे सजीले ये फूल हैं । ध्वनि सुनी, जब से उसे देखा। (उच चा - 


खष्टि०_ देखो कैसी, लताएं झुकी हैं उभार से...? दिन'"'उस दिन में चौथी बार गा ओह अपण 
प्रेम०--देखो, कैसे ये कुंज बुलाते हैं प्यार से... था शौर उस दिन मैंने श्रामहता भोज स क्‌ 


दोनों--भूले भौरे रहे केसे भूल हैं । होती कि*** हही है 

` भ्रह्मा, कैसे सजीले ये फूल हैं ॥ प्रेमपूर्णा-पर मेरा मन जो कहता था दुन 
सुष्टि०-तुमने, सींची, तो कैसी ये डाली हरी हैं? फिर मिलोगे, अवश्य मिलोगे | तुव की 
प्रम०--त॒ुमने खीँची तो लज्जा से भरी हैं १ सष्टिनाथ--मोहनमाला न होती ती तुही बरे बता 

: दोनों--ऐसी जोबन की अपनी भी भूल हैं। इच्छा पूरी न होती । हृ हुखी । 
केसे सजीले ये फूल हैं ॥ प्रेमपूर्णा--( फिर से इजारा भरते हुपे) एमा च 

' 'सुष्टिनाथ-( गान पूण होने पर ) सींचो और सष्टिनाथ--बिलकुल । ( कुछ स्क) मा श्ल 
सीचो, साथ ही गाश्रो, गा्रो, इस मधुर गान को भी और जब मोहनमाला की गान-ध्वनि मैंने [त अप 
जारी रखो, बन्द न करो |... भी पहले यह सोचकर कि कहीं में फं न ज बात 
क स्य 


प्रमपूर्णा--( सृष्टिनाथ के और नजदीक आ सुस्करा रुका, न लौटा, आगे ही बढ़ा और तेजी ऐे।' 


कर ) ऐसा | अब मेरा यह सिंचन कार्य तुम्हें जुरा नहीं. बद स्वर नजदीक आने लगा मैं घास ह 
|. लगता ? इस उद्भिज सृष्टि से तुम्हें ईर्षा नहीं होती ! आगे बढ़ने लगा, आखिर तो दौड़ने वक (श 
मु सष्टनाथ--उद्धिज सृष्टि से हो नहीं, जीव सुटि प्रेमप्णा--और गङ्गा में प्रवेश किया है गा 
से भी नहीं होती, उनकी सेवा मे तुम्हारा अनुराग भी माला पहुँच गयी । Re 

मन को बुरा नहीं जान पड़ता । सष्टनाथ--हां । हठात्‌ मेरी नमर भी ग क्‍ 
प्रमपूर्णा--( मुस्कराकर ) श्रब मुझ पर अधिकार गयी और फिर"“*फिर तो पैरों में त जैसे कि हा 

कर भर दिया हो। गाता | पेर 

* अमपूर्णा मैंने प्रेमपूणा--मेरा सौभाग्य था । (भता 

ण का नहीं। सृष्टिनाथ--( कुछ ठदृरकर ) १5° ! शी | स 


रण को पहचाना ““'उसके बाद (फूलों के गहने की | मोहन 
ती थीं तुम्हें उसी इन्हें बनाने में, इनसे उसे सजाने म या सः 
तम वह बात मेरी प्रेमपूर्ण-उसके र भी ्रगित ° | 
भी मुझे नहीं तम- में» | । 


2 श म 
प्रेमपूर्णा--मैं - सृष्टिनाथ--हां' “ “उसे बंली सुनाने 
हम न कुछ समझ सकती न समभा गबाने में, उसे नचाने में''' ओर 
ी, बयं अनुभव भर कर सकती हूँ | ४ प्रेमपुर्णा--( मुस्कराते हुये ) द, ३ 
ताथ--भानता हूँ और तभी तो तुम जञ हो, क्या कया करने में“ “उसे चन्दा दि | 


जितनी तुम सुन्दर दो उतनी दी तुम्हारी आतमा कथाएँ सुनाने में*-* 


नित तुम्हारे छोटे से शरीर के लिए बह सुष्टिनाथ हां, हां, न जाने द 
है भावनाएँ न मुझे जो आनन्द आता है, जो खु 


३ # ५ जीव पु fo र्‌ थ 
का भ्र के किसी हे मैं सब कुछ अपने लिए करता था 
कल“ सब कुछ मेरे लिए हो'" अब'** 


५ थी ता था सब 5 त ~ ER « 
0 (हाला के लिए करता ई, ^ चात है 
मृ 


उ क्रा इतन उसके लिए दो | भ 
# खिलखिलाकर ) ei च 
[ भी। क्षी स कछु दूसरों के लिए करने देने मं अब छु 
हही होता, क्रोष नहीं आता । ं 
6 दा ( विचारते हुये ) हां, यद अनुभव 
त की चीज़ है, प्रेमपूर्णा, समझने की नहीं । अनुभव 
(हे बता दिया कि जो सब्र कुड अपने लिए. करता हैं 

ह पुत्री हो ही नहीं सकता, जो सत्र कुछ आपने कब्जे 
हे) खा चाहता है, वह सब कुछ खो देता है । सौन्दर्यों- 
कर) न श्रत चीज है और उसका अपने लिए उपयोग 
वशा श्रपने अधिकार में रखने की कोशिश सवथा 
न बरी वात | ( कुछ रुककर ) यहां. . -यहाँ बुद्धि और 
जी ३। न के स्थान नहीं, ` 'यहां* ° “यहां ते। एक दूसरी'"' एक 
कर ब्रि हो" 
क || (टौ से दोड़ते हुये एक रंगबिरंगे फ़ाक के पढने 
गा हिला का प्रवेश मोहनमाला को आते देख सुष्ट- 

पी दोइकर उसी ओर जाता दै और उसे गोद में 
भी | एकरे न्‌ जाने कितने बार उसके गालों, श्रांखों और 
} [5 को चूमता है। ] 

कक चूते चूमते ) मेरी 8 ! मेरी 

# माला | ना गला । एक प्याला ! जिसमें ढाला ! 

ग ) गत था बह हाला | ना वह काला ! बस मेरी 
र ६ माला मेरी मोइन माला ! 


मृ 
भाता--हि; हिः हदः हिः. हिः ! 


या} 


| भष 
इग | क्र (मोदन माला को गोद में लिये. हुये 


भ पर खुद बै 
¢] ठाः था व _ 
रिठा) हां आकर मोहनमाला 


दे ॥ 
ही मालाचे बना का आज तेरे लिये कितर्न 


म शा Ss फूलों के गहनों को तरफ़ देख एक 
| | इन ) हां, हां, कितनी अच्छी दै। 


३ 


In Public 
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न मिला था । ( कुछ इककर ) 


से स्वर में ) त॒के यही श्च्छे लगते हैं, में नहीं १ 


शा कर ) मां मेरे लिये यह सब 


गहने तल को पह- ES 
उसे अपने पेड़ों पौधों पस 


श्य्प् 


और श्रभ्यागतों से फुरसत कहाँ ! 
प्रेमपूण[--( मुस्कराते हुये ) और इसे गाना किसने 
सिखाया १ .. 2 
मोहनमाला--पर चन्दा मंगल, बुध, शनि,** 
स धनाथ--श्र बृहस्पति, शुक्र भूल गयी १ ` 
मोइनमाला-हां हां, बृहस्पति शुक्र-भी | इन सत 
की ‘se 
मोहनमाला--हां, दां, बहुत सी, जिनकी गिनती | 
नहीं, ऐसी कह्दानियां तो नहीं सुनायी । 
सुष्टिनाथ-ओर नाचना ! ख 
मोइनमाला--दां, नाचना भी कहां. सिखाया | | 
( कुछु रुककर ) फिर'“"फिर, मां, तुम मेरी, इतनी | 
भट्टियां कब लेती थीं, इस तर गोद में उठाये उठाये | 
कब घूमती' थीं १ 
प्रेमपूर्णा--( हजारा रखकर मोइनमाला को गोद 
में उठा उसे चूमते हुये ) ऐसा । 
मोइनमाला--ऊँ हूँ | यह तो एक ही मिट्टी हुई । 
( सुष्टिनाथ की ओर संकेत कर ) इनकी सी मिट्टियां कहां १ 
प्रेमपूर्णा--( उसे फिर से कुर्सी पर बिठाते हुये रूठे 


[ मोइनमाला कुछ उदास होकर दोनों की तरफ 
देखने लगती है| ] 8 
सुष्टिनाय-( श्रालरी गना पहनाते हुये ) नहीं, 
नहीं, कइ, दोनों श्रच्छे लगते हैं। 
मोहनमाला--( प्रसन्नता से ) हां, हा, दोनों' 
अच्छे लगते हैं | , a 
_  सुष्टिनाथ--( कुछ ठहरकर ) रच्छ, 
हूँ, नाचेगी न! < >> 25 कह 
मोहनमाला--हां, दाँ। 
[ सष्टिनाथ झट कर कुटी में जाता 
मोहनमाला को गोद में उठाकर इ 
लेती है |] ॐ आओ 
मोहनमाला-ठुम भी के 


बंसी 


है और प्रेमपूर्णा मुग्ध हो यह दृश्य देखती है । ] 
हे गान 
मुरली मधुर बजी । कैसी-- 

बन बन में खोजी--मधुवन्न में-- 

छिपके जाय सजी । कैसी-- 

ताल ताल में बंी-- 

हँसी हँसी--फिर हे सी-- 

सब रागों में घूम फिरी, फिर 

श्याम राग में मंजी । कैसी-- 

मुरली मधुर बजी । केसी-- 

[ गाते गाते एकाएक मोहनमाला बैठ जाती है। 
सुष्टिनाथ बंसी बन्दकर, कुछ घबड़ाकर दौड़ते हुये, 
नजदीक जाता है। ] 

सृष्टिनाथ- [मोइनमाला को गोद में उठाते हुये ] 

' ` क्या! क्या हुआ, माला १ 
प्रेमपूर्णा--( नजदीक जा उसका हाथ पकड़कर 
देखते हुये ) ज्वर सा जान पड़ता है। 
सष्टिनाथ--( घबड़ाकर ) ज्वर ! ( वह भी हाथ 
पकड़कर देखता है । ) दां शरीर तो गरम है ! ( उसका 
| मुह एकाएक उतर जाता है । ) 
प्रेमपूणा-क्यों, कैसा लगता है माला?! . 
मोइनमाला--ठीक तो है, मां, यों ही बैठ गयी थौ । 
` सृष्टिनाथ-( फिर हाथ पकड़कर देखते हुये भर्राथ 
' स्वर में ) नहीं, नहीं बुखार ज़रूर है | 
` प्रेमपूर्णा--तो तुम घबड़ाये क्यों जाते हो, ठीक हो 
[यगा । 
सृष्टिनाथ-- {उसी तरद कें स्वर में) ठीक है। 
है | ( कुटी के ओर जाते हुये ) चलो, चलो, बाहर 
इवा बढ़ रही है। 


ओर बढ़ता दै। प्रेमपूर्णा उसके पीछे पीछे 
। श्रब सूर्य पहाड़ी चोटियों के ऊपर चमक रहा 
ब में बादल उठने लगे हैं जे। सूर्य को ढांकने 
कर रहे हैं | वायु का वेग एकाएक बढ़ता 
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थिरकने लगती है और थिरकते थिरकते नाचने, फिर 
` गाने | सुष्टिनाथ खड़ा खड़ा मुग्ध होकर बंसी बजाता 


सुष्टिनाथ मोहन माला के गोद में उठाये हुये 


 सबतरफ देखते हुये) सब तरम: | 
मोहन | स्त्र माला !. ; 


र्‌ ih 
[ चष ६, भाग १ रै 
) 


दूसरा दृश्य 
स्थान--गङ्गा कुटो का शयनागार 
समय--रात्रि 


[ वही शयनागार है जो तीसरे अंक के ' 
में था। भोतर का दृश्य वैसा ही है जैता उतर हे 
था । दरवाजे, खिड़कियां बन्द हैं, लेकिन डा 
बाहर कुछ दिखाई नहीं देता । बादर बेर क्का 
सुष्टिनाथ अपने पलंग पर सिर नीचा किए हो के 
उछके मुख पर अत्यधिक शोक श्रौर उह| 
उन्माद के चिन्ह दिखाई देते हैं। प्रेमपूणा ह 
ुद्रा से सुष्टिनाथ के नजदीक बैठी हुई उसकी तई 


रही है ! कुछ देर निस्तब्धता रहती है।] | के 
सूष्टिनाथ--( एकाएक सिर उठाकर जेए| क 
कर) हां...हां.. हां, स्ट... सृष्टि. . मै... रित र्‌ 
हूं ।...सूरज मेरे,..मेरे दी कहने से प्रकाशर श्र 
फैला रहा है।...चन्द्रमा -.चन्द्रमा मेरी श्रा्,ेद सा । 
ही आज्ञा से घटता बढ़ता है ।...सितारे मेरे [शरोर ' 
चमक, . .चमक रहे हैं।.- .यह प्रथ्वी...हां, हैं, [की थ| 
भी मैं...में हो तो घुमा रहा हूँ । ( कुछ व्हा J तात 
पर फिर बसन्त में...बसन्त में यह पतरम" 
कैसे हो गया? ( कुछ ठददरकर एकाएक रोते ष का पे 
मेरी मोहन !...मेरी माला ! ...मेरी मोहम विडे 
एक प्याला !...जिसमें ढाला...रस मतात, | है 
वह...वह रस कैसे सूख गया ?,..हाय |. जे 
फिर 4 ओर उष 

बह हाला !...ना वह काला [...फिर. ० | ऽ 
रस मतवाला ! ना वह दाला! ना वई भाङ 
मेरी मोइन...मेरी साला...मेरी मोईन मि त हे र 
वह उसकी गोद से वह एकाएक छूट की रा पक ह 
जोर से हँसकर कमरे के चारों तरफ उसै ` Es 
दौड़ते हुये ) कहां भागोगी...श्रब कर्द के ! | हे 
( एकाएक दाइनी ओर देख) १६ 
दम बायीं तरफ देख ) वहां भी ? ( ज द 
ओर देखकर ) सामने भी ? ( उसी रका / ही 
भी १ ( उसी तरह ऊपर देख ) य गे 
नोचे देख ) नीचे भी। ( जल्दी चारों ५ 


र) 


| \ i) ? ९४६० ~ 
वी आश्चर्य और प्रसन्नता से) वुम्हे 
9 ; 
ता तब जगह, संवत्र दिखने लगी £ 
hf मपू्णा की श्रोर देखकर ) हां 
|| दु्धिनाय-( प्रेमपूर्ण ४ हो ) हों, 
ण! हं प्रेमपूर्णा | दं-.-दां..-दा पर 
यवनिका 
उपसंहार 
/ ~ एक त्र ° 
) ान-हिमालय में एक चढ़ाई एक मांग 
|| जय~ मध्या् f 
३) (मैल श्राकाश में मध्याह्न का स अपने पूर्ण 
शश से चमक रहा है | प्रथ्वी को देखने से जान पड़ता 
ह।हमालय के शिखर, उन पर उगे हुए ऊँचे ऊ चे 
ष दारके वृत्ञतथा उनके बीच बीच के छोटे छोठेः 
हि | बरी जमीन और उसकी समस्त सुट ऊपर से 
. | 


। ह र कोई रंग आज नज़र नहीं श्राता और इस 
का रस के य की सफेद किरणें चमकती हुई अलौ- 
ह, नको त ह Ei रही हैं। नेपथ्य से 
र्‌ J ताता है। | है धीरे धीरे यह शब्द नज़दीक 
8, $ प्रा गाती 
सोपर 


[नर्द हैं।. सृष्टिनाथ की मे छ 
के भ श्वेत | प्रेमपूर्ण एक सफेद शा रे 
कह कमा के 5 ऊनी चादर श्रोढ़े है। सृष्टिनाथ 
ब र चो पहने हैं और उस पर सफेद ऊनी 
| ताज झुक गई है। वह हाथ 
मे रे जो आड़ी पकड़े हुए है। 
छीर प्रमपूर्णी के हाथ में है| इस 


दो चे. र 
Fp ME i हि 


वू पोते हुये सृष्टि 
! प्रियतम ! कितने 
कार बीत... ` 

** क्या हुआ ! अब... ` 


._ 00-0. ॥ Public 
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सुख किसमें ? 


[पि (# इस बफ़ से ढकी हुई है। एक सफेद रंग को: 


दीक खड़ी हो जाती है।) देखो...देखो... 


= 


श्८्छ 


अब कैसी तबियत है ? बुलार कम हुआ !...डाक्टर... | 
डाक्टर... 

रेम पूर्णा -( सृष्टिनाथ के पीठ पर हाथ फेरते 
हुये ) प्रियतम ! प्रियतम ! : श 

सृष्टिनाथ--( कुछ देर के बाद एकाएक जार से | 
हंसकर ) योग सिद्धि ।...हां, दां, कैसी महान शक्ति, ..! 
,* मं... सोने के पर्वत उत्पन्न कर सकता हूँ |...मेरो 
आज्ञा से रत्नों की वर्षा दो सकती है ।.. .बुद्धि से. » दा, अ 
बुद्धि से दुनिया में जो जाना जा सकता है...उस सब्र... | 
उस सब पर मेरा अ्धिकार...मेरा अखंड अधिकार है।  '' 
उसका उपभोग...निरन्तर उपभोग करने करने के 
लिये झैरे पास शक्ति ...महान शक्ति है ।...्रर ,.. इस 
तरह के जीबन में श्रसफलता... असफलता की छाया भी 
न पड़े, इसकी... इसकी मुझे सिद्धि. ..अपूव सिद्धि 
मिज्ञी है । (कुछ ठहर कर) हिन्दुस्तान ही नहीं दोनों... 
दोनों ही दिमस्फियसं...सारे भूमण्डल में ऐसी कौनसी. | 
चीज है जिसे...जिसे में न पा सकूँ। ( कुछ रुककर ) 
एक, ..एक ही ऐसी वस्तु है...मेरी मोहन ! मेरी माला ! | 
मेरी मोहन माला ! एक प्याला ! जिसमें ढाला ! रस 
मतवाला ! वह रस...वह रस सूख गया उससे... उससे 
मैं फिर उस प्याले को लबालब नहीं...नहीं मर... (फिर | 
फूट फूटकर रोने लगता है ) 

प्रेमपूर्णा. .( अपने दोनों द्दाथ उसके गले में 
डालकर ) क्या करूँ. ..क्या करू ! कुछ समर में नही | 
आता । | 
` सृष्टिनाथ ...( प्रेमपूर्ण के दोनों हाथ गले में से | 
निकालकर उसे पीछे ढकेलते हुये । ) नहीं...नहीं..- 
छोड़ दो...छोड़ दो सुफे।...( खड़े होकर सास 
ओर देखते हुये प्रेमपूर्णा भी खड़े होकर उसी के 


मेरी मोहन के। लिये जाते हुं । वे... वे...वे र्‌ 
के. ..(रुककर उसी प्रकार देखते हुये) दां । 
(दोड़कर मानों किसी चीज को गोद में ले 

आ...मेरी मेहन! ( मानो य 
लिया है । उसके सिर पर ह 
मेरी माला! मेरी मो 

ढाला !.....-! | 


| र्ददासे सभी नैयायिको के सम्मुख यह प्रश्न रहा है 
कि हमारे अध्यात्मिक चित्त-चेतसिक, स्पर्श, वेदना, 
संज्ञा, चेतना, मनसिक्ार, विज्ञान, कुशल-श्रकुशल आदि 
कहाँ से उत्पन्न होते हैं! इनका समोसरण कहाँ होता 
३? क्या इन्हें कोई ब्रह्म, देव या देवातिदेव उत्पन्न 
` करता है ? क्‍या ये सभी किसी चिरस्थायी, ध्रुब, शाश्वत 
' अपरिबर्तनशील सूक्ष्म अथवा श्रौदूलारिक आत्मा से 
रणत हैं ? क्या इनकी उत्पत्ति बिना हेतु-प्रत्यय के 
हती है ? 
इन प्रश्नों का उत्तर लगभग सभी ने विभिन्न प्रकार 
+ से दिया है। वे कहां तक. श्रपने प्रजश्ञाश्व को दौड़ा पाए 
` हैं ! धमेराज धर्मस्वामी सर्वज्ञ शास्ता भगवान्‌ हमारे 
सम्बुद्ध के श्रववादों से ज्ञातब्य हैं। 
यदि नाना कुशलाकुशल चित्त चेतसिक धर्मों का 
मूलभूत कोई अलोकिक पुरुष हो तो वह बड़ा द्वी अन्यायी 
'दुःलद, व्यभिचारी, कुटिल श्रोर सब तरह की बुराइयों 
क्री जड़ है क्योंकि तत्प्रवतित दुःखादि की अनुभूतियों 
काही पलड़ा भारी है। न्रशंसता, शोषणता आदि से 
 जगति-तल व्याकृल है। यदि सारी श्रनुभूति उसकी है 
तो वह दरअसल बड़ा मूर्ख है क्योंकि ससार में दुःखादि 
पीड़ाश्रों के लिए सभी सच्च श्रनिच्छुक हैं | कूटस्थ आत्म- 
सान र हमारी सारी क्रियाये हमारे वशीभूत पेक्ष्य हैं 
' कििन्तु्दोता है ठीक इसके बिपरीत | एक क्षण पहले की 
“बात भी स्मृति-पटल पर नहीं दीखती, दो-चार दिन 
` थवा बघ को बात तो दरेकिनार। ग्रात्म-परिकल्पना 
` मो आत्मा के लिए सिद्ध नहीं होती । हेतु-प्रत्याभाव सारे 
श्रकुशल मूलों का उत्मादक है। दुःखरदित परम सुख 
[ण का विघातक हे । 
[ब हम ध्यानपूर्वक देखते हैं रौर विचार करते हैं 
हष्ट से,- तो मनुष्य केवल .पञ्च स्कन्धो का पुञ्ञ 
ख पड़ता है | इस शरीर में प्रथ्वी, जल, -भ्रग्नि 
-जा/यह चारों महाभूत हैं श्रोर इन चारों महाभूतो 
[ लेकर उद्मन्न चल, श्रोत्र, घाण, जिह्वा, काय; रूप, 
न्ष, रस, ख््री-इन्द्रिय, पुरुषेन्द्रिय, हदय वस्तु, 
रा, था 


ता, 


So RE 
हादश आयतन ओर बौद दर्शन 


QC ~ ए “न 
भारतीय भिछ धमरक्षित '“'घमशास्त्री” 


काय विति, वंची विज्ञ, 


शादि 


रे 
न 


जरता, अनित्यता, कविका आहारे भी | | 
रुप, र बे जात हैं उ, ह शश 
की सारी अनुमूतियों का पुञ्ज Ge 
्रालम्त्रनों के पीत त्का र ® १ 
अं ’ । पिस वहाय मे 
ज्ञान-पुञ्ञ संज्ञा-स्करन्ध | कुशल, अकुशल, ेइ म 
कायिक, वाचिक और मानसिक कमों' के हंक त्र 
सारी लौकिक चेतना संस्कार-स्कन्ध | और जित हिक * 
नन स्वभाव युक्त यथाथ ज्ञान-पुज्ञ है, वह विज्ञा रादि 
रूप, वेद॑ना, संज्ञा, संस्कार, बिज्ञान--इन पञ्चक 
अतिरिक्त इस काय भें अन्य उपज्ञब्ध नहीं। 
चन्नु से इष्टानिष्ट श्रालम्बनों को देखो हिद नह 
तद्हेतु हमें सुख-दुःखादि की अनुभूति होती है। 
श्रोत्र से शब्द सुनकर, श्राण से गन्ध सूचक, बििएआयत 
रसास्वादन कर, काय से स्पर्शं कर और मन से ह 
यक काय्यं के! जानकर । जैसे दियासलाई ए# अपिर 


इंसते ही आग निकल पड़ती है, ऐसे ही चहु मे 


के संघर्ष से चक्तु वेदनादि कहा है E ह 
करत E उप्पज्जति च्छु 
“चक्खु च पटिश्च रूपे उप्पऽ 9 हे 


तिएणं सङ्गति फस्सो, फर्स पच्चया गे |S 
यं बित 


रूपेसु ।?? £ i हर हो पर 
अर्थात्‌, चकु के कारण रूप में चछ 
होता है, तीनों का समागम स्पश दै। ९ (|) से, 


वेदना द्ोती है, जिसे ( व्यक्ति ) दन [र श्र 
जानता है, जिसे जानता दै उसके र ३६ F पे 
है, जिसके विषय में वितक करता ये पे, 
करता है | उसके कारण भूत, भवि रे th 
चल्नु द्वारा विज्ञेय रूपों में प्रपर के । 
रहते हैं । 54% का 

इसी प्रकार अन्य के विषय में भी रे 
यदि हम चल्नु से रूप नहीं देखते, आ 
नहीं होता तो चक्तुरविज्ञान सम्भव 7 6 
शीदि की उत्पत्ति सर्वथा श्रवु 


5 ह वादश आयतन 
{ 
| १९४६ | 
f ञे व्रण के समान अपने गोचर विषयों 
से, समागम से, संघष से स्पर्शादि 
चात्ति दौख पड़ती है। जितने भी प्रकार 
सबके यद्दी उद्गम स्थान हैं। सभी 
रण दाता है। इन आयतनों में छे 


कीड़ों वॉ 


6, श्राकार, समोसरण, उत्पत्ति-स्थान 
इ क्के श्रथ में प्रयुक्त हुआ मिलता है, यहाँ इन 
क्का श्रथो' में उपयुक्त है। चन्नु श्रादि में ही चित्त- 
जति निवास करते हैं, यही इनके आकार र वस्तु; 
जातस श्रादि आलम्तनों से सभी का यहाँ समेसरण 
चचक (5 हुटना) होता दै । यद्दी इनकी उत्पत्ति भूमि दै और 
। हलके कारण हैं क्योकि एतदाभाव में इनका भाव 


परित; वाहय में निबा 


पर ह रब्दःशरायतन ( ६ ) गन्ध-अ्रायतन ( १० ) रस-ञ्रायतन 
(११ सर्श-ञ्वयतन और ( १२ ) धर्मै-श्चायतन । 

| पं चछु दो प्रकार के होते हैं--मंस चछ और 
लु | षछु। बुद्ध चल्नु, समन्त चल्नु, ज्ञान चज्लु, दिव्य 


क्ष -चछु--यह प्रज्ञा चक्तु के पांच भेद हैं | मंस 
पु भी दो तरह के 
प ) प्रसाद चल्नु । 

ण रि 
| र ह में प्रतिष्ठित, चन्नु-कूप की निचली 
व भ को ऊपरी हड्डी से घिरी, दोनों चक्तु कूपों 
/ शा हे लगा हुश्रा प्लक्षों से परिच्छुन्न 
| र है, जसमें कि संक्षेपतः चारों धातु, वर्ण, 
| र र सम्भव, संस्थान, जीवित, भाव, काय- 
किक किलर ३ २ डे कुल चौदद अबयव हें। 
/ ६, सो * चारों धातु और उनके निश्चित 
पेश के चति शज, संस्थान (= बनावर), सम्भ॑व 
आहार से उठनेवाले चालील 


१ चित्त 
है। जीवित” श्त, 


बे है. कीय-प्रणाद-यह चार केवल 
अवा सार हि चक्तु के कुल चबालीस 
पु कोलो । जिस सफ़े 

2 के फेद, प्रथुल 
ता समझता. है वह Ce 


सज 
णा है चक्तु के रूप में वस्तु को । 


. _CC-0.In 
Ce 4 
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अधिकता से सफेद, पित्त की अधिकता से काली, रुधिर 


होते हें--( १ ) ससम्भार चक्तु 


- भी है। स्पर्शादि की उ 
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र बौद्ध दशन १८९ 


बह मांस की पिएडौ चन्नु-कूप में प्रतिष्ठित स्नायु- , 
सूत्र से मस्तिष्क में बंधी हुईं है, जिसमें सफेद भी है 
लाल भी है, प्रथ्वी-जल-अग्नि-वायु भी हे । जो कफ की | 


की श्रधिकता से लाल, प्रथ्वी की अधिकता से प्रस्तीणु 
होती है, जल की अधिकता से पघरती है। अग्नि को 
अधिकता से तपती है वायु की अधिकता से नाचता 
दे--इसे ससम्भार चल्नु कहते हैं। 


जो यहां मिश्रित, यहां प्रतिवद्ध चारों महाभूतो को 
लेकर. उत्पन्न प्रसाद है--यद प्रसाद-चत्तु है।जोकि | 
ससम्भार चन्नु के सफेद अण्डकोष से घिरा, काले मणडल | 
के बीच सामने स्थिति शरोर की बनावट का एक ङ्क 
हुआ हष्टि-मण्डल में तेल में भिगोये सात रुई की फाहों 
के समान सात चक्नु पदाँ से घिरा, धारण, स्नान, मंडन, 
बीजन कृत्य करनेवाली लोड़ियों से राजकुमार के समान, 
सन्धारण, बन्धन, परिपाचन श्रौर समुदीरण कृत्यो को | 
करनेवाली चारों धातुओं से सम्हाली जाती, ऋतु, चित्त, 
आहार, से. श्राश्रय या श्रायु द्वारा पाली जाती हुई, ० 
वर्ण, गन्ध, रसादि से परिद्वत, विस्तार में केवल जूँ | 
(=चीलर ) के शिर जैसी चक्तुविज्ञानादि का यथायोग्य 
काय सिद्ध कर रही है । महा श्रग्रश्रावक सारिपुन्र ने कदा 
भी दै— 
“भेन चक्खुप्पसादेन रूपानि मनुपस्सति 
परित्त सुखुमं एतं ऊकासिर समूपमं ॥? , 
जिस चक्तु-प्रसाद से ( ग्रादमी ) रूपों को देखता है, Fs 
यह जूँ के शिर जैसा; श्रत्यन्त छोटा र सूक्ष्म दे । 
अस्तु, जो चल्छ चारों महाभूतो को लेकर उत्प 
प्रसाद है, जिसे कि चहुुबि्ञान से देखा नहीं जा इक 
जिसका कृत्य संघर्ष से सिद्ध है, जिसमें सनिदरात | 
संघ करता दै, किया, करेगा, श्रथवा करे, बह 
है, बढी चक्तु-अयतन है । जहां न तो कोई सतव 
आत्मा ही । हे ु 
जो नाश-विनाश होने के श्रथ में एक ले 
नाना आलम्बनों के प्रवेश देवु र सी 
परिपूर्ण ददोनेवाला समुद्र ह 


हुए श्रात्ममभाव को लाने के श्रथ में नेत्र भी है। अ 
अथः में नयन भी है | सत्काय से सम्पन्न होने के ञ्रथ में 
उरला तीर भी है | सर्वसाधारण श्रोर मालिक रहित के 
` ग्रथ में शून्य ग्राम भी है। यथा— 
` “्नोकोपेसो द्वारापेसा समुद्दोपेतों पण्डरम्पेतं खेत्त- 
म्पेतं वत्थुपेतं नेत्तम्पेतं नयनम्पेतं ओरिमं तीरम्पेतं सुञो 
` _ ग्ामोपेसोति ।? 
' सुनने के श्रथ में क्षेत्र होता है, जो सप्तम्भार श्रोत 
बरिल के भीतर ताम्र वर्ण के पतले रोग्रों से बना अंगूठी 
की 'बनावट जैसे भाग में स्थित उक्त प्रकार से चारों 
घांतुश्नों से सम्हाला जाता, ऋतु, चित्त, आहार से 
आश्रय या ग्रायु द्वारा पाला जाता हुआ, वर्ण आदि से 
घिरा श्रोत-विज्ञानादि का यथायोग्य कायं सिद्ध कर रहा 
` हे। यही श्रोत्र-प्रसाद, श्रोतायतन है । शेष-योजना चक्षु- 
' ्रायतन के समान जाननी चाहिए | सूघने के श्रथ में 
' प्राण होता है | जो ससम्भार प्राण बिल के भीतर बकरी 
के पैर की बनावट जैसे भाग में घाण विज्ञानाद का 
यथायोग्य कायं सिद्ध कर रद्दा है.। यही प्राणायतन है । 
स्वादन के श्रथ में जिह्वा होती हे, जो ससम्भार जिहा- 
मध्य के ऊपर कमल-दलागन की बनावट जैसे भाग में 
a जिह्ा-विज्ञानादि का यथायोग्य कार्य सिद्ध कर रही है। 
|  दीजिहवा-श्रायतन है | जितना भी इस शरीर.मे कमज 
ji रूप है, सत्र कायायतन, रूई के फाहे में तेल के समान 
फैला काय-विज्ञानादि का काय सिद्ध कर रद्दा है। रजिया 
कद से नाप कर, तराजू से तौल कर जानने के समान ग्राल- 
 खनोकोजानने के श्रथ में मन होता है। सभी धर्मावल- 
म्बनों का हेतु-भूत जो चित्त है, जो मन है, जो विज्ञान है 
वही मनायतन है। _ ् 
इन छै श्रध्यात्मिक आयतनों के गोचरभूत जो रूप 
शब्द, गन्ध, रस्‌, स्पश, और सहज विज्ञेय . हैं । ३ 
Fears जो श्रद्ठाइस रूप हैं तथा वाह्य नील 
: गीतादि लौह, रजत जितने भी रूप हैं, सब रूपायतन हे 
४ नाचगीत, गाचे-त्रनाने, कथा-नार्ता, गजेन-तड़पन आदि 
उतपन्न अ्रध्यात्मिक या वाह्य जितने प्रझार के 
` सब्र शब्दायतन हैं गन्धायतन एँवं रसायतन को भी ऐसे 
` जानना चाहिए | स्पर्शायतन में विशेषता यह है कि यह 
वर्जित तीन धावुश्रो के समागम से उन्न होता 
न, वायु के संयोग से ककंश, कोमल, 
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विश्ववाणी 


शब्द हे, ` 


कटु, सुखस्पशं, च भारी अष 
प्रकार का काय से छूकर जाना, जानता 
जाने, वह सब स्पर्शायतन है। मन के 6” + 
वे सब्र घर्मायतन हैं । ते 
“ज्ञान कर संक्षेप शौ? बिस्तार हे र 
योग में हो लीन योगी तज्ञ रे को | 
दद्रा आयतनी को “जानकर संज्ञे 9) 
विभावन है--थोड़े में मनायतन और ध 
भाग मात्र को नाम तथा अवशेष सभी रायो 
जानकर, समझ कर, विचार कर, देखने पर हे i 
तन और साढ़े दश रूपायतन केवल नाग्रहप गा 
“बिस्तार से” देखने पर श्राध्यात्मिक ग्रा * 
चलुश्रायतन उत्पत्ति के हिसाब के चुः! 
जो कि प्रत्यय, गति, निकाय, व्यक्ति के भेद, 
ऐसे द्वी श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काथृतन भी|॥] 
कुशलाकुशल, विपाक, क्रिया-विज्ञान के हि| 
(८९ ) तथा एक सौ इक्कीस ( १२१) प्रा 
है | वस्तु, प्रतिपद्‌ आदि के हिसाब से | 
माण। रूप, शब्द, गन्ध, रस, विसमा (ह 
प्रत्यय आदि के हिसाब से अनन्त भेद बि।| 
स्पर्शायतन पूर्वोक्त प्रथ्वी, श्रग्नि, वायु" ते! 
के हिसाब से तीन प्रकार का । और प्रति 
अनेक | धर्मायतन--वेदना, संज्ञा, संस्कार र 
रूप, निर्वाण के स्वभाव नानापन के हिब | 
का होता है| । 
“कर भावना? का अर्थ विभावन ई by 
चाहिए--सभी श्रायतन संस्कत हैं | त पी [` 
कहीं से आते हैं और न विनाश कें i 
हैं। श्रबितु उत्पत्ति से पूर्व अलब्ष्य त 8! 
परिभिन्न स्वभाववाले हैं | पूव्रान्तापरत डा 
प्रत्यय हुए प्रवर्तित होते हैं। ग णी ° 
ऐसा नहीं होता “रहो, हम लोगों [| 
उत्पन्न हो? श्रौर न तो वे विनर ला | 
वस्तु श्रोर आलम्बन ही चाइते है गा रु 
है कि चहु, रूपादि के समागम में उ | 
(होते हैं | उक्तानुसार ग्राध्यासिी = § 
ग्राम के समान जानना चाहिद । म 
त्मा श्रादि से रदित, नाशमाने ^ 


Do TR 


ion, Haridwar ; 
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प्रवचन 


ki रा GU ) 


३ | केवल ग्राध्यास्मिक ही नहीं, वाह्य आयतन 
रामाद" ` 


) भे भी। वर्था - विपरिण पं 

|... त्रनिच्चं दुक्लं श्रनत्ता विषार [मधम्मं, 

पे होत: वद-घाणं-गना-जिह्ा-रसा-का यो-फोहुन्बा- 
ne 


|e ह्ला ग्नत्ता विपरिणामघम्मे, घम्मा 


® दक्से 

9 ने ग्रतिचो दुव वाता 
| ह दुक्खा श्रनत्ता विपरिणामधम्माति ।?? 

| द्राधयात्िक्र श्रायतनों का अभिषातन करने के 

बाए बाह्य श्रायतन चोरों के समान हैं। भगवान्‌ 

१) राज सम्यक्‌ -सम्बुदध हमारे शास्ता ने कद्दा है 

| (उदु भिकखवे, इञ्ञति मनापामनापेहि रूपेहि |?” 


| रात्‌ मिल्लुओं, .चछछछु प्रिय-श्रप्रिय रूपों से इतरा 


| ती है। 
इन बारहों ग्रायतनों के अनात्म भाव को दिखलाते 
| हए भगवान्‌ ने श्रनित्य, दुःख अथवा अनित्य-दुःख से 
:| दिखाया हे। कारण ? अनित्य और दुःख के प्रगट 
5 ऐसे | हाथ से किसी बर्तन के गिरकर फूटते ही मुँ ह 
| से निकल पड़ता है--“श्रहो, अनित्यता !?? इस प्रकार 
2 धिता प्रगट है। श्रपने शरीर में फोड़े-फु सियों के 
ते पक ही किसी प्रकार के घाव हो जाने पर 
॒ हि ` आदि कहते हैं, इस प्रकार दुःख भी 
न।त्म-लक्षण ` प्रगट, ्रन्धक्ाराच्छादित 


| शोर दुविज्ञेय है। यह बिना बुद्धोत्पत्ति के नहीं जान 


| प्रवचन ( 
हम अपनी आज़ादी शीघ्र ही प्राप्त कर ले मगर यह ई 
झा भी होगा। इस हालत में कदम उठाने के भानी यह होंगे कि अब 
प्वि किया है उस सब पर पानी फिर गया । हमें सारे राष्ट्र का पुननिमाण करन 


सम्भव है कि 
ते स 


अनित्य--दुःख कह सकते हैं किन्तु अनात्म-लक्षण का | 
प्रशापन तो दूर रहा, सोच भी नहीं सकते, उन्हें स्वप्न 
में भी इसका भान नहीं होता | यदि वे जान जाय तो 
लोकोत्तर माग -फलादि श्रवश्य लाभ कर सफल मनोरथ 
दों । इसलिए योगी को द्वादश आयतनों में श्रित्य, | 
श्रनित्य-लक्षण, दुःख, दुःख-लक्षण और अ्रनात्मा, | 
अ्नात्म-लक्षण की भावना करनी चाहिए । ; 


“चक्खु सुञ्जं श्रत्तेन वा श्रत्तनियेन वा निच्चेन वा 
धुवेन वा सस्सतेन वा श्रनिपरिणामधम्मेन बाति ।'? ड 

अर्थात्‌ चल्नु, आत्मा, आत्मपन, नित्य, प्रु) | 
शाश्वत श्रथवा श्रपरिवर्तनशीलता से शल्य है. 

इसी तरह शेष ग्यारह आयतनों में भी चतुकेटिक | 
शून्यता की “कर भावना” योगी जरा-मरण रहित Rs 
हरता है। 


असंस्कृत, परम सुख निर्वाण को शीघ्र हो वि 
इसलिए कहा है-- 
“जानकर संचेप ओ? विस्तार से कर भावना | 
योग में हों लीन योगी तज अरे सन्धावना ||? 
अस्तु— र 
“सब्बं आयतन रत्वा कत्वा विरि साधुतो। 
पवाहेखा मलं सब्ब पता निब्बाण सम्पदं-| 
भ्रनुभोन्ती सुखं निच्चं सब््रा होतु पजा सुखी || 


है 


य हमारे लिए 


भारत में है. मक कार्यं ठीक प्रकार से न किया गया तो रान्ति हो जाने के 


यदि ऐसा 


अ पड़ेगा | 
_ चाहि 
कट को इस, भहात्मा शाँ 


® करना चाहिए। 


रशिप क़ायम हो जायगी, अथवा कोई दूसरा हमें गुलाम बला लेगा 

हो गया तो प्रजातन्त्र स्थापित करने के लिए भारतीयों को | 
अतः आज़ादी की वत्तमान लड़ाई के साथ हमें रचनात्मक 

धी इसीलिए रचनात्मक प्रयोग 6 


पर अधिक जोर 


५ +.. 00-0. I Public Domain. Guruk 


Eo 


यह सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि एशिया 

के कई भागों में प्राचीन काल में. भारतीय मललाहों ने 

अपने उपनिवेश बनाये, और वहाँ के आदि निवासियों 

को एक स्थायी सभ्यता तथा संस्कृति प्रदान की । इृहत्तर 

मारत में वर्तमान अन्नम को भी शामिल किया जाता 
है। अन्नम का प्राचीन नाम “चम्पा? था । श्रन्नम भारत- 
रष के सुदूर पूव का उपनिवेश था। आर्यों' ने सम्पूर्ण 
भारत में फैलने; के बाद, देश के बाहर भी श्रपने उपनि- 
वेश बनाये, भारतीय सीमा, श्रायों की सभ्यता और 
संस्कृति की सीमा न बन सकी | यह तो सब्र मानते हैं 
कि आदि काल में भी आर्यों को भूमंडल की भोगोलिक 

स्थिति का पूरा ज्ञान या। रामायण में यबद्वीप ओर 

स्वणाद्रीप का उल्लेख श्राया है। शरोर विद्वान मानते हैं 

कि इन द्वीपों का मतलब वतमान जावा ब सुमात्रा से 

था। “मद्दाबंश? महाकाव्य: में भी लंका की विजय का 

वणन है, तथा “मिलिन्द्पन्ह' नामक पुस्तक में लिखा है 

कि एक नाविक मद्दासागरों को पार करके बंग, टकोला, 
चीन, सोरिर, सूरत, सिकन्दरिया, कारोमंडल तथा सुदूर 
भारत में जा सकता है।* सिकन्दरिया के प्रसिद्ध ज्योति- 

घाचाय ने जो. भूसंडल का पहला नङ्गशो बनाया था, 
उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्राचीन काल में 
गोपालपुर श के मुद्दाने के पास ) से नाविक बगाल 
की खाड़ी को पार करके सुदूर पूव में जाया करते.थे। 
स आधार पर यह माना जा सकता है कि कॉलग देश 


[पारी -नाविक व्यापार करते थेर 'सुत्ैदी जातक” में 
णन है कि भड़ोच से और पूर्वाय द्वीपो से प्राचीन 
व्यापार द्वोता था ।3 बज्ञाल के विजय नामक 


= जब्त सब SS 
— Champa —R.C. Majumdar, Chap 
iT 7. V 4 
—Gerimi Researches on Ptolemy's 

ए, प्छ ७४३ ; 
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प्रन्नम में भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति 


श्री० प्रकाशचन्द्र उपाध्याय एस० ए० 


सुदूर पूब के लिये आदि काल में जले मार्ग था और - 


_ Bxtreme Orient (904), 


[वही व 
[। ह 
तो भारत 

- जस्यातों 
राजकुमार ने लंका में उपनिवेश बनाया गा त्‌ भारती 
अशोक के एक वंशज ने मलाया द्वप | जोति 
जाकर एक उपनिवेश बनाया था ।५ ब्रह्म शः भा ॒ 
समय में भी यह कथा प्रसिद्ध है कि कृष्णा श्रौ ह वय ` 
नदियों कें निकट रहनेव।ले निवासियों ने एह 


डेल्टा पर जाकर एक भारतीय उपनिवेश श 
भारतवष का पूर्वाय देशों से जो स हयो व 
सम्बन्ध था, उकके विषय में सर ओरथर पाथो गहत को £ 
है कि गंगा के सेरान तथा ब्रह्मदेश में पसी बाततबाहियो 
आसाम ओर मनापुर के मार्थों से गी कषे 
पेलिश्रट तथा जेरेमी लेखक भी इस कयन को मो की 
पेलिञ्जट का तो कथन है कि स्थल माग से म परीत : 
सुदूर पूव" का आदि काल से ही.सम्बन्य था! है | म 
के जितने भी द्वीप हैं, भारतवासियों ने किए प भी दीन 
उपनिवेश बनाये, इसका प्रत्येक द्वप के ६ | ग्रचौः 
कथाओं में वर्णन है । उभे दवीयो के, निवासि कोः 
विचार, भाषा तथा साहित्य में भारतीयता को ब | 
तथा उन द्वीपो में जो मन्दिर मिले हैं, उ र ` 
ब्रह्मा, गणेश, उमा की भो जो प्रतिमायें रर 
इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि आदि ९ / भनो 
वासियों ने उन दीपो ये जाकर 0 = में जाकर श्रपगे Es का 


तै। कक 
४--कुछ विद्वान्‌ इसको नहीं मार्ग मोल 


Asuytosh Mukerji's Silver Jubilee [fh ¥ 
४०! शा पृष्ठ ११३ i 
J. 4. 5..B. 922, ९8 ४२५ | [प 
4—Gerimni, एष्ठ १०७-१ F देर 
Cunningham’s Geography ६१, ब 


न्तु 
Majumdar Gg ७३५ म॑ प्राचीन ६ 


वर्तमान द्न्तन है माना गया है | 
&—Phayre, History © 
७-१0, पृष्ठ १५ 
r— Bulletin de } 


Eis ॥| 
i Ecole : 


जी | (९४९ | द 
| वहाँ के आदि तिवासियों को एक नई स प्रदान 
f = के द्वीपों में तथा एशिया के अन्य भागों 
| सभ्यता और सं्क्कति गई उसका ध्येय 
| ्यातोकी प्राचीन सम्वता को नष्ट करना न था, 
भा ह (हत उत दीपो को उभ्या में एक 
| Ae ग्रौर जीवन का छंचार क्रिया । एशिया के 
स झा वौ देश के निकट थे, फिर भी चीन के 
"मो ने श्रादि काल में उन भागों के आदि 
हू धो पर श्रपने उत्तरदायित्व को न समझा । इसीसे 
९ ने यह स्वीकार किया है कि एशिया के अन्य 
|] मजो भारतीय सभ्यता गई उससे उन भागों के 
सह सुता को लाभ ही पहुँचा, उनके साहित्य तथा 
i गहत को किसी प्रकार की दानि पहुँचाने का अभिप्राय 
बायो का न था । 
| 
को खि की भौगोलिक स्थिति 
से भ रौन शन्नम वर्तमान दिन्द-चीन का 
I | वतमान श्रन्नम के 
य ढे ग भोषीन चीन . oR 
| । अन्नम की पूर्वीय सीमा 


होत ष सागर था । 
h i अग्रन्नप न 
रदी की घाट की पञ्छिमी सीमा. 


रहीत शरोणी' 


| 
| 


| 
व भा 


पूर्वीय भाग 
टोंकिन तथा फ्रान्सीसी 


र 


| न १ | 
My [हि डमी देशो से ग्राबा 


दा जा संक 
प्र और पवत श्रेणी के हक 
की पट्टी थी। चम्पा का 
हे की ओर झुका हुआ 
षती हैए नदियों को 
। माच + सिफ दो ही मौसम 
अगस्त तक गर्मी 

वा हि BRST 
तष नदी डी नहीं हे । अन्नम 
_ पलाख भ्रा है और सारे देश में 

; षो की आबादी है। 


तरह स 
फे ° 
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अन्‍्नम में भारतीय सभ्यता और संस्कृति 


: पांचवी शताब्दी के अन्त में एक चीनी यात्री ने एक | 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ल 


१६२ 
चावल, गन्ना, पीपल, कपास, तम्बाकू, नील, सरसों, और 
आलू की ही पैदावार होती है । केला नरिवल ड 
खजूर और सेव दी मुख्य फल होते है । जंगलो मे Ee 
बहुत मिलता है। बांध मी बहुत पैदा होता ई द 
म॑ रागा, तांबा, चांदी और सोना भी बिता है । हाथी 
घोड़ा, भेंत, और गाय ? 
होते हैं | 


अन्नम के आदि निवासी 

अन्नम में भारतवासियों के उपनिवेश बनाने के पहले 
वहां किस जाति के लोग बसते थे, उनकी सभ्यता क्या 
थी तथा उनकी जाति का उद्गम कहां से हुआ, इस 
विषय पर विद्वानों में मतभेद है | कुछ विद्वान इस बात 
को मानते हैं कि अन्नम में “चम? श्रोर “म्लेच्छ तथा 
“किरात? जाति के लोग रहते थे चम और म्लेच्छ में 
भेद एक ही बात से किया जा सकता है कि चम म्लेच्छों 
तथा किरातों से अधिक सभ्य थे ? चीनी इतिहासकारों 
ने अन्नम के आदि निवासियों की सभ्यता तथा उनके | 
रहन-सद्दन का वर्णन किया है | “चम? जाति के लोगों 
के विषग्च में लिखते हुये एक चीनी लेखक का कथन है 
कि वे काले कलूटे, गहरी गढ़ेवाली आखों तथा घने | 
बालों वाले लोग थे । उनके वस्त्रों में सिफे एक कपड़े का 
डुकड़ा होता था जो कि कमर से पैर तक लंटकता रहता 
था | इसके अतिरिक्त वे लोग कोई अन्य वस्न धारण नहीं 
करते थे | साधारण मनुष्य नंगे पैर ही रहते थे, परन्तु 
घनी श्रादमी चमड़े के जूते भी उपयोग में लाते थे | 
सत्री व पुरुष दोनों अपने बालों को बांधते थे और कानों 
में बालियाँ तथा अन्य प्रकार के गहने पहनते ये| | 


यहां के मुझ्प पालतू जानवर 


श्रौर पुस्तक लिखो थी उसमें वह श्रन्नम देश के एक | 
भाग के निवासियों का वर्णन करता हुश्रा लिखता हैं कि | 


९—Toung Poo, ]90, पृष्ठ १७४ EE 

डा० रमेशचन्द्र मजुमदार का कथन है कि चौती | 
विद्वानों का यह वर्णन उस समय का है जब कि (श्र 
में) भारतीय उपनिवेश बन गयां था, इसी लिये य 
कठिन है कि ( चम जाति ) के रहन सहन प९ जे कुछ 
चीनी विद्वानों ने लिखा है, उसमें भारतीय सभ्यता का 
कितना प्रभाव रद्दा | 00879 एड २ हे 


१९३: 


ै वे लोग नंगे पैर फिरते हैं, कानों में बड़ी बालियाँ पहनते 
हैं, लड़के श्रौर लड़कियां त गे.ही घूमते हैं, रौर वे उसे 
` से की बात नहीं समझते । गर्मी के मौसम. में वे शरीर 
को ठकते नहीं परन्तु धूप में घूमते रहते हैं। इसलिये 
उनका रंग काला पड़ जाता है । काला रङ्ग वहां. के 


के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि अन्नम ' की 
॥ चम’ जाति में कुछ चीनी जाति का भी प्रभाव था, 
| झयोंक्रिं वह लेखक लिखता है कि .ईसा की तीसरी 


जाकर चमं जाति में जा मिले थे। श्रौर वे उश्च, समय 
तक श्रपनी प्राचीन चीनी सभ्यता तथा रहन सहन को 
भूल गये थे ।१ स्खिम्त नामक लेखक का कथन है कि 
हिन्द चीन तथा सायम में ईशा से कई शताब्दी पूर्व जो 
लोग गये थे, उनका श्रादि. देश भारतवष हो था। 


जो मुरडा जाति पाई जाती है, उसी नस्ल के लोग श्रासाम 
और मनीपुर के माग से हिन्द चीन तथा समस्त दक्षिण 


के अतिरिक्त अन्य विद्वान भी इसी मत का समथन 
, करते हैं |१९ 5 


| अन्नम के हिन्दू शासक 

 _ समा ( श्रन्नम.) के प्राचीन इतिहास का पूरा ज्ञान 
| देनह हे। त्रन्नम में श्रब भी कुछ दन्त कथायें प्रसिद्ध 
| हे, जिनसे व्रद्यां के रहने वाले अपने: पहले राजा का परि- 
चय ब्रताते .हैँ | उनमें एक कथा. रामायण के आधार 
पर है | कथा इस प्रकार है कि आदिकाल में ग्रन्नम की 


नॉमके एक राज्य था। उस राज्य के; राजा का नाम 
दशानन था। उम्र राज्य के उत्तर में /हो-हो-तिंह 
` Ho (0 Tin ) नामक राज्य था जिसके राजा 
म दशरथ था। राजा दशरथ के पुत्र चुज्ञतु 


१-57, पृष्ठ १३ ५. ] 
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“निवासी अच्छा समभते हैं.।" ? उप्ती चीनी विद्वान लेखक - 


उसका कहना हैं कि मध्य भारत श्रौर छोटा नागपुर में . 


पूर्व एशिया कें द्वीपों में जाकर बस गये थे | इस लेखक | 


सीमा के बाहर .दिएन-ङ्गदिएम ( Dien-ngbiem ): 


xford . Pamphlets. on Indian 
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- विश्ववाणी 


` 'सेना एकत्रित की जिसने क से सुद्र पर 


शताबद पूर्व में जो चीनी देश से निकाल दिये गये थे वे ' 


[ वष ६, भाग १! न a 
उस रानी की सुन्दरता पर मोहित हो गया शरोर) ` 
ङ्गहिएंम? राज्य को युद्ध में परात कर a [\ 


आया । चुङ्गे-तु नामक राजकुमार ने इनदर | द 


'बनाया । अन्त में दशानन को परास्त कर्‌ oh 3 
' को वापस लांया । कथा के अन्त में लिल्ला १ ; 
जाति 'दो-ता-तिंह” देश के निवासियों की हर हे 
है ।१3 इंस कथा का ऐतिहासिक महत्व कु रा ; 
है | ईसा की दूसरी शंताब्दी का एक शिला हेह | पाबित 
चन्ह? में मिला है, उसके आधार पर कहा जा ; धष 
कि उस समंय चम्पा में श्रीमार नामक राजा के दे 


- राज्य करते थे।१४ चम्पां के राजा इन्दर वर्मन दिती पड़े ओ 


 श्रीमार को ही चम्पा का प्रथम हिन्दू शा | 


i | ; 
१३-४७) कौ पत्नी अति सुन्दर ,थी । राजा दशानन .. 


3, E, F. Vol. IV, No, 9, छड. {: 


एक लेख '७६७ सम्बत शाके का मिला है, जिशों(ि।ए। ति 
~ - 5, | | ¢ 
'है कि भगवान शंकर ने उरूज ( 0०/३ ) को एकल पदाथ 
भेजा और कहा कि शम्भु मद्रेश्वर के चरण सोट य 
जाकर राज्य कर ।१* यो-नगर .में जो शिलाहेल | पा हः 
उनमें विचित्र सागरं नामक राजा का उह्शेख श्राह म 
जिसने द्वापर के ५९११ वष" में "राज्य किया हत 
९ र > गर को एम सखा 
वतमान विद्वान उरूज तथा विचित्र सागर 


हिदि ल I रुद्र 
सि f म मासपेरौ तथां श्रव 
सिक विभूतियां नहीं मानते । मासपेरी तथा १ प [राज 


हैं ।१७ इतिहासकार स्पष्ट रूप से ते pt पा के 
सुगतां कें. देत यह मानते हैं कि ईसा की बु मे 6 द 
तक श्रौमांर के अतिरिक्त फन वेत (३ ३६-३४) देस 
मैन, (८३-४१३), गङ्ग (५२३-४ | 
वर्मन (५०८ —५२०) तथा विजयं वमेन (६९१ | र, 
' मुख्य हिन्दू राजा हुये हैं | 


| ३ 


विजयवभैन के बाद रुद्गरबर्मन, चम्प ; 
उसी के शासन काल में ,महादेव, कें (सि 
, 'द्रेवरं स्वामी? को किसी ने जला दिरा था 


रा { 


१३-Champa, पष्ठ १२-१३ , ष 


RT 
$ ॥ IA 


१¥— Champa ( Insorptions 
१५-१ ऐष्ठ ७६ 
१६ bid ७०, १७७ > 
We BEF Vol XVI । 
` एड २४-२५ ` CT 
'' १८--Champa; एंड १३२४ 


मुशे 


॥, Haridwar 


पट RA 

| नम विद्वान ५२०-५७७ ई० मानते 
अर शम्भुवर्मत ने भद्रेश्वर स्त्रामी के 
कराया, और मन्दिर की प्रतिमा 
' अवरः कर दिया | ` उसी के शासन- 
गन को राजदूत भेजे गये थे! चीनी 
देख कर उसने वाषिक कर भेजना 
परन्तु ६०५ ई० में चीनी सेनापति 
भै कर दी ओर शम्धुत्रमेन 
३ ररित रिया | युद्ध में शम्धुत्रमैन की गजसेना 
जा ऽुः्ारियं, के सामने न ठहर सकी | शम्भुत्रमैन 
"परे ऐ भाग गया । चीनी सेनापति ने १०,००० युद्ध 
6 भ्र चौनो प्रथा के अमुमार उनके कान काट 


लि पदार्थ तथा कुछ संगीत के पंडितों को साथ लेकर 
रस तोट गया । शम्घुतरमैन के बाद ६२९ ई में कन्देप- 
[सिरमा दुद्रा | वह शान्तिप्रियः शासक था| इसमे 
॥६ एंग में उधल-पुथल रद्दी और अन्त में ६५० में 


को ऐसा | श्रन्त में गङ्गराज के वश का भो अन्त 
गा रद्रवमैन द्वितीय के ७५७ ई० में मरने के बाद 
शहरा दृषरे राज्य ब'श के हाथ में आ गया ! 


रे के के नये वश के शासक कउथर (Kauthar) 
ड्‌ कि दक्षिणी चम्पा का एक भाग है, आये थे । उसी 


१) ०] 
३४) , देस राजा के 


४११) ९ चढाई की शौ 
२०- बृ 


शासन में जात्रा के. शासक ने 
शं शरीर "पुलिंग? महादेव के मन्दिर 
ने अषछ्य धनराशि के साथ लौट: गया । 
|. उषी स्थान में फि 
हा लि पूर्ति की 
कद्र | न जो कि राजा का 
| [EN | फ समय मे ७८७ मे 


ष 
ग (i) भै शोर भद्राधिपती 
a 


र मन्दिर का. निर्माण कराया 
स्थापना की | ७८४-६० 
भाई था गही पर आया | 
जावा वालों ने चम्पा पर 
शवर के मन्दिर को नष्ट 
नो शौर पि ° में इन्द्रवमैन ने चीनी सम्राट को 
सो बहन का भाव रका | इन्द्र 
सको बह [। इन्द्रवमेन `के 


[ति पनर 


र ने कम्बुज ( कम्बोडिया ) 
से १.३५ ८ प 


तः 
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अ्न्‍्नम में भारतीय सभ्यता और सस्क्रति | 
: पर चढ़ाई की | ८२०३० में विक्रांत वमन-तृतीय राजा & 


इसको. पांडुरग . बश कहते. हैं, और : विक्रांगवमन की 5 


ए । लिएक फंग चम्पा. की राजधानी से अनेक: 


/ ' \ T प 
| i लेन र राजाधिराज श्री. चम्पाऽपुरा ` 
के ह | हरिवर्मन के पॉँइरंग : 


नर क 


A ST 


हुआ । इष वश को. पांडुरंग ने चलाया था, इथी लिये : 


८६० में मृत्यु के बाद इत वाश का शातन भो समात्न. : 
हो गया | .....:: : , 5 `) आय न 
विक्रान्तः वमन' के बाद “श्रणुतर'शः के लोग जम्मा के 
शासक बने | श्गुव श' वाले: अपने आपको ' महादेव का: 
वंशज बतलाते थे, क्योंकि चम्पा की कथाओं के अनुर्तार ` : 
भगवान शंकर ने,ही ऋगुःकों चम्पा पर राज्य करने भेजना: | 
था ।२° श्री जय इन्द्रवर्मन महाराजाघिराज' इक वश को. 
पहला प्रतापी राजा हुआ |: इन्द्रवमेन ने एक बौद्ध मठ ` 
बनवाया था ।:परन्तु. वढ शैत्र घम का दी अमुयायो था ! 
इस व'श का अन्तिम -राजा भी इन्द्रवर्भन तृतीयं हुआ 
और उसके शासनकाल में :कम्जुंज (कम्योडिया) के 
राजा ने चम्पा पर चढ़ाई को तथाः अनेक मन्दिरों की 
प्रतिमायें ओर घन राषि लूट ली | इन्द्रयमन 'की मृत्यु ५ 
९७२ ३० में हुई। : 55: "४777५ 
जय परमेशवरवर्मनदेव ईश्वरमूति ` नामकं राजा नें 
६८० में नये वश की स्थापना की। पाएडुरंग नामेक 
प्रान्त पर ्रन्नमः के कई इमले पहले भौ हुये र _ 
परमेशवरवर्मनदेव ने उप प्रान्ते में शान्ति स्थापित करने | 
का प्रय्न किया । उसे सफलता मिली । युवराज सेना", 
पति ने; जो क्रि चम्मा के शाप्तक को हीं एक सम्बेस्वीं यो, 5 
कम्बु 'पर चढ़ाई'की ग्रोर शम्भुपुर कों जीते लिया | 
परमेश्यर वर्मनरेत ने चीन औरें अन्तंमै के शाहको से | 
मित्रता रकी और उन देशों में राने दूतं भी भेजे। | 
अन्नम के राजा ने रुद्र मेन चतुर्थ के समय में चम्पां परे 
चढ़ाई की और राजा' को बंन्दी कर तियां। चेम्मा के 
राजा को अपने राज्य "के उत्तरी तोन' जिते देंने के बाद 
स्वतन्त्रता मिली | रुद्रतरमग चतु ने (१९३१-१० 
३० तक राज्य क्रिया या | | ` 
` ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य के प्ररमभ में ६ 
'राजा हुआ हरिवर्भन कें पिता का ताम पालेशबर | 
'या-जो कि “नारियल जाति! ( Coconut अ हर 
सरदार था । और उसकी मां था के रेष 
थी, इस प्रकार दस्विमन चसा कैदी 


सेथा। रद्रवर्भन के समय से अन्नम का श्राक्रमण चला 
अर रहा था, उससे देश में ग्रशान्ति रही और हरिवर्मन 
को अपनी प्रभुता बचाने के लिये विरोधी दलों से कई 
युद्ध करने पड़े | दुर्भाग्यवश उसी समय श्रन्नम के शासक 
ने १०७५ ई०में एक और चढ़ाई चम्पा पर कर दी | ओर 
उसी समय कम्बु के राजा ने चम्पा के सीमान्त प्रान्तों 
` पर लूट भी प्रारम्भ कर दी | हरिवर्मन ने इन सब आप- 
सियों का सामना किया । माइशन ( ]9507 ) के 
शिलालेख से यह स्पष्ट है कि हरिवमैन ने अपने 
बाहर के विरोधियों से बारह बार युद्ध किया और उन्हे 
` परास्त किया। १०८१ ६० में हरिवमंन ने राज्यपद 
। त्याग दिया और उसका ज्येष्ठ पुत्र श्रीराजेन्द्र राजा 
हुआ | वह एक ही महीने बाद मर गया ओर 
भारतीय प्रथा के अनुसार उसकी चौदह रानियाँ उसकी 
लाश के साथ ती द्वो गई' | कुछ काल तक राज्य में 


रावलिंग की 
ने ११४५ में 
दे इन्द्रवमेन 
में मारा गया या 


। परन्तु वह ११४७ में मर ग 

को युत श्रीहरिवर्मनदेव छुटठवां रत हा 
म्बुज की एक सेना ने 
न ने चकलिंग नामक 
हरिवर्मेन ने देश के 
एन्तु उसकी रानी का 


म्पा पर श्राक्रमण किया | हरिवन 
पर शंकर को परास्त किया । 
! की सेना को भी हराया, प 
सका नाम वंशराज था, विरोधीदल से मिल गया 
रि रि मेन ने उसको भी किरातो के साथ परास्त 
११५१ में श्रमराबती तथा सन्‌ ११५५ में 
द्रोह हरा, और हरिवमैन ने बड़ी बीरता 
किया | श्रपनी माता व पिता की यादगार 
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चम्पा का राजा बन गया | श्रन्नम केरा £ 


में महिषा पवत पर उसने 
दरिवर्मन ११६३ ३० में मर गया और जव ३... 
राजा हुआ । जय इन्द्रवम'न ने ११७४ - 
चढ़ाई कर दी और कम्जुज्ञ की राज न्‍ 
वापस चम्मापुर आया । इन्द्रउम'न 
गया | कम्बुज के शासक जयत्रम न 
ग 

सूयवम देव ( जो कि चम्पा का ही एक निवाती | 
अध्यक्षता सें एक सेना भेजी | श्री येत्र f 

१] 


दो शिब मर्द 


रास्त किया 9 
के राजा ने चम्पा के राज्य को दो भागो मे ब पे 


चम्पा के दक्षिणी भाग को श्रीधर को े॥ 
जिसने राजपुर स्थान को अपनी राजधानी षा 
चम्पा के उत्तरी भाग को वहीँ के एक सेनापि मे है 
के नये सूबेदार को हराकर छीन लिया, श्रौर॥, 
इन्द्रवर्मनदेव के नाम से शासक बन गया | सम्‌ 
में कम्बुज़ की एक दूसरी सेना ने श्रीजय इद्वा! 
हराया और बह मारा गया । राजपुर का शास्त्र ए 
देव श्रव समस्त चम्मा का राजा बन गया । हम्‌ ११5 
में जयपरमेश्बर देव, चम्गा का राजा बना, जो फिर 

में से ही था । उसके समय में भी बक 


राजवंश में 


स "| समाप्त 
शान्तिपूवेक सन्धि बनी रही। परमेश्वर वम सै वेश ब 
बाद जय इन्द्रवमंन दशम (-१२४०-१२५७ ) तदी तङ 


हुआ वह भी बहुत प्रतापी था और राज्य बोरसे | 
आक्रमणों से बचाता रहा | इस व श में श्रत्त में हे कप । 
वर्मन (१३०७ १३११ ) एक शच्िशाली री तक्ष ज 
हुआ | अन्नम के राजा ने महेन्द्र वमन पर श्र 
किया और चम्पा को एक आधीन राज्य बमा की 
श्रन्नम के राजा ने सन्‌ १३१८ ई०में चरमा 79 न 
नामक एक सूवेदार नियुक्त कर दिया | श्री 
होने का प्रतोमन हो गया श्रौर - उसने चीनी 
मित्रता की। और १३२६ ई० में त्तम श त 
हरा दिया | चीनी दरबार में वह ११२५ hy A 
१३३० ई० तक श्रपने राजदूत भेता रहीं | हे 
चीन से भी छुटकारा पाया और स्वतन्त्र है दा 
राजा बन गया | अ्र-नत मारा गया ड8 4 | 
I ON 
दामाद राजा बना, परन्हु उसके प्न 
(Chebong 7९) ने अपते बहनोई को वेः 


का परन्तु ची-बंग-नगा ने उनको 
न में मज्ञोल सम्राट को हराकर 
| चम्पा के राजा ने 


श्रा प्रग | 


उती 
शका राजक 
का कर ली | श्रव्नम के राजा le 
म 
| आक्रमण किया परन्तु ची-बोंग-नगा ने उसको 
or ने १३८४ म॑ अन्नम 


हि लूटकर चम्पापुर वापस श्रा गया । ल 
पं ः प्री के युद्ध में मर गया और उतका 
श्री जयसि वमन देव पंचम के नास से राजा 

गा | बह अतु (390) वंश का संस्थापक था । अन्न 
गाने भद्रवर्मन देव के समय में चम्पा पर आक्रमण 
बरौर दरपुर के प्रान्त को अपने राज्य में मिला 
पा।भद्रबमन देव को चीनी सम्राट ने सहायता 
पर्त वह देर से आई | भद्रवमनदेव १४४१ ३० में 
, णाया रौर उसका भतीजा मदा बिजय राजा हुआ । 
हँ Be श्रन्रम का झगड़ा चलता रहा । अन्त भें 
|; El न सन्‌ १५०५-१५४२३ ई० में चम्पा का 
उद gi हारा ओर चम्पा की स्वतन्त्रता हमेशा 
स ई । हर में भारतवासियों ने भी 
(०) ता तह कं उनके वश॒जों का राज सोलइहवीं 
गी ठ र यह सच है कि चम्पा में भारत- 
घ तक राज्य किया ञ्रौर उसके बाद 


म | हाके 
पृष्ठों से उठ गये, परन 
[लौ भी तक जीवित है ।२१ परन्तु उनकी सभ्यता 


र्‌ श्र न ~ 
(| | में ब्राह्मण धर्म 
4 एशिय 
गा कै दहरे हसो में जहां जहां भारतवाधतियों ने 


| थी बनाये वहां वहां उन्होने अपने आदि 


ता को भी 
#* गा बी, कोया ल । जावा, सुमात्रा, बाली, 
म तथा चम्पा में ° 
३३८ ही। चम्पा झे भारतीय धमों 


आज तक शेव धमे का ही 
१२२ शिला-लेख मिले हैं 
णन मिलता है। तीन 
न पिलत ३ गमि भिला है और पांच में 


| [त | 
(| पणे भगवान बुद्ध का नाम सिफ 
पाया गया है ३२ 


Mr = 


म | ह चम्पा में जो 
त ब शे शिव का दौ ब 
[4 


२२-]॥।4 प्रष्ठ १७० 
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अद्ञम में भारतीय सभ्यता और संस्कृति 


चम्पा के शिला-लेखों में तथा अन्य मंदिरों में भग- 

वान्‌ शिव के श्रनेकानेक नाम मिले हैं, जिनमें से मुख्य 
ये हैं-महेश्वर, महादेव, अमरेश, ईश्वर देवता, ईशान- 
देव, शम्भु, उग्र, सद्र, पशुपति, वामेश्वर, योगीश्वर, 
तथा इन्द्रलोकेश्वर । २3 चम्पा में शिव-लिंग में भी अनेके 
नाम मिले हैं, उनमें से मुख्य ये हें--देवलिंगेश्वर, 
मदालिंगदेव, मद्दाशिवलिंगेश्वर, तथा धमे लिंगेश्वर ।२४ 
चम्पा में भगवान शंकर को त्रिमृति में प्रधान माना गया: 
है | भद्रतरमेन तृतीय के समय -के एक शिलालेख में 
महाभारत के अनुशासन पव में वशित शिव को प्रभुता 
को शिज्ञा पर उतारा गया है। उस शिला-लेख में 
भगवान शंकर की प्रयुता का वणन है। श्लोक में शंकर 
को अन्य देवताओं से उच्च माना गया है२% 
देवेन्द्रः किल पूव तोस्थित तदा याम्यां सरोजोद्भव 
श्चन्द्रार्काविद पृष्ठतश्च भगवान्‌ नारायणो वामनः 

ध्यस्थो ज्वलिताभर दिमसदित श्चोंकार पूवै स्वधा 
स्वाहान्तो निजमन्त्रकैस्तु तनतो यो ऽषौ तदाद्यः सुरैः॥ 


चम्पा में जितने भी शिलालेख मिले हैं, उन सबमें 
भगवान्‌ शङ्कर के. ्रलग श्रलग स्थानों में एथक एथक 
[म मिलते हैं। चम्पा के शिलालेखों में भगवान शङ्कर 
का कामदेव को भस्म करना, हिमालय को पुत्री से विरा 
तथा गङ्गा को अपनी जटाओं में स्थान देने का पूरा बण 
है । लिंग पुराण तथा वायु पुराण में भगवान शाङ्कर के _ 
विषय में भद्रवमैन तृतीय के समय के एक शिलालेख में 
एक कथा मिली है | कथा इस प्रकार है कि एक सभय | 
ब्रह्म और विष्णु में वादविवाद हुआ कि भूमंडल में उ 
सर्वश्रेष्ठ कौन है। उसी समय उनके सम्मुख छ 
शिव-लिंग उपस्थित हुआ । दोनों ने उसके रन्त 
खोजने का प्रयत्न किया। ब्रह्मा ने हँस का रुष 


किया और आकाश की_ श्रोर उड़कर लिंग के हट 
का पता लगाना चाहा ओर भगवान्‌ बिष्णु ने ए 
प धारण कर 


जंगली सूग्रर (वाराइ ) का रू 
के अन्त तक जाकर लिंग के मूल 


को खोज करते 
हज़ारों वर्षा चलने के बांद भी उन्हें 


२३--]७।१ एड १७१-१७२ 
/—Tbid इड १७ “« 


Ne a ५ 


| झिला।उसके बांद भगवान्‌ शङ्क पुनः उत्पन्न हुये 
` जीर किर उन दोनों ने शङ्कर की मद्दानता को सान 
` (ल्या | शिलालेख में श्लोक इप प्रकार हैं-`६ 


लिंगावसान मतिगाढ्तभन्त्वधस्ताद्‌ 
 वारहरूप बढता हरिणापि नेत्र । 
' वीयेण साधपितुयुत्तम, योगवेत्रा 
` (शकन्न यस्य॒ यदनिश्वर प्रसादात || ६॥ 
 लिंगाब सानमन भिञ्ञतयो परिष्टादू 
` द्रानोञ्जितेन सरतीरुदयो निनादः । 
` स्बध्यानवीर्यर चिरेण तथापि वेत्त 
शक्त न यस्ययद।निष्टबर' प्रसादात्‌ || ७॥ 
यो विज्ञाय मुरारिपद्यवरजावज्ञान दोषोद्धति 
। प्रालेयग्लपिता नवाम्बुज निभौ प्रोवाच वाणीमिमां । 
५ गोविन्दसरोजजौ किमपरं सादध्वा मुषाभयाँ मनाग, 
यदभू लाग्रबुभुत्सया मम नतिः कृत्या मुदा नान्यथा’ | ८!॥ 


चम्पा में शङ्कर को प्राणि-मात्र का जन्म-दात। माना 
|. गया है, तथा उन्दीसे भूः, सुबः तथा स्वः शब्दों का 
स्पा हुआ था। भगवान्‌ शङ्कर काः नित्रास-स्थान 
` कैलास श्रौर उनका क्रीड़ा-चेत्र मानसरोवर भील ही माना 
जाता है | “योग, जय और श्रोकार के द्वारा शिव समस्त 
भू मंडल को शान्ति प्रदान करते हैं | 

 श्रन्नममें शित्रलंग ओर शितर-मूति दोनों की ही 
सना होती थी । भारतवष के समान ग्रन्नम में भी 
लिंग ही ्रधिक मिलते हैं | शिव-निङ्ग श्रधिक्रतर 
न द्रोनी में ही मिले हैं। कहीं कही पर शिवलिंग 
[ के साथ भी मिलते -हैं | अन्नम में कई जगह लिंग 
ले हैं, जिनमें लिंग के शिखर या मध्य में मुख भी बना 
है | एम० किनाट नामक लेखक का कथन है कि 
पर जो मुख अंकित है वह उस राजा का था, जिसने 
स लिंग को स्थापना की थी। परन्तु एम० ऐमा- 
तथा डा० रमेशचन्द्र मजुमदार का कथन है कि 


पुराणों में एक कथा है कि एक बार भगवान्‌ 
से प्रकट होक्रर दशन दिये थे । श्रन्नम 
जो मूतियां मिली है, वे कई प्रकार की है | 


CD NR: क 
( Inscription, No, 39 ) पृष्छ 
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; र विश्वचाणी 


ग पर जो मुख बना-मिला है, वह शिव जी का ही. 


MS २8:57 20: हु 


अधिकतर शित्र की जो मूर्तियां मिली हैं, उन 


रूप में खड़े मिले हैं | उनके बाल गाथे मिञ इ 
उनके शरीर का श्रज्ञार किये हुये हैँ । भा प एक थि 
रस 


शिव मृति मिली है, वह साधारण है 
कमं है |*० ध्यानमग्न बैठे हुये शिव 
मात्रा में मिलती हैं ।२८ यन is भा 
पर जो बैठे हुये श की गत मर vn \ 
7 , , उप} 
हाथ में त्रिशुल तथा दूसरे में अंकुरा लिये हेह 
मूत में शङ्कर का तीसरा नेत्र भी मिला ३५ 
जनेऊ भी धारण किये हुये हुँ।२१ ट्रन हाह (0 
[2 ) नामक स्थान पर जो शिव-मूति मिली ३ 
वे नन्दी पर बैठे मिते हैं |३० टाइ-पनुम (१ 
700 ) नामक स्थान पर भी शिव मूर्ति मिलती है 
शङ्कर देवमन्दिर के द्वारपाल बनाये गये हैं। उसा t 
की मुद्रा अति क्रोधित मिलती दै। उप मूति। i 
भयानक प्रतीत होते हैं ।3१ प 
श्रन्नम में शङ्कर का जो सबसे पुराना लिंग || भी पूल 
बह ग्रन्नम के राजा भद्रत्रमेन्‌ के समय का हैत मगे 
स्थापना ईसा की चोथी शताब्दी में हुई पौ। 7 


श्रो उष | 


हें । भद्रवमैन ने इस शिव-लिज्ञ को गिन 
भद्रेश्वर स्वामी के नाम से स्थापित कराया था । श्र 
के राजा अपने इव शिव्र लिंग की बहुत म शिताः 
थे | 5 ११ पिम 

अन्नम में भगवान शङ्कर को “शक्ति! को हा NE 
सना होती थो | श्रन्नम में 'शक्ति' की 37 ॥ होगे 


ts 


६ 
4”) मात! जो १ जनम (देवी, “मात्रलिंगेश्तररी' तथा मू 


२७—Parm, || C.,, Vol. i i 
३६२-९. 79 प्रृष्ठ ३६३ | 
२=-—Ibid, vol II. Figs; 7 
४० ४-४०५ 5 ; 
२९--]b।d, F. 77 इष्ठ ३०५ 
Ro Ibid, 72 I05 25 SE 
३१—Champa qs १७४ . | 
३२—Ibid (Inscriptions ) 


08/0 


{ ) गे ॥ व { ६५६ ] 


[33 पो नगर (Po Nagar) के मंदिर 


LEN | न 
३ वा जाता मी “शक्ति? की निम्नलिखित स्तुति 


/ एह शिलॉ-लेंख पर 
"र है | + क 
उसे SE भवविभवो द्धावभावात्मवावा 
पत | वाल्वभावा भत्रभवकमवामाव मार्वेक भावा | 
था) ९ वाा्रशत्तिः शशिमङुटतनोरधक्ाया सुकाया 
ने ३ काया भगवति ममतो नो जयेत्र स्वसिद्धया | 
हु प आर में जो भगवती” i मति मिलो है वह 
र के पर की है| मूति के दस i बडे का लटकते 
शो कि | दे हाय घुटनों पर खुले हुये ki हे, अन्य 
/ गण गोदो में कई प्रकार के दृथियार हैं |१० ग्रन्नम में 
ली है. EE = 
पर बती दोनों ही i तांत्रिक' विचार के च्राधार 
6 ब्रीरूपको अधिक महत्व द्या गया है ।3 शैव 
के भ्रत्य देवताओं का भी वर्णन अन्नम के शिलालेखेों 
भ Eu र 5 तथा गणेश 
॥ हैत भे he जिनको के न 
(i 5 RR लत भा 
३ र उनके चार हाथ दिखलाये 


म हि है कार्तिक शरन्नम में अधिक 
| प्रसिद्ध थे। उ 

| तरह र इमार' भी मिलता है। 

मं वैणव धर्म 

\ न र 

! 7 विष्णु की भी पूजा होती थी और 

5 में उनके कई नाम मिले हैं, जेते 
) पारायण? हरि), “गोविन्द! ८ दमा 

(३ माधव, तथा 

या शा गो ( १०8-\०७६) के शिला-लेख 

Ei ह भगवत्‌; पुरुषों चि - 

दि ; तमस्य वेष्णोरनादि निधनः 

)५ | 


गगुरो;« जास्थाई 
रा एजास्थाने श्री प्र हा शषम्यंणा कारितम्‌?” 


आ है और 
09 *: पह महद्र श्री i प खुदा हुआ है कि 


| न 'जोराधमे को श्राज्ञा से निर्माण 
50, 97) Weriptions 708. 4, 26, पृष्ठ 


न 
म “ption No, 55) पृष्ठ १५२ 
i 0 Vol II 
१ न क -४१२ 
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अज्नम में भारतीय सभ्यता और स (कृति - 


ती 'र्धनारी? रूप में भी है। इस मूति में शङ्कर : 


किया गया था ।३७ विष्णु के समुद्र-मंथन की कथा; का. 
वरून माइलन के स्तम्भ के शित्तालेत्र में मिला है |३८ 
भारतवष के समान अन्नम में भी राम और कृष्ण की... 
गोवधन लीला का वर्णन तथा केसी और प्रतम्प नामक | 
राक्ष्सों को मारने की कथा का भी वर्णन मिलता है। 
अन्नम में कामदेव को कृष्ण और रोहिणी का हो पुर | 
माना गया था । अन्नम के राजा अपने प को बिष्छु 
का अवतार हो मानते थे | विष्णु के वाइन धार का 
भी परिचय अन्नम में मिलता है | श्रन्नपर मे एक विष्णु- 
सूति मिली है, जिसमें वे गरुड़ पर सवार हैं |३ ९ अगन 
विष्णु को नागराज वामुङी की शैया पर विश्राम करते 
हुये दिखाया गया है ।४० 
` विष्णु की शक्ति लक्ष्मी की जिसत अन्नम निव्राती 
पदूमा? और “श्री? के नाम से पुकारते थे, पूरा होती 
थी । सुखी सुस्थ नारी को उपमा लक्ष्मी से भी दो जाती 
थी। अन्नम के निवासी लद्पो को हिमालय की पुत्री | 
मानते थे ।४१ अ्रन्तम में लक्ष्मी को तीन अच्छी मूतियां 
मिली हैं |४२ भगवान विष्णु के वाइन “गरुइ? का भी. 
वर्णन मिलता है। गरुड़ को पक्षियों का राजा माना गया | 
है | उसकी जो मूति यां मिली हैं उनमें से कई में उसके | 
सिर पर एक मुकुट भी मिला है । ४3. 
ब्रह्मा जो कि विश्वकर्मा था, उका भी वर्णन अन्नम 
के अनेक शिला-हेखों में मिला हे ब्रह्मा को "चतुराननः 
भी कहा जाता था.।।-ब्रह्मा को “स्वयं उत्पत्त” कहाः गया 
है, और इस “स्वयंउत्मत्ति’ का वर्णन पांच शलालेखों 
मिलता है ।४४ 'ब्रह्म” को चार मुखताली मूतियां मि 


२s—Champn ( Inscription No. | 
पुष्ठे १५ a ८5 अ 
३5— Ibid ‘Inscription No, 95) ४७5 
३९—Parm I, 5, Vol IL Fig. 
४२२ Es कि 
¥o—Ibid Fig, ]25. पृष्ठ ४२३ 
¥e—Champa (Inscripti 


i 


पुष्ठ '४० Me अओ सके 2४ 


हैं, तथा उनके वाहन का भी वर्णन Bi ० 
को के सुमेरु पवत के निर्माण का वणान माइपन 
| (शलालेख मे मिलता है, *^ 
ke नर वाहनवस्य श्रौरकरोत्तां शलामयीम्‌। 
रम्ररौप्यबिवंदधां ब्रह्मा मेर्शिखाभिव || 
` ज्रन्नम में भारतीय ब्राह्मण धमे के समस्त महत्वपूर्ण 
देवताश्रों की मार्नता थी । नवीं शताब्दी के पोनगर के 
एक शिलालेख में देवताश्रों की महत्ता को माना गया 
 ३। निम्नलिखित श्लोक में इन्द्र, ब्रह्मा, बिष्णु, वासुकी, 
' शंकर, सूर्य, चन्द्र, वरुण, अग्नि तथा श्रभ्यद ( बुद्ध ) 
सब ग्रा जाते हैं ।*१ 
क्वचिदपि वलभिज्जो ब्रह्मजो विष्णुश्च 
क्कचिदपि मुजगेन््रर्शङ्करशच-कचिद्‌वा । 
` किर षिरविचन्द्रौ पाम्पतिवाह्निरूपः' 
कचिदभयद विम्परसत्व मोक्षाद्‌ बभूव || 
श्रन्नम में यमराज का भी भयानक रूप माना जाता 
था ्रौर यमराज साम्राज्य में शान्ति रखता था | कई 
॥शला-लेखों में उसे घ्म या “धमराज” भी लिखा हुश्रा 
मिला है | माइसन के एक शिलालेख में चन्द्र रौर उसके 
विरोधी राहु का भी नाम मिलता है ।४७ 
` श्रन्नम में सूयं, कुबेर, सरस्वती तथा बनान्तरेश्व 
| नामक देवताओं का नाम शिला-लेखों में मिलता है। 
' अप्सराश्रों तथा राक्षसों की भी प्रतिमायें अन्नम में मिलती 
हैं | नागी की भी कई प्रतिमाये' मारतवध' के समान ही 
मिलती हैं, हैं, जिनमें ऊपर का भागस््री का 
तथा शेष भाग नागी का था ।४० ध्यान, योग और 
समाधि की क्रियाश्रों का ज्ञान भी श्रम्नम निवासियों को 
था । अन्नम के राजा भी वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके 
तवष में गज्ञा तट पर ग्राते थे। भारतीय 'कर्मः का 
बिचार शास्त्रों में है, उसको भी अन्नम निवासी 


जानते थे और श्रन्नम निवासियों को भारतीय युगों का 
ज्ञान था । 
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विश्ववाणी 


था | खोज से जो प्राचीन शिलालेख प्ले 


- भविष्य में बह प्रतिमा “लक्ष्मी 


[ ९ § 
| चष ६, भा २७ 
, पे) 


5 था धस £ 
[मं सं बाळू धभ 


Eek 


अन्नम ( चम्पा ) में बौद्ध धे का भो पन्ना 

}, 
है Ei 
है| ग्रे 


आठ में स्पष्ट रूप से बुद्ध का नाम ग्राता 
में बौद्ध के अनेक नाम मिले हैं, जिनमें लोइनाइ ॥ 
लोकेश्वर, सुगत, धामेश्वर, शाक्यधुनि, बज्रा॥ 
सधमै | अन्तिम नाम सघम का असली ग्रा न 
धमे से होता है, परन्तु श्रन्नम निवासी उत कर ही स्‍ 
प्रयोग बुद्ध के लिये भी करते थे । ग्रन्नम बाि॥ कप 
विश्वास है कि गौतम बुद्ध, उन अनेकों बुद गए 
जोकि उनसे पहले भूमंडल पर अवतार ले छुे।। यात 
दसवीं शताब्दी के एक शिलालेख में जोकि त्र 


शस 
(An Thai) में मिला है भगवान्‌ बुद्ध की म्म दा न 
माना गया है । अन्नम में महात्मा बुद्ध के || हुई 


कमै और जीवन के आवागमन के विषय को जी शान ब 


सिर्फ भगवान बुद्ध ही मनुष्य का “मार! से उदा) सान ए 
सकते हैं । यह बिचारं ्रन-थाई के एक हिरा ना 
प्रकट होता है ।*° बौद्ध “निर्वाण? को सबसे | चमं 
है । कहा है कि वह सबसे उत्तम मोक्ष है रौ ठौ अ 
कोई समानता नहीं है |"? रन्नम कें ह 
विश्वास था कि श्रच्छे कमे करने के वाद #5 | ता 
को जाता है, जहाँ कि बुद्ध पुनः निवास री 
अन्नम में बौद्ध प्रतिमायें भी मिली 
हिन्दू राजाश्रों ने भी भगवान बुद की 
स्थापना की थी । नबीं शताब्दी के डॉग ह k 
D०7६) के शिलालेख से मालूश ह ui 
जय इनद्रवबमैन ने (जिसका नाम ल? 


[पना * | 
भी था) एक प्रतिमा की स्स 
DE लोकेश 


viptio? No Bh 
¥९— Champa. ( Insc 


पृष्ठ ७८ ही 5)! 
4o—Jbid (Inscription ol 
4e— Ibid (Inscription a हक 
4R— Ibid ( Inscriptiol ५ 


Do 
AU i द 


ब्य्ा झा ता ग 
आअचमस सं 


१९४६ | 
५3 ग्रचथाइ fi 


|, प 
ड्‌ | 
र है कि श्रन्ममे " | 
त ते नोगिपुष्स नामक ४ 3 
रोम स्थापित को श्र क 
वार श्राय की भी प्रवन्ध के 

कण राजकुमार ने अपन 
तेर की एक मठ 
(L50६) नामक चीनी लेखक के 
(ाम्मति-निकाय? बोद्ध सम्प्रदाय 
बैन श्रम में जो शिलालेख 
बह धष्ट रूप से मालूम होती है 
यान बौद सम्प्रदाय का अधिक प्रचा 


प्रचा 
| है | 
है| 
नाध, | 
गर 

भिप्र्‌। 
उप्‌ शुम 
वा 
द्रो | 
चुरे | 


[। 


कि प्र शरलम मे श्रनेको बौद्ध मूतिर्या मिली हैं और ढोंग- 
महा द्रा नामक स्थान पर छाधिक स'ख्या में बौद्ध प्रतिमायें 
केव र हई हैं| बज्र धातु की एक सुन्दर प्रतिमा भी उसी 
को | शान की खुदाई सें मिली है। चङ्ग तिन् Trung 
ते १ ) नामक स्थान पर बुद्ध की एक प्रतिमा मिली हे 
| वा| निं वे नाग पर आसन वां बैठे हुये हैं | एक श्रन्य 
से आसान एमी बुद्धकी प्रतिमा मिली है जिससे उनकी 


| ए 
रिल खानाराज श्रपने फन से रता पाया गया है ।५५ यह 


ह शि की बात है कि श्रम्नम ( चम्पा ) में बोद्ध मठ 
है है. # श्रषस्था में नहीं मिले हैं, परन्तु चीनी भाषा की 
तरि ns केकणान में तो श्रन्नम के ई प्रसिद्ध बौद्ध मडों 
ग | ' पा हता है। मालूम होता है कि भारतवर्ष के 
ट म के अनुयाइयों में अधिक 
लता रहा और यही कारण है 

गेम की खुदाई में बौद्ध मठ कस 


शिस्पकला 


केस 
पे ह अन्नम की भवन-निर्साण कला 
मत्र साधन हिन्दू मन्दिर और 
मोड कि अन्नम की भव्रन- 
उनात. न इ ह तथा जावा (यबद्वीप) 
भी जो कुछ प्राचीन खोज 


Ch प्रमाण है ।क ्रन्नस की 
Ampa पृष्ठ 
q २ 
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स्या ओर्‌ संम्कति 


के तीन मुख्य भाग थे--उत्तरी भाग 


जगन निर्माण-कला तथा मृत -निर्माण कला पर भारत | 
प थी । अन्नम में जो मन्दिर मिले हैं वे ग्रः 
र के ही हैं। भारतबष में बङ्काल में जो भी | 
।रीन मन्दिर मिले हैं, उनमें ईटों का ही प्रयोग अधिक | 
साचा में किया गया है । अन्तम में खोज करने से मन्दिर 
शाक स ख्या म॑ माईंसन डॉग ओंग तथा पो नगर ही में 
मिले हैं। अन्नम में जो मन्दिर मिले हैं, उनके सिह | 
दरार अधिकतर पूव की ओर ही होते हैं। मंदिरों के 
खर पिरामिड की सी बनावट के है । म 
श्रन्नम के कई मनिदिरों के शिखर द्रविड़ देश 
मामल्लपुर तथा कांचीवरम के मन्दिरों के समान हैं, जिनमें 
एक के ऊपर एक मन्दिर -की छुते होती हैं ओर सबसे 
ऊपर की छुत सबसे छोटी होती है |०६ ्रन्नम के कुछ | 
न्द्रो की छुते' धनुषाकार मिली हैं। परमेस्टियर 
तथा श्रन्य लेखकों का कथन है कि उस प्रकार की छते 
उत्तरी भारत के मम्दिरों में मिलती हैं |।५० भगवान्‌ बुद्ध 
की जो प्रतिमाये मिली हैं, उनमें गांघार कला का अधिक 
प्रभाव मिलता है, तथा शङ्कर, ब्रह्मा तथा विष्णु की भी 
मूति यां मिलती हैं, उनका आधार बंगाल तथा दक्षिण 
भारत की मूरति-कला ही थी | यह भय है कि अन्तम के 
शल्पकारों ने भारतीय कला काः पूरा अनुकरण न 
किया परन्तु यह माना जाता है कि ्रन्नम की शिरला 
और मूति कला पर भारतवध की कला का अ्र 
प्रभाव था । अन्त में यह भी कहा जा सकता है: 
क्षिण भारतीय भवन निर्माण कला की अधिक प्र 
ननम में मिलती है। 


आक्षम का शासन-प्रबन्ध 
अन्नम में हमेशा राजतंत्र की ही र्व 


राजा साम्राज्य का सबं प्रधान होता था । 
६ 


छू 

°) 
डे 
>] 


तर 


लाता था और चम्पापुर और इन्दरपुर 


« 


२०२ 
गाइ यथा | देश के दक्षिणी भाग को पाँडुरेग कहते थे 
और वीरपुर या राजपुर वहाँ का मुख्य नगर था । नुन 
का राजा जय इः्द्रवमेन पांचवाँ शासन करने में “महा- 
राज मनु के बताये अठार शासन-शास्तरों के आधार को 
जानता था ।“८ इनद्रबमैन नारद और माएडवीय के 
चसे-शाज्रों का पूरा ज्ञाता था ०९ अन्नम के राजा क 
सेना में हाथी अधिक होते थे | एक राजा की सेना में 
तो १४,००० पालतू हाथी बतलाये गये हें।६° र 
की सेना 'महारेनापति? और सेनापतियों के ही अधिकार 
में होती थी । 
अज्लम निवासी राजा को ईश्वर का श्रवतार 
मानते थे । मनुस्मृति के श्राधार पर राजा चन्द्र, इन्द्र, 
ग्नि, यमराज ओर कुबेर को मिलाकर बनाया हुआ 
पुरुष साना जाता था | पो नगर के विक्रान्तबमैन द्वितीय 
के एक शिलालेख में मिला है कि ब्राह्मण भी राजा के 
चरणों को पूजा करते थे।११ श्रन्नाम का राजा राज्य 
करने में साम, दाम, दणड और भेद का पालन करता था। 
राजा हमेशा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से 
अलग रहता था ।६२ श्रन्नम के शासक ६४ कलाश्रों के 
ज्ञाता माने जाते ये अन्नम के राजा के राजमहल में 
 रानियों के अतिरिक मतकियां श्रौर बादियाँ भो होती 
थीं। माकों पोलो, जो कि १२८५ ई० में अन्नम गया 
था, लिखता है कि “चम्पा में किसी सत्री को विवाह करने 
का अधिकार नहीं है, जब तक कि राजा उसको देख न 
ले | अगर वह प्रसन्न दो जाय तो उसे अपनी रानी बना 
ले श्रन्यथा वह उसे घन देकर पति खोजने की आज्ञा 


प८-- (8792 ( Inscription No, 64 ) 
पृष्ठ १७१ ` 
4९—Ibid ( Inscription No, 8] ) पृष्ठ 
Ee 
 &o—Marco Polo Edited by Yuel Vol. 
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` जलाने की प्रथा अन्नम में भी थी | 


&३-~—Marco Polo, Ed 


देता है |” मारको पोलो का कथन है 5 
> ल 


राजा के लड़के ओर लड़कियाँ | 
थ], जिनमें से कम से कम १५० हथिय 
थीं 753 


| (यये 


अन्नम का समाज 
श्रन्नम के समाज में चार ही वर्ण (ब्राह्मण क Ck 
) ११ 


रय रौर शूद्र ) थे । ब्राह्मण और क्षत्रियों मेरा 
थे हाकी 


Ril 
| 
~ 


) 


विवाह होते थे | भारतवष में भी यह प्रथा बह 

तक चली थी | अलबरूनी इसका प्रमाण है। का | 
ब्राह्मणों का अच्छा आदर था। बल्-इत्या वह व का 
समझी जाती थी | विवाह के समय बंश और गा 
विचार किया जाता था | सत्री ्रौर पुरुष को गिग kg 


~ ~ 


में बांधना एक धार्मिक क्रिया थी और विवाह कोश 
ब्राह्मणों का ही कास था । अन्नम में सतीप्रथा मह ह 
अन्नम में वष चैत्र सहीने से ही प्रारम्भ होता या Ee र. 
अमावस्या को महीना समाप्त होता था। मू पा 
्रइस्ण । 
अन्नम में सस्कृत भाषा का प्रचार था। शक गुफ़सा 
भी शिलालेख मिले हैं, उनमें उ सकृत मा णे उः 
प्रधानता है | परन्तु उनमें कही कहीं प्राचीन अत उनके 
भाषा भी मिली हुई है । समाज के उच लोग त 
भाषा पढते थे । राजा मद्रवर्मेन को चारों वेदों भ |एक ब 
था। इन्द्रवमैन तृतीय को भारतीय र "शार 
प्रयात ज्ञान था। राजा जय इन्द्रवमैत दे i रहे ग 
पाणिनि के व्याकरण, ज्योतिषशाखन, श्रौर म | ए 
घमे-शासतरों का अच्छा ज्ञान था। य न 
महाभारत का प्रचार भौ श्रन्नम में था। भा फू 
युधिष्ठिर तथा दुर्योधन का नाम शिलालेखों । झा 
मानव घ्मेशाख् का ज्ञान श्न्नम निवारि हि 
्‌ *_ दरन्नम ए 
पुराणों की कथाओं का भी वर्णन ड छत 


में मिलता है ।६ ४ 


hl 


# ९ 
ited क्र | कई 


ए०] ]], पृष्ठ २४९-२५० रे ५ ( हु 
&v— Champa, ४7० २३१ द | 


हट | 


[तरी राहुल सा 


काल के श्रभ्युदय की ऐतिह्दाटिक 
तिक पृष्ठभूमि का सजीव एब सर्वाज्ञीण 
i गाध पाणिडत्य और गम्भीर गवेषणा से 
| ह लेल तैयार करके लेखक ने उसे कला 
! ह की तूलिका से (Re न ताया द | परन्तु 
है तुलिका के व्याघात से कहीं कहीं ऐतिहाटिक 
| दोणं हो गई है। यह लेख इस रूपरेखा को 
ठरे का प्रयत् है | 
न सुद्ुप्त ने भारतवष' में गुप्त साम्राज्य को 
याद बड़ी सावधानी से रकखी थी । मोव्योँ' के 
[ह वेनद्रीकृत राज्य-विधान का दुष्परिणाम उनके 
[नेपा। नागों की शिथिल राष्ट्र-ब्यवस्था भी उनके 
॥ थी | ग्रतः उन्होंने दोनों श्रादशो' के समन्वय से 
रीण तथा स्थानीय स्वायत्तता के सिद्धान्तों को 
र गुप-सप्राज्य की राजनीति का विधान किया था [१ 
पा पे उन्होने स्थानीय राजाओं को पराजित कर 
।अ पलि झे सिंहासन लोटा दिए थे।व उत्तर में भी 
न । एप का किया था। कर उनकी 
रियर < के हु रूप में ही नदद {नी थी 
दे गधे चे |3 र er म 
ड पा श्रौर सिंहल के समुद्रः वेष्टित 
(0 "रिमाल कर के और उत्तर में हिमालय को 
f स्कति की नवोद्योधित तरङ्ग 


\> क स 
एद के कवि कालिदास ने इस 
/िधोन २ द मे प्रतिपादन किया है: 


| सत्ता मृदु; र् 
, ' पवमान; प्रथिवीरुहानिव 
'सतपध्यमविक्रमों नमयामास | 


| ।दव यौधेय” शु 


अनेकभ्र्ट । 
५ 35 शज्योत्सन्नराज्य f 
हि [a ज्यवे शाप्रतिष्ठापनो 
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म्रा्य आर भारत के जनतन्त्रात्मक गणराज्य 
कृत्यायन के “जय यौधेय” नामक उपन्यास की. ऐतिदासिक एडभूमि ] 
ने ३ श्री बुद्धप्रकाश एम० ए० 


७५-0०. In Public Domain. Gurukul Ke 


उनके चारों ओर द्विलोर ले रही थीं। इस सांस्कृतिक 
जागृति ओर नवराष्ट्रनिमोण-चेतना के साथ साथ भारत 


संडरा रहे थे। सन्‌ २२४ ई० में सासान के वंशज 


अदंशिर ने ईरान के अ्रसंकिद सम्राट के परास्त करके ज 


F गी ब $ , 
शइन्शाइ की उपाधि ग्रहण को थी। इसी वश में न 
अर्दवान्‌ वारादरान्‌ द्वितीय ( २७५-२९२ ३० ) हुए र 


जिन्होंने सीसतान को सासानी राज्य में सम्मिलित क्रिया । 
वराहरान्‌ द्वितीय के देदान्त के बाद वराहरान्‌ तृतीय 
रौर उसके सौतेले दादा नरसेः में राज्यधिंहासन के लिए 
यह-युद्ध हुआ; जिसमें नमेः ने सफतता प्रात को ओर 
( ३०२ से ३०९ ई० तक ) राज्य किया । काबुल के ज 
कुषाण राजा ने उसके उत्तराधिकारी दवोमैज्द ( ३०२ 
३०९६०) की शरण ग्रहण की श्रौर संधि को । 
हढ़ता के लिए उसने अपनी पुत्री का पाणि प्रदान 
क्रिया । दोमेज्द के पश्चात्‌ सासानी वश कें परम अकी 
प्रतापी सम्राट्‌ द्वितीय ने सन्‌ ३०४ से ३७९ ३० तक 
निःशङ्क राज्य क्रिया । इस समथ तक रोमन सप्राट 

मकस ओलिंयस कार्कस्‌ के आक्रमण की आशङ्का भी 
समाप्त दो गई थो और पारस्परिक विद्रोह तथा वैधनश्य 
भी शान्त हो चुक्रा या । कुराणा के आत्मउमपणके फत- , 
स्वरूप सापानी राज्य अब भारत की सीधा में घुम राया 
था और भारतवः पर आक्रमण करके कुषाणों को पयत 
श्री को फिर से स्थापित करने की घात में था। समुद्रः 
गुप्त के निर्बल उत्तराधिकारी रामगुप्त की शिपिहि 
राज्य-व्यवस्था का सुश्रत्रसर देखकर शक्कों ने भार 
आक्रमण किया । वे चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के 
और चातुर्य से पराजित होर भारत से भागने प 
हुये थे ।$ कुमारगुप्त महेन्द्रादित्य के वाधि ` 
जत्र सुरा और सुन्दरौ कें उत्माद में र श 

शिथिल हो गये थे उन्होंने पारसियो स 


४-देखिए डा० श्र० न थे ु 
गुप्त किंग 


२०४ द 
` नाथ मिलकर मारत पर भीषण श्राक्रमण क्रिया था" 
और नवयुवक स्कन्दगुसत को उस युद्ध में बहुत परिश्रम 
घौर श्रध्यवसाय करना पड़ा था ।* सारांश यद है कि 
` इस शक्ति के प्रादुर्भाव से उत्तर पश्चिम के गण छंकटा- 
पन्न दो गये थे श्रौर स्वरक्षा के लिए क्रमशः पूव कं 
ओर बढ़ रहे थे | यौधेय सतलज से भरतपुर रौर उत्तरी 
राजपुताने की ओर अग्रसर हो रहे थे। मालब लोग सिंधु 


~ 


के निचले कांठे को छोड़कर जहाँ उन्होंने छुद्रकों के 
साहचर्य में सिकन्दर के दांत खट्टे किए थे मध्य प्रान्त 
में प्रस्थान कर गये थे। नगरी उनकी राजधानी थी 
जहाँ से “मालवानां जयः? से उत्तीण उनके बहुत 
सिक्के मिले हैं | मालव प्रदेश से नीचे बरत॑मान नरसिंह- 
पुर जिले के आसपास प्राजन रहते थे। उदय शिरि वे 
समीप सनकानीकों की बस्ती थी | साँची का नाम काक- 
नाद काक लोगों के निवास स्थान के कारण पड़ा था | 
र मध्यप्रान्त के दमोह ज़िले के इद-गिद* खरपरिकों 
की बस्ती थी | संक्षेप में इन गणों की व्यवस्था बहुत 
कुछ ऐसी ही असयंत थी जैसी सन्‌ ३२० ई० पूछ में 
यूनानियों के श्रातङ्क के कारण हो गई थी | किसी भी 
राष्ट्रीय शक्ति से मिलकर वह अपनी रक्षा करने को तैयार 
थे । तिस पर समुद्रगुप्त को गणों के प्रति विशेष आ्राकष ण 
श्रौर स्नेह था। “लिच्छुवी-दौदित्र” कहने में उसे एक 
अदूभुत्‌ शक्ति और प्रेरणा की अनुभूति होती थी | नीति 
से ही उसने इन गणों को, बाहरी मंछुट का बोध करा- 
शि म हे। 
“कारमीर-द्वार” रौर पहि वो 
श्चम की सीमाओं तक पहुंच 
५- देखिए “चम्द्रगभ परिन्छ को बह उ 
जिसे बुस्तों ने अपने बौद्ध धम 
. किया है! 


. “महेन्द्र के राज्य पर तीन विदेशी शक्तियों ने 
यवन, पहलिक श्रौर शक्रुनों ने--मिलकर श्राक्रमंण लिया 
जो पिले ओयस में लड़ेये १... 
` ६--भितरी का ्रभिलेख ; 
विचलितकुललक्षमीस्तम्भनायोद्यतेन . 
क्षितितलशयनीये येन नोता त्रियामा-_ 


इन्सक्रिपशियोनस इन्डिकोरम्‌, भाग ३, नं० १३ 


च्छा? की यह उक्ति 
के इतिहास मे उद्धृत 
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, ण्डशासनस्य 
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चारों ओर आतड़ 


हाय तक द 


हे `| तिदय 
भी ठ हि | Fe 

र Re + | परन्तु राहुल RI र प ए 
विचार कि समुदरगुत ने यीघेय गण में बिव [हि 


क्त आर 


Es 


व नहीं रखता । इसी प्रश्न ते क 
रना राहुल जी की कोरी ३ ति 
याँ गणराज्यों से समन रीस 
परन्तु इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं हा | १९५ 

“जय-यौधेय”” की मुख्य स्थापनाएँ ब | न 
यौधेय गण का समूल उच्छेदः समुद्रगुप्त के उत्ता हा 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य (रामगुम्त का व्यवधान तेः कप 
सा ही है) ने किया, क्योंकि इसके बाद इस गा ची 
अस्तित्व नहीं मिलता । चन्द्रगुप्त ने पहिले मे| क इ 
श्राकष ण, प्रलोभन, भत्सन द्वारा इस ग षन 
सात्‌ करना चाहा | परन्ठु निष्फल रहने पर उगी शोगएथे। 
भूमि पर आक्रमण किया और - “महाराज” “विफल 
पति” जय के नेतृत्व में यौधेयों ने उसे पराति गे पे | इस 
इस पराजय के बाद फिर एक बार महाकवि १) क 
को जय के प्रलोभन के लिए यौधेयों की राजा की ने हि 
भेजा गया '्रौर सब तरह श्रसफल रगै “(केर 
युद्ध की घोषणा कर दी | इस बार भी योगे [र 
लड़े किन्तु गुप्त साम्राज्य की विशाल बाह न्‍ | 
उन्हें हारना पड़ा | जय वीरगति को 6 ए हें ह 
ग्रस ख्य यौधेय नर-नारी दतादत हुए । ता fr हृ 


को मालव ® 


: भ Se गे 
सम्भव इ कि यर 


७-देखिए!-्रायसञ्जश्रीमूलक्ी । 
जायसवाल का स सकर्णा पृष्ठ ५२५ रलो” 
सोऽनुपुर्वेण गत्वासौ पश्चिमां दि ग 
कश्मीरद्वारपर्यन्तं उत्तरां दिशिमा ॐ 
२२ 
वरी 
प 


द-को० इ० इe न० १, पक्ति 
यनथौधेयमद्रकाभीरप्राजुन सनकानी* 
दिभिः स्वं करदानाज्ञाकरणप्रण(म 


यो के अग्नाबशेष समूह ने गुप्ता के ह 
तक हा रका किन्तु शन्त सं गुप्त साम्राज्य क 
द्र 


भे सः श यु 


भेसत्राण वि १5 3 
ऊ लिए यौधेवगण विलीन हो 
सदा चौ ल्लिए 
वते सागर में 


वातिक गवेषणा के फलस्वरूर ह उ 


इमत नहीं हैँ। युम्त-ो धय युद्धों क 


a 


वाह हि 


ना ३ (माणि 


रश 


i हि तेलो, मुद्रात्रों तथा 


| 
है क्रि गों ने गुप्त साम्राज्य के 
ने का प्रयत्त किया था । इसके विपरीत प्राचीन 
अन्य ऐतिहासिक सामग्री के 
(री से यह विदित दता है कि कई शत दियो से 
Fh नामे राजतन्त्र की प्रवृत्ति बढ़ रही थी ओर गुप्तकाल 
थे | प्राफभ तक जनतंत्र या गणतंत्र की भावना बहुत 
` ` [गो गई थी | धनशाली सामन्त बहुत उन्नति कर 
ग थे श्रोर उनमें जो प्रतिभाशाली और बलवानू थे वे 
उ को पदबी भी धारण करने लगे थे | शुप्त-साम्राज्य 
| ही उदय होते ही यह सब गण-सामन्त कुछ सासानियों के 
ही के कारण, कुछ अपने वैयक्तिक हितों के निमित्त, 
|] ग पुनरुत्यान से प्रेरित होकर गुप्तों के आधीन 
शए थे | श्रौर गुप्त साम्राज्य की शांतिमय राजची 
/\तिरुप गुप्तराज मुकुट के जाज्वल्यमान रल नन 


| गे कै! (२ 

पि ष इस सम्मिश्रण और समप ण्‌ की प्रक्रिया में 
"` यारो की उतनी ज़रूरत नहीं 
[अधी ने हद को है *. ¥ 


राति 


h सचीन इतिहास की हमारे पास प्रचुर सामग्री है 
दिनों पर भी कुछ अभिल्लेखों 
उक्त तथ्य के प्रतिपादन के 
शत ठ पर इन गणों की ऐति- 
FU दिए । 

|. " बरन महाभारत और पातङ्गल 


७० | 
| । इसके बाद यू. 
प ३ भी ने एक ५ द यूनानी भूगोल 
| न शबरा स देश का उल्लेख 
| अतिरिक्त और ह प था। यह देश ्ाभीर 
षी $ नहीं हो सकता ।* दूसरी 


आमीर यो 
SS हे राजाश्रों के सेनापति 


° के क्षत्रप रुद्रसिंह के एक 


Ce CARS 
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लेख से पता चलता है कि उनके प्रधान सेनापति रुदरभूत | 
श्राभीर थे । धीरे धीरे आमीरों की शक्ति बढ़ती गईं, - 
राज्य में उनका प्रभुत्व बढ़ने लगा और उन्होंने मौक़ा 
पाकर शककों को पराजित करके गुजरात पर अधिकार कर 
लिया । वात्स्यायन ने कामशास्तर में घोबी द्वारा ्राभीरों 
के एक राजा की हत्या का जिक्र किया है |)" टीकाकार 
ने अपनी रीका में बताया है कि गुजरात में कोइ नामक 
स्थान आभीरों की राजधानी थी ग्रोर सेठ वसुमित्र की 
भार्या से व्यभिचार करने के लिए आभीर राजा उसके 
घर गया था। इस अवसर पर राजा को इच्छसे उसके 
भाई ने एक धोबी के द्वारा उसका वघ किया || तीरी | 
शताब्दि के आन्तम पाद में श्राभीरों की शक्ति इतनी बढ़ 
गई थी कि मध्य एशिया की राजनीति में भी वह भाग 
लेने लगे थे | पेकूली के शिलालेख से पता चलता है कि 
सन्‌ २९३ ६० में वराहरन्‌ तृतीय और उसके सौतेले 
दादा नरसे; में जो णइऱ्युद्ध हुआ उसमें श्राभीरों के 
राजा ने भी भाग लिया था |१२ सन्‌ ३०० ई० में जैशा | 
कि नाविक के गुफालेख से ज्ञात होता है इन प्रदेशों में | 
भीर नरपति ईशवरसेन का राज्य था|)5 समुद्रगुप्त | 
ने अपनी गहरी चालों से ्भीरों. के श्रधिपति _ 
को फुसलाकर अपने आधोन कर लिया था। आभीर | 
की कुछ टुकड़ियाँ भी बिद्वार ओर पूर्वी युक्तप्रान्त में बस | 
गई थीं। झाँसी ज़िले में “अ्रद्दिवार”? और मिरजापुर 
ज़िले में “श्राहेगैरा?', जहाँ अब भी अ्रददीरों को भारी | 
बस्ती है, इन अभौर बस्तियों के नामावशेष हैं | 


____: 7 न न 
१०--“ आभीर हि कोहराजं परभवनगतं श्र 


प्रयुक्तो -रजको जघान’ कामशास्त्र एष्ठ २९४ (चौ 
संस्कृतति सिरीज ) ै 
११--वही “गू्जेराते कोहं नामै सथानं) तस्य 
ग्रामीरनामानं, परभवनगतयि ति श्रोशवसुमित्रत्य भि 
मचिगन्तुः तद्भवनगतं राज्याहेण तदआत्रा अडुक 
जघान। | 5: 
१२--इस लेख में उसे “ग्रभीरान [i 
है: दे हेल्जफेल्दू इत तपर 
१ a वर कर 
ने सासानी युद्ध में भाग लि 


२०६ 


मालब गण के इतिहास के अध्ययन से भौ 
राजतन्त्रता की उदयोन्मुखी प्रवृत्त परिलक्षित होती है । 
सिकन्दर के समय में मालव सिंधु के निचले काठे पर 
बसते थे | सन्‌ ५७ ई० पू० में उन्होंने शकों को पराजित 
कर मालव संवत्‌ की स्थापना की थी जो विक्रम संवत्‌ के 
नाम से भारत का राष्ट्रीय संवत्‌ बन गया हे। इसके बाद 
उनका प्रभाव बहुत फेला और श्रब भी पज्ञात्र के फिरोज़ 
पुर, लुधियाना, पटियाला, भींद ज़िलों के सिल “मालवा 
सिख? नाम से अभिहित किए जाते हैं | तीसरी शताब्दि 
इसवी में मालब मध्य भारत और दक्षिण पूर्वी राजपूताने 
का ओर बढ़ने लगे थे | इस भगदड़ में जनतन्त्र को छोड़- 
कर मालवगण राजतन्त्र की रोर भुकनें लगा था। 
ब्राह्मणों का प्रभाव भी उन्नति कर रहा था। दाल ही में 
नन्द्सा नामक स्थान से कुछ यज्ञयूप मिले हैं जिन पर 
सम्बत्‌ २८२ श्रर्थात्‌ सन्‌ २२६-२२७ ई० के कुछ लेख 
उत्कीणं हैँ ।१४ इनमें मालवों के एक शासनधर का 
उल्लेख है जिसकी उपाधि “पौरप” थी श्रौर जिसके नाम 
में “सोम,..? श्रक्षर आते थे। जिस शकराज को, इस 
लेख के श्रनुसार, पौरप ने परास्त किया था वह या तो 
रद्रदामा प्रथम ( २२०-२२२ ६० ) या उसका श्रनुज 
सङ्घदामा होना चाहिए। पौरप के पिता जयसोम और 
[पतामह प्रभागवर्धन का भी इन लेखो में उल्लेख मिलता 
है। किन्तु पौरप के लिए राजकीय उपाधियों का प्रयोग 
नहीं किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि यद्यपि पैतृक 
राजशासन-पद्धति गण में स्थापित ही गई थी परन्तु भी 
तक जनतम्त्र की रूंढ़ियों का इतना प्रभाव ज़रूर था 
कि राजा लोग खुले शब्दों में श्रपने को राजा कहने में 
हिचकते थे | परन्तु चौथी शताब्दि में मालबगण पूर्णरूप 
से राजतन्त्र स्वीकार कर चुक्रा था ।१५ समुद्रगुप्त का 
समकालीन राजा नरव॑र्मा था जिसने सम्मवतः समुद्रगुप्त 


ल ही में गम्भीर श्रध्ययन किया है | देखिए;-'भार- 
इतिहास सम्मेलन? के लाहौर अधिवेशन के बृत्त में 
क्टर साइब का लेख ० 

दे० विश्ववर्मा का गंगाधर--शिलालेख का 

शां “क्षितिपाधिपानां वंशोद्धबो” को० इ 
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विश्ववाणी 


.नदीं दिया हुश्रा है | परन्तु लिपि के ६ 


Da « 


च्‌ \ 
[ वष ६, भाग 
के प्रति आत्मसमर्पण किया था । न 
न्‌ £ वृ ५ ये 
न्छुवमो कुमारगुप्त का यशस्वी 


मकार यह गण भी गुप्त साम्राज्य का 
था |? ६ 


! १ ) प के र ! ९४ 


मा १४ ्वाब्रराति द्‌ 
ति. || ह एः 
भा भ॥ ह्ण रमिते 
|;० ९६ स 


ऐसी ही दशा यौधेयों की भी थो | खत हर शावः 


सन्‌ १४५० ई० के लगभग उन्हें पराजित किया बो ' 
तत्र से के पूव की ओर राजपूताने में ऋ॥॥ ह दोग 
सम्भवतः.'जोधपुर’ अर भी योधेयों के इष I म 
i है Ra शा मालू 
परिचायक है। पूर्व में भरतपुर राज्य की हीत बौधे 
इनका इलाका फैला हुआ था | इधी समय ग्रथ | ते। 
समान इनमें भी राजतन्त्र के अंकुर प्रादुभूत हु शिया श्र 
गुप्तो के आगमन तक फल-फूलकर सम्पूण हो| पी यो 
मध्य प्रान्त के भरतपुर ज़िल्ले में जो विजयगढ़ का हि शौर 
लेख है उसमें यौधेय गण के एक महाराजमह्गा तई 2 
ऽका उल्लेख है ।१< इससे सिद्ध होता है कि गो हे 
सेनापति और शाकनधर के पद एक ही व्यक्त १ 
हित दो गये थे । यह प्रबृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ी | [ग FF 
से ही एक श्रोर अभिलेख प्राप्त हु्रा है BN | 
स० ४२८ में अर्थात्‌ सन्‌ ३७१ ईसवी में विषु र थ 
शिलास्तम्भ पर खुदवाया था ।११ विष्यावर्धन बी | णो 
“बीरक” और “बुप्राती कषित राज्यातामषे१' |स ब 
हे जिससे सिद्ध होता है कि वह कोई खतल रण ३ प 
अधिपति नहीं था | विष्णुवर्धन के पिता का न ही छो 
वर्धन, दादा का नाम यशोरात और परदर्द Rh निविवा 


१६ -दे० मन्दसोर-- शिलालेख को० ई० | ः i 

पे क्तिः rE 
१७--गिरनार शिलालेख की यह 3 था हो द्य 
र 


~~ oi 
बिस्कृतवीर शाब्द जातोत्सेकाविधयानों १ | न 
स्ादकेन एपिग्राफिया इन्डिक्ा जिल्द ८४° 


7३१६ ह | उ 
१८ दे० प्लोट ;--क्ों० इ० ई मो द शी प 
& द प्लीट ने लेखं 
१६--वद्दी० नम्बर ९ | धवम्‌ का | 


में सम्बत्‌ के विषय में लिखा दै: 


होता दै और प्राप्ति स्थान से पर्ता 
उक्त सम्बत को मालब या विके की 
चाहिए । इससे प्रतीत होता हे कि बि 

का सामन्त था |?” 


| 
डे 
| | 


(| + ४६ _] 
! गाध १ E आ 
लेखन में दिया हुआ है । श्रवः ह 
श में कई पीढ़ियों से यजा हो रहे थे । 
जैसा कि प्लीट, 


मौ इ ररत इ रमि 
बिताने बल विजयगढ़, 
ग क द मितेव की प्रात्तिस्थर 5 से के अन्तर्गत थ 
| (त, शीय प्रदेश के न्वत हा 
ro | का केन्द्र स्थल भी रहा हो | इन 
खत रोः शायद यौषे i क-छी है| अतः सिद्ध होता 
गा ¶ देवो कौ लिपि भी एक-स है| के हैं | ह”. 
३ है दोनों लेख लगभग एक दी _ pe 
रता हम होता है कि विष्णुवर्धन क ॥ 
शी के राजा ये” जिन्होंने, जाक स 
रथ ते लिखा है, सबुद्रशुत के प्रति आत्मसमर्पण 
त हा श्रोर जिनके बंश में पैठुक राजसत्ता बद्धमूल ह 
ग गी। यौधेय नरपति विष्णुवधन ने भी मालवराज़ 
ह का हमं शौ ईशवरसेन के उत्तराधिकारी आभीर नरेश 
पह त बराहमणों के जाल में फॅसकर और बाह्य सङ्कट 
के ह, जनतम्त्र की दवी हुई प्रद्नत्तियों के पुनर्जा- 
[हण भी शराशङ्का से अपनी राजकीय सत्ता को सुरक्षित 
ह श केलिए गुप्त राजाओं का पर्ला पकड़ा था और 
[ह| केलिए जन-हितों को राजाओं के स्वाथी ह्वाथों में 
रुह था| शरतः चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य को इन गणों 
is Le ह की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी 
/ आर अ्रभिपति लोभवश उनके हाथों की 
शह ° नगए थे श्रोर जनतन्त्र की परम्परा काल के 


4 


ना. विशीन हो गई थी । राहुल जी की गुप्त योधेय 


209 के। ४; 
दा fk शक सवथा ग्रसत्य और अप्रमाणित है | किन्तु 
i क्ष ह र FR है कि शङ के उच्छेद का श्रेय शुत्तों 
द्व है। हे स्वदेश-प्रिय प्याग-परायण वीरगर्णों 
हा ह विदेशो के बहिष्कार में 
LS र उश्य भाग यौधेयों ने नहीं बहिंक 
है ४ 
न्‍ ख उन्ही हे | गुजरात को उन्होंने शकों से स्वतन्त्र 
१° भी क से सौरा में भगदत्त, जिसका 
| हे | शलालेख में आया है, शकों को 
तू^। ०-लग ठ 


| भगा 
चोरो लेख ञे ह ही काल के और एक हो प्रदेश 


i] 

| जि 

i मेय गण र क से ज्ञात ददोता है 

f हो राज्ञाओं ३. रीर दूसरे से मालूस | 

जे ( [is पेश राज करता था, 
थे। 2? स्वाभाविक है कि वे 
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गुप्र साम्राज्य ओर भारत के जनतन्त्रात्मक गणराज्य 


' और पल्लवित हुश्रा | इस ब्राह्मण पुनरुत्यान की बाढ | 


. CC-0.In Public Domai 


२०७ 


निकालकर राज्यासीन हुये | इस दृष्टि से उनका महत्व 
यौधेयों से बहुत अधिक है | 

युतो के इतने महत्व श्रोर प्रसिद्धि का आखिर कारण 
क्या था! राहुल जी के कथनानुधार ज्षत्रय भी ब्राह्मण 
धर्म के अनुयायी थे ओर कला श्रौर शिल्प को उन्होंने 
बहुत प्रोत्साइन दिया था | परन्तु वह क्रम से भारतीयों 
को राष्ट्रीयता को हड़प करने का प्रयत्न कर रहे थे और 
उनका ्राथिक शोषण भी चरम सीमा पर पहुँच गया 
था। ११वीं शताब्दि के महामनस्त्री सुद्मद्शी मुपलमान 
पणित अ्रल-बेरूनी ने लिखा है: अ 

“सिन्धु और समुद्र के भ्रन्तराल में इन ` शक्रों ने 
अत्याचार किया |... ...हिनन्‍्दुओं को उन्होने शकों के ''॑ 
अतिरिक्त अपने को और कुछ समझाने या दिलाने का 
निषेध किया |... ...१२१ ‘a 

सुगत का सन्देश इस अत्याचार का आवरण बन हि 
गया था जैसा कि भारतीय इतिहाह के महान्‌ पण्डा 
स्वर्गीय डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल ने लिखा है: हा 

“ बोद्ध धर्म एक इराष्ट्रीय सिद्धान्त हो गया था 
र कुषाणों के सम्पक से उसने श्रहिन्दू रूप धारण कर 
लिया था, जिनके ह्वाथों में पड़कर उसकी आध्यात्मिक 
स्वाधीनता नष्ट हो गई थी तथा वह राजनीति का यन्त्र 
बन गया था ।?२२ 

अतः भारतीय सस्कृति का पोषक बनकर ओर 
राष्ट्रीय हितों के सद्दारे ब्राह्मग-धमे श्रग्रसर हुआ। उतने | 
अपनी स'कोणता दूर की और पहिले नागों तथा 
वाकाटकों और फिर गुप्तों को छत्रच्छाया में वह पुष्पित 


गण-राञ्यों को भी बहा ले गई और भारत नेः अपनी है 
बाग-डोर चुपचाप राजाओं और पुरोद्दितों के हाथों मे 
सौंप दी ।२३ ` - 
२१--अलबेरूनी इन्डिया, भाग २, ( सा 
अनुवाद ) म 
२२--का ० प्र० जायसवाल $ दिस थ्राः 
१५० ई०--३४० ६० ० 
२३--इस विषयं का वि 
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हि वद्‌ णी F प ~ 
[वश्वदा | चष ६, भागे १! 
] 


राहुल जी ने एक बार फिर एलन के पिछड़े विचार आरोपण”??९४-- पढ़ने का अनुनय ब 

सिक्के ने बनवाए। लेख की लम्बाई के उक्त सिके चन्द्रगुप्त प्रथम ने ही बनवाए धे | 
द्रगुप त्त र ड 

` छिक्‍्के समुद्रगुप्त ब र इन पंक्तियों के साथ इस लेख को साप १7 

ख्याल से हम यहां इस वात का सविस्तार विवेचन इम पाठकों से निष्पक्ष-समालोचना की 0 a 
चित नहीं स सलिए इम पाठकों से i र i 

' करना उचित नई मझते । इसलिए द २४--देखिए - जन ल श्राफ़ रायन् ए रावत 

` डाक्टर अनन्त सदाशिव अ्स्तेकर के विद्वतापूण सोसायटी आफ़ बड्काल ( १९३७ ) जिल्द के I 


` लेख_-“नन्द्रगुप्त कुमार देवी शेली के सिक्कों का ( न्यूभिस्मेटिक सप्लीमेर्ट ), एष्ठ १०५-११, | | | 
हते 
गु ` 
Et उसास व 
i | मुय में । 
ह उशी बिक 
मतुण को 

बं पर 


अनोट-विद्वान समालोचक ने श्री राहुल सांकृत्यायन जी के उपन्यास “जय यौधेय?” की समालो] २-3 
विद्वत्ता के साथ की है | पर फिर भी वह चित्र का एक पहलू है । गुप्त साम्राज्य के बाद द्वी गणों का ग्रलि|| \- 
ता है | डा० जायसवाल ने भी लिला, है कि “हिन्दुओं ने समुद्रगुप्त का नाम कभी कृत्ता पू क कहीं | ४३ 
[; ओर जिस समय श्रलबेरूनी भारत में आया था, उस समय उसने लोगों से यही सुना था कि गु व| ४० 


हो दुष्ट थे | यह उस चित्र का दूसरा रूप है। यद्यपि वे लोग व्यक्तिगत प्रजा के लिये बहुत दी र्दे शर्ण) ६ 
परन्तु फिर भी हुन्दुओं की राष्ट्रसंघ सम्बन्धी स्वतन्त्रता के लिये वे नाशक ही बिदध हुए थे।” (अ की हा 
त ४० ४६५ ) आलोचक का यह मत सद्दी है कि उत समय बौद्ध धमै शररा्ट्रीय धमे दो रहा था| प UE 
दै कि उस समय ब्राह्मण भम सामन्तो और पुरोहितो के स्थिर-स्वार्थ का संरक्षक मात्र हो रहा थी। री ९ द 


रतीय समाज के स्वारयो' का समान रक्षक नहीं रह गया था । यद सदी है क्रि उत समय मर्द " रे पा 
चना हुई, जिसमें गुप्तों के लिये गौरवपूर्ण जगह है; पर यद भी सही है कि उस साहित्य में “एई , 
शौर काम सूत्र लिखे गये, दूसरे के लिये पुराण और स्मृतियाँ | एक विलामिता की र. खि | 
` शाञ्न वाक्यों की श्रोर। एक रस का ग्रा्रय बनता गया दूसरा मज़ाक और श्रवा 5 
॥० इजारी प्रशाद दविवेदी--“विचार-वितर्क” पृ० १७६ ) श्रौर श्राज जो दिल्‍्दुश्रों की इर की) 
बहु घोषित समृद्धिकालीन सभ्यता का परिणाम है। कैसे कहें कि वह अच्छी थी, जब कि उ 6 
नज़र श्रा रहा हे ! लेकिन फ्रि भौ यह समालोचना इतनी तक पूर्ण है कि इसे यह्वा छापनी त 


PS कृ याँ हमें प्राप्त हैं -- 
आयी की लिखी हुई तीन तियां हमें प्राप्त हैं 


| | १--पद्माबती . 

॥ ‰-ग्रबरावट 

-ग्राखिरे कलमं 

एफ + प्रकृति का उपयोग दो प्रकार से हुआ है 

(१) पात्र के रूप में घट 

(१) प्रकृति-वण न के रूप सें ५ 

हते का उदाहरण हीरामन सुआ है।' यह एक 

| र मानबी पात्र है। इसमें सुख-दुख, इप 

(लाए को वैती ही भावनाएं चित्रित हैं जैसी कि 

| पथ में होती है । रतसेन को सूली मिलते देखकर उसे 

| उशी बिकलता की अनुभूति हुईं थी? जो किसी भी 
हु के हों सकती थी जा कि एक सच्चे दूत के रूप 
| बह पर होता | 

| दरे का उदाहरण शेष प्रकृति वर्णन है। शेष 

| झा उपयोग जायसी ने निम्न लक्ष्यों के लिए 

| क्य र 

-] -अपमानो के रूप में 

च| २-उपदेश देने के लिए 

ET उत्पन्न करने के लिए. 

ज ना वणन के लिए 


| i 
#६3) उपमाने रू 
ki ५ हैव निम्ने TER प्रकृति का जो उपयोग 
k ( 


~~ 
io 


| (९ 
| | हा गिना के वर्णन में प्रयुक्त उपमान 
i ह ¬ रं एवं काये| के उपम 
| a [ ३ मे प्रयुक्त उपमानों र 
३ र केर षण में करेंगे दर न 
९ h (जो जा 8 
Ma पी नागम 
| "यावद इक का संदेश रत्नसेन तक 


>जञा« रैसी श्रेणी मे 


ते i 3 १२८ । 
सके ; 
ह्म फी शीघ्र प्रकाशित होनेवाली 
भसः द्‌ जायसी? 
समन्द 


ड 
नषे एक परिच्छेद अलग है । 


आएगा । 
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न मुहम्मद जायसी का प्रकृति-बर्णंन 


SN 
डा० कमल कुलश्र छ एम्‌० ए०, डी० फिल़० 


» सहारा ले रहा है-- 


` सुद्र कहना, कौड़िया के तयन कहना ईस लो 


का एक अंशहे।' 


CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 


सानवी भावनाश्रों के उपमान वास्तव में वर्णन को 
अत्यन्त सामिक कर देते हैं | रत्रसेन सिंहलदीप से लौट 
कर श्राया है । पद्मावती को प्राप्त करने की उसे प्रसन्नता 
इं । इस कारण वह नागमती के पास प्रसन्न मुख होकर 
जाता है | नागमती तो दुखी है | उसे उसकी हंसी नहीं 
झुद्दाती | इस कारण वह रत्नसेन से कहती है-- स 

काह हँसी तुम मो सों किहेउ और सों नेद । 

ठुम मुख चमकै बीजुरी इम मुख बरसे मेह ।।४ 

हां पर बिजली चमक्रने एवं मेह बरसने की जे। 

बात कवि ने कदी है वह वास्तव में व्यंजना को अत्यन्त 
मार्मिकता प्रदान कर देती है । 

रल्लसेन पद्मावती के लिए श्रपना सवंश्त छोड़कर 
जा रदा है.। कवि उसका वर्णन करता है-- 

नैन लाग तेदि मारग, पद्मावति जेहि दीप । 

जैस सेवातिद्दि सेवै बन चातक, जल सीप ॥5 

यहां पर यदि इतना ही कहा जाता कि रल्रमेन के 
नयन पद्मावती के सिंहलद्वीप की श्रोर लगे हैं तो बात 
बड़ी दी साधारण होती परन्तु कवि ने नीचे चातक एबं 
सीप तथा स्वाति के जा उपमान रख दिए हैं उससे तो 
व्यंजना ही जैसे बदल -गई है और ये साधारण पंक्तियों 
भी बड़ी ही.मार्मिक हदो उठी हैं | | 

रल्सेन गजपति से अपने पद्मावती-प्रेम की तीब्रता 
को समझाने के लिए भी प्रकृति के उपमानों का ही 


सरग सीस घर धरती हवया सो पेम समुग्द || 
नैन कौड़िया दोइ रहे लेइ लेइ उठहिं सो बुन्द्‌॥ a 
इसमें जिस रूपक का सहारा लेखक ने लिया है 
वास्तव में ब्यंजना को सुन्दर एवं सजीव बा देता हे 
सवर्ग को शीश कहना, धरती को हृदय कर्द) 


प्राण नहीं वरन्‌ प्राण तो “लिई लेइ उठहिं | 
समाए हुए हैँ । Ro 

७४--जा० ग्रं० पृष्ठ २९७ 
4ऊ-वही पृष्ठ ६६ | 


२१० 


रतनसेन के सिंहल के निकट पहुँचने पर पद्मावती का 
दूत हीरामन सुश्रा राजा रत्नेन को समभाता है-- 


गगन सरोवर, सप्ति-कवल, कुमुद तराइन्ह पास । 

तू रबि सू, और होइ पौन मिला लेइ बास ||" 

इसमें हीरामन ने उपमानों के सद्दारे पद्मावती एवम, 
रलसेन के पारस्परिक श्रावश्यक प्रेम की व्यंजना को 
३ । शशि, कमल, कुमुद, तारिकाए', सरोवर, रवि, भ्रमर 
एवं पवन सभी उपमानों के रूप में ही इस दोहे में प्रयुक्त 
है परन्तु उपमान में धमै, वाचक एवं श्रधिकतर उपमेय 
लुप्त है । इस कारण भाव में एक विचित्र श्राकष ण आ 
जाता है| 

पद्मावती मदन-स तप्त होने के कारण श्रत्यन्त 
व्याकुल है । उसकी व्यथा को कबि चित्रित करता है-- 


से धनि बिरह पतङ्ग भइ जरा चहे तेहि दीप | 
कत न आव भिरिंग होइ का चन्दन तन लीः ॥ 
इसमें पद्मावती कों पतङ्ग मानना और मदन को 
दीपक मानने तक तो बात साधारण थी परन्तु रत्नसेन को 
भरग मानना वास्तव में व्यंजना में चमत्कार ला देता है । 
अङ्ग की यह विशेषता होती है कि वह दूसरे कीड़े को 
अपने ददी रङ्ग का बना लेता है | पद्मावती कहती है कि 
यदि पति रूपी भृङ्ग श्राकर मुझे अपने रङ्ग में 
रङ्ग न लेगा, चन्दन का लेप बेकार है। रक्षा केवल 
दो प्रकार से हो सकती है | एक तो उस दीपक में जल- 
कर; और दूसरे रल्सेन भृंग-पतंग के रङ्ग में अपने को 
सवथा लीन कर । तीसरा श्रौर कोई उपाय नहीं है । 
यौवन को गम्भीर सागर मानकर पद्मावती फिर 
` अपनी व्यथा घाय से कहती है-- 


परिउ अथाह, घाय, हों जोबन उदधि गम्भीर | 
तेहि चितवैं चारिहु दिसि जा गदि लावै तीर ।।१ 


यौवन को श्रथाइ सागर कहकर पद्वती अपनी 


_ 
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है! विश्ववाणी 


[ वष ६, 


जब लगि पीड मिलै 
> नाद साधु पम के 
सीप सेवाति कई” तपै समुद्र भ 


॥| | 


गौ | ह 
यहां भी पद्मावती को सीप, प्रेप ञे || देती र 
प्रियतम को स्वाति कहकर व्यंज्ना में प्राण परे 
गए हैं ह 
पद्मावती फिर प्रकृति के उपमानों के हो| ा३ै। 
जोवन चांद उञ्मा जस बिरह भएउ हँग ए गएी। 
घटतहि घटत छीन सहद कहै-न पाएं ह|| ताग 
यौवन रू द के उदित होते ही बिश | हो 
ने उसे ग्रसित कर लिया और चांद पण र पि 
होता जा रहा है । ऐसा प्रतीत होता है कि यि॥ 
इन उपमानों का सहारा न लेती तो जैगे कग "| 
या तो व्यंजित हो नहीं कर पाती और वदि | प 
तो वह कविता न रहकर गद्य बन जाता। | नोभ 
ग्‌ ~ ९ { | नाग 
पद्मावती के महादेव की मढ़ी में दश| दी 
एवं उसके साथियों की कैसी दशा है-- ह 
कोई परा भौर होइ बास लौन्द जु है ब्‌ 
कोइ पतङ्ग भा दीपक, कोइ श्रधजर तग र 
यहां पर राजकुमारों को श्रमर कहकर | चाप हो 
) श! रे 
के दर्शन को सुगन्ध कहकर कवि ने “च | कवि: 
प्रयोग किया है वदी इस छद के ए शरान 
सजीवता प्रदान कर रहदा है। साथ ४ ॥ मी बही 
राजकुमारों को पतङ्ग एव प | हा सभ 
दीपक कहकर कवि ने जो “ईँ र है| 
कदा है वह सारी अनुभूति को मामि | ध 
क| मती 


ति 

नागम्रती भी अपनी व्यथा को कं ' 
सहारे ही व्यक्त करती है। रतप्तेन उ 
कारण उसे श्रपार दुख एब सती 


सारस जोरी कौन हरि मारि रियर | 


कुरि कुरि पिजर हौं भई बिरह कर्त 


पे 
इसमें नागमती अपने ग्रौर रे 
जोड़ी का उपमान दे रदी वह र i 


को हमारे पास तक पहुँचाने में थ 
१०--वही पृष्ठ ८४ हल 
११--वढी 


व 0४४ |. 


ति काव्यात्मक उपमान फिर 


| का अ 
प वह रस 


| शी ध 
गो छ| इए 
{ घ्नि सारण है 
| 
गं फिर सारस का उपमान 


यो दाहे। यदि सारस के उपमान i हज ` 
(या जाए तो व्यंजना की आधी शक्ति ही निकल 

का i | गएी | ~ उपमानों के प्रति पूर्णं सजग 
हु नागमती. प्रकृति के FE माः ; प्र रे सा 
किए हही कारण वह उपमान का सद्दारा लेकर रलसेन 
फ | घ मिय करती है ४ 
३ पिरिनि परेवा होइ पिउ आउ बेगि परि दूटि | 

द| 7रिपाए हाथ है तोदि बिनु राख न छूटि ॥१५ 
द| यहां उपमान को उपमेय में श्रात्मसात करा देने 
वा गो भाव है वही इस दोहे की मार्मिकता है । 

नागमती श्रपना सुप्रसिद्ध दोहा भी प्रकृति के 
करे है कहती है-- 

ह जो बिगसा मानसर बिनु जल गएउ सुखाइ। 
-ह|. बेलि जो पलुहे जो पिउ सींचै आइ ॥|१७ 


र एं पता में जैसे नागमती की व्यथा साकार होकर 
१४] १ pS है। इन उपमानों के छिपे छिपे उपमेयों 
। ' क्र साफ़ नहीं दिया और काव्य की माधुरी 
h ह से परिप्लाबित पाठक का हृदय उन्हें सोचता 
ह BE सत्य तो यही है कि कमल, मानसर, 
बा | भो ३ । पमान हैं और उनके सुनिश्चित उपमेय 
7 | जाकी भो 
त के | ती के रसेन से समुद्र में बिछुड़ जाने पर 


>> की समान सारस | ङ 
रु भर लेक जोड़ी के उपमान काही 
i ig र कहती 5 


हाइ भएउ” सब सख । 
इ ररि मुई पीठ समेटदि पङ्क ।।? ४ 
व्यथा को सजीव कर 


९ 
शत 


ग चा 


ली | 


i ( rl १७६ 

Ek एषठ १७७ 

हन को एक साधु नवयुवक श्रभेठी 

र पेट पालता था। नहे गाथा गांकर भीख मांगता 
हे सुनी | ह अमेठी के राजा ने वह 
ससे यह उन्हें यह दोहा बहुत पसंद 


| 
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मलिक मुहम्मद जायसी का प्रक्रति-चणन 


भी है— 


हे ` पोत प्रसिद्धि प्र 
io [सकि 
क लि हे 


को मोहि श्रागि देइ रचि होरी | 
जियत न बिछुरे सारस जोरी ||१८ 
पद्मावती की व्यथा का चित्रण जायसी भी प्रकृति के 
सहारे ही करते हैं-- : 5 
गगन घरति जल 'बुड़ि गए बूड़त होइ निसांछ । 
पिउ पिउ चातक ज्यो रै मरै सेवाति षियास ।१९ 
यहां पर प्रकृति के उपमान ही व्यंजना को सजीव 
बना रहे हैं| 
नागमती-रल्षसेन भेंट होने पर कवि कहता है= ड 
कंठ लाइ कै नारि मनाई | 
जरी जो बेलि सींच पलुहाई |।२° | र 


कवि यहां पर फिर प्रकृति के उपमानों का सहारा. 
लेता है | “कंठ लाइ कै नारि मनाई? तो अति साधारण | 
गद्यात्मक उक्ति है। जरी जोबेलि सींच पलुद्दाई' में 
पंक्ति की सारी काव्यात्मकता भरी हुई ह। 


नागमती रत्नसेन को उलाइना देते हुए समभाती 


भंत्रर पुरुष अस रहे न राखा। 

तजै दाख महुआ रस चाखा ॥२१ 
` यहां पर नागमती श्रपने को दाख, पद्मावती क 
महुआ और रल्लसेन को भ्रमर कह रही है। वह प्र 
से यदि ये उपमान न ले, तो उस्तके मन के 
हो लगभग सर्वथा श्रब्यक्त रद्द जाएंगे। वह 
कहती है--- थे - 
तजि नागेतर ` फूल सोहावा। | 
कवल ब्रिसेंधहिं सो मन लावा ॥ 
यहां पर वह अपने को नागेसर फूल ओ्रोः 
को कमल का फूल मानती है ।.और कमल, सें 
गंध का आरोपकर अपने को ऊंचा श्रौरः 
अ्रमर की रुचि को गलत बतला रही है । 
पद्मावंती भी अपने a रात 


ER - 
 सुभर सरोवर हंस चल घटताह गए बढ! 
 ङबल न प्रीतम परिहरे सूखि पंक्र बरु होइ | 
यहाँ पर पद्मावती ने अपने पक्ष में जो उपमान रखे 
` इवे वास्तव में उसकी “उक्ति में शक्ति एवं मामिकता 
' ना देते हैं | सरोबर सूखने पर हंस तो चले जाते हैं ओर 
` कमल सरोवर छोड़कर कहीं नहीं जाता; भले दी सूख 
` जाए। ,यहाँ पर प्रकृति पद्मावती को कितना श्रधिक 
` हह्दारा दे रही हे । 
` राघव चेतन भी प्रकृति के ही सहारे श्रपनी व्यथा 
' कहता है-- 
कित करमुहे नैन भए जीउ हरा जेहि बाट। 
सरवर नीर बिछोह जिमि दरकि दरकि हिय फाट ।२४ 
यहां पर राघव चेतन भश्रपने को सरोवर कहकर 
पद्मावती के रूप को जल कह रद्वा है ओर उसीके माध्यम 
' से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है | जल के बिछुड़ 
' जाने पर सरोबर का हृदय ( मिट्टी) फट जाता है 
। (द्रक जाता है) उसी प्रकार पद्मावती के सौन्दर्यं रूपी 
जल के बिछुड़ जाने पर राघव का हृदय फट गया | 
रत्सेन '्रलाउद्दीन का सन्देश पढ़कर जल उठदा 
हे श्रोर प्रकृति के उपमानों का सहारा लेकर कहता है-- 
का तोहि जीउ मरातरों सकत श्रान के दोस। 
जो नहिं बुझे समुद्र जल सो बुझाइ किस श्रो ।।२५ 
 श्रलाउद्दीन को मारना समुद्र जल की प्यास है और 
| उसके दूत को मारना श्रो७ चाटना है | राजा रतनसेन 
. कहते हैं कि मैं तुम्हें मारकर क्या पाऊंगा १ 
पद्मावती एवं नागमती सती होते समय भी अपने 
न को भावनाएं प्रकृति के सहारे ददी व्यक्त करती हैं 


श्राचु सूर दिन अथवा श्राजु। रैनि .सप्ति बूड़ | 
अजु नाचि जिउ दीजिय आजु आगि हमं जूड़ ||२६ 


यहां पर।सूयं एवं चन्द्रमा सुख, खुशी, हर्ष के प्रतीक 
नागमती और पद्मावती के सुख-कुखों में जो भी 


| २३ 


| ऐसे जीवन से तो श्राग में जलकर जीवन 
२१८ 


२५४--वही प्रष्ठ २५० 
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विश्ववाणी 


. २९--वहदी ष्ठ ३ ३९-४० RSET 


[ व्ष ६, भाग ! प 
) ॥09 


समाप्त कर देना अघि अच्छा है ।२७ 


डपयु'क्त उद्धरणों से स्पष्ट हो गया झा 
के उपमानों के सहारे जायसी ने मानी 
व्यंजना की है । ये 
दो प्रकार के हैं के 
(१) जहां पर वे स्पष्टतः ही उपमान प्रत य 
( २) जहां पर वे उपमान जैसे नहीं हार 
दोनों के उदाहरण ऊपर के विवेचन भ | 
हैं। पहले के उदाहरण तो स्वत; स्पष्ट ह रोह] (२ 
चरम उदाहरण अन्तिम छुंद वत्‌ ६१ 
आज सूर दिन अथवा आज्ञ रैनि सहि ह| पउ 
श्राजु नाचि निउ दीजिय आजु श्राग हम ए। (ह 


दि बे का 


उपमान अपने प्रयोग के भरा 


इसमें यों तो नहीं प्रतीत होता कि दूई, जो ९३६: 
एव' रात किसी उपमेय के उपमान हैं | परन्तु 
पर पता चलता है र सूयं एवं चन्द्र ह तथाः 
के उपमान हैं और दिन एब' रात सुख एब दु 

इस प्रकार जायसी ने अपनी कविता में स | 
सुख दुखों का वर्णन प्रकृति के उपमानों के स है 
है। यदि मानवी हृदय की सुख दुली 
अपने सुस्पष्ट एवं खुले रूप में कोई पात्र थे 
अधिकतर या तो वे अत्यन्त ऊंचा काव्य बॅग ना 
या अत्यन्त नीचो । जायसी की पद्मावती ए 
ने सती होते समय जो वचन कहे थे? वे श्र 
काव्य के उदाहरण हैं । लक्ष्मी ने र f 
ग्रोर ्राकृष्ट करते समय जो कुछ कई दा [त 
काव्य का उदाहरण है | जायसी ने ई 
अपनाया - है | वह जददां भी मानवी भाग 
करता है, भ्रधिकतर प्रकृति से सहारा लें रा भे 

अन्य वस्तुओ्ों एवं कार्यों के पर्त ३ | 
में कम मिलते हैं | गोरा बादल युर ; || 

झोनई घटा चहूं दिणि ईँ | ह 
छूटहि बान मेध भरि लॉ 


_ 


प्री 
२७---इस प्रतीकवादी उपपरानों की 
के हिंदी साहित्य में तो कम मिलता 
हिंदी काव्य में उनकी संख्या रत्य धिर 
. २८--जा० ग्रं० प्रष्ठ ३२६ [ ३० 


गे है, 
| पह) 
ग्रा 


रतौ 
ल 
म हि 
रौ 


हे हत के पक्षी नाम-स्मरण का उपदेश व्यंजित कर 
र, स हेह; A 

हः 'ीव-पीव? कर लाग पपीहा \3३ 

"तथाः oe xX 26 

व हा तुदौ-तुह्? क! गडुरी जीहा |३४ 

| की x x ;X 

) नत पंली जगत के भरि बैठे अंब राउँ। 
न रानि श्रापनि भाषा लेंहिं दई कर नाउँ hs 
पा ; श्रत के रूप में प्रकृति द्वारा जायसी उपदेश देते 
दंग 

श्रत | द बाजी पेम की ज्यों भावै त्यो खेल | 

त हि | हि मेलहि के सङ्ग ज्यों हो फुलाइल तेल ||3६ 
है हे LE रे पे हा मत 
अब जप से रते हैं। हमारा तात्पय यहां 
तया £| हह र ह । सिंहल द्वीप खंड में कवि ने 
रग च म का वणन किया वह. सिंहल 


i 


A 
FY 
3 
be] 
A 
al 
र 
त 
3 


की बृ XS 


a 


यहां पर बाणों उपमान मि i 
ढवा मेध की झडी लगना । 
क्वार प्रत्येक चेत्र मे जायसी ने प्रकृति के उप- 


प्र 

oi रखा है | प्रकृति के सहारे जायसी ने 
Fe दिए है। इसमें प्रकृति दो प्रकार प्रदुक्त 
ड 
ह Ev NE 

(५ ) चह प्रति स्वयं उपदेश रह द 

(३) नहं प्रकृति स्वयं तो उपदेश नहीं दे रही 


दर इष्टांत के रूप में प्रकृति का उपयोग कर जायसी 
` उतरे पात्र उपदेश दे रहे हैं 


गरेण उतपन्न करता है| तरह तरह के 


र 
| एवे मर की वहां परे ह । सारे पेड़ रौर पक्षी 


। इक्षो हैं और मधुर कलरव कर 


5 जल रो दे 


के लिए. देखिए वही पृष्ठ ६३--- 
जुआ सब भेसु । 
नौ फूला छु ॥ 
३५-वद्द पृष्ठ १४ 
“वही प्रष्ठ २६. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Eon क [3 ग्‌ 
! प्रक्रति-चरश्‌न 


बजी 


दिए हैं 


को भी नहीं भूला- 


5 nb 


२१३ 
चन अमराउ लाग चहुं पास्ता | 
उठा भूमि हुत लाग आकासा || 
तरवर संवे मलय गिरि लाई। 
भइ जग छांह रेनि ददोइ शाई | 
मलय समीर सोहावनि हुंदा | शा 
जेठ जाड़लागे तेहि मांददा ||३७ जज 


ओहो छह रेनि हुइ श्रावें। 
हरियर सवै श्रकास दिखावै ||3८ 
इस कारण 
पथिक जो पहुँचे सढ कै घामू । ` अजब 
दुख बिसरे रुख होई बिसरामू || - 
जेइ वह पाई छांह अनूपा। ` : । 
किरि नहिं आइ सहे यह धूपा [3३% उ 
प्रकृति की शालीनता का भी एक चित्र देखिए 
फरे आंब अति सघन सुद्दाए । 
यौ जस फरे अधिक सिर नाए || ४० 
फलों का स्वाद भी तो पठनीय्‌ है- 
खिरनी पाकि खांड श्रस मीठी ।$१ 
ओर स्वरूप 
जामुन पाकि भंवर अ्रस डीठी ।४२ 
कहीं कहीं पर कवि ने -रस ओर गन्ध दोनों 


पुनि महुआ चुआ अधिक मिठासू | 
मधु जछ मीठ पुहुप जस बासू ॥*3 
कवि पेड़ों की तालिका देता जा रहा है। वह 


लंवग सुपारी जायफल सब फ फरे 
अस पास घन इमिली र घन तार च 
पक्षियों की भी एक सजीव सूची कबि पेश ब 
भोर होत बोलहि जुहु चुद्दी 
बोलहिं पाएडक एके 

, सारौ सुञ्जा जो रर 
कुरहिं परेवां .श्रौ क 


'परीब पीब? कर लाग पपीहा । 
'तुह्दी तुही? कर गडुरी जीहा ॥ 
` दुह कुहू? करि कोइलि राखा । 

. म्रौ मिंगराज बोल बहु भाखा || 
८दही कही? करि महरि पुकारा । . 
हारिल -बिनयै पन हारा ॥ 
कुहुकहि .मोर सोद्दावन लागा ।. 
होइ कुराहर बोलहिं कागा ॥ 5 > 


कवि श्रपनी तालिका की पूणता इस प्रकार बतलात 


जावत पंछी जगत के भरि , बैठे अमराउ । 
` आपनि पनि भाषा लेहिँ दई कर नाउ ॥*१ 
' कृवि ने बारी का वर्णन भी दिया हे 
श्रास पास बहु श्रमृत बारी। 
फरीं श्रपूर दोइ . रखबारी | ` 
नारंग नींबू सुरंग जंभीरा। 
श्रौ बदाम बहु भेद अजीरा ॥*९ 
यहां पर सभी मेवे एवं फल मिलते हैं-- 
गलगल तुरंग सदाफर फरे। 
नारंग भ्रति राते रस भरे। 
किसमिस सेव .फरे नौ पाता। 
दारिउ दाख देखि मन राता | 
लागि सुद्दाई हरफास्योरी। ` 
उत्ते रही केरा के धौरी॥ . 
` फरे तूत कमरख ओर न्यौजी। 
_ राय करोंदा बेर चिरोंजी || द 
संगतरा व हुददारा. दीठे। 
ओर खजह जा खाटे मीठे ||४८ 
बि ने झलबारी का भी वर्णन दिया' है-- 


पुनि फुलवारि लागि-चहुँ पासा । 
बिरिछ बेषि चन्दन भइ बासा || ४१ 
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इसके पश्चात कवि ने फूलों की 
ली है 83 
ये सूचिया अधिक काव्यात्मक नहीं 


क स 


काम तो कोई बहेलिया सी कर सकता | 
जायसी ओर उध बहेलिए की सूची देने का का 
है | जायसी की दृष्टि एक कवि की हृष्टि है | गे 

१ 


पास न तो वह काव्यात्मकता ही हो सङ्गती है प्रो 
मिठास | उपयु क्त वर्णन से स्पष्ट हो गया शो 


जायपी ने सूचियां यद्यपि विशेष वैज्ञानिकता के हा 


दी हैं तो भी पर्याप्त सरसता के साथ दी हैं| 
ताल-तलाबों का वर्णन तो और भी ग्रधि 
त्मक है--- 
` ताल तलाब बरनि नहिं जाहीँ। 
सूझै बार पार किछु नाहीँ ॥"९ 
कवि उप्प्रेक्षा भी देता है— 
फूले कुमुद सेत उजियारे। 
मानहुँ उए गगन महँ तारे ||"? 


९ ¥ a 
| वप ६, भाग 
) \R 


i शु ह | परि | 
चन्द्र शुक्ल का तो विचार है कि सूजी गत) 


परततु 
(का पि 


| 
प 
द् 


र्‌ 


वे हारे 
वाताबरण र 


यह अच्छी तो है परन्तु विशेष सजीव न| 
५०--बहुत फूल फूली घन बेली । 


केवड़ा चम्पा कु'द' चगेली॥ 
सुरंग गुलाल. कदम श्रौ कूा। 
सुग'घ बंकौरी ग्र पूजा 
जाही जूही बगुचत ल्वा | 
पुहुप सुदरसन लाग सुद्दावां ॥ 
नागेसर सदबरग नेवारी । 
अओ िंगाह्वार 

सौन जाद झूली सेवती। 
रूप. मंजरी और मालती | 
मौलसिरी ब्ेइल र श 
सबै फूल फूले बह १ 


इसी प्रकार फूलों की सूचियां 
बिवोद-लंड में भी मिलती दैं 
२२०-२२१ 
५१--चिंतामणि भाग २( १ 
५२--जा० ग्रं० प्रष्ठ १५ | 


= 


फुलबारी ॥ 58 


९४५) 4 \ 


प्र मे 
| बने 
उ 
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5 Ex ¢ : ०] 6 
हो वर में तजीवता भर-सी देता है-- का काय करते हैं। ये अपने आप में स््रतन्त्र वर्णन हैं 
' कर मे चढ़हिं लेइ पानी । जिनका सम्बन्ध कथानक से है । ई 


दरिं मच्छ बीज की बानी ॥ 7 * जायसी ने सात सधुद्र के वणुन में बराबर कल्पता. 


~ 


बका तारा वर्णन ऐशा ही सजीवः नहीं सेदो काम लिया है | पता नहीं कवि ने स्वयं कभी | 


uh है देने लगता दै-- समुद्र देखा था या नहीं। खार समुद्र का वणुन तो | 
| बकई चक्रा केलि कराह | अत्यन्त साधारण है। उसमें कवि यही कहता है क्रि. कर 
|स तिविके विलोह दिनहिं मिलि जादी || उसकी लहरे' ऊची हैं |०८ क्षीर समुद्र का वर्णन करते | 
Ei कररहिं' सारस करहिं हुलासा । हुए कवि,क्द्ता है-- : - 
| जीवन मरन सो एकहि पासा || खीर समुद्र का बरनों नीरू। 
के ए बोलदि सोन ठेक बक्लेदी | सेत सरूप पियत जस खीरू ।*१ 
| रही श्रबोल मीन जल भेदी ॥** कवि कल्पना के गेत्रों से देखकर कहता है-- 
% ह| हेवन एकमात्र सिंहलदीप के ऐश्वर्य का उलथहिं मानिक, मोती, हीरा। 
। | तण उपपन्न करने के लिए हैं | क्योंकि कवि कह दरब देखि मन होइ न धीरा ॥३° 
` | झा वास्तव में यह श्रत्यन्त मधुर चित्र है , 

जबहिं दीप - नियरावा जाई । द्धि समुद्र का वर्णन करते हुए कवि कंदता हेड 


जनु कब्रिलास ` ee ि 
नु कबिलास नियर भा आई || दधि समुद्र देखत तस दाधा । 


मार के सगे का ऐश्वर्य कवि की स्प्रप्निल | पेम क लुबुध दगध पै साधा || 


नह| | मे समाया हुआ था और वही स्वप्न कवि सिंहल न पक. 
। स॒ स भी रूप- | 
य बनाने का प्रयत्न कर रहा है। और वह इस उत्र का कोई री रा आओ 


रयन भें सफल है । दिया | FE 
उदधि समुद्र का वर्णन कवि ने इस दधि सपुद्र के [ 


ह पह ऐश्वर्य का वातावरण सिंहल दाप में 

(र उ से 

ठा कैया हे, चित्तौर में नहीं ।०७ शायद राज 
“अल को कवि भूल नहीं गया होगा | 


` पशा बण निरन्तर गर्मी के कारण खोलता रहता है । कवि 
| शह क में प्रकृति का उपयोग पद्मावती एवं 3 


। |, ' कलाम दोनो न्न र है— 

|| Ce न्रा N 
[® | एव आखिरी मे मर कक सा ` आए 'उदधि समुद्र श्रपारा | | 
। |. मा, जायसो जल सन पा र घरती समुद जरै तेहि झारा ॥१३ 
॥| ब £ ९ ्राद्‌ द f # हे 
ह ये पणान नतो किसी परि- कवि इस समुद्र की आग के ष में 


ण बनाते हैं और कहता है-- : 2 
Fe RR शि जो उपनी ओहि सप्तर 


लंका जरी ओहि एक बुः 


५८-उठै लर जनु ठाँ़ ' 
चढ़े सरग ओर.पं 


`" कवि 'यह बात भूल 
२ को प्रयोग किया गया 
जेन को इतना महत्व न 
है पञ्चवती के | सिंहलदीप | 


25. 


२१६ 


पता नहीं कबि को यह खबर कहा से लगी । 
रामायण की कहानियों के जितने भी का प्रचलित 
यु ६६४ उनमें से तो किसी में यह कथा नहीं मिलती । 


कवि ने इसके अतिरिक्त ओर कोई भी वर्णन इस 
समुद्र का नहीं दिया । हि 
इसके पश्चात सुरा समुद का वर्णन है-- 
सुरा समुद्र पुनि राजा आवा। 
महुश्र। मद छाता देखरावा || * 
इस सागर की एक विशेषता भी कवि नें बतलाई 
जो तेहि परयै सो भांवरि लेई | 
सीस फिरै पथ पैशु न देई ।१९ 
सौभाग्य की बात है कि रतनसेन ने इसका एक बूंद 
भी जल नहीं पिया और वह -इस सागर को पारकर 
किलकिला समुद्र में पहुँच गया । किलकिला सागर की 
विशेषता उसकी ऊँची ऊँची लहरे हैं-- 
पुनि किलकिला समुद्र महेँ आए । 
गा धीरज देखत डर खाए ॥१७ 
डर का कारण भी कवि बतलाता है-- 
भा किलकिल अस उठे दिलोरा | 
जनु श्रकास टूटे बहुं श्रोरा || ६< 
कवि चित्र को श्रौर स्पष्ट करता है-- 
उठे लहर परबत के नाई । 
फिरि श्रावै जोजन सौ ताई' ।६१ 
रंगों में कबि ओर गहराई देता है-- 
धरती लेइ सरग .लहि बाढ़ा | 
` सकल समुद जानहुँ भा ठाढ़ा ॥१० 
चित्र का एक दूसरा रंग भी ककि दिखलाता है--. 
नीर होह तर ऊपर सोई । 
माथे रंक समुद जस होई || ७3 


६४-राम कथा के एक स्वरूप का चित्र तुलही में 
` वास्मीकि में, एक बौद्ध जातकों में | इसी 
[म कथा के कई स्वरूप प्रचलित हैं। 

जा० ०" दृष्ठ ७३ ६९--वही 
७०--वही 
७१--वही 
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देखने की तो सबंथा बात दी ईह 


वर्णित है । 4 
फिर ese 7) ५ 
७ २ वही है, ६-१ 
७३--वही ः 


[ वषे ६, भाग ! 
चित्र का एक तीसरा रंग देखिए 
अमर जोजन सौ ताङा। 
अंसे भवे कोहार क चाङ्गा |® 


| 


FERN भयंकरता के विषय मे षग 0; 
पहलू बताता है-- | 
TSE Re देखि समुद कै वह | ब्रा 
नियर द्ोत जनु लीलै रहा नेन ग्रत हि| ॥ ही दो 
वास्तव में कवि की समुद्र को कसना ह क 
वर्णन में लाकार-सी हो सकी है इसी कारण | १॥ ६- 
वणुन पर्याप्त विस्तार में किया है। 
सातवां सागर मानसर है। किलकरिताओ॥ 
रता की प्ृष्ठभूसि पर यह सौन्दयपूणं साहं 
चित्रित किया है 
देखि. मानसर रूप सोहावा | 
हिय हुलास पुरइनि उर छावा || 
कवि इस सागर का बिस्तृत वर्णन भी द| पर 
बवल विगस तपत विषँती देहीं। 
भर दसन होइ कै रस लेदी॥ 
दँस॒हिं हंस और करहि करो! पु 
चुनहि रतन मुकुताइल दर ॥ 
26 w Td 
मौर जो मनसा मानसर लीग्दे केवल ९6 है 
घुन जो हियाव न कै सका झू काठ | रः 
- >5 गे र टी हप 
संक्षेप में सातों सागरों की यर्द 
म किलकिला एवं गंगा 
सात सागरों में क्रिलकिला एवं दी तन 
पौराशिक नहीं हैं | म्भव है मध्य 
जन-साधारण में सात समुद्रों के नामों र क 
सपुद्रों के इस वर्णन में कवि 68 द| भः 


गया है | उसने कभी भी गम मीरता गा है 
कि समुद्र कैसा दोता दै र येय शा 


एक तालाब भी कवि ने कम 
जिसमें रानी पद्मावती को ४४ 


७४--वही पृष्ठ ७६ 
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इरत कोई भी चमत्कार नहीं है | न तो परिणाम स्वरूप-- र 
| श्र पर्ती है और न अतिशयोक्ति । बूड़हि परबत मेर पहारा। 
ह, न भन में अवश्य चमत्कार हें। परन्तु वह जल हुलि उमड़ि चले अ्सरारा || 
वि ए ह उद्दीकों प्रिय “लगेगा जो सादगी को पसन्द जद लगि मगर माछ जित होई। 
न रौर तड़क भड़क पसन्द करते हैं । Re तेइ बहार जाइहि सुद! घोई ।[८३ | 
\ वि कलाम .में पानी बरसना आदि कथानक ज 
ह ड र प्रारम्भिक घटनाएं ह। भयकर प्रकृति का 5 घटि नीर भडारै इँ | 
[सह| हम के समय क्या स्वरूप होगा इसकी रूप रेखा कवि हि न बरसा तैत सुखाई ॥<४ 
(उ ३ है- परम शक्ति का कोप यहीं पर समाप्त नहीं हो 
: य जावेगा | 
पुनि मैकाइल आयस पाए । 
ताभ उन बहु भांति मेघ बरसाए | पुनि इसराफ्रीलहि रमाए । 
साए# पहिले लागे परै अंगारा । फूके सब संधार उड़ाए ॥*५ 
धरती सरग होइ उजियारा ॥ परिणाम स्वरूप 
[| लागी संबै पिरथिवी जरे । दै. मुख सूर भरै जो सांसा । 
|® पाछे लागे पाथर परै ॥३७ डोलै धरती लपत श्रकासा || 
द| परकी रूपरेखा भी बह यहीं पर देता है-- सुवन चौददों गिरि मजु डोला।. 
| : ससौ मन की एक एक सिला । जानो _चालि भुलाव हिंडोला | 
है| , चले पिएड घुरि आवै मिला || कवि इस वर्णन में एक क्रम बाँक्ता है-- 
[| बजर गोट तस घूटै' भारी । पदले एक फूक जो श्राई। 
कि टेट! रूख बिसुख सब भारी ॥ ऊंच नीच एक सम होइ जाई॥ 
X परत धमाकि धरति सब हालै । . नदी नार सब जैहेँ पारी। 
र है हे उषिरत उठे सरग लौं साले || ह श्रस होइ मिले ज्यों ठाढ़ी माटी |$ 
की T-- फिर ३० 
रब |. ग्रधाधार बरसे बहु भंती। : दृसर फूंकि जो मेरु उड़ेहै। _ | 
ह तंग रहे चालिस दिन राती ||७९ परबत समुद एक होइ जैहें |“ 
| फिर है 
का माईल पुनि कहन बुलाई । _ तिसरे बजर महाउबे श्रस सुइ लेब भहाइ | 
त 5 मेघ पिरथिवीं जाई ।<० परिणाम स्वरूप . 
ष त भी कवि खींचता है पूरव पह्लिउं मुहम्मद एक रूप होइ जाइ ॥ ६° ० 
| ¬ गएन रर ठिह पानी | प्रकृति इतने प्रलय कसात शाम्त हो जाः 
भ भरसहि' झतवानी ||<१ | जायसी का यह वर्णन भयंकर प्रकृति 


पद्मावती का किलकिला समुद्र-तो एकत 


| 
कैरी रे चालिस दिन राती 
ई नात) 5९ ०. भांती ||<२ 
5०--वही ` ८४--वही 
+5१--वही ८ 
5९ वही पृष्ठ ३९१ 


i 


नहीं वर॑म्‌ 


एक बार f 

Mi |. 5 `". | 

भा श्रौतार सोर नौ सदी।' ' 
` तीस बरत ऊपर -कबि बदी ॥ 
“रावत उधतचार विधि ' ठाना । 

/ “भा भूकंप जगत श्रकलानां ॥|` १ | 
हए भूम के बेग के विषय में वे कहते है 
धरती दीन्इ चक्र विधि भार । 

[फरे रकस रहँट की नाई ॥ 
- शिरि पहार. मेदिन तस हवाला 
' जसचाला चलनौ भरि चाला ॥१२ 
' कबिबर-जायपी कहते हैँ | 
5» , भिरि लोक.ज्यों रचा हिंडीला। 
_ 5 सरग, पतार पवन खट्ट डोला ||९३ 
वे(श्रागे,ब्ुन करते हं--- - ` 
। ' धिरिः महार पबत ,ढहदि :गए । 
¦ ^ सात . संमुद्र कीच मिलि भए || 
००» , ¬ अरती- फ़ाट -छात - ,भहरानी | 
- पुनि भह मया जो सिस्टि दिठानी |]१४ 
सूयर भीः पड़ा था-=- :: : ..' ~ 
 सो'(सूरज ) शरस बपुरै गइने-लीन्हो । 
` „` ` श्रौ: घरि वाध न्चंडालै दीन्हा | 
[ गा अलोप होइ, भा -अंधियारा ४ 
२० १; दौखे द्विनहि:सरग- मह तारा-॥३$५ 
0 यह सूय-ग्रहरणा* सबेरे कें समथ ही षाः था!-- 
उक्त, भँपि लीन्द चापे - ।3६ 
_ परिणाम्न स्करूप--- , : ह व 
. ज्ञाग सरव जिउ थर थर कांपे [१७ 


Ee] 


सेप४ . ९५-दी इ ३८६ 
>  ९६--बह्दी- - . 
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'विश्ववाणी 
भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि यद वणन "वास्तविक: 
काल्पनिक है, 'भले ही जायसी को कल्पना न 


हो | जायती ने अपने जीवन में भयंकर प्रकृति के दशंनः 
कए थे [वे स्वयं उसका वणन भी करते: 


उद्वत परक्ृति/भूकंपन्‍्के पश्चात शांत नहीं हो गई | ; 


५८० ५३०५--बुःदब्ान बरव 


\ + Fe 
[ षष ! 
i. 
्रौर—- ६7 
जिउ कह परै ज्ञान +; 
य्‌ हे ष्‌ 3९ ज्ञार सत्र गे I | बरी | 
तब , होइ मोख गहन जौ का 


® है त्र 
न उद्धताच EE KFC | ना। 
इन दो उद्धताचारों क॑ तो ली | 


जायसी की थी | परन्तु. प्रय की ग्राग म 
बरसनां, पानी बरसना और तीग्र तुरही बने; ह 
भूति जायसी को नहीं थी । वह सरा इह 5 
कल्पना के सहारे एवं कुरान पर फेश बहन 
करते हुए लिखा गया है । हरर 
उद्भव प्रकृति के इन वणुनो| में जायपी ऋ ह के 
हुए हैं यद्यपि यह सही दै कि वरणनो मं किो॥| एय पे 
टता के दश न हमें नहीं दोते । अनुभूति ह ले 
कारण ये वर्णन बहुत ही छोटे छोटे है। पह हियं १ 
कुछु मांमि कता तो इन बणनों में भी हैं। | शवे 
मनुष्य. के सुख-दुख वणन करते के विश ऐमेवाला 
प्रकृति का जो उपयोग कियां है बह दो प्रकाओ 
(१) जहां पर प्रकृति को कव ने उद्दोण NS 
भ्रन्ता'त रखा है और वही काम उसे हि|| 
(२) जह्वा पर प्रकृति पर मानव सुख हु 
दिखलाकर एक ओर तो प्रकृति की ६ 
दिखलाथा है और दूसरी ग्रोर मनुष्य क भा प 
वर्णन कियाहै। : ह 
पहले प्रकार के वर्णन में नागमती ब | १: 
बसन्त खंड °° र पटऋत बर्णन हर | > 
: यों तो नागमती को रल्तसेन के चते F | ६-- 
है ही परन्तु ऋतुएं एवं मास उसे विशीरष द ) 
करते रहते हैं | आपाढ़ के धूंश; र द क 
RS ०४ पी i 
व॒ग-पंक्ति\ ९३ बिजली की चमक . दाई जा 
सभी नागमती के विरइ को तीत ग ee 5 


र 
ड 

ह 

3 


! 
A - “४५९ ९--वहीं 4 
Roo --वह्दी पृष्ठ ९१ TO त 
१०१-_वद्दी पृष्ठ. १६० र वौ 

` १०२--धूस साम घोरे घ क्ता 
१०३--सेतः घजा बः प्रंक्ति / ५ गा 


„_ख़डग बीजु चम 
१०४--खेड दि क 


Eig 


f 


EIN SY | 
| १. १०० सखियोंके दिंडोले१ ° 


¬ की भरनं 

| 92% लेतों की हे भ प्रा क वस्त्र पल 

ग प्रि. १ सखियों के कुसुम्मी रुग के ल : S 

ही en के बिरदद को बढ़ानेवाली बस्ठुण हैं। 
न त ~ SS रः 

ये भी I १११ त्रिज्जली की चरम क्र, ११% मेच[ की 


| | अंधेरी रात, ४ वव ४ कौ 
भ EE, बत थल में ्रपार पानी का भरना ' ' शर 
वि 


सुभे तौ रोर गगन का एक रंग हो जाना" १ सभी रत्नसेन 
| र| गाद बढ़ाती हैं। कतार में पानी का घटना,११६ 
३ उतरे ल में स्वाति की बू दे गिरना, 7 सारस, 


हग्रौर खंजनोंकी क्रीडा १ ° £ नागमती को अधिक विरह 
`| त करती हैं। कातिक में शारद-चांदनी १° तथा 
) पतियों के दिवाली कें खेंल१° नागमती को जलांए सा 
| हे ६। राहन में दिन घटना १२१ »र रात का बढ़ना २२ 
शो का युरो से रंजित चीर पढनना१२३ नागमती ' 
| ना को बढ़ते हैं। पूस में बदन को थर -थर कंपा 
| तबा जाड़ा, १२४ सूर्य का दक्षिणायण होना १३५७ 


| 


॥ पु 


द| पवन बरस मेद अति पानी | वही 
ता ११-भरनि परी हों विरह कुरानी || वही 


| (८८-एलिनह रचा पिङ संग दि 

| \०९रियर भूमि--वही 

| \०-बुषुम्मी चोला-_द्दी 

।१=भाभादौं दूभर अति भारी | 
कैसे भरौ रैनि.अंधियारी ॥ वही 

| 0 चमक बिज्जु--वही [ 

| [9 गरजि तरासा--वही 

ह मु सब--वही 

|] जि मेलि एक | वही 

ति | १७ ति por हद 


ब [ति बः 
नीम । : वू.द चातक वही 
६ ९ हबर इख परे । वही 


डोला | वही पृष्ट :१७४ 


« 


` 
oR i oe 

अर कापा । वही एृष्ठ १७६ 

SU ie 
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यसी का प्रकृति-वणन' 


, नायमती के माश को कॅपाए देता है | माघ में पड़ने प्‌ 


क 


वाला पाला, महावट नागमती के तन और 
मनं दोनों को तिनके के समान ही अपनी शीतलता से | 
वध रहे हैं |3 शक Fe. 
फागुन में तो हवा के झक्ोरों के -कारण चौगुना 
जाड़ा पड़ता है ।* तन पीले पत्ते के समान -विरह से 
हऊभोरा. जा रहा है । वृक्षों का फूलना होज्नी श 
शी फाग% श्रोर चांचरी“ सभी नागमती की. शत्र | 
बन गई हैं] चेत तो बसन्त का ही मद्दीना है is 
सखियों की क्रीड़ाएं१० मीठ श्रौर लाल लाल -टेसूगव 
आम की मंजरियां २ सभी नागमती के; लिए दुखदायी ; 
हैं | वैताख मधुमास की तो. कानी ही दूसरी है | द | 
का उत्तरायण होना? नागमती के दुखों को बराबर 
बढ़ाता ही जाता है । जेठ: की लू, ड _बबंडर? ५ रौर | 
आकाश से अंगारे बरसना१९ सभी नागमती के लि ' 
सह्य वस्तुएं हु । | F 
- - घट-ऋतु वर्णन पद्मावती के सुख एवं खुशी को 
चित्रित करता है । रस्नंसेन और पद्मावती के विवाद के | 


£) 


RT 


१-लागेउ माघ परै अब पाला । वही . 
२-_नैन.चुए' जस मइबड नीरु--बवही 
३--तुम जिनु कांपे घनि हिया-तन तिनउर भा डोल 
.. 
. ४ फागुन पवन झकोरा बह्म॑। _ | 
चौगुन सीड, जाइ नहीं सहा | व्ही ए 
9--तन जस पियर पांत भा मोरा ।_ | 
तेहि पर बिरद, देइ झेकभोरा || वही । 
६--भई भोनंत फूलि फरि साखां। बौ _ 
. ७--फांगु क्रदि सबजवेह्ौ `| 
८-चांचरि जोरी-बह्दी . | 
/£--चैत बसंता--वद्दौ 
१०--होइ धमारी--वही 2 
११--भौजि मंजीठ । वही, टेसु वन रातों | 
१२--बौरे म परे अब लागे । वही "| 
१३--सूरुज जरतं हिवंचल ताका 
१४--जेठ जरै जो चलै लुवांल | 
१३--उठ दि. 
१६--परहिं अगार-तत 


ब 


परचात का यह पट ऋत वर्णन हे। नवल बनत 
पद्मावती के लिए तो श्रत्यन्त सुखदायी वस्तु है । 7 
अमर की पुष्पों के साथ क्रीड़ा, ' 7 फाग खेलना) ४४ 
पद्मावती के सुखों को बढ़ानेवाली वस्तुएं हैँ | जेठ श्रसाढ़ 
के गरम ४० भी उसे सुखदायी हैं | सावन में तो गगन 
सुदावना है, * ३ भूमि सुदावनी है; ° कोकिल बोलती 
है, ४८ बग-पंक्ति आकाश में उड़ती है, ४९ बिजली 
चमकती है! "० बरसते हुए पानी की बूदें उसके प्रकाश 
में सोने की-सी बन जाती हैं,) ७) भूमि हरी है, २ 
पद्मावती स्वयं लाल रंग के वस्त्र पहिनकर रत्नसेन के 
साथ हिंडोले में झूलती है।१५3 सभी बातें उसके हध' 
को बढ़ा रही हैं। शरद ठु की चांदनी, ४ 
खंजन^५५ भी पद्मावती को सुखदायी हैं । हेमंत ऋतु की 
शीतलता तो . प्रेयसि श्रौर प्रियतम्र के लिए सोहागे के 
समान है ।१५६ [शशिर को शीतलता भी पद्मावती को 
रतनसेन के घर पर ही होने के कारण नहीं लग सकती |१ ७७ 


` १४२_-वसंत नवल ऋत।!ु-वही पृष्ठ १६८ 
| १४३--भौर पुहुप सँग करहिं धमारी | वही 
| १४४-होई फाग भलि चाँचरि जोरी | वही 
१४५-श्राम सदाफ! डाल--वद्दी पृष्ठ १६९ 
१४६--गगन सुद्ावन-वद्द 
१४७--भूमि सुद्दाई--वही 
१४८--क्रोकिल बैन--वही 
१४९--पांति बग छूटी--वही 
१५०--चमक यीजु-वही 
१५१--बरसे जल सोना--वही 
१५२--हरियर भूमि वही 
१५३-धनि पिउ सङ्ग हिंडोला--वही 
` १५४- श्राह सरद ऋतु श्रघिक्र पियारी | 
आसिन कातिक ऋतु उजियारी ॥ वद्दी 
१५५--देद खनन दिखावा--बहीं पृष्ठ १७० 
१५६--कऋत हेमेत लँग पियेउ पियाला | 
 श्रगनपूस सीत सुख काला ॥ 
घान श्रौ पिउः मदद सीउ सोद्दागा । 
` दुहुन्द॒ अंग एके मिलि लागा || वही 


हरु घर पौऊ ॥| बही 


6 Domaii 
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विश्ववाणी 


. कहां कवि की उक्ति-- ` 


urukul Kangri Collection, Haridwar 


दा || 

[ प ६, भाग !) ४ 

| 
इस प्रकार जायसी ने उद्चीपन के ह 
प्रकृति के दो स्वरूप हमारे सामने रखे ह. 4 
( १ ) ठुखदायी 
( २) सुखदायी 


जाएंगे । 
इन स्थलों के अन्तगत किए गए प्रगति ह 
कवि ने अपना सुख्य ्रभिप्रेय नहीं बनाया । ब 


बतलाकर अपने ऋतु वणन के कत्त क 
समझ ली है और नागमती की भावनाग्रों पी 
देने लगा है | पट-ऋत( वर्णन में तो कवि ब्रु 
ओर से ओर भी लापरवाह हो गया है। ब 
वर्णन और भी कमज़ोर है| कवि ने यही दि 
कि उस ऋतु का क्या प्रमाव पद्मावती के ब 
पड़ता है । परन्तु ऋतु वर्णन कमज्ञोर होरे के 
प्रभाव वर्णन भी कमजोर हो गया दै। वा 
ऋतु वर्णन इस वणन से श्रच्छा है इस व| 
का वारइमासा अच्छा हो मया है। इही 
माननेवाले, कुरान में विश्वास रखनेबाते 7 
चित्रित नहीं कर सकते जैसा कि हुल मी| | 
क्षण-भंगुरता एवः संसार की उदहरत 
अधिक दिखलाई पड़ती है । स सार के द 
से तो उनकी आंखे' मेँ दी दी रती है। न 

बारइमासे के वर्णन में कवि कर्णि न : 
परन्तु देश को अवश्य दी भूल गया है। | 
पूताने के मरुस्थल में बरसनेवाली 


f ग । ® 
जग जल बूड़ जह लगे ता है 
मोर नांव खेवक बिल था 
xX 26 गी 
हर परव 
सावन बरस 5 gh 


| | ¢ 
भरनि. परी हों बिर ह ५ 


१५८--जा० ग्रं० पृष्ठ १७४ 


ha (९४६ / “कक 
न भादी माहं । 
भ | (न भरे x 
ह x मिलि एक |) ६१ 
पूर सब धरति गगन मि 
भरे श्रपूर 


हकत दी भूल गया कि राजपूताने में स्थित 
व तु ज के दोआब 
गत श्री है उही नागमती है, गंगा जुना मे झा 
ग प्रो ( 


त ` यृ में या आसाम के चेरापू जी के पास 
से ff है वानी न बरसने के कारण मझस्थल हदो 

म डर ्रपनी इस विशेषता के कारण संसार में 

„ह शो परपरा की भोक में कवि को 

ते दी रहा और वह उपयु क्त वणन करता गया । 

[| शी र्र की प्रकृति का वणन मानसरोदक 

ए मिलता है | कबि ने पद्मावती के सौन्दर्य से 
गत मानसरोदक को दिखलाया है-- 

$| हवर रूप.विमोहा गहिए दिलोरे लेइ ।१९१ 

शर) उके मन में भावना भी उठती है-- 

| | हुवे मकु पावो एहि मिस लहरें लेह ।|१६३ 

| ल परवती फे केश ब्रिलरने पर ससार में जो अन्धकार 

ब है उतका चित्र भी कबि ने प्रकृति. पर इसका 

श दिवाकर ही खींचा है-- 

बा ह इुकरे कहां मिलों हो नाहे । 

ला ति सरग महँ दिन दूसर जल माह ||१६४ 

ते हुव हा ग ऐश्वर्य बर्णन के लिए भी कवि' ने 

।#| "पहारा लिया है 


को 
ह कीनहेसि. श्रगर कस्तुरी वेना । 
द कीति भीमसेन ओर चीना ॥ 

| षि पाग जो मुख विष बसा । 
नेतो “देसि मन्त्रं हरे जेहि डसा ||१६५ 


कह, | ग्रा कहता है... 
ब | य मधु श्रावै ले माखी । 
ष्हेपि 
ग मौर पि ओ पाँखी ॥१६६ 


| क 

- प्रकृति दर 

| रत वश द घ बरन बहुत ही कमज़ोर है 
|. 
>पेही 
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मलिक मुहम्मद जायसी का प्रक़्ति-वणन 


“दा जाए तो अधिक उपयुक्त - 


` महत्वपूण देन हे । 


न F अर 
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ह २१ 
दोगा । वास्तव में यहां पर कति ने प्राकृतिक वस्तुओं का 
एक वर्गीकरण तैयार किया हैं और उसमें नाम गिना 
दिए हैं। न तो कोई लालित्य हे -और न- माधुय | 
सारा प्रकृति वण॒न एक-दो-तीन-चार गिनती गिनना प्रतीते 
होता है । ईश्वर का ऐश्वय दिखलाने के लिए भी प्रकृति 
का एक सुन्दर मनोरम चित्र उपस्थित किया जा सकता 
था, और उसमें काव्यात्मकता लाई जा सकती थी | परंतु 
कवि का ध्यान ददी इस श्रोर नहीं गया | जायसी अंथावली 
का पाठक जानता है कि यह कबि की शक्ति के बाहर 
नहीं था परन्तु जहां लापरवाही हो वहां पर शक्ति को 
सीमा होने और -न होने कातो प्रश्‍न ही नहीं उठ 
सकता । इसे इम कवि की भूल कहेंगे । 

संच्तेप में कवि के प्रकृति वणन की यही रूप रेखा 
है । जायसी का सारा प्रकृति वणन प्र कृति की स्वाभाविक 
सुन्दरता का चित्र नहीं खींचता वरन्‌ प्रकृति के कुछ 
स्थल चुनकर उनके मनमाने एवं मन की कृत्रिमता को 
भानेवाले स्थलों का चित्र खींचता दै। “रियर सत्र 
अकास दिखावै?१६७ कवि की इस बृत्ति का स्पष्ट परिचय 
देता है। विरह संतप्त नागमती के लिए राजस्थान का 
सूखे सावनवाला उजाइ रेगिस्तान भी उद्दीपन ही 
करता है। फिर भी देश को भूलकर परम्परा में फंसना 
इसी बृत्ति का परिचायक हे । 
ऊपर दिखाया गया है कि आलम्बन के रूप में भी 
प्रकृति वर्णन जायसी ने किया है | सात समुद्र वण न 
एवं प्रलय वर्णन ग्रालम्बन के श्रन्तग त हौ ्राएंगे । 
यह सच है कि ये प्रकृति वणन एकदम स्वतन्त्र नदौ 
हैं| परन्तु यह सोचना ही ग़लत है कि किसी प्रबन्ध 
काव्य में कोई बस्तु अपने श्राप में एकदम स्वतन्त्र होकर 
स्थान पा सकती है। इसी कारण जायसी की पझांवती 
और श्राखिरी कलाम में प्रकृति बण न अपने आपसे 
स्वतन्त्र नहीं | हां, यह तो मानना ही पड़ेगा कि ये निदिष्ट 
स्थल किसी सी प्रकार उद्दीपन विभाव के श्रन्तगत नहीं 
रखे जा सकते | रसशाख्रो इन्हें आलम्मन ही कहें 
मध्ययुग के हिन्दी-साहित्य के लिए जायसी कं 
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'मि० जिन्हा का पाकि 


[i ज 


(नस्ट 


श्री चन्द्रगु् चिद्य 


- २९) 
ब से एक वर्ष और सात महीने पहले मे 
(बिश्ववाणी? के पाठकों के सम्पुख हिन्दोह्तान के प्रान्तों 
के पुनविभाजन की एक स्कीम पेश की थी | तब से 
` अब तक देश में इस प्रश्‍न के सम्बन्ध में श्रनेक महः 
' पूणं घटनाएं हो चुकी हैं। पाकिस्तान के सम्बन्ध में 
भी राजगोपालाचाय का फारमूला, मदात्मा गांधी ओर 
मि० जिन्द्रा की असफल बातचीत, पाकिस्तान के सम्बन्ध 
मं मि० जिन्वा की व्याख्या, आल इणिडया. कांग्रेस कमेटी 
का पाकिस्तान के सम्बन्ध में प्रस्ताव ्रादि उनमें विशेष 
` महृत्वपूणं हे। ' 
यह स्पष्ट है कि मुसलमानों में पाकिस्तान की सांग 
श्रधिकाधिक लोकप्रिय बनती चली गई है। मुस्लिम 
जनता का एक काफ़ी बड़ा बहुमत, पाकिस्तान की साँग 
`वा पूरा श्रभिप्राय समके बिना भी, पाकिस्तान की सांग 
का हिमायती ज़रूर बन गया है । भि० जिन्दा ने पहले 
पाकिस्तान की मांग को जान बूझकर अस्पष्ट और 
लचकीला रक्खा था अब, परिस्थितियों के प्रभाव 
से उनका वह चक्रव्यूद दट जाता है। जो कुछ वह 
मांगते. हैं, वह श्रव स्पष्ट है। इस लेख में हमें पदले 
उनकी मांग की जाँच-पड़ताल करनी है। 
मि० जिन्हा के पाकिस्तान का रूप इस प्रकार म 
भान चुनावों के समाप्त दोते ही इस बात की घोषणा 
जाती चाहिए कि अंग्रेज़ी भारत के निम्नलिखित छु 


4 क्र 
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प्रान्तों के स्वाधीन संघ का नाम पि 
| 
पंजाब, बङ्काल सिन्ध, ब्र 


सीमा प्रान्त 

आसाम । इन छुददों प्रान्तों की तंन | 

स्तान सें सम्मिलित कर ली जांयगी | चे छ र्‌ 

तान म॑ शामल दोना चाहते हैया नही ह 

मं किसी तरह की कोई पूछु-ताछु नहीं की तक | 

प्रान्तों से श्ञतिरिक् शेष अंग्रेजी भाए ३ 

न्दोस्ताच रहेगा । पाकिस्तान और हि| 

पृथक पृथक कीन्स्टीच्यूण्‌ण्ड अमेम्बतिय नां 

री उनका शासन-विधान -तेयार करेंगी। ¶ 

अर हिन्दोस्तान इन दोनों में परस्पर दोषा 

करने ओर श्रावादियां बदलने का भी प्रा | पुमः 
र ज़रूरत अनुभव हुई, तोदो हनू 
के सम्बन्ध में भी कुछ परित तमा भेद 

सकेगा | परन्तु इस परिबतंन में ही लेन-देन ब हिम 

बरती जायगी, सिफ देने ही देने से काम ११ 

अपनी इस मांग को मि० जिन्वा न सिफ़ पुरली] मानो 

अपितु सम्पूर्णं मुसलिम भारत (न हिम पिति शा है 

दिन्दोसतान के मुसलमानों की भी- जिवे 

के बनने या न बनने से वास्तव में कुछ भी रोग 

की सम्मिलित मांग वताते हैं। श्रम हो 

है कि मि० जिन्‍्हा की यह सांग कहाँ ते रा | 

पाकिस्तान में इन प्रान्तों में मुसलमानी ^| 
धर्मों के निबासियों की संख्या इस प्रीरि 


व्रा 
०७५ 
[a 
ड 


मुसद्मान 
_३,३०,०५,४२४ 
१,६५,१७,२४२ 
३४,४२,४७९ 
२,०८,२१५ 
२७,८८,७१७ 
४,३८, ३० 
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९४ 5 
माप ¦ FI . ४ 
त को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित 'ख्या में सबसे कम हैं र 
लि धान | “न | हुए निम्नलिखित ने ख्या में सबसे कम होते हुए भी पज्ञा में सितो 


कदस शअयक्ति 

f f न्हा की उपथु क्त सांग एकदम शअ्रयुक्त- 
जो सै मि० जिव्हा का 
कारण से| (ह 


यु ग्रौर ग्रब्याथ el RS 
ग्रासाम किसी भी 


| र 
प दहा प्रात्त नहीं | सुतम ना 
पप ति 


। | ,,३७१्तिशत है | ६६.२७ गत्य ¬ 
| धातवो की है| न जाने गणित के किस विद्धान्त 


। जा ३ हि जिव्हा उसे युस्लिमं बहुमतवाला प्रान्त गिनते 
भा ३ 


गह [म 


परया वद अन्य 


दोसा ९) राम में दिनू और इुसहामानों की सख्या इस 
॥ हे र्‌ ~ 

हाच 

I उ पारस्परिक अनुपात 
दोक ६६ ४२,१३२२२= ५५.०२ प्रतिशत 

। पर| एमान २४,४२,४७९ = ४४,९३ है 


। दो हित श्रोर मुसलमानों के पारम्परिक शलुपात में 
सा| मे रहते हुए भी मि० जिम्हा किस तरद घाम 
न ३ म बहुमतवाला प्रान्त गिनते हैं ! 

प न| (१) बतमान भारत ( रियासतों को छोड़कर 9 में 
छह मानी की सख्या २५ प्रतिशत है | मि० जिन्हा का 
र| शो है कि ये २५ प्रतिशत मुसलमान एक इथक राष्ट्र 
हें पी E ९ वे सदा के लिए हिन्दुओं की गुलामी नहीं कर 
॥ सो]  | इसी कारण उन्होंने पाकिस्तान का 


नारा शुरू 
मं | पाकिस्तान की कल आबादी १ ः 
| यु ) जिसमे प, 5 [बादी ५०,७०,०४, 


RY, ०0 ९ ७ ल्त ~ _ 
त ite २७६ ठ १२०७ मुसलमान हैं, श्रौरे 
गो श्रौर „=, | इ तरह पाकिस्तान में मुसल: 

द- श्रन्य्‌ का श्र प 
भ्र रन यह है उपात ५४५१ और ४४,४९ 


भारत के 
भर २ प्रतिशत मुसलमान हिन्दोस्तान में 


) पक वि 
९१% | शत मे क माकिस्तान के ४४३ प्रतिशत ( जो 
०९/6 ३५ ३ दलम के श्रत॒पात॒ की 
१ किस तरह रह सकेते i ) गैर मुस्लिम 
३) पञ्जाव ५ द 
ब भें 
दो की. 
हि जगह _ रे रे 
पल ) oe प अ 


इसलसान, हिन्दू 


| इनक 
स प प्रकार है 


' स्या डू 
न 


. कमिश्नर ) स्वयमेव पाकिस्तान से पृथक हो जाती हे | 


सदतय बहुत श्रधिक है। यहां तक कि अंग्रे। ने 
जाब मुसलमानों से नहीं बल्क सिक्खों से लिया 5 In 
& स्रा की म बड़ी संख्या मध्य पज्ञातर में रहती हैक 
३ र त्ताख हिक्वो में से अधिकांश, २३३ से ऊपर, मध्य 
"जाग में रहते हैं और शेष उत्तर पश्चिम पज्ञाब में डर 
श के लिए एयक देश बनाने का सिद्धान्त 
मन लिया जाय तो यह ज़रूरी हो जाता है कि मध्य 
पञ्जाव ( जालन्धर कमिश्नरी श्रौर अम्रतप्तर तथा युर- 
दास पुर के ज़िले ) में सिकिस्तान क्रायम क्रिया जाय. 
कस से कम सिक्खों के इस प्रदेश को यह ग्राधि क्र” लो 
होना हो चाहिए कि यदि ने चाहें अपने को द्वन्दो. | 
के साथ रक्खे' | इस समय तक सिक्खों का बहुमत और 
अकाली दल इस प्रदेश को ( उनके दावे की सीमा ” 
जेइलम से सतलज तक है ) दिन्दोस्तान के साथ रखता | 
चाइता है। इन दोनों सूरतों में पूररीय-पज्जाब ( श्रम्शा | 


यदि 


अम्बाला की ४७ लाख आजादी में मुसलमानी को 
संख्या र६३ लाख हे। ` Rr. 

( ४ ) पाकिस्तान को मांग का आधारभूत सिद्धांत 
हिन्दू और मुसलमानों को दो विभिन्न राष्ट्र मानता है 
अपने पहले लेख में में विस्तार के साथ इस विषग्न पर 
प्रकाश डाल चुका हूँ कि किसी भी दृष्टिकोण से डिहू | 
ओर मुसलमानों को प्रथक प्रथक राष्ट्र सिद्ध नहीं किया | 
जा सकता | मेरी राय से “राष्र? शब्द पर इससे बढ 
बड़ा बलात्कार नहीं हो सकता। दिन्दोस्तान के ह 
श्रौर छुसलमानों में आजकल जो वैमनस्य विद्यमान ह 
उसके कारणों पर विचार करना यहां सुझे ्रभी् नह 
है । यहां तो मुझे इतना ददी कहना है कि जिस फि 
तरह मुमकिन 'दो, हिन्वू रोर मुहलमान दोनों 
के लिए यह निह्दायत ज़रूरी है, वे दोनों ्रपने = 
राय होकर समझने लगे । यदि दोनों धः 


रहेंगे रौर पाकिस्तान में ५,७६,० 
हिन्दोस्तान में तो फिर भी. मुसढम 
११ प्रतिशत के लगमः 


हे 


गेरसुस्लिम ४५ प्रतिशत के लगभग होंगे | पाकिस्तान 
की सरकार इन ४५ इण्टर-नैशनइङ्ञ पर किस तरह राज्य 
कर सकेगी | पाकिस्तान और हिन्दोस्तान-दोनो के सभौ 


सूबों में कम श्रधिक इण्टरःनेशनरज्ञ की मौजूदगी में कोई 
भी दूवा शान्तिपूर्वक नहीं रह सकेगा । 

आखिर अमेरिका में यूरोप भर के विभिन्न राष्ट्रों के 
की जाकर श्राबाद हुए थे। बहुत जल्द वे सब एक- 
राष्ट्र बन गए या नहीं । ्राज अमेरिका संसार का सबसे 
ग्रबिक्र शक्तिशाली देश है | यदि अमेरिका में श्राबाद 
होनेवाले अंग्रेज, जमेन, फ्रैड्च, स्पेनियंड, पोचगोज्ञ 
श्रादि श्री तक अपने को अंग्रेज़, जमेन, फ्रच, स्पेनि- 
यह और पोचंगीज़ ही समभते रहते तो श्रमेरिका की 
आज भी बही दशा होती, जो आज हम लोगों 


कीहै। | । 
पाकिस्तान को जो सीमा मि० जिन्दा ने बताई है, 
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विश्ववाणी 


[ वष ६ साग ११. ७ F 
पे बे ग ग्रौर 
दे कोर) न होगा 
म दो जे 


इस बात a स्वीकार करता है कि हिन्दोत्त 
का वैज्ञानिक पुनविभाजन होने के बाद, य 
प्लैबिताइट लेने पर हिन्दोस्तान से पृथ 

निश्चय करेगा, तो उसे इस कार्य से रोज़ने E \ म 
कार किसीको नहीं है । इस सम्तरन्ध में भो र गा 
चार्य का फारमूला पूर्णतः युक्तियुक्त है। एप, हा 
में लेखक ने भी पाकिस्तान की समस्या का हा; ते दिमा 
हल निर्देश किया था । सिफ़ प्रान्तों के बैज्ञानिक फ hn 
भाजन की आवश्यकता, प्रान्तो को मुक्ति (06४६ दोहन 
का अधिकार देने से पहले बताई गई थी । राजाने झे रमा 
फारमूले के अनुसार भारतवष' के एक साय मो ६६९ 

ज़िले, अपने सम्पूण बालिग निवातियों के प्ले हा बर 
बाद, बहुमत होने पर दिन्दोस्तान से पथक हो स|| तषो मा 

राजा जी के इस फारमूले के आधार पर, पाह 
की अधिक के श्रधिक बद्दी सीमा बनती है, शि 


बह अष्टतः बहुत अ्रधिक श्रयुक्तियुक्त है | तथापि लेखक ज़िक्र मैं अपने पिछले लेख में कर चुका हूं ।श्रया{-| रे 
देत भा. | गे 
ल मुसलमान अन्य का पे 
) ३५,३६६ वगमील (१) पर्चिमोत्तर सीमाप्रान्त ५१,०६९,००० ३,१०,०० ४४१९ ही 
( द्राइबल प्रान्त के साथ 
a $ (२) पश्चिमोत्तर पंजाब २१,१७,७४,००० ३९,७६९,००० १,५१७,१०१ क्ष 
° |] 
५७,४४७ „ : (३) पूव बंगाल ( आसाम २,६२,४८;००० १,११,३२,००० ३,७४९ | इनो 
के कुछ ज़िलों के साथ ) „| म 
१,९०२,५६२ „» (४) सिन्धःबलो्चिस्तान ३७,४७,००० २२,६०,००० ` > ५०३११ | साक्ष ; 
\) 
२,५७,१३१ „ ५,६०५,००० १,७०,०८,००० ६,१८९ हे है 
द ; द शान 
यह कहना कठिन दै कि मुस्लिम बहुमत के ये चारो उत्तर भाग सम्भवतः हिन्दोस्तान से भी धर ह पे 
प्रान्त, प्लैबिसाइट लिए जाने पर, अवश्य ही दिन्दोस्तान रहे, क्योंकि पश्चिमोत्तर पंजाब सी उपार ES 


से अलग हो जाना चाहेंगे । पश्चिमोचर सीमाप्रान्त तो 
सम्भवतः श्रवश्य ही हिन्दोस्तान के साथ रहना चाहेगा। 
दलील के लिए यदि यह मान भी लिया जाय कि इन 
चारों सूत्रों में पाकिस्तान की स्थापना हो जायगी, तो 

देखना यह है कि यह पाकिस्तान आर्थिक दृष्टि से ला 
निभर और सैनिक दृष्टि से सुरक्षित भी रह सकेगा या 


श्रार्थिक दृष्टि से उऊ पाकिस्तान कभी श्रात्म- 
न सकेगा, इसमें सन्देइ है।यह ठीक है कि 


ul Ki gi Collection, Haridwar 


के अतिरिक्त सिन्ध और बलोचिस्तान 
भूमि को खूब उपजाऊ बनाओ 
इस पाकिस्तान में व्यवसाय 
कांश खनिज पदाथोँ का एक 
का श्रार्थिक जीवन आज भी 
पर निभ करता दै और यर्दि 
अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा, पै 
अधिक पिछुड़े हुए बन जांयगे । क 
सुरक्षा की दृष्टि से पार्किस्तान ! 
स्पष्ट है। पहले तो पाकिस्तान स्व 


दम अभाव ९ (| 
हिन्दोस्तर्नि 


F में करीब ८०० मील का व्यव- 
इन्दोस्तान की सैनिक शक्ति पाकि- 


(हि होगी । पिले मादु ¬ जान 
साग 


निकर महत 
| ता बम के इस युग मं आदमी के लम 
है| $२ 4 


यह कद दौर मज़बूत जिस्म की अपेक्षा, विचारशक्ति 
| (हे दिगाग रौर कारीगर हायों की महत्ता बढुत अधिक 
| हाई है। इस युगा मे Be सैनिक दृष्टि से, 
हदोलान की श्पेक्षा बहुत दन बन जशा | लाड वेबल 
क प्रामारिक्र सैनिक का यह कथन है कि संनिक सुरक्षा 
शहि ते भारतवर्ष, एक इकाई है। इस देश में 
ज्ञो बरो से सभी हिन्दोस्तानी राजनीतिज्ञ इसी सिद्धा- 


css 
{EE 
तय पंत 
Jt 


[सकी तर्षो मानते श्राए हैं । सि० जिन्हा ओर उनके साथी 
, पा '्रनप्हली बार इस सब मान्य सिद्धान्त को चुनौती 
है, | देह है 


रे तो:विश्वास है कि यदि उक्त प्रान्तों में पाकि- 
लातकी स्थापना हो भी गई तो ५ वर्षो" के भीतर दी 
तान के सभी प्रान्त हिन्दोहतान से यह अनुरोध 
® हमे फिर से हिन्दोस्तान में मिला लीजिए | 


या{= 


योग , 
१ ६ ) 000 


क्षप में पाकिस्तान की सम है 
स्या का यही रूप है। 
8 दिनों से हिन्दोस्तान 4 


छ लोकप्रिय राजन 


तिक पार्टी ने - इस विषम सप्म- 


इ गुथीला बना दिया है। यह 
उ सार को कम्युनिस्ट पार्टी । कम्युनिस्ट पार्टी 
है त गा मे है, परन्तु भि0 जिन्हा के पाकिस्तान 
6 | सानी केम्युनि | र और महात्मा गांधी से ये हिन्दो- 
ही ८ = लिए नाराज़ हैं कि वह सि० जिल्‍्दा - 
RE उनसे समकीता क्यों नहीं : 
र f . पाकिस्तान जी हो कर लेते | परन्तु 
UR कर ए रूप पेश करते हैं, मि० जिन्हा 


क 
र भ तो घबरा जाय । और तो 
A (ny पारभूत मांग पाकिस्तान को 

मानने की बात भी वे स्वीकार 


स्तनी कग द 
| देली ह पाकिस्तान के पक्ष में जो 


3 उनका सार 
; इस प्रकार हे-- 
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मि० जिञ्ञा का पाकिस्तान और कस्यू सिस्ट 


। की प्राचीन परम्परा लगभग समाप्त : 


की एक श्रपेज्ञाकृत नई और 


` रशियन, इटैलियन श्रौ 


२२५ 


साप्नाज्यवादी दिन्दोस्तानी या विदेशी श्राकरक्षाओं ने 
इस देश में जब कपी एक साम्राज्य स्थापित किया, वह 
सत्र तलवार के बल पर | 
: भारतवष की प्राचीन, संस्कृति का श्रधिक्रांश भाग, 
दिन्दोस्तानी कम्यूनिस्टों की राय में, दुनिया के श्रौर देशो | 
के पुराने रीति रिवाजों की तरह धनिक श्रौर बुजओआ | 
जमात की उपज है ग्रोर उसके नाम पर आज के लाख 
करोड़ों दिन्दोस्तानी प्रोलिटेरियट के नए दृष्टिकोण को 
बदलने का प्रयत्न करना एक अवांछनीय दमा | 
कत है | F 

(ग) रूस में अनेक देश हैं रोर हिन्दोस्तान में भी 
श्रतेक देश होने चाहिए | 

(घ) मुतत्मानों की सबसे बड़ी जमात सुहिलिम लोग 
है | उसे हिन्दोस्तानी मुसलमानों की एकमात्र जमात भी. 
कहा जा सकता है | जब मुस्लिम लीग पाकिस्तान की | 
मांग कर रदी है, तो उसको यद मांग अवश्य पूरी को । 
जानी चाहिए | ; = 

` (ङ) दिन्दोस्तात के हिन्दू श्रौर सुसस्मान दोनों | 

इतर राष्ट्र ( 4० ॥६।००३]ऽ ) हैं, इसलिए कि | 
मुस्लिम लीग मुसब्मानों को महद्दान मु स्लिम राष्ट्र (७९2 
Muslimn 72/075) कहकर बुलाती है। हमें इश 
बहस नहीं कि उनकी यह मांग युक्तियुक्त दै या नहीँ | | 
वे जब अपने को प्रथेक राष्ट्र का मानते हैं, तो बस्त इ 
ही काफ़ी है | “52 बी 

(ल) इतना ददी नदीं) दिन्दोस्तान के सभी धमा 
लम्बी प्रथक-प्रथक राष्ट्रो से सम्पन्ध रखते हैं । हिन्दू, 
मुस्लिम; सिक्ख, ईसाई, सभी प्रथक्‌ प्रतिनिधित्व मांगले 
हैं, श्रतः विभिन्न राष्ट्रों के हैं। सिक्खों का यह 
अधिकार है कि यदि वे चाहें तो मध्य पंजाब में “ल 
सिस्तान' की मांग करें | इसी तरह दक्षिण के 
जिलों में यदि ईसाइयों का बहुमत हो जाय; तो व 
यनिस्तान? की मांग भी कर सकते हैं। 

(छ) असल स्थिति तो यह है कि भाष 
रिबाजों के श्रनुसार इस बड़े ्रयद्ीप में 
भिन्न राष्ट्र हैं | पंजाबी, गुजराती, बंगाली 
और मराठे में उतना दी भेद है 

जमेन 


जज 


२२६ 
(ज) हिन्दोस्तान की छोटी बड़ी सभी भाषात्रा का 
अधिकार है कि वे अपना श्रपना साहित्य उन्नत कर 


भाषा को दबाने का हमें अधिकार नहीं। और इनके 
आधार पर हिन्दोस्तानी प्रान्तों का पुनर्निमाण करना भी 

जरूरी है| इन सब नए-पुराने प्रान्तों को एथक हो जाने 
का ्रधिकार होना चाहिये । 

उपरोक्त सभी युक्तियां मैंने दिन्दोस्तानी कम्यूनिस्टों 
के नेताओं की कलम से. पढ़ीं या उनके मुह से सुनी हैं । 
इन स्थापनाओं का भ्रभिप्राय यह है कि हिन्दोस्तान के 
सब सूबे, विभिन्न भाषाओं रौर रीति-रिवाजों के ्राधार 
पर, विभिन्न राष्ट्र हैं श्रौर उनमें भी हिन्दू, मुसलमान, 
सिक्ख श्रादि विभिन्न राष्ट्रों से सम्बन्ध रखते हैं | अर्थात 
गुजराती-मुंसल्मात श्रौर गुजराती-हिन्दू विभिन्न राष्ट्रों के 
है | यदि यह दलील स्वीकार कर ली जाय तो हिन्दो- 
स्तान में विभिन्न राष्ट्रों की संख्या एक सौ से भी ऊपर जा 
पहुँचती है | श्र सबसे अधिक चिन्तनीय दृश्य यह है 
| कि हिन्दोस्तान के गांव-गांव में ये सब विभिन्न राष्ट्रीय 
लोग एक साथ आबाद हैं| इसका मतलब्र यह है कि 
इन सब इतर राष्ट्रीय लोगों में निरन्तर वैमनस्य बना 
रहना स्वाभाविक ही है । ° मल 

ओर इन्हीं दलीलों के आधार पर ग्राज हिन्दोस्तान 
की कम्यूनिस्ट पार्टी मुस्लिम लीग की ज्ञबरदस्त दिमायती 
बनी हुई है । उसका कहना है कि मुस्लिम लीग पाकि- 

ET लेकर सिफ़ इब्तदा दी करेगी । उनका असली 
उददर्य तो तब पूरा होगा, जब यह बड़ा. प्रायद्रीप बीसों 
छोटे-छोटे स्वायत्त राष्ट्रों में वंट जायगा | 
CORE) 

ना एक खुशकिस्मती की बात है कि हिन्दोस्तानी 
कम्यूनिस्टों की संख्या न सिक्का बहुत कम हे अर्र 
हि तक हिन्दोह्तानी कम्यूनिस्ट किसी त 
` वास्तविकता पर श्राश्रित और समझदारी का माग" ज 
नहीं करेंगे, उनकी संख्या दिनों दिन घटती जाने की ही 
5 सम्भावना है | इतलिए उनकी बात जाने दोजिए । 
जहाँ तक मि० जिम्दा और मुस्लिम लीप का 
है, वहां तक हमें इस समस्या का एक ही ह 
प्राता है | दिन 


दोस्तान के प्रान्तों को भी परी ह 
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चिश्ववाणी 


 उक्ने। इन भाषाओं की संख्या चाहे जितनी हो, किसी भी . 


` निकल सकती. है। 


° 
[ वर्ष ९, भाग ! ३ 
) 
स्वीकार कर चुकी है। श्री राज गोपाला ३ 
को यद्यपि कांग्रेस ने श्राक्िशियन्न हा i 
किया, तथावि उसके आधार पर महात्मा या 


I , गा : वगः 
न्दा से बातचीत कर चुके है। इ" | 


हक हद तन मत रेखा ह रु i 
ष्‌ : प हक सम्बन्ध म॒ कग्रम, ज़खरत पड़ने प रिति म् 
के फारमूले तक जाने को तैयार है। जो 7 
नहीं। वह रे है 
संक्षेप में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को (छ| एफ 
थे 

प्रकार है-- | 
राजा जी का फारमूला यह है कि हिला * 
दूसरे से संयुक्त जो ज़िले, अपने निवासियों के है 
मत के आधार पर हिन्दोस्तान से पृथक हो जातच शा हा 
उन्हें यह अधिकार दे दिया जायगा । हे 
मुस्लिम लीग के नेता मि० जिन्दा का का ) के 
ण तीत ोतनेब 

सीमा प्रान्त, बलोचिस्तान, सिन्ध, पंजाब, बहा 

छः प्रान्तों मान पूरी [९] पम 
आसाम इन छः प्रान्तो की वतमान पूर्ण “कप 
पाकिस्तान बनाए जाने की घोषणा हो जन |, 
ौर पाकिस्तान की पृथक कान्स्टोएछ ॥ ब्रु 
बननी चाहिए । । ह था 

उधर अंगरेज़ सरकार की घोषणा दै कि १३७ 


| 


तक हिन्दोस्तान के सूत्रों की ञमेम्बलियीं की | 


लीग उसमें भाग नहीं लेगी । ` 
इन परिस्थितियों में यही एमि है | 
है कि यदद सारा मामला युनाइटेड है पर 
के एक निष्पक्ष कमीशन के सम्प्रल् रा b> | 
रख दिया जाय | यह कमीशन उन सब वी र 
करे जिनके सम्बन्ध में कांग्रेस और 2 KR 
नहीं हो सकतीं | इस कमीशन की हे 
लीग दोनों को ज़रूरी तौर पर मानना ६ 
समझौता न कर सबने की खुर बु 
मुश्लिस लीग निष्पक्ष श्राति ट्र थ दी 
कर लें, तभी देश की राजनीतिक १” | 


गा 


| ] i | 
ER 
' स 
IES 
स र 
इम परि मर 


त पन 
गि लिधि-मएंडल गांधी जी से मिलने आय 
कि के सदस्यों. में एक थे लोकोमोटिव 
ह, ए गही बश कार) न 
दते की कल, केपी सीने >> के 
। हि ब्रिजली का चूल्दा श्रौर il डा ० 

\ ते | ये सब गांधीजी की छोटी सी कुरिया क ! चारों 
लाते धेर खड़े हो गये । हा pS अ 
के कं उपस्थित थो । उसके सुन्दर सुग।ठत-ल चल; 
त एर्‌ को तरह लचकदार मात 

| ९३, यत्र से चढ़ाया गया चमकदार रंग, क्री सियम 
कप | टे बो हुश्रा शरीर, एक सुन्दर Se डञ्च 
क [6 रेतेबाला मुख और उसके उन्नत माथे के नी 

फी सप्ती हुई! टेलीविजन आँखें | वह श्रपने हाथ 
पा की मशीनों के दिये हुए अधिकार पत्रों की 

| थी। 

"रुन करता हूँ कि प्यारेलाल जी को इसमें 
मा ह क़ि गांधी जी भ्रन्यायों के इस समूह के स्वागत 
ES i दया 
तमत x रूप में सफल हुईं और प्रतिनिधि मणडज्ल 
El के समक्ष उपस्थित किया गया । सिफ़* 
आ फ सड इदा किन्तु उससे टेलीफोन का 
| हा हुआ था| 

LE 5 र आत्मा ने टिक टिक किया और 
उ / अप oe जी ! हमने सुना है 
3 वी के घरातल से हमारी मशीनों 
; ह | प गौर शंक्ाश्रों से 
ये, हमने र लिये नद्दी-क्रिन्तु 
[प को$ आने की शीघ्रता की है । 


बेतार का 


छोटी -मोटी 


| उभे 


Fu] 


A, x4 2 


> 


\, 
ए # 


मात 
चइ देते ह अमती काल (\॥४, Time) के 


॥! ॥॥ था कर 
र मलिक 0 ह मभाव हमारे पिता 
शरौर शहि) १२ Mind) पर काफ़ी 


आप (जि पढ़ रहा है | हम 
बच्चो के ६ पिता जी को नई सन्ता- 
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ध षौच से खेलने से [मुल 


लिये आपके पास आये हैं और यदि राप इमे इस बात 
का इतभीनान दिला दे' क्रि हम लोग सचमुच में मानव 


आपकी राय से अपने विचारों को परिवत्तित कर लेंगे [0 

“आपको मुझे विश्वास दिलाने के जिये काफ़ी बडा ; 
परिश्रं करना पड़ेगा” गांधी--जी ने मुस्कुराते हुए 
कहा । 

“जब तक हम लोग सेवागांब नहीं आये, तब तक 
ऐसा ही सोचते थे । इमने यहा पर श्रापने बहुत से बरु 
बान्धवों को पाया है--जो क्रि श्राश्रम के नियमित अधि- 
वासी हैं | और हम लोग यह विशवास करने को प्रायः | 
राजी दो गये हैं कि हमारा भय कमज़ोर बुनियादों पर | 
स्थित था । आपकी आदरणीय नासिका पर स्थित ऐनक 
ने हमें पहला संकेत दिया है कि हमारा मामला बिल्कुल | 
निराशा-जनक नहीं है | हम आपके बाजू में प्रिय सूकम 
बुद्धि की प्रतीक, भाल घड़ी को निरख रहे हैं और 
समझते हैं कि उसके लिये आपके हृदय में स्नेह का 
विशेष स्थान है। सुकुमारी बहिन कलम (F0१2 
67) आपके साथ हैं और महाशय रक्त मापक यन्त्र 
नित्य श्रापक्रा दर्शन करते हैं। आपके लिये मलाई 
मिस्टर सेन्द्रं फयूगल सेपरेटर से तैयार की गई है ओर 
आपके खेत राइट-आनरबुल परशियन चक्र से सींचे जाते _ 
हैं| इर आनर मोटरकार श्रनुभव करती हैं कि. उनकी | 
सेवाओं का इमेंशा दी यहां स्वागत है और हर एक्सेले- 
नी रेलवे आपके निरन्तर सरकेण में, सिवाय प्रशा 
के कुछ नहीं पातीं । हम आपके निकट सुर लगे लिफ 
और तार देखते हैं, जो कि श्रश्नान्तिपूण दशा मंब 
हें, कि आपकी हम लोगों के प्रतिरोध में जो विद्व हर 
भावना सुनी गई है, यदि वह बिलकुल निमून नहीं रि 
तो एकदम श्रतिशयोक्ति पूणं ज़रूर है। क्य जो 
कोई भी डाक, तार का उपयोग करता. हेव 
हमारे हरेक किस्म के प्रतिनिधि ब्राइसिकिला 
तक का उपयोग करता है? . _ | 
“वापने समके में गलतो की है 
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इतनी शान्ति से कहा कि ्रात्मा के तापक्रम की घड़ी 
का, स्यात और लोहे की घातु का बना हुआ॥रा स्प्रिग, एक 
झटके के सांथ अपने आप में सिकुड़ने लगा । 
#में स्वेच्छा से मशीनों का उपयोग नहीं कर रहा 
_ हुँ । पुरे इन संक्रामक कीटाणुश्रों की प्रबलता से 
ऋपाक्रान्त दुनिया में, विवशता से इसका प्रयोग- करना 
पड़ा। तथापि सक्रामक कीटाशुओं के प्रवेश से सावः 
धान रहते हुए भी, इस प्रबल प्रवाद में वे श्राक्रमण कर, 
निश्चय ही मुझ पर थोड़ा प्रभाव डाल सके हैं | यदि 
` श्राप सेवा भाव से कोढ़ियों के साथ रहते हैं, तो आपको 
भी कोढ़ हो जाता है, जिसका कि यह मतलब नहीं होता 
कि आपने कोढ़ का स्वागत किया है। मुझे यन्त्रो. की 
प्रचुरता से लदे हुए स'सार में, इस यान्त्रिक, दुनिया से 
' मुक्ति पाने की सहायता प्राप्त करने के लिये--उनका 
थोड़ी मात्रा में उपयोग अवश्य करना चाहिये |, ये भी 
में दोम्योपैथिक की मात्रा में प्रयोग कर रहा हूं, इसे तो 
श्राप स्वीकार करेंगे | मुझे कुमारी घड़ी ओर सुकुमारी 
बहिन कलम के लिये कोई खास स्नेह नहीं है। मेरा 
वास्तविक निकेतन या ्रावास-गृह वहां है-जहां समय 
नाम की कोई चीज़ ही नहीं है और न है जहां स्थान 
' नाम को ही कोई वस्तु | जहां पर कि ्रादान-प्रदान की 
क्रिया का कतई कोई श्रथ ही महीं है!» श्रात्मा कांप 
` उठी-> महात्माजी | हम सब समय और स्थान के बीच 
में रहते हैं, क्रिया करते हैं और जीवित रहते हैं | वहां 
. समयाभाव में ही तो समय को स्थान है, स्थानाभाव में 
ही तो स्थान की स्थिति हे । और, इसोलिये अपने सृष्टि 
कर्ताश्रों के सुष्टिकता के (ईश्वर) मस्तिष्क से हम लोगों 
के लिये भी स्थान है |? ` 
` „ “मैं स्वीकार करता हूँ कि जदं तक इम लोग समय 
और स्थान से बंधे हुए हैं-हमें मानसिक और शारी- 
रिक रूप में जीव का उपयोग करना. चाहिये | किन्तु मैं 
विरि बोझ डालकर जीव को श्रधिक् उलझन में क्यों 
डालू' ? अल्प से अस्प वे। लेकर सन्तुष्ट क्यों न हो 
जाऊं ? श्रपनी दृष्टि की सीमा, श्रवण कर्य की सीमा, 


है 


श्रपने यातायात की गति की सीमा को क्यों बढ़ाऊं? मैं 
का वणिक हूँ श्रौर सत्यता पूर्ण लेन देन मेरे 


बिश्वचाणी 


जब उसने प्रथम बार श्रग्ति जली 


है। इसलिये मैं पूछता हूं कि 'क्या 


\ $ 
[ बंध ६ ) भोग पु वै (६४ 
में जो कुछ उपलब्ध कर रहा हँ--उसे श्र द त 
खो भी रहा हूं । यद मेरे लिये बहुत बड़ हे हि |, 
सौदे से इन्कार करता हूं |? स | ता; 

“महात्मा जी | आप गलती पर हे गरि ` 
आपके विषय को समझ नहीं पा रहे ह । सह किए ` 
सवारी करके या बस का टिकिट खरीद ज | गत ९ 
्रात्मिक रीति से क्या खोते हैं १" "वि के द 

“स्वयं मेरा शरीर सीमा के आतर प्रा के दै 
किसी प्रकार की शक्ति की वृद्धि-सौमा केक. 


है |?” धा हे 


“तब इम लोगों के साथ शरीर को मोक 5 
- फेंक देते |? उसे 
“मैं ऐशा सहप" कर सकृ गा, . लत सै Ei: 
तरीके से | या तो स्वाभाविक झु सेवा हे 
माति से । पके उसने जज गा | 
F ` न झो 
“ओर हम लोगों के बिनाश के तषे भ ह दह 
कौन सा अधिकार है !”” | न 


“सूष्टिकर्ता का अधिकार । मैंने ब्रा | क़ि 
आप लोगों की सृष्टि कौ है और श्रपने शान ९ | ब्रती 
को विनष्ट कर दू'गा |? | 


| पपनःब 
८हम लोग अपने विप्रय के.निर्ट ६ नही हो 


> || 
आत्मा ने राहत की ठणडी शवां लेते हुए र शपे ह। 
अपने सुदृढ़ शब्दों को केसे न्याय सङ्ग उ) ल 


° क्के 
इम लोग अपनी ज़िन्दगी के लिये मूर र मीय थे 
हैं | जब पहले पहल मनुष्य ने त हे तो इ 
i का! 
और सबसे वहले पत्थर के टुकड़े 3. "पे 


if | न 
न थी, तो की . | तश ३ 
पहली बार कुल्हाड़ी बनाई थी, ६ i ९३: 


था जज 
कम्बल सिया था, तत्र क्या वह श्रे ता. म 
गोर कपड़ा ड |. ष 

पहले पहल सूत काता श्र नाम | 
ज्ञान-शूल्य था १ क्या उसने मको "६६७१ ` 


उन्हे 
पकाकर मूर्खता की थी ! कया बरद कु RO 
पीसने की चक्की को चलाने कें ल्ल मू 
बेश्रकल था जिसने पानी बांध के 
जलपोत के पाल को दवा से भे 


सवे 
की शक्ति ग्रपर्याक्च थी--ती हक 5 


0, आप शौर बिजली ! कहां ठददरना 


घिक शक्ति क्यों नहीं ! ब्रह्माएड 
। (Atomic cnet ) श्रौर पारुमाशिक 
रही है, त कहीं कोई दूषरी-कीन जानु 
तरह गधे पर बैठा हुआ मनुष्य ज्यादा 

ठ डर के ली परिमाणा 
| तिक ३--शरपेक्षाक्कत उस यक्ति के, रिमाणु 
।| कके दवारा चालित 
(है! न 
करे मित्रो | इस प्रकार कारण हठ निकालना 
"| [ह्या हे ।” ति 
छा व्याख्या कीजिये | इस प्रकार के य ।्ष्त 
"| से हम लोगों को प्रथक न कीजिये | इस लोग 

रत्ति के लिये सतत्‌ युद्ध कर रहें हैं |” 


पश्चात 
I हा, से श्र 


( Atomic rocket ) राके 


र | ; ° र्‌ FS 

१ | ॥ह सिद्ध मही करता कि आप सद्दी माग पर हैं । 
रा i पो ल॑ ~ ध 

है पते श्रपक्रे प्रथम व्यक्ति ओर पहली कुल्हाड़ी 


ग्रापत्ति प्राट करता हूँ | में नहीं समझता कि कल- 
जिन की प्रगति ही, सिफ एक उन्नति की-सीढ़ी है। 
पू्‌ बह सभ्यता के बिकास झौर पतन के समान, पर्वत 
पनी [6 E नोटों रोर घाटियों कौ श्रङ्कला की तरह है । किसे _ 
३ fr सभ्यता के पहले, कितने सभ्यता -के 

त आह में बिलीन दो गये हैं ? इस बात 
पराती > ह है कि यह सभ्यता कभी श्न्तर्धान 

, £ ऐसे बहुत से सभ्यता के युग ्रोझल 


एः £ है | 
दर । पिर यह क्यों नहीं ??” 


| यह उछ 
के 7 स ही प्रथम सभ्यता है। दूसरे सब 


| धे | वे ससा वें 

गज पी कभी नहीं 0, ह उ र 
क) ॥ ऽ 
4 हे हे का नहीं है। उसमें स्त्रयं अपने . 
दरो भ जूद है । उसका नाश अवश्यम्भावी 
ध हिने विशेष सखी होगा |» 

| ET 
i p * आप किस प्रकारं सिद्धान्त 


सृष्टिक म स्वीकार करते हैं कि हम लोगों 


कं | 
रै | अनुचित प्रयोग वि 
है स केया है 
ह J ज विनाश के लिये हमें हथियार 
| (ति मे ऐसी पोष हे-इमारा नहीं। 


कोई चीज़ 
क 
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यामव और मशीन 


प 


२२९ 


घृणा करता था, हत्या करता था, गला घटता था 
शरोर नाखूनों से भी प्रद्वार करता था। कुल्हाड़ी ने . 
मनुष्य को अधिक कार्य कुशल बनाया । बस यही है, 
भले के लिये या बुरे को |? 

“पालन करना कठिन है किन्तु मारना सरल । 
इसलिये चारों ्रोर बढ़ी हुई शक्ति का सम्पूण नाश | 
दोना है |? न Fe 

“इतिद्दास इसके पक्ष में है। ससार की ग्रावादी | 
बढ़ गई है । अग्नि, वज्र और हथियारों को भूल जाओ= 
तब संसार एक वष के भीतर. बन्द्र-मनुष्य काल की) 
पूर्व दशा को पहुँच जावेगा ।? 

“मैं ग्नि, वस्न प्रयोग और मनुष्य के श्राश्रय 
स्थान मकान का विरोध नहीँ करता। में यन्त्रों के बिरुद्ध 
हूं | कुल्हाड़ी, चाकू ओर हल के समान औजार, मशीन 
नहीं है |” लक 

“ओऔजारों और मशीन के बीच कोई निश्चित सीमा 
बन्दी नहीं है। श्राप चरखा को देवता बना रहे ह | 
उसको थोड़ा और बड़ा कीजिये, फिर थोड़े सुधार के 
वाद आप उस पर सवारी कर सकते हैं| चरखा शोर 
साइकिल का रक्त सम्बन्ध है। वैसे ही पानी को चरखी 
और दाइड़ो.इलेकिट्र्क जेनरेटर ( [४० ५९८९ 
ए९n९72{०7 ) का । इसी प्रकार जलपोत, पाल श्रोर भाप 

के टरवाइनः (5६९27 ६०४/7९) का |? च 
“मैं चरखे के पक्ष में हूँ, क्योंकि उसका अनुचित 
प्रयोग नहीं क्रिया जा संकता । उसका मूल स्त्रभांव समष्टि 
की भलाई करना है ।” R 
“वरहात्मा जी ! कृपया दम लोगों पर 
कीजिये | हम लोग अख्र-शस्त्रों श्र युद्ध की म 
का पक्षपात नहीं कर रहे हैं| इम लोग उनसे 
हैं.। हमने उन्हें जातिच्युत कर दिया Cs 

“'ग्रापः लोग घृणायुक्त प्रलोमन, भय श्र रोर _ 
मानवता के हाथ में--उनके आज्ञाकांसे शौ 

यदि आप हम लोगों का विनाश करते हैं, 
मानवता स॑यमो हो जावेगी ® | 

“यदि तुम लोगों का विनाश 
को कभी स'यमी बनने का अबसर 
वह बहुत पहले दी. अपने. 


उ 
br] 


र्‌ रे ए 


सकते | हमारे सृष्टि-कर्ता इसके लिये अनुमति नहीं 
देंगे । आप अपनी शक्ति ददी बर्बाद कर रहे हैं| मतु- 
ध्यत्व हमारा परित्याग नहीं करेगा । किन्तु क्रियात्मक रूप 
से हमारा प्रयोग करने की शिक्षा की जा सकती है । 
आप शिशु से कलम नहीं छुड़ाते हैं, क्योंकि वह लिखने 
के बजाय उससे श्राड़ी टेढ़ी लकीरों से खरौँचे बनाता 
| है । श्राप सादगी से जिद करते हैँ कि उसे ठीक रीति से 
लिखना चाहिये |”? 
“बह तुलना बेमेल है। श्राप ख़तरनाक हथियार 
को तो ज़रूर छुड़ा लेते हैं |”? , 
“'ब् बुनने की कल खतरनाक हथियार नहीं है । 
श्रौर निश्चय पूर्वक घड़ी भी नहीं ।” 
“बिजली से चालित बुनने की कल बाम्बर से कहीं 
र अधिक खतरनाक है |?” | 
i “एक सीधी सादी तकली का प्राण-घातक अस्त्र 
बनाया जा सकता है | यह स्वयं तकलो का अपना दोष 
नहीं हे |?» 
|... “शाप देखना नहीं चाहते | बुनने की कल मानव 
| जीवन श्रौर सुख--दोनों की विघातक है। आपको 
उसके लिये दुष्ट बनने की श्रावश्यकता नहीं है | बह 
अपने श्राप काम करती है | वह बिना विनाश किये नहीं 
हे रह सकती |”? | 
“नहीं, गांधी जी बुनने की कल निर्दोष. है| यइ 
उपयोग करनेवाले पर निभर करता है|” 
2 याद मैं मनुष्यता को श्रपनी इच्छानुसार काम में 
लाऊंगा, तो असे सिद्ध बना दूगा श्रौर तब्र हम फिर 
यहाँ पर विषयों पर बहंस-मुबाहसा करने के लिये 
उपस्थित नहीं होंगे । मनुष्यता सिद्ध नहीं है और इम 
' लोग उसे इस तरह मान लेते हैं, जैसे कि उसमें ग्र्च्छे 
या बुरे की पूणं सम्भावना है। और जिस तरह कि वह 
है, वह मशीन का दुरुपयोग करती है। मैं उसे एक 
दिन में नहीं बदल सकता । किन्तु समय के लग्बे दौरान 
में उसे बदल सकता हूँ | और पहला कदम जो उठाना 


उत्पादक मशीन वास्तव में दुष्ट नहीं है, किन्तु निश्चय 


बंक दुष्टता के लिये वह भयङ्कर प्रलोभन की बस्तु है। 


- र रः 
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बता जिस प्रकार उपयोग करे इस पर [नि 


` हे-वह भविष्य को खराबी के प्रलोभन से बचाना है | 


- भावना पैदा करते हैं । श्रषिके 


Foo Se NR Gurukul Kangri Collection, er 


t है 
॥ 45 


शं | डा । 
[ पष्‌ ६, भाग th, i पा १६४६ 


कर लिया है कि हम लोग स्वभावतः 
Se 
तया कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं है| गो ह्री , 
)॥ 
“क्या इस बात की आशा नहीं है | है है 
मनुष्यता इस लोगों का उचित प्रयोग हे हि ; 
“मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित ३ | 
Ee EE (Sd 
शक्ति असीम है |?” राग 
“एक सुलङ्गठित सभा का मतलब सङ्गो द्रत 
अवकाश देना है ।” ।ङतः 
“थोड़े से इच्छुक या अनिच्छुक गुलामों है |” 
कर--सिफ़ नसेनी का लोट-फेर कर | श्राजकहक्रा| "वै 
थोड़े स्वामी हैं जो फुरसत में घड़ रहे है। बरोही !? 
गुलामों का पतन श्रविश्चान्त नीच कार्यं कर "उसा 
से हुआ । आपके मशीन के सतयुग में शरा/| "रिभ 
अगणित स्वामी ऐसे होंगे, जो फुरसत में ख| गी 
और थोड़े से गुलाम दोंगे--जों मशीन की झे | ने प्र 
होंगे |”? थे 
८गुलाम क्यों ! उन्हें विशेष योग्यता ज म 
ग्राविष्कारक तथा वैज्ञानिक क॒द्िये |” हा 


“स्वीकार करता हूं. किन्तु तब इसे हे || जा 
होगी । कलाकारों के एक समूह की भोव | हा 
शाही, एक बड़े जन समुदाय की रपे हे i 
शक्ति को-तुष्ट रखने के लिये, उनकै क 
रक्षा करती है तथा ससार | ee 
की तरह, मनुष्यों के जन्म-णद के 5 4.४ पे 
रही हैं--जिसमें तगड़े, शिक्षित, द [| श्राप 
और आपने लाभ उढातेवालों की १ ल 


करनेवाले मनुष्य होंगे |” 


हि भ उ १५ 
८ गुलाम. या श्र्ाचत है |! | सा 
जाति के लिये कोई दूसरा हल पर्द दत ह 
«हां, न गुलाम और ने £ मोड़, 


वाले |”? किस 
“यह वह स्थान हैरत ; 5 ब पे 
बिना मशीन के मनुष्य सद्धा नी 


एउ 

[A Y, ' 

कृत्य 

बच सकता है? सतत नीच जाही 
क्र 


sh 


को गुलाम बना देंगे कर जो 


क 


(th (६४ 2 | ० 
| | बनावेंगे | सिफ प्रचुरता के युग में, 


"रख F भ उ 
कप हर था श्रंतुचित लाभ उठाने के 
र तरता मिल जावेगी ।?” . 
र्रा नाम का कोई युग ही नहीं 
कीं, क्योकि १3 A = 7 
2 एं सीमित ह किन्तु 
ql । ष्य इग्लंड की यात्रा करने की 
गो ॥ | नही। श्राज मुय इग्लंड क be 
।३।$्लाइला है, कल चन्द्रलोक की यात्रा करने की 
| करेगा |? शव 
सगो ।वद्रलोक की यात्रा करने में क्या बुराई है 
॥इसैएड की यात्रा से अधिक नदीं । यद 
म ब है |! 
कत्रा) "शो कैसे ! क्या कभी मनुष्य 
ब्रो १? 
र| "उसका कोई अन्त नहीं है ।” 
भ ग्राह| (शा क्यों होना चाहिये ११? 
में ह| गी जी ने उस आदमी की तरह निराश भाव से 
डी सो श्रपनेश्रोताश्रों के न समभने पर भी बोलता 
ह है, मेरे मिश्र, आख़िर में तुम सिफ़ मशीन हो, 
शि हान ती से हुआ है। किन्ु आप उसे 
बदि सोकर नहीं करेंगे। | 


गोग | “किम से कम हम उस भूल की प्रकृति को जानना 
ने ता है! 


ono 


99 


अना* 


की उत्सुक्रतापूर्ण ही 


i ॥ ् 
३ ड et ह मानव जाति के पास बहुत कुछ 
| हो भोजन और वस्त्र 
+ त बश, घर बार तथा सोचने को 


A 0 

i i रेतिहास सरोकार नहीं करता ।?? 

[जी Re के बारे में क्या जानते हैं ? अन्त 
ति 6 हो तो सिफ युग की समाप्ति के हैं। 
रत भ मे हम क्या जानते हैं ! भोजन वस्त्र; 


| ह न णे की अधिकता और सेइ 


| भी, मिट्टी पे दे नहीं छोड़ते । एक कच्ची मिट्टी 
MLSS सुखी श्र भूमिसात हो जावेगी, तथापि 
पे र चानवान थे, जो उनमें निवास 
ह और पाप्राण-स्तस्भ, 
त | सुली मनुष्य कोई चिन्ह 
ने का अथ सभ्यता से है-- 

जे असभ्य थे। किन्तु 


i 
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वे सच्ची संभ्यता के प्रतीक थे श्रौर जड़ शक्ति के प्रभाव 
के बोमिल भार से मुक्त थे ।?? 

“क्या सामर्थ्य-शक्ति बुरी चीज़ है १? 

“उसकी अधिकता मनुष्य की स्त्राभाविक आवश्य- 
कताश्रों की तृप्ति को इतनी सरल कर देती है किग्रौर | 
अधिक श्रावश्यकतायें कृत्रिम रूप में जन्म लेने लगती 
हैं । ओर एक बार यदि क्रत्रिम ्रस्त्राभाविक श्राव्यः 
कताश्रों ने जन्म लेना शुरू कर दिया--तो फिर उनका 
कभी अन्त न होगा | सचमुच मनुष्य विश्व पर श्रधिकार 
करता है, पर अपनी आमा को खोता है। 

“इसलिये आप कल:विज्ञान की बहुलता के युग 
को न चाहकर--सभ्यता को चाहते हैं| किन्तु बिना 
पूरे आदान-प्रदान के ज़रियों के सत्र के लिये सम्यता 
केसे श्रा सकती है ! 

“शापके अखबार, उपन्यास, पत्रिक्राएं, सिनेमा, 
ग्रामोफोन, बेतार के तार ओर टेलीबीजन, ये सब्र घृणित 
एवं अपवित्र हैं। ये हमारे पास बहुत वर्षों से हैं श्रोर 
इम लोग नरक-यन्त्रणा के उतने समीप हैं, जितना कि 
हो सकता है। सत्य और दया ही सबसे सच्ची सभ्यता 
की नींव हैं । वे कहां हैं ? मिथ्या, लालच रौर घृणास्पद 
बातें रेडियो पर कही जाती हैं, प्रकाशित की जाती हैं, 
उनका विज्ञापन किया जाता है, श्रति सरलता से प्राप्त | 
कराई जाती हैं, सबके लिये दी जाती हैं श्रौर वह भी 
बहुत सरते दामों में | इम जनता को पढ़ने की शिक्षा 
देते हं और देते है-उनहं कूड़ा-सहित्य पढ़ने को।” 

“तो आपकी छापाखानों पर भी दया इष्टि नहीं है | | 

“करे मित्र | मनुष्यता के मदन उपदेश मुख से | 
या हस्तलिरि के ग्रन्थों से ही दिये गये थे । जब एक 
व्यक्ति को कण्ठस्थ करना पड़ता था या दाय से लिखकर 
:नकल करना पड़ता था, तो वह इस बात र) है! 
सावधानी रखता था कि उसका -कष्ट-साध्य काय उत 

मूल्यवान सिद्ध हो |” ; 
£ त विअ पुस्तकों काव कर लेगा 
यदि ये छुपी हुई है Wp 

“पृहे प्रायः सब श्रच्छी 
जारों में एक भी नही ।” FER 
ए ्रपको बुरी पुस्तकों को ए 
दबाव नहीं डालता |” क 


पुस्तकें थी, कि 
#2 


२३२ 
४किन्तु वे वहाँ हैं श्रोर वे गुमराह करती हैं या 
| फं समय का अपव्यय | पुसतके सम्माननीय मादक 


| क्ोषधि बन गई हैँ ।” ठ 
(तन्न आपकी सभ्यता का क्या श्रादश है 


नदी है। यद बिलकुल पूर्णतया व्यक्तिगत है। यह वस्तु 

की श्रधिकता से कोई सम्बन्ध नहीं रखती । मनुष्य की 

* साधारण आवश्यकताएं वे हैं--जिनको तृप्त करने से 

| ,रोर और मन काम के योग्य होता श्रोर वश में रहता 

| ३ क्योंकि उनके पास करने के लिये एक काम है!” 
“कोन सा काम? 

“वास्तविकता, असीम सत्य और प्रेम को पाने का 
कठिन काम | मानवता के पास दूसरा काम नहीँ है। 
रौर यदि वह दूसरा कोई काम करती हे--तो उसका 

` काम स्वयं अपने विनाश के लिये होता है।?? 

“(दम इससे सहमत हैं कि हमारे सुष्टि-कर्तताश्रों के 
जीवन का लक्ष्य हमारी परिधि से परे है। किन्तु यदि 
और कुछ नहीं तो हम इतने पर भी अच्छे भोजन वस्त्र 
ओर मकानों के निर्माण में सहायक हो सकते हैं |” 

“इम उन्हें बहुत साधारण ओज़ारों से प्राप्त कर 
सकते हैं |? 

“इमारी सहायता से.श्रापको ज्यादा फुरसत मिल 

_ जावेगी |” 

“सचाई की खोज, फालतू समय का व्यवसाय नहीं 
है । काम उसी का एक भाग या श्रश है। जरूर ही 
सशीन पर का लगातार कठिन नीच कर्म नहीं, किन्तु 
` धूष में खेत पर का सुखद काम, बगीचे मित्रों या कुटुम्वी 
. जनों के बीच का हृषंप्रद काम ।?? 

“किन्तु श्रापको वस्तुओं को योजना में बिज्ञान को 
भी तो स्थान है ।” _ 
` “सिफ वहां तक जहां कि वह सर्वोच्च 


विज्ञान की 


“५ञ्रौर कला ?? 

“सिफ वहां तक--जहां कि वह अनुपम चरस 
पर की श्रोर्‌ ले जाती है ।?? 

और खोज की श्रात्मा !? 
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ध्न से पहले तो यह मशीनों से निर्मित सभ्यता. 


( ०८६८६ ) में है-वह सबसे लम्बा समह 


ए | 
[ चष द्‌ |) ५ भाग ११३ | 


/ “महात्मा जी! आपकी योजनाओं झो 
लिये स्थान नहीं है। आब थ स्पष्ट हेग 
ग, आपके समान जो एक इष्टि वादी हे 
उनके पाख जाकर आश्रय लेंगे। आपके हि 
कर्ता के पास जाने का साग सृष्टि से जुदा है 
एक माग हो सकता ह३--सृष्टि के भीतर पे 
हठु की अधिकता से | उसी माग में हमारे झि 
गे स्थ (2 ” 

माग 


(६४६ | 


ष 


“सुन 


में उसे बिलकुल श्रारम्भ से ही कर रहा हूँ । झो 
पोर प्रेम के माय में जो मनुष्य द्रुम 


पने हृदय में प्रवेश पाने के लिये, एक ब्द । 
की सी आवश्यकता नहीं रह जाती है।” | हो 
“च्छ गांधी 'जी! प्रणाम !!॥ पि सा 
कहना सही है--तो एक दिन हम लोग (री हे है 
छोरी छुरियों, कुदाल, फावड़ों श्रौर हतों बौ हि) ।३ च 
श्रापके पास वापिस लोटेंगे ।? श्र 
` “नमस्कार ! लौटियेगा नहीं | हमें त्या! (| ३ 
77906 ) वस्तुओं की जरूरत नहीं है। श्र पिएन या 
माता पर मोर्चा खाकर विलुप्त दो जाइए | "नही 
इतोत्साहित प्रतिनिधि मण्डल ने कुटि ` ॥ 
ली। मैं ब्रिदाई देने के लिये उनके शॉ है 
की आत्मा ने मेरे ऊपर सन्देह हि डती 
शक्ति से चालित करघे ने नैराश्य पूरे र कर) तो 
की कमीज़ की परीक्षा की। कि ३३४ 
परिचय एक इन्जीनियर के रूप में दिया 
रसिकता से ्रान्दोलित हो उठे 
“६विनाशकों के मध्य में ए 
आवाज़ में ऐन्जिन फुसफुसाया 
उनके मन के परिवर्तन की कोशिश क 
मैंने कहा, “मुझे दुःख के साथ * 
मेरे यहां उददरने का यह प्रयोजन नई 
होता है जैसे मेरा दी परिवतन हद 
“तो श्राप भी उनके १९ 
«होक वैसे नहीं । मैंदर्शत री 
हूँ । किन्तु भारत और सानवता * 


गे हुए प्‌ 


ह खमन की 
८किसर्ति 
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रत को जानते हैं और वे दी 


देकर | उत्पादन को अवसर देकर | उसकी बाधाये दूर 
| भारत को ही जानना है। 


| | गां जी भा कर |? 


तन 


गप \ i उन्हं जा मै ६६ 

खः हे ह--उसका सार उन्‍हें में हैं। श्रोर कपया उसकी व्याख्या कीजिये | 

श ह व हो साधारण मानव हैं |”? “जब सामूहिक उत्पादन समाप्त हो जाता है और 
हे । हि े विल ॥ब्रापने हमारी ब्रात-चीत सुनी दै । हरेक आम को अपने वतमान खच के लिये उत्पादन 
दा प 


राः ते कदी) 


. _ घ्र नो द्दृ ओर स्‌ के 
३ एवं है। वे पाधाण, सोइ और छ 


र ह| (केद झो बापित लौटना चाहते हैँ ।” 


- करना पढ़ता है, तो लाखों कारीगर ्औजारों और इथि- 
यारों के बनाने में व्यस्त हो जावेंगे | उन्हें स्थानीय 


९ 
क, ५5९ तहों| वे श्रन्वेषण कार्य का 
गो एइं, क्रिन्तु उस तरह नहीं --जों कि आवश्य- 
||. उत्मन की ोर लें जाती या अग्रतर करती 
| स तका वेग्द्रीकरण करती है, ओर पहुँचाती है 
|. गति को परतन्त्रता की पराकाछा तक | एक पत्थर 
का एड के टुकड़े को, सुद्दीभर कपास | ऊन 

| हते हुए पा के वृक्ष के कुछ सूखे पत्तों या उसकी 


वस्तु्रों, धातुश्रों का प्रयोग करना पड़ेगा, स्थानीय वंश- 
गत कला को अपनाना पड़ेगा, और व्यक्तिगत निण्य. 
पर मल करना पड़ेगा आकृति और बाहरी रूप संवारने 
के दोनों विषयों में |. इसमें सन्देह नहीं कि वर्तप्रान 
प्रणाली में, जझ्ं कि थोड़े मस्तिष्क-विशेष जटिलता में 
जटिलता पैदा करते है और विशाल जन समुदाय श्रवि- 
चार पूवक उत्पादन कर उनका उपयोग. करते हैं-उके 
अधिक वहां श्राविष्कार और उत्पादन प्रणाली को अपर 


प कटुके को उठाने के लिये ्रोर साधारण उपाय 
ता काबा अंश पैदाकर, जहां कि उत्पादक विचार और 
. के सीम्द्यं को जानने का सहज ज्ञान इतना 
[१३ चरखा, करघा, या कपड़े के एक टुकड़े के 
र ग स्रा के बोकिल भार से उसे जीवित रखा 
a ह के श्रात्मिक ब्रोझिलभार की अघि- 
। | नि EE i करघे पर महीं है । 
रा गा फ लौच लाई है i ह न्तन 
[थ 


॥ 
ती १ भाषो की पीढ़ियों के द्वारा चित्रित की हुई ` 


मित व्यापक चेत्र मिलता है ।” 

“किन्तु क्या वहां हम लोगों के लिये. भी स्थान 
है !? मशीन की ग्रात्मा ने पूछा । 

“कला के हौ प्रश्‍न को लो | फिल्म श्रपने को कला 
का अङ्क कहने का दावा करती है, किन्तु है तो मशीन | 
के द्वारा ही बनी हुईं कला, और वह भी विक्री के लिये 
और इसीलिये वह कोई. कला नहीं है। एक ग्रामीण 
अपने पास के शहर में फिल्‍म देखकर जो वस्तु सीन्दय 
आर मनोमावना को लेकर बाहर श्राता हे= उसके वह 
अधिक गरीबी ही श्रनुभव करतो दै। किन्त, जब ग्राम 
के सब किसान सहानुभूतिपूर्वक ग्रामीण कथा के आधार 
पर रचित नाटक को खेलने के लिये एकत्र दोते हैं; सब 
ग्रामवासी कारीगरों को अपनी चतुरता र आविष्छार- _ 
कर्ता को दिखाने का पूरा वसर दिया जाता है, कोई _ 
टिकट नहीं बेचे जाते, सतर खच नक़द या किसी रूप में. 
स्वेच्छा से चन्दे की शकल में दिया जाता है, तब हरेक 
व्यक्ति इस नास्य प्रदर्शन से और घनी बन जाते हैं, कोई | 
भी गरीब नहीं। इसी प्रकार जब लाखों गज यूत पिल 
5 में कत जाता है--तो यदद भयङ्कर सामाजिक प 

ना चाहते. है| सिफ रुपयों को ही बरबादी नहीं है बढे श 
()) ; के उत्पादन के गौरव कपास की छोटी फसलों न 
बीच में मध्यान्हवेला में कातने के शान्तिएूण ४ 


सी बरबादी है ।? 


(|, 
४ ® 
| 


५५ हरेक 

| ९ व्यक्त 

Et षृ त रिका बना 
[ करेरेः 


PERT SE 


“तब इम लोगों के लिये कोई श्राशा नहीं ! अ्ापकी 
योजना में बिलकुल कोई स्थान नहीं £?” 

“मनुष्य आपक्री सेवा करने की ज़िम्मेदारी नहीं 
उठा सकता । आप सदैव अपने नोकरों को छुगदी 
(०7 ) की तरह कुचल देते हैं | किन्त जब बनाने के 
लिये आप «रल हो जाते हैं, सादे, समर्थ और सुन्दर घर 
तथा खेत के छोटे छोटे मित्र, .गांधी जी, मुझे निश्चय 


जो श्रावश्यकता दै--वह है--पुनजन्म की | बुननेवाली 
जेनी ( ]००7/ ) को फिर से मीठा गीत गानेवाला 
चरखा हो जाना चाहिये | पावर लूम को फिर से जुलाहे 
का स्वामिभर मित्र बन जाना चाहिये श्रोर इसी तर्द 
ग्राप-सब लोगों को भी |? 
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है, कुछ न होकर भी श्रापके लिये स्नेह ही करेंगे । ्रापको . 


igri Collection, Haridwar 


Vo 
[ षष ६, भार ।, | 
आत्मा ने कहा, “श्राशा कौ भर 
दम आपको धन्यवाद देते हैं। श्राप बज 
हैं--वे ही हम हैं। श्राप सब्ि-कत्ता गो कह 
चाहिये कि हम आपका विनाश न र | 
आपके बच्चे हैं |? 4 


“ आप हमारे लालच श्रौर पागलपन है ३ 
इसलिये श्राप लोगो को जाना होगा। षि 
प्रेम, क सादगी, सुन्दर श्रौर ह| 
पूण शिशु बनकर पुनः वापिस श्रावेगे श्रौ र 
कर्ता के मस्तिष्क और हृदय के गौरव तथा | 
सदेव हमारे साथ रहेंगे" |? | 


[ अनुवादकः स० सि घनञ्ञा| 


उषे | ह 
कुमारी रजिया नक़धी 

` उपे सुन्दरी शाश्वतगति से नील गगन में श्रातीं तुम । 
कुंकुम की थाली लेकर नम-श्रांगन में बिखरातीं तुम॥ 

- सदुकातीं तुम लास्य मनोहर बन कण कण में छाती तुम । 
श्रमर तँदेशा क्षण भंगुर मानव को नित दे जातीं तुम ॥ 
जग उठता बंसार पद्म की कलियाँ खिल जातीं तुमसे । 
गीतों की झंकार मधुर विहगाबलि ले आती तुमसे | 
इ नव आव तुम्हीते इंस लगती में छा जाते। 
कवियों के मानस पट पर घौरे से श्रेड्धित हो जाते ॥ 
शुभागमन से स्वणप्रात के घू'कट में खो जातीं तुम । 
चव प्रभास की स्वम माधुरिमा में चुप सो जाती तुम ॥ 
नित्य-श्रनित्य भाष के अनुपम चित्रांकित कर जाती ठुम। 
अपनी शान्त समुज्वल शुचिता से जीवन भर .जातीं ठुम ॥ 
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छुवि की यद श्रनुपम निर्मेलता कवि की यह सम्पत्ति सुद्दायी | 
जिसके संवर्डन पर निर्भर जीवन की महिमा मनमायी || 


| जिसके मधुरामृत के रस से भब भर में मंगल्-गति छायी। 
| फ्राणों की सूखी सरिता में वह रस की धारा लहरायी॥ 
के बसुधा कौ मंजुल माया में फैली जिसकी सरस कहानी | 
बन भ ४ तुम्हें सुलभ वह श्राज भुवन के जीवन कां श्राघार जवानी ॥ 
प्र ३ उठो विजय की शंलध्वनि से जागे बल बलिदान तुम्हारा । 
र शप्राज प्रगति के समरांगण में पुण्य पुरुष श्राह्वान तुम्हारा || 
यार ` श्रांज गवं से शीश उठाश्रो उभड्‌ पड़े अभिमान तुम्हारा । 
वीर श्रवनि श्रम्बर में गू जे यह प्रमत्त रण-गान तुम्हारा ॥ 
न! श्राज तुम्हारी शुभाराधना उत्तरी शक्ति लिये मनमानी | 


आज जुटाती तुम पर सब कुछु जीवन का ्राधार जवानी || 
सुख के सब उपहार जगाता भावों का घंघ्षण या । 
अपनी नव-गति से लइराता पौरुष का आकषण आया ॥ 
भव में स्नेइ सुधा बरसाता गौरव का नव-दर्शन आया । 
विजय-ध्वजा नभ में फहराता धरती पर परिवतंन ्राया ॥ 
श्रो मानवता के अवलम्बन शक्ति साधना के श्रभिमानी । 
3 ` उठो गले मिलती है तुमसे जीवन का धार जवानी || 
आज तुम्हारा मंगलश्यश ल्वे उत्तरा भव सें सुखद सबेरा। 
हृदय खोलकर श्राज उषा ने तुम पर निज माधुय बिखेरा | 
आज तुम्हारे बल विक्रम ने जग में नव-जाणति को प्रेरा । 
आज तुम्हारे नव यौवन में तपश्तेज का वरद बसेरा | 
आज तुम्हारे मुक्त-बोध ने. परिवर्तन की मडिमा जानी । 
भ्राज लुराती अपना वैभव जीवन का श्राधार जवानी || 
बिइगों ने कोमल कणठों से मीत तुम्हारे यश के गाये। ड 
र र की दिव्य छुरा में तरुस्‌ तुम्हारे स्वर मुसकाये ॥ ज ह ४ 
जा उम्दा से कवि ने अपनी कविता के श्रज्ञार जगाये। : 
उत्रक वरदान तुम्हारे जल, थल, अम्बर में लहराये ॥ 
मर मिटना ही भमे तुम्हारा पुरुष पुरातन तुम नर मानी । 
सुलभ हे आज भुबन के जीवन का श्राधार जवानी | 
विर्व तुम्हारे गुरु गौरव पर अफ्ना यह विस्तार बसता । 
मानवता का पीड़ित मन भी तुम पर तन मन प्राण चढ़ाता॥ ` 
.ज तुम्हारा सब, बिसर्जन यह सोया संसार जगाता। | 
द र 5 तुम्हारी वीरं बम्दिता भारत साता ॥ 
ठ नी तुम श्रोराघक तुम इस जीवन के बलिदानी। 
; . + पर बलि बलि जाती जीवन का श्राघार जवानी ॥ 


~ 
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बिहार-दर्शन 


५ 
श्री उपन्द्र 


तुम देख चुके हो महाक्रांति, विकराल काल के परिवतन, 
घसुधा की छाती पर अ्रव्याइंत गति से कुद्ध प्रलय-नत्तन | 
सन्‌ सत्तावन का रौद्र रूप, जिसकी ज्वलन्त वह याद श्रमर, 
उन वीर शहीदों को स्मृति में रो देते नयन, सजलं अंतर | 

देखा तुमने, जलियान बाग्र, शोणित से लिखी कहानी वह, 


मां-बहनों की मांगों की मिटती-सी सिंदूर निशानी वह। ता 
देखा तुमने अपनी ग्रांखों बह स्वर्ण-भूमि बंगाल-मदी, 
वह विषम छुधा का चिर तांडव, श्री मिटी जहां से रह्दी-सही । 
बांकी झांकी पर एक स्वयं करुणा थी जहां पुकार उठी, 
 मानब-जीवन की अमर ज्योति | थी जहां मृत्यु भी दार चुकी । 
यह तो बिहार ! चिररुग्ण, व्यथित श्रपनी गरिमा का गान लिए, उः 
कंकाल मात्र अ्रवशेष पड़ा उर में बिखरे अरमान लिए नौ 
शिशु मां की छाती से लिपटे निष्प्राण दूध की याद लिए, हे 
« -चल बसे, देखती मां बेबस पत्थर बन विपुल विषाद लिए । 
घर.द्रार द्दीन नारियां कोटि हैं अद्धनग्ग सोतीं पथ पर, 
थ वह रंग जवानी का न रहा, प्रत्यक्ष बुढ़ापा ज्वर-णर्जर। 
होता रहता निधनता का जिनके घर में रौरव तांडव, 
है नग्न निराशा खेल रद्दी दो रहा ध्वनित नित दारण रव। 
वह जनक, पाश्वे क्री वीर भूमि मुदे! का दै आवास बनी, ह. 
विजयी श्रशोक की जथी भूमि भिलमंगों का इतिहास बनी.। न 
' हैं ्राज श्रशिक्षित, चिर लांछित गौतम-श्रशोक की संततियां, क 
` दुःख-व्याधि मूख से ग्रसित दीन मिथिला की ब्रिखरी वे निधियां 
जिसके “गौतम? ने प्रथम-प्रथम जग को जीवन-संदेश दिए 
श्रज्ञान-तिमिर में भटक रहा बह स्वयं लुद्रतम वेश लिए। 
वह "रामराज्य! रब नहीं यहां शोषण का है साम्राज्य सबल, \ | 
सुख-शांति मिटी, वे देव तुल्य मानव फिरते हैं दीन बिकल श्र 
जिनके अपने में कहीं नहीं है रॅचप्रात्र विश्वास रहा, ९ ऐँ 
ठोकर पर ठोकर खाते हैं कुछ भी न स्वत्व का लेश रहा। हे 


वे वीर कि जो हंसते हंसते साम्राज्य-दान कर देते थे » 
मानध कया सुर तक. को भी जा हँस प्राण-दान दे देते थे! 
उनकी संततियां भटक रहीं सड़कों .पर श्रब मारी-मारी , 
ग्रसमय में ही हर लेती है नित प्राण गरीबी हत्यारी ! 
कवि ! गान करो कुछ एसा तुम उनमें जागे पुरुत्घःसबल , 
पहचान सके मानव-मानव को जीवन हो ज्योतित निमैल । 


llection, Haridwar 
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विष-पान करो दो! 
श्री छोटेलाल भारद्वाज 
श्राज सिन्धु के मंथन में 
मुझको विष-पान करा दो । 


रवृत का श्रमरत्व श्राज मैं 

त नहीं. भांकूँगा ; 

ही | मद.की मादकता को 

तए नहीं श्रांकूगा; 
लो, रख दू. प्राणों की बाज़ी 
तुम बलिदान करा दो; 
श्राज सिन्धु के मंथन सें 
मुझको विष-गान करा दो। 

उबल उठी है मेरी तृष्णा 

नीलकंठ बनने . को; 

छुत-डुल छुलक उठा दालाइल 

उमइ-उमइ चलने को; 
मेरे उर में ज्वाल जलाकर 
जग का गाण करा दो, 
राज सिन्धु के मंथन में 
मुझको विष-पान करा दो। 


पु भ्रतुरों का वग भेद क्या-. 

अमुत ौर सुरा का ; 

मानव हूं, जोड़ रहा हूँ 
.गकण मानवता का : 

मेरी तो सम्पत्ति इलाइल 
मुभके दान करा दो; 
आज सिंधु के मंथन में 
उझको विध-पान करा दे। । 
रल का महापराक्रम 

दला जाऊँगा ; 


आन 


के जाऊँगा ; 

बह गक) अमृत हा सर्जन 
रा 

के मेथन में 

/ करा दो 


गिछ्छु ! दीप भिपने मत देना ! . 


° लौटा दो गोपी को यमुना! 
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गीत 


श्री नरेशकुमार 


समय नील श्रश्वों के रथ पर, 
बुझे मिला था सन्ध्या-पथ पर; 
जन्म-मरण का सन्धि-पत्र ले 
फैली थीं साँसे' इति-अ्रथ पर; 
नौड़ खोजकर स्वर सोये हैं; 
-श्राँखों में ग्रांसू बोये है; 
वंशो को दुइराने मत दो 
- अब पूजन का कण्ठ किसी का; 
_-रजनी का निर्माल्य जग रहा 
यदद प्रकाश का फूल किसी का 
देख, जागरण को पंखुड़ियां पलकों से चुनने मत देना ! 
गाकर अ्रभी अभी श्रांघी के 
छुन्द धरा को नींद आ गई; 
मेघो के कोलाइलःतट पर 
नौरबता की उमस छा गई; 
श्रन्धकार ने पलक श्रांज दी; 
कू कुम के मित बुकी सांक दी; 
विद्युत के तारों पर करभा ! 
आज हंसी की मौड़ न दोगे! 
मैं परिचय सब दे दूंगी, पर 
तम ! तुमे दिन के देश चलोगे ! | 
मेरी धूलि सांस लेती है, इस पर तो चलने मत देना | 
`` तुम ` नेपथ्य-कथा .दोने दो 
हलचल हां! भरती जाएगी; 
जब. तक भी दो कूल करेगे 
कालिन्दी बहती -जाएगी; 


उसका यह्द- नीलम का सपना; 
श्राज ` श्रधूरा - गीत गा रहा 
कोई : सूने इत्दावन में; 
सांसो का विश्राम भूल | 
श्राई हूं घटनाओं के व 
जब प्रणाम में यह शवासोत्पल झुकता 
. « भिक्तु | दौप भिपने मत ` 
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श्री शील चतुर्वेदी 


गाने को गाते हैं गायन नूतन बसन्त आवाहन में 
' पर प्रकृति सदृश उल्लास कहाँ हो सकता बन्दी जन-मन म॑ ! 


इन द्रुम-वल्‍्लरियों की कतार 
इरिताभायुत श्रवयव सवार, 
पथ पर, झुक झूम झूम जातीं 
करती ऋतु-पति-प्रेमाभितार; 
तर पतिकायें बँधती सुख से प्रेमी-तरु के आलिंगन में-- 
पर बेबत मानव जकड़ा है दाः! पराधीनता-बंधन में ! 
' गाने को गाते हैं गायन नूतन-ब्रसंत-्ाबाइन में-- 
पर प्रकृति सहश उल्लास कहां हो सकता बंदी-जन-मन में ! 
ऋतुपति ने जब अँगड़ाई ली 
सुरभित-समीर सरसाई ही 
बौरों की वायु बही ज्यों ही-- 
तो महक उठी श्रमराई भी 
कोकिल के स्वर कूजे होंगे, कुछ दूर कहीं निजन बन में-- 
उसका सुख केसे मानें इम निज परवशता में क्रन्दन में ! 
| ` गाने को गाते हैं गायन नूतन बसम्त श्रावाइन में, 
पर, प्रकृति सहश उल्लास कहां हो सकता बंदी जन मन में ! 
बिछ गये पथों पर शुश्र-सुमन 
फूले न समाते है उपवन 
निज में मधु-चन्द्र छिपा हँसता-- 
स्३च्न्द्‌ सजग सा नील गगन, 
 मधुकोष लुटाते हैं गुलाब लबलीन हुये शरल-गंजन में-- 
 सानबकारागकहां उमड़े, इन हथकड़ियों की झनभान में १ 
गाने को गाते हैं गायन--नूतन बसंत श्रावाइन में-- 
पर पात सहश उल्नात कहाँ हो सकता बन्दी जनमन में ! 
८ हो श्राज एकता का विकास « 
. बालारुण रवि का सा प्रकाश ° 
र-कमल-दलों के . पलक खोल 
भर दे परिमल का सा सुहास 
प्रकृति-पुरुष की समता कुछ पाई जा सकती जीवन में 
स्वतंत्रता का सुल सौरभ बिखरे भारत के कण कण में. 
गाते हें गायन--नूंतन बसंत श्राबाइन में 
सहश उल्लात कहां हो तकता बन्दी जन-मन में ! 
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गीत ब 
श्रो शीतला सहाय श्रीवामन; 
में हूं उज्ज्वल पावन प्रभाग 


विस्तृत धोया सा गगन-भ्रजिर 


जिसमें न डोलते रया : 


में उसमें करता केलि मुहु द्रोप 
चंचल चरणो से देइ «| १ 

दे पे बा 
रहा साथ कर में करदे 
कीड़ारत्‌ सुरभित-गात, ३ [6 

मैं हूं उज्ज्वल पावन प्रभात। | छा 

गौशिय| 

नवगतिमय हूं, नवद्युतिमम हूँ, हसाल 
आशंकित जिससे तिपि शी 


रन्भ्रों में छिप-छिप किसी भाति, | 
हे रहा कलुषमय प्रा ७ । 


में रश्मि-शरों से बेध रह, | a 

उसका जजर विक्षीग (| 

मैं हुँ उज्ज्वल पावन प्रभात हि 

पुवः 

तमसावृत निशि-उर डोल उठ, | दवाएं रः 

ठ गये शिथिलः शरि पहा 5 

मेरी चिरसंगिनि उषा गा ष 
होता श्रब नर्तग 9 
उसके सद्दास चंचल श्रभरो से, पे 
फूटे गायन ज्यो 


मैं हूँ उज्ज्वल पावन प्रभाव | f 


s तरु-पत्रों में, वीरुघ-व में, 


, . दे लहर है 
कलियों के मादक नेत $ हुए 
मनों नई गा, 
कूकी कोकिल : पुरन 
गूँजा श्रलि त 
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सांप का डसना ओर उसका इलाज 


सत्न | : ब्रेज़िल वालों ने किस तरह मौत की तादाद घटाई 
हः श्री पुरुषोत्तम त्रिपाठी एम० एस-सी० 
रोहित देश के पिनहेरस ( Pinheiros ) ज़िले में अलग अलग इन्जेक्शन हैं | एक इन्जेफ्शन जिसे “हन्ट द 
३) रामो (330 2200) से पांच मील दूर एक इरो- क्रोटालिको! ( 47६-0702]०० ) कहते है उन त्रै | 
गी पहाड़ी के ऊपर सफ़ेद रंग की एक इमारत है । वहाँ. सापों या उसी तरह के दूसरे सापों के काटने पर इहे: 
ड़ पा ३ दानटान (302727) रियासत को ७०० एकड़ साल किया जाता है जिन्हें 'रैटल स्नेक? (रटीरि्रा 83) | 


| रीन नीचे दिखाई देती है। लोगों में यह इमारत सांप 
कर (Snake Farr) के नाम से मशहूर है। इजारों सांप 


त। | {इमारत में पले हुए हैं| यहां के दवाखाने से ६,००० - 


शशया, जिनमें इन्जेकशन की दवा भरी र्ती हैं, 
हात बाहर भेजी जाती हैं। सांप, विच्छू या कोई 
रीती मकड़ी जब किसी को काट लेती है तो इस दवा 
| क्र इलेक्शन देकर उसे अच्छा किया जाता है | सन्‌ 
११०९ में यहां काम शुरू हुआ था । इससे पहले ब्रोज़ील 
४००० श्रौर ५,००० के बीच आदमी दर साल सांप 


के इसने से मर जाते थे | यह करीब सत्र इट्टे कट्टे खेति- 
हर होते थे । 


[त। 
इए बड़ी इमारत के श्रन्द्र ब क i 
हुत से कमरे हैं जहां 
त गर तजरबे किए जाते हैं। इन्जेक्शन की 
Ei र र के लिए ख़ासतौर से बने हुए गोदाम हैं। 
EF नः जिनमें जानवरों पर और बीमारी | 
बै) छ झी तजरबे किए जाते हें । एक अजायबघर है 
| $ २ शेर ॐ खींचने का महकमा है। 
[त। | री उनका और दवाओं का असर दिखाने 
इस्तेम f 
ग में हरीले रे हे के लिए हैं | श्रासपास के - 
| हर रत श्र ड शहरवाले सापों के रखने 
# {| कह हाल ज्ञा र ह घोड़ो के लिए 
हः. । काम कर हात जड़ी घूटियों का एक 
ET हुए ह। के रहने के लिए. श्रलग 
4 | ते [ 
जरे 


के 
(बक oe कई किस्म के इन्जेकशन 
' श्रलग अलग सापों के लिए 


~ 


जा सकता है। आजकल अ्रोन्नील के गांवों में 


जाती हैं। 


._  Cc-0.In Public Domain: Gurukul 


कहते हैं | एक दूसरा 'एन्टी-इलेिनो? CAnti-elapin so) नस 
इन्‍्जेक्शन उन रील सापों के काटने पर इल्लेशल | 
किया जाता है जो हिन्दुश्तान के काले कोबरा से मिलते Fe 
जुज्ञते हैं ओर जिन्हें वहां “इलेप्स” कहते हैं | एक और | 
एन्टी-बोशो पिक्ो? (47६-b०६६०।००) इन्जेक्शन एक 
ख़ास किस्म के ज़हरीले सांप के डसने पर हृस्तेमाल किया 
जाता है जिन्हें 'लकेसत? ([,.८॥९५/5) कहते हैं । यह। 
इन्जेकशन ख़ासतौर से “जराराका? (89909) सार के 
उसने पर लगाया जाता है | डा० ब्रेसिल ने जो वहाँ के | 
डाइरेक्टर हैं और जिन्होंने वहां पर यह काम शुरू के 
वाया. है, एक इन्जेकशन एन्टी-ओफ़िडिक्रो (^ 
०4८०) नाम का निकाला है । जब कभी ड 
वाले सांप की किस्म का पता नहीं चलता तब इधी इ 
कशन को इस्तेमाल करते हें। इसके लगाने से किसी 
तरह के साँप काटे का इलाज़ हो सकता है। | 
आमतौर पर जब सांप किसी दमी को ड; 
है तो आदमी सांप की किस्म को पहचान लेता है 
एक सुस्त जानवर है | इस सुस्ती की कमी को पूर 
के लिए उसे कुदरत से ज़हर मिला हे । कुएडली मा 
अपनी लम्बाई की एक तिहाई दूरो पर से हो त 
कर सकता है। इस तरह हमला करने के बाद 
की ताक़त उसमें नहीं रइ जाती और कई 
उसमें-ज़हर नहीं रहता । इसलिये उसे श्रासानी 


; 
\ 


काम करनेवाले किसी मज़दूर को जब सांप 
तो वह -मज़दूर उस साँप को पकड़े क 
किसी देहाती दवाद़्ाने में लेश्राता 

देने की पिचकारी और दवा व गैरह 


Kangri 
22% 22% 2. 5... है 


टड 


२४० 9 


हाप के उसने के बाद श्रामतोर पर सूजन, चक 

आना, बेहद दर्द, श्राखों से न 3 देना, वेचेनी, 

| यों से खून का फूट निकलना वगैरद नतीजे पैदा होजाते 

है | वहां के लोग श्रब इन चीज़ों से नही घघड़ाते रीर 

न पुराने इलाज के तरीकों की तरफ़ दोड़ते हैं । पुराने 

ढङ्ग से इलाज करनेवाले या तो 'जागर? ( भेड़िये की 

तरह का एक जानवर ) की खाल या तीतर के पंख घाव 

| केछपर लगा देते थे या सांप की कलेजी बगैरह 

( जलिकालकर खिलादेते थे या सांप के ज़इर को काटने 

§ के लिए कोई और ज़ब्ररदस्त ज़हर की खूराक पिला 
देते थे । 

किसानों को बचाना 

(ही... किसानों के बचाव के लिए ्रब इन्तज़ाम- किया 

ह जाने लगा है | डा० ब्रेसिल श्रौर वे किसान अब मिल 

कर काम करने गे जो दूर दूर तक उन तलइटी के 

जंगलों में खेती करते हैं, जहां सांप बहुत पाए जाते हैं। 

| डुद्रानटान के बड़े दवाखाने श्रौर किसानों में बराबर ख़त 

कितात होती रहती है | ये किसान सांप और दूसरे किस्म 

| के ज़दरीले जानवर भेजते रहते हैं | फौरन दी उन्हें ख़त 

के ज़रिये बतलाया जाता है कि उनकी भेजी हुई चीज़ें 

` कितने श्रोर किस काम को हैं। इस तरह किसानों की 

जानकारी बढ़ती रहती है ओर साथ ही साथ सापों और 

` दूसरे जहरीले जानवरों के काटने से बचने के लिए उनके 

पान दवाएं भी भेज दी जाती हैं| यह तरह तरह के 

जहरीले कोड़े खेती करते वृक्त निकलते ही रहते हैं। 

तर तर्द के इन्जेकशन की इर मुहरबन्द शीशी जब 

कहीं भेजी.जाती है तो उसके साथ साथ दवा को इस्ते- 

माल करने का सही तरीका और कुछ छुपे हुए सवाल 

` भी भेजे जाते हैं | जब किसी को कोई साँप बगैरह काट 

खेत है तो इन सवालों के जवाब लिख कर, ख़ाने पूरी 

करके, बुटानटान भेज दिये जाते हैं । 


इस तरह बहुत दिलचस्प श्रॉकड़े जमा हो गए है । 
इन ग्राकड़ों से इस इलाज की कामयाबी भी साबित 


तों में दवा काम नहीं करती | यद भी पता चलता 
डसे हुए लोगों में कितने मर्द होते है और 


LT के. 3322: त 
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विश्नवाणी 


` इमला करता है और किस किस्म के 


ती है श्रोर यह भी मालूम दो जाता है क्रि किन 


द F 
[ वष ६, भाग ११ है, 
A 


दमला करता है, किस उमर. के 


रावे १९ 
आदमी पू , 


. ऽ 
हूं वगर ; 


[ए १६ 
१ [पो 
रो उष 

हर 
ब पर ' 
तो प 
रोग शये 


हंग रकमे 


नहीं हो पाए उसकी वजह या तो यह थी $ हल. 
डसने के बहुत देर बाद उनका इलाज शुछ || है ५ 
या किसी गलत तरीके, से काम किया गया। हू हक 
साबित हों गया कि ज्यादातर तादांद (७५४ रा न 
ऐसे लोगों की है जिनके पैरों या टाँगों पर संगे ह ३३ हाते 
किया । इसलिए वहाँ के लोगों को सलाह दो ||स | 
खेतों पर काम करनेवाले इमेशा जूते र गे ता 
माल करें तो श्रच्छा है | जिन लोगों पर सांग केक. ह 
किया उनमें मदों' की तादाद बहुत ,उ्यादा है।॥| ह) बो 
से इन लोगों की उमर १५ शौर ४० के र छेह 
यह भी मालूम हुआ है कि 'जाराराका' गिल | हहे 
ने ही सबसे ज्यादा लोगों पर इमला किया है। | फा ब 
ब्रोज़िल में बहुत पाया जाता है रौर खुली २ 


इन अँकड़ों से पता चलता है कि री 
मौके, पर, सांप के डसने के बाद, जब ग्राम शो 
कशन लगाया गया तो जान बच गईं | दो पी 
कम आदमी दवा देने पर भी मर गए। बो लो 


~ 


ह नि 

खेतों वर्ग रह में अक्सर मिलता है । पाप रे 
पो श र 
सांपों का बा ७ 


बुरानटान की उस ख़ास इमारत , 
मैदान है । उस मैदान में एक बाग है। ५ i 
चारों तरफ पानी की एक छोटी सी खाई Re 
बाद एक सौमेन्ट की नीची दब पबा 
रेलिंग्स लगी हुई हैं | लेकिन बाग में 2 कह! 
की जगद्द सीमेन्ट की बहुत सी ए 
इमारतें है । इन्हें देखने से यदी इर 
पुराने फेशन के शहद की मक्खियों 
चारों तरफ सूराख हैं। कहीं कई 
ज़हरीले सापों का चौड़ा, 
निकलता हु्रा दिखाइ देता दै 
के ऊपर के हिस्से में लपे रहते हि 
रहते हैं या खाई में धीरे धीरे तैरते हा 


जो बाहर से बिलकुल मामूली न a 


MN 


सौ तरह तरह के सांप हैं जो शर 


9 
FF 


॥; ) पे 
| प | 


ध्या 


ज्ञ 
भी को 


| 
षो तो 

कि 
रू 90 
पा के 
७५.५६ 
पे ह 


दौ | 
रगे 


[प व 


& | क्योंकि वे बिना खाए क़रीब एक बरस तक रह 
किसे है 


द्रा 


के 


बब (४) - 


| हे पंछे के हिस्‍पे 


दतरनाक हैं। लेकिन वहाँ के काम करनेवाले 
दबत ए 


हए i के बीच बिना किसी डर के आज़ादी से घूमते 
70 


ड 
उ हिताते रहते ह । बज 
; हित्र का एक दूसरा बाडा €। 


द 7९ भी चारों तरफ पानी कौ एक छोटी ग सा हे 
ये कक दोबार से बिरी हुई दै। इस बाड़े में ऊँचे 
श हवदारदरस्त लगे हुए हैं । यहाँ बिना द्र के 
के गए हैं | इन साँपों पर तजरवे किए जाते हैं | 


हप र 


हे कुछ सांग जो ज़मीन पर पढ़े रहते हैं या जो 


एल की शांख़ों से लटकते रदते हैं देखने में इतने 
नाक मालूम होते हैं कि उनके ख़तरनाक न द्वोने का 
ऐप नहीं होता | श्रकवर देखने में आया है कि दो 
पे हों में से जो एक दूसरे से रंग श्रोर निशानों में 
हृत मिलते हुए हैं, एक बहुत दी ज़ददरीला है ओर 
हा बिलकुल जहरीला नहीं । । 

हले सापों को खाना देने की कोई ज़रूरत नहीं 


फते उनके रने की रारज़ सिफ यह होती है 
एरान की दवा बनाने के लिए उनमें से जहर 

is | लए उनमें से ज़इर 

भ निकालना 

, पंप से ज़हर निकालने के 


लिए जानकार श्रा 


लकड़ी की मदद से, सांप 
को इस तरकीब के साथ पड़ता 
पेड खुल जाते हैं । हसके बाद वह सांप 


हे का आता है। यह ज़हर की थैली 
हक 0३ छे की तरफ होती है। 
रव के दोनो ब "पा है। थैली पर दबाव पड़ते 


ता १ 


है ! द ३४५५ हे शियारी के 


बूंद निक र i घड़े हुए दांतों के घिरे पर एक 
ती है। इन बूँदों को शीशे के छोटे 
होती हैं। „ते लिया जाता है । 


[प कको sR 
बाड़े में वापस डाल दिया 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai के eGangotri 
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र राद्मियो र इनमें इतना ज़हर होता है . 
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जाता है जहाँ पर वह कुछ दिनों के लिए बिलकुल 
घी ह पर दो जाता है। सां की ज़हर की 
ता का फिर से: भरने में १५ से ३० दिन तक लग. 
जाते हैं| 
इन्जेक्शन के लिए दवा बनाने में घोड़े से काम 
लया जाता है | डा० ब्रेसिल का कहना है कि घोड़े के 
.खून में एक श्रजीब गुण यह होता है कि उसके श्रम्द्र 
एक ऐसी ख़ास चीज़ बनती रहती है जो ज़हर के श्रपर 
को दूर करने में बड़ी मदद करती है। पहले घोड़े के 
अन्दर, इन्जेक्रान के. ज़रिये, एक ऐसी दता काफ़ी 
मिऊदार में पहुँचा देते हैं जिपसे घोड़े को ज़दर के श्रक्षर 
को दूर करने में मदद मिले | इसके बाद सांप के ज्र 
का इस्जेक्शन घोड़े के लगाया जाता है। पहले बहुत 
थोड़ा थोड़ा फिर ज़रा ज्यादा | घोड़े का बदन, फौरन 
ही, इस ज़हर के श्रसर के दूर करने के लिए, एक नई 
चीज़ तय्यार करता है जो ज्यादातर उके खूब से | 
जमा हो जाती है | घेड़े की हालत के बड़े गौर से देखा । 
जाता है और उसको जाँच होती रहती है । ठीक मौके 
पर उस्रा थोड़ा सा खुन निकाल लिया जाता है| यह 
खून एक खास तरह के बर्तन में रक्ला जाता है जहां 
पर २४ घण्टे के श्रन्द्र एक तरह की ठोस चीज एक 
जगह पर जमा हे। जाती है ओर दवा के लिए सीरम| 
(5६7००7) श्रलग बच रहता है। इश सीरम का होशि- ५ 
यारी से भ्रलग कर लिया जाता है । सात दिन के बांद 
यह इस्तेमाल करने लायक हा जाता है। 
इस दवा की शीरियां ञ्रस्पताल, डाक्टरो श्रौर 
दवाख़ानों में भेज दी जाती हैं | श्रगर कोई किसान एक 
जिन्दा सांप पकड़कर भेज दे तो उसे दवा को एक शी 
भेज दी जाती है। छै ज़िन्दा सांप भेजने पर छै शी 
और एक पिचकारी मुफ़्त भेज दी जाती है । साँप पक 
के खात औज़ार और उन्हें भेजने के खास बक 
किसानों को दिये जाते हैं । ब्र ज़ील की ज्यादातर | 
कम्पनियां इन बक्सों के। बिला महसूल इधर उधर 
कर इस काम में मदद करती हैं। 


ukul Kangri Col 
R : 


' ल्ञिपि - विकास, ले? भर राममूति मेहरोत्रा, 
एम० ए०; प्रकाशक, साहित्यरलत भएडार,- आगरा; ४० 
संख्या ७२; मूल्य | |) 
यह छोटी सी पुस्तक विद्यार्थी समाज तथा सामान्य 
पाठक केलिए लिखी गई है। सात अ्रध्यायों में नीचे 
लिखे विषयों पर विचार किया गया है-- 
. लिपि का आविष्कार, भारत की प्राचीन लिपियां, 
#।झौ का विकास, रङ्को का विकास, शब्दाङ्क सूची, श्रड्ढो 
का संक्षिप्त इतिहास, हिन्दी तथा श्रन्य लिपियाँ । 
पुस्तक के श्रासम्भ में प्रो० इरिहरनाथ टंडन के दो 
शब्द दो पन्नों में हैं, ज्ञिनमें श्राशा की गई है कि “यद 
पुस्तक विद्यार्थियों को इस विषय का श्राबश्यक शान 
5 करा सकेगी |” हमारी भी यही श्राशा है। हिन्दी सादि- 
द्मे भाषाविज्ञान श्रौर लिपि के विकास आदि की 
सामग्री इतनी कम है कि जो कुछ भी काय इस दिशा में 
हो उसका स्वागत करना चाहिए । श्री मेहरोत्रा जी बहुधा 
| इन विषयों पर मासिक पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित करते 
| ' रहेहेग्रोर उन्होंने श्रध्ययन में श्रच्छी गति प्राप्त कर ली 
| है । प्रथम अध्याय “लिपि का आविष्कार! पूरा का पूरा 
' पाश्चात्य विद्वानों की खोज पर अवलम्बित है | उसको 
अपनी भाषा में साधारण जन की समक के योग्य परि- 
| वतित करने के लिए अधिक परिश्रम की अपेक्षा थी । 
५ हिन्दी ्रौर देवनागरी इन दो शब्दों के श्र्थों' में भेद 
सच की समझ में आता है, प्रथम भाषा का और' दूसरा 
लिपि का द्योतक है | 'दिन्दी? को 'लिपि? के ग्रर्थ में 
ग * 
i Oe र रो पक र 
योग ब्द ( पृ० २२ ) 
छा प्रयोग किया है जो श्रनुचित है। भाषा कहीं कहीँ 
` श्रस्पष्ठ हो गई है-- ६ 
ए० १४ तीसरी शताब्दी पूव तथा 
) 
४० .१६ श्रक्काड़ (१) 
.» हिन्दी 'ए? का नवीन रूप (१) 
`, वैदक नं० ३८ (१) 
१७ िन्दी में “ग? की जगद माडी “श्र! (मराठी 
| भर में कहीं नहीं दिया गया ) | 


पश्चात्‌ के 
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प्राचीन “अ, “णः, "ल? (? ) श्रट 
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र ११ 


९ अ, “ए?, “ल’, के स्थान मा | उ वा 
परी भा ३ यूरोप 
कुछ उदाहरण हैँ-- पा है 

पृ० १४ हिन्दी का निष्क्रमण हुश्ना # छू 

ए० २३ यदि ब्राह्मी सामी से निष्कृत क | व वि 

लेखक ने जगह जगद 'दकन” शब्द का प्रो मत 
है | दक्षिण, दक्षिणात्य अथवा दक्खिन भी छन तियो 
अपेक्षा अधिक उपयुक्त दोता । लेखक ने केश ण, र 
लिपि की तुलना रोमन और उदू से करके देखना भोक 
श्रेष्ठ बताया है और इस वाक्य से पुस्तक छा 
हे-- 


दि > ही कह 
“यदि हिन्दी को राष्ट्र लिपि बनाना है॥। 


= पने में १३7 
उसमें बहुत कुछु संशोधन करने की श्रावश्यक्ञा| म 
आशा है हिन्दी संसार इसकी ओर ध्यान दे हनन 
इस पुस्तक से लाभ उठाएगा | हा 

--बाबूराम सक्सेना एम° ए ददन 

खून के धब्बे (कहानी सग्रह) i 

कप 4 ॥ पोह 

श्री मोइनसिंह सेंगर; प्रक्राशक-प्रदीप $ हा 


मुरादाबाद, ए० सं० १३०; मूल्य १॥) 

प्रस्तुत संग्रह में ११ कह्दानियां हैं| ईन ६ 
“वीछे एक निश्चित ध्येय, स्थिर उद्देश हे ह 
प्रेरणा है। उनके सन्देश को पाठको ह | र रहम 
लिये लेखक को जहाँ से भी साधन-समग्री मि, पी पे 
ली और जिस रूप में भी बद उपे रल i हि १ 
रखा | ऐसा करने में कई जगह कह के मद 
गौर टेक्रनीक की रक्षा करने के मोई स ६ षो म 
लेनी पड़ी है। दुष्टता होने पर भी ph al 
हो | इसके साथ ही सम्बन्धित देशों से ए fl 
उनकी कोई वैयक्तिक जानकारी ने य की क 
सेंसर से घिरे एक गुलाम देश ता h 
करना कितना अधिक त्ुँटिपूण दो र त 
लेखक श्रनभिन्ञ नहीं दै।? लेकिन 
नाज़ी मनोदृत्ति और नाजी-निष 
और सजीव चित्र लेखक ने उपरि 0 
तक के जानेवाले सभी साधिगी नदे 
है। और अगर किसी के परिशरम | 


६, | 


तीजा निका सही माना जाय, तो श्राज 


| | क्रा प फैसिए नात्सीव डाक 
र रोर जमेनी फैलिइम और नात्सीवाद का 
प ३ 

| (म है 


बेश की सभी कहानियों मा युद्ध का 
ही प्रदेशो की दयनीय हालत और इमलावर 

उता की मूक किग्ठु सक्रिय श्राह है। इन 
गो तो ते युद के प्रति विरक्तिं ही नहीं जगती, बल्कि 
झन ए, श्रपररण र जनता को वेत्रकूफ बनाकर युद्ध 
े स ५ भर देनेवाले फैतिस्म के प्रति तीत्र घृणा का भाव 
देवमा ॥ मे पैदा होता है | किन्तु ज्यादा कद्दानियां यूरोप 
® भ) , ,न्घ रखनेवाली ही हैं। चीनी गुरिदना युद्ध की 
छदी बह्दानी है | हम यह चाहेंगे कि जापान के खूती 
नेमं पकर तइपनेवाली पूर्वी एशिया की जनता की 
हतत भौ कोई कलाकार  ्रपनी कहानियों में बयान 
| श्रा फैसिब्म यूरोप से खत्म हो गया, पर श्त 
| छया में पनपना चाइ रहा है; इसलिये इस भयंकर 
! |(द्दाव के करतों का सही चित्र ज३्दी से जल्दी 
हु) | शिर णहिल में श्रा जाना चाहिये | और इस दिशा में 
५ का मेसतिइ जी सेंगर ने जो काम किया है, उसके 

शिक्षा उन्हें बधाई देना अपना कतव्य समझते दर । 


# घूत 


| | 
शे 5 


| बा f 


षं 
' ७९ रोशन मुस्तकबिल लेखक-- सम्बद 


अहमद म . 
मिही प्रेत (ब i )। कीमत २ रुपये: 


स हर 
| छथ 
प हः र साहब अलीगढ़ कालेज के 

® * सर सय्यद्‌ श्रहमद तत के पुराने 


मरी ॐ 
£ शायद 
द्‌ य| श्रव अकेले 
ने उन्होंने इद ही बाक़ी रह गए हूँ | 


हू में एक बहुत अच्छी किताब 
। रोशन i नाम से लिखी थी । 
i दुसान के मुसलमानों की 
2 वालीमी, राजकाजी और 


| 
गकिलान तक १ इ एडोशन भी 
जो हिनः जा सवाल शामिल कर 


5 ण उुललमान भाई अंगरेज़ी 


i HE COCO 
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--बैजनाथ सिंह “विनोद? - 


जी की हिन्दुस्तानी की सिपिरिट की विरोधं 
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राज के अन्दर मुसलमानों और हिन्दुओं को एक दूसरे 
से केन किन चालों से अलग क्रिया गया, मुल्क के लीडर 
किस तरह इन चालों में श्राते चले गए, अरब इम कहाँ 
पहुंच गए और इस मुश्किल से निकलने का क्या राक्ता 
६; इन सब बातों को ठोस घटनाश्रों की रोशनी सें पड़ना 
ओर समझना चाहते हों, उनके 'लिए इस किताब से 
बढ़कर काम की किताब शायद ही कोई दूसरी हो। 
हम पूरे ज़ोर से शिफारिस करते हैं कि हर वह हिन्दुस्तानी 
जो हिन्दू मुतलिम एकता से प्रेम रखता है और उदू पढ़ 
सकता है, इस किताब की ज़रूर मँगा कर पढ़े । 
--सुन्दरलाब 


| 


~ 


pu 


हिमालय ( मासिक साहिस्य )¬ मादक | 

श्री शिवपूजन सहाय और श्री रामबृत्त बेनीपुरी; पुश्तक 
रडार, हिमालय प्रेस, पटना; क़ौमत «१ ०) सालाना } 

“प्रचलित राजनीति की धूजि-बूमरित दुनिया से 
बहुत ऊपर विचारों श्रौर भावनाओं के विशुद्ध वायुःमंड | 
में ले जाकर पाठकों के मन-प्राण को आप्यायित” करने | 
के ख्याल से “हिमालय” का प्रकाशन हुआ है । इसके | 
अधिकारी लोग इसमें मुख्यता कलात्मक कृतियो और 
श्रःलोचनाश्रों को दी छापना चाहते हैं। लेख इसमें बे | 
ही छपेंगे, “जो विचारों की किसी 'नई' दिशा के सूचक 
हों र उनके योग्य अधिकारियों द्वारा लिखे गये हो |? 
लेकिन पहले ही ञ्ङ्क में पहली प्रतिज्ञा को नहीं निमाय 
गया है। श्रो फूलन प्रसाद वर्मा का लेख माक्सवादी, 
साहित्य-कला की विवेचना पर कम और स्टैलिन को 
राजनीतिं की श्रालोचनाः पर ज़्यादा जोर देता है, जिसकी 
कोई महत्य समझ में नहीं आता । श्री बेतोपुरी ज 
नोट “साहित्य में प्रगति" साहित्य में प्रगति के रू 
स्पष्ट करके अपने राजनीतिक विरोधी पर इमला करती 
है । और यद इस बात को प्रकट करता है कि पने ` 
के सामाजिक संघधों के परे “विचारों और भावनाओं वे 
कोई विशुद्ध वायुमण्डल” नहीं है। हां, रचो 
अपने पर जितना संयम रख सके उतना ही श्र5 

८ हिन्दी-हिन्दुश्तानी” नामक नोट में श्री 
ने ऐसी राय ज़ादिर की है, जो निश्चित रू 


—— 


लिखा है--“तामिल-तेल 


विश्ववाणी 


२४४ 


भाषाश्रों के बोलनेवाले जिस दिन हिन्दोस्तानी सीख 
लेंगे उस दिन उनके सामने अपने कलाकारों र कवियों 
को रखने में हमें क्रितनी आसानी होंगी। उस दिन 
दिन्दोस्तानों वह दरवाज़ा साबित होगी, जिससे होकर 
इम क्रमशः न्य भाषा-भाषियों के निकट अपनी चीज़ें 
पहुंचा सकेंगे । इसलिये महात्म। जी द्वारा हिन्दोस्तानी 
के प्रचार क्रिये जाने से हमें घराना नहीं चाहिये, बल्कि 
हमें यह समभना चाहिये कि उससे हिंदी प्रचार का 
साग और सी प्रशास्त होगा |” यहां हिन्दी वालों के 
हिन्दोस्तानी विरोध से प्रभावित होते हुये, और महात्मा 
गान्धी जी की हिन्दोस्तानी-कै बिरोध से बचने के ख्याल 
से श्री बेनीपुरी जी ने ऐशी बात कह दी है, जो गान्धी 
जी की नीयत में शक जाहिर करती हुई लौगियों कें 
हाथ में हथियार का काम करती है | 
प्रस्तुत भ्रङ्क में देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद्‌ जी की 
श्रात्मकथा है और यह ऊपर से एक व्यक्ति की झात्म- 
कथा-सी दिखनेवाली चीज़, बिहार के ५० सालों की 
सामाजिक विकास की आत्मकथा होगी, ऐशा पहले ही 
] „ भ्रङ्कसे मालूम पड़ता हे ।आचार्य नरेन्द्रदेब जी का 
“व्यक्ति श्रौर समष्टि? सही श्रौर बास्तविक आधार पर 
इतिह्दास और समाज शास्त्र के श्रन्दर से भारतीय दर्शन 
की गतिमयी व्याख्या है | लेखक का यह कथन सद्दी है 
करि--महायान ध्म के श्रनुसार सव ( समष्टि) के 


श्रतिरिक्त किसी की वास्तविकता नहीं है | श्रत: इस. हृष्टि 


में तो समष्टि सर्वोपरि है | उसे निषप्रपंच, विकल्पातीत 
ओर श्रवाच्य कहा है |? त्रौद्ध दर्शन के श्रनात्मवाद 
शून्यवाद श्रौर क्षणिक्रवाद की जान समष्टि का यही थाव 
है | जैन दर्शन के स्याद्वाद में भी यही बोलता है। 
कममीमांसा श्रौर शंकर के वेदान्त में भी इसीकी कुल 
ध्वनियाँ थीं। फरक श्रगर है तो यह कि भारतीय दशन 
के ये सिद्धान्त सामन्ती समाज की पृष्ठभूमि पर पैदा हुये 


के अस्नावशेष, बूजु आ समाज के विकास और एक नई 

` ग्रथनी/तिक पद्धति के प्रसार की पृष्ठभूमि पर हैं| 

. जहां तक कलाङृतियों का सम्बन्ध है, “हिमालय” 

सफल है। श्री बेनीपुर जी का “बल देव सिंह”? बोलता 

चित्र है । भाषा का रोज तो श्रास्वादन के 
नी द्र की कदानी “एक ही 
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नाव पर” सामयिक और ऐसी चीज़ है ह है 
इम सम्पादकों ; को बधाई दिये बैर नह द 
RP i क कविताएं --मध्यवित्त ३ 
से युक्त भ्रपूव ओजमयी हैं । पर सूं श्रू | 
बात समक में नहीं आई कि व्यक्तिवाद के गे ! 
में विषय के ऊपर व्यक्ति को मह दद्या प 
^ मनाथहिंह ५ 
SOME NON-POLITICAL M 
EVEMENTS OF THE CONGR 
लेखकः डा० एच० सी० सुको; भूमिका सेक्ष 
बी० जी० खेर; प्रकाशकः हमारा हिन्दुस्तान पनन : 
राजा बहादुर वाडी, बम्बई--१; मूल्य ठ शर 
राजनैतिक दोत्र से बाहर सामाजिक, श्राप 
तालीमी आदि क्षेत्रों में कांग्रेस के श्रान्दोलनें ब हि 
द्वितकर श्रसर पड़ा है यद इस पुस में दिशा ' 
है | आजकल व्यवस्थापिका सभाओं के दुग 
में यह पुस्तक बड़े काम की है | 
OF USE TO WORKERS Ml 
VOTER5--लेखक्र एक “चुनाब बाव 7 
उपयु'ऊ; मुल्य वार आना । | 
ग्राजकल असेम्बलियों के चुनाव की ते| 
सम्बन्ध में जा ग्रलतफ़हमियां पैदा करने की १ है 
हु ना सी पुलि 
जाती है उन सबका जवाब इत छु 
जायगा | पुस्तक के १७ श्रध्यायों मै ॐ | 
मौलिक अधिकारों बाला प्रस्ताव, किले * डा | 
कांग्रेस की नीति, कांग्रेस का पिल उ 4 (षी उ। 
पत्र, क्रिप्स के प्रस्ताब से लेकर ड तृ i, भी 
न स्तिका में मिलेगा | * णो क 
का पूरा विवरण इस पु : इ रित 
घोषणा-पत्र भी इसमें सम्मिलित दै। ० |च 
बड़े काम की है | विर 
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[| "पतिम्‌ वरूप होता 
f शह कहना चाहिये |» 


प्‌ 


यमाः 
थक भी ७ पाते हैं। और राजपूताना में यह 


' एण से 


~ f 


प्रावः १६४६ ह 
में “माज शास्र का सिद्धान्त कहता 
I १ ग्रार्थिक उन्नति होती है 
पले मानव समाज के , दो 
र मं हंस्कृति का विकास होता है। संस्कृति 
कात के साथ ही साथ उसमें एक समुदाय पैदा होता 
१ ३ राष्ट्रका संचालन करता है; समाज में शीशस्थान 
ण करता है और सभी प्रकार की सुख-सुविधाश्रों पर 
पा श्रधिकार रखता है ओर उसका उपभोग भी करता 
१। इष तरह विभिन्न समाजों में विभिन्न तरह के स्तर- 
र होते हें एबं उन विभिन्न स्तरों की अथनीतिक 
स्पा श्रौर विभिन्नता के लिये राष्ट्र के अन्दर विभिन्न 
फार के श्रधिकारों को भोग करनेवाले समूह पैदा 
होते हँ | श्रौर इसी लिये समाज में वैषम्य को सृष्टि होती 
है| हसीलिये कहा गया है कि समाज एक अखणड वस्तु 


हि! 3१ से उ 


सके बीच में चक्र-मेद भी रहता है । अत्तः समाज 
हा कोई भी सप्रुदाय अथवा ` स्तर, एक चक्र अथवा 
पली, राष्ट्र के प्रतीक या प्रतिनिधि की जगह नहीं ले 
'ी।”.Iरीर चूकि “माज श्रोणी के रूप में विभक्त 
र एक श्रेणी द्वारा शासित होता है और उसी श्रेणी 
$ पति का प्रदर्शन करता है | इसीलिये साहित्य एंक 

| एक समाज का प्रतीक न होकर एक श्रेणी 
है। ्रतः साहित्य को श्रेणीगत 
( ए० ४९ ) समाज शास्त्रीय 


रार पर ले 
खक 
ने कहा है ४ भारतवष का 


गे सथ्षर - गी < 
युग पे उग सुधूर- अतीत से शुरू होता हे, किन्तु 
ष अनेर 


१ 
i 


बाद तक दम 


क लेखंक ने सामन्ती 
९ भरि इन लक्षणों को भारतीय 
Si दोनों में दिखाया है -श्रौर 
हि जो हे युग को अभिजात श्रेणी 
हा लो लत र ला गया है; और जिंस 

i सहि चित्र मिलें, बह सभी 


लाया 


प र हरिश्चन्द्र के 
साहित्य समः 
हित्य कहता । जाता है, 
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पुस्तक-परिचय 


` भी विवेचन किया गया है। और उसमें बताया गया है 


ता है, उसी तरह . 
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२४५ 
कैली कैसी परिस्थिति में कैसे क्ैमे साहित्य को सृष्टि होती । 
है; तिद्ध-साहित्य, भक्ति-ताहित्य, वैष्णव-सादहित्य और | 
स शाइत्य समाज की किस परिस्थिति की उपज हैं रौर 
इनसे समाज के किस रुझान का परिचय मिलता है 
इसकी भी विवेचना लेखक ने की है | सामन्ती युग न 
बाद राष्ट्रीय और महाजनी ( (9099 ) युग का 


कि पारिचात्य सम्यता की बाढ़ पदले बंगाल में श्राई और 
भारत में राजा राममोहन राय श्राधुनिक राष्ट्रीयता और | 
वूजु श्रा सभ्यता के जन्मदाता हैं | पर इसका अर्थ यद | 
नहीं कि पिछुले युगों में जन-गण-की चर्चा कहँ भी नही | 
है। बौद्ध जातकों, कुछ जैन ग्रन्थों, सिद्धों ओर समो । ! 
कौ वाणियों में, ग्रामीण गीतों और लोकोक्तियों में निम्न ! 
श्रेणी की चर्चा है; पर इस काल का सांस्कृतिक 
प्रतिनिधित्व करनेवाले साहित्य में उसका अभाव है | 
डा० दत्त ने अपने ग्रन्थ में भारतीय रस-पाहिव्य 
का खण्डन नहीं किया है। उन्होंने रसों के उसी रूप में 
उसके उपकरणों का परिवर्तित होना माना है ओर 
समाज शास्त के मुताबिक वह सम्भव भो हे । इसलिये 
प्रगतिवादी सिद्धान्त रस-सिद्धान्त का विरोधी नहीं कहा 
जा सकता | कुछ लोग प्रगतिवादी सिद्धान्त में नैतिकता | 
का विरोध पाते हैं। यह उनका भ्रम है। दर असल 
साहित्यकार की शिक्षा-दीक्षा श्रोर पंस्कार का प्रभाव 
उसके साहित्य पर पड़ता है ओर अभी भारतीय सम्मा 
में बुजु'आजी का विका। हो रहा है; इसलिये श्राज के | 
साहित्य में पुरानी नैतिकता के टूटने की-सो 
बुजुंञ्राजी के कारण सुनाई पड़ रद्दी दे । बह प्रग 
का दोष नहीं है । साम्यवाद शरोर मज़दूरों किसानों ह 
नाम ले लेने श्रौर उनके ऊपर होनेवाले श्रत्याचारों 
वर्णन कर देने से ही साम्यवादी साहित्य को सृष्टि नी 
सकती । उसके लिये साम्यवादी संस्कारों की जरुरत ६ 
सब मिलाकर लेखक का कहना है कि जन सा 
के सुख दुख इच्डा-श्राकाक्षां की बहन करते 
समाज की कल्याण-साघना जिस साहित्य मे ६) 


गाइले की कमी 
` न्‌ १९४३-४४ में बङ्गाल को ख़ोफ़नाक़ क्त की 
जितत भयङ्कर मुसीबत से गुज़रना पड़ा था उसकी याद 
श्रन तक हमारे दिलों में ताज़ा बनी हुई है। २५ लाख 
भ्रादमो मङ्गिखियों की मौत इसलिये नहीं मरे कि अना- 
र्ट या तित्ष्ट से सल ख़राब हो गई थी बल्कि इस- 
लिये कि सरकार ने करोड़ों रुपयों का चावल ख़रोदकर 
शिवपुर, जिगरकाछा, बोटेनिकल गार्डन, ढाका आदि के 
गोदामो में भर दिया था और जो उस वक्त तक नहीं 
निकाला गया जब तक सड़ नहीं गया । लोग . दाने दाने 
को तड़पकर मरते रहे लेकिन बड़े लाट लिनलिथगो फे 
कानो में ज तक नहीं रंगी । ईश्वर के दिये हुये क्त 
भें नहीं बल्कि बुडे कमौशन की रिपोट के मुताबिक 
४परकारी अफसरों के रचे हुये कृत में” न सिफ़ बङ्गाल 
के पेंतीस लाख स्री-पुरुधों की. जाने' गई बल्कि बङ्गाल 
की ्राबरू श्रोर श्रस्मत तक लूट ली गई । 


बुडददेड कमीशन ने ्रपनी सिफारिशों में एक सिफ़ा- 

रिश यह भी की थी कि भारत सरकार ५,००,००० टन 
गल्ला हमेश। रिज़ब स्टाक में रखे। उसने भ्राबपाशी, 
खेती के नये तरीक, वैज्ञानिक खाद श्रादि के लिये भी 
सुझाव दिये थे पर भारत सरकार ने उसके सुझावों पर 
कोई श्रमल नहीं किया | यही नहीं मुलक को बराबर इस 
धोखे में रखा जाता रहा कि मुह्क में अनाज बहुत काफी 
है | सरकारी आंकड़ों के ज़रिये हमें यह बताया गया कि 
सन्‌ १६५४ में ब्ल, बिहार और यू० पी० जैसे सूत्रों 
मं *८ झो सदी से लेकर ३३ फी सदी तऊ गल्ला ज़्यादा 
वेदा हुआ है। बरमा के साथ भारत-सरकार की जो 
सुलह हुईं थी उसमे भौ यढ तय पाया गया था क्रि बरमा 
६९ साल १,७५,००० रन चावल भारत भेजेगा । गाद्रम 
के साथ जो सुलइनामां क्रिया गया था उसमें भी सायम के 
१५ लाख टन चावल के बढ़ती स्टाक से भारत को चावल 
ही एक मिक्रदार देने का वादा किया गया'था। अभी 


रले की हालत पर जो बयान दिया था उसमें इमे 
इत की हालत का सुराग तक नहीं मिलता | मुस्क 
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लिये यू० पी० की सरकार ने अ्ाब्रपारशं 


बरी के तीसरे सप्ताह में कराची में सर ज्वाला प्रसाद. 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| राव ! is 


ठे शह 
प्रवा 
ब्र ९ 


में एक आम खयाल था कि अनाज की बदी 
खत्म हो चुकी है और श्रब अगर शहरो पे णी 4 
नहीं तो कम से कम कण्ट्रोल का तो खासा हो है 
पर यकायक छै फरवरी को सेटर अेम्बती ३३३ कही 
में सर ज्वाला प्रसाद ह इस बात का ऐलान | १ ER 
सन्‌ १९४६ म॑ मुल्क में ३० लाख रन गास्त शो १। 0 : 
होगी और इससे कढत की जो सूरत पैदा क] yr 
६,०,००,००० दमी मुसीबत में पड़ से | मेरा 
इस मुसीबत से बचने के लिये सरकार ने गण 
ग॒ल्ले में गेहूँ की मिकृदार घटाकर २ छुटाक झा हो. 
और बाक़ी गल्ला १२ छुटाक के बजाय ग्राठ ब हि 
दिया है । यहद भी कहा जाता है कि हालत के (क हा 
होते पर यह श्राठ छुटाक की मिक़्दार भौ हे गे 
सकती है ओर गेहूँ ओर चावल के श्रा १ पक 
बाजरा, जौ आदि को भी राशनिङ्क के गहहों में गे भ्रम 
किया जा सकता है | सर ज्वाला प्रसाद का | ह|| हम 
कि ग़ल्ले की कमी अप्रेल से महसूस होगी। ( |स मुख 
से छुटकारा पाने के लिये भारत सरकार चाहती १] ई क 

(१ ) नई कसल के श्रनाज किसानों से (| वासतौर 
सरकार खरोद ले | उनके पास सिर्फ इतना अहिक कम 
जाय जो उनके खाने के लिये काझी दी। गो] 

( ३) विदेशों से अनाज मँँगाने की ह 
जाय । 

( ३) नैईै फुसल कटने के 
उगाई जाय जिसमें आलू श्रा 


नि 

ब्राद एक तीही h १ बदले 
दि शामित हे | 
त का / | 


देने का वादा किया है ) ; 
जहां तक पहली बात का ताड हो | 
हमने बंगाल के अकाल में पूरी तरह ठ ५ 
खरीदने की सरकारी एजेन्वियाँ ह दा 
विछुले अक्राल में हमने देखा रि जो गेह 5२) 
मन के हिसाब से चलता था बही बी, { 
लेकर ४४) रु० मन तक बिती था । र 
चोर बाज़ार में नहीं बडि सरकारों [ रती 
किर फ़ौज की मदद से ज़बर्दखी गर्नी” 


अपरत 4 
बन्धन न रद जायगा और कितार्नों को | 


MS OT NN 


तक दूहरी बात का ताहलुक है फूड-मेक्र टरी 
'! ह आर» सेन ने इस बात का ऐलान कर दिया 
३ यात कुल जमा ४ लाल टन गेहूँ मिल सकता 
कि नी 7 
मि) ह माद नहीं । [क्रत यद है गेई का बढ़ती 
ते | ¦ Ci) कनैडा, श्रास्ट्र लिया शभ्रोर रूस में मौजूद 
[३ १ राडे एक महीने पहले छुपे थे उनके मुताबिक 
| मे| बम ९५,३६,००० टन, अमरीका में १ se ° 
प 7 ्रा्ेतिया में os टन, श्रेणटाइना म 
। अ ९००० टन श्रतिरि गेहूँ मौजूद है । इसके 
3३|| तबा हायम में १५,००५,००० टन चावल का अति- 
| के {| हि छात्र है | सोवियत्‌ रूत के आंकड़े नहीं प्रकाशित 
मौ शक हे गये लेकिन मो० वेरीसेलोव के मुताबिक सोवियत 
ता ३ पैदावार में ३१.६ फ़ी सदी की बढ़ती हुई है 
I न प होवियत्‌ को १९४६-४७ में गाल्ले की कमी नहीं 
| पर व् < 
| | झ्ी। मे हैरानी है कि दुनिया के गेहूँ पैदा करनेवाले 
र i लही में जो लड़ाई में पूरी तरह फंसे हुये थे इत 
इतौ १३३ गेह रह 
३ का बढ़ती स्टाक मौजूद है लेकिन हिन्दुस्तान में 
"सोर पर एक खेतिहर मुस्क है 
र| ॐ कमो होगी | ˆ ह र है, ३० लाख टन 
र ह | फिर एक दिक्कत यह भी है कि हम 
''% बाहरी सुरो से गेहूं नहीं ख़रीद सकते जब 


को | 
Cn i ऊपर हमारा ज्ञो ११०० करोड़ पौणएड 
॥/ || ; 
ही लिखते उपे बह डालर या दूसरे सिक्कों 
व ( भेह तके ती “१ 
रे स्र 
[ प भसन के लिये र भति का सवाल है खाना केवल 
रहको 3« 


होता | डाक्टरों का र 
पु रहने के कहना है क्र 


पद बदन मे 
गोश्त बे न में पैदा होती है । मक्खन, 


है कै शोर f 
रो होती ह a मक़दार में भी 


लेव खाली अनाज की 
ह 

प के ञ्च और सब्जी को ज्यादह 
i नभे ज्याइइ+. ९? * कमज़ोर कर देगी | 


\ 
गा तर किसान और मज़दूर रहते हैं 
क त प हैं। डाक्टरो के मुताबिक 
न आटा और पाव भर दाल 
ह दुस्तान में हर साल एक करोड़ 
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_तवर्ली लायक जवाब नहीं दे सके कि चावल खानेवाले _ 


और गेहूँ खानेवाले युक्त प्रान्त को क्यों राशन के को 


_ में अपनी सारी तवज्जह पहले यूरोप के युश 
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२४७ 


Lo 
३ १० लाख टग गेहूँ अग्र 
Dee 
तरद कैलरीज़ के लिह्दाज़ से इर Fe नाता 
ड ४ १,०५,००,००० 
टन राखले की कमी. होते हुये भी बरावर यहां से जिदेशों 
को गल्ला भेजा जाता है | : 
सरकार मौजूदा हालत से पूरी तरह वाक़िफ थी फ़िर 
भी श्रकेले कलकत्त के बन्दरगाह से मई श्रौर ग्रकतूबर 
१९४५ में उसने २,४६,९८,४३७ रु० का ६१,७९७ टन 
चावल विदेशों को भेजा | इसमें दूसरे नाज शामिल नहीं 
हैं | दूसरे बन्दरगाहों से. भी इसी तरह गल्ला बाहर भेजा 
गया होगा | भारत सरकार की तरफ से मिस्टर सेन ने 
कह्दा है कि इसमें ४२,३०२ टन गल्ला लंका भेजा गया। 
मगर कलकत्ते के कस्टम हाउस ने दिसम्बर में जो आंकड़े 
छुपाये हैँ उनमें लंका भेजे जानेवाले चावल की मिक्रदार 
कुल ११ टन दिखाई गई है। मिस्टर सेन के बयान 
ने ग़लतफ़हमी घटाने के बजाय श्रौर ज्यादा बढ़ा 
दी है। । 
सर कबरी हेदरी ने १७ फ्रवरी को इलाहाबाद में 
आल इणिडया न्यूज़ पेपस एडीटप कास्फ्रत में एडोटरों | 
से इस बात की अपील की कि वे ग़ल्ले की कमी को 
बिना पर लोगों का जोश न भड़काये । लोगों ने तरह 
तरह के सवाल सर अकबर से पूछे मगर उनका मुनासिब | 
जवाब नहीं दिया गया । लोगों को यहद नहीं बताया गया 
कि हिन्दुस्तान में फौज के लिये क्रितना हला गोदमो 
में रिकृब पड़ा हुआ है और न यद्दी इतमीनान दिलाया 
गया कि फ़ौजी गोदामों का गर्ला कहत को कम करने | 
के काम अ्रा सकेगा। सर अकबर इस बात कॉ 


मद्रास को क्यों गेहूं खाने पर मजबूर किया जा रदद 


ॐ चावल दिया जा रद्दा है । RS 
जहां तक U. N. R. R. 8 का ताइ्छुक़ है ह 
और वाशिज्ञटन से रायटर के तारों से मालूम होता 
यूनाइटेड नेशन्स की वह जमात गर्ते की कमं gi 


रही है। हिन्दुस्तान को वह सीधा 


Haridwar . . 


शुभार नहीं करती । हिन्दुस्तान की जिम्मेवारी वह ब्रिटेन 
के ऊपर डाल देती है। और ब्रिटेन की कैफ़ियत यह हद 
क वह अमरीका और आस्ट्रेलिया से ठिक अपने लिये 
गह्लें की माँग कर रदा हे | ६ फ़रवरी को लन्दन से 
| रायटर की ख़बर है कि "मेलबोन से इस साल ब्रिटेन को 
२ लाख टन गोश्त के बजाय ३ लाख टन गोश्त जायगा, 
फलो और मेवे की मिक्षदार दुगनी कर दी गई है ओर 
गेहूँ की चोगुनी |”? बियना से रायटर कौ ख़बर है कि 
U.N. R. R, A. गेहूं से लदा हुआ एक पूरा जहाज़ 
` ास्ट्रिया भेज रह्मा है | ब्योनस एश्रस की ख़बर है कि 
भरजे(णटना के लोग अपने राशन में कमी करके यूरोप के 
मुल्कों में गल्ला भेजने की तदबीरें कर रहे हैं| ब्रिटिश 


है कि ब्रिटेन में८००० खेतिहर फ़ोजियों को रन फौज से 
छुट्टी देकर खेती के काम के लिये भेजा जा रहा है | क्या 
लाड वावेल एटली की इस मिसाल की नकल करके 
| हिन्दुस्तान के लाखों फ़ौजियों को खेती के काम के लिये 
0 नदीं इस्तेमाल कर सकते ? श्राख़िर ये फौजी जनता की 
गाढ़ी कमाई से तनख़ाइ लेकर ञ्राजकल करते क्या हैं ? 


गरले की कमी पर गान्धी जी 


गान्धी जी ने राल्ले श्रौर कपड़े की कमी पर नीचे 
` लिखा बयान दिया है-- [ 


_ “अनाज की जो हालत पैदा हो गई है उसकी वजह 
ः से वायसराय के खानगी मंत्री को मेरे पास आ्राना पड़ा | 
---सिफ़ श्रनाज की हालत के. सबब ही वह येरे. 
शये । क्या मैं इस बारे में कोई ऐ. 


हे सी बात कह सकता 
हैं जो इस सवाल को राजनीति के दायरे से अलग रख 


आम 
बेऐतबारी पाई जाती है उसका इस पर कोई असर 


पड़े इस मामले में देर की गु'ज।इश नहीं हो सकती 
ये मैंने जो कुछ केह उसका सार यहां पर दे 


ः 


गैलाना ग्राज़ाद को बुलाये' और श्रगर 
लो उन्हें श्रपना नुमाइन्दा भेजने के 
द यह महसूस करता हूँ मौजूदा रैर- 
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he विश्ववांण 


पालिमेणट में मिस्टर एटली ने इस बाते का ऐलान किया : 


श्र ही बह मेरे पास _ 


और सरकार के. इरादों और नीति के बारे में जो- 


बन्द कर दिये जाने चादिये । जी 


जह्वा तक कांग्रेस का तास्लुक्र है वायसराय को 


_ज्ञाम खुद करं सकते हैं। 
“को जगाद लिइन... 


ती 
[ वष ६, भाग १, श | 
ज़िम्मेवार कोंसिल बनाई जानी चाहिये री | 
सेणट्रल . असेम्ब्ली के चुने हुयेः मे ह 
चांहिये' । मेरा यह भो जगा ०७. च 
चाहिये । मरा यह भो ख़याल है क्रि ३ ता 
के मेम्बरों को पाटियों का ख़बाल न हा न 
स्िनारी को लेना चाहिये क्योंकि कपड़े 
की कम्ती का ख़तरा मुल्क के करोड़ों लोगो, 
ह । सरकार इस सुझात् को मञ्जूर करेगी बा र 
सेन्ट्रल श्रसेम्त्रली की मुझ्तलिफ़ पारिया झे 
मानेगीं या नहीं, यह में नहीं कह सकता, हेहि 
किली खण्डन के डर से एक बात तो मैं कह ह 
हूँ कि अगर व्यापारी लोग और सरकारी ब्रम्। 
दार बन जांय, ख़ासकर आनेवाली मुत्तौक्तात्र 
करने के लिये तो हमारा मुल्क इतना बड़ा है | 
दुनिया से मदद न मिलने पर भी हम मुशकिले | 
हो जांयगे क्योंकि बाहरी दुनिया तो खुद ही 
कराह रही है |? ` 


गान्धी जी के सुझाव 


षा दगा 
वड़े 
| ज़ 
१ कि 
रो हमभ 
गन 
| प्रो! १ 
रनौ ज़रूर 
गाधी 
रे की 
हाजी । 


इस मुसीबत से बचने के लिये गाग्धी जी ब ऐतान 
झा ३३ 


के सामने. बहुत से सुझाव पेश किये हैं वे डी 
में ये है 
“नाज और कपड़े के व्यापारियों हो | 


करना चाहिये | उन्हें,सड्टा भी नहीं ला hl 
हव 


लायक कुल ज़मीन में अनाज पैदा 
फूचों. के बगीचे में ्रनाज को फसले 
लड़ाई के ज़माने में ऐता किया गर्थी जावि हे, 
कुछ दृश्यों से लड़ाई से जगाने से: 

है । इससे पहले कि हम अपनी बचे का” न 
जाय हमको कंजूमों जैप्ती क्रिफ़ायिततारी 4 
चाहिये | सब्र क्रिस्म के सामाजिक उत 


में किफ़ायत करके मौजूदा सङ्कट * 
हिस्सा ले सकतीं हैं । सरकार कर र द 
वदद लोगों के कामं में दख़ल न दे ९ की! 
मदद के अपने रोजमर्रा के दंत में का 


_ “बबड़ाना तो हमको गि 


हु ५ | 0६४६ ] 

| (६४ ~ के डिये 

न्‍ ff कही हो मरने से इनकार कर देना चादिये । 

है होते = तर-कंकालों की बाव सोचनी चाइव 
i ल 


र 


i V क्रि हम उनकी कया मदद कर 
रोचना 5 हो ट्ट्म्‌ 
के मी हि बा देश का भला हो दोगा | इ 
ढ़ ५ के शिकार न बने कि चू कि हम ,जुद समाज 
गो हात क ह रा पड़ोसी भी उसी तरह रह 
३) ३६ हते ह इसलिये हमारा १ x 
या है| कह हेणा |” > ता बाइते हैं 
से देको कमी के बारे में गान्धी ज॑ कहते हैं-- 
तिः ॥ जानता हूँ. कपड़े का अकाल तो एक संजाक़ दी 
ह है | लाक्ि अगर मिल मालिक ओर सरकार ईमानदारी 
अ) शामदारी सै काम ले तो कपड़े के बिना किसी 
३ आन रहना पड़े | हमारे पास काफ़ी आदमी बेकार 
४ हे मं १ श्र रोगों की भी कमी नहीं है | फिर हम कैसे 
रा री तहरत का कपड़ा देद्दात में पेदा न कर सकेंगे ११? 
ह त 
ल की कमी का मुकाबला करें | हम किसी तरह की 
सुतास कोई काम न ले । जब से ग़ल्ले की कमी 
बौ शर हुआ है गाँवों में गेहूँ पौने दो सेर का और 
न h - 
उ i सेर का हो गया है। गान्धी जी इस बारे में 
पं “जेर 
ह है बाबू ने मुझे बताया है कि ज्यों ही सरकार 
की कमी की शंका प्रकट की त्यों हो बाज़ार 
EC कमते गुनं 5 
र इगुनी हो गई । यइ बुरी नि 
अहो यान ३ । यह बुरी निशानी है | इस 
जाग पर समाज में छल सुमकिन न होना चाहिये। 
' » लालच को दबाने की ताक़त होनी 


मैव | रे 
व । सरका की गलतियों या नालायक्तियों के कारण 


द्या हये ५ ट्‌ 

| नियो हा ल बडीना नहीं चाहिये। देश में 

में | छि र ई मएडल मौजूद हैं। अगर 
0 न्‌ ए 

री") पेटोरियेपन न कोम करे तो घबराहट 


रोकने में बहुत मदद दे 


दिना लिये का ख़त्म हो चुकी 


श पर जनता के नमा- 

ताकत सोंप नुमा 

चाइ सूती मं गा चाइती है । महीने भर 
र 


संगठन के साथ अगर 


3 
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गधी जी ज़ोर देते हैं कि इम बहादुरी के साथ. 


और चेशारते' भी बन जायगी |. 
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२४९ 


काम किया जाय तो आनेवाली मुसीब्रत को एक बढ़त 
दर्ज तक टाला जा सकता है या कम क्रिया जा 


बढ़े 
IE 
S 


हता है | हमें उम्मीद है गान्धी जी के सुझावों एर 
%।7न; जनता, सरकार और दूसरे दल और गिरोह सभी 
८८ दिल से गौर करेगे | बहरहाल एक बात तथ है 
कि इस बार सन्‌ १९४३ की तरह जनता मक्खियों को 
मात नहीं मरेगी | कभी नहीं मरेगी !! 


शाही जल सेना का बगावत 

पिछली १८ फ़रवरी को बम्बई में रायल इृण्डियन 
नेवी के सैनिकों ने तौहीन श्रौर ज़िस्लत से भरे हुये 
बर्ताव के ख़िलाफ़ जो हड़ताल की थी वह कराची, मद्रा 
र कलकत्ता में फैल गए और उसने काफ़ी सङ्गीत 
शक्ल अखितियार कर ली । श्रज्ञरेज़ी सेना और हिन्दुः 
स्तानी जहाज़ी सेना में ज़ाब्ते से लड़ाई ठन गई । बम्बई 
में एक दिन सात घण्टे तक दोनों तरफ़ से ज़ोरदार गोला 
बारी होती रही । बहुत से श्रादमी मरे श्रोर घायल हुये। 
एड'मेरल गाडफ़ ने हड़तालियां को आगाह करते हुये 
बयान दिया कि “सरकार इर तरह की ताक़त इस्तेमाल 
करेगी फिर चाहे वह नेवी जिस पर उसे घमण्ड है बरबाद 
ही क्यों न हो जाय ।? 

शाही जलसेना के इन हिन्दुस्तानी सैनिकों ने, 
जिनमें बहुत से ्रफ़सर भी शामिल हैं बयान दिया हैं 
कि अङ्करेज़ अफ़सर उनके साथ तौद्दीन श्रोर ज़िल्लत से 
भरा हुआ बर्ताव करे हैं, अ्रज्गरेज़ों के मुकाबले में उन्हें 
तनख़ाहें बहुत कम दी जाती हैं श्रोर उन्हें जो खाना 
दिया जाता है वह बेद्द ख़राब दता है। 

कोलाबा के पात समुद्र तट पर“>श्चा० छ० | 
आर० एस० तलवार में एक सिगनल स्कूल है। 
“तलवार? दूपरे ट्र निङ्ग जहाज़ों की तरह कोई ज 
नहीं है बल्कि कई पास पास बनो हुई, इमारतों का 
है जिन्हें केसल बैरक्स भी कहते हैं तलत 
हड़तालियों का कद्दना है कि श्रज्ञरेजञ अफसर अ 
बहुत बदसलूकी करते थे । इन इड़तालियों ने यहद र 
की कि उनके कपर बजाय श्रज्ञरेज़ों के दिनु 
मुकर्र क्रिये जाय | उनकी य माँग नित 
और बजा माँग थी | एडमिरल गड 
घुनीं रौर दोनों दलों में एक आर 


Se 


Er 


हेवन यं सुलदनामा २२ तारीख़ को दूट गया आर 
डोगी दलों में फिर लड़ाई का ऐलान हो गया | बम्बई म 
.. लियो की तादांद क़रीब २००० थी। उन्हें: 
फौरन शाही जल सेना के २० जहाजों पर क़ब्ज़ा कर 
लिया | कैसेल बैरक में हृथिथार-घर पर धावा बोलकर 
शीन गनो श्रौर गोला बारूद पर क़ब्ज़ा कर लिया। 
` ८३\चीमें हिन्दुस्तान” जद्दाज्ञ के इइ़तालियों ने अपने 
दात्र पर छै इञ्चो तोपे चढ़ा लीं। काफ़ी देर तक भ्रज्ञ 
रेज़ो सेना के साथ उनकी गोलांब्रारी हुई और श्रात्लीर 
भे श्रङ्गरेज्ञी छुतरी सेना ने उठ पर कब्ज़ा कर लिया | 

३२ इड़ताली मारे गये श्रोर पचापों ज़ऱूपी हुए। 

कल्कत् में भी हुगली” जद्वाज़ के ५०० रेटिगज्ञ ने 

हड़ताल करके जुलूस बगेर निकाला । 

कहा जाता है कि दिन्दुस्तानी जल सेना की इस 
बगावत के पीछे ओर कई बाते' हैं जिनमें ख़ास बात यह 
' € कि वे इस बात पर ऐतराज़ कर रहे थे कि दविः्द 
| शया में हिन्दुश्तानी फ़ोजों ओर जहाज़ी फ़ोजों को 
, दथोंभेजाजा रद्द है| उन्होंने इस बात की भी माँग 
की थी कि आज़ाद हिन्द फ़ोजवालों पर से मुकदमा 
हटा लिया जाय । 
सरकारी हल्क़ों में इस बात को लेकर खुशी मनाई 

x ज्ञा रही है कि ज़ोरदार जहाज़ी इमला करके “बगावत? 
` को दबा दिया गया और बम्बई शहर के जिन लोगों ने 

उके साथ हमदर्दी ज़ाहिर की थी उन्हें फ़ौजी मोरचे की 

सी सरुती के साथ दबा दिया ग्या | जिम श्रान्धेपन और 
वेद के साथ श्रङ्गरेज़ फौजियो ने जनता पर गोलियाँ 
चलाई ह उन पर “टाइम्स श्राफ़ इइया?? जैसा ञः 
गोरा श्रश्नबार भी बेचैन हो उठा है। श्रीमती इशा 
मेहता के बयान के मुताबिक मिल्क यूनियन में दूध लेने 
के लिये इकट्ठा हुये बच्चों को गोलियां चलाकर मार डाला 
गया । इक्क्ा हुक्का इधर उधर खड़ी हुई औरतों की 
| गोलियों का निशाना बनाकर इत्या की गई । धमन 
[यम करने की कोशिश करनेवाले कांग्रेस के स्वरमेव 
को भी गोली से उड़ा दिया गया | २५ फ़रवरी तक की 
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घिश्ववाणी 


= कमाण्डर-इन-चीक इन्हें सज़ा 


न न वामदे ! उनकी ब्द 


[व ६, भाग ११३ 


बयान दिये हैं उनमें वे एक बात साफ़ ने | 
| ओर ब्ग यह कि ज़माना बदल गगा १ 

# दिलों से अपने घुल्क की शान के खया भे कू 
नहीं रखा जा सकता | “जय हिन्द? और (हि R 
उसी खयाल को ज़ाहिर करते हैं | कमार्‌ह ह 
यह चादइते हैं कि अनुशासन के नाम परशराम 
भ्रौर प्रर फ़ोछ के हिन्दुस्तानियों के दिलो में) 
को ज पनपने दिया जाय। लेकिन ज़माने हे, 
को दुनिया की सब बड़ी ताक़तें मिलकर भी 3 
करतीं ! हिन्दुश्तान की जहाज़ी, दवाई श्रोर हु $ र से 
राष्ट्रीयता के भावों से भरी हुईं है। आजाद हिद पते में 
ने उन्हें रास्ता दिखाया है, दवाई फोजों की ह १ ह 
ने उस भाव को मज़बूत किया है और जहाी ह हा देते। 
के इस शानदार रवय्ये ने उसे क्रमी जलबों से भ पुर स 
है । ्रािनलेक उन पर मुकदमा चलाकर उर शाद 
दे सकते हैं, फाँसी पर लटका सकते हैं माए स भीष बह 
क्लौमी भावना को खत्म नहीं कर सकते।(१| लि द 
अखबार 'डेली वर्कर? ने ठीक दी लिखा है हि | साः 
शौर कराची में जो कुछ हुआ है वह ब्रिटिश ह] है प. 
ख़िलाफ़ सबसे ऊँची लहर है |” चिगते$ हि| हा ब 
के नाम पर इइतालियों के नेताओं पर बुद “| है 
सज़ाये' देना चाहते हैं मगर हमारी राय में भ श 
लतों 3 फैसले चाहे जो कुछ हों हि गत है। 
ने न सिर्फ़ इन्हें बेकमूर मानां है बलि कर 
परस्त समझती है. और इन पर उसे नाशि गभ 


क| व ६ 
हो गत 


| पहत 
ब्रा हीं 


हा दरिया 
ब हरे 
| [रध 
३ इन सेत 
दतत श 
रा! ऐA 


र 
ओर बदतर ही करे गे | 


नफ़रत का बहाव 

ज़ांद हिन्द फौज के मुक़दमों | 
स्तानी जनता के दिलों में ब्रिटिश ह 
नफ़रत की एक बाढ़ सी आ गई है। 
के बाद हिन्दुष्तानियों पर जो EE २8 
जनता उसे सद्द सहृकर दिं मशी 
उथकी बर्दाश्त का पैमाना रई है लि 
बम्बई और कलकत्ते को दी द! .. ॥४ 7 
घुए में से निकलना पड़ी है 


के ताप ही 
षे 


EN 
ज्र 


ड 


| व (६४ | 
हा है| मगर ठण्ढे दिल से गीर करने पर हमें जसा 
ता है किये श्रनगिन ,कुबानियां अगर बचाई 
॥ हही तो वेदर दता | जनता का Lin कः 
दा का ऐसा पानी है जिसे नहरों के रार | नका ल 
उ मुल्क को सरषब्ज़ किया जा सकता दै लेकिन 
! हे ध तोइकर श्रगर बदने दिया जाय तो वह सर 
|| क्र सेतो को भी वीरान कर सकता है | बम्मई ओर 
हर कहते की कु्ीतियों की हम तारीफ़ें कर सकते हैं 
|. ऐशा लाता है कि वे कुर्बानिर्या अमली नुकते 
| उपे बिलकुल ज्ञाए हुई । गुस्से में भरकर सरकारी 
द $ बनो में श्राग लगा दी जाती है । दलील यह दी जाती 
॥ १३ लोगों को मारते नहीं उनकी चीज़ों में आग 
॥| ह्मा देते हैं | इस तरह की दलील देनेवालों से गान्धी जी 
|) पामि सवाल करते हैं कि--ग्रङ्गरेज़ सरकार कौनसी 
हेह] भाद लेकर हमारे मुल्क में आई थी १ और जो 
॥ पई बुत चीज़ें भी वह विलायत से लाई है उसके 
ह दाम हमसे वसूल किये हैं । इसलिये जो चौज़ें भी 
| शमसद करते हैं वे मारी ही जायदाद हैं । दुश्मन 
$ पष तो ये चीज़ें धरोहर की तरह हैं | फिर जो चारै 


५ स र 


in पकड़कर वसूल कर लेता है और जिसका 
फोर र वेकुसूर आदमियों को बर्दाश्त करना 
ह ग सत के जोश र लोग सोचेंगे और अमल करेगे । 

बू में रखकर हिंसा के रास्ते से 


| 
भ बही इस्तेमाल हो सकता हवै । 


भ 
तीनाक कहानी 


नेकी 
FE महिला सहायक दल को 
दसनत से. ब्रिटिश पालिमिए् 


के १ के 
जज) परों के नाम जो ख़त भेजा 


जो कुछ दिनों के. लिये 
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हए RR 
| ` पिद करते हैं उन्हें भी प्यूनिटिव टेक्स के ज़रिये . 


हे । _लबार के १६ फ़रवरी के 
की ह. दियो ने भूख दड़ताल' 


न सरकार क पह हिम्मत न पड़ी कि जङ्ग के दौरान 
" इस सबसे शमंताक बक को उलट पलटकर वह लोगों 
ऊ देखने का मोरा देती । लिददाज़ा उसने यह ऐलान 
दर दिया कि वह इस दल को तोड़ देगी । ` 
अगरत १९४५ तक इस दल में १०,००० औरतें थीं। 
इनको ११०० अफसरों में ७७५ ब्रिटिश रफ़पर थीं, कुछ 
एंग्लो इरिडयन अफ़पतर थीं और कुल १४५ नीचे दरजे की 
हिंडुस्तानी अफ़रर थीं। हिंदुस्तानी औरतों के साथ वेदद | 
बदसलूकी की जाती थी | अ्ज्गरेज़ लड़कियों के मुकाबले 
में उन्हें तनज़्वाह, तरक्की श्रौर अस्पताल तक के इलाज 
में घटिया दरजा दिया जाता था | इन लड़कियों ने इ 
त में शिकायत की है कि कूठे वादे करके इन्हें इ 
दल में. भरती किया गया और उनके चरित्र, उनके | 
सद्‌!चार उनके सतीत्व, उनके घर श्रोर उनकी ज़िन्दगी 
सबको बरबाद कर दिया गया। अपने हस ख़त भें वे 
लिखती हें-“इमें कोई काम नहीं दिया जाता था 
सिवाय इसके कि इम नाचे, शराब पियें, अ्रङ्गरेज् | 
अफसरों के गले में हाथ डालकर घूमें ्रौर उनकी काम | 
वासना को पूरा करें। हमारे सदाचार श्रोर इसारी | 
अध्यात्मिक हिफ़ाज़त का काम विदेशी अफसरों के सुपुद 
था जो हमारी समाजी ज़िन्दगी से कतई नावाक़िफ थे. .« 
कभी कभी हमें पुरुषों की बैरकों के करीब रखा जाता | 
था, कभी एक दी इमारत में बीच की मंजिल में हम 
लोग होते थे और हमारी ऊपर श्रोर नीचे की मंज़िलों में 
ब्रिट्श आफ़ीसर होते थे। नतीजा यह हुआ कि अन- 
गिनत मामले ऐसे हुये जिसमें बहुत सी लड़कियों को 
साथ बलात्कार किया गया, बहुतो को जबरदस्त 
बसना पड़े, बहुतों को गभ गिराना पड़ा, बाप 
लड़कियां गन्दी बीमारियों की शिकार हो गई ओर ब 
सी लड़कियां जो ज़िल्लत गवारा न करः सको 
करके मर गई |? की 
हमें उम्मीद है सेस्ट्रल असेम्बली के मेर 
शर्मनाक कहानी के लिये जो भी लोग ज्षिम्मेव 
मुनासिब सञ्ञा दिलाने की पूरी कोशिश करेगे 


२५२ 

क्रे सम्पादक श्री तुशारकान्त घोष की सदरित में १4 > 3 
परबरो को हुआ | हिन्दुस्तान कें कोने कोने से &'ट 
बड़ी सभी ज़्यानों रौर सभी खयालों के १२५ दि 
इकट्ठा हुए ये । पणिडत नेहरू ने इस कास्फ्रोतत को 
करवाई शुरू की । सम्पादकों से उन्होंने बड़े काम को 

बाते कहीं । मुझ्तसिर में वे ये थी-- 

(१) पूँजीपतियों के दवायों में श्रखबारों की बागडोर 
चली जा र्दी है जो क़तई नामुनासिष है । इससे श्राज़ाद 
अलब्ार-्नवीसी को ठेस पहुँचेगी। लोगों को ईस 
कोशिश का मुङ्गीबला करना चाहिये | ० ४ 

(२) अखबारों में जनता की श्रसली जिद पर 
बहुत कम रोशनी डाली जाती है | अखबारों में किक 
की समाजी, कठ्चरल, आर्थिक और सियासी ज़न्द्गी 
को खास अहमियत देनी चाहिये | 

(३) देशी ज़बानों के अखबारों की सतह को ऊँचा 
उठाना चाहिये | ज्यादा तनखाहें देकर उनके सम्पादकीय 

वट।फ में ज्यादा काबिल श्रादमी भरती किये जाने 

` दयें । इस वक्त मुख्तलिफ अखबारों के सम्पादकीय 
स्टाफ में ९५, फोदी निकम्मे ्रादमी भरे हुये हैं । 

(४) पंडित नेहरू ने यह भी चाहा कि दुनिया के 

- प्रम मुल्कों में खासकर पूरबी श्रीर पच्छिमी एशिया के 

६स्कों में दिन्दुस्तान के अखबारों को मिलकर अपने 
 जुमाइन्दे भेजने चाहिये | इसके लिये लोगों को मुझ लफ़ 
ज़बानों की तालीम देनी चाहिये । 

(५) दिन्दुस्तानी ज़बानो में तार की ख़बरें भेजने 
का इन्तज़ाम होना चाहिये | 

(६) श्रख़बारों में जो ज़लील इश्तद्वार छुपते हैं 
वे बन्द होने चाहियें | 

ये तमाम बाते बड़े काम की थीं पर हमें श्रफसोस 
है कि ज्याददतर सम्पादकों ने इन पर मुनासिब तवज्जदह 
नहीं दी । श्राज अखबारों पर चीरे धारे पूँजीपतियों का 


' डन्श़ा होता जा रहदा है | यह निशानों बहुत बुरी है | 


लिया रत पू जीपतिकं के दाम में गिरफ़ार हो जाय | 
न ब्रिटिश मिनिस्टर 
(चिक लारेंस, सर स्टैकड क्रिप्स और मिस्टर 
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. मुलतबी नहीं कर सकती | लाड पेथिक लरए बे 


ग्राम जाकर इससे यह खतरा हो सकता है कि एद 
श्र [ है कि पुर्् को कुचक्र से नहस पाशा को 


याल वे मिली र 


L षप ६, भाग (| , 


दिन्दुश्वान भेज रद्दी है । यह मिशन यह हे | 
पाः ठया से बात करके हुकूमत के पंचायती द; 
Si ब्रिटिश सरकार र हिन्दुस्तात $ 
यु-भसिर सलाह देगा । सुल्क भें एक बेचे | 
रौर वह इस बात को बदोश्त न करेण | ; 
5ज़ादी के सवाल को ब्रिटिश हुकूमत ती 
कर्‌ बराबर टालती जाय । लोगो को इस प्रश्न! 
क्रिम की उम्मीद नहीं है मगर फिर भी कहे 
मौका देना चाहते हैं। मौलाना श्बुल का 
ने इस बात का ऐलान किया है कि द्रिक्ि| 
हफ़ बढ्रफ़ अपने सितम्बर सन्‌ १६४५ के वा| 
न करेगी तो कांग्रेस आखिरी लड़ाई तझै। 

मरबस्ता होगी । मिस्टर जिन्नाह के श्रो हा 
बनाकर वह हिन्दुस्तान को ्ाज्ञादी के मश 


का ऐलान किया है कि वे लोग ब्रि की 
तुप्राइनदों की हैसियत से यहाँ श्रा रहे हैँ। उदो 
ऐलान किया है कि हिन्दुस्तान ओर ब्रिटेन वेर 
नया सुलहनामा दोने की ज्ञरूरत है। । 

हमें नहीं मालूम कि मामले रागे | दग्रा 
चलेंगे । ज्यादातर हिन्दुस्तानियों के. दि ) हे 
की नीयत पर यकीन नहीं दै । आगे तेवर | हे 
की तरतीब्र ही उनके दिलों से ई शु 


णा सः 
सकती है । i | 
अते] 

जहाँ तक दृमारा सवाल द हे हा ल 
ग्रभी तय्यारी, व्याग भ्रौर ख पति रे 
खरा नहीं उतरा है जो गुलामी के | 
और नाएुमक्रिन कर देते है| 


मियो की आजादी म 
घिख की सुख्तलिफ़ राज i] 
पाशा की वफ़्द पार्टी मिस्सी श्रा 


5 
तलबगार थी । ल॑ई।२ के 


परी 
प्‌ 


पाटि 


पड़ा और पिछले चुनाव 
को हिस्सा नहीं लिया । 
फ़िज़ा पैदा की कि श्रॉजि 


लेकिन शी 
हर मिखी | री 
श्रावा ै हा 


हक Er es 


| .  कोजें मि को ज़ाली करें और सूडान 
हैं कि ओरेजी रजं मिस है 
आंगरेज़ राजदूत लाड किलने की 


पक्ष डो वापर मिले | त 
तरद की कोशिशों के शवरजूर आज शाह फारूक, 
| , E री ओर जनता तीनों ब्रिटिश शादन्शादियत के 
की उत 

| ता हैं | उ 
र ५ हा ग्ररेज्ञी दांव-पेंचों के खिलाफ अपने को मज़बूत 
इते के लिये मिल आज अरब फेडरेशन का श्रगुणा 


. दा हुआ है। श्रमीर इब्न सळद के साथ शाह फ़ारूक़ 


वह किलिस्तीन कै 

ताज आहुतहनामा-हो गया है। किलिस्तीन के मसले पर 
हि - लू < 3 + 

र ब्रम सारी अरब ढुनिणा एक हो गई है । मध्यपूव को 

उदेश) (नीति जो नया पइलूआख्तियार कर रद्दी है उससे 


तदषो३| भी मि की आज़ादी की मांग पुख्ता हुई है। सोवियत 


झो हमने मध्य पूव की राजनीति में दखल देना शुरू किया 
रमेश ईरान धीरे घोरे सोवियत के साये में जा रद्दा है। 
रंहे म्म के मामले को मस्र श्रौर सऊदी अरब ने मिलकर 


दर क| लकर लिया है | यमन इब्न सऊद को दे दिया जायगा | 


उशी रो की नई वज़ारत अंगरेज़ी दखल को किसी तरह 
। ३॥॥| सहत करने को तय्यार नहीं | सीरिया और लेबनान 
शराहंही फीजों को बाहर निकालने पर कमरबस्ता हैं |` 

गे | _ १९३६ में मिख और ब्रिटेन में जो सुलहइनामा 
| पा उसमें एक शर्त यह थी कि अगर दोनों दल- 
व | ह | १० बरस के बाद ( जो अगस्त १९४६ मे पूरे 
हे बो हे गे को शतो को नये सिरे से दोहराया 
रह हे और श्रगर भदज़ एक दल चाहे तो बीस 


बा 
| ३ मा जा सकता है । आज मैफि 
| बहता ह : उस सुलहनामे को फिर से दोहराना 

| १७७ „„ ® दलील यह है कि “ज़रूरत से मजबूर 
| इनामा किया गया था 


च है जी मदद दी उसका (ज़िक्र भी बह 


सोका श्रायगा तो ब्रिटेन इस 
गीर करेगा |? 

९ एक मजबूत मुल्क के 
ER नहीं होती । उसकी 
र लाड पथिक लारेंस हिन्दु- 
कर EF जाब्ते से सुलदनामा 
दा हिन्दुस्तान ब्रिटेन के 
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आज वह भूत की तरह उन्हींके पीछे पड़ा हुआ है। 
उसकी कड़ियां कसती जा रही हैं सगर रूस के ख़िल्ा 


। पिछुली जंग में - 


२२ अगस्त १९४२ को मिस्टर . 


१९ लेता तब तक किसी तरह दाम 
ee __CC:0. In Public Domain, Gurukul Ka 


| - 
की सुलह उसके लिये फन्दा साबित हो सकती है । 

मित्त -में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लहरें तरी 
पकड़ रही हैं | ब्रिटिश एलची लाड किलन के वाव | 
बुला लिया ` गयां है। लिदकी पाशा मिस्र के नये बज़ीरे | 
आजम मुक्रर हुये हैं। मिल्ती जनता और विद्यार्थी | 
आन्दोलन के ज़ोरदार बना रहे है | ब्रिटेन के | 
ख़िलाफ़ मिस्तियों का जड़ा दिनों-दिन ज़ोर पकड़ इहा | 
है । मध्य-पूर्व की हालत मिस्तियों के इक में जां रद्दी | 
है । ब्रिटिश डिप्लोमेसी ने ट्रान्सजोरडन के अमर | 
अब्दुल्ला और इराक़ के अमीर के बीच सुलह करा दी 
है मगर श्रमरीकन ग्रौर रूधी दांव-पेचों ने श्ररब मुल्क 
को मजबूरन एक रस्सी में बांध दिया है । अरब फेडरेशन 
का जा ढांचा अंगरेजों ने श्रपने हक में खड़ा किया था 


नहीं अंगरेजों के खिलाफ़ | हमारी हमदर्दी साफ हैँ | 
अंगरेज़ी फ़ोजे मि्तको खाली करें! ओर फरांसी्ी | 
फौजे' सीरिया रोर लेबनान को | 


मैलेबी के कत्ल पर नई रोशनी 

“विश्ववाणी? के पाठकों को याद दोगा कि जावा 
जिस दिन से अँगरेजों ने श्रपने मनहूस कदम रखे उसी 
दिन से अमन कायम करने की आइ में वे जावा को. 
आज़ादी के आन्दोलन के कुचनने की कोशिशों में लगे 
हुये हैं । शुरू शुरू में वे खुनकर ऐसा करने में ः 
रहे थे | फिर श्रचानक दुनिया के बताया गया कि 
नेताओं से सुलह की बाते करते हुये ब्रिगेडियर भेह 
कों जावो जनता ने कत्ल कर दिया। जावियों प 
का इलज़ाम लगाया गया श्रोर फिर इसके बाद उन 
हवाई जह्दाजों से गोला-बारी शुरू कर दी गई 
जावी औरतों और बच्चों के कत्ल किया गया 
गांव जला दिये गये । दुनिया पर यह 5 
कि दगाबाज जावियों के मजबूरन सज्ञा 
यह दूसरी बात है कि अंगरेज साम्राज्यगाई 
तिजारत जावी श्राजांदी के इस कीमत भी 
कर सकी | जो कैफियत पहले थी 


€ क 


१ । ये महाशय जावा से श्रभी श्रभो लन्दन लोटे हैं! 
उन्होंने दाउस ग्राफ कामन्स में २० फरवरी के! अपनी 
तकरोर में फरमाया कि जावा के अंगरेज़ अफसरों ने 
` उदं बताया कि मैलेबी को कृत्ल नहीं किया गया बल्कि 
सोरबाया में जावियों के ऊपर एक हिन्दुस्तानी अफसर ने 
` इथगोला फेंका था उससे ग्ालिबन मेलेब्री की मौत 
हुई । मेलेत्री की मोत में जावियों की कोई दग्राआाज़ी 
तही थी । 
है अंगरेज़ी शहन्शाहियत के पास इसका कोई 
| जवाब! श्राज सचाई सामने है | श्रोर लाखों जावी बेगु- 
जदो को कत्ल करने की जिम्मेवारी एटली और बेविन 
की मन्दर सरकार पर है। पर जावी इस हैवतनाक 
मकारो का एक ही मुश्राविज़ा चाहते हैं और वह यह 
| कि-जावा श्राज़ाद होकर रहे। 
सोवियत्‌ ओर मञ्चूरिया 
ग्रमरीका ने जापानी लड़ाई के ख़त्म होने के बाद 
सुज्ञकिज्ञ के ऐलची जैसे छोटे से श्रोहदे पर जब शम- 
रीका के प्रधान सेनापति जनरल जाजं मार्शल को मकर 
करके भेजा तो जानकारों के सामने साफ़ हो ग" था 
क्रि सोवियत्‌ के ख़िलाफ़ चियांग काइ शेक की सरकार 
: अमरीक्षियों के हाथों में खेल गई है | लड़ाई के ख़ास के 
बांद सोबियत्‌ ने श्रपना श्रसर डालकर चीन में घरे 
सुलह कायम करने में पूरी पूरी मदद दी.। सु गकिंग के 
२५ फ़रवरी के रायटर के समाचार के 
निसो और चुगकिंग को सरकार में एक समभौता भी 
ह गया है.जिसके मुताबिक दोनों की फ़ौजें राष्ट्रीय सरकार 
र अधीन हो जांयगी । एक तरफ़ तो समभौते को ये बातें 
चल रही हैं श्रोर दूसरी तरफ़ सारे स्क में सोवियत के 


मुताबिक कर थू 


| का किसी मुल्क में रहना नामुनासिब्र बात है | इस 
हाज़ से सोवियत फ़ौजों को मञ्चूरिया खाली कर देना 
जिम है मगर इसी तरह श्रमरीकी फ़ौजों को भी कोई 
क नहीं कि वे चीन की छाती पर मँडराती रहें | इम 
र रायज़नी करने नहीं बैठे हैं 
है श्रोर चीनी जनता को है उसे उठाना ह 
ख़ादिश है कि चीन' अमरीकी 
खिलौना न बने | जा तः 


x 


| वह चीन 
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ख़िलाफ़ संगठित श्रान्दोलन क्रिया जा रहा है। विदेशी * संचूरिया से क्यों नहीं हटी | ब जब कि 


| दाच ११ 


३| ती भ 
३३ और बम 

| (6 | * 
हाह दो 
दए 
ते मं 
गद बह 
दुस्ता 

दक्स 
प के | 
तीत क 
ने उपे । 
रयन 4 
इर पुता 
तार उ 
त की । 
हुतानि 


मंचूरिया की हालत को समभने के लिये दा 
बरस पहले की उस घटना को याद करना ३ 
चग सुएह लिश्रांग साशंल चियांग काह शे के 
१९३६ में सि्रान से चक्रमा देकर उड़ा ले Et) 
वह कम्यूनिस्टों ओर चियांग में इस तरह कोई हा 
कराना चाहता था | तब से वह जेल में है। उनके 
भाइयों, जनरल चांग सुएइ शिइ ओर जनरल चाह 
मिंग, का दाथ आज मञ्चूरिया के आन्दोलन केप! 
वे इस श्रान्दोलन के ज़रिये चांग सुएह तिग्रा॥ 
छुड़ाना चाहते हैं | हमें नहीं मालूम भ्रत्र तक चाहु 
लिश्रांग- को छोड़ा गया है या नहीं | मंचूरिया प स 
काफ़ी श्रसर है और मंचूरिया के मसलें को हृ ब 
बह बहुत काम का साबित हो सकता है | 


मंचूरिया का रक्ब्रा सोवियत्‌ रूस को छोड ग की हि 
का ३ है। बह खानों और कच्चे माल के तिह | झा 
चीन का संबसे क्रीमती सूबा है। फौजी मोप || 
लिहाज से वह श्रपनी एक ख़ास जगह रखता है| । 
की ९५ फ्री सदी ्राबादी चीनी है। जागति तइन | 


वि पं 
जो जुल्म किये थे उसीक्षी वजद् से जब सोविय४ | ड ङि 
मंचूरिया पहुंचीं तो उनका खूब स्वागत ह | हे द 


न॑ सि EE र्‌ बि 


ह सने 
एवातिरतवाजो की गईं | उस वक्त रू eds 


को मंचूरिया पर कब्जा करने में मदद दी ब 


दया से 
इतमीनान दिलाया कि वह जल्द ही मय ही 0 
फ़ौजें इटा लेगा। हमें हैरत है कि रूपी म | 
UN 


Rk 
चीनी कम्यूनिस्टों सें फौजी समभौता दो 7 दह 


सोवियत्‌ को श्रपनी फौजे इटा लेने में बीई ` | 
होता चाह्विये । ३ 
पर ऐसा महसूस होता है कर मंचर 0 
की फरीजें न हटाने की वजह जापान, कोरि! 
इराक बग्रेरह की बढ़ न्तरष्ट्रीय EI 
-अंगरेज्ञ और अमरीकी हित ज़ाहिंरा देख है. 
| द्िल्लाई-दे रहे है । लर*ं 
(CD 42.25 4: 


पछ; 


शाये हो रदी हैं जिसमें इ'गलैएड 


र ख़ बरे 
की को एक फ़रीक कहा जा 


| 00७ 
| के ख़िलाफ़ रूख 


गमे र} 


ज च|| दहै। यू 
॥ द 

रा दीस की दोहाईै दो Sh: 

व एतबार ५ बद क्री भी नहीं दो सकता । ऐसी 

f . 


ले मंचूरिया से सोवियत जे बिना हालात बदले 
र बहुत शरासनी से नहीं इटेगी । 
॥दुलानियों की जिख्लत का नया खाका 
दक्खन ्रपरीका के हिन्डुस्तानियों ने फ्रीज़िंय 
[ल ३ सिलक्षिले में एक गोलमेज़ कान्फ्रंस करने की 
तीत की थी लेक्रिन फ्रील्ड मार्शल स्मटस की सरकार 
त उसे मानने से इनकार कर दिया | साउथ अफ्रीकन 
ह्यन काग्रेस ने प्रीमियर के पास एक डेपुटेशन भेज- 
चांगु सपुताझ़ात को पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला | 
पड शषा! उसने दो ठहराव पास किये । एक में फ्रीज्षिज्ञ 
इ ह| भ मु्ठालफ्त के लिये दक्खिन अफरीका के 
दुला को कमर कसने के लिये कहा गया है 
दूरे मे ए. \. 0. से अपील की गई है।वे 


इकर यू गो हविर ्‌ 
त्र शा i अमरीका और ब्रिटेन में पने डेपुटे- 


रार रः र्‌ ड तक हिन्दुस्तान का सवाल हे 
। ह| रही को ह न भाइयों के साथ है । सेस्ट्रल 
ग रेभे ह== ` की मजबूर करना चाहिये कि 


हि हिल्दुस्ता 
है दर राह कमिश्नर को वापस बुला लें 


फरोक 
हरा “पे कर देः ट 


र्‌ 
i भारत सर 
+ वादा पन पं परिकार इस बात को मानती है कि 


| 
र| गु +> "रे से भी बदतर है । इसके 


; है हिल 
हा त क 


घ हक 
न 
[ग गो 
_गयाह| 
स 
उपेत) 
चामु 
प 
तश्रा 


= 


ङि झी इक़ दो जायगा जो 
त गोरे उम्मीदवारों को 


फ़ 
दै बराबरी नहीं 
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| , द्म 
द्द सकती । मार्शल स्मदध इत बात को भूल जाते हैं क्रि 
जारी दुनिया के भूरे, पीले और काले आदमी गोरे के 
एह बड़प्पन को मानने से कतई इनकार करते हैं धान 
वह भले ही हिनदुस्तानियों के ल्िज्ञाक अपनी राय का 
इज़दार करके साउथ अफरीका के प्रीमियर बने रह तत्ते | 
हैं मगर एशिया का उमड़ता हुआ इनक [ब एक दन 
गोरों 
लेगा । 


अहिंसा से स्वराज - 


बम्ब्रई के खुनी नहान पर गान्धी जी ने जो नापस= 
न्दगी ज़ाहिर की थी वह श्रीमती अरुणा आसफ़ग्रली को 


रुची नहीं और उन्होंने ईमानदारी के साथ उसकी हु 


लफत में अपनी राय ज़ाहिर की। पणिडत जबाइरलाले : 
नेहरू ने बम्बई की केफ़ियत को श्रपनी आंखों से देखकर 
एक बहुत बड़े आम जल्से में लोगों को इश बात के लगे 
अगाद किया है कि हिंसा के ज़रिये जनता अपने मक्रसद 
तक नहीं पहुँच सकती । गान्धीजी ने श्रीमती अरुणा को 


जवाब देते हुये अपने २६ तारीख़ के बयान मेंहिसा 


र तोड़फोड़ और छुपकर काम करने के खिलाफ श्रपनी. 


राय ज़ाहिर करते हुये कहा है--“भुके लुक छ्िपकर | 


काम करना पसन्द नहीं | मैं जानता हूं कि करोड़ों आदमी 
लुक छिपकर काम नहीं कर सकते। करोड़ों आदभ्ियों | 
को इसकी ज़रूरत भी नहीं | कुछ थोड़े से श्रादमी इस | 
सुलावे.में रह सकते हैं कि वे लुऊ छिपकर काम 3 रके 


की इस शान को धूल में मिन्नाकर हो चेव | 


करोड़ों श्रादमियों के लिये श्राज़ादी हासिन कर सक्ते | 


की बात पर ही सबको श्रमल करना चादिये । ऐसी हा 
पैदा करने की कोशिश करना ही सच्चा हनकृलाब है. 


लिये एक नमूना बन गया है.कयों कि वह बिना ह 
के खुला मुक्राबला करके बगेर दूसरों को चोट पहुँ 


Te 


२48 
पी बयान में जहाज्ञी फ़ौजियों की बगावत के 
एतास्लिक् अपनी राय ज़ादिर करते हुये गान्धी जी कदते 
-- 
जजन लोगो ने इन्हे बग्ाइत करने की संलाइ दो 
४३ पुनासिब सलाह नहीं थी। अगर उन्हें “चमु च 
| दायते थी तो उन शिकायतों को उन्हें पहले 2? 
पसन्द के सियासी नेताओं के सामने रखना था! घर 
उन्होंने हिन्दुस्तान की श्राज़ादी के लिये बगावत की तो 
गौर भी गल्ती की । हिन्दुस्तान की इनकलाबी पार! की 
राय के बगैर उन्हें यह न करना चाहिये था वे शुभराह 
कोर बेखबर थे अगर उन्होंने यह सोचा था कि वे अपने 
छोर? पर हिन्दुस्तान को विदेशी गुलामी छे पंजे से 
आज़ाद कर लेंगे...बे मोके की बहादुरी खुदकुशी की 
तरह हो जाती है | ; 
 'ण्णाकोयहकहनेका हक है कि लोगों को 
' हिंसा श्रौर श्रहिंसा. की उसूली बहस में कोई दिलचस्पी 
नह | लेकिन लोगों को यह जानने में बेहद दिलचश्पी 
ह कि उन्हें किस रास्ते से ग्राज्ञादी मिलेगी--हिंसा के 
' शस्ते से या श्रहिंसा के रास्ते से लोग अब तक श्र हिं सा 
के रास्ते पर पूरी तरह नहीं चले। श्ररुणा और उसके 
आथियों को हर बार अपने आप से यह पूछना चाहिये 
।क श्रहिता ने युगो से सोते हुये हिन्दुस्तान को जमाकर 
उम स्वराज्य के लिये एक ख़ादिश, धुँघली ही सहदी 
. क्या नहीं पैदा की है १? ° 
' श्रपने हाल के मेदिनीपुर के दौरे में भी गान्धी जी 
ने सन्‌ १९४२ के तोड़ फोड़ और हिंसा के तरीकों पर 
5 2 राय देते हुये वहाँ के कार्यकर्ताश्रों से कह्दा-- 
Rar 
ः आप उन्हीं के इथियारों से उनके साथ 
कामयाब लड़ाई नहीं लड़ सकते । श्राल्लिर आप परमः णु 
से श्रागे तो नहीं ज र 
दे जा सकते | जब तक हम हर किस्म 
म्राज्यवाद से लड़ने के लिये द्विंसक विद्रोह के 
तरीक के बजाय कोई नया तरीक्रा ईजाद न करेंगे 
क दुनिया की पीड़ित जातियों के लिये कोई उम्मीद 
| सकती | किसी को रूस के उदाहरण से गुमराह 
होना ९.० | इमारी परम्परा रूस से भ 


शा 


की भूमि [ भी अलग तरद की 
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आप लोगों को वह सत्र कर के 


पक रहीं है उसमें समभदार 
ल्कुल - द 
की टीक रास्ता चुन लेना दै श्रौर हि 


(i 


- 
सोचा 


[ य ६, भाग 
2: जनता को अगर ज़रूरी तालीम दो 
धाययार नहीं उठायेयी । लेकिन यह 
दि हमारे हुक्मरां हमको ऐसी तालीम दे श | 
लोगों ने वहां गान्धी जी से पूछा कि i 
के वनकलाय में ताक़त पर कब्जा करने शो 
नह: है”! ठो गान्धी जी ने जवात दिवा| 
अप हैं | अहिंतक क्रान्ति सत्ता हथियाने § 
। वह तरीकों को बदलने का काका 
आज़ीर में सत्ता का शान्तिपूर्वक बदलाव छ| 
छाल इणिडिया कांग्रेस कमेटी की बम्पर बात 
अपनी तकरीर में जो पाँच उपाय बताये बे भ 
ने पूरी तरह उनपर अमल किया होता तोह 
दञन करने की ताकत कुणिठत होजाती त्रौ 
मांग को मानना पड़ता 

अहिंसक तरीका दबाव के तरीके-के छल 
कितना उवादा कारगर होता है इसकी मिप्तात बह | 
गान्धी जी ने बारडोली का ज़िक़ किया। गे] 
शुरू शुरू में लोग सत्ता के कुछ चिहोंप( # 
में कामयाब हुये मगर उसे वे बरकरार नरश | 
बारडोली में सत्याग्रद्दी अपनी लड़ाई कें || 
तरह कायम रख सके । “इसके हाते | 
ने कह्ा-- “आप देख चुके कि ञ्रापकी सारी k 
स्त्रियों की बेइउज़ती न रोक़ सकी । | | 
बर्दाश्त हैं | स्त्रियों की ओर बुरी निगाह | 
को ड्िम्मत न होनी चाहिये | इसके रे हल | 
बहादुरी यानी श्रदिंसक बारी को त 
मौत को भी चुनौती देसके शरीर EE क| | 
कारी की ताकत कामयाब ने हड र 
किल्वाने की कोशिश कर रहा हूँ | तर] 
है “लेकिन आप लोगों को, जिन्न = | | 


[ समरी | 
अहिं पाई है, गर्द FF. 
हिंसा की शिक्षा ई हैं; दिखाना ४ | 


ma 


ne 


छिपा हैं ® . OE 
हेसा अर ग्रहि 

श्राज देश में हिं ह 

साथ गान्धी जी कें विचारों की कि ; 


चलना है | 
war 
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हमारा नया प्रकाशन 


महावीर वधमान 


ओर 
जेन धमं श 


लेखक 
डाक्टर जगदीशचन्द्र जैन एम० ए०, पी-एच० डी० 
१चासों आमाणिक जैन और बोड घर्म-्न्थों के आधार पर भगवान महावीर के 
जीवन की आघुनिकतम व्याख्या 


|| 
(| 


सार 
हू तो ९ ; 
होती | 
उब 
रह] 
ठरता 


मूल्य १।) रु०, डाकखचे सहित १॥=) 
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विश्ववाणी मासिक पत्रक 


गान्ध जी कहते so 
| Bk ए Wg 


“ि्त्रवाणी तो बहुत अच्छी निकल रही है | उसका एक 
मुझे उप्तके विशेताड़ बहुत प्रिय लगे है 
98 


राष्ट्रपति मोलाना आज़ाद कहते हैं-- 
“विश्ववाणी जैसे रिसाले ( पत्रिका ) की देश को ज़रूरत है । | 
हर हिन्दुस्तानी को इसे पढ़ना चाहिये |? | 


विश्ववाणी पुस्तक साहित्य 


संस्कृति के निमल भरेम का सङ्गम है । | 
इरा का साम्प्रदायिक ज़हर ऐसे साहित्य के प्रचार से ही दर हो सकता है। 


१-इजरत मुहम्मद और इसलाम : लेखक परिडित सुन्दरलाल | 
[ हिन्दी उदू संस्करण बिक गये, गुजराती संस्करण प्राप्त, मराठी संस्करण प्रेस में | || 


२-गीता आर कुरान ¦ लेखक पणिडत सुन्दरलाल | 
[ दूसरा संस्करण ( हिन्दी ), उदू गौर गुजराती संस्करण प्रेस में ] | 


२-इजरत ईसा और ईसाई धर्म : लेखक पणिइत सुन्द्रललि 
[ थोड़ी प्रतियाँ और बची हैं ] 


४-महावीर वर्धमान आर उनका धर्म लेखक डा० जगदीश 
[ जैन ध्म की अत्यन्त 


त 
सुन्दर पुस्तक अभी छुपकर प्रकाशित हुई 
विश्ववाणी कार्यालय, इलाहाबाद 


रह [fr इलाहाबाद 
ुद्रक और पकाराक-विश्त्रम्भरनाथ, विश्ववाणी प्रेस, साउथ मलाकी, 


rukul Kangri Collection, Haridwar Eo 
Cool 
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| कै घर 
||| काने 
रोती थी 
हुम 


विश्ववाणी के ग्राहकों से आवश्यक निवेदन | 


रे कार्यालय में वरावर इस बात की शिकायतें आती रहती हैं कि ग्राहकों को ठीक से हि Wf 
ग । जदा तक हमारा सम्भरन्ध है हम ग्राहकों को तीन तीन बार चेक करके हर महीने || 
है। हम अपने जस्टर में विश्ववाणी भेजने फी तारीख तक दर्ज करते हैं। किन्तु डालि | 
म॑ छापा मारकर कई प्रतियाँ गायव कर देते हैं। हमने बारहा पोस्टल अधिकारियों सै 
| ए घ (र उता कहना है कि वे केवल रजिष्टड, प्रति की ही गारण्टी कर सकते हैं साथ 
ह त ही नही ऐसी सूरत में पाठक हमसे सहमत होंगे कि हम इस मामले में हक 
“विश्ववाणी' हर महीने की पहनी तारीख को प्रकाशित हो जाती है और पाँच १ 
राना कर दी जाती है। हमारी ओर से इसमें ज़रा भी कोताही नहीं होती शी 
त प व्यवदार करते हैं तो बे अपना माहक-नम्बर लिखना भूल जाते हैं । विश 
! आह्कों को अपना ग्राहक-नम्बर लिखना | भूलना चाहिये। और अपने पर 
पैसे का टिकट अवश्य भेजना चाहिये। 


है बह लेख पण्डित जी की उस मशहूर श्रङ्गरेज्ञी पुस्तक he Discovery ० ]742 का अंश है जो 
हा उदवोने श्रहमदनगर के क्रिले में लिखी थी आर जो हवाल ही में प्रकाशित हुई है | पुस्तक का हिन्दी 
“| प्रवाद प्रेत में है ओर सस्ता साहित्य मणडल द्वारा शीघ ही प्रकाशित. होने वाया है|. --सम्पादक 


५ | है रो 
म श्रोर जेलों में कर चुक्रा था, अहमदनगर 


|| ३१४ प वानी शुरू को । तेज़ धूप में भी मैं 
| ६ पएरे रोज़ ज़मीन खोदने ओर फूलों की क्या- 
जाने म ख़चं करता था | ज़मीन बड़ी ख़राब और 
| थी | जगह जगह पुरानी इमारतों का मलबा, 
हुमा सामान श्रौर खंडर भरे हुए थे । अहमद- 
Es गग जगह है जहाँ पिछुले ज़माने में बहुत 
) ए उड़ी जा चुकी हैं ओर दरबारी साज़श हो 
का इ की तारीख़ की निगाह से अहमदः 
i) » दो पुरानी जगह है और न दुनियाँ 


$३३ भसतों के हर 
मुक़ाब कोई 
प्ररियत हो ३। ले में इस-जगह की कोई 


Mt] किस्मत लन 
आती दीवारों के 
| हिस मिले 
ऐता हिक 


मीन को खोदने पर तह से काफ़ी 
इकडे और इमारतों के गुम्बदों 


इमारा ज्यादा गहरा खोदना यो 
-चोज्ञो के बारे 
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हमारा हिन्दुस्तान है क्या ! 


पण्डित जवाहरलाल नेहरू 


` दोनों ढेर तीस चालीस बरस पहले की पुरानी फाली के 


. गया था और पुरानी फाँसी को सब ऊपरी चौज़ हटा दी 


७6-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw 


[ श्रङ्क ४, पूरे अङ्क ६४ 


मुझे देहरादून जेल की एक दूसरी खोज को याद 
आगई | पर वह खोज इतनी खुश करने वाली नहीं 
थी ।-तीन साल पहले देहरादून जेल के अपने छोटे से 
आँगन को खोदते हुये सुके पुराने दिनों को एक अजीब 
यादगार मिली थी । ज़मीन को सतह से बहुत नीचे दो 
पुराने ढेरों का बचा हुआ सामान हमें मिल्ला। मने | 
कुछ दिलचस्पी ओर हैरानी क्रे साथ उसे देखा | वे 


हिस्से थे । पहले उस जगह फाँती घर रह चुका था। 
इस जेल में बहुत श्ररसे से फॉसी देना बन्द कर दिया 


गई थीं। इम लोगों ने उसकी बुनियादें खोज निकालीं [ 
आर उन्हें निकाल कर फेंक दियां। जेल के मेरे सवा | 
साथियों ने, जिन्होंने इस काम में मदद दी थी, इस बात 
पर बहुत खुशी मनाई कि अख़िरकार हमने उस मनस 
चीज़ का नाम निशान मिटा दिया । |$ 
अब मैंने फड़वा अलग रखकर उसकी जग काल ड 
हाथ में ले लिया | आज कल की हालत पर मैं उस बच | 
तक मद्दी लिख सकता जब तकि कि मैं आजकल की | 
चीज़ों में खुद अमली हिस्सा लेने के लिए श्राज़ाद न 
होऊँ । जहाँ तक इस ज़माने का ताव्उक है ग्राव 
उसमें कुछ न कुछ खुद श्रमली, काम 


® 


२५८ 


महसूस करता हे। काम करते हुए ह में इस ज़माने 2 
अपनी आंखों के सामने देख ओर समझ का हू । 
और तभी में आसानी से ओर थोड़ी बहुत सहूलयत छे 
उत पर लिख सकता हूं।जेल के अन्दर रहते हुए 
श्राजकल के किसी सवाल पर कोई पक्की और साफ़ साफ़ 
राय कायम कर सकना बहुत मुश्किल दोता है। चीज़ों 
का उनके अ्रसली रूप में श्रन्दाज़ा नहीं लगाया जा 
सकता । सब चोज़े धंधली आर साये की तरद नक़ली 
मालूम दोती हैं जब तक कि उनसे खुद भिड़ा और 
लड़ा न जावे। जेल में मेरे लिए श्राज कर्ल का समथ 
“्राजकल का समय? नहीं रह जाता । ग्रौर न श्राजकल 
के ज़माने का मुक़ाबला इम किसी बीते हुए ज़माने से 
कर सकते हैं क्‍योंकि बीता हुआ ज़माना बिलकुल पत्थर 
के बुत की तरद मुर्दा होता है जिसमें श्रव कोई तब्दील। 
नहीं की ज। सकती | 
में पैाम््र का बाना पहनकर श्रागे श्रानेवाले 
` दिनों के बारे में भी कोई पेशीनगोई नहीं कर सकता | 
मेरा दिमाग़ आगे आने वाले दिनों के बारे में अक्सर 
सोचा करता है श्रौर भविष्य के परदे को हटाकर दूसरी 
तरफ़ देखने की कोशिश करता हुश्रा, श्रागे राने बली 
चीज़ों को अपने मुताबिक रंगने की कोशिश -करता हव । 
पर ये सब बेकार के ख़याल ' दोड़ाने हैं। सच यह है कि 
रागे श्राने वाले दिनों के बारे में कोई बात. पक्की तौर 
से न कही जा तकती है रौर न जानी'जा सकती हैं। 


दिन हमारी उम्मीदों पर पानी नहीं पेरेंगे और इन्सान 
के सब सपनों को झूठा साबित नहीं कर देंगे | 
अब रह गया बीता हुश्रा ज़माना । उसके बारे में 
तिहास लिखनेवालों या आलिमों की तरह मैं शास्त्रीय 
ढंग से नहीं लिख सकता | न मेरी जानकारी उतनी है, 
न मुझमें क़राबलियत है श्रौर न मैंने उस तरह की तालीम 
है | इस तरह के काम में मुझे दिलचस्पी भी नहीं 
जब मैं गुज़रे हुए ज़माने का ख़याल करता हूँ तो 
हुत करके तो मुझे परेशाभी होती है और कभी कमी 
\ कर जोश श्राता है कि गुज़रे हुए ज़माने में भी 
सी चीज़े मिलती हैं जिनका आजकल के ज़माने से 
श्रौर जो इस जिन्दा ज़माने का दी एक पहलू 


hd 
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हमें कोई इस बात का भरोसा नहीं है कि आगे आनेवाले 


शा नही पहुंच नाती की में से 


३} 


Re 5 रे स श 
मदा हैं कि इस तरह की तारीख लिना 6 
पर से पिछुले ज़माने के बोझ को कुछ हलश्च | छी के 
है । में समझता हूँ यहद तरीका साइना 


( Psycho-an2]95i9 ) से कुछ मिलता बुत्ता। 
यानी अपने सनकी ओर अपने दिल को दा अपरो 
आच्छ तरह समभ कर उसके साथ बाहर को हुक शा बे 


देखा जाता है | । 
पिछुले ज़माने की अच्छी ओर बुरी चीज़ों गा 
परेशान कर देता है और कमी कभी तो वेचत | 
है | यह बात हममें से उन लोगों कें बारे में # हि 
सच है जिनका हिन्दुस्तान और चीन जैती ए पा i 
ताग्रो से वास्ता है | जर्मन दार्शनिक नीतम ने है| 
कहा है कि “पिछली सदियों की श्रङ्गतमद हैं म 
उनका पागलपन भी हम पर श्रसर डालि है| ् ५ 
किसी का वारिस होता ही बड़ा ख़तरनाई# रे R द 
मुझे कया वसीयत मिली है! में किए pk 
वारिस हूं ? मैं उन सब चीज़ों का बारिश हुँ | 
ने दायो हजारों बरस में हासिल क्रिया | 
उसने गौर किया है, जिनके लिए उसने £ | 
हैं, और जिनमें उसने दिलचस्ी लौ 3. र 
बिजय के नारों, द्वार की बेढद पीढ़ी श ह | 
सब अजीब गरीब दिलेरी के काम रा 
जाने कितने पहले शुरू हुए ये, 
और हमें अपनी तरफ़ खींच रहे 
के वारिस हैं। हम झौर सब्र इधर. 
लेकिन हम हिन्दुस्तान वालों र 
मिली है | वह सिर्फ़ हमारे दी लि 
की भी बाक़ी दुनिया से श्र द 


हूँ | पर र्द 5 


| 


l ~ त ~ 
खयाल और मौजूदा ज़माने में 
में मेरे दिमाग़ को घेर रक्खा 
। लेकिन यह 


वास बशीयत ह 
त ने बहुत दिना 
रे में मैं लिखना चार्दता हूं 
i हात तर ढा धरोर उल र क he 
ही की दिम्मत नहीं होती, 5 हिल रे 

का उपरो तह तक ही पहुँच सकता हूँ । ज्ादिर हैँ कि 
द| लात के साथ मं पक नहीं हे म i ब 
इको इत करने की कोशिश सं म॑ अपने दिमाग को 
| करते श्रोर उसे ग्रगले क़दभ के लिए तय्यार 
तमे (हे, शायद श्रपने साथ ज़रूर कुछ इन्शाफ़ कर 


ET 
ष्‌ ) |३। द्‌ी ER 


। इतनी अ 


र द| । 
तार है कि सवाल को हल करने का तरीका छक* 


ब्रो गत शरपना तरीका होगा । किस तरह से वह सवाल 
न अपे पैदा हुञ्रा, उसने क्या कया शकलें, बदलीं 
म न| ए तरह उसने सु पर और मेरे कामों पर असर 
पुरो ओर । कुछ ऐसे भी बिलकुल निजी तज्जरवे हैं 
न | अप सवाल से कोई सीधा ताल्लुक़ नहीं है 
तमे मेरे दिमाग-पर एक खास तरह का असर 
है | 7॥/ हा निकी वजह से कुल सवाल को इल करने के 
| ह पड़ गया है | इसमें जो चीज़ सब 
ष क री न ख है वह यह है /कि हमारे उन 
कि आए हैँ तो 5 निजी ताल्लुक्वात हैं या नहीं 
वि भज तौर हैं। श्रगर हम किसी मुल्क के 
807 जिया परे परिचित नहीं हैं तो सिफ़ इस 
के बारे में गलत राय कायम कर 


तर | हद ब्रि हि 
रा फा हा, रा वदेशी और एक दूसरी ही 
DE CU | 
तल अपने मु र 
हु स्क का सम्बन्ध है हमारे 


ण ह रन ताहलुक़ात की वजह से 
शक जातियों की कई तसबीरे या 
[ती हें | इस तरह मैंने भी अपने 

५ पर जमा कर रक्खो हैं । 

९.२ „९ सजीव हैं, एक ऊँचाई 


. शदगी के कुछ ऊँचे श्रसूलो 
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की याद दिला रदी हैं। किर भी ये तत्वीरें बहुत पढिले 
की मालूम पड़ती हैं श्रोर ऐसा मालूम होता है जैमे मैंने 
कोई कहानी पढ़ी.हो | कई और भी तसवोरे हैं जो पुराने 
साथियों ओर उनके साथ के अच्छे ताइलुक़्ात की याद 
दिलाती हैं जिसकी वजइ से ज़िन्दगी में मधुरता ्रा 
जाती है | इनके थाथ हवी साथ हिन्दुस्तान की जनता, 
सर्द, औरत ओर बच्चों की अनगिनत तसबीरे हैं जिनमें 
जनता एक जगह इकट्ठा है, मेरी तरफ़ देख रही है ओर में 
यह जानने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ये हज़ारों श्राखे 
किन उमीदों से मेरी तरफ़ निद्दार रद्दी हैं । 
खोज 
इन बरसों में अश्र मैंने काम किया और खूर सोचा 
भी, मेरे दिमाग़ में दिस्दुस्तान की दी बाबत सारे खयाल 
भरे रहे । मैंने दिन्ढुस्तान को समझने की कोशिश की ओर 
उसकी बाबत मेरे जो ख़याल थे उनकी छानबीन की । मैंने 
अपने बचपन की याद की ओर यह याद करने को कोशिश 
की कि मैं उस वक्त क्या मदसूम करता था, मेरे बढ़ते 
और फैलते हुए दिमाग में हिन्दुस्तान की कितनी धु धली 
तसबीर थी और बाद के नए नए तजरबों से वह ओर 
कैसे गढ़ी गई | कभी कभी यह तसबीर मेरे सामने से 
ग्रोफल होजाती पर मेरे दिमाग़ में वह बराबर बनौ रही, 5 
धीरे घीरे बदलती गई । हिन्दुस्तान के बारे में मेरी यह. 
तसवीर पुरानी कद्दानियों कहावतों श्रौर आजकल की 
जली हालत का एक श्रजीब गरीब मिलाब थो । उसने पु 
गेरे अन्दर अभिमान की एक लहर के साथ दी साथ | 
शर्म की भी लहर पैदा करदी । मुझे अपने चारों तरफ 
की हालत देख कर शर्म श्राती थी। अंधविश्वा के 
साथ पूरे किये जाने वाले रौत रिवाजों, र्‌ 
गले ख़यालों और सबसे ,ज्यादा श्रपने मुल्क _ 
गुलामी और गरीबी को हालत को देख कर मुझे 
आती थी |: ; 
जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और | श्त 
आज़ादी को नज़दीक लाने वालिं कॉम में हि 


दिन | 
लगा, वैसे वैसे दिन्दुस्तानकी दलित के ० 
तकलीफ़ होते लगी । मैं सोचता या कि पह 


स्तान है जदां मैं रहता हूँ, नो फे शार बि हे 
खींचता है और काम करने को प्रेरणा देता 


ine 


हम अपनी घु धली पर गहरी दिली ख़ाहिशों को मदसूस 
कर सके | हिन्दुस्तान की श्राज्ञादी के लिए काम करने 
दी पहले पहल जो प्रेरणा मुझे हुईं उसकी वजह एक तो 
मेरा ज़ाती और कोसी श्रभिमान था ओर दूमरे किसी 
भी विदेशी हकूमत का विरोध करने श्रौर अपने मुताबिक़ 
' ग्राज्ञादी से ज़िन्दगी बसर करने की हर इन्सान की 
लादिश। यह देख कर मे बड़ी हैरानी होती थी कि 
हिन्दुस्तान सरीखा एक बड़ा देश, जिसका पिछुला ज़माना 
क्रितना पुराना और शानदार रइ चुका है, एक बहुत दूर 
पर बसे हुए टापू का गुलाम है जो मनचाही हकूमत 
करते हैं । यह देख कर हैरानी श्रोर बढ़ जाती थी कि 
इस जबरदस्ती 'के मेल की वजह से देश में कितनी 
भयंकर ग़रोबी श्रौर ज़लालत फेल गई है। यह सब 
कॉफी वजहें थीं जिन्होंने हमें श्रोर दूसरे लोगों को अपने 
' मुस्क की श्राज़ादी के लिए काम करने का बढ़ावा 
दिया | 
लेकिन मुझे संतोष देने के लिए यह काफ़ी नहीं 
था | में सोचा करता था कि जुगराफ़िया के नक्शे श्रोर 
कुदरती रूप रंगों, हवा, पानी मिद्दी के अलावा यह 
हिन्दुस्तान क्या है ? पिछुले ज़माने में उसकी क्या हस्ती 
| थी! फ़िस चौज़ ने उस वक्त इसको मज़बूत बनाया ? 
| किस तरह उसने भ्रपनी पुरानी ताक़त खोदी श्रौर क्या 
कतई खो दी १ इन्सानों की एक बहुत बड़ी बस्ती होने के 
अलावा इस वक्त क्या इसके पास कोई ख़ास चीज़ है जो 
दूर से चमकती दो ? श्राजकल की दुनियाँ में इसकी क्या 
सियत है ! है 


“= 


यादा गया। मैंने महसूस किया कि दुनिया से अपने 
को श्रलग रखना नामुनासिब है रौर नामुमक्रिन भी 

राये आने वाले दिनों ने मेरे दिमाग़ में जिंस तरह 
श्राख्तयार कीं वह इस रूप में थीं कि दुनिया के 
कों से हिन्दुस्तान का राजकाजी, माली और 
तरल मामलों में गहरा सहयोग हो | लेकिन श्राने 
नों के पहले मौजूदा ज़माना था और मौजूद! 
पोछे लम्बा श्रौर उलभा हुआ पिछली ज़माना 
श्राजकल का ज़माना पैदा हु्रा था । इसलिए 
[ने ' को समझने की कोशिश करने 


५४, 
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सवाल के इस श्रन्तराषट्रीय पहलू पर मेरा ध्यान. 


` सुभीते से ज़िन्दगी बतर 


नतॉजा हो सकती थी | पास % 


बराबर टिकी रद्दी । यह सा 
in Pi lic i Gurukul Kangri Collection, Haridwar f 
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इतिहास का पिछला सिलसिला 

मेरे खून में दिन्दुस्तानियत थी [ह 
बातें थीं जो सुझे बढ़ावा देती थीं | किर 
हालत को ve करते हुए और पुरान ल 
बहुत सी तारौख़ी चीज़ों से नफ़रत करते हुए हि 
को बिलकुल एक विदेशी आलोचक की होः 
देखना शुरू किया । हिन्दुस्तान में एक तरह हे $ 
से होकर श्राया था और उसे एक ऐसे दोस न 
से देखता था जैसे कोई भी पच्छिम से त्राय दोह 
सकता है । में हिन्दुस्तान को एक नए सांचे में ह 
लिए बेचैन था । उसे बिलकुल नया बना देनह 
था | फिर भो मेरे अन्दर कई तरह के शक पैदा है 
थे । क्या में दिन्दुस्तान को अच्छी तरह समाई 
में--जो हिन्दुस्तान के पिछले ज़माने पे ची ॥ 
वाली काफ़ी चीज़ों को ख़तम कर देना चाइाहु।॥ 
खयाल है कि ऐसी बहुत सी चौज़ें हैं जिनता शर 
काम नहीं रदा और अब उन्हें ख़तम ही कर देगा वा 
लेकिन यदद तो मानना दवी पड़ेगा कि दिन्ुसान री 
जमाने की हालत जै सचमुच थी, वैहीत तो 
उसकी तहज्ीब् हज़ारों साल तक चलने लावन ग 
सकती थी अगर उसमें कोई ख़ास टिकाळ पु |, 
कोई ख़ास काम की चौज़ न द्वोती वरह 7 | 
थी? - ह 

` हिन्दुस्तान के उत्तर पञ्डिमी इला ला 
घाटी में में मोहन-जे-दरो के एक टीले जा | 
था । मेरे चारों तरफ़ इस पुराने शहर ” . हद 
सड़कें थीं। कहा जाता है कि र हा 
साल पहले उस जगह बरसा हुश्रा था, श र | 
बह एक ज्यादा पुरानी श्रीर बड़ी सम्मती करी /| 
था | प्रोफेसर चाइल्ड (C4९) तड ह 
की सभ्यता हमें य बताती है कि 3 ४8 | 
किसी ख़ास बातावरण या माहौल क 


शरद 

४4 
ज़िन्दगी के सभी पहलुओं पर बराबर 
की जा सकती 


क 
की सभ्यता बरसों तक धीरज के थे 
[त 46 री ! 


दिनढुसति 


र 
कि यह 
एता El 
दर य E 
ilk 
कि हि 
है| ` 
ए श्र 
एध रह 
रहातं 
गाए हिद 
(गी रह 
ग्रई थी! 

ने । 
र (| 
पा] उ 
रभ दिम 
भक रह 
नेम 
हम 
पेशी 
हि है 


हक) 
भी ने 
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हमारा हिन्दुस्तान है क्या ? २६१ 


नी. कलचर की बुनियाद इसी पर 


हिः स्ता १ भी र 
हत्ढु र है कि किटी भा कलचर या 


पा विललिला पांच या छै इज्भार 
' ज्यादा तक रहा दे सिलसिला 


हो | यहद 
इसकी बढ़ती कभ। वन्द हुई 


क रक्रा नहीं, मे he: 
हा हान बराबर बदलता हु कक i 0. 
॥ हर है। उसका ईरान, मि, यूनान, च॑ है र , घर 
या श्रौर रूमसागर के रहने वालों से बराबर गदरा 
त दा | द्वालांकि हिन्दुस्तान ने इन पब मुझ हो पर 
१ रौर साथे ही साथ उनसे खुद भी सीखा 


EN) 
| दोप 


| पा हतान की अपनी कलचरल बुनियाद बराबर 
देम सो रही।| इस ताकत का क्या राज़ था १ यह - कहां से 
ब? 

सा| (न हि्दुस्तान को तारीख़ पढ़ी । उसके पुराने 
रद (शद्वि) के बहुत बड़े खज़ाने में से कुछ हिस्सा 
ताह 


ह| उप्तके ख़याल की मज़बूती, साफ़ साफ़ ज़वान, 
तर दिमाग़ की उस तेज़ी ने जो इन सब चोज! में से 
रह थी, बुझ पर गहरा असर डाला | पुराने 
न हो न चीन, पच्छिमी और मध्य एशिया से कई 
यक म न हिन्दुस्तान आए थे । वे इस सारे देश 
ए" | ३३ के धूमे श्रौर उन्होंने अपने सफ़रनामे भी 
का | हिला को हा पढ़ा ओर उनकी नज़र से 
कर (Angkor) i सजी Ber) 

शा बारे + ० ) और 
द |" किया | इलानने जो काम किए उन पर 
पुरानी किताबों की माफ़त मैं 


५ १ शीत 
शव ॥ धू 
के रे रा ग घूमा | | हिमालय का हमारे मुल्क के 
द | है गे श रौर कहा 

f कस्से कहा 
दानियों 


ग्रप्तर 
* डाला है 


श्र | 
ना च 
नी 


नियों से गहरा सम्ब्रन्ध 
ने हमारे ख़यालों और 
! । पहाड़ों से मेरी मोइब्बरत 
गीति को बजद से मेरी दिलचस्पी 
बढ़ी। इन चीज़ों में 
› जानं और खूबसूरती 
भमाने का लुभानेवाला 
% विशाल नदियों ने, जो 

दानों में बहती है, मेरा 
शीर हमारी तारीख़ के 
3 दिलाई । @न्द्सः या 


“सिन्धुर जिसकी वजह से हमारा मुल्क इन्डिवा या दिन्हु= | 
स्तान कहलाया और जहां से होकर कौमें, जातिर्वा, 
कारव, फोजें वगैरह हज़ारों साल तक हिन्दुस्तान गाली ` 
रहीं; ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका हिन्दुस्तान के प्रचलित इ त- 
दास से तो सीधा ताल्हुङ् नहीं रहा लेकिन जिसका पुराने 
किस्से कहानियों में ज्ञिकर आता है, जो हिन्दुश्तान के 
उत्तर-पूर्वी पहाड़ों को फाड़ती हुई जंगलो से भरे मैदानों 
ओर पहाड़ों में तेज़ी के साथ, बिना शोर किए इस तरह 
बहती है कि देखकर दिल खुश हो जाता है; जमना, ` 
जो अपने श्रासपास खेल कूद और नाच के पुराने 
किस्तों के लिए मशहूर है; श्रौर नदियों में सब से ज़्यादा. 
पाऊ समझो जाने वाली गङ्गा जिसने हिन्ढुस्तानियों के 
दिलों को मोद लिया है श्रौर जिसने तारीख की शुरुआत ' 
से न जाने कितने करोड़ों आदमियों को अपनी तरफ़ 
खींचा. है । गङ्गा कौ कहानी तो, उसके निकलते के / 
मुकाम से लेकर समुद्र में गिरने तक ओर पुराने ज़माने 
से लेकर अभी तक, हिन्दुस्तान की कलचर और उसकी 
सभ्यता, राज्यों के उत्थान और पतन, बड़े बड़े आर | 
महान शहरों, इन्सान. के बहादुरी के कामों, दिमाग़ को 
खोज जिसमें हिन्दुस्तान के दाशंनिकों ने बेइद दिलचस्पी | 
ली, ज़िन्दगी में सब तरह के सुखों का भोग ओर साथ 
ही साथ सब तरह के सुखों का त्याग, उतार-चढ़ाव) | 
बढ़ती-बरबादोी और जीने-मरने की, एक लम्बी 
कहानी है । सा . 
मैंने पुरानी यादगारों, खंडहरों, पुराने ज़माने के | 
लेखों और:दीवारों की चित्रक्रारियो--अ्रजन्ता, एलोरा | 
एलीफेन्टा की गुफ़ाओं शरोर दूसरी जगहों को श्र 
तरह देखा । मैंने बाद के ज़माने-की खूबसूरत इम 
भी आगरा और दिल्ली में देखीं जहाँ का हर एक पय 
हिन्दुस्तान के बीते जमाने को श्रपनी श्रपनी 
सुनाता मालूम होता है। | ह 
हमारी कलचर का टिकराऊपना 

खुद सेरे शहर इलाहाबाद में या 
नहान के बड़े बड़े मेलो, जैसे कुम्भ र 
और लाखों आदमियो को वहाँ ते था। 


न 


२६२ 


त्योहारों को जब मैं देखता था तो तेर सौ बरस पहले के 
' जीनी यात्रियों और दूसरे लोगों के लिखे इन मेलों के 
बयान मुझे याद जाते थे । उस वक्त भी ये मेले बहुत 
पुराने समके जाते थे श्रौर यदद प्रता लगाना सुरिकल था 
श्र है कि यह मेले कब से चले श्रारदे हैं । सुझे 
इरानी दोती थी क्रि यदद कोना इतना जबरदस्त 
विश्वास है जिसकी वजह से अनगिनत पीढ़ियों से लगा- 
तार, हमारे देशबासी, इस मशहूर गङ्गा नदी की तरफ 
खिचते चले आरहे हैं । 
मैंने खूब सफ़र किया, जगह जगह जाकर चीज़ों को 
देखा और श्रपने पिछुले अध्ययन की रोशनी में इन पर 
गौर किया | इस तरह मुझे पिछले ज़माने की चीज़ों को 
(ही तरीके से समभने में बड़ी मदद मिली । इन चीज़ों 
के बारे में सिर्फ दिमागी सोचविचार से मेरी जो राय 
बेनी थी उसके साथ अब -ख़ास तरह के जज़बात 
मिल गए | हिन्दुस्तान के बारे में अपने दिमाग में 
मेने जो तसवीर बनाई थी उसमें धौरे धीरे अ्ब एक 
| असलियत महसू होने लगी। मेरे पुरखों की ज़मीन 
। पर श्रब जिन्दा आदमी बसने लगे जो हँसते और रोते 
थे, जो श्रापस में मोहब्बत करते थे और तकलोफें सहते 


ओर अच्छी तरह समभते थे । श्रपनी श्रकल के मुता- 
बिक़ उन्होंने एक ढाँचा तय्यार किया था जिसने हिन्दु- 
सतांन की कलचर को इस तरह पक्का श्रौर टिकाऊ 
बना दिया कि वह हजारों साल तक चली | इस बीते 
हुए ज़माने की सैकड़ों साफ़ तसबीरे मेरे दिमाग़ में भरी 
रहती थीं | जब कभी मैं इनसे ताल्लुक रखने वाली कोई 


के सामने ग्राजाती थीं। बनारस के पास सारनाथ में मुझे 
ऐसा मालूम हुआ जैसे भगवान बुद्ध खुद धमे के बारे 
में अपना पहला उपदेश दे रहे हो। किताबों में लिखे 
ए ह कुछ शब्द ढाई हज़ार बरस के अरसे के बीच 
से मुझे गूजते हुए मालूम पड़ते थे | अशोक की लेखों 
से भरी हुई पत्थर की लाट खुद अपनी कहानी कहती 
मालूम हांत। थी | वह बताती थी कि श्रशोक महा- 
[ज होते हुए भी किकी राजा या महाराजा 
3 
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विश्ववाणी 


' के ज़माने में समाता चला गया । मौजूदा जा i 
` महत्ता और दृढ़ता के बावजूद ,गुलाम है श 


थे, उनमें ऐसे श्रादमी भो थे जो ज़िन्दगी को जानते | 


ख़ास जगद देखने जाता था तो यह तसबोरे' मेरी ग्राखों | 


' जाते रहे हैं | हिन्दुस्तान फिर श्र 


गत 
। आख़िरी पन्ना लिखा. जा र्दा दै! Fe ह 


' करने में मैं अकसर श्रपने भावों 0 * 
भूलकर, कुछ नई ` 


) था, फिर. भी २ 
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[ चष ६, भाग ११, पं i 
बातें जानने और इन्सान के इमेशा ३ 
वाले सवालों के इल पर कुछ रोशनी पाने 
से, दरबार करतां था जइ 
के मानने वाले लोगों से सलाइ-मशबररा | | 
करता था । ५ 


भते १ | 


i 
il |i 


LS हि .. ` | हाता 
इस तरह धीरे धीरे दन्दुस्तान की तारे ॥(त की | 
| 


Re उसके उतार-चढ़ाव, हार-जीत झो ३ ह श्ोर 
दिमाग़ के सामने खुलता चला गया। फे बह हे म 
अनोखी बात मालूम दोती थी कि पाँच हज़ार बई म पु 
तारीख़, बाहरी इमलों ओर इनकलाबों से गुप १ पनी 
बावजूद हिन्दुस्तान का कलचरल सिलहिल्ता ताका वो 
जारी रदा । यह एक ऐसा सिलसिला था जो अह हसती, 


' बहुत दूर दूर तक फैला था और जिसने उनपर हा व 


असर डाला था । सिफ चीन में इस तरह का सिष तिए 
और कलचरल ज़िन्दगी मिलती हे । पिछले $ है| 
यह खुबसूरत सिलसिला घोरे धीरे मोजूदा बे 


यह देखते हैं कि हिन्दुस्तान श्रपनी द है 
र्‌ 

का एक तरह से दुमछुल्ला बना हुरा है। रर {| 
तरफ़ एक ख़ौफ़नाक जंग दुनिया भर में पैल री 
इनसानों को -बदल कर फाड़ खाने वाले जा 
डाल रहो है | लेकिन पिछले पाच इडर 
नज़ारे को सामने रखकर मैं चीज़ों को नए 
समझने लगा | इस ज़माने की मुसीब्रतों रौर A 
का बोझ कुछ इलका होता मालूम हुना । ड | 
हुआ कि हिन्दुस्तान में एक सौ ग्रस्सी र | 
राज इस इज़ारों बरस के लम्बे ईतर 


र दित 

जैसे बीच बीच में ओर भी कई बार म तह 
ह 
{गरेजी WNT 


समक लेगा । हिन्दुस्तान में शरण ih 


किताब का एक छोटा सा श्रध्याय 


भी आज के भयंकर दृत्याकाएंड 
जावेगी और नई बुनियादों पर * 


खड़ा कर लेगी | इस तरद से दिड 


फिर भी में जो कुछ 


शोचता था 


अपने सम्बन्ध और भाई चारे 
; १ या।"हर बार मैं यही देखता 
का सयर इ जिउ ग राष्ट्रीयता होनी 
(६ न में नेशनलिज़्म यान हे 
मे लोग श्रपनी राष्ट्रीयता के साथ दूसरे 
और उनसे सम्बन्ध को भूल जाते हैं। 
तारक की हिदृस्तात को दलित यु 3 
सोत िौरहोता चाहिये । यद इ 
भे क 0 हे मरी वनदुर॒स्‍्ती का सबूत pg! OU 
₹ इह मुत के लिए पहली ओर हि र 
तो बरी रोम की जादी दोनी Se हिन्हु- 
ला हि तो इतना पुराना इतिहास हैं। उसको एक 
। आइ, एक अपना श्रलग वजूद है । हिन्दुस्तानी 
नपर (ऽ बात को खूब्र महसूस करते हैं इसलिए 
` मित हिए तो. यह रौर भी ज्यादा ज़रूरी श्र 
तमितो दै इम पहले अपनी कोम की श्राजादी 
दा बसही 
हुन फिर से जवान हो सकता है 
| शी श्म एक पुरानी कौम है बल्कि यू” कहना 
| छि इपर श्रम्द्र बहुत सी कौमें अजीब तरह से 
द्वी ए हु हैं। हमारी इन क्रमों या नसलों की याद हमें 
बः भिरे तक ले जाती है जब दुनिया का इतिहास 
ह दे i | लेकिन सवाल ददोता है कि क्या हमारे 
|) | हर भा हमारी ज़िन्दगी का यह ढलता हुआ 
)र हि देगी के सूरज के डूबने का वक्त है? क्‍या 


मी [हुल 
र ३.३ | बहु 
कहा. ल 


pa र र बूढ़े श्रादमी की तरह हैं जिसका जोश 
डा न है, जिसके हौसले मिट चुके हैं, जो 
गे i च दुनियां में नहीं ; है की 
' नि ता कर सकता, .जो सिर्फ 
| रा है। बी अपनी द 
ली. ; 
p, Lh या कोई जाति बहुत दिनों 
ह । दर कोम बराबर दूसरों से 
र ९इती है | कभी दिखाई देता . 
ये » मर रही है और फिर वह 
| फेर क पुराने. वजूद के एक 
; के य हुई दिलाई देती है। 
तो» री करोम के पुराने 


बिलकुल एक अलढद्गी 
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हमारा हिन्दुस्तान है क्या ? 
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दिखाई देती है, दोनों साफ़ दो अलग श्रलग. कोमें मालूम 
दोने लगती हैं श्रोर कभी कभी दोनों रूपों को एक दूसरे 
से जोडते हुए, विचारों का एक सिलसिला दिखाई देता 
है जो दोनों को ज्ञिन्दा रखता है । 

इतिद्वास में इसकी बहुत सी मिसालें मिलती हैं क्रि 
पुरानी और अच्छी तरह जमी हुई सभ्यताएं या तो धीरे 
घारे मुरझा गई' या अचानक ख़त्म होंगई' श्रौर ज्यादा > 
जानदार नई तहज़ीबें उनकी जगह आगई” | क्या कोई 
ऐसी जीवनी शक्ति है, कोई अन्दर की ताक़त, जों किसी | 
तददज्ञीब और किसी कोम को (जिन्दा रखती है और 
जिसके बग्नेर सब कोशिशें उसी तरह बेकार हैं जिस तरह 
किसी बहुत बूढ़े आदमी की, किसी जवान आदमी की 
तरह काम करने की कोशिश बेकार होती है । 

आजकल की दुनिया की कोमों में यह जीवनी शक्ति 

ने ज़ासकर तीन फ़ोमों में महसूंस की हे-अमरी- | 

कन, रूसी और चीनी इंन तीनों की जोड़ी है ज़रा 
अजीब | Ress ८ 

अमरीका बालों की जड़ें तो पुरानी दुनियां में हैं 
लेकिन फिर भी वे हैं एक नई कोम। उनमें कोई पुने 
तास्खुब या पक्षपात नहीं हैं । पुरानी क्रमों की सी आद्तो 
और रीत रिबाजों का बोझ भी उनके दिल और दिमाग्रों 
पर नहीं है । उनमें इतनी जबरदस्त जान कैसे आगई 
इसका समझना भी आसान है| यही हाल कनैडा वालों, 
आस्ट्र लिया वालों और न्यूज्ञीलैएड बालों का हैं। यह 
सब के सब पुरानी दुनिया से बहुत दर्ज तक ग्रलग हु 
चुरे है और ज़िन्दगी को बिलकुल एक नए तरीङ्ग से 
देख रहे हैं और नए नए तजरबे कर रहे है। * 


रूसी कौम कोई नई क़ौम नहीं है । फिर भी पुराने 
रूसियों और नए रूसियों में एक इतना जबरदस्त ग्रलगाव 
मालूम दोता है कि जैसे पुरानी रूसी कोम ने मर कर नया 


जनम लिया हो | इस तरह की कोई दूसरी माल इति 


में नहीं मिलती । रूधी कौम फिर से जवान दोगई है। उन 
इतनी जान ओर इतनी ताक़त श्रागईै ड 
कर हैरानी होती है| रूसी लोग फिर से म ह 
पुरानी जड़ों को भी हू ढ रहे हैं लेकिन रे ह न 
कुछ करने धरते का या दूसरों के साथ उन ' म 
सवाल है, रूती बिलकुल एक नई क्रीम ह ए 


उः 


२६४ 
ह और रूसी सभ्यता एक नई सभ्यता है। 
. जसको मिसाल से यह दिखाई देता है कि कोई 
` क्रीम किस तरद फिर से जवान हो सकती है । उप्तमें किस 
तरह फिर से जान पड़ सकती दे। इसके लिए ज़रूरत 
यह है कि वह क्रीम अ्रपने फिर से जवान होने की कीमत 
देने को तय्यार हो और उसकी जनता में जो शक्ति गौर 
जो बल छिपा श्रौर दबा पड़ा है उसे जगाने श्रौर काम 
. पं लाने के लिए. तय्यार हो। यद जंग बहुत दी ख़ोफ़- 
नाक और भयंकर थी, फिर भी मुमकिन है इस जंग की 
बजह से, उन और क्रोमों में भी, जो इस ्राफ्त से बच 
जावे, फिर से जवानी जावे | 
चीनी क्रीम इन सबसे बिलकुल श्रलग है। चीनी 
«कोई नई क्लोम नहीं हैं श्रौर न चीनी क्रोम को इतना 
जबरदस्त धक्का लगा है, न वे सिर से पांव तक इस तरह 
बदल गए हैं जैसे रूसी ॥ इसमें शक नहीं कि सात साल 
` कीज़ालिमाना जंग ने उन्हें बदल दिया है। यह होना 
ही था। मैं यह नहीं जानता कि उनमें जो कुछ तब्दीली 
हुई है उसकी वजह कहां तक यह जंग है श्रोर कहां तक 
कोई ज्यादा गहरी चीज़ें हैं, या दोनों का मिल कर 


असर है | लेकिन इस बात को देख कर में हैरान होगया, 


कि चीनी क्रोम में कितनी जान है। मैं यह सोच ही नहीं 
सकता कि जिस कोम में इतनी जान हो, जो शक्ति की 
इतनी ज़बरदन्त चट्टान पर खड़ी हो, वह कभी हार 
सकती है या मिट सकती है | 
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की चीज़ मैंने कभी कभी हि 


दन्दस्तान ङे 
मदसूत की है | मेंने यह राहत हा | 
से कम स ह्‌ ए पूरो तरह महसूस क |) रो 
मुमकिन नहीं दोता । सुमकिन है कि जो धुत 
उससे मेरे सोचते पर भी असर पड़ता हो बरी } | र 
न सोच पाता हूं । लेकिन हिन्दुस्तान के लो॥ ३१/6 ९ 
जगह घूमते हुए में हमेशा इस चीज़ की तहा) |r 
हूँ । अगर हिन्दोस्तानियों में यह जान है तो ब 

बात है अर उस सूरत में वे अपनी सब क | ह केम 
लेंगे। अगर उनमें इतनी जान नहीं है तो हमर) 
कल कोशिशें करने ओर चिल्लाने से कोई ताम मत ह 
निकलेगा । यहद सब हमारा सिर्फ मनतरलाव हो| "i 
तरह का कोई पोलिटिकल समभोता या इतत म॥ x 
में, जिससे दिन्दुस्तान के लोग पहले ही मो 


उससे थोड़ा बेहतर ज़िन्दगी बसर करते रहँ, पी है 
दिलचस्पी नहीं है। मैंने यह महसूस किया हे] ०.१ 


उ ह 
स्तानियों में बहुत बड़ी ताक़त र कराती | 


जगह दबी पड़ी है। सें इन ताकतों. को उ प 
चाहता हूं, और चाहता हूँ कि दिन्दुस्‍्तानी [| र 
अन्दर जान सहसूल करें और अपने को जवां || द 
दिन्दुस्‍्तान की कुछ बनावट ही' ऐसी है कि | 
दुनियां में किसी से घटिया होकर नही ह « ) १३ 
तो हिन्दुस्तान दुनियां पर श्रना पू | 
बिज्ञकुल मिट जावेगा । ही 

__अनु० पुरषो ` | परे 
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'बाबुली सभ्यता ओर संस्कृति 


परिडत सुन्द्रलाल 


। इराक में सभ्यता के इस दूसरे दौर 
५. इल = ईश्वर की फाटक) को सभ्यता? 
पुकारा जाता है | बाबुल का शहर ईसा. से 

त पहले का बसा हुआ था ओर 
क्र संस्कृति, साहित्य ओर राज 
बाबिल 


्ेहपोटामिया थ 


त 
५० साल बद हे 
हर का एक बड़ा वेन्द्र रहा | “बाबुल? था 


एद के माइने ( बाब = द्वार, इल = दशर ) सर 
(0 यानी हरिद्वार है। शायद सलाद की कोई 

) राजधानी इतने लम्बे काल तक घन ओर ऐश्वय 
॥ , हेद्ध नहीं रही | सम्राट हाम्पुराबी के बाद से इति- 
वु हो | हुए प सुमेर की जगह बाबुल ही का नाम सुनाई देता 
ञे 


द | हमपुराबी 
ए, श्रककद ओर इलाम को जीतने के बाद, 
क शी एक होशियार शासक के रूप में लोगों के 
5 पमे ब्राया | देश की तरक्की के दर साधन पर उसने 
या | धरती की कुदरती पैदावार को बढ़ाने के 
|| गे रवे निकाले । अपने देशवासियों के सुख और 
शाम की तरफ उसने ध्यान दिया। हावाम्मुराबी का 
| पता बयान है जो हाल की खुदाई से निकला 
| उप लिखा है 
शा Mr बाबुल का शक्तिशाली सम्राट हूं । 
ते को दया से सुमेर श्रोर अक्कद का 
शो में श्राया । देवताओं की कृपा से मुझ 


प ने गरादूमियों के भले के लिये यह बड़ी नहर 


व | य्‌ न > 
द हे र गो जल को अटुट मिकदार सुमेर और 


LE ह है| इस नहर के दोनों ओर 
॥0 । बैर पड़ी थी, ग्राज घन-धान्य से 
ht ) 
के आओ मैंने लून बीज बुआए। सिंचाई 
CE [म कर दिया जो कभी 
er इन्तज़ामी को मैंने इन्तज़ाम 
i 


बेखरी हुई क्रौमों को मैं 
। क्रम को सेने एकता 
ता को मैंने घनी और खुशद्दाल 


ने और श्रामान दिया । मैंने 


। [ 
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जिस देश में बारिश करीब करीव नहीं के बराबर होती 
थी वहां द्वाम्मुराबी की बनाई हुई यह विशाल नहर सिंचाई 
के लिये फायदेमंद साबित हुई । इसके बाद दवाम्मुराती ने 
इमारतें बनाने का काम दाथ में लिया । बाबुल में उसने 
अकाल के बुरे दिनों के लिये एक बहुत बड़ा नाज का 
भंडार बनवाकर उसमें गेहूँ जमा किया । लारसा शरोर 
सिप्पर में उसने सूरज के आलीशान मन्दिर बनवाए। . * 
सिप्पर नगर की चह्दारदीवारी को उसने उसीके शब्दों में | 
८पहाड़ के समान? चारों ओर से ऊँचा उठाया । छिप्पर 
के पास उसने एक और नई नहर खुदवाई । बारसिप्पर 
श्रौर बाबुल में भी उसने बड़े बड़े मन्दिर बनबाए। 
कलबाधा में ( बगदाद के पास ) उसने अपने रहने के 
लिये एक बड़ा महल तय्यार कराया | सुमेर के पुराने 
ग्रन्थों को उसने खोज खोजकर इकट्ठा किया । विद्या 
और संस्कृति की दृष्टि से उसने बाबुल को बड़े ऊेचे 
रुतबे तक पहुँचाया । बाद में जब हुकूमत बाबुल के । 
हाथों से निकलकर असुरिया की राजधानी निनेवे LE 
पहुँच गई तब भी बाबुल संस्कृति का केन्द्र बना रहा। 
श्रसुरी सम्राट घमे के मामलों में बाबुल से ही शिक्षा 
लेते ये। भ्रसुरी राजधानी निनेवे योघाश्रों का घर था, _ 
बाबुल विद्वानों का जमघट था, ग्रौर उसका शुरू 
हाम्मुरावी की कोशिश थीं। हाम्मुराबी महान बाबुल [ 
सत्ता का असली बानी था। हाम्पुरात्री ने अपने | 
विशाल साम्राज्य पर ४३ साल तक अमन के साथ 
हुकूमत की । ३ 
दाम्पुराबी की सहेतनत ठोस बुतिय(द| पर का 
हुई थी। उत्तर और दक्खिन दोनों ने उसके उत्त 
घिकारियों की सत्ता को मान लिया । साम्राज्य के श्रम 
चैन में साहित्य कला श्रौर विज्ञान के उस तरक्की 
मौका मिला जिसका फैलाव बाद की सदियों तक दुन 
का ज्ञान की रोशनी देता रहा । 
हाम्मु राबी के सुधार _ 
हाम्मुराबी के समय में बाडुल का उतर दे 
“मारदूक? समभा जाने लंगा । हम्पुराबी ॒ 
समाज को नए, सिरे से तरतीबें दी। उसने 
को तीन श्रेणियों में बांग। 
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RR 
(१) 'ग्रमेलु?--इसमे पुरोहित, घर्माचाय, सरकारी 
रशर, श्रोर ्ोज के सिपाही होते थे । , 
(२) 'पुशकिनु!--इसमें व्यापारी, दूकानदार, शिक्षक, 
 कारीगर, मजदूर, और किसान होते थे । 
(३) दास--इसमें युद्ध के कैदी, दासों की ्रोलाद 
और नए ख़रोदे हुए गुलाम होते थे। 
सिपाही दो तरह के होते थे | इनमें ख़ास “जाँ नि- 
` सार” (5०० (0009) होते थे | ये घमासान लड़ाई 
 7उत्तेथे। राजा खुद इनका सरदार होता था | ये सात 
` सात की कतार में चलते थे | राजा जब लड़ाई में जाता 
` या तो बदन पर काछा पहनकर, कन्थे पर मृगम 
डालकर, ्रौर सिर पर सिरस्त्राण ( बझ्तर ) पहनकर 
जाता था। 


„ सिपाहियों को जो ज़मीन शुज़ारे के लिए या इनाम 
भें मिलती थी वह (इल्कु? कहलाती थी. | इल्कु की जाय- 


` और न महाजन उपे कके एवज़ में ले सकता था। 
सिपाहियों को छोड़कर बाकी जनता से युद्ध का एक ख़ास 
कर या टेक्स लिया जाता था | 
हाम्पुराबी को मुजरिमों की सज़ा के मामले में 
समेरियों के मुकाबले में कुछ ज़्यादह सख्ती बरतने की 
रत मह्ृसूस हुई |. एक लेखक सुमेरियों और दम्पुराब्र 
के कानूनों की तुलना करते हुए लिखता है-- 
० “सुमेर में पहले व्यभिचार की सज़ा “तोबाह और 
बेनी’ थी किन्तु दाम्हुराबी के समय में व्यभिचार 
करने वालों को मौत को सज़ा मिलने लगी । सुमेर में 
ई किधी' के जुमे करके भागे हुए गुलाम को पनाह 
देता था तो उसे २५ शेकल चांदी का जुर्माना देना 
हता था | दवम्पुराबी के कानून के मुताबिक इस श्रपराः 


बी के कानून के श्रनुसार तलाक के जुमे में 
चांदी का जुरमाना होता था। शुद्ध चरित्र 
उसका पति यों ही छोड़ देता था या 

बताया तो वह दहेज समेत तलाक 
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° 
[ चप ६, भाग १} 
मे हकदार हो जाती थी | अगर 
सात्रित होती थी तो उसे नदी में फेक ह 
कोई पति बीमार या छपा य 
सकता था । 

यदि स्री व्यभिचार करते हुए एडी गा Kl 
उसे उस मर्द के साथ बाँघकर नदी भे झा , 
यदि पति या राजा चाहता था तो दोनों कञो ग es 
सकता था | यदि पत्नी को महज़ सुनो हुई गत पर 
लगाया गया हो तो वह शपथ लेकर अपने को | 
सकती थी, और उसकी शपथ मान ली जाती थ | 

जायदाद, विरासत और लेन-देन के बर॥े$ 
सुमेर के अधिकार स्त्री को द्वातित्न थे | 4 


र | 


| 
काय 


उसी मृत 
बैठते थे | गांव के बड़े बूढ़े या कभी कमी पता। 
मुखिया पंच मुक्रर कर दिये जाते थे॥ इत (ब मीत 
स्त्रियां भी होती थीं। ऐसे मुक्रदमों में जिनां गा पी 
सज़ा मिल सकती थी झूठी गवाद्दी देने पर मी 
मौत की सज़ा दो जाती थी। रुपए पैषे के माहेर 
गवाइ के झूठ बोलने पर उसे पूरा हरजाना दे 
था । गवाह अगर सफर में कहीं बाहर गया होत 
मद्दीने तक मुकदमा मुलतबी हो सक्ता थी | i क प 
के खरीदते समथ लिखा पढ़ी या गवाह $ ` 
खरीदार चोर समझा जा सकता था | , 
` अदालतों के अ्रधिकारों की भी हदव | | 
4८०7 ) थी । द्वाम्पुराबी के शासन के १६ i | 
बाबुल के जजों ने एक मुकदमा | सेह a | 
` हुए यह कहा था कि यह मुकदमा श । 
अदालत मे दायर होना चाहिये था | 
_हाम्मुराबी के शासन में नीचे लिंग 
की सज़ा मिलती थी-_क्स्ल के मुकदमे मे 
पर, महल या मन्दिर में चोरी करने ५) 
खुरीदने पर, नात्राजिग से बग्रेर लिखा पढ़ 
- उसकी जायदाद खरीदने या गिरवी रै 
को भागने में मदद देने या भागे 2220 हु 
देने पर, फीज में सिपाही बनने सै 


राध 
2 री 


श्षोरी 
द 
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बान 3 र द 
बुली सभ्यता र संस्कृति २६७; 


ने पर, पिता की मरज़ी ले. प्रान्तों के गर्ने को ञानी फौज के लिए इस तरह 


il लड़की को छ i ट प | fi प _ - 
रो की बढाने पर, सरकारी निखे मुक़- को ज़मीन को पहली पेरावा” चारे श्रौर भूमे का इक 
ज्यादा कीमत लेने पर, करिसी चीज़ के होता था | गवनर लड़ाई के समथ जनता से सिप्ाद्दी, 
ज्यादा 7 


, से इनकार करने पर या जानेवर, ओर रथ कते र 
रके एवज्ञ जौ लेने से इनकार कर ञे थ. जबरदस्ती ले सक्ते थे। नहरों की 


न के रादा चांदी मांगने पर, किसी स्त्री के सफाई, सड़कों की मरम्मत या बनाई ग्रोर दूधरे साव॑जनिक 
भ ३ के एउ * 'ली के पने लड़ाई में कैद हुए पति कामों के लिये भी गवंनर जनता से बेगार ले पक्रता था । 


ति की जायदाद उड़ाने पर, और किसान अपने काम के जिये सालाना नौकरी पर 
। हलवाहे श्रौर चरवाहे रख सकते थे | वे बरसालिये कह- 
ह र जत सम्बन्ध पर दोनों को ज़िन्दा लाते थे | मजदूरी में उन्हें जौ, ऊन, और कभी कभी 
र बेटे “की | जो देवदासी शराब खाने में थोड़ी चांदी या नानवर दिये जाते थे | 
ब हि हो उसको ्रौर आग लगने के समय की कानून छोटे किसानों की श्रौर उतके दित 
को इते बाले को भी मीत-की सज़ा मिलती थी | अगर की ख़ास ध्यान रखता था। ज़मीन ख़रीदने के लिये 
ने झ|,६प्ातराद श्रादमी महाजन की मारपीट से मर जाय किसी > किसान के पाध पूरा पैव न हो तो राज्य छौटी 
र| ब के बेटे को मौत की सज्ञा मिलती थी । यदि छोटी किस्त मुक़रर कर देता था । किवी किसान ने किसी 
बी कप ३ हहे से किसी श्राज़ाद ख्री को गम पात दोर मेंहाजन से ज़ लिया हो र उसे यह उम्मीद होकि 
ब्द गथु हो जाय तो हमला करनेवाले की लड़की को फसल दने पर वह कज़ अदा कर देगा और इत्तक्राक़ { 


| पत दरड मिलता था | यदि मकान गिर जाने से किसी से फ़ल ख़राब हो जाय तो उसके करज्े की दायशी | 
॥ मत होती थी तो मेमार को मौत की सजा दी अगले साल के लिये मुलतबी कर दी जाती थी । किसान 
नो गती यो । अपने खेतों को गिरवी रख सकते थे।ीी 


i ; - बृन्ध *ै 
हे है रमे पिता को मारनेवाले के हाथ काट दिये जा दर गा पा आ जे पा कि हर 
कमा | ैग्रार किसी धाय के दूष न पिलाने से बच्चे को होता था । मेसोपोटामिया में बारिश कम होती ह इसालए ५ 


मु र चाइ राज की तरफ़ से इन्तज़ञाम 
शेजा तो धाय को छातियां काट दी जाती थीं। परागा कौ सिंचाई का ॒ 


है| के ड गधों, भेड़ों और 
र ॥३ तप दुष्कमे करने पर बाप को देश निकाले की किया जाता था। किसान शमने गधो न| स 
| हि! “ली ती थी । गाय को इन चरागाहों में मुफ्त चरा सकते थे। ऊँवल 


चरवाहे के! उसकी सात भर को मज़दूरी के लिये ५४. 


ki ब हि ] कोई पशु खो 
कः तिना सब्नमीना अदालत लगाती थी और सब गे जौ देता दोता था। अगर चराते र र्‌ र ` पट 
के वे का हा हाना उल सूबे के गनर या उस शहर जाता था तो उसको कीमत चरबाहे को देनी हे हे 
i i पर "शरदा करना पड़ता था | बागों और बाड़ियों की h का. 
न भिक स बाग 
ने ह| कग र होता था श्रौर एक तिदद PR 
| भाहिता स्री श्र होता था। 
ध्री या निजी ह निज्ञी जायदाद की केबल हर मकान की ज़मीन ( “लाट ) ज्ञाब्ते 
१ 3 का केवल सूद खर्च कर सकती ज्ञाती थी और उलका रक्वा और सत के 


रशत 
न i २ पूजो पर उसके बच्चो या बच्चों. के सरकारी रजिस्टर में दर्ज की जाती थी । 
| (i या भाई का अधिकार होता बाजे मेमार को चांदी के सिक्कों मे, चौ शोके 
होना पा. भे अपनी निज्ञी सम्पत्ति पर पूरा ( ज़मीन का एक माप ) के हिसाब से 
डी श्र __ 2। करिशी मकान की दीवार पिर ज 
[फ । का अधिकार समभा| गिरी हुई दीवार रने खच पर 
उस पर पहले कब्जा कर| थी । दीवार गिरने से सामान 
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२६८ | ५ 
उस सामान को क्रोमत देनी पड़ती थी | कोई गुलाम 
दवकर मर जाता था तो उसका मुञ्राविज़ा देना पड़ता 
था । और अगर मालिक दप्कर मर जाता था तो मेमार 
को मौत की सज़ा मिलती थी । 

गैर सरकारी कारख़ानों के अलावा राज के अपने 
कारख़ाने भी होते थे। राज की तरफ़ से तमाम 
कारख़ानों की जांच के लिये एक श्रफ़सर रहता था | वदद 
अफसर कारख़ानों के मालिकों को अपने काम में तरक्रक़्ी 
देने के लिये समय समय पर कीमती सलाह दिया करता 
थः | वह इस बात का ध्यान रखता था कि मालिक अपने 
कारीगरों के साथ प्रेम और इन्साफ़ का व्यवद्दार करें | 
राज यह समझता था कि कारीगरों और मजदूरों को 
खुशी में ही देश की भलाई है । 

. कोई भी कारीगर किसी लड़के के मां-बाप की रज़ा- 
मन्दी से उस लड़के को अपने यहां रखकर अपना व्यव- 
साय सिखा सकता था | अगर लड़का उस व्यवसाय में 
शोशियार हो जाता था तो उस पर फिर उसके मां-बाप का 
कोई श्रधिकार न रह जाता था लेकिन श्रगर लड़का 
कुछ न सीख सके तो वह अपने मां-बाप के यहां लौट 
सकता था । बाद में ईरानियों के ज़माने में क़रायदा बन 
हि रना 

हरजाना देना 
पड़ता था) \ ; 

ते ईरान की खाड़ी से किलिस्तीन ओर 
_ सीरिया ) तक तिजारत होती थी | क़िरात के 
: दोनों किनारों पर बड़े बड़े शहर बसे हुए थे । नात्रों से 
 श्राना जाना श्रोर व्यापार होता था ४ 

क्रीमत २० शेकेल से ३० शेकेल (वा be 
र 'ल (चांदी का एक सिक्का) 


दूर दूर के शहरों ्ोर मुस्कों के साथ तिजारत 
, ने के लिये बाडुली व्यापारियों में मिलकर पत्तीदारी 
गनी शेयर पार्टनरशिप का रिवाज था | इसे तरह 
म्पनियों की तरफ से जगह जगह एजेः i 


ली जाती थीं और एजेणटों को अपने काम के बदले 


की 
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[ वषे 8, २ 
$ भाग १ 


मयार कषी क; 


पत्ती दारी की कम्पनियां एक ह 
कम्पनियां होती थीं। उनकी र 
समय के लिये होती थी और कभी क्न ht 
लिए | नफ़े-चुकसान के सम्बन्ध प्ें बीच हि 
नामे होते रहते थे | जब कोई पत्तीदारी है 


श्र / 

` (5 क 
की जाती थी तो हिसाब साफ़ करने के गा 
I) 


क 
n 


न पूरा र ग ए 

लत को दश््रल देने का पूरा अधिकार होता था। न ; 
चीज़ों की था जायदाद की कीमत में ना भ रि 

जा हला था, दूसरी चीज़ भी दी जा सरती र इ, ते 
चांदी के या दूसरे सिक्के भी दिये जा सकते थे । से| वर दा 
सालिक अगर दूसरे को अपना खेत उठते ते जञा] अहि 
ज़्यादा तीन वरल और आमतौर पर एक ३३|| ३३5 5 
उठाया जाता था | ह बह 
राज्य की तरक़ से एक अफ़प्तर मुक़र पा छन 
सामने हर करज़े की लिखा-पढ़ी होती थी । म कष भः 


सामने सूद की दर ते होती थी | क्षज़ की श्रदागा॥ देशातो 
उसी श्रफ़सर के सामने की जाती थी। गारी र| हा हे 
इश सुबिधा से महाजनों के ,जुहमों से बब गो शा म 
क्ल बहुत बार जो के रूप में मिलता था| श्रा 
साहूकार देने या लेने के समथ तोलने केता 6 
इस्तेमाल करता था तो उसका क़रज़ा रौर सा| त 
कर दिया जाता था । ” व 

साथ ही साहूकार के दित का भी काद | ले उ 
था | साहूकार को यह हक़ था कि कश 
को पक्का करने के लिये कृज़दार में शी हि 
बीवी, बच्चे, गुलाम, खेत, मकान, हुंडी) “ 
वगैरह कर्ज के एवज गिरवी रखे जा सकते 
अपने वादे के श्रनुसार कजं श्रदा न के ग हर 
गुलाम बनाया जा सकता था | गिरी या हे ८ॐ| भ 
बाला साहूकार बन्धक की चीज केली ज" 
ज़िम्मेवार होता था | > 

ये सब कायदे कानून और श्रमत श 
साम्राज्य को ज्यादहतर द्वाम्पुराबी % 
के ब्राद सन्‌ १७६१ ई० पू० तक देश . 
रद्वा | इस बीच १६०० ई० ४९ के 
कोचर्क के खत्तियों ने बाबुल पर दे. 
आँधी की तरह छाए और चले १९ 

बाद 

पहला राजकुल खत्म ददोकर 36” | 


गा पा 


त | f 


[म ब 


क्रित बाबुल के साम्राज्य या 


[। लें हिट 
श्र गर्थि ग का और कोई ख़ास असर 


प्र, त्ति 
= हदगी पर खि 


| आन राजुल ९ 
Ei ३० पू० में पूरव की तरफ से र्थेभ्य 


| या करणु क्रीम ने बाढ़ की ड बाबुल ह 
हता किया । बाबुल के सम्राट ने वीरता से हाम 
ग, लेकिन लू'खार और नीम ह ते 
वासभ्य बाबुल राज को खत्म करके बाबुल पर कब्जा 
झा अतिया | मुमकिन है बाबुलियों में बहुत दिनों के अमन 
॥ ३7 श्रारामतलबी पैदा दो गई हो । उल्हें नए. खूत 
ब बहरत रही दो। कुशान वहीं बस गए । 
इनग्रधहभ्य लोगों ने,» जब वहां रहकर बाबुल 
ह| हो यता, संस्कृति, कला ओर विज्ञान को नजदीक से 
रदा देवा तो उनकी ग्रांखें खुल गई | उन्होंने बाबुल को जीत 
गत बर (वा लेकिन बाडुल की सभ्यता र संस्कृति ने थोड़े इ 
वच य| मँ उन्हें जीत लिया । धीरे धीरे इस विदेशी क्लीम 
| रा! | ए बुत की ऊंची सभ्यता पूरी तरह छा गई । कश्शु 
के गृ | शी विजेता बनकर आए थे लेकिन बाबुल में रहकर 
ताप 8 | गए तरह बाबुली हो गए । बाबुल से उन्होने ज्ञान 
ह| अते = ह के साथ शादियां 
| नये| के खून में अपने गए 
" | लून का संचार किया । ब लक र र 
| तर िनदुगी शुरू हो गई | द Se 
रे २ 
३ए कुशान राज 
| ०५ ३७ पू 
िनायह तो 
र भुली 
| ऽ चलती रहो ' ं 
> तरह मिल इशान या कश्शु बाबुलियों के 
शत गए । उन्होने बड़ी बड़ी इमा- 
खुद्वाई' और शहरों की चहार 


कुल ने बाबुल में सन्‌ १७६० ई० पू० 
पक करीब ६०० बरस राज किया । 
परा राजकुल कहलाता है | बाबुली 
सभ्यता अपनी निश्चित परिपाटी के 


6| शत 


को । इनक्ष»). "उण ही के देवताओं की पूजा : 
0६ र पेरोश्रों में पत्र-व्यबह्ार, 


भो & शा : ~ 


पलङ के | 
३ „९ बाबुल का चौथा राजघराना 


° पू० तक १३२ बरस 
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राज करता रदीं। यह राजघराना आइसिन राजकुल 
इसलिए कहलाता था क्योंकि उस कुल का संस्थापक 
आइसिन नगर का रहने वाला था। कुशान राजकुल 
ओर आइसिन राजकुल के खत्म होने का दाल बयान 
करने से पहले अत इस एक हजार बरस की बाबुल्ी 
तभ्यता और वहां के रस्म रिवाज पर एक और न्नर. 
डाल लेना ज़रूरी है। 


बायुल का सबसे बड़ा देवता मारदूक 

ऊपर श्रा चुक्रा है कि हाम्मुराबी ने बाबुल- शहर के 
देवता मारदूक को देश का सबसे बड़ा देवता मान 
लिया था | मारदूक का सालाना त्यौहार देश का सबसे 
बड़ा उत्सव होता था जिसे “श्रकिति? कहते ये | मारदूक 
के बड़े पुजारी को “युरिगल्छु? कहा. जाता था। 

“निसान' महीने की दूसरी तारीख को युरिगइछु | 
सूरज निकलने से दो घण्टे पहले ब्राह्म मूहूतं में उठता | 
था | फ़िरात नदी के जल भें स्नान करके ख़ास कपडे । 
पहनकर वह मन्दिर में जाता था, वहां मंत्र पढ़ता था। छ 
इसके बाद देवता के पट खुलते थे। भजनोक मंडली _ 
आकर देवता के सामने भजन गातो थी । फिर देवता को 
भोग लगता था । रात को सब लोग रात भर जागर 
भजन गाते रहते ये । दूसरे दिन सूरज बने से तीन घंठे 
बाद तीन कारीगर और एक बुनकर मन्दिर में नई मृति” 
यां बनाने आते थे। ये मूतियाँ सात-सात अंगुल ऊंची 
होती थीं | इन मूर्तियों को लाल कपड़े और जवाहरात | 
पहनाए, जाते थे। इनकी कमर में खजूर को पत्तियों | 
कमरबन्द्‌ होता था । इन मूर्तियों के एक हाथ से सा 
और एक में बिच्छू होता था छे दिन के उत्सव के दा 
सातवे दिन इन मूर्तियों का गिन संस्कार कर दिया 
थ्‌[। 


इसके चौथे दिन दजला और फ़िरात के " 
से मन्दिर के धोया जाता था। फिर एक भेड़ का . 
छिड़ककर - मन्दिर की दीवार पाक को जाती थीं 
में इस भेड़ की लोथ को फ़िरत से फेक दिया जातां थे 
जो दो पुजारी खून छिड़कने का काम aR 
ख़त्म होने तक फिर म न श्रा सके 


| दूत लिड़कने के चार घण्टे बाद युरिंगल्छु जात 
| र ध्यान के बाद पूजा का आयोजन करता था। 
2 भी उस दिन मन्दिर में श्राता था | बाबुल से १,8 
द्योत के फासले पर बार सिप्पर का देवता तबो” या 
` उम्राट के साथ लाया जाता था | सम्राट श्राकर मत्र 
| ३ आंगन में खड़ा दो जाता था । युरिगस्छु आकर सम्राट 
| ३ शाही कपड़े उतार देता था। उन कपड़ों को वै 
` ड्ारदूक के सामने चौकी पर रख देता था। फिर वह 
राट के गाल पर हलके से चांटा मारकर उसे मारदूक के 
| उामने ले जाता था | वहां वद सम्राट का कान पकड़कर 
उसे घुटनों के बल बैठाता था | उसके बाद सम्राट नम्र 
| बसे मांरदूक के सामने नीचे लिखी प्रार्थना करता 
. 

#हे देव, हे दुनिया के मालिक, मैंने कोई पाप नहीं 
| किया। मैं श्रपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ और न मैंने 

५ तेरी शान के ख़िलाफ़ कोई बात की । 

(न मैंने बाबुल को नष्ट किया श्रौर न उसे उजाड़ा। 
| (मने धमे का रास्ता पकड़ा ओर धार्मिक कमंकाणड पर 
अमल किया । 
ने न प्रजा को सताया और न उन्हें बेइउज़त 
| किया । मैंने बाबुल की तरक्की पर ध्यान दिया। मैंने 
उसकी दीवाले' नहीं तोड़ीं |!” 

. इसके बाद युरिगल्लु कहता था--“निर्मय हो 

जाश्रो ! 

“बेल ( देवता ) सदा कल्याण करेगा, वह तुम्हारे 

डुश्मतों का नाश करेगा श्रौर तुमसे डाह करने वालों का 

तवात्मा कर देगा |? 

सम्राट फिर मन्दिर से बाहर निकलता था | उसकी 

ही पोशाक, मुकुट और छुत्र उसे वापस दिये जाते ये । 
[र युरिगल्छु फिर उसके गाल पर चाँटा मारता 

॥ उस समय सम्राट की आंखों में भक्ति के ग्रांसू,छुल 


मझी जाती थीं | 
न्द्र के श्रांगन में बीचों बीच एक इवन-कुएड 


मक्खन, और तेल छोड़ा 


' रहौ । ऋग्वेद में जिन समुद्र पार 


} उसी दिन सूरज ड्रबने के बाद ४० सरकंडों 
! :  अनन्तकाल से बावेरु ( बाबुल ) 


| दाथ से हवन में आग देता होले थे। जातक कद्दानियों में रे 


angri Ci 


[ चण ६ भाश; 
श्भा १, सेस 

था | उसके बाद वेदी के पास एक सफ़ेद 
EE CN एक सफ़द्‌ वेज्ञ की ३१ 
[ठी थी | ४ 
द्नि मारदूक का सिंगार होता था| ३ 
कसती हीरों श्रौर जवाहरात से जड़े हुए इप 
जाते थे । 
४ दुहा के 
श्राठवें दिन मारदूक का जु्ुस निकलता था। सः 
खुद देवता का हाथ पकड़कर चलता था। सारद पे | 
मन्दिर के आंगन मं लाया जाता 'था। बाजुने ह| 


लाये जाते थे | इसके बाद जुलूम फ़िरात नदी पर ब 
था | वहां से नाव में बैठकर मारदूक को एजूर के गाद 
में ले जाते थे, जहां २१ दिन तक मारदूक का वा जा केर 
था । फिर उसी रास्ते जुलूब लोटता था। गाख बा १ १ 
अपने मन्दिर में वापस आ जाता था तब बाबुत बह के 
देवता अपने अपने मन्दिर में जाते थे | इते गे गुर 
के बाद बारसिप्पर का देवता नेवे बारहिभ ह| 


जाता था। 


बाबुल की सभ्यता 
लगभग एक हज़ार बरस तऊ बु ज्ञानि है 
विद्वानों का देश समभा जाता था। इ श्र म k 
ने और तरह तरह की दस्तकारियों ने राज की म 
काफ़ी तरक्की की। चारों तरफ श्रमन 7 र 
दिखाई देती थी | बाबुलवाले जामिक त विय 
थे | समाज में स्त्री की काफ़ी इज्जत थी । क ५ 
का. आधार बल और युद्ध पर ही नहीं र .३॥ 
के साथ भी दया और रम का बर्ताव पे 
ज्याददतर धार्मिक पूजा-पाठ में लगे रते ड 
का वे ख़ास ख़याल रखते थे । दूसरी है. 
के अलावा उन्होंने देश भर में ग 
बिलछा दिया था | 


प विज्ञ 
हि ५ ता 
हिन्दुध्तान के साथ उनकी लगा ना 


्राश्र 
श i बी 


बे उमेर और बाडुल ही की तरणे रे । 
“ब्र जातक? में लिखा है °> दया 


रहे हैं। हिन्दुद्तान 
रहे हैं। उस ज़माने के दिन्दु व 
fon, Haridwar है 
RE अ 


iolle' 
9१४० ० ९ 


ह श्र तक एक साथ सफ़र 
[त साति [दमी त्‌? 


~ जातक! और “सख जातक 


। 'प्रह्माजवक हे ke 
व्यापारियीं के सिल ( लंका ), बालन 


ह्च?) जाने का ज़िक्र है। 


.ल के बल्दरगाद चम्पा और ताम्नहिति 


दरगाह, भारुकच्छु ओर छुराठ दूर दूर 


हे । ; iE 
बुत खाप तौर पर मन्दिरों का देश कहा उ 


पर उ |। ह सम्राट को यह उमंग रहती थी कि वद च 
के दा हगि बनवाए | जिस तरह मित्त के पैरोए | 
३ के तिये मशहूर है या जिस तरह बाद के अछुरी 
दून | बड़े बड़े महल बनवाने ह लिये मशहूर हैं ड्सी 
बुत गे (त के सम्राट अपने बड़े बड़े मन्दिरों ओर ऊचे 
इसे शो तोके लिये मशहूर हैं । बाबुल वालों के 
ह है गदर हल’ ईश्वर या देवता के नाम पर रखे 


गी के नाम इस तरह के होते थे 
रति-्र्थत्‌ मेरे ईश्वर, 


नि ििमेर ईर मेरा दुरि (इग = क्रिला) है, 
मे हि ॥िश्रमराउनी- मेरा ईश्वर मुझे देख रहा है 
की मर ॒ 


रशान मेरे इश्वर ने मेरी प्राथ ना सुनी, 


| हभ ईरवर अमुरु' है, 
पलि-मेरा ३३वर मेरा बाप है, 


मनुम्‌ षि ः रे 
गलि--पेरे ईरवर के बराबर कौन है? 


स्म 
tae, 
OR \. 


CURR 
CNN 


बाबुली सभ्यता ह सस्ति हे 


. पुस्तकालय और विद्यालय जारी कराये । 
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स्त्रियों के नाम इस तरह के होते थे-- 


इलि इम्दि--शर्थात्‌ मेरा ईश्वर मेरा सहारा है, 

इलि श्रदिल्मि रत्रि-मेरे पति का ईश्वर महान है । 

ऊपर श्रा चुका है कि इल? को वे लोग सब देवः 
पात्रों के ऊपर और उन सबका पैदा करने वाला निरा- 
कार इश्वर मानते थे | ' 

बाबुल के ऊंचे-ऊंचे मन्दिरों में मज़हबी किताबों, | 
पूजा के गीतों वग़ोरह के अलावा वहां की दस्तकारियों 
पर भी अच्छी श्रच्छी किताबें जमा रहती थीं | ' 

मन्दिरों में मामूली लोग सदा नंगे पैर जाते थे। 
मन्दिर के महन्त और पुजारी पूजा के, समय अपना सर 
ढके रहते थे वे घारीदार लम्बा चोग्रा पहनते थे ओर 
इस चोगे कें ऊपर एक सदरी | पुजारियों की. समाज में | 
बड़ी इज्ज़त की जाती थी । लेकिन किसीको पुजारी होने 
का पैदायशी हक़ न था। केवल विद्वानों को ही चाहे वे 
खरी दों या पुरुष पुजारी बनने का हक़ होता था । इत 
तरह के विदेशी लोग भी जो वहां की विद्या ओर घम 
शास्र में विद्वान दों बा्ुल में पुजारी बन सकते थे | ' 

पुजारी सम्राट के पासं जा सकते थे | वे न्यायाधीश 
के पद पर बैठ सकते थे । जनता के चढ़ावे उन्हें घन की 
चिन्ता से मुक्त कर देते थे। वे शादी करते थे और 
अपने त्राल-बच्चों के साथ रहते थे । 

बाबुल के सप्राटों ने देश में जगह जगह बहुत से 


शक 


भगवान बुद्ध का उपदेश व्यवहार और परमाथ के 
द्विसाब से दो भागों में बाँटा जा सकता है। जन साधा- 
 रणकी समक में आने लायक उपदेश व्यावहारिक 
और विद्वानों तथा परिडतों के लिये पारमार्थिक । व्याव- 
दारिक उपदेश देखने में सीधे और सहज जान पड़ते र 
करिम्तु हैं वे भी गम्भीर | जहाँ परमाथ सम्बन्धी दाश- 
निक उपदेश हैं, उनकी गम्भीरता का क्या पूछुचा । 
उपदेश में भाषा सम्बन्धी गम्भीरता नहीं है, उनमें 
२६ स्प भरी बातें भी नहीं हैं, उनमें केवल प्राणि-म(त्र को 
झारे दुःखों से छुटकारा दिलानेवालें उपदेश हैं ! जो 
प्रत्येक व्यक्ति को अपने ज्ञान के मुताबिक समझ पड़ते 
है | 
.. “ऽन्ते, जो ऐका कह्दा जाता है कि यह प्रतीत्य-समु- 
` त्पाद्‌ गम्भीर श्रौर गम्भीर के तौर पर दिखाई देनेवाला 
है, वह मुझे बिल्कुल छिछला शोर छिछ॒ले के तौर पर जान 
पड़ता है |?--आननन्‍्द स्थविर के ऐसा कहने पर भग- 
बन्‌ ने कहा था--“श्रानन्द, ऐसा मत कहो, नन्द, 
ऐसा मत कहो, आनन्द, यह प्रतीत्य समुत्पाद गम्भीर 
ओर गम्भीर के तौर पर दिखाई देने वाला है |”! 
स्वयं भगवान्‌ को भी बुद्धत्व प्राति के बाद श्रठवें 
सप्ताह में तपस्सु श्रीर भल्लिका के दिए भोजन को 
' खाकर, जा श्रजपाल नामक बाद वृक्ष के नीचे बैठे 
हुए अपने हासिल किए अनुपम और अनुत्तर घ्म की 
` गम्भीरता दीख पड़ी थी, जिससे कि उन्हें थोड़ी देर के 
लिए धर्मोपदेश करने के प्रति ग्रनुस्साह पैदा हुआ और 
;$ उन्होने सोचा--“मैंने ग्रत्यन्त गम्भीर. कठिनाई से सू 
' पड़ने वाले, हुज्ञेय, शान्त, केवल तर्क के बल से अप्राप्य, 
निषुण और परिडतों द्वारा जानने योग्य इस घै को 
॥या, किन्तु यह जनता कामोपभोग में लीन है, कामोप- 
गोग को दी श्रपना घर बनाकर रमणा कर रही है। 
ऐसी जनता के लिए यह जो कायं-कारण रूपी "प्रतीत्य 
समुत्याद है, बड़ा ही दुदंश नीय है, श्रौर ये भी हुई श्य 
जो कि यह सभी संस्कारों का शमन, सभी उपाधियों 
न्भ) क्लेश रौर अ्रभिसंस्कार) का परित्पाग, 


भिक्तु ह धसंशास्त्री | 28 


# दी० नि० मद्दापदान मु 


० के ताश, विराग, निरोध और किक NE 
में धर्मोपदेश करूँ और उसे दूसरे न समक पर] 
र्‌ ,h 


लिए वह एक तरदूदुद शर पीड़ा होगी |, | पल 


> hs ष 
इससे बुद्ध धसं की ग भी र्‌ प्‌ | | त 
इससे बुद्ध धर्म की गम्भीरता स्पष्ट है श्र: वि 


उर्भे सुत्तत्व तथा विनय कौ. अपेक्षा बहो (| म 
सम््न्धी ्रभिधमे-पिटकऋ है, वह तो और भो रो हा 
(१) घम्मसङ्गणी (२) विभङ्ग (३) कथावलु (४) | रः 
पञ्ञत्ति (३) घातु-कथा (६) वमक और (७) पु दमी 
यह सात प्रकरण अभिधम के नाम से पुत्नौश त | 
जिनमें द्वितीय विभङ्ग प्रकरण है। रौर यह ॥ (क 
शब्द सच्षेप में विभागाथ' में प्रयुक्त हर | त्रिक 
“हु, तुम्हें भद्देकरत्त के उद्देश रीर | बहान 
उपदेशता हूँ” आदि स्थानों पर भौरि | क 
विस्तार के साथ विभाजन करने के ही श्र शो हावो 
है | विभङ्ग प्रकरण में ऐसे अठारह घो बी] वा भ 
और आकप'क ढंग से सविस्तार वर्णन मिग भ 
प्रत्येक विभङ्ग के नाम से पुकारे जाते हैं| 0) 
विऽङ्ग (२) यतन विभङ्ग (३) धातु वि ॥ ' 
विभङ्ग (५) इन्द्रिय विभङ्ग (६) म b 
(७) स्मूति-प्रस्थान विभङ्ग (द) सम्य pi 
(९) ऋड्धिपाद विभङ्ग (१०) वोध्यजञ वि | 
बिभङ्ग (१२) ध्यान विभङ्ग (१ ३) ४ 
दि [न 
(१४) शिक्षापद विभङ्ग (१५) र 
प्रतीत्य समुत्पाद विभङ्ग (१७) दरक 
(१८) धमे हृदय विभङ्ग । 
स्कन्ध विभङ्ग सूत्रान्त और “अर 
हं तथा 'प्रश्नपृच्छक! के क्रम से 
हैं| जो पाञ्य क्रम से पांच भायर 
के द्विसाव से अनन्त और वेसर d 


~ त॑ 
आयतन विभङ्ग आदि भी इली त 


भर! की ' पु 


† मज्मिम निकाय ३. ४. * क # 
+ एक भाणवार में गा ड 
हज़ार ( २५०२३२) म | 
भाणबारों के हिसाव से दये १८%. 


ection, Haridwar Fe 


है प्रीति (६४ ॥ 
| उत तवत विभङ्ग एक 
विभङ्ग ओर सत्य विभङ्ग दो 


> 


~ 


ss रे 
२३ 


बटने ल 
सूत्रान्त बटन लायक 


भाणवार से कुछ अधिक. | 


एक भाणवार 


है। शिक्षा-पद 
ङ्गं सत्ास्त बटने लायक नहीं है, वाच्य क्रम से 
गभी एक भाणवार मात्र ही है। इसी प्रकार प्रतिस- 
[त विभङ्ग भी है | ज्ञान विभङ्ग दशा भागों में 
[भिक है | जो पाठ्य-क्रम से लगभग दो भाणवार से 
रक है। सभी विस्तारः के हिसाब से अनन्त और 
बहाब होते हैं | इस प्रकार विभङ्ग प्रकरण में वाच्य- 
क से कुल पेंतीस भाणवार हैं, और विस्तार की सीमा 
| कोर हिसाव नहीं है । अब यहाँ एक-एक का विस्तार 
या जायगा | 


।()7 0 सन्यः िमंग 
मङ्ग (|| 3 विभङ्ग में पञ्चस्कन्ध का बड़े सुन्दर ढङ्क से 


एन है | प्रा 


हर (0) 


i ( 


रमभ मेंबतलाया गया है कि पड्चस्कन्ध 
गम हा वेदना-स्कन्ध (४) संस्कार- 
yd न । फिर र की ब्याख्या 
(| के हौर त में करके 'परशनधृच्हुक! 
| मिल्ा-मिज्ञाकर पूछा पे लम Cg 
| धनो सको मे 4 Et 

केतने 


NR) | कुशल हैं? क्रितने श्रक्रु 
$ र |, भ्रव्याझत ( =ञ्रक १,..कि 
2 रघ) ह? र १... कितने 
El गया `' 'फर जवाब देते हुए बत- 


थ है, चारः सकन : 
द सेकन्ध ( वेदना, संज्ञा, 
हो 


उ ह त हैं, अकुशल हो 
सकते है se ea 5 
कमी आजिकाशो को से के 
कित उत्तर ६... को ले लेकर प्रश्न 

है| ९ भेवल उन्हींका दिया गया है ` 


——— 
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` बहदेलिये के समान मारने वाले हैं। | 


सूत्रान्त के बटने लायक हि 
ऋलग-अलग अतीत, 


दसो में पञ्चस्कन्धों का 
अनागत, वर्तमान, श्रध्याख्मिक, | 


''स, स्थूल, सूक्ष्म, दीन, प्रणीत, दूरस्थ और समीपस्थ 
+ हिसाद से व्याख्या की गई है। अभिषर्ण के बांटने 


खाता £: 
छहायक [हू 


हि 'दस्से में एकविध, द्विविध त्रिविष, चतुर्विधादि 
5 वताए हुए हिसाब से ग्यारह प्रकार से रूपों का 


विभाजन किया गया है। घम्मसंगणी के रूप काएह | 
से रूप विषयक पाठ ही यहाँ भी आया है। वेदना | 
कन्ध का-दश प्रकार से द्विक मात्रिकाओों के साथ | 


£ 


द्विक-मूलक, त्रिक मात्रिकाओं के साथ तरिक्मूलक और 
तीनों 


घर्मेराज तथागत आदित्य बन्धु ने इन पञ्चस्कन्धा , { 
में रूप को फेन (= गाज) के समान, वेदना को पानी के 
बुलबुले के समान, संज्ञा को मृग-मरीचिक्रा के समान, | 
संस्कार को वेले के तने के समान ग्रौर बिज्ञान को माया. 
के समान सार, नित्य, भ्रू व, शुभ, सुखादि से एकदस 
रहित बतलाया है। ये केवल प्राणियों को लुभा-लुभाकर्‌ 


(२) आयतन-विभग 
आयतन बारह होते हैं-- (१) चहु आयतन 
रूपायतन (३) श्रोत्र-आ्रायतन (४) शब्दायतन (५) प्राण 
छरायतन (६) गन्धायतन (७) जिह्रायतन (5) रसाय 
(९) कायायत्तन (१०) स्पर्शायतन (११) मनायतन अ 
(१२) घर्मायतन । इस विभङ्ग में इन श्रायतनों कां 
हो सुन्दर ढङ्ग से विश्लेषणं किया ग्रया है। | 
“रायते? शब्द पालि वाङमय में निवास, | 
समोहरण्‌, उप्पत्ति स्थान श्रौर हेतु ` के र्थ 
है | यहां इन सभी श्रथों में उपयुक्त हैं। चल 
में ही सभी चित्त-चैंतसिक धर्म निवात्त करते ६ 
इनके आकर हैं । वस्तु, द्वार श्रादि के म्न 
का यहाँ समोसरण (व्हड ) होताः 
इनके हेतु हैं, क्यो 


in Public Domain. Gurukul Kangri ७० 


२७४ ` 
है | तीनों का समागम स्पश है। स्पशं के कारण वेदना 
| रती ह । जिसे वेदन (= श्रनुभव ) करता हैं, ड 
नता है, जिसे जानता हैं उसके विषद में बितक 
करता है | जिक्षके विषय में वितक करता है, उसका 
 उञ्चत करता है। उत्तके कारण आदमी को गा 
भविष्यत्‌, वर्तमान सम्बन्धी चल्नु दवारा विथ रूपों में 
प्रपञ्च के उ्य्राल बने रहते हैं |” . 
ऐसे ही घाण विज्ञेय गन्धों में, जिह्वा विज्ञाय रसों 
मे, श्रोत्र विज्ञेय स्पशों में ्रौर मनो-विज्ञेय धमां में भी 
समझता चाहिए । यदि श्रपनी ग्रां दुरुस्त नहीं, रूप 
विद्यमान नहीं, श्रालोक नहीं ओर नहीं है मन, तो चछु- 
विज्ञान सम्भव नहीं, और उसके श्रभाव में:सपर्शादि की 
उसत्ति भी श्रसम्मत्र है। ओरों के विषय में भी ऐसा 
हो समभना चाहिये | 
ह अभिधमे के बांटने लायक.अंगों में इनका विस्तार- 
` पूबंक वन किया गथा है श्रोर बतलाया गया है कि 
यह जो चारों महाभूतों को लेकर बनी सनिदर्शन ओर 
ंप्रतिंध प्रसाद-चन्नु है, जिससे कि व्यक्ति रूप को देखता 
` हे, देवेगा श्रथवा देखे, बद्दी चन्चु आयतन है। इसी 
प्रकार श्रोत्र, प्राण, जिह्वा, काय के विषय में भी क्रमशः 
शब्द, गन्ध, रस, स्पशं के. साथ योजना ज्ञातव्य है । 
„ मन्नायतन का विस्तार विज्ञान-स्क्रम्ध जैसा ही है क्योंकि 
' जो मन है वही विज्ञान है, चित्त है, आत्मा है | ये सभी 
एक के ही पर्याय हैं | धर्मायतन कहते है मन के विषयों 
को | जो हैं. वेदना स्कन्ध, संज्ञा-स्कन्ध, संस्कार-स्कन 
सोलह सूक्ष्म रूप शरोर असंस्कृत घातु (= निर्वाण )। 
. बारह श्रातयनों में छै आध्यात्मिक और छै वाह्य 
हैं | सभी धुर, शुभ, सुख, आंत्मादि से रहित, नाशपान्‌ 


अ्रशुभ, दुःख और श्रनात्मा हैं। कहा है चल्नु, रूप 
श्रोत्र, शब्द, घ्राण, गन्ध, जिह्ला, रस, काय, स्पशं, सन 


और धर्मे सभी ्रनित्य हैं, अनात्मा है,परिबर्तनशोल हैं | 


३) धातु-विभंग 

“धातु? शब्द स्वमावाथ में प्रयुक्त है, जो स्भावार्थ 
शूल्याथ है, जो शूल्यार्थ है. वह निर्जीवार्थ है । 

प्रकार “धातु? शब्द को स्वभाव, शून्य और निर्जीतर 


/ 


< 5 
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विश्ववाणी च 
4 [ प्‌ ६, भाग 0, पे कै 

छुक्फ्रे श्र | 

छु श [तुश्रों का वणन दे (१) पृश ती 

( जल )-धाठु, तेजो ( अग्नि ) घातु प ढ्ो| परम 

आकाश-घातु और विज्ञान धातु। (२) ELE 

दुःख-घातु, सौमनस्य-धातु, दौमैनस्य घात त i 
पु | 

और अविद्या-धातु । ( ३ ) काम धातु व्यापार ६ पे 

विसा घाठ, नेष्क्रम्य धातु, अ्रव्यापाद घातु ॥ ५ 

हिंसा धातु । ॥) पृ 


भिघमे जिनी में भी भ्रठारह धा 
दशना हुई ह, जो सूत्रान्त से भिन्न ह~ | (6 
धातु ( २ ) रूप-घातु ( ३ ) चल्ुविज्ञान-धाु (0 
घातु (४ ) शब्द धातु ( ६ ) श्रोत विज्ञानः 
पाण-घातु ( ८ ) गन्ध-घात (६ ) प्राणिता §| इण! 
(१० ) जिह्वा-्धाठु ( ११) रस-धातु (१२) (हे । 
बिज्ञान-घाठु (१३) काय-पातु (१४) शाश पिर 
(१५ ) काय विज्ञान घातु ( १६) मनोधाहु (\|| धः 
घर्म-घातु ओर (१८) मनो-विज्ञान धाठु। दुरे, 
इन दोनों भाजनीयों में इनका उद्देशनीता हो) 
क्रम से बड़े सुन्दर ढज्ञ से विवेचन जिरा गा हो] 
सूत्रान्त भाजनीय की घातुये सहज विज्ञेय है| तो 
आध्यात्मिक केश, लोम, नख, दांत, ववक्‌ ( स 
|स, स्नायु, अस्थि (हड्डी ), श्ररिथ के मात त ( 
ए, बक्क, हृदय ( कलेजा ), यङ्क क्लोम h । 
= तिल्‍ली ), फुफ्फुत, श्राँत, उद्र ब त | " 
मस्तिष्क आदि जो बीस प्रकार के कर्व है हे पर 
भाग हैं तथा वाह्य लौह, काष्ठादि सभी i | 
ऐसे दी आध्याहिमक्र पित्त, कफ, पीते, ल ३ 
(= वर ) ग्रांसू, चर्बी, लार, पट! लस्कर 
जोड़ों में स्थितं तरल पदाथ ) ओर पे 
प्रकार के पघरने के स्वभाबबाले भाग प 
सभी आपो-घातु हैं। शेष घातश्रों को भौ 
समझकर जानो | विज्ञान घाव छँ" न 
चकु) श्रोत्र, घाण, जिह्व।, काय शरीर ड 
. कामोपभोग सम्बन्धी तक वितरक i 
ही दूसरों को भी जानना चादिए | ? र 
जो कुछ कहना है, वह श्रा ff 
लेखों में यथासम्भव बतलाया जा छु | 
शेष धातुओं को भौ इसी 7 | 
मनोधातु कहते हैँ--पञ्चद्वारावर्ज/ 


lr 


(पह का 


~ 


न की ही जानो । केवल नाना है 


0 
घात ड 
म पठ (६८) मनो- 


कु ्‌ १ मात्र का | श्र 
कु शोर र्षि 


| वात ध है + सोत 
प्रएपृब्छक RN गे SS 
|| दि तोरि श्रौर लोकोत्तर बंतलाई गई हैं । 
| | 


|) हतः विंग i 

| ारंद्र्यसत्य हैं-- (१) a (२) 
46 सदय ग्रार्यसत्य (३) दुःख निरोध आय सत्य 
रे (0) दुः निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ आय सत्य | 

| (दय हे गम्भीर श्रति दु्दश्य, कर तू भावना । 

| , ण ! बिना इसके लगा सबका सदा सन्धावना | 

छ| 7 है हमारी लघु-बिभावन की यहां सी धारणा । 


घातुये' कामावचर तथा दो 


भना भी दुःल है, बुढ़ापा भी दुःख है, व्याधि भी 
हल, मरण भी दुःख है, शोक, परिदेव ( रोना- 
गः), दु/ख-दोमेनस्य, परेशानी भी दुःख है, किसी 
। गा | वी इच्छा करके उसे न पाना भी दुःख है, थोड़े में 

ना तो = स्कः प उत ~ 4 
ह हि. के गज स्कन्ध (रूप, वेदना, संज्ञा, संध्कार 
| र दुः ह-इसे दुःख कहा जाता है | 
; ३ ( र ) उन उन भोगों का अभिनन्दन करने 
म, “| राग से संयुक्त फिर फिर जन्मने कः 

फेर जन्मने की तृष्णा है, 


| sy 


0 


° og FC: 
ये, ११] ` (१) कामःतृष्णा 
२ ताति पह. ५ ५) मकष्णा (३) विभव 


| वाह कथा 
जा] दुःख नि र्‌ | र 
er ध है। यह आय अष्टाड्िक 
कद हा ॥ मनी प्रतिपद है, जैने फि (१) 
अ ा क संकल्प (३) सम्यक्र वाचा (४) 
आजीब (६) सम्यक व्याय[|म 
ओर (5) सम्यक समाधि | 
hain Se द। आशय सत्य कठिनता से देखे जाने 
३ ५ अन्तिम दो गम्भीरता के कारण 


: | इख सत्य पै 
भोपर, रो ए पदा श्रादि होने 


मगर है । अन्य 
दर्शनाथ प्रयोग 
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| - सत्य?’ कहा गया है । निर्देश करते हुए. 


ने के समान है | - 


५ 
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| डे हुए बाज के कोटि-प्रतिपादन के तुस्य है | 
ज। लाक में चन्द्र और सूय हैं ऐपे हो ये चारों च स 
बुद्ध-धर्म में प्रगट हैं | भगवान्‌ ने कहा था-_ | 
भु ग्रो ! चतुराय॑तत्य के न जानने और न समभने 
कारण मेरा तथा तुम्हारा इस प्रकार चिरकाल तक 
इन धूपना लगा रह | 


अश्चि-नक को छूने के लिए पैर पसारने की- भांति है} 


> के 
के हूं 


. तान्त भाजनीय में उद्देश-निर्देश के बाद उनके 
मलक भागों की उनके नाना शब्द,- कृ्यादि प्राण ह प 
की गर है | अ्रभिषम भाजनीय में आय सत्य न कहकर . 
जवल “चार सत्य? कहा गया है और उत्कर निर्देश । 
इव प्रकार हुश्रा है-- ni 

दुःख सएुदय क्या है? तृष्णा ही दुःख सपु 
दय है। दुःख क्या है ! अवशेष -क्तेश, अवशेष 
श्रकुशतत धमै, तीन राश्रः-यु्त कुशल मूल, श्रबशेष 
आश्रव-युक्त कुशल धमै तथा श्राश्रब युक्त कुशल-्रकुः; 
शल करमो के विपाक, रौर क्रिया-चत्त, जो कि नतो | 
कुशल हैं, न अकुशल, न कमे-बिपाकबाले एवं सम्पूणं 
रूप--इसे दुःख कहते हें। दुःख निरोध क्या है! 
तृष्णा का छोड़ना ही दुःख-निरोध है। दुःख निरोध _ 
गामिनी प्रतिपदा क्या है ! जिस समय भिन्नु निर्वाग के 
पास ले जानेवाले, भव संचय रहित दृष्टिणात (= मिथ्या | 
दृष्टि) के छोड़ने श्रौर प्रथम-भूमि (= लोतापत्ति-माय) । 
की प्राप्ति के लिए कामों से अलग हो'**दुखा-प्रति- 
पद्‌ और मंद-बुद्धिवाले प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहरता 
है, उस समय श्रष्टाङ्गक मांग होता हे...इसे दुल 
निरोध की शरोर ले जानेवाला मांग कहते हैं । 

यहाँ आर्य सत्य कहने पर अवशेष क्लेश 
्रश्रव-युक्त कुशल धमै संगद्दीत नहीं हो सकते, य॒ 
नहीं कि केवल तृष्णा ही दुःख लाती है, ये भी * बः 
क्लेशादि प्रत्यव होते हैं । रस्तु, इन प्रध्ययों को 
दिखलाते हुए यं सृत्य न कहकर वहाँ के 


निष्ट न करके भल-माँति समझाने के 


भी तृष्णा और अवशेष क्लेशों का प्र 
प्रहाण के हिसाब से पाँच प्रकार 


सत्य प्रथम ध्यान खोता-पत्त माग के रूप में पम्प- 
ज्डणी में बतलाये नियम पर दी क़ायम है। 

अभिधम भाजनीय तीन महावार्रो, |] 
` र साठ हजार नयों से प्रतिमण्डित है। प्रश्नए्छक में 
स्कन्ध विभङ्ग के अनुसार दी कुशलादि भाव जानन 
चाहिए | यह विभङ्ग भी लोकिक-लोकोत्तर धर्मोपदेश 
मिला हुआ है । 


(५) इन्द्रिय-विभेग 

कुल इन्द्रिया बाइस प्रकार की होती हैं-(१) चछु- 
' (द्र्य (२) श्रोतेन्द्रिय (३) प्राणेन्द्रिय (४) जिहवेन्द्रिय 
(३) कामेन्द्रय (६) मनेन्द्रिय, (७) जीवितेन्द्रिय (८) 
स्री-इन्द्रिय (९) पुरुष रिद्रय (१०) सुखेन्द्रिय (११) 
| दुःखेन्द्रिय (१२) सौमनस्थेन्द्रिय (१३) दोमैनस्येनद्रव 
(१४) उपेन्द्रः (१५) श्रद्धेन्द्रिय (१६) वीय्य॑न्द्रिय 
` (१७) स्मृेन्द्रिय (१८) समाधेन्द्रिय (१९) प्रज्ञ न्द्रिय 
(२०) श्रनज्ञात्षस्यामीतिइन्ट्रिय (२१) श्रज्ञन्द्रिय श्रौर 
(२२) श्रज्ञातावेनिद्रय | 

(इट्य शब्द का श्रथ है इन्द्रस्थ करना, इन्द्रखील 
के समान अचल करना । जो चल्नु द्वार पर इन्द्रस्थ 


` करती है बही चलुम्द्रिय है । शेष के साथ भी इसी प्रकार 
योजना ज्ञातव्य है | 


 चचछछश्रोतर, घाण, जिह्वा, काम, खरी, पुरुष, सुख 
` छुंख और दीमेनुस्य इन्द्रियां कामावचर की हैं | मने- 
स्ट्रिय्‌, जीवितेन्द्रिय, उपेततेर्रय, ` श्रद्धा, वीर्य स्मृति 
समध, और प्रज्ञ न्द्रिय चतुभूमिक हैं । सौमनस्थेन्द्रिय 
कामाबचरे, रूपावचर और श्ररूपावचर त्रिभूमिक हैं | 
श्रन्तिम तीन इन्द्रियाँ केवल लोकोत्तर हैं | जिनमें खोता- 
पत्ति सांग के ज्ञान को अन॑ज्ञातज्स्यामीतेन्द्रिय ओर 


पन्द्रह भागों 


के खोतापत्ति फल, सकृदागामी माग, सकृदागामी फल्न 

'अनागामी माग, ्रनागामी फल तथा अहत्‌ माग के 

न छै ज्ञानों को श्रज्ञ निद्रिय के नाम से पुक्ारते हैं। 

` इस विभङ्ग में.सूत्रान्त भाजनीय नहीं है| कारण ? 

तन्त में कहीं भी इन बाइस इन्द्रियों का एक्रोकरण 

है, कहीं दो, कहीं तीन, कहीं पाँच | स्तु, भगवान्‌ 
अ्रभिधमे देशन में भी सुत्तन्त में न होने के 


श्रहत्य फल के ज्ञान को श्रज्ञातातेन्द्रिय कहते है । ब्रीच . 


केवल इसी पर्याय को पर्या्त समभाकर 
Gi { colle 


i जा वर्ष 8 भाग ११ र 
नर प[जनीय को नई वताया है | कहा १ 
इन्द्रियो में सयम रखनेवाला सगा क | (8) ९ 
(तभी) इन्द्रियो को भली-भाँति जानकर हु रिदा 
(= निर्वाण) पा लेता है । मी 
रपे 
(६) प्रतं पझुत्पादनवभ्‌ वानि 
प्रतीत्य समुत्पाद बहुत गे गम्भीर श्रौ र 


है । भगवान्‌ ने स्वर्यं कहा है-“गम्मीरे चाइ ' 
पटिच्चसमुप्पादो गम्भीरावभासो च |» उन्होंने क|. इस 
हैं कि इसको न जानने ओर न समभने के हो; हम 
यह जनता श्रझुराई तात सी हो गई है, बीग ह ४ 
दो गई है, मू ज-भामंड सी बन गई हे श्रोर हो म 


नक की दुग ति में बार-बार पड़ने के चक्रे व % 
रा 7, 

* प्रतीत्य समुलाद” का शर्थ है एक के सह | है 
दूसरे की उत्पत्ति | बिना कारण, बिना हेतु, कि है 
के किसी घर्ष की उत्पत्ति सम्भव नहीं। वह 9 ह 
समुत्पाद नय इस प्रकार है | उ पीच 


अविद्या के प्रत्यय से संस्कार होते है| ||पेपए 
संस्कार के प्रत्यय से विज्ञान दोता है| | तृण 
विज्ञान के प्रत्यय से नाम शरीर रूप हो| । कै है 

[म और रूप के प्रत्यय से छै राम | ३ ्। 


छे आयतनों के प्रत्यय से सरश होता है। |5 आः 
स्पर्श के प्रत्यय से वेदना होती है। । १ 
वेदना के प्रत्यय "से दृष्णा होती अ 
तृष्णा के प्रत्यय से उपादान होता है FR है 
उपादान के प्रत्यय से भव होत! ९। | एव 


है| 


च प्र 


से जन्म होता 
भव के प्रत्यय NS 


` और जन्म के प्रत्य से बुढ़ापा, म श 
(=रोना-काँदना ), दुःग्व-दो मैय) कि 
( उपायास ) उत्पन्न होती ६ इस i 
समूद उठ खड़े होते हैं। - 

के प्रतीत्य समुत्पाद के श्रवि श्रीर 
कालिक जन्म, जरा श्रौर मर्ण” _ 
बीच के आठ प्रत्यय वर्तमान की लिंक ) हे 
लिभाग शते हैं। (१) हे वि 
विज्ञान ( ४ ) नाम-रूप (५) ठ 
(७) वेदना ( ८) ठ्या ( 


त क 


त्प्रश्नं (१२) शा त्रो 
“करार छ ग्रहण 


र > दष्णा, उपादान श्रौर भव 
तत हैं, ऐसे ही ठुष्णा, उ पे 
2 ग्रहण से 


लगा के 

| भ {स्कार । जन्म, जरा के 
रे श्बिद्ा ्ौर ते ह 
7 से श्र कन भी यद्वोत हीते हें | 


नी श्रतीते देतयो पञ्च इदानि पल पञ्च कं । 
४ इदानि हेतयो पश्च गायति फल पञ्चकं ॥ 
ल ग दुका ग्रथ--विभावन इस प्रकार जानना चाहिए-- 
हत १३३ वि क ee गइ अविद्य प्ति- 
केः वज के समय किए माँ में मोह, आविद्या, राश 


बंध i लपा, इच्छ) ए i En hh 
र सं स-यह बात जो होती हैं वह हि हा नामक म 
कारक है 7 का प्रय होती हैँ | वहाँ फिर प्रतिसन्धि-विज्ञान ; 
गाएप, प्रसाद श्रायतन, छूना स्पश, अनुभूत 
बाप पांच पहले. किए कर्मानुसार यहां उत्नन्न 
हे है| पुनः इस जन्म में श्रायतनों के परिपाक के 
झा मोह, श्रविद्या, कुशलाकुशल का राशिकरण 
र, चाह, तृष्णा, उपगमन उपादान, चिन्तना भव, 
र पच धर्मे जो यहां किए जाते हैं वह श्रगले जन्म 
पचल उन्न होते जाते हैं । 
ता न ty र दुल के बीच एक जोड़ ( सन्धि ) होता 
p हा हो दुःख रौर भव के बीच, तथा भव एवं जन्म 
के उ स अंगुलियों के बीच तीन छेदों 
सन्धि और चार भाग (संक्षेप ) होते 


के बाण 
, दिना 
। वह ए 


ते है| 


| है| | रीष शकार प्रगट ही हैं । 
॥ी है| | । शिया, तृष्णा और उप 
RT ए उपादान--यहृ तीन क्लेश- 
ताहै। | भए शरवशेष् दीन ह Rr 
2 िओ ल अपाक-वश्त कहे जाते है । चूंकि 
ह से दुःख की सम्भावना 
Re मा क 'सबका मूल कहते हैं । 
( E दि 
र ध पु, सम्प्रयुक्त श्रौ , OA 
` परश्पर ( ्ञ्ञमञ्ञ) चतुक्कों 
गया हे | तदनः 
न्त 
| EE र इनका बड़े 


किय | पुनः अकुशल, कुशल 
) गे श्रविद्या-मूलक प्रस्ययों का 

नह 
र हु ' शचातू कुशल मूलक विपाक 


कै का | सूज्रान्त भाजनीय और 
हे पता यह है 


कि जहां सूत्रान्त 
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चष : 
सोके मैत्ययाकार का विश्लेषण 
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ह २७७ 


किया गया है, वहां श्रमिष्म भाजनीय में दिखलाया दा 
६ कै यं त्यय एक चित्त-क्षण में भी कैसे मौजूद *इते 
हैं पूराकानुसार इस विभङ्ग में प्रश्न पच्छ? नह 
है | कदा है-- 
गम्भीरे पञ्चयाकारप्मभेदे इध पशिडतो | 
यथा गाथे लभेयेव मनुयुञ्जे सदा सतो || 
इस गम्भीर प्रत्ययाकार के भेदो में यदि परड 
आदमी हमेशा होश बनाए हुए भिड़ा रहे तो अवश्य 
हो वह योग्य प्रतिष्ठा (= निर्वाण ) को पा जायेगा | 


( ७ ) स्मृति प्रस्थानःप्रिभंग 

स्मृति प्रस्थान’ का श्रथ है होश को सवदा सामने 
रखना | यह स्मृतिं का उपस्थान चार प्रकार से होता 
है ओर उन्हें ही चार स्मृति प्रस्थान कहते हैं-( १) 
कायानुपश्यना स्मृति-प्रस्थान (२) वेदनानुपश्यवाः 
स्मृति प्रस्थान, (३) चित्तानुपश्यना स्मृति प्रस्थान और 
( ४) धर्मानुरश्यनापश्यना स्मृति-प्रस्थान | ` 

कायानुरपश्यना कहते हैं आश्वास-प्रश्वास का ख्याल 
रखते काय में उ त्त, विनाश आदि घसा को देखने 
की । ऐसे ह्वी ईय्योपथ, चार-सम्पजन्य, प्रतिकूल मरल" 
सिकार, घाठुं मनसिकार और नव सीवथिक ( शमशान ) 
के रूप में भी । सुख, दुख, उपेक्षा के हिसाब से आमिष 
वेदनाओं को ग्रनुपव करते होश बनाए रखने को वेदन | 
नुपश्यना कहते हैं | सरागादि सोलह प्रकार के चित्तों _ 
को जानते हुए उनकी अवस्थाओं में उनका होश बनाए | 
रखने को चित्तानुग्श्यना कहते हैं | पांव नौवरण, पर 
स्कम्ध, द्वादश आयतन, सात-बोध्यज्ञ और चार आय 
सत्य के अवलोकनं में होश बताए रखने को घमा तुर्‌ 
कहते हें | ॥॒ कि कि 
इन स्मृति प्रस्थानों का श्रातरशंत ( गुण ) दिखना 
हुए. धर्मराज भगवान सम्यक्र सम्ड ने कहा था 
४शिन्नुशओ, जो कोई इन चार स्मृति-प्रस्थारो कौ 
प्रकार सात वर्ष भावना करे, उसके लिए दो फलो 
एक अवश्य श्राकृक्ष्य दे--(१) इश. 
( = राज्ञा ) की प्राप्ति श्रथवा (२) उप 
सफन्ध, क्लेश और श्रमिष॑त्कार ) के शे 
गामी-भाव । रहने दो भिहद्रो सात 
चार स्मृति प्रस्थानों की छै वर्ष, पाँच 


तोन वर्ष, दो बघ, एक वष , सात मात, छे मास, पांच 
आस, चार मास, तीन मास, दो मास, एक माए, झा 
है, सप्ताह भर ( भी ) भावना करे तो उकक्रे लिए दो 
कलो में से एक अवश्य ्राकांच्य है |”? 

५भिन्नुओं, यह जो चार स्मृति प्रस्थान हैं, वह 
५च्वों के शोक, क्ट की विशुद्धि के लिए, दुःख दीमेनस्य 
के अतिक्रमण के लिए, न्याय (सत्य ) की प्राप्ति के हि 


साग हे।?? 

 अ्भधमे भाजनीय में ख्ोतापत्ति माग के एक चित्त 
जरण में भी इनके श्रस्तिभाब का निदर्शन किया गया है | 
` यह भाजनीय अस्सी इजार नयों से प्रतिमणिइत है । 
“प्रश्नपच्छुक' में भी केवल लोकोत्तर ही धमोगदेश 
हुआ है । 


(८) सम्धक प्रधान बिभंग 
“सम्यक प्रधान? का श्रर्थ है उचित वीर्य, उपाय- 
` उत्त्वा, योग्य व्यायाम, ठीक मेहनत शादि | यह अपने 
नाना चैतसिक कृत्यों के भ्रनुसार चार प्रकार का होतः 
है--(१) उसन्न बुरे पाप धमे को दूर करने के (लिए 
यल करना (२) श्रनुतन्न बुरे पाप धर्म को मे उत्पन्न 
' द्रोने के लिए प्रयत्ञ करना (3) ग्रनुव्यन्न कुशल धर्मे की 
उत्पत्ति के लिए प्रय करना और (%) इ 
धर्मे को खूब बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना | 
श्रभिश्रमे भजनीय में घम्मसङ्गणी में घए चार 
सम्यक प्रधान का ही निर्देश हुआ है । £ 
सुय प्रधान के. खोतापत्त माग' के ' ध्पानाभिनिवेम में 
सु डक प्रतिपद, शुद्धक शून्यता, शून्यता प्रतिर; शुद्धि क- 
प्रण इत श्रौर श्रप्रणिद्ित-प्र तेपद- इन पांचों में र ट 
श्रौर पञ्चक नयों के दिसाव से दशा नय॒ होते है. | 
ऐे ही शेष में भी | इस प्रकार बीत अभिनिवेशों में दो 


पन्न कुशन 


जेने मे प्र थम 


अभिनिवेतों में दो सौ नय हुए उन्हें चार अतरिपतियो के 


होते हैं। वैसे ही शेष तीन सभ्यक्‌ प्रधान और 
; सम्पूणं बीस हजार नय 
भाजनीय लौकिक लोकोत्तर मिश्र है | शेष 

और सार्गों' में भो। फलतः सम्पूर्ण 
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निश्चवाणी 


(६) समाधि सम्बोध्य्ग और (७) उद्वा 


नय होते हैं। ऐसे ही शेष में भी | इस प्रत्नार बोस 


rukul Kangri Collection, Haridwar. 


Ce 
[ घृष्‌ 8, भाग (| ६ 
बंध हजार नय हुए | सून्रान्त भाजन 

~ र य 


तर मिश्र है | शेष दो केबल लोकोत्तर ® 


द के पे ै 
भ्‌ परशु || 
ठा ) पिए 
ऋइपाद-यृह चार फर 


कुशले धर्मा की प्रहि 


ॐ 
द्‌ द (२) वीर्यः 
छ I न द्धपाद ( २) वीय्‌-ऽ द्वपाद्‌ (३ 


त्रन्द्‌ 
छुन्द्‌ 


को अधिपति करके समा 
र 5 rr कर है i 
[ता को पास करता है, तब उसे छु 8) 


ओर वैपुल्य भाव पाने के लिए, त 
प्रतिष्ठाथ में छुन्द-ऋषद्धि पाद होता है। ऋ 


(| 
अभिधम भाजनीय बत्तीस हज़ार नयो प्रि है हे 
है, लोकोत्तर चित्तों में इन चारों की स्थिति ह| ३ 
और केसी होती है ? भली-भांति समभाया ॥ छा म 
प्रशन पृच्छुक में भी लोकोत्तर मात्र हो धयत | ह 
(१०) कोष्यंग विभंग दा 
बोधि कहते हैं चारों मागो के ज्ञानों ो| | कर 
मागो के ज्ञानों को प्राप्ति के निए जो प्रई] 
बोध्यज्ञ कहते हैं अथवा बोधि-उंसः योगी कर्म | 


a 
जो परम ज्ञान बूझता है, उस बूनेवाते | 
हे जाते 


ग्द 
~ 
7 
ञे 


व्यद्ख (५ Kf ग हु | 
सम्बोध्यज्ञ (४) प्री त तम ( पी 


तत मी 


जब भिन्नु दोशवाला परम हा * 


सम्पन्न होता है, बहुत पहले के किए 
करता है--यह उसका स्मरते सम्बोध्य या 
बैये चरण करते उस धर्मे को प्रच व 
कर उसका चयन करता है, चारता 36 
यह उसका धर्म-विचय सम्बोध्य् हीत 
ज्ञा से वेता करते वीर्य र होती ० 8 
देवाला नहीं होता यह उशी | प्रीति 
है । ्रारड्य वीयं भिल्ल को निर्मित म 


7 उक्षा प्रीति सं सं A र गै 
ee र करा काय ( वेदना, संश, हकार ) ग्रार्‌ 
क 


द्रत (= विशेष कर शान्त) होते हैं-- 
होता है | प्रश्रव्धि। काय 


5 


प्रश्नश्धि सम्बं व्यज्ञ 
४ चित्त एकाग्र होता है--यह 
= बहा कमा वि सम्तोष्यङ्ञ होता है। बह वैसे 

| के प्रति बिल्कुल उपेक्षा करता है--यद उसका 
`) ज्वा तमोथयज्ज होता ह 
्रभिधर्म भाजनीय में सातों बोध्य ङ 
बुद ह| पाकर उद्देश किया गया है, निदे श 
| (ए है।यह भाजनीय बचिस हजार नयों से 
) रडत है| 

0 

॥ ((१) माग-विभं ग 
| निहपर व्यक्ति प्रतिपन्न हो सभी छुखों का क्षय कर 
| पुव निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, बही माग* 


Rn 


क़ो एक 


अलग श्नकत 


है. ॥ ्रभलक्षित है | जिसे श्रार्य अ्रष्टाड्षिक माग' कहते 
गा | निर्वाण रूपी प्रासादाभि रोहणः के लिए. इस 
ki 


पर ही] 

| त में आठ पाद-पीठकाये हैं ओर वे 
ह| ह (२) 
मक्‌ कम 
) धावा (७) 


ह) 
सम्यक्‌ संकल्प (३) सम्यक्‌ वाक्‌ 
न्ति (३) सम्यक्‌ राजीव (६) सम्यक्‌ 

५ पक्‌ स्मृति और (८) सम्यक्‌ समाधि । 
' ME) 
॥ है, ज्ञान देने है ह तिमद ह 
न, ति, सम्बोधि 

| पचार कम है| 

हा के ह त को दी स 
ळी pe की होती है। 
द स्प त 


, सै हैं, विस्तार 
| 


द| थक्‌ संक था अ्तिहिंसा 
ता ; | वचन पे हे | कूठ बोलने, चुगली 
ताई) (णो ) बाद से विगत को हो सम्यक्‌ 


हिंसा, चोरी औ 
ना क 
ष का कर्मान्ति है| सभी मिथ्या 
मीन ह; क भा सम्यक्‌ आजीव है । चारों 
हीन = दें जाते हैं। चारों 
त पति हैं और सभी ध्याम जो 

_यक्‌ समाधि कहे जाते है । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ° क 38 


विभङ्ग--वौद्ध दशन 


वम्बोध्यङ्ग होता है । प्रीति से 


. (व्यभिचार ) से विरत रहने 
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कक | , 
श २७९. 
(१२) ध्यान-विभंग ` 3 
घूतान्त पर्याय से चार ध्यान तथा श्भिधम पर्यव - 
से पाँच ध्यान होते हैं | चार श्ररूप समापत्तियां होती 
६ । इनका वणन स क्षेपतः पूर्व लेख में क्रिया जा च्च 
हं । इस विभङ्ग में ध्यान और ध्यान प्राप्ति का नियम बड़े 
सनोदर तथा सरल ढंग से वर्णन किया गया है । वित), | 
विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता सद्दित प्रथम ध्यान 
होता है | द्वितीय ध्यान विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता 
सहित | तृतीय प्रीति, सुल, एकाग्रता सहित। चतुथः ` | 
ध्यान सुख, एकाग्रता संदित और पञ्चम ध्यान उपेक्षा, 
एकाग्रता सहित | अहूपावचर ध्यान हैं--(१) श्राका- 
शानन्त्यायतन, इस ध्यान की श्रवस्था में योगी को केवल : 
“आकाश अनन्त है, श्राकाश अनन्त है! का मनसिकार | 
“बना रहता है | उपेक्षा और एकाग्रता इसके भी ब्रक्ग 
हैँ । (२) विज्ञानानन्त्यायतन, इसमें ्राकाशानम्स्यायतच 
का सर्वथा अतिक्रमण कर 'विज्ञान अनन्त है, विज्ञान | 
अनन्त हे? का मनसिकार हीता दै । (३) ्राकिख्चिन्यायः । 
तन, इसमें विज्ञानानम्त्यायतन का .सर्वथा श्रतिक्रमण कर | 
'कुछु नहीं है, कुछ नहीं है? का ख्याल होता ई। | 
(४) नेत्रसज्ञानास'ज्ञा, इसमें आकिञ्चन्यागतन कर 
सवंथा अतिक्रमण कर 'ेवसज्ञा नासंज्ञा का ख्वा 
होता है | EE 
(१३) अप्रमाण्य विभग 
अप्रमःणय चार हैं, जिन्हें श्रह्म विहार भी कहते 
क्योकि इनकी भावना कर व्यक्ति ब्रह्मज्ञो# में 
होता है ्रथं.। अपनी श्रोष्ठता के कारण भी ब्रझविदीर 
कहे जाते हैं। 'ब्रह्म शब्द श्रेष्ठाय तथा उचमाथ 
द्यातक है | ये नारों ब्रह्म-विद्दार हैं-- (१) मेर 
करुणा (३) मुदिता (४) उपेक्षा । ` । 


(१४) शिक्षापद्‌ विभंग | 
शिक्षापद पांच हैं, जे। सहज बिज्ञ य हैं 
१--प्राण हिंसा से विरत रहने का हि 
२--बिना दिए हुए लेने. ( चोरी करने 

रहने का शिक्षा | | 
३--कामों (संभोगो) में 


शिक्ष क्षा प 
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४- भूठ बोलने से विरत रहने का शिक्षापद । 

पू--सुरा मेरय ( कचो शराब )-मद्य प्रसाद्‌इशान 
( -रीली चोज़ों से विरत रहने का शिक्षापद | 

इश विभङ्ग में सूत्रान्त भाजनीय नहीं है। देशना 
लौकिक ही है । 


( १५) प्रतिसम्मिदा विभंग 

प्रतिसम्भिदाये' चार होती हैं--( १) अर्थ प्रति- 
संस्मिदा ( २) धर्मे प्रतिरम्मिदा ( ३ ) निरुक्ति प्रति- 
सम्भिदा और प्रतिमान प्रतिसम्भिदा | | 

'प्रतिसम्भिदा? का शाव्दिक अथ है प्रभेद | जो यहां 
ज्ञान-प्रभेद के श्रथ में प्रयुक्त है। नाना श्रथों क 
उसके लक्षणा विभावन, आदि करने में समथ अथ- 
प्रभेद में लगा हुआ ज्ञान श्रथ प्रतिसम्भिदा है | ऐसे ही 
धमे, 'निरक्ति ( व्याकरण ) और प्रतिभान प्रतिसम्भि- 
दाश्रों को भी जानना चाहिए | 


(१६) ज्ञान विभंग 
इस विभङ्ग में (१) एक विध ज्ञान वस्तु (२) द्विविध 
ज्ञान वस्तु (३) त्रिविध ज्ञान वस्तु (४) चतुर्विध ज्ञान 
“वस्तु (५) पञ्चविधि ज्ञान वस्तु (६) षड्‌ विध ज्ञान वस्तु 
(७). सप्तविध ज्ञानवस्तु (८) अष्टविध ज्ञानवस्तु (६) नव 
विध ज्ञानवस्तु (१०) दश विध ज्ञान वस्त इन दश 
सात्रिकाश्रों के हिसाब से ज्ञान सम्बन्धी बिस्तार किया 
गया है। 
चूँकि इस विभंग में छोटी-छोटी बहुत सी बातें 
ग्रा गई' हैं, इसलिए इसका नाम क्ुद्रक विभंग पड़ा है 
इस विभङ्ग में बतलायां गया है कि श्रमुक अमुक त 
( १) निगणठ ( निग्रन्थ --जैन ), ( २ ) रण, (३) 
जीवक आदि धर्मों में किस प्रकार आई हैं और 
क्रिस तरह वे निस्सार एबं मिथ्या-प्रज्ञत डँ । 


९ 
3 fe 
४ 


ढ्; 


विश्ववाणी 
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इस विभङ्ग में काम, रूप, अरूप ए 
हिएाब से (१) पञ्चस्कन्ध (२) दादश बरार | 
रह घांतु (४) चतुराय सत्य (4) बाइस र दोतत 
ग्ाइार (५) सात स्पर्श (८) सात वेदना i उपर 
(१ ०) सात चेतना (११) सात चित्त तथा (लो हिम ह 
का सविस्तार वणुन किया गया है। F रा] तोम 


तापयां तः 


स्कन्ध छा [oN बारह भ न हमरे भी 
FoR alts HI के हिसाब से स ब हाय 
दिलाया गया है । दूसरे में उन्हीं धर्मों बा एभी उना 
आदि में बार बार उतपन्न होने ओर मरने का 0 उततर 
शंन है। तीसरे में प्राप्याप्राप्य-नय के हिसात#|॥ पा उनके 
किया गया है| चोथे में उत्पत्ति लक्षण में बिद्या [ल गु 
अविद्यमान घर्मं को दिखलाया गया है। १ मोजूद 
उत्पत्ति-भू म की विशेषता की विभावना है। है |एक र 
उत्पादक कर्म और आयु का प्रमाण बतला सा के 
है। सातवे' में अभिज्ञेय घम्मों' का ए | छल हे तर 
आठवें में आलम्बन और श्रवालखत का गा करते 
हुआ है | नवे' में स्कन्ध आदि धर्मों! का विरा 
झादि के द्विंसाव से सभी का संग्रह के | 
में कुशल-ब्रिकादि के हिसाब्र से न तिहि भे 


गया है।- 


[व 


हस्म 


नत्र सत्रार उवी 

इसमें भी श्रमिधर्म भाजनीय, सुति का | 

प्रशन-परृच्छुक नहीं हैं | यहाँ धम-तर्ज य 
RS _ शा के 

निर्देश, भमोद्दोश ओर श्रपण के के 


विभङ्ग का वर्णन क्रिया गया है.। 


संचय औ, विस्तार से करके 
है पूर्ण अब देखो यहाँ तजर 


ह मै उस वक्त तर्क सिफ़ एक मज़दहबी 
| जब तक किं दुनियाबी ताक़त की हविस 
न न हुश्रा था । शुरू के सिख गुरुशओओों ने 
i र रो से लड़ाई ज़रूर लड़ी थी मगर वह 
न गं न ्राए थे | छठे सिख शुरु ने जितनी 
bh लड़ी उन सबमें फतह पाई श्रौर ह गुरु 
ते बह ने भी (यादीतर लड़ाइयों में फतद्द पाई थी, मगर 
२१ जन ह्यो में जीतने पर भी उन्होंने एक इञ्च ज़मीन 
|, ३ रन्ता नहीं किया । जो कुछ ज़मीन उनके पास 
2 उसब्रो उन्होंने या तो नकृद रुपया देकर ख़रीदा 


पा की रई हैं उन्होंने हमेशा औसत दर्जे के रहन 
भहा) केतके को ही सराहा है। इसे वे राजयोग 
की | भ्र ते पे ऐसा योग जो त्याग और भोग दोनों के 
` ह | बा रास्ता 
सिव गुह के ज़माने से सिख धर्म का मयार गिर 
जे ना सच्चा बादशाह और उनकी गद्दी 
श तेकिन शुरू हे संगत को दरबार कहा जाने 
40 वीरे bd और ख़ासकर उन रागियों 
{ने लगी हा दा दूसरे गुरु के वक्त से ही 
= ® पा मालूम होता है कि इस 
दा चले बल्कि शुरू से ही काम 
पड़ा माना ज " अकीर महात्माओं का दर्जा 
न शर 
को नानक म में लाई जाती रहो हैं । 
शाह कहा जाता था । 
मे ली बाद में ज़रूर हुई लेकिन 
अती है जब 
थे, और दकन में 


था । फेरि 

शा पे हिंद से हे गुरु के जिन चुने 
थो लो सच्चाई की भावना 
उनको 


शरीर त्यागने के | 
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दीक्षा पाई थी ओर _ 
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वाद कमजरो की रक्षा करने के लिए श्रपनी जिन्दगी 
बचाना और ज़ालिमों से लड़ना'पड़ गया और उन्हें 
भ्राम लोगों से दूर चला जाना पड़ा । उस वक्त श्राम 
सिखों को या तो अपनी क्रिस्मत पर भरोसा करना ' पड़ा 
या उन पुराने पेशेवर गुसुश्रों से दक्षिणा लेनी पड़ी जिन 
को अब रुपया लेकर अपने पुराने पेशे को दोबारा जारी 
करने का मौक़ा मिल गया था | सिख गुरुद्वारे मठघारी 
महंतों के हाथ में पड़ गए श्रौर संगतो से जब पहले के 
दक्षिणा-धारी सिख ख़तम हो गए तो हुकूमत उन्हीं महंतों 
के हाथ में ग्रा गई जो शुरुद्वारों पर कब्ज़ा रखते ये | 

एक बात ओर भी थी जिससे सिख धर्म के सचाई 
के साथ बढ़ने में ख़तल पड़ गया। सिखों की तारीख़ 
के आख़िरी दौर में सिख घमं में दाख़िला सिफ़ एक क्रोम 
के लिए रह गया | चूंकि इस पहलू पर आमतौर से 
विचार नहीं किया गया है इसलिए में इसको कुछ 
तफ़सील के साथ बयान करना चाहता हूँ। 

सिख धमं सब ज्ञातों श्रौर फ़िरकों के लिए था। 
और शुरू में हिन्दू और मुसलमान दोनों में से दी लिख 
लिये जाते थे। गुरु नानक ने एशियाई कोचक, ईरान 
और दूसरे दूसरे मुल्कों में, जहां जहां वह गये थे, बहुत 
से मुरीद बनाये थे। सेवा दास ने अपने ग्रन्थ “जन्म 
साखी?” ( १५२८ ६० ) में बहुत सी ऐसी जगहों का 
ज़िकर किया है जैसे “पठानों की किरी?, जहां'बहुतसे 
मुसलमानों ने सिख धमं अपनाया था। सिखों की इस 
फहदरिस्त से जो भाई गुरु दास ( १६२९ ) ने अपने 
ग्यारइवे गीत में दी है इसमें और नामों के साथ ऐसे _ 
नाम भी लिखते हैं जैसे मरदाना जो गुरु नानक कें साथ 
रहा था, दौलत ख़ां पठान जो बाद में एक सिख संत 
हुआ है और गूजर लोहार जो गुरु अंगद का चेला थां | 
उसने अपने गांव में सिख धर्म को लोगों को तालीस द 
थी | इनके अलावा हमजा और मियां जमाल बर 
गुरु गोविन्द की ख़िदमत में हाजिर रहते थे। तारौ 
हमको मुसलमानों के बहुत से नाम मिलते हैँ जो ; 
भर्म को सराहते ये; मसलन्‌ राय बूल रतलबन्डी 
नुसलमान सरदार जो गुरु नानक के माँ बाप शी 
भी गुरु नानक की ऱयादद कदर करता थां । 


> इश्क के 


२८२ 


हु आर ओर हुमेनी शाह, जिन्‍्दोंने गुरु अमरदास से ह्दानी 
सबक लिया था, क़रीब क़रीब सिख ही समफें जा सकते 
हइ । भ्रकबर की रवादारी पर ओर सती के रिवाज के 
| इन्द करने पर भी गुरु श्रमरदास का असर था | साई 
पिया मीर का गुरु श्रजुन देव से इस कदर गहरा 
तास्लुक़् था कि गुरु जी श्रमृतसर के गुरुद्वारे की नीव 
रखने के लिये साई' मियाँमीर को लाये थे। गुरुद्वारे की 
0 जीव साई मियाँमीर के द्वार्थों की रखी हुई है। दारा 
शिकोइ का सिंखों की तरफ़ इतना ज्यादइ झुक्राव था 
| किइसी बजह से श्रोरंगज़ेब ने उसके साथ _ज्यादतियां 

की थीं। सैयद बुद्ध शाइ, साकिन सुधौरा, काले ख़ां 
| ओर सेग्रद बेग गुरु गोविन्द सिंह की तरफ़ से लड़े थे। 
इनके सिवाय और बहुत से.ऐसे लोग भी थे जिन्होंने 
सिख धमं कुबूल कर लिया था | इनमें से सिर्फ़ थोड़े से 
नाम यहां दिये जा सकते हैं| मप्लन्‌-- 


सज्जन--जो कि पहले एक डाकू था मगर गुरु नानक 

के उपदेश से सिख हुग्रा रोर उनके धर्म का उसने 

| प्रचार किया; एक नवाब का लड़का जिसको डला के 
भाई यारू ने जलंधर दोश्राब में सिख बनाया था; वज़ीर 
श ़ॉ--श्रकर्बर का एक नायब वज़ीर था और खुफिया 
| तौर पर गुहु श्रजु'न देव की तालीम पर अमल करता था; 
| Ey बुधन शाह-गुरु नानक का बड़ा भक्त था ओर त 
 मेंगुरु हर गोविन्द के ज़माने में सिख होकर ही भरा; 
[` बीव। गौलद्न--लाहौर के काज़ी की लड़की थी जो 
` उसको गुरु दर गोविन्द्‌ ने सिख धर्म की दीक्षा दी थी; 


' को गुरु तेग्र बहादुर ने ऐन अपनो गिरफ्तारी से पहत 
| स्ति बनाया था; सैयद शाह को भाईँ नन्दलाल ने सिख 
| नाया | एक मुसलमान फकीर इब्राहीम ने सबसे पहले 

अपने को गुरु गोविन्द सिंह के रूबरू लिख घम अडत 
[र करने के लिये पेश किया था | 


में से जिन्दोने लिख धमं अज्धतयार 
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साफा बाद रियासत पटियाला के रहने वाले सफ़ी उद्दीन- 
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[ चप §, भाग| ११, सा, १९४६ 
किया या ये सि चन्द नाम हैं। इन नये हि बे 
बालत की जाँच करने पर, जो रुरु नानक र के 
बाद संगत में शामिल डुए थे, ऐसा मालूम होता 


ठान, सैयद Fa 
पठान, सैयद और शिया जिनको मुरालो ने हि 
ENT 
i) 


थे। अ 


उ सपयार अ 
अपनी तोहीनी समते थे जिनको उन्होंने जंगो रे ॒ ; 


दी थी । जहागीर को गुरु अजु न के ख़िलाफ़, चै 
जहांगीर ने खुद “तोज़क जहांगीर” में लिखा हे 
बड़ी शिकायत यह थी कि “बहुत से सीधे सादे हः 
नहीं बल्कि बहुत से बेवकूफ़ मुसलमान भी गुर श्र 
की तालीम आर तरीकों से मोहित हो जाते है पु 
ने बहुत ऐसे लोगों को भी दीक्षा दी थी जो नीची 
के थे | मसलन्‌ रामदास जो मोची थे | गुर गोविद 
ने पहुल ( सिख बनने ) का दरवाज़ा सबके लिये ॥॥| 
खोल दिया था | यहां तक कि मेहतरों को भी दक्ष # 
थी | ओर उन्हें उनके मज़बूत विश्वास कौ व ॥ पीत 'ज 
मज़हबी कहा जाता था। उन मज़हवों को वात छ| “ना 
<चरीटा? भी कहते हैं। इसकी वजह यह हो ७ गे ह 
कि उनमें से बहुत से लोग “राँगड़? जाति के ह F 
थे | इन लोगों ने गुरु तेरा बहादुर की कटी हुए त IE 
निकाल लाने में निद्दायत जबाँमदीं से काम हिव | हि 
इस पर गुरु गोविन्द सिंह ने उनको «बरे के | 
कर पुकारा था| - ह ts 

बिला किसी फ़रक़ के सबको श्रपगे I i द i 
शामिल कर लेने के श्रलावा और भी ऐसे a ) i 
जिनसे सिख धर्म की इस भावना को कर्म र ) ॥ 


था कि वे तमाम रुकावटे जो फ़िरके श्रोर है | हे 
तास्सुब की बिना पर क्रायम थीं दूर दी प rar hi | 
बराबर हो जाँय | इसी लिये यह क्राय है. हर 
जो भी खाना खाने आए, चाहें वह ढि [थ | 


मान, सबको एक द्वी पंगत में बैठकर प 
खाना दोगा, यदं तक कि अकबर और 7 
पूरे को भी, जब बह शुरू अमर दण न 
गये थे, उसी तरह सबके साथ बैठकर + 
था । यह ज़ाहिर करने के लिये कि स 


FE 


वत्र वैते ही रहते हुँ जैसे ऊंची ज्ञात वाले, 

र ते ग्रन्थ साहब में इन लोगों की साखियां 
pi है| इनमें कबीर लाइव मुसलमान जुलाहे 
; ४ पुमान फकीर, भीखन एक मुसलमान 
EF जे ब नामई, नामदेव डीपी, रविदास मोची, 
[र अ | मात, मिरदहा और बहुत से दूसरे मुसल- 
रिक्त (री शामिल हैं | यह बात और भी साफ़ दो जाती 
जञा | कहना यह देखते हैं कि सिख लोग उस पूरे अस्थ 
[३७6 तिं यह सब राग साखियां मेर वामि ई 
देया इल्वामी समते हैं ओर उसकी बेहद इज्ज़त 


[| लतो का अ्रसर उस ज़माने के सिखों की 
तत्रो रसम-रिवाज्नों पर बराबर दिखाई पड़ता है । 
हार रीर मुसलमानों को एक ही निमाइ 
| ते श्र मज़इबी तौर पर अपने को इनमें से 
हा ह करते थे | गुरु नानक का 
fn प्रचार करना शुरू किया था 
| 5 भा कोई हिन्दू ना मुसलमान? और जब 
सती | पता छूर तो हिन्दू मुसलमान 

दोनों उनको 


भक्षाः 
ते ये | गुर श्रजुन ने श्रपंनी किताब में निह्दा- 
सा शाफ़ कहा है- 


| गे हि; : 
छ मत रखता हूं और न रमजान के 


fy बः 

:॥ ` उपीक्री 

त्ब . नो 

I h लाह "९3 करता हूं 'बही मेरा 

दू रर तुके गे 

कमाई रे हे से नाता तोड़ लिया है |? 
मानता हूं जो अल्लाह 


मेके को हज ड 
जा करने क शाऊेगा और न हिन्दुओं 


= पगा 
में ता 2! लेहााज़ बरन या 
जाता होकर एक पंगत में 

ग कि सब एक बराबर 

र मकार, रास -१-बा हु 
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मैं अपने दिल को सिर्फ़ उस.एक के कदमों हे 
लगाऊंगा जो सबसे ऊपर है।” 

“इम न हिन्दू हैं और न मुधलमान [७ 

“हमने अपने तन और अपनी जानों को अल्लाह 
राम के Re कर दिया है।”-- भैरों राग। 
Fe का लेखक छुठे ्रौर सातवें गुसुश्रों के 
रे मे पजाब श्राया था | वह सिखों की बाबत लिखता 

“गुरु नानक के सिख मूति पूजा को बुरा कहते हैं | 
उनका विश्वास है कि सब गुरु गुरु नानक के ही 
अवतार हैं। वह हिन्दू मन्त्रों को नहीं पढ़ते और न 
हिन्दू मन्दिरों की कोई ख़ास इज्ज़त करते हैं | वे दिन्द्र 
अवतारों को नहीं मानते और न संस्कत ही पढ़ते हैं जो 
हिन्दुओं की राय में देवताओं की ज़बान है! 

सिखों को हिन्दू शास्त्रों में लिखे हुये रीत-रिबाजों पर 
कोई विश्वास नहीं और न वे खाने-पीने के मुतर्लिक 
छूत-छात की पाबन्दियों के ही करायल हैं| एक विद्वान 
हिन्दू प्रताप मल ने जब यह देखा कि उसका लड़का 
इसलाम की तरफ़ भुका है तो उसने उससे कह्दा था-- 
“तुमको मुसलमान होने की कोई जरूरत नहीं अगर तुम 
खाने पीने की श्राज़ादी चाहते हो तो श्रच्छा हो ठंम | 
सिख हो जाओ ।? ट [ 

गुरु के लङ्गर खोलने ओर बराबरी सिखाने के लिये 
सत्र को एक साथ बैठा कर खाना खिलाने के सिवाय सिख | 
श्रपने शुरुद्वारों में किसी तरह की कोई बड़ी रस्म ्रदा | 
नहीं करते । इसलिये आपस में तनाज़े का कोई सबब नह 
पैदा होता और न उनमें श्रलग-ञ्रलग क़िरके ही पैदा : 
हुये । अमृतसर के गुरुद्वारे में मज़हबी पूजा सिफ़ यह | 
होती ह कि रात दिन ्रखंड पाठ ग्रन्थ साहब का जारी 
रखा. जाता है । सिफ़ श्राधी रात कें क़रीब एक. दो घंटा 
बीच में बन्द रहता है | बाक़ी तमाम वक्त रागी लोग | 
ग्रन्थ साहब के शब्द बारी बारी से मिलकर गाया करते | 
हैं | किसी तरह की कोई लेक्चरबाज़ो या ब्रहस-मुत्र 
बदा नहीं होता और इसलिये कोई हुज्जत आपस में 
नहीं होती । सिखों का यह सादा और खुशनुमा र्ब 
२५० बरस पहले सुजान राय बटाला बाले ने देखा था 
उसने १६६७ ई० में अपनी किताब "खुला 


>>; 


अल 
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४उनके लिये पूजा का सिफ़ य तरीका है कि वह 
अपने गुरुओं के बनाये हुए भजनों को मीठे सुरो में साज़ 
ग्रौर बाजों के साथ मिलकर गाते हैं |! 
गुरु गोविन्द सिंह ने बिलकुल साफ़-साफ़ कह है कि 
सिख दूसरी कौमों से इमददी और मुहब्बत रखते हुये भी 
ऐसा न करे कि श्रपने मयार को दूसरों के साथ मिला- 
कर गड़बड़ कर दे । “सिख अपनी रस्मों को चारों वणो 
के लोगों से अलग ही रखेंगे | वह सबसे सुनासिब बर्ताव 
करेंगे लेकिन उनका विश्वास श्रोर ज़िन्दगी का काम का 
अमल सबसे अलग रहेगा।?मैं सिख अपने सिद्धान्तों 
( उसूलों ) को बहुत दिनों तक श्रलग रख सके गो कि 
हिन्दू और मुसलमान दोनों के मेल से बहुत फ़ायदा उठाते 
रहे और अपनी तरक़क़ी को दोनों तरफ़ के ग़लत असर से 
बचाते रहे | लेकिन जब सिखों को मुग़ल हुकूमत से लड़ना 
पड़ा तो उनकी यह भावना कम होने लगी । गुरु गोविन्द 
सिंह मुहब्बत के भण्डार होने के सबब से श्रपने दुश्मनों के 
दिलों में भी मुहब्बत पैदा कर सके। श्रौरंगज़ेब का एक 
सिपहसालार सैयद बेग गुरु से जंग करने आया | लेकिन 
उनसे मुलाक़ात होने पर उसे अफ़सोस हुआ और शर्म 
से लोटकर उसने शहद कर लिया कि जुल्म की मदद 
के लिए में कभी जंग न करूंगा। बुद्ध, शाह; नबी खां 
< श्रौर ग़नी खां मुसलमान ही थे जिन्होंने बहुत नाज़क 
वक्त पर गुरु की मदद की थी | सिखों से मुसलमानों की 
बढ़ती हुईं नफरत का नतीजा यह इुश्रा कि मुसलमानों में 


सिख धर्म की बढ़ती पर असर पड़ा श्रौर मुसलमानों का . 


| ` सिखोँमें शामिल होना, कम होता गया | यहां तक कि 
५ जब बाद के मुगल बादशाहों की सझरितयाँ बाबा बन्दा 
के हिन्दुओं और सिखों के ख़िलाफ़ बढ़ गई तो सिखों में 
दक्षा सिफ़ हिन्दुओ्रों तक ही मदूंद हो गई । नतीजा यह 
हुआ कि सिख धर्म ने जो नया श्राचार-विचार पैदा क्रिया 
था उसमें पुराने हिन्दू श्राचार-विचार भी शामिल होने 
लगे। | 

यद्दी हाल ईसाई धर्म का भी हुआ था | शुरू में जब 
` ज्यादहृतर यहूदियों में से ही ईसाई बनते थे तो नये ईसा- 
यों के साथ पुराने यहूदी तरीक़ पर बरताव होता था । 
तरीक में श्रन्दर के इलक़ के मुरीदों और बाहर 


श--रुत ३--श्रध्याय ५० | 
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वाले मुरीदों में फ़रक समभा जाता या ं 


से के दसक के सुरीदों का ता ह 
था और वह यहूदी रसस अदा किया करते हे 
सबसे अन्दर के हिस्से तक जाने के हकदार शो ॥ 
बाहर के दलक़े के मुरौदों को जो उन रो कण त 
न करते थे सिफ “हमदर्द? समझा जाता था, उ nf 
गिरजे के दरवाज़े पर से ही पूजा करने की ह प बर 
होती थी । इँसाइयों ने भी यहूदियों और गे ला इर 
यही फक रखा ।* इसाई गिरजे के कुल हते 
लोगों को दिये जाते थे जो यहूदियों से ईसाई हो) 
जिन का ख़तना होता था। 

इसी तरह जब पुराने सिख जिनको रुर 
सिंह ने ख़ुद तालीम दी थी, शहदीद हो गये शरस 
ग्रौलाद जलावतनी ( परदेस ) में रहने के तिरे 
हो गई और संगते बिना सरदारों के रह ¶ ते EF 
पुराने. रसम-रिवाजों और विश्वासो की तरफ ला + 
जो लोग छोटी कौमों में से आये थे उनसे श्री. ह | i 
से फ़रक होने लगा जो ऊंची ज़ातों से राये १| हहे 
लेने के बाद भी कुछ को तो सिफ' दरवाज़े ए अ 


| 


करने की हिम्मत नहीं करते थे | उन भ 
कि वह सिख धमै की ऊपरी. निशानियाँ न भई 
चलाये और ऐसे श्रादमियों को ह हे 


कृ i 
-उन दिनों जब लम्बे केश रखना मौत ष 4/१ ष 


कोई दमी, उनके उस मेल बदलने पर _ ति से 


५0] Br 
का ख्याल दिल में नहीं लाता थी है गा 
अख़तियार कर रखा था। उनकी हो हैक, ३ 
एतक्राद था मगर वह इसके लिये. मरने % ` प १ 


री (५ 
जिन सहजधारियों ने यद रिश्रायती ह 5 गा 
कर रखा था वह श्रसली सिखों आह भें 
नहीं करते थे । यह अपने जलार्व Pt | 


और उनकी ज़ाइरी शक्ल की १ 


` फृतर्दै * 

#फिर भी बन्दा के सरद % दा 
मुसलमानों ने सिख धम श्र ३ 
दस्तूरूलनेशा, मुसन्निफ़ बाश 5 


हम्मद) 


| १९४६ ] 
त उनी मदद किया करते थे । 
He Fe हि खिरिट ग्रौर -तज्ञ-ज्ञिन्दगी ख़ालता 
५; हा वक्त भौ क्रीयम रखा गया जब कि 
सं हो में पाबन्दियाँ ढीली पड़ गई थँ । 
। के लिखे हुए “पन्य प्रकाश” में, 
पा i के ज़माने के बाद भी जिसमें होकर 
i बु थे लड़ने वाले सिंखों के दिलों में पुरानी 
{ ® रमो साफ़ साफू और सुस्तैदी से मौजूद है। 
द्मभी मूति-पूजा से दूर रहते हैं ओर नये तरीके 
१॥ (शादी करते है. और पन्थ का हुकुम सबसे बढ़कर 
परे है। जो सुझाव (तजवीज़े ) उनकी संगत या 
बात में तै होती हैं उन पर श्रमल करते हैं। 
से श्रबतार, जात-पात या छुश्रा-छूत को नहीं 
हो श्रौर श्राज़ादी से उन लोगों को वापस ले लेते हैं 
गई मान हो गये थे | बहुत से मशहूर सिखों ने ऐसी 
फ़ व| ग ्रोरतों से शादी की जिन्होंने सिख धर्मे को 
शा तिमा था। उनमें से बाज़ के नाम यह हैं-- 


[ नाम सोनता था सिख बनाकर 
तति रखा गया था ओर उसकी 
। ३ र राम गढइया के सरदारों के यहां 
jh र हरी सिंह पैदायशी मुसलमान थे | 

पा Se वाले ने सिख बनाया था | 
| ष्र र is ह 
GF तयानी का महन्ते हो गया था। 
Me त पटियाला नरेश के इशारे से एक 
hh. ह गया था और मदन्त हहैया 
का भसि रखा था । यह शख 
रगा 


षि नाम भी रा 


थी $ ६ र मुसलमान 5 राजा रणजीत सि द्द 
व | ह मे शामिल थे नि मद्‌ और औरते सिखधर्म 


भह j 
। रणजीत की 
स घ्रा ६५ इकूमत में हिन्दू असर 


पहुंचाया । . ऊ 

सका श्रसर 

i रः अगरचे इन सिपाहियों में 
उरानी पाकीज़गी में मौजूद 
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` विल्लुली दुशमना को भुला दिया । इस दोस्ती से सिखों में 


! फूल का महन्त रहा और सन्‌ | 


.CC-0. In Public Domain. Gurukul Kang 


२८५९ 


था । नई ऐश पहन्दो ने सिखों की सादगी और आजादी 
को बरवाद कर दिया | श्रसल में सिख धर्म एक सादा 
ओर सख्त ध है और आसानी से लिख लोग ऐश और 
आराम को तरफ़ नदी भ्ुकते | सिखों के मज़हबी और 
दुनियाबी रस्मों में श्रकसर सिवाय भजन गाने ओए 
प्रार्थना करने के और कुछ नहीं होता | 

एक महाराजा श्रपने बराबर बाले महाराजों में 
अपना मर्ते्रा किस तरह कायम रख सकता है जब तक 
कि वह गद्दी पर बैठने वा श्रपनी शादी के मौक़ पर 
नजूमियों और पंडितों को बुला कर उन रस्मों और 
जलसों को शानदार नबना दे। सिख राजाओं श्रोर 
श्रमीरों को सिख धमे को अपनी पसन्द के मुताबिक बना 
लेना हमेशा मुशकिल रहा है | इस लिये जब कभी वह 
दिखावा र रस्में पूरी करना चाहते हैं तो सिख धमं के 
दायरे के बाहर जाने के लिये मजबूर होते. हैं। 

महाराजा रणजीत सिंह के बाद जब बादशाहत सिके 
ज़ेबरों और क्रीमती कपड़ों तक ही रह गई तो ऊंचे खान- 
दानों के लिये सिख धर्मे भी महज़ पगड़ी और डाढ़ी का 
फ़ैशन रह गया | नतीजा यह हुआ कि आगे चलकर 
ऐसे लोगों ने, जिनके रहन-सहन के तरीके सरत और | 
जिनमें ज़ब्त मौजूद था, सिख सरदारों के हाथ से हुकूमत 5 
छीन ली । ्राम सिखों में श्रभी पुरानी स्पिरिट कुछ | 
बाकी थी लेकिन वह भी गुरुद्वारों की हालत बदल 'जाने 
और लड़ाई में धक्का पहुँचने की वजह से कम होने र 
लगी । आंपरेज़ों ने उसमे फ़ायदा उठाने की कोशिश की 
ओर तिलो क्री शरीफ़ाना बहादुरी को सराहते हुये श्रपनी का 


फिर कुछ हौसला बढ़ा । औरं वह अंगरेज्ी फौज में भर्त 
होने लगे जहाँ वे अ्रपनी सिख निशानियों को जैसे का 
तैता ही क़ायम रख सकते ये | लेकित और सब बातो में 
सिखों में कोई जीवन नहीं रद्द गया था । उनमें 
धार्मिक जीवन था और न क़ीमी जीवन। वर्द उ 
पुराने देवताश्रों को पूजने लगे थे और बही पुरानी 
लचर रसमें दा करते ये जिनमें से उन्हें निकाल 
लिये उनके गुरुओं ने निहायत बदाइुसे से कोशिश 
यी । सिखों की दीचा और पाँच निशानियाँ म 
नाम रह गई । म संहृ स 


कोशि 
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` श्री प्रकाशचन्द्र उपाध्याय एम० ए० 


नूरजहाँ बेगम का नाम हिन्दुस्तान की ऐतिहासिक 
ख्यो में सबसे प्रमुख है। हिन्दुस्तान के इतिहास के 
मभले ज़माने में सुल्ताना रज़ियां को ही तझ्रत पर बैठने 
ठया राज काज संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुश्रा था। 
यों मुगल ज़माने में माहम बेगम, गुलबदन बेगम, माहम 
अंगा, सुल्ताना सलीमा बेगम, जहान श्रारा तथा 
ेबुन्निसा बेगम के नाम बहुत मशहूर हैं | लेकिन नूरजहाँ 
बेगम का नाम सबसे ऊँची जगह पाता है | तैमूरी ख़ान- 
दान की किसी भी ञ््री ने नूरजहाँ के समांन साइस तथा 
राजनेतिक प्रभुता नहीं दिखलाई | एक इतिहासकार का 
कहना ठीक है कि, सम्राट जहाँगीर की हुकूमत के 
्राज़री पन्द्रह वर्षों में नूरजहां साम्राज्य की सबसे शक्ति- 
शाली रौर प्रमुख व्यक्ति थी । 

'  नुरजदां का जन्म कन्दहार के पास सन्‌ १५७५ ई० 
में उस समय हुआ था, जबकि उसका पिता मिज्ञी शयास 
बेग हिन्दुस्तान की श्रोर सफ़र करते हुये श्रा रहा था। 

/ उसका लालन-पालन बड़ी योग्यता के साथ उसकी माता 
असमत वेगम ने किया था । उसका बचपन का नाम 
मेहरुन्निसा ( ख्रीत्व की झलक ) था उसको संगीत, बत्य, 
शायरी, तथा चित्रकारी की शिक्षा दी गई थी । विवाह: 
योग्य होने पर उसका विवाह. श्रली कुली इस्ताजलू 
( जो कि इतिहास में शेर अफग़न के नाम से मशहूर है): 
के लाय कर दिया गया । शेर ्रफ़्ग़न बंगाल के सूरे 
में बद्रान का जागीरदार था । शेर फान की मृत्यु 

की घटना तो सबको मालूम द्वी है और यह घटना 

सम्राट जहांगीर के शासन-काल के दुसरे वर्ष / सन्‌ 

१६०७) में हुई थी । शेर अफग्रन की विधवा मेदरुन्निसा 

चर उसकी बेटी लाडली बेगम को शाही हरम में भेज 

दिया गया जहां मेइरुत्रिशा सलीमा वेगम -की मातइती 
में रहने लगी | चार साल के वैधः्य के बाद मई सन्‌ 
११ ६० में मेइरुन्निसा का निकाइ सम्राट जहांगीर के 


(महल की ज्योति) रख दिया गया । शेर ्रफग़न 
यु श्रोर विधवा मेइरुन्निता का सम्राट जहांगीर से 
तिह्यास की रहस्य भरी घटनाये' बनकर रह गई: 


लय ` थी तत्र उसकी रुचि फारसी शायरी कै बातै 
साथ हो गया | श्रब मेइरुन्निसा का नाम बदलकर नूर . 


रीय इतिद्दास के: - 
blic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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म" थ 
A 
i 
प मुमङ्ल| शुदा 
फिर भौ | दर 


पर थी | छ [व 


सभी लेखक अपनी अपनी श्रलग अलग र्‌ 
सम्राट जहाँगीर से विवाह के उप 
उम्र तीस वर्ष से भी ज़्यादा थी; 
,लूबसूरती ओर जवानी अपने शिखर 
अर के समय के इतिहासकार नूरजह की इरे 
बयान करने में असफल ही रहे हैं | एक इतना 
मुताबिक उसका इकहरा बदन था, गोल चेहरा पक bs 
ललाट था, बड़ी बड़ी काली आँखें थीं रौर बे को ह 
पतले ठ थे । उसकी सुन्दरता निराली गौ i 
चित्र उस समय के मिलें हें, उनमें चित्रकारो ते जा र 
सुन्दरता को प्रकट करने की कोशिश की है | ह 
नूरजहा असाधारण युवती थी उसमा लित ब्रा 
दिमाग दोनों ही शक्तिशाली थे। सप्राट न ६ श्र म 
साथ वह शिकार करने भी जाया करती थी। ह हि, हे 
की बहुत अच्छी सवार थी और उसका गिरडे ह 


अचूक था । उस समय के एक दरबारी ते | री 
हैः पत 
नूरजहाँ गरचे बज़ाहर जन श्रस्। | पुने 


दर सफ़ो मरदां जने शोर श्रमात भर | भी । 


ग | पन 
ग्रर्थात्‌—गोकि नूरजद्वां एक शरारत है, पए र 


$ ऋ 
आदमी के मेष में एक औरत दै जो कि रे i | न kw 
सकती है । तुजुके जहांगीरी में एक जाई ग ह 
कि नूरजहां ने कई बार शेर श्रौर चीते को ९% ते 
शाह के साथ किया था। एक समका ह| भी 
कहना है कि शाही शिकार में नूरजहां म तीं 
बीन नहीं रहती थी, बल्कि खुद शि" ' प ३ 
ऊपर बतलाया जा चुक्रा है कि बचपन ' 


कान के 
फारसी में तालीम दी गई थी | शेसश्र+ बा ती 


[ सलीर्मा 


बाद जब विधवा नूरजद्दां सुल्तान श्री ही 


सी { 
सुस्ताना सलीमा बेगम खुर्द बुम गृ, 
रा 


करती थी । नूरजह्ां का दादा isl ठ 
उसका पिता मिर्जा ग्रयासबेग # गरी की. 
विद्वान ये । नूरजहां बेगम ,खुद रा 


38 
की झां इतिद्ासकार ने लिखा है हि ड 


ह {६ ] 


री हा. ने नूरजद्दां वेगम की कविता 
#था। श °. 


मी 
| करता तकमये लालस्त कर * 
पात| तरर बने मनत 7 ह 
भी $| (सम्राट से ) ग्रापक्े रेशमी चोग़ो पर यह 
।। छ न नही है, बढिक मेरे ,खून का कतरा है, 
| [$१ ? हर है । 
EL के पार मांगने के लिये आपका दामन पकड़ा 
ह तूत न न विहम, ता शुदा सीरत मालूम । 
।५।|- इकत ब ह़तादो व दो मिल्लत सालूझ । 
व| होते क्रयामत, मफ्रेगन दर दिले सा। 
| ^ हरां ,गुजरानीदेम, कयामत मालूम ॥ 
WS रतम श्रपने दिल को किसी की बाहरी शक्ल 
रबर नहीं करती, जब तक कि मुझे उस श्त की 
क ग्राभा का प्रमाण न मिल जाय | में दास की 
| ग्रोर में धरम के ७२ साधनों को पइचानती हुं । 
(हि, पे कयामत के दिन का डर.न दिखाञ्रो मैं 
नि हे एन कर चुकी हूँ इसलिये मैं कयामत से 


ग क्योंकि अपने प्यारे से बिछुड़ना ही मेरे 
पत है | + 


नेरी 
रपी 'बाबकी तवारीख में एक घटना का 


पि है 
>. ९% एक दिन : 
| गौर ने कहा... . ईद के चांद को देखकर 


| ft औजे फलक हवैदा शुद 
| र में ईद का चांद प्रगट हो गया 


सुमगशता बूद पैदा शुद 
` राइगीरों का सहारा है जो 
का रे मिल गया है। 

की फारसी की शायरी का 


है उनका विचार है 
चार दोन उच्च कोटि के हैं। 
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का श्रपने 
को 2. न र एली सीना, Har 


२८.१ 


उसके दरबार में बहुत से विद्वान कवि शरण पाते थे | 

सब इतिहासकार मानते हैं कि नूरजहां ने मुगल दर- 
बार की शान-शौकत को बढ़ाया } उसने औरतों के पहनने 
के कपड़ों पथा श्रामूषणों में नये नये नमूने निकाले | 
फश-ए-चांदनी की ईजाद नूरजहां ने ही की थी। 
पसवाज़, पंचतोलिया, श्रोढ़नी, बादल तथा जिनारो सब 
उसीकी बुद्धि के नये नमूने थे। ये वस्तुये' धुन्दर होने 
के साथ साथ सस्ती होती थीं। उसने विवाह के श्रबसर 
पर वर श्र कन्या के लिये नये बस्रों के नमूने बताये थे, 
जिनका मुख्यः २२) से ७५) तक होता था | 

नूरजहाँ बेगम सहृदय तथा दयावान स्री थी। 
ख़ाफी खां का कहना है कि वह हमेशा दीन-दुखियों की 
सहायता करती थी | इतिद्दासकार मुहम्मद दादी लिखता 
है कि बेगम उन सबकी मदद करती थी जो उसके पास 
राते थे श्रौर मुसीबत में जो भी उसका दामन पकड़ता 
था । उस समय के इतिहासकारों का कहना है कि बेगम 
ने अपने ख़च ` से ५०० गारीब मुसलमान कन्याओ्ं के 
विवाह किये थे। जो भौ गरीब मुसलमान हज करने मक्का | 
शरीफ़ जाते थे, वह उनकी पूरी सहायता करती थी। 
यह सब इस बात के'प्रमाण हैं कि नूरजहां की रुचि अपने ४ 
घमे की ओर भी थी। 

सम्राट जहांगीर के शासनकाल को जितनी भी इवा: 
रते हैं, उनके निर्माण में नूरजहां का प्रमुख हाथ था। 
उस काल को सबसे प्रसिद्ध इमारत एतमादुद्दौला का 
मकबरा है । यह नूरजहां बेगम के पिता गायासबेग का 
मकबरा हे, जिसकी मृत्यु सन्‌ १६२२ ई० में हुई 
थी । नूरजददा अपने पिता का बहुत श्रादर करती थी श्रौर । 
उसीकी याद में उने अपनी देखरेख में श्रागरे में _ 
यमुना के बाये किनारे पर संगमरमर का यह मकबरा | 
बनवाया था | इस इमारत की नक्‍्काशी फ़ारस की भवन 
निर्माण कला के आधार पर की गई है। कुरान की जो 
श्रायतें लिखी हैं, वे श्रत्यन्त सुन्दर है। पीटर पद 
नामक यूरोपीय यात्री ने नूरजहाँ की बनाई हुई 
सराय का भी वर्णन किया है जिसमें ५०० घोड़े 
५०० यात्रियों के विश्राम के लिये स्थान था। 7 
की सुविधा के लिये नूरजहां ने बावलियां भी बना 
पीटर मणडी ने इस तरह की एक बांवली का गद 
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शाहदरा सें सम्राट जद्वांगीर का मकबरा बनवाया । इस 
अकबरे का भी नमूना आगरा के ऐतमादुद्दोला का 
मकबरा था । 
फुके यह है कि जहांगीर का मकबरा बहुत विशाल 
आकार का है | हिन्दुस्तान के मुगल सम्राटों में बाबर के 
बाद नूरजहा का ही नाम आता है, जिसे बाग लगवाने 
का बहुत शौक था । उसने लाहौर तथा काश्मीर में अनेक 
बांग लगवाये | “गाडंन श्राफ दि ग्रेट मुग़ल्सः नामक पुस्तक 
में श्रागरा, दिल्‍ली, लाहौर तथा काश्‍मीर के'बागों का 
सुन्दर वणन मिलता है। लाहोर भें शाहदरा में रावी 
नदी के पार एक श्रच्छा बाग था । काश्मीर मे जितने 
भी वाग हें उनमें दरोग़ बाग सबसे बड़ा है। काश्मीर 
मं ही लालारूख़ बाग़ है जो बेगम का “उपवन भवन? 
था । ग्रागरे का 'रामबाग? भी नूरजद्दां और जहांगीर के 
समय में अच्छी हालत में रक्‍्खा जाता था| काश्‍मीर के 
निशात बांग तथा नसीम बाग भी श्रति. सुन्दर थे । 
इतिह्दासकार इस बात को मानते हैं कि सम्राट जहां- 
' गीर की हुकूमत में नूरजहां बेगम एक मुख्य और प्रभाव- 
/ शालौ शक्ति थी । सम्राट जद्दांगीर उससे बेहद प्रेम करता 
था । उसे यह विश्वास था कि उसकी बेगम के हाथ में 
` श्रगर राज्य शासन दे दिया जायगा तो वह उसे पूर्ण रूप 
से संभाल सकेगी | नूरजहां में ब सब काबलीयत मौजूद 
| योजोकिएक साम्राशी में होनी चादिये। बादशाह की 
' यह इच्छा थी कि साम्राशी को भी साम्राज्य के प्रतिदिन 
के वातावरण में लाया जाय | यह कोई नई बात न थी, 
` क्योकि चगताई तुकों' में यह प्रथा थी कि सम्राट के 
_ साथ साम्राज्ञी को भी समानता का पद दिया जाता था। 
` मंगील विजेता चंगेज़ खां के समय से यह प्रथा चली 
 ्रारदद FT | बाबर ,खुद्‌ अपनी वेगम माइम से राजनै- 
हिक बातों में सलाइ लेता था | प्राचीन भारतीय सभ्यता 
` र रीतिरिवाज ने चग्मताई ठको को इस प्रथा को कुछ 
कमज्ञोर बना दिया परन्तु यह एक ऐतिहासिक सचाई है 
क्रि माम बेगम, गुलबदन बेगम, सुल्ताना सलीमा बेगम, 
| जद्वानश्रारा ्रपने श्रपने समय में, बाबर, हुमायूँ, 
बर और शाहजहां के समय में, देश की राजनीति में 
भाग लेती थीं | फिर ्रगर जहांगीर ने नूरजददां को 
[ के मामलों में प्रमुख स्थान दिया तो वह कोई नई 
न थी, न हमें इससे यह समभ लेना चाहिये क़ि 
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- बेगम बादशाह । 
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( वर्ष ६, भार १ 
जहांगीर शासन से अलग हो गया या |च 
जितनी भी स्त्रियां भारतीय इतिहास में म 
में नूरजहां अत्यन्त विचारशौल तथा 
एक इतिहासकार का कथन है कि राजनेतिक | ¬ र 
वद आसानी से समझ जाती थी और एक रषे र E FE क्र 
तिज्ञ को तरह उन पर अपने विचार प्रार व | 
भारतीय इतिहास में तुक साम्राज्य के समय मे पा की नो 
ही सम्राट ओर साम्राज्ञी का नाम एक ही सा| र 


ro | दूते भी १ 
पर आया । जिन जिन सिक्कों पर नूरजहां वोप 


"जि दत 


गा हा प ° 


शह 
ष ह्‌ स दा की { 


प्रगति) | नही 


ME 

खोदा गया था उन पर ये वाक्य अंकित धे~ उद 
व हुक्स शाह जहाँगीर याफ़्त सद पेब। | || बः 
बनामे नूरजहां वादशाहे बेगम ज़र॥ लावा 


अर्थात्‌--सम्राट की आज्ञानुसार सोने गा ह के % 
सोगुना ओर बढ़ गया है क्योंकि उसपर साप्रा हा त वे 
वेगम का नाम खोद दिया गया है। | तु 
राज्य के सरकारी हुक्‍्मों पर नूरजहा बे] ही. 
मोइर भो लगती थी और उस मोहर पर हि| रन 
थां--- गा है 
हुक्म अलीम आलिम अहद तिमा (| शकेल 

अच सभ 

ted Mee! AY कर 


( By order of Her Exal Ms 

Nur Jehan Beam )। घुसताना हो A 
मौत के बद नूरजद का पद श्रोर बढ़ UE 
साम्राज्य की ख्रियों में रुतबे में श्रव्वल दह हर 
ने अपनी बचपन की आया दिलशरि ही फे. 


सरा की प्रधान नियुक्त किया था | ब हि 
नूरजई कि. 


को यह हुक्म था कि वदद बिना विश 
के किसी भी श्रा को शाही खजाने वऽ 
«प स? लेखक 
रक़म न दे । “पंजाब का इति तवेह] 
का कथन है कि चूरजहां वेगम ररी शजो गी 
प्रजा को दर्शन देती थी तथा शी स 
काराज़ात आते ये, उनका .खुदे ६. दे 


तथा नये हुक्म जारी करती थी । रायि 
पर बिना उसकी रज्ञामन्दी क्रे क 
जाती थी । लतीफ साहब का विचार ! 
सलाह से किसी भी बाइरी मे 7 । 
की. सुलइ वग़ोरहृ नहीं की. जाती बी. 2: 
हुये भी इस बात के साफ़ सा खुबूत | 


हि 


पे ee) 
| बत {€` कर 
| कहां जाय कि वेगम ने अपने विशेषाधि- 


नूरजद्वां का कोई ऐसा फ़र- 
कर सके कि 


$+ 
त (पर य 
(३ दा दुर 


'णे दा 
तिर रह मिता ग 


क द द जपरर 


रोग क्रिया । t 
इस बात को साबित 
के शाहन-प्रबन्ध में श्रड़चन पैदा करती यी। 
गरजे है| ततके तमाम ईत बुनियाद ह ह पइ बा 
वि (ह वद रादौ रम के प्रबन्ध के सम्यन म 
| बरं करती हो, परन्तु इस प्रकार को प्रथा |] 
गे इहेभी थी, रौर फिर यह ठीक भी मालूम पड़ता है 
म 6 शाही हरम की देखभाल ,खुद करता हो । 

| उतार ग्रौर नूरजददां का दाम्पत्य जीवन सुखी 
॥। हका श्रपने बादशाह से प्रेम करती थी तथा एक 
नारी के समान अपने पति की सेवा करती थी | 


ह| ३ के श्रम्तिम दिनों में जब सम्राट का स्वास्थ बिगड़ने 


ढ़ 


| | तुक-ए.जहांगीरी में सम्राट ने खुद लिखा है कि 
| का) पका) देख-रेख और प्रेम ने ही मदिरा आर अफ़ीस 
हि) अ सन क करा दिया था। एक इतिहासकार का 
| शा है कि बचपन में सलीम,  दानियाल, और 
[ल के धान कठोर स्वभाव का था, परन्तु चूरजई के 
सिमाबके प्रभाव में आकर वह भी अन्तिम 
कगेर भाव का न रह सका | मलका हमेशा 


“कै साथ ले 
देतो थी ५ रहती थी । सुख और दुख में उसका 


गई। | i 

Co होने के बाद भी अपने सम्बन्धियों 

CE bt माता और पिता से. उसका 

म | ना हे, हा बहिन मानीजाह बेगम के पति 

ही | ३३ री पह ख्याल रखती थी त्था पनी 

| के ३ शा वेशम के पति हकीम बेग को भी 
# `) मदद देती रहती थी । कुछ विद्वानों 


क़ रज . 

रे झी जददोगीर से विवाह होने के 
ग 

रोएर पइ! पथा भाई आसफ़ खां राज्य 
चार से. । परन्तु अधिकतर इति- 
इसत नहो हैं। इतिहासकार 
"ले स्ट्रकचर आफ़ दि 
मट किये हैं, उनसे यह 
ह अर आसफ खां अपनी 
ह प्राज्य में प्रमुख और 


विचार 
हे एयासेग 
प्र्‌ 
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मलका नृरजहाँ 
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२८९ ` 
मद उल-उलेमा, तुज्ुह-जहांगीर तथा श्रन्य पुस्तकों 
मिञ अ वेग तथा रास छां की योग्यता का 
वणुन हूं । इंतिद्ातकार इव्न्‌ दसन के विचारों से ग़यास 
वेग अपनी निजी योग्यता, के ही कारण उच्च पद पर 
पडटा था| सम्राट जहांगीर ने गयाप्त बेग के बज्ञीर 
बनाने के बारे में अपनी जीवनी तुजुडे-जद्धांगीर में उसकी 
कावलीयत का उल्लेख किया है। राफ ज़ां तो जहांगौर 
ओर शाहजहां के समय का .सरकारी श्राय और व्यय 
का प्रसिद्ध विद्वान था | शासन-प्रवन्ध में भी वह ऊँची 
योग्यता रखता था । ्रासफ़ खां की अपनी कुछ निजी 
योग्यतायें थी, जिनसे कि वह अपने समय में साम्राज्य 
के सर्वोच्च पद पर पहुँच गया था। यही विचार मत्तह | 
उल-उमरा के लेखक का भी है। यह कहना बिलकुल 
ग़लत है कि नूरजहां के विवाह के बाद ही ग़याप्त बेग 
तथा आसफ़ ख़ां साम्राज्य के उच्च पदों पर पहुँचे । एक ४ 
दूसरे विद्वान ने मिर्ज़ा ग्यास बेग और श्रासफ़ खरां के | 
उच्च पदों पर नियुक्ति के विषय में जो विचार प्रगट 
किये हैं वे भी विचारणीय हैं। उनका कहना हैं कि उस 
समय एक तो श्रच्छे उम्मीदवार न थे, जिनमें से छांटने 
में सम्राट को किसी प्रकार कठिनाई का सामना करना | 
पड़ता और दूसरे चग्रताईँ ठुकों में यह पहला मौका न 
था जबकि इस प्रकार की नियुक्ति को गई हो, क्योकि | 
बाबर के समय में वज़ीर मेहदी सम्राजा जोकि सम्राट के 
बड़ी बहिन ख़ानज़ांदा बेगम का पति था, इसी प्रहार 
हुआ था। अकबर के समय में बैरम खां और आदम 
के उच्च पदों पर पहुँचने का भी कुछ यही कारण था, 
क्योंकि सुल्ताना सलीमा बेगम तथा माम अंगा 
सम्राट पर बहुत प्रभाव था। रन्त में यह कहा जा सकत 
है कि ग़यास बेग तथा सफ झां अपनी निजी योग्य | 
के हो कारण उच्च पद प्राप्त कर सके श्रौर नूर 
बेगम का उसमें कुष्ठ भी हाथ न था। . 
नूरजद्धां बेगम पर यह भी दोष लगाया जाँ 
कि वह तानाशाह थो । परन्तु प्रशन यह उठता 
भी अधिकार उसके पास थे, कया उसने उनका भै 
किसी निज्जी अज्ञान से किया थां था उठ 
परिस्थिति में वद्दी द्वों सकता था। शादजहा 
जो इतिदासकार: हैं उन्होंने 


A 


५७3 


२९० , i] 
हाथ था। यूरोपीय यात्रियों ने. , भी इस ह म्‌ 
3 बाज़ारी ख़बरों के आधार पर आपने हर प्रगट क्रिये 
हैं | इन्ही विचारों के आधार पर कुछ वतमान, इतिहास- 
कर भी यह मानने लगे हैं, कि शहज़ादा खुसरो की 
| त्यु में शाहजहां का हाय था | प्रन्तु यदद, बिलकुल 
सत्य है| शहज़ादा खुसरो की मृत्यु की सबसे ज्यादह 


बुरहानपुर में सूबेदार था। कुछ लेखकों का विचार दै 
'कि सन्‌ २६२२३० की क्रन्दद्वार की हार को असली 


` उस समय बेगम सम्राट के साथ रजौरी में, थी ।. वे लोग 


जीतना चाहता था |, बह उस समय स्वस्थ न था परन्तु 
बह चाहता था, कि कोई ऐसा ,मनुष्य, न्दर, जाय 
जोकि सारे मन्सब्दारों का प्रिय हो। जहांगीर, की नज़र 
| उस समय शहजादा, खुरंम पर पड़ी । ब्रादशाह जानता, 


था कि शहज़ादा एक वीर योद्धा और कुशल राजनीतिज्ञ .. 
है| परन्तु खुरम भारतवर्ष के बाहर जाने को तैयार न . 

. था। बादशाह जानता था कि शहरयार कुन्दद्दार की ., 
लड़ाई के लिये ठीक.न रहेगा | फिर भी अन्त में यह | 

` ने बाध्य किया, कि वृद अप्रनी रक्षा के हि 


कहना पड़ता है कि, शहज़ादा खुरंम ने अपनी निजी 


| से क़न्दद्ार जहांगीर के शासन काल में न जीता जा 
85, सका । EE , 

, शहज़ादा खुरंम की बगावत . के लिये भी..कुछु 

इतिहासकार नूर॒जदां वेग्रम की कूटनीति को ही ज़िम्मेदार 

` ठहराते हैं। जब जहांगीर ने खुरंम के! कन्दहार जाने 

को कहा तो वह बेकार की शर्तें रखने लगा, उसने कहा 

क्रि पंजाब, काबुल रोर्‌ सिन्ध के सूबे उसे दे दिये जांय्‌, 


थे, वे उसीके श्रधिकार में रहें | कहने का 


दमी भेज दिये। धौलपुर की यह ज़ागीर नूरजा की 


गा वह ज़बरदस्ती धौलपुर की जागीर पर ना 
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विश्वचाणी 


ज़िम्मेवारी-शहज़ादा ,खुरंम पर थी, जोक्रि उस समय , 


बजह नूरजहां बेगम ही थी | लेकिन यद ठीक नहीं है । 


` झाशमीर जा रहे थे। जहांगीर कन्द्रदार को फिर से , 


भलाई के सामने राज्य की भलाई नहीं सोची और इसी. 


के विद्रोह के बाद मदावृत खां शक्तिशे 
. था | आसफ ख़ां उप्तकी, शक्ति. 


। तयादक्षिण के तीनों सूबे भी जे[कि उसके अधिक्रार मे 


जज | मतलब यह 
| हे कि वह श्राधे राज्य का अधिकार चाहता था | दूसरी. 
बात उसने घीलपुर की जागीर पर क्ला करने को अपने .. कि वह किसी राजा की लूट.का दि 
। | महाव॒तख़ां बिना, किसी, सहाय 
यी ) खुरम श्रागरा के निकट रहना चाइता था, इस ट 


,व्यवहार ; एक बिद्रोही क[-प [ 
7 TE हा तो वदद भ्रानाकानी 
6 2 23.5 07५ >« «८३. a Ja 
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ए 
= [ -चप 8, भाग, १), 
करने, लगा। मुख्य. बात यह, ; 
छोड़ना , नहीं चादइता था क्यो बज i र हे ह 
के साथ उप्क्री मित्रता, थी |. फिर वह , भार मे 
जाना नहीं चाइता था. और तीसरी. यह पा प 
आगरा, के निकट रहना चाइता था | र व Ls 
ज़ा सकता. है कि, उसने, ही. खुद ऐसा ता हा! ढर 
लिया कि. बद विद्रोह करने को. मजबूर हो,गया। ण a शर 
बगावत के लिये बह सम्राट को कुबूरबार उहा हा. 
सकता ,था,. न आसफ. गां पर ही दोष लगा खाए कह ह * 
क्योंकि वह उसका सखुर था, फिर दोष जगाने हे हि| ह हर 
सिवाय नूरजद्वां वेगस के और कोई दूसरा न था। श व शकि 
जहां के समय के. ,तमाम' इतिहासकारों ।ने भी बरहा क 
श्राका को, प्रसन्न करने के लिये. खुर'म के विद्रोह गाते जीव 
मलका ,के सर पर मढ़ दिया | यढ च है हि तहत 


पेज ! gi jer 


ने अपनी योग्यता से साम्राज्य के प्रधान सेनापति म 0१ तो; 


RE 


वत खां की सहायता -की और .खुरंम के करो! ॥| 
समाप्त किया | - ४मीर के. 

जहाँगीर के न्ति , दिनों में. महाव्रत बते प्रे 9 
विद्रोह किया |. उस विद्रोह की. ज़िउमेदारी भी बेरा 
लगाई जाती है.। महावत, खां को श्रासफ़क्षों की स मः 
य ये सर | को, 
ख़िलाफ़ बग़ावत करे। .आसफ झां शदो | ः 
मद्दावत खां और नूर॒जहां के ,संगठन को तोड़ना हे सि 
था, क्योकि उसे पने दामादू. शहादा खुर केम 
का ख़याल था । ,दूस़री बांत, येद हेका 


हु 
। से कक निज्री झगड़ा भी भी मई 
मह्दावत ख़ां ,से कुछ नित्री कर! लो | 


को कम « करना 


गार) 
था । महवत ख़ां बंगाल मेज़ दिया र | हि 
5 ट 5 र शाई ih र 
चाहता था कि किसी ,प्रकार, बॉर्द | | 
ता पा अ FR 


मद्दावतः सं से ग्रप्रसन्न हो 
सचिव था| उसने, मावत छ| की ५ | 
fr साब है 

श्र 
था। 4 
छ हव 


उ 


को सम्राट के सामने लाना चाइता थीं 
'सम्राट के साम॒ I 


मिलना चाहता था, परन्छ ग गा]. ' 
की सद्यायता से उमे, मिलने 5 | 


A के बाद महदाबव खाँ ने. शासन- 
त्र र Es: 
|} व ॥ में नहीं लिया, न सने सम्राट था 
या।। श्रन्त में 'महावतः खॉ का 


रे तः करि - | 
A र्मा । मदावतख्ां के विद्रोह का 
३ |६॥९ की ,कूटनीति- दी थी । उसमें, 


| ह इतना 

म्द 
| र| श्र । स 
षा Ei में महावत खं ' के बरिद्रोद का कारण 
पाए हि ह य । मं ' 
र इतिदापकारों का! विचार 'है'कि नूरजहां ने 
उडी शकि को बिलकुल: नष्ट कर दिया. था क्योंकि 


ही। हाथ: था कि घद अपने भाई 


बाते रे जीवम के श्रन्विम' दिनों -में' जहांगीर राज- 


तहाने. था या राजनीति से उसे अरुचि 
ति पृ.) तो; उषकीः एकरमात्र दोषी नूरजहां वेगम ही 


|| पास -रहने'वाले लोगों के प्रभाव में 


वाश्रा जाताःया | सम्राट अकबर--के शासन-काल 


| स पहली के ही प्रभाव के कारण उसने अपने 
सपर 


शा ह 


| था| जहवांगौरः के अपने “चरित्र 
Jk ग्रु ३ |) ह 
गा है हा हि को.दोषी ठहराना ठोक नहीं है ।-यह्दः 
के ५ नूह इतनी लायक 
रा पिष को 

| 


hy 


* कभी उसने राज्य! के मामलों में: 


वा UKE दे 
he जहांगीर ने अपने जीवनः चरित्र! 
a ] 

क । में इतनी शक्ति और योग्यता. है- 


[ण्य्‌ ज 

इना ह केर सकती हे । एक इति- 

म किया) „ "जहां ने सज्ञा और राज्य 

भाय ज पलित मालूम पड़ता है। 
धो ३5 र वेगम के विरोधी थे, 


व।ते हे 
लिली '। इतिहासकार एतः 
के “जहांगोर री लिप 


—— 
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सेलका नूरजहां 
राज्य के मामलों में दखल 


पवत खां के' साथ न्याय न कर. . 


! जिम्मेवारी नूरजहां पर दै। इस .ब्रात' से | 


` का कहना है कि अकबर के समय की साम्राज्य 
|. दराच करना चाहती थी । उनका कहना है कि, ज 


` में-न सिफ़ कम नहीं होने ' दिया बल्कि उसको पूरी तरह 
' -से बहाने की कोशिशः की श्रौर उस शानःशौकत ओर 


र = : ऐश्वर्य:का पूरा रूप शाहजहां के : शांसन काल में दिखाई | 
रो [मन्ध में ड।०,ईश्वरी प्रसाद का विचार है. i - र ) 


आग के. चरित्र , का सबसे बड़ < ~ ह 
| ! सबसे बड़ा अवगुण यह था .. हुईं, भवन निर्माण कला और चित्रकला' तो एक उच्च 


' अधिक उन्नति हुई । 


पिष. क्रियाः था. और इलाहाबाद में विद्रोह - 


थी कि बह साम्राज्य के. 
[लः फी, परः 
कि ला i सकती थी, परन्तु इस , बात का” 


, राजनःतिज्ञ । ग्रह मानन 


' सामनेः कुना ही पड़ा 
की.बाद्शाही सिर्फ़ - 


; २९१ 
तक बादशाह का स्वास्थ्य, बिगड़नन ग 


या, तब तक वह 
राज्य की देखभाल खुद 2 हा 


करता था। नूंरजह्दां ने कभी 
नहीं दिया | सब्र इतिहासकार 
यह मानते हैं कि उसकी' योग्यता 'बहुत से ` मुल बाद- 
शाहों से बढ़ करः थी जो कि औरंगजेब के बाद सिंहासन | 
पर श्राये | 


एक इतिहासकार का कहना है कि जहागीर के शासन 
काल में जो भी राज्य की अ्रवनतिः हुईं उसकी ज्यादातर 


इतिहासकार सहमत - नहीं ` है | ` डा० 'वेणीप्रसाद जी 


'शान-शोकत को जहांगीर श्रौर नूरजहां ने।किसी भी चत्र 


दिया ।:जद्दांगीर के शासनःकाल' में व्यापार की उन्नति 


सीमा पर पहुँच गई थी । इस काल में साहित्य की सबमे 


` वर्तमान इंतिहासकारों में कुछ कांविचार हेंकि 
नूरजहां अपने जीवन: के अनेक प्रयोगों में असफल रही | 
एक विद्वान: का कथन है कि जब उसके हाथ में शक्ति 
आई तब वह उसको संभाल न सकी । श्रगर नूरजहां को _ 
कहदी सफलता नहीं मिली तो वह उत्तराधिकार को लड़ाई 5 
में । सफ खां शहज़ादा :खुरम को चाहता था | नुरजही 
अपनी बेटी ( शेर अफ़ान से )'लाइली बेगम के पति 
'शहज़ादा शहरयार को चाहती थी |“ लेंकिम शहरयार को 
उस समय के इहिसकारों ने 'नशूद॒ती को उपाधि दे दी 
थी | शहरयार न तो श्रच्छाः योद्धा था और न कुशल 
“पड़ेगा कि. कम से कम शज 
खुर॑म और महाचतं उखां कोतोः बेगम की कूटनीति 
। अगर उत्तराधिकार के 
उसके :लिये।। उस समय 


Ey 


उसे सफलता नहीं. मिली, तो 


हिन्दुश्तान में मुग़ल बादशाहों की मज़हबी पालिसी 
पर इतनी गरमा गरम बहस होती रहो है क्रि सालों के 
हुकूमत करने के तरीक़ो के बारे में लोगों को बहुत कम 
जानकारी है | कोई कहता है कि मुग़लों को हुकूमत 
बिलकुल एक एशियाई तानाशादी. थी और कोई कहता 
है कि वह एक इसलामी यानी मज़दबी हुकूमत थी । यहां 
तक दावा किया गया है कि हिन्दुस्तान का राज मुग्लों 
` को खुदाई देन थी और कुछ लोग मुग़ल बादशाहों को 
+ अल्लाह के मुकृरर किये हुये कहते हैं, यानी यद कि खुद 
' ्रल्लाह ने उन्हें इस मुल्क पर हुकूमत करने का हुकुम 
दिया था | बदक्रिस्मती से इन नतीजों'पर पहुंचने से 
पहले लोगों ने उन ्रसली किताबों और दस्तावेजों को 
अच्छी तरह नहीं देखा जो हमारे पास हिन्दुस्तान में मुगल 
` हुकूमत के बारे में इस वक्त मोजूद हैं। शुरू के अरब 
कानून बनाने वालों के कानूनी मसलों रौर दूसरे मुझ्कों 
में मुसलमान बादशाहों के कामों, या हिन्दुस्तान के बाहर 
के लेखकों की बंड़ी बड़ी लफ्ज़ी बहसों से यहां की मुग़ल 
हुकूमत का ठीक ठीक रूप समकने में हमें कोई मदद 
नहीं मिलती । दां, उन बातों को ध्यान में रखकर हम 
अपनी तहक़ीक़ात आगे बढ़ा सकते हैं । 
| ऽगलज़माने के कुछु इतिद्दास लिखने वालों और कुछ 
दाल के लेखकों ने बाज़ मुग़ल बादशाह की बाबत यह 
` दावा क्रिया है कि उन्हें खुदा ने बादशाइत का इक्र 
दिया था। पहले इम इसी दावे पर गौर कर लेना चाहते 
हि हैं| श्रकबर रर उसके बाद के बादशाहों को उस ज़माने 
` के तार ख्रा लिखने बालों श्रौर ख़ासकर शाही इतिहांस 
लेखकों ने अ्रकसर खुदा का खलीफा या नायतर कहकर 
बयान किया है | जब जदांगीर के बेटे खुधरू ने अपने 
प के ,ख़िलाफ बग्रांवत की थी, तो जहांगीर ने खुद 


कि उसे खुदा ने हिन्दुस्तान का शहनशाह बनाया है | 
जह ने गोलकुण्डा के श्रादिलशाह के नाम पा 
में अपने को “ज़िल्ले अल्लाइ?? Ce 
लिखा है । औरड्धज़ेब ने श्रपने को दुनिया में 
वकील लिखा है|. 

त करते हैं कि मुग़ल बादशाह 


Public Coma Gu 


हिन्दुस्तान में सुंगल हुकूमत का ढंग 


प्रोफेसर श्रीराम शर्मा एम० ए० 


` अपनी डायरी ( तोज़क जहांगीरी ) में दावा किया थाः 


ul Kangri-Collection, Haridwar Ee 
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} द वर 
~ द ब्रा 
द्रा फे द्र त 


यातच दि मजा जञ द्र % 
ते ता पता चलता ' है (इनु बादशा | | gi ह 


दावे सिफ़ इस आम इसलामी यकीन न | हा 
दुनियां में जो कुछ होता हे वह हुदा के तह करे 
होता है। इन बातों से यह साबित नहीं शता i [लाए 
आादशादा का यह दावा था कि वह मायूतते ह| हरः 
कुछ भी ऊंचा रुतवा रखते थे और न इन न न |; ता 
कोई मज़दबी या दीनी रुतत हासिल होता पा हहे । 
ज़माने के यूरोप के बहुत से बादशाहों को बर दा१| छम 
कि उनको तख्त नशीनो के वक्त उनके सर पर प है हुई 
की मालिश किये जाने से उनको एक ख़ास महम | ३ मरत 
हासिल हो जाता था जो श्राम इनशानों को हा ई| परत भरो 
था । इस बारे में मुगल बादशाहों का नो ज़ात बन्न) 6 है 
यूरोप के (४/९ £) दैवी दक माने ह 
शाहों का जो ख्याल था उन दोनों का पर छे (जा 
सदी के इङ्कलिस्तान की तारीख़ को देखने पे शर वा 
तरद समभ में आ सकता है | जब जेम्स श्रमहर 
के लिये अपने हक़ को खुदा का दिया इ क| * गत 
यह एक नया मज़हबी उसूल पैदा हो गया हिव | उ 
की किसी चीज़ की किती को मुल्ालिफत तही % | Ft 
चाहिये और सत्रको बादशाह का हुँडम उ एमा 


ही ग 
लेना चाहिये। बादशाह से बग़्ाबत कु है । ता 
का हिक मज़दत्री गा | 

कानूनी जुमे ही नद्दीं रहा ब मज्द | 


समझ! गया जिसकी सजा परलोक या हि 
तनी पड़ेगी | इसीसे इङ्गलेड कें इनक्ष 
पादरी पैदा ह्ोगये थे जिन्ह्ोने विलियम ता 
वफ़ादारी की कसम खाने से इनकी a 
उनमें उस ज़माने के इज्जलिस्तान के ५ 
पादरी भी शामिल थे। उन्होंने 4 * 

क्रिया कि जेम्स दूसरा, जो समुन्द्र र 
उनका कानूनी बादशाह है। ए 
ने मिलकर हालेंड से वि ठ 
ताकि जेम्स दोयूम इङ्गलिस्तान को A] के 
की कोशिश न कर सके | आरती 
इत तरह का ख़याल सुगाले £ 


व 74|| | 
३ 


ते 


तर . मे तने बाप अकबर के 
तो किसी काज़ी ने उसके ख़िलाफ़ 
और न जब ,खुरंम ने 
किसी काज़ी ने उसे 
राया । श्र ककि और जेब 
ने के वक्त संद्र-अस सुदूर ने उसके नाम 
इनशाह दोने का ऐलान करने 
लिये कि श्रौरङ्गज्ञेब का बाप 
मगर उस मिसाल 
का असूल साबित 
जब उसके सौतेले 


ial? 


| । gr ठ्‌ 
“Sh 
|) | न श्रोर उसके श 
| हार कर दिया था) ६१ 
|| [दा 30 वक्त जिन्दा मौजूद र ॥ 
| ताज के दैवी या खुदाई दीने 
| पाह होता| कवर के ति मभा हक 
का! हाम ने हिन्दुस्तान पर हमला किया तो अकबर ने 
रफ} हे हुई छ पेश नहीं किया बल्कि बाबर को सल्तनत 
रो हि ३ पिरहत में पाने के लिये सिफ़ अपनी फ़ोजी ताक़त 
किए हमर ता किया था। इस तरह जहां कहीं खुदाई 
तप) ह ॐ लिकर शाही ताकृत या शाही हुकूमत के सम्बन्ध 
नेहे ह| गत है वह तिफ़ एक रिवाजी चीज़ है था वह 
एक मह | का हेर फेर है या यह है कि ओर सब चीज़ों की 
सेतर दाह का पैदा करने वाला भी अल्लाह ही है। 
महेह) भिगरपने दूसरे म्ले पर आ जाते हैं यानी यह 
; | 6 त गवनमेएट कहां तक एशियाई तानाशाद्दी 
हि वा अ यह सवाल भी पैदा होता है कि “एशियाई 


नही | राही) क्या चीज़ है | इस बात में बहुत शक है 
दाव धा में कमी ई 


हो पह कसी ख़ास [किस्स की तानाशाह 
गु [I हे जे यूरोप की तानाशाही से ज़्यादा बुरी 
| ही की हुकूमत में पूरन और पच्छिम, एशिया 
हात | एका कोई फरक दः त्त पा 
के व हां के नहीं | जैप्ते फ्रान्स में लुई 


|. षद दाव मै हु 
मे| ! करता था कि में ही हुकूमत हूं वैसे 


Hि मे श्ररङ्गज 
(हि अद ड अञ ने उससे बढ़कर कोई बात 
| आम तौर पर यहद दावा भी नहीं 
याव £| को$ 
ब | त री कि मुगल वाद्शाहो की हुकूमत 
$ 4. छे लोगो र उस ज़माने में ्राम जनता के 
मे गे कोई इस तरह का कौंसिलें या 


षे र्द | 
ने हरि ~ 

6 जिनके लरिये बादशाह के 
जा सकती | लेकिन अ्रगर 


के न्‍ £ 
ER बादशाह अपनी रि्राया 
पालिक 
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हिन्दुस्तान में मुगल हुकमत का ढंग 


- तवदीली की थी। यह उस वक्त जब शाहजहां ने यह ` 


- का कोई द्वाथ नहीं था। इन यूरोप. वालों को. 


थे और जो चाहे कर. 


सकते थे या पोलिटिकल मामलों में भ जो चाहे हुकुस 
दे सकते थे, उन्हें कभी भी क़ानून के मातइत नहीं 
साना गया, बल्कि वे ग्रक्पतर खुर अपने को क़ानून के 
नौकर कहते थे तो दूसरी बात है | जायदाद वग़ोरह सब 
तरह के मामलों में रिश्राया का कुल जाती क़ानून दिन्दू 
धर्म शास्र ग्रौर मुसलिम शरश्र पर चलता था | मुग़ल 
बादशाह मानते थे कि उन्हें उसमें तबदीली करने का 
कोई ्रख्नियार नहीं है | जहां तक पता चलता है सिफ 
शाहजहाँ ने एक मौक़ पर हिन्दु धर्म शांत्र में कुछ 


हुकुम जारी कर दिया कि अगर कोई हिन्दू इसलाम को 
अपनाना चाहे तो उत्तके घर के लोग उत पर जायदाद 
वगेरइ के डर का बेजा दबाव न डालें । मुमङिन है क्रि 
इससे घर्म शास्त्र के जायदाद के विरासत के कानून: में 
कोई तत्रदीली पैदा हुई हो। क्योंकि धर्म शाह्न का 
कानून यह रहा होगा कि मज़हब बदल लेने पर कोई | 
श्त अपनी खानदानी विरासत नहीं पा सक्ता । श्रोर 
शाइजहां के कानून के मुताबिक एक हिन्दू मुसलमान हो | 
जाने.पर भी अपनी ख़ानदानी विरासत पा सकता यां । _ 
मुसलमानों की शरश्र में तो कभी किसी बादशाह ने 
किसी तब्रदीली की कोशिश नहीं की । 
इसी वजह से कुछ मशहूर यूरोपियन मुप्ताफिरों ने. 
यह श्रजीब वातं कह डाली है कि म॒ग़लों के माने ३ 
कोई लिखा हुआ कानून था ही नहीं। हा हुश्रा | 
कानून तो ज़रूर था लेकिन उके बनाने में मुग़ल राज 


मुशल कानूत नहीं मिले. क्योंकि हमलों ने कभी ः 
कानून बनाये ही नहीं. | लिखे हुये करातून तो उस 
में इतने ज़्यादा ये कि श्रौरज्ञज्ञ ने, जो इह ३ 
ग्रालिम था, यद महसूल रिया कि मुसलिस शरश्र क 
पेचीदगियों मे से राशा मिलना भी कमी ता मुश 
हो जाता है । इसलिए औरंगजेब ने शरश्च के रे 
फिर से तरतीब देकर लिखाया | ई के | 
जेब ने बादशाह की हैसियत हे अपना कोई 
नही जताया । “फतवए कम a हे | 
गई । बहुत से श्रालिम मा 
तैयार कराई गई। र ल : र 
म 


ढ 


र का हुकुम शामिल है । [ बात जो i 
में कही गई है उसके लिये किताब लिखने वाले श्रालिम 
ने शारञ्र की किसी न किसी पुरानी किताब से हवाला 
दियां है | 

मुगल ज़माने में ही दिन्दू धमे 
संस्कृत किताबें तय्यार कराई गई ; लेकिन 
[कही बादशाह के हुकुम से कोई बात नहीं लिखी गई । 
कमलाकर, रघुनन्दन, मित्र मिश्र, नरथिद और बहुत से 
छोटे-मोटे पंडितों ने धमे शास्र के श्रलग श्रलग दविस 

* (र मेहनत की । इन विद्वानों ने हमेशा पुराने शास्त्रों से 
दी लेकर अपनी राय ज़ाहिर की है। कहीं कहीं इतना 
ज़रूर किया है कि जहां इन्हें पुरानी किताबों में तरद 

तरह की एक दूसरे के ख़िलाफ़ राये मिलीं हैं वहां उन्होने 
उन्हींमें से किसी एक राय को लेकर अपना एक नया 
रास्ता बनाया है | इस मामले में हिन्दुओं को एक श्रौर 
रि्रायत थी जो मुसलमानों को नहीं थी। हिन्दुश्रों की 
अपनी कचेइरियां थीं जो पञ्चायतें कहलाती थीं । 
धमे शासत्रों का मतलब मांलूम करने में जहां दिक्कत 
होती थी यह पब्चायते उस पर ग्रा्लिरी फसला देती 
थीं | ्राम मुगल ज़माने के अन्दर किसी मुगल बादशाह 
की तरफ़ से इन पञ्चायतों के रंग रूप, उनके पंचों या 
उनके काम के ढंग को बदलने या उसमें दखल देने की 
कोशिश नहीं की गई | 
फौजदारी का क़ानून यानी जुमों' की सजा देने का 
कानून इसलामी कानून था। मामूली तौर पर रेआया 


शास्र की भी कई 
इनमें भी 


श्राया के और राज्य और रेया के ताल्लुक़् इसलामी . 


क़ानून से चलते थे | ्रकबर ने मुराल राज्य की मज़हबी 
` पॉलिसी को बदलकर एक ख़ासी नई तबद्दीली:की c | 
लेकिन जो तबदीलिया अ्रकब्र ने कीं वे भी श्रसल में 
मुल्क के श्रमन श्रामान से हो वास्ता रखती थीं। ऐसे 


कों पर ग्राम तौर पर राज्य की तरफ़ से यह ऐलान कर 


दिया जाता -था कि कुछ कायदे कानूनों को तोड़ देने 


` पूर भी सरकार, ख़ास कर, ग़रेर मुसलिम मुजरिमों मर 


क़दभा नहीं चलावेगी | कभी कभी यह एलान किया 
या था कि जो धुछलमान कोई मज़हबी जुर्म करेगा 
॥ी श्रपने किसी मज्ञइत्री ज्ञं को पूर! नहीं करेगा 
मी ख़ास हालतों में शरश्र के मुताबिक मुकृद्मा 
[बृगा। मानना पड़ता है कि मुगल 
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न बा 
. भ्राता है कि औरक्षज्ेव न सिफ दी ४ 
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[ वपे ६, भार 
बादशाहों ने इस मामले में लोगो नो हे 
दी थी। बाज़ लोग समझते है कि द | 
ने की थी लेकिन यह ग़लत है | अकबर ह र : 
र ह उन्मद एुगालक्ग इसी तरह भा हे 
ढक अज़ितयार कर जुरे था ना ; 
सुलतान दिल या इमाम आदिल होने बजे 
उलमाओं को जमाकर के उनसे जारी कराया श 
सुताबिक्र उलमाश्रों की एक दूसरे के बताइ 
में किली एक को ठीक एलान कर देने का ब्रा ह 
हक़ मिल गया था और जिसे यूरोप बते उ | 
“इनफ़ालिबिलिटी डिक्री” यानी बादशाह की.मी 
का फरमान? कहते हें। वह. भी अत पुष 
शरश्च को बदलने वाली चीज़ नहीं थी बस्िए 
बड़े दर्ज तक सुल्लाओं के तसल्ली देने वाली बह षो १ 
थी । अलाउद्दीन ने यदद एलान कर दिया या ह|| के पए 
शरञ्च का क़ानून नहीं जानता और इसीलिए गे॥ पी गत 
दिल कहता है वही करता हूँ ।” इसके लिला$ | हही जा 
का यही कहना था कि मैं जो करता हूँ शरम केह छा 
करता हूँ । सिर्फ़ शरञ्च के जानने वाले वा श्र के 
ग्रालिमों की जो! अलग अलग राय एक ष्‌ | कभी 
ख़िलाफ़ मौजूद हैं उनमें से में किली एक र 0 i | 
ता हुँ गां क्रि जहाँ प$ ॐ (सः 
लेता हूँ | इसका मतलत्र यह हु तौ 
य कबर ने भी शरग्र के बदलते व| शेर 
की बात है अकबर तावाह 


ञ्र में नहीं लिया । यह दू | 
यार अपने हाथ में गा की परा में म 


! ) पैक | 


रमय 


. अमल में उसने शरश्र के कुछ हु शा दी 


की और उसका अमल किसी बात मे * 


रहदा | 
ओरज्धज़ेब ने शरश्र कें बरद 


बिलकुल ही हथः खींच लिया | बा 


के मामले में ही शार्श्र के gs 
बल्कि सरकारी टेक्स लगाने नेम मौ. 
और व्यापार के क्रायदे कानू १ उदाबाद मे h 


शरञ्च का हुकुम देखता था । शर श FN 
ने बहुत दिनों से तारबगाने % यो द ी 
हाथों में ले रखा था । शौरी ' बी 


ओर 
कर इस इजारे के तोड़ द है 
और बेचने की इजाज़त दे दी / >उड् 


पर पे 


भ चीजों की र र 
Nh ला क्रि ऐसा शरश्र के खिलाफ़ है 


द कर दी। उसे किसी के 
| किन फिर भी एक 
होने पर ख़ुशी न ह BT री 
हे ही दमी ने, जिसे कत्ल के जुम मं मोत 
» थी, मुहलमान दो जाने ओर जान 
गे रड जेब 
हा श ज़ाहिर की तो ऑरज्ञज़ेः ने 
उसे काज़ो के पास 
$ द बान बश देने के बजाव र ग ज़ी ४ 
। ठाने तिये भेज दिया। श्रीरङ्गज़ब का जमाना 
ज़ोर का ज़माना था ओर ओरखऊ्ज़ेब 
| i ह ३ तशो के ,फेसले के सामने सर झुका देता 


[| | । 


पेक 


यह सबाल पैदा ददोता है कि सुगुल राज्य मज़- 
तो नए था। मुगल राज्य से पदले के यानी शुरू 
भा 6 तो के गुततिम बादशाहों का अमल चाहे केका भो 
तोह) ॥३पुगतो की हुकूमत इंसलामी या मज़हबी हुकूमत 
[फ क । हही जा सकती । मज़दबी हुकूमत का मतलब यहद 
[के छूमत यानी सरकार पुरोहितो, पादरियों या 
। पह] के मातहत हो | इसलाम ने ईसाई चच की 
क दह|| अभी मुर्सा्म ५स्ला्रों का संगठन नहीं खड़ा 
राम | | इस्लाम में कभी भी कोई ख़ास पुरोहित यानी 
त$ ॐ| सी श्रदा करने कराने बाली कोई ख़ास जमा- 
। | रही अन्नही तौर पर इसलाम में कभी कोई 
EE i पुरोहित या पादरी नहीं हुए। इसलिए 
परवा | नवी हुकूमत मुसलिम राज्य में हो ही नहीं 
ग के हा कि किली को किसी वक्त भी शरञ्च का 
5 &||। त Eo देक नहीं था जिसमें गलती न 
f का A में खलीफा हुये हें । कभी कभी एक 
|® | me ह ख़लीफ़ा हुये हैं। लेकिन 
थ हनो में मुसलमानों का रूद्यानी हाकिम 


[ भन्‌ माइ च 
इनो म्‌ अभी तक प 


रह के हुकुम जारी करने 
ईसाई का फज़ है उत तरह 
मानों के लिये हुकुम जारी 
इ्रा। इसलाम अभी तक 
ल हो चीज़ को सनद मानता 
ट शे ओर सहाब। की ज़िन्दगी 


के है रि 
चेका 
hl शो शनिना छर्‌ 


शराम 
षो हके हासिन सुस्त 


ति नहीं 
षि ए 
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सि कणन का हुकुम। इसमें 
सफ एक तबदोली मान ली गई थी । वह यह कि तमाम 
पुसलिम दुनिया मिलकर निस चौज़ को जायज कह दे 
वह जायज़ है। के 
जब छि सब्र जाह इसलाम की सूरत यह थी तो 
हिन्दुस्तान में ओर ख़त कर पुग्रज्ञ दिन्दुस्तान में तो यह 
बात और भी (यादह ज़रूरी थी | इस मुल्क में हिन्दुस्तान 
की आबादी के एक बहुत बड़े दिस्मे के साथ इसलाम 
को शरश्र का कोई ताह्लुक नहीं था। जिस मुल्क में 
आबादी के इतने बड़े हिस्से को बड़े बड़े मामलों में 
उनके अपने कानून के मातइत छोड़ दिया गया था 
वहाँ इसलाम की कोई मजदब्री हुकूमत हो दी नहीं 
सकती थी | इस मामले में ओर॥ज़ेब ने भो कोई तब 
दीली करने की कोशिश नहीं की | 
लेकिन एक बात ऐसी थी कि जिसमें मुग़ल राज्य ने | 
एक मज़हबी आलिम के श्ऱ्॒तियार को बहुत दर्जे तक | 
मान लिया था । सद्र-उस सुदूर राज्य का ख़ास श्रालिम ॥ 
होता था | शायद मुल्क भर में वह शरश्र का सम्रसे 
ज़्यादद जानने बाला समभा जाता था शर मुमकिन है _ 
कि शरश्ज पर सबसे ज्यादह वाक्रिफ भी वही हो। सब 
मुग़ल बादशाहों ने शरश्र का मतलब एलान करने का 
पूरा इक्‌ सदर को दे रखा था। तिम श्रकबर ने रा क 
अपने हाथ में ले लिया था कि जब कमी उलमाअ की 
राय न मिलती थी तो बादशाह आदिल की हेसियत से 
अकबर खुद उनमें से जि राय को ठीक सममे उसी 
पर अमल करे | लेंकित इए एलान पर भी भ ओ 
वक्त तक अ्रमल न कर सक जब तर्क कि उसने य 
पुराने सद्र-उस-ुदूर को निकालकर उ जाइ दूसरा 

लिया । अब्दुल नबी को निकलकर 
मुकंरंर किया गथा। उ 


सद्र मुक्रर न कर a 
गइ सदरजह | र 
क तवे का एलान भी तब्र तक नहीं कि 
जब तक कि सद्र-उस सुदूर ने ख के ES ; कर 
दिये । यद्व एक श्रजीब सरत थौ । उ we 
सद्र-उव-सुदूर रहता था तब तक छिफ़ : द यह 
एलान करने का दक था क्रि शश्र हर ह 
लेकिन बादशाइ सदर की मुक़रंर और | र 
सकता था । वह बदरार्द के हे है 
उसे निकाल सकता था। औरंगजेब तडुत पर्‌ 


Re 


` २९६ 
3. वरत इसकी बहुत ग्रब्छी मि्ाल देखने को मिली । 
द ग्रत्‌-सुदूर ने शाहजहां के जिन्दा रहते हुये औरंग- 
जेब को बादशाह करार देने से इनकार कर दिया । 
श्रौरंगज़त्र को उसे बरख़ास्त करके दूसरा सद्र शुङगरेर 
करना पड़ा | इस दूसरे रुद्र ने पदले ही ते यद 
रॉय ज़ाहिर कर दी थी कि चूंकि शाइजहां .कैई में 
` दोत्ेको बजह से काम करने के काबिल नहीं इसलिये 
उसके जिन्दा रहते हुए भी औरंगज़ब के नाम का 
| _जुतबा पढ़ा जा सकता है । इस तरद मुग़ल बादशाहों 
के लिये श्रपने किती काम को ठीक साबित करने के 
लिये यह लाज़मी था कि वह कोई न कोई ऐसा श्रालिम 
हृ ढ़ लें जो संद्र-श्रत सुदूर बनकर बादशाह के काम को 
जायज करार दे सके। श्रोरंगज़ेब के ज़माने में एक 
श्र तरह से यह चमक गया कि शरश्र के मामले में 
बादशाह किर तरह दूसरे के मातहत था | कुछ अफ़सर 
हंस काम के लिये मुक्रर किये गये थे जो रिश्राया को 
इजाज़त देते थे कि वे अगर बादशाह के ख़िलाफ़ कोई 
नालिश करना चाहें तो कर सके | यह अफसर बकला 
श्र कहलाते थे ये मुकदमे बादशाह के खिलाफ़ उस 
तरद के ज्ञाती मामलों में दायर किये जा सकते थे जिस 
तरह कि अग्रेज़ी कानून में पेटेन्टस ्राफ़ राइट के मात- 
.इत दायर किये जाते हैं| .ओऔरंगज़ेब की हुकूमत की 
हि ता 
70 सल्तनत मजहबी सल्तनत तो नहीं थी |लेकिन 
कई ह में मुगल बादशाह इसलाम के एजन्टों को 
. तरह भी कामकर 
मुगल बादशाह न है सा SES 
2 से * सबने ज्यादद औरज्ज़ेब, इसलाम 
के एजेन्ट से ज्यादद श्रौर कुछ न थे। अकबर 
के कह्दने में फ्रख करता था कि मेरी फ़तहों से का 
के उसूल दूर दूर तक फैलते हैं और इसलाम CO 
का हुकुम उन मुल्कों तक पहुंचता है जहां पहले के 
' वैगृम्बर का नाम भी नहीं सुना गया था | े 
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` एक इद्‌ के भ्रन्दर हो शर्ती हक 


रदन-सहन में गोर मुललमानों हे भी 
को बढ़ाया जावे |: साथ हो ओरशा 
मामले में ईंसाइयों के साथ-यह रि 
उन्हें शराब पीने की इजाज़त 
तसाम्त रिआया के लिये शरात्र 


पतिम पह | 
+, 
पश्रायत करनी पगे 
दो गई थी ज ६ भर 
Me ररी पीना कानून मा 
i ५ हुकूमत के वे उदूल जो ताक 
पर गहा बल्क बाद के 
आर $ के गौर र 

SSE हन्हुसतन में ३३ बरारी 
सकते थे । एक सबाल यह था हिन्दुस्तान दासता दनय श 
है, या दारल हरब | दारुल-सलाम के माने है पुरा| ब उग | 
का घर ओर दारूज-हरब के मानी हैं पुहा उ: 
हमले की जगह | इस तरह के सीधे सादे माते, तह को 
श्रौरंगज्ञेव जैसे बादशाह के लिये भी उन ए ॥| हुए 
रिवाजों को जे। हिन्दुस्तान से बाहर पैदा हु (ह| मे 
स्तान में जारी करना नामुमकिन था। उसमे को। भ ३ 
दिन्ढुस्तान के सुसलिम बादशाहों ने कभी कभी हह] ह उके 
शरश्च या सुसलिम रिवाज के ख़िलाफ़ रमले | ने 
भी हिम्मत न की थी | मालुम होता दै कि | शी 
हिन्दुस्तान आने के शुरू के दिनों में ही यहा]! मा 
ली गई थी कि तमाम दविन्दुस्तान का इसा ग ॥ फ 
नाना नामुमक्रिन है। यद मामला यहीँपर ह ' रे 
बीते 


कानून और इसलामी रिवाज में काफ़ी त : 
क़ानून और इसला कक आय 


पड़ीं | इसका कुदरती नतीजा यह हु 
त्रिलकुल ख़त्म हो गया कि दिल्‍्दुस्तान 
मान बादशाह महज़ इसलाम के एजे 
कर्‌ं | 

अब हम फिर यह देखना चाई हा 
हुकूमत का ढंग क्या था | घुग इ वै 
यानी एक आदमी की हुकूमत पे ना 


क्कि 


लेव 
ह br 


आम तौर पर यद दात्रा करता था 
एजेन्ट की हैसियत से क्राम करी i 
उससे क्या चाहता है इसका वह 3 
था | मुग़ज़ राज्य एक ऐ 
उसूल के तौर पर भी और अमी तद 
अपनी सज्ञं.के मुताविक द 


था। 
न 4 हुश्रा 
ढा i हा एक बहुत ज़रूरी बात याद 


6 ` दतो में घुरल बादशादों के श्रड़ित 

| (ती तरर कोई बादशाइ उन द 
॥ 48 है सला कर लेता था तो राज्य के तौर 
बहुजन श्रसेम्बली या कोंसिल जैसी कोई 


पके | बादशाह को किसी पालिसी के साथ पनी 
[म ञी हिर करने का रिश्राया के पास सिफ़ एक 
सत या र वह था बगावत करने का तरीका | वह 
| एक दिनो हमेशा ठीक तरीका माना जाता था । 
सहप ह्म उह ज़माने के इङ्गलेड में बादशाह के ख़िलाफ़ 
मे| हही बगावत एक मज़हबी गुनाह समझी जाती 
ने फ! || हिहुस्तान में यह बात न थी | इसके अलावा शुरू 
१६६ [पे के पुसलिम क़ानून में बादशाहत के बारे में 
से पे] ऐश कायदा नहीं था कि किसी बादशाह के बाद 
भी ए 


[+ 


| ही उसे लड़के को ही मिले। शुरू के मुसलमान 
ल | ते श्रपने श्रमल में भी इस तरह का कोई 
| आर माना | “यह सही है कि शियों ने इस तरह 
बा 3 पा किया था ्रौर इसी बजह से शियों और 
मे| मे शक पड़ गया.। मिस में खलीफा ही मुसल- 
र एव हाकिम होता था। ख़लोफ़ा को मुसलमान 
ह t नते थे | शयो को छोड़कर कुरान या 
कि हा रने भी बेटे के बाप की. गद्दी पर बैठने 
उपल को नहीं माना । यहां तक कि बाद- 
मानो में कोई ख़ास क़ानून एक 
र पर बैठने का है हो नहीं | बाद- 
एम क का भाती हक़ इसलाम 
॒ पुताबिक्र बादशाहत किसीकी 
र र i और न किसी की बपोती हो 
झि ER तशत का कोन हकदार 
न किसी कानून की ज़रूरत 
| माना जा सकता था । हिन्दु- 
LE लेमन बाद 

हत किया शाहों ने इस मुशकिल 
i को र के उन्होने कम से कम कहने के 

है हम ५... बादशाह नहीं 
मे अपने कि धो नहीं माना | वे 
जाती हक़ से बादशाइत 


| 
के 
तत 
लहर बैठे हुये मुसलिम बादशाह 


\ 
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से काम = ls डय 
बाबर. और उसके के ह लामा वहा 
ही द के बादशाह ने इसलिये इभ 
उताना अजञ रस्म को मानने से इनकार कर दिया कयो 
कि उस वक्त वह खुद दुनियां भर में सब्मे बडा 
मुसलमान हाकिम था। अपने , को ख़लौफ़ा का नायत्र 
मानन से कुछ दिनों तक यहां के बादशाहों का काम 
ज़रूर चल गया। लेकिन उससे इस बात का कोई क्रायदा ; 
न बन पाया कि एक बादशाह के बाद तए्त का हक़: 
दार कोन और कैसे हो। इए बारे में न कोई काव 
था और न पुराने बादशाहों के ग्रमल से कोई मदद 
मिल सकती थो। ,कुदरती नतीजा यह था कि क्रीत 
क़रीब मुग़ल बादशाद्दो के मरने के वक्त तर्त के लिये 
ख़ासी गर्मा गर्मी श्रोर भागदोड़ दिखाई देतो है । जिस 
वक्त बाबर मोत के बिछोने पर पड़ा हुञ्रा था उसका 
वज़ीर आज़म इस फिक्र श्रोर साज़िश में लगा हुआ था 
कि हुमायूँ को किस तरह तए़त से अलग रखा जावे | 
हुमायूँ की मौत इतनी अचानक हुई श्रोर हिन्दुष्तात में 
मुगालों की हालत उस वक्त इतनी नाजुक थौ कि उस 9 
वक्त तझ्त के लिये ज्यादह झगड़ा न दो पाया । श्रकबर | 
की मौत के बाद जहाँगीर तझ़त पर बैठा लेकिन जहीर 
के सबसे बड़े बेटे खुसरू ने श्रपने बाप के उघ हक़ के | 
ख़िलाफ़ दाथ पाँव मारे। जहाँगीर की हुकूमत के 
हिरी दिनों में तड़त के लिये तरह तरह की षी 
साज़िशें हुई । जहाँगीर के मरते के वक्त शाहज 
दखन में था इसलिये शाहजहाँ-के लिये तड़त को ह 
रखने की गरज से बदक्गस्मत बुलाकी को खुला र 
शाइजदाँ के पहुंचते ही बुलाकी सारे शा 
और तत के दूसरे दावेदारो के खून में से श्रप' 
रास्ता बनाकर शाह बाप के. तए पर है 
औरज्ञजेब ने शाइन से बदला चुकाया । « 
शाइजद्वां को कैद करके शाणी की हि 
शाहजहां के नाम पर द . 
बादशाहत करनी शुरू के 
आ ज़माने के बारे में मुसलमानों मे 
था इसीसे मिलता जुता गों का, 
बात नहीं थी कि एक बोदशाई के रिः 
मिलने का कोई माना ईरा को हे 


के मुक़रर 


Shs © - 


और किसने ज्ञवरदस्ती बगावत करके उसे तोड़ा हो । 
_ बल्कि जो कुछ होता था वह एक मामूली चीज़ थी और 
श्रौर इसलिये होता था कि इस मामले में कोई खास 
कानून पहले से नहीं था | 
_ यह भी याद रखना ज़रूरी है कि मुगल बादशाहों ने 
रिश्राया को श्रपनी म्॒ज़ों के मुताब्रिक्‌ जाद ज़िन्दगी 
बसर करने की बहुत बड़ी श्राज़ादी दे रखी थी । उसमें 
बादशाह कोई दख़ल न देता था | यह वह ज़माना था 
जब्र यूरोप में वे बादशाह भी जो बिलकुल खुद मुझख़तार 
थे श्रोर वे भी जिनके यहां पालिमेण्ट बनी हुई थीं, 
दोनों श्रपनी अपनी रिश्राया को साफ साफ यह 
हुकुम देते थे कि रिश्राया इस खास किस्म के मज़हबी 
` श्रकौदों ( विश्वार्तों) को माने ओर उसके खिलाफ़ 
किसी दूसरे श्रक्ीदे को न माने। मिसाल के तौर पर 
इ'गलैएड में जो एडवर्ड छुठे के नाम पर हुकूमत 
करता था उसने हुकुम दे दिया कि तमाम अंग्रेज 
कोम पोरेश्टेणट मज़इब को माने श्रौर सारा इंगलिस्तान 
रोटेस्टेणट हो गया | इसके बाद मलका मेरी तर्त पर 
बैठी और गोया किसी ने जादू कर दिया | फ़ौरन तमाम 
इंगलिस्तान के लोग फिर से रोमन केथलिक हो गये । 
मलका मरी रौर पहिया फिर घूम गया। सारा इ'गलि- 
स्तान अब एं्लीकन मज़हब का मानने वाला हो 
गया । आजकल इम इस बात को सुनने के बहुत आदी 
हो गए हैं कि राज्य या बादशाह रि्राया के मज़हत्र में 
कोई दखल नहीं देता | मगर दिटलर और उसके बारिस 
ज कल भी दुनियां को इस तरह की ग्राड़ादी देने के 
लिये तैयार नहीं हैं | सोलइवीं श्रौर धत्नहृबीं सदी में दुनियाँ 
कै हर मुल्क के ग्रन्द्र gr को इससे गहरा तालुक 
होता या कि रेश्राया किस मन्व को मानती है । 
लेकिन हिन्दुस्तान में मुग़ल बादशाहों ने श्रपनी रिआया 
के मज़हबी विश्वास में दखल नहीं दिया ओर इस 
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ल | 
[ चृष्‌ ६, भाग ११ 
\ i) । 


मामले में रिश्राया को आज़ाद छोड़ 
इस बात स॑ सुगा बादशाह अपने छ 


< दया 
अपनी दा माने के | 

अपनी एक श्रलग मिसाल थे | नही ब 
में एक दूरे के बाद इङ्गलेएड के कई बदा \ $ CEE 
आफ सुप्रिमेती और एक्टूस आफ मूपा ती 
के नून पास करके जबरदस्ती यह छी त) दा, 
कि इ गलँएड के लाखों रोमन कैथलिक दी है | {बिके 
को छोड़कर अपने गिजा में बादशाह ई ki छदः 
यानी प्रोटश्टेए्ट मजहब को लिखी हुई रा | दाचि 
पढ़ा करें ओर हर मजदृत्री बात में उसे बड़े प्‌ | छाए है 
पोप के बजाय प्रो टेस्टेणट बादशाही हुक्म गो की | 


शाही फुरमान के न मानने पर हजारों रोज़कैश 0/६ 
पादरियों को कड़ी सजाएं दो गई'। इसी त | हा 
१५६२ ई० में इंगलैणड में राज्य की तरफ मे ह री 
लिस मजहबी उसूलों की एक फेरि ब्रू i Wr 
शकल में पास कर दी गई और उनमें पेह ख १ 
का मानना मुल्क के हर आदमी का वादूती | ६ भम 
दिया गया | यह बात भी याद रखनी चाहि॥| ष्मा 
वक्त तक इज्धलेंड के मुखतलिफ्‌ जिलों में पा | गे लड़ 


५ ५ 
से लेकर नब्बे फ़ी सदी तक आबादी रोग | गा 
थी | इन सबको जबरदस्ती श्रपना म प 


उस वक्त के बादशाह का मज़दब मानना प 
बादशाहों ने कभी इस तरह के कोई दए ना 
किये | ्रौर अपनी रिश्राया की एक ब है. 
को, जो गैर मुसलिम थी, मर्द्द के हि # 
तरह आज़ाद रखा | मुसलमानों के लिये भी ] 
बादशाह, ने या तो इंसलाम लो १ 
अख्तियार करनेवालो को कभी कोई सर न [ 
ज्यादा से जादा य हुकुम दे दिरा बगी 
सदन में मुसलमान _एक खास छ J | 
करे, मसलन यद कि लोग शराब न“ | रे 
| 


| 
} 


॥ Kangri Collection, Haridwar 


( 


नेखाना उस ईरानी शिया तुकंमान 

। के पुत्र थे) जिसने “हुमायूँ के रास्ते से 
| CE Es दूर किये थे??१ न जिसकी “बुद्धिमत्ता, 

भ ह शा, भलाई, विनय तथा नम्रता अद्वितीय 
१४ 


१] „के रण हुमायू का भारत साम्राज्य का स्वप्न 
\ | |, 
| इ न सय सिद्ध 


हुआ था, जिसे हुमायूँ ने अपने 
"| दरबल में “यार बफादार, दमदमे ERS त 
> दह्र हुमायू ने जिसकी कृतज्ञता को उसे श्रपना 
=| दवह प्रधान मंत्री) तथा सानख़ाना (प्रधान सेनाध्यच्) 
#॥ प्रगट किया तथा जिसकी काव्य प्रतिभा तथा 
| दता का लोहा उसे सन्‌ १५५५ नवम्बर में 
छ रा श्रभिभावक बना कर माना । आरत में दूसरी 
4 १. १५५४ में राने पर, अपने समकक्ष आदर देने 
ज कात से बैराम का ब्याह हुसेन खां मेवाती के चचेरे 
नी अ ६ समाल खां की छोटी लड़की के साथ किया और 
हि] "५ याह बड़ी लड़की के साथ। इसी जमाल खाँ की 
चाह 9 पे लड़की के गर्भ से सोमवार, १७ दिसम्बर सन्‌ 
| | शुक्ल पक्ष १४ मार्ग शीर्ष विक्रम संवत्‌ 
नह| मिधुन लग्ने ) को सूर्योदय के समय लाहौर० 
पह रपर झा जन्म हुश्रा. था | 

7 | नरमा को खाने बा 
त) | कायुनो जै 
महे भे शरान पर 


चा कहकर पुकारता 
शी कटर सुन्नी हमें बतलाता है कि 
अकबर ने जब दोश सँभाला तो राज 


ह0 ॥ भ 
हा i ' रा अपने हाथ में'ली । चुगलखोरों ने 
दे क्षरे > के बिपरीत भरने शुरू जिए 


रा हि 7 बढ़ती हु पर की बढ़ती हुई 'महत्वाकांक्षा ने 
(| se 

क द्री ॥ | मुरता भ्रबहुल्ञा 

गं | | हे 


जय 
i] 


र्‌ 
र क उमरा, भाग २ 

जाबली हा की जन्म कुंडली ( रहीम 
का नागा से जा शी देवीप्रसाद के खानः 
एउ उमरा, भा 
ह » भाग २ 
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MRS मा 
१--जैसे मृगराज के छोना गजराज पे, 


बकी--'मुसासिरे रद्दोमीः | 


_ .__ CC-0.In Public Domain. Gu 


बैराम खां की शक्ति क्षीण कर दो। कई बा ठक 
साम्राज्य का वास्तविक शासक रहने के कारण अमर | 
लोग वैरम बा से ईर्ष्या करते ये । तदी वेग को बैराम | 
ख़ाँ ने कत्ल करवाया था इससे ने श्र भी सशंकित त 
गये थे | सन्‌ १५६० ० में १८ वष की अ्रवस्याः होने | 
पर अकबर ने श्रपनी स्वतंत्र सत्ता का फरमान बैराम खी 
के पास भेज दिया । बाध्य होकर श्रप्रेल सन्‌ १५६० ई० 
में वेरम खाँ बयाना कौ ओर चल पड़ा जहाँ उसके | 
पुराने शत्रुओं ने उसे घेरकर मार डाला। कुडधस्व के | 
लोग भागकर लाहोर चले ग्राये। रहीम इस अमय, : 
केवल चार वष के थे। सन्‌ '५६२ में श्रक्वर नेतारे 
परिवार को श्रपने पास गरे बुला लिया । रोग को | 
शिक्षा-दीक्षा लालन-पालन का पूरा प्रबन्ध अकबर ने | 
अपने द्वाथ में ले लिया | त | 

जब रहीम बालिग्र हो गये तो उन्हें श्रकबर ने म्िज्ी । 
खां की पदवी दी ओर खाने ्राज़म की बहिन भाहबानू 
बेगम से रहीम का विवाह कर दिया | इसमे रहीम के 
चार संताने' हुई, जिनमें मज्ञा दराब झा, मिज्ञी एरिज 
आर शाहे नबाज़ख़ां राज्य के गौरबपूणं ओहंदों पर 
रहे । दराब खां तथा एरिज ने कई युद्धं में पराक्रम 
दिखलाया | एरिज? की वीरता की प्रशंसा श्रभिमन्यु 
कवि ने, श्रौर दराब ख़ाँ को . प्रशंसा ग ब 


की है । ठ 


छोटे छोटे घावन करत श्राय घावे है, 

तैसे लरिकाई ही ते एलच बड ने, 
भारी फौज मारी, मानो अंगद को पाँव 

कहे अभिमन्यु? कुल दच्छित पे आ 

ओर कोन देश जॉय मूं ताव 

बाप, बाप ते सरस श्राप, 
र अ रम के बम्स को सुभाव 
के तरनि श्रो, तरनि के करन जै 
उदि के इंढु जे, भए यों 
दशरथ के राम रौर, श्याम 
_ इत के गनेश श्रौ, के 


२-कश्यप 
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अकबर ने गुजरात की श्रोर उन्‌ १५७२ के 
पहली वार ध्यान दिया और मिज्ञी सफर खाँ को इरा 
` उर खाने आज़म को वहाँ का शाक नियुक्त किया था है 
सन्‌ १५७७ ई० में रद्दीम को प।टन की जागीर दी गई 
और वे नाम मात्र के लिये गुजरात के शासक निझुर 
हुए | शासन का प्रबन्ध वस्तुतः -वजीर ख़ां के हाथ में 
था। इस समय रह्दीम की अवस्था २१ बरस की थी। 
इन इक्कीस वर्षों के अंदर वे श्रागरे में कई कवियों, 
विद्वानों, और सूफियों के संसग में संभवतः श्रा चुके ये । 
फारसी, संस्कृत रौर हिन्दी का पूर्ण ज्ञान उन्हें दो 
चला था श्रौर वे कविता करने लगे थे । नगर शोभा, 
मदनाष्टक ्रादि यदि रहीम की दी रचनाएं हैं तो 
उनका बीजारोपण इसी समय हु्रा होगा । 
सन्‌ १५५६ से १५७७६० के बीच अकबर के 
दरबार से नरहरि ( १५०५-१६१० ई० ), गंग 
( १५३६ ३०-१६१७ ६०), बीरबल ( १५२८ ई०-- 
१५८२३ ० ); टोडरमल (१५२३ ई०--१५८९ ई०-- 
ये १५७३.३० में दरबार में श्राये थे ), फ़ेज़ी ( १५४६ 
३०--१४९६-- ये १५६८ ६० में दरबार में आये थे), 
, अबुलफ़ज़ल (१४४१ ई०--१६०२ ई०-ये १५७५ ई० 
में दरबार में राये ), श्रब्दुल कादिर बदायूनी ( १५४० 
ई० में जन्म, १५७४ ई० में दरबार सें आये ) 
तथा शेख मुहम्मद ग्रौत ग्वालियरी ( १४७३ ई०-- 
१५६३ ई०; आगरा २५५९ ई० में आये उसी समय 
अकबर उसका शिष्य हुआ, १५६३ इ० में श्रागरे में 
दी मृत्यु हुई ) दि का संपक ददो चुका था | इसी 
भांति श्रजमेर के शेख सलीम चिश्ती के संपर्क सें 
अकबर रहता था | उनके यहाँ गर्भावस्था ( सन्‌ १५- 
६९ ई० ) में अपनी बेगम (राजा विहारीमल की 
हे लड़की जिससे १४ जनवरी - सन्‌ १५६२ को विवाह 
` हुश्रा था ) को ग्रकबर ने भेजा था और वहीं सलीम 
सिंधु के ज्यों सुरतर, पवन के ज्यों इनुमान, 
चंद्र के ज्यों बुध, अ्रनिरद्ध विंदवाना के । 
ः तैमेई सपूत खान वैरम के खानखाना 
वैरई दराब खाँ सपूत खानखाना के। 


है कि इस कवेत्त पर रहोम ने गंग को | 
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५ | हु 
[ चष ६, भाग 
) ॥) ११ ¬ 
१ | 


; = ड जः 
( जहीर ) का जन्म ३० अगस्त : । 
हुग्रा था । शेख के नाम परः ही ३0 
> सीम का न+ 
गया । शेख सलीम चिश्ती की मयुः सन्‌ । 's 
में हुई थी की से १0) 
में हु थौ । ये सूफ त थे । इनके ३२ 
( ३५६ ३०-२४८१ ६०) बागी वा 
EE 5 ), नानक ( १४५९-१५३९ ३); 
वाणियों श्रोर प्रेम गाथाओं का प्रचार संभ; हो ; 
श्रा रहा था | ऐसे संसग में इन कवियों की | (i 
का प्रभाव रहीम पर पड़ना स्वाभाविक था। || ९१ ६ 
दोहे केवल नाम भेद अथवा कही थोड़े ते रद शो i त 
के साथ रहीम की रचनाग्ओों में पर्याप्त संण्या म ४ 0४ ६०) 
का कारण सूफियों द्वारा विशेष कर सलीम का रौ 
द्वारा ही ्रधिक संभव दो सकता है। | 
फैजी, बीरबल और बदायूनी जैसे संछा शो 5 
फ़ारसी के प्रकांड पंडितों तथा गंग, नरही | 
हिन्दी के कवियों के संपर्क में रहकर रहीम म ज 
भाषाओं तथा उनके काव्य का प्रेम न जागि कष] "१: 
Sie गी का तो बहु || ® पेतः 
यह श्रश्चय की बात होती | फारशी का द्‌ ! 
था | राज-काज और जीविकोपाजन के ह, अ त 
विशेष अध्ययन परम श्रावश्यक् था। A ॥ 
ण उ ॥ 
विशेष सफलता पा सके इसका |... ग्राम 
चरित का उल्था तथा फारसी दीवान # 
कि प् के अतिरिक्त भी 0 0] 
कंतु दरबार के संपक रागरे तितः 
साइचये रहीम के निकट दी था । ह सष र्‌ , 
तथा ब्रजमंडल दूर न था । न) | हरदा (शी ग 
कवियों और घंगीतज्ञों की घूम F पक १7 ॥) ३ : 
काल १५४४ ईै० ) टोन =| 
ई० ), वल्लभाचायं ( १४७३ ५ ६) | 
-१५८ 
ई०), विद्वलनाथ (१५१५ ६०-१ (१५०१६ 
(१५५१ ई०-१६४० ई०), कक 
में विद्यम 
नन्‍्ददास (ई० १४4८ में वि मर 
क़ बहलभ संग्रदाय 
१५१९ से १५८२३ त ३९ में वि 
में मृत्यु), परमानन्ददास ( १९ 


~ पे न हर 
घर भट्ट (६० १५२७ में विधा ट्रक 
होता } 

ती 


t 
| 


se 


ई०--१६२२ ६०) आदि भरे cf 
कवियों की काव्य धारा त्र J 
उछाल रदी थीं । रहीम ईत 
“जाति हुती सलि गोईन 


शाप की बा 
रयत की (0 ६३३३ F र 
„३०-१६१७ ३०) और बिहारी (१५,९३ ई० 
_ ६६३६०) के संपक में भी रद्दीम रहे । 
| कनके श्रारंभ के ये पंद्रह-बीस वषः (१५६२ से 
गा 7 ९४३०) शादितय श्रौर विद्याध्यन तथा (सत्संग की 
पक हम के जीवन के i महत्वपूण व हैं । 
र भावी जीवन की श्रांतरिक धारा का निर्माण इन्ह 
त शि श्रागै श्रानेवाले समय में वाह्य जीवन 
दी भ भव ही प्रधान रहे हैं। समय समय पर ऐसे सो 
म बे दाचित्‌ श्राये हैं जिन्दोने उनकी साहित्यिक 
हि| उपना दी । जिससे युद्धों के संकटपूर्ण जीवन 
वह {|| तिक कुचक्र के बीच भी भी वे काव्य-रचना 


गुजरात के सूबेदार बनने के 
मीर अज़ को उपाधि मिली । 


पू १ ड 
| ता १० में उन्हें अजमेर को सूबेदारी 
३३ र हीम ने चार वध ( १५७७-८१ 
र भि ीगे। वे अवश्य ही वहां के 
iT का ( १५५०० ई-१ ४८० 
२ हे | १५८२ ई० के आरम्भ 


| जहां सूफियो के संपक में आये 
दिह 
४५ १ १५८१ § ड 
न गो > को अकबर कानु से 
su भें ८ 
55:86 
चे यूरोप के प्रतिनिधि पाँच 
यम and its 


, द 
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९५५ 
अबदुरहीम खानखाना 


था | ८ २-८ Se < 5 
"परे म॒ राज्य 

से उसे पाते है 

के बी | १८ Da 
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बार उससे मिले । १५८२३, ठे 
० जज ५२० मं अ्रबुल्लफजल के ग 
११ माच से २९ उ 


ड माचे तक लगातार अठठारह दिन 
तो 
को दीने इलाही के उ ई. घो रो उ 
महान्‌ कायाँ का कई गा 5 त ; 
आरभ इस समय से 
शुरू होता है | बदायुनी फत;उस्ता श्रादि को संस्कृत 
“थे नदाभारत, हरिवंश, लीलावती, पंचतंत्र, अथववेद | 
आदि का फारसी में श्रनुवाद करने का काम इक्षा सम्य | 
सौंपा गया | 
अकबर अजमेर के शेल स्लीम चिए्ती और शेर 
मुईनुद्दीन का बड़ा भक्त था। वह प्रति वर्ष फतहपुर | 
सीकरी से पैदल अ्रजमेर को यात्रा ( सम्भवत; १५७१ 
ई० तक” ) लगातार करता रहा | राह में एक एक कोई | 
पर आरामगाह, स्मारक-स्तंम ( हजीरे ) तथा कुए बने | 
हुए थे* | दूरी २२८ मील की होने से एक सौ चोदह 
हजीरे माग में थे | जिनके बारे में न्‌ १५८१ ई में 
हीरविजय सूरि से बातचोत करते हुए श्रकबर ने कहा | 
था— ef ; 
“देखे इजीरे हमारे ठुम्द, एक सो चउद कोए वे हम्म, 
अके के सिग एच से, पंच पातिग करता नहिं खलंखंचं | 
क्राघभदास कृत “हरिविजय सुरि रा 


की जन्म-भूमि से आये थे | इसी साल के अंत 
रद्दीम जैसे विद्वान योग्य बहुभाषी कबि तथा नीतिनिु 
वीर व्यक्ति को श्रकबर ने सलीम का संरक्षक, शिक्षा 
तथा अभिभावक बनांया* । हि 
सन्‌ १५८४ की जनवरी में अहमदाबाद (गुजर 
से तीन कोस की दूरी पर सरखेज नामक स्थान 
१_Douglas— Bombay & 
jndia T) 200. ER 
५ २--3808एणा--( ४४ H. Lo 
Badayuni—Vol. I, 9. I70.) | 
३--श्रकबर सन्‌ १५७२ ० 
तक बसबर जैन साधुश्रों के ससके म ९6 
३४-- कुछ लोगों के नुसार ५ 
में सलीम के श्रमिभा ण्‌ 


३०२ 
नमिता मुजञप्रर खां तीसरे को हार दी थी और अदः 
` द्रदाबाद्‌ पर श्रधिक्रार कर लिया था। जिसके उपलक्ष 
में अकबरे ने इन्हें पांचहजारी का मनसब श्रौर खाने 
खाना की उपाधि दी । गुजरात में शांति स्थापित 
करने के बाद वे सम्भवतः सन्‌ १५८६ में दरबार चले ्राये 
थे।१ बदाथूनी हमें बतलाता हे कि १ दिसम्बर १५८७ 
को लाहौर में अक्बर, मानसिंह श्रौर रद्दीम खानेखाना 
साथ ये । श्रकबर का ध्यान श्रत्र सिंध विजय पर था 
इए रह्दीम खानखाना को यह भार सोंग गया और 
राजा टोडरमल उनके साथ कर दिये गये। 

` रहीम ने ठठठ विजय कर १५८८., ८९ ई० में 
सिंध के शासक मिर्जा जानी बेग को हराया । राजा टोडर 
मल २० नवम्बर १५८९ ई० को युद्ध में मारे गये । 
जानी बेग को हराने से फुसंत पा रहीम ने श्रपना वह 
महान्‌ साहित्यिक काये समाप्त किया जिसका आरम्भ 
सम्भवतः उन्होंने सन्‌ १५८२ ई० में कर दिया था। 
यह कार्य धाक्रयाते बाबरी? का तुर्की से फारसी में उल्था 

` करता था। बदाथुनी के अनुप्तार रहीम का श्रनुवाद 
सबसे सुन्दर और प्रामाणिक था। रहौम की काब्य 
की ख्याति तथा उदार दानशीलता की कद्दानी इस 
समय तक फारस तक पहुँच चुकी थी.। फारस से कवि 
तथा साहित्यिक खिंच खिचकर रह्दीम तथा मुरा दरबार 
के आश्रय में चले ग्रा रहे थे | सिंध में रहीम के आश्रय 
में फारस के कवि हृकीम रुकनाए काशी ( हकीम सुकन 
उद्दौन मसीह? ); हकीम सद्रा सीराजी 'मसीहुज़ ज़मीन 

` वथा लला शङ्ोबी इस्पदानी जैसे व्यक्ति विद्यमान थे | 
शक्रावो ने रह्दीम की- सिन्ध विजय के 
शेर बनाया था-- 

हुमाए कि बर चर्ख कर दी ख़िराम 
गिरकी वो ग्राज़ञाद कर दो मुदाम | 

द रहीम तथा सि जानी बेप ने इस शेर पर र 
. एक हज़ार श्रशाफियां शकोबी को इनाम दो थीं। इसी 
भांति 'उर्फी? नामक फारसी कवि को एक कसीदे' पर 
हस वि (7.१ ९७ शाल रे इनामे होकर रहीम ने एक लाख रुपये इनाम दिये थे , 
हा जाता है के रन ने छ बज इ 


समय श्रपना सब कुछ दान दे डालाथा। 
तक दान में दे दिया था | 


अवसर पर यह 
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[ वर्ष ६, भाग १ 
नजौरी को भी किसी अन्य समय जहांगी 
अशफियां और खानख़ाना ने एक ताई i: न 
( सर-कुश, कुलीयात उश शुः्ररा ने ल ते र 
में लिखते समय इस बात का जिक्र nN हे 
"शकी नासा” में शकीवी ने रद्दीम् को ना रे 
में लिखा है-- | 
वया साकी आं राबेहयां बदवाह। 
ज़ सर चश्म ए खानेखाना बदा, 
सिकन्दर तलब कद लेकिन नया, 
कि दर हिन्द बूदो बि ज़ुल्मत सताफ़त, « 
सन्‌ १५९० ई० में सम्भत्रतः “वाक्रयाते त} 
अनुवाद को रहीम ने श्रकबर को भेंट क्रिया| कर 
बड़ी प्रशंसा हुईं अ 


वह 4| | 
गो चत । 

रौर खानखाना को जौनपुर की गो शा! 
मिली तथा “वक्ील? बना दिये गये। र| त 
बेग को अ्रच्छी तरह से परास्त कर अपने साधवे जा 
१५६३ ६० में दरबार में ले गये । वहां बड़े समह | ॥॥ ६०३ 
साथ उनका स्वागत हुआ | 
इसी बर्ष ( १५९३ ई० ) में प्रमी जोगी १५ । 
जागीर देखने सम्भवतः रद्दौम पूरब ये | हो स जे गई 
गोसाई' तुलसीदास जी से इस समय मिले हों | द| 
रहीम के द्वारा अकबर ने तुलीदास जी के लिये दसा | 
मनसत्रदार बन जाने का पट्टा भेजा था जिसकी व| ञे 

तमि प्र भ] ¦ 
कर तुलसीदास जी ने वह श्रात्मनिष्ठ र | एई 
उत्तर दिया था जो तुलसीदास जी को श्र | 
ऊँचा उठा देनेवाला होते से उनके जीवन र 
्वर्णाक्षरों से लिखा जाने योग्य हैर FE, 
दम चाकर रघुवीर के, पढ़ौ बल ॥ | 
. तुलसी अब का होहिंगे नर 


तुलसीदास जी के सत्संग का भी श्रव र्‌ 
होगा उसे वे भुला न सके । उनके 
जिनमें रहीम इतना श्रधिक रम ॥ 
के नाम की छाप लेकर चलने लग 
तथा दोहावली के श्रनेक दों थोड़े श 
में मिल जाते हैं | 

दक्षिण में गड़बड़ी थी 
दक्षिण की विजय के लिए स 
फरवरी में वे बद्दी श्रास पा5 


हुई 
y 
cf 
ग 


| अकबर ते स 
१५६५ ६ 


की भू हि 


र थे | पीछे से मुराद भी 
मुराद में मनो- 
त ३ ह 

)| है| गत | ख्रानख्ाना सन्‌ १५९८ ६० म न 
hr वते श्राये | श्रकेबर ने इन्हे दरबार मं 
क्षण के युद्ध की व्यवस्था पूछी । 
| i ने मुराद को वापिस बुलवाने की राय दी जो 
| ददन आई) किन्तु दक्षिण के जैसे समा- 
है ते जा रहे ये उन्हें देखते हुए १५ फरवरी 


| ततया श्रौर द्‌ 


इ, ||रप्िहते च 

द. || ० को श्रवुलफ़जल मुराद को लिवा लाने के 
१ त f 

त, ` || दिए गए । मुराद भ्रबुलफ़ज्ञल से मिलना नहीं 
बाकी) | कह । इसतिये शाहपुर से वह अहमदनगर की 


ा। इ चत देता है श्रौर १२ मई १५९९ ई० को 


३ उ | त े' उसकी मृत्यु हो जाती है । 
| द के मरने पर दानियाल दक्षिण का सूबेदार 
[पतै हा पा शरोर ख़ानख़ाना भी साथ भेज दिये गये । 
| ३६० में ये लोग बुरहानपुर पहुँचे, दानियाल 

|$ शराबी था उसका स्वास्थ्य बिगड़ता गया 
पर i]t १5 प्रप्रे १६०५ ३० को बुरहानपुर में उसकी 
। स नृ । 


| दा लो 
पे दसा | म भी बगावत के कारण अ्रकबर के उत्तर की 


। ग है| जनवरी १६०२ ६० में वह दक्षिण से 
| का रा चल दिया | ३ अक्तूबर १६०५ ई० को 
| ¦ २५-२६ अक्टूबर १६०५ ई० को 


र्‌ | 
तिह भहु हो । 


परर की सः 
|i ह यु के बाद अहमदनगर निज्ञाम शाह 
बा || ह ` दितीय के हाथ में नाम मात्र को 


पु नर री बढ़ती हुई शक्ति का 
ः. श्रोर वह श्रपनी शक्ति 
नेरा । मानसि नल बह 
5 द को दक्षिण पर चढ़ाई करने 
ज मानसिंह तैयारी करने में लगे 

भर ड 5 आरम्भ में. बुरहानपुर 
3 पर्याप्त सहायता और 
रा वेजय प्राप्त की जा सकती 
र्ना आफ खाँ, तथा शाहज़ादा 
पी. लड़का जो खानदेश का 


४ चौथा भाग, 


एषठ १४४: 


F 
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कं ° 
अबदुरहीस खानखाना 


१-- केम्ब्रिज हिस्ट्री चौथा भाग, ४० २६० __ गत 


60-0. In Public Dornain. Gurukul Kangri Callection, RR मम 


सूबेदार नियुक्त किया गया था 
सहायता के लिये चले। परवेज़ को 
I क 
लिए मांगा | उधर 
सल अम्बर ने भी इब्राहीम श्रादिलशाह से संधि करके . 
कंधार का किला मांग लिया था | इस पर परवेज़ ने खान- 
खाना की राय के विपरीत १६१० ई० में परिचित | 
बीढड़ राह से मुतजा द्वितीय के राज्य पर श्राक्रमण कर 
दिया । मराठों ने रसद काट दी, जिससे सेना को अनेक 
कठिनाइयां उठानी पड़ीं ओर परवेज की बुरी तरह हार 
हुई | उधर मलिक श्रंबर ने अहमद नगर कब॒ज़े में कर 
लिया । दूसरे सरदारों? ने परवेज़ की हार का दोष ख़ान 
खाना परं सढ़कर कान भरना शुरू किया । रहीम को 
श्रपने शत्रुओं का पूरा पता था। वे नित्यप्रति राजकाज 
की होने वाली घटनाओं का पता अपने सब जगह फैले | 
जासूस से लें लिया करते थे | इस समय की मनोदशा « 
का पता देनेव।ला उनका वह दोहा है जो रसखान को)! 
कुछ ऐसी ही दशा की ्रभिव्यक् के मेल में इस प्रकार | 
है-- हः 
रहिमन कोळ का करे, ज्वारी, चोर).लबार। | 
जो पत-राखन हार है, माखन-चाखतरि ॥ 
कहा करे रसखान को, कोई कुटिल लबार | 
जो पै राखनद्वार हैं, माखन चाखन दारं ॥ 


(रसखान-घनानन्द, ४० ८) (रागरद्वाकर पू० ४७२) : 
RO 


) सितम्बर १६०९ में 
इब्राहीम ्रादिलशाह से 


I6I0 Prince Parviz, against the जी है. | 
Khan Khana attempted to invade 
2978 territories by the eastern I रे 
was Jittle known and difficult. गा 
plies were cut off by Mie iari 
and he:suffered a disastrous . 
Jahangir most unjustly blame i 
Khana for these a p k 
him from the Deccan, but © 


had no better Suceess. . | क 
२--ड[० परमात्माशरण-- का ie 


२५१ . ६ “ 
३--मश्राधिर्ल उमरा, भागं २, ४९ 2303 
र र 
{ ie 


३०४ 


ह पर रहीम को शायद पता न था कि बादशाह है 
' राजा कान के कच्चे भी होते है| जहांगीर ने सन्‌ १६१० 
इ० में दक्षिण का भार पीर खां लोदी को सार दिया र 
महावत खां खानखाना के पद्‌ पर प्रतिष्ठित हो गये | 
रोटी कटते देख रहीम का हृदय रो उठा-- 
` पट चाहे तन, पेट चाहत छुदन, मन चात 
००.० -०००*'*'घन जेती सम्पदा सराहवी । 
तेरोई कह्ाय कै रद्दीम कहे दीनबन्धु, 
ह अपनी विपत्ति जाय काके द्वार काहिवी | 


' पेट भर खायो चाहे, उद्यम बनायो चाहे, 


जीविका हमारी जो पै औरन के कर डारो, 
4 ब्रज के बिहारी तो तिद्दारी कहा साहिबी || 
३० १६१२ में जदवांगीर ने उन्हें सम्भवत; जब दर- 
[रसे भी चले जाने की बात कही तो उन्होंने वह 
' कऊवित्तकहा जिसे श्रनीस के भी नाम से सेंगर ने ( ए० 
र १३,३३ पर ) दिया है किंतु जो वस्तुतः रहीम का ही 


/ सुनिए बिर प्रभु पुहुप तुम्दारे इम 
राखिए हमें तौ सोभा रावरी बढ़ाइहै । 
जिद्दौ इरस तो बिरस तेन चारो बहू 


नर 


रन चढ़ेंगे तुर नरन चढ़ेंगे सीस 

सुकव रहोम हाथ द्वाथ ही बिकाइहें । 

परदैस में रहेंगे, 

काहू भेस में रहेंगे तऊ रावरे कहाइहै || 

( सरोज ६० ३०२ ) 

जहांगीर पर इसका इतना ही सर हुआ कि रहीम 

| उसने कास्पी और कन्नौज की बगावत दबाने भेज 

द्या | 

जीवन की इस कठ श्रनुभूति में रहीम .ने: श्पने 

प्रधिकांश दोहे लिखे हैं जा उनकी इस समय की स्थिति 

` श्रौर मानसिक दशा के पूर्ण परिचायक है 

इस प्रकार हैं -- 

रहम पगतर परो, रगरि नाक रु सीस |. 

आगे रोयब्रो, आंसु गारिबो खीस || 

राज सराहिए, ससि सम सुखद जे। होय |. 


-देस में रहेंगे, 
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विश्वेवाणी 


कुठुम जियायो चाहे काढ़ि गुन लाहिबी । 


जहां जहां जैहें तहां दूनी छुवि पाइहै । | 


। झु दोहे 


L वष ६, भाग ११, सश्च 
रद्विसन रिस को छांड़ि हे) ता । 
हमन लाख भली करो, अगुनी र 
राग सुनत पय विद रा तर भा्‌। 
Pes rf ङ 89 2 हज धरि जाय । 
रदिमन मनाई लगाव के, देल के 
नर को बस करितो कहा, नारायन ब ग 
रहिमन निज सन को बिथा, मन ही राखो गो 
सुनि अठिलेहें लोग सब, बांद न है ो। 
«i रेहिसन जो र्‌ह्बो चहें, कहे वाहि के दा 
जो बूप बासर निसि कहै, तो कचपची दिला 
रहिसन तीन प्रकार ते, दित ग्रनद्वित पहिचानि 
परबस परे, परोस बस, परे मामिला जानि|| 
रहिमन असमव के परे, दित नदित हो जाव। 
ग्रधिक बये म्रुग बान सों, रधिरे देत बता 
रह्मन तुम इम सों करी, करो करी जो तीए 
बाड़े दिन के मीत- हो, गाढ़े दिन खुगै॥ 


47९ १ 

रद्विसन अँसुबा नयन ढरि, जिय दुख प्रगट कह न द 

~ जाहि निकारो गेह ते, कण न भेद कहि दे६। दितो 
भूप गनत लघु गुननि को, शुनी गनत लई मू। | ५ र्‌ 
रहिमन गिरिते भूमि लौं, लखी ` शो 
नात ने दूरी भली, जो रहीम है रा | ट 
निकट निरादर होत है, ज्यों गडी oh प हि 

रीर कहीं जाने में रहीम पै ६ | हका 

रौर कहीं दूर ही चले हक । | | 


श्रेय समभा, क्योंकि उनकी कई क EF 
दुरदिन परे रहीम कदि, ढुरथेण : i | 
ठाड़े हूजत घूर पर, जब घ | 
और सम्भवतः वे किसी SO नी 
अनुमान ऐसा दीता है कि लखनऊ * रे 
सिपाद्दौ ( सम्भवतः PT; 
दिनों रहे । यहां छोछे बर्च सहते हु | 
के विपरीत उन्होंने ' ः 
दुर्दिन पड़ने पर बढ़ीं क भी ॥ 2. 
आरळे बल सुनकर भी चु र्ना £ 
5 क्र परे, बड़ेन किए 
रहिमन दुदिन के १९ र 
पांच रूप पांडव भे 
समय परे श्रोछे बचन; 
सभा ढुसासन १८ गहे, ग 


मं ही 


= 
A सन 
ये 
A 


द्वि 
[हिं 
i द 


i a 


Ingri Collection, Haridwar 
= nT INTE NS SM 


देए ® गश पाताल : 
; गे कक 
॥ HLS WS 


"ववे | जज 
को निहा बावरी, किंग सरग पताल । 
[। 


श (तो बदि भीतर रही, जूती खात कपाल || 
गो | $ परार से उन्होंने अपने हदय को आश्‍वासन 
| इह्य हो 

हे दुहौ वैठिए, देखि दिनन क फेर । 

3 | ने दिन इहै, बनत न लगिहे वेर ॥ 

पोति। | बहा रह सकना श्रसम्भव ही हो गया होगा 


न हे ग्रपने उत जीबन से विरक्तिसी होने लगी 


| तवेश चले गये होगे । असंभव नहीं उनका 
| हह समय चित्रकूट को ओर गया हो ओर वे वहाँ 
। ॥ ग वेप बनाकर चल दिये हों और मोटा-झोटा 
| रा भौ उन्होंने अपने कुलु दिन बिताए हों। 
हे भ | $5 दोहों में इस प्रकार के जीवन बिताने के से 
Mh | 
हा ही के सो सदि रहे, कद्दि रहीम यह देह। 
गो || ४ ह परत है, सोत, घाम शरौ मेह ॥ 
प EE रमि रहे, रहिमन अवध नरेश | 
इन पइत है, सो श्राबत यद्दि देस || 
be न पांमड़ी, जाड़ गए से काज | 
, ह कैस्यो मिलै अनाज | 
गम म की ओर किसी अंश तक 
| कु ददेय जाने सा लगता है ओर ऐसे दोहे 
व i गीत जिनमें रहीम के दि न 
३३९6 वदन ^ रस की झलक है। 
१) भक्ति सम्बन्धी बरवे ही तुनी 


मजे हा गरी बरवे यदि उन्होंने गोसाई" 
(१३,३ ९९१३९४ ई0 में भे होगे। 
रचे, पठये मुनिवर पास | 

~ ` भे रचना कियेड प्रकास |? 
मूलगे[साई' रचित 
, न र जी र के पास बरवे भेजे 
श्र हे ५ है कि रहीम के बरवे 
र द में गंसाई जी ने रामायण 
2 पोनिसिक स्थिति और शेली 
पाव 


न | सी दाप्त हे 
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५. 
अबदुरदीम ज़ानेसाना | 


. दक्षिण गया । इस बार रहें 


2:89 Tr 
Soa. 
#> (हर 
5१% 
on A 
हूँ । सतसई और पावती `° ॐ आस पास मानता 
रखते हुए सन्‌ १५८६ से १५ र TT 
तक भी कोई उसका समय र RE गज क 
भूल न जाना चाहिए कि त 
ट बरवे रामायण श्रपने प्रकाशित 
रूपम श्रपूण ग्रंथ है और मनोवृत्तिं के दृश्कोण से 
गीतावली के रचना काल से काफी पहले की रचना है | 
इंसलिये १५८०-१५९० ई० के स पास उसका रचना 
काल मानना ठोक होगा | माताप्रसाद गुप्त १५८९-१६०5 
ओर बाबू श्यामसुन्दर दास १६१२-६० मानते हैं । 
संभवतः १६१३ ६० के मध्य में जहाँगीर ने रहीम 
को आगरा बुला लिया। इस समय मेवाड़ के राणा 
अमर सिंह से युद्ध चल रहा था। ७ सितम्बर १६१३ 
को जहांगीर के साथ रहीम भी अजमेर गये थे। 
खुर॑म की फौज ने राणा को जंगल जंगल भटकने को 
बाध्य कर दिया था । राणा ने श्रपने मित्र कबि रहीम 
के पास कविता में ्रपनी विपत्ति की गाथा लिख भेजी 
थी, जिसका उत्तर रहदीम ने एक दोहे में दिया या 
ईश्वर पर भरोशा रक्खो, मुगल नष्ट होंगे शर घरती | 
घर्मे ही शेष रह जावंगे । 
जहांगीर ने यद्यपि अनुभवी रहीम को हटा कर श्रन्य 
व्यक्तियों को दक्षिण भेजा था किन्दु वहां के काय में वे 
लोग भी बिशेष सफल न रहे | तो फिर १६१४ ई० 
जहाँगीर ने खानखाना को उनका पुराना पद देक 
अबुलदसन के साय दक्षिण मेज दिया। रहीम का पुत्र 
शाहनेवाज भी साथ था। परवेज तथा श्रन्व सदो iE 
नीति माग. में रोड़े अठकाने की थी। इससे श्रने 
ग्रड़चने हो रद्दी थीं। अस्त सन्‌ १६१६ ० में 


के स्थान पर 
बाद भेज दिया गया श्रौर उस 
a म्न के पुत्र शाइृनेवाज 


मलिक अंब्रर को पूरी तरह परास्त किया, हे र् 
ई० के अंत तक गोलकुर्डा श्रौर बीजापुर 
ने खुरंम की श्राधीनता स्वीकार केर ल 
अहमदनगर, बरार और खानदेश की सूबे 
के दी और बाला घाट शदनेवाज है देय 
को “शाहेजहाँ! की पदवी दी गई और 


विश्ववाणी 


३०६ 
दो जाने के बाद खानश्लाना भी श्रागरा चले आये । 


पास खानखाना के पुत्रों 


इनेवाज की मृत्यु दो गई । 
ये थे । जहाँ- 


सन्‌ .१६१८ के आस 
एरिच, रहमानदाद और शा 
श्रव खानखाना के बुरे दिन श्राने लग गे 
` गीर नूरजहाँ के हाथ में था। 
महावत खाँ ने चाल चलकर खानखाना को श्रपनी 
श्रोर मिलाने का यत्न किया था श्रौर वह सफल भी द्दो 
गया । शाहजहाँ को मलिक अंबर तथा गोलकुंडा से भी 
` सहायता नहीं मिली | वह पूरब की श्रोर चल दिया । 
महावत खाँ को भी रहीम पर विश्वास नहीं था इसलिए 
वे नज्ञरबन्द कर लिये गये | इन्दी बिपदा के दिनों को 
उन्होंने इलाद्दाबाद चित्रकूट में बिताया था। किसी 
दिन वे कह उठे 
,/९दिमन विपदाहू भली जो थोड़े दिन होय । 
हित भ्रनददित या जगत में जानि परत सब कोय ॥ 
और कदाचित्‌ मदावत ख़ां की बात सोचकर 
न्ह्ोनेलिखा। । 
फ़रज़ी साइ न हो सके, श्रति टेढ़ी तासीर | 
/ रहिमन सीधी चाल सों, <यादा होत वजीर || 
नूरजहाँ अब तक मद्दावत खाँ की मक्का रियों से भली 
मति परिचित दो चुकी थी इसलिये उसे परबेज से 
अलग करने के लिए उसने काबुल भेज दिया | १६२६ 
६0 में परवेज की मृत्यु हो गई | खानख़ाना अब इलाहा- 
बाद से दर्बार में बुला लिए गये और उन्हें फिर से 
उनकी पदवी तथा शक्ति दे दी गई | 


-इघर महावत खाँ ने जहांगीर को कैद कर लिया 
किंतु नूरजहां ने पनी बुद्धिमत्ता से उपे छुड़ा लिया और 
खानखाना को महावत को जेर करने में लगाया \ 
महावत खां ने इन्हें लाहौर से दिल्‍ली लौटने के लिए 
वाध्य कर दिया | दिल्‍ली में १६२७ ई में इनकी मृत्यु 
हो गई | इसी वष' ७ नवम्बर को जहांगीर की भी मृत्यु 
हो गई । श्रकबर के राज्यारोहण से लेकर जहांगीर के 
मरने तक रहीम ने मुगल साम्राज्य का साथ दिया | 
रहीम पर संस्कृत फारसी के कवियों के अतिरिक्त 
यसी, तुलसी श्रौर कृष्ण काव्य के तथा अन्य श्र गारी 
प्रभाव दिखाई देता है। “खणड कौतुक? 


i 
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९ 
[ वप है, भाग ११ पे 
RY) प 
की रचना ज्योति 
तक राय बहुगुना से ज्योतिष क्ष ¬, 
पाकर हुई। भाषा की दृष्टि से भ 


है उनकी k 
ब्रजभाषा है । मापा 


रहीम का सम्पक* उच्चबग' क्के र| 
सामान्य जनता के लोगो, साधु हंहो क्र 
मद्दात्माशओों, लड़ाके सिपाहियों, नी तिज्ञो, दलि EE 
से रद्दा । वे जोनपुर, बनारस, लखन, ला f 
क्राल्‍पी, कन्नौज, आगरा, दिल्‍ली, पंजाब, हिं, च ; 
राजस्थान, महाराष्ट्र, हेदराबाद, मध्यप्रात | 
स्थानों पर रहें | कवियों और सामान्य लोगो के ६6१९ 
आये । जिस प्रकार उन्होंने फारसी, खड़ी बोल, ह| “र 
भाषा मिश्रित कविता के साथ ही साथ शुद्ध जा ह 
ग्रौर अवधी में और फारसी तथा संक्कत में सह| त 
रची हैं उसी प्रकार उनकी ऐसी भी कृतियी है अ ए 
एक श्रोर शुद्ध राजस्थानी रूप है वहां एकही अ 
सभी आषाओं का मेल भी है। नीचे के इस एकह L का 
में संस्कृत, फ़ारसी, खड़ी बोली, तेलगू, पंजाबी, गए हा 
राजस्थानी, गुजराती, और संयुक्त प्रान्त के ग्रह 
बोलचाल के शब्दों के दर्शन कर लीजिए- 
भर्ता प्राची गतो में बहुरि न बगेद, 
शु करूँ वे हूँ साँकी कर्माचि गोष्ठी | 
अब्र पुन शु ण॒सि गांठ धेलो न ईठे | 
म्हारी तीरा सुनो रा खरच बहु है| 
हरा टावरा. दो दिट्ठी टेंडी दिलों दी । 


इश्क इल फिद। जोइपोई वच त।%। Ee 
। उत्तके ६ ॥ 


के संमि 


रहीम संकीणं बुद्धि के न थे 
ओर अनुभव तथा उदार व्यक्तियों 
व्यापक मानव भूमि में पहुंचाने 
इसी कारण वे एक साथ ह्वी भ 
नञ्च और उदार, दीन और वै 
रक्षक और अमीरों के प्रिय हो सके थे 

रद्दीम को कृतियों कें म ॥ 
काव्य. ( संस्कृत - हिन्दी - म न | 
फुटकर पद्‌, मदनाष्कट, बाकयाति बो ) 
अनुवाद ), दोहावली ( सतसई शर 
पंचाध्यायी, बरबे, नार्थिकी 
की गिनती दोती है । 
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ङा श्‌ त्र्‌ 

, गमशू मिस्त्रो 

| श्री विष्णु 
भाषा के जे है 

| ताक मेरे कमरे में राया तो वह कुक रेकों पर जा पड़ी | रैक उन्होंने ही | थे श्रौर इन्हीं 
ग ३४) जरते ही उसने कद्रा--निशिकान्त ! रैकों पर उनका काला ओर गन्दा तौलिया हम अकसर 
) | इ | फक दिया करते थे रौर तब वे जल्दी जल्दी बनावटी 
वो रा लगा रहा था, उसे उसी तरह क्रोध प्रकट करते हुये कहते--श्ररे | अरे ! बाबू निसिः 
| हद में उपे देखने लगा | बही फ़िर बोला कान्त ...बाबू मुस्ताङ ...कया करते है ? नहीं, नहीं,..मैं 
६, गु | तीजा श्राया है। राज सबेरे उनका साब बहादुर से कहूँगा. ..नहीं, नहीं, निसिकान्त. .. | 
राद | a मैं अकड़ता--तो इतना गन्दा तौलिया लेकर फिर 
के इ? | में ®] 
kt ब हातच । ए ? 
व्रा] | वेब गे 
| ह को पक्का लगा । मैं जानता था वे बीमार खाञ्रो कसम | 
।३ [|| ए गे है । बचने की राशा कम है पर मौत ख़ुदा की कसम...निशिकान्त | में गरीब आ्रादमी 
कह षि ्रा जायेगी ऐसी ्राशा नहीं थी ! बात यह ‘=° | 
| ए जे की शरवश्ा होने पर भी स्वाथवश मनुष्य मैं तौलिया उतार देता कि पीछे से श्राकर मुश्ताक 


ः नहीं करता । मुझे भी इसी कारण उनके 
॥॥ त्राशा नहीं थी | मैं एक बार उनसे मिलना 
गा | ग्रव वह चाह केवल बीती बात बनकर 
| नहीँ कहद सका । बैठा शून्य में ताता 
|+ फिर बोला--कहते हैं रात उन्हें पता लग 
हि गरब नहीं बचेंगे । जो कुछु उनके पास 


बो, म 
के ग्र 


का पे अङ्क को देकर जे 
रो रा A | [ बाक़ी रदा वह सब 
ह *हा--उग्होने तो भतीजे को गोद 
ET 
वमा | का वारिस है लेकिन दूसरे भाई के जो 
ब उन्‍हें भी उन्होंने भुलाया नहीं । जब 


ह इरा तो नमाज़ पढ़ी | फिर दो ज़ानू बैठ 
ञि शे लगे । जब थक गये तो लेटने 
ल ह | और लेरने के बाद चन्द 

ली झा हन. उन्दने इस दुनिया को 
हे नेक र्ल i रहा था| मैंने कहा-- 


ि। पे क 


(5 + 
0 ¬ ` पुष्कर 
|) ॥ भन या--और 
a $ हम करते .जुशदिल भी | उनके 


थे उतना क्या कोई सह 


प्‌ आंख आप - 
लम्बे ही आप मेरे 


/ > &; Rr In मते Dorin. 


उसे फिर. खींच लेता-जी ! ये गरीब हैं। कंजूस, 
मक्खीचूस | जोड़ जोड़कर तिजोरी भर रहे हैं | न रा 
न ्ौलाद; न खाते हैं न पीते हैं | शमश मित्री तब 
अपनी लोहे की लम्बी छुड़ी, जिसे उन्होंने स्वयं ही 
बनाया था, लेकर मुश्ताक़ के साथ चूहें बिझ्ली का खेल 
खेलते । आवाज़ तेज़ होती और बड़े बाबू श्रपने कमरे 
से (चद्लाते--क्या शोर मचाया है! शमे नहीं श्राती | 
दफ्तर है यह | मुश्ताक हाफता हफता कहंता-बालू 
जी | ताऊ हैं | 

बड़े बाबू चिढ़ते-ताळ ! ताऊ कौन? ` 

जी, शमसू मिस्त्री ! देखिये भ हे तौलिया 

र आते हैं। शरम नहीं आरती इत 

अं को देखकर बड़े बाबू का क्रोध निमिष मात्र 
. में काफूर हो जाता । वे मुस्कराने लाते-श्ररे शम 


मिस्त्री हैं । 
शमशू मि 
तिसिकान्त और पुश्ताक 8 र 
§ ठीक तो है । य दार हे या घर ड हर मंग 
रहना क्रिसने बताया है | मुश्ताक | इस ता को 
दो और अगर कल फिर ये इस तरह श्र | 
मत घुसने दो | 
मुश्ताक ने तौलिय। 


ये म पचाप छोड़ी को 
गज Ae 


स्त्री आगे बढ़ते--देलिये बाबू जी | * 
तंग करते हैं ।. 


¡ उठाकर पीछे जंगले से फक 
डीको फशे में गाइ ३ 


था | एक दिन मैं कायवश दफ़र देर से पहुँचा । वहां 
जाकर देखता हूँ--गहरा शोर मचा है | सब्र लोग खुल 
कर हँस रहे हैं । 

सोचा--श्राख़िर दफ़र में इतनी हंसी क्यों ! लेकिन 
कुछ श्रागे बढ़ा तो देखा--सामने शमशू मिस्त्री जल्द 
जल्दी भ्रा रहे हैं। उनके कन्धे पर तौलिया नहीं है । 
उनका कुरता फट गया है| सिर की टोपी अस्त व्यस्त 
है | वे कॉप रहे हैं | 


मैंने अचरज से कहा--श्ररे मिस्त्री साब ! यह क्‍या 
हुआ । 


मिस्त्री उबल पड़े--तुम सब लोग शैतान हो । तुमने 
' भुके पागल समर रखा है । मैं ज से तुम्हारे दफ्तर में 
नहीं श्राऊगा"*-- 
श्रागे उनके शब्द फुलफुसाइट में खोने लगे | उनके 
पोछे दफ़्तर के लगभग सभी बाबू थे | सभी हँस रहे थे ! 
. परिस्थिति सम्रभकर मैंने कहा--ग्राल़ि 
क्य ? 
हुआ कया ? देखते नहीं मेरा कुर्ता फाड़ डाला ह । 
कुरता--मैंने बनावटी श्रचरज से “कहा--किसने 
फाड़ तुम्हारा कुरता १ ; 
.. बड़े बाबू | सरमा साहब ने। 
शर्माजी ने। बड़े श्रचरज 
गारे बड़े दोस्त हैं| 
3 अजी दोस्‍त, ,.] बस मैं अब यहां नहीं आऊँगा । ये 
` लोग मेरी इज़्ज़त उतार लेते हैं | और वे तेज़ी से कम्पा- 
ड से ' बाहिर निकल गये | उनका वह गन्दा काला 
में होकर हवा में उड़ रहा था और वे 


र हुआ 


CC oh ०000 pore Chon 


की बात है। चेतो. 


गो. ने मुझे क्ष्या I 
angri 
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५ १४८ "सु ॥"5 पी 


द {दश्चचणा | 

EE fi [ चप ६, भाग क de 
उल पर रना बोझ डाले देखते दी रंह जाते । उनके में अब कसी भो ,इनके पास नहीं राग है| 
दिल में क्या उठता कौन जाने पर उसको छोटी मूं नहीं» । » भ ,॥ी 
और मेंहदी ते रची हुई छोटी सी डाढ़ी में स्मित वास्य उनकी मुद्रा और उनके बोलने का हा 0 
की हल्की रेखा फेल जाती श्रौर वे मुस्करा कर कहते प्रगट कर रहा था कि वे श्रय सच प 
श्रच्छी रात है श्राज से हम द्र नहीं आवेंगे । गौर उनकी प्रतिज्ञा वास्तविक प्रतिज्ञा है । के | बह 
अच्छा है, बड़ा श्रच्छा है। तुम्हारे न न आने से हक ! क्या सचमुच मिस्त्री अब नहीं ग्राकी | | र 
सूरज नहीं डूब जावेगा । उल्टी हमें राहत मिलेगी । _जी--पुरताक ने व्यंग क्षिया-ने प्र Rl i 
श्रच्छी बात हैः" । i, | 
यह बात तौलिये तक सीमित. रहती थी ऐसा नहीं एकाउण्टेण्ट हस पड़े श्म हमारी ताह ह्म 
ठीक करेगा ? ह 


छोटे बाबू बोलेर मेरे तो कई ताहे श्र 
उनके पास पड़े हैं । गाए छत 

कब से पड़े हैं ? 

लगभग दो महीने से | 

तो बस सबर कर लीजिये | ताऊ उले पेर 
खा गये । 


| दना दिए 
र 


ह 5) (६ | ग 

के बाद उनके दर्शन तुम्हे नहीं मिलेगे। |) पर 

मैंने कहा--तो श्राप समभते कं 
आवेगे १ र हे 

जी हां आयेंगे और अभी रायेगे। | प्र 


रौर उनका कहना ठीक था। गशित ९ १ 
बीता होगा शमशू, मिसतरी मेरे सामने i र | 
उन्होंने सफेद कुरता पहना था | उनकी टोपी "|च ह 
थी. | उनके कन्धे पर लाल धुल श्रा 
सदा की तरद बड़ी बेतकल्लुफ़ी 
बैठ गये । मैंने उन्हें देखा कुछ श्र 
राया और फिर सब कुछ श्रनदेखा र व 
गया | वे कुछ क्षण मुझे देख रे इते” 
बाबू निसिकान्त | ये सब लोग गन्दै ठ 

मैंने गरदन 3ठाकर उन्‍हें देखा | 
वहीं सदा बहने वाली निर ठ 
पूरा किया--लेकिन ठम्हें *_ 


हू । 


चाया, ई] | 
क्र. ही 


उभी 
( मैं आ्राज मान ल, तब भी 
मैंने कहा--ताऊ । मैं 


. ॐ राद्मी हूं | क्या दे सकता हू । 


40 . लड्डू? 
~> दमत 5 ० तु 3 UFC 
BE मिल्ली साब | क्या ब्रात है एम मिठाई 
ROL SE 
| न भी तुम्द्वारा लम्बा चौड़ा हे 
ही १! में तुम्हारी तलवार के द्वाथ मेने 
+ तम विछुले जन्म में मंथुरा के 


लोभी खुलकर हंसे | बोले--भीवू निसिकाम्त 
गीत पान है | श्राले पिछुले जन्म का ह क 
| तना रूर है कि मथुरा के पण्डो की बदी में 
| कमरे खानदान का नाम लिखा है | अभी दो 
भ पीछे तक पण्डे मेरे पास आते थे। में उन्हें 
[ना दिया करता था”*"। 
मह श्रते ? 
शा लत कुछ धीमा पड़ गया--नहीं नि सिकान्त, 
झो मारे | तुम जानते हो अब तो मुल्क में हवा 
il ग पड़ी है | लड़के बाले पढ़ लिखकर कुछ 
के लगे हूँ | पिछुली बार जब वे आये तो 
हा के बुरा लगा | पण्डे समझदार थे फिर 'नहीं 


उन्हं पेर 


i 
$ इछ गम्भीर हो उठा, किर बोला-- 
राब ७ पा किसके। लिखती है ! 


४ पर कृ 
रपी भी पे पह कृतज्ञ होकर मेज़ पर कुकर धीरे 


f भा हि )) 
हिया न ब लपे के किसको क्या लखना होगा | 
रही न लता श्राप हो राप आचानक क्रिस . 
f - | कुः < 
|] 5 | भी '9 पता नहीं लगा | उनका कुर्ता 
ै है [ER त में फिर बदबू आने लगी और 

| 4 ल n 
री 4 i ताक ने हमारे पीछे भागने लगे | 
MN भेहुत तग किया तो मैंने 


4 ४ | 
ती i भ "पह पुरता तुम्हें 
४ ड बदर ९ बहुत तंग करता है। 
शे पम[श हे | 


I है ~ ह 
| न ४ इसका एक इलाज बताता हूँ । 


रे कोई लड़की ३ 


 cco.in 
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~ 


हां है ! क्यों. 

क्यों क्या | उसका इस मुश्ताक से निक् 
कसाऊ बेटा है, शा हे निकाह पढ़ा दो । 

BE मिश्र पढिले तो हँसे फिर एकाएक उनको | 
द्रा कठोर हो गई लेकिन वे बोले कुछ नहीं | दूधरे साथी 
एकाएक हंस पड़े | एक बोला--ठोक़ है ताऊ | फिर 
तुम्हें चिट्ठी लिखाने के लिये जने-जने की खुशामद, नहीं 
करनी पड़ेगी | 

श्रौर मुश्ताक भी इस गुलामी से बचेगा | उसे गद्दी 
मिलेगी । 

श्योर तिजोरी भी ! 

जी हां--पहिले साथी ने कसा-तिजोरी का धन , 
तो ताऊ मरने पर भी नहीं दंगे । 

वाते आगे बढ़ीं पर मित्री चुप रहे रौर चुपचाप 
चले भी गये परन्तु जैसे ही में काम से छुट्टी पाकर घर 
पहुँचा तो देखा--वे मेरी बाट जोहते मेरे घर के बाहर 

इल रहे थे | मैं -सुस्कराया-कददो मित्री साइन, यहाँ 

केसे ? : 
गम्भीर वे बोले--तुमसे. कुछ बातें करनी हैँ। 

चे क्सर गोपनीय बातों पर विचार करने कें लिये 
चर आया करते थे, इसलिये मुझे तनिक भी अचरज नही 
हुआ | मैंने वैठक के किवाड़ खोलकर कहा आश्रो। 

वे अन्दर ञ्जा गये श्रौर -बोले--किवाड़ बन्द कर 


E 


लो । 

ग्रव मझे जरा श्रचरज हुआ | मैंने कद्दा-बहुत 
बैती बात है ! का ये 

श्राव तक उनका गम्भीर चेदगा तनकर कठोर 
चुका था | उनकी वाणी में तलखी श्रा गई थी। 
उन्होने तीब्रता से कहा--निसिकान्त | मैं तुम 
अपना दमी समझता था । ड 

मैं चौंका-तो फिर क्या बात हुए! । | 

बात पूछते हो ! तुमने श्रा मेरी श्रावरू मि है 
पिला दी | यह ठुम ये। दूहरा होता तो बश 
अंगूठा रख देता | ह 

मैंने देखा--उनका इ शरैर कि 
उनके नथुते फड़क रहे हँ । उनकी श्रां 

३ 


उनकी वाणी तीव है। मैः 
दाता 


तुमने आज दफ्तर में क्या कहा था ? 
क्या कदा या“ । 


पष्ट हो गई | में मुस्र उठा। मैंने कहा-तो श्राप इस 
लिये इतना तेज़ हैं । वह सब तो मज़ाक को बात थी । 
मज़ाक | वह यरी उठा--तुम इसे मज़ाक़ कइते 
हो । क्रिसीकी बहू-बेटी को लेकर मज़ाक़ किया जाता है ! 
3. जे अन्दर हो श्रन्दर घबरा रद्दा था | ( में मानता 
हूं वह मेरी गलती थी परन्तु ) ऊपर से मैं कुछ क्रूदध हो 
उठा क्योंकि आह्विर वह मज़ाक था और मेरा मंशा 
हरगज बुरा नहीं था । मैंने कुछ हढ़ होकर कद्दा--मिस्त्रो 
साहब | इतना तेज़ होने को ज़रूरत नहीं है । मेश मंशा 
बुरा नदीं था । मैंने मज़ाक में वह बात कह दी थी श्रीर 
(फर मुश्ताङ़ कोई श्रावारा लड़का नदीं दे। उसका 
खान्दान'*" 
उसका ख़ान्दान--वे एक दम बोले--बढ़ शेझ़ा 
३ श्रौर जिनकी कोई ज़ात नहीं होती वे शेड़ा द्वोते हैं । 
उनका हमारा कया मुकाबला ? 
तुम शेड़ा नहों हो १ 
नहीं । 
तो! 
इम राजपूत हैं | हमें सब्र कंबर कहते हैं 
मैंने देखा-'कु वर? शब्द कहते कइते उनको छाती 
 उफ़त उठी है | नेत्र चमक आये हैं| गरदन तन गई 
` हैं | मैंने उन्हें कभी इस रूप में नहीं देखा थः । मैं राजता 
था वे बृद्ध होकर भी हुबल नहीं हैं, परन्तु उनके निशछ्ुल 
मन में इतना गहरा श्रभिमान है यह कभी मेरे दिमाग ये 
दीं श्राया था। मैंने कहा--मैं नहीं जानता था तुम 
कुंबर हो | मुझे दुख है। मैं माफी चाहता हूँ। ! 
समझता था तुम मुषलमान हो | वह ध्राज जाना 
कि | 
वे बीच में बोल उठे-हाँ। मैं मुसलमान हूँ पर 
मुसलमान होने से क्या किसी की हउज़त नहीं रहती १ 
मैंने कहा -मिस्रो साहब | इसमें इज्जत की, बात 
नहीं है। श्रापको इतना नाराज़ नदीं होना चाद्ये | 
[राज नहीं होना चादिये| तुम किसी की इज़्ज़त 
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में तोचने लगा। चण,भर में सब बातें मेरे मस्तिष्क में, 


_ >> >> 


[ वष ६, भाग 
मुझे क्रोध आ गया। मैंने ई 

गये । अब्र पो सकते हो | मैं तुम्दारे 

करते हो | एक जरा सी बतः | ६ 
जरा सी बात*** 


| | 


दे ! जरा जो बात क 
| पुम इतना तूण हे हे 


उम्दार लाथ इतना मज़ाक होता हेतो इभो गो 
वेक्षो बात भी हो जाती हे । में नहों जानता यद (के | 
छोटे दिल के हो श्रम से मेरे पास आने ह ३६३०6 न 


च; 


= 


हे। जो कुछ हुआ उवरे लिये में माप का 
में तब क्रोध रौर ग्जञानि से काने लगा.था। ६ 
बोली लड़खड़ा रद्दी थी । उसने मुझे देवा। ब || 
शिथिल हो चला। बोला--श्रच्छी बात ह #6१ 
श्राऊगा । तुम्हें अपना समझता था तमी घए ग्र ॥॥ 
नहीं तो: ***** पे 2 
ओर वाक्य पूरा किये बिना वह शी मत गे 
खोलकर बाहर निकल गये | में क दउ्दुल 
मेरे मस्तिष्क मे 7४ मिनन 
उसी तरह बैठा रह गया । मेरे माई है 
| 
भी एक बात उठने लगी- शिर वह 877 


“|| इर 
गोर सत्र मुसलमान एक से होते हं । एके , 
ओर उस घटना को तीन दिन बीत गये। र 
पर त्राये न दक्कर में। मैंने भी सोचा- है 
| EE wl fl SN EE 
बातःहोता घर पर दोड़े राते 6 ता 
साहन मेरे भतीजे के पीछे पड़ i ह 
ग्रोवरसियर बड़ा काँहयां हैं” नि | 
भरोसा है । निजिकारा, ष ने रा 
ख्याल रखे | ते i MELE 
श्रौर दिवाली अती तो कर्द | 
आगे १ ff 
में कहता -जी मिठाई खायँगे 
तो.रटी पड़ी है । 


तो भेजी क्यों नहीं £ 


जी नहीं | कितने भोले बगी 
दुकान पर पड़ी हे। पते वी 
बह हंत पड़तै-ग3 ॥ 


आज ही बनाता हू | 
श्रौर जाड़ा के लि 


ingri Collection, Haridwar 


वशे हुआन खयं एक अजायबघर का नमूना 
| व्यस्त अजायबघर का नमूना | 
I f बह लोहे की सीट 
ठे धौनी थी शु je र र र या 
| तेरे | (हे 7 5 ही नि 
तके पुर 
| मन सड़े, आ 
ते है| | में Ce, 5" रा पील 
गा | || दाती दीवारों पर अंजीबो-ारी ब पुरजे लटक 
। द क। अ में कील, हौड़ी, रेती श्रोर जम्बूर यू' हों 
7१ 6 वर गरादक श्रा जाता तो घणटों वह इन्दी चार्ज 


त्रा | उधर, उधर से इधर करते रहते थे | सव 


(वते उनमे तंग थे, नाला थे पर फिर भी जब तीन 
Be गे शरोर वे न श्राये तो सबको अपने जीवन में 


| पता ने कह्दा-ताऊ. के त्रिना जी नहीं लगता । 
“|| छार ने भो कह्ा-हां ! कई दिन हो गये 


| त ~ श्रत्र नहीं येगे । 
' म्रा | क्यो १ 
त F ओ उन्हें 


॥ 0 | मे ८ 
| में जानता हैं एक स 
Ai _ ९ बार क्ृ 
ताप हाते के शिये वेने केषर से उठकर भी 
| बात का जव वि < गे 
६ [ब 
ता विरोध नहीं ६ च| दिया | सच तो यह है 


केरना चाहता था। न जाने 


जनेदार चौड़ी 
सेस चोड़ी ऊेनारी का लाल तहदम 
मह 


सत र 
की "शाह जूता है | दाथ में लोहे 
मुष्करा ठ डाढ़ी में?दी में 
। $ हैं। मुझे लगा पतभड़ 


बरबस मुस्करा उठा परन्त 
“न t >) 


0 
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ह ३११ 
दोने फुर्ती से एक काज मेरे सामने. 
शस पर दस्तप्वत करो | 
0 ० 
2: मैंने आशचय से उस कागज़ को पढ़ा। उन्होने | 

श्र पने भतीजे को गोद लिया था उशी उत्व के उपन्ञक्ष र 
मं वह भोज का निमन्त्रण था। मैंने एक बार उन्हें | 
देखा और अपने नाम के आगे सही कर दी | कारा 
उठाकर उन्होंने फिर उस सर में कहा--और युनो 
तुम्हे जल्दी पहुंचना होगा, बहुत जब्दी | 

क्यों १- 

क्यो / जानते नहीं जितने हिन्दू साहबान आ्रायेंगे | 
उनका इन्तज्ञाम तुम्हें ही तो करना होगा | है 

रौर फिर मुड़ते मुड़ते बोले--हां! एक बात और | 
है। अगले हफ़्ते उसकी शादी है| बारात में चलना 
होगा । समके तैयार रहना | 


बोला नहीं | उन 
रखा और कहा 


श 
| 


और फिर वे शीघ्रता से मुड़ चले | मुझसे अब नहीं | 
रद्वा गया । मेरा मन भरा शआ रह था | मैंने पुकार | 
कहा--छुनो तो | ह 

बोले -कहो |, 

उस दिन मेरी गलती थी में माफी चाहता हूँ | 

उस वक्त उनके मुख पर जो भाव श्राये वे.किसी भ 
चित्रकार की पवित्र धरोहर दो सकते हैं | शब्द उन कोमल | 
भावनां को नहीं बांध सक्ृते। उत्हें मैंने देखा- 
मेरी बात सुनकर मुस्करा उठे हैं| उस मुस्कराहट में 
गर्वं है न माःसर्य। गहरा श्रम है जिसके मम 
आलोक में उनका मुक्त हृदय स्पष्ट झलक रहा है 

उन्होंने सीधे स्वभाव कहा गलती इन्सान से ह 
है पर उसे दिल में वैठा लेना ठोक नहीं ह 

दूमरा दिन आया, दक्षवर में गहरा कला 
हो गया । अनेक स्वर एक साथ पुकार उठे 
र्री ! बुढ़पे में यह क 


ताऊ था गए ।. अरे £ के 
5 क्र IE 


गरो हो | आज न्योता है” |—लो मुर्‌ 0 
मंड घो डालों ठम रह गये । ताऊ ने भते 
लिया है । ग्राज हमारी दावत हे 
क्षण भर तो में इस शोर को द्र 
परन्तु दूसरे ही क्षण अ 
मुक्त कोलाइल में 


बाहर चला गया। 


यु 
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पाकिस्ता 


“के इतिहास में ऐसी कोई दूसरी मिहल ई 
मिलती कि मज़हब बदलने वाले या उनकी श्रौलाद 
अपने पूवजों के ख़िलाफ़ एक अलग राष्ट्र होने का दावा 
करें | यदि हिन्दुस्तान इस्लाम के आने से पहले एक 
राष्ट्र था, तो उसके बाशिन्दों के एक बड़ी तादाद म 
मज़हब बदलने के बाद भी वह एक राष्ट्र रहेगा ।”-- 
महात्मा गांधी ह 

वैज्ञानिक खोजो कें साथ ही साथ रफार में काफी 
तेज़ी श्राईँ | रफ़ार की तेज़ी ने दूरी को, वक्त के लिहाज़ 
से बेहद कम कर दिया | इसके साथ अमूतपूव विध्वंसक 
` शात्नों ने मिलकर, ज़मीन के किसी भी भाग में स्थित देश 
को संसार विजयी बड़ी ताकतों की कुम्भकरणीं भूख से 
अपनी दिआज़त कर सकने में कृतई लाचार कर दिया । 
यहां तक कि कोई बड़ा राष्ट्र, श्राधुनिक शस्तरा्ञो से 
सुसज्जित श्राक्रमणकारी राष्ट्रों से अपनी रक्षा नहीं कर 

सकता | यही कारण था कि इस दूसरे महायुद्ध में आक्र- 
मणकारी धुरी राष्ट्रों का मुकाबला ब्रिटेन ने श्रकेले न 
कर मित्रराष्ट्र के रूप में वंघ-द्ध होकर किया । 
यह परिस्थिति 'तो मंसार के उन राष्ट्रों की हुईं जो 
हि हल अ के पा) जन, कारख़ानों 
का ह क कच्चे माल से भरे पूरे 
हैं। श्रोर छोटे राष्ट्र तो सम्पूर्ण युद्ध में इन बातों में लैत 
के के सवत्र से वेबस होकर बड़े राष्ट्रों द्वारा, पैरों से 
| Co फौजी, तथा श्रतय कई बातों 
,उलाम ही चुके हैं। यह हालत संहार में हर 
जग देखने में श्राती है। 
बलकान श्रौर बाल्ट पय: 
के असर .में हैं | इसी र OE 
, श्र 
संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका के श्रसर में हैँ । 
सुदूर पूव के सब राष्ट्र नाम को श्राज़ाद हैं 
ब्रिटिश साम्राक््य तथा 
आधीन हैं | 
ऐसी द्वालत में हिन्द्स्ता: 
प्राज्यवादी ब्रिटेन द . ह ce 
दी ६ शा स छुटकारा पाने 
श्रोर बेकार है | 7 


मेरि बके राष्ट्र 
मध्यपूव और 

पर हर तरह 
अमेरिकन पूजीवाद के 


. की स्थापना हुई | जनवू। | 
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डाक्टर वेनीप्रसाद ने लिखा हैं-- 

“वटा हुआ हिन्दुस्तान अपने को उ 
सामने बिलकुल चेबस पा 

कब्जा करने की जिनकी महत्वाकांत्षाश्ं को 

पुष्ठ करने में सहायता पहुँचाई है |? [| 


न बे छा 


भ 
Ei || 


(६ 
|एक ` 
i उए 
नौ एक 


आज दुनिया के शोषित राष्ट्र हवनदोलञान की हि 
पाइ गड़ाकर दस ठ ी EF 
गा गड़ाकर देख रहे हैं, शोर अपनी श्रा 


लये प्ररशा पा रहे हैँ । ऐसी सूरत में इम श्र 


श्री एन० बाई० बूरी कहते हैं ;-- 
“पाकिस्तान हिन्दुस्तान को कमज़ोर बना दे। 


एशिया का मुखिय के काबिल 7॥|_+. 
ग मुखिया रहने के क्रावित | 


-9] 
| 
4d 
AL 


3] 
A 
Ls 


|] 


सैकड़ों वर्षो' तक सुसलमान बादशाइत Lh 
में रही तब किसी ने हिन्दुस्तान में' या हिता ` ह 
पाकिस्तान बनाने की न सोची। सन १८४४ i 0३] जाय 
ओर मुसलमान मिलकर अपनी गुलामी की कं 
काटने के लिये कुर्बान हुए। तम तक पूट 


ि | न झील | 
कुसी हिन्दुस्तानी ने न सोची थी, श्रत र 
Ei | 


(aul 


2 


नाकामयाबी ने हथियारों के ज़रि 
करने की बात को श्रसम्भव-सा बना ह 
की दौड़ में इम लोग दुनिया से बेहद 
आज़ादी की लगन क़ायम थी। श्रि! 
के प्रति नफ़रत रौर स्वदेशी के प्रति यु रत 
जनतंत्रात्मक स्वशासन की माँग के हि. कप 
जनता की जाग॒ति को FF Hi त | +३ 
करने के लिये सन १८८५ में हे हो 
तेजी | 


दया | 


मा सी 4 
हट दर सन की मांग 
थद्दीस्‍स्वशा "के मन 


दरम्यान कुछ सदूविवेकी अंग्रेजों i 
को ब्रिटिश छत्र-छायां में करे द्ः 
शासन देने की इच्छा हुई fe 
में मिस्टर चालू स व्र डला 
जनतंत्रात्मक शासन 


A विश के बमा देने के लिये, रौर 
जनतन्त्रात्मिकि शासन के योग्य 
गे, कुछ तरकी बे सोचने की ज़रूरत 
का काम एम0 ९० ० कालिज, 
र गम प्रिन्सिपल मिम्टर बेक को सौपा 
गेंकी ओर से एक प्राथ ना पत्र 
या | का एए अंश यह था कि “हिन्दु- 
हित मुल्क नहीं है | श्रत; Ee 
रनौ उसे लिये कायदेमन्द नहीं दो सकती |? | 
| ।८८३ में एक "ए'ग्लो ओरिएणटल | 


हेमे ह विशन? का जत्म हृश्रा । इसके सेक्रटरी ये दी 


गे! ॥ ३ध। इए एसोस्यिशन के उद्देश्य इस प्रकार 
- 

नाद कामों में मदद दी जाय जिनसे हिन्दुस्तान 
मित | हृमूमत मजबूत बने | 

ग ।-हु्ानयों में राजनैतिक दलचलें न फैले 
हिद 5 ना । ते 

„७ हि मानों के राजनैतिक अधिकारों की साँग 
| की को | 


~ 


; फूट की | ए जागृति के ख़िलाफ़ एक पासंग के रूप में 
|, 
ता शाम. मत की मुसलमानों की जरूरत थी | इसी लिये 


| (एमि 
ह ५ "ण बनाया गया | इसी बेक ने अपने एक . 


तदी ही १ लिखा था-- 


४ yt प 

॥॥ ६ हे मुसलमानों के लिये अब यह ज़रूरी 
a i राजनेतिक ्रान्दोलनका[इयों के 
LE | : लिये और जन-तन्त्रात्मक शासन 


EE 

ह | ष के लिये (मिलकर एक हो 
p Fl स्नात 

्र!| "सि और रू i इधर ग 


शनत ॥ हरेक सात के बिल्कुल जा है 
हो 00 Co फूट फैलाने में कितना सफल 
EE कार रश सत्ता का कितना हाथ थां, 
भी र) "श कप उेद्गारों से जाहिर होता है- 
पे कप क. मदायिक तनातनी की कटुता 


यता नहीं 
५, पक र "हैं को हैं। एक अंग्रेज 


उद्द शय से हिन्दुस्तान भेजा 
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पाकिस्तान की बुनियाद 


ने राजनैतिक हलचलों से दबकर कुछ किया है|” र 


की जड़ इसी थे 
री, केद्वारा स्थापित _ 
श्वेशन भ दिखाई देती है-- 


_ CC-0: In Public Domain 


३१३ 
जो इ'रडयन नेशनल कांग्रोस के जन्म के बाद ही कायम 
किया गया था |? E 

, बीसवीं सदी के शुरू में राजनैतिक हलचल एक्क 
सुसंगठित और मजबूत रूप धारण कर चुकी थी | जनता 
की इच्छाओं पर ध्यान न देना, शासको के लिये 
्रसम्भव सा हो गया था। ग्रतः उन्हें हिन्दुस्तान की 
जनता को शासन में कुछ अधिकार देना जरूरी मालूम 
हुआ | यह त सन १९०६ में लाड मिण्टों ने कबूल 
की थी । 

“हिन्दुस्तान की सरकार मौजूदा हालतों को नजर” 
अन्दाज नहीं कर सक्रती। राजनेतिक वातावरण | 
तब्दीलियों से भरा है। हमारे सामने कई सबाल ह | 
जिन्हें इम भूल नहीं सकते | हमें उनका जवाब श्रवश्य 
ही देना दोगा । मुझे यह अत्यन्त महत्वपूण दिखाई | 
देता है कि शुसुश्रात हमारी द्वौ तरफ से की जाए, 
ताकि ऐसा न समभा जाये कि हिन्दुस्तान को सरकार । 


हिन्दुस्तान में ब्रिटिश सत्ता ने जो भी छोटे मोटे 
अधिकार दिये हैं सदा राजनैतिक हलचलों से प्रभावित 
होकर ही। लेकिन दम्म के साथ कहा यही गया है कि < 
थे अधिकार खुशी से दिये गये हैं। नोकरी का यह 
दम्भ अज भी मौजूद है । हे 

इस तरह एक भारी हलचल से बचने के लिये 
हिन्दोस्तानियों को शासन में कुछ श्रषिक।र देना हे 
समभा गया | और उपसे भी सक Fe 
मुल्क केफ़ 
निष्क्रिय और ज्यादह से 
के लिये फ़ायदेमन्द बना स 


गई ॥ 


बड़ी जन संर 
ख़ास बग को ल 
तब तक ज्यादह वक्त के 
सकता । और यदि वे इ 

ई नकल जाते देंगे 


-— 


“सन १९१० में मिस्टर चिल ने कदा था-- 
हिन्दुस्तानी हमारे ख़िलाफ़ यदि एकमत हो जावे गे 
तो सब्र खेल ख़त्म हो. जावेगा । यदि वे हमसे किसी भी 
ठरइ का सम्बन्ध न रखने के लिये तय्यार हो जाते हैं, 
तो पूरी इमारत ढद्द जावेगी | 
इसी ग़रज़ से दिये जाने वाले अधिकारों को एक- 
राष्ट्रीयता के खिलाफ, फूट द्वारा कई राष्ट्रीयताओं में बांट 
कर हमें कमज़ोर बनाने का तरीका. ईजाद किया. गया | 
यह तरीका है-प्रान्तीय, केन्द्रीय, धारा सभा या 
अन्य निर्वाचित संस्थाश्रों में, साम्प्रदायिक्र बुनियादों पर 
चुनाव, साम्प्रदायिक चुनाव और ग्रह्पमतों को उनकी 
अपनी तादाद से ज्यादा हक़ | इस प्रकार निर्वाचन- 
पद्धति के साथ ही फूट का निश्चित और संगठित 
तरीक्रा भी हमारे राजनेतिक क्षेत्र में फैलाया गया | 
मि० बेक के बाद श्रलीगढ़ कालेज.के उनके उत्तरा- 
धिक्कार मि० श्रार्चि्ार्ड हुए । ्चिबाल्ड हिन्दु- 
स्तान में मुसलमानों को तोड़ने के काम में मि० बेक के 
सच्चे उत्तराधिकारी साबित हुए। ता० १० भ्रगस्त 
१९०६ को मि० श्राचिंबास्ड ने नवाब मोहिसन-उल- 
मुस्क को एक ख़त लिखा | बह इस प्रकार था- 
“वायसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी कर्नेल डनलप 
स्मिथ, बुझे सूचित करते हें कि--हिज़ एसेलेन्सी प्रति- 
निधि मण्डल से मिलने के लिये राज़ी हैं | वे सलाह देते 
है कि श्राप एक बाज़ासा दरख़ास्त वायसराय के दर्शनों 
की आज्ञा के लिये उन्हें भेज दे । 
“इल बारे में मैं पको कुछ सुझाव देना चाहता 
हूँ। अर में कुछ । मुखिया मुसलमानों के दस्तख़त 
होने चाहे । प्रतिनिषि-मण्डल में हर सूबे के नुमाइन्दे 
होने चाहिये | 
_ «तीसरी विचारणीय बात है--दरख़ास्त का विषय । 
मैं इसके बारे में यह सुझाव रखता हूँ कि आप उसकी 
शुखूश्रात सरकार के प्रति श्रपनी वफादारी ज़ाहिर 
करते हुए करे | स्वशासन के प्रति उठाए गए सरकार 
के इस कदमको कद्र भी की जानी चाहिए | लेकिन 
नी श्रोर से इश बात का ख़दशा ज़ाहिर किया जाये 
दि चुनाव का सिद्धान्त लागू किया गया तो बह 
' अल्पम्त के दिलों के लिये घातक सिद्ध होगा | 
अदब के साथ यह सुझाव पेश करना चाहिये 
जल gs 


> a ~ 
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विश्ववाणी 


` क्केक्रियत पैदा कर देंना है। ईक 


Up Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 


_ >> मी 


( ५ 
[ वष 8, भाग | 


; यश 
के मुस्लिम विचारधारा की श्र 


\ ) (9 | 


ee लेगा प्रि ३: f 
लिये नामज़दगी या चुनाव मननइनी न शक न 
किया जाना चाहिये । ' ॥ 

स्‍। (ई } 


¢ श्र 
आप लोग यह भी कहें क्र दहा 
देश म जमींदारी के तरफ़ भी खाल ध्यान डेन | ब 
इन उव बातों में मैं परदे के पीछे से काम म ( 
तब सुझाव आपकी ही ओर से राने चां i बीती 
हा SE का मसौदा तय्यार कर्‌ सक्ता ३ | प्रि 
तय्यार अखविदे सें मुनासित्र तब्दीलियां बरे छ| | 
हुँ |? 
अंग्रेज़ी हुकूमत की इच्छाश्रों को मि० मिह ह 
नवाब साहब के सामने जिस चतुराई से रखा राह | ॥ स 
ब्रिटिश कूटनीति का एक नमूना है। इती भ 
मण्डल के संगठन के लिये--लिसमें हरेक पात हेह 
इन्दे आ जावें पूरे हिन्दुस्तान के मुसलमानों बी कही 
बनाने की श्राबश्यक्ता महसूस हुई । श्रौरता श 
दिसम्बर १९०६ को आल इण्डिया मुस्लिम लीग गज | 
हुआ; जो जन्म से आ्राज तक देश में सासा री ह 
बढ़ाकर अपने जन्मदाता, ब्रिटिश, ाम्राज्यशा । ना 
शोषण को हिन्दुस्तान में सरल बना रही है। जि 
प्रतिनिधि-मएडल वायसराय से भि्ी। र Hs 
कूटनीति पूरी तरह कामयाब हुई और हि के 
मार्ले-मिण्टो रिफाम के नाम पर हमें सम्प्रदाय 3 देश 
और साम्प्रदायिक वज़न मिला । पे ® 
साम्प्रदायिक निर्वाचन का उद्देश है TL 
एकता को नष्ट करके विभिन्न विरोधी वर्गों 


| को पैदा | एक | 
A कक 

उनमें से नुमाइन्दों का निर्वाचन है A 

ख़ास ख़ास सम्प्रदायो श्रौर वर्गों के पे ही 

दितों के विरोध में घोषणा. करते हैं । 

" पर ध्यान ९ 


वज्ञन? का उद्देश्य बहुमत वाले पो 


बालं 
कि बहुमत वालों के मन में po वातो + 
और अल्पमतवालों के मन में १ F 


धारणा पैदा दो जाती है | 


ह, . र 


लिखा था--: 
i बु जीती ह 
| = मिथ्या दी कल्पता बना ली थी कि 


है हे विभिन्न भामि रे वर्ग भिन्न-भिन्न दित 
[ लीग आफ नेशन्स की किसी भी 


आ १ 
ग करत ल 
( वितो की रक्षा हेतु बनाई ) नियमावली से 


हित |" 
सता {३ | परिक ना 
कर दे [ति द के समय मि 


t= ड न 
(रे चन-चेत्र में किसी ख़ास जातिया 
ES निर्वाचन 


खा परह | ॥ सक्षि कर दिया जाय तो सब सम्प्रदायों, सब 
Ne छो ग्रौर सब विश्वासों को सम्मिलित करने 
न तित संगठन को बढ़ने और ताकतवर होने 
की जश न रह जायगी । यदि हिन्दुस्तान के 
रत शब को हृढ़ता से बढ़ने देना है तो ऐसे 
ब्रि पतपने के लिये मोक़ा .देना चाहिये जो 
पर| एम्ूणं हितों का खयाल करे |”? 
यशा EE FF fo माणेगू तत्कालीन भारत सचिव ने 
0 पर का का निकालते हैं कि 
[| fa पा शासन का कप जिन्होंने संसार 
Rrra द श्रौर फैलाया नश्चित तौर से 
वि हे क ३ र उन दलों के भी खिलाफ है 
॥ को इसतरह से बढ़ावा देते है 


. भि कि 
~ रे ट ei या ह्काई की प्रजा समझें 


LY | किए के को. की 


चन-पद्धति के बारे में-पहिली 
स्टर रेमज़े मेकडानेल्ड ने 


राष्ट्र में जहां जन-तम्त्रात्मक 
रार को कमज़ोर बनाने 
ht कोई राजनैतिक स्थान नहीं है। 
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कप 


की जानी चाहिये | 


प्रिवी कौनि6ल के माननीय न्यायाधीश लाड शा ने 


एः क 
SL 

गे । सिद्धान्त अंग्रेज़ी जनता की 
कानूनी किताबों में स्थान नहीं पा सकता | 

ब्रिटेन में जो बात राष्ट्रीय एकता को नष्ट करनेवाली 
समक जाकर त्याज्य है वही हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय एकता 
को नष्ट कर अंग्रेजी हुकूमत श्रौर उसके शोषण को सरल ह 
तथा ।चरस्यायी बनाने वाली होने के कारण क्ानूनन्‌ | 
जायज़ है--ओर शासन द्वारा संरक्षित होकर प्रोत्माहन 
पा रही है | इस तरह का उदाहरण संसार के किसी भी 
राष्ट्र को शासन-प्रणाली में नहीं पाया जाता | नदुस्तान 
की घारा-सभाएं राजनैतिक धारा सभाएं नहीं है। डा० 
राधाकुमुद मुकी ने कहा है--“वे धर्म की सभाए' हैं |» 
यह कुचक्र सिफ हिन्दू श्रौर मुसलमानों में तफ़क्रा पैदा | 
करके शान्त नहीं हुश्रा। इसने इरिजन-सबण हिन्दू, । 
जमींदार-किसान, मज़दूर-व्यापारी, सिख-पारसी श्रादि 
कई प्रकार के बंटवारे खड़े कर दिये हैं। परिणामः 
स्वरूप राष्ट्रीय एकता नष्ट हो गई है रोर पाकिस्तान, 
सिलिस्तान, द्रविड़िस्तान, ख़ालिस्तान आदि कई प्रकार 
के विभाजनों की आवाज़ बुजन्द हो रही दै । साम्प्रदा- 
यिक-निर्वाचन का ही यह विकास है जो तरह तरह को 
श्लों में हमें दिखाई दे रहा दै | 

डाक्टर राधा कुमुद मुकर्जी ने लिखा है--“ामप्र 
दायिक निर्वाचन और साम्प्रदायिकता के अनुसार धारा ५ 
सभाओं के विभिन्न विभाजनों में, स्थानों के संरक्षण के 
उपरान्त पाकिस्तान की मांग उनका एक सरलः और 
प्राकृतिक विस्तार है | फूट की भावनाएँ एक मतबा आ 
यदि अंकुरित हुई” श्रोर यदि शासन-प्रणाली द्वार 
पोषण पा सकी तो फिर खुद ही बढ़ती नाती है | ( हसी 
तरह से बढ़कर आज ) पने निराले हो तक सालि 
द की मांग तथा अपने सम्प्रदायो 
को प्रादेशिक विभागों में विभाजित करने कह हे 
इस बुनियाद पर अकसर किया जाती के ते ।१ 
किसी भी तरह से श्रे मेदो को नहीं Fe 

ग नि र्वा 

सन्‌ १९३८ के सुधारों में साम्प्रदायिक श्र 

तरीक़ो को और भी उत्तेजना दी गई। कप दे 


विचार देखें-- 


6 - 


८पाम्प्रद्ायिक निर्वाचन का तरीक्रा ख़त्म वा तरम 
करने के. बजाय और पक्क्रा कर. दिया गया ! उसे कई 
` एही दिशाओं में फैलाया गया जो. श्रभी तक इससे 
'ग्रप्रभाबित थों। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा तो यह भी 
` कोशिश की गई कि हिन्दू जाति में फूट पड़ जाये और 
उसके दो हिस्से हरिजन ओर सवण दो जावें।?? 
लाड कजन ने सबसे पहले बंगाल का बटबारा कर 
मुस्लिम बहुमत वाले पूरा बंगाल को एकदम श्रलग 
` प्रान्त बनाने का इरादा किया था । फिर- उसने पंजाब से 
 सरृद को, जो पूर्णतया मुस्लिम प्रान्त दै, श्रलग किया । 
` सन्‌ १९३४ में बम्बई प्रान्त से, मिन्ध को ञ्रलग करके 
` एक स्वतन्त्र प्रान्त बना दिया गया | इस तरह से अलग 
| अ्रलग मुस्लिम श्रौर हिन्दू प्रान्त तय्यार किये गए | 
ये ही ्राज पाकिस्तान के रूप में हमारे सामने हैं । 
ब्रिटिश हुकूमत ही अ्रसल में पाकिस्तान की प्रततं 
` दै | यह बात हिन्दुस्तानं की सरकार के एक पदाधिकारी 
 'भि० जे० कोटमैन के शब्दों से जाहिर होती है /तोक- 
' तर और संयुक्त हिन्दुस्तान का तैयार करना, जिसमें 
पूरा ब्रिटश हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तानी रियासतें तथा 
पश्चिमोत्तर सरहद के सरहदी इलाक़ो, जिनको हिन्दु- 
हर में शामिल करना, उसको राष्ट्रीयता का पहिला 
eS 
दिखाई पड़ता है क्रि-उत्तर रीर र ह 
ता त्तर पूच में एक 
हे शाक्तशा ली मुस्लिम रियासत तैयार की जा रही है 
. जिसकी निगाह निश्चित तौर से, हिन्दुम्तान मे दर, 
शेष मुस्लिम संसार पर रहेगी, जो उसकी ( मुस्लिम क्षर 
की ) सरहद पर ही ( स्थित ) हे, रौर सुदर द 
तथा पूव में हिन्दू हिन > : ॐ दण्शण 
शन म॑ हिन्दू हिन्दुस्तान रहेगा |?» , 
_ sl 
मुस्लिम जनता में प्रवेश पाया | श्री ल न 
ह तीफ जाफरी के 
शब्दों'में- # र 
“कई वष पहिले कुछ मशहूर अंग्रेज प्रफेवरो द्र 
ज प्रसरो द्वारा 
वित एक साम्प्रदायिक मनोवृत्ति बाले नवयुवेक 
र सिद्दीक कैरी ने पाकिस्तान का ख़ांका एक कुटि. 
ण प्रस्ताव के रूप में तैयार क्रिया जो वर्षों बाद 
) सर्वाधिकारी लीडरी द्वारा श्रदप्रियंत 
" 3235 
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विश्ववाणी 


_ > >> अप सी 


९ 
[ चष ६, भाग ११ 
पाकर मुस्लिम लीग की म्य ३ £ 
९ 


र js ७७5 माग भे | 
म० जिन्ञाह ने कुछ बघों' पूवो इ k गया। ३ 
सनक और बचपन से भरे दिमाग स भै 

i) 


५ 
| 


था |?? | fn 

किल तरह से यह 
Ne तरह से यह योजना मुस्लिम लीग व च | 
के रूप में अपनाई गई हर 


३, यह भी उन्हींक्े शब 
प ९ म॑ जब सर सिक्न 
सरकार ने गोली चलबाकर कई 


पे | द्वात 
श न 
तव पूरे हिन्दुस्तान और ख़ासकर पंजाब द है 
जनता बहुत ज़ोरों से पंजाब सरकार के परत हे को नि 
Fs कन्दर सरकार के ख़िलाफ़ २६ || होः 
प्रस्तावों के रखे जाने की सूचना मिली | भर] आ 
स्थिति की गम्भीरता को समभा, रर श्रपनी सा| सी 
इज्ज़त बचाने के लिये अपने कुछ बिश्त।6-तर अझ भए 
को आश्चर्यजनक बात ईजाद करने का काश दे 
ताकि खाकसार गोली-काणड को तड़प मुमा] हत ब्र 
दिलों से निकाली जा सके और उनके विरोधा शो पुर ब 
भावों में कुछ नरमाई आ सके तथा यह बनाव | हने 
क्रिया जा सके कि उनकी सरकार हो “सुरिति हि| | बहा 
सच्ची संरक्षक सरकार है। सिकन्दर तथा उत || बु 
व्यक्तियों ने यद्व सोचा कि ऐसा प्रसव निमे तत 
ग्रलहृदा स्वतन्त्र मुस्लिम रियासत तैयार की ग ३ ३ 
पंजाब सरकार की रक्षा कर सकेगा। ठया ४ | 
मुरेलम विचार-घारा को अपनी ओरं म pl it 
सदानुभूति प्राप्त की जा सकेगी | सर न 9 `हे 
मि० जिन्नाह के पातत इस चाल के सांथ गए | है 
सर सिकन्दर के इस दात्र को मंजूर करने कें हि 
हो गए । परिणामस्वरूप , पाकिस्तान क. ठ 
Me 9) ही लाभ |; 

इस घटना से सर सिकन्दर ईं ति 
लेकिन मि० जिनाइ को, जिनका र १ 
तर्द पंजाब की राजनीति में खाछ Te af 
में राजनैतिक महत्व मिल गर्या | हट EE 
राष्ट्र की आज़ादी का सवाल कराए ५. 
पाकिस्तान के श्ड़ंगे को सामने रखा 
कि देश की एकता न्ट हीकर अ 
विछुड़ता जा रहा दै र अग्रेजी 
सामने हिन्दुस्तान की कूट की 
सामग्री मिल रदी है । 


ri Collection, Haridwar 


चुनाव चलता जाता है ओर उस 
में दो भ्रादमी दिन्दुस्तान के दो 
ते रहते हैं। ये हैं-पणिडत 
मिस्टर मोइम्मदश्रली जिन्नाइ । 
झाः वत दो मै राव तौर पर म च 
को ३३4|ऽ(िुामा जाता है । जब दोनों सफर करते हँ त॑ 
की एम षो प भारी भीड़ जमा दो जाती है। लेकिन इन 
व है होगे ना कक दे उतना शायद दी किन्ही दो 


ढे बीच 
वर | दो | ढ्री तरद चमक 


| दहह रे शरीर 


र| ब्म में हो । 
रद्‌) पर तिन्ञाह एक खूबसूरत बूढ़े आदमी हैँ। वे 
नी छा है को यूरोपियन पोशाक पहनते हैं । उनमें 


गात्रभ ष हे गलुभी रङ्ग के कुछ भी हिन्दुस्तानियत 
बाम कै) वे देसी उदू' के मुक़ाबले में श्रङ्करेज़ी बड़ी 
सगतम | (श्रीर्‌ तापत के साथ बोलते हैं | उनका सबसें 
र| बहे कि वे श्रपने उसूल और इठ के पक्के 
| | से इभा में एक सख्ती है। उनके साथ बात 


त ` 
ख | पहा बस उनकी सुने जाय या बीच में सवाल 


[जिभ | ततो व 

इ ग ३ (ने 

था ६४] थे 

इक ५ | 

तले के तरीके: 

[ह| हेते शरीर चाहे काम हो 

हेत) को पाइ न र 

छा, पापो 
{| 


इ एक ऐसे श्रादमी की तरइ इस्तेमाल" 
3६त तक नाकामयाबियों का बोझ 


मिस्टर जिन्नाह 

हीं करते कि उनके मातइत और 

[ प रखते" हर । चे उन पर अपनी 

एक तरीके से सोचते हैं और उसी 

हे मम हैं ओर न सुलह करते हैं। 

| ~° ेशवूत रहते हैं जब तक अपने 

बा शे हर दा के साथ एक के बाद 
तो ६ ते कष भः 

षी न चेह जानते ही नहीं । श्राज 

पि te एक बड़ी जमात उनके पीछे 

रस ऐसी ठोस शक्ल नहीं 

और दूसरों को कुबूल हो । 

और हमेशा को तरह 
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; | हु्ुस्तान की आज़ादी ओर मिस्टर जिन्नाह | 


श्री एच० एन० ब्रेल्सफोड 


| बुढ़ापे भें, उनके दाथ में ताक़त आई है श्रौर 


उसका एक ही मतलब है-- 
न होने पाये। 

पाकिस्तान के ख्याल में नोति की बात कम है 
नक़रतों श्रौर उमंगों का ज़ोर ज़्यादा है। मुसलमान जब 
हिन्दुओं की तादाद और उनकी दौलत को ताक़त को 
देखते हैं तो अपनी नाउम्मोदो और डर को वे प्रः 
स्तान की मांग से ज़ाहिर करते हैं। 


नेहरू--दुनिया के नागरिक 
इम पच्छिम के रहने वाले. परिडत नेहरू को हिन्दु- 
स्तान का ही नहीं दुनिया का नागरिक समते हैं, श्रौर 
वह हैं भी | हमारे नज़दीक वे सबसे पहले हमारे सोशः 
लिस्ट साथी हैं | हम हमदर्दी के साथ देखते ह-उनक़ी 
साव भौम कल्चर को, उनकी साइन्स की तालीम को, 
अरङ्करेज़ी शायरी से उनके प्रेम को श्रोर इतिहास की | 
उनकी जानकारी को, जिसकी रोशनी में वे श्रपनी उन 
कोशिशों को देख सकते हैं कि जिनके लिये उन्होंने 
अपनी ज़िन्दगी दे डाली है । ० Re 
लेकिन बावजूद श्रपनी पड्डिमी संस्कृति केव 
एक ऐसे हि्दुस्तानी हैं कि जो श्रपने चारों तरफ़ को 
किसान और मज़दूर जनता कें साय एका महू क्रते 
हैं। वे हमद्दी के साथ श्रोर खुले दिमारा से सबकी 
बातें सुनते हैं। लोग हमेशा उतसे मिल सकते. 
उनमें न तो आपो कोई सख्ती मिलेगी अ न 
नाउम्मेदी । लम्बे म | ४ न हे 
में कड॒श्रापन नहीं पैदा किया दे।हालं मे 
रन पाल ठहरने का मौक़ा मिला और मेरे ऊपर _ 


5 संजीदगी 

ड़ा भ्रसर पड़ा कि वे कितनी संजीद 

र श्रौर आनेवाले ज्ञाते कं 

श करते हैं। हः 
[६ 


हिन्दुश्तान में पसी कुज्ज 


: i 
३१८ 
इतना स्त रदा हे ओर उकक्री इतनी क़ौमत देनी पड़ी 
है कि श्रोददों के लोभी और मौक़ बाज़ों कें साथ साथ 
तम्राराबीन और कमज़ोर दिलवाले ग्रान्दोलन से छट 
कर ्रलहदा हो गये । 
इस आज़ादी की लड़ाई के श्रशुओं के दिलों में 
भ्रपने ऊपर जितना विश्वात है उसकी तुलना इस वक्त 
की दुनिया में किसीसे नहीं हो सकतो | जाशी ले लोगों 
की यह जमात करोड़ जनता में अपना विश्वास भर 
देती है | हिन्दुस्तान के नोजवान, क्‍या करें क्या न करें 
इस बारे में वे अपने बहादुर नेता पणिडत जवाहरलाल 
नेहरू का मदज़ इशारा भर चाह ते हैं | यह एक ताज्जुब 
को बात है कि जब लोग इस तरह उनकी पूजा करते हैं 
पण्डत जवाहरलाल नेहरू इतने नम्र बने रहते हैं ! 


हिन्दुस्तान का सबाल 

मैंने पणिडत नेहरू से रागे के. बारे में बातें की | चे 
उन सब दिक्कतों से वाक़िफ़ हैं जिनसे पार पाना है। 
अभी तक जनता पर तो नहीं पर पणिडत नेहरू पर तीन 
श्ज्ञरेज्ञ वज़ीरों के भेजे जाने का असर पड़ा है। इसमें 
उन्होंने सरकार की समभौते की ख़ादिश का सुबूत पाया 
है। उन्होंने श्रपनी तरफ़ की बात करते हुये इस बात 
पर ज़ोर दिया कि हिन्दुस्तान वाले पूरी तरह श्राज़ाद 
होने का पक्का इरादा कर चुके हैं । 4 


जब मैंने पूरी श्राज़ादी के गोलमोल लफ़ज़ का मत- 

'लब जानने की कोशिश की तो मुझे उसका बहुत सीधा- 
सादा ग्रौर साफ़ जवाब मिला- हिन्दुस्तानी श्रद्धरेज़ी 
साम्राज्य के भीतर नहीं रहना चाहते | कनाडा, आर - 
लिया जैसी नोग्राबादियों जैसे स्वराज्य के ल्य र 
| कोई दिलचस्पी नहीं है। हिन्दुस्तान श्रौर जगलएड के 
बीच कनाडा ओर श्रास्ट्रोलिया की तरह ताक क 
ताव्छुक नहीं है । हिन्दुस्तान की परम्परा ओर स 
 इङ्गलिस्तान की परम्परा और सस्कृति से बिल्कुल र 
` है। नो्राबादी वह है जहाँ हमारी ्रङ्गरेजञ ही 
` श्रौलाद रती हो। हिन्दुस्तानियों के लिये नौ आब द 
वृ है जहाँ से प्रवासी भारतीयों को निकाला जाता 
प्रण्डत नेहरू ने बातचीत के सिलसिले में कहा कि 
यह ख़ाहिश है कि श्राज़ाद हिन्दुस्तान र ब्रिटेन 
राबर्‌ के ामीदारों का सा सुलहनामा हो जाय 


+- 5६ < >£ ४८३ 8 


किक, 5 के: 
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| वपं ६, साग ११ इ | 
जिसमें दूसरे की हि हा 
भी शामिल हों। 
पहली रुकावट 
यह पहली मुकावट है जिस 
क्या हमारी यह तैशुदा राय है कि हिन्दुस्तान ३३ 
नो्रावादी का दरजा कुबूल करे और फ़िर हे. 
तो पूरी तरह आज़ाद हो जाय १ नरमदल के ठ 
इस तरोक़ को मानने को तय्यार हैं। पर रो 
जनता में कोई जोश पैदा होगा रौर न वे शक 
मिटेंगे जिन्होंने हमारे आपसी त्लुक्रात को ह f 
बना रखा है । [ 


॥ Fi 


हमें पार परा | 


आ के ॥ द 
जस दिन से मैंने हिन्दुस्तान में कृदम रखा गति ! 


| 


Te हे ॥| 
से दिन दिन मेरा यहद यकीन पक्का होता गया हो छा ह 
लिये सबसे ज्यादा समभ की बात यह है कि म ते 


[त ह 
संघ बनाये' । हिन्दुस्तानी श्रच्छी तरह जानते है पर 


खतरनाक दुनिया में वे श्रकेले नहीं खड़े हो खते। || ने 
जो कुछ ईरान में कर रहा है उसे वे परेशानी रे | 
देख रहे हैं | वे खुशी से कुछ ,दिनों के लिये ||), भा 
फ़ौजों के सङ्गठन में शरङ्गरज़ अप्रसरो से पदर ३३ । 


लेंगे । बज | ग्रे 
तब वे अलद्ृदगी की लकीर कह खव ह ए 
आख़िर इस पूरी श्राज़ादी का मतलब क्या है || 


पणिडत नेहरू की बातें सुनते सुनते, मैं समभ |^ ; 
मैंने इस सबाल का जवाब पा लिया तम म हक 
और ख़ासतौर पर फ़ौजी ताक़त दिन्ढुरतानियी | न 
में सौंप दें । साफ़ लफ्ज़ों' में बीच के i पे | | 
छोड़कर हम हिन्दुस्तान से श्रज्ञरज़ी रोजे ज़हर ६ | भि 


ताप 7 § 
फ़ौजों का दटाना दोते होते दगा १९ हक 
तक पूरा हो जायगा । जब तक इसकी * [मी 


तंब तक हिन्दुस्तानी अपने पर्क 
नहीं समभेगे । 


मिस्टर जिन्नाह की रुकावट 

दूसरी रुकावट जो पार करनी € करते ह 
की खड़ी की हुई है। सुभासे बार्ते है रण 
जिन्नाद ने जोश के साथ उसी न 


वे जनता के सामने कह चुके 


RD 


क. ब्रनाने वालो कुल हिन्दुस्तान 
[र ठ नहँ दोगे । उनके बार बार के 
र हि हुवे यह समझा मुशक्रिल है कि 

नांवों ने उनकी बाज़ी 


[ हए क द्या है । थे उमे च 
को | प वे बतु दथा कर रहे से कां 


| 5. बे 

| तदे कोंग्रत ने न सिफ सब मिलाकर बहु- 

|| है अरि पुसःलिम सीटों का भो बहुमत 

|| है | ये 
म ॥तागो वज़ारत की हालत डाँवाडोल है। 


[उत || 

। कि | जां हा को श्र॒च्छे वोट मिले लेकिन न तो 
| त हो पकष श्रौर न वह मिली-जुली वज़ारत 
LT) 


"78 उत्तपच्छिम भारत में ठोस घुसलिम हुकू- 
| का ख़याल इवा में उड़ गया | जिलों 
| री क प्तेबीशाइट (सब बालिगों की राय 
A श्रमी कही जा सकती है पर मुझे इस 
| कि उससे कुछ फ़ायदा होगा । 
tw ह की हवा में पाकिस्तान की 
परह की बहस नामुमकिन है | 
सरहदो सूबे को निकाल 
हाज़ से बेकार हो जाता 
बनने से हिन्दुस्तान की 


दम तीन श्र 
चषर मिनिस्टरो के ऊपर है | 


र र में सरकारी मेहरबानी 
स i ए 
ते है। जब की हुकूमत जनता के 

यह बात उनके दिल 
भ्या वे समझौता करने 


च हिन 
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मुनाफ़ाल्लोरों को शर्मा सके श्रोर समाज के दुश्मनों को 


इतिहास को सीख 


इतिहास ओर भूगोल उन्हे 


i हैं बताते ह कि पुमलमान 
अपने हिन्दू देशवासियों के साथ मिल-जुलकर रहें | 
पाकिस्तान बेन भी जाय तत्र ञः तीन करोड़ मुप्तमान 


रहने का बात सोचेगे जब उन्हें महात्मा गान्धी 
के शब्दों में यह यकीन हो जायगा कि भ्रङ्गरेज़ हारि 
की हैसियत से भारत छोड़ रहे हैं बाज 
; पु । पहला सवाल साफ 
है । मिस्टर जिन्नाह के शामिल न होने पर भी क्या हृ 
he सरकार के हाथों में ताक़त सोंपने को तय्यार 
जब लोग इस बात को समक जायंगे तो उनके लिये 
ऐसे नुमाइन्दे चुनन। मुमकिन होगा जिनमें मिस्टर जिन्नाह 
के न आने पर भी कुछ बाइजज़त मुसलमान शरीक 
हों । कांग्रेस की समझदारी और उदारता से बहुत काम 
बन सकता हैं | जो मुसलमान दलीलों से काम लेते है 
उन्हें यह समभाना कांग्रेस का काम होगा कि कुल हिन्द 
संघ के अन्दर कम तादाद वालों को कांग्रेस जो हिफाजत 
दे रद्दी है वह इतनी काफ़ी है कि उससे उनका डर 
जाता रहना चाहिये । कामयाबी बहुत कुछ कांग्रेस के 
फ़ेसलों पर है। कः 
कहत सर पर है, बेकारी का भूत सामने खड़ा द, 
जहाज़ियों की बगावत और दंगों की सरगरमी हमने देखी | 
है । ये सब इनक़लाबी ग्रांधी की श्रलामते हैं | : 
जब त राष्ट्रीय सरकार नहीं बन जाती तब त 
जनतां न तो किसी सरकारी नुमाहन्दों पर एतबार करेगी, 
न किसी को बात मानेयी | जब तक नैतिक रर क्ानूती 
सत्ता श्रलग अलग है तब तक कोई ताकत नदीं जो 


= 


डरा सके | जब तक दिल्‍ली में एक सच्ची राष्ट्रीय सरेर 
कायम नहीं होती तेत्र तक कामयाबी के साथ मूख श्र 
दङ्गों से नहीं लड़ा जा सकता । , 


« [ कपीराइट लेखक के पा 


Ce 
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बम्बई के क्वीन्स रोड पर जो कब्रगाइ है, उसकी 
` -हारदीबारी पर श्राए-दिन शहर में चलने वाली सिनेमा 
की तसबीरों के इश्तहदार चिपकाए जाते हैं। क्या इस 
घटना का कोई भीतरी श्रथ है--अर्थात्‌ क्या सिनेमा 
श्रौर कब्रिस्तान में कोई अंतनिं हित संबंध है ! ज़ाहिरा श्रथ 
तो कुछ भी नहीं है लेकिन इन्सान की चेतना में कहीं 
कोई स्तर ऐसा श्रवश्य है जहाँ ये दोनों कभी-कभी मिल 
` बैठते हैं। 
कहा जाता है कि सुख नाम की चीज़ चंचल होती 
है, वह टिकती नहीं | सिनेमा भी सुख की तलाश का 
एक रास्ता है जिसमें वत्तमान सभ्यता ने ख़ास कोशल 
ग्रङ्तियार किया है। चुनाँचे कब्र भौर कब्रिस्तान के 
नियम सिनेमा पर भी लागू हैं। 
एक श्रौर भी ग्रथ में सिनेमा से कृत्रिस्तान की याद 
तौ हवै। मुल्क के एक मशहूर रिसचं-इ'स्टिट्यूट के 
श्रध्य्ञ महोदय ने एक रोज़ मज़ाकृ-मज़ाक़ में कद्दा था 
कि सिनेमा का श्रथ “सिन4-मा? श्रर्थात्‌ पापों की जननी 
हे | श्रोर बाइबिल ने कहा ही है कि पाप का पारिश्रमिक 
मोत होती है। सिनेमा और मौत का यह नाता निरे 
बाद्रयण संबंध से कुछ श्रधिक गहरी चीज़ है। 
` तो प्रन यह उठता है कि क्या सिनेमा सचमुच ही 
सात्विक जीवन की कब्र हे ? 
` दरश्रघल बात तो यह है कि पंडितों श्र मुल्लाओं 
छोड़ देने पर भी देश में सुसंस्कृत लोगों की एक 
श्रेणो ऐसी अवश्य है जिसकी धारणा है कि भली ज़िंदगी 
बसर करने वाले के लिये सिनेमा की सेर फ़ायदेमन्द नहीं 


गत पार्थिव सुखों से विमुख होता है, जब कि सिनेमा की 
` फिल्में इन्हीं बिषयगत सुखो से गले तक भरी रहती हें । 
` सिनेमा के शौक्रीन शायद इसे न माने" लेकिन इस बात 
में बहुत-कुछ सार है कि श्राजकल के अधिकांश स्नाय- 
' विक विकारों और रोगों का मूल उन विक्त विचारों में: 
जिनसे सिनेमा जानेवाली भोली जनता के दिमाग़ 
उठते हैं | इक्रीम और मन के रोगों के विशेषज्ञ 
की श्रांकड़े देकर समभा सकते हैं कि चटपटी और 
नेमा की तसवीरे', द्वालीबुड के जादू , कि 
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होती । उनकी दलोल यह है कि सात्त्विक जीवन इन्द्रिय-_ 
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सिनेमा ओर क्रनिस्तान 


अआचाय श्री गुरुदयाल मल्लिक 


तरह आज के तरुणु-धम्प्र | | 
तरह खा रहे हैं । दाय की प्राणशुक्त नेन द 
किशोरावस्था में चित्त पर ये सब्र पो 
ककभोर देनेवाला प्रभाव पैदा करते है। पे | 
चित्रों में वे प्रेम-घुणा-क्रोष इत्यादि के ता 
बाप लौटा करते हैं लेकिन उस श्रांधी भङ्गा र 
दामन जिन काटो में उलभ जाता है, वहां पर र| 
रह जाता है। उनका सरल और मधुर भाव-न क i) 
ही भीतर उथल-पुथल अनुभव किया करताईै। | मा 
सुंदर और पवित्र जीवन का घार मनुष हर १7 
जीवन के केन्द्र में स्थित शांति है। वे सरी गृहा ३ 
इस शांत और संतुलित स्थिरता को पक्षा इत म 
हममें अधिक से अधिक मात्रा में होनी चाहिएँ ||ह प्रि 
शांति को झटके के साथ विचलित करनेबते गा) हा 
जो केन्द्र से हमें उड़ाकर दूर ले नाते हैं, लाग ३ ३ 
हमें संयत बनानेवाला जत्तियां हैं उन्हें रश्म दाब ना 
जो विदेन्द्रीकरण करनेवाले विचार है उदे | हृत 
मिलना चाहिए । कच्ची उम्र में जब कि व्यक्त षष 
तिल करके बन रहा है, जब कि नींव डाली जा ३ द 
गरांधी-तूफान विचलित करने वाली चीएँ ही UT फ 
का मन बहुत सूक्ष्म होता दै इसीसे उसके मे ष 
भी ज्यादा होता है। अगर सिनेमा की pe ष 
ही हो तो इस टानिक की कुछ बुदे ही ह, {hor क 
रासा डोज लेना श्रदुचित रोर १ ४ 
ग { 

र क विशारदों की प्रधान bs न ९ हि, 
है कि स्कूल के लड़के लड़कियाँ i TS 
उल्टी दिशा से बहुत-सी गल “गे कौ 
मस्तिष्क को भरः लेते हाउ । 
ते हैं। संगम 

उग्र रूप से श्रात्मचेतन दी उ नही पि 
छुग्द का श्राविर्भाव होता दे वद र मिलती | 
की खूबसूरती उनमें देखने को वई क्र 
बात से इनकार नहीं किया “ बो है 
ल्िम्मेवारी सिनेमा की . "सब र्तरी | 
अधिकांश तत्वीरें मनुष्य कें 
[ शेष्र श्रगले 


dd 
- 


|. (ता की अन्तिम ज्या।ति--लेखक ¦ 
i तहि प्रकाशक: राजस्थान सातय 
) 


(7 क्रमेर ; के २ ) 


| ७ की इस पुस्तक में लेखक ने il 
झा (रवम प्रणाली को प्रजा के लिये अहित- 
उड ३२|| र्मवहारी बताया है ओर निर कुश राज सत्ता 
वैति राजतंत्र ( Constitutional mon- 
जात ७) ह श्ापना पर ज़ोर दिया है । प्रजा के लिये 
| धिर ओर सानुपातिक प्रतिनिधित्व को 
वह काया है | राजा और प्रजा दोनों के सहयोग 
३३१ शो सर्वोत्तम कहा है | 


| [मर मानहिंइ प्रजा के द्वाथों में शासन के 
रि देने के पक्ष में नहीं हैं | वह राजा को 
बाते पा हि ३ हे रखना ज़रूरी समझते हैं। पर हमें 
मास्‌ ti ऐरी राज्यो की श्रन्तिम ध्योति? को इस रूप 
॥्षा जनता परन्द करेगी । देशी राज्यों की 
शी उड़ गल गई है कि उसका एक द्दी 
(गए गया है और वह यह कि 


| Ei ॥५ म 


बा | इसे ज$ मूल 

AUN ! जाय और ये सम्पूर्ण रियातें आज़ाद 
१ मिला ल से किसी 

लि री | जय । अधूरे इलाज से किसी को 

टात 
lig 

र | हि की प्रगति--लेखक श्री, भग- 

A, दर पय; ३॥); प्रकाशक : भारतीय 

p(T र माग ; पृष्ठ ३७२ 

~ र्दी साहिर 

सो हत्या के तपस्वी साधक हैँ । 
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पुस्तक परिचय 


प बुढ़ापे रोर दुबल स्वास्य के वे 
[दित्य द्वारा हिन्दी साइट 
न हि ये र ह का भ'डार 
द i ९ ९ | उनकी भारतीय ग्रन्थमाला 
म राजनीति, श्रथ शार श्रौर नागरिक शात्र की : 
उत्तमोत्तम पुसतके प्रकाशित होती रहती है और न्दी 
पाठकों की विचार परिधि को काफ़ी व्यापक बनावी 
रहती हैं । 5 

प्रस्तुत पुस्तक नौ भागों में बटो हुई है जिले 
मारोतिहातिक काल से मानव प्रगति के विकात को 
आधुनिक काल तक दिखाया गया है। मानवक 
श्रादिम वस्था, औजारों का उपयोग, पशु-पालन, लेती, है 
उद्योग धन्धे, विवाह की संध्या, परिवार, समूह, धर्म, 
सदाचार, राज्य, क़ानून, युद्ध, श्रहिंतात्मक सत्याग्रह 
आदि को शारीरिक, सामाजिक श्रौर राजनैतिक विभागों | 
में बांदा गया है | छुठवे भाग में मानसिक प्रगति श्रौ । 
सातवें भाग में आर्थिक व्यवस्था है; श्राठव भाग में समाज 
व्यवस्था, वर्णाश्रम, श्रफल्तातून के विचार, धामिंक 
साम्यवाद, समाजवाद) श्रराजवाद, फासिज्म रादि कौ 
चर्चा की गई है; नवें भाग में श्रागे के लिये महत्वपूर्ण | 
सुझाव पेश किये गये हैं ।. पुस्तक के श्रन्त में महत्वपूर्ण 
घटनाश्रों की तालिका भी दी गई है। ह 

गांव की बात-लेखक भ्रोर प्रकाशक उपयु ऊ; | 
मूल्य आठ श्राने । | 

पचास सफ़ों की इस छोटी सी पुस्तक में गाव 
रहन-सहन, शिक्षा-दीक्षा, सेवा-सुधार आदि पर 


काम की बातें बताई गई हैं| ज 
Mm 


विचार पूर्‌ 
भरने का 


अपील 

ही री होती हैं | यद्दी ज्यादा 

प भी भरती हू । 
आामाजञिक मसला भी संबद्ध 
ऐयालात ह १ उसको पवित्रता 
| सते जा रहे हैं। दूसरी 
३ दासन से-बचने की 
गा दोनो झुकाव अधिक 
ल एए ह । इसीसे कहने 
` ` भय में सिनेमा सात्विक 
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जीवन को समाधि की श्रोर ले जा रहा है । 

- जो कुछ सुम्दर है, सुरुचिपूर्ण है, शिला की हो 
कमनीय है, वह सिनेमा में सस्ता बना दिया ! 
ओऔर फिर भो इसे कीन अखीकार करेगा कि 
दुतिया में सिनेमा एक ताक़त हे । क्या इम. 
कि एक तरफ़ सिनेमा के निर्माता र 

जवानी के प्रति पनी ज़िम्से 
की बढ़ती हुई कप के 


पूणं तसवीरों की मांग £ 


हर्दीघादी की एक रात लेख : श्री शिशु 
पाल सिंह “राशु! ; प्रकाशक: मारवाड़ी नवजर 
५रडल, दैदरात्राद ( दक्षिण ) मूल्य बारह आने । 
सोडवी सदी की राजपूती भावनाओं को छन्द में 
व्यच. किया गया है। 
| परीक्षा-लेखक एवं प्रकाशक उपयु क्त | 
५८ शिवाजी से सम्बन्धित एक घटना को कवि हृदय 
| कोभाबना को तुष्ट करने के लिये कविता में प्रकाशित 
| '़्यागयादे। ८५ पृष्ठों की अ्रजिल्द पुस्तक का 
मूल्य २) है । 
|] साहित्य-तेलक श्री मधुसूदन दास चतुवेदी ; 
i मिलने का पता उपयु ऊ । 
* के इस छोटे से निबन्ध में युग दृष्टि से साहित्य की 
विचारपूर्ण विवेचना की गई है | 
| तथागत-सम्पादक : श्री पूर्णंगिरि गोस्वामी; 
\ ` प्रकाशकः साधना परिषद्‌ काशी; मूल्य ¦ सवा रुपया । 
काशी विश्वविद्यालय के सात तरुण कवियों की 
इन कविताओं के इस इक्यावन पेजी संग्रह का नाम 
ह--तथागत । कविताओं में प्रवाह है, भावनाएँ हैं और 


 सावोंकी सुन्दर श्रभिव्यक्ति है | ये कविताएँ इन तरुण . 


कवियों के उज्ज्वल भविष्य की निर्देषक हैं । 


घास-पात ( कविता-संग्रह )--लेखकः श्री हरि- 
शङ्कर शर्मा; प्रकाशक : रामप्रसाद एण्ड सन्स आगरा: 
मूल्य : ढाई रुपया; पृष्ठ; १६८ 

श्री दरिशङ्कर शर्मा शिष्ट दास्य और व्यङ्ग के 
लेखक के रूप में हिन्दी संसार में काफ़ी प्रसिद्ध पाचुके 
है हैँ | यह उनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है | सभी 
` त्रियो पर सभी तरह की ३३ कविताएँ इस संग्रह में 

हैं | कृष्ण, बुद्ध, महावीर, दयानन्द, बापू, जवाहरलाल 
र भी कविताएं हैं। विक्रम-विजय शीर्षक कविता में 
के ने भारत . निर्माण करने वाले विक्रमादित्य से 
जवाहरलाल तक के जो नाम गिनाये हैं उनमें 


राष्ट्रीयता शुद्ध हिन्त राष्ट्रीयता है | गरीबी के चित्रण 
न! शीषक कविता में.भी कवि के पास गरीबों 
का कोई सन्देश नहीं। सम्भव है 
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विश्ववाणी 


की दृष्टि, में एक भी मुसलमान नहीं श्राया | कविः 


ये वेप ९, भाग १ 
ये सब्र कविताएं पुरानी हों क्योकि श्री इ | 
को हम 'कमेयीग? के जिस सम्पादक के र ध 

र द ५ गा! 
हैं उसमें हमें नत्रजीवन और नव पक 
दिखाई देता है। 


युग को सए इने १ 
सपकिथां (कहानी स ग्रह) लेख 
नाथ अग्रवाल “शरद्‌? और श्री रन 
प्रकाशकः उपयुक्त; मूल्य I 
दोनों तरुण कहानीकारों की १७ कहानियों म 
संग्रद है। अधिकांश कहानियां रोमारिटक प्रे, त 
भावुकता और विदग्ध क्‍्लाइमैक्स का परिचय कष | ह 
स'ग्रद की “टूटा धागा! “तृप्त? और धुनदरया शो | 
कहानियाँ सुन्दर हैं । | | 


हे! भ्री Ei I 
पत प्रशाद जि 


NN 


हु 


सालिनियां ऐसी बनी ( कहानी लं + ह 


ह पे ॥॥ छा 
लेखक : श्री रामसरन शर्मा; प्रकाशक; विदया तु 


लिमिटेड, नई दिल्ली; मूल्य डेढ़ रुपया | होने 
इस स'ग्रह में लेखक की छोटी छोटी को गए) | 
कहानियां हैं। कद्दानियां सभी तरह की है--हते | उही 
से तीसरे दें तक की । पहली कहानी 'श्राज | का 
गुइया? कला, कथानक र क्लाइमेक्स की हा i 
घटिया कहानी है । फिर पता नहीं इस सक्ती यग र| ३ ३ 
घण की कहानी को संग्रह में पहली जगह नो LT 
शायद तरुण युवक और युवतियों को बिती ५ 
से आकषि त करने के लिये । कुछ बहि | 
गहरी-ञअनुभूति है । ध्रालिनियां ऐसी बत q 


4 


हु यु 


ETI SN 
दुख? “पेड़ के पत्ते? इसी श्रेणी की हैं। कटी? ह्‌ 
क्लाइमेक्स की दृष्टि से सर्वोत्तम है | ॥ 


दि श्रपती 400 
लेखक में प्रतिभा दै और Eg है i 
को बाज़ारी न दोने दिया तो छद 


सामने है | 

रातरानी ( कहानी सर्द 
नाथ सिंह; प्रकाशकः प्रदीप कालि) 
मूल्यः १)--छुपाई, सक़ाई 847 
कष क | | है" 


) र री! | h\ 


|)! 


कहानी “जीवन श्रीर मत्य र आ 
कहानी “रातरानी? दे | श्रन्य 


~ oo 


ह प 460% | 


| fr निए जीन पथ। लगभग सभी कहानियों मे 
म [ र दु, रोमान्स एक मनोवैज्ञानिक भूमिका 
‘3 | है ्‌ | पहली कद्दानी इस सग्रह की सबसे 
हा] ६ | श्रौर कहानियाँ भी अच्छी हैं पर 

लोक भाव-क्म में उलक जाता है । कथा- 
| [व वहा है, कुछ नहीं कहता ओर कुछ अपने 
का (बा में खो जाता है | पर कद्दानीकार में प्रतिभा 
४ डा || हृ पहला कहानी सग्रह है। इस दृष्टि से 
न हा | है | 


य शो 


--विश्वस्मरनाथ 


| दी एएक्साहित्य--लेखक, डा० माताप्रसाद 


६) प° ए०, डी० लिट्‌०; प्रकाशक, हिन्दुस्तानी 
~ जाहबाद; मूल्य, १०) ; एष्ट सख्या ८३१ 

पुत पक में १८६७ श्रौर १६४२ ६० फे बीच 

E हवाली हिन्दी की खास खास किताबों की 

र | ह ईँ० की सीमा इस बजह से रखी 

EE Ri रजिस्ट्रेशन फ़ बुक्स एण्ड प्रेस 

३९/९ हर डुपी किताब प्रांतीय सरकारों के 


र 
क| ७५ गे लगी। उनमें से ज्यादातर सभी का 


पे स रो 
द | कै पे कि कल जाता था । दूसरे 
जे | गो । रे प्रकाशन की रफ़्तार बड़ी 
| #१११ ® र 58७ ३० के लगभग से र 
| ६ झशुस होता ह ह 


| "$ की 

| सकती 
ल wl एको के के १८६७ ई० के पहले 
EY ‘hs ए लक को जे पथा प्रकाशक का नाम 

|, कोन त इ~ ग करनी पड़ती उसके 
EN हिन्दी सांहिर ऊत | 
) RN ह्त्यि के 

(किक या| जो प६. इतिहास का ग्रथ 


। है गे ह या || समझ लिया कि पुस्तक 


_ 
kK 


६ ज्य शया, दस मिनिट, उलभान, तीन 


पुस्तक बताई गई है । वास्तव में यह तुलसी के मानस 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पुस्तक परिचय 


३२३ . 

है । १८६७ ई० के पहले तक के विषय में जो कु 
कहा गया है वही १९४२ के पहले तक के बारे में का 
जा सकता है। १९४३ में और उसके बाद बहुत सी 
महत्वपूण किताबें प्रकाशित हुई हैं। ५ 

अपनी इस फेइरिस्त को लेखक ने कई भागों में बांटा 
हे | पहले भाग में उसने एक भूमिका लिखकर हमारे 
प्रकाशित साहित्य पर जो एक नज़र डाली है वह 
बहुत सरसरी है। फिर उसने इमारा आगामी का ˆ 
म आगे काम करने के लिए हमें कुछ क्रियात्मक 
स'केत दिए है। ये. स'केत महत्वपूर्ण हैं। इतके 
बाद लेखक ने विषय-वस्तु के मुताबिक किताबों को 
एक वर्गोकृत फेहरिस्त दी है | फिर पुस्तकों क्री लेखक- 
वार सूची है। आखिर में पुस्तकों के नामों की एक 
अनुक्रमणिका है. जिसकी मदद से पुस्तकें इश फेद रिस 
में हूं ढ़ी जा सकती हैं । 


केवल फेहरिस्त. बनाने का काम है तो बड़ा महस्पूणं 
परन्तु साहित्य के दूसरे या तीसरे दरजे के विद्वानों को 
शक्ति इसमें व्यय होनी चाहिए थी | डा० गुप्त जैसे 
विद्वान दिल्‍ली जाकर इसे तैयार करें, यह तो शक्ति की 
फिजूलखर्ची है। लेकिन उन्होने सारा कार्य स्वयं ही 
किया है । फिर भी इस सूची में बहुत सी ग्रल॒तियां रह 
गई हैं । ये ग़ल्तियां छे तरह की हैँ— 

(१) पुस्तकों का ग़लत बर्गीकरण, द 

(२) अ्रनुक्रमणिका में पुस्तकों का नाम नद्दोता | 
ओर फेहरिस्त में उनका मौजूद होना, | 

(३) प्रकाशकों का अधूरा पता, 

(४) किताब के लेखक का नाम न देना, 

(५) लेखक सूची में पुस्तक का नम मिलता ओर 
वर्गीकृत पुस्तक सूची में नाम न मिलना, श्रोर 

(६) लेखक का श्रसाधारण नाम देना । 

एक सातवीं प्रकार की गल्ती या तो डा० गुप्त ने 
है, या गज़ट ने | वह है कुछ महल्रपूणं पुस्तकों 
नाम न देना । 

पहली गल्ती का उदाहरण बजरंगबली विशा 
तुलसी रचनाबली है । इस ग्रंथ में यह पुस्तक पृष्ठ ३४९ 
पर तुलसी पर लिखी गई आधुनिक समालोचना | 


= विवाय और कृतियों का पंग्रद है जो अपने पाठ के 
लए ठुली ग्रंथावली का विशेष एदसानमद है । दूसरी 
' उल्ती का उदाहरण सच्चिदानन्द दीरानंद वात्स्यायन 
कृत शेखर--एक जीवनी है। अनुक्रमणिका में इका 
नाम नहीं परन्तु लेकिन सूची में इसका उल्लेख पृष्ठ ६५४ 
| दरहे। तीसरी का उदाहरण पृष्ठ ४७४ पर है| “गो 
करुणानिधि' के प्रकाशक के विषय में दिया गया है-- 
“लेक, बनारस १९८११। पता नहीं कोई यदि थह 
पुस्तक खरीदना चाहे तो कहां जाए । चौयी गस्ती का 
उदाहरण जायसी की पद्मावती श्रादि है। सारी पुस्तक 
मे मालक मुहम्मद जायछी का लेखक के रूप में 
कही पर भी उल्लेख नहीं हे। जहाँ उनके ग्रन्थों का 
उल्लेख है वहां पर उनके सम्पादकों का नाम दिया 
` गया है | इस सम्बन्ध में लेखक का कोई यकसां सिद्धान्त 
' नहीं मिलता । उदाहरण।र्थ लेखक ने तुलसी दास का 
नाम दिया हे श्रौर उनके नाम के श्रागे उनके ग्रंथ 
सम्पादकों के नाम हटाकर दिए हैं। पांचवीं गल्ती का 

| उदाइरण सस्चिदानन्द हीरानन्द वात्सायन कृत 'शेखर-- 
एक जीवनी? है । हिन्दी उपन्यास की फेहरिस्त में इसका 
. पगामनहींहेश्रोर लेखक सूची में पृष्ठ ४७४ पर है। 
छवी गलती की मिसाल '्शरज्ञेय? हैं। इनका नाम 
लेखक ने सब्चिदानंद हीरानन्द वात्स्यायन हो दिया 
है, “श्रज्ञे य” नहीं | सातवीं गल्ती का उदाइृरण कासिम- 
शाह दरियाबादी इत हंस जबाहर? है। यह गथ 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में बड़ा श्रहम है । इसका 
हवाला ° रामचन्द्र शुक्ल ने श्रपने हिन्दी साहित्य के 
इतिहा में और ढा० रामकुमार वर्मा ने. अपने हिन्दी 
" साहित्य के ्रालोचनात्मक इतिहास में दिया है। इसके 
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विश्ववाणी 


क्या क्या समस्याएं 


| वपे ६, भाग ११, ष है ; 
द हक फेहरिस्त की बड़ी ज़रूरत भी ; 
कताव लिखनेवाले की जगह पर डा» र | 
का नाम देखा तो हमें विश्वास हुआ क्रि द 
ज्यादा मेइनती शरूश के हार्थों ने इसको रो है | 
के साथ किया दोगा । लेकिन ये भूले दच तो । 
आई आर अफतोस हुआ | 


२७ पृष्ठों की १८ वर्षीय छात्र की यातना गा ब 
यह एक कविता है | यह इसीलिये प्रकशित ब ॥ को ह 


कि पाठकों को कवि के समुज्ज्वल भविष्य का शा 
जाय। 


स्तान पड्लिकेशन्स, बम्बई; मूल्य : छै शरन 

चारा सभाञ्रों के चुनाव के श्रवसर पर ह i 
स्तान प्रकाशकों ने छोटी छोटी कई पुत 
की हैं । २४ पृष्ठ की मौजूदा पुस्तिका भी शी ह| 
से लिखी गई दै । इसमें हिन्दुस्तान में रि | 
शाही के शोषण और जुल्म का संक्षि विवश है 
हिन्दुस्तान के भविष्य का ख़ाकी है | पतर 
में वोटरों से नेताश्रों की अपील भी है । 


THE INDIAN N ATION AL 


: a5 

GRESS and Indian 5 ज ल मष 

जवाहर लाल नेहरू कें नाम: एक १ न 
प्रकाशर री) 


बी० के० दादा चानजी; 


मूल्य १) 
पश्डित नेदरू की मल 
सकरी 
भारतीयों के सम्बन्ध में ओर रे रा हा 
५ कि 


के- भारतीयों के सम्बन्ध म्य | । 
गया है भारत सरकार प्रवासं 


सम्बन्ध में कितनी उदासीन 
7 हैं इस 


Ei EY 
के । 
या यार | और , 


डाली गई है। 


ह 


रा बाद चुनाव की ज़बदस्त चहल-पहल 
बम दो मं कांग्रेस को वज़ारतें बन गई 
रा | नहीं बनीं वहां इतो भर में बन जायेंगी | 
| अ मदद 
| प कर री है पर उसकी बुनियादे' इतनी खोखली 
“0 तक हर ह्ला झोका उसे डगमग कर देता 
॥ वात के पूरे नतीजे निकलकर कैफ़ियत साफ़ होने 
न शो वह गोगा | लेकिन वहां भी यूरो पयन मेम्बरों 
त |; को हो बुषलिम लीग की मिनिस्ट्री वजूद में ्रा 
70 हिंदुस्तान की सियासत में यह एक श्रफ़सोल- 
| है कि मुसलिम लीग अपनी बज़ारतों की 
06|| रखने के लिये बजाय अपने हसवतन ह्न्दू 
है. आप हे इन्त पर भरोसा करने के अङ्गरेज़ 
| इलाना कहीं ज़्यादा बेहतर समझती 

||| त यह शु्र्वा ज्यादा पक्का हो जाता है कि 


हा! प्च्ाही श्रोर मुसलिम लीग एक ही 


EF 
जन 


ए | 

म हैं | कांग्रेस की आज़ादी की मांग को 

र| द लड़ाई को मुस॒लिम लीग अपने 
5, दि समती: 

र 5 म शरौ र Fi समझे भी क्यों न! 


| [ £ त [रजुः के 
KL t) खुः दार श्र गो र र्‌ जे 


रियासत 

| दारो गे 
| पाय क 
५ श 

, f | ही श्र 


हे कांग्रेस के पञ्चायती 


il | कामेन _ 
| 
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आपनो बात 


से “सम्पादकीय विचार” का शीर्षक बदलकर हम उपरोक्त शीर्षक दे रहे है 
् 


-सम्पादक ] 
चुनावों पर एक नज़र 


सेम्बलियों के इस चुनाव ने एक बात साफ़ कर 
दी है कि जनरल सीटों से कांग्रेस के मुकाबले में सब 
मिलाकर विरोधियों को पांच फ्री सदी बोट भी नहीं 
मिले | मुसलिम सीटों से ज़ादिरा मुसलिम लीग का 
३ इलम लोग शो 0६ 
द॒ नुमाइन्दगी के दावे को 
चकनाचूर कर दिया । जिस पज्ञाब में मुसलिम लीग के 
सब से ज्यादा यानी ८६ में से ७९ मेम्बर चुने गये हैं 
वदाँ सुशलिम लीग के उम्मीदवारों को जबकि ६७९,७९१ 
वोट मिले हैं उसके विरोधी श्रहार, युनियनिष्ट, 
जमय्यत ओर ख़ाकसार उम्मीदवारों को १३,९६५४११ 
वोट मिले । सुसलिम लीग के विरोधियों के वोट आपस 
में ही लड़कर बँठ गये और कामयाबी का सेहरा 
सुसलिम लीग के सर पर बँधा। पर एक बात साफ़ 
दो गई कि यदि मुप्तलिम लीग ने पाकिस्तान की 
बुनियाद पर चुनाव लड़ा था तो पञ्जाब ने उसके इस 
दावे को खत्म कर दिया | खुद यू० पी० के सूबे में, जो 
लीग का गढ़ समभा जाता है, लीग को ५, ०१, ७५१ 
बोट मिले हैं जबर कि कांग्रेस और नैशनलिस्ट उम्मीदवारों | 
को २,६४५,९६४ वोट मिले । इसका मतलब यह हुआ 8 
कि ६५ फ़ीसदी वोटरों ने पाकिस्तान के तरफ़ हमदर्दो 
ज़ाहिर की और ३५ फ़ीसदी लोगों ने उसक' ुख्लालफ़रतः 
की । ज़रा सी मेहनत से इस ३५ फ़ोसदो को ५४ फीसदी 
बनाया जा सकता है | यही कैफियत सिन्ध र बि 
की भी है। सूबा सरहद में मुसलमान वोटरों में से ७० 
फ़ीसदी बोटरो ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ राय ज़ाहिर को ५ 
है | इस सारे ्ुनाब में मुसलिम लाग ने इद दजे 
ज्यादतियाँ और हिंसा को, सरकारी शफरं ने 
जगह उसका साथ दिया लेकिन फिर भी वह 
वाहिद नुमाइन्दगी ( S०]९ representativ 
72८६९7 ) साबित नहीं कर सकी | 


काँग्रेस मिनिस्टर के अतो 
होड़ने औरं इल बोर 


के 


बच से गुज़रना पड़ा है वह बयान के बादर हैं। 
उन्‌ ४२ की आज़ादी की लड़ाई में ४०,००० .श्रादमी 
जिनमें ज्याददतर श्रादमी बेकूघूर थे, गोली से उड़ा 
दिये गये, हज़ारों श्रादभियों को बरसों जेल में सड़ाय 
गया, गाँव के गाँव लूटे गये और जला दिये गये, 
नेटियों और बहुओं की इडज्ञत श्राबल हर ली गई, 
डाई के नाम पर और सामूदिक जुर्माने के नाम पर जो 
करोड़ों रुपया वसूल किया गया उसका एक बड़ा दिस्सा 
सरकारी नौकरों की जेत्रों में चला गया | पुलिप्त का काम 
रह गयाथा लोगों को सताना, जुये श्रौर शरात्र से 
सुन फ़ा हासिल करना, डराना, धमकाना श्रौर सरेश्राम 
लोगो को बेइउन्रत कर देना । रेवेन्यू, कण्ट्रोल और 
#पन|इ के दफ्तर की ईटईट रिश्वत और गरीबों के 
7।ढे खून से तर हो गई | ब्काल के ३५ लाख आदमी 
| दाज्ञे दाने को तरस कर मर गये श्रोर लिनलिथगो के 
` बीयराय भवन में नाचरङ्ग, शराब ्रौर दाबते उड़ती 
रही । फाक़ाकशो की जानबूक कर ऐसी योजना बनाई 
/ 7४ कि हिन्दुस्तान की. पूरी सरहद पर 'टर्गाब और 
बंगाल के दूसरे जिलो में हज़ारों बङ्गाली बहुग्रों और 
बेटियों के पाम खाने पीने का कोई दूसरा ज़रिया नहीं 
| रह गया सिवाय ग्रमरीकी, अफ़रीकी, श्रङ्गरेज़ और 
` दूसरे फ़ोजियों को श्रपना तन बेचने के | सरकारी हुकूपत 
क्या थी सर से पर तके बेरहमी, बेश्रदली, लूट, रिश्वत 
` र जुल्म में हूर गई | दिल का संकोच और आँखों 

हया सब काफूर हो गई | किसानों पर जो जुर्म 
हुये बान से बाहर | साहूकारों ने ग्रगर सब्लाइ श्रफ़सरो 
मिलकर तिजारती लूट की तो ज़मीदारों ने रेवन्यू 
5d RE को वेदन कर 
BE १,१५८,७६८ किसानों 
को बेदख़ल किया गया | किसान की ज़मीन आगर द्ाथ 
निकल जाय तो सिवाय फ़ौजी रंगरूटों में भरती होने 
के उसके पांस कोई दूसरा ज़रिया ही नहीं रह जाता 
[| श्र युक्त प्रास्त के नौजवान क्रितान ऐन 
गठीले श्रौर ऐसे तड़ज्ञों हैं कि देखकर तबियत खुश 
र जाय | 


हालतों में देश के ये ७ बरव गुज़रे हैं । लोगों 
छु धीरज से सदा सो वह सदियों से सहते श्रा 
मिस्ट्री का फे है कि बद जनता 


___ (०-0. Fe Dom 
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त्ज 
हा 
[ चष्‌ न 
FR §, भाग ११, स+ | jerk 
के आंसू पोछे और उस पर जो 
उनका सुग्रावजा दित्ञाये_ 

( ६ ) जिन लोगों के घरबार जला दिये 
घरबार दिये जांय, 


|g 
गये ञे hs | 


या ' 


हे RE oh 


( ३ ) सामूदिक जुर्माना लोटाया जाय, 


जांय, श्रोर दे 
( ५ ) जिन सरकारी अफसरों ने घृणित बुस पौ | i 

दों उन्हें कठोर सजायें दी जांय । i 
ह, ब 


इसके अतिरिक्त पूरी कोशिश हो कि किशन हहा 
ज क़ायम करने की जितनी भी दागबेल कांग्रेस मिह |, पदः 
ट्र्यां डाल सकें डालें | पिछली वज़ारतों के दिनों? 
इ बड़ा कड़ आ तजुर्ी हुआ था कि कांग्रेसी व | 

एक नाखुशगवार गुरूर पैदा हो गया था | उना जो, 
सहन, तरज़.तरीक्रा कुछ बदल सा गया था। जनता | क ब 
साथ अपनापन महसूस करने में हिचकी थ| ह हु 
एम० मुन्शी जैसे भी मिनिस्टर थे जो मजदूरों ए गो शो । 


ह| 


चलाने को जायज ठहरा सकते थे | कांग्रेस के व का पर 
उस पूरे अरसे में मिनिश्टरों के दुमङुल्ते वा |) र 
वह सब गलतियां हमें इस बार दोहनी री ESE 
सङ्गठन को अपना श्राजाद रव्या जारी रखा ॥ रशर 


ट की 
उसे वज़ारतों की मदद से नहीं बर हके जप 


से कांग्रेन की जड़ों को गद्दरा करना है. 


आने वाली मुशकिलें 
न्मी सब जगह कांग्रेस की का ह 
कुछ मायूस और खार खाई हुई रे न 
चित जमाते अभी से क्या कु IR EE 
कियां देने लगी हैं | बहुत दिन त दावि ] पे 
में किर मज़ाूरों की दड़ताले श है. हि 
पैदा करने की कोशिश की जायगी ३ द 
बढ़कर ज़िल्लत और नामर्दी 2 
होगी क्रि वह कानून और पुलि दाप 
को दाने मे रज्ञामन्दी दे। ९ 
संजीद्गी से बुललमाने।, ख) 
के साथ मल और मुहब्बत % 
igri 


ollection, Haridwar 


Ee 


> 


sh उहह वश 


रसे ईस मु 


र करे । मुसलमान र गोर हरिजन 
क़ की सक्रमें ज़्यादा ग्ररोब 


ग 
नो मशकिल से पांच फ़ी 


$ त्र 
म हैक ॥ वाले हैं। कांग्रेस इनके लिे रोज़ी 
हुछानी समाज में इन्हें जो घट्या दरजा 

५ उनमें 


| 
| 
|; 
॥ 0 :दलवाये | सही इतिद्दास की पुस्तका का 
दे शरोर उन तमाम ब्रातों को ख़त्म करने का 
रे जो हिनुशरों के जातीय श्रभिमान के सबब 
[न | 
[दात का जरिया बनी हुई हैं। खान-पान 
बू, गत-पांत श्रोर हमारे ्रन्ध विश्वास ७५ फ़ी 
न | वग्रदायिकता के लिये ज़िम्मेदार हैं| जब 
5 6 | ६ दद न करेंगे, जड़ को न सुधारेंगे तत्र तक 


नो छत करने से काम न बनेगा | 
| वर 


न हि पुसमा चाय. वेरा” 


मे 
तत[ 30 | जीने १७ मांच के ४ रिजन-सेव के? में 


भी | दः | hi 
रतो षि लिखा है-- , 


पए झा 


समभ सकता 
अलग धर्मियों के लिये 


आ हुआ | रेलवे श्र 
[के ५ करने, उनमें एकता 
५ साथ बरतने और सफाई 
चाय बगा त ब सकते हैं। 
के हाकि रह का भेद भाव 
' भते है। मे नाकाबलियत की 
हिते न >गर कोई मुसाक़िए 
भूख , प्यास को 
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& EN ; 
के मुताबि | 
+ यताबिक खाना मिलने का इन्तज़ाम तो आज 


भा इं | 


~ 


गान्धी जी के इन विचारो के पीछे एक गहरी तड़प 
है | वे रोग को मानो जड़ में जाकर पकड़ लेते हैं । 
उनका पला कृदमा था कुरान, गीता बाइबिज 
जेन्द श्रवस्ता श्रादि का साथ साथ पाठ और पारायण | 
दूसरा कदम है--भन्तर्तीय खान-पान | इस साथ साथ 
खाने पीने का बड़ा श्रसर पढ़ता है | २४ माच के इरि- 
जन सेवक! में आज़ाद हिन्द फ़ोज के श्री रामसिंद रावल 
लिखते हैँ--“समूचे पूरबी एशिया में श्राज़ाद हिन्द संघ | 
का जाल सा विड गया था। इर शाखा में हिन्द, | 
मुसलमान, सिल, ईपाई प्रिलजुल्कर काम करते थे। 
जह कहीं भी कायकता बड़ी तादाद में रहते-एक | 
गिरोह में रहते ओर एक जगह खाते थे |“ हिन्द 
मुशलिम, सिख और ईताहयों के रहने श्रोर खाने के लिये || 
कोई अलग इन्तज्ञाम नहीं था | सभी घमो रौर मज्रदो | 
के लोगों के लिये एक हो रसोई घर होता था । सब्र एक 
साथ रहते थे, एक मेज पर खाना खाते थे और एक 
साथ काम करते थे |” इसपर टिप्पणी करते हुये गान्धी 
जी लिखते हैं-- **इसमें दी गई बातें बड़े काम को | 
हैं | सहज ही सवाल उठता है कि रन चू कि ये सिपाही 
ग्रपने देश में वापस श्रागये हैं, क्या उनमें वैश ह 
भाई चारा बना रहेगा ! रहना तो चाहिये ।”? 

श्राजाद हिन्द फ़ौज ने देश के सामने दिू मु 
मेल-जोल ओर मोहब्बत का एक नया और बाश्रत 
पैमाना रखा है। इस नये नाप से अब हमें दे 
राष्ट्रीयता को नापना होगा और. जो इसमें खरा न उ 
उसे साम्प्रदायिक मानकर उसकी हमें तिलाञ्जलिं 
दरोगी । हमें यद देखना दोगा कि दममें कितना हिन 
है, कितनी मुसलप्रानियत है र कितनी रार 
गान्धी जी ने बारदोली के सवण दिन्दुओं को ह न 
तरफ़ उनके बर्तीत्र पर ठीक हो ng 
गुजराती लोग दरिजनों को ्रपता हो नद म 
श्राज भी आम कुग्रों पर उन्हें पानी नहीं 
मन्दिरों में उन्हें जाने नहीं 
किसलये करेंगे! या 


मद 4 
रोग को जड़ पर हमला 
| -द्रपने अन्दर से साम्प्रदायिक और कम्यूनल मनोदत्ति 
को दटाने के लिये हमें रोग की जड़ों पर हमला-करना 
चाहिये। आख़िर इम साम्प्रदायिक बनते क्यों हैं ? इसकी 
वजह अलग अलग मजदब नहीं बल्कि हमारी सामाजिक 
` व्यवस्था है। हममें हिन्दू, मुसलमान; हरिजन और 
प्रान्तीय भेद भावों के अलावा हजारों ऐसे नसली या 
खानद।नी ज़ातों और बिरादरियों के भेद हो गये हैं 
जिनसे दम हिन्दू और मुसलमान भी नहीं रहे। खोजा 
लोगों की शादो खोजों में होती है और भाटियों की 
भाटयों मे। वे शुरू से आख़िर तक खोजे ग्रौर भाटिये 
ही रहते हैं | इस तरह के रिश्ते हमारे दिमाग में भ्रल- 
हृदगी का भाव पक्का कर देते हैं | किसी भी तरह की 
सच्ची राष्ट्रीयता का भाव पैदा करने के लिये यह सारा 
भेद भाव दूर करना होगा | इसके लिये एक ही दवा है 
और वह है श्रन्तजातीय विवाह | यूँ शादी एक व्यक्ति- 
गत मामला है | हम किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते 
कि वह किसी दूसरी बिरादरी की लड़की से महतव्बत 
करे | लेकिन .खुशक्रिस्मती से हिन्दुस्तान में महन्त की 
` बिना पर द्दोने वाली शादियों की तादाद बहुत कंम है | 
आमतौर पर मां-बाप ही शादियां तय करते हैं | इसलिये 
श्रगर अ्रन्तर्जातीय विवाह की जरूरत मान ली जाय 
तो ऐसी हजारों शादियों को बिना किसी दिकक्रत के ते 
रा जा सकता है | एक जवान स्काट लम्दन जाता है 
अर वहां बस्‌. किसी अर 
द RR ५ लि श्रङ्गरेज लड़की 
गद्‌ क है | उसका बेरा भी 
` यहो करता है | दूसरी तरफ़ मद्रास का रहने वाला गुज- 
| राती और गुजरात का रहने वाला मद्राही अपने अपने 
खूब में जाकर विवाह करते हैं| यह कितनी बेतुकी बात 
है कि हिन्दू मुसलमानों की दो जवान सन्तानो को, जिनके 
| ` घर शायद एक दूसरे से मिले रहते है ्ापस में विवाह 
' नहीं करने दिया जाताशश्रोर उन्हें अपना जीबन सोथी 
` हूढ़ने केलिये दूर जाना पड़ता है | जरूरत यह है कि 


३ 
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( है हि 
[ चष ६, भाग १,३३ | 
हममे भी गुजराती, मराठा या पंजाबी नह है 
स्वानी सन्ताने हाँ। अपनी अलग है 
तोड़कर हमें एक हो जाने की ज़रूरत 
सृसलमान आ 


[| 
अल | 


Ey 


| 


अन्तर्राष्ट्रीय अङ्क 
विश्ववाणी का अर ङ ही 
हमने निकालने 8. ठ श ते 
आवय परत र ह्म निट | 
सध्य्‌ पूव, सुदूर पूव, चीन, यूरोप, अमरीका रद 
५० से अधिक लेख सो मिल चुके हैं | एजे ह 
कर सांग को देखते हुये हम इस अड् की २०० ब्रहि 
प्रतयां छुपाना चाहते थे | कागज की अ्रतिरित भ] 
के लिये हमने लिखा था किन्तु अतिरिक्त बगल 
तो दूर रहा न्यूज्ञप्रिएर की कमो के कारण आ|| 
पत्रो के कोटे में दी इस महीने से २५ फ़ी सदी || 
है। गई | यही कारण हे हस अपना यह विशेष || | 
मदने पाठकों की सेवा में नहीं भेज सके। सैं (| 
काग्रज़ का श्रतिरिक परमिट मिला इम ।बरेपाई ह| | 
प्रकाशन कर देंगे। पाठको से एक बात ह|| 
चाहेंगे कि हमारा यहद विशेषाई ला | 
पुरानी मर्यादा के श्रनुकूल दोगा-श्रलिली ह 
अत्यन्त उपयोगी अत्यन्त महत्वपूर्णं | पामी [ 
इसके लिये अधिक प्रतीक्षा. करनी पई रही | 
इम विवश है और परिस्थिति को समर १ || 
च्मा करेगे । 


भूल सुधार अ आ 

कृपा करके मार्च १९४६ के 
प्रकाश के “गुप्त साम्राज्य र यारत वो 
गणराज्य” के पृष्ठ २०५ कालम 
११, में कोद की जग कीट हि रद 
कालम २, पंक्ति ४ में “ङ्द्रदामा 


पढ़ें । 


« i Donald ल्‍ Fn थे 
_CC-0-in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a 
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हमारा नथा प्रकाशन 
महावीर वधमान 
ओर 
जेन धर्म 


लेखक 
| हाक्टर जगदीशचन्द्र जैन एम्‌० ए० पी-एच० ढी० 

ह| "लो प्रामाणिक जैन और बौद्ध पर्-मन्‍्यों के आधार पर भगवान महावीर के 
| जीपन की आधुनिकतम व्याख्या 


` शस्य १।) ₹०, डाकखचे सहित १॥ =) 


` विश्ववाणी कार्यालय, इलाहाबाद 
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न `~ 


का है विश्ववाणी मासिक पत्रिका 


(|  गान्धी जी कहते हैं-- 


“ववा तो बहुत अच्छी निकल रही है | उसका एक एक अङ्क पुस्तक की तरह है 
मुझे उसके विशेषाङ्क बहुत प्रिय लगे हैं |?? 
ड 
राष्ट्रपति मौलाना आज़ाद कहते हैं-- 


“विश्ववाण जैसे रिसाले ( पत्रिका ) की देश को ज़रूरत है । 
हर हिन्दुस्तानी को इसे पढ़ना बाहिये |” 


विश्ववाणी पुस्तक साहित्य 


संस्कृति के निमल प्रेश का सङ्गम है । ल्‍ । 
देश का साम्प्रदायिक ज़हर ऐसे साहित्य के प्रचार ते ही दूर हो सकता है। 


“हज़रत मरुहभ्मद ओर इसलाम ¦ लेखक पणिडत सुन्दरलाल 
[ हिन्दी उदू संस्करण बिक गये, गुजराती संस्करण प्राप्त, मराठी संश्करण रस 


| 


२-गीता ओर कुरान ; लेखक पषिइत सुन्दरलाल / | 
[ दूसरा संस्करण ( हिन्दी ), उदू र गुजराती संस्करण प्रेस में ] 


२-इजर्‌त ईसा और ईसाई धर्म : लेखक पणिडत सुन्दरलालिं 
र [ थोड़ी प्रतियाँ और बची हैं ] 

५ महावीर वधमान और उनका धर्म : लेखक डा. 

[ जैन धरम की अत्यन्त सुन्दर पुस्तक अभी छपकर प्रकाशित हुई दै] 
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और काशमीर आदि के शिक्षा विभागों द्वारा स्कूल और कालेज लाइब्रेरियों के लि 


ह्‌|ल कर्‌ राज्य, सेवा) ६ 


) 
ये सी 
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भर ग्राया ! (कविता)--श्री महेन्द्र 

| °° ३२६ 

त्तम लालजी .., -.- ३२७ 
द्रु मौर्य के इतिहास पर नवीन 

कै।श श्री बुद्ध प्रकाश ००० ३४० 
द जाता स्वयं ज़माना (कबिता) 

पेःद्र 3, »»« २४२ 

2 झौर बन्फुत्पू-_श्रो प्रभाकर माचवे ३४३ 
{च पथिक् (कविता) श्रो छोटेलाल 


पैसे (रेखा-चित्र)-श्री सागर *»« रे४६ 
॥ित्य में योग साधना शरोर ब्रह्मानु- 
शर वैजनाथ प्र्नाद खेतान ,.. ३४८ 


जगत का निर्माता बालक-- श्री 


‘oe DOG ३ पः ¥ 


मौलाना आज़ाद र 
१४--अंगार पर | ( कबिता )- श्री नरेशचन्द् 
BT पद: 2 
वर्मा नरेश? .. 
भाई !-डाक्टर सोममद्‌ 
आज़म हर तप 
१६-- जनाब?” और “श्रीमान”---श्री किशोर 
लाल मशरूत्राला र ३५ 
१७--कैबिनेट डेलीगेशन और भारत--श्राचार्य 
नरेन्द्र देव हे Re) 
१८--ज्योति-पुरुष (करविता) -श्री उपेन्द्र ... ३८४ 
१९--सिद्धान्त की कसौटी पर पाकिस्तान--श्रौ 
३८५ 
NE 
३९७-४०२ 


गाणां शङ्कर मिश्र 
२०--विवाह--श्री लक्ष्मी नारायण a? 
२१--पुस्तक परिचय 5 
२२--अपनी बात न 


ठग ओर जालसाज़ जीवनदास गुप्त 


श्रीर जनता को सूचना दी जाती है कि जवादर गञ्ज जबलपुर, की 
2 “5 २४ वर्षाय युवक रीवाँ रियासत, मध्य प्रान्त और बम्ब 


विला रंग, चेचक के दाग 


रहते वाला 
ई में घूम 
“बरववाणी' 


रक ग्रेस कमेटी के नाम पर, कहीं हिन्दुस्तानी कट 
हाराद्‌ जन लिस्ट एवोसियेशन के जा a 7 कल कम की 22028 कहीं रा 
ह के नाम पर लोगो से चन्दा मांगता ता है । जीवनदास गुप्त का इनमें मे हल ; 
रगो को धोखा देने के लिये उठने झूठी रसीद बढ़ियां छुपवा ली हैं| जनत ह 
मिलने पर उसे पुलिस के हवाले कर दे | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मइ: 


१६४६ 


अआसुरिया कां साम्राज्य | 


परिडत सुन्दरलाल 


१७ प्राचीन 

३६१ | हि 
॥ दकिबबुत का साम्राज्य अपने पूरे ज़ोर परे था 

३७ | हे गरौर उत्तर में दजला नदी के किनारे एक 

ए साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। यह 
|| प्च '्रसुरिया’ का मशहूर साम्राज्य था | 

१5 | [य शरसुरिया देश का रक़बा केवल ७५,००० 
| [ला मौल थानी पुतंगाल के रक़बे से हुगना था । उस 

३:० हर ख से बड़ा देवता वैदिक “असुर” था। 

३८ || देश का. नाम अधुरिया पड़ा। जिस शहर में 
9 बड़ा मन्दिर था वह भी “सुर? 

३ | श के रहनेवाले भ्रसुरी कहलाते थे । 

८ | \३, न जिक्र उस देश में सबसे पहले 

४ है के भ मिलता है। 

/०२ | उच्चा ता i समुद्र की सतह से 
| हे गील ३ वहां सरदी ज़्यादह पड़ती 
षा बुत चड क कहीं बरफ भी पड़ता था । 
| हा ज थी। उत्तर और पूरब में ऊंचा 

ला | ३७७७ र 

के न i और उसके पहले तुकों से लेकर 

के पुरानी श्राय क़ौम 


\ द की एक मशहूर शाख़ 
'ेतसारः (चे य। टकों में इन लोगों 
३३ एक परी पा) कहलाती थी | इन्हीं 
लाती वि 'ित्तन्नी? ( मित्र के 
: र कौ बाद की राज- 
पुराना र ईस समय कम से कम 

हेर समझा जाता है, इन 


` लोगों के एक देवता तेथुव ( केशव ) की मूर्तियां "मिली | 


हैं । इनके दूसरे देवता भी जैसे मित्र, वरुण, इन्द्र, अग्नि 
और नासत्य वैदिक देवता थे | ये एक देवी मद्वामाया 
की भी पूजा करते थे जिसे वे सारे जगत की जननी 
मानते थे। _ | 
कई हज़ार' साल तेक पब्छिम एशिया में इन लोगों | 
का ख़ुब ज़ोर रहा | मिस श्रौर बाबुल के सघ्रोटों के साथ | 
बराबर की शर्तों पर इनकी संधिया होती थीं श्रोर खत्ती | 
और मित्तन्नी राजकुलों के साथ मिस्र श्रोर बाबुल के | 
राजकुलों की ब्याह शादियां होती थीं। 
५५०० ई० पू० के करीब सुमेर और बाबुल से 
_ बहुत से नए लोग जाकर असुरिया में बस गए | पुर 
बाशिन्दे या तो इन्हींमें मिल गए और या र पच्छिस 
की खत्ती और मित्तन्नी रियासतों की तरफ़ चले. 
इसलिए जिस ज़माने का ज़िक्क श्रव हम कर रहे हैं 
ज़माने के असुरी और बाबुली एक ही दादा की रौ 
और एक हदी कोम थे । उन दोनों की शबान, सेस 
और च्म सब क़रीब क़रीब एक थे । धीरे चीरे इन 
लोगों की ग्रसुरिया में इकूमत कायम दो ई । Rr 
असुरिया के ये नए राजा शुरू 2 
बाजगुज़ार थे और उन्हें ख़िरान देते थे 
ग्रसुरिया के राजा वाबुल के कप ऽय 
कहलाने लगे, और बांुल के HS 
लगे । सदियों यद्दी सूरत रंही। | 
: बाबुल के दक्खिन में ईशान के 


CO 


हि 62: 

` ७ 
 ड्ुरान क्रौम के लोगों ने एक और छोटी सी रियासत 
कायम की थो जो 'करदुनयाश? कहलाती थी । करदुन- 
याश भी बाबुल ही का एक सूत्रा समभा जाता था 
और वहां के राजा बाबुल के सम्राट को ख़िराज 
` देतेथे। 
` १थू वीं सदी ई० पू० में मित्त के ज़बरदस्त पेरोए 
_ थुतमोसे तीसरे ने एशिया पर चढ़ाई की । सारा पच्छिमी 
' एशिया एक बार उसके हमले के सामने-थर्रा उठा । 

' फ़िरात के किनारे तक मिस्र का झण्डा फहराने लगा | 
न केवल सुरिया ( शाम ) और फ़िलस्तोन ने ही बल्कि 
एक बार ्रसुरिया, बाबुल ्रौर करदुनयाश तक ने 
मिस्र को अपना अधिरान मान लिया | असुरिया के 
राजा ने श्रसली लाजवर्द का एक बहुत बड़ा टुकड़ा 
श्रौर कई कीमती चीज़ें मिस्त के पेरोए को नज़र कीं | 


हो बाबुल की नज्ञरों में अ्रसुरिया और करदुनयाश दोनों 
की इज्जत श्रोर ग्रसुरिया के राजाओं की उमंगे दोनों 
बढ़ गई | अ्रसुरिया और करहुनयाश दोनों की सरहद 
नए सिरे से मुक़रिर हो गई' | इन दोनों में और बाबुल 
के राजकुल में आपस में ब्याह शादियां होने लगीं। 
श्रोर इन तीनों एशियाई राजकुलों की लड़कियां मिस्र के 
` राजङुमारो से ब्याही जाने लगी । एशिया और अफ़रीका 
दोनों की सभ्यताश्रों को इस तरह के सम्बन्ध से बढ़ने 
EE श्रौर पनपने का "खूब मोका मिला | श्रस॒ुरया के एक 
` राजा श्रसुर-उबस्तित और मिस्र के मश 
सम्राट इखनातन में बड़ी दोस्ती थी । 
 अ्रसुरिया के राजा के दिल 
स्वाधीन साम्राज्य क्रायम करने 
बरें पहले सन्‌ १३०० ई्‌० ७ 
 इरवर पहले ने श्रसुरिया से निकलक 
 पूरक-दक्खिन के कुछ इलाक्रे को 


में अब अपना एक 
की उमंग पैदा हुईं | 
में राजा शालमन-” 
र उत्तर-पूरब और 


जीता । असुरिया में 
में उसने अपनी नई 
ही का एक हिस्सा 


से मिले-हुए काला नगर 
घानी बनाई जो बंद में निनेवेद 


पर ग्रसुरिया ने अब बाबुल को 
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विश्ववा शी 


मिस के इस हमले से और कुछ हुआ दो या न हुप्रा | 


हर पेग्म्बुर- ` 


~ मदियन के पहाड़, फ़िरांत नद 
. दाक्खिन ज़ाब नदी से लेकर र 


' एक विचार का बनाया । 


nor 
“a 
es 


_ 


करीब बालुल के राजा ने 


पर चढ़ाई की । राज्ञा श्रसुररिश 
पत पर था । एक घमासान लड़ाई 
बाबुल की फौज को द्वारकर पोछे हेर्‌ श्रा | 
नेघु चद्र श्वर ने दोबारा चढाई kh. 4 


डाई की स्यार र | 

उसने असुरिया पर हमला क्रिया | रि ट हैँ 
युद्ध हुआ और नीर में फिर बाबुल की पा 

|| 


धान को मैदान में खोकर ने हरेर हाफ t 
राजधानी लोर आया | i, 
इसके कुछ बरस बाद ही तिगलथ हे जा र 
सुरया के तर्त पर बैठा | यह तिल बनि (१ 
पच्छिम एशिया के बहादुर से बहादुर श्रौर कषद 
काबिल स्म्राटो में गिना जाता है। श्रु 
चारी थी | तिगलथ पिलेश्‍्वर ने एक बड़ पोन छी 
करके बाबुल पर हमला किया | बाबुल का समर हे | 
था | वाबुल के आइसिन कुल का श्राबरी प्रा 
( १०६६-१०५३ ई० पू० ) हारा | बाबुल ति 
बाद सम्राट तिगलथ ने मारदूक के मन्दिर में |; 
मारदूक की पूजा की और ईश्वर को सवाद सि 
नए असुरियन सम्राट ने बाबुल के शहर यापा | 
बिना किसी तरह का नुकृप्तान पहुँचाए शहर रौ 
पास के इलाके दोनों को ख़ाली कर दिया और ब | 
राज वहीं के राजा के दवायों में रहने दिया | ते 
समय से इराक यानी मेवोपोटामिया का राजति 
बाबु से हटकर ग्रसुरिया में आ गया | शी 
तिगलथ पिलेश्वर ने इसके बाद गे है. rh 
चढ़ाइयां कर रोम सागर तक कें तमाम देश है. | 
करके ्रसुरिया के साम्राज्य में मिला लिया | १९४ | 
ह पर बैठने के पांच बरस | 
र र, खत्तिय 
गम सागरं त 


निजे ने उन्हें र 
पं को विजय किया | मैं श्र 
४२ देशों क मैंने उनसे हिर रे 


लक अदाव 
वशूल किये और उसको टीक ल 
उनके ख़ास लोगों को बन्धक (/0 EF 


तिगलथ पिलेश्वर ने के ५ 
ह.य देशरे 


F ्रसुरिया में बसाए । आर जगह 
व फलदार दरज़त हज़ारों की तादाद 
+ ज्ावाए | तीस बरस की ज़ोरदार 


[| ह पून में विग 
के बाद सन्‌ ६५० २० ६४ सं तिगलथ 
| हुयं की गद्दी पर बैठा । उसके समय 
'म्राटों की सद्दी सहदी तालिका मिलती 


ई 


क्या qn [श्र 


हर को के 25 
| | तेसर दूसरे के बाद ८८५ से ८६० 


| EE 
छा | श्रपने सारे साम्राज्य को उसने 


तक गया | यहां उसने 
कुछ दरख्तों की सुन्दर 
मे के मरि , 
ल र्तर ' मन्दिर के लिये 
रि तनि लिखता ह ' 

रि 

रो दो पलि को यद चढ़ाई या उसका 
शो दष १ भ्योकति इस दौरे भर में 
“आादती हुईं, न कोई कत्ल 
शहर को: बरबाद किया 


दर रप 

ल क्के : 
है. है रे ] रावन के बाक़ी दिन भी 
¢ से) अशने काला 'के नगर और 
क ३१ नः बनवाया | उसने अपने 


[of - 

। यही a १०६®गज़ चौड़ा 
से सदियों 

हा तक बाद के 


नगर में पानी की 
. ऊँचा पहाड़ था्‌ और 


66-0. in Pu 
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प्राचीन असुर्या का साम्राज्य 


, सुरंग के ज़रिये वह इधर के मे 


` सेमी रामो कहते हैं इसी श्रदद निरारी को 


रे शहर ०”, ion, Harig 


HART «| 


३३१ 


कई मील का फासला था। असुर नसिर पाल ने 


नम एक लम्बी सुरंग बनाकर उस 
इसके नात दान में पानी लोया | 
be खुला नहर के ज़रिये वह पानी राजधानी 
5% चाया गया । रस्ते अर इस नहर के दोनों तरफ़ 
उसने तरह कि के फलदार दरजझ़्त लगवाए | जगह 
नेशत गा ७ आ 
माने 'फल्न देनेबाली? 
है | इस तरह शहंर के लिए श्रदूट पानी का इत्तज्ञाम 
हो गया | हा 
सन्‌ ८६० ई० -पू० में असुर नतिर पाल का दौर. 
ख़त्म हुआ | शअ्रप्तुरिया के लिए उसने दुनिया में एक 
नाम ओर इज्जत कायम कर दी और अपने जानशीन 
के लिये ऐसा खुशद्दाल ओर घनधान्य से भरा हंग्रा 
ओर ब्ाञ्रमन साम्राज्य छोड़ा जैशा पहले कभी देखने में 
न श्राया था। 
शालमन ईश्वर दूसरा ( ८५९-८२५ ६० पू० ) 
अपने पिता असुर नसिर पाल की गद्दी पर बैठा । पूरे 
२६ साल तक वह ठीक अपने बाप की तरह हर साल | 
अपने साम्राज्य भर का दोरा करता | | 
पच्छुम में दमिश्क और उत्तर में उरात (लत्तियों की | 
रियासत) कभी कभी श्रसुरी साम्राज्य से श्रपनी श्राज़ादी 
ज़ाहिर करते रहे, और अपनी खुदम॒झ़तारी पर जिद 
करते रहे लेकिन “बाबुल? उसके ज़माने से बराबर श्रसुरिया , 
को ल्लिराज देता रहा और श्रपने को श्रपुरियां को बाज 
गुज्ञार मानता रदा । शालमन ईश्वर ने ३१ साल हुकूमत 
की । उसके मरने के बाद श्रसुरिया में घरेलू लड़ाईयां 
शुरू दो गईँ' और कुछ दिनों के लिए ऐषा माल 4 
कि असुरिया का बड़प्पन भी ख़त्म हो बुक | ५ 
इसके बाद कई नरेश असुरिया की गद्दौ si 
इनमें से एक ख़ास अदद -निरारी ( ८११-७८३े : 
पूर ) था मशहूर महारानी सम्पुरात जिसे यू 


इतिदहासकारों के श्रतुसार शायद उसकी पत्नी 
महारानी श्रपनों योग्यता और बहादुरी के लि 


बार सारी दुनिया में मशहूर हो गई |. 
र त 


ह 


३३२ 


साम्राज्य के मिलाने की कोशिश की । लेकिन यूनानी 
इतिहासकार नियारकस लिखता है कि सिन्धु नदके के 
इस पार के हिन्दुस्तानी राजा ने आसुरिया की फौज को 
` इस बुरी तरह हराया कि सेमीरामी की सेना के केवल 
बीस श्रादमी बचे, जिन्हें लेकर मलका सेमीरामी फिर 
सिस्धु को पार कर पीछे हट गई | फिर भी अपने महान 
कामों से वह असुरी इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ 
गई । सम्राट श्रसुर निरारी दूसरे ( ७५४ से ७४५ ई० 
पू० ) के बाद साम्राज्य में फिर जगह जगद बग्ावतें 
और बद्र अमनी फैल गई । 
इसी बद्‌ श्रमनी के दिनों में एक होशियार बहादुर 
ओर क्राबिल दरबारी तिगलथ पिलेश्वर तीसरे ( ७४५- 
७२७ ई० पू० ) के नाम से अ्रसुरिया के सिंहासन पर 
' बैठ गया | बाबुल पर इस श्ररसे में श्ररामी (आरमी- 
नियमे ) क्रोम के एक राजा ने क़ब्ज़ा कर लिया था। 
वहां की प्रजा भ्ररामियों के जुरमों से लाचार और दुःखी 
थी । तिगलथ पिलेश्वर ने अपनी तर्त नशीनी के पहले 
ही साल बाबुल पर चढ़ाई की | बाबुल की जनता ने 
तिगलथ पिलेशवर का बड़े खुश होकर साथ दिया । 
' श्ररामियों को बाबुल से निकाल दिया गया | शासन का 
क ठीक इन्तज़ाम -कर दिया गया। 
ब श्रसुरिया का पूरा पूरा क़ब्ज़ा हो 
गया | नाम के लिए बाबुल का राजा नवनासर गही पर 
बना रहा लेकिन श्रसली इन्तज़ाम सत्र असुरिया के 
सम्राट के दवाथों में आ गयां । 
दक्खिन में अमन क्रायम करके बह पूरब की तरफ़ 
रौर फिर वहां से उत्तर को तरफ़ मुड़ा | जगह जगः 
उसने बग्रावतों को शान्त क्रिया । | के र 
में खत्ती राजा सरदून RESIN 
- दूसरा राज कर रहा था | उसने 
` पच्छिम का बहुत सा इलाका जीतकर उरातु में मिला 
लिया था | वह अपने को 'सूरी ( सुरिया यानी शाम ) 
का मी राजा कइता था । उत्तर के १२ और राजाओं 
' के साथ उसने दोस्ती की सन्धि कर लो थी | खाल्यी के 
[स इस मिली हुई सेना और तिगलथ पिलेश्बर की 
में घमासान हुआ जिसमें उरातु' की सेना तितर 
रे हो गई | श्रसुरिया का साम्राज्य “उन हिस्सों से 
ः गया | श्रलग ग्रलग सूबों में तिगलथ 
गवरनर मुक्ररिर करके भेजे | 
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. से दमन किया । 
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85, ४ 
[ वृष ६, भाग १ 
स॒न्‌ ७३२ ई० पू० में दमश्क प्‌ | 
क़ब्ज़ा हो गया | उत्तर-पच्छिमत 
असुरिया के साम्राज्य की सरहद को 
र लिया जितनी दूर तक पहले कभी न र 
+ शात काम उसने यह किया कि उ 
देशों से इज्ञारों लोगों को लाकर उनकी ‘i 
श्रावादियें असुरिया. में बसाईँ' शर गह | 
लोगों को ले जाकर उन देशों में बसाया | इह है 
के अलग अलग हिस्सों में प्रेम बढ़ा | एक म | र 
उव जगह दिखाई देने लगा। दूसरे देशो ३% 
अलग देवताओं के साथ साथ असुरिया के बाह कक 
असुर” की पूजा भी सब जगह होने लगी | एह | ही 
आर एक संस्कृति सब जगह उन्नति के | 
साम्राज्य के व्यापार को भी बढ़ाने की उसे 


इ ह 
में तिभ 


से विद्वानों को पुराने इतिहास की लोन कला आए 
तिथियों यानी तारीखों को ठीक ठीक तय असे| ही 
मुक्रर किया । बाबुल उसके ज़माने मेंऔर उ 
से साहित्य और इल्मों की खोज श्रौर उ, 
का ख़ास घर बन गया | 
तिगलथ पिलेश्वर के बाद शालमन झै 
ओर उसके बाद सरगन दूसरा श्रिया 
हुए । तिंगलथ पिलेश्वर कौ तरह शा 
राजकुल का न था। उसने ७२१ ई० पू" | 
ज किया । 

न ला के त्त पर बैठते दी अ ne 
में एक बहुत बड़ी बगावत हुई | है । 
यहूदी थी। सरगन ने समरिया पर | 
वहां से ज़बरदस्ती २७,२९० ग 
दूर मदियन ( ईरान ) के पर्द 
समरिया पर श्रसुरी गवरनर मुक्रर के 

उरातुः के एुक विद्रोह को भी सरगन 
वै 

बड़ी बड़ी इमारतो के बगे | 
चह्पो ली उतनी उससे पहले # 
ली थी | पदले की कोई इम 
न पाती थी । ब 


Collection, Haridwar 


प्राचीन असुरिया 


| व. प बह श्रती मिसाल न रखता था। 
bri i इंग्रामों को वह पलक मारते जीत 
| ३ढ्ेशरो र रीर विजेता की हैसियत से बढ़ 
, ¡। तिगलथ पिलेश्वर तीरे ने जिस 
रगन दूसरे ने उसे पक्का 


भा 
i] प्रन थ 
| न बराम किया € 
पूत क्रिया | 
६ के मरने पर॒ उसके बेटे सेन्नाकेरिब 
| स फ़ | (ovr? ६० पू० ) ने बाप की जगह ली । वाबुल 
के ता के शरण के ख़िलाफ़ एक ज़ोरदार बगावत हुई । 
देशो $| ने बाबुल पर इमला किया | तिगलथ पिलेश्बर 
के लाह म ईर या -सरगन ने श्रपने किसी काम | 
| एक | धौ बात से बाबुल का कभी अपमान करने की 
के ; गए न की थी। वे सदा बाबुल के विद्वानों और 
उने मन श्रौर देवताओं की इफज़त करते रहे थे । 
भाहि पाट हर साल बाबुल जाकर पुराने कायदे 
| { : मारक का हाथ पकड़ते थे। और ठीक 
ज इसे EE मारक की पूजा करते थे । न्ञाकेरि ने 
| Ce UR 
90 श्रादप्ियों को लि स कर वहां र २,० 
ह असुरिया ले आया।| 
गाँवों को उसने ज़मीन 


हा Mc, शहरों श्रौ 
| र ०० 
इहा नि या । - 


| बाद पैन्नाकेरिब 
७१ पछि मे 


| पूरब में भी मीडिया (पच्छुमी 


सुरिया, फिलस्तीन और 
फ पहुच ता 3. करता हुआ मिस्र की 

(ह| षी 5 गया लेकिन यहां पर मे 
( ग उसकी फ़ौज में. 


J 
i ME जससे वह हि 
(| वाप मस्त पर हमला 
कि tS 5 ह असुरिया लौट आया । 


| ॥| 
2 में बाबुल हें 
केक हा ई बाइल में फिर विद्रोह Ed 
'णा बदला लिया । राजस 


र्‌ 
क्षी 


_ 


री 
| 


श 
ह्र्‌ का लूट लिया गया, आबादी को 
| । चहारदीवारी गिरा 
[ग लगा दी गई । बड़े 
ई उठे | इज्ञारों 
ता का वह शानदार 
रनसानी दस्तंकारों के 
*अपूरती ऐश्वर्य, कोति 
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` गद्दी पर बैठते ही बेहद घन ख़चं करके उसने बाबुल को 


का साम्राज्य गन 


दा मूति बनाकर तय्यार 
ड हुत न+ खण्डहर के रूप में दिखाई 
क ये व के ऐश्वय की बरबादी 
दी गई जिससे पुरानी त र 5 
न | बह सबसे बड़ा शहर 
दलदल में बदल गया | बाबुल के देवता मारदूक को 
बाबुल से ले जाकर अ्रसुरिया की राजधानी में स्थापित 
कर दिया गया |? 
मालूम होता है पुराने और अभिमानी बाबुलवांले 
कभी भी दूसरे के बड़प्पन को पूरी तरह न मान सके 
शर न शायद कभी अपनी कमज़ोरियों पर उनकी निगाह 
गईं । उनमें ज़िन्दगी को कायम रखनेवाली लचक और 
तब्दीली की ताकत न रह गई थी । सेन्नाकेरिब के इस 
भयंकर बदले में एक बात साफ़ चमकती है। उचने सब 
शहरियों -की जान बऱश दी और उनके ख़ास देवता के / 
सान को क़ायम रखा। ्राठ साल बाद सन्‌ ६८१ ३० | 
पू० में सेन्नाकेरिब के बेटों ने उसे मार डाला | 
सेन्नाकेरिब के बाद उसका एक बेटा ईशर हहून 
गद्दी पर बैठा । कहते हैं बाबुल के नाश से ईशर ददन 
को बड़ा दुख था। वह बाबुल को पुरानी संस्कृति का 
भक्त था । उसे अपने बापश्के कायं पर पश्चाताप था । 


बड़प्पन और शान की जो जिन 
की थी वह एकब्र 


फिर से बनवाना श्रोर आबाद करना शुरू कर दिया। 
बाबुल फिर एक शहर की तरह दिखाई देने लगा और 
उसकी पुरानी आबादी अपने नए घरों में वापितत आ 
गई । , 
सन्‌ ६७३ ० पू० में ईैशर हृहन ने मिख ' 
इमला किया । फ़िलस्तीन पर उन दिनों श्रसुरिया 
हकूमत थी । लेकिन ,उससे बहुत रला 
फ़िलस्तीन मिल्ती साम्राज्य का एक हिस्सा रह 
था । मिस्र के गौरव के दिन ख़त्म हो चुकें थे। । 
कमज़ोर हो चुके ये, लेकिन साम्राज्य की चाह मिसे F 
के दिल से न गई थी । मके सम्राट बारं बार फिलस्तीन 
के यहूदियों को रसुरिया के ख़िलाफ़ उकसाते रह र 
बगावतें होती रहती थीं श्रौर आए दिन श्रछुरी | 
को उन बग्नावतों के दबाने के लिए कि स्तीन 
पड़ता था | असुरी सम्राट इन बगावत के अ 
को समभते ये। उन्होंने सीधा मिल पर हमला करने 
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३२४ 
होची | ईशर दद्दर एक बहुत बड़ी सेना लेकर मिस 
की सरहद पर पहुंचा । इथियोपिया का एक इब्शी 
उदार तिहरका उन दिनों मिस का पेरोए था | मिस के 

सम्राट के साथ असुरी सप्रारों का बहुत दिनों तक दोस्ती 
का व्यवहार रह चुका था | इसलिये ईशर हृददन मिती 
।॥ पेरोए को केवल एक गम्भीर चेतावनी देकर मित्त की 
| (रदद से लोट ग्राया। मिखीपेरोए ने उस चेतावनी 
_ को ज़्यादह परवाह नहीं की | 
सन्‌ ६७० ई० पू० में ईशर ददन ने दोबारा मिस्र 
पर चढ़ाई की | इस बार बाज्ान्ता लड़ाई हुई | तिइरका 
की सेना हारकर ज़िल्लत के साथ दक्खिन की तरफ़ भाग 
गई। भ्रसुरी फ़ोन मिस्र के अन्दर बढ़ती गई। उसने 
राजधानी मेम्फ़ी को चारों ओर से घेर लिया | बहुत दिनों 
| तक घेरा जारी रद्दा। श्राख़ीर में मेग्फी नगर पर असुरी 
; सेना का कब्ज़ा हो गया | मेम्फी के शहर को लुटने के 
बांद जलाकर ख़ाक कर दिया गया । हज़ारों बरस की 
इन्दर इमारतें और पुरानो दस्तकारी के कीमती नमूने, 
करोड़ों बिक शायद अरबों का माल जलकर खाक दो 
“गया | दक्खिन में नूबिया तक ने ईैशर इद्दन को अपना 
` उचित राजा मान लिया । ईशर हदन बहुत सा लूट'का 
माल लेकर, जिसमें ५५ मिसर सम्नाटों की मूतिंयां थी, 
नचो नाम के एक मिस्री सरदार को श्रसुरिया की तरफ़ 
` से मिस्र का प्रधान गवरनर यानी गवरनर जनरल नियुक्त 
Ee लौट श्राया । 
मसत से लोट़कर उसने पूरब की तरफ़ निगाह 
डाली । वहां भी ईरानं के उस हिस्से के छोटे छोटे राजा 
जो:अ्रसुरिया के अधीन थे आए दिन बग्रावत करते 
` रहते थे | ईशर इदन ने पट्शर' के देश ( देसावन्द 
पर हमला किया और दो इरानी र र 
हि इमला वि जाश्रों चेत्रपणं और 
श्रपण को क़ेद कर लिया | 

i रौर ,ज्यादद पूरब से फुड के फु'ड नीम जंगली 
ख़ाना बदोश लोग अपने देश को - छोड़कर असुरिया 

पूरब प्रान्तों में बस रहे थे ये लोग बराबर आगे 
की चेश करते थे श्रौर श्रस॒ुरिया की फौज इन्हें 
दा पीछे इटाती रहती थों। | 

६८ ३० पू० में ईशर इद्दन ने अपने एक बेटे 
शीपाल को श्रसुरिया का युबराज बनाया श्रौर 
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था । उसमें दया ओर कररता का एक श्रजीब मेह | 


' वहां के विशाल मन्दिर में श्रदूट धन 


` पेरोए का महान मिंख इसबार ई म 


“दिये गए | असुर बनीपा द 
किन बिशिल्ञ० रामभ ज“जमा(०१०डघनङेव्कनिमर कुहक ऋति कर ज 


_ >> 


, | 
| वष ३, सार ११ ३ | 
दिया । मिन में फि र ' 
र डु ब्रि 

एक बड़ी.फ़ौज लेकर मिस्र के लिये र. ' कफ 
द्द्८ ई० पू० में मार्चेशवां महीने के दशने 
ही में अचानक उसकी मृत्यु हो गई 
के ईशर हृद्दन का रुतवा : तिगलथ पि 
सरगन दूसरे के बराबर था । वह बहुत बड़ा [ने रा 
उसने श्राघुरिया के हाथों में सब से बड़ है | 
छोड़ा | जिस मित्त को सदियों तक श्रसुरी क्ण 
रहे थे वह्दी मिस आज असुरिया का एक द | 
सूबा था । 2 

निनेवेह में उसने दों बड़े बड़े पक्के ज़ज़ाने बा | 
एक में लाखों तर तरह के हथियार जमा जिये 
दूसरे में हज़ारों मन सोना और चांदी। तकार भी | 
काला में उसने नए महल बनवाए । लेकिन उम्र ो 
जबरदस्त और नेक काम बाबुल का फिर से झा | 


लेश्वर तीष र | 


बिला शुर वह महान था। | 
पिता के बाद श्रसुर बनीपाल निनेवेह में र | 

की गद्दी पर बैठा | यह श्रसुर बमीपाल नई गई र्णी 
लिखवाने और दूर दूर के देशों से पुरानी बिताने गा 
संग्रह करने के लिये मशहूर है | उसका पुस्तकात | | 
ज़माने का एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था| 
असुर बनीपाल ने अपने बाप के काम के " 

के लिए दो बार मिस्र पर चढ़ाई की । दुखी ई गा 
६६७ ई० पू० में मिस्र के घामिक रे ४" ही 
साल की पुरानी राजधानी थीबी को उठ! है gt 
न सम 

थी । थीबी से सोने, चांदी और न ३ 
लादकर और मिस्र में अपने ग ् 
निनेवेद लौट-श्राय[ | थीबी की ईसे 


| 


रा 
के सारी सभ्य दुनिया पर बढ़ते न दरा 
प्न 
पददलित हुआ जिसकी किली की सी 
न हो.सकती थी। 
सन्‌ ६६० ६० पू० में मिख 


ऐलान कर दिया । श्रसुरिया के 
द ल ने यह ४ 


ने पिर श्री 
गरत ” 
वा. 


कै. को फिर से विजय करने 


साम्न | 
विरे | 
क मरा 
ने सए | पाता था | बाबुल श्रोर दूसरे शहरों के तमाम 
किये र f हा पुराने श्रौर नए ग्रन्थ निनेवेह लाए जाते 
वरिष श्र! | | नले करने के बाद उन्हें फिर डली 
या जाता था। चिकनी नरम मिट्टी की 
| | हि तत्तियां बनवाकर उन पर ये ग्रन्थ लिखे 

||ह शराग' लगने श्रौर शहरों के नष्ट होने 
| तया ज्यों की त्यों बनी रहीं। यह 
$ छि बोई मामूली पुस्तकालय न था। इस 
(उषे गणित, ज्योतिष, दर्शन, धर्म 
|) १, इतिहास, विज्ञान वगैरह के हन्ारों 
|, ' उन अनयो पर उसने बड़े बड़े विद्वानों 


ए र हे र, तिथिक्रम, और बड़ी बड़ी 

| ब हप तरह के हज़ारों पुराने ग्रह 
(द जार। पुराने ग्रन्थों 

९" र तारी i शि नियत करके उनसे हर 

हुः ६ ||. ` १ अन्थ लिखवाए | 

न भ | त SO 

के ह 


भी ; 
न की तरक्की के लिए असुर 
Hl सन्द्रों को बड़ा 
र १ ऊचे, कहीं शानदार, 
हे कर बनाए गए | हर 
प ड होया गणित तरक्की 
शैरक्ष * कहानी, धमे और 
उकार उ पुरुचिपूर्ण तर्ज़ और 

र्‌ we Se चर 

र पुस्तके लिखाई गई | 


[ता र दे दे तो उनका 
"दुनिया के 
र साई देते थे और 
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३३५ 
बेहिसाब तेज़ी से श्रसुरिया में धन श्रौ 
थी |? 
नो ते इ शल हे हाला भो ता 
मिसन और उरातुः श्र हे के र 
सुरिया ्रौर ह करीब कोन द जज 

४ न क़रीब करीब श्राज्ञाद हो गए धे । 
बाबुल भी नाम मात्र को हौ श्रसुरिया के मातइत था । 
पूरब की तरफ मीडिया देश के ईरानियों की ताकत बढ़ 
रही थी। श्रसुरिया की राजनैतिक कमज़ोरी से फ़ायदा. 
उठा कर हो सके तो श्रस॒रिया पर ईरानी साम्राज्य 
कायम करने की लालता उनमें पैदा हो चुकी थी | 
सन्‌ ६२६ ० पू० में श्रसुर बनी पाल के मरते हीं 
असुरी साम्राज्य में ओर जयादह अराजकता फैन गई | 
बहुत से मातदत प्रान्तों ने श्रपनी अपनी आज़ादी का 
ऐलान कर दिया । कई कमज़ोर सम्नाटों के बाद शिन | 
शार इश्कुम श्रसुरिया के त्त पर बैठा | उसके ज़माने | 
में उत्तर पूरब से शकों ने एक भयंकर इमला किया । |] 
उत्तर ईरान से लेकर रोम सागर तक के अनेक देश 
इनके हमलों से. बरबाद हो गए | असुरिया की ताक़त 
तो कमज़ोर हो ही रही थी श्रौर रही सहदी शक्कों के | 
इमलों से जर्जर हो गई | 
ईरान के मीडिया प्रान्त पर उवक्षत्र राज कर रह 
न्था।दो बार वह श्रसुरिया पर इमला कर चुका था। | 
तीसरी बार हमला करने की उसने तरय्यारियां शुरू 
कीं । बाबुल का राजा श्रौर इलाम का राजा भी उससे 
मिल गए । दक्खिन से 'इलामी और बाबुली झौजों 
और पूरब से ईरानी फ़ौजों ने एक साथ निवेवें पर 
हमला किया | 9 
शिनसार इश्कुम ने दोनों तरफ़ के हमलों का 
बहादुरी से मुक्राबला किया। उसने आपने र मशहूर 
सेनापति नवपलेश्वर को बाजुल- और इलाम की फ़ोजों के 
मुकाबले के लिये दक्लिन भेजा और .खुद राजधानी 
में रहकर ईरानी क्रौजों के मुकाबले की तस्यारी की । | 
नवपलेश्वर एकं काबिल सेनापति और 
हुआ दरबारी था। वह अस॒रिया कें डुईम 
गया। .उवक्षत्र ने उससे वादा कर लिया किः 
बाद नवपत्लेश्वर को बाबुल की रर ३ 
दूनी प्रान्तों की हुकूमत दे दी र ड 


र दौलत बढ़ रही 


; 


३३६ 


अपनी बेटी श्रमिति की शादी नबुपलेश्बर के बेटे नबु 
कुदुरि श्रसुर (या नबुर्कुदरेश्वर ) के साथ कर दी | 
नबुपलेशवर ने श्रपनी सारी फ़ौजें अपने बेटे के 
ग्रधीन -जो श्रब उवक्षत्र का दामाद था, उवक्षत्र की 
मदद के लिये भेज दीं ओर खुद बाबुल जाकर वहाँ की 
गद्दी पर एक आज़ाद शासक की हैसियत से बैठ गया । 


उवक्षत्र ने निनेवेह को जाकर घेर लिया । दो साल 

तक मोहासरा चला । आख़ीर में राजसं लिखता-हे-- 
“ऐसी लजाजनक ` घटना श्रसुरिया के इतिहास में कभी 

` न हुई थी | निनेवेह की शहर पनाह से ज्यादह सज़बूत 
दीवार दुनिया में कहीं नहीं थीं न अपनी रक्षा के इतने 
बेश्रन्त साधन द्दी किसी शहर के पास थे। मीडिया 
बालों के दीवार तोड़ने के श्रौज़ार बिलकुल बेकार 
साबित हुए। शहर पनाह के भ्रम्दर एक ऐसी फ़ौज के 
बचे हुए लोग थे जिसने बड़े से बड़े दुशमनो के ख़िलाफ़ 


S > 


सकड़ों मैदानों में लड़ाइयां जीती थीं । फिर भी निनेवेइ 


र्भजन वेग सा स्वर कर, ह 
नदी में ज्वार भर आया | हे 
प्रलय हिल्‍्लोल ऊँची आ 
निलय मुख चूमने प्रतिप, 
उठी बढ़ कर 
सततत क्रम चल रहा श्रविरल | 
' किनारे टूटते जाते, 
_ शिलाएँ बह रही हैं साथ 
 समूकोकाटती 

गहरी बनाती घारियाँ जाती 
 _श्रमित लहरे बनी तलवार 

. आकर एक के उपरान्त 


2 
RR 
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उवार भर आया | 
| श्री महेन्द्र भटनागर 
नदी में ज्वार भर श्राया ! 


न rare oe 
0 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR, 


[ चष 8, भाग १, है क 
को अपने तई" मीडिया वालों ङ्गे 
पड़ा | निनेवेद् को बुरी तरह लूट र 


न | गया | एक, | 
चीज़ खोज खोजकर हमला करने बातो प 
ए 


कत्लेश्राम शुरू हो गया । इसके बाद शदः 

लगा दी गई | ग्राखरी असुरी सम्राट शा हा 
असुरिया के सारे वेभव शर ऐश बा 
महल की लपरों में जलकर जाक हो षा है 
इतिहास लेखक यह भी लिखते है हि दजला ण 
भयंकर बाढ़ से निनेवेइ की शहर पनाइ दो कप रे 


र 


क्रब्ज़ा कर लिया | 

असुरी साम्राज्य उवक्षत्र ओर नबुलेश। $ 
आधा बॅट गया | उत्तर का हिस्सा इशांत 
मिला- और दक्खिनी हिस्से पर नबुपलेशषर भ |; 
हो गया । । 


हढ़तम तीव्र 

लहर-लहर इहर कर श्राज। 
हर मैदान, पर्वत, वन, 
नगर श्रो गाँव पर 

यहद दौड़ती सरिता, 

कि मानो लिख रदा कवि वे 
बुलाता क्रान्ति की घड़ियाँ, 
भयङ्कर नाश का तूफ़ान 
जन-विद्रो ह, 

भीषण आग, 

ऐसे गान की ग्राँची सरी की की. 
भरद्राया! | " | 
नदी में ज्वार भर श्रा.” . 
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३ मेक्पिको का संक्षिप्त इतिहास 


स्च० पणिडत पुरुषोत्तम लाल 


वह रखती श्री से 
हो यी | श्रमी तरक 


| 


७आाएरोटा सा भाग है। उत्तरी अमेरिका के 
ह्मा मं दो मदातागरों के मध्य एटलांटिक महा- 
की ग्रोर १८° से २१° तक तथा प्रशान्त 
हि श्रोर १४० से १९° उत्तर श्राक्षांश के सध्य 
॥# नामी एक बिस्तृत भेदान है.। इस क्षेत्र की 
| पदर के धरातल से ७४०० फीट ऊँची ओर अंडा- 
धप चारो ग्रोर छची पहाड़ियों से घिरी है 
हेन लगभग ७०० वर्ग मील है। 
| जज 5 है मानो इ छोटे से भू-खणड की 
न, ह सपूरा कला रा देने का 
मर गा बा में बिषुर्त रेखा के 
र होते मे हे नै शीत प्रधान स्थानों तक 
ता खनिज i ह 6% पश पकष 
पदाथ पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं । 


- |® 
| यन्त सुन्दर तथा 


तेपे 
उ हा 
IEE] 


। गा दा भाग पाँच अर 
My भाश से दक 


| भौ उची प द 
|] भो हाड़िय 


लग 
SS हर हैं मानो इस विचित्र भू-भाग को 
बिता ना इसके चारों ओर एक सुदृढ़ 
करे „इन जलाशयों अथवा कोलो के 


भी इस स्थान का 
रे यात्र है परन्तु यहां तक 
अनेक प्रकार के कष्टप्रद 


इता है। उसे पहले तो 
केर ऊष्ण तट 
Rn ० Cc-0.n 


करना प 


ग्राधी सदी पदले जोधपुर के स्व० पणिडत पुरुषोत्तम लाल जी ने तय्यार 
यह अप्रकाशित पड़ी थी । उनकी कन्या श्रीमती.नीमाबती देवी ने इसे 
झारे पास प्रकाशन के लिये भेजा दै | दम ज्यों का त्यों इसे यहां दे रहे हैं। सम्पादक 


फिर बंगले हू Gurukul पतन ले 


जैसे ठंढे प्रदेश श्रौर तदुपरान्त रूस तथा नारवे के 
समान ऐसे शीत प्रधान स्थानों को पार करना पड़ता है 
जहाँ प्रृथ्वी वर्ष भर बफ से ढकी रहती है। पाठक स्वयं 
अनुम।न कर सकगे कि जहां प्रकृति इस प्रकार पग पग 
पर अपना रूप बदलती चली गई हो वहाँ के निवासियों 
को पैदावार की दृष्टि से किस वस्तु की कमी रहती 
होगी | मेक्िकनों को विभिन्न प्रकार के श्रन्न, मेवे, | 
मसाले तथा फलःफूल अनायास ही प्राप्त हो जाते है। 

यद्वां संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसके लिये ये लोग 

अन्य देशों के अ्रपेश्चित हों। शीतल सुखद जलवायु 

तथा बहुमूल्य उपज के साथ ददौ साथ यहाँ की भूमि | 
खनिज पदाथ” से भी परिपूर्ण है। , लय के, 


सेक्सिको के निवासी - 

लगभग ११०० वभ हुए (टाल्टेक्ः नामक एक 
जाति, उत्तर की श्रोर से, इस घाटी में श्राकर बसी थी। | 
यद्यपि इस विचित्र जाति की जन्म भूमि तथा वास्तविकं _ 
निकास के विषय में कुछ प्रमाण नहीं मिला है परन्तु यह 
निश्चित है कि वह श्रसभ्य नहीं थी। यहाँ बसने के 
पश्चात्‌ इशते खेती की, नगर बसाए, मन्दिर बनाए, 
केलों का आविष्कार किया और बड़ी सभ्यता पूवक इस. 
प्रदेश पर बहुत काल तक शासन करती रही । योरुप' 
वालों की ग्रपेक्षा “टालटेवस' लोगों ने सुगम रूप से 
समय का विभाग दिन, मॉस तथा वर्षो में किया किस्तु े 
लगभग ४०० वष तक इस प्रकार रास करने पर 
यइ जाति ऐसी शान्ति पूर्वक इस देश से लुप हो: 
जिस प्रकार कि इसमें आई थी | टालटेक्स के प्रस्थान 

न ° पीछे एक दूसरी जाति परि 
श्रनन्तर, लगभग सौ वध प nies 
की ओर से इस घाटी में प्रवि हुई नितु बद सरल ः ति 
इसमें बसने भी न पाई थी कि एक अन्य का 
जाति ने इसका पीछा किया ओर श्रन्त 
विजय प्राप्त कर ली। | 


जाति का निक्रात 'टालटेक्स” जाति से द्वी था। इसमें 
दो शाखाए' अधिक प्रसिद्ध थीं। एक “एज़ेटेक्स' अथवा 
प्लेक्सिकन' और दूसरे 'टेज्केकन । 'एज़ेटेक्लः जाति ने 
उक्त झील के टापू पर मेक्सिको नगर बसाया तथा इसी 
' झोल के पूर्वी किनारे की ओर टेज्केकन वंश ने 
 'ेज़्कुको? नगर की नींव डाली। इन दोनों नगरों का 
निर्माण काल सन्‌ १३२५ ईस्वी माना जाता है। 
इन दोनों वंशों की राज्य-सीमा प्रथक होने पर भी 
इनमें परस्पर मेल था और एक दूसरे की सहायता के 
लिये सदा तत्पर रइते थे ।!इसी कारण थोड़े समय में ही 
इन्होने इस भू प्रदेश की श्रन्य जातियों पर विजय प्राप्त 
कर ली । किन्तु इन दोनों वंशों में से भी धीरे धीरे 
` म्मेक््िकन जाति की शक्ति बढ़ने लगी । मेक्सिको नगर 
भी “टेज़कुकों' की अपेक्षा धन-वैभव में बहुत बढ़ चढ़ 
गया, यहाँ तक कि सुदूर भागों के राजा और शासक 
मेक्सिको के सम्राट के अधीन होकर उसे कर देने लगे। 
अनाहक चेत्र की सम्पूर्ण धन-राशि धारा रूप में 
प्रवाहित होकर मेक्सिको के राज-कोष रूपी जलाशय में 
एकत्र होने लगी। ० 


शासन तथा राज्य-वैभव 

उपयुक्त उन्नति मेक्सिको साम्राज्य को अपने सम्राट 
मोटे ज़माने? प्रथम के शासन काल में प्राप्त हुई जो 
ै सन्‌ १४०२ ईस्वी में गद्दी पर बैठा था । अपने वंश में 
| मोरे ज़मान सर्वोत्तम, शक्तिशाली तथा वैभव शाली 
। संभ्राट हुआ है। इसने श्रनेक युद्ध जीते, कई देशः 
अधीन कर उन पर अत्यन्त कठोर शासन किया | 
यद्यपि यदृ सम्राट बुद्धिमान, दूरदर्शा, तेजस्वी तथा उदार 
शासक था किन्तु श्रन्धविश्वास और धार्मिक कट्टरता के 

कारण दृदयहीन तथा अविश्वासी हो गया था | 
इसके राज्य में छोटे छोटे अपराधों पर प्राण दण्ड 
दे देना एक साधारण सी बात थी | न्यायालय के नियम 
बड़े ही कठोर थे | राजा अपने आपको देवता रूप मान 
कर प्रजा को अपने प्रति श्रद्धा भक्ति दिखाने के लिये 
बिः वश करता था | मोटे ज़मान का आतंक धीरे धीरे 
| तक फैला कि प्रजा इसके नाम से क[पने लगी | 
बाहर निकलता लोग कपड़ों से अपना 
का आशय यह था कि वे अपने 


ह 
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देश के लिये उसके शुमाझुमं दी 
In Public Domain. Guru अपने, ल rar 


_ >> 


शासक के तेज को सहन करते में 
मेक्सिको के राज-कोष में 
मणिरत्न आदि भरे थे। राज प्रासाद हर | 
और सुख-सामग्री से परिपूर्ण थे। शरद Mi 
दिन इस सम्राट की सेवा में तत्र रह ऐ। 
बहुत भारी थे | लगभग प्रत्येक घह 
को टेक्स देना पड़ता था | किसानों के 


सथं है| 
भ्ररर 


ऐछ ह्न छो TT 
ईटे, ( आकार में ९५९४५२ होती थी ) ar 
बने हुए अत्यन्त सुन्दर तथा बिचित्र परार ह [कि 
यहां को एक अनोखी कला थी, लकड़ी का म/ 
क्रीमती सामान, जंगली जानवरों की हाहे, 
मिठाइयां, सोने की बुलाकें, नथे', बालिगां, हा 


मुकुट इत्यादि श्रनेकानेक प्रकार की उत्तमोत्ता || 
दूर दूर से भेंट-स्बरूप सम्राट मोटे ज़मान के पाह 
करती थीं | 


राज-मन्त्री तथा अन्य सदार भी इस राम i] हे] 


इन सर्दारों को मृत राजा के परिवार में से ( i) . 
वन्न, भाई अथवा भतीजे में से जिसे ये योग “हि 
अपना राजा चुनने का श्रधिकार था| कि 
यह राजा युद्ध में यथ प्राप्त न कर लेता है 
भिषक के अवसर . पर बलिदान कें लिये बहुत | 
अपने साथ न ले आता इसको शापना 
जाते थे । a 
न्य समय देशों के समान यहाँ भी ही ह 
के समय बड़े बड़े उत्सव मनाए जाति श्रौर 6 र 
घार्मिक कृत्य ( पूजा-पाठ इत्यादि ) ६ र 
सब उसी समय सम्भव था जबकि प 
होकर लौटता और श्रपने सार्थ हा यो 
शुभावसर पर बलिदान नि 


5 गे राजा का! 
बलिदानों की संख्या के व ठ र 


क i, i gu | 


शासन ्रत्यन्त स॒व्यस्थित और 
शी रे राज-नियम अधिक कठोर थे 
इ, 4 ही परिस्थिति को देखते हुए अनुचित 
| ; बो, धूलबलोर हाकिम) ह he 
मात ए हां और लेवल व्यक्तियों क हा ड Fe 
कर म || नवाल स्वामी के ऐसे ज a आमह 
यान ह|, भ गरु दरड मिलता था जो श्रपने स्वामी 
शकन || र्त योग करता अथवा उसका हिसाब ठीक 
थी) 0 ो। ये नियम यद्यपि त्यन्त कठोर समभे 
कर अहन तु इनके परिणाम स्वरूप मेक्सिकन घरों में 
| वा हहे का रिवाज न था, न पर्दे की प्रथा.ही थी । 
से होता था । नीचे के उदाहरण से 
झि] नो मेक्सिकन तथा टेऽकेकन न्याय का कुछ 


गि भरको नगर में राज-प्रासाद के बिशाल प्रांगण 
मोत्ता ॥ | तने दो बड़े भवन थे। इनमें से बड़ा 
हल न्यायालय कहलाता था। इसमें एक 
पु oh हेष, रत्न जटित चौकी बिछी रहती थी । 
(म सोने की जड़ाऊ तिपाई पर एक नर 
दु रहती थी जिसके ऊपर मुकुट के स्थान 
रल ) जगमगाता रहता था | 
जा * श्रज्ञ-शस्त्र, सोने चांदी के 

ने ७? चांदी 2 
रितु ३ खोने और रंग बिरंगे सुन्दर बहुमूल्य 


| पे श्रादि हि 
है | उ के लिए रक्खे जाते थे। 
pt || भनो लो और जंजीरों से लटकती 
|| कप क्ष. री 

i न ग शामयाना त म ओर परो से 

ण्ीि ३} रे हदता था जिसके किनारों 
तर "शो सेटकी रहती थीं । स्व णं-चौकी 
HM सुगरि 2९ 


ध डे 
पे मोम-बृत्तियाँ जला करती 
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२३९ 
थीं जिनकी स॒गन्धि से स 
र इनके प्रकाश से कम 
बढ़ जाती थी | 


Re हि ली के उ वैषा ही एक दूसरा 
बराबर तो नहीं किन्तु जी EE ? क 
समान थी, बिछा रहता था | रा. हक 
सिंहासन अ्रथवा चौकी पर क हलक 
बैठकर टेज़कुकों का शासक 
मृत्यु दणड के श्रपराधों का निर्णय करता था। अ्रभियोग 
की पूण रूप से जांच करने के पश्चात जब न्यायाधीश 
( सम्राट ) किसी को मृत्यु दरड सुनाता तो वह अपने 
सिंहासन से नीचे उतर कर ईश्वरीय सिंहासन की ओर 
बहुत सम्मान पूर्वक धीरे धीरे बढ़ता, और इसके पीछे 
पीछे अन्य चोदह सर्दार, जो इस निर्णय में सम्मिज्ित 
होते थे, द्वाथ बांधे हुए अत्यन्त गम्भोर श्राकृति बनाए 
हुए चलते थे | बड़ी चौकी के पास पहुंच कर सप्राट 
अपना राज मुकुठ उतार कर चोकी पर रख देता और 
अन्य सर्दार भी अपनी श्रपनी पगड़ियाँ हाथों में लेकर 
शान्ति पूर्वक खड़े दो जाते थे | ईश्वरीय सिंहासन को 
प्रणाम करके सम्राट श्रभियुक्त श्रोर उसके विपक्षी की 
ओर देखता जिसका आशय यह था क्रि यदि इस सम्बन्ध 
में ग्रब भी किसी को कुछ कहना हो तो कहे | तत्मश्चात्‌ 
वह खोपड़ी के आगे से एक तीर ( बाण ) उठाकर 
अपने बाएं हाय में लेता श्रोर श्रपना दाहिना हाथ 
खोपड़ी पर रखकर अत्यन्त गम्भीरता पूवक बोलता “मे 
अमुक, बेटा अपु इस देश का शातक ईशर को सवे | 
व्यापक तथा सर्वान्तर्यामी जानते हुए श्रसुक व्यक्ति, बेटा 
भ्रमु को झघुक श्रपराध के लिये, जो मेरे विचार से _ 
इस पर पूर्ण रूप से लागू होता है, मृत्यु दणड देता हँ |! | 
इन बाग्रों के समाप्त होते ही सम्राट को श्राज्ञा का 
पालन हो जाता था। 


[र कमरा महक जाता था 
रे की जगमगाइट सहस््ो गुना 


® 
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' चेदरगुप्त मौयं का भारतीय इतिद्वास में प्रद्वितीय 
महत्व है । उन्होंने भारत भूमि को युनानियों से स्व॒तन्त्र 
टी नहीं किया वरन्‌ इस देश श्रोर संस्कृति के विच्छिन्न 
सूत्रों को संकलित करके एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण 
किया जिसकी छत्रछाया में भारतीय सभ्यता की ज्योति 
समस्त सभ्य भूमण्डल को प्रदीसि करने लगी । इतिहास 
के इस महान निर्माता का प्रभाव जन-समाज पर 
इतना श्रधिक पड़ा कि उसने उन्हें इतिबृत्त को शुष्क 
और संकी् परिधि से ऊपर कल्पना श्रौर किंवदन्तियों 
के लोक में प्रतिष्ठित किया । भारतीय जन समाज के 
प्रत्येक वग ने ब्राह्मणों, बौद्धो, जैनो-सभी ने उनके 
विधय में अनेक अनुश्र्‌ तियों को सुरक्षित रक्खा जो 
नितान्त बिभिन्न होने पर भी सुहढ़ ऐ'तहासिक आधार 
शिला पर स्थित हैं । कुछ ऐसी अनुश्रुति एक फ़ारसी के 
ग्रन्ध मजमुल-उत्-तवारी लन में संग्रहीत हैं (जसे रेनो ने 
फ्रेंच भाषा में नुदित -किया था । फ्रेंच श्रनुवाद के एक 
विशिष्ट भाग को सर एच० एम० इलियट ने अपने 
हिस्ट्री आफ इन्डिया एज़ टोल्ड बाइ हर ओन 
हिस्टोरियनस्‌' के प्रथम भाग मे भाषान्तरित किया है | 
श्रनुवाद्‌ के यह भाग किसी. संस्कृत ग्रन्थ पर श्राघारित 
है जो रेनों के मतानुसार ईसवी संवत्‌ के प्रारम्भ-काल में 
लिखा गया था श्रौर जो राजतरङ्गिणी और शायद 
महाभारत से भी पुराना है । 
ह यह अनुमान स्वाभाविक है कि ग्रन्थ में कुछ 
| क ऐतिहासिक अनुश्रतियो का संग्रह है. और 
2 का मोय काल के सम्बन्ध में जो लिखा गया है वह 
त॑ कुछ सह ९ 
हि विन गो ' "आ 
` हमारे सामने है उसमें विभिन्न ति ण 
अल दासि कालों को 
 जन-श्रतियों को 
“ स्थापित किया गया है | परन्तु फिर भी इसमें 
कुछ ऐसे प्रच्डुन्न संकेत भ्रश्य हैं जिनमे भारतीय 
हर हा के कितने ही अस्पष्ट पन्नों पर प्रकाश पड़ता है | 
वंश के महाराज रामगुस्त का इतिवृत्त और चन्द्र गु 
कःविजय तथा राज्य-प्राप्ति का इसमें 


ह्न bl 
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विचार करना है, जिसकी ओर निवा 
ध्यान नहीं दिया हे, और जो ह्मा दा | | 
ii 


सम्बन्ध में प्रतीत होता है | 


अ जाएगा |? 
मेरे मतानुसार “'कफन्‍दः चन्द्रगुप्त वा संता अ 
नामान्तर है और निम्नलिखित स्थापनां के हा 
मैं उसे मोय-वंश का यशस्त्री प्रवत्तक समा है 
(१) कफम्द को, जैता ऊपर उल्लेख [कयात 
एक ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया था श्रौर बहा 


१३ 
जिल्द १, पृष्ट १०८ 


२. देखिए ;-- ४६ + 
(0) विष्णु पुराण ( ४,२४) बिस ए | | 
राज्येडभिषेक्त्यति । hr 


(8) कामन्दक्रीय नीतिसार ( र | 
मंत्रशक्तया यश्कया शक्तिधरो EE 
आजहार नृचन्द्राय चदा | 

(॥) हेमचन्द्र कृत पशिष्ट पव (मर ih 
चक्रो समर्थमरघेन ते मौय | 
सिया निधिरमात्यों हि काम | 

(६४) मुद्रारक्षस (दविवीय se 
श्रस्तित तावत्‌." “नव 
परिगही तैश्चन्द्रुत 
समन्‍तादुपरुद्ध | ! 

(४) महावंश (५५ १६7 


%. बद्भपुत के श्र्स्कृत रूर पर 
वह कफर्द दिन्यू नहीं था?" । 
निम्न व्युत्पत्ति का वणुन 
| ते । भ 
| SR यूनानी शब्द बसिलियस्‌ का 
i ३ श्रौर किसी तरह भी नीचत्व का 


राजा है द है र यद्यपि बौद्ध साहित्य में उसे 
| हु हा क 'मोरियों! का वंशज कदा गया है जो 
उम ग्र 


| के प्हापरिनिब्बान सुच्तान्त के अनुसार 


कप; यह बात विवाद-रद्दित है कि चन्द्रगुस 
ग प बुद्ध रृढ़िवक समाज से बाहर थे । 
| (१) वारीत में कन्द को सिकन्द्र-अआज़म का 
| बताया गया है | प्लूटाक ने भी लिखा है कि 
ने युवावस्था में सिकन्दर के दर्शन किए 
6 | चुरु मोये रौर सिकन्दर की समकालीनता 
[+पमाशित है कि इस विषय को बिशेष 
मइ अपेक्षित नहीं है | 
| (`) रबर में लिखा है “कफन्द को कुछ स्वप्न 
ज bl हा जिनका श्र्थ उसने ब्राह्मण से पूछा ।??६ 
भर हा UT Eh त्त को 
न Oi व ल तों से मिली । 
९ तो रहा था वह ( सेन्द्रोकोतस ) थककर 
| पना र .बड़ा शेर उसके पास 
n+ टने लगा ्रौर जब, वह उठा, 


कफन्द्‌ को सम्पूण भारत का 
हे की श्रेय दिया गया है । चन्द्र 
| 

रे माने जाते है जिन्होंने भारत 
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चन्द्रगुप्त मौ यं के इतिहास पर नवीन प्रकाश 


। ॥ हो के नाते भगवान बुद्ध की शरीर-भस्म के> 


- संस्करण पृष्ठ ३६७ - 
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के, विच्छिन्न राज्यों को एक केन्द्रीय साम्राज्य विधान 
में गु फित किया था । ~ 

उक्त कारणों से तवारीख के कफन्द और चन्द्रगुप्त 
मौर्य की एकता प्रतिपादित होती है | इस स्थापना की 
आधारशिला पर स्थित होकर चन्द्रगुप्त मौर्य के बिषय में 


जो नवीन सूचना मिलती है उसे हम संचेपतः लिपिबद्ध 
करते हैं । 


चन्द्रगुत मानव-समाज का जन्म-जात नेता था | 
उसने जनता को अपने प्रशस्त वश तथा भव्य पितृत्य 
से ्राकषि'त नहीं किया बल्कि श्रपने सुचारु चरित्र और 
राष्ट्रीय भावना से भारतीय जन समाज को प्रभावित 
किया । “उसको साधु वृत्ति श्रोर न्यायशीलता से सब्र 
उसके अधीन हो गये | उसने श्रपनी श्रोजश्विनी वाणी 
और वाक्पुटता से जनसमाज को राष्ट्रीय-तथा घामक 
भावनाओं को जाग्रत कर दिया |” रांज-त्ता के सारे 
इच्छुकों की तरह उसने सत्य श्रौर धमे के पक्ष को मह । 
दिया जो उसके मतानुसार, कुछ यूनानी विदेशियों के । 
कारण और कुछ नन्दों के लोभ और शोषण के 
परिणामस्वरूप, पददलित दो गया था | जैशा कि तवारीख़ 
में जिखा है “उसने लोगों का उत्साह बढ़ाया रौर उपे ' 
अपने कृत्यो में चरितार्थ किया। चन्द्रगुप्त के शुर 
कौटिल्य ने मी श्रपने ्रथंशासत्र में लिला दै कि राजा | 
को अपनी सेनाश्रों का इस प्रकार उत्साह बढाता 
चाहिए. “तुल्य वेतनोऽस्मि, भवद्भः सह ge 
राज्यं, मयाभिहित : परोऽभिहन्तव्यः वेतैशप्यनुश्रुधते 
समांप्त-दक्षिणानां यंज्ञानामवभ्तेष्ठु सा उ गौतय 
शूरस्य ।* हमने श्रभी प्लूटाक के कथन की समीक्षा थे 
है कि चन्द्रगुप्त तिकन्दर से पञ्जाब में मिला था | सा 
उसका ध्येय मगध-विजय के लिए सिकन्दर की वहा! 
प्राप्त करना था । प्लूटाक ने स्वयं इस त झी 
निर्देश किया द्े। उसने लिखा Ll कः 
करता या कि सिकन्दर के लिए सारत पह es 
प्राप्त कर लेना कठिन नहीं था क्योंकि प्रजा हक 
घृणा करती थी क्योकि वे नीच वंश श्रोर निम्न मन 


८-इलियट रौर डाडसेच ४ बहौ 
९--कौटिल्य श्रयंशास्तरम्‌- अर श्य रक 


२४२ 


के पुरुष थे |" ” इस अंश की समीक्षा करते हुये डाक्टर 
हेमचन्द्र राय वोधरी ने लिखा है “इस अंश से यह श्रनु- 
मान लगाना अनुचित नहीं है कि चन्द्रगुप्त ने सिक्रन्द्र 
को मगध के नृशंस राजा के विनाश के लिए उद्यत 
(करने के उद्देश्य से, उससे भेंट की |?११ इस प्रकार 
सिकन्दर से मेल करने के लिए चन्द्रगुप्त ने उसे सरल 
विजय का ही लोभ नहीं दिया होगा बल्कि उसे समुचित 
प्राभ्नत रोर संधि प्रस्ताब से अपनी श्रोर करने का प्रयत्न 
किया होगा । यहाँ तवारीख से बहुत मूल्यवान सूचना 
प्राप्त होती हे। उसने ( चन्द्रगुप्त ने ) सिकन्दर से 
सुलह करनी चाही ओर ्रपनी कन्या, एक बुद्धिमान 

` दार्शनिक ओर एक कांच की सुराह्दी उसे भेंट की ।?१२ 
इस उक्ति का श्रथ स्पष्ट दै और सिकन्दर को भारतीय 
चिकित्सकों और दाशंनिकों से जो स्नेह था उसमे इसकी 
पर्याप्त पुष्टि होती है | सिकन्दर ने श्रोनेशीक्रतु के द्वारा 


दाएइन्य॒न ( डान्डामिस ) को जो आमंत्रण दिया था 
ला 


१०-मेक्रिणडल : बद्दी प्रष्ठ ३११ 


११--रायचोधरी ; पोलिटिकल हिस्ट्री आफ ऐन्शि- 
यन्ट इन्डिया पृष्ठ २१८ , 


हि १२-इलियट श्रौर डाडसन, वही - 


वह मानव क्या, जिसके दिलमें जल न रद्दा अंगार प्रखर है 
ह? F * गे 9 

जिसमें न ज्यलित कट प्रतिशोधोंका अवार. प्रखर है, - 

लड़ने का न सहज अ्रभिमान भरा हो, - 
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नत हो जाता स्वयं ज़माना 


श्री उपेन्द्र 
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२ के, | 
भातः | 


और उसने जो प्रत्युत्तर दिया था वहि 
नु का परि ED 
जुराग | परिचायक है । उसके केम है 
दा रहते थे | जहाँ तक विवाह समन कु 

श यद सिकन्दर की इष्टि में पूर्व में यूनानी हक 
प्रचार करने का सुख्य साधन था। उषी सा 3 | 
फारस के सम्राट दारा की कन्या रुख्साना झे ज 
क्रिया था तथा ईरान में सम्मिलित दाबतो ब हि 
कि रे EL 
किया था। बाद में रीलाच् ( सेल्यूकस ) ने भी चद | 
के साथ विवाह सम्बन्ध स्थापित किया था | बुः | 
उस काल की राजनैतिक धारणाश्रो के अनुहार ht 
चिरस्थायी मित्रता के सर्वश्रेष्ठ उपादान सपष बे | 
कांच की सुराद्दी की भेंट घिकन्दर की सुरुचि को श्राह | । 
षित करने का प्रय्न था। इस.प्रकार भेंट के ना 
में भी चन्द्रगुप्त ने वही मर्मेज्ञता दिखाई जेही खे | 
लोगों को अपनी ओर आकषि त करने और उने रे | 
सूत्र में बाधने में प्रदर्शत की थी। सिकन्दर ने है 
प्रस्ताव पर अवश्य ध्यान दिया लेकिन नन्दो की | 
शक्ति की ख़बरें इतनी ख़तरनाक थीं कि यूनानी पे | 
का द्ौतला पस्त हो गया और वह भारत से भागे 
मजबूर दो गये | चन्द्ुप्त को स्वयं पती शकि Oi 
दुश्मन को इराना पड़ा । | 


हि र) | 
जिसकी बाणी गरज न बन जाती [ 
ज्योति जगा जाता जगती में जिनकी राख 


मर 
उन मृध्यु'ज वीरों के सम्मुख कुक जाता स्वर 


x 5 
तिमिरांचल में पलती श्राईँ नव प्रमीत i 
आर पली खामोशी में हदी विप्लब को सह 
पला ओट में घने बादलों की, दिन हे हा R 
जलती लू में यहाँ पली है यौवन हं 
लहरों पर चलने वालों का जीवन दि 


लू की थ 
सेनानी की स्वेद बूंद बन जाती सी. | 


ih 


£ द हिंद ज के सैनिक की -तरह दी 
हस्ताय को मोची के रूप में ईसा 
|, (| हही साहित्य के का i 
0 $ पुरिकत को साइबेरिया के यानक जाड़े 
b | 6३ विशवास में, गनेव को धरती की 
हता में जिसके सहारे प्रति किसान 
|. पती है, दस्तवास्की को ह की 
9 {१ वह तिष्काप ज्योति में, गोकीं को उस सत्य 
. (तेद में भी नहीं डबोया जा सकता-- 
(क दशन हुए थे । हुए दोगे । में अपराधी 
| नहीं मानता | में यहां बन्द हूं | क्षण भर 
हतो, ताल किले जैसी जेल में ही बन्द हूं। 
दर ने झं मे! जन्म स्थान; मेरा नाम, मेरा देश सब 
[ब | है। चेहरा मोहरा मेरा मंगोल है , रहन- 
नौ सेमर ||) परम्ननियों में यांग तीसीक्यांग के सींचे हुए 
| उपजा 'खून बहता है| मैं पढ़ा-लिखा 
|! ६ दामकवाद मानता हूँ । हिंसा को साधन 


| | श्र » 
। ६ श्रत; ईश्वर को निरी कल्पना समक्ता 


ICI 
| मि व 


| पह झ्या है | 
ः जो जम्मे ६ 
ki गाहमान भें गू मब 


जती-सी सुनाई देती है ? 


शाम को शिं 
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क्राइस्ट ओर कम्फुत्सू 
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दूसरी ओर मशीनगनो की दौवाल सी.म 
वीभत्स | जुगुप्सत ! थू 
मगर कल रात मैं भी एक ब 
कैसे । मैंने एक सपना देखा । मैंने देखा क्राइहट हुक 
मिलने आये थे । साथ में और भी एक ुड्ढे, बहुत ही 
बुड्ढे आदमी थे मू छे जिनको चीनी कट ङी थीं श्रौर 


भह थीं परकी, सफेद, ज़मोन को चूमने कु पड़ रही 
थ| | 


रोरी पद हैं: 


पा बन गया, न जाने 


’ कन्क्ष्यूरियस | मुभमे पांच सदी बड़े | ` 
बुजर्ग हैं |? ; 

मैंने ्रभिवादन किया । 

मैंने उनसे पूछा--कहिये कन्छुखुजी, सुना है कि 
आप तो स्वयम्‌ न्यायमत्त्री थे। आपका प्राणदण्ड 
के सम्बन्ध में क्या मत है ! 

कन्फुत्मू कुछ मुस्कुराये । फिर गर्दन हिलाकर बोले, 
बेटा, मेरी स्मृति कुछ चीण हो गई है “चंग-यंग! और 
“सुन-यु? यह दो ग्रन्थ में अपने साथ लाया हूँ, उनमें 
देख लेता हूँ । यह देखो, मैंने दो हजार बरस पहिले दी 
कहा था--“जनता में कानून योग्य प्रकार से प्रकाशित 
न करते हुए श्रज्ञात नियम भङ्ग करने के अपराध से 
दंड देनेवाला राजा कैसा-राजा ! पहिले से सूचना न 
देते हुए जो टेक्स वसूल करे वह राजा श्रन्यायी है। 
अपराध की कल्पना ने देते हुए प्रज्ञा को प्राण दंड _ 
देनेवाला राजा स्वयम्‌ श्रपराधी है।-'एक बार राजा _ 
“शन? ने पूछा कि च्छे श्रादमी की रक्षाँ के लिए बुरे ५; 
आदमी को प्राण दण्ड तो देना ही दोगा। मैंने कहा 
कि. . .'देहांत दश्ड की श्रावश्यकता ही क्यों उन हुई 

! 2 ये 
प्रजा यदि अच्छी हो ऐसी श्राकी इच्छा है तो ड 
प्रकार प्रयतन क्यों नहीं करते ! स्वभाव से ही होना 
प्रकार से कठिन और श्राग उष्ण होती है श्राद 
श्रच्छा होता हे...।?? 

कन्फुन्सु का यह ग्रंथवाचन सुनते सुनते मैने 
कि ग्रंथ और कन्फुत्सू सब धु श्रा बनकर रॉ 
या किये ईसमय हो रहे हैं और स्वप्न 


ड 


४४ 


` इष्ट बचे हैं | मैंने उनसे पूछा--प्रभ मसीह ! ठम्हारी 
इस सम्बन्ध में क्या राय है! 
क्राइस्ट ने कहा-सुक पर भी मुकदमा चला था । 
मेरे ख़िलाफ़ भी झूठी गवाही पेश की गई थी। सुभसे 
पूछा गया था तू ईश्वर का बेटा है ! मैंने कहा कि श्रगर 
मैंने कहा तो तुम भरोसा नहीं करोगे। और ` श्रगर कुछ 
पूछा तो तुम जबाब भी नहीं दोगे, न मुझे छोड़ ही दोगे । 
जो कुछ मैंने कदा है सबके सामने कद्दा है। चोरी-- 
छुपके तो कुछ कदा नहीं । इस पर मुझे ज़लील किया 
गया था श्रौर कहा गया था--पुख्य श्रधिकारी को ऐसा 
उत्तर देते हो ! मेंने क्। था--श्रगर मेरा कहना गलत 
हो तो वैता साबित करने के लिए .गबाइ लाइये; और 
' अगर वह सच हेतो मुझे मारते क्यों हो १,..नतीजा 
क्या हुआ ! मेरे कपड़े फाड़े गये सब ने ठहराया कि में 
देहांत द्एड के योग्य हूं | मुझ पर थूका गया ।...पांटियस 
पायलेर के ्रागे भी क्या हुआ ? मुझ पर भूठे-झूठे 
इलज़ाम लगाये गये | हीराड से पायलेट के, पास फिर 
या । यहूदियों ने बैरबस को छोड़ दिया | मुझे सूली 
दे दी ।...यढ देखो तब्रका सिंदूरी चोगा, काँटों का 
मुकुट, बल्कि बेत, वह भी छिन चुका--अब सब वही 
पुराने वस्त्र हैं--वस्त्रांतर है; मृत्यु नहीं है--श्राकाशस्थ 
2 Mt उन्हें क्षमा कर, वे नहीं जानते, वे क्या कर रहे 
सपने का एक अंश धीरे-धीरे बिलम गया |. 

ह त्या हमें भी फासी देंगे ? मगर हमें फांसी देने के 
ह Fn नींव के दो डकड़े होंगे ! भूचाल 
जे तह ट्ट क्र फट पड़ेंगी १ जो छंत 

मे 2 जाग पड़ेंगे ? क्या ईसा का पुनरुत्थान 
वाला दृश्य सिफ ईसा के ही भाग्य में है. कहां ईसा 
कहाँ मुझ-सा पापी पामर ! ड 


सपना आगे चल रहा है। 


क्राइस्ट श्रौर कन्फुत्सू 


i युरोप ।.राख की एक ढेरी। गर्म, और ताज़ा। 
का ्ग्निकांड समाप्त | ढाई करोड़ तो अकेले रूसी 
हो गये | हीम-कुएड की दाहुताश बहुत ही 
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| विश्ववाणी 


का हाथ पकड़े में युद्धोच्तर यूरोप और चौन-जापान और 


[ris 
मी (७:७॥ ००, कार किरि 3 


CT अप 


[ वर्ष ६, भाग १, ¬ 
है ड \ \, पेला 
गेलिलौ में मैन टेकरी पर शिष 


यो के 
कहा था--शांति प्रवतक धन्य हू। ( क 


मा हि|| 
प्रति शाख्यम्‌? तो बहुत सुना दोगा, पर हुए का BE 
न कर | जो तेरे दाहिने गाल में थप्पड़ पार प ह 
| | ~ 


श्रागे बांया गाल बढ़ा। श्रगर को हि 
रहा हो तो उसे श्रपना कोट दे डालो । ग्ग को! | 
एक मील तक ले जाए, तुम उसके साथ दो ग्रह hy | | ॒ 
जो कुछ मांगे, दो; जो कोई तुमसे उधार गो, के ; 
नकारो नहीं । अपने पड़ोसी पर प्रेम क| श पा ; 
तिरस्कार करो--यह बहुत बार तुमने झाको; र 
अपने शत्रु पर भी प्रेम करना सीलो| न| ह bi 
तिरस्कार करते हें, उनका कल्याण करे। | 
प्रेम करते हैं, उन पर उलटे तुम प्रम करो, भं हि 
क्या है १ एक कलाल भी दूसरे कलाल ऐे म 
ही है । | 
एक रूसी सैनिक, अलेक्सी टाल्टाय $ | 
पढ़ रहा .था, जिसका शीषक था हैट | 
स्तालिन का एक शीष'क वाक्य है-शुरे ह| 
अंतस्तल से तिरस्कार करना सीखो | किस म 
में ईसाई, इस्लामी और श्रन्य सभी मो को ही 
दी जाने लगी है। 
धर्म से तिरस्कार बढ़ता है? या रेम" 
सपना चल रहा है... 
कन्फुत्ु से मैंने पूछा-- लोग 
चाहिए ? न 
“लोगों को सघन बनाश्रो ।' F . 
और ?? 
“उन्हें शिक्षित बनाओ ।' पु 
“और राजसत्ता ?? ह द 
“राजसत्ता का लोकहि, | 
[कंग ठ णते प 
र ह a जापान | एक Ey ET | 
खत्म हो गये बिचारे | a रोल. i य 
यही था संत कन्छुतयू रौर र कथा 
श्रौर उसका सन मिन जर्द 
| त से घं वपत 
मुइताज, सैकड़ों बरसी त 
हुए मिकाडो कें राजधा 


झा | 


के लिए श] 


है ष 4 je ह हरित्सागर बन गये । पैशाची 
| में 
पे |, र 
ह हे | देख रहा हूं । अर काप उठता हूं। 
ग 
बा | द्धा इरादे हैं? बया मौत की बागडोर के 
मारे 3 +5 दर भी बंतों के रूप में बार-बार वह 
"| =| बरोर किर में दना तेर 'ज 
|, हस पापी हत्यारे दिल में तैर ची है कि 
गर हषो A” हों ३१, जो मैटर से, एटम से, जमेनी और 
दो ह| लर और स्तालिन से, मैक्राथर श्रौर 
रम ‘i ग 
रगे रमे रर मेरे जजों से, क्राइस्ट और 
र श {| ) हसे बढुकर, सबके ऊपर, सबसे परे और 
| छे श्रंदर है मेरे दिल की धड़कन में वह 
[|| ११ जिए दिन फाली का फन्दा मेरे गले झूल 
A) ग्रोर यह धड़कन बन्द भौ हो जायगी, फिर भौ 
र, त देगा । वह लिफ है। तत्‌ सत्‌... .( स्याद- 
प त्‌!) है 


[य झी | 


हेट, हि | 

शत्रु को हु ; 

तु ग्ब | 

स 

[* कह 

सा प्रति निमिष कसकता रहता है, 


प्र a 
तिर में कोई चिर अभाव, 


ण्ण न थाह पाती, इतना 


उन्मुक्त पथिक 


उन्झुक्त पथिक 


श्री छोटेलाल भारद्वाज 
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शुक्रवार को नो बजे सबेरे ईसा को सूली पर चढ़ाया 
गया । कोल ठीक दी गई | खून बह निकला। उन्नीतः 
सौ पेंतालीस बरस बीत गये, खून श्रभी सूखा नहीं । दिन 
को तीन बजे वह चिल्लाया-श्रो मेरे मालिक | तूने 
मुझे क्यों श्रकेला छोड़ दिया ? ड 
अया मैं यही कह पाऊँगा १ जब, जवन क्राइस्ट 
मेरे साथ होंगे न कन्फुत्पू। 'चितातीत होने इतना मैं 
सद्गुणी नहीं; दुखातीत होने इतना मैं. चिन्तक नही; 
भयातीत होने इतना में सुखी नही !--कन्फुत्त का बह 
वचन कितना मानवोचित हैः! 3 

र सपने की कड़ियाँ टूटकर बिखर गई | 
क्रिसमस की रात का कुहरा पिघल रहा था | पहरेदार 
बदल चुके थे। ह्वाज़िरी शुरू हो गई थो-एक, दो, 
तीन... एक अकेले 'सेल' में हूँ । तने सके श्रकेता 
क्यों छोड़ दिया ? । 


यह जीवन का माली मानव 
क्षण भर विराम कब कर पाया; 
भ्रम भ्रम अभिमानो भृङ्ग राज 
शूलों से बिंधा कराइ रहा, 
'कर रहीं मच, मद-गांघ पिला 
मैं उन श्रलियोंका ममेर हूँ। 


Fe 
जीवन भर की सारी पीड़ा 
मुझको फिर फिर भांका करती, 
जग की सुन्दरता बार बार. 
मेरा कुरूप. रांका ` करती; | 
अपनी माया के दी. रहस्य में 
विवश उलकता नाता. 

मं ४ 


oR 


३४५ 


सांक दो गई। धीरे धीरे अन्धकार बढ़ता जा रदा 
था । लालू के टोकरे में कुछ फल बचे हुये थे। उ्की 
_्रांखं बाजार के इस सिरे से उस सिरे तक फिर गर्यौ । यदा 
कदा कोई राइगीर नजर आता था । इनमें से उसके फल 
कौन ख़रीदेगा ! शायद वह बाबू जो नंगे सर आ रहा है। 
` ह उसौकी ्रोर देखता रहा | इतने में बाबू समीप 
आ गया | उसका ध्यान दूसरी तरफ था | लालू ने ज़ोर 
से हांक लगाई--चमन के मेवे ! | 
` बाबू ने एक बार उसकी तरफ देखा ओर ख़तम 
होती हुई सिगरेट का एक लंबा कश लगाकर बचा हुआ 
टुकड़ा वहीं फंककर चला गया | लालू उसे देखता ही 
रह गया | यह बाबू कहां से ख़रीदता। एक सिगरेट 
शौकीन श्रगर पतलून पहने हुये हो और फिर पैदल चल 
रहा हो; उसमें फल ख़रीदने की हैसियत कहां ! कर्क के 
परेशेवाला श्रादमी श्रगर फल खाये तो सिगरेट जैसे 
अनिवाय वस्तु कहां से लाये! | 
इतने में दो और आदमी उसके क़रीब से गुज़र 
गये | रकी बार उसने हाक नहीं लगाई । उन्होंने भी 
उसकी तरफ नहीं देखा | शायद अंधेरे के कारण | उसके 
प्रास दीया तक भी तो नहीं । आख़िर उसका सौदा किस 
तरह ग्राहक की नज़रों में जंचेगा। इतने में किसी ने 
पूछा-- । 
“अज क्या फल हैं तुम्हारे पास १” 
१ निकल गया। 
£ सर पर छुब्बा ड = ह 
' का टीन का बना हुआ चिराग घुये' की एक थ 
मोटी,लहर 
हवा में छोड़ता हुआ घड़धड़ जल रहा था | 
“छुन-न-नन” 
शालू के छब्बे में पैसा गिरने की ञ्रावाज आई-_: 
लो एक नाशपाती दे दो? 
लालू ने द्वाथ से पसे टोलते हुये एक बार फिर सर- 
छुब्बा उठाये हुये ग्राहक की तरफ देखा । 
“यह फल खायेगा-यह छुब्बे वाला--]!” 
अ्रपना छुब्ब्रा खाली कर आया है | इसके पास 
छरा चिराग है न | क्या यह चिराग एक . 


“2205०: 
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शात के लिये मुझे नहीं दे सकता 
का-लैकिन क्यो-यह अपनी 
मेरा कौन है। वह श्रन्धा फकीर यहां 
करता है--- 
इस जग में हे अपना कौन-_» | 
मरा भी कोन हे | लेक्रिन चुस्नू ह \ | 
बेचारी मरने वाली की निशानी । वही मेरे प्‌ के | 
थी | उसके बाद तो एक रोज भी पूरे डेढ़ जोर 
आमदनी नहीं हुई--उसके होते भता कभी ऐश | 
था कि चार चार रोज़ फलों ही'पर गुजर «सी ह| लने 
रोटी देखने तक को न मिले-मेरा चुन्नू हते | ब्रम 
रोटी के लिये तड़पता रहे श्रोर मैं उसे फ़ल हिल | 
विवश रहूं | आज उसे ज़रूर रोटी खिलाऊगा | ५, 
"** लेकिन यह फल जो बच गये हैं। मेरे पाह भौ हू ३ 
हो तो रात भर सिनेमा्रों के पास चक्कर ताई 
फल समास कर डालू । चिराग्'""""'उउके पाह शि हे 
है मांग लू”! अगर नाराज हो गया शरोर हि| 
पैसा लेकर चला गया । नहीं चिराग़् मांगना ठु 
ग्राहक को नाराज़ नहीं करना, छम्मेवाला है तो| क 
उन सिगरेट-शौकीन बाजुओं से तो गरचछा है| आते 
में एकाध बार हो सही पैसे दो पैसे के फलं तो मे | 
है। नहीं उससे चिराग नहीं मांगूगा पर| ह ३ 
का व्यापार शुरू करना श्रच्छा नहीं।” | i 
उसने एक नाशपाती उठाकर आईक * (| 0 
वहाँ कौन था ! ग्राहक कब का जां दुक ह | ॒ 
ही बंघी धी के १० | 
उसके हाथों ने श्रनजान ही बे | 
उसे नाशपाती दे. दी थी | a} 
बाज़ार ख़ाली हो चुका थ 
सर पर उठाया और जेब 
कोशिश करता हुश्रा चल 
फैसला कर रखा था कि जितने भै ढो रोग ॥ 
ग्रधिक होंगे बह अपने इकलोते उ क ` 
के लिये श्रलग कर लेगा । शज पर्द ड हक 
करके आया था। और वादा ग १ त खाते. 
कल शाम से चुन्तू भूखा है | 5 | 
कर दिया दै । 


या 


पड़ा । श 


$ # हर रोज फश मैं अब फल नहीं 
हे | भरी ग्रांखों से यदद वाक्य कहे थे 
हा उसके सामने तो नहीं; 
(6 विपद गया था । 

4 पं रता होकर लालू खुद भी रो दिया था। 
उ | हैः को यह विश्वास हि दिला सका था कि फल 
|i द वसु हैं जिसके लिये ्रमीरों के बच्चे 
||; इत है। लेकिन चुन्नू की दलील भी 
| हें | श्राह वह सव्र वरठु कैसे हो सकती है 
पओ छ|, में एक निकृष्ट वसंत नहीं मिल सकती | 
ेट सो, वही गिकृष्ट चीज़ खाती है वह भी वहीं 
भी ऐश तर का पत नहीं खावेगा । 

कण $| नने बते सुनकर लालू को यह विश्वास हो 
हे ख || ब्म की कोई भी बस्तु जब ग़रीब के घर पर 
त कितने तो वही दीनता की दलील बन जाती है । 

ऊगा।ते्| ह है 


ह भौ | लू'वाते को दूकान के सामने ही बिजली का 


॥|शि५। हषीके नीचे खड़े होकर लालू ने अपनी 


हा हो ऐसे निकालकर गिने । पूरे बासठ घे 
| गे बा । एक क्षण 
१ | भे उसकी रोटी का खयाल भूल गया | 
ह 3 ताने घेर लिया--कल ०-०" कल नये 
घ तो द र | मेवामन्डी में एक रुपये से कम 
उम > के भाव फल नहीं मि 

६ | रीप कोक A] 


मी यह कौन पूरी करेगा. 
› पे फकीर ठीक हो गाया 


जो दो पैसे की कमी पूरी 
न्‍ से थे उसीपर आंसुओं की 
वश उद्देशविद्ीन जल 
तते लाल «पे खूत के दो 
क म लाल तांबें के दो गोल 
¬ जा, “क्या चाहिये ?? 
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३४७ ` 
जवाब के स्थान पर ल 
“आपको फल चाहिये १? / 
“मारे पास फालतू पैसे नदर |» 
पनदूरवाला अपने कायं में व्यक्ष था। लालू 
देर रुककर बोला, “दो रोटियों से ही बदला कर लो i 
“हा दा हा!» तन्दूरवाला अपने काले नंगे पेट पर 
दाल रखकर कहकददते हुये बोला, “रोटी से हमारा पेट 
भरता है, इन अभीरी चोचज्ञों से नहीं | 


xX xX 


लू ने भी सबाल किया, 


x 
¬ देर में घर पहुंचा | चुन्नू भो सोया 

नहीं था | भूखे पेट नींद भी नहीं ्राती । उसने उठते 
ही बाप का छन्मा देखा शरोर अतीव निरोह सूरत बनाकर 
पूछा, “आज भी रोटी नहीं १? 

“क्यों नहीं बेटा” दे | 

“तो कहां है रोटी ११ 

लालू ने अपनी जेब से बासठ पैसे निकाल कर बेटे ( 
के हाथ पर रख दिये चुमनू ने खुशी के मारे कहा, “यह 
सब्‌-- 22 र 

“हां, यह सब | जितने चाहिये ख़चं कर |? बेटे ने 
आशा भरे स्वर में पूछा, “इसके बाद फिर और 
मिलेंगे ??? द * 

लालू केवल इतना ही कद पाया, “इसके बाद-- 
फि!» , नह 

र फिर हंत-दिया | 

चुन्नू ने पूछा, “क्या हुश्रा बापू-- 

“हुआ नहीं--होगा--!? 

बाहर घनो बदली के कारण घनघोर अन्ध 
छाया हुआ था अन्ञानक ज़ोर को कड़कड़ाइट ह 
बिजली गिरी और एक समीप का वृक्ष श्रपनी शा 
समेत जलकर राख द्वो गया । fo 

--अ्नु० प्रो० श्रीनारायण श्रग्रवाल एम० ६० 
श्री पुरुषोत्तमदास घुरारका सा हियर 
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'अज-अनादि-श्रनन्त-अ्सीम-अ्नश्वर-श्विनाशी सव 
उ्न्ध विश्वव्यापी? ब्रह्म की उपलब्धि योग-मार्ग, 
भक्तिमार्ग और ज्ञान-मार्ग तीनों से हो सकती है, पर 
इन सब कें पूर्व मैं क्या हूँ इससे अवगत होना अत्यन्त 
निवाय है, क्योंकि जब तक श्रमुक को यही नहीं 
मालूम दरोगा कि वह क्या है, कया नहीं है, तब तक वह 
किस तरह अपने मूलोद्गम की श्रोर लो लगाये रहेगा ! 
बिना श्रपने “हँ? से परिचित हुए, कोई भी अपने 
बीज रूप से मिलने की चेष्टा नहीं कर सकता; अगर 
करेगा भी तो उसकी समस्त चेष्टाएं वैती ही होंगी जैसे 
कोई बौना छोटी सीढ़ी पर चढ़कर आकाश कुसुम को 
तोड़ रहा हो । हमारे श्रद्धास्पद ्ाचायोँ' की दृष्टि में 
मनुष्य का श्रादि& श्रोर श्रन्त दोनों श्रमृत-भाव से युक्त 
हैं | इसीलिये उसे “श्रमृतस्य पुत्र? की संज्ञा दी गयी 
है | इस चिरन्तन सत्य से परिचित होकर उसे उपनिषदू 
के शब्दों में “मृत्योर्माऽमृतं गमय? की प्रार्थना सच्चिदानंद 
से करनी होगी, क्योंकि उसे तो मृत्यु से अमृत की ओर 
जाना है, जिससे कि वह उद््‌भूत हुआ है। एक प्रकार 
से देखा जाय तो श्रमृत-प्राप्ति की प्ररणा वैदिक-काल से 
हो मिलती आयी है। निवृत्तिः भावनाओं की श्रोर 
आसक्ति षड्‌-दर्शन का कोई नया विषय नहीं । भोग की 
हर रह) के बड़ी दुःखदायी है, इसीसे 

नडत महाफलदा' र 
'. केसे हो सकती ण Jp ह| ए निड 
_ 9 » व्यास और कृष्ण 
मा 
रहा है। इसीके Fo र का थोत प्रवाहित हो 
रु दन*के लिये योगियों ने योग- 
दरशन की मान्यता सौकार की है। गोरख-पंथियों पर 
पेय गाए 
बहुत श्रावश्यक समझते 

हैं| हिन्दू दृष्टिकोण से भी सत्य के रहस्यो 

जितनी प्रधानता सत्संग श्रौर गुरु के हि म 
गुरु को दी गयी है, उतनी 
सम्भवतः अंथों को भी नहीं दी गयी। तभी तो एक 
सचय बात-बात पर अपने गुरु से शङ्का-समाधान किया 


क वर 
य ३२वरवाद--प० रामवतार शर्मा 
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और नह्यानुभूति क्‍ 


॥ gn 


s ) 
करता था क्योंकि उसकी आस्था जितनी 6 
उतनी oe ज्ञान पर नहीं | करे गा द 
तो उप ये भी नदी लह 
जञान-कांड को व्यवस्था है, बहा दूसरी श्रो स AF 
कांड की व्यवस्था है, वहां तीसरी ग्रोर उपना 
उल्लेख | केवल तत्व-चिन्तनातों जा ब Bt 
उपलब्ध किया करते हैं, न कि तक पे | गे 
मतिरापनेया ।* 'मुसलमान तो ग्रंथ या [हलि a ti 
का शैतान का साधन समभते हैं।?३ बह तष रो 
को उसके पथ से विचलित कर देता है। पनहा 
रत्नसेन को विचलित करनेवाला श्रलाउह |) 
कवि के द्वारा शैतान के रूप में चित्रित किया जा || 
इससे बचने के लिये पीर की श्रलन्त ब्रा इहु, 
सूफ़ी धर्मावलम्बियों ने इसी कारण व्यक्ति ग्र (हते 
अर “पीर? को श्रद्धा की दृष्टि से देखा हे। तर| ३: 
में गुरु को "शित? के समस्तर पर स्थान दिवा| 
रामानुजाचायं, विष्णुस्वामी और विसारे आहि | 
बात से सहमत हूँ कि गुरु ब्रह्म का प्तितिषि शरि 
है। उसका सम्मान सासारिक बसु ली | 
विष्णु पुराण में भी शास्त्र-जन्य ज्ञान ते ३ 
ज्ञान की महत्ता अधिक स्वीकार की गी हम पि 
जन्य ज्ञाय तो |नम्न श्रेणी का है क्योंकि हज 
[मरं कदाचिद्दीपवातंया ॥ ( दोपक की 6 
ही अन्धकार दूर नहीं हो जाता) ६ 4३ 
गया है-- NN 
बिवेकान्च द्विषा श I | 
शब्दब्रह्मागममयं पर त्र bs, |, 
सन्त्य 8 
ज्ञान दो प्रकार का हैती वाल र 
जन्यः। इसमें शब्दब्रह्म का | 
परब्रह्म का ज्ञान 
मतानुसार अष्टाङ्गयोग ऽ 
“उसे? कमी गी रु 


# | 


२--तक के द्वारा 
३--कबीर पदावली-ररडी 
¥— यमनियमासनप्राणर्थी 
समाधवो5ष्टावज्ञानि | 


9 


पता ( 


॥ 22 


% - के बिना कोई भी 
को नहीं प्राप्त कर सकता | ५ 
i धिता स्फुटा ब्रहमतत्रमबगभ्यते रुवम्‌ । 
| ग्रनोगतेः प्रव्यान्तर रवि मिश्रितं अवेत्‌ ॥ 


| माधि के द्वारा ही निश्चिय रूप से ब्रह्म 
| (११5 = नें जरा 

ताहि ६) त्रपा मन मे चल 
Bh ३ कारण ब्र्तप्व विजातीय प्रतीतियों से मिश्रित 


[ ह्नि (किस समाधि के लिये भी योगियों न्‌ 9 
शोत मे श्रमी समभा है । वेष्णव भक्तों के 
.। पवार गुए की दो कोटियां हैं--शिक्ष गुर और 
उवे | का गुर स्यं भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं और 
किया राम दीक्षा गुरु भी भगवान्‌ के दी दुल्य हैं । 
रमन |, एए में कौन कौन-सी विशेषता हो, इस ओर 
किए बह ते हुए उन्हें चार प्रकार की शुद्धियों से विम 
। क्षर बतलाया गया है । वे चार शुद्धियां 
| ता शुदि क्रियागत शुद्धि, और विशुद्ध 
राक खिम म रिधिति रूप परम शुद्धि ।१६ ऐसे सव गुण 
| ण साचात्‌ पर ब्रमः से अभिनीत किया 
63 के र [प जज पने 
hi र के संकल्प से अपने 
कर सकता है | 


पितौ काया-प 


"¬ उसे संकल्प में होता 


ने गदेव i 


Fis I 
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सन्त-साहित्य में योग साधना और तरह्माजुभूति 


` ह जिन दोनों के बीच दुनिया गोता लगा रही 


दी है। सदगुरु के प्रसाद से ही 3 


काहू सो न दुष्ट वैन काहू हौं न लैन दैन 
रझ को विचार कछु और न सुहात है | 
उन्दर कइत सोई इईसनि को महाईस 
सोई गुरुरेव जाके दूसरी न बात है 
से ॥ 
गोरख-बानी में भी गुरु की विशेषता को बतलाते 
हुए कहा गया है कि योनि-मुख से जो बिन्ढु की रक्षा 
करे और अ्रग्नि के ऊपर से जो पारे की रक्षा करे, वही 
हमारा गुरु है। “ 
भग मुषि ब्यंद अगनि सुषि पारा | 
जो राषो सो गुरु इमारा | 
गोरखनाथ की गुरु पर इतनी श्रद्धा है कि सब कुछ 
रहते हुए भी उनके बिना अमृत का रसास्वादन गरदं 
क्रिया जा सकत[। ` का 
गगन मंडल में ऊंघा कूत्रा' जहाँ अमृत का बाता। 
सगुरा होइ सो भरि भर पोवे निगुरा जाय पियासा | 
श्राकाश-मङ्गल ( शूत्य श्रथवा ब्रह्मरंघ ) में. एक 
श्रौंधे मुंह का कुंश्रा है जिसमें असुत का बास हे । जिसने 
अच्छे गुरु की शरण ली वहीं जी भर-भर कर पी सकता 
है । बिना गुरु वाला यो तृषित ही रह जायगा | 
गुरु तो लोहे के सहश्य है जिससे सबका काम चल 
सकता है-- - 
“ऊ लोहा पीर तांबा तकदीर। | 
रूपा महमद सोना बुदाई । 
दुहुँ बिचि दुनिया गोता षाई ॥ 
इम तो निरालम्भ बैठे देखत रहें | 


ऐसा एक सुषण बाबा रतनदास जी कहें। 
-गोरलब्रानी | 
पीर लोहे के समान है श्रौर उसकी योग युक्ति तांबे _ 
के समान । मुहम्मद चांदी के सामान ओर खुदा सोने के 
समान । लोहे और तांबे का उपयोग तो सभी जगह दात 
है, सोने और चांदी से तो वस्तुएं“ केवल अलंझत होती 
हैं | सोने श्रोर चांदी हौ को तरह मुहम्मद और खुदा 


तो निराधार बैठे देखते रहते हैँ। यह उबा 


रतनदास जी हाजी ने कही है। . | 
कबीर ने तो गोविन्द से भी अधिक महत्त 


४ «गुरु गोविन्द दोनों खड़े, काके लागू पांय, 

/:..... बलिदाारी-गुरु आपने गोविन्द दियों बताय |? 

। EE: § & 
[रु सेवा तो भगति कमाई | 

` तब इस मानस देहि पाई ||? 


~ 


i ® ® 
“गुरु बिन चेला ज्ञान न लहे ।? 


क ५७ A 
“गुरु प्रेम का अंक पढ़ाय दिया, | 
श्रव पढ़ने को कुछ नहीं बाकी |? 

| क & 
"इइ बसती ता बसत सरीरा । 
युर प्रसाद सहज तरे कब्रीरा !|? 

£ & & 
“मामा दीपक नर पतंग, 
भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत 
कहै कबीर गुरु ज्ञान यैं 
एक राध उदरन्त | 

द --कथीर 


6 ¢ 4 
मध्याचायं के द तवाद में जिस प्रकार आत्मा र 
परमात्मा के बीच 'वायु' का विशिष्ट | 


६ 4 स्थान है, उसी 
यु प्रकार कबीर के ईश्वरबाद में गुरु का |< बे गुरु 
 लोकिक्रौर ्राध्यात्मिकं गुणों से युक्त उन्नति शोर 


अवनति से बिज्ञ, माया-मोह से बिल 
के योग्य हो, यह श्रावश्यक है। 
ही गुरु की संज्ञा दी है । 

काली विलास तन्त्र) में-_ 
. गुरु पूजां बिना देवि स्वेष्टपजा 

मंत्रस्य तस्य तेजांसि gd र 
द्वारा गुरु पूजा के बिना साधक 
` निष्फल बतलाया गया है | 
 -इन हष्टांतों से यह स्पष्ट 
योग साधना में गुरु का सहयोग कि 
पाया जा सकता । हिन्दी साहिर 

गा की झलक नाथपंथि 


ग और पथ-प्रदर्शन 


ते भैरवः खयम्‌ ॥| के 
की सारी साधना को 


हो गया होगा कि 
शी तरह नगरय नहीं 
य में इस -विशिष्ट 
यों को कृतियों और 
[ द्‌ः Re 
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विश्ववाणी 


कबीर ने ऐसे गुरु को . 


Public Domain. Gurukul Kangri ८6०0० Haridwar 


| वषे ६, सार ३ 
कबीर के शब्द साखियों में अति (१ 
कवियों ने इसका विरोध अवश्य | 
मार्ग प्रम का मार्ग था, साधना का हि भ 
को प्रधानता होती हैं, लाना गे | | ता 
समस्या कुछ और ही रूप न | तपसा न कार 
क लेती है त ३३ 
अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि त ष 
प्रम-मार्ग का समर्थन करके भी वीह | 
प्रतिष्ठा अपने काव्य में की | हो अता प [i 
कतूइल की प्रबृत्ति के कारण ऐसा ह्र द 
हुआ भी | पर नाथ-पंथियों ने तो जान मू Hr 
क्रियाओं का समावेश श्रपने काव्य में जिया है| श्रो 
विशेष का मूल बौद्धों की बज्रयान शाखा | 
कट्टर विरक्ति विधायक नियमों की प्रतिक्रया झह ह 
शाखा के अश्लील विधानों के रूप में हुई प्रर अ 
शाखा के अश्लील बिधानों की प्रतिक्रिया ला EE 
नाथ पंथ के रूप में हुई । इस नाथ पन्य में नमत ११० 
का वहिष्कार किया गया, प॑र इसके होते हुएभ यो 
योगी गोरखनाथ के गुरु मछुन्दरनाथ (हं 
पानी सित्रियों के बीच जाकर भोग-लष्श में की 
गये। ऐसी किंवदन्ती है कि जाग मगर । 
आया! कहकर गोरखनाथ ने ही भ्रपने गुर की | हा 
निद्रा से जागरूक किया-था। इन्हें स्र बति | 
पानी का सा बैर था, फिर भी उन्होगे हिर | Mx 
उपासना शङ्कारमयी वाणी में की है। | 
` “बज्ञाल के दिनाजपुर आदि हिलों में १ | [न 
श्रनुवतों कहे जानेवाले योगय, मे हा | 
प्रचलित बहुतेरे अश्लील गानों का प जा 
योगियों से इस श्रश्लील गानों का क | 


ग मके 
यह बात श्रनुसंधान योग्य है। ई a ब्रा 
बात याद दिला देना चाहता हू हि की 
संघान क्रिया जाय तो कुछ नयी बात प्र P| ऐ हर 


युक्त प्रान्त श्रौर बिहार में होली अ उ ह, 
अश्लील और ग्रश्राव्य॒ गान गाये जा हर PE 5 
कहते हैं | जोगिड़ा गा लेने कं द प.न 
हैं जो और मी भयङ्कर होते हैं। ब 
कबीरों के साथ योगियों और की 
प्राचीन प्रतिद्वन्द्रिता कौ 
अश्लील ज्ञान भी उलट, ब 


र गयी 
जड़ी 


वियँ क 


उ 


५ 


हित सत्य को ग्रोर इशांरा करनेवाले 


hn 


LS | को मैंने जान-बूककर इसीलिये 
भी पय पर्णियों को जा नूः न 

है दधत किया है कि पं० जारी प्रसांद जी 
E इस ऐही विशिष्ट समस्या की श्रोर संकेत 


| 
| आशा है, इस ओर 
स सर | अ तक विपी रद्दी है । आशा है, ईर 


न त की “| उ 
हे, एस NE मने कहा, गोरखनाथ की कृतियों में 


हो [म श्रमिव्यक्ति यत्र-तत्र हुई है। यथाथ 
वृमः ते योग-दशंन का सबसे अधिक प्रचार 
या है ह शो! उनके सम्प्रदाय नाथ-पन्थ ने विशेष रूप 'से 
| कषित जनता उनके 'चमत्कारों से अवश्य 
तित्रिया जा हु, पर शिक्षित जनता पर इन श्रलोक्रिक 
हुई ग्री ३। कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा | आचाय रामचंद्र 


ममम हेाहिस को कोटि में स्थान नहीं दिया है । 
तते हुए भ [१ भ 'उनकी रचनाएँ तांत्रिक विधान, योग- 


Mr 
मदो पापक शिक्षा मात्र है; जीवन की स्वाभाविक 


PE 
है को | दरतो से उसका कोई सम्बन्ध नहीं 
जाति | ॥ हदी साहित्य का इंतिहास-_रा० र गक 


~ भ | इसी 
वशि |, ` हसी त 
SM सवे लोग नदी का पहला रहस्य- 


ह ग 
. वो ' अन्दे नहीं कि गोरखनाथ 
प गोपा | शव श्रौर ब्रह्म f 
NE भना में ज्ञान EO TR, पर 
चचा. षिन गं तत्व अधिक और बृत्ति 
ग ih पा मिर है | पर भावना कर 
| 5 ॥ 
केक की मी ह ३ गन भावना को ही रहस्यत्राद की 
| को "भन मिलन भावना तो 
उ हना ते Bu 
ग |, ना तो ग्रस 
उयो सेंद्र है व 
। En सैर की प्राप्ति जाए द्वारा 
|, "र बलत म मेषान रूप माना 
।  ३।५ गे क मिलने की कग्चत 
ह! को क्षमता 


शाब 

` री किली वस्तु को बिना 
। इठयोग अंगो 
पिथ ५ ड जसा मन को एकाग्र 
तदात्म करती है। 
मदि माकडे 


संत-साहित्य में योग साधना और बरहमाभूति 


AST 
CC-0.'In Public in ०. तवती + Coliéction, Haridwar - र 
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११ 
भरद्वाज, सरीचि, जैमिनि, पाराशर, भगु; 


पज, : "विश्वामित्र 
आदि को कृपा से परिष्कृत और सुसङ्गठित 


हुआ । इततमें 


स्थूल साधना प्रधान है और सूह्म साधना गौण । हठ: 


योगियों की दृष्टि से स्थूल का प्रभाव सूक्ष्म पर पड़ेगा 
हो। सूक्ष्म शरीर के भाव के अनुरूप ही स्थुल शंरीर 
का सङ्गठन होता है तथा सूक्ष्म शरीर श्रौर स्थूल शरीर 
एक सम्बन्ध युक्त होकर रहते हैं तब इसमें क्या बाधा 
है कि स्थूल शरीर के कार्यों दवारा सूक्ष्म शरीर पर धि 
पत्य नहीं किया जा सक्ता ?९ इसे ध्यान में रखते हुए 
दठयोगी स्थूल शरीर की साधना से सूक्ष्म को प्रभावित 
कर चित्तवृत्ति निरोष के द्वारा परमात्मा से साक्षात्कार 


' करते हैं | पर इस क्रिया के.पूव* हठयोग के सात अ्रज्ञों 


- के क्रियात्मक रूप देना अनिवाय बतलाया गया है | वे 
धातं श्रङ्ग हैं--षडकमे, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणा- 
याम, ध्यान और समाधि.] इनः स्र की ्रपनी-ञ्रपनी 

- विशेषताएँ है । समष्टि रुप ब्रह्मानुभूति है । पड़कर्म द्वारा 


' शरीर शोधन होता है, आसन के द्वारा इढ़ता आती है, 


मुद्रा के द्वारा स्थिरता, प्रत्याददार के द्वारा घीरता, प्राणा- 
याम साधन द्वारा लाघव, ध्यान द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष 
र समाधि द्वारा निलिप्तता का मुक्ति लाभ। हठयोग में 
तैंतीस आन, आठ प्रकार के प्राणायाम ?, चार प्रकार 
की ञ्रवस्थाएँ ११ और पच्चीस मुद्रा साधन को  विधियां 


बतलायी गयी हैं । इन बुद्राओं से मन एकाग्र चित्त होकर | हा 


समाधि लाभ को प्राप्त करता है | 


पर योगाभ्यास के पूव योग/शार्स्त्र में यह बतलाया 


गया है कि 'साधक पहले अपने आपको शुद्ध कर ले, 


अपनी- इन्द्रियों के। वश में करे, अपनी सब इच्छठाश्रों को | 
दूर कर दे और यम में स्थित हो और तब मूलाधार मैं | 


[स्थत सुस कुएडलिनी शक्ति के जगाने की चेश करे ।१२ 


इस कुण्डलिनी कें बिषयें में डा० रामकुमार वर्मा ने. 
—— 
_ 5: ४ =. ... 


९--कल्याण साघनाङ्क 


१०--सद्वित, सूर्यमेदी, उज्जायी, शीतली, भसि 


पर व 26 
आप्ररी, मूच्छा और केवली 5 
क १__आआरभावस्या,षटाबस्या, परिच्रयावस्थ 
निष्पत्यवस्था “7 27% 5 कक 
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कबीर के रहस्यवाद में लिखा है कि यद मूलाधार चक्र को 

योति के मध्य में विद्युस्तता के आकार की कुण्डलिनी है 

` ' जो सुषुग्णा नारी के मुख की ओर है।? वह जाग्रतावस्था 

में तो श्रमृतं का रसास्वादन करती है पर सुषु्रावस्था म॑ 

यूयं ` के द्वारा उस श्रमृत का शोषण हो जाता है। इसी 

के नष्ट दो जाने से वृद्धावस्था आती है । ग्रमुत प्राप्ति के 

[लये कुण्डलिनी के इड़ा और पिज्ञला .के मध्य स्थित 

इषुम्णा नाड़ी के छु; चक्रो १३ से होती हुई ब्रह्मरध्र तक 

एक 'लम्ब्री यात्रा करनी द्दोती है।' अगर यों देखा 

` 'जायतो शरीर में कोई तीन लाख पचास हज़ार के 

करीब नाड्यां है, । पर इन संत्रों की महत्ता कुलु 

एक नाड्यो के छोड़कर नगण्य सी है । नाडयो में 

चोद्‌ प्रधान मानी गयी हैं-सुषुम्शा, इड़ा, पिङ्गला, 

गान्धारी, हस्तिजिह्वा, कुहु, सरस्वती, पूषा, शङ्किनी, 

94 पयस्विनी, वारुणी, लम्बुषा, , विश्वोदरी और यशस्विनी । 

है इनमें भी इड़ा, पिङ्गला श्रौर सुषुम्णा प्रधान हैं। पुनः 

 इनतोीनोमें सुषुम्णा नाड़ी सब प्रधान है | सिद्धि लाभ 

में इलीकी उपयेगिता सव अधिक मानी गयी है। 

इस सुषुम्णा नाड़ी के मध्यगत चित्रा नाड़ी के मध्य सूक्ष्म 

से भी सूच्मतर ब्रह्रंश्र है । कुल कुरडलिनी शक्ति इसी 

रहरंभ्र के द्वारा मूलाधार से सहस्त्रार में गमन करती है 

र परम शिव से मिल जाती है। कबीर और 

गोरखनाथ ने इली साधनात्मक पद्धति विशेष के काव्य 

` . का रूप दिया है, परन्तु जहाँ गोरखनाथ में इसकी 

शास्त्रीय विवेचना मिलती है, वहाँ कबीर में इसकी 
भावनात्मक अभिव्यक्ति | 


गोरक्षकीय सम्बाद, गोरक्ष चिन्तामणि, ज्ञान सिद्धान्त 
` योग, योग भार्तेणड, विवेक मार्तण्ड और 
ही उपलब्ध हैं | उनकी अधिकांश पुस्तके हिन्दी और 
स'स्ङृत भाषा में लिखी गयी हे, केबल अमरनाथ 
सम्बाद! का प्रणयन मराठी भाषा में हुआ है | कोई 


के = 
2३ 22 ह 


सिद्ध सिद्धान्त 


स 98 

१३ -युह्य स्थल में मूलाधार चक्र चतु'दलयुक्त 

मं श्रनाइत चक्र द्वादशदल युक्त, लिंग मूल में 

सवा धष्ठान चक्र षड्दल युक्त, कण्ठदेश में विशुद्ध 

दल युर, नामि मण्डल में मणिपूर चक्र 
मथ्य म आज्ञा चक्र द्विदल युक्त. 
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गोरखनाथ ने कोई ६० पुस्तकें लिखी हैं जिनमें से. 
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। 
[ वष ३, भाग ११ ष | 

निश्चित तिथि इन रचनाओं कगे विषये j 
सकती । कोई विद्वान तो इनका समय से हे 
पूव मानते हैं, कितने विद्वानों ने व हि 
शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी तक 
अधिकांश वद्वानों की सम्मति में उनक्रा ज 
शताब्दी के प्रथम चरण में 
जन्म किसी भी इस्वी में क्‍यों 
निश्चये है 


hy 
इन समर मर | 


श्रय 


i 
अधिकांश पंक्तियां साधनात्मक हठयेग से सरख ने fl 

हें जैसे | 
गिगनि मंडल में गाय बिथाई कागद दही सा| E 
छाछि छांणि पिंडवा -पीबी सिघां माप गो 


एक कामध्येनि बारि सिधि के गगन िषर त॑ 
लागि जीव ऊपरि बारि सिधि की व्यौ निरंजन [एक 


i | ऐ५ 
कबीर आदि सम्त कवियों को यह सावनि$|॥ ३ ही 
ूर्वत्ती. नाथ पंथियों से उत्तराधिकार के शि प्र 
मिली, जिसकी श्रभिव्यक्ति उनकी कला-कतयो ही र 
ह का हे 
पिय ऊँची रे अटरिया तोरी देखन च| | है। 
ऊँची अटरिया जरद क्रिनरिया | 
लगी नाम की डोरिया | गर 


 \) 
| 


चाँद सुरज सम दियता बर | र 
ता बिच भूली डगेस्ि। | k 
पाँच पचीस तीन घर बतियां | हा 
मनुश्रां है चौधरिया | h जि 
मुन्शी है कोतवाल शर्त हा | हा 
चहुँ दिति लगी. बा hr 
ग्राठ मरातिब दस द्रव ® 


| 


नौ में लगी किबे ऱ्या 
खिरकि बैठ गोरी चितबन i 
 ऊपराँ झाँप मो 
कहत कबीर सुतो भाई र औ 
गुरु चरनन बलिर के 
य 

इस साघनात्मक हठयोग ह 7 
हे उन्हें 'दृद! को छीई% 


ह 


5 


: में स्नान करना 


गा है, जिसे दम शय कहते हैं? 
ताय के 'प्रब्तक् आचाय नागाजुन ने 
fi सम्प्रा ष से 
न्या करते हुए कहां है कि इसे शूल्य भी 
|° ~ ।ी 
शूः ह क़ ग्द के + 
| होते ब्रश भी नह कद सकते , रमे 
| बीम सक्ते:कि यह शूत्य भी नहीं ह, अशज््य 
| धो इस शून्यता को समझ सकता है, 
य-म : SR 
है ह | को सम सकता है। जो शूल्यता को 
उद क लए, वह कुछु भी नहीं समभ सकता |?१४ 
व| यादियो ने शत्य का दाशेनिक निरूपण 
| श्रार इती का” दूसरी हृष्टि से अवलोकन 
| ततो उसे इम कुछ भी नहीं! कद सकते, 
| हक शाब्दिक श्रथं काश भी होता है जो 
5 | थात है। चकि ब्रह्म की भी व्याप्ति उसी 
र तक है इसलिये उसे र ५ 
न लिये उसे भी शून्य का पर्यायवाची कह 
| पभवत; इसी कारण र न्या ६ 
ततरे नह, ञि दादू का शल्य कुछ 
Fl ठु वह पूण सरोवर आत्म 
५ श्र हरि सरोवर है । योग ° के 
वयो tT [ दशन 
| । (छुद्र है, जो शत्य या बिन्ढु 
|" होता है | इसी स्थान पर ब्र नि 
बती। | है| प्र आ 
Mh i) ष 
आ |.  भ्रत्मा के 
|, म्‌ जाते हैं और वही आत्मा 
ख | आदि झा EE अयमात्मा ब्रह्म रोर 
|| ) नुभवृ कर « 
ती 
| "नादः हुनाई देता ३। हैं । उसी धमय उसे 


| | | (UT h पे f ३दूभ 


Ei 


i fi 


ष 


आ शद योग से हुई 
, | दते ह्‌, ध्च्च त? 5 
Tr केया है, जिसमें म 
| ¬ र्द में लीन 9 न 
र जाता है । शब्द 
अनुमति हम र होती रहता है, पर 
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संत-साहित्य में योग-साधना और रह्मानुभूति 


वाम की उत्कृष्ट स्थिति में योगी 


, की उपेक्षा या श्रपेन्षा को कल्पना कर साधक 


"विशेष का मुस्याङ्कन उस युग को दृष्टि में रखकर 


१५.--योग धारा ( निबंध ) =-श्यामशुन्दरद 
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| १५३ 
ने इसे ही अनाहत नाद कहा है | यह 
उन्हें तब सुनाई देता है, जब कि 
को केंद्रित किये रहते हे | 


पर इतना ध्यान | 
इञ्याद मा sl कि गोरखनाथ 
साग से भिन्न है । आच ये ५ थी हा के x 
में ‹योगाश्रयी शाखा गाई जप जय स्का 
सबसे प्रधान अंतर य । दा को शञानाश्रयो शाला में 
द्‌ ह के योग माग उपाय या 
आचरण या जीवन की साधना का मार्ग है, जो उन 
| wi सत्ता की ओर 
पहुंचकर ही प्रतिष्ठित होत ही pst र 
साधना के परिणाम स्वरूप राय बज र के 
योग की क्रिया छूट जाती है | कबीर ने रु कि 
! थान-स्थान पर 
यांग या साधना को प्रंश सा की है परन्तु जहाँ वे ज्ञानी 
की दृष्टि से देखते हैं, वह योग की निन्दा भी करते हैं | 
इस योग के निंदा से उनके दो श्रथ हो सकते हैं। एक 
तो मिथ्या योगियों की प्रवंचना से जनता को सावधान 
करना और दूसरे तास्विक रूप से योग या क्रिया मांग 
को मायिक रूप सिद्ध करना [१५ | 
इसके अतिरिक्त कबीर की योग-साधना में सूफ़ी सत 
र इस्लामी एकेशवरवाद का सम्मिश्रण है, पर गोरख ७ 
नाथ द्वारा प्रचारित हठयोग पूर्णतः भारतीय इठयोग | 
है । पर इस भिन्नता के रहते. हुए भी ब्रह्मानुभूति दोनों 
में. साध्य है । इन दोनों की साधनाघीन में जलंघरनाय) | 
कणोरौनाथ, चौरंगोनाथ, चपट, -बालानाथ, धूंधलीमल 
श्रादि के सांधनात्मक् हठयोग के शब्द यदा-कदां खुलाई 
दे जाते हैं | पर उन सश्रों के शब्द में अपने को ब्रह्म से 


“अनाहत नाद्‌? 
सहज समाधि? में मंन 


शताब्दी में इसकी उपेक्षा कोई करे हलो करे, पर भविष्य. 


साधना अवरुद्ध नहीं हुआ करंती। किसी कलॉ-इ 


जाता है, जिस युग में उसका परायन ह्र दो बची 


र 
Pe 


६० 34.2 2 


आज दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक 

' स्वतन्त्रता की लंहर दौड़ गई है | जहां-तद्दां उधल-पुथल 
' मची हुई है। जहां जाओ, जहां देखो, सभी जगह 
; स्वतंत्रता की चर्चा है, परतन्त्रता और परबशताँ का जुा्मा 
4] उतार फेंकने के लिए सभी कटिबद्ध दिखाई देते हैं, 
व्यक्तित्व को नष्ट करने वाली पाबन्दियां रौर बन्धनों से 
सब ऊब गये हैं | ग्रन्याय-अ्रत्याचार, श्रपमान-अनादर 
सहन करने के लिये ्रब कोई तैयार नहीं है । सदियों से 
पददलित और पीड़ित जातियां अपनी कुम्भक्ररणी नींद से 
ही . जाग रही हैं श्रोर श्रपनी स्वतन्त्रता के लिए आंदोलन 
9. . कर रही हैं |घर की चहारदीवारी में बन्द रहने वाली 
+ स्त्रियां भी श्रपने श्रधिकारों के लिये जद्दो जहृद कर रही 
हैं | परदे श्रौर बुरके में बन्द न रहकर वे मी श्रपना 

` उत्यान और विकास करना चाहती हैं | युवक भी बड़ों 
' के चंगुल से छुटकारा पाने के लिये संगठित हो रहे हैं । 
भेड़-बकरी का-सा जीवन बिताने वाले सीधे सादे किसान- 


मजदूर भी हाथ पर - हाथ घरकर नहीं बैठे हैं| अपनी 


कां शुलाम बनकर रहना नहीं चाहता । स्वतन्त्रता प्राप्त 
` केलिये सभी सिर-धड़. की बाजी लगा रहे हैं । अब 
अधिक. समय तक कोई किसी को गुलाम बनाकर रख 
नहीं सकता । चिकनी-चुपड़ी बातों के दिन अत्र बीते मये । 
हू हां में हां मिलाने और 'जी हजूरीः का युग अब बीत 
|| ग्या।लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि 
| मानब जगत के निर्माता बालक की स्वतन्त्रता का सवाल 
जब हमारे सामने ्राता है, तो इम ग्रांखे दिखाने लगते 
क 'सिकोड़ने लगते हैं जैसे बालक का कोई 
' अस्तित्र ही नहीं है। यह क्रितनी आश्चर्य और लज्जा 
की बात है कि जिस बालक को इम अपना सरस्व मानते 
हैं, जिसके लिये इम भारी से भारी त्याग कर सकते हैं 
' उसकी स्वतन्त्रता का हम बिचार ही नहीं करते । मानव 
८ निर्माता के साथ इतना अन्याय | इतना जुल्म ! 
है बालक को इम श्राज भी निबल, निस्तेजञ, तुच्छ और 
ह न ह हैं | उसकँरच्डाओ, श्रावश्यकताओं और 
| का हम जरा भी . ख्याल नहीं करते | उसकी 


॥ > स्वाघीनता के लिये वे भी प्रयक्षशील हैं | श्रव कोई किसी 
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मानव जगत का निर्माता बालक 


श्री बंसीधर, सम्पा रक “हिन्दी शिक्षण पत्रिका” 


को रोर जरा भी ध्यान नहीं देते । उसे 
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कठोर नियन्त्रण और नशा 
मकार को स्वतन्नता-तरो हसे . भ 
फिर सकता है और न आजादी मे हि 
न आजादी से कोई काम कर सकता है ना 
cd सकता है। उसे रात दिन के 
ह र शार पर कठपुतली की तरह नाचा | (षी 5 
बिना चू -चरा के उनकी जा-बेजा सम ह| त 
गलन करना पड़ता है। बड़ों के लिता$ म 
अक्षम्य अपराध सममा जाता है। घ पे क 
कोई आवाज नहीं, कोई- श्रधिकार नही, | हा 
बड़ी की हां में हां मिल्ाना मानो बात गर लाए 
कत्त व्य्‌ है | जरा सी हो जाने प का हो | 
आफत का पहाड़ टूट पड़त | बुरी तपश] जाए 
है, चपत लगते हैं | ऐसी दशा में गरादररकाए सह| य 
बात ही क्या ? उफ ! घर में ही वात-देगत ॥|ह ह 
दुदंशा, इतना अपमान ! शाला में भौ बै हक 
राहत नहीं मिलती | वहां तो बालक को पर | 
दशा होती है | उसकी कल्पना करके तो रोमबी| पक 
है | आज की शाला बालक के लिये नहीं बलि | षो 
शाला के तिये है | वहां शिक्षक का ही रि ह 
बद्दी सत्ताधीश है। रटा रटाकर बा हो हा 
खराब कर दिया जाता है | पाठ ह NE 
आये, बेचारे बालक को शिक्षक के ८ पे है 
बचाने के लिये किसी न किसी तरह तो की rh 
दी पड़ता है । अगर कहीं सबक याद नहीं रे है 
मिकाल दिया बि ह्‌ 
मारकर बालक का कचूमर > वेट! | १ 
“गुरू जी की चोट श्रौर विधा ह | 
सर्वोत्तम शिक्षा प्रणाली है। ६% द 
दिमाग में ज्ञान भरना शिक्षक अ 
समभता है । निम्न-लिखित मूल 
प्रदर्शन करता दै _ | 
+ Ram it in, ram it oy i 
Children’s heads भ 
Ram it in, Iam it i sn 
Still there?s more ष 
ऐसी प्राणघातक शाला में * 


॥| 80९ 
व 
| | बरो 
फी भार 


प्र 
| गन 


5 


6 
‘5 


| 


gi | । नहीं जेलखाना है जदा 
| ता है, यद शाल! न जेलखाना हं जद्दां 
RR दम घुटता रहता है, घर ओर शाला 
(गाम | बालक के लिये कोई स्थान नहीं 
ही नियम्-कायदे बनते हैं, लेक 

| रह के लिये नियम-काथदे बनते हैं, लेकिन 
शर कोई नियमे-कायदा नहीं । उसे माता- 
रोकी दया पर छोड़ दिया गया है | वही 
म विधाता हैं | यही कारण है कि बालक राज 
| ,.ग्रोरपरतत्त्र है, सचमुच आज का बाजक संसार 
|| „त व पददलित नागरिक है | कया इससे यह 
ठी दो जाता कि बालक के. महत्व को हमने नहीं 
र| ध है | मम यह कहते जरा भी संकोच नहीं होता कि 
| स्मान की श्राज जो श्रधोगति हो रही है उसका 
बात ग (ज्लहाण बालक के साथ किया जाने वाला हमारा 
ग एक (न है। गड्ढे में पड़े हुए मानव समाज को 
रहरा छत करने का केवल एक ही उपाय है और बह है 
(तक | यह प्रान समाज को उन्नति के शिखर पर 
ह ठा है, दुनिया में शान्ति स्थापित करना हैतो 


EE ग | वाक को _ 
समझना होगा उस 
3 रे म | | का सम्मान करना 


रोद बढ विपा मौ, 


| बलि गो नासमझ और निबुद्धि नही है । 


॥ ऐश हे गगन, खाली बर्तन या मिट्टी का ढेला नहीं 
ह बि सके। बालक अदभुत 
ग्रे द्रो र है, सदगुणों की खान है | -उसकी 
से श्र | ह; ३ की क मर्यादा या सीमा नहीं है | 
को त Ee ठीक लिखा है कि “प्रत्येक 
[| १३२३ = ६ डिपा हुआ है । मनुष्य जः 

a ने के बद जन्म से ER 
दिया | प घरा ३). ही ईरवर बनने की शक्ति 


i ५] 
र गायों +) गी) विचारकों, तत्ववेत्ताओं 
हहर कि र मानस शास्त्रियों ने सुक्त कंठ से 
| प ॥॥ न . ९) उसकी 
हि महिमा क 
4४ i; र ८ महान्‌ आचार्य । बखान किया 
कध [य ने तो यहां तक 


परं श्रत्या- 


सविन्त्र हैं, उसी तरह 


nN | 
SE डेड श्रच्छा करते हैं सो 


मानव जस्त का निर्माता ड 


कक चेकको का पांट शले में डाल-. 


बालक एक स्वतंत्र 
ण श्रा 
३३ लिखता ४. ने की उसमें शक्ति 
।षिह त “बाल 
फे पैर कू के भो हमारी तरह 


क CC-0. In Public Somain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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, RR 
मयं श ना 3 
उससे कभी नका ह AR 
सोखनेवाले का मदर जप ज 
न्यो नातील hs है। क्या सीखना श्रौर 

» इसका निर्णय सोखनेवाले कोःहो करना 
चाहिए सिखानेवाले को नहीं बच्चों के रहनुमा बनने 
की अपेक्षा उनका श्रनुकरण करनेवाले बनो |” रको के कल 
शब्दों में--““जन्म से मनुष्य सदा स्वतन्त्र है | खतस्त्रता | 
मनुष्य का लक्षण है | पूर्ण मनुष्यत््र उसमें है जो दूसरों. के 
के दिये हुए प्रमाणों या सम्मतियों से श्रांदोल्ित डुर 
बिना स्थिर रहता है, अ्रपनी ही आंखों से देखता है, 
अपने ही हृदय से अनुभव करता हैऔर जो केवल 
स्वतन्त्र प्रजा का ही अधिकार स्वीकार करता है| इस- 
लिये शिक्षा का प्रबन्ध ऐसा होना चाहिए कि जिफके 
फल स्वरूप मनुष्य ्रप्ना स्वाभाविक विकास कर सके 
आर जीवन के चाहे जैसे बिकट बाह्य प्रसंगो में भी केबल 
अपनी बृत्ति का. भ्रनुकरण' करके जीवन बिता सके | 
श्रतः बालक पर शारीरिक, बौद्धिक किसी भी प्रकार का. | 
दबाव हमें नहीं डालना चाहिए। उसेजोकुडंमी | 
सीखना-है, वदद जीबन रौर प्रवृत्तियों से सीखना है। ' 
ऊपर से उस पर इम कुछ लाद नहीं सकते |” जान लॉक । | 
और रूसो की तरह बाल शिक्षा के प्रबतंक पेध्टेलाजर | 
और फ्रबेल ने भी बालक के महत्व परू खूब प्रकाश | 
डाला है। दोनों ही बाल-देबता के पुजारी थे। 
बालसेवा ही उनके जीवन का ध्येय बैन गया था । एक 
दुनियादार के सवाल का जबाब देते हुए पेश्टेलाजी ने 
कहा था-- “जी हां, बच्चा दी हं, और मरते दम तक 
बच्चा ही रहना चाइता हूँ। श्रोपकों क्या बताऊ कि. 
बालक बने रहने में दिल को कैसी राहत मिलती हे 
फ्रबेल का भी यही दाल था । बालक पर होते श्र्याचार_ 


को देंखकर आप रो पड़ते थे | किंडरगाटन पद्धति 


्राविष्कार श्रापने दी किया था | बालक का अपमा 
आप सहन नहीं कर सकते ये । श्राप कहा करते थे कि 
बालक गुण्डा और शैतान नहीं होता श्रगर वा 
में कोई बुराई हे तो उसके लिये बालक नदी ' 


जिम्मेवार हैं। ७ » ६ री 
आज तो बालक का श्रोरं भी गहराई से र 
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५६ 
[ श्रौर अ्युग्रन क्रिया जा रहा है । उन्नतिशील देशों ने 
बालक के मदृत्व को खूब समझ लिया है| बालक के 
 वक्रास के लिये वहां दिल खोलकर रुपया ख़च॑ किया 
जाता है | अनुसंघान के लिये प्रयोगशालाएं खुल रही 


हैं। बड़े बड़े मानस-शास्त्री बाल-मानस के अध्ययन में 


लगे हुए हैं। बालक के विषय में उन्होंने जो खोजे की 
हैं, वे ग्रत्यन्त महत्पूर्ण और श्राश्चयपूर्ण है। जगत 
विख्यात डाक्टर मोन्टासोरी ने इस दिशा में जो काम 
क्रियां है; वह बाल-शिक्षा श्रोर बाल-विकास के इतिहास 
में सदा अ्रमर रहेगा | इन्होंने बालक का गर्भावस्था से 
लेकर सूक्ष्म निरीक्षण किया। बालक केसे बढ़ता है, 
कैसे वृद्धि पाता है, इस बीच में वह 'क्या क्या क्रियाएं 
(करता है और किस प्रकार, अपना विकास करता है 
आदि बातों का शास्त्रीय ढंग से पूर्ण अध्ययन किया 
जिसके फलस्वरूप इनके बालक विषयक विचारों में 


विश्ववाणी 


_ 


[दषं ३ भाग | F 

४ IN | 

उसी प्रकार बीज रूपी बालक में से है| gr 
निर्माण होता है । जैसे सभी जीवित हा % si 
छिपी रहती है, उसी प्रकार चालक मे जी म ण बर 
मनुष्यत्व मोजूद रहंता है जो प्रत्येक ती क ving 
हे!” सचमुच बालक महान्‌ व्यक्ति है ha time 
शक्तियां पाई जाती हैं, उन सब्र का निर्माण i 
करता है । निर्माण करने को बालक में स a 
हैं | गभ में ही बालक निर्माण कार्य में तता म 
किर जन्म से छुः साल तक निर्माण करते | 
पूण मनुष्य बन जाता है | शून्य से पूणं मनु | 
की शक्ति प्रकृति ने बालक को ही दी है | रु i ७ 
कुछ कर सकता है। हवाई जहाज बना ह|| ह थ 
सशीनगनें तैयार कर सकता है, श्रगु बग बा शरि] 
कर सकता है, और भी श्रनेक प्रकार के आता हल 
सकता है | लेकिन मनुष्य का निर्माण करे. ff 


` '्रद्धुतंपरिवतन हुश्रा । बालक से यह इतना प्रभाःवत 
हुई कि इन्होने अपना सारा जीबन ही बाल सेवा में 
लगाने का निश्चय कर्‌ लिया । गत चालीस बर्ष से 
डॉक्टर , मोन्टीसोरी जी-जान से इस काम में जुटी हुई 
हैं | इनके नवीन और क्रान्तिकारी विचारों ने शिक्षा 
जगत में भूकम्प-सा पैदा कर दिया, खलबली मचा दी । 
इनका कथन हे कि “बालक अपनी श्रास पास की.दुनिया 
को जानने तथा ज्ञान प्राप्ति के लिये जम्म से ही उत्सुक 


सर्वथा असमथ है। यह शक्ति केवल बाहड मं न 
इसीमें ही बालक की महानता है। इशीतिए | ३ 
मानव जगत का निर्माता है। | 

बालजीवन के प्रथम छुः सॉल बड़े दी गह | ३ 
हैं ये वे साल हैं जिनमें बालक का जीबन कथा 
या बिगड़ सकता है | जेजुएट धर्म का एक पाद | ; 
करता था--“शुरू के छुः सालों तक बि या 
दौंप दो | इसके बाद जां उसकी इब | त 


'रइता है | इस श्रायु में ( न्म से छः साल तक ) ज्ञान जाने दो |” बिज्ञान की नवीन तेम खोजों ने के, 
अहण करने की शक्ति भी बालक में श्रत्यन्त प्रबल होती है कि इन छः सालों में भी «प्रथम है wl है है 
है । स्वयं ज्ञान.प्रासि के लिये वालक बिना थके, बिना महत्व के हैं। बट्रेंड रखल का कथन WS 


वषः में बालक जितना विकास 
बह अपने सारे जीवन में भीन 
बिज्ञान वेत्ता कल के अनुसार वा 
की यु में जितना ग्रहण करता है; 
वर्ष की ग्राथु में भी ग्रहण नह 7 


। नहीं विचार की 
जापानी शिक्षा शांख्री ने भी ई पा कप ही 


किया है। वह लिखता है. कि Fo 
जो स्पिरिट भर दी जाती है य 

रहती है । डाक्टर म 
को बहुत मद्दत्वपूणं बता jf 


f bis § 
i first year ९ 0777 
During the is Keyed 0 


हीं कर सर्के 
लक दी #' 
उतना 

ET 


इस प्रकार हम देखते हैं कि बाल्य काल मानव 
का सवत्कष्ट समय है | बाल जीवन मानव जीवन 


जसे इक्ष का निर्माण होता है, 


Jives intensely, he ! 


gri Collection, Haridwar ° 


is 


0 | |] 


blic Domai 
PN EE Ee 


के. pas he will never again 
during the rest of his life, 
0 him 90 much so that by 
‘ac his third year heis 


रथात्‌. प्रथम वषः में बालक इतनी 


| मुझ 
ना स्त 
का श्राप 
चमक 
करे, मे §| 


ता तक को बढ़ा ध्यान रहता हे । सब्र चीजों 
| गया समान देखना चाहता है। जरा सी भी 
| मे वह हैरान-परेशान दो जाता है | दो साल 
॥्रु में बालक काः ध्यान इतनी सूच्म चीजों की 
तो पै बा है किजिसकी हम कल्पना भी नहीं कर 
A. छ| ए समय बालक की दृष्टि बड़ी पेनी होती है । 

bn काम करने के लिये बालक बड़ा उत्सुक रहता 
मझ | ह थण हे हि उसे काम करने-का 
| हे उतके बिकास में बाधा डालते हैं| इस 
क पद ॥ "ने की बालक को पूर्ण स्वतंत्रता होनी 


कम करते 
तक वी है| करते तीन स 
| व शरक श्रौ [ल तक बालक 


[दप | 
hig 
कि 


लिये बालक क के 
खा. 6 पहिए और आ षी केबल उपयुक्त 


बश्यकता पड़ने पर आवश्यक 
पे i गेह । विकास का काम बच्चों 
पो बिन हिए । अगर वह ऐसा नहीं करता 
ही छोड़ देना चाहिए | 
। शक्तियों और इन्द्रियो का 
\,३उतक्ग शक्तियां बच्चों का विकास 
शाप ३२५, से ही पैदा होती हैं। इन 
लाना और विकसित 
कसी का कतंव्य नहीं है ।? 
कि जो कुछ बालक 
| ए जे ओर कोई उसे [सला नहीं 
की ते उदाहरण हे. 
ते सिद्धाता हे? बालक को 
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होती तो एक पीढ़ी में ही भाषा का श्रन्त हो जाता। 


की तरद्द बालक ज्िखना भी सरलता से सीख जाता हे | 


०० ic ty Se i Hari var. si) Pa 
0. In Publi 2 dl Bo ColecioTsulaic iets Re 


भाषा कोई नहीं सिखाता। वह स्वयं श्रपनो . प्रकृतिसत्त 
शक्ति'से वातावरण से भाषा ग्रहण करता है । यह कहना. 
त्रिलकुल गलत है कि बालक मां से भाषा सोखता है । 
यदि यह बात सही होती तो नवजात शिशु की माता के 
मर जाने पर बालक सदा गू'गा. ही रहता | लेकिन ऐसा 
होता नहीं | पहले बालक कुछ खुले शब्द बोलने लगता 
है । फिर शब्द श्रौर वाक्य बोलने लगता - है | यह सब 
कुछ स्वाभाविक रूप से होता है। बालक श्रनेक प्रकार 
की ध्वनियों को सुनता है। लेकिन आश्‍चर्य यह है कि 
इन सब श्रावाजों में से बालक केवल-मनुष्य की .श्राबाज 
को ही ग्रहण करता है | ढाई वर्ष की श्रायु में बालक 
खूब. बोलता है | पांच वष की आयु तक व्याकरण सहित 
भाषा को बालक सीख जाता है | इसके लिये बालक को 
किसी भाषाशास्त्रो या व्याकरणाचाय की जहूरत नहीं 


- पड़ती । श्रन्दाज्ञा लगाया गया हैं कि सुसंस्कृत वातावरण 


में पला हुआ बालक पांच वष की आयु में तीनः इजार 
शब्द और डुः साल की आयु में पांच हजार शब्दसोख 
जाता है । नये नये शब्द सीखने के लिये बालक बड़ा दी 
उत्सुक रहता है। इस समय में बालक खेल-खेल में 
कठिन से कठिन भाषा-को सीख जाता हे । बालक ही. 
भाषा को जीवित रखता है। यदि बालक में यह शक्ति न 


भाषा सीखने का काम एक निर्धारित समय में ही होता हे 
जिसे संवेदनकाल कहते हैं | साढ़े पांच और छः वर्ष की 
आयु में भाषा की संवेदनशीलता कम हो जाती है। 
इस समय भाषा ग्रहण करने का उत्साह बालकु में इतना 
नहीं रहता जितना _कि.संवेदन काल में होता है | आधा 


हवां, लेखन के लिये पूर्व तैयारी की जरूरत हे Ei: 
सीखने.के लिये तीन से छः साल का समय उपजु 

ग्राठ ्रौर' नौ वर्ष के बालक में लिखने की शक्ति 

उत्साह बिल्कुल नहीं रहता। संवेदन काल विकल 
के लिये बड़ा ही महत्वपूर्ण है| इसः»समय ब 
जिज्ञासा बड़ी तीत्र द्योती है । ब नित 'नयी बात ड 
और सीखना चाइता है | सीखने की उसको भूल 
ही रहती हे। इस समय ज्ञान-के भंडार श्रगर काः 
सामने खोल दिये जाएं, तो बढ़ी सरलता से वह. 


विषयों का ज्ञान स्वासुभक से प्रास श है 8 


[ 


३५८ 


इस समय वनस्पतिश।सतर, प्राणी शास्त्र, भूगभ शास्त्र, 
. खगोलविद्या, इतिहास-भूगोल, रसायन शास्त्र) अँकेंगणित- 
बीज गणित श्रादि विषय साधनों ओर चित्रों द्वारा 
बालकों के सामने रखने चादिएँ। बालक इन विषयों में 
बड़ा र लेते हैं यह कोरे सिद्धान्त की बात. नहीं है । 
यह तो एक ठोस सचाई है | यद ध्यान रहे कि यह सब 
कुछ संवेदन काल में ही सम्भत्र है जो निश्चित समय पर 
ही ग्राता है। संवेदन काल में ही बालक में ग्रहण करने 
की शक्ति प्रबल द्वोती है। प्रकृति ने भिन्न भिन्न वस्तुओं 
के लिये भिन्न भिन्न संवेदन काल निश्चित कियें हैं। 
जिस प्रकार बालक भाषा आदि सीखता है, उसी 
प्रकार वह श्रपनी जाति श्रौर राष्ट्र की विशेष्रताश्रों को 
्रपनाता है, जब वालक जम्म लेता है, तो उस समय 
बह हिन्दू मुसलमान, सिख-इशाई, पारसीःजैनी, रोमन 
कैथलिक-परोरेस्टेन्र श्रादि कुछ नहीं होता । और वह 
हिन्दुस्तानी, जापानी, चीनी, रूपी, अमरीकी या अंग्रेज 
आदि होता है| वह केवल बालक होता है। लेकिन 
धीरे धीरे वह जिस धम या जाति में पैदा होता है, उसी 
घमे श्रोर जाति को श्रपना लेता है| इसी प्रकार वह 
` कांग्रेसी, नाजी, फासिस्ट, समाजवादी, कम्यूनिस्ट आदि 
बेन जाता है, बालक को यह सब्र कुछ कौन सिखाता है? 
बालक खुद ही वातावरण से इन सब बातों को ग्रहण कर 
लेता है | प्रति ने बालक को एक ऐसी विलक्षण शक्ति 
० 5 
विशेषके अनुकूल श्रपना उ अर त 
र [ ३ र निर्माण करता 
है हे में पद। हुआ बालक गाय का जितना ग्राद्र- 
ie 
बालक में हो होती है, बी 5 जाने की शक्त 
ह र गे रख रे नहीं | बालक को किसी 
९, वह अपने को उसके अनु- 
` कूल बना लेगा | लेकिन प्रौढ़ ऐसा नहीं कर सकते | जो 


पूणं वातावरण में रख दिया जाए, तो बहा उसकी नाक 

दम श्रा जाएगा श्रोर वहां से छुटकारा पाने पर ही 
ने मिल सकेगा |- लेकिन ब्रालक में यह बात नहीं 
न्‍ सुधाः पर सुधार होते हैं, परिस्थितियां बदलती 


aS ae हो 
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व्यक्त शान्त वातावरण में रहता है, उसे अपार कोलाइल- 


है | 
'॥ हद लग aor पुला हुआ बाल क ड 


_ >> मय 


रे ` टद, भा te 
ञे हुए अर्थहीन रस्म राजो, । 
क त) द्‌, जाति भे 
pss गल्ले-सड़े विचारों का अंत 
“हित, जाति रदित, सम्प्रदाय रहित तथा ए | दे 
समाज का निर्माण कर सकता है | बालक हौ रा. रान 
कर सकता है। बड़ों से ऐसी शा रखना गा 
के समान है। बिखरी हुई मानत्र जाति. एज # 
लड़ी में पिरोने की शक्ति केवल बाल पे १ 
LE कुमो, भिन्न भिन्न जातियों तथा भिन्न नो | म 
के बालक प्रेम से हिल मिलकर साथ साथ सेहो ह|, 
साथ खाते हैं, साथ साथ काम करते है। हो| 
अमीर-गरीव, छूत-अछूत, राव-रंक, हिल 
आदि का अप्राकृतिक भेद भाव उनमें नहीं 
भेद भाव आर कृत्रिमता तो बालक में वात 
आती है | युद्धों का अन्त और विश्ववस्ुताओं एज का 
भी बालक दी कर सकता है । राष्ट्र संघो, शाति पी श्रः 
और सुरक्षा समितियों से युद्धों का शरनत न तो गण 
हुआ है ओर न भविष्य में हो सकेगा | यह तो रो 
बदलने का सबाल है जो बचपन में दी बदली ना || त 
है | बाल्यकाल ही ऐसा समय है जिषे सब ई Nk गा 
है | यही कारण है कि जर्मनी में नांजीबाई। हे ह 
फासिस्टबाद, जापान में सैनिकबांद श्रौर रुध म ' | pn 
बाद की जड़ जमाने के लिये बालक की शे | | भ 
शाला्रों में डटकर इन.वादों कां प्रचार बि I 
जिसके फलश्वरूप जमेनी का ' 
का बच्चा बच्चा फाटल, जा तंग 
और रूस का बच्चा बच्चा समाजवादी ब Fis 
में ब वे श्रमिट त id 
में जो संस्कार पड़ जाते हैं, 
मिटाये वे मिट नदी सकते | स 
जवाहरलाल भारतीयों में अबा 


| 


को के i 


| 

4 
£| 
Ce] 


बच्ची व 


को उपदेश भी दिया नाती 
है | लेकिन नतीजा कुछ नदी 0 
» सकता | अन्य गुशों की तरह हे 


| 
| रखी जा सकती दै। 
बचपन में दी होकर कसी ब 


शो का उद!इरण इसका जीता जागता 
र ह हट 
भी जन्म से छः साल का 
जीवन का बहुमूल्य समय है। मनुष्यों में 
हे श्रनेक शारीरिक व मानसिक रोगों का 


त्रात वपन मं ह खोजा जाने लगा है! गर्भा- 


गरंग 
Re मर हो जाता हैं जिनका दूर करना सम्भव 
हो हैक के बाद जो श्राघात होता है उसका असर 
पर किशन रही होता | वैज्ञानिकों का कथन है कि 
खेती ह |, गम बात, जन्म श्रौर जन्म के बाद तक बालक 
ह। इ वाताबरण मिलता रहे तो तीन साल के 


हूक गत को श्राद्श बन जाना चाहिए | लेकिन 


हों || नहीं | जन्म से छुः ताल तक जिस ढंग से ` 
बात अ तातन-पालन होना चाहिए, वह नहीं दोता - 
[बो श्र बहा होकर बालक अनेक रोगों का शिकार बन- 


नि हि रेते श्रमेरिका में प्रतिवष' एक लाख 
त्र ॥0 को पागल के श्रस्पताल में भेजा जाता है। 
तो मोर गाता प्रतिवष' पन्द्रह हज़ार श्रादमी वहां कतल 
ही जते ह | श्र शुरू के डुः लाल पूरा “पूरा 
ब इरि जाए तो कितने ही आदमियों को जीए 


IN 
द हे बचाया जा सकता है.। इस आयु में 
| न करना, उसे दबाकर रखना, उसकी 


रण हौ १ भो के 
ih कुचलना एक आप ज 
| f | i गरी किया जा र EE Ess 
ना ह| ; 

स ह क र केवल शारीरिक ओर 
रा § VN र नहीं बल्कि चरित्र निर्माण के 
है अमय बालक स्वयं ही चरि 
घ करता हे। चरित विकास 
र्‌, शक्ति से चरित्र विकास 
।। दोता है। यह ऊपर 


ना तह भिता आ जाती है। 
४ ऐना करे कल द्दो जाता है नि न 
धे भू-जाता हे, उसे 

रहती | उल समय को 


मता दारा ब्‌ 
ॐ (SO 


[ल के राघातों के कारण बालक अनेक ' 


Bie; [लुन द पाए, को न्नये,तिः Ne 
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शक्ति की रचना करता है जिससे चरि 
होता है। यह बात कभी नहीं भूलनी 
द्वारा चरित्र निर्माण का प्रयत्न क 
निकालने के समान है। उपदेश हृदय के! स्पर्श नहीं 
करता; बुद्धि तक ही सीमित रहता है। उपरेश ग्रच्छा 
बनने की तो प्रेरणा दे सकता है, लेकिन च्छा बनाने 
की उसमें शक्ति नहीं है। सदियों से हम उपदेश और 
प्रवचन सुनते आ रहे हैं। उपदेशो से भरपूर पुस्तकों के 
पढ़ने में भी इम कोई कसर उठा नहों रखते । लेकिन 
जब अपने जीवन की श्रोर दृष्टिपात करते हैं तो श्रपने 
को इम कोरा ही पाते हैं। हमारी वाणो और अमृत 
में जरा मी मेल नहीं है । इम्‌ कहते कुछ हैं श्रोर करते 
कुछ हैं। ऊपर से तो हम प्रेम का राग अलापते रहते 
हैं, लेकिन अन्दर से ईषया द्वोष की भट्टी में. जलते 
रहते हैं | बात तो हम विश्वेबंधुता की” करते हैं, लेकिन 
अपने पड़ौसी का गला घोंटने के लिये हम हरदम तैथार 
रहते हैं | हमारा आज का जीवन शत प्रतिशत दुरंगा 
होगया है। जिन्हें हम अपना धमै गुरू मानते हैं, 
जीवन में उनके सिद्धान्तों के बिलकुल विपरीत. ही 
चलते हैं । इजरत मुहम्मद और प्रभु ईह के श्रतुयाई 
भ्रातृत्व और प्रेम का संदेश फैलाने के बदले खुन की 
नदियां बहाने ओर निबंलों को कुचलने में जरा भी नहीं 


रत्र का निर्माण 
चाहिए कि उपदेश 
रना बालू में से तेल 


हिचकिचाते । भगवान महावीर बुद्ध के भक्त सत्य ओर | 


अहिंसा का प्रचार करने के बजाए येनकेन प्रकरेण 
घन बटोरने में लगे हुए हैं। यही दाल कमेयोगी 
कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम रोम के उपासकों 


जोर लगा. रहे हैँ । लेकिन यह एक खुला रहस्य है कि 
सत्य और और अहिंता तथा हिन्दू सुशिलिम एकता से. 


इस कोों दूर हैं। छुश्राङूत से भी हम चिपटे हुए हैं | 


कारण स्पष्ट है। बचपने से जो संस्कार रंग रंश 
गये हैं, उनका निकालना संभव नहीं है। सत्य श्रहिं 
का प्रचार करने के लिये, हिन्दू. मुस्लिम एकता | स्थापि 
करने के लिये छुदा्कूत को मिटाने के लिये बायका 
ही सर्वश्रेष्ठ है । जैता ऊपर बताया जां चुका है, 
ता से अपना 


३५९ 


का है। और मान लीजिए . महात्मा गांधी वर्षो से + 
: सत्य और अहिंसा तथा हिन्दू मुस्लिम एकता का उपदेश 
दे रहे हैं | छूश्राछूत को मिटाने के लिये एडी-चोटो का. 


+५५. 


~ , 


३६० 
है। ग्रतः उपदेशों पर शक्ति खचं नः करके बालक की 
ओर ध्यान देना चाहिए | उसके विकास के लिये सुन्दर 
वाताबरण बनाना चाहिए । जीबन निर्माण के लिये 
वातावरण बनाना चाहिए। जीवन निर्माण के लिये 
वाताबरण बालक का प्राण है। वातावरण बालक का 
निर्माण भी कर सकता है ओर बिनाश भी | किसी ने 
क्या दी श्रच्छा कहां है--“जन्म-का राम वातावरण के 
प्रभाव से रावण बन जाता हे ।? 

स्वतश्रता की दृष्टि से भी बालक का महत्व कुछु कम 
नहीं दै | सदियों से मानेव जाति ने स्वतंत्रता के नाम पर 
पानी की तरह श्रपना खून बहाया है, भारी से भारी 
बलिदान किया है | लेकिन हम देखते हैं क्रि आज भी 
मानव जाति गुलामी की जंजारों' में जक़ड़ी हुई हे, 
 पराधौनता की चक्को में पिस रही है, राजनीतिक दृष्टि से 
हम कह सकते हैं कि अमेरिका, इङ्गलेँड, रूस आदि देश 
स्वतंत्र है, वे किसी श्रन्य जाति के गुलाम नहीं हैं । 
` लेकिन वास्तव में वे भी स्रततन्त्र-नहीं हैं। आज से कुछ 
दिन पहले इस प्रकार की स्वतन्त्रता जमेनी, जापान श्रौर 
इटली को भी प्राप्त थी। लेकिन महायुद्ध ने उनकी 
स्वतन्त्रतां को मिट्टी में मिला दिया है। राज वे परतन्त्र 
श्रौर पराधीन हैं । और कौन कह सकता है कि आज जो 
FE. .ः 
[^ , और परम आ मानवजाति के परम 
` श्राएगी | यह खू३ अच्छी तर RR लटक 
न इ समक लेना चाहिए कि 
$ गुलाम है, तब तक मानव समाज गुलाम 

ही रहेगा। बालक के गुलाम रहते हुए स्त्रतंत्रत 
[का 
ख्वाब देखना हास्यास्पद है । वृक्ष को हराभरा और धर 

' सब्ज रखने के लिये जड़को न सींच 
टइनियों को पानी देते रहना मूर्खता ट ER 

है। श्रतः स्वतंत्रता का सबाल है Ee 

। विश्वशान्ति, 


SC = 
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[ वष ६, भाग 
विश्वचन्धुत्व और विश्वकल्याण के हि 
करना अनिवाय है। इस प्रकार हम 
को सभी जटिल समस्याओं 
नहीं तो कल हमें बालक की 
TT ४४ दूसरा कोई चारा हो नह है। का 
महिमा का कहां तक बलान किया न | 
प्रेम और उदारता का खजाना है। क ॥॥ 
घृणा नहीं करता अत्याचारी के भी वह ग्रे ह 
वंचित नहीं रखता । श्रन्याय-श्त्याचार के ग 
जल्दी भूल जाता है। हमारे मनोभातो गज ॥ | कु 
की बालक में विलक्षण शक्ति हे | स्व० गज, है 
हो अच्छा लिखा है--“हम सारी दुनिया वेग क गे 
हैं, बालक के नहीं ठग सकते | हम धर तह) पह 
बेवकूफ बना सकते हें; लेकिन बालक के पृं ३ 
सकते । हम .श्रपने चरित्र को सबसे हित लय 
लेकिन बालक से नहीं छिपा सकते | अति गेम 
कोन सी शक्ति उसे दी है वह फ़ोल हमं 
पदचान लेता है, वह तुरन्त ही जान लेता ३ न; 
जबान में कटुता हे या मिठास है, हमार शि क 
हुक्म है या नरमी है, हमारे स्पशं में झा | प 
कर्कशता है, हमारे दित में शान्ति हैया बरा | ३६ 
हमारे मन में आदर है या अनादर दे। | भा 
बालक प्रकृति की श्रनमोल देन है, इद | 
हे, सबसे निदोंष वस्तु है । बालक मोटि थी 
है, शिक्षक की प्रयोगशाला है | ब DN 
s f का गव| 
है; माता पिता का सर्वस्व है | बात खी 
है| अमीर गरीब, ज्ञानी श्रा राव र ॥ | 
सभी बालक के प्यार करते है| हा क 
ज॒गत का निर्माता है। बालिके ih, 
का विक्रास निर्भर है। बॉलंक ह Mh i 
सेवा है। & 


३ 


लेथे भोलि RR 

गम देखे १३ | 
को मुलभाने के ह ॥ 
शरण हने (ह 


र ह्‌ में बिलकुल 
के ह के जम गए हैं | इस- 
|| गा हुए | 
रो भेजा i f बुत देर लिये जाल श्रौर 
पडु. सो पीजड़ों को बटोरकर 
या गे गए हेय मैं दीवाल पर चेढ़ 
सार दम) जत हें बगीचे में कूद 
म ध । ग्या ओर घर 
कि छ| हती श्रा पहुंचा ।# 
ते बेब तरह सड़क की श्रोर 
i या था। का फाटक खुला 
के ३ अते पड़ा था और एक 
[र भ ii ब्‌ प्र्‌ बहुत बड़ा, लम्पा- 
| कैम । तो फि ड़ “कद 
८ राति बफ से मौज में सीरी 
हुदा भाइ बजाता, एक बड़ी 
जा ३ सी बन्द गाड़ी में 
वृत ह षी जते हुए पसीने से 
हा म | PSR तरबतर तीन घोड़ों 
LD दा र तरफ़ भाड़ उठता था। यह को रास पक्रड़कर शरहाते से बाहर लिये जा रहा था| 
i UE रे लाग रहा था कि मैं अपनी मेरा दिल उछलने लगा] 
बार पे रे चा, क्योकि दरअसल अपना उसने मेरी ओर मुड़कर अपनी बाँ के 0 
कप रौ फे उसके पीछे लगे फिरने में सुके देखा और कोचवान की गह्दी-पर चढ़कर जबाब 


काते ३.४ ९ भारे में, चिड़ियों 


i ण्‌ गान की तरह | 


: 
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|] ef N ञ्ात्मक मय Ly 
[ गोका की आत्मकथा का एक मासिक चित्र ] 


अनु ० श्रीं सुमङ्गल प्रकाश 


से अधिक आनन्द पक्षियों के दिया--“पादरी साहब को | साहब को ।” 


नके बारे में सोचने-बिचारने में 
हए एक खेत के किनारे अकेले. 
लगा था-। उसके जाना रंगरे 
के थे | गोंकीं की मां कुछ 
बाहर चली गई, और गो 
छुत्र छाया में पल 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


झे पे था कि किसी गाड़ी 
दुर पर, हलकी सी 


अबचपन में ही पिता की मुरु 


गोकीं अपनी अपनी मां के साथ नाना-नानं 


र बड़े भले स्वभाव 
दिन ही वहाँ रहकर कही 
5 अपनी. स्नेइमयौ नानी 
ने लगा । --अनुवादक | के 


बफ़ में बैठा 
बैठा में अकड़ सा 
गया था श्रोर मुझे 
लगा कि मेरे कान 


हो जाने के वा के 
गी-के पास रहने 


१६२ 


मुके यक्रीन नहीं ्राया; रौर अगर पादरी साहब 
हो हों तो वह किसी किराएदार के ही यहाँ आए होंगे । 
 ५ल-चल |” कोचवान ने घोड़ों को हांका, और 
उनकी पीठ पर लगाम फटकारते हुए मोज के साथ 
फिर सीटी बजाने लगा । ह 
घोड़े मैदान के चीरते हुए दौड़ चले, और मैं 
खड़ा खड़ा उनकी ओर ताकता रहा फिर मैंने फाटक बन्द 
कर दिया । सूने पड़े रसोई घर में घुसते ही सबसे पहली 
आवाज़ मैंने अपनी माँ की सुनी । पासवाले कमरे में 
अपनी ज्रोरदार ्रावाज़ में वह कह रही थीं--“तो अब 
चाहते क्या हैं आप ? मेरी जान लेंगे १? 
अपनी बाहरवाली पोशाक बदले मरिना ही मैं पींजड़ों 
को पटक-पटकाकर दोड़ा हुआ बाहर के बरामदे में 
आया ओर नानाजी से टकरा गया । उन्होंने मेरी गरदन 
द्बोच ली ओर श्रपनी खू ज़्वार सी आँखें मेरे चेहरे पर 
गाड़ दीं, भ्रौर बड़ी मुश्किल से एक घूँट सी सटक कर 
भारी गले से बोले 
“तेरी माँ फिर आ गई है...जा उतके पास... 
ठहर, .. |? उन्होंने इतनी जोर से मुझे झकझोर डाला 
कि मैं मुश्किल से; गिरते.-गिरते बचा श्रौर श्रन्दर के 
दरवाज़े तक लुढ़कता चला गया। “चला जा... ! 
जा... !? 
हा दरवाज़े से जा ठकराग्रा, जिस पर ऊन और 
मा चढ़ा हुञ्रा थ 
काफ़ी देर लग गई द र 00 के 
र गाया थी ह ठिठुरकर 
ree | रीर हह के मारे कांप 
हे श्र धीरे से श्रन्द्र घुसा तो बिल्कुल 
न श्रर विस्मित सा देइली पर्‌ ही रुक गया | 
यह आ गया !? मेरी माँ बोल उठी, ध्हे परमात्मा 
कतना बड़ा हो गया है यह !- क्यों, मुझे न 
नहीं है !...यह कैसे कपड़े पढनाए हैं इसे मां ?,, और 
देखो तो, इस के कान बिलकुल सफ़ेद पड़े जा रहे ह | 


` बतब्की चरबी तो लाओ माँ, ज़रा जल्दी से |? 


कमरे के बीचों बीच खड़ी वह मेरे ऊपर झुककर 


' मेरी बाहर की पोशाक उतारने लगीं ओर मुझे इस तरह 


लट पुलट कर देखने लगीं मानों मैं कोई गे'द हुँ। 
उनके शम्बे-चोड़े बदन पर एक गरम, मुलायम, ख़बसूरत 
। री के पूरे लबादे सी बड़ी; रौर कन्ध से 


० 


<-. e,3._. 
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_ मम दीई 


लेकर मर तक उष पर काले काले 

म॑ रके हुए थे | पहले कभी मैंने क पा 

देखी थी | a ल 
उनका चेहरा पहले से छोटा ल्ग 

राख पहले से ज़्यादा बड़ी शरौर धषी ह 

वालों का सुनहरापन और भी गहरा 

कपड़े उतार-उतार कर वह देहली के उध 


है तू £ खुशी नहीं हुई तुरे मेरे श्रा 
गन्दी है यह कमीज़...? | 
फिर उन्होंने बतख़ की चरबी से मेरे कान मो | शर 
किये जिससे मुझे तकलीफ़ होने लगी | पर इ HE 
खुशबू निकल रही थी उनके कपड़ों से उके 
तकलौफ़ जितनी दो रदी थी उससे कम मालूम है। | ऐर, 
में उनकी आँखों की रोर ताकता हुआ | ब 
चिपरता ही चला जा रहा था। ग्रावेश हे | भ!” 
मेरे मुह से आवाज़ नहीं निकल पा रह भै।शी सो ' 
उनके शब्दों के साथ साथ बीच बीच में नागी | ह 
दुखभरी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच रही यो भे 
मनमानी करने लगा है यह...परा किन 
सुनता | ्रपने 'नाना तक से नहीं डरता, श ॥॥ इ 


f i 
ग्री वारिया ! बारिया !”! ३। ए न 
“क्या पें-पें कर रही दो मां, चु मी रई र 
i hy] 


बक के क्या कर लोगी १?” 
सभी चीज़ें मां के सामने छो 
करुणा की पात्र, और बूढ़ी ! मैं ,ड hs 
ना जी-सा बूढ़ा । p 
~ न से हमे चिपटाकर मेरे है | पे 
गरम-गरम, भारी दाथ फेरती हुईं ग h 
कड़े आदमी की देखभाल में रखने * ८ ह | 
श्रौर श्रब स्कूल भी तो जाना च्रादि | | 
साखना चाहता है किं नहीं १ क्यों रे* 
“मे तो सब सीख चुका; 
“गौर मी योड़ा-बहुत बील 
कितनी ताक़त आ गई है ठरे 
तमाशा करती हुई वद श्रपण 
खोलकर हुँसने लगीं । 


टी लगते हाप 
द भी बूढ़ा | भीक 


: 


kt मेरी 
ग हे din ] , 
॥ ग 


LS 


| Fe 
केतालूतों से शीशे पर जमा बरफ़ खुरचने लगे, 


3 | 

न | शतक कुछ, नहीं बोले। स्थिति बहुत ही 

|? |$ रर तकती फ़देह थी और, जैसा कि ऐसे बंगीन 
॥ ए मेरे साथ हमेशा होता था मुझे लग रहा था 

कान ञो शरीर भर में आंख ही आंख ओर कान ही 

र हकत मे छती के श्रन्दर न जाने कैसा होने लगा । 

इ ग अर्त इच्छा हुई कि चीज़ उठू । 

[लुम if | | हि, तूजा यहां से |?? नानाजी ने रुखाई के 

[ हरा ति कहा | 

क | सो! मेरी मां ने बुझे फिर अपनी ओर खींचते 

है पी ओ एड “नही, तू यहाँ से नहीं जाएगा | मैं 

गनी भ ह और किसी गुलाबी बादल की तरइ 


। गौ मे मा धीरे धीरे 
|| अः जी के पीछे जा खड़ी 


बा गौ।| "सुनो ते बाबू जी 


शा नी उनकी शो 
ह, र्‌ मुड़ ठ 
होए ए 9 पुड़कर चीज़ उठे. 


का काबू में रखिये, बाबू जी, -= 
0 खड़ी हुई' और अपनी 


उन्होंने मा को. टोका--“ “यह 


बो pt (0 
त fl नना भी 
हा धि | मैं न हुए बैठ गए--“अ्रच्छा 
ण i ग जानना चाहता हूँ कि किसने-_.? 
Mn र हुश्रा यह सब 9? 
५ बाज़ | 
३६ गए Ey में जो उनकी नई 
®) रा मु काला कर 


स॒ 
। तन्दूरो ! लग रहा था मानो 
. ^ चूण्दे के ऊपर मैं 
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मां 
२६३ 
लोगों 
„ जो बीच की दीवाल के बाव- 
र | या तो वे सब के सब्र एक साथ 
Re बिलकुल चुप 
विषय था कोई बच्चा, जो हाल ही में म नह 
हुश्रा था और किसी के यहां छोड़ दिया गया था | र 

यहद नहीं समझ सका कि नानाजी की नाराजी किस 
पर था हि ता पैदा किया गया इस | 

की च्चे को नानाजी के यहाँ 
नहीं लाई | ः 

बाद को वह रसोई घर में चले थ्राए | उनके बाल 
बिखरे हुए थे, चेहरा नीला सा पड़ रहा था, और बेहद 
थके हुए दिखाई दे रहे ये। उनके पीछे पीछे नानी भी 
आ पहुंचीं, श्रपने गालों पर बहते हुए श्रांसुओं को कुरते 
से पोंछती हुईं | नाना जी एक बेच पर ऊपर पैर करके 
बैठ गए और अपने हाथशभी उसी पर रेककर कापते 
कांपते अपने पीले पड़ गए ओठों को काटने लगे । और 
नानी उनके आगे घुटनों के बल झुक गई रौर शान्तिः 
पूवक पर बहुत ज़ोर देकर बोलीं--“बाबू जी, साफ़ कर 
दो उसे | ईसामसीह के लिये, माफ़ कर दो उसे ! क्या 
इस तरह उसे छोड़ ही दोगे. बिलकुल ? क्या तुम्हारा 
खयाल है कि बड़े श्रादमियों रौर रईसों के घर ऐसी 
बातें. नहीं होतीं १ जानते तो दो कि श्रोरतें कैसी होती हैं 
देखो, माफ़ कर दो उसे इस बार ! ग्रलती किससे नही | 
होती बाबू जी १? RE 
नाना जी ने दीवाल के सहारे ्रपनी पीठ टेककर | 

नानी कौश्झोर देखा । श्रौर फिर कड़वी हे शी ह सरे | 
हसे क्या, रोना भरा था उस हसी में-वढद युनसुना « 
उठे--“ओऔर ? फिर इसके बाद! कोई भी है ऐसी 
ग़लती जो तुम माफ़ न कर दो! क्यों ! श्रगर तुम्हारी 
चल सके तो सभी को माफ़ी मिल .जाया: करे |......घ 


तू तेरे की |? 
और नानी के ऊपर झुककर, उनके दोनों क 


पकड़ कर वह उन्हें हिलाने लगे और जल्दो जर्द 
फुसफुक्षाते हुए बोले-- पर तुम क्यों इतनी परेशान ह 
मेरे श्रन्दर दया नहीं रह गई है रा भी। देखो न) 
बिलकुल, कब्र में पैर लटकाए बैठे हैं हम लोग, फिएसी | 


| Kangri Collection, Haridwar 


जा चढ़ा, श्रोर बहत 

की बात चीत सुनता ठ Se Bl 
जूद्‌ सुनाई पड़ रही थी 
बोलने लगते थे, 
रहते, मानो सो ग 


इस बुढ़ापे में दण्ड ही दण्ड भोगना पड़ रहा है! न 
बरा भी चैन मिल पाता है, न सुल......्ौर न कभी 
मिलेगा अब ।.-..-.श्रौर इसके भ्रलावा...... देख 
लेना तुम |... ...मरने के पहले भीख मांगने की नौबत 
ha ग्राएगी-द्वां, भीख !?? 
a | नानी ने उनका हाथ ग्रपने हाथ में ले लिया, और 
| उनकी बगल में बैठी बैठी धीरे धीरे इ सती हुईं बोलीं 
“रे, छिः छिः ! तो भीख मांगने से घबड़ाते दो तुम ! 
~ अच्छा मान लो, इस भीख मांगने की ही नौबत श्रा 
गई ! तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा तब, तुम घर पर बैठे 
रहा करना और में भीख माँग लाया .करूंगी । -मुभे 
भीख मिल जायगी, तुम फिक्र न करो |--हमारा घर तत्र 
भी भरा-पूरा रहेगा; इसकी चिन्ता तुम बिलकुल छोड़ 
दो !? 


की तरह श्रपना सिर हिलाने लगे। श्रौर फिर उन्होंने 
नानी की गरदन पकड़कर उन्हें अपनी छाती से लगा 
लिया । बिल्कुल ज़रा से श्रौर सिकुड़े-सिकुड़ाए से .लग 
रहे थे वह नानी की बगल में ! 

“ह, कैसी नादान हो तुम,” बह बोल उठे, 
“कितनी भोली भाली !_बस ग्ब तुम्ही तो एक मेरी रह 
गई हो | तुम समभती नहीं हो न कुछ, इसीलिये करिसी 
भी बात की घत्रड़ाइट नहीं होती तुम्हें । पर पीछे तो 
फिर कर देखो ज़रा--श्रौर सोचो तो, कि कितनी मेहनत 
की है तुमने ओर मैंने इनके लिये--. कैसे कैसे पाप 
तक किये हैं मैंने इनकी ख़ातिर--पर फिर भी, इतना 

करने पर भी, श्राज--? 3 
अब मैं अ्रपने को रोक नही' सका- मेरे आंसू किसी 
. तरह भी नहीं रुक रहे थे--श्रौर मैं चूल्हे पर से नीचे 
कूद पड़ा और उनके पास दौड़ गया । मेरी श्रांखों से 
श्रानन्द के श्रांतू बह रहे थे--यह देख कंर कि इतने 
अदभुत प्रम के साथ नाना-नानी एक-दूसरे से बात कर 
 रहेहे। श्रौर मेरे ्रांदु इसलिये भी थे कि उनकी बाते" 
सुन कर मुझे दुख हो रहा था, और इसलिये भी कि 
मेरी मां आगई थीं, और फिर श्रन्त सें इसलिये भी कि 
उन्होने मुझे- श्राँबुश्रों समेत लेकर अपनी छाती से 
| उन्होंने मुझे कसकर चिपटा लिया. और 
रोने लगे | : < 
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वह अचानक ठद्दाका मारकर हंस पड़े और बकरे 
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\ 
[ वष ६, भाग ) 
बड़ी धीमी आवाज़ में बु 
मुझसे कहने लगे तो तू य 
ले, मां फिर श्रागई है, और रो 
उसीके पीछे लगा फिरेगा न, क्यों ! श्रौरक "| 
नाना जी अब जायं भाड़ में | है हे ॒ 
pk ने यहोवा! | 
नानी ने तो बिलकुल चौपट ही कर दिया है 
सो वह भी नहीं चाहिये अ को! ४... 
की [?? 
इमें हटाकर वह उठ खड़े हुए और इच रो 
में गुस्से के साथ बोले--“पबके सब छोड़ते, अ है| [ol 
हमें--सब मुह फेरे ले रहे हैं हमारी ग्रोर |.) कैश 
तो फिर बुला लाओ उसे श्रब, देर क्यों हो| 5 
जल्दी !” | का 
नानी रसोईघर से चली गई, श्रौर नानाश | CE 
में जाकर सिर फुक्राए खड़े हो गए । री 
“हे दया-निधान !” उन्होंने बुदबुदाना शुषि | र 
“देख तू तो हमारे दिल की सब जानता! %| सान 
अपनी छाती पर उन्होंने एक घू'सा मार। |स था 
'यद्द सब मुके अच्छा नहीं लगा | शरसे है | 
से विनती करने का उनका ढङ्गं ही हमे 
लगता था, क्योंकि अपने निर्माता के श्रागे गश शे 
अपने ही को बड़ा समभते थे | 


!, त \ 


यो ! ष्‌ Tt होप 
| 
दे ब 


पे नाना जी और नानी केबौच में ॥ 
उना पोशाक की चौड़ी-चौड़ी ढीली ब है ॥ 
और नानी के कन्धों पर लद्राने बर्गी। हे 
गंभी रतापूवक उन्हें कुछ सुनाने लगी, ह | 
चुपचाप, बीच में दख़ल देने ब नोव १ 
इस तरह मेरी मां की बात सुनने लगे म 


॥ 
गा 
मां है श्रोर वे उनके बच्चे | गया क) | की 
आवेश के कारण मैं इतना nD EN 


पर बैठे बैठे हो मुके गरी नींद £ र 

शाम को नाना जी श्रौर वारण प्रा 
श्रच्छी पोशाक पढन कर विहार र ही 
गिरजाघर चल दिये । नान जे 
की अपनी बदँ में चसचमा रै. उतरी 


ऊनी लबादा पड़ा हुआ तशा? | 
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बी हुई थी । चुलबुलाइट के साथ 
का इशारा करके नानी मेरी मा से 
[दब तो बाबू जी को ! कितने शानदार 
ष WR ने बकरे की तरद ,फुरतोले ।?? 
हे [बताकर हुत पड़ी | 
र ! कि कितलिला लि कला रद गण 
तुभे" | के क्षम जैठ गई आर 
! ५३३ के अपर पालथी Re Ee कि. 
लगत की श्रोर इशारा क भ 
' उंच श्रा ब रच्छ बता, केशा लगता है ठुझे यहां ! 
ते. जा ष ञान तता, क्यों !!? 
रोर ऐे।|. (ग गता हे मुझे यहां १?” केषा प्रश्‍न था यह | 
यो ह| “स्रा जानू! 2?! 
| ना पीटते हैं तुझे १ क्यों ११? 
नाता वो हैँ क्र उतना नहीं पीटते |?? 
'्रो।-श्रच्छा, श्रव मुझे अपनी सारी बातें सुना 
k बहना चाहता हो कह डाल--हां, तो १”? 
ताई] गाजी के बारे में मैं उनसे कुछ नहीं कहना 
। |स ग लिये मैं उन्हें उस भले आदमी की 
ह लगा जो उपर की कोठरी में रहा करता था 
में बह भधौको भी श्रच्छा नही लगता था और 
मो ने जिसे निकाल दिया था । पर मैं य्‌ 
. | उन्हें ची नहीं लग रहो RT NHS 
तात. ११ IN श्रीर बाते सना ह pb 


hy को की बात मैंने कही- और किस तरह 
हाते से मुझे निकाल बाहर किया 


भी सुनाया 
“वह बहो में 9 का सब सुनते सुनते उन्होंने 


वि ब ^ लिया 
। हद बातें |) 
श किए पिनि «५ ,उनकी आंखें जल उठीं 
ह || ` ७७ ऽश की ओर वह चुपचाप जाजी 
| भना जो ® 
i "मो gi रहे थे तुमसे १» जैने पूछा । 


; उन के हिसाब से |? 
नह लाई' तुम--?? 
Rl गिरी एकदम चौंक पड़ी, 


dl क सर ती की हे 


षी St 
हा * हँस Ee ड काटने लगीं । फिर 
[५.5 अफे और भी कसकर 


पड़ा शैनान है.रे | देख ख़बर- 
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मेरी मां 


` को उठा कर मेरी.श्रोर इतनी देर तक ताकती रही कि 


क्‌ ५ ' | फिर उन्होंने 
, गा! टह उनो, si 3 


३१५ 


कभी मु इ से निकले--बए, भूल ही जा कि कभी यह 
बात सुनी थी ।'? - 
और कुछ देर तक बह गम्भीरतापूर्वक और कड़ाई 
के साथ मुझसे बातें करती रहीं; पर उन्होंने जो कुछ 
कहा वह मेरी समझ में नहीं आया और फिर वह उठ 
खड़ी हुई" श्रौर . श्रपनी ठोड़ी पर उंगलिथां मारती हुई 
कमरे में टइलने लगीं--उनकी घनी भौहें कभी तन जातीं, 
कभी ढीली पड़ जातीं। 
मेज़ पर जलती हुई मोमबत्ती पिघलती चली जा 
रद्दी थी ओर शीशे में उसका प्रतिविम्ब जगमगा रहा 
था । फ़श पर काली काली छुायाएँ-लोट रही यीँ । कोने 
में मूत्ति के श्रागे रोशनी जल रही थी। श्रौर बफ़ से 
ढकी हुई खिड़कियों के शीशों पर चांदनी ने चांदी कर | 
दी थी। मां चारो श्रौर इस तरह देख रही थीं मानों 
नंगी दीवालों या छुत पर कुछ ह ढ़ रही हों । 
“सोने का क्या बळ है तेरा १? 
“थोड़ी देर और रहने दो मुझे यहां |? 
“ग्रो हां, आज दिन में भी तो थोड़ा सो लिया है,? 
उन्हें याद श्राया | ` 
` “वया तुम फिर चली जाना चाहती हो १” मे र, 
उनसे पूछ बैठा । कै 
“कहाँ” वह चौंक सी पड़ी, श्रोर मेरा सिर ऊपर | 


मेरी श्राँखों में श्रांसू आ गए | 
“क्या बात हे.रे !” उन्होंने पूछा । 
“ग़रदन दुख रही है |!” द 
दिल भी दुख रहा था मेरा, क्यों कि ३ सहसा मैं 
समभ गया था कि वह हमारे घर नहीं रहेंगी रोर फिर 
जाए'गं र 
i र र होता जा रदा है वू”, प 
ठोकर से एक ओर को हटाते हुए वह बोलीं | ई 
बारे में कुछ बताया है तुझे--तेरी नानी ने!” 
दां \” | | 
“बह मैक्सिस को बहुत प्यार करती हर 
ज्यादा । और वह भी इन्हें प्यार करते पे- 
`= व जानता हूँ ।”? 
मां मोमबत्ती की शरोर 


देखने लगी श्रौ * 


कदहा--“श्रब ठीक है |”? 
सचमुच इससे इवा में ताज़गी और स्वच्छता आ 
९ गई) और काली-काली छायाए' गायब हो गई' | जगह- 


खिड़की के शीशों पर सुनहरे कण चमक उठे। 

“गर इस बीच थीं कहां तुम १९ , 

कई शहरों के नाम उन्होने बताए--कुछु इस तरह 
मानो बहुत पहले भूली किसी बात को याद करने की 
कोशिश कर रही हैं| ओर इस बीच बराबर किसी बाज 
की तरह सारे कमरे में बिना ज़रा भी ्रावाज़ किये 
चक्कर काटती रहीं | 

“वह पोशाक कहाँ से मिली १? 

मेने ही बनाई है। अपने सारे कपड़े मैं द्द 
बनाती हूं ।? | < 

यह सोचकर मुझे श्रच्डा लग रद्दा था कि बह 


£] 


कुसुमों ने. चाहा खिले रहे 
हो. श्रमर हमारा मधुर हवास, 
श्रमरां का गुलन रहे सदा 
- यह रहे सदा मादक सुवास; . 

भर गये कुसुम, मिट गया हाउ, बन गये भ्रमर अपने राही ! 
रजनी ने चाहा रोक रखे 
श्रपने सुन्दर श्ज्धारों को. 
चांदनी, चाँद, श्रगणित झिलमिलं 
हीरे-चांदी के तारों को। 

श्राया प्रभात, रजनी रोई, हंसता था गगन श्रर्ण-वाह्वी ] 
प्रेमी ने चाहा श्रमर करे 
अपने बन्धन, उन्माद सभी 
उसके जीवन में श्रा न सके 
नीरस विराग--अवसाद कभी। 

बीत गई जो बात श्रमर करनी चाद्दी। 

. In Public 0 ॒ urukul 
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जगह फश पर तेज़ दूधिया रोशनी बिखर गई ओर 


गीत 
श्री देवेन्द्र एम० ए० 
कब हुई किसी की मन चाही £ 


Pg 


5 [वषः 8, भाग DS | 
श्रौरों से भिन्न हैं | पर अफ़सोस E 
बहुत ही कम थीं | जब तक में 
तक वह प्रायः चुप्पी ही साधे रहती थी | 
अव वद फिर आकर मेरे पास कोच पर है | 
और चुपचाप, एक-दूसरे से चिपडे हम सो A 
नैठ रहे--जब तक कि नाना-नानी लौट नहीं बिक Fe 
लोग जब आए तब उनमें से मोम ओर ह 
हक आ रहो थी, और एक श्रद्भुत सो भएता h 
मधुरता थी उनके व्यवहार में। | 
रात का Al हम लोगों ने उसो के kl 
तरह खाया--वेसी ही गम्भीरता के साथ। रौर शी 
वक्त बहुत ही कम बोले और इतने धेऽ ३ oh 
बहुत हो हलकी नींद. कोई सोया हुश्रा है जहे 8 
जाने का डर है| हे 
| 


| 
Mt 


-- भाई ह्यह 


वन-उपवन ने चाही बर 
यौवन भाया नांदानों की 
मानव ने चाहा संच se ते 
अपने सपनों,--अरमागों % 
“पर-मर”? वन रोया 


प्रतभर में ताः 
जर्जर होकर यौत । 
ठे सपने, ट्टे 


का 
पाकर्‌ मानव बे हा के है 
अरमान न पूरे हो पाये देखा | 


जीवन का विषम विर Fi 
जो गिरे, उठे, उन्छुक हुये? Ei ड 


ollection, Haridwar 7 


- रोको मिली मैं ह| 
र्‌ 


ह 


ग्र न ली जाये, मैं इस बात में 
कि मुसलमानों का बहुमत 


ठगो जा 
र सकता 5 5 
प्रोगये पाकिस्तान के देक़ मंह। 


नो झो > दिमाग से इस सवाल पर विचार करने 
. किस्तान की मांग की कभी 


` पूत | ५ 


fi 


के हि |स करने लग जायेंगे कि वे बिदेशी बन गये 
य |, शिक्षा ्रौर श्राथिक मामलों में पिछड़े रहने 
रियो ख | वेवितकुल पंगु बन जायेंगे ओर उन्हें हिन्दू 
a ह दया का ही भरोसा रह जायेगा | दूसरी तरफ 
मुसलमानों की स्थिति अधिक कमजोर और 
४ क जायेगी, क्योंकि पाकिस्तान में कहीं भी 
मो वा बहुमत इतना धिक नहीं रहेगा जितना 
| मे हिलुओ्ों का होगा । 


| शी स्थिति ऐसी है कि इसमें न तो एक इकाई 
h तक का पूवंक कार्यं कर सकती है 
} राष्ट्र में विभक्त करने का प्रयास द्दी 
जज | इवलिम लीग के प्रस्ताव में निहित 
* एक दृष्टिकोण से विचार किया 


स्स्द 


चाइहह॥ 


॥॥ बत ए 
गे | र र्‌ र किया है कि भारत के 
हे | मांग का क 
भा गत ५ या प्रभाव होगा। 
hn 3 नि ने यह भी गौर किया है 
गा. ई नि 5 इसका क्या असर होगा । 
गा कफ .ए एक हष्टिकोण से में 
ले | क किया है शरोर इस निर्णय पर हा 
न. पी ववि ¬ “म्पे भारत. के लिये बरन मुसल- 
[खिन अभिकारक है, क्योंकि यइ किसी 


| ब 
| च fA अनेक जटिल प्रशन 


भारत का एक भाग 
राको पवित्र और 
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_ अब दीीदी दीदी दी 


i ल ठ रे सामंजस्य रखनेवाला है | इक 
अवज्ञा करना है | ठ ए जाम पो के मात 
धर्म इसप्रकार के विभागों को 
सा नई ks | हज़रत पैगम्बर काः कहना है कि 
Rs ने समस्त विश्व को हमारे लिये मस्जिद्‌ बनाया 
, इसके अलावा पाकिक्तान की योजना पराजयवाद का 
प्रतीक है और इसका निर्माण यहूदियों को एक अलग 
राष्ट्र कायम करने की मांग पर ग्राधारित है । उषसे तो 
यह्व मालूम होता है कि भारत के मुसलमान हिन्दुश्तान 
में अपने अस्तित्व को बनाये रखने में श्रमर्थ हैं और 
इसलिये भारत के एक कोने में अपना ्रजञग ग्रस्त 
बनाये रखना चाहते हैं यहूदी दुनिया के मिन्न-मित्र 
देशों में बिखरे हुए हैं। इसलिये उनकी राष्ट्रीय शद? 
सम्बन्धी मांग से तो लोगों की सहानुभूति दो सकती है, 
क्योंकि विभिन्न देशों में फैले रहने के कारण वे किषी देश 
के शासन में भाग नहीं ले सकते | भारतीय पुलम्रानो को | 
स्थिति इससे बिलकुल प्रथक है। भारत में उनकी संख्या ५ 
६ करोड़ के करीब है | मुसलमान शासन श्रौर नीति | 
सम्बन्धी समस्त प्रस्तावों को प्रभावित करते के लिये 
संख्या और योग्यता दोनों में पर्या्त हैं | प्रकृति भी उनके 
अनुकूल है क्योंकि वे खास अंचलों में केन्द्रित हैं। ऐसी 
दशा में उनकी पाकिस्तान की मांग का कोई महत्व नहीं 
है | एक मुसलमान की हैसियत से में अपने को एक 
क्षण के लिये भी, समस्त भारत के श्रपने राज्य तथा 
उसके भावी राजनीतिक रौर आर्थिक जीवन की रूपरेखा 
के तैयार करने में अपने श्रधिकार से बंचित नहीं रख 
सकता । श्रपनी पैत्रिक सम्पि से द्वाथ धोकर उसके एक 
टुकड़े पर सन्तोष करना मेरे ख्याल में कायरता रे | 


दो राष्ट्रों का सिद्धांत 2 

मिं० जिन्‍ना की पाकिस्ताने योजना दो राष्ट्रों 
उसूल पर क़ायम हे। मि० जिन्ना के निबनषानु 
भारत की घामि क भिन्नताओं के आधार पर रने 
सम्मिलित हेँ। उनमें दो बड़े राष्ट्र हिन्दू और मुर 


SR 3 


> 


३६८ 


हैं । इसलिये इन राष्ट्रों के दो अलग राज्य होने चाहिये ~. 
जब डा० एडवर्ड टामसन ने एक बार भि० जिन्ना से 

 दातचीत करते हुए यद्द कहा था कि हिन्दू और मुसल- 
मान भारत के मिनन शहरों, नगरों एबं गांवों में एक साथ 
पड़ोसी की मांति रहते हैं, तब उन्होंने उत्तर देते हुए 
कहा था कि इससे दो. राष्ट्रों सम्बन्धी मेरे सिद्धांत पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता | मि० जिन्ना के श्रनुसार हर 
एक गाँव, नगर श्रौर शहर में दोनों राष्ट्र एक दूसरे से 
संघष' करते हैं, इसलिये उनको दी: पथक राष्ट्रों में बांट 
देना श्रावश्यक है। ) 

... में इस प्रश्न पर श्रन्य सभी दृष्टिकोणों से विचार न 
कर केवल मुसलमानों के स्वाथ की दृष्टि से ही विचार 
करने के लिये तैयार हूं। इतना ही नहीं एकदम आगे 
बढ़कर में यह भी कहता हूं कि यदि कोई मुझे यह बतला 
दे कि इस योजना से मुसलमानों को लाभ होगा, तो में 
इसे स्वीकार करने श्रौर काय रूप में परिणत करने के 
लिये तैयार हूँ । यदि मैं मुसलमानों के एक साम्पदायिक्र 
दृष्टिकोण से भी विचार करता हूं तो मुझे इसी निर्णय पर 
पहुँचने के लिये बाध्य दोना पड़ता है क्रिन तो यद 

' मुसलमानो को किसी प्रकार लाभ पहुँचा सकता है और 

5 उनको भय से द्वी मुक्त कर सकता है | श्रगर पाकिस्तान 
की योजना को कार्यान्वित किया जाये तो इसका परिणाम 
बया होगा, इस बात पर हमको ठंढे दिमाग से विचार 

करना चाहिये। ` 

भारत दो भागों में बेट जायेगा, एक में हिन्दुओं का 
बहुमत होगा श्रोर दूसरे में मुसलमानों का | हिन्दुस्तानवाले 
राज्य में २॥ करोड़ मुसलमान होंगे जो सारे प्रदेशों में 

Ol te Ai vr 

में आज उनकी जो स्थिति है कप कप हि 

८ ) उससे वे अ्रधिक कमजोर 

. बन जाय॑गे | हजारों वर्षों से वे इन प्रांतो में रहते हैं, और 

` घुहलिम सभ्यता श्रौ संस्कृति के प्रसिद्ध केन्द्र यहाँ बना 
डाले हैं वे दुरन्त दी यह महसूस करेंगे कि हम तो अपने 
ही ग्रांतों में |वदेशी बन गये । पाकिस्तान में अगर मुसल- 
| क्रा पा बहुमत हो भी गया तो, इमे हिन्ढु- 
के एसलमानों की समस्या इल नहीं दो सक्ती । 

दूसरे के लक को लेकर नयी ` समस्य 
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॥बुकासनके पी न जो | वि 


[ षष ६ श भाग ११३३ 
ष 


खड़ी होगी । इसलिये पाकिस्तान योजन 


मृ | gid 
३ को हल नहीं करती | जहां वे सह हः 
वहाँ यह उनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर र | द 


नतो पाकिस्तान के नागरिक हो भत 
i FE म वह स्थान प्राप्त कर सक [ 
EEE शो 
ठएह दाग से विचार करें 

pi जा सकता हे कि जब पाकिस्तान इता री 
इसलिम स्वाथ-बिरोधी है, त क्या कारण है ह| 
आधिक उ'ख्या में मुसलमान इसके पोछे पाह 
हैं | इसका उत्तर कुछ अति उग्र हिन्दुओं क्र 
में पाया जा सकता है | जब मुसलिम ली। ने भ 
की मांग आरम्भ की, तो उन्हें इसमें श्रत हसा 
षड्यन्त्र की बू मिली और वे इतका विरोध | 
लगे कि इसमे भारत के मुसलमानों से मितने वी | क 
को आश्रय मिता है। उग्र हिन्दू बिरोध ने ] || नो 
समथकों के इस विचार को प्रोत्साइन दिया ब [झल 
इसका विरोध कर रहे हैं तो उसमें मुसलमान १ हू 


A] परत 


| 


अधिक गमे हो उठा कि विवेक दुम दवा र 
मुसलमानों में जो भावुक और कम उम्र धे श्र 
प्रभाव बहुत अधिक पड़ा । युके इश अर | ३ 
नहीं है कि जब यह रोष और आ प. 
र इस प्रशन पर बिलकुल ठंढे | CE एच भ 
जायेगा, तो इत समय जो लोग प ह ती ७ 
कर रहे हैं, वे इसे मुलिम स्वाथ ॐ + 
कर उसे अस्वीकार कर देंगे |: | च 

प्राधान | कै 


समस्या का वास्तविक से क 
जिस फार्मूले को मैं कॉम्रेश द हही 


भे 
फ़ त्र यौज [ 
ल इर ; उकमें पाक्रिस्तर्त h 
Rl श्रा ह ण ब \ 
म्‌ ग्रीजूद हँ लेकिन उनके श्रव [ 
क्र ; ञः ल्ल मानों का भ 

स्तान का [बार मुस क | 
प्रधान अंचलों में केन्द्र क सरक 


ग्रेत इत 
होगी, हस्तक्षेप करेगी | कांग्रेत ह 
लिये प्रांतों का पूर्ण स 
खुचे श्रधिकारों के साथ स्वी 


ग 


= बनायी है | एक श्रनिवार्यं है और 
ति अगर कोई प्रांत चाहे तो 

7 क्रो केन्द्र के जिम्मे छोड़कर बाकी 
के हार रख सकता है | इसलिये मुतलिम 
कि वि मामलों में अपनी इच्छा के 
हा क्षति करते का ्रधिकार है, केवल उन विषयों 
म | तहा उत भारत पर प्रभाव पड़ सकता 


न्‌ इतना र 

ण है || 

| पाते | छ 9 

३ आंगार पर आ 


¶ ने | भ न 
श्र र्‌ ज्द्र्व ¢; ’ 
[वित इसा ती नरेशचन्द्र वर्मा “नरेश 
| चलते रहो अंगार पर ! 
तते की ग् 


ते रहो, पर अश्रु श्राँखों में न आ 


रोध ; ने ] तेल नी के मेद दे दुख-सार खा 

॥ 77 ॥ तेरह, दीपक बने, जल स्नेह से 
लमा $| दृरङरते रहो तम हिय-गेह से 

ताव (6 


"भना को छोड़ मत, रोना मना 


भर बनकर हँस मिटो संसार पर t 
आए पर, 


शते रहो अंगार पर। 

केक हे बेराह कंटक-भाड़ में 

न ह पथिक तुम कोन हो १ 
धा र्‌ 

ये हतन भ्रौर लथपथ रक्त से 


भूना श शोज रसमय मौन हो ! 
ल केभी पा सत्य का 
हार 
भार्‌ पर मनमार कर | 


भष ॥ 
हे 
0. षि केवी क कर कामना 


भेन षनश्याम 
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है। सारी बातों पर बिचार करने के बाद मैंने यही 
निश्चय किया है कि केवल कांग्रेस के फामू ले के आधार 
पर दी समस्याश्रों का समाधान हो सकता है । इसमें प्रांतों 
और समस्त भारत के उन्नति करने का काफी मौका है। . 
इसमे मुतलिम बहुमत प्रांतों के उस डर को भी दूर करने 


को कोशिश की गयी हे, जिसके लिये पाकिस्तान की 
सांग की जाती है । ः 


` चलते रहो अगार पर | 


` दूर मंजिल है, पथिक श्रनजान हो 


विश्व-जन की ग्रात्त-दीन-पुकार पर 


i CCO.n ee 20० Kangri Collection 


क्रान्ति का अपमान है कुछ ध्यान दो 
कालरूपी चक्र में बिस्तार पर। 
झंगार पर 

चलते रहो अंगार पर ॥ 


उड़ रहीं चिनगारियों के बीच में 
तुम खड़े निरखो प्रलय का ज्वार श्रब 
गरम लोहू की रवानी कह रशी . 
उठ जवानी फेंक मन का भार श्रब 
खेल जीवन-खेल, जग में चल श्रकड़ 
विहँसकर तलवार की ही धार पर | 
अंगार पर, 


विन्न-बाधा की उपेक्षा कर चलो, 


पड़ गये संघष-पय में राजतो 
विश्व के कत्तव्य का भी ज्ञान हो 
अग्नि-पथ के पथिक ६0-हसकर मिटों 


अंगार पर, 
चलते रहो भंगार पर । । 


“एक दिन की बात है कि में पहाड़ों के बीच घूम 
` रहा था तो देखता क्या हूं कि कुछ दूर पर कोई चीज़ 
हे । मैंने समभा कि कोई जानवर दोगा | मैं ज़रा पास 
पहुँचा तो मुझे लगा कि कोई श्रादमी है। मैं ज़रा श्रोर 
पास पहुँचा तो मैंने देखा कि यह तो मेरा भाई है ।?-- 
मेरा जन्म एक गांव का है। वह गांव बहुत दूर, 
हिन्दुस्तान के एक कोने में बता हुआ है | जिस घराने 
में मैं पैदा हुआ वह घराना मुल्लाओं का है। मेरे दादा, 
` परदादा श्ररबी बहुत ही श्रच्छी जानते थे ्रौर मज़हब 
के मामले में लोग उन्हें बहुत इडज़त की निगाह से 
` देखते थे | हमारे गांव में निरे- मुसलमान ही मुसलमान 
हैं | श्रसल में वह श्राबादी ही बहुत करके मुसलमानों 
की है | मारे घर से एक मील चलिये तब कहीं कोई 
हिन्दू घर मिलता है। जिस ढंग से मैं पाला-पोसा गया, 
हमारे घर के रीति-रिवाज, संगत, उठना-बैठना, बचपने 
की मेरी पढ़ाई इन सबने मुझे एक गहरा मुसलमान बना 
दिया । मैं दिन में पांच बार नमाज़ पढ़ता था | सारे 
रमज्ञान रोजे रखता था | सच तो यह है कि हर रीति- 
रिवाज को ईमानदारी श्रौर लगन के साथ श्रदा करता 
था । मेरे नाना, मां श्रौर मामा, सबके सब, धमे के 
मानने वाले थे | पे “ कह 
इफ 'में एक बार हिन्दू नाई श्रौर धोषि । 
घर श्राया करते थे। इनको तलब साल Ee म 
झो ट । जब मैं कोई बार 
- घोबिन कोई प ले 
अपना “मियां? कोर वि ह NR 
५ र्‌ मे समझ नहीं 


- 
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मेरा हिन्दू भाई ! 
अजु० श्री राम भाई 


डाक्टर मोहम्मद श्राज़म का निम्नलिखित लेख “एशिया? सें प्रकाशित हुश्रा था 
के हिन्दू मुसलिम प्रश्न पर काफ़ी महत्वपूण रोशनी डालता है श्रौर हमें इस पर 
अनेक पहलुश्रों पर सोचने को मजबूर करता है--.. i 


"९५ ollection, Haridwar 


सम्प दक 


क्योंकि थोक हिसाब पर दो दजन 
रुपया मिल जाता था। हो 
FR हिनो में मेरी जान-पहचान पहते-पत प | 
दो जनों से हुई--एक तो यह नाई ज्रौ] (३ 
घोषिन | अजीब बात यह है कि किसने खो र 
केभी नहीं कहा कि इनसे अलग रहा करो | न 
मुझे हर वक्त छूता था-मेरा हाथ ता प्रेहि 
किसी तकल्लुफ़ के कान भी पकड़ता या | धो $| 7 
कुछ पूछिये मत--जो इसी हंसी का पिता झो? र 
मुझसे बना लिया था उसको क्रायम रखे रह | | 
इन दोनों को खाने के लिये इम लोग भोई. १। 
जैसे मुरीचीरा दे देते ये। यह दस्तूर या हि 
खाने पर घर का कोई श्रादमी भो मो म i 
लेकिन मैं कभी कभी अंदर पहुँचकर नाई वे | i 
झाइने लगता था। मैं समता था छि १ | ९ 
टोकेगा लेकिन जब उसने कोई एतराश त f 


BE 
मुके बड़ा ही ताज्जुब हुआ । खुशी भी ह पर 
पु 


हजामतो हा ९/6 ti 


वह खाता. और में बैठे बैठे देखा करता। उ | 


से संतोष भलकता था। जिस जगई oe शाह 
वहां छुप्पर तना हुश्रा था। चारों तरर की ए 
की थी जिसमें छेद थे । उन ददो को Hy SN 
रोशनी आती थी | यही मेरे दिल में शे (| पे 


की पहली तकवीर है। ; विना 
हमारे मज़हब में खाल में दो गा hh, 
है | इस मौके पर गाय की कुरबानी ष 


तर्द तरह के खाने पकते हैं | कभी के य 6 गत 
दिन तक मनाई जाती है | दम प हि ३ 
पड़ोस में जो दिन्दू रहते ह वर्ष Fi 
लेकिन दमने यहद कभी नहीं 
खुशियों बगैरह से इनके दिल थी तब हीं । 
हे । उजियाली रात जब होतं रे 


की साइत पर हिन्दू लड़कें 


क. देखते थे। इन लड़कों में 
प्रेम था । मदरसे में मेरा उसका 
नों थे तो एक ढी उमर के लेकिन 

छे था। दो सकता है कि किसी 
ह एर इसी श्राये या “हैरत? हो लेकिन यह 
भे i झा दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। 

को के गांवाप यह श्रच्छी तरह जानते भी थे, 
हतेयह है | हा इ परेम की तारीफ़ ही करते का | न्‍ 
LD को श्रलग श्रलग धर्म के थे लेकिन इस चीज़ 
सीने | # कोई दिक्कत पेश नहीं की । बचपने के 
रो | गा 7 दोस्त के ताथ रहकर ही मैंने यह सीखा कि 
ता पर| मे कैसे हिया लिया जाता है श्रौर उसका 
| i रहानमन्द होऊ' उतना थोड़ा है मेरी दिन 
| ता ख| कोशिश रहती कि खूब पहू' और ज्यादा 
रहो। | ताउं--क्योंकि मैं जानता था कि इससे 
ई दु i # निगाह में मेरी इज्ज़त बढ़ेगी श्रौर वह 
या A ॥ सादा करेगा | जब मेरे इम्तिहान का 
हमे गो म। भौर पेरे नम्बर मालूम होते तो 
हे क के मारे फूला न समाता था। उसका 
क्कि गा | «शी के चमक उठता था | बहुत बार ऐसा 
न| दोनों कहीं छिपकर एक साथ खाते ये| 
भ्यान आया कि हम श्रपने 


कर 


| स | 


ह ° ता : 
| ह (ऽ रा हे रै हैं। बल्कि बात उल्टी ही 
8 | आर ज्यादा समने लग के 
की दीव [। इस 


होर | भु पाबन्दियां 
i गद्या भी लगा 
ने हि| न हो और मैं रा लीं ताकि शअ्रपने 
क्र कक चलकर प्रेम ब त्याग की 


df सरू | ऐसा ने से मेरे 
रमना पा करने से मेरे कामों में भी 
gr `) ३९ शौर न स्रों 
प ह भा है + को दी कुड ऐश 


मदरसों मे 
पढ़ा, उस 


5 | NO रा ख्याल है 


Ee 
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भेरा हिन्दू भाई | 


बि पढ़नी शुरू कर दीं और. 


३७१ 


एक बार मुझे ऐसा लगा कि मेरे मास्टर साइब को कुछ 
हो गया है और यह हुः्रा तब जब मैंने देखा कि एक ऐसे 
लड़के ने जिसने इफ़्ेवारी इम्तिहान में भेरी हू-बहू नकल 
उड़ाई है, मुझसे ज्यादा नम्बर पाये हैं | लेकिन यह 
तरफदारी, अगर इसे तरफदारी कद्द जाये, एक हिन्दू 
लड़के के साथ नहीं बरती गई थी | वह नक़ल करने 
वाला भी एक मुसलमान ही था । 


कालिज की याद 

ऐसे हो एक दूसरे मौक़ पर मेरे एक ब्राह्मण 
प्रोफेसर ने बहुत ही फूहड़पन से कहा कि तुम्हारी कापी 
-औरों की बनिसबत कहीं ज्यादा सख्ती से जाची गई है 
वरना जिस हिन्दू लड़के को भ्राज सबसे ज्यादा नम्बर 
मिले हैं उसको तुमसे श्राधे नम्बर भी नहीं मिलते | सै | 
नहीं जानता कि एक कट्टर हिन्दू मास्टर एक मुसलमान | 
लड़के की तारीफ में कुछ इससे ज्यादा कह या कर 
सकता है | जब घंटा ख़त्म हुआ श्रोर प्रोफ़ेसर चलने 
लगे तो उन्होंने मेरी तरफ़ देखा भी नदी । लेकिन में तो 
जानता था कि उनके चेहरे पर एक खुदाई मुस्कराहट 
है--वही, वही मुस्कराइट जो मुझे श्रपने भाई के चेहरे | 
पर हमेशा मिलती थो । 

उसी कालिज में एक दूसरे हिन्दू प्रोफ़ सर ये | यह 
ज़रा बूढ़े ये ्रौर बोलते बहुत कम थे। उनकी-सी 
तबियत के उनके एक मुसलमान दोस्त थे । यह दोनों 
पास ही पास रहते ये-मकानों के बीच थोड़ा-सा फासला | 
था । जब हिन्दू प्रोफेसर श्रपने मुसलमान दोस्त से 
कहते, “चलिये, साहिब | टहल श्राये,” तो वह तुरत्त 
राज़ी हो जाते थे । दोनों टइलने चल देते श्रोर दो मी 
घूमकर लौट श्राते ये लेकिन इस बीच दोनों ही 
रहते, सिर्फ़ एक दूसरे से बिदा होते बझ नम 
नमस्कार दो जाती श्रौर उन दोनों में बहुत ही मा 
दोस्ती यी । उनके खिले हुए चेहरों को देखकर 
लड़का इस दोस्ती को मान जाता था और क्षईफों 
पकाकर इसे और भी मीठा और रवीला बसि ध् 

हाँ, तो यह प्रोफेसर साहब ऐसे थे कि ६ ह 
किसी लड़के की.तारीफ्‌ नहीं करते थे | सुले (ए 
नम्बरों की वह उम्मीद रखते ये सर उ य 
वन, तलो नि भक 


३७२ 


'समझ लो ग्रज्छी तरह से, कान खोल कर सुन लो । 
भ्रगर सालाना में कुछ गड़बड़ी की तो मुझसे ज़रा-्सी 
भी मदद की आस न रखना |! 

एक दिन का ज्ञिकर है कि दर्जे में पहुंचने में मुझे 
कुछ देर हो गई । मैं जाकर चुपके से ठीक उनके पीछे 
खड़ा दो गथा और सक्रके सब लड़के मन ही मन मुस्र 
रह थे | प्रोफेमर कुछ काम इर एक लड़के को दे रहे थे। 
मुझे नहीं पाने पर धामे से उन्होंने कहा, “श्राज वदद 
शैतान कहाँ हैर जो-» उन्होंने चारों तरफ को 
देखा । पीछे निगाह डालने पर उन्होंने देखा कि मैं खड़ा 
हूँ तो लड़के बहुत ह/से शरोर प्रोफ़ेसर के काटो तो खून 
नहीं । - 
हमारे मदरसों में कया, स्कूलों या कालिजों में . कथा, 
` हिन्दू लड़के आमतौर पर साफ कपड़े पहन कर आते थे। 
मुषलमानो की बनिस्त्रत वह ज्यादा तन्दुरुस्त और खूब- 
सूरत दिखाई पड़ते थे। इसकी वजह यह है कि हिन्दुस्तान 
' के बाशिन्दो में से द्विन्दुओं के पास पैसा ज्यादा है जिससे 
उनका रहन सहन भी किसी क़दर ऊंचा उठा हुआ है । 
जहां तक पढ्ने-लिखने की बात है, हिन्दू श्रौर मुसलमान 
करीब करीब एक से हैं लेकिन हिन्दू जो है वह मुसलमान 
की बनिस्त ज्यादा एकजाई से पढ़ाई जारी रखता है। 
दज़ारों मिसालें इस तरह की हें कि हाई स्कूलों में जो 
लड़का गिरे हुए पाये के नम्बर पाता है वह आगे 
चलकर शोहरत हासिल कर लेता दै लेकिन उससे कहीं 
ज्यादा तेज़ श्रोर ज्यादा नम्बर पाने बाला मुसलमान 
कहीं का भी नहीं रह जाता क्योकि वह पढ़ाई नहीं जारी 

_ रख पाता है। यह एक श्राम चाल समभिये यों कुछ 
मिसालें इसके ख़िलाफ भी मिलती हैं लेकिन आजकल 
के साहित्य-श्रदब, कला, संगीत, विज्ञान और टैकनिकल 
में ज्यादातर जगह हिन्दुओं की ही है। 

मुझे कभी किसी ऐसे स्कूल में पढ़ने का. इत्तफाक 
नहीं हुआ जिसमें मुसलमान ही मुसलमान हों, कहीं 
मतलमान लड़के ज्यादा मिले, कहीं हिन्दू जी । 

' जिन्होंने मुझे पढ़ाया उसमें हिन्दू भी थे, मुसलमान भी 

थे श्रोर कुछ गोरे भी । श्रपने दों में हम श्रकसर हिन्दू- 

लिम सवालों पर बहस करते थे लेकिन कभी किसी 
| भी चोट नहीं पहुँचती थी। और जैसी 


Rg 
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_ अब 


[ बष ६, 
को नुकताचीनी भी डि 
इतना तक होता हि 
अवभंगत में हम 


| रा करते थे, और ३ 
के जिस मास्टर से हमे ह 
पा में दण यहे ३ ध 
फश १९ रगडत थ । माष्टर के या लइ है है 
अनार शायद ही कभी उठता था | हे । 
य्‌ त मं फ'उवाराना आग को भड़काया ब्र R 
सेरा ख्याल है कि कभी कभी इस तरह क र हि| अ 
भी गई थी, मगर करने वाले कौन होते १।4- 
मायूस लोग जो अपनी नालायक़ी को हित 7 
धर्म की आड़ लिया करते थे । तिप्तपर मो, इहह 
बहुत कम था | | 

, अफसर ही हिन्दू मुसलमान लड़के ह 
तज्ञ से कपड़े पहनते ये । जब मैं स्कूल श्री! बह 
था तो ठेठ मुसलमान की पोशाक में पाए 
हिन्दू पहनाव से मैं गुरेज़ करता था | रे ए i 
मुसलमान का ही ढंग माता था, यहां ता हक 
छोटी बात भी उसकी रविश पर करा 
कि सोने पर सर कैसे रखा .जाय | र iE 
मुँह किधर को. किया जाये, वर व| KL 
भी कहूँगा कि किसी हिन्दू ने कमी कोई ब के ४ 


नाजायज़ केशिश इस वात की नहीं की bh 
असर डाले । मेरा यह भी ख्याल है हे है | । ग 

दि ४ - | च १५ °| तुम 
पोशाक से अपने हिन्दू साथिय के ब एप (रण 


में किसी तरह की कमी नहीं श्राई | हे 
याद है कि मेरे एक हिन्दू दोस्त ने र 2 
उसने मुझसे ज़ाहिर नहीं किया, ह है| 
बजह से, ख़ासतौर से तुर्की हा ss 
हिचकिचाइट द्दो गईं थी 9 है उही Fd 0॥) 
टोपी उतारकर .खुद पहन ली, व बे f 
और इस बीच कोई दिली NE 76, 
च्यान बटा रदे, तह करके व ती गोरे 7 
ट 
ही रहा था. कि मैंने भा 
मना कैसे करता, मैंने टोपी 8 को; 
जानता था कि दावि द स 
अपनापन ही भारता हे | 
पाने के बजाय मुके उ Et 


खुशी इस बात की है कि CS 


| 


क दस्तूर यह है कि यूनिवर्सिटी बाले 
क्ष जाँच-पी की जाती है | ऐवी ही 
हमारे एक हिन्दू प्रोफ़ेसर की घरवाली 
जब्र हैम द ड न 
हक [दूसरे लड़कों के साथ में भी उन प्रोफ़ेसर से 
| हमारी इतत होने पर प्रोफ़ेसर साहब बाहर 


| उस्ते रोक नहीं पाया” | इतना कहकर, एक 
Fr वेशीत उन्दने पुमे श्रपने सीने, से लिला ऽ 
` |. न4 मारकर रोने लगे । कुदरती बात है कि मेरे 
ठ बुत सद्मा था। दूसरों के दिल पर भी था । 
डे अता हिदू लके उनकी हमदर्दी में ये थे लेकिन 
द्रो ह| उन्होने ्रपना जी हलका करने के लिये 
क म (हराम लड़के को ही चुना । 
| रे छ| हिंग वापिस आया । कुछ दिन बाद जब घर 
| त # शा ते मैंने प्रोफ़ेसर साहब के नाम तसदी देने 
करता ६ एक चिट्ठी लिखी उसका जो जबाब आया वह 
बात इही नहीं भूल सकता-- 
इ सह| र, 


) है { परभसे जो करने को कहा है बह कौन कर 
ही है! " एम देखते नहीं कि मेरे अन्दर अब कुछु दम 
किम ४ | ९ गया है? फिर भी, जो तुमने कहा उसे मैं 


ब मे शत ल्‍ , 
मे छ रे लिये रहवर फरिशते हो । तुम्हारे पते से 


| ९ तुम कु 
व गे प दर व शहर में नहीं हो वरना मैं दौड़ 


[त 
ह र Rt ऊँछे शान्ति हासिल करता । 
॥ ५ 


i 
च्म? 


ह पगा र ह बार मैंने तुम्हारी चिट्ठी पढ़ी 
रा | [ह तो _ गया हूं । तुम्हारी वाणी 
दी iid Ry  दे-लेकिन तुम हो बड़े 
र | हे 

के एह के लोग 

I ST शायद ही समक पाये' 
टोपी री जगह से , 
he $ i को यह आती तो मैं खुद 
rn साला होगा । लेकिन मैं 


भाई के चेहरे पर आँसू 
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श्रे रोते रोते लाल पड़ गई थीं । उन्होंने 


न्द्र रूह-आत्मा नहीं होती, औरत पैदायशी कमज 
होती हैं, बगेर बगेरह । जब मैंने देखा कि इसी नाव 
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समझने लग .करान-पाक में कहा है कि 
धर्म में कोई जबरियापन नहीं है ।” इस वजह से धर्म 
की चढ़ाइयों से मुझे नफ़रत थी। कुरानपाक की एक 
दूधरी आयत है जितमें यह कहा गया है कि ऐसा कभी 
नहीं हुआ कि किसी कौम को उसका रघूत् नहीं भेजा 
गया हो । इस वजह से बड़े बड़े हिन्दुस्तानी सम्तों को, 
ज ङ्न श्रोर बुद्ध को, में खुदा की तरफ़ से भेजी हुई 
शक्तियां मानता था । मैंने हिन्दुओं के शास्र गीता और 
वेद पढ़े, मशहूर कद्दानियां--रामायण और महाभारत- 
मैंने पढ़ीं, रौर मनुस्मृति, वेदान्त, रामकृष्ण के प्रवचन 
भी पढ़े । इन सबको पढ़कर मुझे बहुत रोशनी मिली 
र खुशी हुई । लेकिन जत्र तक इस्लाम का मेरा 
मजहब मेरी उन चाइनाश्रों को पूरा करता है जो दीन, 
दुनिया श्रोर दिमाग़ से ताल्लुक रखती हैं, तब तक एक 
पल भर के लिये भी मुमे यह ज़रूरत महसूस नहीँ होती 
कि अपना धमे छोड़ दूँ, मुझे श्रपने मज़हब से उतना ही 
प्यार है जितना अपनी मां से ओर श्रपने वतन से। में 
तो अपने में भी इनमें से एक के भी बदलने का झ्याल | 
नहीं कर सकता, लेकिन श्रपने" मज्ञहब की बाबत मैंने 
एक बात बहुत शिद्दत के साथ ज़रूर महसूस की है। वह 
यह कि मैं जितना ज्यादा इसे मानता हूँ रौर जितनी 
ज्यादा लगन से इस पर श्रमल करता हूँ उतना हौ मेरे | 
रन्द्र दूसरे धमो को बर्दाश्त और इज्ज़त बढ़ती जाती 
है । ठीक भी है, क्योकि एक सच्ची रोर भली रौला | 
को ही यह इक़् और तमोज़ होता है कि दूसरों के मांजा 
की इउज्त कर सके | : 98 
एक दिन अगन-बोट पर मैं गङ्गा पार कर रहा था| | 
मेरे पास तीसरे दर्ज का डेक का टिकट या | मेरे दाय में 
एक पुराने संत की लिखी पोथी थी । उसने जो लिखा 
हे उस पर हँसी छूटती है। वह कता है कि औरत के. 


Ee 


i 


सन्यासिन भी चल रहौ हैतो बहुत , 


हिन र 
पोशाक में था लेकिन उनकै 


हुआ। । में मुसलमोनी 


\ 
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नहीं रहेंगी ?” वह मुस्कराई' और बिना सोचे-सांचे फ़ोरन 
जवाब दिया | “धमे के मानों में मर्द श्रौर ्रोरत कोई 
अलग अलग चीज़ नहीं हैं, तुम तो मर्द हो-श्रगर दीन 
के लिहाज से मुझसे. ज़्यादा कमज़ोर निकले, तो तुम्हें 
रत माना जायगा | बात यह नहीं है कि ्रौरत कम- 
लोर होती हैं बल्कि यह क्रि जो कमज़ोर हो वही ओरत 
है । अपने ज़िन्दगी में मैंने इतने बड़े ख्याल को इतने 
कम लब्ज़ों में ओर इतने सफ़ाई के साथ ज़ाहिर करते 
कभी नहीं देखा | उस रत से बढ़कर योगी भी मैंने नहीं 
जाना ! इसका सबूत !--इसका सबूत है उसका चेहरा व 
उसकी ग्राखे, उसकी मुस्कान--श्राप उन्हें देखकर यह 
कह ही नहीं सकते कि यह खुदाई नहीं हैं। 


एक श्रोर वाक्या है। मेरी मुलाक़ात एक हिन्दू- 
औरत से हो गई | वह बड़ी उमर की थी.। उन्होंने मुझे 
अपने यहां बुलाया, मेरी उमर के तीन हिन्दू जवान भी 
' बुलाये गये थे, इम सबकी दाबत थी | श्रौरत के मियां 
भी शरीक थे। हम लोगों ने कुछ बातचीत की लेकिन मुझे 
ख़बर न थी कि बह इतना असर कर लेगी | जब श्रौर 
सब चले गये तो उन्होंने मुझे ज़रा उदर जाने के लिये 
कहा | बुझे तो कोई ख्याल भी नहीं था। वह मुझे 
अपना घर श्रन्द्र से दिखलाना चाहती थीं--पूजा-पाठ 
को जगह जहाँ मुसलमान मुश्किल से ही जा-सक्रता हे, 
शराफ़त की ख़ातिर मैंने अपने जूते बाहर उतार दिये । 
घर के बच्चे भी-हमारे साथ हो लिये, कुड असें के बाद 
एक बार शाम को उन्होंने फिर मेरी दावत की, एक 
तश्तरी में मिठाई लेकर श्राई' और बह तश्तरी मुझे 


_ 


देते हुए बोली, “बेटा ! जबसे मैंने तुम्हें देखा है 


मैंने यही महसूस किया कि तुम मेरी ग्रोलाद्‌ हो | तुम 


.. मुसलमान लोग पुनजन्म नहीं मानते हो, लेकिन अपने 


इस ख़याल का तुमसे क्या सबूत दूँ ! ऐती सूरत में, 
तुम ज़रूर मेरे रदे होगे।” इस अजनबों औरत का 
ख़याल मुझे जब आता तब मानों मां का ख़याल आता 
हे श्रौर सचमुच श्रपने निर्मोह प्रेम ने उसने मेरे ऊपर 


गारी और धर्म-भेद 
न्दुस्तान के रन्द्र वेरोज़गारी का सबाल एक 
इज़ारों हिन्दुस्तानी जवानों की तरद 
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मुझे भी घट! वक्त के चपेरे उठाते ९ | i: 
थोड़े-बहुत ज़रिये थे वह ख़तम हो + . शा , 
की नौबत आ गई । दोस्तों के i bf Hr 
रही कि खुश- खुरंम मालूम होगे ल 

गांठ सें सिर्फ़ एक रुपया रह गया तो पेरे अ 

हो यय । सेरे पास इतना भी पैसा नहीं था 
में निकले इश्तद्वारी मांगों के जवाब देने के 
ख़रीद सकू, न बस या स्ट्रीट-कार में बैठने का है 
उड़ा सकता था | बहुत हे तंगदस्ती की ह्न iF 
नीचे गिरा दिया और मैंने धमे से काम ले | 
निक्रम्मा कास शुरू किया । गोमिन्ट के ऊपर र|; हर 
डालने के लिये मैंने कुछ अज्ञियों में तिताहपदकाः 
ऊँचे घराने का मुसलमान हूँ, इतना हाँ कातो | हि 
थी । मैंने यह किया कि यह दिखलाने की अ प 
कि इकूमत के एक मामले में यह बड़ी | ते 
है कि हिन्दू कहीं ज़्यादा तादाद में हैं और ए | ह 
के लिये जो मैने दरउ्त्राह्त दी तो यह लि ॥| | पर 


कराबलियत मुझमें है रौर दूसरे में बुषलमान | | | |. 

। नह 
पड़ती है उसकी यह श्रलामत थी 
गिरावट की. बजह से पैदा होती हे 
भुखमरी से बढ़ावा मिलता है | 
बाक़िफ़ था कि यद जो फ़िस्क्रवारान 
थ्रपोल कर रहा हूँ इसके माने हैं श्र 
अन्दर एतक्राद की कमी का 


| li क ज 


इकरार करती ३ 
र नहीं | ? / ) | 
में इन्सान था ओर इससे ज्यादा कुड ञानी LN ॥ व 


इस बात की है कि अपने रोब को 
वजह से मैं फिर इन्सान बन गया £ 
नहीं बना । श्रत्र मुझे हत 
फ़िरक़वाराना रोग की ठीक 
इस रोग के मरीज़ श्रॉज 
वे, द्िस्दू और मुसलमान; 
ज़बरदस्त भार नहीं सहकर ना इ 
हैं, इसीलिये तो इम आँखे ब ह 
बैठते हैं कि दर चीज़ के है 
हैं, यद सोचते भी नहीं 

ज़िम्मेदार हे या नदीं य 


से शबा 


हैं पहचाने बिना ही हम रोग का 
, तो शभ्रपने क्रिस्से पर 


; नोरी की तलाश करते करते थक गया । 


त मेरे परण खाने को--श्रगर hr 
~ एक गिलास ह उसके बाद 
नींद कां आना हराम था। म॑ यह्वी 
ह हि कर कि मैंने कहां कहाँ श्रज्ञियां ys हैं। 
का हे छ शाह हो तो याद रहे । दूसरे दिन सवेरे आठ 
दात |$ की तय्यारो करने लगा, नाश्ता याने 
[| ््रेपैे ये मैं सोच रद्दा था कि इन्हें 
एरा शव किया जायेगा | उसी उक्त किसी ने दरवाज़े 
सला $ मत या शरीर श्रपना हवाला बताते हुए कहां कि 
(तातो 7 हिँ मेरा एक टेकनिकल स्कूल है जिसके 
की ३३१ ने पहले आपने श्रज़्ौ दी थी | उस स्कूल 
Fl र मिते बहुत कम लड़के मुसलमान थे और मुझसे 
रौ ए पुसतमान मास्टर नहीं रखा गया था, उस 
| मरो रौर लड़कों से, दोनों से मेरे ताल्खुक 
॥ अमल के रहे | 


व| 
कि शक (हेट रह, 


रा §| हि भद मैंने रारी 


तौर परः 
को गरो हे भा श्रौर पर जगह जगह 


||} दतर त क 
I + त साथ बर्ताव मेहरबानी और 
| इदे + एक ऐसा था जो मुझे पसन्द 
५ ३३५७ $8 कठोर श्रौर फ़िरक्षेवाराना 
|, १ इक वहे भी थीं-0वह उमर 
अच्छी नहीं रहती थी और 
जा ही में हुई थी। मुझसे 
दराज थे | उन्होंने मुझसे 

) की मेम्बरी के लिये 
किन वह बोट उन्होंने 
रैसका पता चला तो मैंने 
आपने नाइन्साफी मेरे 


ज्यादा इज्जत 
लेकिन यह ज़रा भी 
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ग म 
मै ही नहीं | 

एक बार में गरती से सरकारी टिकट जिन पर “३विंत? 
लिखा रहता है अपने काम में ले श्राया । चिट्ठी डाक में 
छोड़ने के बाद मैंने फौरन ही डाक के सुपरिणटेणडेणएट को 
एक ख़त लिखा र साथ में बराबर दाम के सादे टिकट 
रख दिये । मैं अपने असर के पास गया और रपी | 
गलती साफ़ साफ कबूल कर ली | वह बोले “गज्नतियाँ 
तो हर एक से हुआ ही करती हें, लेकिन दमी 
आदमी में फ़क़ यही होता है कि कौन उन्हें कबूल ` 
करता है श्र कोन उनकी इएलाइ की दिल से कोशिश | 
करता दै काश, मुझे ऐसी श्रोर ग्रलतियों का पता चल 
जाता ! याद रखिये--जिसने कभी ग़लती नहीं की उसने 
कभी कुछ नहीं किया |” इन लब्ज़ों में किसी को दिनू 
धर्म का पुट. कहीं मिलता है या नहीं ? 

एक र किस्सा है, एक बार मेरे एक हिसदू 
अफ़सर ने मुझे इस बात के लिये फटकारा कि श्राप 
जो काम करते हैं सो श्रपनी ज़िम्मेदारियों का पूरा पूरा 
ख्याल नहीं रखते | मामला ज़रा पेचीदा था। मेरे नीचे 
काम करने वाले एक आदमी ने ( जो हिन्दू था ) ऐसा 
जुर्म किया था कि जान के लाले ये | बात ऐसी श्रान पड़ी _ 
कि जब तक्र उस जुभे में मैं थोड़ा-सा हिस्सेदार न बनू । 
तब तक उनको ज़रा-सा भी छुटकारा नहीं मिल सकता | 
था और मेरे बूल कर लेने पर'भी सिफ इतना दी होतां 
कि उनकी नौकरी क़ायम रहती हों सज़ा तो मिलती ही । 
लेकिन मैंने सारे मामले को एक नये सिरे से ही अ 
दारों के सामने पेश किया और नतीजा यह हुआ कि: 
तो बिल्कुल बच गया और मुझे एक हलको-सी 
उठानी पड़ी, -सुझे यक्रीन है कि मेरे अकसर ने साझ 
पहचान लिया कि मेरे दिल में क्या है। उसने जो 
लब्ज़ मुझमे डांट में कहे, उनको कहने में उसे जि 
नाज़ था उतना ही मुझे उनको सुनने में था। 

` यह क्या ! मैं यह नहीं कहता कि सभी ह 

फरिश्ते होते हैं । न सब दिखू फरे होते ह ता सई 
मुसलमान ही । लेकिन दोनों ही इरान हे ओर यह 


मुहब्बत हो, भाईचाग हो, हम दोनों एक ह 
पर पैदा हुए, ईम दोनों के पुरले एक 


Fe 
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जो हमें विरासत मिली है वह भी बुनयादी तौर से एक 
है | तिस पर भी हम लड़ते हैं। एक दंगे में एक हिन्दू 
लड़के ने एक मुसलमान को जिसे मैं श्रच्छी तरह से 
जानता थां जान से मार दिया । इन दोनों ने एक दूसरे 
को पदले कभी देखा भी नहीं थां। थोड़ा श्र्सा हुश्रा कि 
` एक जवान मुसलमान कलकत्ते में एक हिन्दू किताब वाले 
की दूकान पर गया ग्रौर दूकानदार को मार डाला क्‍यों 
कि उसके यहां एक ऐसी किताब थी जिसमें रसूल-उल्लाइ 
“की तस्वीर थी । इन शह्दीदों की रूद्द को हिन्दुस्तान की 
कमबए़त हवा पर मंडराते हुए मैंने श्रकसर देखा है । 
शिकायत दोनों की एक, श्रोर बह शिकायत किसी हिन्दू 
या मुसलमान के ख़िलाफ़ नहीं होती बहिर गुणडों की उस 
बदमाश कौम के ख़िलाफ़ होती है जो घरती पर इन्सानी 
समाज को हर जगह बदनाम करती है, उसकी इज्ज़त की 
उतारती है। किसी हिन्दुस्तानी मुसलमान के ख़िलाफ़ 
नफ़रत का अंडा सेने के लिये हिन्दू होना लाज़मी नहीं 
हे, या हिन्दू के ख़िलाफ़ नफरत फेलाने के लिये मसलमान 
होना । क्या केन ने ही अपने भाई श्राबेल को नहीं 
मारा ! क्या जारब्बेक़ को उसके भाइयों ने ही नहीं तर्क 
कर दिया था? इस्सान का खून पीने श्रौर खू रेज़ी 
नप्गरतो की सैकड़ों मिसालें इस दुनिया' में मिलती हैं-- 
इनकी वजह सिर्फ़ फिरकेवाराना भेदभाव नहीं हैं गो कि 
यह गर को फायदे देते.हैं। जमेनी की तरह हिन्दुस्तान 


की हालत गिरावट,और सुरारी का नतीजा है। हिन्दु-- 


स्तान को भी गिराने वाली चीज़ है उसकी जलालत भरी 

गरीबी, जमैनी को गिराने वाली चीज़ थौ उसकी गौर्मिन्ट 
की हृद के बाहर ताक़त | 

जिन्हें कहा जाता है कि यह हिन्दुओं की “मांगें? 

हैं उनके बारे में बहुत-सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें में पसन्द 

, नहीं करता | ऐसे ही बहुत-सी वैसी चीजे हैं जिन्हें मसलमान 

होने के नाते में हिन्दुश्रो से नहीं मां न 


इउज़त के साथ निभा सकते हैं और इन्सान 
मारे बुनियादी इक हं उन्हें भी 


विश्कवाणी 
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नहीं छोडना पड़ेगा | | 
सभ्यता की आपस में कद्र 


मैं पूछता हूं कि प 

तइज़ीब की बढ़ोतरी के ले hs है के 
नही हूँ ! अरबी कुरान हिन्दुस्तान म सौ Rl 
हल क्या सभ सकते हैं! हिन्हुलान है | 
जवान में इसका तरजुमा एक हिन्दू ने हो शिया प fd 
जान हिन्दुस्तान की बड़ी ज़बानों में सेह श्रो i | 
हिस्से की वह ज़बान है वहां के मुषलमान कसरत है मे i] 
बोलते हैं| उसी आदमी ने “मुतलगानी उनो॥। (हुने 
ज़िन्दगी? का भी अरबी से तरजुमा जिया या गहोष 
काम वह बरसों मेहनत करके कर पाया पा श्रो | ब 
लगन से उसने किये कि तारीफ़ के बाहर है। कि प्र 
अज नहा' हे लेकिन जो रोशनी उसने जगाई पो३|॥भदा 
आज चमक रही है। उस रोशनी में मुझ अे भो 


हिन्दू भाइयों का असली चेहरा सामू दिल [श रे 
रहा है। हि 3 


कुछ गोरे लोगों ने कुछ मुणलमान बशा || हती: 
हाल बहुत कड़े और भद्दे लबों में तंगदित ३ | म 


णा 


बयान किया है, जैसे श्रौरज्ञज़ञेव ओर रुदता hk ३ 
दो हिन्दुश्रों ने ही इनके बारे में जो नो ई र 
ग्रतलियत साफ हे लि 
दनाथ सरार और रे 
MLO 
[ल 


सकती हैं उन्हें चुनचुन कर 
की है | यद दो हिन्दू सर यदु ः 
के मित्र हैं| किसकी इस्ती है कि गे ff । 
कलम चला सके | 

हिन्दुस्तान के सबसे बड़े शा 
ईरान के शायर द्वाक़िज़ से बहुत ऽ 
श्र द्वाफ़िज़ की बहुत-सी नज्मों * हि 
हिन्दू ने ही किया है जिसका नर्म है ठ र 
दूसरी तरफ़ भी यही दल दै | हिन्दू | 
का जो खजाना दे वह “सि पक ग EA थे 
ही चीज़ थी | नीच जातों कें लोगों मा | 
ब्राह्मण एक पाप समभते थे, न’ 66 
में इसका उल्था जिन्होंने 
पक्के और दिल के सच्चे 
कोई ऐसा हिन्दू दोगा 
की मुसलमानी बादगारों की 


क... 


er tert ] ड 
) | ॥ तो दिल्‍ली के कुतब की | संगीत के 
३॥११ बल दी है श्रीर आज भी यह 
(४४, शोड़ोन कट्टर से कट्टर हिन्दू 
f कि सगीत का शोक़ीन ह 
जमो कक la ताम बहुत ही ज्यादा श्रादर के साथ लेता- 
के ® 0 ५ घर 
रशा] ३१ गुमान के बारे में यह बहुत हु याल 
ह Et क्य लड़ने वांली क्रोम है! लेकिन 
तान ॥ ३ (६ का दर जानकर यह खूब जानता है 
जिया ३ -फन में किसी से उन्नोस नहीं 
i; एही लड़ाई के फन क शीत नई 
| है शरो jn 


[रत ह fl 
[नी छो हुने अंदर जात-पात की प्रथा है | इसकी 


पा इषा कारगर उसूल पर हुई थी जिसका नाम है 

या प्रो पा इंखारा, लेकिन धीरे धीरे इस जात-पांत ने 

र है। कि श्रत श्रलग ठुकड़ों में जकड़ दिया | कोई 

जाई ग॥॥ भर हिन्दू ऐता नहीं हे जो छूत-छात मानता 

ने सभो फेफड़ों मिसाल ऐसी हैं कि उकके ऋषियों, 

दिव देवताश ने इस फुर को नहीं माना दै या 
| उषे उपर उठा लिया है ! 


बार | ३॥ ऋतर कहा जाता है कि हिन्दू और मुसञ्ञ- 
हरे के सद्रत ख़िलाफ हैं, लेकिन 
गट ( ट्रिनिटी ) की तरह ब्रह्मा, विष्णु, 
i सिफ एक को तरफु है, एकमेव 
) सिवाय एक के दूसरा नहीं। अद्वोत- 
की एक ख़ास शाख़ है, इसी 
। अपने कर्ता से मिल जाने 
मान ह ने ज़ोर से पुकार 
एक हिल मं, ` सच्चाई हूं, ऐसी ही 
कर ६/३६ कदा था, हं ब्रह्मास्मि--मैं 
UE हा र को न मानते थे, न एक 
। हक । दोनों के बीच हज़ारों 

पर भीवे एक दूसरे के 


[फ़ | 


था 
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के बोच दीवार बहुत करके ब 
नावटी होती है--प्रहृत 
करके ऊपरी है। इसकी अगर ठीक से जाँच की गा 


गो वर 
के “तह भी ऐशी जो एक ही मां की औलादों 
बीच देखी .जा सकती है। 

मैं यह साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ 
कि हम हिन्दू मुसलमान आपस में लड़ते नहीं हैं। लड़ते 
हैं--जो का लिये बहुत शर्म और पानी पानी हो जाने 
की बात है | हिन्दुस्तानी जात की जो वेतहाशा तबाही , 
होती है इसकी वजह है हमारी वह ताक़त जिसका हस्‍्ते- 
माल ही ग्रलत ढंग पर होता है, इसकी वजह है हमारी 
वह मुदृब्बत जो किसी काम में नहीं लाई जाती। क्या . 
हिन्दू , क्या मुसलमान, हमको एक सी विरासत का नाज 
है, विरासत है तो पुरानी लेकिन उसका नतीजा यह नहीं 
हो पाया कि हमारी मौजूदा ज़िन्दगी एक जानदार चौज्ञ 
होती । हिन्दू तो जाग रहे हैं लेकिन मुसलमान अभी 
ज्यादातर सोए ही हुए हैं । 

लेकिन आज का हिन्दुस्तान एक हिन्दू हिन्दुस्तान 
या एक मुसलिम हिन्दुस्तान नहीं है| श्रल में तो यह 
हिन्दुस्तान हिन्दुश्रों श्रौर मुसलमानों का ( दूसरी अङ्गः 
ह्लियतों का भी ) कुल का कुल हिन्दुस्तान है। यह. | 
हिन्दुस्तान है मुसलिम लोकराज श्रौर हिन्दू दशन का, 
हिन्दू ज्योतिष - और मुसलिम श्रलजबरे का, मुसलिम 
कुरान. के हिन्दू तरजुमों श्रोर हिन्दू रामायण के धुतलिभ 
तरजुमो का, मुसलिम बादशाहों के हिन्दू सिपहसालारों « 
ओर हिन्दु मह्दाराजाश्रों के बुषलिम दीवानो का, हिन्दू 
त्योहारों ब मुसलिम मेलों और हिन्दू बनियों रौर | 
बुसलिम रैयत का, दिनू कारख़ानों के मुसलिम कारौगरों 
ओर मुसलिम लड़कों के हिन्दू मास्टरों का | यह हिन्दुस्तान Bi 
बह है जिसमें हिन्दू हिन्दुस्तान और घुललिम हिन्दुस्तान 
की कलमें एकसाथ लगी हुई हैं--हससे जो फूल निकला 
है बही है हिन्दुस्तान । यह हिन्दुस्तान एक हे श्रौर क 
होकर रहेगा । 


“दिल्दू-पाना? और “पुतलमान-पानी?, “हिन्दू-चाय? 
र 'मुसलमान-चाय? वग्ेरा का श्राजकल हमारे नेता 
बार-बार निषेध कर रहे हैं | यह ठीक ही है। ये भेद 
नाबूद होने ही चाहिये | लेकिन, साथ साथ एक दूसरी 
तरह का श्रौर श्रधिक बुरा भेदभाव खुद हम लोगों ने-- 
वाने, शहरों के, काग्रेस के तथा पढ़े-लिखे लोगों ने-इन 
२५-३० सालों में नया पैदा किया है | उसकी ओर मैं 
' ध्यान खाँचना चाहता हूं । यह है हमारे आ्रादर-अदब के 
शब्दों रौर तरीकों के विषय में | 
“जहां तक मुझे याद है बीसवीं सदी की शुरू में जु 
जुदे प्रान्तों में किसी शख्स का श्रदब से नाम लेने के 
' लिए जनाब, रा० रा० ( राजमान्य राज्यश्री ) मि० 
| (मिष्टर), महाशय वगैरा शब्द बरते जाते थे | . कहीं 
कही नाम के पीछे “नी? या साहब शब्द जोड़ दिया जाता 
; था । जिनके बरतने में उस शख्स की जात-पांत या 
मजञइब को कोई ख्याल रक्खा न जाता था। जनाब 
'भगवानदठ साहब और महाशय मुम्मदश्रली, मि० श्री 
निवास और रा० रा० जमाल साहब कोई भी बिशेषण 
* चाहे जि नाम के साथ बेखटके लगाते थे । सन्‌ १६२० 
तक श्रहमदात्राद के शिष्ट लोग गांधीजी को गांधी साहेब? 
+ कहते थे, और महाराष्ट्र में 'तात्या साहेब” “नाना साहेब? 
` बापू साहेब” दि कहना श्राम था और आदब माना 
जाता था। श्री भी बेसंकोच उपयोग होता था, और 
' अंग्रेजी में तो उसीका इस्तेमाल होता था |. 
फिर, देश में राष्ट्रीय जाणति का ज्वार आया | उसने 
दो रूप लिये । एक अंग्रेजी-बिरोधी रौर दूसरा श्रपनी 
` अपनी जाति का पुराना श्रदब और संस्कृति का गव 
; बढ़ानेवाला । अंग्रेजी के विरोध में हमने मि रा० रा० 
श्रादि अंग्रेजी भाषा श्रौर राज को इज्जत Ce 
शब्दों को छोड़ना शुरू किया | अगर इस नयी जागति 
का स्वरूप इतना ही रहता, तो संभवतः इम धमदाशय? 
` या “जनाब? ये दो शब्द जो लोगों को शायद ज्यादा 
मालूम थे उन्हीसे काम चला लेते और उन्हें बगैर 
-भाव के हर किसी शख्स के नाम के साथ लगा देते । 
[ साथ-साथ श्रपनी अपनी पुरानी संस्कृति का 
जाग उठने से इम न सिफ आदमियों की 


~ > 
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जातपांत की, बल्कि 
2 लफ्जों के बाप-दादों ३ 
लगे, और उन्हे भी मजहबों के साथ जे को ष 
समय तक धश्री? जतै | 
य तक ध्री बगैर भेद-भाव हर ज्ञ 
लगा । अंग्रेजी में भी बह दारि शा 
है दाखिल हुना | ह 
के साथ जनाब भी पीछे हटने भ 
; इंटने लगा, '्ोर ए ७ 
श्रीमान्‌? ने स्यान जमा लिया | इसे हर 
ग 5 दू उठी, मुसलमान नाराज़ होने को | 
. तरफ बा शब्द्‌ बहुत परिचित नप 
मुसलमानों को कोनसा विशेषण प्रिय है छा 
लोगों शी ठीक पता न था । कई शब्द एइ हे ह Ey 
निकाले गये | हेतु यही कि मुसलमान भाइ हा 
प्रिय विशेषण लगाया जाय । सिर के जु म 
हाल में जनाब? शनः का उपयोग किया जा (|| $ 
इस रोर कई हिन्दू श्रीमान्‌, साइ शद [ 
करने लगे । कुछ साल पहले जो ताला ससे ३, 
साहेब वगैरा कहे जाने में ्रपनी इचत आ ३ 
तात्याराव, ्रणणाराव कहने--कहलाने बा बराह जे 
लगे । हिन्दू पानी? श्रौर मुसलमान पारी आह ३) 
होते हुए भी, इसमें शक नहीं कि इस तमे 7 ह 
की बदौलत खाने-पीने की हुश्रङरूत कम i झा 
लेकिन, विद्वानों और राजकीय नेताश्रो ॐ $ 
की छुआहूत बढ़ गई है । बेब रे 
जो बात आ्रदरतूचक शब्द लगाने रे [i 
बैठी ही वन्दना के शब्द शरोर न पर पे की! 
हिन्दुओ्रों में भिन्न भिन्न पंथों में 5 हो a 
अपने बन्दना के शब्द शरीर 6 ग, चु | kh 
जयरामजी, जय गोपाल, जर्ष गम iN . 
पालागन, “श्रीमान्‌ gi रा रो fh, 
रीतियों से वे अपने हमधमियों, 305 कै 
का सत्कार करते हैं। लेकिन) १ 


न I तारम 
यइ बात नहीं थी कि कोई बि.” ३ वी 


माग 
तत 


ज, 


जयगोपाल, जयरामजी ब ह I 9 
उपयोग कम होता चलो, अर | 

मातरम्‌ , नमस्ते, प्रणम है दई ग 
तरद 'सलाम? शब्द कें माने 


MS  एएछएछओ 


| gle ] : ड 

भी नहं । लेकिन वंस्ृत-श्ररबी का 
| jie का । कई हिन्दू सलाम से एतराज़ करने 
ई प्रवलमान बन्दे; नमस्ते से | इस वक्त 
6) नई फैशन शुरू हुई है | लेकिन, कोई 
के ल जाय, हिन्दू-पानी श्रौर घुषलमान-पानी 
i क मवाप संस्कृत हैं या श्ररबी-फारसी यह 


ते न पाच उन के हाथ का पानी नंदी लेता तो समझदार 
य है ह| [त को उससे नफरत नद्दी' होती । बिक, पुराने 
एक के बागी जाननेवाला मसलमान वैसी आशा ही नहीं 
ES अह्ह जानता है कि हिन्दू लोग सिफ िन्दू-पानी 
ज ॥॥(हिलूपानी का ही मेद नहीं करते, ब्रल्कि 
र है | ह्ीअनिया-कहार के पानी का भी भेद करते हैं । 
सात ह (चो वरदाश्त कर लेने की इसे आदत 
wp | किन, फे कीजिये कि वह मुसलमाम सजन 
क. हि करे कि, श्राइये जनाव, सलाम-अलेकुम, कहिये 
नी! बा ए । का हे 82 ओर वह ह्न्दू उसे कहे कि 
रमाने ग i; हे i a हिन्दू हूँ | मुझे जनाब, साइब, 
इमी | स्ति को न बिगाड़िए? तो मुझे 
वे ¬^, 9 गा | इसी तर 
हे का , मह्दाशग्र त र र क 
। ’ अपम 
पक कह हे अर 
| र ५! DN ६ 
रे है ॥ दो कह 5१० बो में नई नई बुराई पैदा हो 
प्रकार | hn आद्र-अ्रद्नन के जाळ. >१>/ 
॥ हूँ | [| Ih बुरा समृता रु हेन शब्द्‌ आर रीति 
4 भ परान चाय और मुसलमान- 
/ 4५ (मी बस म हिन्दू , नमस्ते अर "जनाब 
) णाम? क त्‌ 5 
)|\॥ „ शर श्रौर भेद ज्यादा बुरी चीज़ है । 
th पह ग्रोन र 
[ना 


7 १ 
॒ ki कि 


ज, 


चाहिये | कम` से कम इतना तो 


नाव और सलाम की, 
। हिन्दू-मसलमान 
लिएं किली भो रस्म का 
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कोई संकोच या बुरा मालूम न होना चाहिये । जिस 
घोती श्रौर पजामा, तथा केट और अचकन दो 
के रिवाज हैं, और हिन्दू मपलमान सब में से ह 
ही ये माने जायें ।. ° उ 
लेकिन, एक तरफ से तो 
वातं करते हैं, और दूसरी तरफ 
पांत देखने का धंधा उठा लिय 


यह जातन्पांत तोड़ने की 
से शब्दों की भी जातः 
। है। हिन्दुः्रो के लिये 


एक लिपि, मुस्लिमों के लिए दूषरी, हिन्दुओं केलिए 


संस्कृतया जुबान, मुसलमानों के लिए 
न्दु के लिए दो हाथ का प्रणाम श्रौर 
लिए एक दाथ का सलाम--यह हम सोचे 
वेहुदा और नादानी की बात है |. 


फिर भी आज इमारी यह मनोदशा है कि “मान 
राव नमस्ते” कहें तो हिन्दुओं को जीत होती हे, “जनाब, 
साहब सलाम” कहे तो 'पुललिमों की; नागरी पढ़ें तो 
हिन्दु रों, उदू' पढ़े' तो मुहलमानो की | क्यों हिन्दू जीत 


अरत्री-फारसी, 
मुसलमानों के 
तो बिल्कुल 


जांय ? दोना दार जांय तो हज नहीं; लेकिन किसी एक | 
को जीत दूसरे को दरगिज बरदाश्त न होगी। हिन्दू | 
ज्यादा होते हुए भी, क्यों मुसलमानों से हरे! और 
मुसलमान कम हैं। इसीलिए क्यों हिन्दुश्रों सोदव 


जांय ? 
हमें इस मनोदशा के ऊपर उठना ही दोगा । हिन्दुः 
मुवलमान-सिख-पारसी-यहूदी-ईसाईँ सभी के लिये एक ही. 
तरह का आदर श्रदब.का तरीका कायम करना होगा 
फिर वह “भाईजी” श्रौर “बाईँजी” तथा मला हो ह 
ही क्यों न हो । > द 
अगर ज़नाब-सलाम से हिन्दू का हिसूपन 
श्रीमान बन्दे से मुतलिम का इसलाम घट जाता 
वह हिन्दूपन और बुसलिमपन दोनों छोड़ने लायक 
“तग न हिन्दू पाइया, 
तग्ग न मूसलमान। 
“दोनों भूले राइ ते, ः 
गालिब भया शैतान ॥” | 
( नानक 


EF 
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वह ज्छ्ञा दो है। लेकिन इस बयान से हमें ब्रिटिश 
सरकार की योज़ना का पता नहीं लगता। इसके क़ में 
अधिक से श्रध यही कदा जा सकता है कि इसमें 
सौदाद की भाबना झलकती-है ओर इसके शब्द अच्छे 
हैं | हमारे कुछ नेताश्रों ने इस बात को नहीं छिपाया है 
कि वे प्रतिनिधि मणडल की कामयाबी के बारे में 
आशावादी हैं। किन्तु दूसरे ऐसे लोग -भी हैँ--जिनके 
मत को हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैँ जो इस सम्बन्ध 

` में निराशावादी हैं--और जिन्होंने अपनी शरोर से जनता 
को चेतावनी दे दी है । 


ब्रिटिश साम्राज्य की अन्तिम घड़ियां 
किसी व्यक्ति का ्राशावादी ्रथवा निराशावादी 
` होना अंशतः परिस्थिति सम्बन्धी उसकी व्याख्या पर निर्भर 
है | इस बातभ्भें कोई सन्देह नहीं कि ब्रिटिश सरकार अब 
भारत पर श्रपनी ताक़त के बल पर हुकूमत नहीं कर 
सकती | महायुद्ध के फलस्वरूप शक्ति-संतुलन में 
परिवर्तन हो गया है | भारत और ब्रिटेन का संघर्ष अब 
श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न माना जाने लगा है । भारतीय समस्था 
` श्राज ब्रिटिश साम्राज्य का घरेलू प्रश्न न रहकर संसार 
की समस्या बन गयी है | भारतीय जल और स्थल-सेना 
में ब्रिटिश विरोधी भावना की लहर उत्तरोत्तर बढ़ते जाने 
से सरकार उसके ऊपर अब भरोसा नहीं कर. संकती 
सरकार के दूसरे कमचारियों में राष्ट्रीय श्रात्मसम्मान की 
एक नयी भावना के प्रचार के फलस्वरूप, जो कि उस 
"पुलिस में भी घर कर गयी है जिसमें अब तक राष्ट्रीय 
सम्मान अथवा राष्ट्रोयता की कोई भावना नहीं पायी. 
जाती थी, ब्रिटिश सरकार के लिए यह आवश्यक हो 
गया है कि वह भारतीय समस्या का निषटारा एक नये 
आधार पर करे | समूचे एशिया में ग लगी हुई है 
श्रौर ब्रिटिश साम्राज्य अपनी अन्तिम घड़ियाँ गिन रहा 
कोई समभदार श्रज्गरेज़ यदि शुद्ध हृदय से वर्तमान 
ति की विवेचना करे तो बह इसी परिणाम पर 
कि उसके लिए श्रव साम्राज्य से अपने को पृथक 


रद्द 
` किन्तु भारत में अब भी कितने ४ 


गया है 7 दीले की, मह, हशर 


हि 
श्री एटली के बयान का भारत में श्रच्छा स्वागत अपेक्षा भावनाओं से अधिक नियंत्रित शेष | हा 
हुआ है | जहाँ तक बयान का सम्बन्ध है, कुल मिलाकर स्वार्थ उसके निर्णय को ढंक देता है शेप 


फू क-फू'ककर और सावधौनी से कदम रखने | 
हें । वे समोते की कला में बहुत दक्ष है। एड गा | 
तो वे आगे बढ़ते हैं, किन्तु इसके बाद जब कञ्ज] 
जबरदस्त दबाव नहीं पड़ता आगे नहीं बढ़ते । | री 
समय में उन्हें इतनी अधिक बार सफलता पिह झो 
कि वे यह लोचने लगे हैं कि इस बार भो वे कर ह 
किसी प्रकार संकट को टाल ले जायेंगे | नयी (३ 
बढ़ना उनके लिए बड़ा कठिन है, वे पुरानी भाति 
तथा परम्पराश्रों से बंधे रहते हैं । 


भारत और ब्रिटेन का सम्बन्ध भंग की हु | इर 
ज्ञाओं से भरा हुआ है जिसके कारण मारतबासि॥| पतन 
मस्तिष्क सरकार के इरादों के सम्बन्ध में श्रि 
भर गया है | इम यह नहीं भूल सकते कि ब्रि गा 
की नीति हिन्दुस्तान में एक साथ ही एक गरो हे 
और दूसरी ओर सुधार की रही है | श्राज भौ है हि 
की अफवाह है कि सरकार उम भारतीय रादि 
कुचल देने की तैयारियों में व्यस्त है जोउ 
आमास्य-मणडल की असफल्ञता पर श्र 
में इन अफवाहों को कोई महत्व नहीं 
प्रकार की अफवाहों से पता चलते पर शी 
इरादों के सम्बन्ध में जनता में A र 
फैला हुआ है । जनता द्वारा यह बर 


प्रहतां 


ए ग रा 
उचित वातावरण तैयार करने के bi FA 
को मक्त कर दिया होता | यर्द bl 
में यूरोपीय युद्ध का रन्त होते ह्वी र i 
मोजले ८ ब्रिटिश फासिस्टःदले 
रात छोड़ दिये गये थे। उनकी 
सागर के युद्ध का श्रन्ते हैं 


रिदा 
क्र सर्छ र 


रहर 
जब्त 
जनता के नेता जेलों में सई "दुध 


ब्रास 
दूर कायम है स॒ » की 
मजदूर-सरकार के है पहली अपर 


0 
FE 


ऑन. 


| yen 
a का श्रन्त सूचित करने के लिए 
। गी ल की गयी थी । किन्तु भारत- 
बै र श्रौर प्रतिक्रियावादी है । भारत 
होता है | (ला के सौह्ादं के साय में एक बहुत 


है। | ॥ हा भारत में ब्रिटिश नौकरशादी का उच्च 


ते| तां है। 
' तो द ेहभी अंगो. की शरोर इष्टि डालते हुए इस 
के स्मन्ध में श्राशावादी होना कठिन है। 
। | भीते की बाते' करने से इनकार थी नहीं 
परह ।_सदाशयतापूव क WR लिए रो 
नय (गा ह CS दा यक हा कम 
म | | है कि रोग न म स्पष्ट और 
हमा मंन प्रकट कर | ब्रिटिश राजनीतिश्ञों के लिए 
बा तकाजा यही है कि वे अपने विचारों को 
कौ ह | हृनेका लोम संवरण किये रहें; किन्तु भार- 
[सता ष्की देशभक्ति यहो कहती है कि वे अपने 
शरि को उपयुक्त भाषा में ब्यक्त करें | 
ब्रिव्शिका।क „ 
एक बर सवाल 
भी हा ॐ श्राशा है कि बुनियादी प्रश्नों पर इम लोग 
रायो pF फेडरे रहेंगे | इस बात की घोषणा पहले ही कर 
ट ol | कि ऐसा कोई भी.हल स्वीकार नहीं किया 
ही | भा न यूरोप के बालकन राष्ट्रों की भांति भारत के 
ता | हि का हे, और रृटलिंग पावने के प्रश्न का 
होना चाहिये जो भारतीयों क्रो 
त कांग्रेस के अधिकारियों द्वारा 
के यदि दो विषान-सभाएं बुलायी 
समझोता नहीं करेगी | 
शि नेयह कहकर ठोक ही किया 
ः शी रियासतों की जनता को भी 
५ के रे श्री एटली के वक्तव्य में 
की बात कही गयी थी, यह 
रे मन्त्री ने प्रेस-प्रतिनिधियों के 
र नही गे में बताया है कि 
पान दिया जञा सकता क्यों 
र है। यद विचित्र 
`° मन्त्री शस प्रकार के 
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३८१ 
सारह्दीन तक हे * 
म 
; न्तव 
अपने वक्तव्य में ७ ता उमड़ श्राया ! भारतमन्त्री ने 
सरकार का दन Ss ताता कर 
पगा [इरा रा दान साथ ही स्वीकार करना 
के अ्रन्तर्गत ही श्रात है। Fs म न 
कलाव से र देश की प्रगतिशील शक्तियों 
गया है। 0 ए इसे जबदंश्ती जीवित रखा 
की रचा के लिये पुरानी सन्धियों की 

दुद्दाई दी. जा रही है। दूसरां पावना है साम्प्रदायिक 
मतभेद जो ब्रिटिश शासन की देन है | दोनों हो प्रहर 
के पावने का हम जल्द से जल्द भुगतान करना चाहते 
हैं । दिनू और मुसलमान साम्प्रदायिक एकता की 
स्थापना करगे रौर दोनों मिलकर राष्ट्र बन जायंगे | देशी 
नरेशो का वग मिटा दिया भायगा क्योकि श्राज के युग 
में वह प्राचीन काल का ऐसा श्रवशेष है जिसकी श्राज 
कोई ्रावश्यकता ही नहीं रह गयी है | सभी लोकतन्त्र: 
विरोधी समुदायों का दमन करना होगा जिससे लोकतन्त्र 
प्रणाली पूरी तरह फ-फूत्त सक़े। इस दृष्टि से यह 
अवश्युक है कि पुरानी सत्धियों के श्रधिकारों को विशेष 
महत्व न दिया.जाय | सन्धियों की पवित्रता की यथार्थता 
हम अच्छी तरह जानते हैं। आज देशो रियासतों का 
ब्रिटिश सबोंपरि सत्ता के साथ जो सम्बन्ध है वह सम्बर्ध 
रियासतों को भारतीय लोकसत्तात्मक राज्य के साथ रखना 
पड़ेगा | यह देखना राज्य का कतंव्य होगा कि देशी | 
रियालतों का कार्य लोकतन्त्रात्मक विधान के साथ रारंस 


होता है । - 


मित्रता-सन्धि का मायाजाल * जज 
इस लेख का उद्देश्य जनता का ध्यान प्रशत के उ 
विशेष पहलू की श्रोर दिलाना है जिस पर कम जोर दिया 
गया है। मेरा मतलब उस मित्रता की सन्धि 
जिसका उल्लेख ब्रिटिश प्रधान मन्त्री के वक्तव्य में 
गया है। ` ' मिल 
ब्रिटेन की यह पुरानी चाल दै कि नाम में 
की स्वाघीनता मान ली जाय किम्तु वास्तविक नियन्त्रण 
कारी शक्ति संधि की शर्ती के श्स्तगत श्रपने दाय मैं 


5 र 
` सुरक्षित रखी जाय । जिस प्रकार बिच्छू का डंक उसको 
पूछ में रहता है उसी प्रकार ब्रिटेन के स्वाधीनता के 
प्रताब का डंक उस मेत्री की सन्धि में निहित रता है 
जो इस प्रकार के समभोतों के साथ श्रनिवार्य रूप से 
लगी रहती दै। मेरा तात्पय ब्रिटिश राजनीतिश्ञों की 
(निन्दा करना नहीं, में तो श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों के एक 
ख्यातनामा ब्रिटिश लेखक की सम्मति दे रदा हूँ जिस पर 
ब्रिटिश-विरोधी भावना रखने का आरोप नहीं किया'जा 
सकता | पाठक श्री जे. एम. गेथोन दवाडी की 'शार्ट 
| हस्ट्री फ़ इण्टरनेशनल अफेयर्स, १९२१-१९३०१ 
नामक पुस्तक के निम्नलिखिन उद्धरण को देखे । स्मरण 
रहे कि यह. पुस्तक रायल इन्स्टिट्युट आफ़ इण्टर नेशनल 
अफेयर्स के तत्वावधान में छुपी है--'जब ब्रूटिश कूट- 
नौति समभौते की अपनी स्वाभाविक भावना से प्रेरित 
होकर स्वतन्त्रता को छाया अपित करते हुए नियन्त्रण का 
` _भ्रधिकार श्रपने हाथों में हो बनाये रखना चाहती है तब 
वह सन्धि के उपाय का सहारा लेती हे"*१९२२ की 
फरवरी में ग्रेट ब्रिटेन ने मि्त से कह दिया कि वह 
पूर्णतः स्वाधीन दो गया, साथ ही ऐसी शर्तें भी जोड़ दीं 
लिनके कारण मिस की स्वाधीनत्ता सीमित रह गयी |? 
( पृष्ठ २२६ ) Ss क 
ब्रिटिश स्वाभोँ' ,की रक्षा ' करने और साम्राज्य के 
यातायात के मांग को सुरक्षित रखने की दृष्टि से मिस 
की भूमि पर ब्रिटिश सेना बैठा दी गयी । साथ ही सन्धि 
में यह बात भी कही गयी कि ब्रिटिश: फोजों की मोजूदगी 
मिसर पर ब्रिटेन का अधिकार नहीं समभी जायगी और 
इससे मिस्र के सर्वोच्च अ्रधिकारों में कोई कमी नहीं 
: श्रायगी । सन्धि का यही तरीका इराक और ्रायरलैएड 
के साथ भी बरता गया | ्रायरलैएड के, सम्बन्ध में तो 
' स्वाधीनता की घोषणा भी नहीं. की गयी; क्योकि आयर- 
लैएड की भोगोलिक र सामरिक स्थिति ऐसी थी 
जिसके कारण ब्रिटेन की दृष्टि में उसे स्वतन्त्र राष्ट्र की 
स्थिति नहीं. प्रदान की जा सकती थी | ब्रिटेन की सुरक्षा 
केलिए महत्वपूर्ण दोने के कारण श्रायरलैणड को यह 
मात्र की स्वाधीनता भी नहीं दी जा सकती थी। 
रलैणड ब्रिटेन का उपनिवेश न होकर उसी के साथ 
` इस कारण उसे श्रोपनिवेशिक स्वराज्य . नही 
सकता था, और दूसरे औपनिवेशिक स्वराज्य- 


Ea: 
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प्रास देशों को अपना सदरी जे ५ 

। चो च| 
देया गया | ब्रा | 
ेन के रका सम 
रखा गया था र। | 


को शर्तें ] 
। आयरलैरड के अपनी सासा Ki 
हों को ट्रे निग देने के अधिकार भी सी 
३ जा मित 
गये थे, आर इस सम्बन्ध में जिन तकों' का परशा hl 
था डनभें से कुछ तो बिलकुल हास्यास्पद धे । एह 
किया गया था कि सैनिक साम श्री छ | * 
रखने के सम्बन्ध सें सीमित अधिकार होना सस्रा 
रलेण्ड को दृष्टि से दानिकर होगा क्योकि ग्रार | 
[शी आयरलेंड दोनों को सैनिक तेया कर 
सित अधिकार दिया गया तो इन दोनो हभ 
। जायगा | ईरान के साथ जो सन्धि की गई उभ 
म यह देखते हैं कि राष्ट्र-सघ का सदस्य होते | 
उसके सर्वोच्च अधिकार नियन्त्रित कर दिये | 4 
साथ ही यह बात बराबर दुह्रायी जाती रही हि | 
प्रथुसत्ता की रक्षा की जायगी। इस प्रा! रि 
अथवा सद्दायता देने के नाम पर श्रथवा ति 4 


को ही सबसे श्धिक ध्यान में 
सें होनेवाली सिरता की संधि 


गयीं 


+न 
यह भा पश 
ह 


४0 2 ls 


|| 
I 
~ > 
कः न 
a, A 
> 
| 
A 


AU Au, <0; 


दूसरी धासएं जोड़ दी गयीं श्र 
कि देश स्वतन्त्र हो गया । मेरी 


किस प्रकार कहा जा सकता 
सन्धि का ञ्राघार स्वतन्त्रता के 
इन राष्ट्रो को विवश कर द्दी 
करनी पड़ी थीं । छोटे राष्ट्र दोने 
बहुतं अधिकारों को भी ठुकराना 
जो उन्हें दिये जा रहे थे | 


ठीक तै ^ | 


बद 


मेरे कहने का यह शरण 
भारतीय सन्धि भी इनी हत्य बो 
होगी । इन सन्धियों में 
रहा है और इन देशों प 
दिये गये हैं | मिकी बति 
रहा है; किन्त दे भय दै. bs 


ई 


औक | 


pe न 
त्वी पाराएं अवश्य रखा जायंगी | 
झा समि मया 
i के पास, पना कोई ऐसा समुद्री बेड़ा नई 
ह आरत Po क लित भरण 
गे शी बेड़ा कहा जा सके, इृतलिए भे 
' वा ब्रिटिश बेड़े का तब तक अधिकार माना 
के तक भारत के पास अपना बेड़ा न दो जाय। 
वटो. की रक्षा में प्रारम्भ से भारत का भाग 
एखा जाय, किन्तु भविष्य में अनेक वाँ तक 
त रपा नौ सैनिक बेड़ा नहीं बना पायेगा और 
रत नाद्व भारतीय तटों की रक्षा करती रहेगी। 


हि 


रात बी रक्षा की दृष्टि ते इंग्लेंड कुछ नी सैनिक 
ता धरिक डों की मांग भो अवश्य करेगा, 
हक तिए नहीं तो कम से कम युद्धकाल के लिए 
दि ब्राक्मण से रक्षा करने के नाम पर भारत में 
ना को रखने के लिए भारतीयों को राजी करने: 
पत [या जायगा | ब्रिटेन की सांगों का हमें डटकर 
| षा चाहिये | ब्रिटिश सेना को हिन्हुस्तान जरूर 
हइ देना चाहिये | हिन्दुस्तानी सेनां, जेवी भी हेः 
कार पां ल के'लिए ठोक है | उसमें जो कमियां 
रेने । | पति अन्तर्राष्ट्रीय सहायता द्वारा की जा सकती 
वी र हते, इल बात की आशंका नहीं है कि 
[क | | भात से चले जाने के बाद कोई दूसरा बड़ा 
यह ब | ३,३... आक्रमण करेगा | सेना के सम्बन्ध में 


|| kt [| रि . 
ता ी । ते करना हमारे लिए हानिकर हो 


a 

(i 
[प 
पे। एइ 
गी श्रौर क 
नासया 
श्र उत्त 
यारे 
दोनो हष 
गई उश॥ 
होते ते 
दिय गे | 
ही कि उ 


षक सरा 
„ ५ राज्य के खतरे 


सिलसिले दे 
i स प्रन का उत्तर देना झी 
रित श्रोपनिवेहिक स्वराज्य क्यों 


ता ह | 
की का | 


| 


इस स्थिति को 
'भारण हे.” को स्वीकार न 
झो) इलो बात तो यह कि भारत 
पनन" दी दधि से ब्रिटेन से भिन्न 
साथ ज जहां इतना वर्ण-विदवेष 
ष बिश हे र अस्प॒श्यो का सा व्यवहार 
षि. पदस्‍्व है। श्रौप- 
५ | 
थि a रो आपत्ति यह है कि 


कै साथ बँधना नहीं- 


= 
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पसन्द करता | वह श्रपने लिए उपयुक्त रथिक तथा 
सामाजिक व्यवस्था का स्वयं विकास करना चाइता है।- 
ब्रिटेन की वैदेशिक नीति के साथ घसीटा जाना भी भारत 
को पसन्द नहीं | यद्यपि उपनिवेश ब्रिटेन की वैदेशिक 
नौति निर्धारित करने में भाग लेते हैं, किन्तु यह नीति 
ब्रिटेन के वैदेशिक विभाग द्वारा कायामवित होती है। 


है कि उसकी सत्त्र वैदेशिक नीति हो । दक्षिण-पूर्व 
एशिया की रक्षा में भारत का महत्वपूर्ण भाग होगा । 
वह शान्ति के लिए केवल इती दृष्टि से प्रय्न नहीं करेगा 
कि उसकी परम्परा शान्तिपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने की. 
रही है वरन्‌ इसलिए भी कि उसका: हित इसी में है। 
स्वृतन्त्र भारत को श्रपनी समूची शक्ति एक बड़े ग्रसे. 
तक रचनात्मक कार्यों में लगानी पड़ेगी और यदि कोई 
युद्ध छिड़ गया तो इस काय में बहुत बड़ा व्याघात, 
पहुंचेगा, उसकी ्राथिक ओर सामाजिक प्राति को 
धक्का लगेगा । स्‍ 
भारत का कतव्य न केवल श्रपने पड़ोसियों के साथ 
वरन्‌ संसार के दूसरे महान्‌ राष्ट्रो के साय भी शान्तिपूण ॥ 
सम्बन्ध बनाये रखना होगा। उसे सभी देशों के तय । 
अनाक्रमण-सन्धि करनी दोगी और दूसरों के भझाड़ों सें | 
पड़ने से इनकार करना होगा। इतरे अतिरिक्त अरब | 
राष्ट्रों, ईरान, बर्मा ओर मलाया में ब्रिटेन के इरादे साफ 
नहीं हैं । इन देशों के सम्बन्ध में ब्रिटेन की मौजूदा नीति 
किसी अच्छे आरम्भ को सूचना नहीं देती । महान राष्र 
की अपना प्रभाव बढ़ाने की नीति अब भी जारो ह 
इंग्लैएड ईरान में अपनी तेल सम्बन्धी सुविधाएं छोड़ने 
को तैयार नहीं | ईरान की खाड़ी पर अपना सें 
प्रभुत् भी वह बनाये रखना चाहता है| इ बात 
सम्भावना है कि ब्रिटेन: और रूस के बीच 'एक स 
जाय और ब्रिटेन उत्तरी ईरान में रूस का वे 
स्वीकार कर ले। इस प्रकार संसार में शान्ति काय 
जायगी, किन्तु साम्राज्यवाद का श्रन्त करके रर ‘RR 
तथा समानता पर आधारित एक नयी. म 
व्यवस्था की स्थापना द्वारा नहीं वरन प्रतिस्पध्ो 
शक्तियों के बीच श्रापत्ी समभोते केद्वारा प्रभ 
का बॉटबारा करकें। १९०७ में भी इल 


s 


ह भ 


5+ 


| मै 
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जारशाही रू के बीच इसी प्रकार के समभोते द्वारा 
निपटारा हुश्रा था| ब्रिटेन के प्रभाव-चेत्र में सम्मिलित 
होकर हम श्रपने को ब्रिटिश साम्राज्यशाही के पापों के 
लिए जिम्मेदार बना लेंगे, साथ ही इंग्लेंड के युद्ों में 
अपने को उलभा लेंगे । 


भारत के तटों की रक्षा | 
यह तक पेश किया जायगा कि संसार की रक्षा की 
दृष्टि से भारतीय समुद्र-तट को श्ररक्षित नहीं छोड़ा जा 
सकता । उत्तर में में कहुँगा कि जापान की शक्ति के 
i विनाश के उपरान्त यदि भारतीय तटों को कुछ समय के 
| | लिए ग्ररक्षित भी छोड़ दिया जाय तो कोई खतरा नहीं 
| है।यदि संसार के बड़े समुद्री बड़े वाले केवल दो राष्ट्र 
` इऽलेंड और अमेरिका श्राक्रमण करने का इरादा न 
 रखतेद्वोंतो भारत की तररक्षा सम्बन्धी कमजोरियों से 
नुकसान न होगा । रूस की शक्ति स्थल सेना की है, 
 जलसेना की नहीं | साथ ही यदि ब्रिटेन श्रौर श्रमेरिका 
` सचमुच भारत की स्वाधीनता में किसी प्रकार का दस्तक्तेप 
| नकर तो रूस भी ऐशा न करेगा | यह बात भी ध्यान में 
` रखनेकीहैकि श्रपना श्रच्छा समुद्री बेड़ा तैयार करने 


का तूफान क्या श्र तक भला दुद्धर पहाड़ों से 
झुक्रा पौरुष कभी क्या बन्धनो से, कट प्रहारो से 
तिमिर क्या घेर सकता दीक्ष तू अंगार ज्योतिर्मय 
नहीं कोई डिग! सकता प्रखर तलवार तू दुजेय 
किरण का तेज, लहरों की चपल गति, भानु की ज्वाला 
धधकती श्राग लोहू में श्रडिग तू सिंह मतबाला 
'रुका क्यों देखकर सम्मुख खड़े दुर्गम पहाड़ों को 
लगाये दु गले से बढ़ सदा खूनी दुधारों को 
म्रीं पर, ्रासमां पर 
के भर तू आखिरी हुंकार मंजिल सामने तेरी 
हि 2९ xX x 
[ इस बीन में ही तो श्रनल का तार बह भी हे 
डु रागिनी में ही प्रलय झंकार बह भी है 
| राशिमय श्रम््रर, कि पर ज्वाल बिद्युत की 


Sos 
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MR | 


i 
| वषे ६, भाग 
में भी भारत को बहुत विलम्ब न लगेगा | 


इन बातों को ध्यान में रखते हुए इम [ 
परस्पर रक्षा की सनि मि 
रा की सन्धि नहीं कर सकते। | 
सन्धि से रूस स्वन्ावत: सशा क पा 
ए सगृभावतः सशंक्क द्दो उठेगा उपा ATL 
मारे प्रति रारि पूः : 
हकाई प्रते अमिन्नवापूण हो जायगा । दम यह कं |] [es 
सक ते कि काण छः हि ह | 
कत कि रू की मित्रता, यहाँ तक कि उसकी त्र | ॥॥ गे 
भ हमारे लिए श्रानेवाले दिनों में कितनी र | 
सिद्ध होगी । हमारा हित इसीमें है कि हम बड़े र्र | 
fo ~ 
प्रतिस्पध से अपने को अलग रखें | एक रष तप |; 
तरजीद नहीं दे सकते.। इ'ग्लैणड के कुछ दन्न | 
निपटारा करने के लिए एक सन्धि करनी होगी । नापा 
उग्त्रन्धी शत रखी जा सकती है, यदि उससे दोनो क्षी 
का लाभ हो। दोनों देशों में श्रनाक्रमण-सम्धि भीरो 
सकती है, किन्तु इस प्रकार को मित्रता की € नी 


१ १ ) सस्या \ | 


प शरत 
HE 
हा 


की जा सकती जिसके. अनुहार भारत को सोहि || 
रू के विरद्ध न्िटेन-ग्रमेरिका के गुट में सिलि MR 
होना पड़े | या पर 
( नेशनल हेष पै) प 

“ग्राज! में श्रवृदित 
श्राज में भर ता 


nih 
| भ 
9 पे 
में ज्वलित हूं मै | 
अचल उस मौन गिरि-उर में ज्वलित हुआः वह हे MR 
सकी क्या रोक उसको श्रांधियां जो बढ़ स | 
कफन सर पर लपेटे जो बढ़ा अ | 
वही दे खून अपना है नया इ कहा | 
कि ठोकर दे युगों की घार जो उ द | 
. क्रिरण-सँग यश-सुरभि उसकी चदि "ही | 
उसी की ज्योति: से दीपित गगन जल 
x 
मनुज वह मर गया तो क्या, 
चिता की राख है साक्षी, श. ज ई 


ग्रं 
लगा दे आग श्रम्र में भी तो गाद व 


सकी बढ़ पीढ़ियाँ, र 
(नही इतिद्दार में, चरचर 


नके | 9 =: के श्रौचित्य के विषय में जिन्नाइ 
प्रका ३ | qi पेश करते ह वह बिच [र करने य्‌।ग्य्‌ ह | 


खा स TS बरते हुए मि० जिन्नाद ने १७ दिसम्बर 
३३ a मा गांधी को जो पत्र लिखा था उसका 


प्राहप्कार हैः 


महर | वेशवास है 
डे त हा इ बात पर हट हैं और हमारा El सह 
र झे झ | रोर हनू राष्ट्र की किसी भी कसौटी या 
'द्ञक्न || दो बद्‌ राष्ट्र हैँ | हमारा १० करोड़ की 


। | | रू है श्रोर ज्यादा क्या कहें हम 
दोनो ता भ्यता शरोर संस्कृति, भाषा झोर साहित्य, 
व भो व रिल, नाम रौर नामावलि, परिसाण और 
हि म (हिमा शन, कातून-कायदे श्रौर नेतिक नियम, 
। सोः | शरीर पञ्चाङ्ग, इतिहास और चलन, कुक्राव 
समि हां, पुख्तवर में इमारी जीवन की और 
ध्रा ह दि है, श्रन्तराष््रीय क़ानून के हर 
वि एङ शरलग राष्ट्र हैं |? 
र के सिदध न्त को सिद्ध करने के लिये मिस्टर 
बे उपरो तक पेश किया गया है | यह विचार 
| "यह तक सही है । 
| \ ‘. 5 
फिर सस्कृति 
| 'ू श्रना 
F र्‌ के अनुसार 
व मं |i दा करना है ।? यदि 
तिम |` उको भो 
ह |+ ( उसके 


हह! पे) 
श्र तूत 


संस्कृत का अथ 
एक व्यक्ति प्रीड़ित 
लिये ) अबश्य दुखी 


ने लिखा है, 'संस्क्ृति 
सह, ह पिना को लक्ष्य नहीं बनाती, 
 रहद्‌ सद्भावना तथा मनुः 
१ रोग श्राताः 'दथ्यवद्ार का पोषण कररती 
तु [त्मा प्रकाश में > 
रेति क रहेँ । 


त 

इ णा, फूट और भेद- 
|च शान्ति... है। और जब इस्लाम 
| / और भ्रातृत्व का पाठ 
उम्मीद हो केसे की जा 
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सिद्धान्त की कसोटी पर पाकिस्तान : 


श्री यार्गीशङ्कर मिश्र 


' साहब द्वारा संरक्षित पत्र “वतन” गुजराती ही में 


रोर सक । ही एक अंग है। श्रतएब जो. 
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भाषा ओर साहित्य 


हिन्दुस्तान में कई भाषाएं बोली जाती हें । ओर 
क्यों को लिपियां भी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं | 
प्रत्येक भाषा के चेत्र में रहने वाले--चाहे वे किसी भी 
जाति के कि भाषा को बोलते हैं और उसी 
साहित्य को अपनाते हैं। उदाहरण के लिये गुजराती 
भाषा और साहित्य को लीजिये । गुजरात, कच्छ और 
काठियावाड़ के मुसलमान भी गुजराती ही बोलते हैं। 
गुजराती लिपि में ही लिखते हैं। मुस्लिम लीग का जिन्नाइ 


निकलता है। श्रतः यह कारण .सिफ गलत ही नहीं 
भ्रमोत्पादक भी है । , 


कला और शिल्प | 

कला के श्रनेक भेद हैं | संगीत एक कला है और < 
वह जितनी हिन्दुश्रों की है उतनी दी. मुसलमानों की भौ 
है । यदि पण्डित ओंकार नाथ संगीत के श्राचाय हैं तो 
फैयाज खां भी एक बड़े भारी उस्ताद हैं | श्रत: कला 
में हिन्दू और मुस्लिम कला कहकर भेद नहीं डाला जा 
सकता । शस्य के बारे में मैं अंग्रेज़ विद्वान मि० हैवेल के 
विचार देना पर्याप्त समता हूं | वे लिखते हैँ; 

“ताजमहल या बीजापुर की विशाल इमारतों के 
बनाने में प्रेरणा जहां से आई, श्रध्ययन करने के उपः 
रान्त हम पाते हैं कि वह हिन्दुस्तान की शिल्प कला है, | 
न कि श्ररत्र ईरान या यूरोप की | सेण्ट पॉल का गिरजा | 
घर या बेस्टमिन्स्टर एबे जितने इङ्गलैएड के ह उससे 
ज्यादा वे हिन्दुस्तान के हैं । अरब, तांतार, पसियन रो 
मुगलों के हिन्दुस्तान में आने के बाद हिन्दू सम्यता 
बहुत कुछ शिक्षा मिली, और मुस्लिम शिल्प कलं की | 
महत्ता, उसने स्वीकार की | ताजमहल हिन्दुस्तान का ह ० 
नकि इसलाम का । श्रकत्रर जहाँगीर ग्रोर शाहजह| 
समय के हिन्दू शिल्पकारों ने ईरानी चलन को लेकर 
उसमें अपनी कला का सम्मिश्रण कर उसका कोय 
कर दिया । शिल्पकला में वह ( ताज ) निराला 
लेकिन उसे न अरब अपना कई सकते हैं न सुल | 


ngri Collecti 
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क्यों कि वह शरोर श्रौर स्मा दोनों से ही हिन्दु- 
: स्तानी है ।? 
अगे वे कहते हैं-- 


पू, बगदाद के विद्वान हिन्दुस्तानी साहित्य श्रोर विज्ञान 
का अध्ययन करते थे | महमूद गज़नवी की राजधानी, 
हिन्दुस्तान के उच्च कोटि के शिल्पियों के कौशल के 
कारण ही पूब के सुन्दरतम शहरों में से एक गिनी जाती 
थी | हिन्दुस्तान की मुस्लिम कला, भ्रत्यन्त आरम्भ काल 
से ही हमेशा भाव और कारीगिरी में हिन्दुस्तानी रही 
है | उसकी सजावट के तरीके इणडो आर्यन रहे है | फ़क़ 
इतना ही रहा है कि जहां हिन्दू शिल्पी सजावट के 
' लिये पशु-पक्षियों की ्राकृतियां बनाता था वहां कुरान 
 की्रायतें दे दी गई हैं । 

यह कहना श्रनुप्युक्त न होगा कि हिन्दुस्तान में 
मुस्लिम शिल्पकला स्वतंत्र रूप से है ही नहीं। जो भी 
मुग़लकालीन या उसके पूव के मुस्तिम शाप्तन के समय 
की इमारते हैं वे हिन्दुस्तानी कला का उन्नत और 
विकसित रूप हैं | 

हिन्दू रौर मुषलमानो को नामावलि भिन्न अवश्य 
है | लेकिन यह कोई कारण नहीं हो सकता कि नामावलि 
में भिन्नता हो जाने से राष्ट्रीयता में भो फक्र पड़ जाये । 
यदि यह बात सम्भव हो सकती है तो नामावलि में साम्य 
होने से विभिन्न .राष्ट्रीयताओं को एक भी हो जाना 
` चाहिये | श्रौर इसलिये श्रमेरिका और ब्रिटेन को समान 
नामावलि होने के कारण एक राष्ट्र हो जाना चाहिये। 
लेकिन यह बात जितनी अभव है उससे कम श्सभ्भब 
` बिन्नाइ ह का यह तक भी नहीं है । 
इस प्रकार कानून कायदों में साम्य 
ाष्ट्रीयताश्रों को भी एक हो जाना E 
लिये कि दुनिया के स्र शिया म बलमानों को जो ख़ास 
क्ञायदों को मानते हैं एक राष्ट्र हो जाना चाहिये | यह 
बात भी पहिले वाली बात के ही समान हास्यास्पद है | 


रीति रिवाज ओर पञ्चांग 

; दि सचाई के साथ देखा जाय तो हरेक प्रान्त के 
सियों. के रीतिरिवाज खानपान, भाषा, साहित्य, 
! विषयों में कुछ न कुछ ग्र न्तर 
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' मुसलमानों द्वारा हिन्दुस्तान की विजय के सदियों 
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. >> अददीी 


दिखाई देगा | अतः \ 
* यह कारण 
रखता | कोई खार त ff 


और भवाङ्ग का तो यह ददाल ३. 
धामि क कृत्यों के अलावा कहीं भी ल R 
, का प जि उपयोग में नहीं लाया जा 

ज्ञ का स्थान तो ईसबी पञ्चा । 
: दो राष्ट्रों के सिद्धान्त के लिये यह का 


तक पोषक होती है यह उसके प्रबतंत् हौ जाने | 


जीवन पर इष्टि ओर जीवन की इष्टि 

जिनका जीवन नेतागिरी का जीबन न \~| 
साधारण जनता का जीवन है, किसान श्रौर महू 
जीवन है शायद उनके जीवन के प्रति हसरत 
बात जिन्नाह साइब ने नहीं कही | ग्रन्यया वेव 


i) हा 
स {i 


सीमित है । वे नेताश्रों की स्वार्थ जन्य, कृत्रिम साम 

बे ह गे | ~ Ll 
कटुता से मऊ हैं | आज भो देहातों में वे ब] $ 
वैमनस्य के रहते हैं। एक ही सुजलां घुफहां भा 


१ ध ॐ हीं प्र 
हैं, तध--अपनी अपनी जीवन को ६ aint 


~ ¢ श्र 
नामवाले ईश्वर की गुद्दार में सम्पूण भावित 


: दृ ।| |स ३॥ 
समर्पित कर देते हैं | बे कभी नहीं होत रे ॥ 0 
वर्षा न हो पाकिस्तान में द-या हुव ॒ 
न हो हिन्दू के खेत में हों। पती वा i 
और मुशलमान-अंग्रेजी हुकूमत ति i 


कर मर ग़ए | क्या कभी उग्ह पर्द ग 
कि वे “भूखे? के श्रलावा और भी कुछ ` | 
मन का झुकाव और महाका 

इस बात को किस तरह सोचा 7 
के दी दो व्यक्तियों के मन कें कुकवि 
को देखें तो अन्तर दिखाई देता वादे 
सरकारी नौकरी के लिये बाधीत र 
दूसरा कबाड़ी की ढुकान ह्वी क रला | 
गतः ४० करोड़ व्यक्तियों की क ग A 
मन के झुकाव का दोना ° | 
जनक बात है । 


ही हवा 


"| बा रत सलमान हिन्दुस्तान नहीं आए थे 
ह दा है। लगभग पूर्णतया जितने भी 
स तान में वें उन. दिग्डुओं की सन्तान 
है | ला धर्म परिवर्तन कर का षम मरण 

च|| प्रत्येक मुस्लिम परिवार का पूर्वे- 


मेहे | (हा श्रत र EE 
ह र श्रो रिवाज एके इन्दू का Er र be 
में| ||| रिन करने ' मात्र से दौ-वस परिवतन 


$ 


} हहा तद्वस धुतकर हाफ नहीं दो क 
राह साहब ने जिन कल्पनाश्रों के बल पर्दो 
िदवात्त बनाया है वे सारहोन, काल्पनिक 
हीः महणा है | श्रोर यदि इसी बल हग राट की 
बे गा वैठे हैं--तो उन्हें जान लेना चाहिये कि 
पार में हैं | | 


[ने न| {~ 
प्रो मू 


। हो खा | 5 हि 
भगत गहने “अन्तर्राष्ट्रीय कायदे”” के दर पहलू 
वे को #| ६४ रार को हर परिभाषा से दिन्दुस्तान के 


तां भा | को अल्हदा राष्ट्र समझने का दावा करिया 
कावा ९१८ भे परिभाषा पर स्तालिन के शब्द हैं-. 
जब ह| "(४ भाषा, सीमा, श्रार्थिक जीवन, और मानव 

है| रचित तथा इन सब बातों से परिपूर्ण एक । 
है को | श्रो सुट कोम है, जिसके विकास का पूर्व 
बम है| हों एक राष्ट्र सिं तभी प्राप्त दो सकता 
_ हृतु ह ये सब विशिष्ट लक्षण मौजूद हों |. 

न के) श्रवा यह बात रौर भी “जोरों से कहदी 
pk ॥. रोक सको में से कोई भी एक 
Hi ता भेस करने के लिये पर्याप्त नहीं 
|| ९ से यदि एक भी लक्षण कम 
नहीं सकता |? : 
च्परिभाषा के श्रनुसार यदि “पाकि 
३ घस्लिम राष्ट्र का विचार किया 
३.२५५ ` एषणे की कमी राष्ट्र बनाने में 
“हब की सिफ धामिक 
को भिन्न राम्ट्र बनाने की 
Fa स्वाथों से पूर्ण 
शो साम्राज्यवाद और 

षेण सरल और चिर- 


अत 


राज्य करो? की 


'हिन्दुओं को इस्लाम के लिये खतरा बतलाया जा | 


था | यदि वे इस्लाम खतरे में! है का नरि न 


'स्तीका देते समय जो वक्तव्य दिया था वह इ 
` "वाली "फूट डालो और द 
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नीति की शैतानी छाया साफ नजर 
आती है । 


जब तक हिन्दुस्तान गुलाम रहेगा, उसके पड़ोसी 
मध्यपूव और सुदूरपूर्व के राष्ट्-अर्धस्वतस्त्र या परतत 
रखे जायेंगे ताकि साम्राज्यवादी राष्ट्र उनका शोषण 
सरलता से कर सके | इनमें श्रघिकता मुस्लिम राष्ट्रों की 
दी है | हिन्दुस्तान की गुलामी के हो साथ उनकी भी 
तकदीर गुथी हुई है। पद 

मि० जिन्नाह ने लखनऊ के मुस्लिम. लीग के 
इजलास में कहा था 'कि वे ५ प्रान्तो ( पाकिस्तान ) के 
मुसलमानों की भलाई के लिये शेष हिन्दुस्तान के ग्रसः 
मानों के दितों को उतना महत्व नहीं देते। काश वे | 
अपना दृष्टिकोण ज्यादइ उदार बनाकर दुनिया के पदः 
दलित राष्ट्रों के बारे में सोचते तो-सिफे इन पांच प्रान्तों 
की दी दुदाई न देते और मध्य श्रौर सुदूरपूवं की 
आजादी को राह का रोड़ा हिन्दुस्तान की गुलामी को 
नष्ट करने के -लिये ऐक्य स्थापन करने का प्रयत्न 
करते । 

अंग्रेज़ मोरक्को से -इन्डोनीशिया तक के लगभग 
सब मुस्तिम राष्ट्रों को किसी न किती रूप में दबाए बैठे || 
हैं| आज अंग्रज़ इसलाम के लिये ख़तरा नदीं बल्कि | 


रहदा है | i 
मि० ज़िन्नाह इस प्रान्त के रहवासी हैं जहां मुतल- 


मान अ्रत्पमत में हैं। उनके सहयोगी-मुस्लिम लोग के | 
सरमायादार भी ज्यादातर श्रस्ममत बाले प्रान्तों के ही. 
हैं | इसके अलावा वे मुख्यतः जरमींदार, नवाब तथा खान | 
बहादुर, सर श्रादि ही हैं। ये लोग जो कुछ भी हैं: 
ब्रिटिशराज की कृपा से हैं। इसलिये अंग्रेजी हुकूमत की 
मुखालफ़त कभी भी नहीं कर सकते | | 
ऐसी हालत में हिन्दुस्तान के सब मुसलमानों के, 
खास कर मुस्लिम बहुमत वाले प्राल्तों के मुधलमानों 
लीडर बने रहने के लिये इसके सिवा दूसरा चारि ६ 


ती उनकी लीडरी भी नासुमकिन होती |. | 
मि० जी० एम० सय्यद साब ने मुस्लिम ९ 


काफी प्रकाश डालता हैर 


श 


ना 


es 


इसमें गुलामी की ज़ंजीर मे जकड़े रखने के 


ही समझ लेते हैं तो यह हमारा 
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` “ध्रस्लिमलीग की समूचे हिग्दोस्तान की नीति, 
' राज सब काम चलाऊ मामलों में जो मुस्लिम अल्पमत 
वाले प्रान्त कहें जाते हैं--इन्हीं प्रान्तों के मुस्लिम 
लीडरों द्वारा सञ्चालित श्रौर प्रभावित हे, तथा हिन्दू 
राज्य के चंगुल से बचाने का दावा करते हुए, ये मित्र 
खास तौर से हमें, श्रपने कब्जे में कर रहे हैं। केन्द्र में 
श्रपनी लीडरी बरकरार रखने के लिये तथा उसे पोषण 
करने. के लिये, यह सब है | वे ( मुस्लिम बहुमत काले ) 
` प्रान्तो में, सिफ प्रतिक्रियावादी ताकृतों को ही नहीं 
उभारते किन्तु पोड़ित जनता का शोषण करने वालों में 
से भी हैं और जो उनके ददाथ की कठपुतली से ज्यादा 
नहीं दिखाई देते |” न्‍ 
श्रागे वे कहते हैं-- 
उन्होंने हिन्दू जनता कें खिलाफ घृणा का राग 
श्रलापने के सरल माग का श्राश्रय लिया है | इस योजना 
की काय प्रणाली ने हमें सिर्फ मुस्लिम जनता की सेवा 
"करने से सर्वथा बंचित. कर दिया है, रौर हमें ब्रिटिश 
हाथों से श्रपनी स्पतन्त्रता छीनने से लाचार कर दिया 
है, क्योंकि कोई आ नवाब या जागिरदार कभी भी 
ब्रिटिश हुकूमत का मुक्राबलां करने की बात सोचने की 
हिम्मत भी नहीं कर सकता | दूसरी ओर कांग्रेस तथा 


' लीग के बीच की खाई बढ़ती ही जा रही है-- जिसका 


हानिकारक परिणाम हिन्दुस्तान पर जिसमें पाकिस्तान 
भी है, और पूर्व के लड़ने वाले ग्रन्य राष्ट्रों पर भी हो 
रहा है ।” 

. इस बात से यह साफ ज़ाहिर हो जाता है कि साम्प्र- 
दायिक समस्या और पाकिस्तान, शासकों के लिये शोषण 


को सरल तथा चिरस्थायी बनाए रखने के उद्देश्य से; 


लिये बिदेशी 
एक कृत्रिम समस्या है। 
केटयानी “पाकिस्तान? 
दुर्भाग्य होगा । 


हुकूमत की प्रेरणा से मूलतः 
यदि इम इस फूट. का उपाय 


_ >> 


र स 
र !द्यं गए, और उनकी एता कि 
लुक शे 
फिस्यान) ब आन ५ है का शा 
ठस ; ! Ee हा २ RY 
फिलिस्तीन में पाकिस्तान बनाने के ध i i 
ड 5 338, (ये जद धष | ति में 
दिया था |» |i दूर 
संसार के कई राष्ट्रों में अल्पसंख्यकों के पत हेह 
भीषण रूप में वतंमान हैं । रर इन प्रश्नों को | | रक ह 
एकता को नष्ट किये बगेर ही सुलभा लिया गव| रो था 
जिन देशों में अल्पमत के प्रश्न हैं उनमें मे पे ि। ५ 
रूस भी एक है। और उसका यह प्रश्‍न हिहुसा ह * 
सवाल से भी ज्यादा उलभा हुआ है। तेड़ि स एं 
सफलता पूर्वक इल करके और श्रपनी शांक वो केकि ३ 
करके आज वह संसार की महांन शक्तियों मे| छि भ 
रहा है । ्राजसे २० वर्ष पूव बह यूरोप की 6 | | श 
पिछुड़ा हुआ राष्ट्र समभा जाता था | : | 
डाक्टर राधाकुमुद मुकजीं ने लिखा हैः uhh ता 
“८होवियत्‌ रूस में साम्प्रदायिक समस्या ५ र की | 
जिसकी पेचीदगी, प्रकार श्रोर शुरण ठ | हा 
हिन्दुस्तान -की साम्प्रदायिक समस्या .विलई | i 
मू 5 से इ 
दिखाई पड़ती है' और जिसे मू हे हा द|, h 
बिच्छेद किये बगेर दी सुलभागां गरी रा ता इ झे 
हिन्दुस्तान के लिये पूर्णतया ; उपुर् ia hi, he 
योग्य है |? 


— 


) 


\ } 
पे 
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गा है! हो रग ग्रलग जीबन की कड़ियों, को 
6 सिवा ऐशा इ है जिले गहरी आ्मीयता, 
षता एवं याग उ AS 
२6३१ | (सरर प्रकुति-दोनों का स॑योः उर ता 
| हे। यद घम जागतिक है। इसमें 
का म (सो, परिस्थितियों को कोई स्थान नहीं । पुरुष 
॥ भौ हति, पर्ति अपने पुरुष से अभिन्न होते 
हो| ॥ हरकि भूमिका में श्रमी तक अनशभिश्ञ थे | 
स पह ति में थे। विवाह यही श्रनभिंज्ञता -यही 
हि ितिदूर करता है। परश्पर के लिये निर्मित 
रन हे शी जो३ भर देता है | 

र्ट सh्मिलने | व्यक्ति का व्यक्ति में लीन 


से मिलने की झा 

| कुलता और 
र मिलने की उत्कट अभिलाषा-- 
| 5 शकती है ? दोनों की आकुलता एवं 
हि]! पे खि श्रात्मिक पूति किसके ज़रिये 
३ क Ni सेही हो सकती है । 
i श मिलना हे 


| ४ सि का तस हे । 
|i समाए. उ 
"द नि हे आवश्यकताएं 


। विवाह पति दि 
अतम सिल 

क अथम-पंज | नकी 
हे लये त्याग है | स्य 
| |) चरम सीमा ९ 
|, जेजन हे । 

|| न हि 
ओविष्का 


[ग इसलिये 
है। श्राएमीयता 
सजन इसलिये 
। सबका सारं 
जेरूप की सीमा है। 
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विवाह 


[ सलील जिब्रान के विचार ] 
श्री लक्ष्मीनारायण भारतीय 


दो जीवन-रसों का _ 


समर्थं है] शरीर जुदा जुदा दो जायगा>शेकिने 
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एकीकरण है। दो हृदयों का संग्र शी 
एकीकरण है। यही विवाह है। र य 
है? जा म में दो श्रस्तिस्न संपूर्णतः एक हो जाते 
` सपूणतः एक हो जाना यही चरमं सीमा है। 

आदश स्थिति है | एकाकी स्थिति'का अंत हो जाता है । 
चद भम को पराकाष्ठा है | और इन्ही दोनो ्रितररो के 
सम्पूण एक हो जाने के मानी. हें, जवनः की एक स्थिर | 
स्थिति ! 

यदद "स्थिर स्थिति’ जीतन के लिये क्यों कर अंनुकूल॑ 
दो सकती है? जीवन के रास्ते में यह विराम है । यद | 
विराम यौने एंक प्रकार का अंत है | हि | 

इसलिये विवाह मिलन है । प्रकृति-पुरंष॑ को एक 
करण है। श्रात्माओं का सामेजस्यं है--तबं भी व्यवद्दार 
में रहना है, संतार* में रहना है, न-न जीवनं को प्रवा चे ८ 
करना है | ओत्मिक एकता के साय यार्थ में दो ग्रेस | 
मानना है। प्रकृति-पुरुष के श्रलग श्रजग रस्ति का 
संपूर्ण - एकीकरण्‌-एकात्मंकता विकास को श्रवसदध 
करने वाली है | इसी अंवरुद्ध॑ता को जिब्रान ने नहों माना, 
नहीं चाहां है। श्रामाओं कां--हंदयों कां एकीकरणं 
मानते हुए भी खतंत्र हंस्तियों का लोपं नहीं मानी है | 
दोनों हस्तियों को एकात्मक-लीनंता को, नहीं माना 
है । इसलिये कि प्रकृति के लिए पुरुष एवं पुरुष के लियें _ 
प्रकृति होते हुए भी, दोनों कां मिलने श्रवश्यंभाबो होतें 
हुए भी, दो प्रवाहो की परस्पर मिलने की उंलट्ता। 
स्वाभाविक होते हुंए भी पुंरुष' पुरुष हे; प्रकृति प्रकृ 
है । दोनों का स्वतन्त्रे अस्तित्व है। दोनों की अ्र 
हैसियत हैं, मंहत्व है, आवश्यकता है। दोनों को जब _ 
स्वतन्त्रं अस्तित्व है तो मिलन में किसी एंक को 
अस्तित्वांश क्यों लोपं हो! | / 

पुरुष-प्रकृति का उदूंमवं सार्थं हुआ है। पर्प 8 
लिये हुः्रा हे । परस्पर को सायं ही रहनी हे t ठ 

मृत्यु की विभीषिका, मुत्यु काँ प्रहारे, “ 
बन्धेन को, आतिमक सम्मिलन के बरषंन की ते 
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एकात्मकता हुई है; बढ काँयम रहेगी। 
क्योंकि प्रु की इच्छा से दही यह बात तयशुदा - 
है । भगवान ने ही यह संयोग बनाया है। इसलिये 
साम जस्य अवश्यम्भावी है । 
` तब भी यह मिलन इतना निकटतम नहीं, जिससे 
किसी एक का अस्तित्व लोप हो जाय। उतना श्रन्तर 
तो रहना ही चाहिए | 
इसलिये कि विक्ास-रास्ता अवरुद्ध न दो । जीवन 
की प्रातिशोलता में बाधा न पहुँचे, जीवन-रस स्थिरता 
“न धारण कर ले,'उस प्रकार के बन्धन का श्रागमन न 
हो, जिससे ्रटक कर गिर पड़े । स्वतन्त्रता तो कायम 
रहनी दी हे | बेड़ी बन जाने से तो दोनों को हानि है । 
दोनों का प्रेम प्रेम रहे। श्रस्तित्वनाशक, बन्धन 
कारण एवं जीवन-प्रवाइ-रोधक बेड़ी न बने । इसीमें 
प्रेम की भो सचाई है | प्रेम की महत्ता है, यथार्थता है। 
प्रेम बेड़ी बनने के लिये है ही नहो । | 
दोनों की श्रात्माश्रों का एकीकरण ही जावे, अस्तित्व 
लोप नहीं, बल्कि इंद भाव, द्विविषश्ति , द्वेत का लोप 
kf हो | दोनो की श्रात्माश्रों को एक करने की कड़ी--बस 
 . इतना प्रेम का सम्बन्ध रहे, यही विवाह है। 


दोनों का भरा हुआ प्याला एक रहे ! दोनों की रोटी . 


एक रहे | दोनों का उन पर अधिकार रहे, मगर वह 
प्याला उच्छिष्ट होकर बेकार न हो जाये| रोटी टकर 
| संडितनददोजाय। दोनों खाएँ,दोनों पीयें मगर एक ही 
` प्यलि से नहीं, एक ही रोटी को नहीं । एक दूसरे के लिये 
रोटी वनाएँ--श्रपनी रोटी दे'-.पगर एक रोटी को दोनों 
न तोड़े | 
वीणा श्रलग श्रलग तारों के श्रस्तिव को कायम 
रखते हुए भी किस प्रकार मधुर और एक ही स्वर 
निकालती है ! उसी प्रकार दो जीवन-तारों का स्वतन्त्र 
अस्तित्व रहते हुए भी जीवन-रस एक ही बहे--एक ही 
रहे ! दो धाराएँ रहें, पर रुचि एक रहे | रंग एक रहे ! 
 जीवनः्प्रवा साथ साथ हो ! परस्पर के सुख दुल 
पर्पर के रहें | परस्पर का जीवन परस्पर के लिये रहे ! 


यथाथ है | जीवन-क्रम के लिये यही श्राबश्यक है। 
में दो हृदयों का श्रपण है श्रापस में | 


न-रस एक ही बहे | मगर जीवन दो रहें ! क्यों कि 
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[ चष ६, भाग १! 
परस्परों के हृदय परस्परों को अपशण होना वि 
आवश्यक है |--तत्रापि' कौन क्रि र 
जब कि परमेश्वर के हाथों हमारे हृदय है। .. | द व 
संरक्षण में हैं, तब परस्पर का सरक्षण ङि Ne न ए 
यहाँ जित्रान स्पष्ट नहीं हो पाये ह | i ! 
दोनों साथ खड़े हैं-लेकिन सटकर नहीं। छे Bi 
लेकिन अस्तित्वहीन होकर नहीं। क. 
हे जिब्रान दो आत्माओं का, दो हृदयो का, दो 
रसा का मिलन चाहते हैं लेकिंन- दोनों का रिश 


i) \ 


३३ 
के हषा ३ र 


+ ||॥। हे 
नहीं ! वे परस्पर का अस्तित्व स्वतन्त्र चाहे ! | रा 
बह आस्तित्व परस्पर के लिये रहे-मगर, झा | Ee 


Te | ते 

अस्तित्व लोप क्यों नहीं ! अस्तिख-लोप होने ॥ kn र 
एकाकी ही रहेंगे--यानी जिसमें अस्तित्र होए sl रर 
चाहिये वहाँ न होकर अनधिकृत स्थान पर होपहे 
है । पति-पत्नी, पुरुष-प्रकृति परस्पर के लिये ह || 
परस्पर के ही लिये न रहें | दोनों का व्यक्ति गा 
है। वह लोप होने के लिये नहीं। लोप कल गा 
नहीं | मनुष्य के लिये ईश्वरीय शक्ति रबर से 


लोप करना अनधिकार चेष्टा है | 


के लिये जिमि'त किया है। लेकिन वे परस 


देकर निर्माण किया है । उस 
के लिये होना ही.चाहिये; प 
अस्तित्व दोनों परस्पर में + 
अनधिकार चेष्टा न होगी ? ह शो. 
दो आत्माएँ एक हों, हृदयी को i दती 
पूरा उपयोग हो, मगर अस्तित्व * ` ६ 6 
ईश्वर के चरणों पर होना चे द 
हुआ है । 
ओर बस इश्वर 

अस्तित्व लोप हो व्यष्टि 
अपने अकेले में ही न रहें । 


र्‌ उसे राग | | 
पित कर i 
लिये मित्र {| 


रा 


३ 


याने प्ट | के 
से समष्टि में परि 


Hr | \ 


[हे M राजनैतिक रा श्री 
हे पद बमा | प्रकाशक ? नवयुग साद्त्य सदन, 
पे हर 


बे? 8 6ंत्या ८१; प्म पाँच रुपया । न 
की यह महबपूणं  पुध्तक पाँच से न्‍ हे 

| परे | hi पहले भाग मे हिन्दु SH | Fa 
बीति र साम्प्रदायिकता और मुरिलिम 

दो (पान की माँग पर सरसरी रोशनी"डाली 
त्ष || हरे भग में ्र्गरेज्ञी शासन ओर हमारी 
हे || प्रति, भारतीय राजनीति के प्रधुख तत्व, 
हु || (त श्रौर राजनैतिक गत्यावरोध की चर्चा 
| तीषरे भाग में पाकिस्तान और उसकी 

होने | कठिनाहयाँ, पाकिस्तान और सैद्धान्तिक 
तो बरौर विभाजन की कुछ अभ्य योजना्रों पर 
ष मा गया है ्रोर चौथे भाग में संघ शासन, 
E sR ग्राधार भूत सिद्धान्त, वैधानिक विकास 
न स ।सकोते की दिशा में वैधानिक प्रयल्ल रौर 
|! पुननिर्भाण के सम्बन्ध में अनेक प्रचलित 
गिरिकरण करने का प्रय किया गया ह्ै। 
न शाल कौ साम्प्रदायिक समस्या के 
fs i, सांस्कृतिक, राजनैतिक, और 


but ः 
शोभा समभन प्रश्नों पर गम्भीरता के 


तो । लेखक का दृष्टिफ्नो 
ता दृष्टिफोण 
i, rl ₹टकोण है और उसने जड़ में 
| रे हे विश्लेषण किया है। सांश्कृतिक 
५6 पक विस्तार से विवे 
से सार ववेचना को जाती तो 
शाम उठाते । लेखक सांस्कृतिक 


i भ्र 


Rd भाषा का समथक है। 

DUR 3 ग योजनाओं पर विचार 
डॉ का तन ० 

शा भी दिया गाह | बुनियादी अधिकारों 


न सि 
A क ह है। मूल्य पाँच 
f इसी क 
| | ह नहो ल 
|| 
य का इतिहास-लेलक . 
सस्ता साहित्य मणडल, 


पय्‌ , ; मूह 
थि १ (लय चार रुपैया । 
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पुस्तक परिचय 


लेखक ने काफ़ी मेहनत के साथ विजय नगर का 
यह इतिहास लिखा है। जहाँ तक वास्तविक घटनाश्रों 
का सम्बन्ध है मतभेद का प्रश्न नहीं पैदा होता किन्तु 
जहाँ लेखक ने ९९९]।००६075 किये हैं वहाँ वह. 
ऐतिहासिक कम प्रचारक अधिक होगया है और जो 
नतीजे उसने निकाले हैं वे संचाई के प्रतिकूल पड़ते हैं| 
डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी ने पुस्तक की भूमिका लिखी 
है, लेकिन लगता है उन्होंने पुस्तक पढ़ने का कष्ट नहीं 
उठाया श्रन्यथा पुस्तक में .विजयनगर और बहमनी 
राजाश्रों के संघ की अनैतिहासिक विवेचना पर वे 
टिप्पणी अवश्य करते | 


दक्षिण की हिन्दू संस्कृति, जिप्तकी रक्षा की दुहाई E 
वारबार लेखक ने दी है शुद्ध और एकांगी ब्राह्मण संस्कृति 
थी । लेखक ने मुसलमानों के शासन को जीभर कोसा 
है लेकिन जिस सामाजिक पृष्ठ भूमि में मुसलमानों का 
शासन सम्भव हुआ उनके कारणों पर उसने बहुत कम 
दृष्टि दोड़ाई है | फिर भी यदाकदा सचाई बर्स उसकी 
कलम से निकल गई। जैपे-“दक्षिण भारत में बोद्ध 
तथा जैन मतों का हास वैष्णव भ्रोर शैत्र सन्तों के द्वारा 
किया गया ?--( पुष्ठ १२ )। किन्तु प्रष्ठ २३ पर वह 
लिखता है--“हिन्वू. सस्कृति के विनाशक मुसलमानों 
से' * सबने लोहा लेना स्वीकार किया |?” बहमनी राज्य 
के प्रसिद्ध सुलतान मुहम्मद शाह पर भी, जो भारतीय 
सस्कृति के प्रेम के लिये प्रसिद्ध था, लेखक ने घामिक 
विद्वोश का श्रारोप लगाया है। लेखक ने विजयनगर 
श्रौर बीजापुर राज्य की दजनों श्रापती लड़ाइयों को 
हिन्दू-स स्कृति की. रक्षा के निमित्त लड़ाई बताया है 
किन्तु पृष्ठ ४० में एक बार के युद्ध के कारण को बयान 
करते हुये वह लिखता है--“विजयनगर का शासक एक. 
स्वर्णकार की लड़की से विवाइ करना चाइता था। वह : 
लड़की इस कार्यं से सहमत नथी ग्रौर वह बहमनी 
राज्य में भाग गई |” इसी को लेकर दोनों राज्यों में 
घनघोर युद्ध हुआ । ये लड़ाइयाँ इसलाम शरोर हिन्दू-धर्म 


की लड़ाइयाँ न थीं। विजयनगर की सेनाश्रों में ज्ञरो 
मुसलमान भरती होकर बीजापुर के मुसलमान. राजाश्रों 
के विरुद्ध लड़ते ये । लेखक स्वयं इस बात को कुबूल | 


करते हुये पृष्ठ ५० पर लिखता है--“देवराय द्वितीय 


SS SS OS TOS Nii 


१९२ 


8 ने “अपनी सेना में दस सह तुको घुड़सवार नियुक्त 
5 किये--*देवराय ने अपनी सेना में दो हज़ार मुसलमान 
घनुधघारी नियुक्त किये | इनका मुख्य कायं दिनू सैनिकों 
को धनुष सिखनाना था । राजा ने इनकें लिये मसजिद 
तथा कताईलान का प्रबन्ध किया । राजा श्रपने सिंहासन 
के सम्रीप कुरान को पुस्तक रखता था जिससे. किसी भी 

' मुसलमान को उसके सामने झुकने में सङ्कोच न दो |” 
हिन्दू और मुसलमान राजा मिलकर कभी कभी तीसरे 
हिन्दू राजा पर चढ़ाई करते थे | जैसे--/'कपिलेश्वर ने 
 ' बहमनी के सुलतान से मिलकर तैलिंगाना पर चढ़ाई 
 करदी ।?-.( पृष्ठ ५५ )। उस समय हिन्दू साम्राज्य भी 
कई छोटे छोटे राज्यों में बँटाया था ्रोर बहमनी राज्य 
। भी ग्रहमदनगर, बीजापुर, गोलकुण्डा, बीदर, तथा 
बरार की पाँच रियासतों में विभक्त होगया था । इन 
सबो में कृष्णा श्रोर तुंगभद्रा के दोश्राबे के लिये निरन्तर 
लड़ाई होती रहती थी दोग्राबे के लिये इन लड़ाइयो 
को हिन्दू सस्कृति की लड़ाई कहना इतिहास से मुद 
फेरना है | श्रापसी लड़ाइयों में जब हिन्दू जीतते थे तो 

वे मुसलमानों की मलजिदों को भौ उसी तरह गिरा देते थे 
जित तरह मुसलमान मन्द्रों को गिराते थे । पुस्तक के 

' (55 ८१ पर लिखा हे-“विजयनगर की सेना ने मस- 


महल को जला दिया गया | बाल, स्री, बृद्धो को मारा 
शवा | इस प्रकार ्रहमद नगर बिल्कुल नष्ट कर दिया 
गया । इस श्रत्याचार से मुसलमान प्रजा त्रस्त होगई ।?? 
इसके बाद मुसलमान सेनाश्रों ने कई वर्षो के बाद 
` विजय नगर पर हमला किया, श्रौर लेखक के अनु - 
सार--“राजधानी के सुन्दर भवन, बिशाल श्रट्टालिकायें 
तथा भव्य मन्दिर नष्ट कर दिये गये ।?? ` 
हिन्दू मुसलमानों के उस समय के श्रापसी सम्बन्ध 
` पर रोशनी. डालते हुये पृष्ठ १२८-१२९ में लेखक बरबस 
` वास्तविक सचाई का उल्लेख कर बैठता है । वह लिखता 
“युललमान राजा विजयनगर के शासकों की शरण 


= 


5 


चारी तथा ठु ुड़सवारों को हिन्दू नरेशो द्वारा अपनी 
में भरती किया जाना इस बात का ज्वलन्त उदा- 
ए हे. दोनो जातियों में घनिष्ट, प्रेम था । श्लो 
f हिन्दुओं को ्रपनी सेना में रखा 
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घिश्ववाणी 


निर्दे गिरा दीं और उसमें मूति याँ स्थापित कीं। सारे | 


तथा सहायता मागा करते थे । मुषलमान घनुष- 
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[ वष ६, भाग ९ a 
था । विजयनगर में शम्बर खी सेनापति के पर ‹ | | षता 
करता था और उसको पुरस्कार में एक ५ 
था । यही नहीं रामराय ने भी अनेक ख | दे f 
नियुक्त किये थे | मुसलमानों को fe न 
विजयनगर के राजाओं ने उनकी री कै हक ८ 
दिया | नरसिंह ने एक दरगाह के लिये ठ प | 
में दिया था | राजा अपने कोश से रे र 
लिये रुपया दिया करेता था। उनको शहर [ 
करने के लिये एक एयक स्थान दे दिया प | 
स ने वहां मसजिदे' बनाई! | विज | म 
तेलगु कवि गँगाघर मन्त्री ने श्रती ए |; दा 
के नबाब इब्राहीम मलिक को समर्पण को यौ | हह वत 
बाते इस बात को प्रमाणित करती हैं हि रझा|,३३। ह 
शासनकाल में हिन्दू मुसलमानों में मेल यारी ब 
शान्तिपूर्वक जीवन बिताया करते ये। शाम र, जम 
पैदा करने के लिये अनेक उपायों को बाम पंत ६ प्रा 
ह | प 
जादू वह जो सर पर चढ़ कर बोले | जब म | एत द 
के अनुसार यहद परिस्थिति थी तो फिर उने ना इन 
पुस्तके में हिन्दू मुसलिम सांस्कृतिक वष की | = 
लिली है | विजय नगर और बहमनी राजग म त |: & 
युग में पुत्त'गाली भी दक्षिण भारत में पहुँच मे हा 
उनके सम्बन्ध में लेखक प्रृष्ठ १६८ में को he 
“विजय नगर राज्य में पुत्तगालियों रै ड FO 
पाद्रियों ने ईसाई धर्म के फैलाने का पर crn ; 
प्रथम मढुरा का ब्राह्मण श्रध्यापे f र Mn? 
पादरी लोगों ने सेक़ड़ों हिन्दुओं को ई 
श्रपनी कूटनीति के कारण विजय तग 
उनको नहीं रोका |? - त 
पुस्तक के राजनैतिक अंश के बे अ 
भ्रमपूर्ण विश्लेषणों में पगरा हे र रे "| 
काफ़ी परिश्रम और नेकनीयती f 
विजयनगर की शासन प्रणाली) 
घामि'क और सामाजिक शरस” 
ललितकला आ्रादि#पर महस 
यानी राजा सेकड़ों शादियाँ करते तै 
चलाने के लिये जायज़ नाज११ दरो 


क्रिये जाते परे, दासोकी टरा 


, आम के अनुसार स्त्रियों को समाज 
रू 

5 के न प्राप्ति था ्ौर शिवप और निर्माण 

हिन्दू राजाओं की सरक्षामें 


f 
। नति की | > दिः 
में कुछ उपयोगी बाते. झी १ रिशिष्ट 


भर प्र-ढेखक ३ श इरिसाऊ 


EE 
~ 
> 
= 
my 

न्का 
a 
~ 
EV 
Eh) 
हट 
Es] 
= 
fe] 
न्ण 
ह 
CS] 
ॐ 
~ 
१] -.3 


हृतो उपरोक्त शीष क से लेख बद्ध क्रिया है । 
ह्र, बमनालाल जी और श्राश्रम वासियों के निकट 
be « ` Si 
० राये हैं | इन संस्मरणों में इन सबके व्यक्तित्व 
` | पता है । 
लग ते॥ | श्र अ 
ए. शे शरोर अधिक छोटा और सस्ता बनाया 
१ ` पातो उचित होता । 
बत | | ड 
३ घ एते ेखक र प्रकाशक उपयुक्त ; मूल्य : 
; |^ ; पष्ठ संख्या ; ११३ 
~| : 
ता र अपने मन में उठने बाली उमंगों को 
| च हप में इस पुस्तक में संजोया है | इनके 
पक ये लिखता है--“हस मनन में पाठकों 
१, शां, सीप पग 
१११, मू गा व मोती सभी मिलेंगे ।?? 


सना 
म 


| हर श चेः एफ 
ES दगु वाषंरेय ; प्रकाशक : 
| 


था असु की संक्षिप्त जीवनियाँ 


धारण विद्यार्थियों के लिये 


पुस्तक परिचय 


-पुस्तक में विश्लेषण किया गया है श्रौर उनको कसियों 
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३९३ 
उपयोगी है पर जीवनियों के चुनाव में कौनसा उसूल 
बर्ता गया है यह समक में नहीं श्राया । 


मालिक और मज्दूर-मूल लेखक : लिश्ो 
टास्शटाय ; श्रनुवादक ; श्री शोभालाल गुप्त ; प्रकाशकः 
नवयुग साहित्य सदन, इन्दौर; प्रष्ठ स“ख्या : ११० ; 
मूल्य सवा रुपया | 

आजकल जब कि मालिक श्रौर मज़दूर का सघष 
श्रपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है महदषि टाल्तटाय 
की यह मशहूर पुस्तक इस समस्या के नैतिक रौर व्याव- 
हारिक पहलू को एक नये दृष्टिकोण से देखने में मदद 
देगी । पुस्तक ११ ग्रध्यायों में बांटी गई -है--मानव 
समाज में शोषण, काम का बं ट्वारा; एक भीषण 
अन्याय, ज़मीन का विभाजन, मालिकों का कतव्य, मज्न- 
दूर क्या वरे, उद्धार का उपाय, सत्ता बनाम स्वतन्त्रता, | 
समाजवाद, अराजकबाद और तीन उपाय | \ 

अराज समाज जिस विषम श्रेणी भेद में बंटा हुश्रा 
है वह एक दम ज्वालामुखी की तरह ख़तरनाक है। 
इसमें दो राय हो ही नहीं सकतीं कि उसे बदलना है। 
उसे बदलने के जितने उपाय बताये गये हैं सभी का इस 


\ 


और कमज़ोरियों पर रोशनो डाली गई है! टाल्टाय के 
सुझाव हैं कि-- E 

(१) ज़मीन व्यक्ति विशेष की. न होकर सारे रा की 
मिल्क्रीयत समभ जाय श्रौर-- 

(२) मज़दूर धामिक शपथ लेले कि यदि सम्भव 
हो तो वे पूजीपतियों के श्रधीन काम न करेंगे, कम 
मज़दूरी पर काम न करेंगे और पूँ जीपतियों की श्रोर 
मिलकर और उनके हितों का पोषण करके अपली 
अवस्था न सुधारेगे र राजकीय बलप्रयोग में किसी 
प्रकार का सहयोग न देंगे। ; 

अपने तीन उपायों में टारहटाये बताते हैं-- ; न 

अपने लिये दूसरों से काम न कराना 
A चीज़ों की माँग न करना जिनके लिये के, 
अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। 

(२) जो काम कठोर श्रौर अरुचिकर हो 
श्रपने लिये श्रौर यदि सम्भब हो तो दूसरों के लि 
स्वयं करना और ` 


 . (3३)पसे तरीकों का श्राविष्कार करना अधः , 
` परिश्रम को कठोरता कम हो जाय | 

` अन्त में राल्सट।य लिखते हैं-- लोगों ने गुलामी की 
पृथा मिटा दो श्रोर श्रपने घरों में गुलामी को बन्द कर 
' दिया, किम्तु श्रपना श्रमीराना रहन सदन नहीं छोड़ा। 
` (दिन में कई बार वे कपड़े बदलते हैं, रहने के लिये उन्हें 
दस दस कमरे चाहिये, पकवानों से भरे थाल चाहिये 
श्रौर मोटर फ़िटिन चाहिये । यह सब भोग विलास की 
सामग्री कहां से आये यद मनुष्य कारज़ानों में गुलामों 
की भाँति काम न करें १ 
ह सच तो यह है इस आ्िक समस्या का हल केवल 
नेतिक हो सकता है । 


रियासती जनता की समस्थाएँं--लेखक : 
आ बैजनाथ महोदय ; प्रकाशक उपयुक्त, पृष्ठ संख्या ६१; 
मूल्य बारह श्राने प 
श्री बैननाथ महोदय इन्दौर प्रजा मण्डल के परखे 

हुए नेता हैं। रियासती जनता की सेवा करते हुए उन्होंने 
काफी कष्ट सहे हैं श्रोर रियासती जनता के लिये वे 
। श्राधिकार के साथ बात कर सकते हैं | उनकी लिखी हुई 
' यह छोरी सी पुस्तक एक कीमती हैणडबुक्र की तरह 
है। इसमें रियासतों की सचि जानकारी, उनके 
नियंत्रण की सरकारी व्यवस्था, शासन का तरीका, 


चेप में महत्वपूर्ण रोशनी 


शासन की जानकारी 
यह छोटी से पुस्तक उपयोगी है । i 


|; 


पागल-खलौल जिब्रान के 7 
श्रनुवाद्‌; अनुवादक ; चौधरी शिवनाथ 
उपयुक्त ; पृष्ठ संख्या; 


Madman 
तिंह शांडिस्य; 
५९; मूल्य ; 


| कद्दानियां श्रत्यन्त 
| ह। 
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सानो छा ब 
fe !कसान्‌ {का सेव\ल- लेखक; t 
मलने का पता काशी विद्यापीठ; छ म 
मूल्य ; चार आने Eo ' ल 


आज युर प्रान्त में ज़मी 
अ र, 

ने को चर्चा ज्रोरों से चल र 
चिक से अधिक महत्व 


न्दारी प्रथा 
के का 
अहरा करके श्न को 


४] ञी 


= 


श्र 


स मने छे राच ° es _ 
प्रणेता ह और इस हृष्टि से उन १ | 6 
राजनैतिक श्रौ उन्होंने इर 


नतिक रौर सामाजिक पृष्ठ भूमि 


अश्न को विचारको के सामने रखा है । पहत ह fi 
SN कान प्‌ ~N द ~ 

के बाद से भारतीय किसानों में जाग्रति पैदा हू रो 
सन्‌ १६२६ के ससारव्यापी आर्थिक सङ्कट प [ण 


ये 


पते 


|i | 


कुछ सुधार आन्दोलन जारी हेती 
एक शाद्दी कृषि कमीशन बैठाया | कांग्रेस बज्न ३ 
भी किसानों की स्थिति में सुधार करने की कोरि 
किन्तु निहित स्वार्थो' के डर से ये कोशिश ्रभू। पी | ही र 
और कांग्रेस क संस्था किसानों के सम्बन्ध में करती | साती है 
परिवर्तन करने की बात न सोच सकी | || ए। 


ड Re CT 
इस पृष्ठ भूमि में आचार्य नरेख्रदेव १ i ए 
अलग किसानों की सभाए' बनाने पर रब) 
5 ० (भिद हीलिये की | ९।९ 
कांग्रेस पर मध्य बग का ग्राधिपरय है इ ठ रा ३ 
कमेटियां किसानों की मांगों को अपनी समरण १ ||; 


ल 
दोनो 
दे | 


नहीं स्वीकार कर सकतीं । इसी परिवर्तन के हिम I | 7 

सभाओं द्वारा! किसान आन्दोलन को शच्शित | 

की ज़रूरत है। किन्तु दोनों में सघष न होह F, | 

श्राचा ` जो को सलाह है कि-- किन ग | 

कमेटियों से मित्रता का सम्बन्ध रखें ओर शर आरे 
११ किसर 


भरसक उनके सहयोग से चलावे। त मा | 
कांग्रेस की प्रतिस्पर्धी न बने । खेति ३ | कि 
समस्या पर विचार करते हुये श्राचेथि र ह * त 
उनकी हालत में उस वक्त तक धा 4 
तक किसानों की ्रार्थिक हिति 
पुस्तक के अन्त में चार्थ जी रे 
को राइ के खतरे से श्रागाह किया है । द 
' कार्यकर्ता को यह पुलक श्रवरग * 


. असल yi) 6 
| साल बाद (तिल * दो प्रहसन) 

2 विश्वनाथ का अल ० श्री ब्रजनेदन 
ह; दक्षिण सारत (इन्दा प्रचार सभा, 
LI मद्रास; पृष्ठ संख्या ७४; मूल्यः बारह आने 
7 ग ही सदी का नौजवान! और 
\ | बाद! नामक दो प्रदसन हैं । हम इस सहा 
ध बरतुवाद का लागत करते हैं । _ इससे डर 
केलो तेशगु भाषा के सुन्दर बिनोद से परिचय 


' | 6 
पाशके । 


i --विश्वम्बरनाथ 
र; 
पूत नारा (उपन्यास) लेखक श्री शिवचन्द्र ; 
। हा गा! किताब महत्त, इलाहाबाद ; मूल्य क्र सशः २।) 
कि | ॥] | प 
सो ब | पदों उपन्यास बिहार के तरुण उपन्यासकार श्री 
i के लिखे हुये है । तेप्रुन्ना नामक्र एक सुसल- 
धू ह | हही रमेश नामक हिन्दू युवक से अकरुम्रात प्रेम 
तिहिता है । तन्ना का भाई हैदर तास्सुबी है | बह 
| इन नहीं कर पाता । तैमुन्ना रमेश के दाथ 
इ गा जाती है| रमेश से उसे एक लड़का पैदा 
iN ऐर पता लगाता कराची जाकर दोनों को कल्ल 
दा गा लडका सुरेश दोनों की स्वति रूप 
fi ३ द सः में यही कहानी 
नी | हप श्रपनी इन ३ पात्र खाना पूरी के 
र| '"े सभी कृतियों को बह देर 
के ^ ३ १ उतार देता है। 40 निमा नही 
i | | | Bn ; क्ताइसेक्स दे 2 नभा नह 
ता कमे भ करने की भे दड टूट कर आता 
i उससे कि क्षता हे और आज नहीं 


| हा 
दूरी i * सुन्दर कृति कौ श्राशा 


३ | रा शाखा नामी पत्नी है। 
गंवा पा से एक नौकरी मिलती है 
से हे। फिर मर जाता है। 
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अभिभावक प्रोफ़ेसर उसपर कलुषित निगाह डालता है, 
वढ उसे छोड़कर चली जाती है किन्तु प्रोफेसर के श्राग्रह 
ते वह उसके वेटे नमू को ले जाती है। एक विश्च 
दाशानिक का चित्रण करते करते लेखक भी श्रपने 
कथानक में विक्षि सा द्ोगया है। 

कचा धागा ( कहानी संग्रह )-- लेखक ¦ श्री 
द्विजेन्द्रनाथ मिश्र निगुण ; प्रकाशक: शिक्षा सदन, 
बनारस; पृष्ठ संख्या ¦ ११२ ; मूल्य ¦ दो रुपया 

इस पुस्तक में लेखक की दो श्रध्याय, प्रतिकार, 
हृदय का घाव श्रौर कच्चा धागा नामक चार कहानियां 
संग्रहीत हैं | पुस्तक का गेट अप, कवर डिजाइन और 
छुपाई जितनी घटिया है कहानियाँ उतनी ही भेष्ठ रौर 
उत्कृष्ट हैं । लेखक में प्रतिभा है, कला है और मनो: 
वैज्ञानिक श्रन्तह ष्टि है । उसकी.भाषा में प्रवाह है, भावों 
को क्लाइमेक्स तक लेजाने में वह चतुर हे। हिन्दी के 
उत्कृष्ठ कहानीकारों में उसका निश्चित स्थान है| 

टील ( ग्राम्य जीबन की कद्दानियाँ )-लेखक : 
उपयु क; प्रकाशक: विद्याभास्कर बुर डिपो, बनारस ; 
पृष्ठ संख्या : १०२ ; मूल्य ¦ एक रुपया | ह. 

इस संग्रह में लेखक की रावण, मुन्शी जी शरोर केला | 
के तीन पेड़ नामं तीन कद्दानियाँ हैँ। रावण शीष क 
कहानी में हिन्दू मुसलिम)प्रेमभाब का ्रत्यस्त सजीव | 
चित्र है। मु'शी जी शीष्रक कहानीं में दो मित्रों के. 
श्रनन्य प्रेम भाव, मनोमालिन्य, शत्रुता ओर अन्त में | 
एक मित्र की मृत्यु के बाद उतकी विधा पत्तो के प्रति 
दूसरे मित्र की संवेदना और सद्दायता किन्तु ग़ततफहमौ | 
के कारण घटना क्रम का दुखद अरन्त । तौसरी कानी 
में साहूकार, ज़मौदार और किसानों कौ शानव्रान श्रोर _ 
संघष" का सजीव चित्रण है । तीनों कहानियाँ ऊँचे दरजे 
की हूँ । , 

इन कहानियों के बल पर द्विजे्द्रनाथ हिन्दी सो हिर 
के श्रेष्ठ कहानीकारों में गिने जा सकते हैं | हम हृदय 
से उनकी प्रतिभा का विस्तार चाहते हैं। 


नया रोज्ञगारहेखक शरी गोल 


तीन रुपया । 5 5 जि क 
इस पुस्तक में श्रौ व्यास को २३ व्यंगा 


३९६ 
कविताओं का. हंग्रह है। इनमें से श्रनेक ज 
«नदुस्तान” दिल्‍ली में प्रकाशित हो चुकी हैं | प्रकाश्य, 
अप्रकाश्य श्रौर फूहड़ सब तरह का व्यंग इन कविताश्रों 
में है। पुस्तक की सफ़ाई छपाई और शीष क चित्र सब 
बहुत सुन्दर हैं | व्यास जी में व्यंग की प्रतिभा है और 
प्रयत्न करने पर वे उसे ऊँचा उठा सकते हैं। हिन्दी में 
सुन्दर श्रौर श्रप्रकाश्य व्यंग की बेइद कमी है और जो 
भी प्रयल इस दिश। में हों वे स्वागत के योग्य हैं | 

ज . --वि० संन्यासी 
ह विचार-चित्र-( निबन्ध-संग्रह ) लेखक, सुरेन्द्र 


मूल्य |||); पृष्ठ संख्या १२४ | 


विचारधारा- (निबन्ध संग्रह) लेखक, प्रकाशक, 
मूल्य वही; पृष्ठ स'ख्या १०३। 
हिन्दी साहित्य के सभी अंगों को आजकल मोटा 
बनाने का एक सामूहिक प्रयत्न किया जा रहा है ; यद्यपि 
यह प्रयत्न श्रनेक कारणों से बहुत देर में आरम्भ किया 
गया है परन्तु फिर भी इसे बढ़ाना हमारा कत्त व्य है। 
इसके साथ हो साथ हमें एक बात का भी ध्यान 
रखना चाहिए कि जो रचनाएं लिखी.जा रही हैं, वें किस 
हू द्रजे की हैं! इस, प्रश्न को मन में रखकर ; जब इम 
हिन्दी साहित्य को पेरखते हैं तो श्राधुनिक काल में बड़ी 
8 निराशा सी होती है । प्रश्तुत दोनों नित्रन्ध स'ग्रह हमारी 
क आशा के प्रतिकूल निकले ! इन मितरनधों में यद्यपि पं० 
 शामचन्द्र शुक्ल की सी गम्भीरता और गुरुता नहीं है 
डा० धीरेन्द्र वर्मा की सी पूणता एवं सरलता नहीं, 
१० प्रताप नारायण मिश्र का सा चुरीलापन नहीं i 
महावीर प्रसाद द्विवेदी का सा साहित्य-सेबा का भाव न | 
परन्तु फिर भी इमइस बात को श्रनुभव करते हैं कि 
इनमें लेक का विस्तृत श्रध्ययन है, राष्ट्रीय जागरण त 
'हष्टिकोण है, और शैली की स्पष्टता है| कुछ जी 
का सम्बन्ध समाज से है, कुछ जीवन चरित्र हैं, कु 
इतिद्दास सम्बन्धी हैं और कुछ मनोविज्ञान उ 
परन्तु इर निबन्ध को पढ़कर तबियत प्रसन्न होती. है, नई 
[ति सम्भ में ्राती हैं श्रौर चीज़ों को एक ज्यादा 
डुली नजर से देखने की ताक़त हमको मिलती है। 
कुछ दृहरे मुल्क़ों के लोगों के हालात भी 
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शर्मा; प्रकाशक रामप्रधाद एण्ड संस आगरा, प्रयाग; ` 


' कराया है । 
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हैं परन्तु वे उन लोगों के सा 
डुनियां दी उनका घर है। 
हम इन निबन्धों का 


तात ह न क 


नागत इसे ३ 
को दावात मे छर 
श्रौर कागज तो श्र | | | पद 
कोई दिक नहीं कहे | करे 


कि श्री सुरेन्द्र शर्मा 
दिना न सूखने की ताक़त है 
से मिल ही जाता है उसकी 


र 


कशोर; प्रकाशक तारामण्डल मृशप्रफरपुर; मूस । I 
3 
) ॥| 


ष्ठ सख्या ७९ ( डिमाई )। 


CO — 
द 
Ec 
~ 
a, 


हित 

0 न र ; " ' ह 
मानवत पर कविताए' लेखक ने लिखो है। ही 
प्रकाशित इोने बाले साधारण सग्रह से हसी F ` 
कविताएं ततिक ऊंची हैं | परन्तु अधिकतर इ! " हा 
साधारण दी हैं | हमें विश्वास है कि चित्तम || “न ही 
~ ग > f k | 
सीढ़ी पर ्रभी लेखक खड़ा है उससे श्रवि उंचे इ | ९१ 
र छ ड 

का प्रयत्न वह करेगा | लेखक में यह शक्त है, गा | | 
हमें इस स'ग्रह से पता लग जाती है| 


| 


वेद में कृषिता--लेखक, डा० प्रावेंद्र शो 
प्रकाशक--मारवाड़ी नवयुवक मंडल, मासा ] 
पो० ब० ११४ हैदराबाद ( दक्षिण ),मूख्) | 

मान मंडल नित्रन्धमाला ने अपनी ह 
रूप में इस पुस्तक को ( P277९ ) हा | i 
है | इसका उद्देश्य “दिनहु की संसत रोर | I 
के आदि स्रोत वेद्‌?? की कबिताश्रों कॉ परिचय "| ® 
है। वेद के अन्य अंगों पर बहुत कुछ लिखा हा | 
परन्तु वैदिक-साहित्य के उदात्त-श्रवुदात ल | 
हुये सरल और स्वाभाविक कंविल * उ र 
लेखक ने इसी ६ष्टिकोण से रेद्‌ से 5 Ph 
को चुन कर वैदिक साहित्य के कवित्व के | 


- चु 
प्रकृति-णर्णुन के विभिन्न रू4, श तः 
दारने की मन:स्थिति तरथा मशहूर वि 
उदाहरण लेखक ने प्रस्ठुत के 
विवेचनात्मक दृष्टिकोण का श्रम ४ 
स्वरूप से लेखक का प्रयास छराई य॒ 


4 RK] | 
भा ह में श्रसेम्त्रलियों के मुसलिस 
र र | बी हृद्यो का एके कन्वेन्शन ` इरा | Re 
| | का के दौरान में के धा और सर 
तूत ने इस बात क चेतावनी दी कि श्रगर 
जा तात के रास्ते में कोई रुकावट डाली गई तो हर 
मूल 


लगी चंगेत़र लॉ ओर हुलाकू जा बन जायेगा । 
| द्दे होता है कि मुतलिम लीगी नेता इसलाम 
तसे बिलकुल नावाक्रिफ हैं वरमा चंगेज़ और 
[वाती वात उनकी ज़बान से कभी न निकलती | 
झो ये दोनो करर बिजेता मुसलमान महीं थे | 
की तमो के श्रागे 'तान! शब्द लगा होने से नून 
पी ताहब उन्हें मुसलमान समक बैठे । ये दोनों 
है ध) कृपले के थे। उनका आपना अलग 
| पहन शब्द हो बिगड़ कर “वान? बन 
|| 

|| तो उदी के 
' भ पलीपाश्रों के 
| | छ 


शुरू से मंगोलों ने बुगदाद के 
साम्राज्य के ख़िलाफ़ अपने इमले 


| 
मार NEN अपमान इतिहास लेखक इसे एक 


ड ॥॥| फोरम 
हा के न समझते हैं। मंगोल आये लेकिन 
१७ २१ वापस लौट गये | अपनी इस यात्रा 


का के लिपाहियों ने 


मु ति के केः 
इ ह ह क नेस्तनाबूद कर दिया । 
ेड़ाइयों में व्यस्त थे इसलिये वे 

ही वापस लौट गये । 

; कं खलीफा मुतास्सिम बुगदाद 
र पोता हुलाकू उस समय 
® रैसलामी सर्तनत पर टूट 
| १२५७ इसबी में उसने 
अग्रदाद की चहार दीवारी 
पुतासिसिम ने इनकार कर 
इंशाकू ने बगदाद पर 
ह साच सन्‌ १२५८ में 
अल मुतार्तम ओर 


मध्य एशिया के पचासों 
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म आप 
जलीपा लि ट ती ठ कर बरबाद कर दिया गया | 
कत्ल. कर दिया गया | दान अदा की जनता 
Mee पमुख इसलामी शहरों की 
३टसेईटबजादी गई | 
तत्कालीन मुसलमान इतिहासकार चंगेज़ खाँ और | 
इुलाकू खाँ को इसलामी तहज़ोब और इसलामी कल्चर ' 
का सबसे बड़ा दुशमन मानते हैं। उनके अनुसार मुसल- 
मानों के ऊ१२ इन दोनों मंगोल सरदारों के हमलों से 
बढ़कर कोई दूसरी कयामत बरपा नहीं हुई | 
तब हमारी समझ में नहीं आया कि मुलिम लीगी 
नेता इसलाम के सबसे बड़े* दुशमन क्यों बनना चाहते / 
हैं | यह सही है कि जो रवय्या वे बरत रहे हैं उससे | 
बढ़कर अहित वे.इसलाम का नहीं कर सकते थे। आज ¢ 
उनकी पाकिस्तान की माँग और उस माँग को पूरा करने | 
के लिये ब्रिटिश साम्राज्यशाही के साथ उनका गठबन्धन kg, 
इसलाम को सस्कृति और उसको परम्परा के बिलकुल । | 
प्रतिकूले है। ओर जब वे चंगेज़ और हुलाकू बनने का 
दावा करते हैं तो मानो इस बात का ऐलान करते हैं कि 
हम इसलाम के दुशमन हैं रोर श्रपने वशभ हम इछ- 
लाम को मिटाकर छोड़ेंगे। | 
पर मुसलमानों के सन्तोष की एक ही बात हो सकती 
है ञ्रोर वह यह कि जब श्रसली चंगेज ओर हुलाक _ E 
इसलामी सभ्यता और सस्कृति को नहीं मिटा पायेतो | 
ये नकली चंगेज़ ओर हुलाक, उसका क्या बिगाड़ सकते 
हैं ! इसलाम की ताक़त उसकी बिरादराना समता का | 
बुनियादी उसूल है । उसका ईमान उसकी ढाल है और | 
मानव ्रातृभाव उसकी परस्परा है। वह शेकि में नहीं 
त्याग में पनपा है । सुलतानों, ख़ली क्ाश्रों श्रौर क्रातिलों ने। 
नहीं बल्कि सूफी, सन्तों श्रोर फ़ङ़ीरों ने उसकी जड़ों को. 
गहरा और मज़बूत बनाया है। तसलत्ञी की बात यह है _ 
कि बावजूद मुसलिम लीग के इसलाम विरोधी रबर _ उ 
श्राज भी इस देश में राष्ट्रपति ्राज्ञाद मौ० मदती श्री 
ख़ान श्रब्दुल गाफ्रफ़ार जैपे लाखों मुर्लप्रान हैं ज 
इसलामी परम्परा के ्रनुपार श्रपना जीबन बिता रे 
ओर यही लोग अ्रवलो इलाम के बीमा है । | 


9 चार 


4 
२५८ 


आपसी सू रेजी या सिविल वार 
लोगों के लिये सिविल बार की बात कह देना श्राज 
बड़ी श्रासान सी चीज दोगई है | मिस्टर जिन्ताह जिस 
पाकिस्तान की माँग करते हैं उसी की श्रपूति की सूरत 
में उनके श्रनुयायी श्रापी खू रेज़ी की चर्चा करते हैं। 
किन्त वे ये भूल जाते हैं कि सिविलवार के भी क्रायदे 
इते है। दो सङ्गठित सेनाएँ ही सिविलवार कर सकती 
ह । भ्राज देश की किसी भी राजनेतिक जमात के पास 
न तो संगठित सेना है श्रोरन लड़ाई के अस्र शस्त | 
` ज्यादा से ज़्यादा जो चीज़ हो सकती है वह हिन्दू-मुसलिम 
` दृङ्ञे ऐसे दङ्गे जिनमें निराश्रित और निरपराघ व्यक्तियों 
को जान श्रोर माल का नुकसान पहुँचता है ओर जिससे 
५-७ दिन में ही दोनों पक्ष ऊब उठते हैं | यह सद्दी है 
कि इस तरह के दङ्ों से हज़ारों निरपराध व्यक्ति मारे 
' जायगे किन्तु सिबिल बार के थोधेपन को समभने के लिये 
शायद सिवाय उल 'श्राग के बीच से निकलने के कोई 
दूसरा चारा नहीं है। मुसलिम लीग के नेता आज 
नि गैर ज़िमेवारी के साथ श्रपने वक्तव्य देते हैं उनसे 
८ नतोदेश का लाभ दीने की आशा है. और न मुसलः 
` मानोंका। यदि वे यह समते हैं कि देश की प्रगति 
को युएडापन से रोका जा सकता है तोवे बहुत बड़ी 
ग्रस्तौ पर हैं| आज भी देश में करोड़ों हिन्दू और 
हि ऐप हैं जो ठणढे दिमाप्र से इस सारी समस्या 
पर गररि करते हैं और उनका यह विश्वास है कि तीसरी 
ताक़त के अलग इरते ही श्रापेसी गलत फ़हमी ओर 
` सनधुटाव के जितने भी बादल हैं वे एकं क्षण में छुट 


यगे। हमारे देश का एक हज़ार बध" 
i दार वष का इतिद्दास 
हमें धोरज बंधाता है श्रौर यह राः 


श्रौर चार क्यों न हो वे 
ल्याण के पथ से न कभी भ्रष्ट हुए हैं श्रोर न न 


प्ली १५ फ़रवरी को इलाहाबाद में ग्राल इण्डिया 
[5 एडीटश कान्फरेंध के सामने भारत सरकार के 
श ब० श्रार० सेन ने यह कहा था कि भारत 

घि निर्यात नहीं हुग्रा | भी सेन के 
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[ षष ६, भाग ११, 

इस वक्तव्य का कलकत्ता 
खेमका ने खण्डन-करते हुये 
के बन्द्रगाह से ४६,००० म 


से 


र 


§ 
मर आफ झर 
कहा था कि रेते र 
नेजा गया है | जवाब सें श्री अकि या , 
लङ्का के लिये हुआ था। ल का किय म f 
देकर बताया कि इसमे उत्तर श्री सोम 
श्सम से लगभग १०, 
व दो र्का गया है। तब से हरिन मे ही | 
चावल, थग, सू गफलली आदि के निर्यात का भ 
प्रकाशित ही चुका है ओर जिसके लरइन झह 
कोशिश भारत धरकार को शरोर से नहीं की गई। 
गत पडली श्रप्रेल सन्‌ १९४६ को नई दिलो ४ 
इम्पीरियल होटल में भारत सरकार के श्रम्न हद ह 
ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव ने आल इण्डिया घन ह | भरते 
एडीटल' कान्प्रोंत की स्टैणिङङ्ग कमेटी के समनो (१ श्र 
आश्चर्यजनक वक्तव्य दिया। उन्होंने कमा ॥ | ग 
सितस्व॒र-दिसस्व॒र १९४५ में बङ्गाल से १,१०,०३० मे hi श्र 
चावल बाहर के देशों में भेजा गया | बज्गाल ससत | 
वेदिसाब चावल ख़रीद लिया था । उसे रखने बेहि | 
उसके पाल गोदाम नहीं थे | उसने भारत ह| 
उस चावल को रखवाने की प्राथना की | मार सह| 
ने मजबूरी ज़ाहिर की | इस पर बन्ञील हसाए र | A 
की सरकार से प्रार्थना की | लम्दन की सरकारे | (ET 
अहसान वह चावल लेकर बाहर भिजवा दि || गरन ; 
खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में सर ज्वाला ने बी | 
१६ लाख टन गेहूं फूडबोर्ड से मिल चुर्ण है. 
लाख टन जुलाई तक मिल जायगा 
संकट पूर्ण थी वैक्षी नहीं है । ज 
का ध्यान सर रामस्वामी मुदालियर 
दिलाया कि जिसमें उन्होंने कहा है न शा 
मिला तो एक करोड़ चासीत लाख इ ॥| 
मर जायेगे तो सर ज्वाला ने जवात्र दि कि | 
का वक्तव्य इध दृष्टि से ठीक है कि यदि 
लिये जद्दाज़ न मिले तो लोग अन रर 
मर जाँयगे | ८ 
बाद में सर गिरजाशंकर, शरी 
श्रीमती पलबक के जो बयान निके रू 
क्रि १४ लाख टन गेहूँ ते की ग ये 
कम्बाइयढ फूडबो्ड ने दिवु 


२१ 
SV) 
Al 


युए 
पपत क 
रो एसे 
पेकी 


का 


| के ५ 
33/१६६ 
भौ 
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व... 


पोर्ट प्रकाशित हुई 


Kd हितः दोहे है 
ण ४ के बाते वक्तव्य प्रकाशित दरें हैँ । जावा 


त 
भ | का कटको देखकर एक बहुत बड़ी भिक्रदार में 
पेज) हे को वात कही है किन्तु बक़ोल पणिडत 
‘०0 Ee के इत चावल को स्वीकार करने में 
बीच मे ह्ायल है। क 
हो ३ | ए प्रनत के प्रधान मन्त्री पएडत mi 
| |ल्ापतमा बहुत तहस्नीबरुश बयान निकला है । 
स ३ हो रसो को एक साधारण मिकृदार की माँग 
र्हा | ऐश है रोर उसके हासिल होने के बाद वे 
पह || अते हैं कि युक्तप्रान्त में अकाल न पड़ेगा | 
[मो |स श्रनाजवसूली में एक बड़ी रुकावट भारत 
मा ॥ 77 का निखं है | बाज़ार भाव से यह निर 
१० मी | भश्रीएज्र तक यह निर्ज़ नहीं बढ़ाया जाता 
हह || नो को अपना गल्ला देने में काफ़ी पशोपेश 
केहि | 


| 

| को अपने हाथ में ले | 
रौ! | गा पेश चले 
पत भ 0 त दिर मे 
' मा पतचीत ङे 


| लिये [क्त 


एके पत्र सम्पादक ने सर 
सिलसिले भें गत शिमला 


A 


के यदि लीग अर गे | 
ड्‌ पा स्थायी सरकार 
््रीय मन्त्रिमण्डल 

त रह-जायगी। 
आजकल 5१. में १हुँचा वहाँ 
स सिन्ध के गवर्नर उस 


Se ) सेल होटल में 
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नवाबज़ादा से मिलने श्रये और उन्होंने नवाबज़ादा को 
यह विश्वास दिलाया कि यदि मुसलिम लीग. श्रारज्री 
सरकार में शरीक होने से इनकार कर देगी तो आरज़ी 
सरकार नहीं बनेगी। सर फ्रान्सिस के इस शवासन 
दिलाने पर नबाबज़्ादा पाचों सीटें की मांग पर फिर डट 
गये और उसके बाद का क्विस्ता तो सभी को मालूम ._ 


है। 


उक्त पत्र सम्पादक ने सर स्टैफ़ड को यह बताया कि 
इस बार भी श्रनेक ऊंचे झङ्गरेज् श्रक़्सर इस बात का 
जी तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं कि लीग पाकिस्तान से कम में 
किसी तरह राज़ी न हो | - 

यद्यपि सर स्टैफडं ने इस बात का रवासन दिलाया 
कि तीनों द मन्त्री ईमानदारी के साथ भारत के हाथों में 
ताक़त सॉपना चाहते हैं शोर वे दङ्रियानूती श्रज्षरेज़ 
अफसरों की चालों में न ग्रावेंगे फिर भी यह इस बात 
की कितनी बड़ी दलील है कि जब तक ्रङ्गरेज़ हिन्दु~ 
स्तान ख़ालौ नहीं करते हिन्दू मुललमानों में समझोता 
होना मुशकिल काम है।. 


कांग्रेस बनाम पाकिस्तान ् 
राष्ट्रपति मौलाना अ्रबुल कलाम श्राज़ाद ने श्रत्ममत | 
अर भौगोलिक इकाइयों के सम्बन्ध में काँग्रे के प्रस्तावों 
को और श्रधिक सफ़ाई के साथ पेश किया है। “आल 
इण्डिया कांग्रेस कमेटी ने अपनी बम्बई की बैठक सें इस | 
बात को साफ़ कर दिया था कि कांग्रेस ऐसी किसी भी | 
तजवीज़ से सहमत नहीं दो सकती जिसमें किसी भौगो- | 
लिक इकाई को भारतीय. संघ से अलग होने का हक 
मिले । कांग्रेस भारतीय स्वाधीनता श्रोर एकता के लिये | 
प्रयल्रशील है और आजकल की दुनिया में जब कि लोग 
अधिक से अ्रधिक बड़े स'घों के निर्माण को अपनी सुर 
के लिये जरूरी समझते हैं उस समय मुल्क के बट 
की बात सोचना बेहद तकलीफ़देद् है | फिर भी श्र 
इणिडया कांग्रेस कमेटी किसी भी थौगोलिक चेत्र में रह 
वाले लोगों को उनकी ऐलान की हुई मरज़ी के ख़िलाफ़ 
भारतीय सङ्क में ज़३दंस्ती नहीं रख सकती। इस उसूल 
को स्वीकार करते हुये इस तरह की तमास कोरि 
की जायँंगी जिससे विविध इकाइयों में एक मिली जु 
और सहयोग पूणं क़ौमी ज्ञिस्दगी पैदा हो। ह 


४०० 
को स्वीकार करके दम यह लेते हैं कि ऐसी कोई 
नई तब्दीलियाँ न की जांय जो और नई समस्याएं पैदा 
' कर दे जिससे संघ के भीतर बसने ह इकाइयां किसी 
तरद को मजबूरी महसूस करे | देर भौगोलिक इकाई को 
उच के अन्दर अपने दायरे में, सिफ़ इस बात को 
लिदा रखते हुये कि राष्ट्रीय सरकार की मज़बूती 
कायम रहे, पूरी आज़ादी दोनी चाहिये |” 
कुछ स्वार्थों आदमी कांग्रेस पर इस बात का 
इलज़ाम लगा रहे थे कि कांग्रेस हर इकाई को यूनियन से 
श्रलग रहने की स्वेच्छा देती है | मौलाना श्राज़ाद ने 
इस बात को साफ़ कर दिया है। पहले से किसी इकाई 
को अलग होने का अधिकार नहीं है हां बाद में यदि 
कोई इकाई चाहे तो वह संघ से .अलग इट तकती है । 
पहले से ही मिस्टर जिन्नाह की पाकिस्तान की माँग को 
कांग्रेस नहीं स्वीकार कर सकती । कांग्रेस ने श्रखंड भारत 
के श्रादश' को स्वीार/किया है श्रौर उसूली नुकते 
नजर से पाकिस्तान के सिद्धान्त को वह कभी भी नहीं 
भान सकती | 


कैबिनेट डेलीगेशन की तजवीज 
दिल्‍ली से सिमले की ओर रवाना होने से पहले 
ब्रिटिश मंत्रियों के डेलीगेशन ने- प्रस्ताबित सिमला 
सम्मेलन में बुनियादी बहस के लिये एक यह भी तजंवीज़ 
रखी है कि मुसलिम प्रान्तों का एक श्रलग सघ दो और 
बा प्रान्तों के लिये एक श्रलग और इन दोनों स'घों 


वैदेशिक नीति, और रेल तार आदि हों। 


र मम्त्रिमएइल की यद तजवीज़ बुनियादी तौर से एक 
` गलत तजवीज़ है | यदि यह उसूल स्वीकार कर लिया 


का एक संघ होना ज़रूरी है जो सुरक्षा, वैदेशिक 
मन के साधन श्रादि बातों पर नियंत्रण 
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NE ्ौपनिवेशिक स्त्रराज का श 
कां एक यूनियन बने कि जिस यूनियन के मातहत सुरक्षा; स 


' मौलाना श्राज़ाद इस बात पर ज़ोर देते हैं कि सब 
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[ वषं ६, भाग हर 


उदूल पर हो। इसे सलाह देने के त्यि 
घारा सभा का होना ज़रूरी नहीं है? र स झी | 
सिम इकाइयों का एक लचीला केन्र होगा र Et 
को उन सब बातों में. पूरी ज़िम्मेवारी होगी जो ड । ल्‍ 
की जा थेंगी £ किन्तु डेलीगेशनः ने इह +५ `, 
gn इस पर कोई) | 
नहीं डाली । रे 
इस समय की सेना का क्ष्या होगा? क्या से | i 
Sl) a | 
ठकड़े किये जाँयगे जिसमें मु्लमान सैनिक पुत्र 
ओर हिन्दू सैनिक शेर मुकलिम स'घ के खाते भ | 
जाय गे ? शायद लिख सिपाही सिखिस्तान बाहों कोहि Fi 
जायं! श्री एच ० एन ° ब्रेरषफोडं ने हाल म परष गा 
एक लेख में लिखा है--“सेना अपने तमाम ब्रह्न | 
र सङ्गठन के साथ नैतिक छुप से पूरे भारत बर 


) सेसन \ 
lf 


लिये उसे इस्तेमाल करे | यदि इस बात को श 
दिया जाय तो हम लोग भारतीय सष के म 


शायद भारत मन्त्री ने मिस्टर जिन्नाइ पेय का 
साफ़ करदी है कि सेना के दो ड्ड न हो सकी | | 
को तोड़कर क्या पाकिस्तान को मुसलमान रेन 
हिन्दुस्तान को ग्रेर मुतलिम सैनिक दे दिये जागो है. 
मुसलिम सैनिक केवल ३० फ़ीतदी हैं क्या ये पह) 
की दिंक़ाज़त कर सकेंगे ! सम्भब है 
पाकिस्तान में स्व्रायत्त शासन भी होगा € 
हिफाज़त के लिये अ््गरेज्ञी सेना 
मुसलिम लीग ने शायद इसी की राव | 
लीग का ध्येय स्त्राधीनता के बजरग Te 

ग "नका के एरवी 

लिया है। ब्रिटिश फ़ौजों की'स रक्षी ' 
हे, मिस्टर जिन्नाद उन्हें पिस 
मशिडयाँ दे दे । दली कण 

श्रज्ञरेज़ सैनिकों के दिगा के आरती 
ग्रासार तक-नदीं दिखाई दे रहे । क तमी 
की कमाणडर इन-चीफ़ की यो डे 
है जिसमें दर्जनों बरस लगेगै । ते 
सितानियों और अपनी कूटनीति बत भोर * 
इर उपाय से पाकिस्तान की ४ कि. 


~ जाए. 


a Ci 
oll 


डी रखेगा । पाकिस्तान की 


छ बनीं कै 
; और मुसलमान दोनों जनता का 

न ग्रा देश की दिन्दू और 
सया ३; | हा | किन्तु क्या दू 
[इस ची को बर्दाश्त करेगी ? उसने 

| गत ४ है 
| 6 पा है; गद खुला बिद्रोह करना जानती 

f । भारतीय-त्रिटिश सम्बन्ध का आखरी 
ह| त् चाहिये १ शायद 
भे |. ॥ हसे ही लिखा जाना ? श 
तिप [| \ 


। | ११6 तेकरशादी यही चाइती है, 
नदहते हैँ ओर, हमारा श्रदुमान गलत हो, 
Er ह मा 
परे कि भारत के हिन्दू ओर इुसलमान 
प्रा] की हुई स्वाधीनता को भीख साँगी 
जे े ज्यादा पसन्द करते हैं। 

| क्षा रतन त्राज़ाद ने, खर्र है, प्रधान मंत्री को 
ह म के बीस साला फ़ोजी प्रोग्राम की 
निमोणे | | ऐ कहा है कि मेहरबानी करके इस बात का 
द| श्रद्वरेज़ सेना हिन्दुस्तान कब ख़ाली 
|| प्री हिरुस्तान की आज़ादी की तारीख़ सुकर 
i गाय | श्रगले हफ़्ते में बहुत सी बातें साफ़ हो 


हतक 5, है 
| समाचार पत्र 'डेली वकर? फ़ील्ड पारा 


भ 
न लिखता है--“दक्षिण अफ्रीका के 
थु रेः ह बनाया है जिसके सबब 
|" रदद इनसान समझे जायेगे । दक्षिण 
रो के साथ स्मदूस की सरकार 
सस भी गया बीता हे i) ह 
उस घोषणा पत्र की नीति 
इुनिया के सब इनसानों को 
गई थी। “डेलीवकर” इस 
!)) पोज “घोषणा पश्र का 
रोड मार्शल ६... इसका जवाब 
ल्‌ स्मर्स |? 
( वकील द्री ज़ 


(|. ऽ र्र के 
|g है जिससे 


बान से यह जवाब 

[ल 

(ण रहो थो और श््गरज़ी 
र को यूनियन सरकार का 
>इस्तानियों को भी आशा 
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है कि वे इ कूटनीति का जवाब किसी दिन ठीक ठीक 
दे सकेंगे । 
कमाएडरःइन-चोफ की नई योजना 
जब कि दुनिया की श्रांखें हिन्दुस्तान की मुक़म्मिल 
आज़ादी की ओर लगी हुई हैं और ब्रिटिश सेना के इस 
देश से रफ़े दफ़े होने की बात लोग सोच रहे है कमाएडर- 
इन-चीफ़ ने सेना के भारतीयक्रण की ऐसी योजना पेश 
की. है जिसके अनुसार २० वर्ष में जाकर सेना पूरी तरह 
भारतीय हो सकेगी। नई योजना के अनुसार भारत में 
२,५०,००० सेना होगी जिसमें ८८०० अ्रफ़तर होंगे। _ 
इन अफ़सरों में १००० इमरजेन्सी कमीशन के अफ़तर 
होगे ओर ७०० रेगुलर अफ़सर होंगे। यद १७०० की 
तादाद अप्रेल १६४७ तक पूरी हो जायगी। ८०० 
अफसर बी० सी० ओ० और आई० ओ० आर० से लिये 
जायंगे । इनमें ३३ फी सदी अफ़सर हिन्दुस्तानी होंगे। | 
२४०० ज्ञान्ते के श्रज्ञरेज़ श्रफसर होंगे श्रोर मिनोटरी 
एकेडमी हर साल ३०० श्रज्ञरेज़ असर भेजेगी। इस 
योजना के श्रनुसार २० से ३० साल के अन्दर सेना के 
सत्र अफ़सर हिन्दुस्तानी हो सकेंगे । यदो कैफ़ियत वाई 
सेना की होगी । नौ सेना में से इिन्दुस्तानी अफसरों को 
चुन चुन कर निकाला जा रहा हे। 
यदि सेना की यह कैफियत दोगी तो फिर मुल्क को | 
आज़ादी के तबादले का क्या मतलब होगा १ सेना को ह 
टेकनिकल टुफड़ियों-सिगनल, आरडनेन्छ, और दूसरी 
3ैकनिकल कोरों में भी जिम्मेबारी के पदों पर सब श्रज्ञरेज्ञ 
हें। इम जानना चाहते हैं कि जो ८००० दिदुस्तानी 
इमरजन्सी कमीशन में भरती हुये थे क्या उनमें श्र! | 
के गुण नहीं पैदा हुये ! यदि नहीं तो इसके लिये h 
बार कोन है ? ० जज 
[ र जनता के निकट उस बा कोई 
क्रोमत नहीं कि जिसके सीने पर ब्रिटिश शज तो 
मशीन गनें रखे खड़ी हों । 


फ़िलिस्तीनकाफेसला . . 
फ़िलिस्तीन श्रं का देश हैं। लीग आफ 
के हुक्म से वहां अंगरेज्ञों की हुकूमत है 
संरक्षण में दुनिया भर के nS जमा 
तने अधिक कि श्ररबोको ढर है कि क 


४०२ 


को तादाद ज्यादा न हो जाय | इस बात के निपरारे के 
लिये श्रज्ञरेज़-श्रमरीकनों की एक सम्मिलित कमेटी बैठी 
थी | उसने यह फैसला दिया है कि फ़िलिस्तीन में एक 
लाख यहूदी शोर दाखिल हो सकते हैं। कमेटी ने यह 
भी सिफ़ारिश की है कि इस वात का ऐलान कर दिया 
जाना चाहिये कि न तो यहूदी श्ररत्रों पर हुकूमत करेंगे 
ओर न अरब यहूदियों पर | कमेटी ने साफ़ लफ़़ों में 
रिपोर्ट दी है कि “फ़िलिस्तीन न तो यहूदी राज्य रहेगा 
ओर न श्ररब, बल्कि आ्राख़िरी तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय 
हिाज़त के बल पर एक ऐसा राज्य होगा जो मुसलमानों, 
यहूदियों श्रौर ईसाइयों के दितों की एक समान रक्षा 
करेगा |? 
यह श्रस्तर्राष्ट्रीय हिफ़ाज़त क्‍या होगी हसका 
अन्दाज़ा सभी आसानी से लगा सक्ते हैं | १९१७ की 
बालफ़ोर घोषणा में फ़िलिस्तीन को “यहूदियों का देश? 
करार दिया गया था । किन्तु उसकी प्रतिक्रिया में रजो 
में एक नई राजनेतिक जान आगई और उन्होने 
श्रज्जरेज़ी हुकूमत को मजबूर किया कि वह १९३६ में 
क्रिलिस्तीन को श्ररव देश स्वीकार करे । किन्तु लड़ाई 
चाहते हैं | र्न इस सपोर्ट 7 a रखना 
का भंयकर प्रतिवाद करने 

पर कमरबस्ता हैं । ज़ाहिर है सोवियत्‌ से उन्हें हर तर 
की मदद मिलेगी | जहां तक हिन्दुस्तान का सम्बन्ध है 
इमारी पूरी हमददों श्ररत्रों के साथ है । ढ 


देशिक भन्स्रियों का सम्मेलन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चिरवबाणी 


_ की. शान्ति के” लिये नतमखक मैं बह 
श्राह. से ढुश्रा मांगते है 


रान्य जोरडन की | इन देशों 
अङ्गरज़ों के लिये सुरक्षित रहेगा और 
का सूरत में जिब्राल्टर से सीरिया 
अपने को महफूज़ समक सकेगा | 


स्वगाय मालवी तुल अहम 
. विश्ववाणी के पाठकों को बह ३. 
दोगा कि गत ३० माच को प्रहि 
शिक्षक मौलवी तुफ़ेल अहमद साहब का ot | | 
xu में रुड़की में देहाबसान होगया छत 
बैठकर मज्ञहवे इन्सानियत का पाठ पढ़ने का है 
आत्त हुआ है। उनकी तकंपूर्ा बाते' सीधा दि 
करलेती थीं । यू' तो वे सर सय्यद शहद क | 
अलीगढ़: विश्वविद्यालय के प्रारम्भिक पो | 
परन्तु मुसलमानों के राइ से भटक जाने का उदे बेह 
था | उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'मुपलमानों का रोशन | 
क़बिल? मज़इब्री उदारता, राजनैतिक जञादी श्रौ 
पूर्ण विचार धारा की ज्वलन्त प्रतीक है। पु 
अन्दर राष्ट्रीयता का प्रचार करने में जितना हपु 
से मदद मिली है उतनी किसी भी दूसरी चौ | 
सैकड़ों हदी कट्टर और गुमराह मुसलमान हो है 
राष्ट्रीयता के दामी दोगये हैं | श्रच्छा होता हि | i 
इस पुस्तक को एक बार पढ़ने की तकलीफ स # 
पढ़कर मुसलमानों की वास्तविक स्थिति से ब | 
परिचित दोजाता और अपनी क्रमियां भी दू ग i 
देश के लिये उनकी अनेक पुस्तक ह 
म्ोलबी १९|| 
उनकी सबसे बड़ी देन उनके उन हमद 
अहमद ङ्राज़मी साहब हैं। न काई 
प्रसिद्ध वकील श्र श्रदरारों के दा EN 
सेण्ट्रल श्रसेम्बली के चुनाब में त श्रती 
जनरल सेक्रटरी नबा | 


यह जानकर के हे 
द्धू विद्वान, चषि | 


| 


मुकाबले में मेरठ डिवीज़न से खड़े हुँ 


> प्रद सार 
हम स्वर्गीय मौलवी तुल श्र ना इते 


हि 5 
sai 


द मौली 5 | 


मुसलमान नौजवानों में स्वर 


oh ४ ० 
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~ ~ 
१- कुरान ओर धामिक मतभेद 
लेखक 
~ ५ 
राष्ट्रपति सौलाना अत्रुलव.लाम आज़ाद 
मूल्य डाकखच सहित १।८) 


२-महावीर वर्धमान और जैन धर्म 
लेखक 
डा० जगदीशचन्द्र जैन एन० ए०, पी-एच० डी० 
मूल्य १)) डाकखच सहित १।।=) 


३-बोस बाबू जियाउहीन के रूप में 


परिडत सत्यदेव विद्यालङ्कार 


| f वा 
वाणी कार्यालय, इलाहाबाद 


गुरुदेव = mam cmos nen mS ` 
शव रवीन्द्रनाथ के विचारों की प्रती # 


] । 
| व भारती पत्रिका ( त्रेमासिक ) 


भर सा 
i निवन और गुरुदेव की रनाओं का 
ग अनुवाद इसे मिलेगा 


मथ ३) एक प्रति का १॥) | 


f त्रिका, शान्ति निकेतन ( बङ्गाल ) RRS 


3 ta 
a 


) Say 0040 5 7. है 


= =? 


क ८८ द ड 


63 हि -- र ७. 
2 द जे >> 
विश्ववाणी मे शेश ३ 


गास्धी जी कहते हंत 
“श्चवाणां तो बहुत अच्छी निकल रही हैं | उसका एक एक चङ्क पुस्तक की तह ६| | 
. मुझे उसके विशेषाक्ल बहुत प्रिय लगे हैं ।” 


राष्ट्रपति मौलाना आज़ाद कहते हैं--- 
५विखवाण जैसे रिसाजे ( पत्रिका ) की देश को ज़रूरत है। 


हर हिन्दुस्तानी को इसे पढ़ना चाहिये |? | 
विश्ववाणी पुस्तक साहित्य ~ 
हू संस्कृति के निमत्र ग्रेव का सङ्गम है । हक. 4 


देश का साम्प्रदायिक ज़हर ऐसे साहित्य के प्रचार से ही दूर हो सकता है । 


४ १-इन्ञरत मुहम्मद और इसलाम ¦ लेखक पणिडत सुन्द $. 
[ हिन्दी उट संस्करण बिक गये, गुजराती संस्करण प्राप्त, मराठी संस्र | 


४ २-गीता ओर कुरान ; लेखक परिंडत सुन्दरलाल 
[ दूसरा संस्करण ( हिन्दी ), उदू` और गुजराती स्क 
सुन्दरे 


रण प्रेस में 


© ३-दजरत ईसा और ईसाई धर्म : ; लेखक पणिडत 
[ थोड़ी प्रतियाँ और बची है. | 

` ८ ४-महाबीर व्धयान और उनका घम लेखक 5 ' 

| जैन धर्म के अत्यन्त सुन्दर पुस्तक शी छुपकर प्रका 


जगदी 


हित दै | 


काः Foundalio 


(E 


ए 


६ है -ग्रसुरिया क्री प्राचीन सभ्यता अर संस्कृति- 


FE प॑०-मुन्दर ताल CS * ४०२ 
> २- मेक्सिको बा सामाजिक जीवन--पं ० 
. पुरुषोत्तमलाल १ ००० ४२२ 
` _तबचेतना ( कविता )--श्री प्रभाग चन्द्र 
शामा हे ००6 ४१६ 


मैथलीशगण गुप्त में आदश नारी की 
भावना-- कु० राजेन्द्र निगम एम० ए० ... 
(३८ मध्यकालीन भारत में हिन्दू - मुस्लिम 
| समस्या--श्री गोपाल्कृष्ण मह्लक ,.. ४२४ 
_ सोवियत ३ श्रात्मनिणंय का सिद्धान्त और 

[किस्तान--श्री० ० गार्गीशंकर मिश्र .., ४३१ 
अनंत (कविता)--श्री० आरती प्रताद सिंह ४३४ 
अहम्‌ !_श्री रामावतार विद्याभास्कर ,.. ४३५ 
१ गीत ( कविता )_श्रो० नरेशचन्द्र वर्मा 

धरेश? .«« ४४२ 


४१७ 


अति की नहीं। ऐसी सूरत में पाठक 


रवाना कर दी जाती है। हमा 


Cc ह द 
' या तीन पैसे का 


NS 4 र 
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, मद्रास, सध्यप्रान्त ओर वरार, होलकर राज्य, मेवाड़ 
वेर और काशामीर आदि के शिक्षा विभागों द्वारा स्कूल ओर कालेज लाइब्रेरियों के जिगर ताः ] 


शा १६५६ 


"विश्ववाणी? के ग्राहकों से आवश्यक निवेदन 


कार्यालय में बरावर इस वात की शिकायतें आती रहती हैं कि ग्रादकों को ठी 
। जह तक हमारा सम्बन्ध है हम ग्राहकों को तीन तीन बार चेक करके हर म 
| हम अपने रजिस्टर में विश्ववाणी भेजने की तारीख भी दर्ज करते हैं। किछु डॉ सवा 
म छापा मारकर कई प्रतियाँ गायब कर देते हें हमने बारहा पोस्टल अधिकारियं से 

की पर उनका कहना है कि वे केवल रजिस्टर्ड प्रति की ही गारण्टी कर सकते ह 
हमसे सहमत होंगे कि हम इस मामले # ड 
पहली तारीख को प्रकाशित हो जाती है 
र री ओर से इसमें जरा भी कोताही नहीं दती 
लय से पन्न-व्यवहार करते हैं तो वे अपना ग्राहक-नम्बर लिखना भूल जा 
आहों को अपना प्राइक-तम्बर लिखना न भूलना चाहिये। और द ग नीत 
टिकट अवश्य भेजना चाहिये । 


MM 


' योप जा 


१०--किसकी करनी, किसकी भरनी ! (कहानी) 


" ४0 
मद्दान चिन्तक (शिष्य 
विनोद्रा--श्रीन रामनारायण उपाध्याय , ५५ | 
१२--न्याय मन्दिर में पहली बार-प्रश । 
जगदीशचन्द्र एम० ए०, पी-एच० डी० ४५४ | 
१३--बेध न सकी उन्मत्त जवानी ( कबिता | क 
श्री उपे-द्र 5०० ‘Yi हा 
१४--छुनिया की रातनीति में श्ररब-सङ्ख को हो 
जगह--श्री ० डोरोथी एडेलसन ५० ४९ | रौ 
१५-दिमालय के शिखर पर ब्रिटिश मन्तरिमंड् || इद 
से भेंट ग्राचाय श्री० गुरुदयाल महक Yh | राह | 
१६-_पार्श्वनाथ का चातुर्याम धरम-श्राचाय 


११--गान्धी जी के 


घर्मानन्द कोशाम्त्री  ... | 
[) 
१७--पुस्तक-परिचय । ... | हे 
vw 
१८-_अ्रपनी बात °): | 


क से ता 
कख 


, ft ४ 
¢ शव 


. 


NEN 


se 


॥ ६ माग ११ ] 


फेक इ बरबादी के थोड़े ही दिनों के अन्दर 
॥केपानी श्रोर नदी की बाढ़ ने मिलकर नगर 
ह की मिट्टी को नरम और चिकना कर दिया । 
| शरोर धीरे धीरे प्रकृति ने इरी हरी दूब की 
बह ऐवय के इस ढेर के ऊपर बिछा दी। 


मम 
|| बरिदार जंगली दरझुतों ने उगकर उस 
मे रीले को एक छोटे मोटे जंगल का रूप 


fr इसे बाद के लोग यह भी भूल गए कि इस ढेर 


ह पूछ में मशहूर यूनानी सेनापति 
| हर शीज सहित ईरान से यूनान की 
| ! रात भर उसने इस टोले के छपर 
My रण | उसे किसी ने यह भी नहीं 
पल ३8 लेबर, सरगन, ईसर इहून ओर 

"हान सम्राटों का सदियों का सारा 


nk गे 
न , इसी ढेर के नोचे दा हुआ है / 
र राजनैतिक ताक़त 


ड ईरा के भन्द्‌ 

'परेएक र 

ह i भाडुल फिर बन गया | 

भ क 

| निः आर इतनी अच्छी न थी 


न्‌ त 
हा तरह की धातुओं की यहां 
2 वा ओर सीता निनेवेह के पास 


UR 
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असुरिया की प्राचीन सभ्यता ओर संस्कृति (२) 


परिडत सुन्दरलाल 


या की हज़ारों बरस की शान दफ़न पड़ी 


खेत, बाग़ और मकान हाते ये | उन्हें श्रलग ति 


802 > :0.in Public Domain. Gurukul Kal on, 
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सामाजिक व्यवस्था 
असुरियन समाज में सबसे ऊपर राजा समका जाता. 
था | राजा इस पृथ्वी पर प्रभु “श्रुर? का प्रतिनिधि था |. 
उसका फ़र्ज़ प्रजा के साथ न्याय करना और यह देखना 
था कि बलवान निबेलों को न सताने पाव । कई तरह के 
धार्मिक कामों में भी वह प्रजा का नेता होता था । बाक़ी 
जनता के दो बड़े हिस्से थे। एक आज़ाद लोग श्र 
दूसरे गुलाम या दस्यु | श्रसुरिया में गुलामी का स्विज | 
था । गुलाम बेचे और खरीदे जा सकते ये। उन्हें अपने _ 
मालिक का काम करना पड़ता था और मालिक का फ़ज | 
उन्हें पालना-पोसना ओर उनमे साथ अच्छा बर्ताव करना 
था | लेकिन इतनी बात को छोड़कर बाबुल या अछुरिया _ 
के गुलामों की हालत सैकड़ों साल बाद के रोम के 
'गुलामों की हालत से कई गुना अच्छी थी श्रौर उन 
साथः कहीं ज्यादह अच्छा सलूक होता था। अ्रसुरिय 
में बाल-बच्चो बाला कोई दस्यु अकेला नहीं 
जा सकता था । उसकी बीवी, लड़के रौर लड़ 
उसकी विधवा माँ, नाबालिग छोटे भाई उधके सा 
जाते थे । बाबुल रौर अस रिया दोनों में दस्यु माल 
जायदाद रख सकते ये | श्रामतौर पर. दस्युश्रों के 


करने का अधिकार था । एक श्राजाद श्रादमी की 
ह्र गुलाम के पास भी अपनी सील मोहर होती 
बह दस्तावेजों को सील कर सकता था । दस 
सकते ये और कभी कभी कोई कोई दस्यु रा 
से ऊँचे पदों पर भी पहुंच जाते थे। | 


# 


बाबुल की तरह भ्रसुरिया में भी एक पति तथा एक 
पत्तों का ही रिवाज था । लड़की मां-बाप की मरज़ी के 
बगर शादी न कर सकती थी | किसी गुलाम या नौकर 
लड़को के साथ व्यभचार करना गुनाह था। रखैल 
अलग होती थीं। श्रगर कोई. लड़की बाप के कजं के 
एवज़ में किसी के यहां गुलाम बनाकर गिरवी रक्खी हुई 
है तो वह आदमी उस लड़की को श्राजाद करके उसके 
साथ शादी कर सकता था | बदचलनी या बलात्कार पर 
लड़की का बाप उस श्रादमी को श्रपनी लड़की को फ़ोरन 
_श्राज़ाद करने श्रौर उससे शादी करने पर मजबूर कर 
सकता था । 
वर कन्या के सर पर कोई खुशबू छोड़ देता था तो 
. | सगाई को रस्म ग्रदा हो जाती थी। इस रस्म के बाद 
की लड़की ग्रपने ससुर के परिबार की समझी जाती थी। 
| ग्रार सगाई के बाद किसी तरह भी लड़के की मौत दो 
जाती थी तो उत लड़की का विवाह उसके किसी देवर 
के साथ हो जाता था | ्रार कोई देवर न हो तो पति के 
किसी भतीजे के साथ विवाह होता था बशतें कि वह 
लड़का बहुत कम उमर का न हों | कोई भतीजा भी न 
हो तब लड़की का बाप वह तमाम ज़ेबर वगैरह उपह्दार 
जो लड़के के घर से श्राे होते ये लौटाकर उस लड़की की 
शादी किसी दूसरे ब्वानदान में कर सकता था । अगर सगाई 
के बाद लड़के के किषी शादी हुए हुए भाई की मौत 
दो जाती थी तो वह सगाई टूट जाती थी और उस लड़के 
5 को अपनी विधवा भोजाई से शादी करनी पड़ती थी | 
' मेर श्रीर बाइुल में परदे का बिल्कुल रिवाज नहीं 
मिलता, लेकिन श्रसुरिया में परदे का रिवाज 
कोई आज़ाद विवाहिता खरी बगैर परदे के मुह खत 
तर re 
जा सकता था | श्राजाद स्रियों में भी विवाहिता स्तर ही 
कर सकती थौ | कुमारी या रखेल को परदे का 


। पार ही कर सकती थी न किसी से करज़ 


हः. 
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१००० ३० पू० के करीब असुरिया में पत्नी किली ' 
ET, में शरीक न हो सकती थी जिसमें घर बालों ` 
पचा न ही | न वह पहले के ज़माने की तरह खान- ' 


Public Domain. GurukulKangri Collection, he 
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RR 


C वपे ६, भारा (१ ङ्न | 
लिये पुरुष श्रौर त्रौ द्‌ 


नो, 
था। बलात्कार की को ih) 


व्यभिचार के 
सज़ाएँ दी जाती 


| 
किसी स्त्री पर झूठा दोष लगाने वाले को है i 
अलावा ५० कोड़ों की सज़ा मिलती थी । | का 


करवाने की भी बड़ी कड़ी सज़ा थी । भरग 
स्त्री पर कोई हमला करे और उस 
जाय तो हमला करने वाले को मौत की झवी हि. 
थौ । 5 ते 
पति के तलाक़ देने पर पत्नी दोबार शन | हह 
सकती थी । अगर किसी का मद पांच बरस पन 7 एक 
हो तो वह स्त्री दोबारा शादी कर सकती थी। ऐक फ [पाः 
में उमे विधवा होने का सरटीफ़िकट मिल जाता धा। | गरो 
पिता परिवार का मुखिया होता था। पित बेप |. ३३३ ब 
पर बड़ा लड़का परिवार का मुखिया होता पी | परा 
परिवार के दर शाश को उसकी मरज्ञी के पु 


र रिलो |, १ 


खो भा ह i 


रुपा । 


चलना पड़ता था| उन 
न्याय के | 
बाबुल और अुरिया के कानूनों शौर कहा ' i कि 
ज़्यादह फ़रक़ नथा। बाबुल में एक मुडे क Hl 
ER ES 


के लिये कई कई पंच बैठते ये, श्रसुरिया में 6 ७ 
दी जज की अदालत होती यो। दौवानी इ | pr 
हमेशा लिखा हुआ सबूत मांगती थी | र # pi 
को सज़ा, उङ्गली, कान, नाक, वगैरद करट होती आह । 
बेगार और जुरमाने की सजाए 
बेगांर, ५० कोड़े और जुरमाने को स 


बे | 


अगर कोई व्यापारी श्रपने माल की: है. 

लिखाए तो बढ व्यापारी श्रौर उष्म ई* | 
समभे जाते थे । | ; 
खेती और. न्याप न [is 
चे हल क मल Fd |) न 
समभी जाती थी। श्रगर न शमि 

किसान की ज़मीन को श्रती १% दीत 

शि 


था तो जांच दोने पर उसे दा कै 
ज़मीन मुद्दई को देती पड़ती थी। था तो 
ज़मीन में कोई मकान बना कं की ३६ ¢ 
के अलावा ५० कोड़े, ए* म 


So 


ककः .। पड़ती थी । सरकार किसी भी 
फ़ कर सक्ती थी | उपे किसान को 
ल सकती थी | नदरों से 


ताग" ` 
ही तड़ती मि a 
त में हुँडियों का रिवाज 


\ ni 


! व | , ड न 
| thy | i | 6 वज्ञन के टुकड़े 
| र | बादी; ीे, कासे के ख़ा | 

है, हाम ंश्रातेथे। . ह 
hf या बाले भी अपने बीवी- 
हे स में बन्धक रज सकते थे | इस तरह 
॥ के एवः 


शीन क गरर न सर पृड़बा सकता था शोर न 
। से ञाता | ता था ग्रौर न बेच सक्ता था । 


| पर 
[था| ||श्री वान के धार्मिक विश्वास और रीति 
ता केप (६३३६ कराए फरक़ न था । सिर्फ बाबुल के सबसे 
| पश्न | ग्ादूक की जाह असुरिया का ख़ास क़ोमी 
ह 6 पा । वह श्रौर सब देवताओं का पैरा करने 
॥उना मालिक था। और सब देवता करीब 

| किसी को बाबुल में ज्यादह महत्व दिया 
चोरो किसीको श्रसुरिया में । दुनिया केसे: बनी 
ते कहते हैं, श्रादमी कैसे पैदा हुआ--इन सब 
[ERY Ws कहानिये ज्यों की त्यों थीं । पूजा के 
दे i | [ ! हवनकुएड सब्र उसी तरह के थे। 
initio To र ह 
हा 20) है हर न ह ह Eo 
ते| । निया र मूति रहती थी और 

| जनता “असुर की सेवक? 


| रो ऋ 
र ब थे भत थे न दुश्मन “श्रसुर के दुश्मन! 


की ' पूजा ही उनका ख़ास धर्म 
हि का कै डोम की रक्षा करने वाला 
| रा गाश करने वाला था। 
ty झेरान की शाकल को होती थी । 
| | [ गो 
| , शरि कहीं कहीँ तीन सिर 
El राय है कि मिस में फिक्सन 
अहरभज्द हि 
मोना हरमस्र, मित्र और 
oF लोगा श्रौर साइक श्रोर भारत 
र जो दुनिया के पैदा करने, 
रे का वाले से मतलब है, बही 
छ भी महत्व था । ; 


मो ओर बिष्णु, पारवती 
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श्रोर शिव, सीता और राम वगैरह की मिली हुई पूजा 
होती है उसी तरह असुरिया में भी उसी मन्दिर में 
देवता के साथ उसके नारी रूप की भी पूजा होती थी | 
लेकिन सब जगद ऐशा नहीं: था । देवी “ईश्वर” महाकाली 
की तरह अलग रहती थी। 'बेल्शः रौर गुल? 
सरस्वती ओर लक्ष्मी की तरह श्रपनी उपासना के बदले 
में भक्तों को वरदान देती थीं। 
छोटे देवताओं में श्रनु का एक बेटा (रद 
(संस्क्ृ० मुत्यु) भी था जो 'यम के देश? या “अन्धेरे लोक! 
का दाकिम कहलाता था । दजला ्रौर फ़िरात दोनों की 
पूजा होती थी । सुमेरी (इल? का श्रघुरिया में पता था | 
इन देवताओं के अलावा श्रसुरिया बाले अच्छे और 
्रेतों, भूतों या जिनों पर भी विश्वास करते थे जो देवता श्रो 
र इन्सान के बीच में बुराई या भलाई के ज़रिये 
बनते थे । 
अपुरिया बाले जब किसी दुश्मन को जीतते थे तो \ 
कभी कभी उकके देवताश्रों को भी श्रपने देशे ले ग्राते 
थे । उन्हें वे बड़े पूजा-पाठ और श्रादर के साथ उनके 
मन्दिरों से इटाते थे ्रोर फिर बाजे-गाजे के साथ इन्हें 
असुरिया लाकर वहां के खास मन्दिरीं में उन्हें श्रादर के 
साथ ही बाजब्ता स्थापित करते थे-। ; 
देवताओं की मूंतियां सोने, चांदी, कांमे, मिट्टी श्रोर 
पत्थर की होती थीं । 
देवताओं की पूजा भेंट रौर बलि से होती थी। 
बलिदान राजा के लिये जरूरी था | जनता बलिदान को 
देवता के खुश करने का जूरिया समझती थी | वैल की 
ख़ास तौर प्र कुरबानी होती थी | बलि दिये हुए जान्रा | 
के ख़ास ख़ास हिस्सों की हवन में श्राहुति दी जाती थी। | 
राजा ही देश का सबमें बड़ा पुरोहित समझा जाता 
था | बाबुल के युरिगल्लु की तरद श्रसुरिया में राजा 
और देवता के बीच में कोर पुजारी दो सकता था| 
लेकिन आस जनता बिना पुजारियों के पूजा न कर 
सकती थी । पुजारी लम्बे-लम्बे कपड़े पहनते ये और 
सर पर एक अजीब सी पगड़ी बांधते थे । भक्त क 
ख़ाली हाथ मन्दिर में न श्राता थां । कुछ च 
चढ़ावा लाना ज़रूरी या। राम तौर पर बह एके बरु 
का बच्चा लाता या। ्रसुरियां के पुजारी | 


पुजारियों की तरद डा मूल बुड़वाते थे \ 


oN 
5 2 


कर अय]2 9. 


४०३ 
उपवास श्रौरतत पर बड़ा ज़ोर दिया जाता था। कभी 
कभो उपत्रास रखना धमे का एक हिसा समझा जाता था | 
उपवास के दिन राजा से लेकर मामूली जनता तक 
ऽअपने मामूली कपड़ों को उतार कर बोरिये के कपड़े 
पहनते ये, अपने सरो के ऊपर राख मलते थे ग्र 
उपवास में न खाना खाते थे और न पानी पीते 
थे | जान्बरों के ऊपर भी उपवास के दिन बोरिया 
डाल देते थे श्रोर उन्हें भी न चारा देते थे ओर न पानी | 
उ0 दिन सब कारबार बम्द रहता था और सब मि: 
कर असुर से प्राथना करते थे वे उससे श्रपने पलु 
पापों की माफी ओर श्रागे के लिये दुआ मांगते थे | 
जाज रालिन्सन लिखता है--“श्रसुर्या वालों में 
मज़दब और गहरे घामक भाव थे। वे इद दरजे की 
धामि प्रबृत्ति वाले आदमी थे। वे .सच्चाई के साथ 
ईश्वर से गार्थना करते थे जनता के जीवन में सदा 
परोपकार की भावना रहती |”? 


असुरिया के देवताओं की मूर्तियों में किसी तरह को 


श्ररलौलता नहीं मिलती | वहां भी हिन्द अ यूनानिय 
वगैरह की तरह लिंगपूजा का रिवाज था । EE 
कारीगरी 
तरद तरह की कारीगरी में भ्रसुरिया के लोग 
नई ईजादें करने में बड़े तेज़ थे । र है र 
इन कारीगरियों-नक्काशी, खुदाई, ढलाई, कारचोबी का 
` काम, हाथी दांत का काम, कांच का सामान बनाने और 
कसीदे के कामं बगेर में, वे श्रगर (किमी पुराने देश से 
| आगे नहीं थे तो कम से कम उनके बराबर जरूर थे 
अदो, रामी और यूनानी इतिहासकार शुरू र 
` अ्रयुरिया वालों की द्स्तकारियों की तारीफ करते हैं|. 
अस॒रिया वालों के मन्दिर श्रामतौर पर महल क 
एक हिस्वा होते थे । श्रसुरिया में मन्द्रं को वह न 
[बा हासिल न था जो बाबुल और मिश्र में था। उनकी 
अली कारीगरी उनके महलों में थी । इन महलों के 
नाने में कारीगर के हाथों की सारी सफाई और खजाने 
शुम्रार धन खच होता था। | ट 
ले महल एक बड़े ऊँचे चबूतरे पर तामीर किया 
थ । जबूतरे के चारों तरफ पक्की ई'टें या पत्थर 
4 | बच में कच्ची है'ो के पतं भरे होते थे । 
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; [ वष ९, भाग १ ह 
फ़श डे पा पवकी इटो को रो 
लम्बाई चौड़ाई कभी कभी दो बुरा UE 
र डे £? 
पत्थर की सिलों पर या तो लेख खुद र श 
चित्रकारी होती थी | छ 
महल में कई बड़े बड़े ग्रां 
ड गिन-बड़े 
दरबार के लिए कई कई हाल और रहने के | है 
कमरे होते थे | निमरूद के एक महन्मे एइ» 
हाल १२० > ९० फुट का था | खोरस 
महल सें चार दरबार हवाल थे । 


| के 
| | A 
Til 
तो 
परत 
! है i 
९ दी 
A [ 
| बाद म॑ ३ का 
रे इनमें तन १७०४ | ` 
उट और एक २५० > १५० फुट था । लोखा 
महल करीब ७१ फुट ऊंचा था और उल त 
करीब ८0 फुट मोटी थीं | निमरूद्‌ में शरसुर हह ह३ 
मद्दल का बड़ा ददाल १६० फुट लसा ओर ४ 9 
चौड़ा था| महल में औरतों के रहने के हिषे 
“हरीस' कहदते थे इसी से अरबी और फारसी इस | 
“हरमसरा? बने | हरीम इस तरह बनाया जाता | श्रो 
महल के आने जाने बालों को ज़नानताने कीर i) 


Mri 
प.प : 
[6 हो 


दिखाई न दे सकें | महल एक से ज्यादा संहि + 


महल से लगा हुग्रा एक मन्दिर होता था| ॥ 
सदर फाटक के बाहर बैलों या शेरोंकी बी ग | 
मूर्तियां होती थीं । भीतर देवी देवताओं की | 
होती थीं। कभी कभी इन मूर्तियों पर धाम ह 
पत्र लिखे होते ये। मन्दिर के र्द के ह 


और पच्चीकारी होती थी | इस मीनाकारी ह म 

रखा जाता था कि फूल, पत्ती या दशय उ भ ३ | [ 6 

लिए हुए दों । छते सनोबर या दैव | 

दोती थीं। चित्रकारी श्रामतौर पर 

में बाहर के देशों के साथ सम्रोदे की. 

होते थे | है 
मामूली मकानों में खिड़कियाँ 


न होती भीं 


रोशनदान होते थे । छते गोल शुद र 
भी होती थी । दरवाज़े मे्राबद९ अर अ 

थे | दरवाज़े अन्दर की तरफ खुल हि दाई 
दार और इस सन्दर श्रन्दाज्ञ से ढाल 

थीं कि अपने श्राप साफ़ ढौती इ के 


मकानों में आम तौर पर 


हम 
र 


क... होते थे | कभी कभी 
। i तात श्रौर काले रंग भी इस्तेमाल होते 
। / न श्रौर खम्भे होते थ । न 
तो वा चढटानों पर खुदी हय शौ 
म ढी हुई मूर्तियां, दाथी दांत का काम, 
झो, ग इटो पर इनेमल पत्थर या जवाइरात 
ब्रु कला की खास चीजे थीं । दाय पैर 
ह्न | ह पास की चीज़ों के सत क़रीब करीब 
मं नशते थे। इन बातों में असरिया और 
८०५३ |. वित्कारी में ख़ासी समानता थी । श्रसुरी 
(व ||} पे दुन्दर चीज़ उनकी पत्थरों पर उमरी 

2 हो | (७३८०९५) थीं । 

त मेट कला-जिस जिस चीज़ को चित्रित कर 
; हो| षौ उन सब के लिये यह उभरी हुई मूर्तियां 
दाग तहत थौं । इन चित्रो में श्रसुरी अपने घामिक 
बात 


वे सब्र तरीके दिखाते थे जिन 
बड़ी के इमारतें बनाया करते थे | यह 
न होग। कि इन चित्रों के ज़रिये हम न - 
ह से ही परिचय करते हैं बल्कि 
जीवन के सब पहलू हमारे 


ह 
| के पम्माध्न लड़ाई, मोहासरे; 
३ न ब दमले ओर विदेशों 
ले कर के' धन: 
` के दौलत के 
रेप राणि 
जो दा कथाश्रों के दृश्य और 
५... गुशार्‌ | 
[EN र से सम्राट को सेवा में 
| अलग देशो के प्रतिनिधयों 
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` (४) शिकार और आखेट के दृश्य, जंगली जानवरों 

का पीछा करना, जाल बिना, चिड़ियों का निशाना 
लगाना वगैरह | 

(५) रोज मर्रा की ज़िन्दगी, सफर मात लादकर ले 
जाना, बड़े बड़े बैल प्रकृति के ह्श्य, मन्दिर, ज़नान- 
खाने का जीवन, बाग बगेरद | | 

रंगों के मिलाने में भो असुरी बड़े होशियार चे । 
घातों की ढलाई में वे माहिर थे । 

असुरी कारीगरी की चोरों में हमें साफ़ मिखी असर 
दिखाई देता है। सम्राट सरगन ( दूसरे ) के समब से 
सुरो कारीगरी पर मित्ती अघर शुरू हुआ । श्रधुरिया 
के मिट्टी के बतनों में उनकी शक्ल, उनकी गढ़न श्रौर 
उनके इस्तेमाल पर साफ मिस्री छाप दिखाई देती है । 
कान की वालियां, हाय के कंगन, बाज़ूबन्द वगैरह जेबर 
सोने, चांदी और कांसे के होते थे। कीमती पत्थरों में 
वे लाजवद ( लैपिस लाजुनी, सरपेन टाइन, जैतरर, 
( chalcedemy, cornelian, aqate, sienite, 
quarlz, load stone, amazon $t0n९ ) वगेरे 
इस्तेमाल करते थे | 

लिखने के लिये वे चिकनी रू धी हुई मिट्टी के बने 
हुए पतले पतले क्लम और इसी मिट्टी को बनी हुई 
पतली पतली त््तयां कागज की जगह काम में 
लाते थे । ; 

मिट्टी के पालिश किये हुए रौर बगेर पालिश (किये 
हुए बतेन पानी पीने में और घर के दूसरे रोज़ाना काम में 
श्राते थे । मिट्टी के गमले, दिये, हुरादी, शमोरे, तशती 
और हंडियें खुदाई में मिली है। इन :बरतनो की सिट्टी 
बहुत ही अच्छी रोर हलका पीला रंग लिये हुए है| 
इसमें सबसे श्रच्छे मुरदों के लिये भिट्टो के कफ़न य 
बक्स हैं। कुछ दिये भी बड़े ही सुम्दर हैं। इन्दी 
मालूम होता है यूनानबालों ने दिये बनाना सीला | 

असुरिया में कांच के बतंन या तो रंगीन होते थे) 
या साफ़ जिसमें आर पार दिखाई दे | कांच वे मि। 
की तरह रेत, ( चक़माक ) साइलेक्स, और ड 
( अ्रलकली ) मिलाकर बनाते थे।। दूषिया ( श्रप 
श्रोपेक कांच भी इस्तेमाल करते थे जिसे वे रंग 

सामान में मेज़, कुरि) काउच, ऊ चे स्टू 
रखने की चौकी, सामान रखने को अलमारियां, रा 


कुया, तए, पलंग वगैरद कीमती लकड़ियों से तय्यार 
किये जाते थे। इन पर श्रमीर घरों में कहीं कहीं सोना 
चांदी श्रौर कांसा भी मढ़ा होता था । ग्रसुरिया के तर्त 
शर कुसियां बड़ी खूबसूरत द्वोती थीं । पाए जानवर के 


तौर पर पायों के लिये इस्तेमाल होती थी । 
पोशाकों और सरकारी लिबासों पर खूब क़सीदे कढ़े 
होते थे। श्रामतौर पर बांहों के सिरों पर या पोशाक के 
नीचे के सिरों में काम बना होता था। राजाश्रों की पूरो 
पोशाक में सुन्दर क़ृसीदा ्रोर सलमें सितारे का काम 
होता था| | 
+ वे बड़े बड़े पत्थर, जिसमें एक एक कई कई सौ मन 
का होता था, एक जगह से दूसरी जगह पचासों मील 
श्रासानी से ले जाते थे श्रोर फिर उन्हें ८० श्रौर ९० 
` फुटकी ऊ चाई पर ठीक जगह बैठा देते थे । 
नदी से पानो ऊपर चढ़ाने के लिये वे दमकल 
(क्रन ) का इस्तेमाल करते थे | कुएं से डोल ऊपर 
उठाने श्रौर नीचे करने के लिये चरखी काम में लाते 
थे वे दो घोड़ों की गाड़ी भी इस्तेमाल करते थे | घोड़ो 
हर *ीचनेकेबजायजौ खाने को दिये जाते थे। 
रस्म-रिवाज 
सम्राट श्रामतौर पर एक लम्बा रखने तक नीचा 
` चणा पहनता या जिसमें खूब काम हुआ होता था | 
` उसके.ऊपर कमर में एक चौड़ी पेटी होती थी । इसके 
- ऊपर एक चादर होती थी जिसका एक सिरा सामने की 
तरफ श्रौर एंक पीछे की तरफ़ पड़ा रहता था । दोनों 
' दाय इस चादर से बाहर निकले रहते थे | सर पर कपड़े 
का तियारा या एक तरह का मुकुट होता था जिस प्र 
खूब सोने-चांदी के काम होता था। कभी कभी वे 
... पागड़ी या साफ़े के क्रिस्म की चीज़ भी बांधते थ। 
| $परोमें खड़ाऊँ या चप्पल या ब्रजेन्न शूको 
' क्विस्म की एक चीज़ होती थी। कमर-पह से दो-दो 
तीन-तीन जड़ाऊ मूठवाले खंजर लटके रहते थे । कन्धे 
बाई तरफ़ एक 
टकती रहती थी | सम्राट कानों में बलि, गा 
मालाएं और हाथों में कड़े पहनते थे | 
की पूजा की पोशाक ज़रा दूसरी तरह की 
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[ वर्ष ६, 
थी। उस समय राजा के बां । 
ज़रूरी था। ल ~ 
अपुरिया वाले बाद के यू | र 
हिन्हुस्तानियो की तरह कनो को 2 | gi , 
में रखते ये । इसीलिए श्रमुरिः 

बहुत कम दिखाई देती हैं। 
में पक कायच के ऊपर ३ 0 क्‍ | 
मे ; बाई कोहनी के सहे कैश छा 
हैं । सामने एक शानदार कुर्सी पर मलका बैठी हुः | 
को देख रही है। दो ख़ोजे राजा के पीछे शरो 
के पीछे खड़े होकर पंखा झल रहे है। सपना श्र || श्र 
मलका दोनों के लम्बे बाल एक ही तरह पे ह | 
हैं। सम्राट के सर पर मुकुट है। मलका पै क गण 
लम्बा साया पहने है जिसमें खुबसूरत काम किह | हतो 
है । उसके ऊपर उसने एक.कामदार फ्राक पहन जा पा 
जो घुटनों तक लम्बा है। पीठ पर हुनइली बमं च 
पड़ी हुई है । मलका के. पैरों में जूतियांह। इटे 
अलावा वह बालियाँ, मालाएँ, कंगन श्रौरवाह रो 
पहने हुए है । सम्राट और मलका दोनों सोने के वा लो पे। 
कुछ पो रहे हैं। प्याले.को दोनों दाहिने हाप रग |ीएऽ सौ 
आर उङ्गलियों से पकड़े हैं। एक साय उट वे ते पे 
प्याले को ओठों से लगाते हैं। सामने मे पए #ः + प 
पड़ा हुआ है। उसपर एक छोटा-सा व हा | 
है जिसमें कुछ मिठाई रखी दै। प्रा ्रपने हा | हा प 
में एक पंखा लिए है जो श्रानकल कें ग | जज 
मिलता i | 
र श्रासानी से सम्राट कें दरशन we मे र 
और अपनी दाद फ़रियाद उसके र का कि त 
थी । वजीर और झवाजाउरा भी #5 # न र 
सम्राट तक पहुँचाते ये | सब्राटें श - रता य 
होता था और वह पैदल शेर का ज्पा। 
गाने और बजाने का भौ म 
ग्ाठ-नौ तर के बाजे दोते पे” (री 
_ तरह की | 
तम्बूरा, मंजीरा, द्वापं, (४ ले 
में ९ या १० तक तार दते कुल 
५ या ७ तार द्वोते थे। लार 
बीन श्रौ 

से मिलता था। वे सितार, 

बाते थे | स्क्ाटलेएड वालों कै 


एः ~ 


रेया की तीर न | 


| 


5 ऑल 


रिया के दंगीत का यूनानी संगीत 
| आने के स्वर ओर आवाज को 
, बॉ का उन्हें ज्ञान था । 


तञ, क्रोट -र यूनान वगैरह 
तरी से पांच या छै व्यापारी 


कैश क्‍ | 
| मोत 
य Mal झा र दूरी चीज़ें बाहर भेजी जाती 


प्रा श्र || श्रः श्रधुरिया में व्यापार दरात ओर काबुल 
Et मय | भारत से शाल, मलमल, हाथी दांत, 
है! को गत श्रादि चीजें श्रसुरिया जाती थीं । 
किया | रहौ तो को पोशाक में घुटनों तक का लम्बा 
इन रह | जिसकी ग्रास्तीन बहुत छोटी होती 
तौ च| चोडी पेटी बंधी होती थी | सर में लम्बे 
hy 
| बुटे पे जो पीछे कन्धों पर पड़े रहते थे 
र| भ्र कारी कमैचारी ही सर पर कोई 
स ||स बाहो लोग सर नज्गा रखते थे । मज़दूरों 
| होती थी पुरोहित ओर ख.जे डाढ़ो- 
कर व| (हते थे ठ 
मेपू पर घरीं की (खये घारोदार 
तए त्त सतीन का साया पडनती थीं । साए 
E दि डालती थीं जो 
बं नजरे छोटे ६" सामने से खुला 
नी | न के चे इ घराले नच्छी में बंबारे 
| ५ जो रे कन्धों पर लटकते रहते घे । 
की एक काछा लपेटे रहती 
९. री जमीन में लिथरने से 
या 
प। औरतें .ए। खाली रवते थे या वे 


, इक शाशे, जो मिस्र के 
पूर बि भर दुरे दांतोंबालो 
षी भिन्न थ्‌ र शोय असुरिया 
एक, „अशिया को (खयां अपने 
के श्र मरते और मद 
हे इस्तेमाल करते थे | 


गुरिया की प्राचीन सभ्यता और स स्क्रति 


` खूब सिंचाई की जाती थी ताकि ये हमेशा हरे-भरे रहेँ । 
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वे ज्यांदइतर रोटी खाते थे | उनका आटा पत्थर 
को चक्की से पीसा जाता था। श्रमीर लोग गेहूं की रोटी 
र गरीब जौ श्रौर गेहूँ मिले दुरे के श्राटे की रोटी 
खाते थे | रोटी के साथ वे दूष, मक्खन, शहद न या 
चरबी भी इस्तेमाल करते थे । गोश्त वे कम खाते थे | 
लेकिन कभी कभी मछली, बैन, मेड़ और बकरे का सांव 
खाते थे। फलों में छुश्रारे, भ्रनार, अंगूर, सेब श्रोर 
अनन्नास उन्हें पसन्द थे | ये'फल वहां बहुतायत से होते | 
भी थे। अंगूर की बेहद टट्टियां थीं। अंगूर ताज़े भी - 
खाए जाते थे ओर किशमिश या मुनक्क़ा की तरह सुखा- 
कर भी । शराब का रिवाज भी था | ` 

दावतों का भी रिवाज था। कभी कभी मेदमान _ 
स्टूलों पर बैठते थे और खाना सामने मेज़ों पर परसा 
जाता था। दावतीं में बंगीत का भ रिवाज था । दातत 
की जगह को फूं से सजाया “जाता था। गुवाब या 
दूधरे फूलों की मालाए मेहमानों के गलों में डाली 
जाती थीं । 


्रसुरिया वालों को बाग़ लगाने का शोक़ था । बाग़ 
में वे एक लाइन में एक ऊँचा श्रौर उसके बाद एक 
छोटा दरख्त लगाते थे। दरण्तों में बरावर बराबर 
फ़ासला रखते थे । बागों में एक-सी दूरी पर रास्तेहोतो 
थे जो एक दूसरे से मिलते थे। नहरों से इन बाग्रोमे 


बाज़ बाज़ लोगों को ऊंचे ऊंचे चबूतरों पर बाग़ लगाने | 
का शीक था । 
फ़ोज 

कौज के तीन हिस्से होते थे । एंक रथ पर लड़ने | 
वाले, दूसरे घुड़तवार ्रौर तीसरे पैदल. मिस्ती श्रौर 
यनानियो की तरह ये लोग पीछे से रथ पर चढ़ते थे | 
रथ में दो या तीन घोड़े जुते थे | एक 'लेखक लिखता 
हे कि अकेले निनेवेइ में १२ दज़ार घुड़तवार थे। एक 
दूसरा लेखक पूरे श्रसुरिया में फौज की तादाद में १७ 
लाख पैदल, दो लाख दस इज़ार बुह्ृणव[र श्रौर दस | 
इज्ञार छे सौ रथ बताता है | प्रधान सेनापति “तुसतानः 
कदलाता था । सेना के सांथ सफरमैना पश्टन राह 
साफ़ करतो और बनाती चलती यौ । फोज वाले हि र 
लिए हेलमेट (7९।०१०६) इस्तेमाल करते थे । कद श्र 
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ढाले होती थीं | हथियारों में धनुष बाण, भाले, त लबार, 
गदा),-गोफ़न ( ढेलत्रांस ), कुल्दाड़ी, फरशा श्रौर खंजर 
होते ये | सम्राट क़रीब क़रीब हमेशा अपनी फ़ौज के 
साथ«जाता था। 
«फौज के साथ खेमे होते थे। अफ़सरों के नेमो में 
रेबुल, काउच, कु्ियां, स्टूल श्रोर इस्तेमाल के बतन 
होते थे | राजा केभो कभो फीज के साथ रथ पर जाता 
था और कभी पालकी में। दीवाल .ताड़ने के इंजन 
इस्तेमाल होते थे ्रौर कभी कभी ये. सुरंग लगाकर 
दीब|र तोइते थे। दलदल की जगहों में ये लोग 
सरकड़ो की नावे इस्तेमाल करते थे । 


साम्राज्य ः 
श्रसुरिया का सांप्राज्य अपने समय का बहुत बड़ा 
साम्राज्य था | रकबे में वह एक समय मिस्र ओर बाबुल 
के साम्राज्य से भी बड़ा था | कुछ दिनों के लिए उसमें 
सुसियाना, मीडिया, बाबुल, मेतीन, जगरास, उरातु , 
इराक, आर्मोनिया, सुरिया, 'फ़िलस्तीन, कप्पाडोशिया, 
साइलीिया, फ़ौन्ीशया, इदूमिया, अरब का उत्तरी 
और पूरबी दिसा, करीब करांब पूरा मिस्र और साइप्रस 
सब शा।मल थे | कहीं कहीं वहां के राजा तोलाना खिराज 
देते थे और कहीं कहीं श्रधुरिया से ग३रनर और दूसरे 
अफसर मुक़रर होते थे | सम्राट हर साल फ़ौज़ लेकर 


सब मुल्कों का सफ़र करता था और सबको काबू में 
रखता था। 


असुरिया की सभ्यता, को बयान करते हुए रालिन्सन 
` लिखता द्वे र रे 
“वे मेहराब बनाने के तरीके से पूरी तरह परिचित 
थे | वे सुरंगों, ज़मीन के नीचे नीचे डाटदार नहरों और 
फालवू पानी को निकलने के तरीकों से परिचित थे। वे 
कुएं से मशीन के ज़रिये ऊपर पानी चढ़ाना जानते थे । 
वे लीवर श्रौर रोलर के उधूल से भी बाक़िफ़ थे। वे 
-मीनाकारी श्रौर धातों पर इनेमंल करना भी जानते थे । 
घातों के बर्तनों पर वे नक्क्राशी भो. कर लेते थे । वे बड़ी 
चतुराई ्रौर खूबसूरती के साथ हीरे जवाइरार्त काट 
“सकते थे । उन्हें खु्दबीन का भी ज्ञान था | हम श्राज- 
कल के ज़माने के लोग श्रपनी ईजादों की डीग हांकते हैं 
। ` लेकिन ्रसुरिया वालों की सभ्यता हमारी सभ्यता से कुछ 


-असुरिया वालों ने बाबुल के शहर का 
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बहुत पीछे नहीं थीं |! ह | k 
लेकिन उभ्यता की इस जबरदस्त तर्‌ 

हुए भी असुरिया एक साम्राज्य प्रेम श जी हे i a 


ह 
के कायस करने, बढ़ाने और उही कषा HE) 


ड॒ र लि करने डे पर 
से मु सब तरीके इस्तेमाल करने पड़ते से | हे 
आमतौर पर बड़े बड़े साप्रा हर 


ज्य खड़े किये जे 


[हि 
४ हे स मो 
उसपर कफ़िरात नदी की धारा फेर न ५ 


इज़ारों बरख की पुरानी दस्तकारियों के झा अ || 
नाश किया | हज़ारों श्रोर लाखों लोगों को श्र EE 
से सैकड़ों, सील दूर दूसरे देश में लाकर | 


~ 


विद्या और साहित्य के प्रेमी की हवसियत ते देश॥॥ 
शान्ति पसन्द करता था। अपनी उम्र ब गह 
हिस्सा उसने विद्वानों के साथ रहने में शरोर होह! इ, | 
जमा करने में बिताया | लेकिन उसके भी ब्र | कदि 
के रिस्ते में साम्राज्य बनाए रखने के तिए लोक हमा 
किया यह हम उसी के लपलो में बताना नीपो 
प्रियदशाँ सम्राट अशोक ने भी क्रिसी समम पर| हु त 
लालसा में कलिंग के लाखों ्रादमियों का बूर उ 
था । असुरबना पाल अपने करतूतों को बाग शशि उडा 
लिखता है-- E प्रो 
“मैंने सूसा का नगर जीत लिंगा। | ; मे ए 
के देवतां के बढ़े बड़े मन्दिर थे | षी है हक | । 
कर सूसा के पैगम्बरों ने सूसा के मले के ति | पर 
गोइयां की थीं | मदाप्रथु 
आज्ञा से मैं सुशा के सम्राट केम 
मैंने अभिमान और उमंग के नं 
क्रिया मैंने वहाँ के बजाने खुलवा: > ३ 
से श्राज तक इलाम के राजि ह 
चांदी, जवाइरात और धन द 
इस खजाने पर मुझसे पहले कि हा 
था । मैंने उस सारे ख़ज़ाते पर गा 
“इलाम के राजाश्रों ने सी 
पर हमला किया था और A 
उठा ले गए थे। दौरे शीप 


बर 5 
मुकुट और राजदए5, शादी lar 
इलाम के ख़ज़ाने में चमक रर 


“रुर” र देवौ KE 
हृल में दिर 90 (YS 


ताथ उ 


जमा क PY 
Eb 


ग“ 


त नरेशों ने जमा की थी । 
थियार, योद्धा श्रां के 
सुन्दर अलम। र्यां 


यादा में इल 


र जेवर, जड़ी दै 
जक फर्नीचर, र 
इट की चीजें रखी जाती थीं, खाने पीने के 
` कीमती सिंगारदान, स्थ, गाड़ियां, 
'दबतूरत काम किया हुआ था, घोड़े 
नवर, जिन पर सुनहली रौर चाँदी की 


उन्का सब मैं/ इलाम से श्रसुरिया 


सजी } 


ह SR 
शने | क गिगुरात (ऊंचा मन्दि ह BOAR 
उञ्ञ मेते गिशकर ढेर कर BE जिग्गुरात 
को हो| ऐ जड़ी चमकती हुई मीनार मेने नष्ट कर 
देव| क देवी देवताओं शुशिनाक, शुसुद, लगमद, 
प्र डा रि, ब्रमान कसिवर, उदूरन, सपक, रगिया, सुन 
रर पह! अ, ्रिरसमण, शुदानु, ब्रिलाल, पाणीनि तिघ्रा, 
जी असे | द इप वगर को मैं मय उनक्रे पुरो हितों, 
लिए हा शान, सोने-चांदी श्रोर जवाहरात के बर्तन 
ना वक्त को बैलगाड़ियों के असुरियां ले आया। 
ग की ए गरो की सोने चांदी बगैरह की तीस 
. Rh 
स पर १ पूजा के बैलं ES के द्वारपालो य 
वीं एक एक म्रा की प नष्ट कर दीं। 
` ए |स देवी ओर की मैने ज़मीन से मिला 

| बताश्रों की मूर्तियों को मैंने 


भमि स 
र | रन दिया । उनके पाक कृबरिस्तानों में 


dt पते ने न , 
दाह ६, ` ॥ सकता था मेरी जां निसार 
I MS 
EA शिक 


त) घुसकर क़बरों को खोद डाला 
र लाटों में फेक दिया । इलाम के 
5 श्र के कफ़न उन राजाओं के 
। ता को पूजा नहीं की और 
न जीवन बिताने दिया, मैंने 

ट हड्या मैं श्रसुरिया उठा 
ल RT ) कफ़न से निकलकर 
रेगी । मैंने उनके पिंजरों के 

गो र्‌ झरी साने की चीज़ें इटा 
कि ला सली प्यासी 


न 
के जगातार सफ़र में जो भी 
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` के हर बाशिन्दे, मदं और श्रौरत, छोटे श्रौर बड़े, 
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शहर रास्ते में पड़े मैंने नष्ट कर दिए | मीठे पानी के. 
चश्मों और कुग्रों में मैंने नमक छुड़वा दिया और सारे 
देश में कटीली भाड़ियों के बीज बुरा दिये । राजा के 
तड़के, राजा को बहिने', शाहो खानदान के बूढ़े रौर 
जवान, शहर के अअरफुपर, धनुष बाण वाली फीज के 
मुखिया, प्रान्तों के गवरनर, सारथी, अमीर, तीरन्दाज़ 
बरकन्दाज जितने भी कारीगर मिले सब, ओर सुमा 


घोड़े, खच्चर, गधे, भेड़े, गाएं, मैपें जिनकी तादाद 
टिडूडी दल की तरह थी--इन सञ्ज मैं श्रस॒ुरिया ले 
आया | : 
“ग्राइन्दा के लिए असुर शरोर इश्तर की कृपा से 
मेरे जो वारित श्रसुर और इश्तर के इस रेश असुरिया 
में राज्य करेगे वह मेरे इध शिल्ञा-तेल को जो उष 
वक्त तक खण्डहर के ढेर में छिप जायगा और जित पर 
मेरा, मेरे बाप का श्रोर मेरे दादा का नाम लिवा है वे | 
उस ढेर से निकालकर पढ़ें और इस पर तेल चुड़ें । वे 
इसके सामने बलि दे श्रोर इसे खणडद्वर से. उठाकर 
अपनी इमारत के शिला-लेख के बराबर में रखें। सब्र | 
देवी-देवता मुझे और मेरे उस योग्य वारित को शक्ति दे 
जो मेरे शिला-ज्ञेख का आदर करे। न 
“जो मेरा वारिस इस शिला-लेख को नष्ट करेगा या 
इत शिलः-त्तेख को जिस पर मेरा, मेरे बाप श्रोर दादा का 
नाम लिखा है अपने शिलालेख-की बराबरी में न रखेगा _ 
उससे अष्पु और सिन, शमश, श्रदाद श्रोर बेल, नांबू, | 
निनेवेह् की इश्तर, अरबेला की इश्तर, इन॒ुतों, नरगल 
ग्रौर नुश्कु ख़ोफ़नाक बदला चुकाएं गे |? 
सम्राट असुर बनापाल का यह शिला-लेख सन्‌ ६३९ हे 
ईं० पू० का लिखा हुश्रा है । = 
सम्राट असुर बनापाल श्रसुरिया का ग्रास 
सम्राट था | ईरानी उतरत्र .श्रौर बाबुली नबुपलवर 
मिलकर किस तरह निनेवेद् के पुराने सुत्दर नगर क 
एक मिट्टी का टीला बना दिया श्रौर उसके साथ साथ 
असुरिया के साम्राज्य को सदा के लिए ख़त्म कर दिः 
उसका ज़िक्र ऊपर आ। चु है । जिन तरी से शु द 
के सम्राटों ने दूसरे देशों की श्राज़ादी नष्ट'की 
के कठोर दवाथों ने उन्हीं तरीक्रों से अ्रसुरी साम्न 
भी नष्ट कराया | 2 अर 
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मेक्सिको का सामाजिक जीवन 


मेक्सिको में दासों के विभिन्न भेद थे। जो व्यक्ति 
युद्ध मे बन्दी होते श्रौर जिन्हें एक नियत समय तक 
बलिदान के लिये जीवित रक्खा जाता था, दास कहलाते 
थे । किसी अपराधी को उसके अपराध-निर्णय तक दास 
समभा जाता था। ऋणी मनुष्य अथवा ऐसे बच्चे 
जिन्हें उनके माता-पिता या अभिभावकों. ने आथिक कष्ट 
के कारण बेच डाला दो दास थे | ऐसे व्यक्तियों के साथ 
इतनी सहानुभूति अवश्य रक्खी जाती थी कि यदि 
किसी मनुष्य ने श्रपने एक पुत्र को आर्थिक कष्ट 
"केकारण बेच डाला हो और वह अपने स्वामी की 


कुछ समय तक सेवा कर चुक्रा होतो ऐसे बालक के 


माता पिता को अधिकार था कि वे अपने इस पुत्र के 
बदले दूसरे पुत्र-को दास बनाकर पहले को स्वतन्त्र करा 
लं | दूसरे पुत्र को भी इसी प्रकार तीसरे से बदला जा 
सकता था। एक व्यक्ति के जीवन पय्य॑न्त दास बने रहने 
की श्रपेक्षा यह दास शति, थोड़े थोड़े समय तक, परिवार 
के अन्य व्यक्ति बटा सकते ये | दासों के साथ व्यवहार 
कठोर न था। दासत्व काल में वे निजी सम्पत्ति रख 
सकते थे और बहुधा इन दासों के भी दास होते थे । 
इसके अतिरिक्त दासों की सन्तान दास नहीं कहलाती 
थी। मेक्सिको में प्रत्येक व्यक्ति जन्म से स्वतन्त्र माना 
जाता था| 


 . डाक प्रबन्ध 


मेक्सिकनों का दूसरा प्रशंधनीय कार्य्य उनका डाक 
पवन्ध था। इस देश में घोड़े नहों थे और रेल अथवा तार 
का तो समय ही कहाँ से आया था | इस पर भी ये लोग 
पने पत्र और कभी कभी भारी भारी पार्सले एक ही 
दिन में चार चार सौ मौल के न्तर पर पहुँचा दिया 
करते थे | इनका दिन भी हमारे दिन के बराबर था | 
डाक की चौकियाँ, मेक्सिको में छुः छः मील की दूरी पर 
बरी हुई थीं। इमारी भाषा की भाँति मेक्सिकन म मे 
शब्द न थे। ये लोग संकेतो श्रथवा भिन्न भिन्न के रंगीन 
रो दारा पत्र लिखा करते थे | इन्हीं संकेतों को लिये 
डाकिया एक चौकी से दूसरी चौकी तक, अपनी 
शक्ति लगाकर दौड़ता चला जाता था | वहाँ 


2... 


परिइत पुरुषोत्तस लाल 
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दसरा डाकिया पहले से तै 

इरा डाकिया पहले से तैयार रहता शरोर ३ 
कर लेकर झागे की चौकी की डोर दोड़ i । 
स प्रकार सारे देश में यथ बी 


सड 


अभ्यास कराया जाता था | ) सारांश यह 
मछली चार सौ मील दूर सपुद्र में तैर रही 
बादशाह के भोजन में दिखाई दे सकती थी। 


र योद्धा 
केसकर्नों का सर्वोत्तम मनोरंजन युद्ध या श्न || 
जैसा ऊपर वर्णन हो चुका है एक अत्यन्त अतीति” 3 
साइसी योद्धा होता था औ्रौर सबसे बड़ा दवता भो |? 
का देवता ही समभा जाता था। युद्ध की ब [मो 
अधिकाधिक जीवित बन्दियों की संख्या के ब्रह [३ 
समझी जाती थी । इन बन्दियों को, क्यो इहे र 
देव के मन्दिर में बलिदान क्रिया जाता था, इमि ह| बै प 
ऐसी युक्तियाँ सोची जांती थीं जिनसे युद्ध में आ|| i 
ओर योद्धाओं का सम्मान.बढ़ें । धमशा के शर पा 
युद्ध-्केत्र में खत मेक्सिकन सीधा दुर्यो | 
स्वर्गीय ऐश्वर्य प्राप्त करने का श्रेंषिकारी था | 

योद्धाओं की वर्दी श्रत्यन्त शुद 
होती थी | प्रत्येक सिपाद्दी वर्दी के नी 
हुई एक चुस्त बंडी पहनता था जिससे शत्र 
उसके शरीर पर प्रभाव न पड़ सके | दंव 
पक्के, हल्के, कोमल ओर टिकाऊ होते थे कि पके 


! । 
वालों ने इनकी बड़ी प्रश'सा की थी श्र ;' | 


जाकेट पहनकर उस पर परों कॉ है द| 
भारी कोट पहनते थे | मेकिंतकन Gi यु 
बनाने की कला में श्रव्यन्त नि” , 6 
सिरों की आकृति की लकड़ी सै र मति 
का भी इन लोगों में रिवाज था री 
जड़े रहते ये और ऊपर की श्रीर कन 
कोमल पंख | सैनिक गले में थे 


0 


३६ : 
| सेता के त्येक. समूद सें ८००० 


-नते थे 
, न के अधीन एक ्रशग कंपनी 
४ तेथ है ~ त्रे ५ क्र 
र | मी मी ४०00 मई 
| h ॥ 


गंगा हे [जप्त पर ड 
पहुंच इ i रपो से बनाया त I उ 
का क्‍ पर तथा नम्बर मेक्सिकन भाषा म॑ लिखा 


| रोझ १ 

१8|| की ह धावा करने के 
हि ब्रज | व ऐता किती शत, धर भाजा हक 
हो कह भ हतो चांदी, ते शरीर परों के मुकुट, से नरक 


। कं श्रौर चमकते हुए . हथियारों से एक विचित्र 
` |. देने लगता था | 
का ःसंचालने भी बड़े अच्छे ढंग से द्वोता 
|$ टुकड़ी उत्साहपूवक, सुव्यवस्थित रूप से 
ता भिधान करती र फोजी बाजे के साथ 
। क्षा | प्रसत्ष मुख जोशीले राग गाते हुए आगे 
के बर [री को युद्ध में मारने की अपेक्षा मेक 
कहें पकड़ने का अधिक प्रयत्न करते थे । 
कनि | पीठ दिखाना इन लोगों ने सीखा ही न 
उबी i मेक की बीरता श्रौर साहस का अनुमान 
र भे गये जीवित बन्दियों से लंगाया जाता 
र | एक र पकड़े हुए बन्दी को घन के बदले 
| "जो यहाँ नियम न था | राज-व्यवस्था 
र मु nd शर उसके नियम भी अत्यन्त 
रौ श्राशोल्लंघन पर मृत्यु-दणड दे दिया 


के तो॥| मी प्रन को छोड़ना, बिना संकेत किये 


रु NAR कर्‌ 
ना रा, दूसरे सिपाही 


गो प्राण: 
र i दणड के अपराध 'ये। एक राजा 
नीपे) पत्रों को इसी न्तिम ञ्ज 
अन्तिम अपराध पर 


|, गाने के 
| प्‌ ञ्र 
वव अपन ह हाथ से 


WE) 
रतभ 


+ 


॥| और है 
तो फम्पाउ'डरों का भी अच्छा 


भ श्न 
गे बहुत प्रशंसा (जे हि 


[अललेक विभाग का चिन्द्र विभिन्न रंगों के 


` डोगियां जल-विद्वार के लिये बँघो रहती थीं। 
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४१३ 
मेक्सिको नगर जै ऊपर वर्णुन 
बड़ी झल के टापू पर बसा हुआ था। 
किनारे तक पहुँचने 
बन 


दो चुका है एक 
शहर से झोल के 
॒ के लिये एक बड़ा ही सुहढ़ पुल 
ना हुआ था जिसमें तीन स्थानों पर नाथ निकलने के 

लिये माग रेका गया था । नार को गलियाँ सीधी और 

चौड़ी थीं जिनके दोनों ओर पत्थर के सुन्दर सुन्दर 

मकान बने हुए थे। मकान अधिकतर एक ही मंजिल के 

बने थे पर कहीं कहीं दो-चार श्रमीरों के दुमंजिले महल 

भी दिखाई देते थे। छोटे और साधारण घरों में भी 

चोड़े चौड़े, खुले, हवादार आंगन रकखे जाते थे जिनमें 

पानी के फ़व्वारे उछलते रहते थे | गरोबों के मकान मी 

पत्थर के ही बने हुए थे परन्तु पटाब बहुत नीचा. था। 

कहीं कहीं ई'रों के भी मकान थे जिनकी छुतों पा लकड़ी 

का पटव था | बाज़ार खूब खुला हुश्रा था श्रोर सड़क 

के दोनों ओर थोड़ी थोड़ी दूर पर छोटे छोटे धग्रोचे लये 
हुए थे जिनमें तरह तरह के फूल बारद्दो मास खिल्ले रहते 

थे | राजमार्ग पर कहीं कहीं पत्थरों का पटाव था जिसके 
बीच में ताफ पानी की नहरे' बहती थीं। इन नहरों पर 
कई सुन्दर पुल बने हुए थे और इनके नीचे छोटी छोटी 


हरी तरकारियाँ और तर मेवा के पौधे यह बहुधा 
पानी पर बोए जाते थे | इलकी इलकी लक़ड़ियाँ बेड़े को 
तरह बाँधकर उस पर पतती घाप्त त्रिद्ञा दो जातो थी 
ग्रौर फिर नमे मिट्टी डालकर उसमें बोज बो दिया 
जाता था | ये चलती फिरती खेतियां ब;घा दो-दो सौ 
फीट तक लम्बी श्रौर तीन से लेकर चार फीट तक चौड़ी 
द्दोती थीं । खेत का मालिक श्रथवा रखवाला भो इसी. 
पर अपनी झोपड़ी छा लेता था श्रोर बड्ली के सहारे 
अपनी खेती को एक स्थान से दूसरे स्थान तक खेंकर 
ले जाता था। | 

बादशाह मोटे ज़मान का महल इतना सुदृढ़, सुन्दर, 
सुसज्जित और विशाल था कि 'कोटियस्ष! ( मेक्सिको की 
विजेता ) लिखता है कि इसकी टक्कर का स्पेन भर में 
कोई महल न था | इस राज-भवन की छत इतनी लम्बौ 
चौड़ी थी जिस पर तीस घुड़सवार घोड़ों पर बैठकर भली 
भाँति युद्ध का श्रम्यास कर सकते थे | मदल के दुरवाज 
में पच्चीकारी का काम था जिसमें श्रनेक प्रकार कें र्न 
जड़े हुए थे छुत सुगन्धित लकड़ी की बनी हुई थी जिस 


~ 
ri Collection, Haridwar 


पर खुदाई का बारीक काम था । महल के एक ओर 
शख्रालय था जिसमें श्रनेक प्रकार के बिचित्र श्रल्न-शखतर 
भरे हुए थे | दूसरी ओर चिड़ियाघर था। भिन्न भिन्न 
प्रकार के श्रनेक पक्षौ इसमें पाले गये थे। इन पक्षियाँ 
की संख्या और चिड़ियाघर की लम्बाई चोड़ाई का 
अनुमान श्राप इससे लगा लें कि केवल इन पक्षियों की 
देख रेख के लिये तीन सौ मनुष्य नियत थे | जंगली 
जानवरों के लिये पिंजरे श्रलग बने हुए थे | इन पशुश्रों 
के श्राद्दार के लिये प्रतिदिन पाँच सौ जीवों की हृत्या की 


का स्थान था | यहाँ किसी पशु के लिये नमे नमै परों, 
किसी के लिए हरी घास ओर किसी के लिये कोमल 
नारी रेत का बिछोना बिछा रहता था । पशु-पक्षियों के 
लिये दाने पुनी के द्दौज बने हुए थे और जो श्राहार 
` भ्रथवा वस्तु जिस पशु पक्षी के लिये आवश्यक होती वह 
उसे प्रतिदिन दो जाती थी। 
पशु-पक्षियों के श्रतिरिक्त बिचित्र आकृति और 
प्रकृति के मनुष्य तक इस श्रजायब्र घर में पाले गये थे | 
'श्रजायब घरों के चारों श्रोर बड़े बड़े बागा लगे हुए थे 
जिसकी दीवारों पर तरह तरह की लताएं चढ़ी हुई थौं 
श्र जगह जगद झारे चलते थे । होज़ों में रज्ञ-बिरज्धी 
छोटी-बड़ी श्रनेक भाँति की मछलियाँ तैरा करती थीं । 


 राजाग्रों का भोजन : 

, ie सदा एकान्त में भोजन करता था । जिन 
सदीरो की भोजन परोसने.की बारी द्वोती वे एक ही बार 
में याल सजा कर कमरे से बाहर निकल जाते थे और 
फिर कोई अन्दर न आने पाता था। बादशाह के भोजन 
में तीन ही प्रकार के व्यंजन नित्य बनते थे । इनमें से जों 
कुछ उसे पसन्द आता खाता था । केडियर् 
फोजी सर्दार लिखता है कि कभी ः 5 ह 
भोजन में छोटे बच्चों का मांस भी रक्खा जाता था परन्तु 

` साधारणतया नित्य के भोजन में मुगा, सुश्रर, खरगोश 
` कबूतर, इरिण श्रोर पक्षियों के मांस ही रहते घे | 
बादशाह चौकी पर बैठकर भोजन करता था | पास 
की मेजों पर, जिन पर धुली हुई चादरें बिल्ली रहती थीं 
: गीजन चुना रहता था, भोजन के समय चार, कोमलांगी 
ए दासियां उसके हाथ घुलाने को खड़ी रहती थीं। 


_ Digitized by Arya Samaj Foundation म and eGangotri 


विश्ववाणी 
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ह 
के समय किसी भी प्रकार क | ३ * 
को आवाज़ न होने दाता | शोर पल श्र छः की 
SR यी । ऐसे हम्ह |। 
वाले व्यक्ति को तुरन्त मार डाला जाता बा 
बादशाह का भोजन प्रतिदिन का 
तश्तरियों में परोशा जाता था क्योंकि 
बतन हाव खाना खा लेता वह री बार ब 
नहीं लिये जा सकता था । र्चा अधिक पझे क 
सोने-चांदी के बत॑नों में बादशाह भोजन नहीं क ह| दे 
था । भोजन के कमरे में सुगन्धित बत्तियां जता तो [ऊ 
जिनसे बिलकुल थुंश्रा न होने पाता था। बै (7 
रोटी के पश्चात बादशाह के सामने मिग (| बता 
जाती थीं | फिर सेवे और फल लाए जते गे छ| 
में शराब | बादशाह मोटे ज़मान शराब नहीं पी hl 
इसलिये रीति के अ्रनुसारः शहद चख लिया हा 
शहद का प्याला ग्रौर चम्मच सोने के दते में| # h 
दस्तों पर कछुए की कामदार हड्डी लगी रहती + 
भोजन करने के पश्चात्‌ वे हो शा hl हित 
बादशाह के हाथ घुलाती थीं। ष हर 
बादशाह नित्य नहाता था और गहने! 
)$ चीज़ नहीं खाता था। वह दिन में केक बा 
कोई चीज़ नहीं खा | कह 
कपड़े बदलता और जो कपड़ा एक बीए उत? नी 
दुबारा न पढनता था। rn हे 
भोजन के पश्चात्‌ बड़ी सुग 
के सामने लाई जाती थी। तम पी 
नाक से घुश्नाँ निकालने लगता तो यह 0 
नींद आ रही है| दुरन्त ही हीं द 
बादशाह सो जाता था | 


मेक्सिको का व्यापार 
राजप्रासाद के श्राव 

इसलिये श्राओ यहाँ से बार की 
बड़े अद्दाते के अन्दर चारों र 
एक दूकान केवल एक द्वी प्रकार 
ओर जिस प्रकार का मारल , 

निन्द उस दूकान के दरवा ४ कम 
हुआ दै | किसी दूरके Hi FE 


हक 


० et) Fr 

कि में त्वण 5 
i हे हा यद्यपि, पशु पक्षियों की 

छ| ह ते हैं किन्तु इनकी कारीगरी देखने 
रह (6१६ रो के मिलाने की कला में मेक्सिकनों की 
न्‍ ह श्र्थात्‌ याद किसी पक्षी की शक्ल 
डा तीना बनाया गया हेतो उसमें भिन्न De 
रकार मिलाई गई हैं कि वह मिला हुश्रा 
वासं क्ष के प्राकृतिक रंग का बन गया है। 
| कठिन है वरन्‌ यह कहना चाहिये कि 
| मे ऐवी कारीगरी देखने में नहीं आई । 
हरक इन खिलौनों में एक ओर बिशेषता पाई 


आभूषण ग्रौर किसी में 


त्र कगार है तो वह अगले दो पैरों से अपना सिर 
र |||} दृषा इम हिला रद्दा है, पक्षी पर खुजला 
[ बताए [दि हयादि | 

| ३।७| "न होने औ्रौर चांदी के ढले हुए हैं 


लोग |िारी की गई हे । कोई सोने के 
दा | है कि एक आदमी उनको अपनी कोली 
| ॥छता। लकड़ी के प्याले भी बड़े हलके 
वे $ है मिट्टी के बर्तनों पर परों का 
ER ग र वे छोटे-बड़े सभी प्रकार के मिल 
तार ९ "के थान, रई की गाठे, सादे श्रौर रंगीन 
ई पोशाक, परदे ज” 
न बर परदे और गिलाफ़ आदि 
मर न र मल रहे हैं | बाज़ार के दूसरे 
0१ ) 
ते लालिया ७? कि, रीन और तां 
तर Es बा 
छन | न ` गाति भांति के अस्त्-शसन्र 


| ब : 
| भे होते र चौड़ी दातेदार तलवारं 


न प 
पि गाही जानवरों को 


;'। रत से 

ड a हे तर सिंघा ट खाल बिकती 

| धो ३ को कर चै रही है। यहा 

LE) पिर के ञे द पैदा होता हैजो 
मे इ मीड समान दिखाई देता 


I 
शर खुशनूदार द्दोता 


होर क¬" इं हैं तो 
फेदी पक्रा पकाया खाना 


रली चीज़ें बिक रही 


सैतरिसको का सामाजिक जीवक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४१५ 


हैं| ए पेड़ के पत्तों के रस से यहां शराब बनाई जाती 
है जो की शराब से अधिक नशीली होती हैं। इसे 
पिलको कहते हैं | ४ 
To ओर नाई की दुकानें हैं और दूसरी ओर 
पारियो की यहाँ सौदा नकदी से नहीं मिलता | कुकु 
नामक मेवा की छोटी छोटी थेलियां ( जिनका मूल्य 
उनके आकार पर निभर हैं ), छोटे छोटे टीन के टुकड़े 
जिन पर “[? के समान कोई अक्षर लिला. होता है, 
पक्षियों के पर जिनमें सरण भस्म भरो रहती है प्रत्येक 
वस्तु से बदले जा सकते हैं। 

यहां बाट तराजू बिलकुल नहीं हैं । प्रत्येक वस्तु नाप 
ओर संख्या से ब्रिकती हैं। बाज़ार में प्रतिदिन चालीस 
चालीस हज़ार मनुष्य क्रयबिंक्रय करते रहते हैं फिर भो 
करिसी प्रकार का शोर-गुल नहीं होता । बेईमानी का 
दणड देने के लिये बाज़ार में तुरन्त ही मजिस्ट्रोट पहुँच 
जाता है। 

स्त्री-पुरुष सभी बाजारों में घूमते हैं। पुरुषों की 
श्रपेक्षा स्त्रियों का रंग अधिक उज्ज्वल दै। इनकी 
आंखें बड़ी बड़ी लाली लिए होती हैं परन्तु चेहरे पर एक 
प्रकारे की उदासी और गंभीरता-सी दिखाई देती है । 
बाजार में छेड़ं-छाड़ या हँधी उद्र का कहदी नाम भी ध 
नहीं है | स्त्रियों के केशं सदा कपड़े से ढके रहते हैं। 
बड़े घरों की स्त्रयां बालों में चांदी के फूल, जग्राइरात 
और मोती गू पती हैं | ये स्त्रियां एक ही साथ कई 
कई चोलियां पहन लेती हैं जिनकी बाहों पर सुनहर 
कसीदा होता है । इनकी लम्बाई किसी नाप पर निभर 
नहीं हे | चोलियों के ऊपर एक ढीला कपड़ा पहना जाता 
है जो टखने तक्र लटकता है | पुरुष चुगे के समान टल्ली 


तक लटकता हुश्रा कपड़ा जो गले के. पास से मिला | 


हुआ होता है, पहनते हैं । कपड़े की विशेषता पहनने 
वाले की आर्थिक दशा पर निर है| चुरे के श्रन्दर 
तंग जाकेट पहनी जाती है जो कभी रुई की कभी बालों _ 
की श्रौर, कभी परों की बनो हुई दोती है। इष जाकेट में _ 
कमर के पास एक मोटा फीता कमर बांधने के लिये 
लगाया जाता है। | ० 
इन विचित्रे मनुष्यों के रइन-सदन कॉ वणव पढ़ने 
पर पाठकों ने समझ लिया .होंगा कि मेक्सिकन समथ 
नथे। इनके नगर श्रच्छे बसे हुये थे और प्रत्येक नगर | 


का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eb 


न 


५) 6 


Digitized by Arya Samaj Foundation - and eGangotri 


४१३ 
में सुन्दर सुन्दर मकान बने हुए थे। रोजव्यवस्था और 
न्यायालय के नियम देश की परिस्थिति के श्रनुसार दी 
बनाये गए मालूम. होते थे। सेना असंख्य थी और 
मजिस्ट्रेट ही न्यायाधीश था । यह लोग व्यापार भी करते 
थे। सारांश यह कि जो जो बातें किसी सुब्यवस्थित और 
सभ्य देश में होनी चाहिये वह सब इनके यहां प्रस्तुत 
थीं। ये लोग विवाह करते थे, गुरु बनाते थे, एक दूसरे 
के यहां मिलने जाते थे श्रोर बड़े बड़े जातीय उत्सव 


हि 


र नवचेतना 


श्री प्रभागचन्द्र शमा 


कह रहे हैं मीत अब बदला ज़माना 
प्रेभ-बिरही की व्यथा कवि श्र न गाना; 
मूल्य-परिवतंन हुआ नवचेतना है 
गा सको तो मूल स्वर ही गुनगुनाना । 


अन्यथा वाणी तुम्हारी ह्लुब्ध होगी 
मद्द्‌ मौलिक सृष्टि में अवरुद्ध होगी; 
बुद्धि का वह हृष्टिपथ देखो ज़रा तो 
सीमित अभिव्यक्ति यों ही क्षुद्र होगी | 


देश-काल-ससीमताएं. कैप - गई हैं 
रूप-सौरभ, वासना सब भप गई हैं; , 
बीन के स्वर, नूपुरों की रुनुन, रुनभुन 
मनुज को चीत्कार से फिर तप गई है} 


यह विषम संक्रान्ति है, समताल छोड़ो 
यह श्रनूठी न्ति है, सुख जाल तोड़ो; 
“जोड़ लो बस नाश से नाता न मिझो 
राजरथ सुनसान पथ की श्रोर मोड़ो } 


श्राज नभ से भूमि तक सुनसान है पथ 
श्राज कवि की उबरा वाणी हुई श्लथ, 
आज क्यों वढिरंग-श्रन्तर रंग फ़ीके 
_ क्यों श्रकेला नाचता निर्लज्ज मन्मथ । 


फरफराइट विहृग-पंखों की न ्रोझल 
दृष्टि पथ पर रूप सौरभ है श्रचंचल; 
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मनाया करते थे । सबसे बड़ी बात नियो के 
सुसभ्य व्यवहार था । येस 
जो सभ्यता की सु्य पहचान है। कि 
के होते हुए भी इनक स्प घे 
के योग्य था। क Me | हा 
हर के श्नके धामिक कत्य जिन 5 
वणन किया जायगा बहुत ही भयहूर थे| त 
शहर की गलियों में बहते रहना एक साधारण ह 
ओर ऐसे ही नर-भक्षण भी | 


| 
दा उनका सप हि 


भ 
तन idl 


प्रकृति निश्चल है, अचल हैं खर भीतो 
किसलिये अज्ञात मन में व्यर्थ हतचत| 


भूमि वैसी ही सुवन में है न श्रत 
प्राण तेरे ही हुए हैं श्रं, उ 
श्वास से अब वाष्प-शक्ति उतर बही ह । 
ज्वाल-जीवन भी, इसीसे मन्द, कर | 


का) 
| ) छम्म 


`| 


शाट्य प्रतिविम्बित दिखा है कवि सं || 
मृत्यु की प्रतिध्वनि स्वर्यं यह र ब | 
यों न अपने आपमें नैराश्य देहो | 
उठो, जागो फट रहा है कह तम है i 
किरणों तिर 
ही उर | 


प्राणदायी , श्रोजमय 
क्षितिज से बाहेँ परार र 
करो अंगीकार, नवयुग की 
घरो गठरी बह पुरानी इस लहर 


मद नहीं है, नहीं दै ह 
रस नहीं है, विरस है वे * मैट 
अग्नि है पर ये सकु 


प त्य 
राष्ट्र जीवन दीप्त है, श्रव म 


मत मे 
तुम उठो, उठकर र 4 4 
मरण पर बहुमूल्य दरायेगी, 
ग्रापदाएं श्ायेगी, 
किन्तु अपनी सुगमता 


ES 
>> 


ह अा छ 
के प ह हे 
(१ ५ र ड शा नारे की 
| | एत के की य में श्राद 
का ऐप कहता में चार ति प्रमुख हैँ 
ग श्रो 
| नो ग्रादशयों का प्रभाव , 
| है ।ोतिकाल की भावना से तीव्र बिरोध 
त क उदार दृष्टिकोण . 
।-गौतिक दृष्टिकोण 
ह के शरश्रमवासी ऋषियों ने जीवन-यापन 
|| त्रम धमे की सुन्दर योजना मनुष्य मात्र के 


बा परखुत की थी । गुप्त जी की नारियों की गति 
धान के श्रर्द्र है। इस समाज का जीवन 
हो है व्णश्रम की व्यवस्था मर्यादा से जरा 
। लातत नहीं होते पाई है। प्रत्येक व्यक्ति एक 
तो ताक लिये स्थिर किये हुये कर्तव्यों को पालन 
व| |॥+िये बाध्य है | वह जन्मान्तर कमै फल भोग 
रतत || अमत दशो का पालन करता हुआ, 
उज; | अवस्था के अनुसार ही जीवन के क्षेत्र 
है है| शराय भारतवर्ष में नारी के जो आदर्श 
तर| || निर्धारित कर दिए गये थे उसी पर गुप्त जी 
हे रदश केन्द्रित हैं। उनके चरित्रं 
बा | यां रर व्यक्तिगत स्वाधीनता नहीं हैं । 
देशों | का बिचार इस .उक्ति से साम्य रखते हूँ 
क ६ एह मिल्याहु ; गृहिणी ग्रह समुञ्चते?? 
: क के भीतर से गति पाने में संतोष 
सार कर्तन 
झी गोख है । के यशीलता ही जीवन का 
। एवं उप मे पर बिजय प्राप्त कर -सुख 
ए परेचात्य आदर्श है परन्तु 
श्रादशं 
ल इ कणे में सुख की चरम 
| उसको त्यागने में है। किन्तु इस 


३. अनिरायं है। गुप्त जी मर्यादा के 


भर | है] 
| 


| 
| 


“US 
` खनियाँ श्रद्धङ्गिनी हैं । 
पुरष जीवन की 


RR ___ 
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कुमारी राजेन्द्र निगम एम० ए० 


वि में हे 
| ® नही बल्कि गृहवाली से घर है। 


- संकेत दिए हैं-- 
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मुझ श्रदधाङ्गिनी बिना अभी | 
दै अडङ्ग अधूरे ही, 
सिद्ध करो तो पूरे ही। 
वे गृहलक्ष्मी हैं पर राजनीति आदि के मामलों में 
भाग नहीं लेती | घर के बाहर उनका चेत्र नहीं है. पर 
आवश्यकता पड़ने पर वे रण-चंडी का रूप धारण 
कर सकती हैं। पातित्रत धमै में वे पूरी श्राध्या 
रखते हैं-- 
उड़ जायेगा दग्ध देश का, 
सती श्वास से ही ८ल-वित्त। 
श्रभिमन्यु के बिना उत्तरा का जीवन शूत्यं है पर 
उसे अपने सतीत्व में विशवास है। इसलिये वह उसे | 
अवश्य पायेगी | 
तज दो भले ही तुम मुझे मैं तज नहीं सकती तुस्‍्हें 
चह थल कहाँ पर है जहाँ में पा नहीं सकती तुम्हें | 
है विदित मुझको वहि-पथ त्रेलोक्य में हो तुम कहीँ | 
हम नारियों की पति बिना गति दूसरी होती नहीं । 
मृत्यु अभिमन्यु को उससे अलग कर देती है। 
उसकी आत्मा दुख से कातर हो उठती है श्रोर उसका | 
हुदय चीत्कार कर कहद उठता है-- द 
हे उत्तरा के धन, रहो तुम उत्तरा के पास ही । 
वेदों में विवाइ-का जो आदर्शं था उषी आदश 
पर गुप्त जी की सामाजिक भावनाय स्थित हैं । 'साक्रेत' 
में उन्होंने अपने विचार स्पष्ट रूप में व्यक्त किए हैं। 
साथ ही साथ विधवाओं के आदंश के भी उज्जव्ञतम 


| 
t 


धन्य वह अनुराग निमल राग॑ ` ` 

आर झुचिता सा अपूव सुहाग 
अस्निमय है अब तुम्हारा याग 
सह मरण के धम से भी ल्येष्ठ 

. आयु भर स्वामी मरण है श्रेष्ठ ह 

भारतीय संस्कृति में माता का शज्ञार वणित हे 

गुप्त जी ने भी ऐसा दी किया है-- ता को मातृ स्वरू 
समभकर उनके शारीरिक सन्द बणन मे 


८४ के 


४१८ 


बर्णन की उपेक्षा सवत्र हैं। उनके प्रति श्रद्धा तथा / 


भक्ति भाव से. सदा कवि का मस्तक नत है । 

,नारी के जिस दशं को वह लेकर चले हैं वह अपनी 
चरम सीमा पर प्राचीन भारत में था। क्रिन्तु रीतिकाल 
भें श्राकर बद्दी नारी एकमात्र भोग्य वस्तु के रूप में देखी 
जाने लगी | गुप्त जी को यह देखकर मदारलानि हुईँ-- 
उद्देश्य कविता का प्रमुख श्रङ्गार रस ही हो गया 
उन्मत्त होकर मन हमारा अब उसीमें खो गया । 
कवि कम कामुकता बढ़ाना रह गया देखो जहां, 
वह वीर रस भी स्मर-समर में हो गया परिणत यहां । 

श्रज्ञार-परक लेबकों की श्रोर संकेत करते हुये 
उन्होंने कदा है कि र 
वे हैं नरक के दूत किंवा सूत हैं कलिराज के 
वे मित्र रूपी शत्रु ही हैं देश और समाज के । 
सङ्गौत की दुगति देखकर वे कहते है 
संगीत में जत्र से मदन की मूति अंकित हो गई 
वह भावुकों की भक्ति वाणी भी कलंकित हो गई । 
अतः उन्दने ग्रादेश दिया-- 
अब तो विषय की ओर से मन की सुरति को फेर दो 
जिथ ओर मन हो संयमी उस ओर मति को फेर दो । 


गाया बहुत कुछ राग तुमने योग और वियोग का 


संचार कर दो अरब यहां उत्सांह का, उद्योग का । 
गुप्त जी इस शगार विरुद्ध उम्र भावना का पूर्ण 
रूपेण निर्वाह, तो नहीं कर सके हैं फिर भी यह 
मानना ही पड़ेगा कि उनका श्गार वर्णन सर्वथा संयत 
है, क नहीं । उन्होने प्रायः शङ्गारिक बर्णनों को 
अंगों की नग्न माधुरी से बचाये रक्खा है। “सूम तथा 
'सफल शज्गारिक वर्णन वे ही समझे जाने चाहिये जो 
चुपके से हमारी सुप्त सौन्दर्य भावना को सजग कर दें 
श्रोर सो भी उतनी दूर तक जिसमें बह बासना के आंगन 
में पैर न रखने पाये | स्थूल ऐन्द्रिक परिस्थितियों के 
सारे शज्ञार का जो उद्भावन होगा उसे उच्च को 
का नहीं कहा जा सकता | । हे 
(गुप्त जी के काव्य की कारुण्य धारा, पृष्ठ ५३ ) 
जह कहीं उन्होंने सीता का श्रज्ञार वर्णन किया है 
| के समान श्रत्यधिक भक्ति भावना श्ुङ्खार रस के 


5 आ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai प eGangotri 


विश्ववाणी 


2-0. In Public Domain. Gurukul Kan: 


RR सी 


[ चप्‌ ९, भाग ! 
हता की दृष्ट से चा स र f 
रस-परिषाक में बाधक हों पर गुप्तजी जप 
निवा ही मान्य था | उसके लिये 
अंग! की उपेक्षा करने को वे तैयार 
अतिशयाक्ति पूर्ण वणन भी उनमें 
अपक्षा बहुत कम हैं। न उनकी 
नायिकाओं की भाँति 'पगन में छात्ते 


> 
परे, ताङ 


काव्य के 


रोतिङात $; 
नारी रिङ 


परे, लता 
लाल लाले परे रावरे दरस के by 


ओर न अपने प्रिय से उलभी हुई लट 
वाली है। | 
रुस जी की प्रकृति समन्वयवादी है । बहते | हो 
दशां कौ पुष्टि करने वाले तकों' एवं गुण| ए 
जगह खोज लेते हैं। वे समाज सुधार के पहल “अ 
अवश्य हुँ पर समाज की नेया को अ्रपनी प्राची 
से बांधकर गतिदीन नहीं देखना चाहते | वे श्रमो | 
को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बतलाते हैं-- . | गए 
हमको समय को देखकर ही स्वयं चलना || भे 
बदले हवा जिस तरह हमको भी बदलना बाह तीप 
विपरीत विश्व प्रवाह के निज नाव जा सका Rl 
अब पूव की बातें सभी प्रस्ताव पु सह| ५ 
प्राचीन हों कि नवीन छोड़ो रुढ़ियां हों वो हा 
बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस मसौ | | 
प्राचीन बातें ही भली हैं यह विषार | श 
जैसी अवस्था हो जहां वैसी व्यव | रो 
वर्तमान विज्ञानवाद के चकीचौष पैदा 


TEI 
३३ अं 
बहने 


झो ए 


Arh 


| 
प्रकाश के दिनों में निरी प्राचीनता की ये । पत 
रहना कवि को इष्ट नहीं है | वह सब! |#ल व ष : 
कहता है— pn 
तू सुनवीन § ` 

में प्राचीन 


करे 

दोनों का सम्मिलन प्रीता भ ३ | 
आधुनिक काल में समाज कु ह 
दृष्टिकोण है । वह दलितों व र KL कह 
युग-युगों की तिरस्क / र्र उ 
दशा न करना चाहता दै । र हाला हे. 
से प्रभावित हकर आ उवा 
भी पददलित . नारीख + व 


gi तिले 


— 


aridwar 
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मैथिलीशरण गुप्त में आदश नारी को भावना ः हक 
४१९ च 
| तारी कभी । उव नारी का न्याय खलीफा करता है--- 
Ni (i छोड़ दिया नर हो 
| दवे शब्दों 3 होकर तुमने अपना आप अराति 


्् म फिर व : 
शोर ददिव मे i र थी दया-ज्षमा की निधि ही नारी जाति। 
ष) व भी इ रन ण ते जी की नारी भावना सामयिक विचार धारा से 
[| पर का पूरक नो रा रूपेण प्रभावित है । ग्रांधीवाद की स्पट छाया भी 
£; ० ता ष्टं । Fh ह 
रि ३ रचय हमें उनके काव्य में 7 हे । उनके काव्य म॑ दृष्टिगोचर होती है। सामाजिक क्षेत्र में 
पे ३३ तिता ग्राह्य गौतम भी सुझको गांधी जी की द्रिद्रदेव की सेवा और परेवार-न्याय दोनो 
हे | नोत्रोर युबक जोनस इउडोसिया से कहता है का साकेत में सुन्दर वर्णन है और सौता तो उनकी - 
को इस पति केवल तुम्हीं हो इंउडोसिया चर्खा-योजना का भी प्रचार करती मालूम पड़ती हैँ 
दवे क्या कर में ? तुम अद्ध नग्न क्यों रहो अशेष समय में 
गुण शे॥ एडो उत्तर देती है-- ˆ आओ; हम काते, चुनें गान की लय सें । 
क प ध्रतमिति हाय ! सखे आज़ जब सब के द्वापर में विधृता 'अहिंसावादः का संदेश लेकर E 
पीर की । खु उपस्थित है प्रश्न जीवन-मरण का अवतरित होती है । यज्ञो में बल होते देख उसका हृदय | 
। रपे सत्व व्यक्तित स्वाथे का क्या उचित है क्षोभ से भर जाता हे श्रोर भावनायें बाणी में व्यक्ति ' 
. `| इव हमारी मही माता दस्यु दलिता दो पड़ती हैं ह A 
लगा च ९ भरे नेत्रों से निहार रही हमको 3 5 अमल हवा 
| E _ 5 पशु खे 
लगा ब शी पर भूरि भार बोल नहीं पाती है MURR SD US शआ 


भाव मिटें वे ओ हे ईश्‍वर इन्हीं बालकों द्वारा 


सकता ई| हम उसकी प्रस्तूति यवा-यवत्ती 
। तूति युवा-युवती स्वयं स्वर्गं फलवाली भी उस लोलुपता का लय हो | 


सकती के | गायों का ऋंदन कर हा ! यहां बैठ के ? 


९ ९ 
dS : नञ 
र्‌ के प्रताप रहे थ्रा सब ओर से तमतामय हो कम हमारा धम सुगमतामय हो। | 
सी | कतव्य ही पुकारता है हमको रुस्त जी के स्री पात्रों में नवचेतना है, ज्ञान की 
श्वल | ६ मे ह गरिमा है तथा विस्तृत उदार दृष्टिकोण है । वह अपने | 
था हि रोक 0 पा ली ही ब ह ह. जनों में ह ड की 
| il ) घार त गई है-- - र 
| के I ग ५ 
MT AE भावनाग्रों को केन्द्रीभूत नहीं कर देना चाहती 
RN हुरुपयोग काके ठ ठ समस्त [वना भूः 5 
i | नही, रखती जज 8 द धिकारी। विश्व प्रेम से भी उनकी आत्मा उद्वलित है। “साकेतः 
# पर नारी को डा जिनी तुम्हारी? जं उभिला पनी श्रात्मा को विश्वप्रेम से मिलो 
h गरि को जो दुर्दशा हुई है देती है कि 


भी उन 
मे हने वा 


| 
५ 
| 


भे उठाई हे । “काबा” में वे 


प्यारे जीवे जग हित करें गेह चाहे न श्रावें । | 
तथा SE . 


Daas Ss 


मेरे 
उस समय ब उसका विश्व प्रेम दूसरे रूप में व्यक्त दो 
सोय याद "दाद देश के खलोफ़ा का उर्मिला संसार-की ठच्छ से दुच्छ वस्त में भो 


कको गया | जब उस नारी देखती है। वह दूसरों को सुखी खर 
~ अधिकार कर लिया. मानती | उसके विरह में मानवता को पुकार 


या लेकर मानो विश्व विरह उस अंतःपुर में 
तो अन्त रहा स्वथमं। _ समा रहे थे एक दूसरे के ही उर में। 
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मैथिली शरण गुप्त के दृष्टिकोण में मौलिकता 
भी है। मौलिकता का यह तात्पयं नहीं है कोई 
बिलकुल ही नई बात जिसकी किसीने कल्पना न की हो 
कही जाय | जिस बात की गहराई में श्रोर लोग ने गये 
हों, उसे जगत के सामने नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत 
करने में भी मौलिकता दो सकती है। गुप्त जी ने प्राचीन 
तथा नवीनता के श्रावरण में मोलिक दृष्टिकोण प्रस्तुत 
किया है। समाज नीति में कवि ने पूव व पश्चिम का 
समन्वय किया है | समाज में दो विरोधी धारायें हैं-- 
एक रूढि प्रिय प्राच्य श्रादशों' के उपासकों की, दूसरी 
क्रान्तिकारी पाश्‍चात्य श्रादश प्रेमियों की। कवि ने 
प्राच्य ाद्शो' के ऊपर जमी हुई मलिनता को स्वच्छ 
कर उनका नवीन संस्कार किया है एवं जीवन की 
मधुरता को धमे तथा नीति से सम्बद्ध कर समाज भें एक 
मयादा स्थापित करने की चेष्टां की है। इस समन्वय 
प्रबत्ति को गुप्त जी ने श्रपने काव्य में चित्रित किया है। 
उनके लगभग सभी पात्र प्राचीन हैँ परंतु वे श्राधुनिक 
समस्याश्रों को सुलझाने में संलग्न है। गुप्त जी मनो- 
विज्ञान के श्रध्ययन के युग में हैं | पुरानी बातों को उसी 
रूप में श्रपनाने में वे विश्वास नहीं करते, फिर उन्हें तो 
' नारी जाति के प्रति न्याय करना था--काव्य की 
उपेक्तिताओं को संसार के सामने मनोवैज्ञानिक तत्वों के 
साथ लाना था । इसके लिये उन्हें कुछ मौलिक-उदभाष- 
नायं करनी पड़ीं । गुप्त जी ने एक ओर तो उमला 
मांडवी, कैकेयी आदि उपेक्षित पात्रों को अपनाया दूसरी 
.श्रोर उपेक्षित प्रसंगो का चयन करके उनका 'बस्तृत 
चित्रण किया | सब से पहली बात यह है कि उमिंला के 
` चरित्र से सम्बन्ध रखने बाली समस्त घटनाये कवि के 
मस्तिष्क की उपज हैं । “साकेत? की पुष्पबाटिका में केवल 
ह सीता ही नहीं र उमिला भी है) वह भी रामन एबं 
लक्ष्मण के दश न करती है। चित्रकूट की सभा में केकेयी 
स्वयं अपनी सफाई देती है | कैकेयी अपने वात्सल्य की 
ढुद्दाई देकर अपने कृत्य का मनोवैज्ञानिक कारण उपस्थित 
करती है। कवि को सम्वेदना का यह अभूतःपूरव 
उदाहरण है। कैकेयी-मंथरा संवाद में मनोविज्ञान र 
आश्रय लिया गया है “गई गिरा मति फेर” का नहीं । 
गुप्त जी ने यशोधरा के चरित्र को ऊँचा उठाने का 
प्रयास किया जहाँ तक उनके श्रादशों' कें 
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व्याघात नहीं पहेँ है 
ति नह पहुंचा है। उन्होंने पने: २ 
शाधारणोकरण? किया है| ब मानवी स 
साम्राज्ञी हैं, रानी हें, राजव' है, ग्रा ह i .. 
) "बत ह गरा १ 
; 


लघुतम कार्यों में ही उनङ्के 
राधा का ओर कवियों ने भी | की 
0 कपा 
गे बि के 
रे शो वे 
संकेत मात्र से प्रभावित होकर उन्होंने विशता हे मी [oa 


नारी के प्रति पुरुषों के अन्याय के विष) लाकर 
भ्रावाज उठाई है उसमें उनकी मौत ह| 
होती है । 
गुप्त जी की नारी भावना का आदश । 
गुसत जी व्यक्तिगत साधना का सन्दे तेर गति किए 
हें पर बह नारी भावना के श्रादशोंः झी सागा षमोर 
लेकिन मानवी धरातल पर ही करते है। प्रो छि पाह 
के आदर्श चार प्रकार के हो सते हैस दो 
धार्मिक, नैतिक तथा राजनैतिक | इन पके परि] झह 
से ही जीवन में पूर्णंता आती है। गुप्त जी भ मिध 
सब से पहिले सामाजिक हैं | उनका श्रशषाण १ मान 
नहीं है । वे गरद-स्वामिनी हैं जदा उ“ || ३३ 
नारी के | 
वेदी पर समर्पित होना पड़ता है | उन नर: रे हे है 
माता, बदन, भाभी, पत्नी तथा श्र हा र 
गुप्त जी के काव्य की नारियाँ बत गा ता 
घूमने वाली साधनालीन नारियाँ नहीं ९ 
में उनके जीव 
इ श्रौर सम्मिलित परिवार RE 
होता है | उनके जीवन में उछ 2 के 
एक मर्यादा उनके जीवन को घेरे रत 
शील तथा संकोचपूणं गरिमा 


धुने 
रए 
अग्रो 


के बीव१ { 
\ त्व 
नारी जीबन का पूणं बिकाश 5 
समन्वय में है। नारोख मातुल * 
'काबा? में मातू भक्ति कॉ हुनर 
में 


क... नञ 7४६ ) _ 
म र ग्रा”-सुनकर उसस 


गज ८ ण नबी, “नहीं, नहीं 
| त तले स्वर्ग 

व | हा तू पा उसको वहीं । 

NC त है श्रात्मसमपंण ही उसके 

देतो ¦| द्ग की मूर ९ „` तीक नदीव 

। म | $ हभ है। वह विलास की प्रतीक नहीं ज 

घा ३९ षा पर अपने उदार हप 

मान | करती चलती है। वासना में ही नारी 

एक के लिक दर पित नहीं है । गुप्त जी का हृदय नारी 

ता हे कि भावना को दो पोषण दे सका है । 'द्वापर? 

बिर | ३ बहती हे ¬ 

त |, उ तेक्या वर विषयक एक वालना पाई 
व्रकोई क्या उसका पिता पुत्र ओ भाइ । 

श / ॥ प्रो! भी कहती है-- 


श तेअ |ुए सने तोड़ा जिसमें यह जोड़ा जकड़ा था 
। शाम फोर डालने को ही क्या यह कर पकड़ा था 
$ बि पाठारिता ही थी क्या वह गिरा तुम्हारी 


ह ह दो दो मात्रायें नर से भारी नारी 
| A ली पात्रों में नेतिकता का भी उचित समावेश 
न Fe है शरोर साथ ही आत्मिक बल भी 
६ | कप हैं, उनकी उपेक्षा भी कैसे 
| | ° ~ 
हा । पर लेखक के आदर्शावादी होने के 


शतक मान्य हे 
जहाँ तक उसके i 
® सके 
| षित नहीं पड़ता । et 


| षदा से ज 

| हे ४ हा की एक अंग रहा है | धमे के 
ही रे के लिये एक पग भी आगे बढ़ना 

| | र परे एकनिष्ठ सदाचार 

| भम को अपनाकर ही नारी 

fr (९ र ने धमे सम 

रक्खे हैं 'फलता नहीं 


इसलिये गुप्त नी को 
पे अगर वह्‌ विशेष भाग 
वेक विचार धारा पे 


१0 साम 


मैथिलीशरण गुप्त में आदश नारी की भावना 
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प्रभावित कवि को यह भी मान्य नहीं है कि इस चेत्र में 
वह सवा श्रज्ञानी रहे । नारी भी पुरुष के समान ज्ञान 
चेतना युक्त तथा बुद्ध प्रधान जीव है फिर वह क्‍या 
अपने श्रधिकारों से वंचित रहे | 'द्वापर’ में कबि ने स्त्रो 
विषयक अधिकारों तथा पुरुष के नारी के प्रति क्रिये 
गये श्रस्याचारों का विरोध बड़ी तीव्रता से क्रिया है । 

इन्हीं भावनाओं को लेकर गुप्तजी ने अपने श्राद्श- 
नारी चित्रों का निर्माण किया है । 


गुप्त जी के काव्य में नारी के आदश चित्र 

गुप्त जी ने श्रपनी नारी विषयक आदर्श भावना 
को स्पष्ट करने के लिये अनेक नारी पात्रों की सृष्टि 
की हे । “साकेत” में उमिंला, सीता, कैकेयी, मंथरा, 
कोशस्या तथा सुमित्रा के चित्र हैं। “यशोधरा? में 
यशोधरा, “पंचवटी? में सीता ्रोर शूर्पणखा, “द्वापर? में 
राघा, गोपियाँ, विधृता और यशोदा, “नहुष” में शची, 
“जयद्रथ-वघः में उत्तरा, “कुणाल गीतः में तिष्यरक्षिता 
तथा कुणालपत्नी, “अर्जन विस जन” में इउडोसिया । 
वैसे तो इन समस्त नारो पात्रों में गुप्त जी की उच्च नारी 
भावना व्याप्त है पर प्रधानतः आदश नारी चित्र चार 
हैं--उमिंला, यशोधरा, राधा और शची। 
उमिला 

सर्व प्रथम उर्मिला के दर्शन हमें श्रमिष्रेक ्रम्बुदों 
से चिरी हुईं साकेत नगरी के राजमइल के एक प्रकोष्ठ 
में होते हैं जहां वह लक्ष्मण से दाठंविलास करती हुई 
आनन्द की सुष्ट कर रद्दी है। वह अपने सरल विनोद, 
भ्रपूवं रूप लावण्य तथा अनुपम चित्रकला से लक्ष्मण 
तथा पाठक को आकषित करती है। राम लक्ष्मण 
वनगमन सुन उसका हाद तरक्षण गलित हो जाता 
है। लक्ष्मण के जाते समय कोशह्या ने माता प 
आदश रक्ला, सुमित्रा ने क्षत्राणी का परन्तु उमिला _ 
क्या सोचती : 

वह भी सब कुछ जान गई ' 
विवश भाव से मान गई। हि 

उसमें मानत्री का कोमल हृदय है देवी का प्रस्तर 
हृदय नहीं पर वह मन से कहती हैन 

हे मन, तू प्रिय पथ का विन्न न बन । 


aridwar 
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उसको दशा अध्यन्त करुण हो जाती है। उसकी 
इस दयनीय दशा का बोध सीता, राम, लक्ष्मण तथा 
कयो सभी को है । सीता ने. उसके लिये ठीक ही 
कहा हे 
आज भाग्य जो है मेरा 
वह भी हुआ न हा ! तेरा। 
उसे लक्ष्मण के साथ वन जाने का भी श्रवसर न 
मिला। राम भी उमिला की दशा से श्रपरिचित न 
रह संके-- 
में चन में भी रहा गृही 
बनवासी, हे निमोही, 
हुये, वस्तुतः तुम दो ही। 
लक्ष्मण उस समय तो चुप हैं परन्तु चित्रकूट में 
अपनी कुटी में कृशकाय उर्मिला को देखकर अपने को 
रोक नहीं पाते 
बह्‌ काया है या है शेष उसीकी छाया 
परन्तु स्वाभाविक मर्यादा के परे उमिला नहीं जन्मी 


हे । वह न तो कुलकानि तकर योगिनी बनकर घर से 
निकली श्रोर न उसके जीबन में हो साधारण जीवन 


से परे कोई प्रलयंकर विधान है | बह राज परिवार की 
वियोगिनी कुल-ललना है | अर 


उसका श्रादश लक्ष्मी से भी ऊ'चा दे 


इब बची लक्ष्मो पानी में, सती आगं में पैठ 
जिये उॉमेला, करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ | 


फिर भी उमिंला में मानवी दु्ेलताश्रो संबंधी जो 


व्यक्तिगत दोष ग्रा गये हैं उन 
यशोधरा के चरित्र में किया है | परिह्दार कवि ने 


यशोधरा 


यशोधरा दो व्यक्तित्व लेकर 
! हमारे सामने 
६, एक नारी का और दूसरा माता का-_. En 


` आंचल में है दूध और आंखों में पानी 


ge है। एक ओर महान 


| भाव जो उर्मिला में 
है यशोषरा में मिलता है । वह स्वर्य उसे बतलाती 
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हक में अंतःकरण में ६ होने ३, | ह 
५ । इन्द्रिय जनत दुखों का परिताप उपे bi श्रा 
खो गया है। गौतम उसे बिना बताये न Ny 

दु. है तो केवल इसी बात का... रे 


Rk थ 
सिद्ध हेतु स्वामी गये, यह गौरव की वात | १ 

पर चोरो चोरी गये यही बड़ा व्यापात | म 

बुद्ध ने उसके हृदय की महानता न समच | द< 
स्वयं सुसज्जित करके रणमें | 

ग्रियतम को प्राणों के पणें |$ 


हमों भेज देती हैं-- | की बरे 

क्षात्र धमं नाते। ||| ऋः 

यशोधरा के नारीत्व में अनुराग तशा रा 
विचित्र संयोग है । अनुरागिणी यशोधरा ३ इह 
से मिलने को व्याकुल है पर क्योंकि तिम ह | पार 4 
अवसर पर वह उससे मिलकर न गये यह पाओ| लिए! 


हृदय में ब्याघात उपपन्न कर देता है। उसे] गा 
प्रिलकुल सच हैं-- | पे 
मुझको बहुत उन्होंने माना 
फिर भी क्या पूरा पहचाना! | [द 
उन्होंने तो उसे “सिद्ध माग की बा! ७३ ३ 
अपमानित क्रिया । गोपा की गर्बिणी नाते ७7 १ 
से मर्भाइत हो उठती है- i पद 
अयि मेरे अर्द्धाज्ि भाव कया विषय अ || 
हा ! मेरे अंचल में किसने ये शी बिल ||, 
इसको प्रतिक्रिया होती है। इ | ही 
यशोधरा वेदना के प्रथम परिचय में ही 7 | 
लाज बचाने लिये बज्रादपि ठी ब ° पा 


कर 
यशोधरा का मान एक भारतीय रम 


सुलभ मान है। रमू ९ | | ! 
यशोघरा के मान के ती § 
सकते हैं-- 


-क्ष--पति के प्रेम में श्रविचर्ण र 


ख--राहुल की उपस्थिति 

ग--यशोधरा की रार 

उसका सिद्धांत है “र्फ | 
i न दिन गौरम 
में आना अवश्यम्भावी डे 0 


BES 


= 


द्वौ मावर 
वे १ 


~ मा ॥स् रे , कर दिये, यदि मैंने सब काम , 
ने वा | द है दिन, निश्चय मेरे राम ; 
मन | यहीं इस आंगन में । 
त पे\ राहुल की क्रीड़ा में वह अपनी पीड़ा भूल 
6 ne रपे मंत को सांत्वना देती है-- 
है | गत गडी में भी है राहुल सा बाल। 
।_ | दृशे बाते करती है, बालक की जि्ञासाशरो को 
मी है | प्रतिदिन के जीवन के कप संलाप 
नन को योग, क्षमा आदि की शिक्षा देने में 
|] गशोपश की श्रादश-निपुणता का परिचय मिलता 
|, उनी यशोधरा के चित्रण में गास्मीय है| 
तथा ग्रा के चरित्र में मनोविज्ञान का अंश अधिक है । 
ही केत लत. श्रवस्था जन्य श्रौर स्थिति-जन्य दोनों 
म $3९४ है। कवि की यही कामना है कि गौतम 
ह पात| धय गोपा का नाम भौ जनता में व्याप्त हो-- 
उछेगे गपा और गौतम का नाम भी जगत में 
| पीर शंकर सा गण्य तथा गेय हो। 
| 


| 
| हद्दी का ° हा 
भर भ्य में राधा का वर्णन पिछुले पांच सौ 
ह है। पर गुप्त जी की राधा इन संबसे 
| स 
| त्याग की भावना की ही प्रमुखता है 


में 


राव A गौण हो गई हैं। वह कृष्ण से प्रेम 
बि || र उनके लिये ्रात्मसमर्पण का भाव 
गादा | मम का प्रतिकारे नहीं चाहती-- 

) | ` पती में विनियम में 

म ब “गे वचनों का वर्म हरे। 

| आओ एक तुभीको अपित 


4 धा के Q 
व ऐप कम हरे। 
रा _ 
म ३) 5 के प्रेम में दी परितृष्ति है, उसमें 
। fi बांध रखने की प्रबल 
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आर्काक्ष नहीं है श्रोर न सूर की राधा की तरह कुब्जा 
के प्रति बैर भाव दी है। कृष्ण चाहें जिस मार्ग का 
अजुतरण कर, वह विरोधन करेगीः। उसे तो उनकी सुधि 
दी पर्याप्त है-- | 
मेरे तृप्त प्रेम से तेरी 
बुझ न सकेगी क्षुधा हरे! 
निज पथ धरे चला जाना तू 
अल: मुझे सुधि-सुधा हरे ! 
उसे भय है कहीं कृष्ण उनकी इंसं भावना को 
उसका दप न समक बैठे । इस कारणं वह श्रपनी बात 
को ओर स्पष्टं करती है-- 


सब सह लू'गी रो-रोकर में देना झुझे न बोध हरे! 


शची 

“नहुषः की शची को-देवी होते हुए एक आदर्श सती। 
स्त्री के रूप में गुप्त'जी ने हमारे सामने रखा है| 
यदि वह देवी है तो इसलिए कि वह दोनो श्रोर नहीँ 
जा सकती 

देव संदा देव तथां दनुज सदां दनुज है | 

जा सकता किन्तुं दोनों ओर ही मनुज | 

परन्तु वह एक शरोर जॉकर भी दोनों श्रोर जानो । 
व ले मानव पर विजयं प्राप्त करें लेती है। श्रापत्ति _ 
काल में भी संत्‌ रखने से नारी की रक्षा श्रपनें श्राप हो. 
जाती है, इसका पांठ हमें शंची पढ़ा रही है ।' 

गुप्त जी की कुशल तूलिका से चित्रितः उनकी. 
आदश नारी प्रतिमाश्रों की संक्षेप) में यही रूप-रेखा है 
वे भारतीय ही नहीं विश्व. काव्य को श्रमर कला | 
कृतियां हैं जो युग युग तक. अमर रहेगी तथा उनके | 
साथ दी महाकवि गुप्त जी का व्यक्तिख भी कभी. 
लुप्त न द्दोगा। हमें गुप्त जी की भ्रादश नारी भांबन 
पर गब है। | 
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क्द्दा जाता है कि चिरकाल से दिव्दू-पुसलमान 
राजनैतिक श्रधिकारों के लिए श्रापस में एक-दूसरे पर 
` इमता करते रहे हैं श्रोर चिरकाल से वे एक-दूसरे को 
। कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं। दोनों एक-दूसरे 
| कोङ्राफिर ओर म्लेच्छु समंभते श्राये हें और दोनों का 
` सामांजक जीवन एक दूसरे से भिन्न रहा है। 
न्‍ ` निदेशो शाप्नन को विषैली परिस्थिति में कुछ लोग 
भारतीय इतिहास के बिखरे हुए श्रसंबद्ध उद्धरणों को 


विजय 
देखते 
गुजरात में 
नहीं पायी 


याद कराकर इस बात की हुहाई देते हैं कि हिन्दू 
मुसलमानों का सम्बन्ध सांप-नेवलें का सा है। श्रपनी 
इस स्थापना को तीसरी शक्ति के श्रप्रत्यक्ष इशारे से 
होने वाली घटनाश्रों ( दंगे आदि ) से पुष्ट किया जाता 
हे, श्रोर कहा जाता है कि हिन्दूराज्य और मुसलमान- 
हक राज्य में किसी एक में रहने की अपेक्षा अंग्रेजी राज्य की 
यूरोपीय छत्रच्छाया में रहना अ्रच्छा है । 
किसी जात या राष्ट्र के शामाजिक तथा धार्मिक 
\ / सम्बन्धों में जब तक सहिष्णुता का भाव पैदा नहीं होता 
£ ततक वहां राजनेतिक एकता स्थापित नहीं हो सकती | 
| लगभग इंता को सातवी सदी से मुसलमान भारतबष में 
__ झाने लगे थे | इसी समय से. हिन्दुओ्रों श्रोर मुसलमानों 
' में परस्पर सम्बन्ध होना. शुरू हुः्रा था | मुसलमानो का 
 मारतवासयो से दो मागो से सम्बन्ध हुआ था, एक 
उत्तर की तरफ से और दूसरा पश्चिम की कफ से। 
पश्चिम से श्राने वाले पुंसलमान अरब थे | इनमें श्रर 
जात की स्वाभाविक तीब्रता विद्यमान थी; परन्तु र 
पारक बुद ने इनकी इस त।त्रता क। मंद क्र दिया . 
` परिचम से आने बाले मबलमानों के हृदय में हे 
तथा मदत्वाकाक्षा की तृष्णा नहीं या । इसलिए हम 
हैं कि दक्षिण भारत के पाश्चमी घाट में तथा 
हने बाले धुसलमानों में धामंक श्रताहणता 
जाती । गुजरात में जिन सुनतानो ने भयंकर श्रत्याचार 
ये वे उत्तर की तरफ से आने बालो में से थे । अरब 
न लोगों ने इतलाम का भेंडा श्ररब से बाहर 
चापा था, उनका जाश तंथा धामिक श्रस्थ श्रद्धा को 
वाले श्रनेक कारणो में से एक मुख्य कारण यह 
रने आसानो से फारस श्रादि देशो को 
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. मानों के पारस्परिक सम्ब” 
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इसलाम में 

द के le bs 

देशो पेज को सेना ने भारत के ६ 
शो में जो कामयाबी हासिल को थी 

यह था उन देशों के अन्दर मुका 

नहीं थी | उनके पास कोई जीत 

सिद्धान्त नहीं था। फिर भी यह बात तिह ३ 

विद्या 'थयों से छिपी नहीं कि दमिएक श्रौर भृद्‌ ३ 

ख़लाफाओं में क्रमशः स्थानीय सभ्यता के कारण 

मंद होता गया | 

मुहम्मद क्रासिस के सिन्ध को जीत लेने ए छ | 
प्रश्न उठा कि जीते हुए शहरों में ब्राह्यणो तथा उठे 
मंदिरों के साथ कया व्यबद्दार किया जाय! [शि 
प्रजाओं के धामिक श्रःघकारों को कुचल दिया जा | 
उनकी रक्षा की जाय ? कालिम ने बगदाद के कप | 
से इस सम्बन्ध में सलाह लेना उचित समभा। ससग 
ने इसका जो जवाब दिया वह प्रद्र हम 
एलिफस्टन के शब्दों में इस प्रक्रार है-- 

“क्योकि इन शहरों के लोगों ने कर दे हि 
इसलिए. वे प्रजा के सब अ्रधिकारों के श्रधिकार हम | 
भ्रपने मंदिर बनाने और अपने संस्कार pr | 
अधिकार है । मुसलमानों को ब्रह्मणो की धमपि 
भूमि फिर दे देनो चाहिए और उतरे त 
प्रतिशत कर लेते रहना चाहिए ।? (९६ १०१ ) 

वे फिर लिखते है. 

“उन ( हमान) के हा बह 
से राजनैतक शासक बन गये थे | श्र ! 
अपेक्षा उनका ध्यान परिवार की दद हर 
गया थां, ओर वे उद्धत सिपा यो 
विलासी राजाओं में बदल गये 
दूसरे काम भी करते थे श्रौर विजय 7 
सुख भी उनके लिए श्रानन्ददारय 

काठिम के आक्रमण के बाई 
मानों ने भारत पर विशेष श्रर्किग र 


व 
सिंध तथा पंजाब के कुछ हे. दुरी 7 
नका असर था | उ समय | 
५ ब्र जटिल 


२५ ८ 


[| दमकल 


ग्रे 
उसका मुए अ | 
ता करने क$ 
[-जागता द | 


गे! | 


तो । |! 


रा रा | \\ 
आकर 


तरफ ग bE 
द 


थे तथा वे 4६ ( 
त्री ^| 
के क ३] 


| पाउने 
| ॥॥ ध्य 
| 
| गणित 


मताः 


| 

' देह 
| 
५] 


घ ] 
ख के बुसल॑मांन व्यापारियों का भारत से 
। था उससे पता लगेगा कि उस समय के 


ब्र म 
ed] हू. श्रापत में क्रिस तरह मिलकर 


३३ र | ह तथा 
सिषा र | 
एय ३ 
के १९ 
दश | 
तिद है 
बगदाद हे 
।रण चरो | 


ध _ 
(i र ३० में हुलेमान नामक अरब यात्री भारत में 
[4 नै : 
| प।उषते भारत की राजनेतिक तथा साधारण 
fi ¢ श्ि ० 
शा की बन करते हुए शिखा है: 
ह्र अरबों का पक्षपात करता है ओर उसकी 


पउ श्रतुरुरण करती है ।?१ 
बदी में बाहर के अनेक मुसलमान यहां आये 


१।ेोग हाथी-दांत ओर तरह तरह के मसालों का 


रार करते थे। इसी सिलसिले में पश्चिमी किनारे 
मी मुसलमान भारी संख्या में भारत में आकर बसे । 
एतो के कारण यहां मिली-जुनी ग्रब्रादी बस गयी । 
[च ग्रानल्ड लिखते हैं--''मुसलमान व्यापारियों 


त एर 
तथासने 
(| पि 
जावा 
} सान | 
| कहा | उसे श्रपने संरक्षण में रखते थे। ताकि उनके 
इत | | यापार की बृद्धि हो और देश की सम्पत्ति बढ़े 
गे मुतमानों के श्रपने धम-प्रचार में कोई बाधा 


य् 


त नहीं करते थे |? 


। ह, उ | ज मे इस्लाम का प्रचार शांतिमय उपायों से 
ा है | i ह के लोग उच्च जाति बालों के अत्याचारों 
# ‘® ।ालीकर के ज़ामोरिन ने समुद्री व्यापार 
तवं 3 लए मच गे \ ४ ने 

र| डदारों को इस्लाम स्वीकार कर 


३) | 
3 नू िल् 


रा | म ३, 


` दिवार 


oa या पारस्परिक इईष्यां का 
तथा गजनं 5 द क 
oo नये तोन्र स्त्रभाव वाले 
न र्‌ आक्रमण करने शुरू किये । 
ह दो डेष्ट्यों से विचार करना 
प स या राजवंशों की दृष्टि से, 
क | इस समय भारतवष' में 
४३. । जनता और शासक वर्ग 
द i i के सिबा दूसरा कोई 

, रीक्ति तथा प्रजाशक्ति एक 
मे थां जनता गांवों में अपनी 
नञो ६ राजशक्ति किसके किसके 
वशेष चिन्ता नहीं थी | जब 
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ण क SE 7 नहीं करती 
के पैदा हो जाने से . स ल pe 
| i चत्रिय असंगठित थे | 
उनको एक सूत्र में पिरोने वाला कोई भाव न था। 
र a यह समभते थे क्रि किसी प्रान्त व 
se र लिए र नगर-वासियों को जीतना. 
को लीतना प न मन पर ताना 
य समय पर साधारण जनता 
को अपने साथ मरने के लिए वे उनके धार्मिक भावों 
को उत्तेजत करने की कोशिश करते थे । परन्तु भारत | 
में भिन्न-भिन्न धार्मिक भावो (वैष्णव, शैव, शाक्त आदि) 
के कारण जनता को किसी एक धार्मिक भाव के लिए 
उत्साहित करना मुश्किल था। परन्तु विदेशी श्राक्रमण्‌- 
कारयो में धारम मतभेद न था। हिन्दुस्तान के 
राजाश्रों के पास कोई सिद्धान्त न था, जिसके द्वारा वे 
छोटी स्थिति के लोगों को ऊंची स्थित के लोगों तक 
पहुँचने का मौका दें | इसलिए इस काल के इतिहास का 
अध्ययन करते हुए हमें यह याद रखना चाहिए कि जिन 
लड़ाइयों या युद्धों का इम भारतीय इतिहास में वर्णन | 
पढ़ते हैं, वे युद्ध केवल राजाओं में ही हुए थे। जनता | 
का उनसे विशेष सम्बन्ध न था। है 
भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान श्री चिन्तामखि 
विनायक वैद्य लिखते हॅ भ्चच “ड 
“राजवंशों ने, विशेषतः राजपूतों ने श्रपने ्रापको 
केवल अन्य वणो से ही नहीं परन्तु कृषि करनेवाले 
क्षत्रियों से भी बहुत अ्रलग कर लिया था। इसलिए 
जनता राजनैतिक बातों से उदासीन हो गयी थी। उस 
समय यह माना जाता था कि राज तो राजा की नि 
सम्पत्ति है । यदि राजपूत राजाओं ने पनी समति 
दी, तो जनता श्रपनी राजशक्ति को दूसरे व्यक्ति के 
चाहे वह कोई हो, बदल देती थी। शासक ही 
अधिकारियों की रक्षा करते थे |? 


को है। ग़ज़नवी, गोरी आदि को गाजी सिद्ध क 
उन्होंने पूरी कोशिश की। इसलिए इन 

इतिहासशञों द्वारा लिखे गये इतिहास ग्रन्थों का 
करते हुए हमें श्राक्मण-कर्ताओं की विजय यात्रा 
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अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन-का सावधानी से अध्ययन करना 
चाहिए | ऐसा न करने का.परिणाम यह होगा कि हम 
यह 8मकने लगेंगे कि भारत में जितने भी मुसलमान 
बादशाह श्राये थे वे सब इस्लाम के (लिए मरने-मिटने 
बाले थे। इम यह नहीं सोचते कि यदि वे,सच्चे मुसलमान 
होते तोवे आपस में ही क्यों लड़ते ! ग़ज़नी, गोरी, 
खिलजी, लोदी, तथा मुगल वंश सब अपने से परिवर्त्ती 
'मुषलमान राजबंशों को .नष्ट करके .ही निर्माण किये 
ये थे श्री गौरीशङ्कर दवीराचन्द रोझा .ने राजपूताने 
के इतिहास में यह साफ़ कहा है.कि बुत-शिकन मुसलमान 
'इतिद्ातज्ञों ने सोमनाथ क्री मूर्ति के तोड़ने का जो 
बन किया है वह भूठा, मनगढुन्त तथा मुसलमान 
इतिद्दासिकों की झूठी आत्मश्लाधा का द्योतक है | 
हमें यह देखना चाहिए ,कि इस शासनकाल के 
 मुसलप्रान बादशाहों का बाहर के मुसलमान बादशाहों 
तथा मुसलमान राष्ट्रों के साथ क्या सम्बन्ध था ! क्या वे 
बाहर के मुसलमान राष्ट्रों की तरफ्र.या मक्का मदीना की 
तरफ़ सदा टकटकी लगाये रहते थे? कया इन बादशाहा 
' ने ,अरब देश के.इस्लाम को भारतीय इस्माल का रूप 
दिया था १ यदि दिया था तो भारत के रीति-रिबाजों ने 
इस्लाम पर क्या प्रभाव डाला ? 
इुललमान राजवंशों तथा भारत के हिन्दू राजवंशों 
के "न युद्धो का समालोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन 
कर पहले ६ न्याय? 
होगा । राजसत्ताबाद के ज़माने में शेप 2 हि जन 
जसत्तावाद्‌ के ज 'लेखक तथा इतिद्दासज्ञ 
 राजाश्रों को खुश करने का यत्न करते ये ओर जनता 
को तरफ़ विशेष ध्यान नहीं देते थे | इसलिए. उन्हें 
स्वतन्त्र रूप से इस विषय पर विचार करना होगा । इस 
Et A इमारे पाठ दो मुख्य साधन हँ 
२-इस काल का प्राप्त धार्मिक डिन यः 
फारसी का साहित्य और संस्कत साहित्य FR 
२ भारत में श्रानेबाले भिन्नभिन्न यात्रियों के 
यात्रा चान्त 
' इस काल में हमें सबसे पहले दात्री अलबेरुनी की 
क मिलती है। उसने भारतीय साहित्य और 
पर प्रकाश डालने में कमी नहीं की, परन्तु 
मानों के पारस्परिक .सम्बन्धों पर विशेष 
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४ 
[ वष ६, भाग ११ 
उ नहीं डाला। उसने केबल य्‌ 
इन्दू-सुतलमान आपस में एक वूधरे क 
यद्व नहीं करते इसीलिए थोड़ी 
पड़ती थी। साहित्य से ही वे एः 
i ह्व समय के यात्रियों के इन्त से पा ना 
धारण जनता न तो तहर हह E 
मुसलमान । जैसी राजशक्ति होती थो जनता के | 
बन जाती थी | जनता में पारस्परिक मजी मते शा प् 
कारण होनेवाले दंगों का वर्णन तल्कालौन मत ॥ होती 
इतिहास में नहीं मिलता । इस दां काल के इदा |i 
केवल एक वार ऐता हुआ है जब, दुगौपूजा ह ॥[ले* 
घुहरम से जूलूस के कारण दंगा हुआ हो। प ||ह ए 
आफ्गसर एल० डी० ग्रेणडपी ने श्रपनी पुस्तक “708 | छ 
in the Indian Ocean and to Beg [mid 
( १७८९-९०, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६० ) मे लिल्ष 6 ॥॥| 7 
हिन्दू और अरबों ने दुर्गा माता और मुहरेम के तो | क 
एक दिन श्रा जाने से, दोनों के एक दूसरे के लिए र| | ब 
न देने के कारण दोनों ने एक दूसरे के हाजा || 


| 
प 
4 


द 
स्‌ 


तोड़ दिया । पर स्थानीय द्वाकिम ने शीत्र माड पहि a 
कर दिया | ; कि 
जनता में दंगे न होने के तीन कारण पैठ | रा 


[खा ब | 


(५ 
रोके १ | 


न्दू-मुसलमान राजा 
श्यकता न थी । हिन्दू-छुसल He | 


झगड़ों की जांच राजधानी तथा उ 
रहती थो | वहाँ भी जनता की उदासीन 
को पैदा नहीं होने देती थी | | 
तया हि | 
२-यदि कोई दिलचले मुसलमान दक सां A 
दूसरे से द्वेष करते थे, तो उन्हें र zd हे 
सिद्ध करने पर तुले हुए, श्राप ल लोग fl 
राजाओं की सेना में भर्तों दोकर ह 
मिल जाता था। यद्वां तर्क कि वेश 
पक्ष में देखकर दूसरे पक्ष में च वह 
हो, मिलना बुरा नहीं समते थे ह 
३--हिन्दुश्रों द्वारा मुसलमान | रे 
द्वारा हिन्ढु्रों को सद्दायता 
मिलते हैँ। उस समय कोई 


ही lg | | 
ठी श 
द i द्रव्य कवि लोगों के सामने यहद 
दात द राजशक्ति की पर्वा नहीं करनी 
इना चादिए्‌। जनता को अपने हाथ 
भिन्न समयों में भारत में आनेवाले 
नो, पठानों तथा मराठे ४ राजवंशों ने 
ता के उनके द्वारा जनता के a a 
[भाल रहो नोति ङायम रखी । ब्राह्मणो की शक्त तथा 
नेहा म शासन-काल में किस प्रकार अबाधित 
पजा शा [हे तिए फ्रच सेना के उस अफसर की पुस्तक 
४ उदएण देखिये = 
पामे, जिसकी प्रतिष्ठा-बहां के विद्वानों के 
8800 | मओ बनी हुई है, ब्राह्मणों का अध्ययन अब भी 
तिला १6 || खा ने श्रपनी संपूर्ण शक्ति खो दी है और 
के वोह [श्च कंपनी का एक दीन गुलाम मात्र रह गया है । 
हिए गए | 7 बारस किसी विजेता के श्त्रों द्वारा अवनत 
समश | नाय तो भी युद्ध के अन्धकार में ब्राह्मण 
इ शा अमे अध्ययन से च्युत नहीं होंगे । मुगल साम्राज्य 
| निं हुई, तथा मुसलमानों के आक्रमण 
[ Eis क उन सब ; के बीच भी ये 
सख अप Re अपने गुण, अपने रीति-रिवाजों को 
उह || री दान्त की गोपनीयता और अपने वंश 
प | ny हा की रक्षा में ज्यो के त्यों बने रहे । 
ee) OY उके उन बिजयी शत्रुओं ने भी 
[ई | Fr करान्तियां और दुनिया 
| शा अधिक उच्च विधि के साथ 
हु ो३। शन्नो मने पर पनी महत्ता की छाप 
ल | कप विज दारा विजित साम्राज्य के बिना 
. | मी उ है, ह विश्व के बीच 
बरी का [शीय पह 
ग ह अप प्रभ | 
का 7 क से, अपने तत्वज्ञान के 
ह आंच नहीं भी जनता पर किसी क्रिस्म 
| पर लपातों ® । हिन्दुस्तान की 
र डनङ्गा "रसर किया | उसने 
पना को भारतीय बना 


i क कर 


[ल में लड़ाकर स्वार्थ सिद्ध करने 


म hi ग्रे | 


फ्रच 
"00७७ | 
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इज की रंग-रेलियों का वर्णन करने में मज़ा आता था। 
इस काल में एलमानन संस्कृत भाषा सीखते थे और यहां 
के तत्वज्ञान को अपनाते थे । संस्कृत के हिन्दू विद्वान मुगल 
बादशाहों से धामि मतभेद होने पर भी उन्हें राजा की 
तरह मानते थे । उनके दरबारों में जाते और उन्हें अपनी 
बृत्तियां भेंट करते थे | राजकव मुसलिम र।जदरबाररों में 
जो कविता बनाते थे, उनसे पता लगता है कि उन 
राजद्रबारों को विदेशी राजदरबार नहीं समभते थे । 
-संस्कृत के प्रतिद्ध कवि राजपंडित जगन्नाथ देश के 
भिन्न-भिन्न राजद्रबारों में भटक-भटक कर भ्रन्त में यह 
श्लोक कहते हैं :-- 
“दिइ्लीश्वरोवा जगदीश्वरोवा मनोरथान्युरचितु' समथः | 
नेपाल भूपैः परिदीपमानं, शाकाय वा स्याडलबणाय स्यात्‌ । 
. हिन्दी के प्रसिद्ध कवि देव ने श्रपनी कृति श्रौरंगज़ेब 

के पुत्र आज़मशाह को.भेंट की थी-- 

दिइलीपति नवरंग के, श्राजमसाहि सपूत | 

सुन्यौ सराह्ो अंथ यह, श्रष्टयाम संजूत | 

केशव ने जहांगीर चन्द्रिका लिखकर बताया कि 
मतभेद या धर्मभेद होने पर भी वह जहांगीर को राजा 
समझते थे। हिन्दी भाषा में इस काल के जितने भी 
महाकवि सूरदास, केशव, बिहारी, तुलसीदास आदि हुए 


हैं, उनमें भूषण को छोड़कर श्रोर किसी ने भी मुसलमानों 


के .प्रति घृणापूरणं भाव प्रकट नहीं किये। नहीं तो 
इतने बड़े कवियों के लिए उस समय की जनता को 
स्थिति को अपने काव्यों में चित्रित करना कठिन कायं 
नहीं था | इन महाकवियों के काव्य पढ़ने से मालूम होता 
हे कि साधारण जनता उस समय अमन-चैन में थी |. 


हिन्दी साहित्य को बनाने में मुसलमानों तथा ० 


हिन्दुओं का सम्मिलित हाथ था ! श्राज की तरह उन्ह 
अपनी कारसी या उदू से विशेष पक्षपात नहीं था। बेम | 
ख के पुत्र रहीम की कविता का एक उदाहरण हम मर ह 
करते हैं, जिससे पता लग सकता है कि सुलमानों ने 
हिन्दुस्तान की कव्पनाश्रों को किस प्रकार स्वीकार किया. 
था-- 
“्रहिह्या पाषाण प्रकृति पशु रासीन्‌ कबिचमूः I 
गुहो मूधाराडाल समत्र मपिनोतः निजपदस्‌ ॥ 
झहंचिते नाश्यः पशुरप तवाचांदि कर्णे। 
क्रियाभिचाराड़ालाः रघुवरन मा यद्धि रसिकम | 
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इसी प्रकार मलिक मुहम्मद जायसी आदि कवियों ने 

श्रपने काव्यों में स्पष्ट दिखा दिया है कि काव्य के भाव- 

जगत में वे भी शुद्ध भारतीय हें। मुसलमानों द्वारा 

लिखी गई हिन्दू घरों की कहानियो की सूची निम्न- 
- लिखित है-- 


ग्रन्थ का नाम रचना संवत्‌ . लेखक 


मृगावती १५६२ कुतबन शेख 
पद्मावती १५९७ मुहम्मद जायती 
मधुमालती १६०२ मंभन 
माधवानल कामकन्दला १६४८ आलम कवि 
ज्ञानदीप १६७६ शेखनबी 
इन्द्र।वती १८०१ नूरमुहम्मद्‌ 

प्रेम रतन १९०५ फाजिल शाह 


राजदरबारो के कवि तथा अन्य प्रसिद्ध कवि समय- 
` समय पर श्रवस्था तथा परिस्थति भेद के कारण जनता 
की मनो च को श्रशली रूप में चित्रित करने में संकोच 
भी कर सकते हैं, परन्तु दिन-रात जनता में भ्रमण करने 
बाले संत, फक्रीर तथा साखी गाने बाले लोगों की साखिय 
श्रोर बाणयां लोगों की ज़बान पर चढ़ जाती हैं, श्रौर 
ह के भावों को बताने तथा प्रकट करने वाली होती 
| रामानन्द, कबीर, नानक, दा द 
' नानक, दादू , पलट , बुहलाशाह 
यारी ये सब अपने गीतो में हिन्दू-युसलभानों के साम्प्र- 
दायिक भावों की निन्दा करके उन्हें कूप मंद्रूकता और 
श्रन्धविश्व।सों से ऊपर उठाने का यत्न करते थे | 
बुर्लाशाइ मुसलमान थे, 
लायक है 
ना खुदा मसीते लमदां ना खुदा ख़ाना का 
ना खुदा ,कुरान किताबा ना खुदा नमाजे 
Rs खुदा नमाज़े 
मसीतां बीच कोली रहे ये श्रासिफर फैरहदां अले 
s > « he 
अ संत जनता में भ्रमण करते थे | यही लोकमत को 
बनाते थे | श्राज भी देहातों के मेलो. त्योहारों को देखिये 
गानेवाले देहाती जिन गातो को गाते हैं, उनमें दिन्दू- 
iy द 2 च 
उसलमान का फ़क़ नहीं किया जाता | दोनों अपनी-अपनी 
' धुन से जनता को मुख। तिब करते हैं । इन गीतों ने लोगों 
० के दिलों से कट्टरता को दूर कर दिया था। 
दिल्‍लीवासी मुसलमान यारी स f 
हु [इब (स॑ १७२५-८ 
|? में लिखते हैं-.. 


उनकी साखी सुनने 
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( दप ३, भाग ॥ 
वे बदन चून अकेला, दवन 
सोई दरवेश द्रंस जिन पायो. 
सोई मुसलमान सासा ३ १ ' 
वे न जाय मरै नहीं जावे 
यारी यार हमारा है|. 
इललमान शासन काल में जि 
जनता Ri की हे -में एक सी थ बह 
अअ के भारत में राने के समय मो थी | [३ | 
पंजाब को ब्रिटिश भारत के साथ पिलाने स 
रही थी उस समय १८४९६० में एक ओ || पु 
जनरल ने पंजाब के सम्बन्ध में यहां के लोगो बे पर EE 
तथा रहन-सदन के बारे में एक चिट्ठी तिद्ध 
चिट्ठी का निम्नलिखित अंश ध्यान देने लागन हच 
“उसी सेना में सिक्ख, हिन्दू, मुसलप्रानः 
पियन एक साथ रहते हैं । मुमलमान भारते पा 
अच्छी तरह मिल गये हैं। अंग्रेज़ जब भाते प्‌ 
भिन्न प्रान्तों में राज्य स्थापित करते हैं, तब उह | हि 
में दिन्दू-पुसलिम वैमनस्य नहीं दिखाई देता ब ध 
वे इसका विशेष वर्णन ही करते हैं जनता बे सम ३ 
तो उनकी यही घारणा है कि वह निष्ठि श्र म 
की श्रादी है। अंग्रेज़ों ने भेद-नीति का मि $ 
एक ही मज़हब के मानने वाले दरगार मं, 
है । पंजाब में तेजसिंह आदि को सिवो के कि का 
काया गया, बंगाल में सिराजुद्दौला के विरद , iE 
दा मीरक़ातिम जैसे मुसलमान को खड़ा कि । हा किक 
महाराष्ट्र में हिन्दू पेशबाओं में भी इसी तौति i ह ह 
किया गया था | अत्रच का नवाब जब परी | पो 


} | [ऽ 


| के्‌ 
grr 
पर हो 


\ 


P| 
तब भी वहां की साधारण जनता ने बा ॥ 
कारण राजद्रोह के कार्य नहीं किये ये। “ शी ३ 


जा 
गज 


नता मं तीब्र ad 


जाता है कि उस समय की ज. व 
था| य'द वैमनस्थ होता तो यूरोप गा 
'लाम उठाकर उन्हें अवश्य श्रापत न |, 
उस समय के इतिहास में इस तरर 5 ही |! 
आपस में लड़ने के कोई उदाइरण न या 
गब हम राजाओं की पारस | 
करेंगे | मारत के मुललमान राजव हः 
इम इस परिणाम पर पहुँचे LE श्र 
राजाओं में धार्मिक करती ब 


क था। इन्होंने जो भी अत्याचार 

र उनका प्रेरक भाव धर्म-प्रचार नहीं 
Ci i ही एक ऐसा मुसलमान बादशाह 
os ग धार्मिक अत्याचार हुये | लेकिन 
| [ण मिलते हैं कि औरंगज़ेब ने 
त की जागीर भी दीं । 


रार इ 
बह ty) 
पी | कि | हद में धामिक कट्टरपन भी थोड़ा-बहुत 
स एल भारत की भिन्न-भिन्न विजय यात्राओं में 
आज करने का मुख्य कारण यह सो था 
गो ३ तो वे धै मंदिर भारतीय ऐश्वर्य के कोष थे । 
वदी; नातियो को मुसलमान बनाने में जहां 
साम ~ |. प्रेम थो, वहां यह भौ एक कारण था कि 
wl ना में एकता रखने के लिए श्रावश्यक 

याहि सब सिपाही मुसलमान हों । महमूद ने 


भार i हा तिद्वन 
६ लि प प्रतिदन्दी मुसलमान राजाओं को नष्ट 
| ताज नही किया | 


ब उदे थे 


ता गो हा 
दि रहातज्ञ एलिफिस्टन लिखते हैं कि महमूद 


xk [e नहीं था | उसने लोगों को 
प्रो नहीं बनाया | उसकी इन बत्तियों के 


Ms ह 

गा ह नास्तिक कहा जाता था। ऐसे 

के लक सः पर साधारणे सिपाहियों 
| लए धर्म ग्रन्थ के नाम पर उसी 


i न करते थे FR 
rr ल प्रकार रणजीत इ समय- 
ग नाम र ह [र्त करते के लिए 
युत |$ ; द्र में 
है; UE संहार मे ६ है गह काला दिनदुस्तान में 
6 ९ ९२ 03 असदिधणुता का काल 
हो =` पेशो की श्रपे : 
MEET i अपेक्षा यह धार्मिक 
नतक न राजाश्रो तक सीमित 
द करने के लिए हिन 
i ए हिन्दु ग्र 
॥ ५३ `! मूद गज शरो 
प कर्‌ 5 नौ ने कन्नौज के 
भीर समयानुसार दिन 


६ हिन्दुञ्रो को हो राजा 


मध्यकालौन भारत में हिन्दू-मुसलिम समस्या 


दिया था । 


र नवी एक वीर ग्राक्रमणकारी विजेता 


बिषय में विशेष रूप से विचार प्रगट करना चाहते हैँ 
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४१९ 
तथा अल्तमश आदि ने राजनैतिक भावनाओं से प्रेरित 
होकर इस्लाम का प्रचार करने पर ज़ोर देना बंद कर 


मायू , अकबर, जहागीर, शाइजहाँ तथा शेरशाहृ 
सूरी ने धार्मिक कइरता को छोड़कर राजनैतिक हृष्ट से 
यजा के साय न्यायपूर व्यवहार किया । अकबर के 
सम्बन्ध में विशेष कहने की श्रावश्यकता नहीं। दीनेः 
इलाही का संगठन तथा श्ररबी नामों का वहिष्कार, 
ख़लीक़ा बनना, गो-हत्या श्रोर जजिया बंद करना ये सब्र 
बातें उसके स्वभाव को प्रकट करती हैं | श्रकवर ने उन्नत 
राजा की तरह घर्मान्धना श्रोर युक्तिहीन मुस्लिम रीतिः 
bs नष्ट करने का निश्चय किया था । उसने 
समझ लिया था कि भारतीय राष्ट्र या दिल्‍ली दरबार 
की प्र तष्ठा तब तक क्रायम नहीं हो सकती, जंब तक 
भारत- के रहने वाले राजवंशों को श्रपनाया न जाय | 
इसी प्रकार शे'शाह ने भी जो सुधार किये उधमे हिन्दू- 
मुसलमान . सबको धामिऊ स्वाघीनता दी थो। धामिक 
मुबाहस। द्वारा उसने कट्टर मुसलमानों तथा विरेशियों को 
स्लेछ समझने वाले हिन्दुओं के दिमाग को उदार करने 
का यत्न किया । औरंगजेब के नाम शिवाजी ने जो 
चिट्ठा लिली थी, वह मुगल शासन काल के राजाओं 
का स्वभाव दिखाने के लिए पर्याप्त है | 

दक्षिणी-भारत में हिन्दू-मुश्लिम वैमनस्य को देखने 
के लिए इम यात्रियों के यात्रा वृत्तान्त का आश्रय लेंगे। 
इटा।लयन यात्रा पेतनो देला बेले लिखते हैं कि “गुजरात 
में घामक स्वतंत्रता" थी |? मैथोल्ड (१७वीं सदी ) | 
यात्री ने भी मुसलमानों की धामि सहिष्णुता का वणन 
किया है । यूरोपियन यात्री ब्रटन ने भी जगस्ताथ के | 
विषय में लिला है कि वहां अकबर के समय में कोई कर 
नहीं लगता था। हि 

दक्षिण भारत में मुगल दरबार के मुकाबले मे ह्न 
और मुसलमान राजा कई बार' एक होकर लड़े। | 

इस सामान्य विवेचन के बाद देम ओ्रोरंगज़ब श्र ष् 
फिरोजशाह दुग्रलक, श्रलाउद्दीन खिजली ओर बलबन डे 
जैसे मुसलमान बादशाहों के घामिक अप्याचारो 


श्रलाउदव।न खिजली ने जितनी भी स्तयां को वे 


राजनैतिक थीं। प्रसिद्ध इतिहापवेत्ता एलिफ़िस्टन लिखता 
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है कि श्रलाउद्दीन ने लोगों के अन्दर समानता का भाव 
लाने के लिए हिनदू-पुसलमान दोनों की निजी संपत्ति को 
छीनकर ग्राम पंचायतों को दे दिया था, शोर स्वयं परशम्बर 
बनने का प्रयत्न भी किया था। इसके पूववर्ती राजा 
जलालुद्दीन ने सीदी मोला के १ ०,९०० भक्तों को 
राजद्रोह के श्रपराध में मरवा दिया था। अलाउद्दौन 
का' कहना था कि कि धर्म का राजकीय शातन से 
कोई सम्बन्ध नहीं है वह तो व्यक्तिगत जीवन की 
चीज़ है । 
फ़िरोज शाह तुग़लक, बलबन तथा सिकन्दर लोदी ने 
हिन्दुओं पर जो अत्याचार किये थे. उनका कारण राजाओं 
का व्यक्तिगत स्वभाव था | एलिफिसटन ने भी इस बात 
का समर्थन किया है । 
ओरंगज़ब की धामिकता के विषय में फायर ने 
अपने यात्रा-वृत्तान्तं में लिखा है कि औरंगजेब एक 
कट्टर मुसलमान की तरह इसलामी हुकूमत क्रायम करना 
चाहता था। उसकी इच्छा थी कि धर्म और राष्ट्र 
दोनो में मुसलमान राजा का मुख्य अधिकार हो | अपनी 
इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने अत्या- 
चार करने में कमी नहीं की लेकिन क्या औरंगजेब इतना 
दूरदर्शी था कि वह समृद्ध साम्राज्य को अपनी श्रत्या- 
चार पूण नीति से नष्ट कर देना चाहता था ! क्या वह 
इतना कट्टर था कि उसने इस्ज्ञाम के खातिर साम्राज्य की 
परवाह नहीं की ! उसने जो युद्ध किये हैं और जो सुलह- 
नामे तथा अददनामें लिये हैं उनसे पता लगता है कि 
वह भी श्रन्यःवुसलमान बादशाहों की तरह मुगल साम्राज्य 
को । 0२ स्थायी तथा संगठित करना चाहता था । उसने 
जो अत्याचार किये, उनमें भी राजनैतिक चाल थी | 


/“ वह दाराशिकोह का प्रतिस्पर्धी था । वह उसे बाज लो 


स्वयं निष्कंटक राज्य करना चाहता था | दारा शिकोह 
हिन्दुओं का पच्चपाती था |-इसलिए वह हिन्दुओं का द्वेषी 
बनकर कट्टर मुसलमानों को अपने साथ रखना चाहता 
' था। तब कट्टर मुसलमानों की भावनाओं से फ़ायदा 
उठाने में उसने कमी नहीं की । राजपूतों, मराठों और 
कख की श्रौरंगजेब की श्रपेक्षा दाराशिकोह के साथ 
धिक तद्दानुभूति थी | संशयात्मा ओऔरंगज्षेब ने आत्मरक्षा 


विश्ववाणी 


[ चष ६, भाग ! !, ष | 
के खयाल से जहां तक बन सका जर | 
और दरबार में कटर मुसलमानों को हो 
समय में शिया लोगों पर भी वैसे हो के क हि 
थे जैसे हिन्हुओं पर; क्योंकि शिया लोग लक 
लपातो पथ | | जाग दारा |¢ 
पक्षपाती थे । लेकिन एक बार आग भड़के प हे 
जेब उसे शांत न कर सका | इस आ्राग ने ही ना 3 
की शक्ति को ज्ञीण कर दिया । इठ तथा रिशा | 
नीति के कारण उसे सब कुछ करना पढ़ा परतु ह| 
उसके पत्रों को देखें तो मालूम होता है कि इह 
भूल का स्वयं अनुभव करता था। बह सञ्जा ९|१ १ 
शासन को सुचाई रूप से चलाने के लिए धा ह| 
ब्णुता आवश्यक है। 
औरंगज़ेब के सेनापति मुहम्मद शरश) 
बादशाह के पास रियायत तथा तरक के सिए! ३ 
भेजी ओर उसमें लिखा था कि मुझे सब्र होए ह 
तरङ्गक्री नहीं मिली रौर दूसरों की तसी दौ €| हा है. 
इस चिट्टी का जवाब देते हुये रइ | । | 
था--“धर्म का शासन-कार्य से कोई | 
तुम्हारा धम तुम्हारे साथ है और मेर पेरे हब ः है 
मैं तुम्हारे साथ चलूः तो मुझे सब हिदू ए | 
निकाल देना चाहिए ।” त्‌ i 
श्ौरज्ञज़ेब के अत्याचारी के वेवं के र b i 
नहीं थे, मुसलमान भी तंग थे | वह च्छा झन 


सम्राट था। यदि ओऔ्रज्ञज़ेब निरा 
कविय 


इस प्रकार संक्षेप में 
इतिददासज्ञों की खोजों और उनकी ' 
अभी तक जो भारत के मध्य का 
है वह तस्वीर के एक गलत र 
रखता है । एक विशुद्ध राष्ट्रीय ६ 
खोज की बड़ी आवश्यकता | ४ 


जा 
~ 
ञं 
SE 


चार्‌ ने | हाही हें हम हे मी कर के र ee 
दाता आहरता जाग ह चे चाः 
RR तार पस में लड़ाए जाते थे । चासिक 
ने पर | हरण तो लड़ना मामूली-सी बात थी। 


दवे र हर 
वा ष i 


नु व| ह | ९ 
क | हा था। लेकिन कई मोक़ों पर धामिक साम्य 
र 


साम्ना द| मौ चात इश करता था, जैसे उङ्गवेक् और 
पाकि | [उ पतमान. दोते हुए भी 
7१। 
र | १० की क्रान्ति के समय हरेक सम्प्रदाय 
ए झपा वणं के लोग स्वतन्त्र राष्ट्र बनकर रूप से 
) ह हितो श्रतग हो जाने की बात सोच रहे थे | 
दी हँ मते की श्रात्म-निरणंय की आवा, ने 
उत नें हे हि| तिये शरोर भी प्रोत्साहित किया था | 
सती न क्रान्ति के प्रवेतक नेताओं ने सचाई और 
रे हा . मो को सम्दाल लिया | हरेक जातिं 
| | ह 
रा | ड के लिये ही स्वतन्त्र होना चाहती 
को | ३ एक वक्तव्य निकालकर तथा उस 
का > रा अमल कर जनता पर विश्वास जमा 
वां Di ग पुण्य अंश हर प्रकार के शोषण 
नी ग गाथा | हरेक सम्प्र 
a, दाय को उसकी संस्कृति 
। को | ||) रवाह, सभ्यता पतिः रि s ° 2 
४३,१ ८८९ १ रेि-रिवाज, श्रौर आर्थिक 
७४ | पूण स्वतन्त्र रख केन्द्र > 
,॥ {हा विश्वास दि त न पा शासन 
हद | धश न समझा ह SE 
} ३५. जावे इसलिये केन्द्रीय सरकार 


| र्‌ | ९११ शा 
i भ, जाति क ल दिया गया । 
१# षे क्षाडि चे तथा भाषा वाली जनता को 
रिया या १ कर स्थानीय सामलों में 
हि ची | जितनी शकाइयाँ तय्यार हुई 
हाः | तो ल स आथिक व्यवस्था के 
LS बारा ग 
4 ONY ५५ या । 
pi Sl आले हैं आ 
३ .. | ध भेण मे 
gt पेया २२ है LR उतार जनतन्त्र? 
। ९भो बहुत बड़ी । तीसरी श्रेणी में शुद्ध 


ह। तादाद मे ह 


शोर सुन्नी उज़बेकों में हमेशा रक्तपात ' 


क, by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


त्म a al 
दोदयित्‌ का आत्म-निर्णय का सिद्धान्त ओर पाकिस्तान 


श्री यार्रीशङ्कर मिश्र 


अत्येक श्रेणी के जनतम्त्रों को सांस्कृतिक स्वतन्त्रता 
दी गई है जिससे वे अपने श्रन्दरूनी मामलों में पूर्णतया 
स्वतन्त्र हैं र इनमें से प्रथम श्रेणी बाले जनतन्त्रों को 
तो केन्द्रीय शासन से सम्बन्ध-विच्छेद कर पूर्णतया 
स्वतन्त्र हो जाने तक के श्रधिकार दे दिये गए हैं। 
फिर भी कोई जनतन्त्र केन्द्रीय शासन से सम्बन्ध विच्छेद 
नहीं करना चाइता। इसका मुख्य कारण यह है कि 
कोई भी जनतन्त्र दूसरे जनतन्त्र पर दबाव नहीं डालता । 
माशल स्तालिन के उद्गार इश विषय पर श्रत्यन्त महत्व 
पूण हैँ । वे कहते ह: 

“यह निश्चय ही सत्य है कि कोई भी संघ-शातित 
जनतन्त्र यू० एस०एस०श्रार० से सम्बन्ध विच्छेद करना 
नहीं चाहता, लेकिन इसका मतलब यह कभी भी नहीं 
कि हम विधान में .'यूनियन रिपब्लिकों को स्वतन्त्रता 
पलक सम्बन्ध विच्छेद करने के अ्रधिक्रारे की घारा ही 
न रखें | यू० एस० एस० आर० में एक भी 'यूनियन- 
रिपब्लिक? नहीं है जो दूसरी किसी यूनियन रिपब्लिक पर 
बेजा दबाव डालती हो। लेकिन इसका मतलब यह 
नहीं होता कि इमं यू० एस० एत० आर० के विधान 


में से यूनियन रिपब्लिकों के समानता के श्रधिङ्ारों | 


को रखनेवाली घारा को ही मिटा दे" |” 

इसके अ्रलावा जो दूसरे छोटे छोटे रिपडिलिक हैं-- 
गोकि उन्हे सम्बन्ध विच्छेद करने का श्रधिकार नहीं है 
फिर भी उने पर किएी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला 
जाता । इसके लिये भाषाश्रों का लिपि में विकसित किये 
जाने का उदाइरण लें। रूस की कई भाषाएं ऐसी. थीं 
जिनकी वणमाला द्वी न थी। ऐसी भाषाश्रों की उनकी 
खुद भी वणमालाए तय्यार की गईं'। दूसरी प्रचलित 
जैसे रशियन आदि वणंमालाएं इन भाषानभाषियों पर 
नहीं लादी गई |. 


“कई जातियाँ इतनी पिछड़ी हुईं थीं कि उनकी | (35 
भाषा की वर्णमाला ही न थी। सोवियत ने इस तरह | 
छ यू० एस० एस० आर० रूष का आधुनिक ` 


नाम है जो क्रान्ति के उपरान्त रखा गया है| इसका : 
श्रथं होता ह—Union of Soviet‘ Socialist 


Republics) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अ - 


के संगठन तय्यार किये जिनसे, जहां श्रक्षरों का ज्ञान 
ने था वहाँ श्रक्षर तय्यार किये गए। इ तरह से 
तन १९३४ तक ७२ जातियों को उनकी खुद की वर्णु- 
' माला तय्यार कर दी गई ।” | 
प्रब यहाँ यह विचार उठता है कि बड़ी और 
शक्तिवान यूनियन रिपब्लिकों को हो सम्बन्ध-विच्छेद 
को अधिकार क्यों है। छोटी दूसरी श्रोर तीसरी श्रेणी 
बाली रिपब्लिकों को इस श्रधिकार से वंचित क्‍यों रखा 
गया है १ इसका समाधान माशंल स्तालिन के शब्दों से दो 
` जाता हैः--“यह सोचना ग़लत होगा किं एक छोटी सी 
` सोवियत्त रिपब्लिक, छोटी सी फ़ोज के बल पर स्वतन्त्र 
` राष्ट्र रह सकेगी | इसमें शंका नहीं की जा सकती कि 
साम्राज्यवादी हिंसक पशु उसे शीघ्र ही हड़प जाएंगे |?” 
४ 5 इससे यह बात श्रौर भी साफ़ होती है कि स्तरतन्त्रता- 
| पूवक सम्बन्ध-विच्छेद करने के लिये श्रपनी स्वतन्त्रता 
' की रक्षा करने योग्य शक्ति का होना ज़रूरी है। 
पाकिस्तान बन जाने के उपरान्त क्या वह अपनी 


` की जनसंख्या वाला इतना बड़ा राष्ट्र गुलामी के बन्धन 
` कारने में श्रसमथं हो रहा है तब ६ करोड़ की जनसंख्या 
को लेकर ( वह भी दो इकाइयों में बिभाजित ) साम्रा- 
ज्यबादी हिंसक पशुश्रों की रक-पिपासा से अपनी रक्षा 
| कर सकेगा! जिन्नाइ साहब जो अ्रन्तर्राष्ट्रीय क़ानून 
छी दुहाई देते हैं जरा श्रांख खोलकर इस चीज़ को 
देख 

रूस की श्रनेक क्रोमों को स'गठित करने में एक 


ता है--- 2 [ 
“इस के प्रति श्रविशवास रखनेवाली मनोचृत्ति 
लोगों में भी थी, वह ज़ारशाही की नीति द्वारा 
हुई थी | किन्तु श्रव, जबकि ज़ारशाही का नाम- 
तक नहीं रह गया है, उसकी दमनकारी नीति 
[मःनिशान तक मिट गया है श्रत; इस अविश्वास 
जाना श्रवश्यम्भावी है और रूस को ओर 


ष्ट होने के उपरान्त $= जनता सम्बन्ध- 


३ रेरा 


- Digitized by Arya Samaj Foundation क and eGangotri 
विश्ववाणी 


छुटकारा पा, हस सी माशंल स्तालिन 


आवाज़ उठाता है तो क़ानून और सुव्यवस्था के नाग मिरी 


/ रक्षा करने को शक्ति तय्यार कर सकेगा ? जब ४० करोड़. . 
उपरान्त अपनी रक्षा करने के लिये शोषितो का षी 


रोर देखें तो हिन्दोस्तान की हिन्दू-म्रस्तिम परी 


जार की-शोषक साम्राज्यशाही नीति का दमन भी था ।. 
. से चीन न जाने कह ग्रायब कर दिय 


_ ह । इनमें ब्रिटेन शक्तिद्दीन, चनहीन, वया iF 


निश्चित है | मैं विश्वास करता हूं कि अब. 


[ वषे ६, भाग १ १, सत्य / । 4 
: ह 


यदि अराज ब्रिटिश साप्राज्यवा 


हे के चु १] 
दे, तो निरून्देह कद सकेंगे कि हिल रो कुर 
? Ey हिनवू-मुर्िप का क्‍ 


अंग्रेजी हुकूमत द्वारा तय्यार की हुई चीज़ है श्रोर 

हम प रे हे 
संरक्षण के लिये जो मशीनरी ब्रिटिश हुकूपत दवा | 
उपयोग में लाई जा रहो हे, उसके नह होते ह ब्र. हित 
श्वास और कड़ता मिटकर प्रेम और भाईचारे को सा ||श्री 
मिलेगा । jit 
रूष में जिस प्रकार ज़ारशाही कौ दमन-नोति ऐ की शा 


रहें | तथा श्रपनी शक्ति केन्द्रित कर शोषक के हित री 
न खड़े हो सके | यदि कहीं कोई शोषित बग' हित की दो 


शोषकों द्वारा दमन चक्र में पीस दिया जाता है| र जब 
$ मा 


शोषकों के अलग इटते ही उनकी फूट डालने वी | 7 
नीति का भी नष्ट दोना अ्रवश्यम्भावी है। श्रौर | ड 
3 | | 
होना भी अनिवाय है। 4 | 
अग॒ु-शक्ति के प्रकाश में श्रन्तराष्ट्रीय समख १ | 

| \ मा 

का खिलवाड़ दिखाई देती है। हा. | 
द्वितीय महाथुद्ध के पूर्वे संसार में a pnt 
ज़्यादा बड़े राष्ट्र थे । महायुद्ध ख़त्म होने hi 
पूर्व तक चार बड़े राष्ट्र (रुस, अ i ग्रह 
चीन) रद गए. ये किन्ठ युद्ध ख़त्म होते ४ | हे | 
f | पर 


कुछ भी दो रहा है तीन बड़ों तक हवी. 
तीन बड़ों में रू, अमरीका ( 


अमरीका की दया के कारण बड़ा बना 
उसकी वास्तविक द्वालत आर्षे गा 
के राष्ट्र की है | इस तरद की दे 
जाये तो दो बड़े राष्ट्र ही कु रो 

शेंष हैं। और बाक़ी ये सब राह 
72ti005 बन गए हैं | छोठे राष्र 


5 कक 
i में जो कशमकश चल र्दी है 
| ह बोषण के लिये तय्यार क्षेत्र” 
| ही “शोष 

र वम्भबतः शध ही परमाणुशक्ति 
नर्णय दो जायगा । इसे कहा 
त । इसमें यदि रूस जीता त्तो 
हौ र i बा राष्र शेष रहेगा । a 
को सपान क्‍ (टित जीते तो एक बड़ा म ट 
ब ब्रिटेन ्रर्थात कुल सवा ब डे शेष 
नोति प्र हर टे राष्ट्र रथात “शोषण के रो 
ही हि (ते जावेगा | तब कहं रहेगा पाकि- 
$ उततर | हिदोश्तान, कहां रहेगा एशिया शौर 

६६! 


जोर मे £ 

; (म (री नहीं सारे संसार के पीड़ित, शोषित 
' ब्र दवारा पददलित राष्ट्र स्वतन्त्रता प्राप्त 
$ नाम श्र शोषण को नष्ट करने के उद्देश्य से 
है ॥ |मिनाएते है। राज यदि इतना बड़ा बोझ 
तमे बह | मालूम देता हो तो हमारे नेताओं को 
र हे | एशिया श्रोर अफ्रीका के ही राष्ट्रों को 
हा ४६४६ | ह प्रकार के साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ 

| कोई कठिन कायं नहीं है। 

रसा $ | {फ हवे किकतंब्य विमूढ़ हो गए है । 
tn । अनुसरण वे भी करेंगे । 
सा सान छिलिस्तीन, दिन्द-एशिया 
| इ संग्राम पर श्रांख गड़ाए 
र £ रो र के हरेक पहलू से प्रेरणा 
[र ब | शात होता है किरि ने 
ब्रा वी h ! म्न छोड़ो ) की ञ्र मस्त 
शक म न एशिया हो 
रए | 


स्या; 
गुत 
| को द 


म इसा (| 
रौर इफ | 


९। इन प्र 
है इ. रो का मूल हिन्दुस्तान को 
मयुर ‘it India? 


कौन कह सकता ह! 
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| आत्म-निणय का सिद्धान्त आर पाकिस्तान 


। हिन्द एशिया छोड़ो की. 
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इससे यह सिद्ध हो जाता है कि पीड़ित राष्ट्र एकत्रित 
किये जा सकते हैं। श्रतः हमारे नेताश्रों को चाहिये क्रि 
अतिशीघ्र पीड़ित, शोषित तथा गुलाम राष्ट्रों की परिषद 
आमन्त्रित कर, स'घबद्ध हो शोषकों के खिलाफ सङ्गठित 
रूप से, एक ही प्रोग्राम के अनुसार लड़े' | सफल होने 
के उपरान्त रक्षा के लिये इससघ को क्षायम रखना ही 
होगा । 

यह कार्य हिन्दुस्तान के अलावा दूसरा कोई भी राष्ट्र 
नहीं कर सकता | क्योंकि बगेर शस्रों के लड़ना “सिवा 
हिन्दुस्तान के और कोई राष्ट्र जानता ही नहीं। 

जब्र यह काम करने में हमारे नेता सफल होंगे तभी 
यह श्रावाज़ें लगाई जा सकेगी--साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, 
शोषणवाद, भारत छोड़ो, एशिया छोड़ो ओर दुनियां 
छोड़ो । 

हिन्दुस्तान की साम्प्रदायिक समस्या तो सुनझेगी 


द्दी। 


श्रीमती अरुणां आसफ अली ने कहा है! -- ` 
तोसरी मर्तब्रा विशवास न कर सकने वाली गप्प का, 
क्रि हिन्ू और मुसलमानों की फूट श्रमिठ है, पर्दा फश ह 
हो गया । कलकत्ता और बम्बई में हिन्दू और मुललमान 
कांग्रेस और लीग के कण्डे साथ साथ ऊँचे उठाये हुए 
साम्राज्यवाद के कर्मचारियों की गोलियां फेल रहे थे। 
यंदि वे एक साथ मर सकते हैं तो वे एक साथ जी भी 
सकते हैं। ५ म 

“व्र तक हमेशा अंग्रेज्नों ने यक्षी का हेकि वे 
हिन्दृ-मुस्लिम भेद के श्रमिट होने के कारण द्वी दिन्दुऽ 
स्तान की मांग को मंजूर नहीं कर सकते | यह एक -« 
उदाहरण है जब वे एक हुए हैं। लेकिन ब्रिटिश हुक ा 
के पास देने को सिर्फ गोलियां ही हैं। चांदे कु न धो 
लेकिन कलकचा और बम्ब ने हिल्वू-मस्लिम इट की | 
झूठी बात को सदा के लिये दफना दिय हे!” 


श्री आरसीप्रसाद ह 


इर प्रकाश की रेखा कहती, 
मेरे पीछे काला है; 
रात लगी हर दिन के पीछे, 
तम के साथ उजाला है! 


यह दुनिया जितनी लम्बी है, 


उससे भी श्रनगिनत--गुनी 
बह दुनिया है बड़ी, चली जो 
आती है बे कह्दी--सुनी ! 


ऊबड़-खाबड़, भील-सरोवर; 

कम्पन है श्रौ हलचल है ! 

पेत पर हैं फटी दरारें ; 

घाटी हे श्रो जंगल हे! 
कहीं न जीवन-पथ समतल है, 
कहीं एक-सा नहीं सरस ! 
यह विचित्ररूपिणी स्वयं है 
विविध विरोघाभास-विवश ! 


श्रोर सप-सी यह श्रबाध गति 
करमशः बढ़ती जाती है! 
जैसे चक्करदार माग* से, 
. सरिता छूटी श्राती है ! 

इर श्रादमी एक मस्तक पर 
अपना ही संसार लिये 
अपना ही ब्रह्माण्ड निराला 
गणा लिये या प्यार लिये 


s व 
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लेकिन, फिर भी बना नहीं यह 
करिसी निराशा का कारण! 
निसहन्देहृ मृत्यु यदि सच है, द 
तो उ8से बढ़ कर जीवन ! 


रखता है हर कदम सॉभल कर 
कहीं धरा पर गिर न पड़े ! 
सांस-सांस पर सोच-सम्रझ कर 
गीवन दो अ्रस्थिर न पड़े | 


दिशा-काल से बे ा हुआ # 
जितना उंठता नाता | 
सुरसा-सा विस्तार व्योमन बरा 
मुंह फैलाता श्राता ह| 
आर यहीं ग्राश्वय-चकित हो 
मानव कह उठता, विरार है! 
अ्न्तद्दीन यह सृष्टि देखकर 
मन्त्रमुग्ध है, वह श्रवाक्‌ है ! [TL 
जिस प्रकार सोया श्रतीतहै || 
धरा-गर्म में शज बिनि, | Bn 
श्रागामी कल के हाथों पे हा 
बर्तमान्‌ का बध निरिका। || 


ज्यो-ज्यों बढ़ती ज्योति-रश्मियां, 
त्यों-त्यों गहरी छाया भौ! 
जब तक अपना रूप त भली) 
बह पहचान न श्राया भी! | 
बिजली की हर चावा | 


| ग्र 
॥ है, 
म बा 


ह 


तीत है 
विजित, 
थों पे 
उचत | 


है 5 ग्रापे से अधिक प्रेम होता 


यो को श्र 
खगाय ` दा मनुष्य का अन्तरात्मा या 


दात्या मैं 
है| 8 46 - ज 
कक है। प्रावस्था ही मदु को निज रूप हैं; प्रम 


(सा हप बिस्त है । मेम दा धकल वधार 
द्ध का कद्र विरदु दने से यहां 2२५ # 5 बस 
ता हैं। व्या परम द को पालता है आर समष्ठि 
॥ (0९ व पालन वाला है । समष्ट प्रम जगड्लाला 
| वेत विश्व्तष्ठा श्रोर यही जगरलय्‌ करने वाला 
| हव्यष्ठ श्रहं का विश्वव्यापो प्रेम से भिन्न 
॥॥ हप नहीं है | 

ॐ ही फल है ओर फल ही कारण है| फल से 
॥प उन्न होते है और फल में हां [बलीन दो 
|[पदाय वि्ञोन होते समय फल में कारण रूप में 
पहर रहते है ्रोर आवश्यकता श्रथांतू अनुकूल 
j i नाने पर फल मं स [फर बादर झा जात हू । 
र. हू उधादक कारण हू ढना चाहें उन्हें उसका 
0॥७९कर उसुक र 
| मा पर लगे हुए फल को 
|® श्राद कारण जान ले मल का 
हस्त हवा है, |; 7 चाहिये | फल में से 
मि एर मिलि को उत्पन्न करके बृक्ष का 

` पक हो जाता है | स पूर्ण में बं 
या (त रए देक्ष फल में बीज 
| इता है | इसालये बाज आर स्वरूप 
' इ क इस उदाहरण क अनुवार 
qu र A 
\ न भय द्‌ रेव जानने के [लये 
IT ज वा चाहिये | इस {वशाल 
| hi ९ै। मानव त हैं जो हमारे कपर 
| आ ता से र सरार रूपी विशाल 
| सकने का गुटका 


ण 
i, र्‌ i में न श्रावे अपने 
देव... सकेता हे | यादे 


श जाय तो मूल कारण 
मडुष्य मात्र को 
विन का उद्ध एय है, 
चेदा दुस जयत का: 


से करण 


द्र उदर्य 


RR 
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अहम | 


श्री रामावतार विद्याभास्कर 8 


झपा स्वरूप म दा मनुष्य का शान्त . 
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कारण है ँ 
Mn, ट 
ड र न्म साथ क हा जाता है 
धी १% शान्ति का उन्न करके जगद्रचना सफल हो 
जाता है। प्रम दा ज|वन का उद्दरय, प्रेम हो जगत का 
कारण ओर प्रेम हा जगत का फल है। पवित्रता तथा 
यता दा प्रम का निमेल रूप है प्रेम का रथ" श्रानन्द्‌ 
है| ब्रह्म को जो सच्चिदानन्द कहा जाता है उसके 
अनन्द रूप का यही विवरण है। 

क्योकि प्रेम या शान्ति दी संसार का उद्देश्य या 
फल है इसलिये प्रेम ही संघार का आदि कारण है इसी 
से जगत के कारण, ब्रह . को श्रानन्द्स्वरूप कहा जाता 
है। जब प्रम या शान्ति उत्पन्न द्या जाती है तब संशार | 
की रचना आधक दो जातो हे | तब सारा संवार प्रम्र । 
या शान्त में बाज रूप में प्रावष्ट ह जाता है। क्याकि 
प्रेम या शान्ति के उत्पन्न दते ह मनुष्य को श्रपने जोबन 
का धन्य कहने का ताभाग्य प्राप्त ह जाता ह । इसालये 
जीवन मं घन्यता का दशन ह जाना हो जीवन को तथा | 
जगत का साथकता का रूप है ओर यद्यो इस जगद्रचना 
का फ़ल हे । 


श्रं अर्थात्‌ में प्रेम का रूप लेकर जीवन में प्रकट : 
हुआ हे । यहद समग्र जगत प्रेम रूप में प्रकट होने बाले 
इसा श्रं का विस्तार हे | श्रहं हो सारे उंसार का बीज 
या मूल रूप हे | बढ्दो समग्र विश्व के रूप में प्रकट हु्रा | 
हे। माता के गभ मं बालक के समान ब्रह में हो लारा 
संसार गम त है। इससे सारा संसार अपने को अहं ५ 
अदद | में | में | कहता हे। यह समग्र उतार इसा अ | 
की विभूति है। जो इम सबका तथा समः संसारका 
स्वरूप हं वह ब्रह्म! हे । क 

यह ब्रह्म तत्व अपनी दी ्रन्तनिदित स्वाभाव 
शक्ति रूपा माया से एक रहता हु भा नेक दो गया 
हे; यढ श्रव्यक्त रता हुआ भा व्यक्त हो गया है। एक | 
से अनक द जाना श्रथातू श्रव्यक्त से व्यक्त हो जाना 
इस ञः रूपा ब्रह्मतत्व का विस्तार या इसका जग 
दे। यह जगद्भाव इय अह ततव का श्रत्माज्य सवभाव 
दे। अहं का जगद्भाव उदा से दो रहा हे र सदा होत 


रहेगा | ग्रह को जगद्धाव इसकी स्वरूप दशनार्थी ऐसी 
 लोलाह्वेज। कम। समाप्त नही होगा । 
` द्र शब्द मप्रम का झलक है। ववं में प्रेम को 
कलक नह है । त्वं म भेद, इयक्‌ पक्‌ शस्त) हुए 
तया सवाथ का भलेक इ। याद उ का जगदूं रूप भाने 
।94।९ मे श्रनकता तय। रुवाथ का राज्य हा जाय॒ 
आर [फर सवत्र अरन्त द। श्रशान्त फस जाय । त्व 
तया भेद का ।नत्य य ६। ह्व जगत मे वरोध फलाने 
वाला जगदू ध्वतक न स जगतू क। «वरूप नहं। है; 
` [कन्तु जगत की एक बनाने वा।ल।, जगत म प्रम बढन 
` चाजा "शरद? दा जगत का रूप ६। अर आआत्मधूलर्क हू 
आर ' ६६ मूलक ६। श्रद॑ द। श्र ६ | जगत भर का 
` अडसनलप अइ “ण अदः या “व्यापक ब्रह्म तच 
ध६।त। ६ | - 
य६ `ग्रहं? अपने श्रस्तित्व माल से लाहे को गति देने 
बाते अय्‌९ब।न्त माण के अभाने इत जभत का स्वा|भ[= 
बिके ( +५९८१ नभ।न रदत ) कता ह| श्र के ४।यथ 
स्व।भ।व्‌ क 4५ 4९4।उ्थ्‌ चप 0 जुड़। हुई दवे। जद 
अद ६ १६| कया ६, जह। [क्रय ६ वद श्र इ । 
[क्र्याद।न श्र६ कढ नहा ६। श्र स दन (क्रया भा 
केइ! १६। है| श्रद अपन झु अदमात्मा क ददान 
केर क राय ज। अपड अनन्त अ6भाप्यूक उद्य।॥ कर 
९९ ९ १६। उच्ा॥ |वशद ९,०८ क ।व्‌बनया।पा। अन्तत 


कम १७५ म ५१२ हुआ। ६ | हू क २१[ना[वक 


। केता उ है जपत म कषाअ। क। अनन्त नाद्य बह 
. २६ ६ | १९ ७५ अह्‌ ९५ श।(॥५।।र म अआ आकर 

uj ५६। ६। ६५ जगदात्मा अह के क्या करन का 
। अनभन नंदा 6, (फर था १६ कब कर २६।-६ | [जत 

मकी इक्ष। क। फल देने का, नादय। % जल बदन का 
या मष|। क जल बरतने का श्राभमाच नहा ६ आर 
` इनन दर ये उब [य| ।न९-१९ €। २६। ह, ६१| प्रर 
६ %। (बथा दा समस्त जगत को क्रयाओ। क। एक 


१५५ या कता बना हुआ हे। कतापन का 


।२ अपना ।वड्वन्या।पत। क दशन क 
त गनू GOR 
22%: 
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[प ३ भात ३३ 
अकतु त्व का दर्शन ( मैं कुछ नहीं कर रा 
का दशन ) दा पूणता क दशंन का ख्प रे १ क | 
शयकता हा पूणता हे। वह अपने पूण मी | र 
लये ह। इस सब चराचर जगत के रूप में ह 
ह्‌ त्र Ce § 
गया है आर रपूण बनने का नारक खेल रह १। + | f 
अपन प हा ६७क नो ३ है 
Ri ; प हा इका ड्। धना बैठा है | वह ह उह. | रो के 
वानससार कां झाट मे छुपकर अपन शुदा || १ 
अपना झविनाशता का झाका लेन में ता जार || रे 
उ०क ३४ झाका लेने क स्वभाव मसे है प्राम झ || के एम 
जन्म हुआ ह | | 


शुद्ध अह का अनुभव 


व्यूक्तिय। के २५ मे सकट हुआ। ६ आए शुद्ध ||ह प्र 
रूप म सबका अन्तराय ६। जब मधुष्व श्रव (| श्रा 
[नसल आ।बन[श। रूप का देखना १।६१५॥ ११ उका | रीः 
ह। मंतर अपन न्तरतन अदेरा म इ | प्र 
पड्म | जब भजुष्य अपने पावने अतत/९३१६। | र 
तब दखन। |के यढ उम्दूण व्य 807 46॥ Uh भ 
पना सध्य वन्डु बता#९ ५।९बतित हीर री 
स्वयं छद्‌। जदाएवातच ९६ ९६ ६। १ Fl 
पारवतचातात अह %। दशम न्।६| ॥ ० रा 
अपन: पावन सत मिल हक rl प 
पारबतनाताज ऋ का ९१ Li #0 
आवना अइ दलता 6१ 39 अ 8 र 
र्‌़न्ा[ पड़ग। । 
यृद्य।प नान। विष 
शारारा के ऋ।एतरव के कृ।५५ न wi 
आद्वोत तत्व का ६४ थे क।०ने प i, 
जब अयुष्य के मर्न भ द्ध वे 
जात्रा ६ तब इचे ५५ (र 
उठक दूदा न का धार्षर्ण ७ ५ बेर 
पड़त। ६ | झु मत ई < है ड५ 
्रक्रार उपया करत ४ [क ५ 
परत्यक दाण तया जविचे पै ४ 
ऋजारबांतत बूथ अर्द ॐ 
च को पूण अ 
[जउ।दुन ४9०4 के FS 


ठ द्ग 
CT Sl 


तक भेदा पर 
मीतिक गे 


6 


की ७ | yr ) 


की शुद्धता कां स्वरूप है) 


ENE को श्रप्ने शुद्ध मन की शरण में जाने 
भो | (6 के हो जाती है वह अपने श्रापको साँसारिक 
दशा ॥ उनके तटस्थ दश क या जगस्माक्षी 
पमष है | वं परथ 

६. | या में पाने लगता है । वह भौतिक 
ष त षो बीच में चिरा रइकर भी अपने आपको 


दता शो | ह पते लगता हे। बह अपने i gs 
॥ र| | हे तष्ट श्राह" के शुद्र Es sd 
मा ३ ||ह मात उसी में तर्नीन होकर आनन्द मग्न या 
| त रहने लाता है | श्रसीम होकर आनन्द मग्न 
ग्मपरम हो जाना ही मन की शुद्धता का सच्चा 
हा है | इसको मनुष्य की अद” ब्रहाना? कहा जाता 
|| मेद भरे संहार में अभेद रूपी तत्व को देखने 
46 भ | शा है ग्रह की ब्रह्मता का रूप है । 
क [| ॥॥ श्रह' सन्‍्तों का अपनाया हुआ जीवन ज्षेत्र है। 
३0% || चीव चेत्र मे विचरण करते रहते हैं | वे इसी 
की ती |९ हा अनुभव करके जगत के व्यापारों मे रहते हुए 
4१ र्ने में नहीं देखते | वे जीवन के प्र्येक क्षण 
हा हि क में निवास .करने को ही आत्मानन्द 
गे | फि न त , । के डा ह है 
हा तो जप भाग के साधन न रहने देकर 
ही कर करने के यन्त्र बना लेते हैं। 
एए अह का दर्शन करके सबसे 
जीवन भर अद्वेतात्सव मनाते 
की सर्वोत्तम अवस्था है | 
ज | अपना आपा या पूर्ण 
(5३ ^ अबश्य में रहने वा 
ला मनुष्य दूसरे के 


al र ने बाते 

«ॐ | ज्ञान के। अपने स्वरूप से भिन्न नहीं 
ही । भेरी ह गाशवान देहों की ममता या 
Ja , क नाता हे श्रौर दूसरों से न करने 


अशानी मनुष्य जिसे 
सकर शोका अपनाता 


का प्रसंग कभी नहीं 


सतक 
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४३७ 
वाला यह अविनाशी अबव्यय पदाथ 
एकमात्र श्रद्व त देही या 
लेता है बद अपने-परायें 
अद्वत रूप में पाता है 
लेता है। 

एर के देही की पहचान हो जाना ऐसी पावनी | 
अवस्था है कि इसके प्राप्त दो जाने पर अपने पराये 
भौतिक शरोरों में ममता या श्रासक्ति लुप्त हो जाती है। 
जब तक मनुष्य आत्म स्वरूप को नहीं पहचानता तब 
तक उसकी दैद्दिक ममता या ग्रासकति नहीं हटती और 
पापाचरण समाप्त नहीं होते जब मनुष्य एक विश्वब्यापी 
्रविनाशी आत्मा को अपना तथा सब्र भूतों का 
स्वरूप जान जाता है तब वह ज्ञान की शोकातीत श्रवस्था 
में पहुंचता है श्रौर निष्पाप जीवन का स्वामी बन जातां 
है । शोकातीत स्थिति में पहुँचे हुए मनुष्य के लिये अपनी 
परायी देहों से ममता रखना तथा: परायी देहों के देही से | 
अपने स्वरूप को भिन्न समझना ये दोनों बातें संभव | 
दो जाती हें । देहासक्ति से मुक्त होकर निर्विकार शोकाः 
तीत आत्म स्वरूप तक इष्टि पहुंचा देना ही “ज्ञान की 
अवस्था? है । ज्ञानी कौ इष्टि इतनी फैल जाती है कि बह, | | 
अपने ्रह' में तथा सम्पूणं विश्व के श्रद' में एकही | 
आत्मा का दर्शन करता है। जिव प्रकार भिन्न भिन्न 
आधारों में भरे होने पर भी काश, वायु तथा जन्नों 
का एक ही तत्व होता है, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष संसार 
भर की देहों में एक ही देही को स्पष्ट रूप से देखने मं 
समथ' हो जाता है। शोकातीत ज्ञान प्राप्त हो जाने की | 
अवस्था ही श्रात्म दशन की श्रवस्था है। जे शोक | 
नहीं मनाता वह श्रात्मदशों है । आत्मदा पुश्च 
सरव॑भूतस्थ श्रात्मा या पूण ्रह' को हो अपना स्वरूप 
जानता है। वह देदों के जन्म-मरण को एक श्रात्मा के 
नवीन बञ्ज घारण'तया जीण वतन त्याग के छप में देख 
कर शोकातीत उत्सवमय जीवन बिताता दै और श्रते 
जीवन को धन्य कर लेता है। 


अहं का त्याज्य रूप मा च 
सब भूतों के एकादग पूर्ण श्रहं ने इस सेद-स कु 


स'सार का श्रपने अभेद रूप का दर्शन करने का 
श्‌ 


ही सब देहो का 
पूण श्राह" है | जो हमे पहचान - 
देदों के देह स्वामी को अभिन्न 
और जीवन को उत्सव बना 


SRP ह 


i 


— 


४. 


श्रोट में ही, श्रनुकूलता का वास है इसी प्रकार श्रपने 
विरोधी भेद की ओट में ही श्रभेंद का स्थान है। 
विरोधियों के विरोध का अपमान करने पर ही अविरोध 
का दर्शन होता है | यदि मनुष्य का मन पवित्र न होगा 
तो उसकी दृष्टि उस ग्रभेद तक नहीं पहुँच सकेगी जो 
सूक्ष्म मनोगम्य है और वह अपने को भेद के साथ मोह- 
पाश में बाँध डालेगा तथा इन्द्रियों की दासता स्वीकार 
` कर लेगा। 

` मनुष्य के मन में एक ऐसी शक्ति है कि यदि मनुष्य 
निम्ैल श्रद्द को ्रपना ले तो वह शक्ति उसे सन्त बना 
सकती है। मनुष्य की सन्त बनने की यह शक्ति ही 
अनुपयुक्त होने पर कामवासना, विषय शक्ति या 
अशक्ति के दूसरे दूसरे घातक रूपों में प्रकट होती है। 
जब मनुष्य सन्त बनने कौ शक्ति को काम में नहीं 
लाता, तब उसकी यही शक्ति अशक्ति बनकर उसीके 
लिये भयङ्कर बन्धन रज्जु ` बन जाती हैं। मनुष्य की 
सन्त बनने की शक्ति को प्रकट होने का श्रवसर मिले 
यहा इस जगत की रचना का गूढ़ श्रभिप्राय है। सन्त 
बनने की शक्ति को प्रकट होने का अ्रवसर देने के 
“लिये ही यह जगन्नाटक खेला जा रहा है। इसलिये 
मनुष्य को इस जगत के उपयोग करने का ऐसा ढंग 
ढ इ निकालना है कि जो इस श्रभिप्राय का बिरोधी न 
| हो।मनुष्यकीजीवन नीति का इस श्रमिप्राय के साथ 
 श्रविरोधीद्दोजानाद्दी सन्त जीबन का स्वरूप है । 
मनुष्य की जीवन नौति का इस उद्देश्य से विरोधी हो 

जाना ही पतित या लक्ष्य-द्ीन जीवन का स्वरूप है । 
शक्ति के अनुपयोग या दुरुपयोग दोनों घश क्त 
बनकर प्रकट होते हैं। श्राँख खुली दो तो देखकर चलने 
की शक्ति प्राप्त होती है । जब वह दर्शन शक्ति काम 
में नहीं लायी जाती, तब ठोकर खाकर गिरने के रूप झे 
` श्रशक्ति प्रकट होती है, देखकर मार्ग चलना मनुष्य के 
ग्रहण करने योग्य नीति है तथा ठोकर खाकर गिरना 
मनुष्य के त्यागने योग्य प्रबृत्ति है। इसी प्रकार शुद्धता 
शान्ति, निर्मलता आदि का आनन्द लेना श्रहं का ह 
; तथा श्रशुद्धता श्रशान्ति और मालिन्य आदि 
श्रपनाना और इन दोषों का भ्रष्ट सुख भोगना 
का निकृष्ट घृएय तथा त्याज्य रूप है | यही 
ढ़ बनाने के लिये उनके 


-- 
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ः i 

| < | 
स्थाज्य असत्य के रूप में प्रकर होता है 

अह" को अर्थात ममता, सोइ, मागा ह 

कर देते हैं और अपने निर्मम, नि भ 
की और क्रुककर पवित्र श्राचरणों को 
ज मध्य को भूख लगे इहह चाहिये | ¬ 0 हु 
अभोज्य पदार्थ को त्याग दे श्रोर भोज्य | | 
अपने ज्लुधा निश्वत्ति रूपी स्वरूप का उपभोग के | 
प्रकार मनुष्य को ऐसी कला श्रानी चाहि हि 
ग्रशान्ति के कारणों के उपस्थित होने पर रपे कि 


Af 
kh 
माह्‌, न fी i 
अपनते। (१ 


| बम 
( दोश ) को ठीक रख सके। उसे चाहि है | 
तात्कालिक घटनाओं से उत्तेजित न होर र्‌ ] भाज के 


अशान्ति के कारणों के अपनाने की भूल न इरे शो हि झी. 
शान्त सन्तरूप को अपनाने का माग खोड़ार हो क ६ 
यदि मनुष्य ऐसा करेगा तो उसके शरीर की त्रा | 
जगत की रचना का गूढ़ श्रभिप्राय पूरा हो गगा।। पियास 
इस ससार में आनेवाले प्रत्येक मनुष्य का यही पर बो हु 
कर्तव्य है कि वह श्रशान्ति के कारणों को शरणा || मे व 
बचकर शान्त सन्त रूप के अपना ले। बह एउ || कि 
के विचार का सच्चा स्वरूप हो सकता ६ | जब. | सम 
विचार के इस सच्चे राजमार्ग के छोड़ देता तमू 
जगत क्यों और कैसे हुआ श्रादि नानाविध | 
को सुनते ही निश्चय दो जाता है कि Ei f | 
का त्याज्य रूप अपना रक्खा है | इ री हा! » | 
का उत्तर देना कर्तव्य और शान्ति देनेबात। “|॥॥ हो 
कभी समाप्त न दोनेवाला मायाजाल है| मः 


| 
गहं के सच्चे रूप के श्रपनाने प दी है * 
न्ति मिल सकती है | जो म्ये 40 के 
शानि pt A 


से परिचित हो जाता है उत्का प १ 
° का श्रम | | 
स्पश करके उ होने र Yt 
इन्द्रियों से पदार्थों का सर्र 
अपनी शान्ति को श्रपने इ 

5 भ 
देता। वह उस समय (मा 
भ्रकतंव्य, श्रधिकार अ , क्रौर है 

त = ढ्ा  मी। 
विचार करके, केवल # हम हल ५ 
ग्रधिकार में हाथ डालता है | न ह | 
जिन-जिन विषयों के उ दइ 
सबसे उचित ब्यवहार करत र री 

शान्त में सुप्रतिष्ठित दी 


EN -. शान्ति का विधाता बना 
घटना के आते दी अशान्त बन 
[न्त बन जाते हैं कि वे इन्द्रियों 
mi कर उनके दास बन जाते हैं ओर सदा 
ली के स्थान पर इन्द्रियों को सुखी बनाने 
ब्रश्रपने श्राप दी अपने लिये श्रशान्ति 
लगे रहते हैं । i 
> „`| दगतष्य व्यक्तिगत रूप से ग्रशान्त बने रहेंगे 
i समाज श्रशान्त हो जायगा | 
पभ दो ब हुआ सारा a ५ 
ये ह | समा में से श्रशान्ति हह भ 
र प्र ] ने प्रत्येक म वुष्य्‌ को, है य के ह सु 
र गो हि की पचात करानी पड़ेगी ओर अशान्ति रूपी 
काए को | को समाज में से इटाना अर्थात्‌ घटाना 
त्ष हृ 
हो गगा।। \ा् ऐसी बस्तु है जो मनुष्य को एक दूसरे 
यही पि | बवीननेवाला लुटेरा बना देती है । यदि मनुष्यों 
रप | विषयासक्त को जीवित रहने दिया जायगा 
यही मुष | भ किन सिद्धान्तो या शासनों ( कानूनों ) क 
||| समाज में शान्ति स्थापित करने की दुराशा 
A) हलाल का भवन बनाना होगा । तब ये सब सिद्धान्त 
य पाम (नून ) अपने पेट में अशान्ति का वह 
के र बैठे रहेंगे जिससे समय स पर 
या श्राक्रमणु आदि के रूप में विस्फोट 


बा (यो । 
हु म शै यह पहचान है कि उसके मन में 
उ सै | ॥ दुख का भय नहीं रहता । वह अपनी 


J 
१6|| ७९२.३१९ दूसरों के साथ सदूव्यवद्वार करने 


न है । वद अपने आप को 
र पर्ष ( चौकीदार ) बना लेता 


श्रशार 
_ i ल लेकर समाज में रहते हैं, वे 
कल्याण 
हा अशान्त ब ये अ हि 
घ =~ नषे रखते हैं | उनका अशान्त 
\ 


भ तयास्य रूप है 
छपा 
dn EE इया अनर्थ 


३ र की मनुष्य न रहने देकर उसे 
 . 5२% दूसरे का भोजन छीनकर 


or 
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खाते हैं श्रौर एक दूसरे को मी खा डालते हैं | उन्हें इस 
काम में कोई घ॒र्म-संकट नहीं होता | वे केवल जिस किसी 
प्रकार अपने को जीवित रखने के लिये प्रथिवी पर ्राये 
हैं | वे दूसरों को सुख सुविधा में रखने का उत्तरदायित्व 
लेकर नहीं आये । उनकी -बनावट ही ऐसी हीन है कि 
उन पर कोई उत्तरदायित्व नहीं है| परन्तु मनुष्य जिस 
किसी प्रकार जीवन काटने के लिये प्रृथ्वी पर नहीं 
श्राया । मनुष्य के विधाता ने मनुष्य को .कतव्याकतब्य 
छांटने को विशेषता ओर उत्तरदायित्व से सुसज्जित करके 
भेजा है-। यदि मनुष्य ्रपनी इस विशेषता श्रौर उत्तर- 
दायित्व को काम में नहीं लाता और पशुश्रों के समान 
एक दूसरे के भोग्य पदार्थों" को लूटने तथा एक दूसरे 
को खाने लगता है तो बह मनुष्य के श्राकार का पशु 
बनं जाता दै । सच्चे मनुष्य से ऐसी श्राशा नहीं की जा 
सकती । क्योंकि उसका मस्तिष्क विधाता की विशेष 
रचना है। विवेक ही मनुष्य के मस्तिष्क की विशेषता 
है । इस विशेषता के होने पर दी मनुष्य मनुष्य तथा 
मनुष्य समाज मनुष्य समाज बना रह सकता है | नहीं तो 
वह पशुओं का समाज हो जाता है। जब मनुष्य मंसे ह 
विवेक रूपी विशेषता लुप्त दो जाती दे तब उसमें न तो 
पशुश्रों जैती स्वाभाविकता रहती है ओर न तब उसमें 
मनुष्यों जेली विशेषता पायी जाती है। ऐसे मनुष्यों से _ 
बना हुआ समाज अशान्त समाज हो जाता हे । जब 
तक समाज के मनुष्यों को श्रपने रम्यान्तरिक सुख का 
पता नहीं चलेगा तब तक वे भौतिक साधनों के आधार 
से सुखी होने का उद्यम करते ही रहेंगे और इस अपने 
ग्रन्थकारो उद्यम से तथा समाज के दुल के कारण बने | 
रहेंगे --उनका यह उद्यम ऐसा उद्यम होगा जो सदा 
मनुष्य समाज की शान्ति ओर सुख का अपइरण करता 
रहेगा ।. > 
सच्चे अहं को खोजने की शाल छ । 
न उठ सकता है कि मनुष्य सच्चे श्रह को 
हर को में क्यों पड़े ? वह अपनी इन्द्रियों को हः 
भोगो से तुप्त करने के उत्त से 
चलता रहे जिस पर संसार क 
भोगासक्त रहने का दी प्रयत्न के 
यही उत्तर है कि मनुष्य जिव सुल 


ए बहुमत . जा रदा है। 
यों न करता रहे | इसका 
रूपी लक्ष्य को पाने 


ion, Haridwar 


ARSE ES fT 


लिये भोग करता है उसका वह लक्ष्य भोग के माग में 
निश्चित रूप से श्रप्राप्त रहता है | भेगों में फंसने की 
आवस्था ऊपर ही ऊपर से मीठी लगती है भीतर तो बह्द 
मनुष्य के श्रसन्तोष की अवस्था है। भोग के माग में 
` भ्रसन्तोष का ज्वालामुखी घधकता रहता है। मनुष्य का 
स्वभाव मनुष्य को सच्चा मुक्त श्रानन्‍्द लेने के लिये 
प्रेरित करता रहता है श्रोर जब तक वह मुक्त आनन्द न 
पा लिया जाय तत्र तक उसे व्याकुल बनाये रहता है। 
मनुष्य का स्वभाव मनुष्य को विवश करत' है कि वह 
| बद्धनरहे, वह मुक्ति का आनन्द भोगे, ओर अह की 
चादर में लिपटे हुए गुप्त सत्य को प्रत्यक्ष करे | जब 
मनुष्य ह से ्राच्छादित सत्य को देख लेता है तब 
` उसका जीबन शान्त तथा कृतकृत्य हो जाता है। और 
तब यह जगदूरचना भी सफल हो जाती है। 
जब तक मनुष्य सर्वव्यापी, नित्यमुक्त, जगदात्मा, 
सत्य पूरा श्रद' को अपना स्वरूप नहीं समझ लेगा तब 
तक उसके दिन शान्ति से नहीं कटेगें । जब मनुष्य अपने 
| इस स्वरूप को भूल जाता है तब श्रस्थिर पदाथो' से 
सम्बन्ध जोइना चाइकर श्रशान्त होता रहता है। ञ्रस्थिर 
' पदाथ से मनुष्य का सम्बन्ध होना अनिवार्य है । स्थिर 
पदाथ से सम्बन्ध पड़ने पर यदि मन ्रात्मबिस्मृति में 
चला जाय तो श्रशान्ति श्रा ही जाती है | जब मनुष्य 
: अशान्ति के कारणों के सामने जड़े रहने पर भी आत्म- 
स्वरूप को अर्थात्‌ अपने स्वरूपमाहात्म्य को नहीं भूलता 
तब शान्ति को मनुष्य के पास विवश होकर आना पड़ता 
पड है। अशान्ति के पास ही ( श्रथांतू श्रशान्ति को उलटा 
करके ही ) शान्ति का दर्शन किया जा सकता हे। 
शान्ति सदा कांटों की गोद में गुलाः 
» EE के समान श्रशान्ति 
कि मनुष्य के पात श्रशान्ति के हा 
भो उसे शान्ति मिल जाय | Co 
क | क्योकि अशान्ति का 
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विश्ववाणी 


RR दीदी 


a ड न्ह — 
है| इन्द्रियां अनुष्य के ऊपर प्रत्येक 
ES ह | न 
फकती रहती हैं | जब मन इन्द्रियों ङे र 
अपने को बचा ले. 
कता 0.8 जेता है और श्रात्मा को ॐ 
१ तेव ही असर शान्ति को पाता 
आत्माभिषुख रहे तो उसे सांसारिक र है | 
पे 
न सकतीं | भनुष्य का मन स ¢ 
से विचलित न हो यही 


नहीं कर ° ष 
अनुष्य की शान्ति गा i MT 


भौतिक इष्टि मे प्रतिकूल घटनायें न हों श्रौर झ 
अनुकूल घटनाये” उसके सामने होती ग (९6 हे 
न मने होती रहें, ग (११ ` 
असंभत्र है | यदि मनुष्य भौतिक चना कष ६६ 
TRE जोड़ देगा तो उमे शाति पे ह| ह ।१ 
वंचित रहना पड़ेगा । भौतिक घटनाये चाहे च || ६ 
रहें; इनपे धनुष्य का मन सुखी दुखी न हो, || ५ 
ऊपर इन घटनाओं का प्रभाव न पड़ने दे, बहम || ५ १ 
की शान्ति का ऐसा रूप है जिमकी ताली आहे| || ६ ९ 
हाथ में रहती है । जो मनुष्य शान्ति पाने के हि 
अनुकूलता श्रो पर निर्भर हो जाता है बह विचा | ६| 
जानता । सिद्धांत यह हे कि कोई भी बाह्य पदा || ५ 
कोई भी दूसरा मनुष्य मनुष्य को शात्ति या ब्रशाति ६६ ; 
कारण नहीं होता । मनुष्य का श्रपना मन ही शन| 
शान्ति या शान्ति का कारण होता है। ॥१||॥भ्‌ ३ 
शान्त होकर अपने स्वरूप में रहता है त वह ३ 
उसे अशान्त करने में असमर्थ हो जाता है। > ११ 
संसार को विवश होकर उमे शान्ति देने बारी | 
पड़ता है | आत्मस्थ पुरुष विरोधी श्रव | 
अपने मन को शान्त करने का कीम लेने हो | 
के श्राति 
परम निपुण दो जाता है। मन मद के 
समः जगत के अनुकूल होने पर भा गा 3A 
नहीं मिलती । यद्वां यह-बात धमरे # है, । 
पस्थ मन ही शान्ति श्रौर स्वरूपवि43 


की अशान्ति हैं | हम सब मुय 

नशील विशाल संघार के भा 

संसार से पृथक्‌ स्वतन्त्र श्र क या 
मनुष्य इस सचाई को नहीं देखेगा, पा, ब 
में से ममता का सम्बन्ध नहीं मा जब 
को जगत से एयक समभाना नहीं थे र 
भूतस्य आत्मा को दी न र | 


ह म by:Arya Samaj 


| wi 
I बदी नि 


; हैंगी और कदापि नहीं मिलेगी, 
fi > 
जाति ९६ 


यृ से बंचित दोकर दुखी जावन 


द| ताक चाहने पर भा शरार। द धराककातक 

| .॥॥ त बचाया जा सकता । दो; मउ" के 
श्रो दा बचाई ६.जिए पर वाह १९वतन। का 
, पक पहुता । बदा सचाइ हा अुष्य का 
र क 3 हि (| ६6 (च३ के। मधुष्य के। कद १६२ से नवौ 
मे|| १।१६९च/३ मनुष्य क सन ष बा हुई हं । 
ह ki ६_ श्रपत भन स न हू ढु%९ ६७५% ।जये 
॥ म | ॥०%॥ त। श्रचन्त कालं तक भा १६ (७च।३) 
पह | १५१ त्राय । जब ।क उत्रयं मन मे ६ ज्रम डत 
| आ | है| एके ।वराष्‌ श्रवर्य। के ९4 न आ।न॑ग। ६॥॥| | 
हिक भन के। अ्रतान्द्रय तया अछुनवयम्य 
८ । १९ १य4 (य्‌ का। ३४ 20।।%4 पार- 

i भवेया म ।स्यत ६। जायता त। डच परमात्मा 


शाति 
| अआ खर्पावश्वान दान का (प्त ह 
/ 5 || भत्‌ क 


Re ३५ अप।रनृतनाव्‌ । चतय ६१९ अवर्या 
| हे | १॥ ६| 


ह जाना दा "शान! कहता ह। तान 
। त पा] पे ॥ रहने बाल। इत अवरूब। क। ७ दार के 
दा भदन 0(भभी है ख 
| बने 0) ॥ न $< ५।९१तच भ। ख[डत या 
श्रो [ee उक्त । उन्त। क। अतन पर।क्ष।॥। ने 
ह ई ii, सबा उलार्‌ क ठभल्ष अकट छप 
|® र 
गा ९११६ 


ह १३५३ अपन 


| 
की न 
| ॥ ५१ ऽ 


[ढ़ 
ही | 


ने भातर देखो जा सकती 
"व भेस दा (सरलता ६, १६९ 
पपया मनम पा जाता ६ तब 
परव दार ०५०५२ म फल जाता 
९। धवन इत्य्‌ €। सतय दालन 
७३ के भ ॥।यू॥। [क शव 
३५% चावत अवस्थ का न।थ ््‌ 
i र ६। उच्य रू१५९ ५०॥३०| 
’ च ९ (नब सत।|॥। क वश 
(५ - फेद(त। ६॥ भत पर 

__ ॥भाव कास्‌, क भाद 


25०2. 


अहम्‌ । 


दरान्‌, आत्म द्राव, या अर्स दुरच ॥॥५ नके 


` अपनाच वाला मडुष्य अपन आप को ।१३१०५७॥॥ चदन 
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आवेशों के रूप में बाहर प्रकट होते हैं | मनुष्य का हुद्र 
अह इन प्रभावां को अपनाता श्रयांत इन्हे प्यार करता 
इ | प्रभाव हा मनुष्य को बाधनवाला बन्घन रज्जु हूँ | 
मझुष्य को ई बन्धन से बचना हे और श्रपन शुद्ध 
“भावान मन का श्रद्धालु उपासक बनना है | [जत ।दून 
महुत म एश बनन का इच्छा भ जाया उस [दून 
सऊुत्य और अत्य दाना एक ह। जायगे | तब मनुष्य को 
१५१4 के सत्य स्वरूप हन का ममे समझम श्रा 
ज।य्‌॥। । याद मनुष्य इस सत्य का दशन कर्‌ लेगा तो 
उपवा ५द्‌। के [शाय अतय से सम्पन्ध जुड़ जायगा, श्रथातू 
छु श्रई स त। पाछ। छुट जायगा श्रार पूण श्रद स 
उम्मन्व जुड़ जायगा | 

छुद्र अद्द कककंरा ग्रह से मुक्त होन तथा पूण 
अह क। पहचानन स ऊचा-भनुष्य जावन का आर काई 
श्रवष्या नहं। ई । इथां अवरुय। क। सवलप दशन; ३११९ 


सम्न॥।चंत पण्य न।म। स स्मरणु ।कया जाता ई । यहां 
मुष्य्‌ का व।सतावर्क-रबरिप हूं । अच्च भयुष्य। की श्पां 
्रवस्या का ५६५।नुत। ६ अ्र९ ६५।१ र्द्य ६ | याद्‌ 
मचुष्च जात ३५ पावत्रतत भवादुरी। के ५६ प।त ते आए 
६७५ ९इच जग त। ३५+ दु।ल; ९॥९६वय, कल श्रद्‌ 
पापा का बाज नाश इजाय आए 3७३ भावच॑वीचो बड 
शान्त क दाय दानं दाग | यहां श्रवईया २३१ जावन 
बृ। उच्चा (4७+ हं | वृद्धा संथुष्य जवं के. च५५ हाद्य 

इ। यदा उच्चा! ई ६॥ ६८ भहध्य के। शाप | 
तय्‌। इयन्त का ९द€य वची ष । 


अह क नाश का सच्चा स्वरूप 

अइ क। (सान का चचा बुषा दीत ६। CL 
का (मदाच की अय यढ नहें। ६ |क मण्य र आप 
का (ब्दा डाल | क्याकं भनुष्य लाख चाईन पर भ 
अपना नाश नदा कर धकता । जि उचा मसे मंनुष्य्‌ 
ब्यऊू डुआ। ६१६ सचा किना ४ ६। इश 
म फप। हुआ मझुष्य अपचो 4६ अवनाय ब 
स्वरूप भूल जाता इ। या या क्ट ।क उ8 यह्‌ जी 
।दुलाइ नद। दता । मनुष्य का वी स्वरूप ४व८१पां 


चतना इं वई 30 [भने ने र्य 


> 


द। ६। १७३ ६ 


नहीं समझता किन्तु उससे प्रथक देह मात्र में सीमित छुद्र 
सत्ता मान बैठता है | वह देह में सीमित अनित्य श्रस्तित्व 
को किसी प्रकार नित्य बना सकने के लिये नाना प्रकार 
के भ्रान्त प्रयतन करने में लगा रहता है। सबसे पहले 
तो वह इन्द्रियभोग्य पदार्थों' की रक्षा के लिये जी तोड़ 
परिश्रम करता हे | फिर जब उसके भोग्य पदार्थ उसकी 
इच्छा के विरुद्ध उससे प्रथक होते दीखते है त्र वह इस 
जन्म से निराश होकर कुछ ऐसे कमे करने का प्रयत्न 
करता हे जिनके पुणय के प्रभाव से श्रगले जन्मों 
में भो इन भोगों को श्रपने पास रख सके। जब 
इतने से भी उसका मन सन्तुष्ट नहीं द्दोता, तब वह 
अपने लिये महदा सुरक्षित मुक्ति नामक अशरीर स्थान 
को कल्पना करता है। इन नानावध कब्पनाश्रों के 
रूप में जिस किसी प्रकार अ्रपने अस्तित्व को संतार भर 
से एथक बनाये रखने का उद्योग ही प्रकट होता है जो 
अंधेरे की द ढ़ है। 
स्वस्थ बुद्धि रखनेवाले प्रत्येक मनुष्य के श्रपने 
जीबन काल के लिये ही कुछ सोचने या समभने का 
श्रषिकार है। इस सामा से बाहर निकलकर सोचने 
समझने या समझाने बाले मनुष्यों के भ्रनधिकार चेष्टा 
करनेवाला ४५१ कहा जा सकता है | इन लोगों की बुद्धि 
स्वस्थ न है। श्रपने जीवन काल के बाहर की बातें 
हि _ ब 
जाना है। मनुष्य का हे ड क ब से दब 
सम्बन्ध रखता है। इस हे न ET 9 
भ ह भा से बाहर के लिये कुछ 
॥ श्रोर मानब जीवन के 


युगारम्भ कें समय चक्र परिवच न न का चलता रहता हे 

` होता है संघं प्रबल जब , 
' निकला करता नव स्फुलिङ्ग तब 
विद्राद्दी लहरे बढ़ती हैं-.. 

[त करने जजरता, दानवता जग सब सहता है। 
“त ए का तीत कहता है | 
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विश्वचाणौ 


` विनाश की स्थिति ( सानी जा सकती ) है। र |$ 


गोत 
श्री नरेशचन्द्र वर्मा “नरेश” 
निव जग का अतीत कहता है-- 


. In Public Domain. Gurukul a 
i St } > श्र 


_ अर ीीीीई| 


लक्ष्य से पतित हो ti |, 
पेश से पतित होना है रे 
से हटातीं और आक हो iE भ 
ऐसो बातों से मनुष्य को शान्ति जञ प 
बातों से मनुष्य जोवन भर के लिये ब है| 
न| EE ह सनुष्य के मन की श्र भूल 
शान्ति डोननेवाली किसी कल्पना के। मान पम 
का अत्ञान है। मरणोत्तर मिलनेवाही बु ली | 
शान्ति छीननेवालो तथा उसे अशान क| | 
मनुष्य के मन में से शान्ति दृरानेबाली झन | 
तथा श्रस्याथाविक कलयनाश्रों को सोगना शहि 
जास कह देना अनुचित नहीं है। ये ख को 
श्र के वास्तावक स्वरूप को न शो 
उत्पन्न हुईं हैं। इन सब कव्पनाओं में किशन ह 
रूप में मिथ्या अह का पूर्ण ग्रा है. 
मनुष्य के! जीवन मुक्ति पानी है। उपे बरे 
पानी है | । 
छह” के विनाश का सच्चा श्रभिप्राय गुणा 
पने इस सच्चे रूप के। पहचान जाना है.मि गे। हे 
व्यापक है | वह व्यापक ब्रह्म के रूप से एप | 
अह' के त्याज्य रूप का त्याग हो जाना है ग 
नाश का सच्चा अ्रमिप्राय यही है कि १ हा 
व्यापक स्वरूप के समक जाय श्रोर म हा न 
साथ व्यवद्वार करते समय शरीर हैं हि हा 
रखना छोड़कर व्यवद्वार किया करे श्रोर गा 
आनव्दी रहने का सोभाग्य प्रा क 


अहृ के साच्चात्‌ को श्रवस्था है। 


कायरता जब बन जगः्संबल 


मानब को करती नित हे हा 
तब ज्यातिर्मय) ब तार 
इंजीबन का.संत्रफूक जग ही ० 


का 
गारंभ के समय चक्र परि 


ollection, Haridwar 


| जब मरी, तब वह होंगी कोई ग्यारह 
ल ग्यारह बरस तक ही उसने 
| माँ जत्र मरी, तब वह कन्या- 


तब 
को, || गयर बरस, कु 


घ नि 
Et प 


र करता ! बुढ़िया दादी के बल का यह सब 
| ानहीया। एक तो रायु ही उनक्री अस्सी के 

आर ब पी, उष पर आँखों में मोतियाबिन्‍्दु । उनके 
त | हि ते उष्टे एक नोकर की ज़रूरत थी; सो माँ के 
दात तौता बा स्कूल जाना बन्द दो गया। और 
वतते न बीतते ही वह इस कच्ची उम्र में ही पक्की 

ग गई | माँ के श्रभाव में उसे इस छोटी उमर 
कत थी केसभी कामों की परख हो गई | 
द| १ तस्ता से लीला ने श्रपने बाबूजी, को माँ 
हो ही खलने नहीं दिया | बहुत सबेरे उठकर 
8 F ए वह भोजन बना चुकती थी । बाबूजी भाइयों 
बे के खिला.पिला कर ग्यारह बारह बजे तक 
ष | RR हा कामों से निबट जाती । इसके बाद 
नं ल र रत FE हो छुट्टी थी | दादी तो सदा 
् म द ह कोढरी में पड़ी रहती थीं । चाइती 
| # | कह ए हे काम घणटे खेल में बिता सकती 
| हर बह ३. ए के चूल्े भांक 

है का ते वह कभी हे एक दिन भी नहीं किया। 
हा मै जात जी, शो अपनी सखी सहेलियों के 


) पर [जपत दि से 
कि] दन से माँ मरी 
ते ह्ली पर खड़े क न 
hk तङ ने ुना र दिन _ हदो र्‌ किसी बिसाती को 


ह पे स रामायण पढ़ने में वह 


कभी न करना चाहिये। 


Sie. 
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किसकी करनी, किसकी भरनी ! 


श्रीमती चन्द्रकिरण सौनरेक्सा 


3 SN से टोले-पड़ोस के  रोटी-पानी को तकलीफ़ भी सें नहीं है । अभी तो 
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दूसरे जब से उसने दो चार जनियों को यह कहते सुना 
था कि-“राम प्रसाद की श्राबरू का तो अब राम द्दी 
मालिक है | घरवाली मर ही गई | माँ है, सो श्रन्धी है | 
घर म॑ सयानी लड़की है, कोई दावनेत्राला है नहीं । 
अब तो वह खुली बहेड़ी है, चाहे किसी के खेत को 
चरले | श्रौर एक यह राम प्रसाद हैं कि दूसरे ब्याह को 
राज्ञी नहीं होते । | अरे दूसरी आगी तो क्या, लौंडिया 
पर नज़र तो रक्खेपी |” तब से लीला ने तो * छुन पर 
चढ़ना तक छोड़ दिया था | 

बाबू राम प्रशाद भी ऐसी कन्या पाकर -निह्दाल हो 
गये थे । अपने दोनों लड़कों से भी श्रंधिक प्यारो थी 


उन्हें लौला। प्यारी होने की बात भी थी | दुनिया में 
सभी को काम प्यारा होता है, चाम नहीं। लौता को 


करुण मुख निदार कर ही बाबू राम प्रसाद ने जाति । 
बिरादरी, टोले-पड़ोत सब के कहने पर भी दूधरा ब्याद | < 
नहीं क्रिया | वह जानते थे कि सोत के बच्चों के प्यार 
करनेवाली स्त्री बिरली ही होती है | राम जाने अ्रा गई 
कोई ककंशा, तो मेरे बच्चे बिरान हो जांयगे । लड़के 
तो ख़ेर बादर रहेंगे, मुंसीबत श्रा जायगी मेरी लीला 
को | न, तो वह ऐसा अअत्रसर आगे ही क्यों देंगे? | 
उन्होंने दूसरे ब्याह से साफ़ नादीं कर दी। दुनिया में 
सश्र से मधुर फल अपनी समान ही होता है। वैस 
तो ऐसे प्राणियों की भी इस सतरंगी दुनिया में कमी | 
नहीं है जो अपने सुख के आगे सन्तान के सुल 
दुख की कोई परवाह नहीं करते। फिर भी बाबू राम 
प्रलाद उन आदमियों में नहीं थे | मांऔर बिरादरी के | 
कई बड़े बूट़ो नें जब बहुत ज़ोर दिया इस बात पर, तो 
उन्होंने साफ़ तौर पर कह दिया “मई, में इस ्रधेई | 
उम्र में ब्याह रचा कर श्रपनी सफ़ेदी में स्याही नहीं 
लगाऊँगा | सयाने लड़के लड़कियों के सामने सिर पर | 
मौर घरमै का तमाशा कहीं सोहता भी है? दूसरे लोग | 

जिसकी इच्छा से न्याइ करते हैं, भगवान को, दय 
मेरे पास वह दोनों हीं हैं। लड़के भी हैं लड़की भी 


लीला ही घर सम्दालने को काफ़ी है। जब तक इ 


Pe 


दाथ पीले करने का समय श्रायगा, तब तक राम ने चाहा 
तो मेरे शिबू श्रौर हिलोकी में से किसी एक की बहू 
चर श्रा दी जायगी | मुझे तो आप इसके लिये क्षमा हो 
करे!” श्रब इसके आगे कोई क्या कहता ? 'मुद्दई 
इस, गवाह चुस्‍्त' वाली बात थी। ताल-छः महीने 
टोक टाँक कर सभी चुप होगये । 
` धीरे धीरे तीन साल बीत गये | लीला चौदद् बरस 
 क्ीहोगई।बाबू रामप्रसाद कोश्रब उसके ब्याह की 
` [क्र पड़ी यूँ उनकी दृष्टि में तो लीला श्रभी निरो 
बच्ची हो थी, पर जातिःबिराद्री का पुं कैसे बन्द 
` करते? सयानी लड़की को श्रधिक दिन कुंबारी बिठा 
रखने से भी तो दुनिया की नींद हराम हो जाती है। 
इसी से बेचारे इधर-उधर लड़का खोजने लगे । लड़कों 
की कमी नहीं थी"-*उनके शहर में हो कई लड़के उनकी 
बिरादरी के थे; किन्तु, उनकी नज़र में वह जंचे ही 
` नहीं। वह चाहते थे कि चाहे घर एक बार गरीब ही 
हो, पर लड़का श्रच्छा हो | लड़के की शिक्षा और रूप 
/ दोनों ही वह चाहते थे। लड़के के "रूप? की बात सुनने 
में ज़रा अजीब सी लगती है | भला लड़कों के रूप भी 
कहीं देखे जाते हें! किन्तु, बाबू रामप्रसाद ने उसे भी 
देखा | वह कहते थे, “जब लड़के वाले पहिले लड़की का 
रूप देखते हैं, तो हम भी वैसा क्यों न करे' ! मैं तो 
' लीला के जोड़ का लड़का न मिला तो चाहे उसे कुवारी 
रखना पड़े ब्याह करूगा ही नहीं |” लोग उनकी यह 
' बात इनते श्रोर हँसते, “पागल हुए हैं | राम प्रशाद की 
नज़र में तो कोई लड़का ही नहीं बैठता । श्रव क्या इन्द्र 
का श्रखाड़ा चाहिये इनके”? 
ऐसे ही साल निकलने आ्रागया । पर रामप्रसाद भी 
' छुन के पक्के थे किली तरह खोज कर लखनऊ में ऐसा 
र्‌ टरोल ही लिया, जो. घर-वर दोनो से ही अच्छा था | 
रिश्ता भी तय होगया | लड़का बी० ए में पढ़ता था । 
बाप की कपड़ों की एक श्रच्छी दुकान थी | घर में लड़के 
| श्रौर एक छोरा भाई था, उससे दो साल छोटा । 
। सुन्दर या, होनार था | नक़द दो हज़ार की 
तय करके रामप्रशाद ने लड़का रोक लिया। 
देने की रामप्रसाद की हैसियत नहीं थी, पर अपनी 
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[ बषः 
ऋण ले जि भाग ! उसे 
सी ऋण ले लिया और दो महान्न बाद 


महीने में लीला को ब्याह भी दिया। हा 


ऋण तो रामप्रसाद पर होगया ज़रूर 
रज नहीं था । दामाद तो मन ला 
के । ब्याह के बाद ही लीला काजो रंग ना 
देदी भर कर सुडौल हो आई थी उसे दो एइ र र 
भरी दृष्टि से देख कर उन्होंने अपने को धन्य कर | | 
था । चार मदीने बाद गोना भी दे दिया, इच्छा हो 
थी उनकी अभी गौना देने कौ; लीला को श्प || 
सें दूर करने को उनका मन दी न करता था | बहत 
इस घर की शोभा | पर क्या करते ! उधर से र 
पर चिट्टी आने लगी तत्र लाचार होकर बिदा षग 
लिखनी ही पड़ी । बिदा का -दिन श्राया श्रौर दोहा | 
साथियों सदित आकर विनोद लीला को बिदा प्र | 
ले गया | | 


लीला चली गई । बाबू रामप्रताद कोतो SE KE 
कांटने दोड़ता था । पत्नी का श्रभाव उन्हें श्र शरा बगे 
ब्याह पर तो वह कुल चार दिन को गई थी CE 0 एत 
दिनों घर में मेहमान इतने भरे हुए थे कि इ तह 
दी नहीं पड़ा | दो महीने को कह कर मेजर हे. | बह 
महीना बीतते न बीतते, उन्होंने लीला के का | 
लिखा कि मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं ह | हि हा ष 
तो मैं त्रिलोकी को लीला को लिवाने ¢ १0४ 
तीन दिन बाबू राम प्रसाद ने न बड़ी ॥ हे 
प्रतीक्षा की घड़ियां कटने दी नई भा || | 
उत्तर आया, किन्तु पत्र पढ़ केर नसी 
नखों में गये । लिखा पा-क द्रण 6 
नहीं हमें, पर विनोद को श्राजकलं हिल हो। MR 
ज़रा वे हाथ दे जांय तो दम श्राप iE 
99 

आकर लिवा जाना । क पा 


। किस ए 


न { 
लीला पर दया करा ! में 
करम की हेटी है.। कद 


ar 
PE 


क .... न ला 
शष नक पहुँचे । पर द्वाय उनकी लीला 


ह ४ 
रा तो स्वग्रहण लग ही चुका था-- | 
२ 


ये साल दो गया । यह पूरा साल 
र et i काटा | बाबू राम प्रसाद ने 
ता ही नहीं | क्या करते भेज कर ः वहाँ 
॥ | ३ तिये कौने सी सुख-सेजः बिछी थी ! उनकी 
| वो दिन रात कोहहू के बैल की तरह जुतेगी 
|. °दो रुखी-पूखी रोटी पेट में ढाल पायेगी | 
॥| „ दीं षणटे' ताने सुनने पड़ेंगे, सो अलग | 
तह दिनों में दी उन्होने लोला के सुसगाल 
| „| यब्र देख लिया था ! सो उन्होंने उसे 
(की| बब बुलाने की चिट्टी श्राती, तभी एक 
ना कर देते किन्तु, अब तो बहाना ही नहीं 
|| उही सास की बीमारी की चिट्टी आई 
न भेजने से कैसे काम चलता ? हार कर 
तो पेसे जाइये।? लीला के प्राण सूल रहे थे 
बगर सने के नाम से | गौने पर भी यही लीला 
ब्रती पर के मन से जबरदस्ती चार आंसू 
अ | ती हुई सुसराल गई थी। 

I क जे में हर 

FET tro क म 
| श्र! षवे तीस दिन ी का डबी 
आर देवर सु ड श घरो जैसे लगे थे । 
) से ६ रौर ्निलोकी र हैं समुख स्वभाव ने तो 

[8 हा नंदीयी। 
। लोटी दा सास द्वारा भी उसे 
; उुननी नह पड़ी थी, दान-दहेज 
| | | ti] दि कहलवाने का काम ही नहीं 
दी b गा | ' शीतला निकल श्राई, उसी में 


ता माता? 
का षो ने डर ह के दा 
* द पास भी 
HT) WT से द्नि म ही लीला की दुनिया 
के ® किशोरावस्था में हदी उसे 
8 चला गया | इसके 
ले रही थी | हाय, वहां 
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दुनिया ही बदल गई थी | यह जो विधवा हो गई थी। 
केल की लक्ष्मी आज को राक्षती बन गई थी | तास के 
श्राई-गइयों के व्यँगों से उसका वह 
डुखी सन इतने ही दिनों में बिघकर छुलनी दोण्या था। 
तेरह दिन तक उन नाड़ों के दिना में बिना किनारी की 
घोती लपेट कर उसे. जो धरती पर सोना पड़ा था, | | 
उससे उसको हड्डी हड्डी में ठंड घुस गई थी । देह अकड़ 
गई थी । उस पर भोजन की कुछ पूछो मत। उसके 
लिये पूछने वाला था ही कौन ! पूछने की श्रावश्यक्ता 
भी कया थी ? दूसरे-तीसरे किसी को याद श्राई तो कह 
दिया---““जा रोटी खाले । देख जल्दी निब्रट जाइयो । 
नहीं तो चार बाहर की पल्ला लेनेबाली श्रा गई' तो 
महारानी के यह ढङ्ग देखेगी तो क्या कहेंगी !” और किर 
लीला फे गले से रोटी के ग्रास उतरने कठिन हो जाते 
थे | मां तो उसकी मर गई थी, छोटी सी ही को । उसका 
लाड़-चा।व तो उसके भाग्य में नहीं था । किन्तु, अनादर 
अवहेलना जैसी बस्तु भी उसने श्राज तक नहीं पाई 
थी। अपने घर में भले ही वह दिन भर काम में लगी 
रहती थी, पर यह उसे अ्रखरा नहीं कभी भी। काम 
करती थी तो क्या, घर की मालकिन भी तो वही थी । 
बाबू राम प्रसाद तो वेतन का पेसा पैसा उसके हाथ में 
साँप कर ही निश्चिन्त हो जाते थे। ्रब तक भी, भाभी 
अ जाने पर भी, यहां लीला के इस श्रधिक्ार में क्रमी 
नहीं आई थी। उसी लीला के यहाँ का यह व्यवहार 
यदि सह्य हो उठे, तो क्या वह इसके लिये दंड की _ 
पात्री है ! जाने कैसे वे. तेरह दिन निकाले। फिर तो | 
उसके बाबू जी उपै ले ही आये थे। उन्होंने श्रपनी खों 
से ही वहां की दशा देख ली थी। साल निकल गया। 
पहिले जैसी बात तो यहां भी नहीं रही थी, लीला के 
लिये | उनके बाबू जी तो नहीं, हाँ भश्या-भाभी के 
व्यवद्वार में अखर पड़ ही गया था। भाभी का मुखे 
कुछ चढ़ा चढ़ा सा रहता था। कुछ तो झपने ज 
स्वभाव के कारण और कुछ ससुर दारा लोला कें इतने 
श्ादर पाने के कारण | विधवा हो जाने पर भी बा 
राम प्रसाद ने लीला को बिना किनारी कां घोती न 


लीला को एक दुंम नंगी बूची | सफ़द धोती में देख 


FT 
nc 


४४६ 
उनका कलेजा मुह के श्राने लगता था। श्रमी उमर 
हो क्या है उनकी बेटी की | करम ती भगवान ने फोड़ 
ह दिये! बिछुये-सिन्दूर तो उठ ददी गये उसके भाग से, 
पर चूड़ियों में तो के हरज नही...श्राजकल बहुत स॑ 
पहनती हैं! सो उन्होने उसे चूड़ियां पहिनवा दी थीं । 
इन्ही सश्र बातों के देख-सुनकर लीला की भाभी क 
मुंह चढ़ा रहता था। लीला भी समझती थी इसे । 
समझती केसे नहीं, बच्चा थोड़े ही थी, | पर बाबू जी के 
मन कों दुखाना वह चाहती नहीं थी, इसीसे उसने 
चूड़ियां नहीं उतारी | कुछ था, फिर भी ससुराल जेसे 
ताने देने बाला तो कोई नहीं था यहां | दिन भर शान्ती 
से घर का काम करती रहती, रात के श्रपने बिछोने 
पर जा पड़ती । गौने के उस एक महीने के सुपने की 
याद्‌ जब कभी श्रधिक़ विकल करती, तो किती कोने में 
घुस कर या छुत पर जाकर चार आंसू बहा कर 
अपना मन हल्का कर लेती । चिल्ला कर रोने को मन 
होता, तो ग्रांचल मुह में हस कर रुलाई रोक लेती । 
हाय, बाबू जी सुनेंगे तो क्या कहेंगे 
Ee ह ससुराल जाने की सुनकर उसके 
- कक ह] | न राम | सास बीमार है | कहीं 
दर रा रे ा ह रा हो जायगा कि मेरे 
- टब रू £ पर तीसरे दिन सुबोध जब 
SS जाना पड़ा | जाते समय चूड़ियां 
शरीर किनारी दार घोती वह उतार गई थो | 


(३) 
डरती, भिभकती लीला ने घर में बुस कर जैसे ही 
सास के पैरों के स्पशं करना चाहा, वैसे ही उन्होंने 
उससे कहा, हां | हां! कया करती है... ! लीला हाथ समेट 
कर चुप खड़ी रह गई | उसे भौंचक सी निह्दारती पाकर 


भी क्थ 
गई हे बहू । बिना नहाई धोई तू मुझे छूने + ड 


Fe! तू 
ड लुगाइयों के 


ल्ली गई । सेमीज जैसे परदे के पहनावे में सौ श्रब 
म धुल गया | क्या करे, टङ्क भर खोज डाला था 
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\ F 
हि [ वर्ष §, भाग !! ह, 
लेकिन ब्लाउज़ और शेमोज ह "| 
| एक जम्फर मिल ही गया फिर नहाने प 
नहाते सोच रही थी कि गनेर ने चतो | 
ल के कपड़ों से घर भर को मौ तो उ" 
देन बीतने लगे छू लिया था] ' | 
| गई या नानि बीमारी गो 
की । एक नस से ग्रपिके ह परसके सेवा १ | 
Lo न न ' तकता रखती थौ हू | 
FN जाग कर सम्य से दवा पिला. कोः 
करतो; किन्ठु सन वेकार रहा | घर का ह| 
सब में मरीज़ को तीमारदारी करना, ज तषा 
किर भी उसने कभी मुह से उफ नहींकौ। हा 
लगी सहरी को भी जब उसके जाने.के तीह 
साउ ने जवाब दे दिया, तब भी उसने पर 
शब्द भी नदीं कहा । सुवोध ने श्रवश्य है ए 
से कहा था--कि “लाला जी घर में बीमारी 0 
इतना अधिक है कि सम्हाले नहीं हलता) अत 
मदहरी . भी क्यों छुड़ा रहे हो १” तो लाला से ष हे 
मुद्द चढ़ा कर उत्तर दिया, “कोन बहुत बत हि 
तो मैं मर्द दोर चुटकियों में कर सता Fd 
यह भाभी और किस लिये है? काम न i, 
क्या उसे श्राले में रख कर पाले! महा ब्‌ [nt 
बाबू रामप्रसाद का जिन्होंने यह इ र 
पल्ले बांध दी | ञ्राते ही घर चौपट कर दि” |) 
फिर कुछ बोला नहीं, चुपचाप बाहर चला vt । 
यदि मेरे दोबारा कहने से वह भाभी % धार 
खरी-खोटी सुनाने लगेंगे, तो इनका 8 , 
बस तो महरी छूट गई | लीला चे हक. | 
किन्तु द्वायरी उतकी जली क्रिस कि ह 
थाम सकी । तीन मद्दीने तक चारप ] 
देवएरन को श्रकेला छोड़कर चलती ह ih 
उस दिन सास का दसवां था! हरे 
लोग लड्डू कचौरियों पर हर Re | ध 
देवसरन मददपात्र को दे र ना 
कि लाला रामचन्द्र ने झुकते रुके 5 
सरन ! अब तो भई जब्दी 
करलो । घर में सयानी बहू Bh 
होगा ।? देवसरन ने छुर्द हा 
भई ! हमें क्या ख़बर थी कि 


बढ़त 


> 
त 


(हि 


जी: 


पुन +- जाप 
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प है! आते ही घर को मसान कर 
fr बुरा ° ह व मे 
(वदध दूसरी तरद के आद 


॥! 


० बा थी; सो देवसरन की इन बातों से उन्हें 
I | र बात फेरे को बोले--दाँ लाला जी सब 
स ‰ (6९, | उघ बेचारी ने मी दुनिया में कुछ 
१ हब तो श्रापद्दी उसके मैया-बाप हैं। 


हिया श्रवि 5 
' क होह सुबोध का ब्याद करके अपने इस ५फ़रज़ 
\ | 


॥ रा द्ोबा्रो। पर में भी बहू अकेली से दो 
| 


भके रह | यह तो दो बरत में पढ़ लिख कर 

जया | पनी बहू को लेकर जहां बदली 
|| पि | बहू फिर अकेली की अकेली | दूसरे अभी 
(हवा ब्याह करना भी नहीं चाहता । बी० ए 
है | हेतो मै इसका नाम भी नहीं लू'गा |” 
वा गा हो गये। थोड़ी देर में दत्री जुबान से 
ता झे र को कया उसके पीहर भेजने का 
[5 


पर वह सब भाग 
छ ओर ही दिख 
ह के अपनी सफ़ेद में 
| कारण वा में 
॥ कं । हरे कृष्ण- हरे या पे में फिर से 
AN क कषण तुम्द्दी हो |? 
[ह तते 


फिर से ब्याह 
¦ इस घबराहट और 


युम 


है 8.85 


। इसके कोई चार महीने बाद लाला देवसरन ने 
लाला को एक “सोलह सत्तरह बरस की सयानी? सास क्री ° 
छुत्र छाया सें बसा दिया | 

ड (४) 
क्या कह कि लीला पर श्रव क्‍या बी १ 
कटती हैं उसके वैधव्य की वह करर र ह 
जिनमें शान्ति की एक सांत भी वह बुशकिल से ले पाती 
है, फिर भी दिन कट रहे हैं “वह तो करते ही हैं 
रुकते नहीं । सुखी के, दुखी के, सभी के दिन तो कटे 
ही हैं; रोकर या इ॑स कर | सो लीला के भी दिन कट ही 
रहे हैं । उस सोलह की मधुमयी देहलता को पेबंद लगी 
मैली घोती में छिपाये बह दिन रात काम में जुटी रहती 
है | फिर भी इन नई सास के तेवर कभी सीधे ही नहीं 
रहते । हर समय कमान से तीर छूटे ही रहते हैं । वह 
तो लाला देवसरन की बुढ़ापे की युवती पत्नी थीं; दुह्देजू, 
का श्रङ्गार थीं; उनके मान-दुलार और श्रधिक्रार का 
पूछना ही क्ष्या ! सारे दिन कंघी चोटी और पानदान से 
फुरसत ही नहीं मिलती कि घर के किसी काम को हाथ 
लगा सके' उस पर उत्तकी देइ जो बादी के मारे दिन 
दूनी रात चोगुनी फूल रही है, उस दुःख के कारण तो 
उन्हें किसी का बोल भी नहीं सुद्दाता है | गरीब की लड़को 
थीं, पहिले पहल यहाँ ्राकर ही रुपये-पैपे का मुख देखा 
है | श्रव वे अपने इस सौभाग्य को कहाँ रकलें ! उसको 


सारा भार सहन करना पड़ता है बेचारी लीला को। | 
घर में और हे ही कौन ! एक सुपोध र हे, सो उसे 

नई मालकिन कहद ही क्या सकतीं हैं ! देवसरन के सात 
पुरखों को पानी देने के लिये चोदह सन्तानो में बस बढी 
तो एक बचा है| सो उस पर नई मां का कुछ अधिकार | 


नहीं है । फिर भी सुबोध को थोड़ी-बहुत सुबिधा होगई 
है | इन नईमां के श्राने से थोड़ीसी व्यथा भी ऊ 


अनजाने ही मिल गई दै। श्रसुविधा होती दै घरमे .- 


अपनी स्वच्छुन्दता कम द्वोजाने से ्रोरब्यथा हो 
लीला, उस श्रपनी किशोरी भाभी लीला पर श्राये 
के अत्याचार देख कर । सीधे सीधे काम करते रहने 
भो लीला को जो दिन भर में सेकड़ों तीखे तां 
र फटकारे सुननी पड़ती हैं; मेला-फटा पहिन कर 
खुचा लाकर रहने पर भी नींद अर सोने को नहीं | 


इसे वह श्रत्याचार-श्रमानुषिक श्रत्याचार-समस्त 


3 /-] 


है। और बह जो खुली श्रांखों से यह सब देख कर भी 
इसका प्रतिवाद नहीं कर पाता, इसी से उसका मन उसे 
दिन रात धिक्कारता है | इसी से व्यथा होती है श्रौर 
इसी से उसका मन श्रशान्त रहता है। लीला घु से 
कुछ नहीं कह्ती--कहती तो ज़रूर, उतका बस होता तो 
वह इतनी जोर से चिरला कर कहती कि धरती कांप 
उठती किन्तु, कहद सकती ही नहीं | मन ही मन अपना 
ही खुन पीकर वह जी रही है। सन्ध्या से ही जब नई 
सास बिजली. के उज्ज्वल प्रकाश में बिजली के पंखे के 
नीचे बैठ कर बाल संवारती हैं तत्र लीला रसोई घर में 
घुये से भरी ्राखें लिये भोजन बनाती होती है | रात 
के नो बजने से पहिले ससुर जी श्राकर अपने कमरे का 
द्वार बन्द कर लेते हैं श्रोर सुबोध अपने कमरे में लेटा- 
लेटा उपन्यास पढ़ता है, तब लीला बरतन माँजती होती 
है | उस समय उसका वह बोध बांध कर रक्ला हुआ मन 
चिस्ला कर रो उठता हे | दवाय उसने दुनिया में आकर 
क्या पाया ! न माँ का दुलार, न स्वामी का प्यार; श्रौर 
ना ही नारी के बिकास का प्रीतम सोपान-- मातृत्व | 
कुछ भी नहीं, उस पर यह रात दिन की रे रें.सैं खें । 
कैसे पार लगेगी लीला की- यह रूप राशि से सजी हुई 
दुखद जवानी ! 
ताल का क । भ्राज लीला बरती? थी । 
Ee ही ऐसा भाग्यवान दिन 
मे ले हा ३। रा थोड़ी देर के लिये पुस्तक हाथ 
ही वह पोथी गीता की ही हो । 
नहीं तो और किसी दिन नई सास यदि उससे हायों में 
पुस्तक देख लें तो महाभारत मचा डाले” | उस समय 
लीला की दवा कौन करेगा ! कोई नहीं | एक बार सुबोध 
बोल पड़ा था बीच में, सो नई मां ने लाला जी से जाने 
क्या क्या लगाया था। सो सुबोध भी श्रव कुछ नहीं 
बोलता | मेहमान की भाँति घर मे रहता है और नातेद।र 
की भांति दोनों समय रोटी खाकर चुपचाप अपने ऊ 
पर 
के कमरे में पड़ा रहता है। 
तो उस दिन एकादशी थी | लीला घर के धन्धों से 
_निव॒ट कर, नदा धोकर, कोई एक बजे दोपहर को पुस्तक 


पांडव बनवाल नाम नाटक, घर में | आल- 
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विश्ववाणी 


-लाचार बेत्रस लीला 


| पर आज उसके हाथ में गीता नहीं थौ; था 


~उ EE 
HP ic: 0 किन्तू दोह्या, वहा, बनाने, की | हुडा EME 


_ >> 


भाग्य में उनमें से एक को भी ता पप है व 
कर ही तो अपना सोहाग नष्ट कर डाल tr 
अपना यह सतत कई बार प्रकट कर 
लीला! का वह भूखा प्यासा सन, बह 
पानी में तिनके के सहारे की भांति ज़रा 
सा चेन हू. ढ़ती फिरती है-_श्राज कई 


जे 


त। पग 


व दिन ) _ | 
के टेबिल के नीचे उसे यह नाटक मिन्न गया प | | 


यत्न से तक्रिये के गिलाफ में उसे खों कर उसने प | ब 
साथ जी की शनि दृष्टि से उतकी रक्षा की थी कहते ऐं 
केसे कैपे रात को दावे को मद्विम लो के बै हत 
कोठरी के द्वार पर भीतर से घोती का परदा लक्ष | 
पिछुली रात को भाग कर वह उपे थोड़. ए प, पपर 
थी, थोड़ी सी शेष रह गई थी | जाने किस र 
धक्का दिया था उथको कि श्राज वह गीता के कोश झोषक 
लेकर पढ्ने लगी । अत्याचार की ची मे || न 
प्राणी का साधारण विवेक भी नष्ट हदोात। है|" भ्र 
पढ़ते. देर दोगई | समय का कुछ ध्यान ही न| ||ह 
` हे महारानी जो | कया राज हारी ग म पर 
करके ही उठोगी १” नई सास नी ने द्वार ए की है है राइ 
कहा | तीन बजने वाले हैं !” लीला ने ww श्र 
पुस्तक बन्द करदी और उपे आंचल में EN | है 
ब ये |? kh f 
बोली श्रे तीन बज ग | और रा 
“रद्दीं जी, अभी तो सबेरा है wa At 
गये, तो क्या घर में एक और है १ 
ससुर ने बहूरानी के लिये दादी ६ | 
ब्दौ पीटेपी ।?? 

द सास की सभी बातें कानों के ऊँ 
आसन से उठ पड़ी किन्ु क्या % ह 
का; सास के सामने उसे श्रालम 
ऊपर जो उसके पंच पांडब की वि 
दो मिनिट प्रतीक्षा करके किर बील) F 


व॒ 
अरे क्या घरती ने पकड़ लिया ज॑ 
ने हाथी 


न| 


र उतार * “| |] 
र| 
पे रा] 


| 


पड़ 
तरते पर रखदी, रखनी दी 


[ज 38 
बाहर श्रागई, मन में श्र के मारी र 


कंपकपी आरही थी। भ कि द पा 
रसोई घर में जाकर घ्टोव जल 5 


.. जग 


के हाथ की एक धमाका खाकर वह सीधी 


ते का य पहिला ही अवसर था । लीला 
उछुल पड़ी दूर जाकर खड़ी दो 


खती 
| सम, i 


ते fl श्वान यही है तेरी गीता ? क्थोरी आओ कुल- 


वा|| गोता के पढ़ने के एकादसी रहती होगी i 
उसे ¶॥|ह न्क की प्रति उसकी श्रोर फक कर कहा 
थी | तो होचती थी कि मेरी सती भगवती का सन 
$ वै| अत गौता पाठ में बहुत रमने लगा है। अब 
[हा ह|” श्रौर लीला चुप, ब्रिलकुल चुप, इक्ष सी 
[सा एह, परपर सी निश्चल खड़ी थी । 
। (4) 
[केत को का मन दुखी है, बहुत दुखी है। दुख का 
में भा नहीं है, फिर भी उसका मन दुखी है। घर 
। ह| ्रस्छ्ित वातावरण से उसका मन छ्ुब्ध हो उठा 
नद| || चा जाय वह ! दिन भर वह बाहर ही 
हा हे [ध भी घर पर सुबह-शाम के कुछ घम्टे काटने 
F | पह हे उठते हैं। उतने समय में ही उसे 
हा | हा हि पड़ता है। बलात्‌ मुख में 
पे! उसे कप रहना पड़ता है | रहे न, 
ग त, जब र करने से भाभी का अप- 
| हा ते हनः ३ ५ ऽ णान था, तब तक प्रायः 


लाके 
॥ दो. तु जब पीछे एक-आध झगड़ा मोल ले 


| उसे ज्ञात हुआ है कि इससे 

मो रे द्या F र 5 उवने अब जीता से 
£|) दि | ने 

[| ॥ नौ बस हा 


अकेला पाकर उससे 


तुम्हारी ओर से 
गछना द्वी क्या! तो 
। जी की नाराज़गी से 
खा नहीं जाता ११? 


गया है श्राज वह । यह नई मालकिन भी तो एक 'पनः 
वाड़ी के यहां उशी के दवाय जाने कितने परचे भेजती 


थे -ची : पी बनवू दले से 
र च र हुआ, झो. है॥.ह, Hania दी , अ है। है, ०) 


_ RRR 
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किसकी करनी, किसकी भरनी ! 


४४५९ 


करे, तो अपनी श्रम्मा से ही कहा करो ।*-"--०'क्यों ! 


सुबोध ने चकित होकर पूछा | इस क्यों के उत्तर में 
लीला की आँखों से जो दो मोती टपक पड़े थे-* **-- 
उन्हें देख कर सुबोध ने कुछ मांगना तो दूर फिर बोलना 
तक छोड़ दिया था। क्रोध करके नहीं, दुखी होकर । 
किन्तु, किसी के मन का दुख-सुख कोई कैसे जान सकता 
दै? मन की बात बिना कहे लीला कैसे सम्रती कि 
सुबोध अप्रसन्न नहीं है । लीला' सोचती, देवर बाबू भी 
अब मुझसे मुह मोड़ गये । घर में उन्हीं की दो। मीठी 
बातों से उसके जलते हृदय पर जल के दो चार छुटे पड़ 
जाते थे, सो भगवान ;से वह भी न,देखा गया। किन्तु वे 
क्रिस बात से इतने बेरुखे हो गए कि श्रव एक बार भो 
बोलते नहीं |! लीला यद सोच कर भो याद नहीं कर 
पाई । पूछे भी कैसे ? दिन भर सास जी उप्तके भ्रगल- 
बग़ल इधर-उधर फिरती जो रहृती हैं| 

अंत को उप्तने एक उपाय निकाला | दुकान का 
नोकर आया था | कोई तेरह-चोदह , बरस का छोकरा 
दोगा । नाम है उसका बनवारी, घर से पान के बीड़े 
लेने आया था, दुकान पर कोई मोटे बाम कपड़ा 
खरीदने श्राये थे उन्हीं के लिये । लीला ने पान लगाते 
लगाते उसमे कहा, “बन्नू ! मेरा एक काम कर देगा 
भइया !?' MS. 

“हाँ | हाँ ! क्यों नही” बन्तू ने सहास मुद्रा से 


कहा | भाभी उसे कभी किसी काम के लिये क्यों नहीं | 


कहती, इसका दुख उसके मन में सदा ही बना रहता 
था | सो उसने जल्दी से कहा--“कोन काम भाभी १? 
हे”, लीला ने इधर-उधर कुछ देख कर उसके हाथ में 
एक परचा थमा कर कहा, “छोटे बाबू को दे देना छोटे 
बाबू ,बाबू यानी सुवोध । दे देगा न भहया ? 

(वं हां | दे दूंगा | कोन बड़ा काम है ? 


“देख अकेले में दोजो ग्रोर किसी से इसकी चरचा | 


भी न की जियो ।?? 


नहीं-नहीं, “बनारी ने निश्चित स्वर में कहां, _ 


“धागा माई की कसम किसी से न कंग» _ | 
आज बह बड़ा प्रसन्न था। भाभी का राज़ दाँ बन- 


४१७० 

उसे पैसे भी मिलते हैं। लो श्राज भाभी ने भी वही 
कराया | वह अधकचरी बुद्धि का किशोर बालक यही 
होचता हुआ पान लेकर दुकान चला गया । कालिज से 
लौटते समय रास्ते में ही बन्नू ने सुबोध को वह पर्चा दे 
.दया। भाभी की लिखाई सुब्रोध पढिचानता है। पढ़ी 
चाहे पांचवीं तक हैं, किन्तु अक्षर उनके बड़े दी पक्के 
होते हैं | श्रपनी कई पुस्तकों पर उसने उनके हस्ताक्षर 
देखे थे | परचा देखकर सुबोध सन्न रह गया | वद भावुक 
` युवक है । प्रेम ्रौर रोमांच उसे बहुत भाते हैं। किसी 
भी लड़की के हाथ की छिपी चिट्टी पाने को जैसे उसके 
वे प्राण श्रातुर से रहते हैं| मन में एक अनजानी पीर 
छिपी हुई है उसके | भाभी का पत्र पाकर उसे जाने कैसा 
सा लगा, किन्तु पत्र पढ़कर वंह सब मिर-सा गया । रद 

गई एक निविड़ उदांसी ्रौर कसकती चुभन । 
लीला ने सिफ़ लिखा था, देवर बाबू | क्या तुम भा 
भ्रब नाराज़ हो गये ? में तों जनम की श्रभागी हूँ, किसी 
की अपने से सुख नहीं दे सकी | किन्तु तुम भी जो मुझ 
दुखया से इस-तरह श्रनेद्दी हो जाओगे, तो इस घर में 
दिन कारने मुझे कितने पहाड़ हो उठेंगे ! इसे ज़रा सोच 

Sl तुग्हारी 


भाभी 


७६.) 
न्दू की मां ने बाहर से पुकारा, बहू | 


तो लीला ने कराइते हुये स्वर में पूछा— 
fs हु छा--कौन है, 


श्री नहीं मैं हूँ, नन्दू की माँ | 


“राई चाची,” लीला ने कापते पा 
हे वॉसे उठकर 
किवाड़े खोल दिये | फिर दीवार 
हे गर का सददारा लेकर खड़ी 
“तेरी सास कहां है बहू १? 
“रामधरन के घर गई हैं चाची | 
ET ! उनके पोते का 
. “भली-्छुगाई है वह तो मुझसे तो कल कह रही थी 
जद इ रही थं 
' कि .जाते समय मुझे साथ लेलेना और अ 
[ 
` पहले ही ।?१ EE 


लीला चुप ही खड़ी रही | उसे बुख़ार चढ़ा हुश्रा 


7 पक 
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हो गया है, उतर जायगा कल तक!” 


FR 


कर पूछा,--“तेरा 
रहा हे १२? 


“नहीं बहू, मुझे! भी अभी 
गरमी में भी भीतर रसोई करती है ! श्रांगन मे 


में जवार $| 
लड़की है । दुखिया के दुख का श्रनुभव उह है हे न न्‍ 


सीला पर उन्हें तरस आता है। 

“चाची !” लीला कुछ देर में बेह, 
में कोयलों का ख़र्चे बड़ा पड़ता है, ह| 
माथा दावे दावे वहीं धरती पर बैठ गई। 


[| 
॥ है न 


न 
नन्दू का मां ने उसे बैठते देखकर और | ; 


| 
सहारा दिया, वैसे ढी चौंक के बोली, रामर र| hh 
तेरे तो बड़ा तेज़ बुखार हो रहा है | जा क़ कि एही 
लेट जा | मैं बड़ा से तेरी सास के मेज दुँगी। | 
नही, नहीं--“ली ला त्रस्त होकर बोगै॥- करे 
हाथ जोड़ती हूं चाची। ऐता गजब मी हित ह 
यह तो मरा तीसरे दिन चढ़ा रहता है | शराम 6 हिय 
) 
ननदू. की मां चुप हो गई। पिए दो है LEY 
बोली, अ्रच्छा तो किवाड़े वनद मै a 
लीला ने सांकल चढ़ा दी। [१ रणे हक ES 
कभी लेट कर, कभी बैठकर धीरे धीरे वह भी 5 ह | 
लगी । हि पी; 
दिन जैसे तैसे कट गया। 7९ दार 
बनाने के बाद लीला में इतना दम नई 4 
भी मांज डाले। पर कहे Fs 
से लौटकर सिर का दद लेकर. 
दूकान का नौकर भी 
मांज जाता | लीला 


(-वा' 
के काम लायक 
उसने सवेरे के शोर हरक %६ 


शेष सारे बर्तन ए 
जा पड़ी । द्वार बन्द 


उसमें । 


अधिक बोलने से सिर में और धमक होने लगती लीला चौंक पड़ी | ही 
| ने उष्टक Fo RRTc लु जकरल ह > 


| 
३ 


| ३३} 


तप रही थी अंगारे जेसी | दिलने की 


र लि के दा 
गा शी उस | फिर भी बल करके दोनों आंखें 
H 


? 
(कह हर पू SE 


नो ह / 0 तुबर ते उसके सुख पर उंगली रखकर 
i णार ॥| | 7] र भाभी |? 

NY Cah हि 
भ्र bn ड गई, उस ग्रध-बेडोशी में भी | किसी 


मे | उत्र सारा शरीर सिहर उठा । 
EEE (व नी ठुम कहां! उसने टूटे हुये गले से कहा 
र शी के पता लग गया, ते---” 
वे है जायें श्रम्मा (--'सुबोध ने चिढ़े हुये 
[दे खर में कहा--“भाभी मैं भी आदमी हूँ, 
न [| मेरेास भी हृदय की जगह एक दम 
| नहीं सकखा है । तुम्हें इस तरह तड़प तड़प 
हिनी के मरना में नहीं देख सकूगा ।?” 
ञे छ इुप हो गई | और कहती भी कष्या £ स्नेह 
प्र | र करने वाले विश्व में कितने दोते हैं ? 
Zi i पौ कि इस समय कोई आकर देख ले, तो 
| री किस, मना करके, वह श्रपने ह 
हरे के भी कैसे गंवा देर ० ः 
Fh वा देती? वह भी तो 
he र शोल बरस के उस श्ररक्षित श्ररइड़ 
| | पा अत्याचार की चक्की 
ह 5 ह के स्वर्ग के देवडूत-सा ही 
TO की बेला में, उसके सिरहाने 
वि र था, तथ कोन-सा साहस कहां से 
न ट १ ्रांखे मींच कर 
Us नि भरे स्पश की ममता 
| देवष भर बाद उसने 
खा ह ३३ ` ५११ स्नेह, या करणा जो 
AS पै पाया था | उस ह 58 ~ अ 
ही गधे | हा वकलता में भी 
रे पाह दाबते दाबते सुब्ोध ने 


न भरा सी 
ह ऐस्परीन 
भ $ १% जायगा ।» रक्खी है, 


५ हा] | हा...“ लाझोः , 


tall 
नी, 3) 


| ३ इ भेह क्या कर रही है। 
क भी है, इस एकान्त में 
निकट उसे निषेध है, वही 
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किसकी करनी, किसकी भरनी ! 


४५१ 
ख-सुख 
के किस कोने मे क गयी बी के वह शू 
FP. ल अ i 
अर फिर स 
उठाकर खिला दी । 
हि हि मिनट में जरा सा चेन पड़ने पर लीला ने पूरे 
कोई देख तेगा, वो परत शो जज 
हल्का है |? ए त ञव हो जायगा। मेरा दद मी अब 
तत री हि तहा । विर दबा रहा था, 

स कांपते हुये क्षीण श्रालोक में 
अपनी उस किशोरी भाभी के करुण पीत मुख की ओर 
निद्दारता रहा | एक ही वध में उसकी वह भाभी श्रपनी 
देह के आवश्यक रक मांत के भी खाद्य कर चुही 
थी । उस अपनी ऐसी भाभी के यन्त्रणा से छुटपट करते 
छोड़कर उसका मन ऊपर नाने के नहीं कर रहदा था । 
जब तक वह भाभी की चिन्ता के मन से दूर दूर रखकर 
चलता रहा, तब तक उसे यह सब इतना नहीं खला था। 
पर श्राज उप अकेले में जहां केई ्रम्तर, केई बाधा 
नदीं थी, वहाँ श्रांख भर इतना सत्र देख लेने के पश्चात 
वह कैसे उसे छोड़कर चला जाय ! 

देवर जी, लीला ने पांच मिनट बाद फिर का, 
बस करो | द्वाथ दुखने लगे होगे । जाश्रो सोश्रो, करिन 
श्रांसुओं से उका गला रुका पड़ता था | 

चुपचाप लेटी रहो, सुबोध ने उसके मुख पर हाथ | 
रखकर कहा, में इतना नाजुक नहीं हूँ | लीला तत्र शान्त 
सुबोध शिशु की भांति श्रां मांच कर पड़ी-रही | 

(७) 

दो चार दिन में लीला उठ खड़ी. हुई । कुछ तो 
सुबोध की लाई हुईं चोरी की दवा पीकर, कुछ उसके. 
स्नेह की भीख पाकर | उतके मन के श्रत्य॒ एक छोटा 
सा सहारा मिल गया था | उन कड़े कठोर नीरस बन्धनो 
में फटा पहिन कर, रूखा सूखा खाकर रहनेवाली उस | 
लीला का वह नम्ह सा हृदय किसी की ज़रा सी सहानु- 
भूति) ज़रा सी करुणा का भूखा रहता था | सुबोध 
वहीं पाकर वह उसका दास दो उठा । ओर सुबोध, 
बाहरी दुनिया से बेख़बर सुबोध के भी श्रब भा 
बड़ी. चिन्ता रहने लगी थी। पिता के कठोर शासन 


n, Haridwar . 
Rs ड 


। पानो का 
हारा देकर लीला को 


5 oh re 3९ # ८ 
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गुरुजनों की अ्रनावश्यक लज्जा के भार से दबा हुश्रा वह 
युवक भलें ही गला फाड़ कर छाती झुला कर उस 
अ्रत्याचार के विरुद्ध खड़ा न हे सकता था, यइ ठीक 
है; [फर भी उसके पास हृदय था; हृदय में स्पंदन था 
श्रौर उस स्पंदन में पर दुख से कातर हो उठने वाली 
भावना भी | ४ 

दिन बीत चले | उनका यह सोहाद्र भी बढ़ चला । 
समथ के साथ हदी | वह श्रब॒ भाभी के सुख दुख की 
चिन्ता में अपने के भूल चला, सीमा छेड़ चला । 
सहानुभूति किस श्रजाने घड़ी पल में मोह के रूप में 
 नृदल गई, इसे वह जान ही नहीं पाया रौर लीला--उसे 
तो पता ही न लगा कि किस अच्छी या बुरी घड़ी में बह 
नारी की धर्मे-मर्यादा की तिलांजली दे बैठी ! श्रद्धा ! 
वह सुरो के। करती थी सदा से ही, किन्तु भक्ति के 
सहयोग से वह श्रद्धा कब साकार हो उठो, इसकी 
विभाजक रेखा यदि -वह खींचना चाहती तो भी न 
खच पाती ।-नियति के काल चक्र में छूट कर परिस्थिति 
के सुहढ़ बन्धन में घुल मिलकर जाने कब असम्भव सम्भव 
हो उठा | फिर भी लोग तो बह सब नहीं देखेंगे । देश, 
काल, परिस्थिति, कुछ भी । बह तो देखेंगे केवल एक बात 
र उसके लिये थूकंगे | श्रौर कहेंगे छी ! भागिन मर 
En 
हुआ सुहढ़ बाँध हर्के से स्नेह 

का धक्का भी न खा सका, टूट पड़ा । वह अत्याचार 


> 


 झकोरे खाते खाते जीण हो गया था न ! , 
प्रकृति के प्रकृतिगत स्वभाव को नष्ट न कर पाकर 
सुबोध और लीला दोनों ही पतनोन्धुखी समाज की नज़र 
` में पतित होगए | 
सारे पड़ोस में जाने कैसे वह 
के कान जो होते हैं। 
श्यामा ने राधा से कद्दा,--०अरी कुछ सुना १ 
सरन की बहू के कौतुक |? 0 
“ध्या क्या '°१?? 
. *अरो क्या बताऊं देखने में तो कितनी सीधी क्षगे 
मुह में बोल नहीं था | कोई किसी काम को कह दो 
दी करना जानती ही नहीं थी | पर उसके पेट म 
भरे थे बाबा [? 


कथा कहे जायेगी |७ _ 
Public Domain. 
“ioe si 


ख़बर फैल गई | दीवारों 


भर Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and क 


विश्ववाणी 


.तीन बार पुकारा “देवर जी 
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[ वपं ३, भाग 
“इस बार राधा खी प 
कान में सिर से सिर जोड़ क 
उसके दिन चढ़ रहे हैं १५ 
“सच १” राधा की आंख 
कहता था १? 

द ल कहेगा कौन ! सारे पडोस में र | 
रही है | कोई झूठ थोड़े ही दोगी,” घमा ३ | 
बना कर उत्तर दिया, “और उषका मुभी जञा 
हैं । परसों जब छुत पे घोती सुखाने चड़ पी 7 lk 
थी मैंने [१ ० | 

“राम रास ! कैसा कलयुग है! जाने [ह| 
डूब गई |? | 
“ग्रे छी ! मरने को कु ग्रा तालाब भो की हो बीन 
उसे ! अरे कुल में दाग लगा दिया कि विचार देउ 
के तो कहीं मु'ह दिखाने को ठौर न रहेगा! (ह$ & 
“च्छा बीबी, चुप रहो । हमें क्या! ELS 
उठते उठते कहा, “चलः” देख रामो भू | 
नहीं |? £ भरे | 
देख तुम्हें मेरी कसम, श्रभी किसी से कि मी | हे 
“कहीं नहीं, कया मैं पागल हूँ!” किस हहौ | श्र 
राधा से ललिता और ललिता से विशाल | तीन | | F | 
ही यह ख़बर गली की सीमा अति क्रमण करै 77 ॥ । भः 


| 
चक्कर काटने लगी। | 


F मुस्डेरी पर बह {ए 
-जत रात य बेर प 56 
लीला ने ्रन्धेरी ।, तब कहीं हरी | ए 
पका मुह | रह 
डेरी कर इ । | है 
में | < Et 
क 
भ 


| 


ड़ी | ३य माने 
ऐ३ ३ | ९47१ 
` परे घोरे कह ` 5 


बार घीरे से कढा-- दा? | उ0का < 
में पीला द्वोगया था | लीला त न 
उतर आई । “द्वार खोलो,” उसने हि ॥ 
ने जाने कैसे द्वार खोले | लीला से ग i 
अधिक डरता था । प्रकृति शी El 
पालन करने जा रद्दी थौ ने | 
झर आंखे गड़ाये खड़ा रदी 
दृल्दी पुते मुख को ताक कर ५ 
गा १? 

र “परब !”? यह्व तो सुरो 
क्या होगा श्र £ ञ्ांखों 

सद्दानुभूति की लर 


हुरी 

| लील 
घ्री 
ठीक नही के 
श्रागे तर 


ब 
4 उम 


a 


र 


उका जलता श्रतुभव उसे अब ही हुश्रा 
कृ हासे कही उसने लीला पर दया दिखाई ? 
ह सा| , E पते नग्न रूप में बत्य कर फे सुबोध के 
५ ही थी । 
इकत कर रहे है 
नेदी होकर कहा “ठम ऐसे क्यों ददो रहे 
| 5 इच्छु हो साफ़ साफ़ कही | यह बात 
र दिन तो दबाई नहीं जा सकती £१? 
| बुबरध ने छोटे 'बालक की भाँति भीत 


| ने त्‌ १ भ . 4 fil ||; 


ने (| कह (४ वार खन गई | बी० ए० के इस छात्र, 
| भए के युवक की बुद्धि इस ऐन समय पर जब 
३ २३३ मरण की घड़ी रा रही हो, तब कुद! 
चारे ते|| उसने घरा सतेज होकर कहा, “लाला जी से 
|! (५ ख कुछ कह दो | इन चार ही दिनों में 
[॥ ॥॥ 0४ पिषल कर बह क्यों गया है? आज कल 

आ|| कोई बहुत बड़ी बात नहीं रद्दी» - ` 
| श्र! बुबोध ने दोनों हाथों से कान दबा लिये, 

बहि | ह के शमने ते। मेरी आंखें भी न उठेंगी !? 
तु yl रो पड़ीः--हाय रे उसका भाग्य | जिस 
की र हे अ्रनधिकार से ददी श्रपना लिया था, 
hi दूर खि्क रहा था, उस पर उसे 
हि "ताक! मैं अब क्या करू ?? 
उ एइ. कहां जाऊं ?'' घुबोध 
(hr Sb पांच मिनिट और यह 


तीन | उतने घुरने रे शित काएड कर डाला | 


द | हिवा हे कर लीला के चरणों पर अपना 

ह हर द “रो! बके बचाओ |!” 
३ हे ) पागल सी 

ब्र मू स्या” खड़ी रह गई | 


रः | स | 
"भे लतो से पांव समेटे «उठे 


- “च्छा |” उसने मृत्यु के स्पर्श से भी उणे, पर 
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किसकी करनी, किसकी भरनी | ` 


४५.३ ह 


आशा करे ! लोक लाज से बची हुईं, मृत्यु के द्वार में 
गले तक धंसी हुई, उस लीला को भी उस कमज़ोर 
उुवक पर दया आगई | उसने कुक कर सुबोध को उठाते 
हुए कहा, ते कुछ ते कहो कि तुम चाहते क्या हो! 
सच जाने, इस नरक में तुम्हारे ही नेह की हुस्की घनी 
छाया में मने यह इतने दिन विताये हैं। तुम्हारा य 
अहसान मेरे र के एक एक तार को बीध गया है । तुम 
जो कद्दोगे, में बदी करू गी । 

सुबोध ने तब कंपते स्वर में कहा, “भाभी मुझे 
दुम इस बदनामी से बचा लो !» - 

“बदनामी !” लीला एक बार सन्न रह गई। पुरुष 
अपनी बदनामी से इतने डरते हैं श्रौर नारी १ 


निश्चय भरे स्त्र में कहा, “मैं तुम्हें बचाऊंगी |? 
(९) | 

श्यामा ने एक सांस में गली पार की रौर राधा के । 
किवाड़े पीट कर कहा, “राधी! ग्रो राधी ! क्रिराइ | ¢ 
खेल |? 0 

क्या श्राफ़त आगई १” राधा ने द्वार खेल कर 
कहा, “इतना हांफ क्यों रही हो १? न्‍ 
अरी देवसरन की बहू तो जल मरी ! 

“चल झूठी [) 

“झूठ नही री वह तो एक दम भुन गई | कोई घड़ी 
भर की मेहमान है | चलती है देखने |? ह 

“चल--राधा द्वार में ताला लगाती लगाती 
बे।ली--के पे जली १” 

“राम जाने ! उसकी सास ते! कह रही थी कि रोटी 
करते समय श्राँचल में लपट लग गई | पर में जानते 
हूं यह सब कूठ है उसके सिर जो ्राफत बंध गई 
जब उससे छूट नहीं पाई ते उसने आपही -आग लगा 
ली होगी ! पर बड़ी हिम्मत है भइया |? 

“हिम्मत १ सिर तेरा जो जैशा करेगा. 
भरेगा [? Rs 8 

“चल री ! पाप-पुण्य से लिली सबकी भिट्टी 
देह में प्राण है| राम ! राम !? त 


यदि ग्राप बीसवीं शताब्दी में अरणय कालीन 
महपि के दशंन करना चाहते हों, पौराणिक प्रवचनों 
'के रूप में आधुनिक युग की सर्वश्रेष्ठ विचार धारा से 
परिचित होना चाहते दो, मूक जनता की वाणी के युग 
धर्म के रूप में सुनना चाहते हों और सबोंदय की कामना 
के साथ ज्ञानष कर्मयोगी के जनता जनादन की सेवा 
उपासना में प्रत्यक्ष तल्लीन देखना चाहते हों तो एक 
बार महान चिन्तक विनोबा जी से अवश्य मिलिये । 
गीता के कमेये।ग से आप कुछ इस क़दर तदाकार 
हो चुके हैं कि सबोंदय के विधायक कार्यक्रम के किसो 
भी अंग से ग्रापके श्रलग नहीं कहा जा सकता | श्राप 
के जीबन में ज्ञान और कमै का अद्भुत समन्वय 
है। वेद और उपनिषद कालीन प्राचीन दर्शन का 
अध्ययन कर उसे आज की विचारधारा में रखने और 
उससे आज की परिस्थिति में श्राज के मानव की 
समर्याश्रों का इल कराने का प्रमुख श्रेय आपको ही है । 
श्राप मौलिक विचारक नहीं बरन्‌ अपने प्रत्येक विचार को 
हे में उतारते भी हैं | श्राज भी आपमें विविध भाषायें 
हा सीखने की रोर अद्भुत लगन रोर जिज्ञासा 
तक आप संस्कृत, 'झारसी, उदू , हिन्दी, 
» गुजराती, बङ्गला, अंग्रेज़ी, तेलगू, कन्नड़ी और 
मलयालम का अध्ययन कर चुके हैं; साथ ही वाइबिल 
.कुरान, वेद, उपनिषद और गीता के तो 5 
न आप विशेषज्ञ 
दी माने जाते हैं। भाषाओं की तरह ही विविध धर्मों 
के ग्रंथ श्रौर दर्शन प र 
शरि दशन पढ़ने की और भ्राज भी श्राप 
विद्याथियों की तरह ही उत्सुकता और दिलचस्पी है । 
एक शब्द में यदि आपके “(स्थित प्र्त” कहें. तो 
्रत्युक्ति नहीं । स्वभाव से आप एकान्त प्रिय औ 
५ ड और बच्चों 
रल श्रीर्‌ नम्र हैं | जीवन में वा 
A श्राप समाजवाद और 
' गांधीवाद को जोड़ने वाली वह कड़ी हैं जिसके 
पर भारत में सद्दी i 
र सही-सही तरीकों से “गांधीबाद्‌ और 
` समाजवाद) का समन्वय साधा जा सकता है । 
श्री बिनोबा जी से बढ़कर श्रनवरत कर्भएय रौ 
रिद्धि से भागने बाले मो र 
[गने वाले मौन साधक बिरले ही भिलेंगे। 
बसे पहले वे जनता के परिचय में तब आये जब :स्वयं 
की ने ही प्रथम सत्याग्रही के रूप में आप के जनता 
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श्री रामनारायण उपाध्याय 


_ 


के समश्च रख दिया | महादे ; 
८८प्सिद्धि जि व भाई के शब्द ॥ 
प्रसिद्धि को जिनके कभी परवाह नहीं म} 
गांधी जी के सर पउ 
घी जी के सत्याग्रह ने असाधारण रिद | 
प्रसिद्ध मिल गई तो उससे भी दे पु | 
निर्लिप्त रहे । स 
९% वार स्वयं गान्धी जी ने बिनोबा जञ जर प fl 
कराते हुये लिखा था--“वे संस्कृत के परिइत ह। र हि 
स्मरण शक्ति आश्चयंजनक है | वे खभाव पे Od 
यनशील हैं | तकली कातने में तो उन्होंने ति हे 
दी है और उसके अन्दर छिपी हुई तमा | 
को खोज निकाला है। उनके हृदय में ग्रा दी: 
गघ तक नहीं है | साम्प्रदायिक एकता में अग्न i ह 
ही विश्वास है जितना मेरा |” मि ग 
श्री विनोबा जी दृढ़ निश्चयी हैं | करिसी ॥ ग्रह [स 
को धीरे धीरे करने या दो बार में कणे मे आ [ते 
विश्वा नहीं है । जिस रास्ते हमें नहीं गाना है मीहि ( 
हमें “रास्ता ही काट देना” चाहिये, यह श्राणा र ला 
त्र है । पहिले पहल जब श्रापने घर; बरोह ॥6| भो 
नियम के नुसार | इस सम्म वे स $ 


कि एक दिन “मुझे लगा कि मैं श्रब इए ४ हि ब 
उस वक्त ए | चे 


आर लगे गे बी० ए० पास होकर 
उन सबको एक ही जवाब दिया 
यह ढङ्ग मेरा नहीं है |” घर छोई 
विषयों के सर्टिफिकेट लेकर चूर के ग ` 
ता 6) भी 
कर रहदा है?” मैंने क “दनक १ uh 
उसने पूछा “क्यो” £ मैंने कत 
जरूरत १?? माँ ने कदा “द्रे जर्त 
रहें तो क्या इजे है! जलाता * की 
क्या इर्ज है? इन शब्दो की है ल् 
हुई है कि, आगे कभी उनकी उवी 
पड़े तो ? लेकिन श्राख़िर हला 
जिस मार्ग हमें नहीं जाना ई रप 
उससे व्यर्थ परेशानी दोती दै / हक 
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ता सा 

६.८ इसीसे म्य ' से 'माग घन्दकं 
HE है, कारण उससे . अपनी -राह 
TN गे है।- अतएव आपने कहा 
द ३ ३ गद गो है। er 
गै उने ॥ 50 सटि क्रेट से १ पंत्तीस करोड़ म॑ 
रोः “वोट” का” श्रश्निकार ` सिखा है । बाक़ी 
जत भ बोको नहीं मिला है | में उन्हींके ' साथ. क्यों 
रा ब्रौर इृत। तरह आप-अपने निश्चय पर हृढ़ 
[i | 


भा || ई 

हत है| | गः परिवार? के. एक अभिन्न आग हँ । 
व १ ® हि! कहती जलयात्रा के दिनों सिवनी जेल . से 
नाति ॥|३॥ #३ तिखे गये आपके एक पत्र को जब्र . जेल 


उन्न अहीन प्रोर गांधी जी श्रापके रिश्तेदार नहीं,” 
[१ कहकर कहाँ भी पत्र लिखने की सुविधा 
हे ग्रह हमार कर दिया कि “महात्माजी मेरे लिये 
ने म सी [तेर से बढ़कर हैं श्रौर यदि मैं उनको दवी 
गा रि सकता तो फिर मैं पत्र लिखने की सुविधा | 
राणा या कला |ˆ ` ` ` ` `` 
ढ़ तो (| भी बड़ी से ब 
सहने भप सिद्धे हंस्त हैं । आपके पॉस 
हि i है ह अमस्वायेओऔर प्रश्न लेकर आनेवाले 
ह ti वाक्यो से प्रभावित और संतुष्ट 
के बिः ३ क्र हक अपनी “जेलयात्रा के दिनों में 
चार | पर सिरे व्यक्ति द्वारा: जेल के विषय 
ह कट पर पक मश्न पूछुकर 
ठ लिए रेल. का, की थी । आपने पूछा, 
प ३४: री i” वे बोले “द ।? आपने 
ता 5 | भोः | जेल 'को 'उससे बिल्कुल 
॥ जेन 7 पशुओं पर शासन , 
पे है हन ` र मयो. पर। समसे १९ , 
` पिर भ॑ गही हु, वरन्‌ मुलाकात 


वी, पे 


रे सरे पर परिषद का उद्घाटन . 
पक हुये तो.. बिथ ने... 


« एक सुत्रचद्ध मंतब्य उनकी सुनाई दिया। बोले--/तो सुनो 


डौ बात को भी कम से कम : 


“ पढ़ जाइये। आपने हज़ारों प्रष्ठों वाली सैकड़ों पुस्तके « 
: पढ़ी: होंगी .लेकित कुछ सौ: ष्ठो में हज़ारों सूत्रवाक्यः कह 


> अभ रह गयाः। -बेचारे नेः . 
ज है कड़ी. आलोचना कभी न. 
रः भी र + ER स्वराज्य-याने प्रत्येक का राज्य-याने ऐसा. राज़्यम्जो 
[६ ९0 ऐसी डी घटन | 
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“आपको. थरा 'घेरा-और हस्ताक्षर की - मंगि-की +' आपने - =; 
क हा+-- “मैं कभी : भी हस्ताक्षर -नहीं करता ।” लेकिन ४ । 
“विद्यार्थी क्‍यों मानने चले ॥ उन्होंने इठ ठानी | आपने ' « 
लाख मना किया लेकिन किसीने-एक न मांनी । तो 
श्रापने विद्यार्थियों को विद्यार्थियों की.तरह ही जवाब .देने ` - 
की एक तरकीब निकाली बोले: “सुनो, भाई में बिना 
'पारिश्रमिक लिये कोई काम नहीं करता ।” सुनते ही 
विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से चमक उठे | ५) लेकर ही 
हस्ताक्षर करने सम्बन्धी बापू जी.की शतं तो उनको मालूम 
.दी थी । सोचा, देखते हैं. आज विनोबाजी -कितना लेते , 
हैं | वे जो कुछ भी लेंगे--श्राज तो “उन्हें हम वह सत्र - 
कुछ देकर भी हस्ताक्षर लेकर ही छोड़ेंगे. कि इसी बीच 


भाई, से बिना पारिश्रमिक .लिये: कोई 'कामनहों करता : 
ओर हस्ताक्षर का कोई पारिश्रमिक नहीं लेता” सुनते । 
ही सारा विद्यार्थी समाज निरुत्तर श्रोर लाचार होया। + | 
यद्यपि उनको-हस्ताक्षर तो नहीं मिले लेकिन उससे भी 
बड़ी जो बात मिली.वह था. उपरोक्त सूत्रवाक्य | „ ,.. & 
-इसो प्रकार. यदि. आपके विनोब्ाः बाणी का' ® 
रसास्वादन और. करना हो तो. एक बारः उनकी 
'स्व॒राज्य-शास्र?, “विनोबा-विचार?. श्रोर “विचार पोथी! 


< 


जाने वाली इस तरह की .पुस्तके' श्राप बिरली ही कहदी : 
पायेंगे । स्वराज्य शास्र -में राज्य, श्रौर स्त्रराउप की 
परिभाषा करते हुए श्राप लिखते हैं;-- 

.. “राज्य रौर हे स्वराज्य ओर । राज दिंसा से प्राप्त | 
किग्रा जा सकता है। स्वराज्य अहिंसा के बिना श्रभव £ 
है । इसलिये विचारवंत राज्य नहीं चाहते.लेकिन “श्राञ्रो ` 
सक स्वराज्य के लिये जतन करे? कहकर ,तड़पते रहते 
हैं| “न स्वह कामये राज्यं? और “यते माही स्वसाज्येःश> 
ये उनके निषेवक और विधायक राजनैतिक 'उद्षोषःकषते' ` 
हैं । “स्वराज्य? यह एक. वैदिक . परिभाषाः के, अंतत 
शब्द है | उसकी.. व्याख्या इस प्रकार: की: जातीउहै 


प्रत्येक, को : श्रपंना लहो: याने : सबका राज्य र्यात्‌ 


रामराज्य! | A TF, Ee 
„स्वराज्य के साधनों के,विषग्न में; विनोबाजी का सदह 


fin EN Ta 


विश्वास है कि उसके लिये श्रदिंसा दी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ 
उपाय है। वे लिखते हैं;--“इस महायुद्ध में असंगठित 
हिंसा और सुसंगठित हिंसा नहीं-नहीं--अति सुसंगठित 
प्र हिंसा-दोनों-यां तीनों बेकार सिद्ध हो चुकी हैं | तब क्या 
[ किया जाय | ८श्रहिंसा के प्रति श्रपनी निष्ठा हड करो |?? 
इसके लिये जनता की ओर देखने की आवश्यकता 
नहीं | जनता कभी भी वादनिष्ठ या पद्धतिनिष्ठ नहीं 
होतो | वह तो जीवननिष्ठ होती है। जीवन सुचारू रूप 
' से चलता रहे तो वाद या पद्धति कोई सी भो, क्यों न 
हो जनता को उसकी फिक्र नहीं होती । “वाइ”? तत्व- 
ज्ञानी निकालते हैं पद्धत व्यवहारी लोग बनाते हैं ओर 
समाज सहयोग देता है। 
हिन्दुस्तान की जनता अ्रद्विंसक है। वह ञ्रदिंसावादी 
नहीं है | यह वाद तो उसके नाम पर विद्वान सेवकों को 
' लड़ाकरना है | वह ग्रहिंशाकारी भी नहीं है । यहद कार्य 
' उसकी तरफ से उसके सत्याग्र्दी सेवकों को करना है | 
अगर व्यक्तिगत रूप से अहिंसा में हमारी श्रद्धा हो तो 
श्रदिसा में से शक्ति का निर्माण करना हमारा कर्तव्य है | 
fa इस काय में जनता का उत्तम भ्राशीर्वाद सदा हमारे साथ 
 हे।श्रहिसा जैसे प्रश्न के विषय में, जनता के मत 
परिशान की ज़रूरत नहीं है, उसका “स्न भाव-परिज्ञान?? 
काफ़ी हे । 
र ed से हमारी संस्कृति अ्रहिंसक 
॒ | ३५ करोड़ ( अब ४० करोड़ ) 
जनता हे || यूरोपियन राष्ट्र दो करोड़ या चार करोड़ की 
: ही बात कर सकते हैं, यहाँ ४० करोड़ हैं रो 
लड़ाई दिक साधनों से हिं 5 
 गई। हमारी लड़ाई Sr व ह 
र ङो पूर्ति के लिये है |” अदिसक उद्देश्यों 
री विनोबाजी सम्पूर्णः मानवधमों “और अपने 
जीवन के शरिये सहदी समाजवाद के प्रसारक रें। भ्रम 
हु. अतिष्ठा श्रौर पूरी मज़दूरो को ही आप समाजवाद 
मानते हैं । श्राप गांधीवाद और समाजबाद के 


श्राचाय हैं| इस सम्बन्ध में श्राप 


A 
~ 


[म्याद कति में परिणत हुआ श्वेत है | साम्य- 
_म उतरा हुआ वेदांत है। गांधीवाद ओर 
बने तो समन्वय करो | साम्यवाद | 
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विश्वचाणी 


ज्ञानीव॑ँत प्राण ज्ञान के प 
“है । 'जीवनः--विचार अ्रेतुभत 
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L चष ६, भाग १ 
को तुरंत कार्यान्वित क 
ह जि नोक सित का नाप्न ॥ 

' इसा हर एक से कहती है कि ८... शी 
आरम्भ कर दे तो तेरे लिये श्राह अप्र 
अहिंसा का चिन्ह है « ५ गा 

न्ह है “खादी”? ।"*'खादौ याने “| 
कता दाथ का बुना और पूरी मजदूरी देकर हे | 

आ कपड़ा | "पू | 
हुआ कपड़ा ।'**पूरी मज़दूरी के सिवाय | | 
साम्यवाद का दूसरा कोई इलाज नहीं। लावी | अ * 
द्रव्य का वितरण होता हे । | रार 

“अब तक हम यह नहीं समक पे है ३ | [हे 4 

s ) 
गवाकर हृदय कमाने में भी कुछ चतुराई है। ह | 
कम से कम पैसे देने में चतुराई मानी जाती है छ| 
गांधी जी की बात समक में नहीं आ सकती जीम | 
अहिंसा का प्रचार ही दो सकता है।” 


{ ) bi) ; | 


त 
सब्र मिलाकर कहें तो विनोबा जौ अल।३ | 


आचार्य हैं | ज्ञान ओर कमे का, विचार श्रो त्रा |. ३ 
का, व्यक्ति और समाज का, धर्मे और राजनीति $|; ३ 
समन्वय तो उनका लक्ष्य है। जीवन श्रौर गलत कं 
सम्बन्ध में उनके यही विचार हैं । इस ससव म दूर्‌ 
सूत्रबद्ध विचारों का रसास्वादन कीजिये || 

“्गससे जनता का चित्त शुद्ध होत हैव 7 भ्र 
साहित्य है। पोथी का कुंश्रा डुबा मौन 


/| LL 
पोथी की नेया तारती भी नहीं है । वेद स EF ए 
में मिलते हैं किन्तु उनका अथ जीवन 6] 


शष 
मन भर चर्चा की श्रपेद्षा कण भए श्रावरण हि! 
द-पद्‌ पर जीवर 
ओर शरदा 


तत्ववेत्ता से 
सृष्टि यानि देव 


है। ऋषि से दर्शन, 
अनुभव लेना चाहिये । 


कर इम भी श्राज कर्द 
से सत्य में ले जा, Eh १7 
मृत्यु में से श्रम्टरत में ले ज 


Fe 
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न्याय मन्दिर में पहली बार 


प्रोश जगदीशचन्द्र जन, एम० ए०, पी-एच० डी० 


$ गाँवों में आजकल भी लोग कोट- 
मा३ दुग | गांवों में एक मसल मशहूर 
और बीमारी किसी को न लगे ।?? कोट*- 
अक्सर ग्रामीण 
क्‍ बत बात करते हुए र्‌ 
महक fi (बह भी अ्रच्छा इन्सा़् है कि कोई 
| h ३, उपर से श्रदालत कहती है कि गवाह 
) “सेस बूः 
|, वोई कहाँ से गवाद्द पेश करे, कहाँ से सबूत 
हक कि. 
० | बह से पुक़रदमा लड़ने के लिये लाये 
7७ 23 
|| हच कोई जान-बूझकर अदालत को शरण 
| वहतो लाचार द्वोकर जाना पड़ता है, चाहे 
व हो या शहर का । 
| (सती सै एक दिन मैं भी चक्कर में आ 
कि १ (त पर जा रद्वा था। बीच में एक चौराहा 
को | च में गड़े हुए खम्भे की प्रदक्षिणा न कर 
a बच में से ही दाहिनी तरफ़ को साइकिल 
भ] ३ एृत्तित की छोटी-ली एक चौकी थी, 
| ए कातिस्टबिल लम्बा होकर लेटा था | 
वही उ Cet ! हमें कुछ शरारत घूफी 
है ( ही सुनी श्रनसुनी कर आगे बढ़ गये। 
| ३८ - 
PF र सोचा कि चलो दूसरे रास्ते से भाग 
तोऽ! । ह यह तो कायरता द्दोगी। 
लट । कानिस्टबिल देखकर बैठ 
f बाज़ गे 
| | [ir लगाने पर भी नहीं उरता, 
र 80 ५ भा देकर, पांव मारकर साइकिल 


है. i, ओर 
| ता है, लेकिन कुछ सोच 


( 


। > वह क्या कर 
| 


धाह शर, या इसीलिये 
शा ह? ° नषे क्या मजी है १ क्या 


\ नो 
पक उसका माथा उनका क्योंकि 
=® थाने की ही धमक्री दे 


` साथ ही उनके लिये यह बहुत श्रधाधारण बात न थी 
- जो कुछ भी हो, अ्रव तो मुझे भी धीरे-धीरे आभास 
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सकता था । उसने अपनी पगड़ी हँभाली और 


रुआबव 
के साथ बोला---“हां चलो थाने चलो |? 
भे-- देखो, थाने जाने की मुझे कोई खुशी नहीं ` 


१.६ ल ह को गो कि 
bE तुम मुझ वहां ले चलना ज़रूरी समझते 
दो तो में कैसे इनकार कर सकता हूं „® 

कानिस्टेबिल--“थाने में चलने की ग्रापक्री मर्ज़ी ` 
दो तो  चलिये । हमारा तो काम ही यह है | हम तो 
हक से लोगों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन श्राप 
लोग आदमी को पहचानते नहीं |”? 

मं--“देखो, अपनी मर्ज़ी से मैं थाने नहीं जा रहा 
हूँ, तुम मुझे लिये जा रहे हो | तुम लोग पब्लिक को 
नाइक परेशान करते हो | इस सुनसान सड़क पर भरी 
दुपदरी में यदि में “राङ्ग साइड? चला गया तो कौन-सा 
श्रनथ हो गया, श्रौर उस पर मैं श्रपनी ग़लती स्वीकार 
कर रहा हूं । तुमने जो लोगों को छोड़ देने की बात कही 
तो भाई हमें भी छोड़ दो | कोट में जाकर जो एकाध 
रुपया जुर्माना होगा उसे थहीं ले-देकर मामला ख़तम 
करो--दोनों का फ़ायदा है | 

लेकिन मेरी बात चीत के तज़ से शायद कानिस्ट- 
बिल. को कुछ शक पैदा हो गया और उसने रिश्वत 
लेकर छोड़ना मुनांसिब न समझा | उसने कह्दा-- नहीं _ 
आप थाने ही चलिये |? 

रास्ते में कानिस्टबिल के रोर भाई-बिरादर मिले । 
जो मिलता जोर से आवाज़ लगाकर पूछुता-“कायरे | | 
काय . ञ्राणला ?? ( क्यों क्या लाये हो ) मेरा कानिस्ट- 
बिल गव कै साथ उत्तर देता--'राज्ञ साइड! | इस पर 
उसके भाई-बिरादर मेरी ओर उपेक्षा दृष्टि से देखते श्रोर 
अगे बढ़ जाते | उनकी नज़रों में में अपराधी था, परु 


होने लगा था कि मैं मुजरिम हूँ । थाने पहुँचे। सो 
से इन्स्पेक्टर साहब जल्दी Ki तशरीफ़ ले आये, | 
रजिस्टर में मेरा नाम धाम दजे कर, एक रुपग्रा डिप 

का रखकर, मुझे गले दिन सुबह कोट में हाजिर 


को कह्दा | RRS Ce te 


45 


थाने से चलकर मैं फिर उसी रास्ते से लौटा तो 
देखता कया हूँ.कि वही कानिस्टबिल चौकी के बाहर बैठा 
मेरी प्रतौत्ञा कर रहा है। उठकर उसने सुके सलाम 
किया, और श्रफ़सोस ज़ाहिर करते हुए कहने लगा-- 
(में बहुत शमिन्दा हूं जो आप जैसे भले आदमी को मैंने 
परेशान किया--धरम की. क़सम, मैंने श्रापकों सिनेमा 
का कोई एक्टर संमझा ।” 
मैं मन ही मन बहुत हंसा श्रौर सोचने लगा कि न 
मैं बहुत खूबसूरत हूं, और न एक्टरपने का कोई चिन्ह 
ही मेरे चेहरे पर नज़र राता है, फिर ऐसी कोन सी बात 
हे जिससे में एक्टर बनने ,लायक़ हो सकता हूँ ! फिर क्या 
एक्टर दोना, हिन्दुस्तान में इतना बुरा है! खैर, मैंने 
कानिस्टबिल को तसल्ली दी और कल कोर्ट में मिलने 
का वादा करके मैं चला आया | 
शाम को मित्रों की गोष्ठी में आपं बीती की चर्चा 
- हुई ॥ एक सज्जन बोले-“यह तो बहुत बुरा हुआ; 
श्रापके। कोट में जाना पड़ेगा, छोटो-सी बात के लिये |” 
दूसरे बोले--“नहीं, आप अपनी सफ़ाई पेश करें श्रौर 
जरूरत हो तो एक वकील कर लें | एक तीसरे सजन जो 
दुनिया देख चुके थे, बोले--“देखिये, आप इस चक्कर 
न भी न पड़ियेगा। श्राप तो वहां जाकर चुप- 
प अपन ल 
i es 
We यादा श्राप पर एक-दो 
रुपया जुर्माना होगा, श्रौर कुछ नहीं ।?» 
दा ® म ह र ः प्यासा मनुष्य रात 
र 5 ता है, उसी तरह मैंने भी 
-कचहरियों के चक्कर काटे। 


सुत्र होते ही में अपने एक मित्र को साथ लेकर कोई को 
रवाना हु्रा । [ हैः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and न 


विश्ववाशी 


` न० १ मुजरिमः ने सफाई. , 
साल से अम्बई में मजदूरी * 
` बहन श्रौर भानजी के है 


२. स्टिल ने श्रांकर सके गालि, 


RR _ 


सुन्द्रियां और नान £ 
: 'र नाना प्रकार के भोग-विलञ 
खाने है लाले, रहने को स्थान नहीं, करने i झो | (# 
जीवन में घोर निराशा ! फिर ऐसी (र f 
फूठ-चोरी आदि की बृद्धि न हो तो क्या हो i 
टे br का { ३), म 
है ह सोच सोच में में न्याय-मन्दिर के पिह | 
से दालिल हर - भ | 
' दाखिल हुआ । एक ओर बैठने के हि ब्रु 


रोर डे प्‌ Mh LET f | 
Re ड़ हुई थीं, जहाँ मुजरिम लोग भर हा 


रहे थे। पीली पगड़ीवाले कोष्ट शो र | | 
इनत नकटर अपने अपने पुजरिमों को लेकर वेट शत हक 
कठ या जिद तान मा | 
उ ३ क घुटनों तक नौर. पत || 
थे, केश इनके बढ़े हुए, लम्बी दाढ़ी, शरीर म |, 
फटे-पुराने कुरते से आधा ढॅका । मैते समभा 6६ | इन 
मुजरिमों ने अवश्य कोई ,खुन किया होगा 
डाका मारा होगा, श्रन्यंथा इनको कठपरे में वह | 
रखने की क्या ज़रूरत थी ! परन्तु मालूम करे एण 
चला कि वे लोग भिखारी हैं, औरं पारंसी बातो 
रहनेवाले कुछ पारसी सज्जनों ने पुलित में ईनमी रि 
की जिससे पुलिस उनको यहाँ पकड़ करें ते राई है| 
“मन्दिर? में मेरे जैसे और भी ुजरिम थेजो प 
के श्रपराघ सें यहाँ आये थे | किसीकी साइकित | 
को लैम्प नहीं था, कोई सड़क पर पेशाब करते हे 
गया था, किसीके घर की बिजली को रोशनी १९ | 
रही थी, वरोरह । 

मजिस्ट्रोट साहब काफ़ी देर 
और कठघरे के सामने कुछ शिल 
छोटे से प्लेटफ़ामे पर पड़ी हुई i 
गये । ¢ 

चारों ओर सन्नाटा छा गया | 

ःं SN बा a 

चन्द मुक़दमों का फसला सुना” प २ 
> ; लिण i] f 
मुजरिमों की बारी श्राईँ | उ न 
पेश करते हुए बयान दियां bi i 


. के रहने, (रणि 
कालोनी में. वहां २१६८९ 


बच 
> 


ते न्याय त 
ते पर बो {६6 
दार ढु ५ 


कमे शु १ 


थ रहत 


मैं मज़्दूरी की तलाश. में बैठा 
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बध न सकी उन्मत्त जवानी ! 


ह ४५३९ 
(8 ] मं ८ 

लक दया| हर मैं तीन सजन दशी | से इनको छोड़ देते, ख़ास कर नरिमन» के विषय में 

र | सौभाग्य से मजिस्ट्र 2 का | यह साबित हो चुका था कि वह कोई चोर-उचक्का नहीं 

9 


) ६ ) वातात म a र - त््रार | ढि 
| भा | दा) जो वह ुजरिमों के नाम पुकारने और [i ईमानदार मज़दूर-पेशा आदमी है, परन्तु यह 
पक आदि का काम कर रहा था, मुजरिम | अक्रदमा पुज्िस का था। पुलिस इन्स्पेक्टर ने मुजरिमों + 


| झा} | हि < 2 
! | ञाता या । उसने बयान भें कहा कि वह । को रिदा कर देने की बात से असंतोष व्यक्त करते हुए क्‍ 
| Fi 


हि i |? १ वो पदर साल से जानता है, ओर उसने | मुकदमे को बड़ी कोर में ले जाने की इच्छा प्रकट की | 
बह ३७|| ग मक़दूरी को काम 4 लिया है । घुजरिम इसके बाद कुछ और सुक्दमे हुए | तत्पश्चात्‌ मेरा | 
बो ॥ १ हिंद, गुजराती, मराठी श्रादि स्थानीय भाषाओं | नाम पुकारा गया-- 

रोर ए रि था, तएव उसने अपने पेट ओर घु ह पर “तुम 'राज्ञ साइड? गये ?? 


१।३ | बहुत से इशारों से किसी द्राविड़ी आपा में | “जी हां |” हर 

। द्‌ ॥ | भो मांगी | सुजरिम नं० ३ ने भी इसी मार्ग | “अच्छा, एक रुपया जुर्माना |? 

प | किया और न्याय के आसन पर विराजमान.| मैंने श्रपने मित्र से कहा--“'देखो, बिना मरे स्वग 
रौर मा | र की बहुत कुछ श्रनुनय-विनय की । न्यायाधीश ¦ नहीं दिखाई देता | इतनी दोइ-धूप तो करनी पड़ी, परन्तु 
फा #6 || इन पुजरिमों के ख़िलाफ़ कोई सबूत न मिलने ' फिर भी सौदा बहुत सस्ते में पटा |? 


गा, गे ॥| 

- RS ष = ह , 

ह बंध न सकी उन्मत्त जवानी ! ह. | 
। बाले | श्री० उपेन्द्र 

" बन्धेन टूट चले शत-शत पर बंध नसकी उन्मत्त जवानी । 

। इ _गिरि-उर से बहते निर्भर की गति को कोई साघ सका क्या! 

त । जलती किरणों की तेजोमय द्युति को कोई बांध सका क्या! 

ते हुए कारा में क्या बन्द कभी रह सकता है तूफान गरजता ! 


चिर निस्सीम गगन को कोई ज्योतिद्धर है माप सका क्या ? 
काल थका पर मिट न सकी विद्रोह्दी की 'बह्द चरण-निशानी । 
बन्धन टूट चले, शत-शत पर बँध .न सकी उन्मत्त जबानी | 


मनुज भले मर जाग्र किन्तु क्या मर सकता श्रभिमान प्रखर है ! 
वेद मिट जाए. किन्तु. कभी क्या मिट सकता बलिदान श्रमर है! | - 
इभ चिता की राखों में है एक छिपा इतिहास चमकता , 
' "रो की विभूति तलबारे; पौरुष का जय-गान समर है। 
मिट चूस चले लेकिन नत हो न सका मस्तक श्रभिमानी। 
` ऋषेन टूट चले शत-शत पर बँध न सकी उन्मत्त जवानी । 


A... i मौन रहा कब सुनकर विप्लव की हुँकृति, ललकार ! 
{ Er : । | पे हुए कब अन्या म्यानों से निकलीं तलवारें ! 
/ की त ही हुआ न ३।वांडोल देवता के सुन गजन ; 
हि `यं ग क 8 या: हद से कंप्रित i कप 
[..... र संघ यहां कब, व्यथं गयी दे. कब कुर्थन न 
ह. Es चले शत-शत पर बंध 'न सको 'उन्मच जबानी । ` 
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दुनिया को राजनीति में अरब- सङ्घ की 
श्री डोरोथी एडेलसन 
 अनु० श्री नारायणदत्त तिवारी 


a लन+ 


बाद दौ सान-फ्रा।न्सस्को कान्फ्रस मे एक अन्तरीय 
समस्या. उत्पन्न कर दी। सन्धि पर दर्तब्लत करनवाले 
सात राष्र म॑ से पाच--ष।रिया, इराक, सऊदा अरब, 
लेबनान श्रोर [मस्त ने यह [दुखा |दय। [क अरब राष्ट्र भा 
पूण अनुशासन क्रायम रखन का याग्यता रखत हैं । 
सैनफ्रान्सस्कों कान्फ्रेस पर तमाम दु।नया को निगाहें 
थीं। लागो अरब संघ के प्रचार आर. प्रसिद्ध के लिये 
यह मोङ्रा बहुत उपयुक्त समभा । इ।।शयार अरब अूव- 
बार नव।स। क प्रयत्न स दुनया को जनता नये अरब 
संघ स खूब परिचित हा गई | कान्फ्रेस में रंग-बरंगा 
' सुरती कं छापने या उनके मनोरजक चित्रण करन के 
भूखे अ्रज्ञबार बालो के लिये सऊदी श्ररब क नुमा इन्दो के 
लम्बे, फरफराते हुए, सुनइरो गोरोबाले चोग एक ।दल- 
चस्पां की चौज़ थे। कुछ ही अरसे के अन्दर नये श्ररब 
संघ को जिम्मेदार अमरीकन सम्पादक भी अपने लेखो में 
महत्व देने लगे । 


पर यह सारा प्रचार कुछ अंशों में हानिकारक भी 

. था । कुछ इलको में श्ररब-लाग ब्रिटिश साम्नाज्यवाद के 
हथियार के रूप में उपोक्षत कॉ गई, जसका उद्दृश्य यह 
समझा गया कि श्रद्ध-सामन्त अरब सरदारों को ताक़त 
को बढ़ाया जाय [जन पर अंग्रज़ लोग अरब जनता की 

` अपेक्षा अधिक दबाव डाल सकते हूं । यह भी आरोप 
लगाया रया कि संघ का मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीन में 
हृदी सत्ता के उद्देश्य को ख़त्म करना हे जो एक ऐसा 
मुद्दा है [जस पर प्रत्येक प्रतिस्पर्धी श्ररब नेता एकमत ईं | 
उ४ पर दूसरा आरोप यह था ।क वह ब्रिटेन को सा[ज्ञश 


को मदद से मध्य-पूर्व म फ्रच प्रभाव को खत्म करना 
चाइता हे | | 


मज़बूत मोर्चा 


लोकन इन सब्‌, म्ुख़तलिफ़ रायो और बिरोधी 
र के बावजूद भा अर्‌ब-सघ ने.सान फ।न्िस्क् 
i ।रो की शाक्त को इस तरह इुस्तमाल 
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जगह |" 


किया कि राजनैतिक इष्टि से उन 
शुरू दाने क कुछ इ। | | 
भे्वरा न यह सुझाव पेश [कया | रष 
९।६्‌।य्‌ सगड़। क। घुलकान क [ले नुते ३ है ल 
इज्तमाल किया जाय | एक साथ काम इसे हि पा 
पर उन्होंने ज़ास जार डाला, जैस क, जत जञा 
किन्मन्से स सब के प्रतिनाघ का कद तो ह 
वद लगातार ज़ार देकर कहता ।क श्रत (हसी 
वंदसतलब घश्तावाँ पर वाम्मालत [वचार कब पिए ६ 
समय का ज़रूरत ह्वे। गत पी 

इन छु।टा-माटा घटनाओं से तीन पुल शीत 
इन राज्या क छभाठत भाचे का स्पष्ट श्रा॥0 तक पा 
है--पहला, फ्रंच-धीरयन भशड़ा, दूध | 
सुरक्षा-सम्बन्धा (नास योजना का मा श्रो! 
अरब-संघ का अ्न्तरोष्ट्राय संगठन के श्रम ४ शरः 
पूणं स्थान पाने को इच्छा | इन खात न 
अभो बाक़ों है । सोरिया क भाड़े का के ॥ 
निपटाये गये कया(कि वे उसक श्राधकार मे हेह 
बाहर हैं। कदा गया कि कारक 6 वई एच 
रदू।बद्ल नह कर सकती | (लसि i Ml वा 
भा असुलभा दा रहा, [केशो वेधा रा 

की १, 

दोन तक पट्टेदारां कायम रखी जार हे श 
गई । इसा तरह ्ररबःंष A) ih हा \ 
के भी समथंक नहीं [मलै शर व्व |" सी 
रह गे । 

दामश्क के ऊप 
निधियोँ का अपनी एकता को 57 र 
माका द दया | साता ”. 
ज्वा अरब-षंघ कं प्रधान दः 


[ 

पहुचान का [नश्चय कया ११ 
द्शन (कर्ता 4 4 
र पई 
[कब 


(oR 


दच। क ३ 


गम्भं।र दत या, अभ्र 
को धृणा को वि 
हुइ उलमा; पारस्य क्र 
र्दा दो अ्रब-संघ का हीर 


a 42, 
Ne 


. 


है क्रि निरपराध अरब 
\ (लुत उचित थीं क्यों के निरप्राध ' के 
दो के शिकार दो रहें थे। नये संघ 
| | हि श्रसर हुञ्रां क्योंकि समस्त जनता की 
"५ न जनता के साथ थी जो कि अपने 
मे ल र s ~ n 
हा म. परातवौय ग्रधिकार को गोलियां सहते हुये झं 
| h 
९१.४४ |; | थी | के रे 
पृते ३ द ज यह भी सोचते थे कि क्रॉस के उदार दल 
मके पे ॥यतो श्रौर लेबनान-निवासियों को स्वतन्त्रता 
मर जा ते र, इसलिये ऐसे समय में जब कि फ्रांस 
म अरा (| हई धाक फिर से जमाने की जी तोड़ कोशिश 
र (| रयो को पांच सौ फ्रेंच सैनिकों के सीरिया 
र ३0३ 6 इतना होहल्ला नहीं मचाना चाहिये | 


ए सीरियन विद्रोह कर चुके ओर फ्रांसीसियों ने 


परस तारी भी शुरू कर दी तो अरब-संघ के 
र| चारा न रहा केवल मोर्चा लेना ही बाक़ी 
SL ll 

गो नितीन का मामला 

द अनी दूसरी बड़ी योजना में कामयाब नहीं 
| पजना फिलिस्तीन को अरब अधिकार में न 
i हा रे थी | पार्लिमेंटरी विधान के लम्ब्रे' चौड़े 
i | तेर, नूनी माग पर फूँक फूँककर क़ेदम 
दा E पो ब्ररब ताकतों -ने अंतर्राष्ट्रीय -कांस्फ्रेंस में 
३ १७४ ॥ तोह विरोध किया जिसके द्वारा विश्व- 


hz 
को का पिलिस्तीन के यहूदियों के वे अधिकार 
Li) ह द्वारा दिये गये थे, ज्यों 
SEED) गा चूक सानफ्रान्सिस्को कांफ्रेंस के 

`या [उशा नहीं आते थे, यह 
ES ताः र | इसके अलावा अरब रियासतों 
की गण] हे के विश्वास खो दिया जो अरबों 
[ह ३ ६.३. भोषणाः के रद होने और 


| | | पर के है हो जाने से डरते थे | 
॥४/ 
है gi फिलिस्तीन के यहूदियों को 


ह न कोशिश अरब-संघ का 
क भी यही उद्दोश्य था, 


स्‌ 
फ न घोषित करती थी कि 
| पिति माना जाय और अरब-संघ 


र्‌ TS कल 
जाय | प्रेज़ीडेंट ट्र मैन 
् ०] 
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श्रोर प्रधानमंत्री चर्चिल को एक पत्र लिखकर संघ ने यह 
भी मांग पेश की थी कि फिलिस्तीन का “डेट? ख़त्म हट 
कर दिया जाय श्रौर फिलिस्तीन को एक श्ररब रियासत 
मान लिया जाय | 

सानफ्रान्सिस्को में श्रनुभव होने के बाद शायद | 
संघ के दृष्टिकोण में कुछ रद्दो-रदल हो जाय । श्ररबों को | 


घुड़कियां मिज्ञीं । फिलिस्तीन के मामले को श्ररब राज- 
नीतिज्ञों ने काफी महत्वपूर्ण स्थान दे रखा था। यही 
एक-मामला था जिस पर श्ररब-सस्तनतें एक थीं। यह 
फिलिस्तीनी मसला उनकी स्फूत्ति को कायम रखता था। 
यू” सानफ्रासिस्को में श्ररबों को सीरियन स्वतन्त्रता की 
दुहाई देने में एक दुसरा बहाना भी था जिसको लेकर 
वह एक हो सकते थे किन्तु सीरियन मामला श्ररब 
स्वाथ के लिये फिलिस्तीन के मसले के मुकाबले में कम 
घातक था । यह श्रावाज़ कि, “यहूदी हमें श्रपनी जन्म 
भूमि से निकाल रहे हैं? बाहरी दुनिया के कम पढ़े-लिखे \ 
या कम ख़बर जानने वालों को अवश्य श्राकषित करती 2 
थी और अरब जनता को भी उत्तोजित कर लेती थी। 
उदाहरण के लिये, श्ररबो फे इस कथन में कोई _ 
ऐसी महत्वपूण और नवीन वस्तु नहीं थी कि उनकी | 
ज़मीन का एक हिस्सा विदेशी अधिकार में चला जा 
रहा है। यह कोई श्रनददोनी घटना नहीं थो । इस पकार 
की सीमाओं की रद्दोबदल जिनमें स्थानीय जनता विदेशी 
अधिकार में चली जाती है, संसार के इतिददस में कई 
बार हो चुकी है। ट्रीस्ट, जहां कि इटालियन श्रौर यूगो- ` 
लाव लोगों को भगड़ते-भागड़ते विदेशियों. का गुलाम | 
हो जाना पड़ा, या कन लाइन जिसके फलस्बरूप रेश | 
लाख पोलैण्ड वालों को रूस में मिल जाना पड़ा आदि 9 
ऐसे दर्जनों उदाहरण मिल सकते हैँ जिनसे उपयुक्त 
कथन की सत्यता सिद्ध होती है। हां, श्ररबों की यह | 
बात ठीक है कि केवल फिलिस्तीन में ही बाहर के लोगं 
लाकर बसाये गये । पर यह नतीजा उस अंतराष्ट्रीय 
निश्चय का परिणाम या जिसके अनुसार फिलिस्तीन को | 
ख़ानाबदोश यहूदियों का घर बना देने का निश्चय 
किया गया था और इसीसे प्रेरित होकर तमाम यहू 
वहां आये ये । उनके ने के इक को रोकना “बाल 
घोषणा? और लीग श्राफ़ नेशप को सुप्लालफत क 


४६२ 
था जिसमें लोग ने यहूदियों की इच्छाश्रों की पूर्ति का 
सुभाव रखा था | 
यहूदियों की मांगें | 
अरब इस बात को: भी ठीक तोर पर नहीं समभा 
पके ये कि वे एक ही मित्राष्ट्रीय फैसले की दो मांगों में 
से एक को किस प्रकार मानते हैं श्रोर दूसरे का विरोध 
करते हैं। उस फैसले के एक भाग के श्रनुसार तुको 
' एस्तनत के ९७ प्रतिशत भाग को अरब रियासतों में 
` बदल दिया गया थाः श्रोर दूधरे भाग द्वारा केवल एक 
प्रतिशत भाग में यहूदियों का घर बसाने का निश्चय 
` किया गया था | इस प्रकार के छोटे से सीमाबद्ध यहूदी 
दावे को न मानकर, राजनीतिज्ञों का ख्याल थां कि 
सीरिया, इराक, सऊदी अरब रौर लेबनान के स्वतन्त्र 
होने की न्यायपूर्ण बुनियाद को कमजोर किया. जा रहा 
था। 


सीरिया के सम्बन्ध में किये जाने वाले फ़रांसीसी 

ात्तेप को फेलिस्तीन के मामले-में भी सामने रखा 
जाता था, वह यह कि श्ररब लोगों के इस प्रकार 
अंतराष्ट्रीय फ़तले को बदलने का प्रय्न, क्रानूनन्‌ एक 
रती थी। इसके श्रलावा अरब भी अंतर्राष्ट्रीय जमात के 

एक अंग थे, रौर यहूदियों के प्रति उनका विरोध एक 
अंतर्राष्ट्रीय समम्या के सुलझाने में रुकावट डालना था-. 
हि EN दुनिया के ख़ानाबदोश यहूदियों के घर बसाने 
श्ररबों के उन नेताश्रों के ऊ पर, जो हृदय से अपनी 

जनता की भलाई चाइते थे उदार श्रमेरिकनों- की 
६9 भावना का बड़ा प्रभाव पड़ा | उन्हें जान पड़ा 

` कि फिलिस्तीन' के ऊपर जबरदस्ती 'लादा गया शान 
' एक खोखली जीत द्दोगी । व्यावद्ारिक रूप में यह ज्ञी 
हानिकारक होगी । यहूदियों को भी यदि एक बाः ह 

' ज्ञान हो जाय कि वे फिलिस्तीन में ञ्रपः i 

' नहीं बना सकते तो फिर वे हं oS 

र वे संीदगी से यह सोचेंगे 

क्कितो कया क़िलिस्तीन में उन्हें श्रपनी शक्ति को र 

गवाः ना चाहिये, या वहां पर उन्हें पूजी लगानी उठ 

या वहां उन्हें: श्रपना वैज्ञानिक ज्ञान या वर की 

आदि का प्रयोग करना चाहिये! इधर दूसरी 

i एक यहूदी फिलिस्तीन होने पर वह 


Digitized by Arya Samal Foundation ग and eGangotri 


विश्ववाणी 


blic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
~ निल 550, आह: 


ए . = 

( वषे ६, भाग १५ हा | 
्ौद्योगिक केला, नवीनतम रत ) श |. 
श्रौजारों का प्रयोग-स्थल BRR 
तमक र मजदूर-विषयक नई 
हो जायेगा! । पहले महायुद्ध से 
किलिस्तीन की अरब जन-संख्या 
कि चारों तरफ की अन्य अरब 


) 5 


के प्रयतिबादी नवीन प्रजातंत्र के नजदीक हो) 
काफी सहायता मिलती । 
पहेलियां | 
यहूदी भी फिलिस्तीन के मामले पर बह झे ए | (धक 
यह राय ज़ाहिर करते हैं कि यह ज़ाहिर! बम भ | फन 
हल करने में अति साधारण थी। घामिक सा| पगे द्रा 
सुरक्षा की अंतर्राष्ट्रीय गारंटी हो जाने के वाद भर| की : 
लोगों का, जो ज़मीन के स्पष्टतया'भूसे गहे ए भरे 
उन्नतिशील फिलिस्तीन हो जाने पर कापी 9 हग 
होता । इसके सिवाय मध्यपूर्व की उन्नति म गू ॥ | 
हाथ बोटाने से उनका भी बहुत फायदा हेता | प्र 
श्र यहूदियों ने मध्यक्रालीन संसार में काझी Ty ] 
सहयोग से काम किया था ओर ब भी £| 
सकते थे । रा फेक 
कुछ लोग सोचते हैं कि वर्तमा ही i 
पच्चीस सालों के अन्दर यहूदी शरोर र | 
के दिवालियेपन के कारण उसन हुई है! ब हा 
श्रागमन को ्ररब राष्ट्रीयताबादी TO | र | 
के स्तम्भ के रूप में समते थे। का ५ बी | 
यहूदियों को अरब जनता का “गो , 
अंग्रज़ों की मदद चाहने लगे | ६0 गजा ब 5. न 
की दी पुष्टि हुई | इस ह म | 
अंग्रेजों को अपने श्रस्तित्व को कि ह 
में मदद मिली | जैवा कि एक श्रा हक 
श्रगर मध्य-पूर्वा का .उद्देश्य र हर दम 
होना है तो उककी श्रोर है रवि | 
समभौता हो. जो कि ब्रिटेग ः 


` 


प्रौजी नियंत्रण रखने से 


i! हि 
fi एजेंसियां 
को सम्मेलन में हुए श्रनुभवों का प्रभाव 


फ्रि 
FE नियादी आधारों पर भी पड़े। 


[घ के 
| नं "५ 


योह | i रंग पर अडकर, विश्व-संघ से उसके चार्टर 
| !देशिक-ऐजेंसी! की योजना को मंजूर कराने 
|, तदो गये थे | ये ऐजेसी श्रात्मरक्षा कर सकती 
| रीर घरेलू झगड़ों का निपटारा कर सकने का भी 


_ 


भ | भरो श्ररब-संघ में कुछ कमज 


केवा भ |$ उस समय श्रौर अधिक पुष्टि हो गई जब श्ररबौं 
री ए | रेशिक सवतन्रता? देने का प्रस्ताव कमेटी की 


काफी है गे वोटों से गिर गया। मिस्र का सवाल 
| हि भ की मांग का एक अंग ही था। 
हता। १) प 
. संघ 
गी पस ग लगाया जानेवाला एक आरोप 


| धि 

+ २ i + ब नस्ल-सम्बन्धी श्राचरण' व बनावट 
| यत श्रौर जाति के i 

Coe मसले के राजनीति में 

| र के नापसन्द करते हुए श्रमेरिकन 

| [याकि प्रादोशक सङ्गठन भौगोलिक 

Pn है। अमेरिकनों का प्रदेश स्वयं 

९ मदाद्वीप तक सीमित था | अरब सङ्क 

अस्पष्ट जमात थी जिसमें इरान 

| म र श्रफ्रोका की ओर 

थी, जब कि अरब 

रा ने अस्घी लाख अरबों के 

a कि उत्तरी अफ्रीका के 

अरब्‌नसङ्धः , इमुदे तौर पर अ्ररब- 

श जाता हे बोरे सें बात करता था 

5 हरेक ्ररब-राज्य 

लिये है?। यह बढ़ने की 


ज़ोर अन्य प्रतिनिधियों 


हत ब्रधिकार था | “प्रादेशिक ऐजेसी” बनने की | 
तेकर श्ररब-संघ ने भी अपने “पैक्ट', अपने संगठन | 
॥ ना को सम्मेलन के सामने रखा । पर मध्य-पूव में , 
ह झे ह | ॥कःऐजेी? होने: की मांग को मानते हुए भी, 
।रियां दिखाई दीं 
क स | द वह श्पने लक्ष्य में सफल न हो सका | इस | 


` केदो मेम्बर, ट्रान्स जोरडान और यमेन अग्रेज़ों 
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की दृष्ट में शान्ति और सुरक्षा के लिये एक खतरा 
ददी था। 


अल्पसंख्यक 
मध्य-पूर्व की अल्यस झुयक समस्या ने विशुद्ध श्ररब 


| रियासतों की स्थापना की सम्भावना को ग्रौर भी संदिग्ध 
*% वश | 
छ, श्रपनी प्रादेशिक प्रणाली कें स्वरशाठनाः 


कर दिया था | ईरान के रन्द्र की श्रत्पस ख्यक कुद 
जनस ख्या इतनी अधिक थी कि राजनीतिज्ञ वहाँ अरब 


राष्ट्रीय भावना का प्रचार न कर इराकी राष्ट्रीयता पर 
। ज़ोर देते थे । ्ररव-सङ्कः में अरब और मुसलमान होने 


पर ज़ोर देना, एक दृष्टि से लेबनान के लिये घातक था 
क्योंकि लेबनान की अधिकांश बादी ईसाई धमे को 
मानती है। श्रोर यही बात फिलिस्तीन के यहूदियों पर 
लागू होती है। इस क्रोमियत के ग्रारोप का जवाब” 
अरव-स'घ ईँसाई-लेबनान और यहूदी-फिलिस्तीन को 
प्रादेशिक स्वतन्त्रता को स्वीकार करके दे सकता हैं । 
श्ररब-स'घ के हाथों में सुरक्षा का सम्पूणं भार देते | 
के विरुद्ध एक एतराज़ यह था कि क्रमणकारी के 
विरुद्ध सफलतापूर्वक हथियार उठा सकने की चमता 


किसी श्ररब राज्य में नहीं है। कहा जाता है कि विदेशी 
फ़ोज ही सफलतापूर्वक मध्य-पूर्व में शान्ति स्थापना का 


कायं कर सकती है। 


यहद दुरुध्त है कि श्ररब-स घ द्वारा स्थापित सङ्गठन 
श्रमी कमज़ोर ओर ढोला है। चापुल्टेपेक की सन्धि के | 
अनुसार सुरक्षा के लिये एक स्थायी फ़ोजी कोन्सिल को 
स्थापना कर दी गई है। फिर भी अरब-स'घ के पास 
कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जिसके द्वारा वह यह सगठन 
बना सके | गोकि यह क़ानून पास कर दिया गया. कि | 
भागड़ों के तय करने में ताक़त इश्तेमाल न की जाया 
करे | फिर भौ छोटो छोटी बातों पर झगड़े होने प. | 
श्ररब-स'घ कुछ निपटारा करने का ्रषिकारी था किन्दु | 
इस सम्बन्ध में भी केवल सब सम्मति से पास हुए निश्चय 
ही श्रमल में आते रहे, श्रोर सघ के मेम्बरों का 
किसी समय अपनी मेम्बरी से ब्रिना किसी कठिनाई 
हट सकने का अधिकार था । यइ भी कहा गया कि न 


सरक्षण में द्ोने के कारण श्ररब-संघ के रु 
सदस्य नहीं माने जा सकते थे । | 


न x 


इन सब एतराज्ों का बतलाते हुए, और अपने एक 
` शताब्दी पुराने ्रमेरिकन ढांचे, 

 -यायसस्मरत एकता के दिखाकर, पश्चिमी गोलाद के 
निधियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि श्ररब-स घ स्वायच 
था बनने के बिल्कुल श्रनुपयुक्त है । कुछ सदस्यों ने 
भी राय दी कि स्वायत्त प्रतिनिधि बनने का 
धिकार कुछ ही स'स्थाश्रों तक सीमित रखा जाय श्र 
था के प्रतिनिधि ने इस श्राशय का प्रस्ताव भी पेश 
| किन्तु इस पर फैसला कुछ नहीं हो सका। भविष्य 
भी ब्रन्तराष््रीय सङ्गठनों के इस सवाल पर काफ़ी 


बढ़ता हुआ खतरा 
अपनी श्रत्युक्तियों के बावजूद भी श्ररब-स'घ इस 
माने में एक सफल स'स्था कही जा सकती है कि उसके 
नौचे प्रतिस्पधों श्ररव राज्यों ने श्रपने मेद-भुला दिये हैं 
गोर पारस्परिक सहयोग के लिये तैयार हो चले हैं। 
८ लेकिन इस प्रकार के स'घ से ही समस्या इल नहीं 
. होगी। श्ररब-स'घ के फौजी उद्देश्यों से ही उसके 
सदस्यों की जरूरत पूरी नहीं हो जातीं। स्वतन्त्रता और 
गासताधिकार प्राप्त कर, श्रेरब जनता को गरीबी 
' श्रशिक्षा और श्रध-सामन्तशाद्दी की गुलामी 
बचाने को योजना बनानी जरूरी होगी | 
प्रकार श्रत्युक्तियों पर पुनः विचार करने से 
लूम पड़ता हे किः 
सीरिया, श्रत्प स'झुयकों की पारस्परिक विरोधी 
भावनाओं के बीच पड़ा हुआ, साठ प्रतिशत अ्रशिक्षित 
नर का सघ का सद्स्य कहा जानेवाला पर 
या के पैरों तले कुचला हु 
[ह| ` , 
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“मनरो सिद्धान्त? की- 


इराक, इससे भी अधिक सा 
पहुंचा हुआ है, जहां फौजी शासन 
[मिलने के कुछ ही साल बाद वहाँ के सारे 
अल्पस झुयकों को क़स्ल कर दिया गया. 
लेबनान, जो कि आथिक दृष्टि के 
मुस्लिम जनता के बीच में ईसाइयों 
रूप में है | 
मिस्र, जहाँ कि १ करोड़ ६० लाख ब्रा बे 
हैं, जहाँ का सारा धन केवल कुछ बड़े ख़ानदानोरे 
हाथ में है। 


माजिक श्रो 
है, नह सन 


| 


की बछ ह | 


उऊदी अरब; ख़ानबदोश श्रोर जाति-भेदो सेक्ष | धात 
हुई, .शुलामों की प्रथा से युक्त, रेगिसानी राक्ष | ह 
जहां पर राजा का राज्य एक भूली हुई दुनिया परशा | 3१ 
करने के समान है| $ 

ऐसी द्वालत में हम सोचते हैं कि अरब देशभर्क्षे | गा 
सामाजिक व श्रा्थिक स'गठन में लग नानावाति। | बू 
पर रब-स'च की वर्तमान जिम्मेदारियां केबल बाहौ | #९ 
और दिखावे को हैं। उसके अधिकांश नेता सामां | ॥- 
के हैं | जिनका काम कूटनीतिक पेचों र राजौ | सिष 
दावों पर बाज़ी लगाना है न कि बुनियादी मवी ३ | ॥।॥ 
हल करना | है. 

केवल अरब राष्ट्रीयता ने ही श्ररव-स'घ के री | i 
का एजेन्ट होने से बचाया हे | बाहरी गुलामी पे 6 | 
की सम्भावना ने मध्य-पूर्व की जनता को प्रभावित ह | 
दिया है । सीरिया की श्रशिक्षित जनता र विद्रोह हा. ह, 
सबसे बड़ा उदाहरण दै । अपने नेताश्र की ना | पे 
स्वोर्थान्धता न देखते हुए भी, जबर Sr 
नामं पर विद्रोह कर उठती है । इस स्वतन्त्रता $ लः 
भावना ने ही सानफ्रान्सिसको में शरव i ्रा। गेल 


अंग्रेजों को चुप रहने के लिये मजबूर कर दिय 


ज (न 


तना 
रप र्फ | 


ल की छू, शीर . ४ धूल धक्कड़ और मेहनत 


हुडा लकर जब [श्रांटश स।त्र-मडल 


दतो के [लयं र 
श्रयो पर आराम करने के 
हुआ | | एव CF पता चल्ला थ [क वहां उनसे 
ली ; गया उनका यह इ i र , ह्‌ 
| ५६ पतु नह आर Ee व Fe 
र बभ्‌हे | इ उत उपत्यका म झाक i ` 
नदन | शरोर स्तदा वअ BO आर [द्या 
| ,;। कु में साइस करक उनकी अपना छाया क 
IR | झतयदृ देखने क लिये उनक पाछे पाछे गया (क 
याहता, || {म क छत १९ अपन उव शान्त विश्वाम स्यान म 
राम | अहृदय को परविन्न चेतनाश्र। पर पढाइ का आत्मा 
॥ पु भावना श्रोर उस शूरय स्थल मे व्यास प्रकत का 
भर ब्रे | ॥ खर उन पर क्या प्रभाव डालता हे | 
चाझि| | दृ श्रोर ऋष तुस्य लाड पे।थक लारेन्स ने अपने 
तबाह | भेस बरामद म कुं नकालकर उ8 पर बैठत हुए 
रतां | ॥-पह हिन्दुस्तान है |? उनकी इष्टि के सामने. 
[मौ | भित पबत श्रणा चुप खड़ा हुई नाचे घाटा के 
वो हे pi युपचाप कुछु कह रद था। ढलते सूरज के 
र | Ey हुईं ची।य्यां इध तरह खड़ा र्था 
प क गे भारत के ऋ।घ-धुनन तपस्या कर रहे हों । 
हे EN) ये तो लाड पायक लारेंस का यह मसूद 
` | न ने नाधयो का मन्त्राच्चारण सुन रहे हँ, 
®, | ॥९ह् So गिवी लक से पेदा होता हे और 
नाडे | हे मान दंशाश्रां में गूज जाता है । उन 
2 ५... यह न निकल रही थो 
। उ! | गे सो के यन ् 
हे | "8 एक i आत्मा को देखता है और 
॥। | "गढ़ ६ से है में देखता है बह किसी प्राणी क 
| "प्‌ विश्व नहीं देख सकता |... ; 
न कप, किन तत्रो से यह बना है 
| 


ष यह्‌ सान ह। जायगा 2 

5 अर म इब हुए थ, न उन्हें 

भ्र तफ हे अदा का द। बाघ ह। रहा 

भेषु 3 इए सर स्टफ [प्ल 
'भादायानया। वे आत्मा के 


णेर्त्स 
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उस अनन्त रहस्य का साक्षात कर रहे थे कि जितके। 
प्रकाश में वास्तावक शक्ति के दशन दृ। सकते हैँ कि | 


_ [मस्टर अ्रत्॒कज्ञएडर 2? 
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त 
भट 


भां थोड़ा देर बाद उब्हें बाह्य पारास्यातयों का ज्ञान हुश्रा 
र श्रपने पास बैठे हुए सा|थयों का भी. पता चला। 
केवल दो शब्द उनके बाघ गम्य मस्तिष्क में गू ज रहे थे 
“स्वतन्त्रता” और “एकता? | उनका दिमाग़ इन शब्दों 
की तरह तरह से रख रहा था--““एकता में द्वी स्वतन्त्रता 
दै”, “स्वतन्त्रता एकता है? “भारत एक हे? “जब 
भारत स्वतन्त्र इ। जायगा ता बद्द एक हो जायगा |? 
आ।द, अद्‌ । ये सारे विचार इतने ज़ारों के साथ उनके 


दिमाग्र में चक्कर लगा रहे थे श्रोर इतना श्रसर उन | 


पर डाल रहे थे [क सहसा वह ज़ार से चिल्ला उठे 
“स्वतन्त्रता?” “एकता” । 

- इस पर पास बैठे हुए सर स्टेफ़ड ने लाड पेयिक | 
लारेन्स से कहा--“मालूम होता है ।मस्टर गाँधा ने आप 
पर बशाकरण फूक दिया ई । ्रपनी बातचीत के दोरान 
में उन्हाने अपने जोवन के जिन बुनादी सिद्धान्तो पर 
ज़ोर दिया था, यानी भारत एक हे श्रोर भारत की 
स्वतन्त्रता अवश्यम्भावी है, वद श्रब तक आपको यदि 


% 


JE 
+ 


पागल नहीं बना रहे है तो परेशान भरूर कर रहे हैं। || 


मालूम हता है मिस्टर गाँधी का निजी विश्वात आपके | । 


ऊपर हाव इ! रहा है |” 
किन्तु लाड पेथिक लारेन्छ खामोश बैठे रहे । मासं 


होता था वह अभी तक हिमालय के जादूभरे स्वगं-दुलभ 


प्रभाव से मुक्त नहीं हुए थे । - 


[मस्टर अलेक्ज़एडर ने कहा-- "मिस्टर गा 
सचधुच एक जादूगर हैँ। वे लोगो को श्रपने वश में 


लेते र्‌ ४ ४ ie 
घर स्टेफड बोले--“उसी तर जिस तरह 


साँप क। वश म कर लता दे ! आपका यहां मतलब हे 


ठाक इला अमय खाने को घंडी बजी र 
तीनो प्रातानषि नो शायद इतस से पश बे 
बन्दूक क श्रपना शुभ कामनायं 'छकर भारत अ 
एक साथ खड़े ६ गये ओर डाइ।नग रूम के 


रवाना हुए। . | 


FR 


4) 


हुरी, चम्मच और कांटों की श्रावाज़ के साथ साथ 
वे दर्जनों विधयों पर बेतरतीबी से बात करने लगे | 
पर स्टेफड बोले-“पता नहीं एडवड ठामतन का 
क्या हाल है | वह इधर बहुत बीमार थे । मैं उनके लिये 
बहुत चिन्तित हूँ. «० ह 
मिस्टर अलेक्ज़ेएडर कहने लगे-“मुझे विश्वास 
है कि अब वह अच्छे दोगे । में चाहता हूँ कि वे श्रच्छे 
रहें ताकि इम लोग उनसे पाकिस्तान के जन्मदाता सर- 
मुहम्मद इक़वाल'से हुईं उनकी उस बातचीत के महत्व 
को ठीक. ठीक समझ सकते कि जिसमें सर इकबाल ने 
एडबड से कहा था कि वह मसजिद की मीनार पर चढ़ 
कर पाकिस्तान का बिगुल इसलिये. बजा रहे:हैं चूंकि 
मुहलिम लीग के प्रेसिडेणट होने के नाते उन्हें ऐसा करने 
पर मजबूर किया गया है !?? 
लाड पेथिक लारेन्स बोले-“पाकिस्तान के जन्म- 
दाता की चाहे जो राय रही हो किन्तु मुसलिम लीग के 
मोजूदा सद्र पाकिस्तान को उसके जम्मदाता की अपेक्षा 
कहदी श्रधिक जोरों से चिपटाये हुए. ह। अक्सर ऐसा 
होता है कि बच्चे को सोतेली माँ श्रसली मा से ज्यादा 
प्यार करती है ।” “ 
सर स्टेफड बीच में बोले--“'म्रिस्टर जिन्नाइ की 
राजनीतिशचता के बारे में सर मुहम्मद इकबाल का जो 
तख्नम्ीना था वह पुके श्रक्सर ठीक मालूम पड़ता है 
हालाकि जवाहरलाल की देशभक्ति के बारे में जो उनको 
अन्दाज़ा था उससे में पूरी तरह सहमत नहीं हूँ ।” 
लाड पेथिक लारेन्स बोले--“श्रोइ ! कितना श्रच्छा 
होता यदि हमने इससे पूवं जब जब भारत की समस्या 
इल करनी चाही थी तो बनाय राजनीतिज्ञ के दे | 
की बात सुनी होती | क्योंकि राजनीति हक 
चच इथोड़ा लेकर 
बात करता है श्रोर देशभक्त चाहे सहदी बात न भी 
रहा हो तब भी श्रापके साथ मुहब्बत ताय कर 
बेचारे मालें रौर मांटेगू स्युक्त-निर्वाचन के रह र 
` [कर्‌ भी वे शायलरायो के कहन में आकर पृथक Ee 
का समथन कर गये यद्य प वह उनकी त्मा को ठः 
हि| सा| उस वक्त भी हन्दुस्तान दुधारू गाय को 
कपेदा ब्रिटिश साम्र'ज्य के (लिये ददर श्रघक था | 
ED स्टेफर्ड 'बोले-“।कन्ठु कया मारेगू ने ही यह 


व 


Digitized by Arya Samaj Foundation - and eGangotri 


विश्ववाणी 


गये । और जब वे गरी नींद में प 


Fe 


+ _CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ वष ६, भाग है र 
नहीं कहा था कि देश को घमो और झो" + ' | 
अलग अलग राजनैतिक कैम्प बन ह पबे 
बजाय अपने को नागरिक समने I 
अपना दुश्मन समभने लगेंगे ११ p> Eu) 
लाड पेथिक लारेन्स बोले. 
मांटेगू ने जो कुछ क़रीब तीत है हा है 
को आज काट रहे हैं | पाकिस्तान एक मन | 
5) उमे बजाय सेलु्यत के अदअ (१९ 
भावना ज्यादा है ९ हे 
उर स्टेफड ने कहा--“किन्तु हमें इर ३१६ | बे । 
नज़र शरन्दाज़ नहीं करना चाहिये कि पिला ||ह पर 
नीति ओर उसका प्रचार एक मुस्तङ्गिल चात्र ह श्र 
वह मुसलमान सम्प्रदाय की आकांक्षाओ्रं र भा |॥ हा 
को प्रतिविम्बित करता है |? iron 
“किन्तु हमें यइ मी नहीं भूलना चाहि! 
पेथिक लारेन्स ने कहा, “कि आधुनिक हुन | है 
विचार धारा एकता और सहकारिता की तरफ नाह| अत 
जब कि पाकिस्तान का कार्यक्रम अनेकता शरोर | व 
सिखाता है। मेरी राय में बीमारी ख़तरनाक सँगर ताह 
पहुँच गई है ओर इमे उसे फ़ोरन चौर-फाड़ के [ | न 
करना. चाहिये ।? | के 
सर स्टेफर्ड ने पूछा--“तो क्या श्राप ई माम. 


है कि हस संघशासन और संयु 'तिबौवग (| 


कै 
के 
#१ 
i 
हह | 4७० 


| करे १” | 
४ ई पैथिक लारेंस--/बेशक | इसके मर kl 
की राजनैतिक समस्या का कोई दूसरा हॅ बिन हा 
और ब्रिटेन के बीच सदू भावना कायम रहने हैं | प 
मौके को दवाय से जाने देना है। का हर का | 
इस समय तक वे लोग अपना डित कर कहती पा 
थे | और चू'कि दिल्‍ली की बातचीतों हक गे 
तक उन पर तारी था इसलिये वैवर्ण | 


रहे 


चोटियों पर बसने बाले भारत a 
अचेतन मस्तिष्क में भारत कें 3 


पवित्र सन्देश भर रहे थे कित Pe 
“स॒त्य की हद्दी सदा जेथ द्वौ ei १ ”, 
` ३३वर। 


5 _धग्रोर सत्य का माग 


5 


रतिम तीक महावीर i hy ben: 
के शहद वषः पहले पाएवनाथ का , न्म हु प 
| कक गहस्थाश्रम में रहकर प्रतित हुए और 
) के ्रन्दर उन्होने केवल ज्ञान? घरात किया | 
गन ७ वर्ष धर्मोपदेश करने के बाद १०० वष की 
मोजन ३ | द्र एक मा् उपवास कर वे निर्वाण को प्राप्त हुए \ 
| ;ह खय, श्रस्तेव और अपरिग्रह ये चार याम 
इ बा | ते शरोर इन्हीका धर्म चादुर्याम धमे है । याम 
करिल $| ग धातु से आया है। संयम करना, नियमन 
चीन हज | बरयवा मर्यादा रहना-- यह इसका श्रथ है | प्राणी 
ररा हा मत करो, सत्य मत छोड़ो, चोरी मत करो, 
|| मत बटोरो-यद्ग इन यामों का श्रथ है। 
चाहारो को न छोड़कर, सबं सत्कर्म करते ही रहो, 
इ |; क्योकि वह मनुष्य जाति का घारण अर्थात्‌ 
रफ जह | है| 
री म नप के पूर्वकाल में जो ऋषि-सुनि जङ्गल में 
क तची करते थे, वे भी ये चार याम मानते 
[इ कणे (| नु वे इन यामों र लोगो में प्रचार नहीं 
|| बहुत में दी श्रपना काल [ रे द पे 
॥ यह गा | षभ नशे पूजा करते थे ल॒ बिता । इसलिए 
री | (नी I | मगर पाश्वनाथ और 
[§ न्थ कहते थे, इन यामों का 
; ओर इस कारण उनका 


| ki प्रचार करने लगे 
क्योंकि पशु-हत्या करके 


| 
११ 
|| १ र 


हष होने लगा । 
को जो प्रतिष्ठा होती थी, वदद 
5 करीब एक हज़ार वर्ष चला, 
, यज्ञयाग छोड़कर पज 
आ पुजारीपन से 
का र के-१ ७८ वष पीछे महाबीर | 
हे र तीस वेषे की उप्र में उन्होंने 
पेषे तपश्चर्या कर वे केवली 
भो या का महत्त्व बहुत बढ़ा | 
रणो >` ९ शहर अथवा ग्राम के 
भन्ञ-भिन्न प्रकार की 
ईन ग्राम-तपस्वियों में 
भ्रग् 
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पाश्वनाथ का चातुयांम धर्म 


आाचाय श्री धर्मानन्द कोशाम्बी 


में जिन हुए थे और उस समय में उस पन्थ का नेता 
सक्खलि गोसाल भी जिन था । "जिन? शब्द का साझे- 
तिक श्रर्थ है--प्रकृति को जीतनेबाला | लेकिन निर्ग्रन्थ 
सम्प्रदाय में कोई जिन न था । क्योंकि निर्ग्रन्थ बहुत कम 
तपश्चर्या करते थे | वे एक, दो या तीन वज्र रखते ये | 
श्राजीवक श्रचेलक अर्थात्‌ नग्न रहते थे । इससे निप्नन्ध 
सम्प्रदाय पीछे पड़ने लगा | महावीर स्वामी ने मक्खलि 
गोसाल के साथ रहकर तपश्चर्या श्रारम्भ की और बारह 
बरस के बाद वे भी श्रपने को जिन कहलाने लगे, और 
िग्र॑न्थों ने उनको श्रपना नेता माना | किन्तु उस समय 
केवल महावीर स्वामी ही नग्न रहते ये। बाकी 
निग्रन्थों में कुछ नग्न और कुछ वस्नधारी होते ये | 

पाश्व॑ंतराथ जीव या आत्मा मानते थे कि नहीं, यह | 
जानना असम्भब है | लेकिन महावीर स््रामी के समय । 
में निग्रन्थ लोग जीव मानते थे | जीव को तपस्या और 
चार याम द्वारा प्रकृति से मु कर के,ल्य शाप्त कराना | 
उनका ध्येय था । 

फन्दमानं पजं दिस्वा भच्छे अप्योदके यथा-। | 

गअञ्ञमञ्ञ्‌ व्यारुद्ध दिस्त्रः मं भयमिति | 


अर्थात्‌ --अ्रपर्याप्त पाना में तड़ःनेवःलो मछुली के 
समान परस्पर विरुद्ध जनता को दुःखी देखकर मुझे डर 
हुआ । है ;। 
इस सुचनिपात के ञ्चदणडसुत्त की गाथा से मालूम 
द्ोता है कि गोतम बोधिसच की उपरति का प्रमुख 
कारण मनुष्यों का श्रापसी कलद्द या युद्ध था। इस 
कलह को मिटाने का मागं वह खोज रदा था । इसीलि 
ग्राडार कालाम श्रौर उद्रक रामपुन्न के पास जाकर उसने 
योगाभ्यास किया-। किन्तु योगाभ्यास से यद्द समस्या ह 
नहीं हो सकी । तब राजयइ जाकर उसने दूसरे समध 
के धमे का श्रथ्ययन शुरू किया । इन धमो में से उत 
चातुर्यामधमे बिशेष पसन्द हुश्रा, ऐसा समभन चा। 
क्योंकि उसने अपने श्रष्टाङ्गिक माग में उन यामों' 
समावेश. किया है। 
` - परन्तु चातुर्याम घमे मानतेवाले | निग्र 
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नहीं हो सकता है यह उनका मंत था | तब गोतम ने भी 
तःएचयी द्वारा तस्वत्रोध पाने का प्रयत्न किया । छुः 
इरछ के बाद उसको प्रतीत डरश्रा कि तपश्नया से 
मनुष्यों का कलह नहीं मिट सकता है| श्रन्ततः उसने 
बुद्ध होकर भ्रष्टाङ्गक्र माग का शोध लगाया । 
इस माग का समावेश, शील, समाधि श्रोरं प्रज्ञा, 
इन तीन स्कन्धो में होता है ( देखिये चूलवेदस्लसुत्त, 
मज्भिमनिकायं )। सम्यक्‌ वाचा, सम्यक्‌ कमै श्रौर 
सम्यक्‌ ग्राजीब-इन तोन श्रङ्गों का समावेश शील 
सकमथ में होता है; सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक स्मृति श्रौर 
सम्पक्‌ समधि, इन तीन ग्रङ्गों का समावेश समाधिस्क्रन्ध 
में ६ता है, शरोर रुग्यकू ' ुस्प का समावेश प्रज्ञ/सुरन्घ 
में होता है । 
इन स्कन्धों में शीलम्कन्ध बुद्धशासन की नींव है। 
ै बिना शील के आध्यात्मिक विकास असम्भव हे | 
इसी शीलस्कन्ध में पाश्वनाथ के चार यामों का 
श्रन्तभाव होता है | सम्यक्‌ बाचा में सत्य का, सम्यकू 
rr का हर अ श्राजीव में 
यामों के बिकास के लिये ये द त एन 
है। समाधि से शील उच्ज्वल क र 
` मिलती है| बाद जाल से UE sua 
मुक्त रहने के लिये प्रज्ञा की 
आवश्यकता है। श्रात्मा और शरीर एक हैया 7 
हे इत्यादि वादों से दूर रखकर, चार श्राय त्य i न 
देना ) ।यसत्यों का ज्ञान 
रा का काय है। दुनिया में दुःख हे न, 
nr or 
निनो ने ह ह! 
क महत्व कम कर्‌ दिया | नए आम 
न्‌ बुद्ध ने तपश्चर्या 


व बढ़ाया | दीघनिकाय 
डन्द को कहता हे, “हे 
न्‍ कहेंगे कि शाक्यपुन्रीय 
गे ऐश चार प्रहार का है। 
रता है, कोई चोर्यं कर 

३ झूठ बोलकर ऐश करता है और मा 
हसे ऐश करता है । ये चार ऐश (काम- 


- 


जनसेबित, anor ec 
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[ वष भाग | 
यर अर थ ! लो प 
आर अनथकारक हुँ |?! भगवान्‌ के ल | 
ऐशों का त्याग ही सच्ची तपश्चर्या ३ पे भ 
ड की कोई ना | उपजे गि 
दण्ड क कोई विश्यकता नहीं हे धि | 
इन यामों का दूसरा बन्धन थ 
के त चार र जामा को पति हे हुआ हर 
के वास्ते थे। लेकिन केस क्ल के रह I } 
रिक्त आत्मा सान ; i 
ह्मा मानते न थे; श्रौर पूरण काशे | 
गुरु, जो आत्मा नित्य मानते थे, कहते थे ॥ै बे | 
करो या लूटपाट करो, आत्मा को इसमे कोई ष ; 
सम्भव नहीं । जब आत्मा ही नहीं श्रथ हो 
पाप में बद्ध नहीं होता, तब चार यामो का आज्ञा १० 
इसीलिषे भगवान्‌ बुद्ध ने श्रात्मवाद का छाग ऋजि।। 
अय स्तयो को 'वाकार किया । उसी पाशि कक कं 
भगवान्‌ कहते ईँ--हे चुन्द, जीत, मरणात एप र 
हे वा नहीं होता है इत्यादि प्रशनों का मेते सणी Js 
नहीं किया; क्योंकि वह चर्चा निरथक है। न 
दुःख है, यह दुःलसमुदय है, यह हःते | की 
यह दुःख विरोधगामी मार्ग है--हसका मैते सधी हि 
किया; क्योंकि यह स्पष्टीकरण दितकर है। | ह 
निर््न्थों जनों ने ) यद्यपि तप ९.१६ 
नग्नन्थों ने ( जैनों ने) हम 
आत्मवाद को नहीं छोड़ा तथापि ताथ-णप रे irl 
भी प्रचार किया | महावीर स्वामी ने इन वी है 


|] श्रात्माद | के 


_ र : ः। पश्र i फते 
चयं भी दाखिल किया, और इन ग उ 
कहने लगे। “श्रहिसासतंयास्तेय ब्रम हि | 

क | 
( योगूत्र २३० ) इर योगवृत मे है शव | भः 
आर जाति देशकाल हमत | न 
तम्‌ ( योगद २३९) हे SE) | व 
पाश्व॑नाथ के याम के बदले यम हे प Tl | 
का महान्रत शब्द द्वी ले लिया ५ र रवार | 
अथवा मत वर्ग मर 
ने इन यामों का क ओर की 
जैनों ने णदृसुपों को भी प पाव देती |. 
करने का उपदेश दिया रौ क्रिया| १6 व 
शु [A दा मेँ | 
गुहस्थों के पञ्चयील योनेमी र PT 
बौद्धों के शोथ साथ जै” हि | 
के प्रसाराथं काफी Ce देय 
बन्घनों से बद्ध होने से जैन ” 0 किया ही, 
प बौद्ध श्रे si | 
सके | बह कायं 4% मे 
[करातादि ले 5 


ridwar 


._ ` 


की | 
ही खीकार कर हिन्दू-समाज में मिल गये। 


कैप | है । ED; मे दोनों श्रमण सम्प्रदाय अवनत द्दो 
है भि ह प्रधान कारण राजाश्रय था । श्रशोक से 


दङ् राजाश्रित हुआ, तदनन्तर जैन 
iY if : हिमक बल. नष्ट 
श ण ततो बढ, क्िग्तु इनका श्राध्यात्मिक बल नष्ट हो 
ग हे गै 
३ | हा के तो हिंसा करनी दी पड़ती है । वह शुरो 
ह ष है ॥ मरे तो राज कैसे कर सकता है £ इस राजकीय 
वर है i हतन में ये अमण अमथ थे । क्योकि 
। अ बाओ से इनके विद्वारों ग्रौर उपाश्रयों के दान 
याग अ || वह दान बढ़ाने के लिये वे पुराण कथा 
हिलि लो। इछ श्रसत्य में तो बोद्ध भिन्नुओं की और 
तर | की होइ ही प्रतीत होती है। बोद्धों ने 
ने सण दर बुद्ध की छ चाई ८० हाथ और श्रायु 
३। तक्ष थी, तब जैनों ने लिखा कि ऋषभ देव की 
रोष हल १००० हाथ शौर रायु ८४ लाख पूर्व ( एक 
ने सधध|॥55४००००० ५८४००००० वर्ष ) थी । ऐसी-ऐसी 
| हि कपा लिखकर इन श्रमणो ने सत्य का यामन 
प कम ह इर दिया | भगवान्‌ बुद्ध ने चूलराहुलोबाद- 
(चार त | ot राहुल, जिस किसी के जानबू भकर 
| ५ शष्जानहीं है, उसके लिये कोई भी पाप 
॥ धय नहीं होगा | ह ` 
| भ्ण सवयं 
| प खयं चोरी नहीं करते थे किन्तु राजे या 
च से कमाते थे 
शर उपाश्रयों के लिये श्रवश्य 
0 + गा दी नहीं, उस धनिक वर्ग दे 
ह| सृति भी कर १ उस धनिक वर्ग की 
6 । वे स्वयं परिग्रह नहीं रखते 
भिय्‌ ही उनका बड़ा परिग्रह 
था सम्प्रदाय-परिग्रहृ । अपना 
पेषे यामों का त्याग करना 


ह सके ४ १ और जैन केवल 


जाओ के : 
| जः 7 से तो इन यामो का 
आए बे सामान्य जनता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पाश्वनाथ का चातुयाम ध 


> है! CE-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४६९ 


का दिल उनकी तरफ श्राकषित हुआ । परन्तु धीरे 
धीरे अंग्रेजों के भी दोष प्रतीत होने लगे। वे इस देश 
| 
दिक अनेक ढप्ट TL मम 

आजकल हो रहे हँ--सहन 
करना पड़ता है। बे तो चोरी नहीं करते, लेकिन उनके 
व्यापारी फ़ायदे की सीमा हो नहीं है। वे व्यक्तिश: 
असत्य नहीं बोलते लेकिन राजकौय चेत्र में असल्य का 
काफ़ी प्रयोग करने में नहीं हिचकते। उनके साप्राज्य- 
परिग्रह के सामने मुग़्लों का और मराठों का परिग्रह था 
ही क्‍या | इस परिम के लिये वे कोन-स। पाप नहीं 
करेगे ! 

_ इत प्रकार के राज्य में असन्तोष फैलाना सहज था | 
कांग्रेस ने इस असन्तोष के सङ्खाटित स्वरूप देने का 
प्रयत्न किया । किन्तु लोकमान्य तिलक के समान नेताओं 
का विश्वास हिंसा पर ही विशेष था । किन्तु 

“क्षमा से क्रोध को जीतना, - 
दुष्ट को साधु से जीतना, 
कृपण को दान से जीतना, 
श्रोर असत्य को सत्य से जीतना |” 
( घम्मपद्‌.) 

_यह बुद्धनीति महात्मा गान्धी सबसे पहिले राजकीय 
क्षेत्र में लाए । बोद्ध रौर जेन श्रमणो ने इस देश में जो 
चातुर्याम का बीज बोया था वह समूल नष्ट नहों हुआ | 
इसलिये गान्धी जी का यह उपाय श्राम जनता बरदास्त 
कर सकी और इसी उपाय से गत २५ बरस में हमारी 
बहुत उन्नति हुई । 

आजकल युद्ध रूप में हिंसा दुनिया पर राज्य कर 
रही है। जहाँ हिंसां है वहां श्रसत्य, स्तेय (चौयं ) 
रर परिग्रह श्रवश्यस्भावी हैं। रूसी कम्यूनिस्टों ने 
जनता को परिग्रह से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन 
वह हिंसा द्वारा सफल नहीं हुई। क्योंकि सोवियत 
यूनियन ही कम्यूनिस्टों का मद्दापरिग्रह हो गया श्रोर 
जैसे साम्राज्य परिग्रही नेता श्रपने परिग्रह के रक्षण 
लिये हविसा और असत्य का प्रयोग करते रहे हैं, वैसे 
सोवियत नेता कर रहे हैं| श्रब सबके ऊपर श्रशु ब 
आत्महत्या करने की बारी आ गई है, जिससे मुक्त होने । 
का उपाय केवल चादुर्याम षम द्वी है ( धमंदूत )| 


बंगाल का काल (इक बन्द )-लेखक श्री 
बच्चन; मूल्य ¦ सवा रुपया; प्रकाशक ¦ भारती भण्डार 
लोढर प्रेत, इलाहाबाद; एड संख्या ४ ६५; ( इस पुस्तक 
3 जो रायल्टी मिलेगी वह श्रकाल पीड़ितों की सदायताथ 
मेंट कर दी जायगी ) | 
भरी बच्चन जी की यह मुक्त छुन्द कविता बंगाल 
` के अकाल पर लिखी गई थी। बंगाल के उस समय 
` के दारुण नाश को देखकर कवि कहता है-- 
है कवि तेरे श्रमर गान की 
सुजला, सुफला, 
मलय गंधिता, 
` शस्य शयामला, 
फुर्ल कुलमिता, 
रुम सुसज्जिता, 
चिर बुहासिनी, 
मधुर भाषिणी, 
घरणी भरणी, 
जगत वंदिता 
. दंग भूमि भ्रव नहीं रहो वह ! 
इसके विपरीत वह हो गई है. 
मरघट सा श्रब रूप बनाकर | 
 श्रजगरसाञ्रव मुह फैलाकर 
खा लेती श्रपनी सन्तान । 
` और तब सहश कवि रोष में भरकर बंग मां से कहता 


7 >> 


तेरे यह लक्ष लक्ष सुत 
वचित रहकर उसी अन्न से 
अ सी धान्य, से, जिम पर है 


अधिकार उः 
` क्योकि उन्होंने श्रपने श्रम 3683 
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पंजर पंजर गिर धरती प्र 

यों न तोड़ देते अपना दम 

र नपु'सक मृत्यु न मरते! 

र तब कवि इन लक्ष ल 
कहता है-- 

मन से अब सन्तोष हटाश्रो 

आसन्तोष का नाद उठाश्रो 

करो क्रान्ति का नारा ऊँचा 

भूखों अपनी भूख बढ़ाश्रो 

ओर भूख की ताक़त समझो 

हिम्मत समको, जुरञ्रत समको, क्त म 

देखो कोन तुम्दारे आगे 

नहीं झुका देता सिर अपना | 


इसके बाद कवि भूख और क्रान्ति के परस रा 
सम्बन्ध पर रोशनी डालते हुये फ्रान्स को रायह|| ४३ 
का क्रिस्सा बताता है कि किष तरह पेरिस ते|| कर 
निवासियों ने भूख के कारण सफल कालत की मै औ लि; रे 
तड़प तड़प कर उन्होंने कुत्तों की तरह जंग 
थी | किन्तु कवि की रोटी और शरन्न के पछ वौ ॥| WE 
एक फ़रिलासफ़ी. है | वह लिखता है-- IH 
नहीं श्रन्न से--श्राज ब्रह्म से बंचित होए | 
नहीं न्न से--आज धर्म से बंचित होठ) ||| 
नहीं श्रन्न से--श्राज कमे से वंचित हो 7 ||स 


ओर तब वह मूलो को श्रा | 
कहता है--- " 
उठो श्रन्न के लिये लड़ी तुम, 
उठो घर्म के लिये लड़ों ठ॒म, 
उठो ब्रह्म के लिये लड़ी तुम | 
- इसके बाद वह श्रन्तिम रूप से 
तुम्हें जानना है मव॒ष्य-5, 
और मानवी अ्रषिकरारों १५ - 
जब कि खड़े होगे दुम डट 
कोई -शक्ति नहीं देशी श 
तुम्हें हटा दे तिल भे | 
तुम्हें श्रम विश्व 


क्ष हुतो ज्ञ | 


रो | ht 


उन्हें कृता 


Kangri Collection, Haridwar EE) 


.. जब 


केलाय 
प्रेद प्राण गवाना हदो तो 


ही दिचकना कभी उचित है, 
हिन भिन्न अत्मदृत्या से 

तुम्हें श्रात्म बलिदान चाहिये ! 
| ब्म जी की महान प्रतिभा दरिद्र नारायण के 
| जो निर्मल श्रौर श्राशा पूरित आहुति लाई 
र उए्का हृदय से स्वागत करते हैं | इस कविता की 
| केबी बिशेषता यह है कि विषय के अनुरूप ही 
जड़ा हषे उपयोग किया गया है । इथें विश्वास हे 
॥ [ह+ का हिन्दी पढ़ने वालों में यथेष्ट श्रादर 
॥॥॥ 


| हाकी मधुशाला-(र्वाइवात उमर ब्यम 
किक हिली से हिन्दी छुम्दों में अनुवाद)--अनुवादक : 
९६३६९ कन जी ; प्रकाशक ; लीडर प्रे, इलाहाबाद ; 


की भीती लिः दो रपया 
जात न 


NE | 


| दु 
i गा हे ने कै से प्रशंसा की 
। ह| || हे अपन के मुल भावनाओं के अन्दर 
| करो श प्राणों में उतारा है | इसी से 

. | तीस सं रद न रहकर सप्राण हो उठा है । 

] जो जर में भूमिका के ऐतिहासिक प्रसंग 
३ द ५. जो का विषय नहीं है, बाको ह्स्सि 
CE Se में काफी सहायता मिलती 
वाच ५ पा कम ३ सम्बन्ध में: लोगों को 
| हने गणितज्ञ । उमर ख़य्याम अपने 
श्र... पी, और दार्शनिक 
| में (५ ६... ) के सिद्धान्तो पर उन्होंने 


yt । गणित, ज्योतिष 

ने पर भी उनके कई 
र्‌ ड 
निर्माणकला पर भी उन्होंने अनेक 
अनेक श्रब भी 
[ । वे सन्‌ ४५७ 


| भ्‌ र भिदे लिखी हें 
| गे 
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पुस्तक परिचय ७३ 


हिजरी में संस्थापित निज्ञामी विश्वविद्यालय के संस्थापक, 
अल्प श्रसलान के बज़ीर निशञामुलमुस्क् के बड़े घनिष्ट 
मित्रों में से थे । श्ररबी, फारसी, तुकी, यूनानी, संस्कृत 
आदि अनेक भाषाश्रों के वे ज्ञाता थे । उनकी मृत्यु 
११२३ ईस्वी अथवा ५१७ हिरी में हुई | श्रपने जमाने 
में वे कवि से अधिक गणितज्ञ की हैसियत से प्रसिद्ध थे | 
रेला गणित में भी उन्होंने कई नये सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन किया । अल-जबरा पर उनके ग्रन्थ का पहला 
संस्करण सन्‌ १८५१ में ए/०७००७ ने सम्पादित 
किया । उमर ख़य्याम का पूरा नाम उमर बिन इब्राहीम 
अल ख़य्यामी था| यह एक बड़े दुख की बात है कि 
जिस गणितज्ञ ने अल-जबरा की शक्ल बदल दी श्रौर 
रेखा गणित को नये नये थिञ्ररम दिये उसे संसार 
गणित की श्रपेक्षा कबि के रूप में हो अधिक 
जानता है | \- 
- पुस्तक के अन्त में बिषय को समभाने के लिये \ 

सुन्दर टिप्पणियाँ दी गई हैं। े 


नागरिक शाख्र--लेखक श्री भगवानदास केला; 
प्रकाशक : भारतीय ग्रन्यमाला, दारागज्ञ, प्रयाग; 
मूल्य ; सवा दो रुपया; पृष्ठ संख्या २०८ 

यह इस पुस्तक का दूसरा संस्करण है। पहला 
संस्करण सन्‌ १९३२ में मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति 
इन्दौर ने प्रकाशित किया था | असल में सुसभ्य नागरिक 
किसी .भी राष्ट्र की रीढ़ होते हैं। नागरिकता का. 
अधिकार मनुष्य का पहला अधिकार है | प्रत्येक मनुष्य | 
को शारीरिक, आथिक, घामिंक, सामाजिक और अपने 
विचारों के प्रदर्शन की स्वतन्त्रता होनी चाढिये। नागरिक | 
के अपने प्रति.कुछ कतव्य हैं, कुछ कर्तव्य हैँ उस 
अन्य नागरिकों के प्रति, कुछ समाज के प्रति ओर कुछ 
राष्ट्र के प्रति । देश के शासन प्रबन्ध में मताधिकार द्वारा 
हिस्सा लेने का हर नागरिक को श्रघिकार है | यह दूसर 
बात है और ज़रूरी बात है कि उनका बह सदुपयोर 
करे | प्रस्तुत पुस्तक में इन्हीं सब बातों पर विस्तार 
रोशनी डाली गई है । 


भारतीय अर्थ शास्त्र ( चौथा संकरण 
लेखक; श्री भगवानदास केला; मूल्य, चार 
प्रकाशक 3 उपयुक्त; पृष्ठ सख्या : ३७२ 


x 


४७२ ह 
्र्थशाज् पर केला जी की यह पुस्तक द्विन्दी 
साहित्य में बेजोड़ है । बेहद परिश्रम के साथ यह पुस्तक 
लिखी गई है श्रोर हिन्दी जगत ने इसका काफ़ी श्रादर 
किया है | पुस्तक छे भागों में बेटी हे । पहले भाग में 
भारतीय श्र्थशास्त्र ्रौर श्रथंशा्र के विविध पहलुग्रों पर 
प्रकाश डाला गया है; दूसरे भाग पर उत्पत्ति के साधनों की 
व्याख्या की गई है; तीसरे भाग में उपभोग के अधिकारों 
का विवेचन- है; चौथे भाग में मुद्रा ्रोर बैङ्क, पांचवें 
भाग में बिनिमय रोर व्यापार श्रोर छुठवे भाग में लगान, 
मज़दूरी, सूद, मुनाफ़ा, वितरण ओर समानता पर 
बिस्तृत रोशनी डाली गई है श्रौर श्रन्त में परिशिष्ट में 
काग्रेस को र्थिक नीति का स्पष्टीकरण किया गया है । 
सब मिलाकर पुस्तक महत्वपूर्ण है । 


जुगनू-लेखक : श्री श्रीमन्नारायण श्रग्रबाल; 
प्रकाशक ; किताबिस्तान, इलाहाबाद; मूल्य ३); पृष्ठ 
स्याः १२८ 

ला जर्नेल प्रेस की छुपी हुई रौर खूबसरत जिद 
मेषी हुई श्राचायं श्रग्रवाल के लघुलेखों की यह सुन्दर 
सग्रह-पुस्तक है | यू तो श्रग्रबाल जी ने हवाल. में 'शिक्षा 
का माध्यम? श्रौर 'गांधी बादी आर्थिक योजना? नामक 
pow काफ़ी प्रसिद्ध प्राप्त की है किन्तु २५ 
लघुलेख की उनकी यह छोटी सी पुस्तक अत्यन्त विचार 
पुणं श्रौर काफी गम्भीर हे। रोज़मर्त की छोरी छोटी 
घटनाश्रो को लेकर उन्होंने उनके चारों ओर जीवन 
की एक किलासफी यूँथी हे जो गान्धीवादी दृष्टिकोग 
को उमथक है | पुस्तक दिलचस्प है और साथ हो साथ 
मन पर असर करने वाली | पर मूल्य बहुत अधिक है 


| दपि छुपाई सफ़ाई और गेटश्रप की हाई 
जम प की हृष्टि से शायद 


कभी न कभी (उपनाह )- लेखक 

` ृल्दावनलाल वर्मा; प्रकाशक : सुषमा साहित्य मरि 
3९; मूल्य ; २॥|); एड सख्या ; १९२ 

इत उपन्यास में मजदूरों के सामा क 

Ee [माजिक जोबन कृ 

थ चित्र खींचा गया है। देवजू और लछुमन रो 


श्री : 
द्र्‌, 
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[ व्ष A, भारा १, पु 
मज़दूर बलवन्त नगर में इम 
करते हँ । देवजू बलिष्ठ, उदा ठ रे म \ 
है, लछुमन निर्बल, मुक्ाबलेतन त a 
रेण, पराबमी 
भोला भाला है । दोनों मज़दूरों में सगे भा Nh 
प्रमदो जाता है। दोनों अविवाहित ्‌। ty 
चाहता है पहले देवजू की शादी हो जाय | के । 
नाम की एक मज़दूर लड़की को इसके हि व 
है | इसके वास्ते झूठी जन्मपत्री बनवाता हे एर न | | 
देवजू से उसकी शादी कराने के वह्यं उसेन || 
करने लगता हे । लड़की भी उससे प्रेम झे ते | ` 
है और अन्त में रोमाणिटक परिस्थितियों में ष |। 
विबाह दो आता हे। इस सारी स्थिति में देश गे | 
लङ्गमन के हृदय की भावनाओं श्रौर दन्दो झह | 
उपन्यास में सफल चित्रण किया गया है | माहे k हि 
श्राथिक और सामाजिक परिस्थितियों का भी इस छ || 
खाका आ जाता है। 


५ | एब 
डाक्टर कोटनीस की अमर बहार | र 
मूल लेखक $ ख्वाजा अद्दमद अब्बाठ; श्रवु || 
रूपान्तरकार; श्री राजेश्वर गुरू; प्राप्तिः सथा । उपप | 
मूल्य ; एक रूपया | गा, 
चीन-जापान युद्ध में कांग्रेस ने जो मेडिकत | 
चीन भेजा था उसमें एक शोलापुर के “रा | i प्र 
युवक डाक्टर द्वारकानांथ कोटनीय भी मे। | | 
चीन गये और युद्ध चेत्र में एक श्रशताएं ग _ | 
लेकर वहां घायलों के इलाज में म 
मिशन के जब श्रौर लोग वापस श्र pir 
वहीं बने. रद्दे। वहीं उन्होने एक चौ इ \ 
थिंग लान से सन्‌ १९४१ में शादी करली 
सन्‌ १९४२ में उनके पुत्र हुश्रा- श्रौर ड 
१९४२ को वे अत्यधिक परिश्रम कर 2 
बीमार पड़े और उनकी मृत्यु दो गई | कै 
मर्मेस्पर्शी है और एक शहीद % : 
गौर इस दृष्टि से सबके पढ़ने लाय । 


र 


. ` 


प्रस्ताव ¢ 
8 ग्रनवरत्‌ परिश्रम के बाद ब्रिटिश 
रतीय जन प्रतिनिधियों के श्रापसी 
रभाव में, अपनी ओर से भारत की 
7 को इल करने के लिये नया प्रध्ताव 


| धिक समस्या 
| F इ प्रस्ताव को मोटे तौर पर दम छै हिस्सों में 


| F ट एक यूनियन होगा जिसमें देशी 
| तं श्रौर ब्रिटिश भारत दोनों शामिल होंगे | यूनि- 
| न मामलों; सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों और 
के साधनो के लिये जिम्मेवार होगा । इन बातों 
॥ | श्रावश्यक धन इकट्ठा करने की जिम्मेवारी भी 
पमी होगी । 
| (१) यूनियन की एक कार्यकारिणी समिति होगी 
» || एक धारा सभा, जिसमें देशी भारत और ब्रिटिश 
ही | होगे के प्रतिनिधि होंगे। किसी भी प्रु 
वादस | प्रश्न के निर्णय के लिये उपस्थित सदस्यों 
३७ ॥ म, प्रमुख सम्प्रदायों का बहुमत और घारा 
| मत जरूरी होगा । | 
कलः k | (३) यूनियन के उपरोक्त विषयों को छोड़कर 
बाह jm पीय गौर स्वायत्त विषयों के निशंय का 
|| ss | गतय धारा सभाओं को होगा | 
oN के विषयों को छोड़कर देशी राज्यों 
आओ) का निर्णय का अधिकार होगा। 
ररे $॥ | त मान्तो को कार्य कारिणी श्रौर धारा 
| ET बनाने का अधिकार होगा और 
ह रो ध के प्रान्तीय विषयों पर यकस 
( ENO 
| ६ बह ` मार्तीय समूहों के विधान में 
रं रहेगी कि यदि कोई प्रान्त विधान में 
के गा देव बरस के बाद श्रपने बहुमत 
भेता है शौर. उसके बाद दर द 
परिवतंनो का बह निश्चय कर 


दो इ | 
| मर 
ह ए 
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प्रान्तीय समूहों की रुप रेखा 

मंत्रिमण्डल ने अपने वक्तव्य में, कहा है कि वह | 
विधान का केबल ढाँचा मात्र दे रदा है उसकी विस्तृत 
खाना पूरी करने का काम विधान निर्मात्री परिषद के | 
भारतीय प्रतिनिधियों के सुपुद होगा । मिशन की राय में 
इसके लिये सब्र से उपयुक्त चुनाव का तरीका बालिग 
मताधिकार द्वारा है किन्तु इसमें अत्यधिक देर लग 
सकती है श्रौर उससे नुक़शान दो सक्ता है इधलिंये 
विधान निर्मात्री परिषद का चुनाव इस बार मौजूदा चुनी 
हुई श्रसेम्वलियों के ही द्वारा हो जाना चाहिये । इसके 
लिये इर प्रान्त के सम्प्रदायों में आबादी के _लिददाज् से 
सीट बार दी गई हैं जिन्हें उन प्रान्तों की ग्रसेम््ली के 
सदश्य चुनेंगे । भारत के समस्त प्रान्तों को तीन समूहों में 
बॉट दिया गया है। अ” समूह में मद्रास, बम्बई, युक्त- | 
प्रान्त, बिद्ार, मध्य प्रान्त श्रोर उड़ीता होगे । “ब? समू । 
में पञ्जाब, सूब्रा सरहद श्रौर सिन्ध के प्रान्त होंगे श्रोर 
“स? समूह में बङ्गाल और आसाम के प्राम्त होगे । नीचे 
दिये हुये श्राकड़ों के हिसाब से इन समूहों में सम्प्रदायो 
का प्रतिनिधित्व होगा-- ; 


अ? समूह हि. 
प्रान्त जनरल मुसलिम योग 
मद्रास , ४ ¥ ९ 
बम्बई १९ २ २४ हे 
युक्त प्रान्त ४७ द प्प्‌ 
बिहार ३१ ५ ३६ 
मध्य प्रान्त १६ १ १७. 
उड़ीसा ९ ० 

योग . १६७ _ २० 
४ “बश समूह - 
पञ्जाब १६ ४ (सिख) 
३. — 


< 
सूबा.सरहृद . ० 
सिन्ध १ 


/ व! समूह 

बङ्ाल _२७ ३ क E 

श्रााम ७ रे Ro 
i ३४ ३६ to 
पाकिस्तान का मसला 


2 अपने इन वैधानिक प्रस्तावों पर बहस करते हुये 
| पाकिस्तान के सम्बन्ध में मिशन का वक्तव्य है ;-- 

४ , “प्रुललिम लीग जिस श्राज़ाद.हुकूमत पाकिस्तान की 
मांग करती है पहले हमने उसकी छान बीन की | इस 
तरह के पाकिस्तान के दो चेत्र होंगे। एक पश्चिमोत्तर 
में जिसमें एझ्ाब, सिन्ध, तूया सरहद श्रोर ब्रिटिश बलूचि- 
स्तान के प्राम्त होगे श्रोर दूसरा पूर्वोत्तर में जिसमें बङ्गाल 
ओर श्रासाम के प्रान्त दोगे । मुषलिम लीग चाहती थी 
कि पहले पाकिस्तान के उसूल को मान लिया जाय बाद 
में वह प्रास्तों के पुन्विभाजन को स्तरीकार कर लेगी। 
पाकिस्तान की ,खुदमुझ़तार रियासत के लिये दो दलीलें 
की गई ; एक यह रि मुसलिम बहुमत को श्रपनी पसन्द 
की सरकार बनाने का अधिकार है और दूसरी यह कि 
पाकिस्तान से मिला हुश्र त्ेत्र,जहां मुसलमान श्रल्पमत में 
हैँ, पाहिस्तान में मिला देना चाहिये ताकि श्राथिक श्रौर 
हा उम्पन्धी दृष्टि से पाकिस्तान अमली चीज़ बन सके । 

पाकिस्तान के उपरोक्त है प्रान्तों में र मुसलमानों 


का भारी श्रस्पमत है जैसा कि १९४ i 
शुमारी से ज़ाहिर है-- ir 


विमान चेन मुसिम र मुतलिम 
पञ्जाब १,६२,१७,२४२ १,२९,० १,४७७ 
5 बे २७,८६८,७६७ . २,४६९,२७० 
सिन्य २,०८,३२५ ै 
ब्रिटिश बलूचिस्तान ४ Ce ० " Ei 
~ र ———— 4 
‘०७% ° 
© ३७ 3 


s ३,३०,०५,४३४ २,७३,०१,०९३ 
- _ ३४४२,४७९ , _-१०,६२, २५७ 


"8४०६९ २ ३ SRR 208.: 
५१५६९१ ४८:३१% 
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[ ऐप 
! षष ६, भाग 
“बाङ्गो ब्रिटिश भारत से 


१% 


पृसलिम श्रह | 
करोड़ है गे श्र 

करोड़ दे श्रीर वह १८ करोड़ ८७ ताल रह ह 
र ३ छितरा हुआ है। इन रंक द | ह 
कि घुसलिम लीग जिस पाकिस्तान क) म ह|| ३१६ 
उससे सा स्प्रदाथिक श्रह्पमत क i 


। पर्न हले नहो; 
न इम इसी बात को न्याय्य समभते र र 


पड्जाब की खुदमुख्तार पाकिस्ता 
श्रौर बज्ञाल के ऐसे जिले और र | 
UE ee hr उसलिम है, शाम झे 
ih ।कस्तान के इङ में इमा 
ऋतौ हैं हमारी राय में वही दलह इनो) ^ 
पाकिस्तान में शामिल न करने के हक में भी पे ता 
की जा सकती हैं | यह दलील सिलं के सब! | ! 
तौर पर दी जा सकती है। प्रा 
“इस लिये हमने सोचा कि क्या वेत परी देः 
बहुमत के ज्षेत्र का संकुचित पाकिस्तान किसी ली | प 
की बुनियाद हो सकता है ! किन्तु इस तरह के एक षान 
पाकिस्तान को सुसलिम लीग बेकार सममती है मो शिक्षा 
इसकी बिना पर पाकिस्तान से (श्र) पूरी माह Mr 
जलन्धर कमिश्तरियाँ पञ्जाब से निकत त || : 
(ब) सिलइट के ज़िले को छोड़कर पूरा आम ह| 
जायगा, (स) पश्चिमी बङ्गाल का एक बहुत ब कर 
निकल जायगा जिसमें कलकत्ता भौ शामिल ह|| ह 
मुसलमानों की आबादी केवल २३:६ है। ४ भाः 
इस बात से सहमत हैं कि ऐसा कोई दल तिश कु 
और पञ्जाब के ये दिसते श्रलदददा कर दिये ग | 


का प्रात स्‌ 


Hal 


ह|| "द द 

प्रान्तों की बहुत बड़ी आबादी के उ () 
दी प्तं 

बङ्गाल और पज्ञाब की अपनी श्र |$) 


उनका अपना .एक लम्बा इतिइस श अं 
फिर प्ञाब का कोई बंटवारा लाजिमी तो * 
दो हिस्सों में बाँट देगा। इसलिये दम 5 
पर पहुंचने को मजबूर हुये हैं कि ग तो हि 
ओर न बड़ा पाकिस्तान ही ई gi 
को हल करने में सफल दो सकता है| . ज 
मिशन ने पाकिस्तान के हिती र 
यातायात सम्बन्धी और भौगोति्क के व 
साम्प्रदायिक समस्या को हल करने | 


भारतीय श्रान्तों को तीन समूहों में बाढ़ है 


थे 


. जग 


स 
ने 
[र फ 
म ष । 
ह ह | 
वङ्ग § 


लाजञमी बटवारा दोगा; किन्तु जैमे ही 
घ्र निश्चित हो जायगा वेते दो दर माय 
हे Sa 
१ ॐ ई से बाहर निकल ख के | हा ह कै र । 
कह है करेगा जब नये विधान के अनुसार उस प्रान्त 
है धरा सभा बन जायगी । 
सत मभ | ग्मंडल के इन प्रस्तावों के ऐलान के बाद अरि 
की प्रात ज] | हा द, १ चिस्तान शरीर सिन्ध के श मुल नेताह 5 
मिल झेपत के पूर्वांचर और पश्चिमोत्तर समुह 
ेमात,३। ३ | ॥ शि किये जाने का घोर बिरोध किया है । 
इनसे $| ॥हा देखने में जहाँ एक ओर मंत्रिमएडल के 
भी इ ताव पाकिस्तान की योजना को मानने से इनकार 
मन| ह वहां दूसरी शरोर प्रान्तों को तीन समूद में बांट 
प्राप संर को ज्यों का स्यो, जहां का तहाँ 
त | के है । यदि पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर प्रान्तं में 
र Fi श्रौर बज्ञाल ही रह जांय तब भी आपसी 
४ जे . तो कम नहीं होती और न शइ युद्ध की 
हक कम होती हैं। मिशन के प्रस्ताव कांग्रेस 
५ लीग की मांगों की खिचड़ी हैं । यदि दोनों 


| र| | चलते ह 
- तो प्रस्ताव, जो 
[म |) त होगे भौर याद्‌ 35 भी उनका महर 


त व | हा तो sd 
| | ५ है सु य क 

:६ न | इस योजना पर अमल कर सकना 

३ । । | 


न | ® इछ बुनियादी दोष 
ती जीबी राय में 
द्री | 
क मा () मं 


योजना के कुछ स्पष्ट 
|, ण्ह 
i हे, के भयान जारी करने के साथ 
का [र न 
कार केने ॐ A 
हि में बड़ी देर लग रही है। _ 
गम ३ इसका पहल दोष है। 
न क के साथ साथ ब्रिटेन की 
होती | बीच की स्थिति में इस 
द र मेल देश को विरासत में 
स है कि “अगर ्ारज़ी 
के यह सत्ता ख़तम नहीं हो 
भी हुकूमत के सहयोग से : 
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और खालित रियासती जनता के फ़ायदे के लिये दी होना 
चादिये |] रियासतों की जनता ही आज़ादी चाइती है 
और वही उसके लिये लड़ रद्दी है । राजाओं और नवाबों 
को जनता की आज़ादी कुचलने के लिये विदेशी ताक़त 
ने कयम रख रखा है गो कि वे यह दावा करते हैं कि 
विदेशी ताक़त ने उन्हें पैदा नहीं किया |” गांन्धी जी 
इसे योजना का दूसश दोष मानते हैं। 

जहां तक आरज़ी हुकूमत के वक्त श्रज्ञरेज़ी फौज 
रखने का सवाल है, गान्धो जी लिखते ह 

“यह ऐलान किया गया है कि बीच के वक्त में 
अन्दरूनो शान्ति रखने और बाहरी हमलों से पुल्क को 
बंचाने के लिये अज्ञरेज़ी फौजे' यहां रहेंगी ।...जो राष्ट्र 
अपनी अन्दरूनो श्रौर बाहरी हिफ़ाज़त के लिये विदेशी 
फ़ौजे' रखना चाइता है या उन्हें अपने ऊपर लद॒वा लेता 
है वह आज़ादी के किसी भी माने में श्राज्ाद नहीं कदा 
जा सकता | वह तो एक निऊम्मा श्रौर स्वराज्य के लिये 
नालायक राष्ट्र है। उसकी सच्ची कसौटी तो यह है कि वह 
अकेला अपने बल पर निडर होकर खड़ा रह सके... |”? 


जहां तक सि्खों का सम्बन्ध है प्रश्न उठता है कि 
क्या वह श्रपनी मजी. के विरुद्ध पश्चिमोत्तर समूड में 
बांध दिये जाँयगे ? भारत में पहञ्नाब ही उनका एक मात्र 
घर है | जिस तरह प्रान्तों को अपने अपने समूह से 
अलहदा दोने का अधिकार है उसी तरद्द से सिखों को 
भी अलहदा होने या शामिल होने का ्रधिार हीना 
चाहिये था | सिख अपने श्राप एक मज़बूत इकाई ह 
ओर उन्हें औरों की तरह श्रा्मनिर्णंय का हक मिलना | 
चाहिये था | रे 


मंत्रिमण्डल के प्रस्ताव और मुसलिम लीग | 

लगभग तीन सप्ताह के सोच विचार के बाद 
मुसलिम लीग को वकिज्ञ कमेटी ने मन्त्रमण्डल के 
प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया । अपने प्रस्ताव में उसने 
मन्त्रिमण्डल के पाकिस्तान विरोधी विचारों की निन्दा की 
हे, “फिर भी मामले की गहराई को देखते हुये श्र 
समस्या के शान्तिमय इल की ज़़बद्स्त, ख़ाहिश रखने के 
कारण र छै मुललिम गान्तों को लाज़मी तोर पर “ब? | 
श्रौर “8? समूह में रखते के कारण कि जिसमें मुसलिः 
लीग की योजनां बुनियादी तौर पर सन्निहित है” 


5 ४७६ 
र (तलिमं लीग इस योजना को स्वीकार करती है 
हर बधान निर्मात्री परिषद में शामिल होने का फैसला 
करती है |! (कन्तु मु्लिमलौग विधान बन जाने के 
हक. दाद श्रपनी श्राख़री राय बनाने या बदलने का अधिकार 

 छ्रपनेलिये.सुराच्त रखती है । 
ः इस प्रस्ताव की ब्याख्या करते हुये मिस्टर जिन्नाह 
मे बकग कमेटी के सामने श्रपने भाषण में फरमाया-- 
६ मैने तुम्हें क्रिप्स के प्रस्ताव श्रस्वीकार करने कौ सलाह 
दयी) मैंने हो तम्हें शिमला के फ़ारमूला को रद्द करने 
हक लिये कह्दा था किन्तु मैं तुम्हें ब्रिटिश मंत्रिमएडल के 
प्रस्तावों को रद्द करने की सलाह नहीं दे सकता। मेरी 
सलाद है तुम इन्हें स्वीकार कर लो ।...लाहौर प्रस्ताव 
कषा यह श्रर्थ नहीं था कि पाकिस्तान को मांग फ़ोरन ही 
| ङ्त हो जायगी। हमारे सामने बहुत बड़ा और 
लगातार स'घष है | पहला स घष' लीग के प्रतिनिधात्मक 
रूप को स्वीकार कराना था श्रोर उसमें हमें सफलता 
मिलो I) है 
द मिस्टर जिन्नाह ने सदा की तरह एक हज़ार एक 
॥ ⁄ पिरक धमकियाँ देकर श्रपने सहकारियों को योजना 
८ पर श्रमल करने को दिदायत दी है | 


कांग्रेस और प्रस्तावित योजना 
मंत्रिमण्डल की योजना के सम्बन्ध में कांग्रेस के 
सद्र मौलाना श्राज्ञाद ने वर्किङ्ग कमेटी की ओर से 
योजना की कुछ कमियों की ओर मेत्रि मणडल का ध्यान 
दिलाया है। ये कमियां नीचे लिखी हैं. हि 
(२) कहा गया है कि यूनियन को अपने विषयों के 
लिये झ्रावश्यक श्रार्थिक प्रबन्ध का अधिकार हदोगा । 
इहे बजाय यह टाफ साफ़ स्वीकार किया जाना चाहिये 
था कि यूनियन को श्रपनी ज्ञरूरतों के लिये रेवन्यू बसूल 
ने का श्रषिकार होगा। दूसरी बात यह कि करेंसी 
ग्रौर जहाज़ी चुङ्गी को साफ़ तौर पर यूनियन के भातइत 
जाना चाहिये था। इनसे सम्बन्धित और दूसरी 
भी यूनियन के मातहत होनी चाद्य थीं । 
गिक क योजना भी यूनियन के कतत हो रखी 
नी चादिये। श्रोद्योगिक योजनाएँ केन्द्र में हद 
| से बन सकती हैं यद्यपि उनपर शरम प्रान्तों 
ठप होजाने पर र ब्यापक 


Ey 


ES 3७६" 
RON 
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[ द्ष्‌ ९, भाग मा 
] १ ९; 
ख़तरों के समय यूनियन को हे 


अधिक | 
शासन को चला सके | झार | i भ 


(२) कांग्रेस बकग कमेटी कार्या 


< रिणी रौ 
स पु} f त बर र प्‌ Re श्र र्‌ 
ह सत्तावत बराबरी के अधिकार के १ ) 
क्योंकि वह उसे अर ।' पद| | 


यायपूणु श्रौ श | 
समझती है। यदि इस पर कोई जमो | 
मामला पञ्चायत के सुपुद किया जा सकता रे घ 
RR तक योजना के पुनर्विचार ब हार 
३, यह कहा गया है कि, वह विधान निर्मातरी पिद 
hs हो किसी स'स्था द्वारा किया जाया | निलु [| 
निर्मात्री परिषद का इस बार का निर्माण मागे 
जस्दी निपटाने के लिये किया जा रहा है। द ३ 
बाद जो विधान निर्मात्री परिषद बनेगी उस्रा 
बालिग मताधिकार द्वारा ही दोना चाहिये। 
( ४ ) विधान निर्मात्री परिषद का मोजूदा झा | 
सानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा चाहि ||ह 
ताकि छोटे से छोटे दल को. उससे सन्तोषी के| ज 
व्यापक प्रतिनिधत्र देने के (लये. घार भा हो 
१० सदस्यों पर एक प्रतिनिधि चुने जाने के को | 
५ सदस्यों पर एक प्रतिनिधि चुना जाय्‌। | र 
(५) प्रान्तो- को समूहों में बटने को हि | 
विधान निर्मात्री परिषद पर छोड़ा जागा बोलि । ः [ 
>डरल यरि दि चाहिये | | हः 
फेडरल यूनियन का विधान पहले बता षि, 
उसके बाद प्रान्तों को श्रधिकार दि बा पी 
विधान को स्वीकार कर उसमें श्रपनी इवि || शो 
के लिये और धाराये जोड़ लेते | 
कांग्रेस के सदर ने मंत्रि मण्डल की. र 
है क्रि उनकी नज्ञरों में वैधानिक 
गम्भीर दोष हैँ । यदि इन्हें दत के ट 
विधान की | 
कांग्रेस को सलाह देंगे कि मई | इह 
ले । वे कहते हैं कि वे कोई कदम दे की # 
परी १६ 
कि जो एक मुसीबत से देश की हे की 


॥॥ | 
। पून 
भा 
hr, 
क ९ 
RE 
॥ छत 
[म 


में डाल दे | और यदि दोनों ह जत 
कोई समभोता इस समय नई EB हे 


र 
असेम्बली के प्रति ज्िम्मेवार गी ठ 


र 


|; पेज | | Go ] 


न्त्र ट्रिब्यूनल के र्‌ 
री ३ | नेद एक स्वतन्त्र द्रिब्यूनल के इुषुद 


{हग केम 


EE ध 
कै द 
त पे 
नशे ) 
है| 
जी सन्‌ | 
। परर | 
नतु | 
` मानते 
दृष वाइ 
सत्र चु 


प(मंत्रिएडल के बीच हुई है। आरज़ी सरकार 
ह के वीटो के श्रधिकार पर भी एतराज़ किया 

हज कमेटी की बैठक ९ जून सन्‌ ४६ को 

ती है रीर तमी श्रन्तिम रूप से मंत्रि मणडल को 
॥ ॥॥ में जवाब.दिया जायगा । 


। नी श्रार जघन्य धब्बे 
रत की ६० प्रतिशत देशी रियासतों का इतिहास 
रो रू के साथ गद्दारी श्रार अज्ञरेज़ों साम्राज्य- 
केशाय वफ़ादारी का इ!तदास है। रियासत की 
(बदी श्रामदनी जद्द५ँ राजा अपने ऐशो-इशरत में 
हाता हो, जहाँ गरब प्रजा को कोड़े-सकड़ों से भी 
[भा जाता ही जहाँ किसी तरह की नागरिक 
हिन हो, जहं दोवानों का निरंकुश शासन चलता 
कह के अ्मोर-उमरा १६ वाँ सदी की इनिया 
7.7 ऐशी जगह भारत की देशी रियासतें हैं। 
। के सक | ॥प्राजय के संस्थापन के समय बंगाल, डि 
` |, वष, झाकी सतारा, नाग आर pe 
A हरे हित हि » नागपुर, पूना, पंजाब, सिन्ध 
“खषा | ३ ता सुणलमान, सिख, मराठा बलूची 
दि भी पसन लोहा od को मदद न देकर 
[6 | बृ „दे षताइव, ` दरि 
नि ५ i $, डलहोज़ी आदि ने श्रपने कूर 
पलक नेस्तनाबूद कर दिया |: 
आर स्वतन्त्रता थी चे और 
से मिटा ए गये किन्तु जो 
श जो अपनी ही जनता 
सके शरोर जो अपने ही 
सके और हे श्र मुल्क को 
अप को ओर अपनी 
गटकल एजेणटों के 
वे बच गये। ऐसे ही 


कि "ला कभी कभी फ़ैलकर 
या करता है। 


। जूद। कल 
रीना बात 
पर हो | 


के प्रसिद्ध 
फह् जाता 
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है कि भूख-इड़ताल के फलस्वरूप पने प्राणों की बलि | 
देनी पड़ी । चारों तरफ़ से जाँच-पड़ताल की माँग तकी 
गईं किन्तु टेइरी के शासक मद्दाराजा तर नरेन्द्रशाह के 
कानों पर जं तक न रेंगी | अखिल भारतीय देशी राज्य 
प्रजापरिषद ने एक जाँच कमेटी मुक्रर की- जिसने 
महाराजा को द्वी श्री देव सुमन की मृत्यु-के लिये दोषी 

राया था। क्राउन रिप्रेज्ञेणटेखि से इस मामले में 
जाँच करके मद्दाराजा को सञ्जा देने की प्रार्थना की गई 
किन्तु उसने कोई ध्यान न दिया | रियासत की जनता में 
इसके कारण ज़बदस्त क्षोम पैदा दो गया और दिनढुव्तान 
में देव सुमन दिवस मनाया गया | 

श्राख़र मं गत २६ मई को क्राउन रिप्रेजेणटेटिच का 

एक वक्तव्य निकला है कि महाराजा नरेन्द्र शाह ने _ 
राजगद्दी से स्तीफा दे दिया! | किन्तु नरेन्द्र शाह के 


राजगद्दो छोड़ने मात्र से कुछ नहीं हो कता | देव सुमन 
की आत्मा को संतोष उस समय तक न होगा जब तक 
टेहरी-गढ़वाल से निरंकुश स्वेब्छाचारिता का अन्त 
न द जाय | 


जैतलमेर 


एक अध्याय अभी चन्द भी न हो पाया था कि 
जैसलमेर के प्रसिद्ध देशभक्त श्री सागर मल गोपा की 
वृशंस मृत्यु का समाचार मिला | कहा जाता है कि भी | 
गोपा भी ने जैसलमेर जेल में आग लगाकर आत्महत्या | 
कर ली | मामला इतना सांगीन है और मृत्यु के पहले भी | 
गोपा जी पर इतने जुल्म किये गये कि बिना गैर-सरकारी 
जाँच के मामले की तद्द तक नहीं पहुँचा जा सकता । 
एक आम बिश्वास है कि गोपा जी को जलाकर मारं 
डाला गया । यह एक गंभीर आरोप है ओर जेसलमेः 
देरबार का यह फर्ज है कि वह गैर-सरकारी कमी 
बिठाकर इस ्रारोप की सचाई या भुठाई साबित करे 
वरना एक दिन आयगा जब जेललमेरी जनता तख्तों 
को मिटाकर इस जृशंस हत्या का बदला लेगी। | 


फरीदकोट 

इधर नरेन्द्र मणडल के चांतलर का वक्तव्य नि 
कि देशी राज्य भी ्रपने यहाँ की प्रजा को जन 
अधिकार देना चाहते हैं और उधर जोधपुर, 
दू गरपुर श्रौर फरीद कोट में गिरफतारियाँ जो 
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श्रौर पशुता का नग्न प्रदंशन शुरू हो गया अर वह तब 

जब तीन विलायत के मंत्री भारत में मॉजूद है । 
कोट में महीने भ॑र तंक बराबर दईताल रद्दी । जत्ये पर 
त्ये वदषा पर जाते थे | उन पर लाठियाँ चलाई जाती 
थी श्रोर पीटा जाता था श्रौर इसके बाद जेल में बन्द 
कर दिया जाता था | लगभग तीन हजार सत्याग्रदियो को 
(रफ्तार कर लिया गया | श्र।्षिर पडत जवाइर लाल 
नेहरू फरीद कोट गये श्रौर तिरंक्ुश राजा की सूक-बूक 
लोटी और उसने प्रजा को नागरिक अधिकार देने का 
ओर सध्याग्रहियों को छोड़ने का वादा किया | दोनों में 
समभौता ददो गया रौर महीने भर के बाद दमन का तांता 
स्का 


कशमीर 
रभो पिङुले साल जब मौलाना आज़ाद, पणिडत 
नेहरू ओर बादशाह ख़ान काशमीर गये थे तो वहाँ 
प्ुततलम ^ागफ्रेश के लोगों ने न केवल इन नेताओं के 
विरुद्ध शुए-। प्रदर्शन किय। अहिर एक पुल को उड़ाकर 
इनकी हत्या करने का भो षडयन्त्र रचा। उस संमय 
` काशमीर दरबार भारत के महान नेताग्रों के विरुद्ध 
प्लामोशी से उस गुणडेपन का प्रदर्शन देखता र्दा | उ 
समय बादशाह खान ने एक वक्तव्य में कहा था क्रि 
 क्राशमार के श्राषकारी उध प्रदशन के लिये ज्िम्मे रार 
| ह| ग्राजसाल भर के बाद फिर काशमीर के द्रथार 
ने श्रपनी मूखता श्रोर निरंकुशता का परिचय दिया 
है। शेलन श्रब्दुल्ला जिस समय परिइत नेहरू से 
 म्रिलने दिर आ रहे थे सारी परिस्थिति पर परामर्श 
| ` करने, उस समय उन्हें गिरफ्तार करके काशमीर दरबार 
ने हे जनता के साथ इसलिये छेड़ख़ानी 
की ताकि शान्ति रक्षा के बहागे वह लोगों की श्राज़ादी 
| भावना को कुचल सके | लगभग श्राठ वर्ष पहले 
पर्त नेहरू ने इस बात का ऐलान कियो था कि 
[शमीर की सुन्दर उपत्यक्रा को अक्षर काले कानूनों 
अंधकारमय बनाया जा रहा है | इत समथ ज्ञो 
[शार में हारहे है पाडत नेहरू ने उनकी 
असतसर के जलयानवाला बाग से की है। ज्र 
। को सड़कों पर और उनऊ घरो में बुधकर 
“ उड़ाया जा रहा है। अंबाघुंध गिरफ़ारियाँ 
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3 | \ | 
की जा रही हैं। कीलो, नइरो र ३ 
मुरदों का देश बनाया जा रहा है। हे 
काशमीर द्रबार के दा 
बाहरी युति है ` म  सरोद अन्ना 
७ चो पह 
रहे हैं कि शेख अब्दुल्ला ने दिल्‍ली सा श 
गाव ० प्‌ 
बगावत की योजना बना ली थी । शे ल 
गिरफ्कारी के बाद : | ने शरन 
।गरसारो के बाद से जो कुछ हुआ वह श्रः गे 
माले-ाने जनरल थे । वे उन्रादामियो मन | 
8 लना की गोलियां के हवाले करके मा शा 
उन्दने द्ल्ली रवाना होने के सम्रय तक र| द 
योजना नहीं बनाई थी । उन्होंने दिल्ली खान हे} | अ! 
पहले इस बात का ऐलान कर दिया था कि उ. || 
हाजिरी सें न कोई आम सभा हो और न किसी तह्न || (६ 
आन्दोलन किया जाय । यह स्पष्ट हे कि वह (र | त | 
नेहरू से सलाह करके तब अन्तिम फैला करे बहे | 
थे | इस सचाई की एष्ठभूमि में किसने मामले [ 
साया ? काइसीर दरबार जिसके हाथों में बलू पी रो | ता 
खज़ाने में गरीबों का सोना था श्राने जोम भ hs 
९ नि ॥ ता 
काशमीर के पिछुले १६ वप के इतिहास की पर | फा 
> ने में शेलन श्रब्दुल। १ ता 
झौर उस इतिहास को बना कक 
ह हे वह भी उसको हृत पे | भगा 
a ) fra Nl 
~ ~ कृ { | . 
गया | उसने सोचा शेख अ्रब्दुल्ला % | ४ 


छ 
णे के स रे | 


रे मम; | 
को को 


[i | 


| 


वह दरबार के विरुद्ध जनता को श्रशातित el fi हि 

सकेगा | किन्तु उतकी कल्पना गलत सो हुई पी है 
मौजूदा प्रधान मन्त्री से पहले रा रे Pi 

विह काशमीर के प्रधान मन्त्री बुरा हु he | 

की दमन नीति को देखकर उन्होंने या हे 

में स्तोफ़ा दे दिया। उतरे बदि न र | 

प्रधान मन्त्री बुक्रर हुये। र| 

रहे | सर राउ ने स्वोकार किया था पा व की 


था कि में प्रधान मन्त्रो हैँ किट हक गी 


छोटे प्रधान मन्त्री थे । उन्हें में एक 
कर श्रगर्त 


pr 
इन लोगो के दिन ह र 
विजयी होंगे और काशमोरी जन्त 

करेगी |» 


5 


| क देश | ह 


| मा | कह 

के शिशु भ 

ते पप्र | ६ h $। १९३४ में फिर शेरू अब्दुल्ला को 
है है जे गा पा ग्रौ( जनता पर कोड़े बरताये गये । 

सा 0 मे न र मे आपने एक 
म न ३३ |. मं कहा था--' पह्ञाब के EE कील नेता 
भाग अं। |परवार के कण न FS EO आओ 
मष | दा कर लिया हे कि में अपने R ` 
बाना हो) कर [ू |” सन्‌ १६२६ में काशमीर घुसलिस ऋन्फ 
३ उग ^ || बदलकर “नैशनल कम्म्रेंस” रख दिया गया 
रीत | ए के हरः सम्प्रदाय और हर वग को उके 
उह हम || होने की दाबत दी गई | सभी दल और 
के बे मं नेशनल काम्फ्रेंध का बेहद प्रभाव बढ़ गया | 
रते बो ॐ |।६४ में जिन्नाइ साहब ने काशमीर जाकर शोख 
कं भष! (हिला और नेशनल काग्फ्रेंस को पाकिस्तान का 
भ में भह 9 बनाना चाहा मगर शेख साहब ने जिन्नाह साहब 
को मूत॥ (लात को ठुकरा दिया । जब सन्‌ १६४५ में परिडत 
हेषितं काशमौर गये तो उनका शाही स्वागत 
पै है हा | जप मि० जिन्नाइ ने इस पर जवाब तलब 
7 म A पाइब ने जवाब दिया--“में और नेहरू 
i |. १११ ह । इम दोनो की रगों में एक दी 
EE त । उम दखल देने वाले कौन दो १” 
|r उ से चार दिन पहले शेज़ साहब ने 
ह हुये कहा था-_८८ >> 
के आस देश इस देश के राजाओं 
॥ i तीय श रा आ 
| भइ र साथ द्या की है | जब हम 
, मम रियासत के * 

MS राजाओं और नवाबों को 
| निज्ञाम हेद्राबाद के 
विश्वास हे वहाँ भी 
० *दराआाद छोड़ो! | 


| पनपने नहीं देना चाहते ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अपना बात 


= | § 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 
[ » 


श्री सावरकर ने काशमौर दरबार को औरतों, बूढ़ों और 
बच्चों पर गोलियां चलाने के लिये बधाई का तार भेजा 
है। यदि यदी हिन्दू धर्मे है तो जितने शोन्न इस दिनू 
घ्म का नाश हो उतना श्रच्छा । किन्तु ईश्वर का लाख 
लाख शुक्र है कि भारत में श्राज महान हिन्द धर्म के 
प्रतिनिष गान्धी जी, जवाहरलाल, नेताजी, डा० 
भगवानदास आदि हैं वरना सावरकर, भुञ्ज और अशे 
आदि ने हिन्दू धर्म की कपाल-क्रिया करने में कोई कसर 
बाक़ी नहीं छोड़ी । अगर काशमीर की ६५ फ़ोतदी 
जनता श्रज़इद आारीम है, सताई हुई है, मज़लूम है, 
पीड़ित है, अपनी आज़ादी चाहती हे तो कच्चा ह्स्दू धर्म 
उसके रास्ते में किसी तरह बाधक बनकर न खड़ा होगा । 
यह कोई दलील नहीं कि काशमीर की जनता मुसज्ञमान 
है और राजा हिन्दू है लिदाज़ा राजा तमाम हिन्हुओं की 
हमददां का पात्र है। हमें विश्‍वास है कोई समझदार 
[दसी ऐसी भोंड़ी दलील से सहमत न द्दोगा। 


अमृतसर की सन्धि 
'काशमीर छोड़ो? नारे की 'शेख़ साहब यह दलील 
देते हैँ कि काशमीर मौजूदा राजा की पुशतैनी रियासत 
नहीं दै । अज्ञरेज़ों ने उसे ग़द्‌दार गुलाब सिंह को अपने 
स्वामी महाराजा रणजीत तिंद के पुत्र दलीप सिं के 
साथ विश्त्रासघात करने के फलस्वरू इनाम में दी थो । 
जम्मू ओर काशमीर की रियासतें पदले पंजात्र को तिल . 
सत्ता के आधीन थीं | डोंगरा सस्दार गुलाब सिंह जम्मु 
का गवर्नर था ओर शेल्ल इमामुद्दीन काशसीर का गनेर 
था | महाराजा रणजीत 0तिंह को मुत्यु के बाद गुलाब 
सिंह अपने को, अपने स्वामो को ओर पञ्ञाव की सिख 
रियासत को श्रङ्करेज्ञों के हाथो बेचने को तय्यार हो गया। 
इतिद्दासञ्च विलियम एडअडे लिखता है कि बग़रोर एक गोली | 
चलाये और बगैर एक आदमी का भी खून बहाये गुलाब 
सिंह की मदद से श्रङ्करेज्ञी सेनाओं ने सतलज पार करके _ 
लाहौर पर कृ्ज्ञा कर लिया | सिख इतिह्दासकार गुल 
सिं के इस घृणित और कुर्वित देश-द्रोइ की कड़े से 
कड़े शब्दों में निन्दा करते हैं। मौजूदा काशमीर नरेश 
उसी देशद्रोही और ग्रद्दार गुलाबलिंह के वंशज हैं | यदि | 
काशमीर की. जनता और शेख़ल इमाबुद्दोन के बः 
काशमीर पर अपने श्रधिकार को वापस मगना. 
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तो उनकी मांग की व्याय्यता से कौन इनकार कर सकता 
हे ! जिस राजघराने की बुनियाद दी गद्दारी पर रखी 
गई उसे शेलन श्रब्दुल्ला को गद्दार कहने की कैसे जुरश्रत 
हो सकती है | आज काशमीर की जनता को इस बात के 
फ़ोतले का उसी तरह पूरा श्रधिकार है कि वह काशमीर 
दरबार के मातहत नहीं रहना चाहती जिस तरह बार 
की जनता को इस बात का कि वह निजाम के राज्य में 
वापस नहीं जाना चाहती. 


हिन्दुस्तान और उसकी झुल्की जुबान 

राष्ट्रपति मोलाना ्रबु्ञ कलाम आज़ाद ने राष्ट्र 
भाषा के सम्बन्ध में २६ मई के 'इरिजन सेवक’ में अपने 
महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये हैं | वे लिखते ह-- 

“गान्धी जी ने हिन्दुस्तान को बहुत सी चीज़ दी 
हैं| मगर शायद कम लोगों का ध्यान इस तरफ़ गया 
होगा कि एक बड़! चोज़ जो हिन्दुस्तान को उनके हाथों 

से मिली वह उसकी मुखी ज़बान है | बहुत सी बोलियां : 
रखने पर भो हिन्दुस्तान अपनी मुल्की बोली नहीं रखता 
/ था | गान्धी जी ने उसकी यह कमी पूरी कर दो | 


“रेज ज़बान हुकूमत के दरवाज़े से आई लेकिन 
राते ही सरे मुर पर छा गई और इस तरह छा गई कि 
हमारी तालीम, इमी. और समाजी ज़बान की जगह 
उघकी मिल गई। श्रब पढ़े लिखे हिन्दुस्तानो अपनी 

>मुल्की ज़बान में बात चीत करना शरम को बात'समभने 
लगे थे। बड़ाई श्रौर इज्जत को बात यहो समझी जाती 
ः र i पर बान से श्रज्जरेज़ो ही निकले । 
लग अपनी निजी बातचीत में मी भ्रङ़ 
~ 2 भी अज् रेज़ी को भुलाना 


“पिछली 


सदी के आख़रो हिस्से में एह दि 
हियाही जाति शुरू हुई ओर इ|एडयन र i 
की नौ पड़ी | श्रव कांग्रेस के जलसे इसलिये होने लगे 
कि घुस्क की कोमा मांगों और कौमी फ़ेकलों की 
रा ज़ि दुनिया को सुनाई जाय | लेकिन यह ग्रावा 
| अपनी ज़बान में नहीं उठती थी | श्रज्ञरेज़ी में a 
॒ इ को य 
था कि उसका मुल्क खुद उसके लिये है हक 
नहीं है, लेकिन यह बात कहने के लिये 


{ ` हिन्दु 


’ र भी 
हनहुस्तानी ज़बान नहीं मिलती थी 


। वह 
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MES फीकी न 4 ह.-. 


[ षषे क 
र ३, भाग ११, संज्ञा न्‍ - 
दूसरों की ज़बान उधार लेकर पना : 
चाहता था । ! कामन क |; 
“लेकिन ज्योंदी गान्छ्ी ड ) ॐ 
Me < न i 
संदान में कृदम रखा अचानक एक सिष i 


उभरना शुरू दो गया | श्रब मुल्क 
उसको अपनी ज़बान में उठने लगी बरौर पृछ ६ गा 
ति i र 
i (तिचीत करना शरमं को बात नहीं रहे | जो | ik 
ोगों को यह याद दिलाया कि शरम् 


x ८ की बात यृ 

हक इस अपनी जड 2 | | 

हक हम अपनी जबान बोलें, शरम की बात ग्‌ | I म 
गत 


कि अपनी जुरान भूल जायें। उन्होंने बन १ 
| सारे मुल्क का दौरा किया और सैङ़ड़ो तग । र 
ले कन हर जगह उनको तक्रीरों की जान होला || ए 
हो रही | $ प 


“मुझे याद हे कि पहली बड़ी लड़ाई के | 
जब में रांची में कोद था, तो मैंने अननरारे में | f 
कान्फ्रेस की कारबाई पढ़ो थो, जो १६७४ छ | t 
चेम्धकोर्ड ने दिल्‍ली में बुलाई थी। गांखी जो शो 


| 
की श्रावन 


स्तानी जवान ने ले ली है ।” 
इस पर टिप्पणी करते हुये गान्धी जी ॒ 
“ऊपर का लिलान मेरी तारीक के विने 
आदमी अपना घर्म समझकर कुछ सेवा क | 
तारीफ़ कया ? मौलाना साहब विद 
श्ररत्री का ज्ञान रखते हैं | इसलिये उई ' 
लेकिन वह जानते हैं कि न तो रती. जा 
हिन्दुस्तान की आम जवान द्दो य | 
संस्कृतमयी हिन्दी ही । इसलिये वह उदू ५ 
मेल चाहते हैं और दोनों को मिलाकर 
उनमे प्रार्थना की है कि र हा दुवे 6 
हिन्दुस्तानी लेख देते रहें, ज्िकषसे रा 
नमूना 'इर्जिन सेवक! पढ़ने वाल fi 
'ालतत्र में िन्दुस्तातो. मे ९७ ड 


त््नो 
f हि 


. ही 


हट 


| ५ । न द 
ब ने मेंदे। दम यह ते कर ले कि चाहे 
ह र मे बोलें लेकिन अंगरेजी को बढ़ोती न 
ही | 


के [भ हा हित हम यह कर लेंगे उस का bs 
पाइ || ह शरे श्रा सँवर-निखर ह च ५ 
वान छ |. की बखेडा खड़ा करके दवम राया या के 
ह की जा की हरेको शाई कर देते हैं ओर भाषा का ज्ेत्र 
दी | उने |दाित से क्किति करे देते हैं । 


त दरी 


hs 

बात द| [म सकी इकत हा ३ 

१९०१ वाके समाचार वत्रों में मैमन सिंह, ढाका, कि. 
ङ्गा ॥ (रोर आदि के जो समाचार प्रकाशित हो रहे 
(होत्र || ता चलता है कि इन हिस्सों में चलने बाली 
॥॥ प्ते छै महीनों से भयङ्कर रूप से शुणडों के 
के छ्ए हो रहे [A । पाँच-पाँच सो की तादाद में 
रो #ं अ मो गण्डे श्राते हैं, रेलगाड़ियों को रोकते 
(७ द| शकर का श्रौर मालगाड़ी का माल लूट 
थी न मी पे माल की रक्षा करने में बहुत से छुसाफ़िरों 
बात कौ |^ चली जाती है। ये गुएडे अनेक महिला 
दोहाग |®) भी प्दस्ती उठा ले जाते हैं | ये इतने 
को एता है कि गाड़ियों में सशख्् पहरा बैठा देने पर 
ह गा |. णद नहीं हुये । रेलवे अधिकारियों ने 
बी | Et जाल के मुसलिम लीगी प्रधान मम्त्री 
६ \िति की सूचना दे दी है किन्तु अब तक 
वह लि ! पह हानि बन्द नहीं हुई । 


i] हि 
ह हर ह हि आखिर बङ्गाल में किसकी हुकूमत 
लिखते | हा  रोहियत को, या सुलिम लीगी 
ह JS a गा रुएडो की ? कलकत्ते के दैनिक पत्र 
[8 | डड” ने बज्ञाल की सरकार को बहाँ 
ततायियों को दमन ३रने की 


fea 


सकर श्रा 


धि व की. बहू-बेटियों को गुण्डे 

के नसे उठा लै जाते हैं, उनसे 
नह की i की धमनियों के 
~ । पुलिस होती य न होती 
WR ध करना चाहिये था और यदि 
भदक न Ue pre 
होश| ३ शो थी कि वे अपने 


'िवे भून जाते । आख़िर 
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इस र 
ह ._ चली दैनिक पर तरस आता 


5 तै 


कब तक्र हम श्रपनी सुरक्षा के लिये पुलिस और सैनिको 
पर निर्भर करेंगे! i 


महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न - 


इधर ररते से कलकत्ता, लाहौर, रावलपिएडी श्रादि 
से निरन्तर ख़बर श्रवारो में छुप रद्दी हैं कि चलती 
रनों में, लड़कों पर या मोररों में गुर्डे जवान लड़कियों 
पर हमला करके या तो उन्हें लूट लेते है, या उनका 
अपइरण करके उनके साथ बलात्कार करते हें | इस युद्ध 
के वाद कुछ ऐसी उच्छुङ्कल प्रवृत्तियाँ हो गई हैं कि 
सम्भ्रान्त युवक तक इस तरह के कुङृत्यों को रोमांस 
उमभकर करते हैं। हमारा सामाजिक, नेतिक और 
आर्थिक ढाँचा इतना लचर हो गया है कि ऐशी घटनायें 
हमें केपा नहीं देती बल्कि स).ज इन्हें प्रश्रय देता है । 

अभी हाल में युक्त प्रान्त के डाइरेक्टर आफ़ पब्लिक. 
इंस्ट्रकशन ने विद्यार्थी गुणडों से स्कूलों में पढ़ने बाली | 
लड़कियों की हिफाजत की योजना बनाई दै। उन्होंने | 
लड़के विद्यार्थियों के दल बनाने की तजवीज़ की है जो 
लड़कियों को स्कूल पहुँचायेंगे श्रोर फिर वहाँ से वापस | 
घर, ्रोर देखेंगे कि उन्हें कोई विद्यार्थी रास्ते में सताता 
नहीं | कितनी दयनीय स्थिति हमारे समाज की दो गई है ! 

किन्तु इम इन बहिनों से पूछना चाहते हैं कि वे कब ४ 
तक अपनी सुरक्षा के लिये पुरुषों पर निर्भर करेंगी १ जब | 
तक वे ख़ुद अपनी रक्षा करने के काबिल न होंगी ये घट- | 
नायें चलती रहेंगी । उन्हें सुरक्षा के लिये अपना व्यापक | 
संगठन बनाने क्री जरूरत है | जगह जगह उन्हें “रानी | 
भाँसी ब्रिगेड?” खोलनी चाहिये | लड़कियों को ड्रिल, परेड) 
लाठी, छूरा, जुज॒त्सु श्रादि की तालीम देनी चाहिये । 
जहाँ लड़कियों की लाठियों और छूरों से १०-२० शिक्षित 
और रक्षित गुणों के.सर ट्टे और गर्दनें कटीं फि 
बहिनों के ऊपर ये इमले असम्भव हो जांयगे । लड़कि 
के स्कूलों और कालिजों के श्रधिकारियों ओर उन 
अभिभावकों से प्राथना है कि वे फौरन लड़कियों के 
दल बनाकर उनको शारीरिक शिक्षा देकर घदा के 
इस गुण्डेपन को बन्द करने कें लिये कदम उठायें । श 
वक्त अ गया है कि लड़कियाँ श्रपनी सुरक्षा के 
बजाय मएदों के ऊरर निभर करने के श्रपनी हो श 
पर निभर करें | शक्ति? तो स्वयं ही खो : 


ER 
कुछ लोगों को स्त्रियों को शारीरिक शिक्षा का जि 


जी, पुरुषो का मन लुभानेवाली ्रबला 'रमणी' के 
 ज्पमेह्दी देखना चाहते हैं। कदाचित्‌ नारी का वदी 
| भाविक रूप हो-हमें इसमे बहस नहीं, किन्तु हम 
' समते हैं कि ज़माना इतना संकठपृर्ण श्रा रहा है कि 
भारतीय नारी की स्थिति पर हमें गम्भीरता के साथ फिर 
से गौर करना दोगा | नारी लक्ष्मी रूप से. धन की रक्षा 
करती है, श्रत्नपूर्णा रूप से भण्डार भरा, रखती है, 
भगवती रूप से धमे मर्यादा कायम रखती है, सरस्वती 
रूप से समाज के स्तर को ऊँचा रखनी है | ये सब नारी 
के उत्तम और महत्वपूण रूप हैं। किन्तु नारी. दी दुगा 
' श्रौर चण्डी के रूप में श्रसुरों का सँद्दार भी करती है | 
` राज की परिस्थिति को देखते हुये हमें नारी के इस रौद्र 
` सूप को भी बहुत श्रधिक्र ज़रूरत है और जब हम बंकिम 
' के शब्दों में यह क सकेंगे कि-- 
के बोले मी | तुमि अबले ?-- 
` तब नारी रचा की सारी समस्या इल हो जायगी | 
फ़ टना शन 
2, श्रज्ञरेज्ञी का एक शब्द है {72९775407 | शब्द- 
| कोष मे इंतका ग्रथ हे भाईचारा पैदा करना । किन्तु 
बुद्ध के बाद इस शब्द का श्रयं रा बदल गया है। 
बिजेता सैनिक जिन जमैन और जापानो कुमारियों से 
जोल करके अपनी काम-लिप्शा तृप्त करते हे उसे 
नश्ज़ेशन या भाईचारे का बर्ताव कहा जाता है । 
इस निवन्ध भाईचारे का परिणाम यह हैः 
० नी के श्रमरीकन ग्रधिकृत प्रदेशों मे जितने बच्चे पैदा 


7 जायज्ष सन्तान हैं | जिन प्रदेशों पर श्र 
| ्गरेजञो का 
ब्ज़ा है वह १० फीसदी पैदा होने वाले बच्चे नाजायज 
में जमन देश को श्रज्रेज सैनिकों का दान है | 
[यद्‌ इत बीसबी सदी में युद्ध श्रौर सदाचार, से 


म्भन्ध नहीं रह गया है। सन्‌ १८५१ में जब 


फ्ौजों ने श्रक़गान युद्ध के बाद काबुल पर 


जया था उ र 


च वमय उन्होने श्रफ़गान कुमा[रियो के 
ना चाहा था मंगर उसकी वह भयंकर 
| दी कि गर न 
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` कार्यक्रम जरा श्रटपटा लगेगा | वे नारौ को केवल सज्री. 


फ़रीसदी इन्हीं श्रमरीकी सैनिकों 


surukul Kangri Collection, Haridwar. 


( वप ६, सा ११६ 

| 

॥ अफ़गानों का गुस्सा शा 
कुसारियों के 

ख कम ; साथ भी आज 

३ । िर हरत यह है कि ये पतित द्द 


न्ते ने 


ही ४ कहते 
तक सभ्य इुनिया इसे बर्दाश्त करेगी ? i 


किन्तु यह मुसीबत महज जैनं ज्रौ जञ 
ऊपर ही नाज़िल नहीं हुई है। जो श्रपरीङ्गी h 
ओर रास्ट्र लियन फौजे कई बरस हे रेने 


< 


) | 
हैं उनके द्वारा अंग्रेज कुमारियाँ और स ए | 
पति लड़ाई पर थे, प्रति तप्ताह लग तर | 
से 2 दे सगभ १००७ ना 
बच्चे पैदा कर रही हैं| हन बच्चो का क्या हे॥ का 
एक बहुत बड़े समझ्या है। जब साकत बाग) 
सदाचार को कोई जगह नहीं रहती तो फिर न ॥॥ 
बेटियाँ बचती हैं और न श्रपनी। 
भूलाभाई देसाई ओर एडम टासन | 
गत ७ मई को प्रसिद्ध देशभक्त, बहत | 
वैज्ञानिक नेता भूलाभाई जीवन जी देताई क 0 
की अ्रवस्था में सुत्यु'हो गई। कई वर्षों से आ| 
स्वास्थ्य (राब चला ग्रा रहा था। इधर श्रा 
फ़ौज के पहले मुकदमे के सिलसिले में उन्हें ब 
करना पड़ा जो उनकी मुत्यु को निकट लागि भर 
बना । बारदोली सत्याम क.समय भूलाभाई ब | 
में प्रवेश हुश्रा श्रौर उनकी प्रतिभा 6 | 
कांग्रसदल के नेता की हैसियत से कागि ब | 
इर तरह की सीता से छपर थै शरीर ब ट ;| 
श्रच्छी चीज के लिये दान देते ये | उच ९: मै 
को काफ़ी नुकृुस।न हुआ | तसे मार | 
डाक्टर ए.डवड टामसन की झु जो, खा 

एक श्रच्छा [मत्र खो दिया । वै i रो आर] 
र जवाहरलाल जी के घ मित्र | 
श्राजादी के प्रबल समर्थको में से ये। 


देर से प्रकाशित हो रहा ps 
प्रार्थना है । 7. >> 


र जाप \ 
रोकी, झा 
टेन पह | 
चियो 
\००० म 
[दोग स) 
के या 
रन पए ह 


[सत 
EF | 
| १॥| 0 | 
ग" से आ 
रानु 
४ बाप 
[ते व 

ई वा ९४ 

ग्रेम 

| दम 


ते ध | 


। मु? 


i 
| 


| 4 हहसपूर्णा पुस्तक जो ज़रूर पढ़नी चाहिये 


| ३ोस बाबू जियाउद्दीन के रूप में ( हिन्दी और उदू दोनों में ) 
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कुरान आर धार्मिक मतभेद 
लेखक-- ; 
राष्ट्रपति मौलाना अबुलकलाम आज़ाद 
मूल्य डाकखच सहित १८) 


मूल्य डाकखच सहित १॥८) 


लेखक-- 
श्री उत्तम चन्द्‌ 
मूल्य ड।कख़चं सहित २।) 


४-लाल किले में a 
लेखक-- - जज 
परिडत सस्यदेव विद्यालङ्कार 
मूल्य डाकस्रचं सहित २॥।2) 


विश्ववाणी कार्यालय, इलाहाबाद 


fe 2 
ms ++ ७, rs 
Sm ms > om om +o Ce Kt 


गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के विचारों की प्रतीक 


विश्वभारती पत्रिका ( त्रेमांसिक ) 


र गर्भार साहित्यिक निन्ध और गुरुदेव की रचनाओं का 
आमाशणिक अनुवाद इसमें मिलेगा 


वार्षिके मृल्य ६) एक प्रति का १॥) 
भारती पत्रिका, शान्ति निकेतन ( बङ्गाल ) 


ता PRR. 
EA न 
oundation Chennai and eGangotri 


; MESO WANA NT] 
Gn म 


गान्धी जी कहते है-- 
(विर्वा तो बहुत अच्छी निकल रह हे ! उसका एक एक अजक पुस्तक करी परह है| 
मुझे उसके विशोक बहुत प्रिय लगे हैं |” 


राष्ट्रति मौलाना आज़ाद कहते हैं-- 
“निर्ववार जैसे रसाले ( पत्रिका ) की देश को 
हर हिन्दुस्तानी को इसे पढ़ना चाहिये |? 


विश्ववाणी पुस्तक साहित्य 


- संस्कृति के निमल प्रे का सङ्गम है । 
देश का साम्प्रदायिक ज़हर ऐसे साहित्य के प्रचार से ही दूर हो सकता है | 


१ हजरत पमुहम्मद ओर इसलाम : लेखक पणिडत सुन्दरलाल 
Ce | पर 
[ हिन्दी और उदू संस्करण बिक गये, गुजराती संस्करण प्राप्त, मराठी संस्करण पह ; 


२-गीता और कुरान : लेखक परिडत सुन्द्रलाल 
[ दूसरा संस्करण ( हिन्दी ), उद ओर गुजराती संस्करण प्रेस में ] 
रै- हज़रत ईसा और ईसाई धर्म : ठेखक पणिडत सुन्दरा | 
[ थोड़ी प्रतियाँ और बची हैं ] E 


i वर्धमान ओर उनका धमं / लेखक डा० जगह १] 
> र न श्रत्यन्ते सुन्दर पुस्तक अभी छपकर प्रकाशित 
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hina (‘i r अङ्क १, पूरे अङ्क ६७ 


मध्य-पूचं कौ राजनेतिक उथल-पुथल 


डाक्टर लतीफ़ दफ्तरी 


जुलाई १९४६ 
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| बिश्ववाणी मासिक पत्रिका 


~ 
गान्धी जी कहते है-- 
हा ॥) बहुत अच्ची निकल रह है | उसका एक एक अङ्ग पुस्तक को तह 
भुरे उसके विशधाङ्क बहुत प्रिय लगे हैं |? 


CE > A 
रट्रति मौलाना आजाद कहते हैं-- 


ह शशु | 
` ४-१७ १रतीन-कया-जे जे गाने “दिस १३--साहिस्यक, अख़बार और जन जाए | 
समद ख़ां i MS, १९ श्री स्ने्वांशुकान्त आचायं । 
५--त्रिपिटक पालि और उसका परीक्षण-- १४- खादी का अथ-श्रो रामाधार 
भिन्नु धर्म रक्षित ह | १५ पूर्ती अफ़रीका में भारतीय--श्री० पी० 
६-- प्राचीन मेक्सिको में त्योहार और बलिदानों डी० मास्टर 


की प्रथा--स्व० पं० पुरुषोत्तम लाल १६--हाल की जंग और उसका नतीजा- || 


७-बुद्धि का महत्व- श्री रामचन्द्र जैन ... २ पंडित सुन्दरलाल 
८-दिन निशि की भांति नहीं रोता (कविता) — १७ --नई किताबें 
श्री शीतलासद्दाय .., 4 १८--हृमारी राय 


‘विश्ववाणी के ग्राहकों से आवश्यक निवेदन 


७५ हें जे ठीक 
हमारे कार्यालय में बराबर इस बात की शिकायतें आती रहती हैं कि ग्राहक को म 


° 


हमारा सम्बन्ध है हम ग्राहकों को तीन तीन वार चे न्त 

जिस्टर में विश्ववाणी भेजने की तारीख भी दर्ज कते रियो । 

छापा मारकर कई प्रतियाँ गायव कर देते हैं. हमने बारहा पोस्टल हक हा 
शिक्रायत की पर उनका कहना है कि वे केवल रजिस्टर्ड प्रति की ही गारण्टी कर a कु 

हई प्रति की नहीं । ऐसी सूरत में पाठक हमसे सहमत होंगे कि हम इस « 


पाँच त 
‘ ओर पारि तार 
ह ६ | विश्ववाणी) हर महीने की पहली तारीख को प्रकाशित हो जाती है र । श्र 


i कर दी जाती है। हमारी ओर से इसमें जरा भी कोताही ps दवण 
अ लेय से पत्र-व्यवहार करते हैं तो वे अपना ग्राहक-नम्बर लिखना भूल जी पत्र 

ए ग्राहकों को अपना ग्राहक-नम्बर 
जवाबी काड या तीन पैसे का हि 


{ 


Ce \त ऋ 
बर लिखना न भूलना चाहिये । अप 
कट अवश्य भेजना चाहिये । 


rukul Kangri Collection, Haridwar 


FT 


है है| | द ६, भाग १२] 


| ह 
श्री विधा 
॥२"-- 


0 प्री0 
व की राजनीति इस समथ. विकेन्द्री करण तथा 
तीजा-- 


[is शाठन के एक कठिन दोर से होकर गुजर रही 
jh के रहने वाले श्रङ्गरेजों के लिये वाद-विवाद 
Es विषय है। ्ररब मुळ्कों के 
गए जीबन मर Sd 23027 2 
कि न का प्रश्न है। यहां तक कि 
हि र खबरों में भी. सबकी गहरी 
| ह छ 5 न का द्रइ 
कसे वि पियो इल संघष की प्रथम सूचना थी । 
+ वि इल जने-संख्या लगभग १ करोड़ २० 
है RS ३४ विदेशियों के मुताबिक तो ईरानी कल 
कः hh i हैरानी सरकार का दात्रा हि 
हि : त १ करोड़ ६० लाख है । इस 
ष्र द र झी तरद जो कि ईरान के बारे 
तारी म : है | श्रजरताहः ) पहा को जन संख्या का प्रश्न 


शान नामक ईरानी. प्रान्त की 
व स्‌ द के! सुय विषय 

ह ईरानी सरकार के 
जनसख्या सैनिक 
पर चीनी की 
` पाख हो जाती हे । 
२० लाख हैरानियों में से कम 
अशिक्षित । ८० लाख 
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मध्य-पूचं की राजनेतिक उथल-पुथल 
|| डाक्टर लतीफ़ दफ्तरी 


| [तेहन विश्वविद्यालय के डाक्टर दफ्तरी प्रसिद्ध लेखक और अनेक श्रक्षरेज़ी पत्रों के बिशेष 
हम्रददाता हुँ।. उनके इंस लेख को हम उन्हीं के सौजन्य से छाप रहे हैं। विश्ववाणी पर 
डाक्टर दफ़तरी की सदा से विशेष कृपा हे ` सम्पादक ] 


'उत्ादित 'तूदेह? पार्टी के जन्म के पहले तो गरं 


8 - CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colle WE 


a 
ho 
5 
५748 
i 4 


[ अङ्क १, पूरे अङ्क'६७ 


ईरानी गरमी की बीमारी से ग्रसित रहते हैं । पैदा द्दोने | 
वाले चार बच्चों में से तीन साल भर की उम्र से पहले ही 
सर जाते हैं । ; 
ईरान के देश में जो .कि जमेनो, फ्रांस श्रौर स्पेन 
के सम्मिलित क्षित्रफत्त से ग्रधिक बड़ा है, सारा शासन 
केवल तेइरान से होता है। स्थानीय तथा प्रादेशिक | 
कमेचारियों का वहां अस्तित्व भी नहीं है । उसूल के तोर 
पर ईरान एक वैधानिक राजतंत्र है, जिस पर*२६ वर्षीय 
शाह मोदम्मद रज़ा एक कैबिनट तथा एक मजलिस की 
सहायता से शासन करते हैं । कैबिनेट मजलिस के प्रति 
उत्तरदायी है | व्यावहारिक रूप में सारा मुल्क दो हजार 
श्रमीर ख़ानदानों के द्वारा ही शासित किया जाता हे । 
वे ज़मीन के मालिक हैं, वे केमिनंट का निर्माण करते हैं 
मजलिश भी उन्ही की है, सारा रुपया तथा फोन मे 
उन्हीं के हाथों में है । यहां तक कि “तूदेद? ( "0१७ ) 
पार्टी ( ईरान की प्रमुल राजनैतिक पाटी ) का बहुमत भा | 
या ता जमोंदारों का है या बहुत बड़े पू जीपतियों काँ 


अफ़ीमची पालिमेंट | 
कुदरती तौर पर यद्द लाज़मी था कि 
राजनीति व्यक्तिगत” तथा दूषित रहें। रूस 


` 


की जनता को राजनीति में कोई दिलचस्पी 


और न उनका कोई प्रतिनिधि द थां । 


> 


नोषो राष्ट्रीय मोर्चा!। मजलिऽ में केवल वूदेद दी 
| क्तमात्रसगठित पाटो है। बाकी मेम्बर लोग हिस्सों 
ज (फ्रेक्शस स) में बटे हुए हैं जो कि बड़े बड़े और प्रमु 
` (पट्या (मजालिल के मेम्बर ) का नेतृत्व मानते हैं श्रौर 
एक दूसरे के विरुद्ध षडयंत्र रचते रहते है । 

मजलिस में बढ़ते हुए व्यक्तिगत स्वार्थों ने सुधार की 
` उाधारण प्रवृत्तियों को भी रोक दिया है। साल भर के 
श्रन्दर मजलिस में सौ से श्रधिक बिल श्रार्थिक ओर 
` -- सामाजिक सुधारों को लेकर पेश किए जा चुके हैं। पर 
चेकि मजलस के १२७ मेम्परों में से ६५ का कोरम हे।ना 
आवश्यक है, इसलिये पूजीपति डिपुटी मजलिस के इन 
अधिवेशनों मे नहीं श्राते ताकि कोरस के श्रभाव में इन 
सुधार बिलों पर बहस तक न हो सके | 


अफीम पीना अभी तक एक राष्ट्रीय मनोरंजन है 

झौर मजलिस भी इसमें पूण तरह से भाग लेती है । एक 

तिहाई डिपटी श्रभी तक नियमानुसार पाइप ( अ्रफ़ीम ) 

८ ` प्रीते हैं और श्रमेम्बलो के प्रेशीडेन्ट बहुधा अधिवेशन को 

. दोपहर के बाद स्थगित कर देते हैं क्‍योंकि उस वक्त 

` हृशीश (अफीम के पाइप) का तलब डिपुटियो के दिलों 
के काबू के बाहर कर देती है । ; 


दूसरे श्राथिक मामले में पिछड़े हुए मुल्कों को तरह 
ईरान भी अपनी आमदनी का सबसे बड़ा दिस्ता फ़ौज .पर 
खच करता है। पुलिस और जेएडारमी इथियारबन्द 
पुलिस की तन्ना में समस्त श्रामदनी का पचाव प्रति 
. -शत रुपया खर्च हो जाता है | एक सिपाही की तनए्बाइ 
दस रुपया माहवार है (स/सार के सबसे खचीले देशों में 
से एक में ) और उसमें से भी उसे अ्रधिक ख़तरनाक 
- से बचने के लिए अपने अफसरों को रिशवत देनी 
होती है | > MR 


~ 


इही प्रकार देश का सामाजिक ढांचा अपनी बनावट 
| अस्त-भ्यस् है | इस सामाजिक ढांचे में हैं--दो इज्ञार 

षनाढ्य खानदान, केवल दो चोटी के व्यापारी 
मध्य वग ; कम तनख्वाईं पाने वाला दूषित और 
शासन तंत्र, सारे पुल में केवल प॒चास हजार 


करोड़ ईरानी | ईरान के 
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र 3 देह ¦ 
. चबल दो राजनैतिक दल हैं-- तदे? पाट ओऔर “तूदैदें ` 


| का एक औद्योगक बग: तथा बाक रोटी और. 
ले एक करोड़ क्‍ 
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| 


भाग्य-विघायक दो इजार खानदानों ने संग्रह! 
है| 


महायुद्ध के बारे में क्रांतिकारी रूप से 


न ने शुगर | | 
उन्हाने अंग्रेजों से अपना राजनैतिक बरौर ह | 3 
; 


आ।विभाव ३ प्‌ 


सम्बन्ध जड़ लिया और हिरलर के 


जमेनों से रिश्ता गांठा। उन्होंने 'पर्चिमौ गू ३ | 
झ्लियों के लाथ शादियां की यहां तक कि भ | ह 
ब्रिटेन की कोई En, 


देन सम्बन्धी नीति के श्र | 
मिटाने के बाद अंग्रेज़ों का 6 | 
अत्यन्त उग्र हो भया । यहद बात नहीं पी कि अको. 
रूस के खिलाफ़ कोई मे।चा बनाने को केश ह ३ || 
यह ते। केवल ब्रिटेन को सात्विना पहुँचाने की दशे 
इरा नयों को एक कोशिश मात्र थी | | 
जब्र, सन्‌ १६४३ के लगभग, सोवियत्‌ सात ॥णी 
यह निश्चय किया कि ईरान में अंग्रेजी प्रभाव हिली को 
होना ग्राबश्यक है, तो उन्दने ईरानी साहू | मस | 
कमज्ञोरी को भांप कर सीधा इमला किया । पर| 
का संगठन हुश्रा । इस्फहान, तबरेज़ तथा | पी 
ट्रोड-यूनियन बनाये गये । उन्होने सरमायेदारो हो प 
किया करि वे मज़दूरी को दूना बढ़ायें र कप, है. हिप | 
र जूतों के लिये भी मज़दूरों को र्या ६] वे कहा 
और किसान की द्वालत में सुधार करने कौ है | 
सोचने लगे, पर यहां 'दुदेह? श्रौर ह 

कामयाबी मिल सकी--श्रोर ये धार को 
लिखे अ्रक्षरों की तरह रद्द गये । हे 
पर 'तूहेद” ने ग्(स्तयां भी क 
दो इस सुधारवादी पार्टी के लिये ६ 
इस्फह्दान में इसने घमे को ग हा 
इस प्रकार अपने प्रभाव को खो 4 थे 

बड़ी कमज़ोरी इसका एक रूसी! १९ 

जनता 'तूदेह? को बाहर ते ई 
देखने लगी । 'तूदेद? श्र तथा 

अपने वक्तव्यो द्वारा इस शक % 
पार्टी द्वारा मासको से आने. व। र 
पालन क्रिया जाने लगा | पे त 
थी कि उसका नेतृत्व भी से भवन की १६३ 
र उनमें जनतां के लाय १०. ह 
घाखaदि 

भावना नहीं यी जों एके ड 


दवे! 


जमेन प्रभाव के 


॥ पे 
gi 


हा 


हे [ ] 


Fe 


देहः ब्रिटिश प्रभाव को ख़त्म करने के 
इपियार के दृष्टिकोण से असफल रहा। 
रात तो कर दी दी । 

| ५१४४ कें रन्त तक रूतियों ने इस बात की 
| ता समझी कि वे ईरान में श्रपने तथा ब्रिटिश 
[ही तुला (स्क शक्ति का पता लगा ले । उत्तरी 
||, ¦ उदोते १,५०,००० वग मील ज्ेत्र में तेल- 
| निधे ईरानी सरकार से गुत रूप में प्राप्त 
॥ ४ बातचीत चलाई | बातचीत सफलत।पूच'क 
दा | है बाली थी कि सहसा मजलिस ने एक बिल 
. ||ातेबशरो केन खोदे जाने तथा विदेशी फ़ोजों 
तू सा री हीमा के श्रन्दर रने के समय तक तेल- 
माव अझ | कीई सुविधा न देने के बारे में क़ानून पास कर 
हू (|स के लिये यह एक इमला था । परिणाम स्वरूप 
। ११6 बाप बुला लिया गया । 


या तेहा 0 इव । 
| "मित्‌ तूहेद! का भग ठ 
{| Sh हेर का झगड़ा ज़ोर पकड़ रहा था । 


के, हिल से, जहां उन्हें देश निकाला 
ट - म चले आये थे और 'तूदेह? के 
| को वे ए इ शहर ताक 
रे रिा ह का का दोष लगा रही थी कि वे 
हो गोमके एक ह इथ न्मी 
i उ आन्दोलन शुरू किया | रुपया 
A फिक जनता की सहानुभूति प्राप्त 
शि || ३ हो को अपने साथ लिया और 
3 झोका ह न शुरू कर दिया। 
पद } भे ॥ ' आओ के विरुद्ध रज़ा शाह 
ES US वा Fe पाटी ने बिरोध किया । 
N+; fe ( ह को भी रोका गया | 
क ) बनाये गये, तथा 

३ र द यूनियनों के दो हिस्से 

त, ठ “शवतंत्न यूनियन? 
थौ, ` न्यू नियन! असल में 


ff 
AT 


| 


5 


\ 

९३ तक रूखियों के लिये 
शने क| “ये परोक़ों से और 
. आधश्यकता है। रूस ने 
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मध्यपू की राजनैतिक उथल-पुथलं 


कुछ खात दफ़्रों व सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लेते _ 
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अंग्रेजों को ईरान से निकालने की यही नीति अखितयार. 
की जो उसने बल्कान में बर्ती थी । वही नीति सफल भी 
हो सकती थी | 


अजरबाइज़ान का झगड़ा 

रूध्तियों ने अज़रबाइजान में स्वशासनाधिकार के 
श्रान्दोलन को प्रोत्साहित कर इस कार्य को सम्पन्न किया 
जिसके द्वारा केन्द्रीय ईरानी सरकार को कई स्थानों पर 
कड़ी चोट पहुँची । अ्रज़रबाइज़ान सबसे घनाढ्य ईरानी 
सुतरा है; वदां सबसे अधिक प्रभावशाली ईरानी राज- 
नीतिज्ञों की कुछ जागीर -भी हैं | ईरान का दूसरे नम्बर 
का सबसे बड़ा शहर तबरेज़ भी वढ है; और तुं र 
इराक के बीच का रास्ता भो ईरान के इसी प्रान्त से 
होकर गुज़रता है। 


सबसे पहले बहुत से रूपी ग्रज्रबैजानी ईरानी 
अज़रबाइज़ान में घुताये गये । वे शक्ल पूरत में एक से. 
थे, एक ही प्रकार की भाषा बोलते थे और साथ ही आथ 
मजे हुए कम्यूनिस्ट भी थे। पहले तो कार्य धीरे धीरे 
श्रागे बढ़ा, पर बाद को भ्रक्तुबर के शुरू तक सारी 
योजना ठीक तरह पर काम करने लगी। “डेमोक्रेट 
नाम की एक पार्टी खड़ी की गई श्रौर सब तूरेह मेम्भर 
उसमें शामिल हो गये । ज़ाहिरा तोर पर यह चेष्टा की जा 
रही थी कि ईरान के अन्य 'तूदेइ? दल वालों को आने 
वाली घटना से भ्रष्कूता ब बेदाग़ रखा जाय ताकि उन्न: 
पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया न हो | 

“डेमोक्रोट? दल बालों ने सशस्त्र विद्रोह” शुरू कर 
दिया-त्तेकिन उनके इस श्रान्दोलन ने जन विद्रोइ का | 
रूप धारण नहीं किया | किसी गाँव या कृस्ने के रूपी यह 
ऐलान कर देते कि यहां की 'जेणडारमी? के व्यवहार व 
शासन प्रणाली की नाकामयाबी के परिणाम-स्वरूप 
'डेमोक्रो ट? पार्टी शासन-सूत्र श्रपने दाथ में ले रही ह 
फिर रास्ते के संशख््र- डेभोक़्ोट उन गाँवों या क्यों के _ 


ये | कभी कभा गोलियां भी चल जातीं, तथा: 
“जेणडारमी? या 'डेमोक्रे टो? के विरोघी मर जाते । 
को 'डेमोक्र टो? की भारी भीड़ तराने गातीहहुई शरा 
श्रौर सारा शासन अपने वाय में ले लेती । रूसी सकः 
पूबंक रुष्त रूप से पाछे दी रहते। | 


ri Collection, Haridwe 


¥ 


rR जा का SN 


yg 
8 पहले पहल आन्दोलन को काफी सफलता मिली । 
उसका प्रभाव दक्षिण की ओर बढ़ा। तेदरान की श्रोर 
जाने वाली सड़क पर कई शहर कब्जे में कर लिये गये । 
` जब्बर के श्राक्लिरी इते तक तेहरान के फाटक के क़रीब 
` पहुंच गये । पर इस समय तक सारे संवार का ध्यान 
्रज्रवाइजान पर लग गया था और यह नाझुम किन 
था कि ्ात्मनिणय के सिद्धान्त के आधार पर लड़ाई को 
"जारी रखा जाता | इसलिये बिबश होकर विद्रोहियों को 
तेहरान से वापस हटना पड़ा, रूधियों को भी शहर खाली 
करना पड़ा, और इस प्रकार अंग्र ज़ी प्रभाव को समाप्त 
करते को दूसरी रूसी कोशिश भी बेकार गई । 


रूसी सफलता 

` लजाहिरा देखने में रूसी असफल रहे पर असल में 
उन्हें काफी सफलता मिली श्रज्ञरबैजानी आन्दोलन ने 
उत्तर के जमींदारों को घबड़ा दिया ओर ईरानी सरकार 
की श्रपनी रक्षा करने की ताक़त कमज़ोर पड़ गई । इस 
प्रकार रुसियों को ईरानी सरकार की कमजोरी झलक 
| गई।सारे श्रशरबैजानी आन्दोलन के दौरान में 'तूदेइ? 
,  'शातिसे बैठे रहे | उत्तरी ईरान में होने बाले वाक़यातों 
4५ का कोई हाल 'तूदेइ? श्रज्ञवारों में न छुपता था | रूसियों 
# को अब श्रौर भी ठौंत सहायता मिलने लगी थी | वे 
` सीधे जड़ को हो सुधारना चाहते थे। उनकी नीति अब 
एक “मित्र ईरानी सरकार स्थापित करने की हो चलौ 
जिसके फल स्वरूप वे रूस-बिरोधी ईरानी नेताश्रों को 
निकाल सके और तेल-सम्बन्धी सुबिधाये प्राप्त कर सकें | 
उन्होंने गवाम-उस्‌.सुल्तानह नामक ब्यक्ति को जो 
ईरान अ शक्तिशाली व धनवान व्यक्तियों में से है 

तथा जो उत्तरी ईरान क 
तथा ईरान का भूतपूर्व र प 
' मिला लिया। गबाम मजलिस के डि Fh 
| पुटियों को तटस्थ 
रहने का प्रचार करने लगा | उसका कहना था पि 
: तमाम बाहर ताक़तों से एक.सा ८ ह 

ह एक-सा व्यवहार किया ` 

के विरुद्ध कोई लास किस्म की नीति ८. 
एम की नीति न बर्ती 


बियर वष की श्रवस्था बाले ईमानदार 
| पर भी यह ज़ोर डाला जाने 
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` मी आईचं न हुश्रा | 
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[ वषः ६, भांग 
लगा कि वे अपने मंत्रिमंडल के 
हल ( प्रधान सेनापति ) को निकाल Re पु । 
इनके बारे में यह अफ़वाह गमे थी कि Ry भ 
असर में हैं तथा सोवियत्‌ के बढ़ते परइ ह ih 
कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते | प्रधान मंत्री के शक : 
प्रस्ताव रखा गया कि अगर वह उपयुक्त श्र t 
निकाल न दे तथा अंग्रेज़ी अधिकारियों ह 


जा ॥ ध 


विना वाह हू या से साह हि | ५ 
बिना सीधे मासको से लेन देन करें, तो हह FR 
शर्तें उदार होगी । | 


दिसम्बर के मध्य तक हकीम ने हि|. पह 
दिलाया कि उनके ऊपर कोई बाहरी दबाव (ई त 
तथा उनका इरादा किसी को भी निकालने 7 पक 
पर सहसा दूसरे ही दिन, तेहरान के मेयर बे, कि एह 
नाम रूसी लिस्ट में सब्र से ऊपर था, निगा दि | ते 
प्रधान मन्त्री ने कहा कि इस घटना का हम 
नीति से बिल्कुल भी नहीं है | फिर भौ तेह हषी 
मेयर ने बारह प्रमुख शहर के अधिकारियों शि कि म 
'तूदेह? को सहानुभूति रखने वाले नगे | 
उनके स्थान पर रख दिया । | ॥ 

दुस दिन बाद, वे व्यक्ति भी, मिते विषद | र 
काफी गुल मचा रही थी, निकाल दिये न 
क्रिया गया कि ईरानी शद-मन्त्री ने FIT 
पुलिस के प्रधान अफसर ये, स्तीफा कि 
इन्हीं ग्रह-मन्त्री का ऐलान निकली नि 
ख़बर को ग़लत बताया कि उन्होंने % हे 
है। इस प्रकार यद्द बात थणे व 
निकाला गया है। उस जाद : 
ने अपने व्यक्तिगत सलाई रे रे 
नियुक्त किया । सालेढ की नियुर्ति : 
कि अभी ईरानी सरकीर गे ै 
मेल जोल रखने की ग द क 
इसलिये एक तीहरे मन्त्र 


(® 
दूसरी माच 
इसी अनिश्चित नी के 
तक तेहरान में मित्र रा 


. 5 कमीशन को ईरानी 


` मित्र राष्ट्र 
ग्रपील की जा र्दी थी। 


र! 5 
EN न की दूसरी तारीख नज़दीक आती गई, 
र ३ भरे (कह ब मूती जाने लंगी | अब ईरान में 


ये) बात eS 

भाब री { he क्रत न रह गई जो रूस क र F य 

IE है त से रोक सके। शिक 
है. 


र| भे की gE : 
आ कह और उसका मुकाबला करने की इच्छा भ॑ 
हुए वी अ हदय में न रह गई थी । 

| ढ़ को श्रब एक नाजुक स्थिति का सामना 
ने ये| ५३ रहा है। ईरानी समाज के वे तत्व जो लाभ 
बावन पा बूम हकदार हैं, यानी ईरानी सरमायादार, 
ने का 7५|| रोकी प्रोर रूसी प्रभाव से मुक्ति पाने ओर अन्द- 
पर बो, | (रदत से बचने के लिये ताकते हैं| ए'ग्लो- 
त दि | तेत कम्पनी तथा दक्षिणी ईरान सें उसकी बड़ी 
हमम(|(ीनदादों का लोभ भो, ब्रिटिश नीति को तेल- 
तेहन बेशक खाथ से बांधे रखता है । लेकिन इससे भो 
| ३ मह्नपूणं चीजे दांव पर लगी हुई हैं, जो 
रदी | ध देली जा सकतीं, पर ईरान के अन्दर 

| बरती हुई दिखलाई देती हैं । 


के | 

ये| प र्त 

ने कह हो या ग़लत, सोबियत्‌ यूनियन ने मध्य- 
दि ९ केनेका हृढ़ निश्चय कर लिया है। 


ग उ | | पहली मंजिल उचरी ईरान है--यानी 
ला रुपी नीति एक बड़ी योजना की शुरुआत 
गई ह न ' कैसी साथ अपने को वहाँ जमा लेने में सफल 
EN ी शकि पूर्णतया सम्भव है, तो इस नीति 
या (एम में तुझी और ईरान का प्रभावित दोना 
का और इन मुरकर के साथ सारा मध्यपूव 

आ जाता है | रूसी यह जानते हैं 

ईराक की 'कुद जाति’ को 
सचेत नवयुवक-वर्ग को क्रान्ति 
प तथा ईरान और लेबनान 
ग को उत्तेजित किया जाय । 
के झगड़े निपटाने 


फार तु | 


ऐप रे ष र च 
गे सकते 


स्थिति में हस 


तथा तुको की मुख़ालफ़त करनेवाले विद्रोही थे; मध्य - 


- हैं जो अपनी पिछले पच्चीछ सालों में प्राप्त की गई 


संघष के नतीजे के बारे. 
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मध्य-पूव की राजनेतिक उथलपुथल ` 4 


में किसी को सन्देद नहीं है | अंगरेजों की वर्तमान नीति 
देखते हुये, उसका नतीजा अंग्रेज़ों की पूरी हार 
दोगा; सरे मध्य-पूयं में ्रराजकता फैत जायेगी: 
श्रोर संवार में आंरेज्नो के विरुद्ध शक्ति का प 
आर भी भारी हो जायगा | यही कारण है कि यह | 
र न 0 र हि A र { 
ड़ पड़ोसी राष्र को 

सहायता देना दी कदा जाता है | इही श्रतलियत तो 
गढराई में है श्रोर इसके नतीजे. भा बहुत दूर की चोट 
करने वाले हैं | 

मध्य-पूव के राजनीतिज्ञों में श्र बहुत अ्रधिक. 
प्रोढ़ता श्रा गई है श्रोर वे अनुदारवादी हो चले-हैं! 
में यह सोचता था क्रि श्रगर अब कर्नेल टो० ई० लारे ` 
( विगत मद्दायुद्ध में मध्य-पूवे में काम करनेवाले ब्रिटिश 
कूटनीतिज्ञ ) मेरे साथ यददां का हाल देखते तौ वे इन 
राजनीतिञ्ञो को पाहचान जाते क्रि ये लोग वे ही पुराने 
कार्यकर्ता हैं, पर अब इनमें बहुत बड़ा. फक आ 
गया है। 


उस समय प्रथम महायुद्ध के बाद ये क्रान्तिकारी थे; 
समय के विरुद्ध चलनेवाली पुरानी दकियानूसी परम्परा 


पूवे में प्रगतिबाद का झंडा इन्दों लोगों ने ऊँचा किया 
था ओर अरब जायति भा इन्हीं के द्वारा सम्भव हो सकी 
थी । आज ये लोग शक्तिवान्‌ तथा प्रभावशाली पदों _ 
पर हैं, पुराने समय के क्रान्तिकारी नेता नहीं है, श्रोर 

न वे नये विचारो श्रौर युबक वग के ध्रतिनिधि ही रह 5 
गये हैं वे श्रब माने हुये श्रनुदारवादी ( कंज़रवेटिव ) | 


आमदनो व पदों को क़ायम रखने पर तुले हुए हैं । 

मिश्र, फिलिस्तीन, सीरिया, ट्रांधनोड त, इराक ओर 
सऊर्दी-भ्ररब आदि देशों का भो यद्दी दवा है| पिछले 
पच्चीस सालों के अ्रन्दर वहां कोई भो महान व्यक्ति ते 
हुआ हे--केवल अरब-संघ के मंत्री अ्रब्दुल रह, 
झज्जम पाशा और यहूदी ऐजेंतती के नेता बेन | 
गोर शेरटोऊ ही इसके प्रतिबाद माने जा र 
किसी इद तक काबिल शासको में मिल के शाह $ 
गौर इराक के अमीर अब्दुल्ताई माने जा सकते 


और साथ ही साथ मध्य-पूव की वर्तमान ब्रिटिश कूट" 
` नीति का संचालन भी करते हैं। इनरें श्री नेस्ट 
बेविन द्वारा स्थापित नये मध्य-पुर्वी-ब्यूरो के सबसे 
प्रमुख सद्स्य सर किनाइन कानवालिस, जो लारेस के 
वक्त में ( २५ साल पहिले ) काहिरा में अरब-ब्यूरों के 
डाइरेक्टर ये, प्रमुख हैं| सर वाल्टर स्मारं जो हाल दी 
में कहिरा में 'पूर्वीय-म।मल्ातों के मंत्री! बनाये गये हें, 
मध्य-पूब में ब्रटिश नीति को निर्धारित करने वालों में 
` प्रमुख हैं| भौ ककब्राइड जो कि श्रम्मान राज्य में ब्रिटिश 
ेज़ीडेएट तथा मध्य-पूव' में सब्रसे योग्य ब्रिटिश अफसरों 
मंसे एक हैं, सन्‌ १९२१ से ट्रांसजोडन में थे | इसी 
तरह न्य कई पुराने ब्रिटिश अफसर तमाम मध्य-पूव ` 
में फैले हुए हैं | संहार में कहीं भी पिछले महायुद्ध के 
समय से काम करने वाले इतने पुराने ब्रिटिश कर्मचारी 
नहीं पाये जाते। यह पुराना दल श्र अपना प्रभाव 

` निश्चित रूप से दिखला रहा है । 


बदनाम अंग्रेज 

मध्यः में अंग्रेजों की ख्याति अ नहीं रही । 
अंग्रेजी फ्रौजों को इराक, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन 
` ओर मिस के लोग श्रबर नफरत की निगाहों से देखने लगे 

र | इस नफरत का श्न्दाज्ञं उस वक्त तक कोई नहीं 
ऊर, कता जब तक कि वह के में 
ले युवकों से इस बारे में 
वे बूढ़े राजनीतिज्ञ भो, जो पिछुले पच्चीठ बरसों में 


अंगरेज्ो की मदद से प्रभावशाली जग 
ब 


पर अब वर्तमान मध्य- 
को असली हालतो को छिपाने के लिये रे जे 


महत्व रह 
| में अरबों, इसाइयों तथा यहूदियों की एक 
ऊत हासिल कर रही है | यह पीढ़ी ज्ञारेंस, 
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_ अं 


ह = क विश्ववाण्‌ ' “या 

द हु | यष्‌ ६, भाग ११ f 

अंग्रेज पिछलग्गू गा |) भय, मूर आर न 
fi यह बात केवल मध्यःपूव के राजनी(तञ्चों पर ददी जनत और न जानने की परवाह ह भ} 

लागू नहीं होती, पर उन अंग्रेज कमेचारियों के बारे में नि ऊँ पुराने दासतानो ग्र ह 6 

भी कही जां सकती है .जो उनके नीचे काम करते है “दी नियों को भी सुनने की परवाह नह 3] 


अब मध्य पूव की असली राजनोति 
सामाजिक दशा का भ्रध्ययन कर रही रे हि 


सामाजिक तथा आथिक जिन्दगी | 
. अध्य-पूव „ स्वेज और ईरानी सोग्रे ५ | 
ना नेक hs मदो के वरर से 
है श है 2 ज्यादा श्रावादी बता (क| 
है | फिर भी यहां की जिन्दगी स्वास्य बरौ il 
द ai की तुलना मध्य-युग के यूरोप से कौ न हल 
९ । कंवल फिलस्तोन इस माने में कुछ ग्रागे काका तह 
माना जा सकता है। pm 

यह एक ऐसी शुस्थी है जो कि पहले मु 
बाद होने वाले अरब स्ततन्त्रता-आन्दोलन हे 
सुलभ पाई । श्र गरज, फ्रेंच श्रोर उनके श्रत (| 
मध्य-पूब ` में एक सफल ओर मजबूत राजनीति ह 
तो खड़ा कर पाये, पर जिन्दगी, स्वास्थ्य श्रोर की 
के बुनियादी उपूल और उनमें पाई जाते बाहो ह|| हभ 
दूर नहीं कर सके रौर न उनके निबर को गा 
समुचित ध्यान दी दिया । प्रजातंत्र का एक 
र्थं रह गया कि आपत में भागड़ने बात रर k 
सरकारी गद्दी पर बैठने के लिये ताक़त क गे रे ३ 


करते रहें | 


इराक 


हां | 
उदाहरण के तोर पर, इराक में ४४४४, ॥| 


जजमैतिक मर ट 


rt f क्क प्र | 9 || 
बढ महत्वपूर्ण आथिक व सामाजि ; 


सकती | यदद अंदाजा है 
( किसान ) और कुली ज 
तिहाई हैँ, सरकारी आंकड़ों 
पर जिन्दगी बसर कर 

के शिकार हैं। ईरान को छोड़ *। 
बच्चों की छुटपथ में ही मु अ 


क 2० 
= स्से 


NS 


ह ह| इराक के तीन बड़े शहरों में स 
५ ही शव दा हुए प्रत्येक एक हजार बच्चों म 
| क बताइल बच्चे बीमारियों के शिकार हुए । 
॥ 


इराक कें ६ लाख ५० इज्ार कुद बड़ी 

|. य अपनी सीमा के बाहर उचरी पश्चिमी 

| ददो ताल कुदो की प्रतिनिधि संस्था भकु मुक्ति 

शरोर देख रहे हैँ श्रौर अपनी वर्तमान स्या 
| दष बह श्रात्दोलन अभी अधिक सदत्वपूर्ण 

श |¦ (र यह उन्हीं स्थानों में बढ़ रहा है 

|) मध्यपूव में सबसे अधिक जोर मार र 


fi 
t हा, प्य 


रहा है। 
र ना Eu हर्ार ने विद्रोदी कुर्द ला 
"| ्रा्िक सुविधायें देकर कुदो की विद्रोहद- 

| हो एफलतापू्ंक दबा लिया है, हाला कि वह 

| की मदद से उन्हें नहीं दबा सके थे । अंग्रेजी 

हिमे भो कुदो पर बरम बरसाने से इनकार कर 

= ही खाता से मुँह मोड़ लिया था । 

fi घरनायें नई नहीं हैं । बरसों से ऐसा होता 

है| लेकिन अब एक नई बात देखने में 

| ष निश्चित मालूम पड़ता है कि इराक रूसी 

hi re ER संधष -स्थल बनेगा क्योंकि 

ल कि था अ्रह्पमत के 

by मुकाबले में इराक, 

सुस के द्रा उकसाई गई 
लिये बहुत कमजोर है | ऐसी. 
इराक़ में श्रामूल 


क को खद शा अरब 
अग्रज कमेचारियों को होने 


भध्य- वीं नीर 
बद्ल हे 4 कूटनीति को इधर इस 


ह| ` "ग दे। इससे ङ 


ने 

> गा रा है क्रि वे वतमान - 

२ रः को रूसी प्रभाव के रोक- 
: पछिणी ईरान से इराक, ` 
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सीरिया लेबनान, फिलिस्तीन, मिस्र होकर यूनान तक 
ब्रिटिश फ़ौजी छावनियों की एक, कतार देखते हैं| 
इसका उद्देश्य फ़ारस की खाड़ी, मध्य-पूवं ओर पूर्वाय 
भूमध्य सागर को रक्षा श्रौर तुकों को अन्दरूनी बढ़ावा 
व सहायता देना है | रूती भी परिस्थिति को इसी पहलू. 
से देखते हैं; और किप्ती भी व्यक्ति के लिये जो इस 
इलाके से गुजरता है, ब्रिटिश कूटनीति के इस चक्र को 
पढ्चान लेना कोई मुश्किल बात नहीं। 

यह चक्र सन १६१४ के युद्ध के द्वारा मध्य-पू्व में... 
खड़ी की गई सीमाओं की रक्षा करने के लिये संगठित | 
किया गया है; पर इसके ढांचे के अन्दर एक दूसरा 
'फ़ोजी इन्तजाम? भी किया गया है, जिसने इसको श्रब 
क।फो मजबूती से हढ़ बना रखा है॥ 


इन्न्‌ सउद ं 

यह इन्तजाम इब्न सउद की सल्तनत के ऊपर 
जिसे उसने श्रपने प्रभावशाली व्यक्तित्व द्वारा अपने 
मुस्क की खानाब्रदोश जातियों पर प्रभाव डालकर बनाया 
है, अश्रित हे। उधर इराक में ३५,००० इराको 
सिपाद्वियों को फौज भी है, जिसने हमलावर जातियों को 
किनारे रखा और राजधानी को कुदो के विद्रोह से | 
मदफूज्‌ रखा । यह फौज मौका पड़ने पर हेजाज के श्रन्द्र 
घुधकर इब्न सऊद के शासन को ख़तम कर सकती हई | 
पर मध्यःपूर्वं की ब्रिटिश राजनीति ने इब्न सऊद के 
शासन को स्वीकार कर लिया है और उकके प्रतिस्पर्धी 
'हाशिमी? खानदान को इसके सामने झुका पड़ा । 


५ (र 
ट्रांसनोडन 
इराकी फ़ौज के साथ ही साथ एक दूसरी ताक़त भी _ 

काफी मददगार है। यह 'हाशिमी? ख़ानदान द्वारा 


Si 


डिवीजनों से भी थोड़ी बहुत सुसज्जित है, सोलह इंजार 
की इस फौज में कमांडर तथा. ऊंचे अफसर अंग्े 
र फौज की तनझ़राह भा श्रज्ञरेज दी देते हैं | 


यह फोज इब्न साळद की ताक़त का सफाया कर 
है। इस प्रकार इब्न सऊद की सीमाश्रों पर “हारि 
Ra, 


- १:०४ >>, 83५ 


जे कौजों का दोना-ब्रिटिश प्रभाव की भी सीमा है। 
भ्रजञरेज लोग दोनों मुल्क्ों की सचा पर आक्रमण करने 
` था मिला लेने की धमकी देकर अपना प्रभाव क्रायम 
रखते हैं| 'हाशिमी! वंश ग्रोर इब्न सऊद का आपसी 
द्रव उनकी मदद तो करता ही है । 


` इराक की खतरा 
यह सब राजनैतिक दाबपेच हाल में दोनेवाली 
' इरानी घटनाओं से बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। 
बहुत कम अ्ररब नेताओं ने यह राय जाहिर की कि 
इराक सफलतापूर्वक श्रपनी रक्षा कर सकेगा। स्थानीय 
| न्रिटिरा अधिकारियों ने, जो वहां की द्वालत जानते थे, 
` इस बात का सप्रथेन किया। इराक के सबसे प्रमुख 
राजनीतिज्ञ व भूतपूव प्रधान मन्त्री नूरी सैयद ने पहले 
| तो अरब स'ष को फारस की सहायता के लिये निमन्त्रित 
' क्रिया, श्रौर बाद को मजबूर होकर तुकी और इराक की 
लोख़ली श्रीर बाहरी मदद पर निर्भर राजन!ति को 
निमन्त्रित किया | 
' उन्दने पहले नवम्बर में होनेवाले अरब-स'घ के 
जले में श्रपने बिचारो और श्रपनी योजनाओं को पेश 
किया, पर दूसरी श्ररत्र शक्तियों ने अनिश्चित मदद 
हर देने का ही वादा किया । वह अफगानिस्तान ओर तुकों 
कर 22228) _रक्षा-प्रदेश का निर्माण 
oR MS 
RE | अ्रफ४रों की गुप्त 


, र 


बातचीत को चलना रहे हैं| 


मिस्र से मेल-जोल 
०“ जब कि इराक ईरानी सीमा की ओर से आने 
लि खतरे की ओर देखने में व्यस्त है, शाह इब्न सऊद 
का ध्यान घरेलू दालतों को ओर खिंच ; 
उठदी-भ्रदब न जा सकने के कारण सच्ची 
गाने में तो कह नहीं सकता, पर जान 
श अफसरों ने कम खाकर यह बात 
| सऊद् अपने बाद सऊदी अरब 
ना. से घब्रड़ाया हुश्रा है | 

दारि 


जानकारी के 
ने वालों तथा 
कही है कि 
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कौजों की तनख्वाहें ईरान हीं 


को हालत की. 
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I rye 


; ु 

[ चष ६, भाग ११ द 

डी रे 

क फीजों को अपने लड़को से हेजाज । 

से ऐसे भविष्य को सोचकर खौफ खाता है | है 
सलिये इड उस दि | 

ई ग ४९ सऊद्‌ उस दिन की प्रतीक्षा ३ | ¶९ 

$ इ गलेड उसके प्रतिस्पर्धी राज्यों को प्रा 

से रोकने में झससर्श ५ 

स रो ने अतसथ या नाकामयाब हो गाय | हे | 

वाल खतरे का सामना करने के लिये उने र 

साथ कड़ी सेत्री करने के प्रय्न किये हूँ गत 

राजा फ़राहुक ने सऊदी अरब में इनन छर ३ | 

उत्तराधिकारी की रक्षा करने का वचन दे दिय ३।॥ | 

नहीं सळद्‌ E वदले में कौन सा फ़ायदा पिनक | 

का वचन दिया है । rh 


सघ योजना | त एः 
स घ-योजेनं | 


लेकिन मिख ने उत्तराधिकार समबन्धी श्रा || 
साथ ही साथ “हाशिमी? इरादों को दबाने के लि कहर 
आरब से गठ बंधन कर रखा है। यह इरादे दपा || 
हैं-पहल ट्रांसजोड' न के श्रमीर श्रब्दुलता तबो 
वेविन के स्वतन्त्रता देने के प्रस्ताब पर बचाए || 
लंदन जायेंगे तो वह इराक श्रौ ट्रांसजोड तके ए 


bh 


में मिल जाने की योजना भौ पेश करेंगे। ह| 
रीजेणट इस सिलसिले में श्रमीर के लंदन जाते के 0 
उनसे मिलने वाले हैं। श्रमीर एक ऐश | 
सुझाव भी रखने बाले हैं जिसकै दीं ti 
सिपाहियों वाली अरब लीजिअत काबू में क | 
उनकी तनख्वाह उन्हें न देनी पड़े | गे 
इसके लिये श्रमीर श्रब्दुल्ला स | 
फ़ौज और अरब लीजिश्रन में ठ न 
” 0 


प 7 
“हाशिमी” राज्यों -के पास समस्त 5 द हो| 
ताक़ृतबर फ्रीज हो जायेगा | इन उ पग 
जो साऊदी श्रर् के परराम भी 


अरब लीग के <न्मुख फैपलें के. नि 
दी है । 

त सीरिया इ 
दूसरी हाशिमी योजना जिसे ई र 
ञ्रसफल करना चाइते हैं बर हि 
योजना है | मिस्र रर ए रे 
प्रत्येक विरोधी त्व को भक रै 5 हे 


. ` 


RE स्वाधीन 
पल द i] 

ह, द, शोता बेचना, तथा भुदान 
| EE | किन्तु इन अंकों का वास्तविक श्रथ 


न 
| S 
| रदी पे हर 


कषा ३ =, | उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि इटली जितने 
| है बुरे निर्यात करता है, उससे कहीं अधिक 
I । कै ते श्रायात करता है। इस समय जब कि 
र फ i का नाम निशान भी नहीं है, जढाज़ी 
. श परीका कोई जरिया खुला नह! ई और सोना 
लाह पर नहीं है, तब कि इटली (इ 
से पु त की चीज़ विनिमय में क्या देकर परी देगा ? 

हि इटली कुष्ठ चीज़ का, तेल तथा शराब इत्यादि, 


| र दाथ तया गन्धक और पारा जैसी कच्ची घातु", 
ग्रता में निर्यात कर सकता है, पर केबल इस 
। शा के बल पर बद उतना कोयला और गेट कैसे 
के तिये | हर 
र हा [+रस्मरता है, जो उसे जीवित रखने के लिये 
2 [एक है । इस समय उस कच्चे माल और तैयार 
हिचा | i क्या, जो कि युद्ध कालीन क्षति 
(इने के लिये आवश्यक हैं 
न के एह] श्यक ह | 


tir ' अंशों में यद काम इटली की शक्ति से 
जाते कै 0.५ तो ह a अ 
[प्रसा ष, लगभग शा i 
[य चि केर १|| अरब डालर मुल्य के 


|, पदाथ तथा 
हरे | ४ दा डालर मूल्य के कच्चे माल 


sh hy 
३6 (| षा स्वरूप ` 


ह प्र ब 

/ ह En यूरोप के सभी देशों तथा 

il ब बिषय में ऊपर दिये गये तथ्यों से 

स जा जा सकता है? फांस एक 

ee भी साधन हैं, और वह अपने 

~ J सकता है । इटली एक भूतपूर्व 

। साधन क्षी 

ह रे य नहीं चुका बा sa 
कि वि 

लि देशों ह के विजित राष्ट्र इन स्वाधीन 

ब हे 5 अपनी नीति निर्धारित 

सेभ i चा अशान्ति के बीच में 
5 र वास्तव में शान्ति के 
द ला के लिये [निरन्तर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न यूरोप के देश 


निर्यात बढ़ाना होगा ताकि उन देशों की सारी जनता | 


 लिस्था के. किट 
ह : WR Ss, देते 


5 


मिला बा है षरे ल 
साल उनके घर में आ जाये १ क be 
न दो रास्तों में 
से एक चुनना पड़ेगा | 

Er वे समस्या के वाध्तविक स्वरूप को समझना 
चाहते हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए क्रि यूरो के. 
सवाघोन देशो की १८,००,००,००० जनता, जो ग्राधे पेट 
खाकर बरार कोयले के सरदी से ठिठुरती और 
यातायात के साधनों की कमी से और काम की कमी से 
दु.वमय. जीवन बिता रही है, कभी भी शान्तिपूर्वक नहीं 
रह सकती | ऐसे लोग न तो श्रच्छे ग्राहक ही हो सकते 
हैं और न अच्छे पड़ोसी ही, जब तक कि उनको ऐसा 
बनने में सद्दायता न दी जाये। इल समय इनके भाग्य 
का फैसला मुख्य करके श्रमेरिका और ब्रिटेन के दवाथों 
में है। चू'कि यही दोनों शक्तियाँ इस समय संसार के 
साधनों जहाज़ी सुविधाओं तथा धन पर अधिकार किये 
बैठी हैं मित्रराष्ट्र इन्हें भूलकर बहुत दिन तक सुख की 
नींद नहीँ सो सकते । १८,००,००,००० मानब प्राणियों 
की भावनायें मूक नहीं रद्द सकतीं । यदि उनकी सरकारें 
उनकी रक्षा करने में श्रसमथ हैं, तो दूसरी शक्तियों को 
उनकी रक्षा करनी चाहिये | यह पहला कदम होगा। 

दूसरा निष्कर्ष, पहले के श्राधार पर निकला है | 
चूंकि मित्र राष्ट्रों की नीति ही उनकी भाग्य-विधात्री 
है, अतः उकषमें परिवर्तन आवश्यक है | कच्चे माल का 


को काम मिल सके | और इस विशाल जन समुइ को 
भूखों मरने से बचाने के लिये खाद्य पदार्थों को भी 
महती आवश्यकता होगी । बहुत से देंशों में सम्भवतः | 
इस समय सदावत ही बाँटना पड़ेगा, क्योंकि उनके पा 
बदले में देने को कुछ नहीं है, साथ ही साथ ओ्रोद्योगि 
मशीनरी वे. पहियों को चालू रखने के लिये, विदेश 
विनिमय के रूप में उधार देने को व्यवस्था भी करन 
होगी, ताकि वे अपने उद्योग-धन्धों और निर्यात भ्या 
को फिर से चालू कर सकें। अन्तिम रूप से खाद्य पदाथ 
को तथा कच्चे माल को ले जाते के लिये जहर 
रौर यह भी मिन्रराष्ट्रों को द्वी देने पड़ेंगे। य 
कार्य आज दो बड़ी मित्र शक्तियों के सामने है ॥ 
भाने को योग्यता 'दिखातं 


> _ 
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खां श्रब्दुल समद खां ने, 


 — 


छराज जब कि हिन्दुस्तान की आज़ादी के सम्बन्ध में 
बात चीत चल रही दे बलूचिस्तान की जनता नेभी 
` पने स्वायत्त शासन के लिए आवाज़ उठाई है। इस 
मांग के पोछे कई राजनैतिक संस्थाएँ, कीले ओर 
रान्य प्रामाणित सस्थाएं हैं। बहुतेरे बलूची, जिनमें 
कुछ राजनैतिक चेतना श्रा गई है, सोच रहे थे पता नहीं 
इस बार उनका क्या होगा। वे १९०९,१९१९ तथा 
१९३५ के कटु अनुभवों को भूले थे जब बाक़ी भारत 
तो भ्राज़ादी की श्रोर काफ़ी अग्रसर हुआ पर बलूचिस्तान 
` पीछे ही पड़ा रहा। 
कुछ प्रमुख नेताश्रों का विश्वास था कि अंग्रेजों ने 
बलूचिस्तान को इस प्रकार से बहिष्कृत कर रक्खा है कि 
वे श्रब तक इस प्रान्त में किसी सुधार की ज़रूरत ही 
नहीं समझते | श्राज की हालत में इस बात पर ध्यान 
देना कि श्रानेवाली स्वतन्त्रता किस प्रकार की हो, बेमौक़े 
है| हमें तो ग्राज प्रान्तीय स्वायत्त शासन की स युक्त 
मांग पर श्रपनी शक्ति लगानी है | श्रौर अब जब कि यह 
उसूल मान लिया गया.है इसका पूरा नक्शा बाद में भी 
` बन सकता है | | । 
ब्रिटिश मंत्र मिशन ने, जिसने यह घोषणा की है कि 
ह भारतवध को छोड़ने के विचार से यहां श्राया है, 
मारे नेताओं को अ्रपनी तत्परता और ईमानदारी से 
हा हे हिन्दुस्तानियों के हाग्ों में किस तरह 
शक्ति सौंपी. जाय-इस पर बहस करने के 
र उनका सहयोग भी प्राप्त कर लिया । इस सहयोग 


जा एकता । मन्त्रिभिशन ने श्राज़िर सम्पूर्ण 
से कूच करने का निश्चय कर ही लिया है। 
शन के अपना काय समाप्त करते ही विधान 


| 5 “हर 5 
| ही, देश के प्रतिनिधिगण , जो 


OS 


बलूचिस्तान कः 


खान, अ्ब्डुल समद सवा 


€ 
वि यह भारतवध के सम्मुख आज ए नर 
[ बलूचिस्तान का भविष्य क्या होगा कक माने Mr ii 
जो बलूचिस्तान के माने हुए राष्ट्रवादी नेता हैं, इस लेख 
मे इती बिषय पर अपने ऊँचे और सुलभे हुये बिचार पेश किए हैं -संश ] | 


(रो नतीजा क्या निकलेगा यह श्री नहीं. 


मिं i loc 


भर 


सा है| 


की भांति इम पर दरगिज़ जुल्म नहीं दंगों छ 
देश का ध्यान रखते हुए आवश्यकतानुसार बे पा |6 
ही उन बातों में हमसे परामश करेंगे जिता हाव [ह 
इम लोगों से ही होगा श्रौर धमै, सकि, भाष लो | 
राजकर सम्बन्धी विषयों पर समस्त भारतवा ह| | 
कुछ विस्तृत तया मौलिक सिद्धान्तों का निमाण को 
यह आख़री फैसला समभा जायगा । पर इसा ए | 
यह मतलब नहीं कि बलूचिस्तान की जनता रपे ष 
के सम्बन्ध में विचार न प्रकट करे | हमें निशलेर गो 
स्वार्थी लोगों “के प्रयतनों का तिरस्कार करना चाहि 
इस समस्या को झगड़े का विषय बनाना चाहो 
वास्तव में बलूचिस्तान के भविष्य का पाकला १३|| 
सम्बन्ध महीं है | यदि पाकिस्तान की मांग पूरी मी । | 
तो भी बलूचिस्तान का मसला सुलभा हा 
और यदि पूरी हो गई तो इसके तचे ति 
सुलभाव हैँ : 
१-_स्ततन्त्र पाकिस्तान के से 
पर भी इसकी चौहद्दी यही रहें। आ p 
२--इसको सिन्ध के साथ प्रिता दि nf | पे 
दिया जी 
३--सीमा प्रान्त के साथ मिला दे 
४-_इसके खणड-खण्ड कर दि कि ताक पं 
आग सिन्ध से, पठान भा | 
भाग पञ्जाब से मिल जाय | द त श्रौ 
५--पठान भाग सीमान्त था मोर 
बोलान की रियासते, नसीराबाद; ए ग्री र | 
बगाई तथा ख़तरान, परी” का डे र i 
सिन्ध के बलूच भागोंकी प 5 सकी 
मिलाकर एक्र नये बलू 
जिसकी जनसंख्या २० 
पहला सुलभाव र 


८ 


| ¢ । है| 
[थ इसका एं ९ 


= 
3९ 


वभार्वरतः 


इसमें निर्नलिं रख 


ट्र पर 
t 


pi पिछुड़ा हुँ 


f f सेब हर्त 
| क ६६2 
gd एक क्र 
| बरवा न्याय, सवार 

| i ॥ ३ | यदि इम न्याय, र्‌ र 
i FE शिक्षा आदि विभागों की व्यवस्था 
हे द 

| ह तो कम से कम ४ करोड़ 
| आप करना च शी 0 र 
|; ता की जरूरत होगी जिसे माव +^ ` 
‘gtd a न 2! ee हमार 
गया भर कहीं से | दूसरे, देमारी 


य्‌, उ द्योग- 


गा हा (6 ह इतनी थोड़ी i Ts 255, 
वप केक हे! ऐसी श्रवस्था में प्रान्ते के ४60 
गरस कक क्रीम, गर्धक, कोयला ह अत 
सका ही ते के तक सोचने पड़ेंगे निकट भविष्य में 
रे ह ह जनंख्या में काफ़ी बढ़ती सम्भव नहीं । 
सेह आ वातों के श्रस्त:प्रवेश से तो यहां भी वर्सा, 
नाहि न तथा दक्षिणी अफ़रीका की भांति नई 
ना चा@ | उठ खड़ी होगी । साथ ही साथ तीन 
लाने [तो के भावी स्थान का प्रश्‍न भी स्थिति को 
रग (| हा ै। 
झी एमी गुत्थी को भी सुलझाना हे। यह 
; तिले | ॥ शत है कि किसी भी राष्ट्र की शिक्षा का 
` समी प्रपनी भाषा होनी चाहिए | बिना इसके 
गं E+ है| पर बलूचिस्तान की भाषा का 
| छ है । श्रपने पड़ोसी अफ़ग़ानों तथा 
जा {शोल क श्रान्दोलन के प्रयत्नो से 'पश्तो' 
जग ॥ तिपु्ीवित की ज। रही है वहिक वह सब- 
(वि हि जा रही है । इसलिये बलूचिस्तान के 
त सै f i की जगह डू, सिन्धो या फ़ारसी 
sal ए | इसके फलस्वरूप वे भी शेष 
हज परह बलूचिस्तान के इतिहास से 
[एग यर ३ 7 
ऐन “55 और बलूचिस्तान एक 
॥ र जनस ख्या का प्रश्न 
ज 7 ओर भाषा 
ह कर लेगी । कारण, 


* सिन्धी भाषा पूणं विकसित 


हे 
w जाएग | प 


कृ 
प्रयोग होता है । बलूचियों 


णे बात होगी कि वे अपनी 
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| सङः यह शिक्षा का साध्यम है ` 


-__CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 


_ RN 


मातृभाषा को छोड़कर नये सिरे से सिन्धी आधा को 

अपनावें । इसके श्रलावा बलूनी और सिन्धी के बीच 

सभ्यता, संस्कृति और रीति-रिवाज में भी बड़ा भेद हे। 

सिन्धी अधिक शिक्षित और धनवान द्वोने के कारण 

बलूची को सदा मजदूर की हैसियत से श्रपने आधीन 

रखना चाहेगा | यह स्पष्ट है कि निकट भविष्य में भारत- 

वष में एक नया युग ग्रानेवाला है और तब जनता का 

आथिक शोषण भी एक नया रूप धारण करेगा | 

सरकारी नौकरियाँ इतनी.अधिक दो जायेंगी कि ्रारम्भ 

में तो नौकरियां ददी लोगों की प्रतीक्षा किया करेंगी | 

उदाहरण के लिए जनता की शिक्षा का विकास ही ले 

लीजिए जिसके लिए आशा की जाती है कि स्वतन्त्र. 

भारत अपनी सारी शक्ति लगा देगा । यदि स्कूलों को 

संख्या दूनी कर दी गई तो क्या अध्यापक पर्याप्त संख्या 

में मिल सकेंगे ! और यही अवस्था अस्पतालों, फैक्ट्र्यों 
गौर अन्य कारख़ानों की भी दोगी | कृषि उतनी लाभ: |! 
दायक नहीं सिद्ध दो सकेगी। केवल वाणिज्य ओर , 
उद्योग-घन्धे अधिक से अधिक मुनाफा देकर शोषण कें 
क्षेत्र तैयार कर सकेंगे। मान लीजिए कि १ करौड़ की 
कोई कम्पनी खुलती है और उसे सम्पूर्ण छिन्ध और 
बलूचिस्तान के कोयले की खुदाई का ठेका मिल जाता 
है तो यह स्पष्ट है कि बलूचिस्तान के लोग उस कम्पनी | 
में नाम मात्र के लिए हिस्से ले सकेंगे । इसी प्रकार को . i 
ओर कम्पनियों जैसे एक खनिज पदार्थों की खुदाई की, 
दूसरी पेट्रोल की और तीसरी लकड़ी आदि को, का भी | 
ग्राप मली भांति श्रन्दाज़ा लगा सकते हैं। ऐसी इलव | 
में बलूची खुद अपने प्रान्त के उत्पादनों के अ 
से वंचित रह जायेंगे. उन्हें तो नौकरियों र मनरी 
से ही सन्तुष्ट होना पड़ेगा और रे उनके प्रान्त के 
पनीपतियों का उन पर बोलबाला रहेगा । | ; 
र सुझाव है कि बलूचिस्तान ओर सीमान्त एक - 
हो जायें । इससे पठानों को जो बलूचियों से 

और भाषा में अधिक भिन्न नहीं हैं; बहुत लाभ सा 
रौर जो किसी ख़ास कबीले से ताके .नही रखते 
भी लाभ पहुँचेगा | पर जो 


लोग एक अलग जाति. 


कर रहना चाहेंगे उन्ह यद स्क्रीम अच्छो र 
आशिक प्रशन यद्यपि उतना विकट र हीं रहेंग 
रहेगा अवश्य | मौजूदा द्वालत में सीम 


२० ; 
ड के स्वतन्त्र पठानों के विरुद्ध दणड ओर तथा- 
कथित सुरक्षा की कार्रवाइयों के लिए उेन्द्रीय सरकार 
लगभग .४ करोड़ रुपये खच करती है ओर जब व 
कारवाइयाँ कार्य रूप में परिणित होती हैं तो बेचारे 
| बरहत्ये पठानों के ऊपर बमबाज़ी करके उनका सवनाश 
करने कां प्रयतन किया जाता है । 


नये प्रान्त के पुननिर्माण तथा विकास की स्कीम को 
श्राबर्यकताएँ पूरी हो सकेंगी श्रौर इससे श्राज के १० 
लाख की श्रपेक्षा १ करोड़ जनता को लाभ पहुंचेगा । 
` इसके अलावा यह स्क्रीम भाषा, संस्कृति तथा जनसंख्या 
की. समस्या को सुलभाते हुए आधिक शोषण के प्रश्न 
को भा हल कर सकेगी । याद रहे कि अभी हाल में ही 
तरतमज ( सीमा प्रान्त्‌ ) के निवासी एक मामूली शीशे 
का कारखाना खोलने के लिए आपस में पर्याप्त रकम ने 
जुटा सके श्रौर उन्हें विवश होकर कलात के ख़ां के 
सामने २ लाख के लिए हाथ फैलाना पड़ा । पर सिन्ध 
की स्थिति ऐसी नहीं है । ऐसे ऐसे वहां कई काराने 
हैं। नये प्रान्त की जनता' जो भी उन्नति कर सकेगी 
वह तो सरकार के पूरे सहयोग से ही प्रतिनिधियों की 
होगी और वह कभी यह न पसन्द करेगी कि एक 

के लोग दूसरों का शेण करें । 
चौथी स्क्रीम नोश्की भौलवाल, साराबान, बोल'न, 
खालान श्रोर लाखरान जैसे निवासियों के जाति सम्बन्धी 
सामंजस्य पर ध्यान देते हुए चाहती है कि उन सबको 
गा 
5 न हो gn यह व्यवस्था 
रखने से सम्भवतः लास-चोला न कायम 
° ` नज़ीराबाद तथा कची 


के लोगों को, जिन्होने सिन्धी 
३ न्घी भाषा-को प्र 
तथा जिनकी ज्ञमीन्दारी सिन पना लिया है 


स्थित है, भी लाभ हो । 
ह र श्रन्तिम स्कीम के अनुसार इम महान पठान जाति 
रु ईरान, श्रफग्रानिस्तान, पंजाब, बलूचिस्तान और 

न्त में दैवयोग से बिखरे हुए श्रवशेषों को एकत्रित 
मराला में पिरो सकते हें। इस प्रकार बलूची 
[य्‌ हो रही है, पुनर्रीबित भी की 


गुट 
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विश्ववाणी 


यदि वेन्द्रीय सरकार यही रकम मविष्य में भी दे तो. 


ङ दिनाइयू Collect हे ५ बे £ कि 


_ >> अं 


° 


भी हैं | प्रथम, यदि डेरा गाज़ी जा 
पथा बहाबलपुर स्टेट को नचे | न 
के लिए निकाल लिया जाय तो | ह 
शक्ति को अवश्य धक्का पहुँचेगा । ल Hl 
सक्सर, जकोबाबाद, स्तरकाना श्रौर र 
देने से हिन्दू-मुसलिम अनुपात में ग 
सारांश यह कि प्रस्तुत बेलूच विभागो दा 
स के मुसलिम बहुमत बाले प्रातं के 
अनुपात को सँग कर देगा । यह बिचार पा 
जाति को टुकड़े टुकड़े करने के लिए वा 
वैयक्तिक अस्तित्व के अधिकार को सदा के निए | 
कार करने के हेतु कदापि ग्रावऱ्य कील 
यदि बत्त॑मान अनुपात को क्रायम रका या त छत 
न कभी अम्बाला डिवीजन को पंजाब से [कह 


प ड़ो 


रियासतें कलात, खैरपुर, बसौला श्रौर खतान श | 
जो न उन्नतिशील हैं और न जनतस्त्रात्मत, श्र! 
भविष्य दुःख का साधन बना रहेगा | श्रमी [| 
भागों को सम्मिलित करने के लिए बलूविलतात ष 
आन्दोलन भी नहीं चल रहा है श्रौर न य | 
पड़ता है कि वे सभ्यता, संस्कृति तथा भ | 
सामजस्य स्थापित करने की भावना से गा h 
इसके प्रतिकूल बलूची जह्वा कही भी जात ह 
निवासियों. में घुलमिल जाते है ह ॒ 
अपना लेते हैं; जैसे सिन्ध श्रौर पना " । 
किया है। | | 
ग्रतः यदि बलूची युवक श्रपने ड F j 
से उपरोक्त कठिनाइयों को दूर % नति 


सीमान्त दो मिले-जुले तथा प क्र वा १ १ 
देखेगा । दोनों का श्राधार पूर ताम ए 
उनकी भाषा, संस्कृति और स* र री i) 
दो स्वायत्त प्रान्तः अपन ps ध भर 
पूर्ववत दी बाहरी हमलों के दोनो दी श 
प्राचीर का काम करगे व्या 
तथा जनसंख्या सम्बन्धी $ | 
सकेंगे | [ क्री 

नेशत 


on, Haridwar 


eo —— EF 


को वे तरजीद देते हैं। इब्न सऊद 
५ के लिये किसी विस्तृत शाम्राज्य करी 
न मे 


„त ता) बे तो दबले अपने प्रतिस्पर्धियों क 
CUMS) कि उना क्तात" ले 
| र काबिज होने से रोकना चाहता हैं | 


इसी त रेरा बाली नई हवा गे इस खानदानी 

I बकर दिया है जित 
दा; $ कमी उतना दी बेतरतीब कर दिया है जितना 
ड ग्र | दी रक्षा कतार को । 


[गों का ह | 
तो ३॥ | रुपयों का प्रभाव फ़ोंजी सरशमियां 
बार पा | 0 ; 


लिए तधा हि र गह बढ़ सकता । रूसी तो लार की 
7 के हि वी क श्रवुसार चल रहे हैं | बे बही डपाय 
क नही | | (९ है जिनको कि बहुत बरस पहिले अक्रेज़ों 
| ग्या तो त प्रयुक्त किया था । 

मे कि) तोरिया, लेबनान श्रोर मिश्र के पांच लाख 
त होतो की मदद कर रहे हैं | यह कदम 
हतती किसो भी समय कुदों' ब इराक के. 


६ 


तकी के 
Uri के 


पक, गो की तुल्‍्तम खुल्ला मदद कर सकते हैं । 
र सि (बाप इद तक पूरी हो चुकी है और इस 
बलात कण से बचने के उपाय बहुत ही कम ह | 


र शरीर लेबनान के द्वारा उन पर ब्रिटिश- 
पागा स्वी संबि विरोध की भी खुले और 
पात शाते मदद कर रहे हे। वे हर प्रकार 


ते (|, ह रीर सौरियनो की इस मांग को 
उह बजर अ ९ ` 
ह ऑल हं रज मध्य-पू्' से पना 
EN | | भ श्र 
00. षे रियासतों इ 
| कु में है | डी प्रतिक्रिया एक 


जसे वह सारे मध्य-पूव ` 


हो A की हदी ब्‌ 
का ही हू दल कर्‌ ले के 
| ली यद छ नहीं हे कि. से 
। एई मंशा ह वर यह साफ र 
र [ को धमन से तस्काल 
} क ९ 
पक (द से सोवियत का यह 


३ महा युद्ध की कूटनीति 


(९ | भोर ५ 
१ उसी उनके साथी दुकों' और 
पल रूसी मो अवश्य 
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विजयी होंगे । पर इसके साथ ही साथ यह भी तथ है 
कि सारे मध्यपूव में आतंक गड़बड़ी व बेतरतीवी फैल 
जायेगीं और शायद अंतर्राष्ट्रीय स'घ' की नौबत भी 
श्रा जाव । सैनिक दृष्टि से सोवियत्‌ रूस ऋई बरतों तक 
सव्य-्पून में वह सामान नहीं मोइय्या कर सकेगा 
जिसकी कि उसे भ्रत्यन्त आवश्यक होगी। 

इस प्रकार स कट ग्न श्रा चुका है| उसने कई रूप 
धारण कर लिये हैं| वह केवल सन्‌ १६१८ की ही 
पुनराब्वचि नहीं है। उस समय की ग्रान्तरिक और वाहय 
स्थितियों में और श्राज की स्थितियों में बहुत फ़ है। 
यहूदीवाद, अरब संघ, फिलिस्तीन का मामला श्रादि 
आज के प्रमुख मलले हैं और ये काफ़ी साफ़ मसले हैं | 
पर उनका उचित विश्लेषण गहराई तक पैठ कर ही किया 
जा सकता है | उनकी गदरी प्रव्ृत्तियां ही मध्य-पूर्व के 
सकट का दूसरा महत्वपूण पददलू बनाती हैं। अरब- 


यहूदी संघष तो नगण्य है | . | 


फिलिस्तीन शरोर मिश्र मं मैं जितने दिन भी उदरा, 
मुझे ऐसा मालूम होता था मानो मध्य-पू्व के ऊपर 
कोई राप सा लगा हुआ है। जनता और ख़ास कर 
राजनैतिक नेता खुले आम वदद बात नहीं कहते थे जो 
उनके मन में होती थो; राजनैतिक मामले गुप्त और 
छिपे तौर पर सोचे-विचारे जाते थे। कोई. भी उन्हें 
सार्वजनिक रूप से सामने रखने की कोशिश न 
करता था | ल 


इस प्रकार की बातों से श्रविश्वास का डर बहुत _ 
अधिक है, खासकर जब मिस व फिलिस्तीन श्रगले 
९ मद्दीनों के अंदर यह निश्चय करेंगे कि मध्य-पूव में 
ब्रिटेन की स्थिति तथा प्रभाव पूववत्‌ रहेगा या नहीं | | 


में दुनिया की कुछ सबसे बड़ी ताक़त लगी हुई हैं ` 
अंग्रेज, मुसलमान, यहूदी, श्रमेरिका, फ्रांस श्रौर सो 
रूस | यही दो मुल्क ( मित्र ्रोर फिलिंस्तीन ) इस 
की कसोटी हैं कि अया ब्रिटेन की मज़दूर सरकार परस्प 


लातो, दोनों में क्या समाजबादी सिद्धान्त [लन 
सकते हैं ? आज तक कभी यह 


i 


ATTEN 
ह rr CF $. 
iat SY ; पु 


FS F 
न रमाने में ऐथेंस ने ऐशी श्रसफलं कोशिशें की थीं; 
ङस तो अभी कोशिशें कर ही रहा है । 


'फिलिस्तीन का सवाल 


किलिस्तीन की समस्या को ही ले लीजिये | ज़ाहिरा 
प्रत्येक ्ररब नेता पूरी तरद से यहुदियों के खिलाफ है | 
उषी तरह, साबंजनिक रूप में बहुत कम यहूदी नेता 
हारे फिलिस्तीन में यहूदी राज्य कायम करने को अपनी 
माँग को केम करने को तैयार हैं, या यहूदी बहुमत, ओर 
बाहर से यहूदियों के बहुत बड़ी मात्रा में लाये जाने को 
ही रुकने देना चाहते हैं| ठीक इसी तरद, हरेक प्रमुख 
फ़िलिस्तीनी ब्रिटिश श्रधिक्ारी साब जनिक तौर पर केवल 
इस बांत पर ज़ोर देता है कि यहूदी श्रीर अरबों का 
झगड़ा कभी नहीं सुलभ सकता, श्रोर वह केवल ब्रिटिश 
शंनो के जोर पर ही दा रह सकता है | 


ध्यक्तिगत मत 
पर जब हम उन्हीं श्ररत्र या यहूदी नेताश्रों को उनके 
/ व्यक्तिगत पहलू से देखते हैं तो बहुत बड़ा फ़कं पाते हैं | 
\ ` ज्ञाहिरा जो बात जनता के सामने कही जाती है, वही 
| ` व्यक्तिगत तौर पर विहकुल दूसरी तरह कदी जाता है। 
। ह | एक नेता की “व्यक्तिगत राय? का नमूना ले 
“फ्रिलिस्तीन के मामले को दूरन्देशो से देखते हुए 
हम. मध्य-पू में अरब-संघ की दृष्टि से कह सकते हैं कि 
rt यहूदी रियासत फ़िलिस्तीन के साथ 
हगी। यह प्रगति f 
ह i | ति आनेवाले १० या १३ वर्षो के 
“यह शायद तब ही हो स 
ः श्ररतरं में एक साथ काम- eu A र 
` नागरिकता की भावना फैले। जैसे जैसे यूरोप की दशा 
` ठक होती चली जायेगी और वहां के यहूदी पुननिर्मा 
की योजनाश्रो में लग जायेंगे और इइ ठ 
डिति यहूदियों की पुकार, नो कि 
बाद को सबसे श्रधिक्र मदद 
i हो जायेगी | 
“रेस मालूम पड़ता है कि. घीरे धीरे फिलिस्तोनी 
दय. को एक पार्टी हा ही जायेगी जो न तो पोलिश 


फिलिस्तीन के यहूदी- 
देकर भड़का रही है, बहुत 


rN 
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विश्ववाणी 


र इस तरह वहां के 


न होगी, बल्कि फिलिस्तीनी . 
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RR, 


(भप ६ भा हे 
हदी फिलिस्तीन क्के अपर t 
+ रेचमी संस्कृति को पूर्वीय सभ्यता मे हो 
माने” लेकिन इत सब ५ रि | 


~ 


रहेगी । थ 


। | 
* जता हसा को मानेंगे किने ५६९ 
डे ५ कक के बल पर नहीं रिक सक्ते है gi 
इस अरब नेता की राय में रबर ह ख|. 
DN नहीं कर सकती जब तञ OO 
लीग के अन्दर काम करने बाले प्रतिस का 
स्वाथ ख़त्म नहीं हो जाते | bt 
इसीलिये, इस नेता की राथ के शरनुसार के व 
अरब-तेताओं ने सीरिया को .्रंबजोइ के ऋ 
अब्दुल्ला की योजनाओं का मुकाबला करने के लिखा 
साया, गोकि यह योजना अंग्रेजों के द्वार पो | कै 
गईं थी ( यह योजना श्रब्दुल्ला के शासना | | 
जूहतू सीरिया की थी ), इराक में भी, इस श्र ला 
नुसार एक जन-तंत्र आन्दोलन शुरू शेजे 
बना है। _ hi 
मिस्र को रूसी खतरा iE 
मिस्र के बारे में इस नेता के हनू १६ श | 
«निस्त को तमाम अरब मुझको में ते सी था | 
i क्री बन है 
बतरा है। अपने सामन्तवादी शार 
पतियों और ज़मीदारों के शापन-ात मी 
आर निम्न-बर्ग की अत्यन्त द | 
रूस का प्रचार वहां इराक और टाइ | है 
असर करेगा |”? हि दी 
लीग के दूसरे मेम्बर CED 
के भी हैं अर उन पर काफी हि : बा 
झड़ के समय संघ के योग्य त्रा १ 


: र 
गये उस समय इब्त सर्द ने श्री गम! 
टोमेट्म-श ६ 


ेम्बरों को ख़तरे का अरेस्ट 7४ oA 
उसने इत बात की है के सा ; 
पूव के यहूदियों और श्र करिया ग 


न 
वाले सामास का बायकाट हि 
रब के प्रतिनिधियों को वरद व क्र 
उसने यह भी प्राथना लग 
एक अरब सेना किलिस्तीवं म | 

यह और इसी तरई क 


तय 8४ ] 
या गया पर गत में आज़म पाशा की 


pe ॥ गराती गई और इतना कड़ी निश्चय न 


शक 
तिमद ०» का 
| य हसी भी श्ररम स में बड़ी दिलचर्स्ष 
| है है। उन्होंने काढिरा में शाह फारुक से रिश्ता 
| ह तिया है | दूसरे प्रमुख अधिकारियों से 
|तदा के दूसरे मुस्लिम सेक्र टरा सुब्तानोव 
॥ सप्रथ स्थापित किया गया । श्री छुल्‍्तानोव 
कब रृहियों के मुख्य “बात चीत और मेल 
|) कानेवाले मध्यस्थ हैं। इनकी मदद के 
त में रूसी ब्लाक? या मददगारों में से एक 
| काहिरा में नये यूगीस्लाव राजदूत, आ 
हो पह तोर पर रूपी यह ख़याल करते हैं कि अरब 
शशि राजनीति के हाथों एक खिलौना है, पर 
| इल है ऐसा नहीं हे। दूसरी ओर संघ ने 
|| दारा विश्वास दिलाया है कि मध्यपूव की 


| ह गकि दोनों में लड़ाई बढ़ानेवाला । 

है| हा न के मामले में ही स'घ की कोई 
॥ iN न्‌ ~ 

Tn गुम होती है। यहूदी रियासत की 
| र शाना के वे बहुत विरुद्ध हैं, और 

+ श्रौर अ्ररब-राज्यों ने, ख़ास कर 

षे लाये जाने की सारी जिम्मेदारी 

दी हे। 

4 ताचा-पालन करने को कहा जाय तो 
kt पर यह अभी संदिग्ध है कि वह 

4 कि का मुकाबला करेगे या 
/ गलत 3 ना हर करके ही रह जायेंगे । 

द्‌ Oe 

न रे ला में भी सावंजनिक तौर 
पं, ` रेगे और व्यक्तिगत रूप 
रर _ भ्मियार 

रे आए करने 

भ थिक 


के अन्न 
असफलता डे भुक़ाबल्ले में स्थानीय 


' यह एक ज़बदस्त 


मध्य-पूर्व की राजनैतिक उथल पुथल ११ 


की आदत है। 


- सम्भावना है। 
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भावनात्मक अक्मणयता 

यहूदियों की उम्मीद ब्रिटेन में मज़दूर सरकार के 
आते ही गई । इसलिये बाद को दोनेवाली नाउम्मीदी 
भी काफी जबदश्त रही । ६० लाख यहूदियों के यूरोप 
में कत्ल हो जाने की ख़बर ने भी उनकी भावनाओं को 
काफ़ी धक्का पहुंचाया | उन मरे हुश्रो से कोई न कोई 
यहां फिलिस्तीन के कुटुम्बो का रिश्तेदार ज़रूर रहा 
दोगा | इस तरह कड़वाहट तथा घृणा की भावनायें 
बढ़ गई हैं और नाउम्मीदी का सावंजनिक वातावरण 
छा गया है। 4 

इस घृणा की भावना ने यहूदियों को अपनी मांगो 
पर दृढ़ कर दिया दै । उन्हें सल्तनत, बहुमत, बाहर से 
आने की इजाज़त, सब चाहिये। इसमे कुछ भी कम 
देना, उनके प्रति धोखेबाज़ी होगी । 

यह भावना का उफ़ान यहूदी नेताश्रों को लम्बी 
हटि से श्रकमेणय कर देता है श्रौर उनको एक रास्ते 
पर श्रौर डाल देता है जिस पर ये जानते हैं कि वे ठर 
नहीं सकते । जनता में ब्रिटेन के प्रति बहुत धृणा हे | 
र यह जानकर कि फिलिस्तीन में अज्ञरेज़-यहुदी-अरब 
तीनों के सामे की मज़दूर सरकार को आवश्यकतां है, 
जनता में उनके प्रति घृणा और भी बढ़ गई हे । प्रत्येक 
कृदम पर उनके काम शंका की दृष्टि से देखे जाते हैं, 
कि कोई समभोता श्ररबों या श्रज्ञरेज़ों से बिना संघष 
के हो सकता हैं। 

छिपे तौर पर वे समते हैं कि श्रगर श्रगले पाँच 
साल के अन्दर यहूदियों का बहुमत नहीं दोता तो उनके | 
लिये ्ररबों को त्रिकालना मुश्किल हो जायगा, जिनकी | 
तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। 


अरबों की जनसंख्या में बृद्धि | 

श्राजकल फिलिस्तीन में अरबों की जनसंख्या | 
अनुपात सौ में पचपन है, जब कि यहूदियों की जन। 
का भ्रनुपात सौ में तैंती७ दी है । इसके अ्रलाबा 
की मृत संख्या पूर्वीय देशों में सरसे कम हे। इस 
अगले पाँच साल में अरब-जनता की तादाद 
इज़ार सालाना बढ़ेगी | इस संख्या में शरोर भो बु E 


= 


.. श्रनुदारवादी मिस्ली दलों को ऐकल 


१२ ९ विश्ववाणी 


यह धारणा भी जोरों पर है कि यह सत्रहर्वा कमीशन 
जो फिलिस्तीन में जांच करके बाहर जा रह! है, अगर 


यहूदियों ओर श्ररबों में समकोता कराने में सहायक दो, 
तो कितना श्रच्छा हो । 
भड़कता हुआ मिश्र | ५ 
: मुझे ऐसा लगा मानो मिस्र फिलिस्तीन से भी ज़्यादा 
. तरे का चित्र बनने जा रहा है। फिलिस्तीन में तो 
` श्राजञकल का झाड़ हटने गँग? और “इरगुन ज्वेई 
ह्यूमी” नामक संस्थाओं के मेम्बरों द्वारा फैलाया हुआ 
है | ये दल,संख्या में दो हज़ार से ज्यादा नहीं हैं और 
ये “अध-सरकारी-यहुदी-सुरक्षा-संघ” से भी अलग हैं 
( इसका नाम दगानाह” है ) | लेकिन मिस में अंग्रेज़ों 
के प्रति घृणा को एक भीषण लहर फैल रद्दी है जो कि 
` सरकारी ख़बरों में बहुत कम करके बतलाई जाती है। 
शाह फ़ारूक के नज़दीकी दरबारी श््गरेज़ों से 
काफ़ी नाखुश हे, खाकर उन्हें अज्जरेज़ राजदूत लाड 
आ ज़बद स्त नफरत है | किलश्रने के ऊपर 
म॑ न १४२ सें 
रबदस्ती Fh fe ह क र 
E ! दे कर मन्न्र-मंडल 
बदलवाने का श्रभियोग लगाया जाता है| 
स्वयं श्रज्ञरेज द ह 
po व के कत्ल को 
मसरी नागरिक 
हैं तकि श्रज्ञरेज समय की रफ़ार को पहचान सकें | 
pe पर नर 
NE न्दोलन, मुस्लिम भाईचारे 
` भावना की प्रगति, बढ़ते & ४ क 
१ १5 इर कम्यूनिस्ट प्रचार श्रादि ने 


राष्ट्रीय मांगो 
स्येन करने को मजबूर किया है जिनसे भीतरी हर 
थवा सासाजिक कुरी तियाँ दूर हो सकती हैं | 


वादे किए जहाँ जाते हैं लिफ जानो 
ही जाती है शाब्दिक कुरतानी ; 

से निकली कि दवा में बिलमी वाणी: 
यह i 
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श्री० प्रभाकर माचवे 
ठम क्या तकरार, साथी, यह तो दुग का दी श्रपराध | 


उभ वाणी, कल तक जिसको कहते थे दक ने बगे 
ग का श्राते-निनाद ! तुमसे क्या इकरार, साथी) ग | 
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~ 


| वषः §, भाग प्‌ | हि 
¥ = ब्रि NEN (३, Tl 
गरज व्रोधी-नीति 


) 
rr 
स को दिये जाने को मं |; ग 
में से कोई भी काय शी ५> | 

^ 7 काय शाघ नहीं होता 


उंच ॐ मन्त्रौ आजम पाशा के अनुशार गाया 
4 ॥। 


एक . शान्त मध्यः नही बा 


५५ 


[द सासाजिक और श्रढ्य-संख्यक जातियों के को 


ब 
से मध्य-पूयं को सदा उत्तोजित रखना बह 
मेरिका मध्य-पूर्वी मामले को अ्रमेणिा ना 
फे उपयुक्त क्षेत्र के रूप में देवता हे। #|| 
बातचीत मिश्च जेते ध्रुल्क्ों से इस इद तादे हु 
कि ब्रिटिश पौंड पावने के दटते ही, श्रमे था| ५ 
आशिक क्षेत्र को हथिया लेगा । हज E 
फिलिस्तीन को छोड़कर सारा मधू धी 
उन थोड़े से देशों में है जो दूरे संबार 
के फलस्वरूप दोनेवाली सामाजिक कति 
हुए हैं । पर यहद स्पष्ट है कि पर्द 
दुनिया के साथ उन्नति के माग हैं हा नी 
नहीं चल सकता । उसे भी पनी की | 
दुरानी दोगी और इस प्रकार वह 
अवश्यम्भावी है | _ णद कं 


[रह 


त 4 
कल के मित्र शर्त्र iss f 


कजोथेरोग वी 
कले तक जो ही ब 


| तठ ये | इनका अपना फलता 
~ i प था किन्तु हिटलर का 5 [घ 4 
टप, पर [तित हुए | वह के बशी तक ˆ 
कक इनके साधनों का सचमान 
॥। हल मित्रराष्ट्रों द्वारा स्वाधी 
लहे बहुतों की दशा श्राज पदले से 
शि, दस महत्वपूर्ण समस्या है, 
[उन देशों को नई सरकारे श [न 
अ बा देशो की समस्या की गुरुता भली £ 
है। शा [म मे आ सकती है यदि हम जान लें वि 
कहे को. रे राष्ट्रं की नहीं बरन उनमें रहनेवाली 
कि का "१००० जनता की समस्या है | यह जन-संख्या 


चनस्य के बराबर है | इनमें से अधिकांश 
॥ | फ्रांस, वेलजियम तथा द्वारैएड तो ब्रिटेन 
पी गए भेना को हो आ आयात-नर्यात, व्यापार, 
नयर पी तया बैंकिङ्ग पर निभर थे | युद्ध तथा जर्मनी 
ताकत. , इन पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस पर 


| 
गवा | भश हालने की चेष्टा की जायेगी | 


क| "पह प्रशन उठ सकता है कि १६.३६ म॑ युद्ध 

झी १ ह ये देश किस प्रकार व्यापार करते 
का उत्तर 

दत) भी बृहत परि CR 

न रमाण में कच्चे माल तथा खाद्य 


पित करते थे | वष 


००, भर म॑ फ्रांस बाहर से 


१९०० रन बेलजियम ३,०० ००,००० 
गले डेनमाकं १०,०००, इटली 
7 ३,०००,००० चे्रोस्लो- 


0 
) "000 
ञान झुगोस्लेविया ३,००,०० 


Bs) 
: भ टन बैठता था, अथवा यों 
छन की ध्यान में र 


खेते हुए मोटे तोर 
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- ५ [e 
न्द्र गायतल बा० कास्‌० 


- आयात के क्षत्र मार्ग बन्द हो गये । ऐसे समय में हिटलर 


` दानेवाले युद्धों में अपरिमित घत-जन तथा यन्त्रां झर 


४१५५ | इस प्रकार इनका कुल योग- 


भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे 
“पं १ रन साल का असत पड़ता 


60-0. In Public Domain. Gurukul Kan 


था!।डट 


न श्रङ्क की यूनाइटेड स्टेटस से तुलना कर सकते 
है,किन्तु वहाँ का वावि आयात लगभग २,००.०० ५००० 
व दी है, जिसका अर्थ होता है लगभग. टन प्रति 
दुष्य प्रति वघ । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन 


ग के जीवन में आयात-साल का. कितना अधिक 


। निर्यात ब्यापार उनके श्रायात का 
ड़ के पूव भी समथ नहीं होता था, अतः 
र अथवा दूबरे विदेशी यात्रित्रों और 
| के रूप में शेष रकम को पूर्ति करंनो 


ल से इन व्यापारिक राष्ट्रों की व्यव्॒स्था 
र गया । दिटलर ने बात की बात में 
इन सब पर घात्रा बेल दिया ओर कुछ दी मदीनों के 
भीतर सारे यूरोप के देश उसके अधिकार में श्रा। गये। 
बाह्रौ दुनिया से उनका सम्बन्ध बिलकुल दूट गया, और | 


<2 
~ 
a — 
~ 
4 
ग्र्य 
>>) तन 
हा, र 
a 


ने जो नूतन-युग? का प्रघार क्रिया था, उसमें केसे क्या 
होता था, यह तो उसके बलिन स्थित बिधाताओरों को 
दी ज्ञात होगा, किन्तु उसमें इतना श्रवश्य हुआ कि इत 
विजित देशों के आयात-का माग फिर से खुल गया । 
लोग विश्वास नहीं करते थे, किन्तु *उनकी आँखों के 
सामने हिटलर का 'नूतन-युग! व्यक्ष था । सारे यूरोप के 
लिए उत्पादन की एक योजना थो, जो कि ब्रलिंन के केन्द्र 
से नियन्त्रित होतो थी ओर उसके अघुमार भिन्न भिन्न 
देश राष्ट्र को फौजी और राजनैतिक आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिये बस्तुएं तैयार करते थे। जमैन सैनिक 
अधिकारी इस बात का जानते थे कि उन्हें भविष्य में 


7 


वसतुश्गों को आवश्यकता होगी, और वे अपनी योजना 
में सफल हुए । उनके अनुशासन काल में जमेनी कें 
चारों ओर. घिरे रहने पर भी यूरोप के इन राष्ट्रों क 
व्यापार अली माति चलता रहा तथा आथक 
में कोई बाघा नहीं आई । मित्र राष्ट्रों के बा 


१४ 
सुसज्जित रख सके। जर्मनी ने जिस प्रकार इन देशों 
= द्रोग्रायक व्यवस्था के] चालू रखने की चेष्टा की, 
बह सचमुच स्वरुहणीय है.। फ्रांस में लगभग ७०,००, 
' 000 टन तथा बेज्ञजियम में लगभग ५० ५००,००० टने 
' पाल बाहर से ब्ज्ञावेंड” के होते हुए भी श्राता रहा 
तथा बहुत समय तक इटली में रेल के द्वारा १०,००, 
००० टन कोयला भौ प्रतिमास पहुँचता रद्वा, जिससे 
उसके (बजली पैदा करनेवाले कारखाने चलते थे । 
यह बात सत्य है कि यह सब फोजी शासन 
श्रन्तगत था--श्रौर शक्ति का उपयोग भी किया जाता 
` शा। किन्तु यह मानना पड़ेगा कि हिटलर को इस कार्थ 
स श्रपूवं सफलता प्राप्त हुई थी । सारा यूरोप एक नये 
सांचे में हाल दिया गया था, श्रोर जिस प्रकार की 
व्यवस्था उनमें रखी गई थी, वह पूर्णतया उपयुक्त थी | 
उनका व्यापार चलता था--ओर वे रायख़ की सेनाओं 
को साज-सज्जा के लिये अन्न-वस्र तथा” हथियार देने में 
समथ थेर उनकी सामर्थ्यं में चार वर्षों तक कोई 
कभी नहीं श्राई । नेपोलियन ने भी नई व्यवस्था चलाने 
की कोशिश की थी, किन्तु वह असफल रहा, परन्तु 


हिटलर की यह नूतन युगीन व्यवस्था काफी सफल 
रही । 5 


क 
कक 


व्यवस्था के छिन्न-भिन्न 
विशेष कर कहीं से 


` चू कि नमेनों अयवा भित्र से 
| सड़क इत्यादि नष्ट कर 
[त के साधनों का नितान्त 


नाश्रों द्वारा पुल, रेले 
दी गई' थीं श्रतएब 


अभाव है तथा क्रिसी 
का पारस्परिक सम्बन्ध बनाये रखना सम्भव 


!यात बन्दर हो जाने के कारण . 


¢ 
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| वपे ६, भा, ७ |. 
व ) | 
हैं, अतः धीरे धीरे बेकार 
। पुराना स्टाक ख़तम हो जाने ५ 
अलावा कोई चारा नहीं है। 
नाना प्रकार की आर्थिक कठिन 


रखा 
हं 
के 


i 


Er 


~ 
ही 


(i 
अत्यधिक सुङ्गान्पसार के कारण, कुछु | 


के कारण, तथा मित्र के | 
है he थे हा सेनाश्रों के मुह हो स गा | 
च करने के कारण उल्पत ह|त र| 
Wey yr स ज हा 

श्रसम्भव सा जान पड़ता ह| | |i 
किसी भा प्रकार की शक्ति, कोथला-बिजतो पर हषे 

का ।नन्तात अभाव है । [ol 
खाद्य पदार्था' की बड़ी कमी है, शरत; चो. [6१ 
।र अत्यन्त ऊँचे भावों पर मुनाफ़ावोरी आ | 
गस है | ह है. 
बन्दरगाहों में साज-सामान के नहो ज | १९ 
कारण माल ले सकने की योग्यता का ब्रभाव है शी 
विदेशी विनिमय के असाव में आवश्यता # हहत 
विदेशों से खरीदने में भी ये देश समर्थ नह| | 


पर विचार करना .सम्रीचीन होगा | 
फ्रांस 
फांस को स्त्राघीन करन 
आ।धिक ढांचे की कड़ियाँ छिः 
बह जर्मनो के अधीन था -वर मे ब 
आयात दोता था, किन्तु वह तब बर 
पहले फ्रां् में ५,००,००,००० ZA > ३ 
से आता था | जर्मनी के अधिर मै पा, | 
परिमाण केवल ७०,००,१०० ८व तिव 
साच्ीनता। दित्रव के गेंद मी आओ 
परेमाण का बहुत थोड़ा प्रतिशर ठ 
वाया | इसका मुख्य कारण बा के 
अधिक संख्या में ब्रिटिश श्रौर 

कन्ज़ा, जिनके लिये माल बर्दी था । 
माल का आयात न द्दी है के श्र 
निकला कि चार वर्ष तके न वरत 
पर तो फ्रांत को बाहर से १९९१ रल उ 
परिमाण का २० प्रतिशत तो 


फ़ उरिणाम स्वरी ५ 
मित्र होई हैं। 
5॥ द्वी व 
ft 

हो गये | E 
प्रतर | 


a 


हि 


सवाथा 


| ff (६% ] 
F {| S.° ञ्जा 
रे gi शत हा ताईने एक बारगी ट्ट गई । अतः 
A त क्र गाल एकाहः न्‌ Ed 
| ता श्रह्यावश्यक गाल एकदश बरे 
ग्रन्दाज्‌ इस प्रकार लगा 
बगल जैसे सूबे 


में विदेशी कौज 


उसके याताथात के साधन, उसकी 


| है 
हा [शत की कल 
| तिह अमान करें कि 
| त बड़ी संख्या 

| हो और ब्य रिम से 


t 
|. हुए, काम नहीं, यातायात के साधन 
' लकी श्रौर घोर जाड़ा, तथा इसी प्रकार की 
तः चो त | क्ठिनाश्याँ, तब इम कहीं आज के फ्रांस 
||ह चित्र खींच सकते हैं । 
` | को हमारे देश की तरह अधिक यातायात के 


~ 


हहत ते उनकी सब राह बन्द हो गई हैं | पिछले 
हि) विशेष ने हिसाब लगाकर बतलाया था कि 
LAE रेलवे यार्डो' में से १५ नष्ट हो गये थे तथा 
हा पे 5 १००० काम लायक 
ht र gr मन्न फ़ौजों के अधिकार 
h गत गाड्या! थीं त RS 
क २०५ RT युद्ध 8 पश्चात्‌ उनकी 
| ना इ रह गई ओर उन पर भी 
लाया थी कि रग- 
|, लारियाँ थी, किन्तु युद्ध के बाद 
जप शाम लायक बच पाई हैं, 
| श १० बष' से धिक पुरानी हैं| 
A ऐका क भभव प्रतीत होता है कि फां 
रा ह के बल पर देश को पेदाबार 
र्‌ की v वस्तु लीजिये -- लड़ाई 
फसल लग 

द ९,७ ०,००० रन 
ए जुकन्दर फसले भी ६,००,००० 
कोपते की चीनी बनाने के लिये, 
त सक्न, सा है, किन्तु इतना 
श सकी | इसलिए म bo च 
कि 'सारे गे जबूर होकर फ्रांस 
देश उ शकर की कमी है, 

` "युद ताकना पड़ेगा । 
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5 १५ 
युद्ध के पूवे फ्रांस में । 

र छक फ्रांस में क्ृगभग &5,००,००,००० टन 
शा कु सच a जिसमें से २,००,००,००० बाहर से 
शाता था | छाव क्रांत केवल २,२०,००,००७ टन कोयला 

्रालतr 3 ६. 
नि आलता है, किन्तु उसको भी प्रत्येक स्थान पर पहुँ वाने 
ॐ साधन प्रस्तुत नहीं है | इस प्रकार यहद एक चक्रव्यूद- 
सा बन गया है। अधिक कोयला नहीं निकाला जा 
सकता, क्योंकि इसके लिये गाड़ियां नहीं और अधिक 
नहीं बनाई जा सक्तो क्योकि कोयला नहीं मिलता | 

_ ~ n ~ te) है धर 
कोयले की कमी से सभी उद्योग-घन्धों को भीषण क्षति 
पहुँच है श्रोर इसका परिणाम यह हुग्रा कि दिसम्पर 
१६४० में ओद्योगिक उत्पादन उस समय के परिमाण का 
भी, जब कि फ्रांस जरमनी के श्रधिकार में था केबल 
एक चोथाई रह गया | 


युद्ध के पहले लगभग ४,००,००,००० दन वस्तुं 
फ्रांस बाहर से मंगाता था जिसमें कोयला श्रौर तेल ही 
लगभग ७३,००,००,००० टन होता था। किन्तु इनके 
अतिरिक्त तांब, सीसा, जस्ता जैवी घातुए मैंगेनीज़ तथा 
गन्धक् और कच्ची रूई, ऊन, जुट इत्यादि भी कप 
महत्वपूर्ण वस्तुएं नहीं थीं। किन्तु श्राज इन बश्तुश्रो 
का ्रायात बिलकुल बन्द-सा ही है। श्रतएव इन प्रमुख 
श्रायात-वस्तुशओो के अभाव में फ्राँल की श्रायिक व्यवस्था 
के छिन्न-भिन्न हो जाने का भय है । जब हम फ्रांस की 
वत्तेमान सरकार की कटु श्रालोचना करते या सुनते हु, _ 
तो हमें उन बातों को ध्यान में रखना दोगा, क्‍्यों.क 
राजनोति की ईटें, श्राथिक कारणों की मिट्टी के बगेर नहीं 
बन सकतीं । यह श्राज भूख, गरीबी शरोर श्रभाव से 
पीड़ित फ्रांस का चित्र है। वस्तुओं के अभाव में चोर | 
बाज़ार और सुनाफ़ाखोरो ज्ञोरों पर है भाव बहुत ऊंचे | 
हैं-विदेशी व्यापार सुलभ नहीं है, देश में श्रन्न-वस्र का 
भीषण अकाल है, ब्रिजी तथा कोयले को शक्ति 


फलध्वरूप पैदावार पूरी -नहीं । दिटलर के जुएं के न 
शायद उसे इतनी समस्याओं का सामना न करना 
होगा जितना कि मिनराष्ट्रों द्वारा स्थापित खु 
करना पड़ रहा है । 


इटली ७5४ हे 
"फ्रांस से बुरी हालत. शायद इटली की 


१६ ; 
समय तक इटली तीन प्रकार के भागों में बेटा देश था । 
एक भांग पर हिटलर का अधिकार था, एक पर मित्र- 
फौजो का श्रौर एक पर वहां की राष्ट्रीय सरकार का । 
 एठक सोच सकते हैं कि इन जिमू्ति के बीच निशक्रु क 
` नति इटली की क्या दुदशा न हुई होगी । 
युद्ध के पूव इटली का आयात-व्यापार २,००,००,००० 
टन के लगभग था, जिसमें से १,३०,० ०,००० के करीब 
केवल तेल और कोयला होता था। १९४३ सें मित्र 
। फोजों के सिसलो में उतरने के पश्चात मित्र-फौजों हारा 
अधिकृत प्रदेश मे थुद्ध पूव के आयात व्यापार का द 
प्रतिशत श्रायात होता है, वह भी अधिकतर गेहूँ तथा 
कोयले के रूप में | इस बात पर ध्यान देने पर कि 
हिटलर श्रधिक्कत प्रदेश में जमेनों ने चाहे अपने ही 
फायदे के लिए सही बहुत से कारवानों को चालू रखा 
| या, रौर परिणाम स्वहूप वहाँ का आयात व्यापार 
अन्य प्रदेशों का हुगुना, श्र्थात लगभग १६ प्रतिशत 
श्रवश्य रहा होगा । 
युद्ध में जो विनाश श्रौर क्षति हुई है, उसके 
श्रलावा भी एक प्रकार से इटली के आंतरिक व्यापार के 
रास्ते बन्द से हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत व्यापार बच रहा 
है, वह इटालियनों की हृढ़ता के कारण और उतरे 
श्रषिक चोर बाजार के ऊँचे नफे के लालच के कारण | 
धनजन की क्षति के श्रलावा नगर बर्बाद हो गये हैं, और 
उनके निवासी उन्हें छोड़कर चले गये हैं। बहुत सो 
भि में विस्फोटक सुरंगे अभी तक बचा हुई है जो 
। कृषि में बाधक हैं। यातायात के साधनों का बा तो 
` श्रवेणनीय है| जां कहीं थोड़े बहुत टूटे हुए पुल 
र वे केवल मुख्य 
पूरा करने के 
इ दशा है कि 
लारियौँ चलती 


॥ मुसा ह्‌ गाड़ियाँ भी बहुत कम हैं श्रीर बड़े नगरों 
हीं पहुँच गातो । यह जानकर कि मेपल से नर 
* में केवल तीन घुत्ताफिर गाड़ियाँ -चलतो 
जि हो जायगा। इस प्रकार, 
[थिक कमी से जीवन की 
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a) 
को ज्ञाती » ६६ भी | 
Bs छेद था, जिने रर इ | 
6 । था | कन्तु जमैनों ने उन ता (6१७ 


॥ को्‌ नष्ट के 
| मा ठी रा दिया | र 
2 ष नषे 
"तलकर यदध पूष के पर] 
जवल १० प्रतिशत रिजली की शक्ति इस साव इ 
रेम के नगर में रोशनी दामे शाहका 
[नों के लिये मुश्किल से विज इक्षौ 
के अपने डायनमो बहुत से तो जम हुक हु 
हें और जो बचे है वे कल-पुजे, वस |! i 
रभाव सें चल नहीं सकते । मिती श 
इल कथा का शन्त नहीं हो जाता | ग्रभी यह || ६ 
रूप से पता नहीं है कि इटली के बढ़े बड़ बॉ 
बने बिजलीघर समूचे नष्ट हो गेही 
हैं । यदि वे नष्ट हो गये होंगे तो वर्षों तक इला 
खर्च लायक बिती उसन्न करने योर ह ज 
सकेगा । 
दक्षिण में यद्याप अकाल तो नहीं है 
प्रान्त में तो मिलिटरी द्वारा बादर से लेग 
गटे पर ही शुज्ञर होती है । बाहर स श्र i र 
a ०8 बिहार EN 
पर ही इटली में काम चलता हैं | ) द त 
रोटी का आयात बन्द कर दिया जाग ह i 
को भूखा ही मरना पड़े । वरद ब की । 


~ 


ह्‌ | 


फे (EE 
शा 
ह र 
if, hl 
6 f 
ह 
GED 


Ak 


अब ज़रा भीतरी दशा के ग 
कीजिये । इटली का घुख्य रिवर र 
इसकी देश के भीतर क्रय-शर्कि या दे 
बहुत कुछ भ्र्कण रखी गई है, त 
में इसका मूल्य काफ़ी शिर i 

१९३८ में इटली में ११४ विणि 
वस्ुश्रों का आयात ढुशा श कु 
की वस्तुं का निर्वात । i 
“श्य निर्यातः ( Ia 


: 


# 5 
> 
| 


ब्रिपिटक पाठि 


(१) 

६ पर्यास) प्रतिपत्ति, प्रधिवेध के 
श} | गो बटा हुश्रा हे | पर्य्या हि 
| ति पाति के लिए बतलाए गए मार्ग 
CR DUP 
I i 
नड हे | ह। ध्म शरोर RE करम से इ र ह | 
र ९ | गम श्रौर श्रन्तिस के क्रम से तीन प्रकार का | 


न 


र 0 प्रिय, ग्रभधर्म, सूत्रान्त से भी | निकाय के 


समय उफ |" , - हे 
द. गण पाच भागों में बट जाता है--दीघ 
तो ३) समा निकाय, संयुत्त निकाय, अंगुत्तर निकाय 


जग हुआ तिय | सुत्त, गेय्य, वेय्याकरण्‌, गाथा, 


जे, कै [िदुष$,-जातऊ, श्रब्धुतधम्म और वेदङज्ञ-. 
ष त क्रिम से नवाङ्ग है । जो सारा चौरासी 
| से भरा है । उसे हम सम्प्रति जिपिटक 
A || जानते हं । 
| in है मातुर्धम का अवलोकन करते 
| गे] र्‌ 
ए ता करने को | प्रतिपत्ति का पालन 
i ` गे 
स, हे हा सोतापत्ति मार्ग और फल (२) 
हा ९ फल (३) अनागासी माग' और 
हेत्‌ भाग ओर फल की प्राह है से प्रा 
At सह हे की प्राप्ति है, उसे प्रति- 
` S < ~ 
a के ड एवे प्रतिवेध का 
Bl पूलेभूत पर्य्याह्ति ध्म है । 
| प्राप्ति के ह) 
हिन न र र ह ल नो बब 
| के जन्मों तक संसार 'में 
hy धा रपी | ने SS दौइता 
i को बनाने बाले को खोनते 
` नपा रहा । है गहकारक | 
पू घर नहीं बना सकेगा। 
| एद% का शिखर निर्बल 
उपगा का क्षय हो गया ।?? 
। महापरिनिर्वाण के 
बी 
च सोये हुए, जो 
क्खवे श्रामन्तयाभि 


तथा लोभ का 


शाल र 
3 झे दानि (भ 
ह १,5९ । 
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र्‌ छ इता हूँ कि सभी संस्कार नाशमान 
) अप्रमाद के साथ अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण 
करो ।” यद श्रन्तिम बुद्ध वचन कहां जाता है। इनः 
दोनो वचनोपदेश के बीच जो पैंतालिस बष* तक उन्होंने 
अ किया, बह सब मध्यम बुद्ध वचन कहा जाता 
हे रौर उन्हें ही इम प्थ्याप्ति नाम से भी पुकारते हैं । 
जेवा कि लिखा जा चुका है सारा पर्य्यात्ति धर्म 
विनय, सूत्रान्त और अभिधमं-इन तीन भागो में बंटा 
हुआ है | विनय पिटक में भिन्नु-भिन्नुणियों के नियम हैं । 
ऐतिद्दासिक दृष्टि से इम कह सकते हैं कि यह संघ के 
क्रमिक विकाप्त का महत्व पूर्ण वृत्तात्त है। भगवान की 
जीवनी के साथ तत्कालीन भारत के रीति-रिवाज, खान- 
पान, झोढ़ाव-पहनाव. एवं नाग्रा ऐतिदासिक सामग्रियों । 
से यह भरा हुआ है । विनय पिटक भिन्नु-मिन्नुणियों के 
आचार नियम के हिसाब से तीन भागों में बंटा हुश्रा 
है--छुच विभङ्ग, खन्ध, परिवार | प्रकरण के क्रस से 
इसमें पाँच प्रकरण हैं--(१) पाराजिका पालि (२) ४ 
पाचित्तय पालि (३) मद्दावया पालि (४) चूलवगा पालि | 
(५) परिवार पालि । 
सून्रान्त पिटक में व्यावहारिक धमोंपदेश हें जो अनेक | 
अवधरों पर उपदेशे गए हैं। इसमें सारिपुल मो्ञल्यायन, 
कोटित महाकात्यायन महाकाश्यय आनन्द आदि भगवान | 
के प्रधान शिष्यों के भी उपदेश संग्रहीत हैं । परन्तु ऐश 
नहीं कि वे बुद्ध द्वारा बिमा उपदेशे किसी नई बात को 
उपदेश करते हैं; उन्हींके शब्दों में--यं किश्वि सुभासितं | 
सब्बं तं तस्य॒ भावतो वचनं अरहतो सम्मासम्बुददर्स, ततो 
उपाद!युपादाय मयञ्चञ्ञे, भणमातिं । जो कुछ सुभाषि 
है, वह सब उस भगवान अहत्‌ सम्यक सम्बुद्ध का वेच 
हे, इम तथा अन्य उससे ले लेकर कहते ह। 
ुत्रान्त पिटक पाँच निकायों में विभऊ है,दीषनिका 
मड्भिम निकाय, संयुत्त निकाय अंगुत्तर ps र्‌ 
खुददक निकाय । खुद्दक निकाय में पन्द्रह अर्थ हैर 


ऋ महापरिनिन्बाण सुत्त दीषनिकाय्‌ २३। 
† अंगुर निकाय =, १, ७ ८ 


क 


RO , Ce 


२२ 
(१) खुदक पाठ (२) धम्मपद (३) उदान (४) कक 
(४) सुत्तनिषात (३) विमानवत्यु (७) पेतवस्थु (ऽ) 8 
गोया (६) येरी गाथा (१०) जातक (११) निहृंछ 
(१२) पटिसम्मिदामग (१३) अपदान (१४) बुद्धय 
(१५) चरिया पिटक । न 
श्रभिधनै पिटक में दशन विषयक भगवान फें शुढ़ 
शरौर गम्भीर उपदेश हैं| बिना श्रभिधर्म को जाने बौड 
अमे का पूर्ण शान नहीं ग्रास किया जा सकता । यह सातं 
प्रकरणों में विभक्त द-धम्मसंगणी विभङ्ग, घातुकथा, 
पुमालपञ्ञति कयावध्थु, यमक ओर पट्ठान । यह सातों 
शर्योन्य क्रमबहु हैं । इनका श्रवोध एवं श्रध्ययन क्रमश, 
` झपेक्ष्य है | 
उक्त तीनों पिटक ददी त्रिपिटक पालि कहे जाते हैं | 


(३) 
बतला चुके हैं कि पर्थ्यासि र्मेस्कन्ध कुल चौर।सी 
हजार हैं, जो प्रथम धमे सङ्गीति के समय बर्तमान थे। 
श्रानन्द स्थविर ने जिन्हें लगभग भगवान के सब उपदेशों 
को सुनने का अवसर प्राप्त था और प्रथम संगीति में 
जिन्होंन श्रभिधमे एवं सूत्रान्त पिटक सुनाया था, गोपक 
मयाहलन ब्राहाण के पूछुने पर उन्होंने कहा था । 
ढासीति बुद्वतो गिह, द्रे सहस्तानि भिक्खुतो । 
चतुरासीति उहृस्सानि, येमे घम्मा पवचिनों || 
मैंने बयासी हजार बुद्ध से प्रण किया और दो 
 दइजार भिछु लोगों से | इत प्रकार जो यह धम प्रबर्तित 
हैं; वह चौरासी इज़ार होते है । 
f इनमें से बयालिस हजार ध्मस्फन्ध केबल अभिधर्म 
पिक में ही शरा ॥ए हैं, शेष हूनराम्त और बिनय में | 
अब यह देखना है कि वर्तमान्‌ त्रिपिटक पालि 
शम पर्मस्कर्बों से परिपूर्ण है या नहीं इम देखते 
हैं कि त्रिपिटक में जितने सूत्रादि संगीत हुए, वह बुद्ध 
द्वारा देशित उपदेशो के केबल एक अंश मा है \ 
ने अपने पेतालिव बषः जो रातो दिन धर्मोपदेश किए 
' बह उम्पूरां कैसे संगीत हो सकते थे ? यहां हम गणन! 
भी जानते हैं कि त्रिपिटक में केवल चौरासी 
भर्मसकन्ध संगीत किए ग न्ह ह 
गदति किए गए थे और उन्हीं संश्द्दीत सूत्रों 
से हम यह भी जानते हैं कि“ अपरिमाणा पदा 
# पेरगाथा १०२७५॥ | 
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7 ज श्षंगुत्तर निकाय ४५४१४ वदी 


[ वषे है 


ह भोग \\ पं 
अपरिमाणा व्यज्ञ 


व्यक्त पद तथागतः; 
तह ब वितब्ब, अङ्ुसलं पतेः ; | 
अप्रमाए पद हैं, अप्रमाण व्यञ्जन रन को] i प 
तथागत (बुद्ध) की धमै देशना ३ डी भर [i 
१ ४९ ३ 


भावना करनी चाहिए एनत ह ष 
( वात ) आई हुई है | अधिकांश तौर ए र| 
न जानकर पुनरोक्ति का विवर्जन करे ए 
“तत्रयि सुदं भगवा ...एतदेत्र बहुल ON 
कथं करोति इति सीलं, इति समाधि, इति. | 
भी भगवान भिक्लुओं को अधिकांशत: यही अ 
हें कि यह शील है, यह समाधि है, यह पर i 
छाया हुआ हे। बहुत से सूत्रों में- भाव 3 
कथा...कइकर आसन से उठ चल्लेगए।॥ ६ Hr 
स्थलों पर--“मभिन्नु | एक समय भाग ५५ 
देवलोक में पारिछुत्रक वृक्ष के नौचे पां 
पर विद्वार करते थे | वहाँ भबान्‌ ने त्राय छश वी 
मद्देकस्त के उद्देश ओर विभङ्ग कहे ।”॥ ६ 
वश पाठ आए हुए हैं ! , ता 

इन सब कारणों से हम इस पिष एफ 


जितने सूत्रों अथवा धरमस्कर्धों को भा 

पड़ी संगायन किया गया । संगायन भी शा | 

गया कि नवाङ्गं बुद बचने का हि शा 

संतित बोधि पाक्षपिक धर्मों की देश का 

जाय । सङ्गीति सुत, दछ pe ३ 

आदि से स्पष्ट है कि मगवान्‌ के जद 
ो के परधान श्र 


पंक्षिपत तोर पर बुद्ध वचन बी 
लि पा कल दवी ९) पाक 
पश्चात्‌ किसी प्रक्रार का श्राप बे पे ; 


कि निग्र तायु 
न उठ खड़ा दो, जेता कि विर 


था । न प्र) पिह 
De कु से भी दे ८6 


| «भगवा घम्मियां 5 
- ; ड WA 
समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा ४ | 
[य ११४१४ 


§ मज्मिस निर 


~ 
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त्रिपिटक पालि ओर उसका परीक्षण १३ 


I ] 


हक „ठा त्रिपिटक पालि में नहीं दीलते । इय यन्य के विषय में भी कोई सनदे नहीं है । यह पने 
bL ॥हिव्धिय, चठुपरिवचे; नन्दोपनन्द दमन, सब ङो से परिपूर्ण है। 
| दसु, पीलूपदेश, कि 5 ’ सचएुत्त सहस्तानि सत्त सुत्त सतानि च। 
{ जो प्रथम, द्वितीय हर र a 
प्त. हरि ब १ र i ए गये जि ट दाट चेव सुत्तन्ता एसो संयुत्तसंगहो ॥ 
बह मो म गदीत नहीं किए ग च नव सुततवस्हानि पञ्च सुत्त लतानि च | 
पे Re) का पाठ इस ह क नी ` सत्तपञ्चास सुत्तानि संला श्रङ्गततरे जयं | 
भिम हे हीति CF ET Ei Fe i सयुक्तनिकाय में सात हजार सात सौ बासठ सुस्त हैं 
ET Cd हु | उ i तथा अंगुत्तर निकाय में नत्र हजार पांच सौ सत्ताव 
ही अकष [दो पकने के ही कारण ्राज ये सुत्र हमें मुत्त। रे 
| | 9 वादा हू RR 
प | जो उपलब्ध हैं उनके नाम तथाथड़े 
इवा {ह गे कटी खुद्दकपाठ, धामपद आदि खुहक निकाय के पन्द्र 
« ॥॥। एस युत्त का पाठ लगभग प्रत्यक अद्ठकथा ताक हे मा 
ही हर मिलता है केवल इतना दी-- . जा न्यूनता का भान होता हे, वढ इसी 
शा (वे ! इषेच्चो समणोबा ब्रह्मणो व न के ही ग्रन्थों में। बहुत से मूत्र ओर | 
IN 4 ठ त ` ग्पयाएं ऐसी हैं जि भे पु 
पंदबप तप ोणततो निस्सा कुच्छिगंत गब्म॑. | द ps खुद्दक निकाय होना चाहिए 
रेवा होति श्रद्दो वत यं तं कुञ्छि"तं ` रप न [स्थरि ड ठ के पाप 
$ द ही (पा ग्रभिनिक्वमेय्याति एवम्पि सिक्खवे | उतर मद्दास्थविर के मदाररिनिवाण के पश्चातू - | 
|! उपघातो होति | उसभो यथा छिन्नबिसाण कोसो | 
ए पक हे नाम तथा उनके पाठ उपलब्ध हैं वे अ्रहेहयन्ती चरती पुरन्तरे। हे 
को इ hs परपरा से चले श्रा रहे हैं | वे त्रिपिटक तथा यं विचरति ग 
याब | न हो पाए यदि त्रिपिटक पालि में परिनिब्बुते वन्दथ सारिपुत्त' | 
| हश तो तयो ङ्गे श्रनारूरइ पाठ उनटटुकथाश्रो यो पब्ब्रजि जाति सतानि पश्च 
Kil (5 समय इसका परीक्षण करना भी पाय कामानि मनोरमानि । 
A) ` * वतमान त्रिपिटक पालि सम्पूर्ण है तं वीतरागः सुसमाहितिनरिद्वयं 
ई | i] गा है कि हमें देखने में बहुत न्यूनता परिनिन्हुत बन्द सरयु || 
pi न नामत पिटक में स्पष्ट दी लती है | . आदि पांच सो गाथाओं के साथ भगवान ने उनकी | 
ह ष ` नता तिबगगा यस्स संगो । प्रशंसा की थी, जिनमें केबल तीन गाथाये ही उपलब्ध 
क, i गेकायोति पठमों अनुलोमको || हैं । ऐसे ही ब्राह्मण की अ्ट्टुकथा में धनञ्जानि . ब्राह्मणी 
के की इस गाया से स्पष्ट है [ हि द्वारा भाषित-- 
न रीरतोन ग के दीघ निकाय कर 
| गग जो आज भो बर्तमान हैं । सचे मे अङ्गमङ्गानि कामं द्व हसि राह्मण | 
रु हु ः < नेवाइं विरगिस्सामि बुद्ध सेठ सासने | 
भेग § च सुत्तानि यत्य सो नाहे झक्क़ावरधरा सक्क्ा रोध यतु' जिना, ' 
भच दस बसो परिग्राहो धीताहं बुद्धसेट्ठश्स द्वन्द वा मं पचस्घु बा ॥ 
१५२ सुस शँ _ जान न उप आम 
ह २ १५ वग हैं। श्रादि. धनेञजानि गजेन सम्बन्धी भी पांच स गायार्य 
दरका मे ए. रहीं। और भी अनागामी ब्राह्मण द्रोण द्वारा कुसिनारा 
७ श्री हे था तथा भावित ब र में बुद्ध गुण की 
[| ` भी देखो कछु बतरणी में भाषित बारह हजार पदों म॑ बुद्ध शुण का 
iS ण , उपलब्ध हँ अ 


शी । 
59... गे यृ उडत त ; ss 5 S ARVN 
FE... , # अंगुत्तर निकाय एतदा पालि की अद्वकषा। 
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~ विश्ववाणी 


Ee हुणन्ठु भोग्तो मम एक वाक्यं 
ग्रम्हाक बुद्धी अहु खन्तिवादो । 
नहि साधु यं उत्तम पुमालरण 

` सरीर भागे सिया सम्यद्दारी ॥ 

` सब्बे भोन्तो सहिता समग्गा 

सम्मोदमादा करोमट्ुभागे | 

वित्थारिका दोनु दिसासु भूपा 
बहूजना चक्खुमतो पसन्ना ॥# 


--यही दो गाथाएँ । 
` दूसरी बात यह देखने में श्राती है कि एक निकाय 
के सूत्र दूसरे निकाय में भी हैं | जैसे--सतिपद्ठान सुरत 
` दोषनिकाय और मज्मिम निकाय दोनों में थोड़े* अन्तर 
छ आया हुश्रा है।संयुत्त निकाय के बहुत से सुत 
` झंगुत्र निकाय में हैं | ऐसी ही पुगाल्लयश्त्ति के भी । 
दुक पाठ में राए मङ्गल सुत्त, रतन सुत्त, मेच सुत्त, 
` मुत्तति-पाठ में श्राएं हुए हैं। 'धम्मपद की बहुत 
` से गाथाएँ श्रन्य ग्रन्थों में मिलती हैं। सुत्तनिपात के 
सुन्न मञ्भिम निकाय में दीखते हैं | सुत्तनिपात का खगा- 
„ बिसाणहुत्त श्रपदान पालि में मिलता है। ऐसे ही थेर 


चरियापिटक की श्रधिकांश गाथाएं जातक में संशदीत 
निक्ष पालि सुत्त निपात में आई कुछ गाथाओं की 
श्रहृकथा स्वरूप बर्णन मात्र हैं । ऐसे ही प[प्सम्भिदं[सगग 
पालि । कहते हैं यह दोनों ग्रन्थ सारिपुत्र महास्थतिर 

वारा भाषित हैं| श्रौर भी दो पालि ग्रन्थ नेत्तिप्यकरण 
तथा पेटकोपदेस उपलब्ध हैं | इन ग्रन्थों के देशक महा 
कात्यायन कदे नाते हें । यह दोनों ग्रन्थ त्रिपिटक पालि 
में सुगृहीत नहीं हैं, कुछ आचार्या ने इन्हें भी बरब 
"ET VI 


करा दोधनिकाय ME जज का 


Collection, Haridwar. | 0 


ठपेत्वा चतुरोपेते निकाधे दृ 
तदज्ञ घुद्धवचनं निकायो 
घ, सज्मिम आदि चारों 


दि । 
जुदको मरतो | 
निकायों के | 


| परु लक 
हु ऐ से ब्रिगिक एई) 
६, खुद्दक निकाय में सम्मित EE) 


५ 


भी हो, यह सवमात्य है कि त्रिपिटक प भौ 


मं कुछ कथायें या गाथायें नहीं मिलती त्रया हि 


प्रकार की न्यूनता नहीं हुई है । भगवान्‌ नेजो बहु| ६ 
“प्िक्ुओ ! मेरे उपदेशित घमों' का पप एर ` 


प्ले 


~ 


विवाद रदित अभ्यास करो, जैसे कि चार ति |^ ग 
चार सम्यक प्रधान, चार ऋद्धिपाद, पच हि| 
बल, सात बोषध्यङ्ग, और आर्य शरषटाङगिके || 
सब घे अपने विस्तृत रूप में मौजूद है| उरी ॥ 
स्थविर के ही वचनों-मे-- ः | 
सीलं पाकारकं तत्य आाणंते ६ 
सद्धा ते एसिक्रा धीर | द्वारपाली 
सतिपट्ठानमद्टालं पव्ञा- ते चच्चर 
हद्विपादञ्च सिंघाटँ धम्मबीथि ई 
सुत्तन्तत अभिधम्मों च विनयों चाप i 
ह बुद्धवचनं एश SE 
यही त्रिपिटक पालि दै श्रे 
व्यञ्जनो केः साथ | 


नच सं 


_„ मड्मिम नि० ३,११२ 
+ अपदान .पालि 


टः 


है CE (९ 
शो i) Ei 


दो में नर-बलि- की प्रथा थी | बलिदान 


क 
शादि, | i देह-घारी का कलेजा निकालने 
।ो। | वाडा पर बिठाकर . उसे ख़ू मारा जाता 
र के र|? ` रे शरीर को तीरों तथा त्रछुयां से छेद 


| और उसके सा 
दके नि Kk क़ 3 क़ त 528 मे 
न कर्‌ दिया जाता था | कमा व भी तो.इसरे 


ks है ही इ कष्ट उसे पहुंचाए जाते थे कि वह अभागा 
[टक प ;|" f से छुटत्रारा पाने के लिये 
नत र | श्र अपनी देह से छुटकारा पाने के 

१; ना करने लगता था । 
॥ कमी नरदेव के साथ कुलु सद्‌ 


हि 
ऐसे 


| परन्तु यं सहानुभूति केवल ऐ 


यवद्वार भी ददो 
) पे 


ददी व्यक्तियों 


थी और 


१ पा लेता ( जो बहुत हो कम सुनने में आया 
| ) र उसे श्रधिकार था कि आपने देश को भाग 
। बे | ए यदि वह दस-पाँच व्यक्तियों से युद्ध करने के 

रि पातित होता, तब उसकी भी अन्य वध्य 
। हा हा ही दशा होती थी । ऐसे अवसरों पर 
| ज उत को उषी गाण रक्षा का 
|| त द हे ह दलों के बी च पे एक बहुत 
ला ३९३ जाता था कि वृह देहधारी 
| । विपक्षी के साथ युद्ध करने 


चेहे हुए देखा करते थे 

सः * SN : 

र हे ले कि में ककन लोग अपनी 

र यबा निर्देयता के कारण ऐसे काम 

द उनके धर्मशास्त्र में कर्त॑व्य 

पे + प्रत्येक बात मे उनका श्रक्षरश३ 

फा और कौतुक की हट से नहीं 

४ विश्वास से, ह 

ल्‌ ड [F - 

ल EE इते थे। इन रीति- 
च्रेरि रह ज 

तेथ, इ जातो तो वे लोग 


त्‌ 
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चीन मेक्सिको मे त्योहार और बलिदानों 


स्च० पं० पुरुषोत्तमलाल 


पंके को नगर के सहस नर-नारी सड़कों - 


दस्त्रो नर-नारी हन ` 


. _CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 


को प्रथा 
पुरुषों के समान कभी कभी स्त्रियों का भी बलिदान 
दोता था और वर्षा ्रथवा अकाल की श्राशंका मे छोटे 
छोटे बच्चे तक देतताश्रों की भेंट चढ़ा दिये जाते ये | 
खुन्दर सुन्दर वस्त्राभुषणों ओर पुष्प-ददारॉ- से 
सुप्तज्जित कर, ऐसे बालकों को चौकियों पर ब्रिठाकर 
ये पंडे पहले सारे नगर में घुमाते और फिर देवता के 
मन्दिर में पहुँचकर इन अभागे निरपराधों को उनके 
भाग्य से परिचित किया जाता था। ऐसी भयङ्कर सूचना 
को सुनकर जब बालकं घबराकर रोने लगते तो दया 
वररने की श्रपेक्षा जनता उसे शुभ शकुन समभती यी 
ओर सपो विश्वास हो जाता था कि अब वर्षा शीघ्र 
द्वी होगी | हि 
बलिदान के लिये पंडे बच्चों को मोल ले लेते थे 
और माता-पिता का ग्रन्ध,वश्बास भी सीमा पार कर | 
चुका था क्‍योंकि वे बिना किसी. हिचकिचाहट के अपने 
दूध पीते बच्चों को हत्या के लिये राक्षत पंडो के हाथ में 
सौंप देते थे | :- ०५ 
अमेरिका के 'स्क्राट' नासी एक व्यक्ति ने मेक्सिकन 
लोगों की बलिदान-क्रिया का आद्योपान्त बड़ा ही दुदेनाक 
वर्णन किया है। उसीमें से अधिक भयानक ओर 
करुणा-जनक विवरणों को छोड़कर शेष अंश नीचे दिया _ 
जाता है । वह लिखता है कि := र 
“यों तो इस सारे भू भाग ददी में बलिदानों का चलन 
था किन्तु जैसी बद्ध इस प्रया में मेक्सिकन लोगों 
ने की वैली संसार में श्रन्यत्र नहीं देखी गईं । ये 
इनकी संख्या का वर्णन करिया जाय तो पाठकों को 
इसका कदापि विश्वास न दोगा । लगभग सारे हवी | 
इतिद्वासकारों ने इन लिदानो की संख्या -बी ह 
प्रतिवर्ष से कम नहीं सिखी है, बहुतों ने तो यह 
पचास हजार प्रतिवष' पहुँचा दी है। इस पर 
संख्या केवल साधारण बषः में होने वाले बलिदाने 
द्दी बताई जाती हे | जिस वषः कोई बादशाह 


पाचली? (युद्द-देव) के मदिर को प्रतिष्ठा 
सन्‌ १४८६ में हुई थी, कई बध पले से 


= 


२६ | | 
लिये बन्दी इकट्ट किये गये थे जब यह शुभ (?) दिन 
श्राया श्रौर बन्दियों को राजधानी में लाया गया तो 
उनकी दोहरी पंक्ति दो मौल लम्बी बनी थी और 
कई दिन-रात बराबर बलिदान होता रहा था । 
कहते हैं उस समय एक' दिनं के बलिदानों की संख्या 
' सत्तर हज़ार तक थी | क्‍या पाठक इसका विश्वास कर 
लगे कि इतने मनुष्यों ने भेड़-ब्रकरियों के समान अपने 
गले कटवा दिये होंगे श्रोर विरोध की तनिक भी भावना 
उनके दिलो में उत्पन्न न हुई होगी, किन्तु नहीं, यह बात 
बिलकुल ठीक है श्रोर भली भांति प्रमाणित हो चुकी 
| है। कई इतिहास लेखकों ने इसकी भी साक्षी दी है | 
इसके श्रतिरिक्त इन घटनाश्रो| को भ्रधिक समय भी नहीं 
| बीता, इसलिये इनके सही होने में सन्देह नहीं दो 
सकता | इन बन्दियों की ्रोर से विरोध न होने का 
कारण मेक्सिकनों की मोक्ष-प्राप्त की हृढ़ धारणा और 
अन्ध विश्वास के श्रतिरेक्त कुछ नहीं हो सकत।। 
दूसरा प्रमाण इत बलिदान की संख्या के सद्दी होने 
का यह हे न्‍ जिस मन्दिर की प्रतिष्ठा में जितने मनुष्य 
/ मारे गये हों उन सबकी खोपड़ियाँ मन्द्र की दौवारों 
के ऊपर खरजे के समान, जमाए जाने का दस्तूर था | 
क विश्वास के कारण मेक्सिकन लोग इसको अत्यन्त 
व समभते थे। जिन व्यक्तियों की खोपड़ियाँ इस प्रकार 
.. मन्द्र में जड़ी गई हों उनकी मोक्ष-प्राष्ति में तो कोई 
सन्देह ह नहीं था | कोडियत के दो सैनिकों ने दे 
जाय मदिर की दंवा गनने का कार्य हाथ में 
तो उस मन्दिर की लोपड़ियों की. हंस्या एक लाख 


तीस इज़ार .से कुछ ऊपर | 

: ददी नि इसे दे 
कर मेक्सिको के मन्द्रो में प्रति I इसे देखे 
में बलिदान होने 


Se AS 


¢ 


ज्ञा पत्र ( शद नामा ) लिखा 
का थाकि “वष " के एक ख़ास महीने में एक 
मैदान में दोनों सेनाए' परस्पर शत्रु रूप में 

युद्ध के पश्चात्‌ जिस दष के दाथ जितने 
ह ले जाय |? वहाँ यह नियम न था कि 


गया था जिसका 
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विश्ववाणी 


; वष हल्ारों की संख्या . 


_ 


[ वष ९, भाग १३, पंख है: 
हे हुईं पराजित से | का पीडा रतो \ | 
उसके ऊः क्र र _ 
लित; 0 पर आनप र ब i 
न होने बाले व्य क्तयों को भी पह i स | कं 
ह्‌ यद्ध-त्तेत्र जे लि न म 'शना | 
जितने केदा जिससे पकड़े भ। सके पकड ते डे भर कं 


समाप्त हो जाने के प छर पवृ ये दोनों भा 
दम 


हेटतीं थी तो हक हे | 
इंटती ब तौ देके दूरे के प्रति घनिष्ट त्त ३ 
परिचय देती थीं और साल भर तक इसी प्रकार तोम | हक 
रान f त्र गी > 5 | 
रावर मित्रता रहती [न्तु जब युद्ध का उपर रे | ह 
राउध और उनकी सेना? एक दूधरे के घोर शत्र अनन | FE 
उसी मैदान में आ पहुं उता थीं | ही 
गो 
EE 
| ममा 
के 


नर्‌ भक्षण 
अभी तक मेक्सिकन लोगों की उसी धर्मास्पाताश्रो 
मिथ्या विश्वात का वर्णन रिया गया है मिहे | 
इन लंगों को निश्चय था कि देवता पर बलि बहा |" 
जाने के पश्चात्‌ वे साधे स्वग' में पहुँच श्रमत हा वि 
तक चैन करेंगे । बद्धावस्था में पहुँचकर रोग ब्रादि | ३ 
मरने की अपेक्षा युबावस्था में जब शरीर में शकि || ३ 
श्रौर द्वाथ पांव चलते दों, मरना उनके धर्मातुश र| | 
समभा जाता था । इ प्रकार मरने में वे श्रपने ग्री | लोम 
अत्यन्त भाग्यशाली और आदरणीय सम्मते ये| ६ |ब्गा 
बातो से मेङ्रिसकन लोगो का ईश्वर और राजी Hk ॥ गा है 
सच्च। स्वभाविक और दृढ़प्रतिज्ञ, होना पाया गति कप 
वरन इस ओर तो इनका विश्वात्त इतना म । के 
कि बहुत से व्यक्ति तो ध्वयं बजिंदान होने के ला रो 
राजा व रक्षक से प्राथना करते थे जो उ ६ | 
कर ली जाती थी। ऐसे लोग बषः हा | 
हँसते हँसते श्रपने कलेजे चिएवा डालते में | ( 
भी ऐता अन्ध बिश्वास काशी करब कै ड 
है। मेक्तकन लोगों के लिये स्व्‌ र 
मार्ग यददी था | इस प्रकार be 
नाम बहुत दी श्रादरणीय श्र ठ 
उसकी खःपड़ ईश्वरीय न्यायालय * ्‌ 
जिस पर दाथ रखकर न्यायाधीश था| 
अपराधी को प्राण-दंड देने की श्रा 4 
कभी बादशाद अथवा शाधि ge f 
खोपड़ियों को माला मां पने ग. | 


. अक घर्म-भी रू ही मे 


था कहा जाय ! सारे संसार के नर-भक्षी 
|; न सर्ग प्रथम थे । जितने मनुष्य 
| शे जाते थे उन सबके शरीर इन लोगों के 
| पे हमा जाते थे | जो सैनिक जिस बन्दी को 
| दर ताता वेलिदान के पश्चात उसका शरीर उसे 
| | (हमें मिलता था और वह उसे घर ले जाकर 
| न तनो को बाँटकर बड़ी श्रद्धा-भक्ति से खाता 
| „(लोगों के यहां यद दिन अत्यन्त शुभ माना जाता 
|| द्रो ऐसे श्रबसरों पर तेक प्रकार के नाच-गान 
| उव को श्रोर भी राचक बनाया जाता था । 
लभान में जिस प्रहार किसी शुभ अवसर पर भ्रनेक 
बे मनोरजनो की तैयार थ होती हैं उसी भाँति इन 
भी नरमेध पर उत्सव होते थे । 


| ददि 


से कण 
लि चद्‌ | 


नतत ह | कथाएं 
रादि 
शरि | न लोगो में भी महाप्रलय के बाद स'सार की 


का ना मांना गया है | यों तो इर जाति और 
पे आफ | ३8 निर्माण के विषय में अनेक कल्पनाए' है .कि 
हर तलब के पीछे ऐसा समय आता ह 
जवी || (वना के तूझानों द्वारा सृष्टि का लोप 
लोगों में इस विषय की 

नव ₹ १ कहते थे कि मह। प्रलय के 

॥ र >" जीवित बचे जिनमें कोकस नामी 
विकलन लोगो के यहां इल घटना 
चने बनाए गये थे जिनमें मानों 
का | हुआ है और बीच में 
र्‌ भे-पुरुष एक नाव पकड़े खड़े 
तौ ए उड़े रही है जो केवल 
। + की सन्तान को वाणी 


ईए बहुत दिन हो 
कै लिये एक 
व | 

पिव न आया और पानी पर 
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प्राचीन में क्सिकी में स्मीहिरि 


ए भी इन सब बातों को ध्यानपूथ क तैरते हुए देवों और दानबो के शवो को 


.मिश्र से पहुंचीं, कुछ कहते हैं जापान से और 
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आर बलिदानों की प्रथा 


२७ 
ज बहुत काल तक यह पक्षी न गो दह 
गाने वाले पक्षी को भेजा गया जो एक पेड़ की डाली 
लेकर वापिप्त ्ाया | ये सब कथाएं बाइबिल से मिलती 
जुलती हैं जो बड़े ग्राशचर्य की बात मालूम होती है 
क्योकि इसमें तो कुछ सन्देह दी नहीं कि केवल चार सौ 
तष ` पूव ही संसार को मेक्सिकन लोगों का हाल मालूम 
हुआ है श्रोर उसी समय से मेक्सकनों को भी उनके 
अतिरिक्त संसार में न्य मनुष्यों के अस्तित्व का विश्वास 
इुश्रा था | अन्यथा इससे पहले न दुनिया इनमे परिचित 
थी न ये दुनिया से । इसके श्रतिरिक्त मेक्सिको के चूलूला 
नामी शहर में इसी नाम का एक मन्दिर है | इस मन्दिर 
के भग्नावशेष मिट्ट! के ढेर के रूप में राज भी बचे हुए 
हैं। यह मन्दिर पिरेभिड की आ्राकृति का है जिसमें सामने 
की ओर कच्ची ईटें लगी हुई है | वर्तमान समय में 
इसकी ऊँच ई १८० फीट है । इस मन्दिर के विषय में 
एक कथा है कि किसी समय प्रलय में बचे हुए देवः 
दानवो ने यह मन्दिर बनवाना आरम्भ किया और वे 
चाहते थे कि इसे श्राकाश तक ऊँचा बनावें किन्तु 
देवताओं को इन राक्षसों की धृष्टता पर क्रोध राया और 
उन्होंने ऊपर से इस पर श्राग बरसानी शुरू कर दी 
जिससे इसके सारे कारीगर भाग गये और मन्दिर अधूरा 
रह गया | यह कथा भी बाइबिल से मिलती है । मेक्सि- 
कनों के "सेबा कूटल? देवी रौर इ'जील की मामा 
'इव्वा' की कथा भी एक समान है। मेक्सिकन “सेवा 
कूटल' को जगत माता मानते थे। इसी स्त्री से सुष्टि 
उत्पन्न हुई श्रौर इसीसे संसार में पापों का श्रविर्भाब | 
हुआ | इस देवी के चित्र मे इसके पास सांप भी बना, 
हुआ है । मेक्सिकन भाषा में सेवा कूरल का श्रथ “साप: 
वाली स्त्र? है । 
ये सब कथाएं बड़ी श्राश्चय जनक हैं किन्तु अधि 
आश्चर्य तो इस बात का है कि ये मेक्सिको तक वै 
पहुंचीं । कुछ लोगों का विचार है कि ये कथाय वहाँ | 


किसी का कना है कि तातार में ये कथाएं मेक्सि 

अइ थीं । किन्तु बहुत लोगों का विश्वास तो यही 

सृष्टि के आदि पुरुष मेक्िकन ही थे श्रीर संसार 
री बस्ती वास्तव में मेक्सकनों को सत्तान है। 
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ऋग्वेद के परम प्रसिद्ध नासदीय सूत्र मे निरूपित किया 
गदया है कि ्रारम्म में न सत्य या ने असत्य, न नित्य 
तत्व था न श्रनित्य तत्व, न व्यक्त ष्टि थी श्रौर न 
्रव्यक्त सृष्टि । जो कुष्ठ॒ था वह एक ही था और एक 
३ श्रतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसमें स्फूति थी । 
` रूफूति के श्रतिरिक या उससे परे और कुछ न था । बह 
सूति दी परिवर्तनशील इष्ट जगत का प्रथम आभास 
था। 

यह जो भिन्न भिन्न नाम-रूप से सम्बोधित जगत 
दिखाई पड़ता है उसके मूल की व्याख्या करने का 
प्रयास करना है। जो भौतिक पदाथ इम देखते हैं वे 
विशिष्ट शब्दों से सम्प्रोधित होते हैं श्रोर उनका एक 
बिशिष्ट श्राकार होता है | यह शब्द श्रोर आकार सबंदा 
एक-सा नहीं रहता, वह सर्वेदा बदलता रहता है! जो 


है वह विचारणीय है। 

सार में जितने पदार्थं दिखाई देते है उनके मूल 
/ में गुश धर्म-रूप जो द्रव्य मौजूद है उसे “बस्तु-तत्व” 
| कहतेहश्रोर वही अधिकारी सत्य है। जल में जो 
'जलत्व है यह श्रधिकारी सत्य है । जलत्व वह वस्तु है जो 
जल के गुणों का प्रकाश करती है | जल के गुणों से ही 
सृष्टि में इसके दूसरे वस्तु-तत्वों के साथ मिलने से 
कास होता है श्रत: जल के गुण-धर्म की जल से भिन्न 
सना नहीं की जा सकती | इसी प्रकार किक्षी वस्तु 


| 


जा सकती 
तत्व है । शत; किसी 


वस्तु तत्व की उपयोगिता क्या है ! वस्तु तत्व श्र रिः 
शील निकम्मा गुण-हूप हो नहीं है | किन्तु उ E 
वसु को विक्ञास की ओर ले जाने की र 

प वलुःतत्व दूसरे पदार्थों के वस्तु तत्वों के 
के में आकर निरन्तर विकास की ओर उन्पुख है | ` 
EST ड की यह मूलभूत शक्ति न परमात्मा 
[हे और. नेत्र दै किन्तु पदाथः की ही 


i 
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शक्ति पदाथं में परिवर्तन के श्रावेग को स्फूतिमान करती - 


मूल तत्व सम'षट के दू 
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.................. >> ही 


९ 


ड [किति है। इसे अव्यक्त क तो छ, | 
गए फनन्‍्तु यह निरन्तर भंवाहशीक्ष हे | पर | 


SS 


रे ! अनुभव कसे ३ | 
रणत करने का साधन कया है! ण ॥ 
हम पहले हि | 
दम पढले सिद्ध कर जुक़े हैं कि समूह गी 
शु उसका परमोल्कृष्ट गुण है| बुद्धि मज्ञा | 0 
श'क्त है; किसा म | द इ 


! ५, 
शक द भज 
OE 


९ + 
क।यरूप सें पा 


शेकत है; किसी वस्तु का ज्ञान प्राह न| 
नेस,गंक गुण है । 
Rd स किस प्रकार से प्रन स्न 
६: उ घार के पदार्था का प्रभाव मन पर पहा ई 
i ल § एद करता रहता है। श्रनुकृतत के रे | 
अ/घकार में रखता है और प्रतिकूल को नित्नत्त | 
फेक देता है। इस अवस्था में ज्ञान प्राप्त के गा, 
इकाइयां हैं । ज्ञाता, ज्ञान और शेय । बिए बु ||| 
बाबत इस ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उस्ना प्री, 
हमारे मन पर पड़कर वह हमारे पहले के रह ||ह 
हुए अनुभवों में मिल जाता है । चेय शाता म | ३ 
जाता है । फिर ज्ञेय का श्रनुभव ज्ञाता में मिलक | गः 
ज्ञान को उत्पन्न करता है इसलिए जाता भ | त 
भी स्वतन्त्र नहीं रहता और वह प्रगतिशील शरि 
श्र'खला में मिल जाता है | इस प्रकार श 
स्वतन्त्र अस्ति नहीं रहता । जो कुछ मत 7 
रहता है, वह हमारा ज्ञान - मात्र है। ई हट. । 
भगवान बुद्ध ने विज्ञानवाद! कें नारे १ 
किया है । ः हू 

इस प्रकार हमारी बुद्धि ज्ञानमयी र UM 
प्रगतिशील ददोतो रती है। गर्दी १ ३ 
३ व्यष्टिगत मूल त 


ूः ष्प्‌ 

में भ्राता है। एक मनुष्य का धरे ह * 
किस प्रकार क़ायम रहें क्य आ 
का अधिकार तो है ! यहां मारी 8% है 


होता है और बुद्धि इस सिद्धत्व ५ i | 8 
भी जीये किन्तु दूसरे को भी जीते ६ स 
जीवन के वस्तु-तव्व को पहचान 

होगा और श्रसत्य धारणा १९ “हा 
द्वियुणत रूप में किर उ EEE 


J p= 


हक 


पक्षी, मनुष्य, तारे, सूर्य, चन्द्रमा 
हैं| मनुष्यों के समाज, ताराग्रों 

| यौ के भी समाज हैं| इन सब के मूल 
fl . पाहत होने बाली एवं विकास करने वाली 
! द नो हमारे जीवन में मूल रूप से जीवन 
तप द || वन का काम कर रदी है | हमारा बुद्धि को इन 
मंजे |, ह श्रवुभव करना दोगा और इन श्रनुभवों के 
क| ||. हाम ष्ठि के साथ साथ कतव्य पर श्रग्रसर होना 


(i 

गे दा गह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है कि वह 
र पड़ा हक बीवन-्शक्ति का श्रपर जीवन शक्तिके साथ 
ब्र र सपापित करे एवं इष्यमान विरोधों का समन्वय 
तम) करी जौवन-शक्ति के साथ मिलकर ब्रुइत्तर 
ki त || शकि को जन्म दे, उसके साथ संघष' में आकर 
९ बह हार न होने दे । पदार्थ में गुण-रूप स्फुरणा 
र 7 0॥ ही उसके बिकास की उत्तोरोत्तर बुद्धि करती 
। ए । || जौवन-शक्ति है । : 


ता ३ ini 
मितम सि हर में एक ही पदार्थ था ; नित्य ्रोर अनित्य 


गा तो इसका सब प्रथम भान बुद्धि को हुआ । 
ग्र; "स्यां कार्य करती हैं, ब्यापार में निरन्तर 
ता 3) | सबके कार्यों का एकीकरण कर 
hh | फम तत्व को सब प्रथम बुद्धि ने ग्रहृण 
दो हि अ 
पे 6 र जीवन एक है। उसके मूल में एक 
दरे £| की शाक Er र रहो है । भिन्न मित्र पदयो 
= ३ एक ह एका भ 


( || के f { दि 

तमो | य ` तैय बुद्धि को प्राप्त करना है 
कि NL की प्राप्त कर इसी इृष्टिकोर 

३ ६ | ३३ क ना परमोत्कृष्ट है। यद्दी का प 
(0 थे द शि यह पूर्ण विकास है। 


र ह रूप), अन्तिम रूप और 
उसे पाने की सामर्थ्य है १ 


जान न 
भा be कि पदाथ की परम गति 
(ब. पदाथ के मूल में बढ़ने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Re 


बुद्धि का विकास 


` किन्तु यह ज्ञान ्रासानी से प्राप्त नहीं हो जाता । ह 


` जीवन-विकास की श्रोर अग्रसर है वह धीरे धीरे 


को विकसित करने की सामर्थ्य है । कहना नहीं होगा हि 
ना है। अपनी भ्यष्टिगत उत्त। | 

-खोकर उसे समष्टिगत नीवन-शक्ति के सोत में ६० 
देना दै | जिससे यह समष्टि की नीवन-शक्ति परिवह, 
परिपुष्ट और परम शक्तिशाली होकर सम्पूर्ण भूतों के 5 । 
को विशेष रूप से विकसित कर सके | जज 
इस परम गति को प्राप्त करने में कौन-सी बाधा | 

हैं? इसके स्वरूप का श्रज्ञान ही इसमें प्रमुख बाधा : | | 
दूसरे पदार्थों में निरन्तर जीवन-शक्ति का प्रवाह उल; 
रदा है | वह प्रवाह किस दिशा की ओर श्रौर किए गत 
विधि से चल रहा है, इम इसे जानते नहीं या जानने ॥ 
प्रयत्न नहीं करते । श्रत; हम जब दूसरे पदाथों' के ह | | 
व्यबहार करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण दूषित-अप6( | 
रौर अपरियक्त रहता है और इम पारस्परिक ओदाज | 
प्रदान व व्यवहार में भूल कर बैठते हैं। उस सप्रथ $| 
यह भूल “जाते हैं कि दूसरे पदाय में जो जीवन ३ । 
श्रोत-प्रेत है वह ठीक वैधी ही है जैसी हमारे #६६ | 
है | इस भिन्नता का, इस परख की भावना का त्याग 
देना श्रपने ज्ञान की श्रज्ञान ग्रन्थि का संद्र कर देने 
र श्रज्ञान ग्रन्थि का नाश कर अपने वास्तविक : 
रूप को प्राप्त करना ही परमगति या चरमोत्कप | 
प्राप्त कर लेना है। वेदान्तियों की भाषा में यह 
की मुक्तावस्था या सिद्धाबस्था है | 
क्या ज्ञान की इस श्रज्ञान ग्रन्थि का मूल नाश 
देना बुद्धि के अधिकार में है ? हम ऊपर प्रतिपादित 
चुके हैं कि शान प्राप्त करना बुद्धि का नैसगिक 


लिए सतत परिभ्रम की आवश्यकता है। योग 5 
ध्यान द्वारा, श्रान्तरिक अनुभूति द्वारा इन if 
के दृष्टिकोण को प्रत्येक सांसारिक व्यवहार में जीव 
साथ श्रोत-प्रोत रखते हुए जो मनुष्य संसार में वि 


बुद्धि को सात्विक बनाता जाता है । ध्यान रहे 


और मूल रूप श्रनुभव में रा गया । वेदान्त 
तरह बुद्धि इस दृष्यमान नाटक की प्रमुख 
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ध धार को घणटो बनते हो श्रलग कर दिया गया र क्षेत्र खुला पड़ा है जत: 
' उशने अपने श्रसली स्वरूप को :पहचान लिया । बुद्धि जब व्यष्टि वम अपने सकारात्मक श्र त त ह | 
| प्रदायक एक विकलित रूप है. श्रौर उसको शुद्धि व विकसित हो चातर चान की इस चर ५ ३] | 
हि पवित्रता की सात्टिक भावना का निरन्तर! श्रनुभव करवा वाली जीवन शाक्ति से अपनी ई मवाह्ति घ | 
| कर उपे परम विकास की ोर,ले जाने की श्रावश्यकता ही दिखाई देने लगती रो पनी जीबन शक्ति द k 
तो, इस प्रकार सतत प्रयत्न द्वारा वह अपने परम पदार्थ की रुकावट पड़ी ६ दोनों के अ शो | | 
को श्रवरय्‌ पहुंच सकती है । ; . . ` और पदार्थ का परमोत्कर हुईं है वह श्रा ह है 
MAIS | रे पदाथ का परमोत्कृष्ट ज्ञान रूप र 
Fs पदायवाद में भ्रज्ञान को कोई स्थान नहीं हे की जीवन शक्ति में मिल जाती है जीबन शक्ति ३ 
| i कुछ हे वह शान ही है । शान की अज्ञान ग्रन्थ ज्ञान परम “यत्न द्वारा बुद्धि में "पा 
। अपू विकसित माप का, संबोधन करती है क्योंकि वेष्टित पदार्थ के इस मूलत पढ सामथ्यं है ह | 
ह न न पूग नहीं होता जब तक पदार्थ शक्तिरूप ` सके और पदार्थ पतस्व का पूया ज्ञान प्रन छ | 
परिवर्तित नहं हो जाता. । श्रज्ञान नकारात्मक और श्रः ह" कर को अपना परम ध्येय प्रा का | 
Se Dnt CIR IS ससार में बुद्धि से खशाली कोई ५० 
दो है शरस्य ज्ञान के सामने विकास का अनियंत्रित. तत्व नहीं है । उड़े से विशेष महश कोई (ह 


र 


, निसा 


0 


'दिन निशि की भांति नहीं रोता ! 


_. श्री० शीतल सहाय श्रीवास्तव 


दिन निशि की भांति नहीं रोता! 
दिन: की न कभी भीगीं पलके, 


ग 3 | ्< 
गन रले न गाल, छितरीं अलकें, 
काली - काली जंजीरों में बेंधकर कभी नहीं सोता ! 


दिन निशि की भाति नहीं रोता ! 
दिनि को न प्यार 
दिन 8 उ हे, उनम मन से, 
! गा जडे i ले प्राणों में पीर नहीं बोता ! 
दन निशि की भाति नहीं रोता! 
रवि शाश: 
निष्प्रभ न 
दिनि झूठे-कूठे सपने 
द्नि 


सूनेपन से, 


-श पीला मुख न लिये, 

सजल तन क्षीण लिये, 

रं में जीवन का ध्येय नहीं खोता |. , 
परि्की ऑति/ नही रोहा! ˆ 


~ 


हर : 
CE - र व 
“; | 47१ ES 
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| र्थ, दो कि धार्मिक या सामा- 
क] बलौ का स्थान पुरुष, से नीचा है। इज़रत श्रेणी के लोगों के लि 30500] 
® [i ने इहा है कि.खरी. जाति की रक्षा करना और एक समस्या थी जो लड़कियों ७ शिक्षा देना 
। का ग्रादर करना मनुष्य मात्र का कत्तव्य है। नहीं. हुई. है । इस्लाम र र श्रव भी हल 
A रे ४ 
t il की जन्म आर शिक्षा के विरुद्ध नथा। भारतवष केः श्रलावा अन्य मुस्लमानी 


MT mm mse OO 
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इसलाम में स्रियो का स्थान 


श्री प्रकाराचन्द्र उपाध्याय एम० ए० 


nl 


| .ङ्लामे खरी श्रोर.पुरुष को समान सामाजिक तथा. समय उन्हें:घर की स्रि 


बीसवीं सदी- से पहले साधारण” जनतो तथा मध्य 


की उच्च शिक्षा 


| परमे इस्लाम धमे के प्रचार के पहले नवजात देशों -में स्त्रियो की ऊँची शिक्षा के लिये प्रबन्ध थाः] 


र |तदा गाइ देने की प्रथा थी। हज़रत मुहम्मद. मिस के शासक मलिक-उ-त्ताहिर ने स्त्रियों की वैद्यक 
. की कड़े शब्दो में निन्दा की और कहा भर क़ानून. .की उच्च , शिचा :के 'लिये करो में एक 


प्‌ 


[it केडर से नृष्ट न करो, अस्लाइ कालिज खुलवाया था | मिस्र केअलावा दमशिकि,बग्रदाद 
| दो की खाने को देता है; वास्तव में कारडोवा तथा बसरा में उच्च शिक्षा के केन्द्र ये ।. आज 


ताला एक बहा पा | 

i बड़ा पाप है |? केल टक[.तथा अफगानिस्तान. में लड़के श्रौर ,लड़कियों 
एप त दिनो में भी खयो को शिक्षा की शिक्षा के तिये. एक सा प्रवय: । निव समय स्पेन 
|. उल... अमद की पुत्री जरत फातिमा उुसलमानों के श्रधीन था उस समय वह लो-रिका | 


| पढ़ी. ५ 
ली महिला थीं। भारतवर्ष के मझले ससे बड़ा केन्द्र था! अफगानिस्तान में स्त्रियों -को 


"ताना रज़िया है 
| श्रेय ली अकेली सिंहासन पर बैठी डॉकटरी: शिक्षा देने के लिये एक. नया कालेज खोला; 
ला रौमागय नी देशो में, बहुत सी (रियो को गया है जहाँ पाँच सौ से भ्रधिक युवतियाँ शिक्षा प्रास 


न, रद] क डुआ था। ईरान को केर रही हैं ।, हे द हर 
ड वान मुहम्मद द्वितीय की बम्बई प्रान्त की मुसलिम महिलाश्रों के एक संगठन 

जैफ़ा सात र के योद्धा सलादीन * एक अधिवेशन सन्‌ १६२४ में हुआ था:। उसमें श्रीमतीः: 
षान; काफी योग्यता से शासनः मौलवी ने स्त्री शिक्षा सम्बन्धी एक न कराया... 
कप अध्यापक थी | । - हज़रत झली था । अस्ताव पर बोलते समय उन्होंने कदा थां कि. 
॥ह७ , लिखी स्त्री f । इज्ञरत हुसैन की सलमान ख्ियों को पदे -की प्रथा ने ऊँची शिक्षा से. 

फी घे. शः | हज़रत हसन की वंचित रक्खा है। महु मशुमारी के ह सन्‌ १३२६ र 
| तात | हिन्दुस्तान में में सिफ ३ प्रतिशत मुसलमान खिबाँ शिक्षित थीं, दस 

र हानश्राक 2 उंणेपानां सलीमा बेगम. वध में उनकी संख्या चार प्रतिशत हो” गई थी और 
हथो) ५... तथा जैबुन्निसां क यह प्रतिशत लगातार बढ़ता ही जाता है। 


„| अबहु 
र्वा ज 5 हीम ख्ोनखाना की कन्या का विवाह | i 


शान रखती थीः ; 685 #। > 
आलोचना हनन. पी और उसने “विवाह के विषय में हज़रत मुहम्मद ने कहा या 


| 
धन 
[छः 


५३; 
भषतः | ब्‌ | आफ थे 2 5203 6 हैः 9५४ 5 गमा 
षे जपन में कन्याओं उनको बरत रखना चाहिये।” 'बिवाइ के बारे में बुसल- | 


T र्न र 
ओर ?फीह ०००१ सकः "घही॥०है +| वह एक सामाजिक _ 


हे सम्बन्धी 
हे काय च उस भी ठव बा पुरो को विवाह करना चाहिये, क्योकि मह. 
१, पिधाय न भा को ऊँची पाप से बचाता है श्रौर॑ जो विवाह नहीं कर सकते, | 


| जाक ' गड़कों के +: ; 
Rn पेरस की न दी पढ़ना मानों का विश्वास, है कि वह मनुष्य को धर्म माग. पर ५ 
® मना. पर लड़कियों ` ले जाता है | इसलाम में विवाह हिन्दुओं के समान एक 


= 


RRS 


 जषिणि: २ 
राज़ीनामा है जो कि जी और पुरुष की हक FE 
क्रिया जाता है | कुरान के श्रबुसार होक क्या 
अधिकार है कि वह चाहे जिसको अपना पति चुने । 
अगर किसी कन्या का. विवाह उसकी बाल्यावस्था में कर 
दिया गया हो तो उसको अधिकार है कि बह युवा होने 
' पर उस सम्बन्ध को तोड़ दे | विवाह लड़की की जान- 
' दारी और उसकी मीं के खिलाफ़ नहीं हो सकता । 
कुरान शरीफ में लिखा है कि “जो आदमी शादी करना 
चाहता है; उसे पहले लड़की देख लेने दो! | इसलामी 
समाज मे एक मुसलमान युवक अपनी निकट की चचेरी, 
मेरी और बु्रा की लड़की से भी विवाह कर सकता 
है। 
हज़रत मुहम्मद से पहले श्ररब में एक मनुष्य चाहे 
जितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता था । परन्तु -इसलाम 
ने धिक से श्रधिक चार स्त्रियों से विवाह करने की 
सीमा बांध दी | फिर भी यह शर्त थी कि मनुष्य का 
व्यव प्रत्येक त्री के साथ एक-सा होना चाहिये। 
हज़रत मुहम्मद्‌ के कुल मिलाकर सात सियाँ थीं, परन्तु 
उश सक्षय को परिस्थितियों ने उनको ऐसा करने के लिये 
वाध्य कर दिया था | श्राधुनिक समय में मुसलमान स्त्रियां 
इस "रथा के खिलाफ हैं| श्रखिल भारतीय मुसलिम 
महिला कानफरेंस के १९२४ के अधिवेशन में एक प्रस्ताव 
पाश हुआ था कि जिस मनुष्य के घर में एक स्री है उसके 
साथ कोर मनुष्य श्रपनी कन्या का विवाह न करे । 
तलाक की प्रथा. 
E ६३त मुहमद्‌ ने श्रपने अनुयायियों से कहा था क्रि 
| जुदा को नज़्रों में सबसे नापसंद चीज़ तलाक़ है। 
` मारतवध के सन्‌ १९३६ के मुसलमानी क़ानून के 
'श्रछुशर एक स्री निम्नलिखित शर्तों पर तालाक दे सकती 
है, (१) अगर चार साल तक उसका पति लापता है-_ 
(२) अगर दो वष तक पति अपनी स्रो को ्रावश्यकता- 
उशा लचे न दे सके, (३) श्रगर पति को सात साल के 
Be का दंड मिला हो। (४) श्रगर पति 
3 एन या पागल हो श्रथवा अपनी खी के साथ 
वाचार करता हो | कानूनन मुसलमान खी तलाक दे 
है परन्तु व्यावहारिक रूप से जब देखा जाता है 
ति साफ़ हो जाती है कि मध्यम श्रे एी की 


क 
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विश्ववाणी रे 


` आये हैँ | इसलाम के पहले श्रर्ब 


सके तो उसको श्रस्छी कोई 


Fe ७6-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ चष ६, भाग ९ सं 
युवती अपने पति के विरुद्ध श्रदालत र 
कर सकती । उसका मुख्य कारण समा hn 
पदे की प्रथा हे । कानून जो पुरुप जो को हे ऐता | 
है उसको उसकी परवरिश के लिये घन रा हे | 
जब तक कि वह दूसरी शादी नकरलेया र रः | 
स्पष्ट है कि मुसलमान स्त्रियों में लिफ शिक्षित र |i 
तलाक की प्रथा से लाभ उठा सकती है। ण । 
घुसत्षमान स्त्रियां पनी हिन्दू बहिनों के सान ग्रे | 
पति के श्रत्याचारों को सहन करती हैं। 


विधवा विवाह | 

इसलाम में तलाकू दी हुई खी या विधवा हो फ ||ह 
श्रधिकार है कि वह अपना दूसरा विवाह बरहे| || के 
इसलाम के शुरू के ज़माने में ऊँचे ख़ानदानों की (| ऐ हा 
कई बार शादियां कर लेती थीं। हज़रत पुर ||ह स 


पहिले दो बार विवाइ किया था। मुहम्मद साम ही शा ; 
स्त्रियों में से छै पहले को विधवा थीं । पप्रा हे | 
अब्दुरंहीम खानखाना की विधवा सुताना धते 
बेगम से विवाद कर लिया था। जहागीर ने ह म 
नूरजदा वेगम से विवाह किया था । ह १९६६ | 

में विधवा विवाह का. प्रचलन काफ़ी था। | 


सतीत्व 


द्व 
प्राचीन काल से ही सब देशों श्रोर म ब ५ 
मनुष्य हमेशा से सतीत्व को कठिन के? पा 


में पति शी, 


सन्नी के चरित्र 
था कि श्रगर उसे श्रपनी ( सकता प 


श'का दो तो वह उसे जान से भी . ॥ हि 
शरीफ़ ने इस विषय पर यह रोक लगी. ढु 
व्यभिचार स्त्री की मजी ते किया ग UN 
व्यभिचारी से द्वी विवाह करना १5 
साहब का कथन था कि श्रगीर fli 


श्रं चे i 
के चरित्र पर दोष लगाये ह या [8 


खता 
सतीत्व में श्रपना दृढ़ बिशवार्थ * 


पुरुषों की इच्छा पर नहीं जा का 
सतीत पर संदेद्द कर ५: 3] 
पड़ते थे । शक | 


७ के 


स | gt Ls 
घी र | हत जीवन को सुखी बनाने के लिये तथा 
क | मिनी का पद देने के लिये कुरान 
साफ | पतियों को हिदायत दी गई है कि, “तुम सब 
| श्रपनी स्त्री के साथ अच्छा 


बा होप | हमर यह मानता है कि पति श्रपनी सत्री को श्रपने 
वाह अ है| | के तिये खाना बनाने को बाध्य नहीं कर सकता है, 
| दी कि | है की देखभाल का भी पूरा जिम्मा उसके ऊपर नहीं 
' पु ॥ | ता है, परन्तु वास्तव में श्रवस्था कुछ और दी 
॥इ के } || ्‌ १६२० में भारतीय मुसलमान खत्रियों के विवादित 
[ह गहा || बा चित्र खींचते हुये एक लेखक लिखता है कि 
है वस्था एक श्रपादिज श्रबला के समान है 
ना हम की सम्पूण खुशी उसके स्वामी की खुशी 
₹ ते मर रहती है | तनिक सी अअप्रसन्नता पर स्वामो 
इ |एक ररे में घर से निकालकर उसके जीवन को 
९ एकता है । यढ बात सत्य है क्योंकि सती 
| uh है श्रौर वह श्रपने अधिकारों के लिये समाज 
रहो, , | कुरान में लिखा है कि जिल मनुष्य 
का | f अधिक छ्तियां हो उसको स के साथ एक सा 
हो शर] | ण चाहिये, परन्तु व्यवहार में यह नहीं होता 


| 
के A है का मौ विवाहित स्री की रखैल के सामने 
था| ॥ Li | मुहम्मद साहब ने श्रपने अनु- 
MF द र 'म्हें श्रपनी स्त्रियों पर अधिकार 
(कह. अधकार रखती हैं परन्तु असलियत 
एफ ९ पुरुष के सब श्रघिकार हैं श्रौर . 
कुछ भी नहीं। 


` टकी तथा श्रन्य इसलामी देशों का श्रनुक 


कल 
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इसलाम में ञ्ियों का स्थान । ३३ 


था कि, “ख्ियाँ अपनी जीविका के लिये बाहर 
आ जा सकती हैं, परन्तु उनको श्रपनी श्राँखें इयेशा 
नची रखनी चाइियें, श्रौर शरीर के उन हिस्तों 
को ढंके रखना चाहिये जो कि दूसरों में लालसा पैदा 
करते हैं श्रौर श्रपने आभूषणों को खुला नहीं रखना 
चाहिये ।?? 

परन्तु श्राज टकी ने पर्दे को समाप्त दी कर दिया हैं । 
वहाँ की स्रियो की प्रतिनिधियों ने देशरे राष्ट्रगति से प्रार्थना 
की थी कि वह पर्दे की प्रथा के विरुद्ध एक कानून पास 
कराये जिसमें देश की सारी ख्रियां सहयोग देंगी । रूसी 
तुकिस्तान की स्त्रियों ने भी पदें के विरुद्ध सन्‌ १६३१ में 
एक श्रान्दोलन किया था श्रौर उन्हें सफलता मिली थी | - 
सीरिया, फारस, श्रफग्रानिश्तान सभो जगइ श्राज पदे की 
प्रथा समाप्त सी है । 


उपसंहार 

भारतवष' के बाहर जहाँ जहाँ भी इलाम घमे 
फैला वह खियों को पुरुषों के समान ददी घामिक तथा 
सामाजिक स्वतन्त्रता दी गई थी ।-युदधनेत्र में भी हज़रत 
मुहम्मद की ज्री आयशा और उनकी पुत्रो फातिमा गई 
थीं | टकी की फातिमा खातून नामक खी ने क्रोमियां की 
लड़ाई में बड़ा भाग लिया था | सुलताना रज़िया, नूरजहाँ 
बैगम तथा चांद बीवी भो अपने समय की योद्धा ख्जियां | 
थी । भारत में रज़िया रर नूरजहा के श्रलावा, जौनपुर 


का भविष्य उज्ज्वल है, ड हा 
अपने समाज, जाति र देश को ऊँचा बनाने में. 
रण करना ` 


चाहिये। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राम साहित्य का एक नवोन कवि 
औ त्रिटोकी नारायण दीक्षित एम० ए 

. श्रव भारतवष का एक हतिद्दात प्रसिद्ध प्रान्त है | है 

बैठवारा हसौके एक छोटे भू-भागःका नाम है। श्रव 

के दक्षिण में गंगा श्रौर सई नदी के मध्य में जो विस्तृत 

भू-भाग पड़ता है वह तीन -भगोखिक भू-भागों में बहुत 


चिरपरिचित रामचरित मानस की कशां 

व्यं ij hi 
अभिव्यंजना शैली तथा माषा निजी $ 
केथा का विभाजन रामचरि 
कारडों में न होकर 


प्राचीन काल से बटा रहा है। इनमें ऊपर का i 

भांग | मे शो मे 
बगर मध्य का बनौधा तथा इसके परे उखर कहलाता हैं कम Kash चरित्र तथा चरित्र का 
बगर श्रोर बनौधा के मध्य में ही बैसवारा स्थित i +ठ बा 3 योम हभ 


i | उद्र से हु रे षा क़ि |! ग i 
रता तथा देशभक्ति केलिए बहुत समय बे क शक से हैः “ति अ | 
न पा के ह रो में बैसवारों के भप: ws श्री. रामचनर hd ‘| 

९ नथ के साथ ,फिरंगियों का. 5 । A काठ 
0 
। क में ला अंक तथा हिन्दी डान २९ भरग मागम, उपबन विनोद, कह ही 
का केन्द्र र RS 7 भरत सम्मोहन, हि "७ लम इमो, |+ 

हा है। भावन, भौन, षनसि!इ राय, बेनी, ` गं कया salem ho तीव पर | 
भजना हुई हे । युद्धप्र काश हे एस 


शिवलाल दूने शम्मू 

ह्‌ नाथ त्रिप | 

बांकेराय ब्दी 5 ह मि, श्रन्तिम प्रकाश में BC 

इलाम, न, सुखदेव, शम्भूनाथ मिश्र. म लवङुश की कथा का वितरण हरा | 
राम, लालगिरधर, मान, जगन्नाथ, निहाल पेम =$ RU 


उग्र तथा प्रायः श्रन्यः२५० कवियों ने 
जन्म लेकर. पने स्त्य : सर्जन द्वारा 


को गौरवान्वित किया 
|! इन्हीं कवियों काने 
महत्वपूण हस्तलिखित लक yen 


संमंय समये पर 


° | 
| ५० , कवि ने स्वलिखित प्रार्थना का महत्व निमतिक्ति ||; 
ग हो सकी । हुर्भागय से कु पुस्तकें ऐसे... ये. पेयो में अभिव्यक्त किया है । 
“राम स्तुति कबि भौन कृत पढ़े जो तीनिहु क| | 
र रखने तक लेः i; कृ छ हु | | 
| दी जानते हैं| फल ? समय के प्रभाव से बे ग्रं आ हारी भगत जो व 


त्य-प्रति विः 5 त 
सवारे के र क ओर रहर होते 'जा रहे थे इति कवि भौन कृत राम स्तुतिः || शुभ ॥” ` । 
हि मं पंडितों के उपह दहे ने! पुस्तक के आदि में कवि ने औ गरेर आ 
"नष्ट होते जा रहे हैं। (जिन ह ` नी की स्तुति की है। इन प्रार्थनांशत्रों के पचात 
3 हो सकता है ्रौर बैसवारी र रे अपने. बंश, पिता, कुम्ब का परिचय बहुत है हि | 
(खित i ामचनरकार "आ शब्दों में दिया है। परन्तु कई एक बरसातों का ति | 
उस्तक मुझे ` उपलब्ध हुई “प्‌ गमक ` सामना करने के कारण ऊपर वाला प्रथम ए 


है | साभ 


सान्तान्तात बेत ` परिचय वाला अंश सर्व री चुका 
भौनः थे | र, | ग्राम , के निवाली थे कि दूसरी GR है नष्ट षी {6 |; | 
सुत “रामचन्द्र? पुस्तक की  कीजासके। ; 


त. `." वस्तु ibd 
क 
कवि ने श्रपनी इस रचना में श्रनागे 


प्रयोग किया है जिनमें गीतिका, गद) क्षण 
दोहा, चौपाई, पादाकुल, पि” र 
शेरंडा, मरइग, इरिगीतिका, आमीर 
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0 


. 


Gi) 
. हत किीडित, बान दोहा, हि तरांगिनी, 
हि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । छुन्दों का 
i तें अतिलिपिकार ने उनका नाम प्रत्येक 
श [ही कत के सांथ लाल रोशनाई से लिख 
. ष | झलल पुस्तक पर दृष्टिपात करने के पश्चात 
i |ह गता कि. दोहा, सबैथा, शादू'ल विक्री- 
Se [िका, गीतिका तथा पदवती ' छुन्द कवि को 


तञ हे [rl 
he त मषा ग्रवधी है | श्रवधी भाषा में अधिकाश 
क [१ "रण है । दस्त के शब्दों का भी 
एव, हसे उल्लेखनीय बात भाषा के सम्बन्ध में 
i | पं द्व nN © 
। 5 ॥ वी वैवारा उदू .तथा बुग्रलों के केन्द्र 


{ 
र 9 मौत की दूरी पर है फिर भी कवि पर 
„ 8 गोचर नहीं होता है | कवि की रचना 


१ | रन्दो का श्रभाव-सा है । भाषा में 


hi 
( री का स्वाभाविक माधुय सर्वत्र 
ऐित है। + 
Rs मान्य दशा अत्यन्त असन्तोष- 
5 होता है. कि. छपर के मोडे कवर 
फ "उगी हैं | फलतः. ऊपर के कवर के 


| 
॥ ३... ड का 


जा 
| |, { 
| 
| 
4 
Fe 


„काल में 
लिक के पनः दे का प्रयोग होता 


राम साहित्य का एक नवीन कवि 
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| म 
(१ ).नरइर बंशी वन्दीजन, बेंती,- 
से १८८१.में उ०-॥ यह महा- "` 
रस के वणन में बड़े प्रवीण धे, ॒ 


दिया हैः --“भौन कबि 
ज्िला रायबरेली वाले, 
कवि श्शङ्गार 


हे ।?२ 


“रोज? के उ उद हे | 
उद्धरण से तीन बातें प्रक्ष 
होती हैं | भौन नरिव शी तथा बेती ग्राम निवासी - 


कवि के पुत्र दयाल कवि शिवसिंह के ह; # 
“और शिवसिंह रायवरेलीःमें ही रर चा 
काव्य रसिक ये इसमें कोई सन्देइ की बात नहीं है । अतः 
जह सत्य जान पड़ता है कि [शवसिंह द्वारा लिखित कबि 
का परिचय ठीक है । कवि का जन्म सम्वत्‌ १८८१ वि 
में शुद्ध प्रतीत होता है | 3 


परन्तु "माधुरी? सम्पादक श्री पं० रूपनारायण जी | 
पाण्डेय ने “रोज” के परिशिष्ट में संशोधन करते हुए `. 
शिवसिंह लिखित १८८१ सं० को इव. प्रकार श्रशुद्ध 


सिद्ध किया है--“इनका' जन्म - १८८१ नहीं, १८२५ : 


होना चाहिए, क्योंकि १८५१ में इन्होने “शक्ति चिन्ता- 
मणि? ग्रन्थ बनाया है।”3 पाण्डेय जी द्वारा निश्चित - - | 


सम्वत्‌ १८२५ अ्मपूणं.मालूमं देता है। पारंडेय जी ने “* 
शक्ति चिन्तामणि’ “में लिखित: तिथि के षार पर 
अपना मत, स्थापितः किया है । “शक्ति बिन्ता्रणि? की ` हि 
चना सम्वत १८५१ में हुई श्रवश्य थी परन्तु यह ग्रंथ ^ ` 
भोन कवि विरचित नहीं है। इ ग्रन्थ के सवपिता ˆ 
बैसवारे के अन्य प्रतिभावान कवि भवानी प्रसाद पाठक 
भावन' थे, जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रन्थ “कान्य शिरोमणि’ 
की रचना की थी । कदाचित्‌ माधुरी सम्पादक "भौन 


| 
प्न 
भौन? रपिहासकार शिवसिंह 
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|. २¬देखिए शिवसि सरोज {० ४६६, नवलकिश्ोर 
प्रेस १६२६ ३० 
३--देखिए शिवसिंह सरोज परिशिष्ट प्ृ० ४ 
४-यह ग्रन्थ अभी हाल ही सें लेखक को प्रास्त 


i ९ 
६25 Sade ५ शक कि 2 2 बा 


ग छोर भावन? को एक ही कवि मान बैठे हूँ । “शक्त 
|न्तामणि’ 'भौन?. नहीं "भावन? रचित है | इसका 
हरा प्रमाण यह कि यह पुस्तक बम्बई के शानसागर 
से से प्रकाशित हो चुकी है | इसमें लेखक का नाम 
बन ही पड़ा है “भौन? नहीं। इस प्रकार इम 
ते हैं कि माधुरी सम्पादक लिखित तिथि का श्राधार 
तको द्वारा श्रशुद्ध ठहराता है, इस कारणसम्बत्‌ १८२५ 


° श्रशुद्ध है । 
भ्रबन्धु विनोद? में श्राचार्य मिश्रबन्धु ने कवि 


उच्लेख नहीं मिलता है। " 

भोन कवि के समय का ज्ञान हमें कुछ "निराला जी? 

लिखित लेख "भोन कवि? से भी पता चलता है | लेख 
रन्त में (निराला? जी ने भौन कवि के कुछ छुन्दों 

| उद्धत किया है ।° इन्हीं छन्दो में से एक इस प्रकार 


"ष फूट फूट सी तमाम तोप तोड़वालो, 
 कूटिजैहे काबिल कमाल फौज बाना ते 
| टूट जेहे देश को दिमाग़, जोर छूटि जैहे, 
लूट जे लाखन को माल तोसखाना ते। 
ओन कवि कहत खोदाय की खबरें करो, ' 
| पोछे पहुंतावगे ख़राब खून खाना ते, 
बेरन की बनिता सिखावती एकन्त कन्त 
कीजिए न रारि बेनी माधो बक्स राना ३ I< 


| देखिए 'विनोद? भाग ३ ए० ९९२ 


है 
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विश्ववाणी 


स्रिया अपने पति से 


केवल उल्लेख मात्र कर दिया है| उसमें तिथियों का 


जे उपयुक्त प्रमाणों की प्राति होने 


[ वष ६, भाग १९४ हैः 
उद्धुत पद्यांश की श्रन्ति 


देने योग्य हैं जिनका पा विरे 


कि श्रयं है हि॥ 


एकान्त मे | 
बेनीमाधव बक्स से शत्रुता न हो | 
i 


बेनीमाधव कोन थे और कौन चे उनके शत्र 
के मस्तिष्क में यह प्रश्‍न होना सामादि | हो । 
लिए १८५७ ई० के सिपाही विद्रोह का पिदा म | 
पड़ेगा | हे 


डिस्ट्रिक्ट गज़ेरियर, रायबरेली देखने पे पका 
है कि राना बेनी माधव बक्स १८५७ ई० | 
बिद्रोह में बैसवारे के नायक तथा श्रपने बहिरा हा | 
देश को गौरवान्वित करने वाले थे | अग्नो मदे छ 
शत्रु थे | | 


इस प्रकार इम इसे निष्कृष परं इने [॥ 
सन कवि ने राना बेनी माघव बक बौ 
उत्कषः देखाद्दोगा श्रौर वे राना के ङनाती।| 
होगे । | 

शिवतिंद सरोज में लिखित सत्‌ !प ॥| 
गणनानुसार सन्‌ १८२५ ई० होता है। ई | 
की तिथि सन्‌ १८५७ दै | इस महान ९ | 
औन की अवस्था ३२ वषः की रही होगी। * | 
बात सिद्ध दती है कि शिवसिंह में लिलि ॥ 
जन्म सम्वत्‌ १८८१ वि० शुद्ध है। है. 

कवि को मुतु तिथि निश्चित करने बे 
के पास कोई प्रमाणिक षार नहीं है। | 


यलश 
के कवियों की खोज में निस्तर प्रवर 


प्रकाश डाल जा सकेगा । 


lS 


| f 

ए 8 °) 
\. UE Od 
त में गूंज उठा 23 
गा गाए बन, ग्राम हिलाता चला 

` नाशक भेभाश्रों का रोष ! 
े जार हिले तस-पु'ज, दिले गिरि-शिखर, 
०३|| ताश्राकाश, दिला पाताल, 
बहिर गा| गाज पर गाज गिरी, फट पड़ी 
। ववे ऋ दिगन्तों के अंतर की ज्वाल ! 

| झे यर-पर-थर-थर साम्राज्य, 
नते 6) पुरवा ताएइ् नर्तन हुआ, 
बस्स नौ ॥| श्रय व्निसफोटों ही के साथ 
पाती (| (शातय का गुरु-गर्जन हुआ्रा ! 

करति का शंख फकते बढ़े 

१८ दीन भारत के वीर जवान, 
पाह थ| (अ से लोहा लेते किया 
व |^ _पेकड़े| ने जीवन बलिदान ! 


हे ब्रा र a इट सकी, जुल्म का रुका नहीं तूफ़ान, । 
हा म र बुझे, रात का दिखा नहीं श्रवसान, 
h ड पेक उठी भैरवी की ङ्ँची-सी तान, 
in Fl में हँस पड़ा बिहान ! 
) सभी ने सुना लगाकर कान-- 


न्न 
df. kt ^+ 
हि पाशात उठा क्लोमी नारा "जय हिंद ! 


| है 
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जय हिन्द: 


श्री रामकुमार चतुर्बेंदी 


ध्वनित करता जल-थल-श्राकाश उठा कमी नारा जयहिंद | 


खड़ी थी उसकी सेना आज 
कूच कर देने को तैयार, 
फड़कते थे सौ-सौ भुजदंड, 
गूंज उठता था जयजयकार [ 

लिए गदू गदू स्वर, जलमय नयन 

इृदय में श्राज़ादी की ज्वाल, 

तिरंगा ध्वज लहराकर बोल 

उठा वह भारत मां का लाल! 
“जवानों उठो ! तुम्हारा देश रहा है तुमको राज पुकार, 
क्षितिज की गिरिमाला के प्रार बुलाती हैं गंगा की बार” $ 
हुआ नेताजी का जयघोष, “चलो दिल्लीः श्राई श्रावान्न, 


~ 


चली आज़ाद-हिंदः वाहिनी चमकतो ज्यों मेघों में गाज । | 


थरथरा उठे शत्र के दुगं, डगमगा उठा _लुस्म का ताज, 


ध्वनित करता कन-थल-्काश उठा क्रौमी नाराजय हिंद ~ 


(5२७9 
लिए श्राज़ादी का उन्माद, 
तिपाही चरण बढ़ाते रहे, 
कुसुम दल खिलते-भरते रहें, 
रात-दिन/ आाते-जाते रहे | 


नदी, नद, निभर, गिरि, वन, कूल, | 


-रूप की छुटा दिखाते रहे, 
किन्तु अपनी धुन में तल्लीन 
सिपाही चरण बढ़ाते रहे! 


श्रभी आया भारी तूफान 
तोड़ता विटप, दिलाता शग, 
कभी सागर के उर पर उठी | 
घोष करती उत्ताल तरंग! - | 
किन्तु प्रतिपल दिल्‍ली की ओर 
सिपाही चरण बढ़ाते रहे, | 
- क्रोम के लिए मिले जो प्राण 
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शद विश्वचाणौ [उ 
एक दिन शुरू हुआ घमसान, गोलियों की बोचारें हुई , [ 
लगीं तोप बरसाने आग, सिन्धु जेठी हुंकारें हुई | आज «ही ] 
` दागन में वायुयान उड़ चले, धरा पर हुए घोर विस्फोट, हुआ: ठा र संसार 
` जले जंगल, फट पड़े पहाड़ ज्वलनशीलों की खाकर चोट, गया निष्फल उन si 
रक्त से लिखती नव इतिहास चली ग्राज़ाद-हिंद की फौज, गया गिल का तप, योग, 
अनित करता जल-थल-्राकाश उठा क़ौमी नारा “जय हिंद? ! ० बलिदान, 
४ किन्तु कावि कहता “शो सश्र | 


भाग (३ र 
५ | 


pie] गरजते तूफ़ानों को देइ। 

युद्ध की आम सुलगती रही, > शहीदों की लाशों .को देख. 

` सिपाही  बढ़ते-हटते . रहे, सुलगते श्ररमानों को देख 
रात-दिन लुटता रहदा सुहाग गूंज उठता है बारम्बार 
कुलो के दीपक बुझते रहे ! आज नेताजी का जयकार, 
कहीं घायल भरते ये श्राह सुक्ति-नभ के चुम्बन के लिए, 
कहीं पर था.लाशों का डेर, उमड़ता है अन-सिंडु अपार | 

कहीं था तम समर्पण और तिरंगे की लहरों के साथ 


कहीं लड़ते थे वीर दिलेर ! गूंजते श्राज़ादी के गन, 
् € 5 
इधर लाखों गुलाम गद्दार चलो? दिल्‍ली उठती श्राबा् 


5 4 _ | के | उ 
उधर मृट्टी भर मां के लाल, करोड़ों पग करते प्रयत | 


चुकी श्राज्ञाद हिन्द की रसद, रहे हैं एक-एक कर छूट 

किन्तु कव हुए वीर बेहाल ! आज श्राज्ञाद हिंद के बी! 
घास पत्ती खा-खाकर लड़े टूटने ही बाली है थांग (| | 
कि वे थे श्राज़ादी के दूत, युलामी की ९ ६ 8 
आन पर श्रड़े-श्रड़े भिट गए . हिमालय को आंखो का स्वप्न पूर्ण दवोनेवाता हे गर: 
कि वेथे मां के वीर सपूत | हृडियों पर निर्मित साम्राज्य चूण 


किन्तु कब तक चलता यह हाल | भूख से शक्ति क्षीण दिर जलात 
i हो गई हिन्द-सागेर अपने घर ्राज 
से दीन दीप को ज्योति घोर तम में बिलीन हो गई | किरण की परी लिए संदेश गई एर 


जञा हिंद की हार, बहा लाखों आँखों से नीर, भाँक कर नक्षत्रं से श्रा देखते ह 


, तेइ की 
न ी ह वि शा दिंद होगा किर ते अ ह i 
ge UE Ra किड -नगर से श्राज, ॐ | 


कमी नारा जयहिन्दः | ध्वनित करता जल-थल-श्राकार्थ उठ 


Collection, Haridwar. 
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विचार ओर कमं 


| -ोप्=एक मानवता प्रेमी युवक 
| बहुत (बोध के नित्र । 


| ए के धर्ममीर पिता । 


श्री विष्णु 


प्रबोध और पहिला इसका मित्र बासुदेव ] 
। प्रबोध (चाय की घूंट भरते हुये)--हां 
रनमा हुये)--हां तो श्राप उस 
बासुदेव (रोटी पर मक्खन लगाते हुए)-बि 
“बिल्कुल ! घर से 
आशा करके चला था बड़े सेठ हैं, पेट भर कर खाना 
मिलेगा परन्तु वहां एक सुन्दर प्लेट में चार छोटे छोटे 


| ह्आ-एक खतस्त्र विचारों की मुह्लिस लेखिका । बिस्कुट रखे थे । बिस्कुट इतने छोटे. कि श्रेचरज होता है। 


| एमी-एक हरिजन बालिका । 


प्रबोध (मुस्कराता है)-शायद श्रापके सेठ समभते 
ये कलाकारों की छुधा कला से शान्त होती है भोजन से 
नहीं । इसलिये उन्होंने आपके सामने श्रपने सौन्दर्य र 


भार के बड़े नगर की है एकाकी के ह्य ला परेम का प्रदर्शन किया था । 23 
| उनके समय में कोई अन्तर नहीं है। सेरे बासुदेव (रोटी खाते हुए )-ऐसे कला प्रेम को लेकर 
है नौ बजे से बारह बजे तक कथानक समाप्त हो कोई क्याकरे। एक बड़ा मज़ाक था बह और मज़ा 
| 


यह उस दिन वुम्द्ारी भाभी ने भी छुट्टी करदी थी | 


| एक निम्नस्तर के मध्यवर्गीय हिन्दू परिवार से ` मोष (इता है)-खूब ! फिर तो श्राप बारे दिन 


| है| यह परिबार गाँव से 


M३ आकर शहर में 
| „मन्न न होकर भी प्रबोध 


प्रगतिशील है । 


भूखे रहे होंगे । 7 
बासुदेव (चाय सिप करता है)-नहीं | उस दिन मुझे 


बैठने का कमरा दिखाई रखा नहीं रहना पड़ा | लौटते समय मैं शाहिद के पास | 


(ने में मेज है ९ 


र जस पर अनेक पुस्तके; 
हि | को चे, केले युस्तक, 


चला गया | वही जन नाद्य णद वाले । कुछ बातें करनी 
थीं । वे एक मित्र के साथ चाय पी रहे थे । उनकी चाय 


) S \ 
रखे हं। दूसरे कोने में" णालिङ थी. गरम गरम इड और... | ` 
में जूतों की एक रैकनुमा प्रबोध (चाय का प्याला खड से सेज पर रखता है) _ 
धरती पर एक दूरी बिछी है-। ।तो वह इलुश्रा खाया श्रापने | 


ने के कारण वह 


पैर पोछने का पायदान, खाई दी जाती हैं। इसमें है ही क्या? | 8 
यथास्यान है। आलों प्रबोध (रूमाल से मुह पोता है)-डुड भी नहीं हे। | 
नि और नकली गुलदस्ते मैं तो इसे गतशील्ता का चिन्ह समता हूँ परन्तु सोचता _ 


गा ३ `° अं मेज हें उल बासुदेव (इंसता है)--बक्षण मैं श्रवश्य हूँ परु कल 
। चार कुरसियां हैं, दो युग का ब्राहमण हूं | श्रस्तर केवल इतना है कि सतयुग में 


था आप ब्राह्मण हैं शायद,,.... | t 


चाय पी रहे हू । एक ब्राह्मणों के मुख से अमि निकलती थी कलयुग में वह कलम छ 


भें कन्धे पर चादर डाले है, से निकलती है। इसलिये मुझे सुद जलने का इर 
ख लेता है। वह कुछ [ दोनों हृ'स पड़ते हैं। बासुदेव रोटी पर म॒ 
2 रा युबक कुरता लगाता है । प्रबोध चाय बनाता है और सहसा 


रु 5 Fe म. द पी त है |... 
TR «3223 25५८3 


बासुदेव (अ्रचरज)--खाता क्‍यों न, खाने की ची | 


ह... 

्रबोध==नौ बज गये । निसार साहब श्रभी तक नहीं 
झआये। | 

बासुदेव--ये निसार साहब हैं कोन ! 
क प्रबोध--उद्‌ के श्रच्छे कवि हैं| सुरीला स्वर है! 
' प्रातभामो है और मानव प्रेम के प्रबल समर्थक हैं... 
[डी समय निसार वहाँ श्राते हें। काली शेरवानी 
ओर फेज पढिने हैं | युवक है, मुख पर हढ़ता है। घुस्करा 
कर सबको श्रदाबश्रंजं करते हैं ) 

प्रबोध ( हंसते हुये उठता है )--आइये, आइये 
निसार साब | श्रदाबश्रज़ श्रभी श्रापक्ी चर्चा हो रही थी। 
` निसार ( हंसता है )-ठीक है Think of the 
devil and he is there, शैतान के बारे में सोचो और 
बह श्रा मौजूद होता है | 

वसुदेव--हसे श्राप दुसरी तरह भी कह सकते हैं-- 
देवता के बारे में सोचो श्रोर वह श्रा उपस्थित होता है । 
निसार-माफ करिये (भिझऊता है) । 

प्रबोध ( शीध्ता से )-ठइदरिये मैं श्राप लोगों का 
परिचय करा दू (निसार की ओर) श्रापकी चर्चा मैं कर 
जुका हँ। मेरी स्कीम का हृदय से समथ न करते हैं श्रौर 
झपः`"श्राप वासुदेव हैं हिन्दी के सुप्रसिद्ध विचारक 
श्रौर उपन्यासकार | 

निार-( मुस्कराकर ) वासुदेव साहब श्प हैं। 
श्रापके कई स्केच मैंने पढ़े है बहुत खूब लिखते हैं श्राप ! 
वातुदेव (गभीर बनते हैं )--उद्‌ में पढ़े हे? 
नितार--जी नहीं। मैं हिन्दी जानता हूं। 
वाधुदेव--श्रो-| बड़ी खुशी की बात हे | 

[बासुदेव रौर निसार दाथ मिलाते हैं औ्रौर बैठते हैं] 
 प्रबोष-(चाय बनाकर कप निसार को देता है)- 
` पौजिये। और हां | श्राप क्या कह रहे ये ! 
निसार (चम्मच से चीनी घोलता है)-.. 
ह र के देवता की बात कह रहा piss 
न 
ड ना सवाल नहीं जितना [2४०३ 
4806 ॥०६5 का है] [4७८ बाले सदा 
४० के दामी होते हैं | किताबों में इन्हीं को देवता अहा 
ता € | शैतान बेचारा [42५९ ॥०।३ का वकील है। 
Ei को पसन्द नदी करता इसीलिये खुदा ने 
र दिया था | आज की सोसाइटी को 
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` ष ६ भाग रे 


ही ले लीजिये, जो Statusc प्‌ 
बे बागी और गुण्डे; न ज 
आप मानेंगे 9२६०७५७० तो मौत | न 
सरते । अज्ञा यह भी कोई जिन्दगी ३ (त ni 
यद तो दोक है। सच कहता हूँ पर्न 5 Ue 
आर ईश्वर सर 9६०६०३१०० बालन के धि के की 
उपन्र है| 3. 
वासुदेव ( गम्भीर ऊपर को देखता )- : 
उमझता हूँ सोसाइटी में स्टेटसको बालो तस | हे 
रहती है । i 
प्रबीथ-वेशक उनकी जरूरत श्रम ||| $ 
नदी की धारा रोककर तुगयानी का काम ते|| | ३ 


[वाछुदेव भेँपते हैं। निसार हेता है। ३ 
केटली उठाता है, खाली है] ह 
प्रबोध (अन्दर की श्रोर)-श्रम्मा नी | बरमा i 
[हूर से शब्द आता है] |} 
स्वर बेटा ! | 
[हाथ में दो तश्तरी लिये माँ का प्रवेश। | 
बाल सफेद दोगये हैं। स्वाश्थ्य श्रच्छा है| बो 
की धोती पहिने है] 
रशमोध [तश्तरी लेता है]-श्रमं 
निसार--श्रम्मा जी | सलाम | i 
मां (बुस््रराकर) -जीते रही, बैग | (I 
चाय है; लाती हूँ। 
[माँ लोटती है। पीछे प्रमिला 
और दूसरे में केटली लिये लड़ी है| 
ब्यक्तित्व प्रभावशाली है। खेद! ' | ` 
बलाउज़ पहिने है व, * 
जा दल | दुम हु श्राई, (अष & 

ट | 
र रोष मुस्करा कर केंटली रवा | 
हे। माँ ओर प्रमिला की प्रस्थान] ६ 

[नवार-( इलुश्रा खात हि 
आपका काम तारीफ कें हो बानी ¢ 
की फीस्ट करना भी वे बट ३। ४ 
दुनिया का सारा दारोमदार क का 
इकनोमिक्स-। 


ली बाग | 


इस ह र रह है | 
बुनिया दो कैम्पों में 


क. का 


Hat 


७705 की है । ठुम जिस फ्जे 
कर दित रात पागल हो: बढ 
न एक पहलू है । मैं जानता हूं दुस्तकविल 
#का है| (चाय पीता है) इसलिये प्रबोध 
| ह ३ कि वक्त रहते हम लोग समझ जावें। 
ल का एक ऐसी सोसायटी बनाना चाहते ह 
` पक्ष तोग इत्सानियत के तल पर मिल“ सके. 
दे) ह। (राता है)-वेशक वह सभा मेरे जीवन 
ह. है। है )-मैं सपनों में 
| ्ार(प्याला ठीक से रखता है )-म सपनों में 
निं || दीन नहीं करता । 

केह] | पष ( गव से )-हरेक बड़ा काम पढिले स्वप्न 
ता है। प्रो 

॥र-विस्कुल नहीं | हर एक बड़ा काम पहिले 
| १ आवत | इसीलिये सें चाइता हूँ सपने मत 
|॥) धावत बरो | बगावत के बिना स्टेटसको भङ्ग 
||] सकता | 

| हेव (शत्य में ताकता है )—मवुष्य केवल 
रत विद्रोह कर सकता दै--केवल एक के | 

| शिर-किसके १ „ 

| i Se )— केबल अपने | 

96 पर उपेक्षा के भाव श्राते हैं तभी 


है! | 
| 


कर पे श्राती है| 
i भ और चाहिये, बेटा ! 

i | मा | यह सब उठवा लो । (निसार से) 
|| क्ष ह ना रो है। ( पड़ी 
NTE गि है | श्राश्रो सभा के विधान पर 
कि हूं सी भी तरह उस काम को करना 
३5 १६ मेरे जीवन का | 


hv वेने का एक मात्र उद्देश्य है | 
| hi ( बैल दुनिया में, | 


दे 
र त है ) आज की विश्ट'खल 


क की सुहयों को मिला देना चाहते 
शो पल की सुइयो को मिला देना आपके 
॥ फे को १ आपकी किकर नहीं करेगा | 

जी पार करता हुः्रा बढ़ता चला 


सन्‌ हंसते ® 
ते ह । पर दूसरे ही क्षण सहसा 
' ९ उठाती है । परदा 'गिरने 


® 
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४६ 
लगता है | प्रबोध बोलता है ] 
प्रबोध ( मुस्कराकर ) समय को रोकने का जो 
लाहस करते हैं वे प्रतिगामी हैं| इम केवल उसे अपने 
साथ चलाना चाहते हैं और... ... , 
[ बोलते बोलते परदा गिर जाता है| फिर उठता 


है | मां प्लेट उठाकर चलती है। वे तीनों फर्श पर बैठ 
जाते हैं | 


दूसरा दव्य ड 
[ समय-पहिले दृश्य के ठीक बाद | स्टेज पर घर | 
के भीतर रसोई श्रौर स्नानागार साथ साथ दिखाई देते 
हैं । रसोई में सुघड़ता है पर भीड़ है । बहुत से. बरतन: 
पानी के पीपे, श्राटा-दाल-घी-मसाले सभी समान अलग 
अलग चुगे हुये हैं | दोनों चूल्हे जल रहे हैं | परवान की 
सुगेन्ध से कमरा भरा है | प्रमिला पटरे पर बैठी आटा 
यूध रही है। स्नानागार का द्वार खुला है। प्रबोध के 
वृद्ध पिता चौकी पर बैठे पूजा कर रहे हैं। इसी समय 
द्रो उठाये दाँफते हाफते माँ वहां आती है ] 
माँ—ले बहू ! पढिले इन्हें सम्हाल । टूट न जाये। \ 
चीनी की प्लेट घो कर रख दे । 
| मां उन्हें रखकर छांटने लगती है। पिता कुछ Ft 
क्षण उसे देखते रहते हैं फिर एकदम चीख उठते हे] | 
पिता ( चौखकर )--श्ररे क्या करती है; तू देखी. | 
नहीं ! I 3 
मां ( कुछ )--ऐसे क्यों चौखते हो, क्या हुआ! 
पिता ( इतने- तेज कि शब्द लड़खड़ाते हैं )-में 
चीखता हूँ । तू देखती नहीं सब/बरतन मिल्ला दिये। 
माँ--मिला दिये तो क्या हुश्रा सभी जूठे बरतन हैं| 
पिता ( उसी तरह )-- सभी जूठे हैं | उनमें एक घुसल | 
मान भी तो है, उसके जूठे...... 6 
` [आमे वाणी: अस्पष्ट हो जाती है | माँ का रं 
सहसा पलटता है जैसे अपनो ग़लती पढदचानती हे परत्तु 
दूंसरे ही क्षण स्वस्थ हो उठती है] | र 
मां--तो क्या हुआ ! यद तो रोज मुसलमान 
हैं और खाते भी हैं | यह भी कया गांव है! शहरो में 
ब्रलती । ( प्रमिला से ) बेटी ! ' 
एक तश्तरी निकाल लेना । आग डाले देती हूं। ल 
सुनेगा तो कया कदेगा ? _ 
पिता--कुछ भी कहे छे 


४२ र 
` जाता | वह तो इस्टान बन गया है | जने ऊ भी उत्तार 
डाला शसने | 
मां ( खोजती है )--तो फिर लड़ लो उससे जाकर, 
मेरा सिर क्यों खाते दो ! _ 
- पिता--मैं सिर खाता हूं । 
माँ--और क्या करते दो ? जब देखो हब शेर की 
तरह खाने को श्रते हैं । बेटे के सामने मुंह पर ताला 
लग ज्ञाता है। नहीं देखा जाता तो जंगल में क्यों नहीं 
चले जाते । 
पिता ( क्र द्ध )-चला जाऊंगा | 
म--जाश्रो फिर | मुझे तो खुशी होगी । रोज रोज 
की दांता किलकिल से पीछा छूटेगा | यह छू दिया, वह 
जूठा दै, मुसलमान ने हमारे बरतनों में खाया है | एक 
पुणीबत है ! जानते हैं कि श्राजकल के लड़के इन बातों 
को नहीं मानते । 
प्रिता--श्राज कल के लड़के यदि कुएँ में गिरते है 
तो इसका यह मतलब नहीं कि में भी गिर जाऊँ। 
मां ( तेज )-कोौन कहता है गिरने के लिए... 
पिता ( तेज )--तुम ... | 
मां--मैं तो नहीं कहती । मुझे ज़रूरत क्या पड़ी है 
जो कुछ कहूँ | बेटे के पास रहूँगी तो उसकी बात करनी 
पड़ेगी ( सहसा झाम्त होकर.) और उसे क्‍यों दोष दूँ! 
बेचारा कभी कुछ नहीं कहता चाहे किसी रास्ते चलू । 
मेरा मम है, कायथ पंजाबी किसी के घर का नहीं खाती 
` तो क्या वह मजबूर करता है ! रही मुधलभानों की बात 
आजकल ज्यादातर चीनी के बरतनों में खाते हैँ। कभी 
७ दी ऐशा बरतन देना पड़ता है | बह राग डालेकर साफ़ 
किया जा सकता है । आग तो सर्वभक्षो है । ( क्षण भर 
डुग रहती है शौर यह सब मेरे तुम्हारे रहने तक है । 
on तो क्या हिन्दू, शया मुसलमान, सभी इसी चौके में 
5कर साथ साथ खायंगे | समय समय की ब 
हारे बाप थे जाट के घर का भी नहीं ख अ 
; ४ ति थे। छत 
अब रहौ ही नहीं । रेल के सफर में मुठलमान 
मार, चूहड़े सभी एक सीट पर बैठते हैं (ब EE 
ही ह) a को 
ज पर बैठकर प्लेट में हे लेते हो कि मत का 
क्या कभी चौके से बाइर खाया था? 


= कभी नहीं। 
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[ षष ६, भाग ह 
मां ( विजयोल्लास से पूरित 


बाप थे वह तुस नहीं ते 


हो । जो तुम हो रु i 


मही हो सकते | यह समभौ री 
TT 5, र तो | 
राम जो करे हम तुम बैठे रहें । देख रे रा । | 


भंगिन की लड़की से विवाह करेगा झौर उ (६ 
ए० पास होगी | ( बुर A  न्ता 
के दांग । ( मुस्करा कर बहू की श्रो रे ‘| 
388 जब बालक था तो उसके दाव का | 
इका विवाह भंगिन की लड़को से कर द| | 
जानता था कि भगवान ही उनके मुँह मे ेह ऐ | 
पाते का न सही; ग | 
हे हा 5 हि $ पोते के बेटे का बिवाह भंग जो को ि बी 
होगा बुरा नहीं समझा जावेगा। «दत्त य 
है पिता ( शीधता से )--श्रजी ऐशा तो ग्रे || प 
। है । मैंने बार में पढ़ा था एक ग्रात्मो +जाएए 6 
आदमी है--मद्दात्मा गान्धी को लिखा है| प्र 


| 


|’ 


लड़की से विवाह करना चाहता है। | श्र 
मां ( अचरज करती है )-सच | | भी 
पिता--हा । | शरन 


मां--कैशा समय आ गया है ! गाली बै ह है। 
कहते हैं छूतछात पाप है परन्हु अपना मत तो पि रा 
नहीं ! || एक 
[ उसी सम्मय बाहर से कोई पुकारा है ह ह, 


मधुर है, नारी ] | क्ष 
स्वर--मिश्टर प्रबोध ! प्रबोध बांबु... | | * i 

[ मां चौंक कर उठती है और दार पर ४0 
मां--कौन है ! nr 


[ बाहर आँकती है और अचरज ते बुलाती || 


मां=-किसे पूछती हैं श्राप : है| 
एक युवती का प्रवेश सुद हेत ih 
साड़ी पहिने हे, रंग नीला है । ब्लाउज ' 
शरीर पर जेवर के नाम कानों में किम ब 
तयां हाथों में दो दो चूड़ियां है| ई 
पैरों में सैन्डिल पढिने है। पता ग i c 
र्यं कोई प्रमिला और पिव ६ 
देखते हैं, वद भिझकती है] दो 
युबत” ( भिमकती है र दते 
मां ( मुस्करोकर )- ग Ee 
है ! ! 
'युबती--जी । ` 


EN 
द्ग = 


७६ ] 


१३.२४॥.. _रह्, मैं बताती हँ । : 
सो 0! पे युवती जाती है। परदा गिरने 
शी न| | h ता श्रौर पिता भ्रमी तक श्रचरज से उसे 


हा ३ |,१६। मां बोलती है 
हक | „-द्राकहा रहती हैं ? 


ख| | मै लाहेर रहती हूं पर अब यहीं से श्रई हूँ । 
ह || श्र पूती है पर परदा शिर जाता है] 
रो| $ | & 

वोत ह| तीसरा दृश्य 


7३ (ह न्वस्था लगभग पहिले दृश्य के समान है 
` तरय है किं चाय की मेज इट गई है और 
रऽ पर बैठे हैं | तीनो गम्भीर हैं | जान पड़ता 
ते| विवाद हु्रा है ओर वे एकमत नहीं. हो 
बह प्रबोध बोल रहा है] 
|प\-श्राप कुछ भी कहें यह मेरे जीवन का लक्ष 
॥ भी शर्ते पर इसे पूरा करना चाहता हूँ! 
नि यहां तक कि रपराज्य की भी मुझे 
न 
हि का ता । इसलिये में कल्पना 
कुष ६ 
३९|| है, ६ देश कभी न 
| की 
i] है 


5! (देखता है) आप 

का त गौ ो र 
गोम सलमा आपको... *« 

और हाथ जोड़ता है 

शा | आप उदू डी ह 


००००७ 
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- अक्सरीयत के पास नहीं होती । वह काम करने वाले 
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४ 
ट सलमा (पुस्राती है)--ब्रैठिये बैठिये | आप लोगो 
प्रवोध-जी हां ! 


देव हिन्दी के सुप्रसिद्ध 
प्रसिद्ध 


(बासुदेव की. ओर) श्राप श्रीवासु- 


लेखक, (निसार की ओर) श्राप 
शायर, सस्कृति स'घ के प्रबल समर्थक | 
. [सब हाथ जोड़ते हैं] 

मां (धीरे से)-चाय ले ्राऊ' ? 

प्रबोध (धीरे से)-हां, ले श्राद्नो (बुड्कर) - बैठिये । 
आप ठीक समय पर आई | इम लोग उसी समस्या पर 
वचार करते हैं | यदि भ्री बासुदेव उसके सदर बन 
जावें... 

निसार--मैं कहता हूं प्रबोध ! सद्र और सेक्रेटरी ये 
सब फिजूल है | बात काम की है। में चाहता हूँ इस 
सभा में कोई सदर न हो | यह बुजु'आपन मुझे श्रच्छा 
नहीं लगता | ; र 

प्रबोध-- फिर भी एक स'चालक..,,.. | 

सलमा--(घुस्कराकर) स'चालक नहीं डिक्टेटर । 

वासुदेव--डिक्टेटर शब्द पर मुझे श्रापत्ति हे। 
उसमें कम्पलशन श्रनिवायं दै श्रौर कम्पलशन किती भी 
हालत में ठीक नही है। र 

निसार-कम्पलशन ठीक है या गलत पर उसके ~ 
बिना काम नहीं चलता । काम करने के लिये जिस 
ताकत की ज़रूरत होती है, वह अ्रक़ल्लीयत या 


के पास होती है और हर एक सोसाइटी में काम करने 
वाले चन्द होते हैं बल्कि में कहूँ वद एक ही होता है। 
सलमा--्राप ठीक कहते हैँ। हमें कम से कम. 
ओहदेदार रखने चाहिये लेकिन ये सब बातें मामूली हैं _ 
खास बात तो यह है क्या हेम सब अपने को एक कुटुम्ब 
का मेम्बर मानने को तैयार हैं । 58 
निसार--यह नामुमकिन है । 
सलमा--कैसे! 5 8 
निसार--इन्सानी खसलत की बजह से | के 
` सलमा--हन्सानी खसलत क्या एकता नहीं चाहती 
दमेशा झगड़ेपेदा करती है।  _ | 
वासुदेव--मैं प्रकृति की जटिलता को मानत 
परन्तु उस्ने अनुकूल बनाया जा सकता है। | 
प्रबोघ--बेशक असम्भव कुछ नहीं है। 


` वार्यो नहीं है | जो नाप्रमकिन है वह हमेशा 
मुमकिन है । चाह कर भी इन्सान श्रासमान में छेद 
नहीं कर सकता । 
प्रबोध (एकदम )--कर सकता है। आज न 
कर सके यह दूसरी बात है पर कल कर सकेगा वह 
बिल्कुल सम्भव है । एक युग था जब आकास मं उड़ना 
सम्भव माना जाता था परन्तु तब भी एक मदान पुरुष 
ने भविष्यवाणी की थी कि मनुष्य एक दिन उड़ेगा। 
और वह उड़कर रहा | भ्राज वह श्राकाशा के मोचे 
उड़ता है कल को ऊपर उड़ेगा। 
' निसार (मुस्कराता है)-कभी नदीं, प्रबोध । 
इन्सान हमेशा आसमान के नीचे द्वी उड़ेगा। उसमें 
छेद करने के लिये वह जितना ऊँचा उठेगा, श्रासमान 
` उतना दी ऊपर उठता चला जावेगा । 
[ सब उसकी बात समझ जाते हैं श्रोर भोपते हैं ] 
निसार ( इसता है )-अ्राजिर ग्रासमान हमारी नजर 
की इद्‌ के श्र॒लावा श्रोर है क्या ! लेकिन प्रवोध बाबू | 
फिर भी उसको छेदने का एक रास्ता मैं जानता हूँ । 
प्रबोध ( उत्सुक )-क्या ? 
निसार_अपनी आँखें बन्द कर लीजिये । बन्द होते 
ही ग्रासमान छाती के भीतर श्रा जायेगा | तब झाप कुछ 
' भीकर सकते हैं | इसी तरह श्रापके सबाल का हल 
` सोलाइटियों में नहीं हे; वह आपके भीतर है । 
. प्रबोध 
बासुदेव | एक साथ बोलते हैं- 
' सलमा 
ह ठुम ठीक कहते हवो । 
बेशक अन्दर भगवान है वे सब कुछ क 
` मैं मानती हूं ताकत अपने वर शं ह | का 
पक 
प्रबोध-[चाय की ट लेत ह 
है] लो, पहिले चाय पाक । Pe hve 


9०० i E 
खत है श्रौर उठता है 
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~ 


श न, 


पष ६ भार) ह 
देखो संस्थाओं के चक्कर मे ज्यादा हा | ॒ 
करो | फिर भी तुम चाहोगे तो हैं पा भ) 
निसार--मुके भी इल्नाजत दो। के 
बुलाश्रोगे तो दौड़ा आऊंगा | क. 

प्रबोध [ खड़ा हो जाता है | 
वह सभा बन जाती | मनुष्य को 
जरूरत है उतनी किसी भी युग में 
खैर | आप 
कम है ? 


EE | f 
6 | म 
नहे थी "० वाह 7 
लोग मेरे उद्देश्य से सत ह ग ‘a 
| म 
` [ जाते है, नमस्कार दाशराज को गहबर म 
गूजती हे और मिटती है प्तरोध आकर हसा ३९ 
बैठ जाता है | मां भी है] . 
सलमा [ चाय बनाती है ] -श्रवतों चाग$॥8| (प्र 
भी नहीं है (माँ की ओर देखकर) इससे बेझा।ते॥| नेस 
था आप मुझे अपने चौके में बिठाकर जाना का गैं- 
मां खिसिया जाती है पर उसे मुस्कराहट मे क्षि | हा! 
कहती है | [ बाहिर कोलाइल मचता हे] रेट 
मां (धीरे से)--बेटी | हम पुराने विचारं के मो हे, 
हैं । पुरुखों ने जो लकीर शच दी है उरी 
हैं। । | 
सलमा ( प्याला रखकर )-श्रम्मा गौ। ४ 
कयों इमारे पुरुखों ने मेद की यह लकष! वी 
भ्राज मेरा जी करता है जिस त(ह श्र र 
पिलाई है मैं भी आपको अपने घरले गा 
क्या ऐसा हो सकता है। य 
आपस की मुहब्बत को इसमे 


में कितनी शरबत है 
है। आप लोगों में कि मजहब को ग | 


5 
हूं आपके पुरुखों ने श्रप  ) 
बचाने के लिये यंद्द काजल की टीका: रे (कण [ रे 
अज उस काजल के टीके ते का हर 
दिया यह क्या श्राप हें पुदखे त र 

[सहसा बाहिर. कोलार्ह 


मोटर तेजी से सकी और चली गे । 
इटा । कोई तेजी से चीजा। रा 
माँ [चौंक कर ]-य 5 
प्रबोध-कोई हा ड़ 
श्रन्धे होकर चलते ६ ।६ 
मां का घबड़ाते पै 53 


२, स र gn) 


फो (पी है) 
र | 4 गई | 
! को पोष (हापर 


_भ्ररे प्रबोध | एक लड़की सोटर के 


बादी से)-अ्गई होगी ! में कया करूं 


|! Eo 
पज प-उ0का सिर फट गया है । तेरे दोस्तों का तांगा 


"| षह गा या । मोटर जो बची तो लड़की सामने गई 
हो छ] लमा (वित सी)- तांगा गया । 

म) बेटी तांगा गया अर मोटर भी | बहुत 
ह्र भ्रमी हक हो गये हैं पर........ 
ता ३९| [नेपथ्य में शोर, मां फिर जाती है | 

| तमा (एकद्म)-देखिये न प्रबोध बाबू 

व ॥%| (पोष।भकता हे । नेपथ्य का शोर पास आता है 
होगे शाप एक युवक का [लड़की को उठाये प्रवेश] 
। [| मा-प्रबोध | खाट बिछा जरा! कहां है 
| हाहा! उससे कह दूध गरम करले ओर (लड़की से) 


| बेटी रो मत | कैसे कम्ब हँ ये 
१३४ हे, । i 


पर 
| झो 
१६ 
धे गन्द 

क| एदे हैं। उसके भाल छोटे और उले हैं।] 


: 
| त बोल रही है )-सब ग्रन्धे हैं मार 
के f कोई उसे छूने को तेयार नहीं । तेरे 

बैठकर 


शे भी ताशे मे 


ध भ्रव॑ जल्दी से खाट बिछाता है| सलमा 
। देखती है | युवक बालिका को लिट देता है। 
श सिर र मुह रक्त से भरा है। उसके बंस 


{86|| | चले गये, यह न हश्रा'“ 
शो pt ) अमिला | ला बहू पानी गा ओर 
| + प को आलमारी में डिथोल होगा... 
| 

। १ 


ड he तक कुछ उद्विम था सहसा लड़की 

हर क मं यह तो 
mo 

Se है )--भंगन को. लड़की... 

i क्या हुआ १ मुर्दनी में 

(५ जूगी | तू जरा डाक्टर को 


«अच्छा 


रामी है। हमारी भ'गनः 
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विचार ओर कम' 


कोई डर नहीं है! | 


A 
` जलमा ( सहला जागकर ) हं, हां, माजी मैं हूँ | 
यहां | 4 
[ प्रबोध बाइर जाता है माँ श्रम्दर | सलमा चण भर 
रक्त से लथपथ उस लड़की को देखती है फिर अपने को ; 
र एकदम झुककर उसके कपड़े ठीक करती है और 
धीरे धीरे रई से.जख्म साफ करती है | मां एक हाथ में 
दूध एक में चम्मच लिये श्राती है ] ह 
मां-मैंने दूध में हस्दी डाल दी है (बालिका से ) 
ले, अब मत रो, दूध पी ले ( चम्मच से दूध डालती है ) हा 
श्रभी ठीक दो जाती है। हल्दी सब चोट चूत लेगी 
( मुड़कर सलमा से ) वैसे शराब भी है ( अन्दर की 
ओर मुड़कर ) श्ररे प्रमिला बेटी,..... 
सलमा .( प्रभावित होकर )--क्या चाहिये मांजी.. 
मां--मैं कहती थी इसकी कमीज पलट देती | खून 
से भरी है। श्रच्छा, तुम जरा दूध मिला दो ( कटोरा ब | 
१चम्मच पकड़ाती है) मैं कमीज लाती हुं। बेचारी ' 
लड़की. . .केसे ्रादमी हैं... ! | 
[ सलमा जाती है। इसी समय डाक्टर फेसाथ | 
प्रबोध, रामी की मां तथा अन्य तीन चार आदमियों का 
प्रवेश | सलमा धीरे धीरे चम्मच से दूध पिला रही है। 
लड़की की मां श्रब आगे बढ़ती है। परदा गिरने लगता 
है फिर उठता है। डाक्टर नख्म की परीक्षा कर रहा 
है । लड़की की मां रो रदी है | मां कमीज लेकर अन्दर | 
से श्राती हे | सलमा उन्हें देखती है | | 
मां—ले बेटी कमीज बदल दे, जलूद ! प 
डाक्टर''(देखकर) श्रो | डाक्टर अआ गये'*] 
डाक्टर ( गम्भीर स्वर )--जख्म गहरा है। ट 
लगे गे (मुड़कर प्रबोध से) आपने बहुत श्रच्छा' 
जो इसे घर ले आये | देर करने से" न 
[ परदा ` गिरने लगता है। प्रबोध रौर स 
को देखते हैं, मा कभी डाक्टर को कभी लड़क 
लड़की की मां बराबर अपनी बच्ची को देखती 
रोती है] . pe कक 
मां ( सदला श्रागे बढ़कर )--रोती क्यों । 


रामी को माँ (रोती रोती)-मँ जी, 


नाज़ी गुलामी से जब फ्रांस स्व॒तन्त्र हुआ, उस वक्त 
5 दुनिया के दूसरे देशों के श्राज़ादी-पसन्द लोगों की तरह 
हम हिन्दुस्तानियों को भी बेहद खुशी हुई । स्वभावतः 
पश्चिमी शिक्षा प्राप्त लोगों को ही ज्यादा हष हुश्रा । 
क्योंकि फ्रांीसी साहित्य, सङ्गीत, शिक्षा और संस्कृति ने 
हमें मुग्ध ही नहीं किया है, बल्कि फ्रांसीसी क्रान्ति ने 

` जनता को अपने मन्त्र से दीक्षित किया .था । आधुनिक 
भारत के निर्माता श्री राममोइन राय ने १८३० ई० 
में बिलायत जाते हुये उत्तमाशा ग्रन्सरीप में फ्रांसीसी 
झंडे को समानता, भाईचारा और स्वतन्त्रता का भांडा 

` कहकर श्रभिवादन किया । सन्‌ १८३२ में उन्होंने 
फ्रांसीसी वैदेशिक मन्त्री को एक चिट्टी लिखी थी 
उसमें भी फ्रांस को ^ ००७०४7} standing in the 
foromost rank of Civilized nafi0n$ ( एक 
राष्ट्र जो कि प्रथम श्रेणी के सभ्य राष्ट्रों में है ) कहा 
या । समग्रविशबवादियो| की तरह इम भी मदान फ्रांसीसी 
क्रान्ति के ऋणी हैं| समाजबादी सोवियतू संघ ने भी 
इस क्रान्ति को हमेशा श्रेष्ठ आसन प्रदान किया है इसे 
सोवियत क्रान्ति का पथप्रदर्शक माना है। आज का स 
अपनी पुरानी -गलतियों को दुहराने नहीँ जा रहा है | 
नवजाग्रत जनता इसके लिये जो तैयारियां कर रही है 


उससे भविष्य में फ्रांस को कभी प 
हि राधीनता क॑ 
लाल ।ी यातना 


। इससे उन्हें सिफ़ उच्छु = दे 
पल नते, बल्कि वे ला हलता के लिये मौके 
| | 
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के बारे में बड़ी बड़ी बातें बना 
की स्वाधीनता या मौका चाहते हैं, ६६ 
- उन्होने अख़्बारों में जगद की कमी की 


rukul Kangri Collection, Haridwar 


RR दीदी 


मिल सकती है कि ये किस 
ओढ्कर जन स्वार्थों की मुत्ालिफत हि भ | 

मे थे अग्वार या साहित्यिक पनी स EE 
करना चाहते हैं, अगर कोई इनके विरोध ; द k 
है तो ये उसका थ बन्द कर देना चाहे ्‌ | 
आज़ाद में दसतम्दाज्ञी को जारे भ ! 
हए जे > चे द ) | 
र ये देश-प्रेम की लम्बी चौड़ी बातें बजे 
जन I ॐ (वला जाने की हिमत हेह | 
दोती है कि हा जानते हैं कि साम्ना पड का ३ 
है आजादी को तोता-रटन्त बातो बे को किए 
अ इं; उनके कामों से उसे तो फ़ायदा एं ह | अश 
हे । यह ।855९2 {97 की हालत उनके नोन प्रो भा ज 


तरह से सबा 


है, ढाका के नोजवान लेखक र मक़्र | झार 
सोमेनचन्द को जब देश द्रोहियों ने मार डाला त ह|| । 
कुछ नामधारी क्रौमी आब़बारों ने इस ते|| गे 
छापी मानो सोमेनचन्द ही हत्यारा है। इछा (| व 
करने के लिए जब हम कई आदमियो तेनो अशि : 
ढाका में द्वाज़िर थे, उन अ्ऱवारों के समा ह| 
सद्दी बात उन्हें बतलाई तो किं किती री F 
हमारी बातें छापी लेकिन सम्पादकीय El | 
दूसरे बयानों में उस्टा ही राग अल्ञापगाई | 


किर प्रतिवाद करने पर उन्होंने हबर ब झो 
है! | हम प्रत 


बात बोई 
बहान ब 


ताव 
ऐसी - हालत को स्वतत्त्रता थां सान 


गोष्ठि-गत स्वार्थ-रक्षा-नीति दी क्त 
दुनिया में अपना स्वार्थे कोन १६ ह 
हैरान तो उस वक्त रद्द जाना पती के श्र 
सायी और पक्षपाती दूबर इ द्रे है 
पक्षपाती द्वोने का जुम लगा हे रकग 
श्रख़बार नवीत, सम्पादक, साहिल i 
जाते हैं कि सोवियत र MR न 
देने का कोई सुभीता नहीं ६५ ब 


राय का समर्थन करते दै। 


की 7 आओ te 
तो तिटिश साम्राज्यशाही के पैरों तले रहकर 


त के श्रख़बारों से उन्हें ज्यादा श्राज्ञादी 
| ३। इत स्वाधीनता का असली चेहरा हमारे 
र लार में देखा जा सकता है । इज़ारों, लाखों 
आग तमा, दडताल, मांगों वरद को खबरों के 
ष हि पहिते तो अखवारों में जगद नहीं होती श्र 
। स || इही हुई मी तो वह मामूली सूचना से रागे नहीं 
पोह | ती} हेकिन बढी किसी धनी के लड़के-लड़की की 


बा || || उह निर लोगों की फेइरिस्त, संतान प्राप्ति, 
हे ह (जे या किसी लीडर के सदौ जुकाम के लिए 


है हू || के कालम रंग डाले जाते हैं | इन्हीं बातों को 
की ब्रन का हताहबाद में होनेवाली कुल-हिन्द एडिटसं 
ह | श में पंडित नेहरू को जनता की खबरों के लिए 
नो | जगह देने के लिए अपने भाषण में अपील 


| सारे साहसिको में भी बहुतेरे अखबारों के 
वी |ा॥ीै। वे भी मनमानी घरजानी करना चाहते 
हेह परे देश को उससे फायदा हो या नुकसान । हमें 
ह बव कलक्से के किसी मासिक के मालिक 
| {७ हर अंक में रवीन्द्रनाथ को गन्दी 
| mn en काम पूरा नहीं समभते थे 
| रे करते 
JM 


तै हमारी साहि 


कर श्राज वे हजारों मुंह से 
एप-गान करते देखे जाते हैं। इन दो 
ह| लाइन हर से साम्राज्यवादी दलित 
(hr ९ साहित्यिक सुवाधीनता की 


दीं कद्दा जा सकता 
है तो. श्राजादी को 
ड चाहने वालों के दाथ 
हिर करने ! का अर्थ यही हो सङ्गता हे 
केका ङ आजादी हो जिससे जनता 
 ' * मुसीभते से गे पहुंच सके | फ्रांस ने - 
कर, लाखों कुर्बानियां ` 
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` जनता के स्वार्थों के विरोधी नहीं रह गए हैं, इसीलिए 
` पहले वाली कड़ाई भी नहीं रदह्दी | पिछुंली सोवियत की  “ 
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करके इसी बात को सीखा है| उसने यद भी सीखा है 
कि बहुतेरे श्रखबार रौर साहित्यिक ऐसे हैं जिनका एक 
मात्र पेशा है जनता के स्वाथों' का विरोध करना | 
किसी एक सनीषी ने एक बार कहां था--मैं तम्ददरे 
साथ शतरंज खेलने को तैयार हूँ अगर तुम उसके नियमों 
को मानो । लेकिन श्रगर कहीं हार >गए तो शतरंज को 
उलट दो या मुफे खेलने का मौका न देकर जीतने की 
कोशिश करो तो मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए मौका 
क्यों देने जाऊं बल्कि कोशिश इसी बात की करूंगा कि 
तुम्हें वह मौका न मिले | ` 
अखबारों या साहित्यिकों की श्राजादी को बात तभो 
उठती है जब जनता केस्वाथ' से उनका गरा ताल्छुक़ 
होता है। फ्रांत तथा दूसरे. यूरोपीय मुल्कों की हालत 
देखकर इम समक सकते हैं कि इनक़लाब के बाद से 
सोवियंत क्यों इतना चौकन्ना रहा है, विरोधियों को 
पूरी ढोल नहीं दे दी थी। इनकलाब के बाद सोवियत | 
निन्नानबे फी सदी लोगों का श्रपना मुल्क बन गया। 
एक फी सदी विरोधियों की स्वाधीनता का मतलब | 
था निन्नानबे फ़ी सदी को गुलाम बनाए रखने को. 
स्वाधीनता । इन्हीं एक फो सदी लोगों को सोवियत 
वाले निन्नानबे फी सदी के सत्यानाश करने के लिए... | 
किसी तरह का सुभोता देने के लिए तैयार नहीं थे, : 
यही उनका घोर अपराध था| आज सोवियत सें 


लड़ाई से बढ़कर इएका सबसे बड़ा ज़ीता-जागता 
दूसरा हष्टान्त ओर क्या दो सकता है! दूसरी ओ 
जरा यूरोप के दूसरे मुल्कों की ओर नजर डालिए 
स्वाधीनता के नाम पर इसके विरोधी झाचरण 
लिए उन देशों को देशी-विदेशी फासिस्तों के हाथ 
कितनी मुसीबत फेनी पड़ीं। यद्यपि इनक़्लाब | 
इस जन्म भूमि को फासिस्तो, जबबन्द, ओर मीरज्ञाफरों 
को अपना: मत ज़ाहिर करने की पूरी ज्ञाद | 
देकर स्वाधीनता के नाम पर वर्षो को परा 
सहनी पड़ी । इस बार जब से फ्रांत स्वतन्त्र हुश्र 
ट्टी भर जल्लांदों के गुट्ट को मौत के. घाट उता 
नया फ्रांस अपनी पुरानी गलतियों के लिए . 
कर रहा है | वहां की जनता श्रपने इस नए स 


MRE 


सजा देकर ही रहेगी। हिम्दुस्तान तथा दूसरे मुल्क्ों के 
कुछ नाजुक दिलवालों को श्रगर तकलीफ होती है तो 
उन्हें सत सत्तावन के ग्रदर से लेकर पहली लड़ाई के 
` जमाने में सशस््र इनकलाब की कोशिश, जलियांवाला 
बाग, चटगांब अ्रमेरी लूट, श्रातंकवादी आन्दोलन तथा 
` दूसरे जन श्रान्दोलनों की बात याद कर लेनी चाहिए, 
तभी वे समक सकेंगे कि देश द्रोहियों और बाहरी 
| दुमनो के प्रति उन्हें कैसा रख श्रस्तियार करना 
चाहिए । - 
| फ्रांसीली जनता सिफ़ बदनाम फासिस्तों या दुश्मनों 
` से मिलकर देश का सस्यानाश करनेवालों से निपट कर 
` ही चुप नहीं बैठ गई । [ 
, हिटलरियों की देख-रेख में जो श्रखबार' निकलते थे 
' उनका निकलना दी बन्द नहीं हुश्रा है, बस्कि श्राइन्दा 


` क्रीम-रोश श्रखबारो का नाम बहुतेरों ने सुना होगा-- 
Ee Journal, Le Petit, Parisien, Tio 
| Matin, Panis—50ir, इनमें से हरेक की काफी 
` _शोहरत थी, उनके ग्राहकों की तादाद लाखों में गिनी 
` जाती थी । लड़ाई के पहिलेवाले जमाने में इनमें से 
हरेक को कौम-फरोशी करने का पूरा मौका दिया गया 
था। गे अखबारों को जमेन और इटालियन फासिस्त 
तरो से लाखो रुपए मिलते थे | इनकी. “स्वाधीनता? 
की कीमत हिटलर-मुसोलिनी को मालूम थी। जिस 
तरह हमारी “स्वाधीनता? की कीमत नैशनल बार 
वी मेन्स ्राइजिलियरी कोर श्राफ इरिडया, [मालटरो 
5 डिपाटमेंट बगेरह सरकारी दफ्तर बालों श्रौर 
` श्रमरीकमों को मालूम थी । श्र फ्रांसीसियों ने भली 
ति सम लिया है कि वे स्वाधीनता का नाम लेकर 
*फरीशी कर रहे थे जिन्होंने इस लड़ाई की आग 
पे इर अखबारों को अपने पथ-प्रदर्शक बनाया वे 
i Populaire, L’Aube, 

5 हे /8270 श्त्यादि। I? Human 
लड़ाई के पहले अपने जन्मकाल से हो 
भर को सबसे छपर ध्यान में रखा और 
री से हमेशा होशियार रखने के लिए 
१२ वतन-फरोश अज़बारों कीः मीठी 
जादू भरा हुश्रा था, 
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उस नाम के कोई श्रसत्रार नहीं निकलने पावेंगे | इन 


नाम ह~Paul Allard, Rene Benj 


- Rochelle Pierre 


` दे. राष्ट्रीय लेखक सघ से काट 
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९ 
[ वष ९, भाग १२ षे 
ड SR 
र लोग उसे नहीं समझ गे ये । 
इकूमत के वक्त बन्दः क्र र सुषा भ a 
वतनफ़रोशी के लिए राज़ी नहीं ह ए र \ at | 
कम्युनिस्ट सत को मानने बाले हों A 
'क्वेलिक डेमोङ्र द, ऐवी पाते गो।३ /(76 ६ 
#थ्‌[लक डेमोक्रेटिकः “सोस लिस्ट? बगैर १ | kil ढ़ 
भी थे | इसके अलावा दूसरे श्रनरा हु । 
छाई केद मि खार भी खुप त गे की कं 
जाई के दर्सियान निकाले गए जैसे (7. 
Franc-Tiereur, Li beration, Ra हो 
Front National, France-Libre कह ष be 
इली का मकसद एक था--काहिस्त दर्द षो हे | श्र 
नावूद करना, दालां कि इनमें कम्युनिस्टों से तेर इकत |) 
पंथी सभी राजनीतिक खुयाल के लोग धे।ये ही 76 | एक 
रोघः (R९।७:०॥०९) श्रान्दोलन के रहनुगा, श्रा | रु 
के आन्दोलन के प्रतीक थे। लेकिन इन श्र |! 
बावजूद आज मुर्दा ्रखबार जनता को बहकाने मँ |लेमी 
याब हुए ये । इसीलिए श्राज फ्रांसीसी जनता चौती हि गाए 
हो गई है। च | नः 
क्रांसीसी राष्ट्रीय लेखक संघ भी इश प] 
लेखकों, कलाकारों वगैरह से पेश श्रावा। स । 
जिन्होंने ्रपनी क्लम रौर तूलिका जमेनों के pe | 
दी थी, उनमें से कितने दी को श्रपनी त ”। 
मौका नहीं दिया जायगा । इनमें हमारे इहु 5 


ही 4 | { 


RD ne is Ferdinand 
Henri Birand, Louis F ह od 
Jacques Chardonn® Fier | 

Dominidu® 
Fay eal 
Fabre-Jsuee, Bernard Fay, 


chardiere, Charles 
Monterlant, Mauri0® 
Andre Salwon, An र 
Moraud, इनमें करीब अ 
हैं | इनमें जिनकी जान बी आय 


भी रचना जनता के द्वा्थी में न 


पे ॥ डर ef ] द 
tl gi कती | फ्रांस की जनता गं एक-एक 


| F £~ 
अ (न काले कारनामों . के लिए यद 


भो ३ || iT गया है कि अगर कोई पत्निका या 
गे पति कोई चीज़ लेता है तो सभी लेखक उनका 


कै | | एक तर से, जिन्दा वतन-फुरोश 
या तै को की भी मर ही हो 5 रोप के दलरे बुडो 
„| स उम्मीद की जाती है कि यूल क ३ र 
a | के बारे में भी यही बात लागू होगी कल है 
पैहए || गोक पहुँचा दिया गया, किसी दिन उसके 
को नह | शो सम के बूट इमसून ( इसे नोडुल कि, 
करत) को भी उसी रास्ते का राही बनना पड़ेगा। 
हे ५6 |एक किताब का “गरीबी के दिन! के नाम से 
पर हता छु या । मैन! और गरीबी के दिन? 
३ ॥ त ्तुवाद भी छुपे हैं, (कितलिंग के साथ 
रे अ ||(लेभी हिटलरी दरिन्दों का स्वागत किया ओर 
| नो |ो नावेजियन देश भक्तों का. कृत्लेश्राम करवाया | 
| ख़जाग्रत जनता इन देशद्रोदियों को कभी 
) तह | - 
झो || 
हाप | 
गी र| 


| हर अपने मूलरूप में दो ह्य कारणों से मारी 


Et 
कक हा श्राई। पहला तो यह कि हमें बर्तानवी 
| पजारती पालिसी के फन्दे से जहां तक 
20३ ३. ` और पूष यह कि इमारे इस 
क ` र की बढ़ती हुई बेकारी के परिणाम 
पे बाले बेकारों को रोज़ी देना था । 
| गान्धी ने “हृत को खादी? नाम 
नाली की खादी का यह रूप ही फला 
CS से कोई यह अर्थ न लगाये कि 
र भरिया बनाया गया । चर्खा संघ 
नी हि “नाना एक गुनाह है और स'घ 
भ गा । गांधी जी जिसे तिजारत मानते 
, वाली भ्राम .तिजारत से बिलकुल 
रा भाम व्यवहार में तिजारत के मानी 

% नफा से 

\ पिरत करनेव है। परन्छ गांधी जी के 
ला अधिक से अधिक अपना, 


प्र 
£. 
sp 
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४६ 
नहीं भूल सकती। आज सोवियत को मिसाल उसके 
सामने है | लड़ाई के पदले श्रखत्रार और साहित्यिक 
वरमायादारों की गुलामी करके जिन्दा रहते थे | 
इसीलिए तत्र विरोधी श्रौर बेबुनियाद प्रोपेगैएडा के 
अन्दर से वहां की नई सभ्यता को पहचामना जरा 
मुश्किल काम था | बहुत थोड़े से उन्नत राजनीतिक 
खयाल के लोग ही सोवियत स्वाधीनता की बातों को 
समभते थे । 

हमारे देश के कितने ही श्रखबार लेखक और 
साहित्यिक बेशर्मी से प्रतिक्रियाशील स्वार्थो" का समर्थन 
करते हैं, झूठे. प्रचार करते हैं, जनता के स्वार्थो' का 
विरोध करते हैं। बीच बीच में गांधीजी, रवीन्द्रनाथ 
वरोरह का नाम लेकर श्रपने थिनौने कामों पर पर्दा 
डालने की कोशिश करते हैं । लेकिन फ्रांस की तरह श्रब्न 
हिन्दुस्तान की श्राजादी के दिन दूर नहीं हैं, उस दिन 
मोह-मुक्त सचेत जनता इन कूठे प्रचारों और घोखेबाज्ियों 
के फैसले को जिम्मेवारी श्रपने दवायों मेंलेयो। _  । 


कुछ मिला भी तो वह इसी तरह हो सकता है कि मान 
लीजिए कि उसका अवश्यक खच बगैरह जोड़कर उसकी 
दुकान में कोई चीज छः आने एक पाई प्रति गज में 
बिकनी चाहिये परन्तु यह दाम रखना सुविधाजनक. 
होता है अ्रतः सवा छुः श्राने गज़ बेचता है । कीमत में 
इस-तरह अन्तर श्राने के कारण जो मुनाफ़ा हो जाता | 
है उसे गाँधी जी नाजायज नहीं कहेंगे। परन्तु ऐसा | 
मुनाफा भी उनकी नजर में ग्राम लोगों के फायदे के _ 
लिए खर्च होना चाहिए । इससे इम संघ के तिजारती « 
नजरिये में और श्राम लोगों के तिजारती नजुरिये में | 
जो फर्क है. उसे समभ सकते हैं। | | 
ग़ यह कि खद्दर की शुरूआत गरीब लोगों 
राइत पहुँचाने के ख्वाल.से इस तर की तिजारती खाः 
के रूप में हुईै । लेकिन धीरे धीरे इसका रूप र छ 
बदलने लग । उसमें नये मूल्यों का प्रवेश होने ल 
खादी राष्ट्रीयता की. निशानी हो गई । लोगों : 
कौमी वर्दी करार दिया जिसके परिणाम स्वरूप व 


इज्जत श्रौर त्याग की पोशाक मानी जाने जाने लगी। 
देश के नेताश्रों ने कहा, खंर र जन साधारण के 
साथ एकता, श्रपनापन महसूस करने में मदद करता है | 
परन्तु गाँधी जी छिफ उतने से सन्तुष्ट नहीं थे। 
उनका चरित्र प्रतिक्षण विक्रसित हो रहा है फलस्वरूप 
उनके विचार उनकी, कल्पनायें भी स्थिर नहीं हैं। 
उन्होंने खादी श्रथवा चखे को श्रहिंसा का प्रतीक माना 
` श्रौर उस पर अपने अनोखे व्यक्तित्व का सारा ज़ोर डाल 
दिया | उन्होने खादी के श्रथ को बिल्कुल बदल दिया | 
वह बस्न न रहकर एक विचार अथवा विचार-पद्धति हो 
गई | इसलिए खादी को ग्रहण करने का श्रथ हुश्रा उस 
: विचार-पद्धति को अपनाना | श्रनेकों ने श्रद्धा के साथ 
ऐसा ही किया, श्रनेकों ने विवेक से इसे ठीक समझा 
और दूसरे लोगों ने बिना कुछ सम भे घूमे ही उसे अपने 
शरीर से चिपकाये रक्खा.। 
गांधी जी ने बताया.खहर नवीन मूल्यों का प्रेरक 
> है। उन्होंने यह भी कहा हमारी वर्तमान आर्थिक 
व्यवस्था की बुनियाद श्रनेतिक है। उनकी दृष्टि में 
हमारी वशुओ्रों के मूल्यांकन की पद्धति भी श्रनैतिक है। 
| / इधलिए उन्होंने खादी में 'नीबन निर्वाह मजदूरी? के 
सिद्धांत का प्रवेश कराया | उसने खादी सम्बन्धी धारणा 
| को ओर भी बदल दिया। उसमें गहरे नये रंग चढ़ 
गए । वैसे जीवन निर्वाह वेतन की कल्पना नई नहीं है । 
श्चिम में रस्किन और टाइ 
परचम भ॑ रस्किन ग्रौर टास्पटाय इसके सबसे 
समथ'क रहे हैं । लेकि हा 
जा । लेकिन उनके पाथ अपनी कल्पना को 
®) लिए कोई एंगठन नहीं था | गांधी जी के 
माति उनका श्रपना हो खड़ा किया हुश्रा एक श्राला 
` शाठ्न था उछ समय उनका प्रयोग किन्ही कारणों 
रा को | कन्द कारणों से 
ह 8 प रा | परत इसाबनहसे बह प्रयोग 
छोड़ा नहीं गयाः। उस सेय से खादी की परिभाषा में 
जीवन निर्वाह मजबूरी का प्रवेश भी हो गया। 
हः गांधी जी वहाँ भी कहां के ! सन्‌ १४४ में जेल 
कृ उन 
हे! लकर उन्होंने कहा, सङ्घ ने मेरी कल्पना को सफल 
बनाया । वह तो सरकार की - 


46% 


ऐसे स'घ की मेरी नज़र में कोई श्रद्मियत नहीं। 
के ई हुईं राइत वाली तिजारती खादी भी 
हवये हिन्दुस्तान में हर घर में 
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Se ( पष ६, भाग १३६ । 
समाइ हुईं स्वावलम्बी खादी | ऐश सि) 
सिद्ध होने वाली है | वही रुच्चे ल 
दोगी । दुस कुछ रुपये कतिनों र कारौगरो ष | 
है यह ठीक है। पर यह कोई भी कर स WR 
से न्‍ दिदुत्तान की कायापलट थोड़े हो हर ए | शत 
3 छ | तभी सन्तुष्ट शोऊंगा जब हयरे रे है \ | 
ना इर धर चखें की यूंज से अनित हो उठे | ह 
बिना मेरी कल्पना का स्वराज्य रामराज्य द| | र 
इस कथन के पीछे समूल क्रान्ति की बृहत wf 


S 


डिंपी हुई है। यद मानव को दी बदल से| 
नबर ger, ) 
नवसल्क्ृति निर्माण करने का ब्रागोत्रा। i 
" दत कातने का जो आहान है वह को ग॒ | | 
| उससे मानव की भावना, उसको भदा पि R 
होनी चाहिये । तभी तो वह सूत भौ.जीबि हो || | | 
जीवित काते और यह हमें नवीन जीबन मौर पी । 
प्रदान करेगा । वह सुत ही हमारो नवीन आ जा 
३० अं ¢ « | 
का आधार होगा । खादी को यह श्रथ परली 
पहनाया मया है। खादी के जन्मदाता की | है 
उसे यह प्राप्त हुआ है। एक आदमी ब पा | 
उसके अन्दर इतना महत्‌ प्राण भर सकती शत, + 
को साधना उसमें कया नहीं भर सकती ! hk 
ज प्रतीक्षों के के 
हमारी जीवन-मात्रा श्रुधिकतर प्र पाए 
चलती है | धार्मिक विश्वास मानव हे | 
बिशेष अंग है। परन्तु यह धार्मिक Fr 
सहारे टिका हुआ है ? किसी भी धमे के i 
ले लीजिए उनकी अमस्त धार्मिक भि बह 
कोई न कोई प्रतीक होगा । वह प्रतीक ५ 
का बहुत म । 
श्रनेक भी दो सकते हैं| उन गा 
महिमा है। परन्तु उनकी अपेक्षा कै ब्रा । 
बड़ी विशेषता है | खादी, चोटी - 
या क्रास की तर कोई नि त 
उसके द्वारा जीबन की दी 
सहायता मिलती है। श्रः 
यद किसी बड़ी चीज़ की, किए 
वि वा हमार 
प्रतीक है । इससे मारे विर ठा 
को खुराक तो मिलती ही दै । है। 
भी हमारा हित साधन Ce हा 
अपनाना और अपनाये रहना है 


| 


#ण9 
A 
श ० 


[| र | तायो से" भारतीय पूर्वी श्रमका में हे निवास 
| वाह] | है! (६७१ में तत्कालीन RS मंत्र लाड 
रा कोने भारतीयों के प्रवास तथा उनकी आबादी के 
गा (| ३ इका था । साथ ही उनके साथ सदू- 
| | ताए इरे तथा अच्छे अच्छे काम देने का भी 
ए इ | ह दिया था। शाद्वी अधिकार-पत्र ( २०७४) 
का) की जो स्वीकृति ब्रिटिश ईस्ट अफ्रिका 
मे|| ञो दी गई थी उसका कारण बताया गया कि 
हि| तार हिंद महासागर की प्रजा के वारिएख्थ व्यव- 
२ ॥॥ श्तयो के लिये लाभप्रद सिद्ध होगा | थदि 


| निया गया तो वे दूसरी सरकारों के अधीन 


बी सू |; 
pf श्रौर उनके ही अभ्य होकर व्यापार करने 
रणीम किग हो जायेंगे | श्री विन्धरन चिल भी 


प ih वी ब्रफ्रिका में बसने के पक्ष में थे | परन्तु 
। दक्षिणी श्रफ्रिका के बोभ्ररों की उपस्थिति तथा 
गा [दे श्रागमन ने सारी स्थिति को बदल दिया । 
श भारतीय समरांगण में अपने लहू की धारा 
ह यरी श्रोर पूर्वी श्रक्रिता के यूरोपियन 
तीयो को निकाल भगाने का दाव-पेच खेल 
्रफिहा का द्वार तो भारतीयों के लिए 
के गपा था, इधर पूर्वी श्रफ्रिक्ा में भी 
गा काम आरम्भ कर दिया । केन्या के 


ए रिणी अफ्रिका में तो इमने 
ब्‌ a 
ष को दार बन्द कर ही दिया हे 


उनके लिए नान्बासा का द्वार 


की अन्त घमकियों के 
शान्तरवास के प्रशन पर 
प पत्र में कहा कि--“हम 
रने भाग के प्रबासी की अपने 
"वात तभी सोच सकते हैं 


४५... 


पूर्वी अफ्रिका में भारतीय 
श्री पी० डी० मास्टर 
( ्रधान मंत्री--पूर्वी अफ्रीका भारतीय कांग्रेस ) 
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जब कभी श्रत्यन्त भीषण अवस्था श्रा पड़े श्रन्यथा नहीं । 
प्रवास के नियमों में इस प्रकार का जाति-मेद चाहे स्पष्ट 
हो या लक्षित हमारी नीति के श्रनुकूल न होगा | इस- 
लिए देम इस प्रकार का कोई भी नियम या कानून केन्या 
मे लागू नहीं कर सकते |” साथ ही आगे यह भी कहा 
कि “उपनिवेश के वत्त॑मान देशान्तरव[त के नियम 
बिल्कुल साधारण रूप से लागू होने वाले हैं | यह केन्या 
के हवित की बात है कि अ्रनिज्छुत यूरोप तथा श्रमेरेका- 
वातियों की भांति एशिया वालियों को भी यहाँ प्रवेश | 
होने से रोका जाय | उपनिवेश सरकार का प्रथम कर्तव्य 
है अफ्रिकावातियों को समुन्नत करना श्रौर दूधरे देशों से 
आने वालों के प्रवाह से उनकी रक्षा करना ताकि उनकी 
आशिक उन्नति में बाधा न पड़े |? 
इतके पश्चात वह इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाना 
चाइती थी इसके बारे में उसने कदा-“जैरे ही केन्या 
वालियों की प्रतिभा का बिकास होगा वे भो कल-कारखाने 
छोटे छोटे. व्यापार तथा कलको के कामों में ब्रिटिश 
अफिका के ्रन्य भागों के निवासियों की बराबरी का 
स्थान ग्रहण करेंगे | ब्रिटिश शासन का यह ध्येय होना 
चाहिए कि वह सभी उचित उपायों के द्वारा इस ओर 
प्रगति करने की चेष्टा करे। इस बात को ध्यान में 
रखते हुए यह देखना चाहिए कि किती भी जाति के 
अन्दर प्रवेश करने पर उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा । 
श्रागे कुछ ऐशी व्यवस्था हू ढ़ निकालनी चाहिए जिससे 
अन्य जातियों के श्रन्तप्र वेश के प्रश्न पर पक्षपात रहित 
जांच हो सके | संभवतः इस कायं को करने के लिए एक 
बोड की नियुक्ति की जाय जिसमें भिन्न भिन्न समुदायों के | 
प्रतिनिधि हों । केन्या के गवनर को आदेश दिया जाय॒ 
कि वहां लौटने पर इस प्रसंग का श्रनुसंधान करे औं 
यूगांड। के गवनर को सम्मति से उपनिबेशों के मंत्री 
पास देशान्तर निवास के सम्बन्ध में ऐवा प्रस्ताव उपल्थित 
करे जो दोनों ही उपनिवेशो .के निवासियों के आरि 
[तों के लिए किसी प्रकार भो द्वानिकारक न हो |? 
. १६२३ के श्वेत पत्र के प्रकाशित होने के प 
केन्या के गबनेर के आदेशानुशार केन्या सरक र्‌ 


५२ 


औपनिवेशिक कार्यालय की श्रनुमतिसे एक बिल 
प्रकाशित किया जिसका शौषक था--दिशान्तरवास 
तथा काम-काज की व्यवस्था करने तथा उनके नियमों 
की ठोस बनाने के लिए एक सामयिक विधान |! इध 
बिल में कहीं भी स्पष्ट रूप से भारतीयों का जिक्र नहीं 
क्रिया गया, पर यदि वह बिल कानून बन गया होता तो 
१६१३ से दी पूर्वी श्रफ्रका में भारतीयों का प्रवेश बन्द 
हो गया होता | सौभाग्य से भारत सरकार तथा भारत 
की सब-साधारण ` जनता श्रपने देशवासियों की रक्षा 
करने के लिए तैयार दो गई श्रौर वह बिल क़ानून न 
बन सका । 
परं भारतीयों को पूर्वी श्रफ्रिका से निकाल भगाने 
के लिए केन्या के यूरोपियनो| का प्रयत्न जारी. ही रहा । 
` जात द्वितीय महाथुद्ध में उन्होंने बड़ी चेध्टाएँ की और 
धर दांव पेंच खेलकर केन्या, टेंगानिका श्रौर यु'गाडा की 
` सरकारोकेद्वारा "सुरक्षा बिधान? (6f१८९ T९४०]- 
2००) जारी करवा दवी दिये । ये विधान देखने में तो 
जाति-भेद्‌ रदित लंगते हैं पर इनका उद्देश्य भारतीयों 
को वहां प्रवेश होने से रोकना रहा दै। शौर जिस ठङ्ग 
से इन्हें बरता गया है वह उपरोक्त कथन की पुष्टि 
करता है । पूर्वी अफ्रिका की इन तीन सरकारों ने वहां 
के भारतीयों को तथा -भारत सरकार को आश्वासन 
दिया था कि--“ये विधान खाद्याभाव के कारण जारी 
किए गये हैं र जैसे ही युद्ध समासत दोगा इन्हें उठा 
लिया जायगा।” इसलिए पूर्बी श्रफरीका की भारतीय 
Eis 'ने मुम्बासा में अपने ६ श्रक्तूबर १६४६ के 
` श्रधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया। उसमें उसने 
_ छरकार से अपने वचन का पालन करने का निवेदन 
किया | साथ ही भारत सरकार से भी सभी सम्भव 
उपायों ये देश इन विधानो के रह करवाने का श्राग्रह 
किया । पूर्वी श्रफरीका की कांग्रेस कार्यकारिणी ने इस 
नषि में केन्या सरकार और भारत सरकार के पास 
अपने प्रतिनिधि भी भेजे । केन्या के गवर्नर सर पी 
र ° बी० 
निल ने कमल के सभापति श्री० ए० बी० पेल को 
त किया कि अब ये विधान प्रकाशित बिल के 


in: urukul Kangri Collection, Haridwar 


FR ._ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्वचाणी 


FE 


[ घेष ६ k a 

) भाग ११ | a 
यद बिल उपस्थित किया जाबा BN क(! 
आवश्यक कदम उठाना आनां है| | 0३ 


हमें भय है कि यदि यह बिल पन „` | 
अभी है--ज्यों का त्यों क़ानून बन गया | भ |. 
के भिन्न भिन्न भागो के गवनरो को यह भर Ft 
जायगा कि वे इसे जाति भेद के शा का द ब्र 
बिल में जिए बोर्ड की चर्चा की गई हे मा [CEES 
निधित्य क्या होगा, कैसा होगा इसके समख | ` 
नहीं बताया गया है। भारतीयों की संख्या ह्म yi" 
के बराबर होना आवश्यक है। बिल केके ह|| 
अनुसार गांधी जी, पं० जवाहरलाल नेहरु श्रौर ऐश fF ह 
आजाद जैसे भारतीय नेता भी पूवं श्म न 
नही कर पायेंगे । दो चार दिनों के हिए मे गो 


के समय का डिपाजिट जो वागागगा। 
श ॥ माती 


ख्यौर प्रवेश के 
के अनुतार कुल ५ पाऊंड का होता था शर मे | 
के श्रनुसार ७५ पाऊंड श्रर्थात १०००) एक झा | 
का हो जायेगा। ७ वे' पद के अनुतार कोई | 
जो पूर्वी अफरीका में रहकर ३१ आस ११९ जिया, 
बृहां से चला गया है अथवा जो निवेदन प त | 
तिथि से पूर्व के ८ वर्षों में कुल मिला म 
५ वर्षो तक बहां नहीं टिका दै उपे बह रहते ऐ 
प्रमाण पत्र मिलना श्रतम्भव दवो जायगा ऽ न 
के दिनों में स्वेच्छापूर्यक वहां से चले मी ५ 
वापिस नहीं जाने दिया जायगा। हमें वे ही. 
थे जो उच्च शिच्चा प्राप्त करने कै लिए ब 
गये थे | थोड़े में, यद्यपि यह बिल को 
जाति भेद रहित लगता र इछ तबो 
अरफरीका के समी श्रार्थिक चेर wT 
अगाना दवी है | जब कि तीनों प्रदेशों परत] 
पिरोने का यस्व किया जा ही x 
प्रान्त में जाने के लिए किवी 0 ° 4 , 
आवश्यकता ही नहीं थी 7 “नित न 
लगाया जा रह्षा दै। ® ओए 
भारतीय केन्या से न यूगाहि। ग 
इस बिल के उददेश बा 
स्मृति पत्र (memorandsT , 
इसका उद्देश्य नीति सम्बन्ध ं 
रना है ।?? - यूरोपियन) जो ' 


\ स RR 
(हे ऐसा करना चाहिए, बाद में कहने 
Fi. ्रपरीका वासियों के हित में नहीं, बल्कि स्वयं 
| चाहिए । अतः सरकार की 
जेहि मे ऐश करना दी रक 
| गूरोपियनों के हितों की ही का क 
है रोका वालों का अधिक से अधिक शोषण 
९ को उनकी सहायता की जाय । 
का ३; झां तक अफरीका वासियों के हितों तथा उनके 
विस | सम्रत है भारतीय बहुत लाभकारी सिद्ध 
ह्म | || हस विषय में उच्च अधिकारियों के श्रय 
वे ||॥१।ण मौजूद हैं | १९०१ में सर हैरी जौन्धरन 
पोट में लिखा था--“भारतीय व्यापार तथा 
हि प्रास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए । पूर्वो 
का णं रुपेण हिन्दुओं ( उनका अशभिप्राय 
तीयो से था ) का होना चाहिए |! हम 
शी दिष्ट यंग कमीशन जिसे कलोजर यूनियन 
६ कहा जाता था और जिसकी नियुक्त १९२७ 
|| अका के मित्र. भिन्न प्रदेशों के बीच अधिक 
कि शमस्य स्थापित करने के लिए हुई थी, ने 
देह भारतीयों ने इन प्रदेशों में 
[हे वइ कोई और नहीं कर 
। वालों की धीरे धीरे सभ्यता की 
gp rod क क 
WE पौराणिक जाति किया pa 
[in सादन का गा के बीच भी यूरोपियन 
रो को $ नचार किया है। उनकी 
हकर उन्हें प्रयल्लशील बना हि 
फी श्रार्शिक ह ना रिया 
का बीजारोपण किया 


रषरा लाभप्रद कार्य वहाँ की “कृषि 
उदाहरण के लि 


| ¶। श्रफरीक् 


करते हैँ । उस भाग में 
र मम बड़ा सहयोग प्रदान 
मती ध्द ये का प्रमुख स्थान 
नो a जितना लाभ पहुंचा रहे 
कहद, चा यू 
नहीं... | यूरोपियन इतने 
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कर रह ह डा Cf जा काय ग्रभी वहाँ भारतीय 
की ही वह अगर से र घि Mage bi 
जा रही है। गत द्वि Se देनी की चेष्टा की 
तीय युद्ध के दिनो में केन्या में २०० 
ह त सरकार ने स्वीकार कर | 
गवर्नर के शब्दों में ह या के लिए, जिन्होंने युगांडा के 
ड अफ्रिका के बिकास में ऐसा लाभ 
गद कायकिया है जैशा और कोई नहीं कर सकता |. 
कोई इस प्रकार की योजना नहीं बनाई गई |... हैः) 
केन्या के शिक्षित अ्फ्रिकावात्यों की संस्था ~ 
केन्या अफ्रिकन स्टडी यूनियन के सभापति सि० गीश- 
रूध ने, जो गत कांग्रेस श्रधिवेशन में सम्मिलित थे अपने | 
व्याख्यान में केन्या के भारतीय समुदाय को सदभावना 
का स देश दिया और कहा कि-“'केन्या प्रत्येक व्यक्ति 
के रहने के लिए पर्या स्थान है?। फिर यह बिल 
किसलिए १ इसका उत्तर यही है कि सरकार जाति-भे 
की नीति को बत॑ना चाहती है। ९ 
इस बिल का उद्देश्य है भारतीयों को चोट पहुंचाना । 
इसका उद्देश्य न केवल इन चार प्रदेशों के रहने वाले | 
भारतोयों के श्रात्मसम्मान तथा उनके स्वाथों को क्षति 
पहुंचना है बल्कि स्वयं भारतवष का अपमान करना | 
है । इस बिल के कानून बन जाने से विश्व की आध्या- ५ 
त्मिक जननी भारत» का इतना बड़ा श्रपमान होगा 
जिसे वह सहन न कर सकेगी | 
भारत सरकार तथा भारतीय जनता का कत्त 
है कि वे इसे कानून न बनने दें। स्वर्गीय श्री निवासः 
शास्त्री ने सर तेजबहादुर सप्र से एक बार ठोक हो (५6 
कहा था--“यदि केन्या ह्दय से चला गया तो 
कुछ चला गया ' द्वितीय श्रेणी को नागरिकता ' न 
स्वीकार करनी चाहिए ।?* पूर्वी फ्रि | के भारतीये 
को ज्ञात है कि भारतवष- राज श्रपने इतिहास की च 
गम्भीर अवस्था से गुजर रद्दा दै । फिर भी उन्हें रा 
ही नहीं वरन विश्वास भी है कि उनके देर I 
कर वे जो कुछ रखते हैं, अवश्य इस बिल को शिरा 
हो छोड़ेंगे रौर भारत के सम्मान की रं करगे || 


कापी र 


_ अअई 
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रू - हाल की जंग अ 


« इस ज़माने की दूसरी महाभारत ग्रभी खतम 
हुईं है. भ्रसल में यह पहली जंग का द दुसरा 
हिस्सा है. जिस तरह आग और धु'ए के तूझान 
जमीन के नीचे उठ उठ कर कहीं भूचाल पैदा करते 
| हें, कहीं पहाड़ों सं आग बरसा बरसा कर आस 
पास की जमीनों ओर आवादियों को बरबाद कर 
ते हैं, उसी तरह आदमी के दिल ओर दिमाग में 
खुदगर्जी, नफ़रत और गुस्से की आग ओर धुएं 
के तूफ़ान बराबर उठते रहते हैं. और इनसानी 
समाज को तबाह और वरबाद करते रहते हैं. 
मुशकिल यह है कि जो ऊपरी आग इन से पैदा 
 होतीहे हम उसे ही बुझाने में अपना सारा ध्यान 
| . ओर ताक़त खच करते रहते हैं, और यह नहीं सोचते 

कि जध तक खुदग़जी, आपा धापी,.एक दूसरे से 

नफरत और गुस्सा अपनी जगह मौजूद हें तब 

तक हुम इन आगों को बुझने में कामयाब नहीं 

हो सकते. यह तो बराबर लगती ही रहेंगी. एक 

बझेगी दूसरी लगेगी और यह अटूट सिलेसिला 
` हमेशा क्रायम रहेगा. 

[ण 
खुदग़जी है. खुदगर्जी को पू ह स नारो 

ह ,खुदगाजी को पूरा करने के लिए हममें 
८.खून की प्यास पैदा होती है. जब तक क्ौमों की यह 
'खुदगजी यह सार्थ न मिटे खन की प्यास नहीं 
सिट सकती. इलाज इस ख़दरार्जी का होना चाहि ड 

तभी इन जंगों का सिलसिला टूट सकता है. 

[ इस खुदग़र्ज़ी का इलाज दौलत और ताक़त 

हासिल करने की अधा धुध कोशिशें ई गो 

यह्‌ कोशिशों तो इसकी ना nd सकत. 

अती इल र भी भड़काती 
> . 

ल को नेकी और सबके भले की तरफ़ 


[म 5 हर के पच्छिम वाले इस इलाज 
मयः रखते ह, पर दुनिया का इ।तहास इस 


s- 


* 


[ हमें जो ख़ास सबक सिखाता है वह यह 
बिर्दृस्ती इन्सानी समाज के बुनियादी 


र उसका नतीजा 


परिडत सुन्दरलात्व 


पे ° 
ज सिफ अपनी आत्मा को ऊंचा _ 


irukul Kangri Collection, Haridwar . 


बीते पञ्चीस साल में हि | 
बीते पच्चीस साल सें हिन्दुस्तान ने रगे {१ ` 
हवानी ताक़त CE 
हतानां ताक़त का सामना पने गरम हद 


बल और सचाई के हथियारों से किया, दु ३ हा 


Re 
राज का 


afi) 


लिये यह एक नई और अनोखी जंग थी, झे | ह 
सका सही अन्दराज्ञा न कर सकी. एरऋ [हिन 
त्व साफ़ दिखाई दे गया कि हथियातर हो! 
जमनी ओर जापान. जो हैवानी ताक़त के बे | 
मे के सरताज थे, आज परवस र| तीन 
गसात्त लि ओर निहत्था हिन्दुस्तान श्रा fF ह र्‌ 
आजादी के सहल सें घुसता हुआ ननुर्रा हिप 
यह आज की दुनिया की सबसे श्रव | र 


बात है ता 
रं 

हाल की जंग का एक यह नतीजा ह I 
दुनिया की सारी फौजी ताक़त गे करो 


की तबाही छं” बरवादी का पूरा दे /। 
तीनों जंग के दिनों में वार बार दुर्हर हि 
इनकी लड़ाई की सबसे बड़ी गार हे 
की जड़ों को उखाड़ फेंकना है. इ 
; लाप रहे ९ 


लीडर आज भी यही राग श गा ), 
कारनामों से आदमी हैरान भा 
देखो इनकी यही खाहिश का पा 
के वड़े. से बड़े हिस्से पर हम हे BC कि 
तिजारत और फ्रौज के 6 गोर भ 
और दूसरी बरावर वाली गारा ड | 
लें कि वह किसी सूरत में भ॑ . * ` 
कं , ह 
कर सकें. 
रूस र 
पर र्त 
ये. ईने 
रूस को लीजि हैं. समान म 


ज्यादा गरीबपरवर ६ कर ता 
भाईचारा पैदा करा न ब 
बनाया है. वह सव ई 


4 
५ 


i) . 
' का चारत छस ऊच मक 
| 5 इस जिन तरीक़ों से काम 

तरीके हैं जो आज तक इम 


| 
a2 , 


| “बी रही हैं. रूस इस वक्त इस कोशिश 

kf ऐडियाटिक समन्दर ससे 

#स | उसका रसर ऐडयाटिक समनदर | 
he पर आगे 


रसा [के परवी किनारों तक बल्कि और शा 
दुनिया ३ 8 तन तक फल जाए र इधर साइ- 
' स॥ी उत्तरी सरहद स॑ लाकर, ` 
परहित समनदर ताहे) 
भयावह प्रो झान की खाड़ी यानी हिन्द साग 
के बगा 

बस श्रोतीं में से हर एक के काम का ढंग भी 
Ek) | ॥ रुस का सीधा सादा ढंग यह है कि 
त्राह] पर वह अपना असर जमा पाता है उस 
बसि और माली साँचे को बिल्कुल अपने ढंग 
|| है, जमीन किसानों में बाँ: देता 
| हुआ हा श्रौर बड़े बड़े काश्तकारों का खासमा 
ए छ ॥ हर गाँव की सोवियट यानी पंचायत 
( र र उतार कर देता 
[३ ह सुल्क वाला को अपनी 
[६ | डन चि म ढाल कर बाक्री सब 
हः न ३ जेसी बातों में बिलकुल 
ज्‌ र वहाँ के पूजी पतियों 
डेर गे हर व्योपार वगरह 
है हकूमत के हाथ में दे देता 

शीता है कि मुल्क के वह लोग प" 
के सुल्क के वह लोग, पू'जी 
र ह म का शिकार होते हैं 
है उ ल कर पुराने 
इंगलिस्तान रे कोशिशे करने 
तरर र अमरीका वालों 


हे. ओर उथल पुथल मचाने 


° 


मो इ सांचे अभी क्रायम हैं 
जनके. जरिये 
का रा ली के. जरिये रूस को 


ड ° 
3. हाल की जंग ओर उसका नतीजा 


Fr 
दूसरी तरफ - 
दा 
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आता कहीं दूसरा, इस रस्साकशी का खात्मा 
दिखाई नहीं देता. 
अमरीका 

अब अमरीका को लीजिए. सन्‌ ?१४ की जंग के - 
खत्म से हाल की जंग के शुरू तक अमरीका अपनी 
राजनीत को अपने मुल्क की हदों के अन्दर ही 
रखना चाहता था. उसका असूल यह था किन 
कोई हमारे घरेलू मामलों में दखल दे और न हम 
किंसी दूसरे के मामले में. बाहरी दुनिया से 
अमरीका सिफ़ व्योपारी नाता रखना चाहता था. | 
इसी असूल को “मुनरो डाकट्रिन' कहते थे. पर 
अव्र अमरीका ने अपने बचाव के नाम पर इस 
प्रसून को बदल दिया है. अब वह अपने बचाव 
के लिये यह तीन बातें ज़रूरी समभता है. कुल 
पासिक़िक सागर पर क़ब्ज़ा, एटलांटिक सागर सें 
खास खास वन्दरगाहों पेर 'क़ब्ज़ा और दुनिया के 
हर मुल्क में अमरीका के फौजी अड्डे. यानी वह 
अब सारी दुनिया पर अपना जाल विषया देना 
चाहता है ग 

जहाँ तक दूसरे मुलेकों पर क्रावू पाने का सबाल 
है अमरीका के और रूस के तरीक़ों में बहुत फ़रक | 
है. रूस के तरीकों में जैसा हमने अभी कहा समाजी 
इनक़लाब बहुत जरूरी है. लेकिन अमरीका का 
क्राबू पाने का तरीक़ा सिफ़ तिजारती हक़, तिजारती. 
आज़ादी और तिजारती आसानी हासिल करना 
ओर इनको बनाए रखने के लिये जगह जगह 
अपने फ़ौजी अडडे बनाने के समभौते कर लेना 
है. वह किसी देश की हकूमत में सीधे दखल देना _ 
नहीं चाहता, न वहां की समाजी हालत में कोई 
खास इनक़लाब पेदा करना चाहता है. उसका 


. मतलब सिफ़ इतना है कि उसे तिजारत करने की. 
पूरी आजादी रहे, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि 


'इस वक्त दुनिया का कोई सुल्क रुपए र तिजारत 
में उसकी बराबरी नहीं कर सकता. इस लिए बिन 
हकूमत में दखल दिये या समाज में इनक़्लाब 
किये वह दूसरों की दौलत अच्छी तरह ' समेट 
सकता है. अमरीका की यह कोरिशे दुनिया के एक 
Haridwar ‘s i: 


22520 0 


Bo ' 


Nv 


सिरे से दूसरे सिरे तक जोरों से चल रही हे आर 
जगह जगह इसकी टक्कर रूस ओर इंगालिस्तान 
' ` दोनों से हा रही हैं: इंन आपस की रगड़ों से कब 
आग पैदा हो जायगी और उसकी क्या शकल होगी 
इसका भ्रन्दाज मुराकिल है. इस आग से बचने का 
तरीका अपनी अपनी कौसी ुदगाजियों पर जमे 
` रहना नहीं है और न अपनी फोजों ओर एटम वम 
` बनाने के वसीलों को बढ़ाना है. तरीक्रा ईमानदारी, 
इनसाफ् और सबके भले के रास्ते अखतियार 
करना है. 


इ गलिस्तान 
' चीन ओर पासिक्िक. सागर से इंगलिस्तान 
एक हद तक हाथ धो बैठा है. अमरीका से वह 
` टक्कर नहीं ले सकता. पर इंडोनीरिया र 
मलाया से लेकर पच्छिम अफ़रीक़ा के किनारों तक 
चप्पे चप्पे पर इसका ' फ़ायदा ओर इसकी चाल 
अमरीका के फ़ायदे और अमरीका की चाल से 
` टकरा रही है. यह टककरेजबरदस्त और गहरी हैं 
| पासिफिक सागर में हालैएड और फ्रांस की आड़ में 
इङ्गलिस्तान शिकार खेल रहा है. अमरीका और 
रूस क मुकाबले में हालेएड और फ्रांस अपनी टांगों 
' पर खड़े नहीं Ee 
हि. ना 
ह मॉल की टॉगे बना हुआ है [न हालेरड और 
ईरान, फ़िलिस्तीन, मिश्र वगैरह 
 हालकी जंग ट्में जिस सा 
के हाथ करीब आ i न 
`. और चीन और जापान पर र ह है, 
जम गए हे, उसी तरह इन जबरदस्त मोरचे 
रिय र तरह लिस्तान के हाथ कुल 
रीका भ्रा बा दै. इ इङ्ग इ Co 
i * इङ्गलिस्तान के सामने बड़ा 


व् दुनिया को कैसे 


ठ i के वह इस आधी 
i समेटे, और उसको रूस" और 
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विश्ववाणी 
च ६, भाग 
ह्‌ इरान को आजकत् की सरकार 


........ अब दी] 


सुलतान खुद कम्यूनिष्ट है 


+ TR 
कस्य नस्ट 


पा 
उण का राज ता | 
तान में कम्यूनिस्ट विचारों के बीज को । 
वाए जा चुके हैं, उस इलाके की जमीन का 
पानो सें बांट दी गई है, 
असर वहां के नए चुनाव में सात 


वः 


i 


८ 
ey 
|, = 


ण 
गर्‌ 


हे में कानूनी और तह तह 
सकानऽ बाल रहे हैं. चुनाव के वक्त शरीर 
खुल खेलेंगे. अगर चुनाव में डेमोक्रेटिक प [सा 
तो इरान में रूस का पल्ला इद्गलिशात गो 
अमरीका के पल्ले से कहीं भारी हो जाए. ह 
जबरदस्त कांटा इङ्गालिस्तान के गले में श्रवा 
: उसकी सारी सूक बूझ इस बांटे को #ि 
कोशिश में लगी हुई है. रूस की इसम 
वत, कि उसे बसरा में पैर जमाने मेर 
लनी चाहिये, इङ्गलिस्तान के ली 
यह इंगलिस्तान की जीवनकड़ी या गं भिक्षे | 
काट देने की कोशिश है. वह सा हि| 
हम अपनी जान पर खेल कर भी रेल | 
शश को चलने न दे गे. के 
ईरान से आगे बढ़कर इराक हे | 
सीरिया, लबनान, फ़िलिस्तीन, ठ7 नाइ 
सब मुल्कों में इस वक्त इंगलिस्तान * वात 


और दवाव है. जितना किसी 5 ; 
है. रूस इस असर को मिटते. १ 
लगा हुआ है. अमरीका वहीं पर ह 
अलग पकाने की कोशिश क ह ल 
की सारी कोशिश यह है किं 
की इन सारी ताकतों को पर्क a 
का रूप देदै जो बढ़ते हुए र 
के लिए इंगित मदद 
इस मदद के बदले में ई ड 
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इंगलिस्ती 


Re 


rrr 


की जंग 


kid 3 
| (तीन मे हैर से औ 
$| अहितान किसी तरह भ 
| ताही चाहता, यह ड़ः 
दी की पुरानी जंजीर की उ 
सा| तात की यह जिन्दगी की जप 
रा न्िराल्टर, माल्टा, छि 
इन बन्दरगाहों तक प्‌ 


काक 
पारी कोशिश इस घात से 
ताला को दिखावे की आज़ाद और 
। Nn 7 ys = 
जातान के फ्रीजी अड्डों को वहां से हटना न 
| ०० CN 3 
आए यहुदियों ओर अरबों का सासला किसी 
i र हो जाने तो अंगरेज़ी सौज के हैक़ा में 
5" सूरत नहीं रह जायगी. इसलिये 
भर पहदियों का असदा दिन ह. इसे 
| [जात है का मसला दिन दिन ओर 
|. ९ शर सुझज का सवाल सिख के 


है. सूडान मिस्र ही 
सरही का बहुत बड़ा 
भ हिस्‍सा है उत व 
र LR नील नदी इसी से होती हुई 
गो हा * सिस्र की सारी पैदावार 


ष दार 


र र अलग हुकूमत बन जाए 
, होतो वह नील के पानी 
री र उसके बहाव को 
के रेगिस्तान या क़बरिस्तान 
सूडान की हकूमत का 
द जीने का सवाल है. 
जोन ह्र मे श 
हे साने में एक है. ले 
ते ्दुस्तान के ८ ह 
पाकिस्तानः और 


क 
रा उ तरह वहां पा 
या दै, सुडान, 
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आर उसका नतीजा ! 


, सिकम्दरिया, सूईज वगेरह में अपनी फ़ोजी ताक़त 


EK 


दल पैदा हो गए हैं. एक कहता है कि हम बिल के 
जान रहग> दूसरा कहता है कि सुडान में अलग 
शाद हकूमत होनी चाहिये, इंगलिस्तान इन 
आजाद हकूमत चाहने वालों के साथ है. असल में 
वह साथ किसी के सी नहीं हैं. खाली इस उन्छे को 
"न्दा रखना चाहता हे, क्‍यों कि जब तक यह 
टस्टा रहेगा इंगलिस्तान की फौजों का वहां रहना 
लामी है, वहां अमन आमानः क्रायम रखने के 
लिये. यही दो सास बातें हैं जो मिस की मुसीबत 
को ख़त्स होने नहीं देती 3 
अफ्रीका 
अफ्रीका में इटलीं की नई बस्तियां भी सब 
इंगलिस्तान के कब्जे में है. रूस कह रहा है कि. 
इन -बस्तियों में उसे भी पैर रखने की गंजाइश 
मिलनी चाहिए, इंगलिस्तान रूस की इस मांग से 
भी परेशान है. इसके अलावा सारा अफ्रीका बे 
आवाज़ और बेबस है. इंगलिस्तान अपनी पुरानी 
जीवन कड़ी को मालदा; सूइंज से हटाकर अब 
अफरीका के दक्खिनी और पूरवी हिस्सों की तरफ़ 
लेजा रहा है, फिर भी अभी तक बह अपनी पुरानी 
जीवन कड़ी यानी जिबराल्टर, माल्टा, सैरेनिका, 


न 


का कम हो जाना बरदाश्त नहीं कर सकता. 


नतीजा 
यह उस सब बाहरी दुनिया का हाल है जो 
यूरोप और अमरीका की मंडियों का काम देती है. 
अगर यह मंडियां न हों तो यूरप की सारी तहज़ीब 
ओर खुशहाली का खात्मा हो जावे, क्यों कि यह 
तहजीब और खुशहाली अभी तक दूसरों को लूटने, 
कमजोर रखने रौर मिटाने पर ही क्रायम है. अभी 
तक इन बूनियादों को बदलने का खयाल तक | 
इंगलिस्तान या अमरीका किसी के दिमाग में नहीं | 
है. यह दोनों हकूमतें सिफ्र ऊपरी अदल बदल करके 
ओर नया रंग और रोग़न चढ़ा कर अपने 
सांचों को ही कायम रखना और पक्का कर 
„चह ह, Colection, Haridwar © | CTT 


~ 


पं 


हिन्दुस्तान ग 
` इलिस्तान की आज कल की करतूत को 
| उमफने के लिये हमें यह याद रखना चाहिये कि 
` हाल की लड़ाई के दिनों में कई खुक्रिया Ce 
| झुस, इंगलिस्तान और. अमरीका तीनों में हुए 
| हैं. इनसममोतों की दो खास कड़ियां हैं. पहली 
| कड़ी यह कि हर मुल्क आजाद कर दिया जाए 
` आज़ादी का मतलब यह कि इंगलिस्तान, रूस या 
अमरीका उस मुल्क के अन्दर के इन्तजाम में 
' किसी तरह का दखल न दें. अन्दर के इन्तज़ाम में 
` दख़लन देने के असली माने यह हैं कि इन्हें उस 
मुल्क की मरज़ी से पूरा दखल देने का मौक़ा मिल 
' जाए, यानी अगर कोई इस तरह आज़ाद किया 
हुआ मुल्क तिजारत करने ओर झौजे रखने की 
खास रिआयते' इन तीनों ताकतों में से किसी 
` एक को दे दे, तो बाक़ी दोनों ताक़ते' उसमें रुकावट 
न्‌ र दूसरी कड़ी यह है कि अगर इन तीनों 
में से कोई ताक़त किसी मुल्क को अपने मातहत 
5 ३ रखना Nt उसे दोनों ताकतों को 
उस मुल्क म॑ तिजारत करने वगेरह के चही सब 
हक़ दैने होंगे जो उसे खुद हासिल है.अगर के इन 
: दोनों कड़ियों को अपने सामने रक्ले', तो इ'गलि- 
_स्तान की इस वक्त की चालों के समझने में हमें 

' इत मदद मिल सकती है. इंगलिस्तान की माली” 
` हालत इस वक्त इतनी खराब है कि अगर हम उसे 
अमरीका के हाथ बिका हुआ कहेंउतो बेजा न 
होगा. तिजारती तरफक्ी और ताक़त में भी इंगलि 
स्तान किसी तरह अमरीका हीं 
ः SS उ नहीं कर 
d सामने एक ही 

सूरत है कि वह अपने मातहत युल को नाम के 


पा 'कर दै और इस आजादी (? ) के 


भें अपने लिए उनसे तिज 
ओर आसानियाँ समभोतों व गत 
ऐसी सूरत में अमरीका और रूस इसके 
सकते, क्योंकि आज़ाद सुल्कों 
ने यह रक्खा है कि इन तीनों 
के लड के मामलों जैसे 


१) N 
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विश्बषाणी 


5 ; नए लल, (ननु -क्ि.ूतसानी स _ 


RR _ 


[ वष ६, भाग१३ ए 
दे? इंगलिस्तान की दिकगककते छोटी मौरी | 


6 सेने | 
दूसरे 
a 
प्‌ ह्ण 
हालत की खराबी ने इंगलिस्तान के 
कसर 


rT Tr: उ 
उधर सुल्का 


व्योपर ३ | 
जो वषर | 
का को आजादी देने का बाजार गस | 
मिख, फ़िलिस्तीन, सीरिया, इराक़, इरान और ह 
आजादी के नक़्रोः पेश हैं ध्र छ | 

में इतनी जल्द बाजी से काम सि | 
: से इसके बगर दुनिया की तर्न | + 
गाड़ी अटक ही गई हो. यह उतावली इसलिये 8 | प 
आज़ादी के समभोतों से पहले ही कहीं आर | ११ 
या रूस इन गुलाम सुल्कों को ज्यादा श्रााग | 
देकर इन पर अपने नक़शे जमा लेने मे कामया | 
हो जावें. मिस्र और हिन्दुस्तान की हालत ए | 
नज़र डालने से हमारी यह बात बिल्कुल सा |; 
जाती है | 
हिन्दुस्तान को नाम की आज़ादी देकर श्र | 
में इंगलिस्तान अपने पुराने ब्योपारी इक / | 
ब्योपारी फायदों और अपने फौजी कम | 
मज़बूत कर लेना चाहता है. इसी को ता 
“पाकिस्तान? और “अखन्ड हिन्दुस्तान _ हे 
भी है. जब तक हिन्दू और कम ह| 
और भक्त एक दूसरे से टकराते ह है के 
से अपने बचाव के लिए किसी 'ती 
हैं, तब तक उनके ह्वाथ इंगलिखान शालि 
पकड़ते ही रहेंगे और इस देश निया. 

ग्रामान? क्रायम रखने का बहनी 5 
करने के लिये बराबर इंगलिस्तान प ह|| 
रहेगा. इन पहलुओं को सामने दारी हह] ग 
वक्त इंगलिस्तान की पालिसी “ हि; 
नजर आ जाती है. 
हमारा रास्ता द 

निया की इस स॑ 
देने की कोशिश 


पूरा करने 


a} 
al 


न 
Fe जे के 
वि 


की दलित 
की दैः 


ज्ञे. 


FNS 


आधा (६४६ | 
हता राजनीतिक नहीं बल्कि इखलाकी 
दलों और दिमागों को बदलना हे, सारे 
दा को एक कुटस्य की तरह देखना है, 
EN _ 
अपने मुल्क, अपनी पनी क्रम या अपने 
गिरोह की जगह सबक a 0. pe 
कप बनाना है और सच, झुठ, नेकी बदी के उन 
|| सुनहरे गरसूलों को जिन्हें हम ने अपनी - 
' | जी बौमी और राज काज़ी ज़िल्दगियों से 
शत बाहर किया है फिर से अपनाना है. इसके 
दुनिया के भले का कोई दूसरा रास्ता नहीं है. 
| प्रहम अपनी इस पिछड़ी हुई हालत में 
रं को सबक़् सिखाने का होसला तब तक नहीं 
| हस्ते जब तक पहले अपने को ठीक न कर 
॥ इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम सब से 
| (भरने मुल्क के लिए अपने आगे के रास्ते को 
(| तरह समक लें, हम इस वक्त बहुत ही 
है हालत में से निकल रहे हैं. लम्बी गुलामी 
| ३ इरत और जमाने की हालत हमारे लिये 
| हः दरवाजा खोलती दिखाई दे रहाहै. 
hb SH इस वक्त बहुत जबरदस्त है. यह 
ह | ही बात है कि ऐसे मौक़े पर बड़े से 
# | „लीम भी मुल्क वालों में तरह तरह के 
| „दूसरे के खिलाफ खया पैजूद हों 
ह सतीन मोटी मोरी पर उर बा 
| न्ष ह टी मोटी पर जरूरा बाते 
न्टुरतान की भ्यान देना होगा— 
र य लड़ाई से अब तक दुनिया 
% ए ल़ भ 
| कहे इन जनो के क तक कि वह लोग 
| ह ता हा कहा जा सकता 
। रहे हैं कि ते 
भारूद और फीजो | का 
को शान्ति क को मिटाए बिना 
द मिल सकती. सब यह कह 
सों के बीच के आपसी भाडे 
बड़े के तय होने चाहियें. 
[कि दुनिया की क र चुकी हैं. 
ड झर रे सरकारों का सहारा 
धार ५०७ गार दी रहे हैं. इसलिए 
की जगह बढ़ते ही जा 


हित (१ स्‌ 
॥ प बे श? 
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हाल की जंग ओर उसका नतीजा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. . 


पट्‌ 
EN) जै ~ 
रहे हैं. हिन्दुस्तान जैसे देस को यह समभना होगा 
कि वह फौजों और हथियारों के बल बूते पर 
अपने से कई गुनी ज्यादा हथियार बन्द ताक्रतों 
के सामने अपने को वचा कर नहीं रख सकता, 
हिन्दुस्तान को अपने में दूसरी ही ताक़त जगाना 
ओर बढ़ाना होगा. उस दूसरी ताक़त की झलक हमें 
अपनी पिछले पच्चीस बरस की कशमकश में मिल 
चुकी हैं, दुनिया उसे देख चुकी है. अब अगर हम 
आज्ञाद हिन्दुस्तान की नडे सरकार बिना फौज 
र हथियारों के चला सके और इनसे बढ़कर 
कोई दूसरी ताक़त अपने अन्दर पैदा न कर सके 
ड हम न अपनी अजादी को देर तक बचा सकेंगे 
आर न दुनिया के अन्दर सच्ची सुख शान्ति के 
कायम करने में अ्रमली मदद दे सकगे. 3 f 
(२) बड़े बड़े कल कारखानों और इनसानी 
जरूरत के सामान पैदा करने के उन नए पच्छिमी | 
तरीकों से हिन्दुस्तान को बचना द्वोगा जिन पर 
चलकर इंगलिस्तान, जापान और जमंनी जैसे 
छोटे छोटे मुल्कों को अपने से कईं शुनी बड़ी | 
मंडियों की जरूरत पड़ी, जिनसे आजकल के 
पच्छिमी साम्राजों की ओर एशिया ओर अफ़रीका 
के गुलाम बनाए जाने की नींव पड़ी, और जिनमें, | 
फॅसकर आज भी इंगलिस्तान और अमरीका दुनिया 
के लिये बरकत होने. की जगह शाप और लानत 
बने हुए हैं. हल हमारे सामने मौजूद है. निगाह 
डालने और सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है, 
( ३) अलग अलग धम मजहबों ओर पुराने 
रीत रिवाज्ों ने पूरन के मुल्कों को डुकड ढुकड़े 
कर रक्खा है. मेरी क्रौम' तेरो क़ौम! क नएनारों | 
ने पच्छिमी झुल्को को छोटी छोटी ,खुदराजियों 
फँसा कर एक दूसरे का दुशमन बना रक्खा 
यह सब चीज़ें आदमी को आदमी से फाइने 
है, हमें पहली को तोड़ना है और दूसरी स | 
हे, हमें अपनी पुरानी तहज़ीब ओर दीनन 
की रोशनी में कुल इनसानी समाज को एक' 
डोर में बांधना है, और उस एकता की 
जागती तसवीर अपने दिलों. ओर दि 
बिठाना है, [ नया हिन्द! स] | 


४8% 
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इन कालमों में ऐतिहासिक, राजनेतिक, ्रार्थिक, दाश 
` क्री जायगी । प्रगतिशील सुजनात्मक साहित्य की 

' केबल संक्षिप्त उल्लेख होगा । इसमें प्रकट की 
होगी । किन्तु हम प्रत्यालोचना का भी स्त 


येशी, रहीम, केशबदास |+ 
FS भूषण, ति | ॒ 
+ | 


है | 


र्‌, ब 


१ वेकीदास, रसिक गोविद ॥| 
र ) 


° 


` ८पुस्तक-परिचयः स्तंभ में श्रप्रेल, १९४६ की विश्ववाणी 
में प्रकाशित हुई है |» 
पहली गलती लेखक के श्रनुसार पुस्तकों का ग़लत कप 
॥ प्रकरण है--श्रोर इसके उदाहरण में बजरंग बली 
' निशारंद, सं० 'तुलशी-रचनावली? को लिया गया है जिसे 
| एुस्तक के (० २४९ पर 'म्नालोचना! बर्ग के अन्तर्गत 
 ख्खागयादै, किन्तु जो वास्तव में तुलसी के मानस 
' ` के सिवाय र कृतियों का संग्रह है। वर्गीकरण-प्रशाल्ली 
° _ के समनध में मेने अंथ की प्रस्तावना में (३० १०-१३) 

३ हे कही हैं, ओर उनके अंत में मेने यइ भी कहा 
| | न 5 विषयों का SE झलग अलग उड्ले । की तीन पृष्ठ-संख्याएं भी ब्रत | 
रन १ के घमेभी मतभेद के लिए ग्रयसर स्पष्टता के साथ दी गई हैं । 
पर्या हदो सकता है, शोर जितना ही अधिक -उस प्र्‌ = री रे कर Fe हि ह दिखाई ३, “प्रकाशो | 
gr क्या जाएगा उतनी ही अधिक ठ ठ तासरा गरत लेखक ने यह [दाइ १६, ^! fn 
` भी समझे 5 

` उपयोग के लिए बही जान 
Ei के सि हाबलोकन 


द वास्स्यायन कृत शेष || 
फेसणिका में इसका नाम नहीं पएलु £. 
झा उल्लेख पृ० ६५४ पर ॥ | 

रत्‌ लेखक ने देखी ही # | 


. dn 
घय॑-पूची तथा लेखक-सूची मे उभे नीह 


ho 


भूमिका, वि 


पर आनेवाली “गो-करुणा निधिःवामक पु EE 
या है, प्रुत पुस्तक के उल्लेख क्रिया है। गो-कवणा निधि उस्तेल र 
र यथेष्ट होगा, और यह पृ पर इस प्रकार झाता है? “दयान 
कर हृदयंगम किया जा है विधयासुक्रमणिका को गो-करुणानिधि ( १७ ) लेखक बनारत, 57 हा k 
' ह् है ६ है 
` 'भूमिका’ को देखकर वर्गोकर ता हे। यदि लेखक ने के स्थान पर स्पष्ट लिखा हुआ है “र | 
a 5 के समझने का प्रकाशन-स्थान दिया हुआ है ८बनारप?!, नि रश || 
बात वहन त्त 7 इस तरह की हुआ कि लेखक ने स्वतः यह पुस्तक के प्र ०) 
रु 8 वतमान थुग क > ie 6; पूर पता 
साहित्य! ८ । की | लेखक का श्रभिप्राय पूरा ED ॥॥ 
त्य? वाले खंड में समालोचना? साहित्य का सिदा: कि हम या मकान. भी ह | 
हे 2 न हा 283 ई तरित EIN 
बन्धी साहित्य को ही तीन मू १३) पुललीदास- चाहिए थ, यह तो मैंने ग्रंथ भर में eh, | 
| द र में विभाजित कर पुस्तक के सम्बन्ध में नहीं किया है ” कीं आती 
श्र रु Et ~ Re र्भ य 
’ ही तीन में से के सम्बन्ध में तो और भी अद सर्म बोर 


ः ड | 
का, जिसमें कि क्योकि काशी में सम्भवतः स्वामी जञ के 


>> कुछ चौथी गलती लेखक ने ब ९ तो ४ 
में नहीं की गई के लेखक का नाम न देना”, और | 


Dl 


बन 
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नई किताबें 


a I ] द ६१ 
ता |! गा उल्लेख हा Fr रा भूल से लेखक ने ४७४ लिख दी है ) लेखक ने छपर 

. | क बुम्मद जायी Ff [ < 3 ह र पमं दूसरी संख्या की जो गलती बताई है, या तो उसने पन्नः 

| मो उसेल नहीं है।” 77. जायसी उसी, को यहां पांचवीं गलती कहा है या आगर २ 
ए ह,श्रौर वे इस प्रकार ह क ; दूसरी तरह की गलती बताई है तो 'र्गीकृत पसतक 
| परमिका? [० १७४३ सभा उहस्मद सूची? से उसका आशय कद्‌[चित्‌ : का यन र 
। | में रामचन्द्र शुक्ल सम्पा।देत "जायसी किन्तु विषय-सूची में भी पृ हैं। 

0 (!९२४ ), जिसमें कवि की j अरो के स्पष्ट उल्लेख हुश्ना है; 
| छ विस्तृत श्रोर विशद समालोचनात्मक “उचिदानन्द हीरानन्द वाह्श्यायन ; शेखर ४४७ 


4 है! | 
|; छठ गलती लेखक ने बताई है “असाघारण नाम 


२४१ पर यथास्थान उसका 


=, 


क्र, ) २ 3 7 जायस॑ 
हे | ४०: अदम्मद जायसी, देना”) और उदार गामा 'ञेय! को रखते इए 
ह |. Es दा दै “इनका नाम लेलक ने “सच्चिदानन्द का 
छ तात्ह्यायन' दी दिया है, “ज्ञेय? नहीं |? “ज्ञेय जी 
| की समस्त पुस्तके पृ० १५४ पर दी हुई हैं, रौर लेखक 
| | | नौचे ही चार शर विज्ञप्तियां भी i र Wn ज 
[आ ३ ३३ नीचे (द? = „ॐ को भी रचनाओं का उल्लेख उपयुक्त पृष्ठ पप | 
म | नाम के नीचे “ब्दी? का चिन्ह इस प्रकार दोता है: ग ' 
उ. | ब € 
.लाकी तेल को ग्रन्थ भर झे जायसी का उल्लेख “सच्चिदानन्द हीरानन्द वाश्यायन, “ज्ञेयः; | हैः 
हमें नहीं मिला । ... मनदूत्र (१) बी० एच० वासस्यायन, लाहौर, ३३७. ` 
ता | सह भी लिला है; “जहां उनके रीर इसके नीचे ही उनकी अन्य चार पुस्तकों का भी 
५४ « न का उस्ले है वहां पर उनके उर्हेख लेखक के नाम के नीचे “बही? का चिन्ह बना हि 
5 ॥ ol गया है | इस सम्पस्ध में लेल्क़ "नर दिया गया है| फिर न जाने क्यों लेखक ने. 
| तर "पी प्रिलता, उदादरणार्थ लेखक. की बात कही है । के 
सँ के हे गम दिया है और उनके नाम के सातवीं गलती लेखक ने बताई है “कुछ महत्वपूर्ण _ 
i | ना के नाम हटाकर दिए हैं|” पझुखकों का नाम न देना,” और उदाइरण में कासिमशाइ | 
iE हि हरा ३ क उल्लेख प्रणाली भेदा हैं “यह अंथ हिन्दी साहित्य के इतिहास में बड़ा ` | 
द्धे | खनिए अल कहीं भी कोई व्यतिक्रम श्रम है| इसका हवाला पं० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने | 
आग 0. दाचित किसी ह ? ४० ५५४; तथा हिन्दी साहित्य, के हति में और डा० रामकुमार वर्मा 
ल ह ३ हि लेखक के बिषय गे अपने हिन्दी साहित्य के अलोचनात्मक इतिहास में | 
। Ti, द्या है।” शुक्ल जी ने जो इवाला दिया है बह 
गा और बीड लेखक-सूची सें शब्दशः यह है: Eo ला ी 
र्‌ उदाहरण ` अत पुस्तक-सूची में “कासिमशाह-ये दरियाबाद ( बाराबंकी) के 
गे जत शेल पुनः सञ्चिदानन्द्‌ रहने वाले थे, और सं० १७८८ के लगभग वत्तमान थे । 
है हे, हन्द उके जीवनी? का इन्होने “हंस-जवाहिर” नाम की कहानी लिखी, जिसमें 


स, और (eS) फेइरिस्त राजा इंत और रानी जवाहिर की कथा है? शुक्ल जी 
| पे ग ९० ४७४ ने कांसिस्शाद को सूफी प्रेमसागों कवियों को पर 
दोनी चाहिए, र्ला है जिन्त उनके कार्य को कितनी आहमिय' 
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तः ध 


RR 
जी है उसका श्रनुमान इसौसे किया जा सकता है जब 
के उक्त परम्परा के श्रन्व कवियों के परिचयों का 
` परोत ३३ ष्ठ श्राता है, इनका ३३ पंक्ति मात्र। 
दू़्ी प्रेममार्गो-परम्परा में किसीका परिचय उन्होंने 
इतने कम शब्दों में नहीं दिया है । 
दा०वमोनेजोइवालादिया है वह शब्दशः यह 
३; “हंस-जवाहिर-इस ग्रंथ में राजहंस श्रौर जवाहर 
की प्रेम कया है | इसके लेखक दरियाबाद ( बाराबंकी ) 
के निवासी कासिमशाह थे । इनका काल संवत १७८८ 
` म्राना गया है ।? डा० वर्मा ने भी सूफ़ी प्रेममागीं शाखा 
के साहित्य विवेचन में हंस जवाइर? को ठीक 
उतनी ही श्रहमिय॒त दी है जितनी ऊपर शुक्ल जी ने। 
'फलतः लेखक को इस रचना की श्रहमियत प्रतिपादन 
करने की अ्राबश्यकता हे, उसके प्रस्तुत प्रमाण कदाचित 
पर्याप्त नहीं है । किन्तु इस प्रकार के सुझाव का से 

स्वागत करता हूं, श्रोर ग्रन्थ की प्रस्तावना में ही मेंने 
` स्ट कहा है ( ए० ६) “श्रपूंता तथा जुटियों की 
सम्भावना इस प्रकार के चयन में श्रवश्य॑भावी है । श्राशा 
` हैकिउन्दै यथासम्भव दूर करने में विद्वानों का सहयोग 
 श्रवश्य प्राप्त होगा? ` 


¬ माताप्रसाद गुप्त 


नबीन-(कविता संग्रह) लेखकः श्री गोपालसिंद 
नेपाली; अकाशकः पुस्तक भएडार, पटना; मूल्य २) र०; 
'ृ्ठ संख्या ६८ 
पुस्तक में कवि नेपाली की ३९ कविताएँ: उंग्रहौत 
ह | इनमें सात कविताएं भाषा की दृष्टि से सरल हिन्दुः 
स्तनी, छन्द की इष्टि ते उदू' बहर से प्रभावित और 
भाव की दृष्टि से श्राशा निराशो के इन्द्र से श्रनुप्राणित 
। “एक बार? शीष'क कविता में कवि कहता है-- 


जी रहा हूँ एक बार, 


मर रहा हूँ एक बार, 
सादा श्रपनी जान का कर रहा हूं एक बार। 
ज़िन्दगी तूफान है, 

गद्‌ यह जहान है, 

उस सामने, जवानी के चिराग को 


एक बार 
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_ - आदि की इष्टि से बिलकु या > 
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[ वष ह 3 
3 ६, भोग ३ |] | ्र 
हा हे बु जायगा 
कि ... च नहीं कुछ कि फ़िर ; 
ज़न्दगी के नाम पर भुश्रा-ही.धरन्र! हा 
S ७ | । 
कवि अपने जीवन को कसै की बी ह . 
से वि नहीं और जीबन के पर र Bl 
अपने सवस्व का त्याग भी करना प wha: 
गस नहीं--- र ने 
एक छोरी डाल पर खिल रहा हूँ एइ ३ 
बहार की बयार में हिल रहा हैँ ए« स | 


~ 


दूटते हें एक बार आदमी नहा ३ 
में भी श्रपनी. डाल से हर सिंगार फ॥ | 
भार रहा हूं एक बार 


आयेगा | उसके सम्बन्ध में कबि कहता है 
` सुन लो मेरे साथियो | 

काली रात चीरता कल बेर श्रा | 
देश से सितारों के सूरज मेर श्रि! | 
लाएगा वह साथ में होने की जारी | 
लाएगा वह साथ में मौजों की दा | 
जबानियाँ शीर्षक कबिता में a हृत 5 | 
श्रा' रहीं जवानिया | 
लड़कियों को खोल दे, काहि रह 
गुलामियों की इन चर्र दीवारिय है 
श्राज़ादियों की राह के दुधि 5 | 
ञ्रा रहीं जवानि जा k 
जिन्दगी के कानों में गा. र 5 


रुक नहीं सकतीं कभी. दी हैं 
रुक नहीं सकतीं कभी ये निः तत के 
कुक नहीं सकतीं कभी ग्र के 
बिक नहीं सकतीं के qf 


श्री नैवाली की कविता 


हैं। किन्तु त्रभी व 


0 


I. नं 

\ के [i ] गा हे ५ 

है. ना कशा साफ़ नहाँ है जिसके लिये कवि 
| दा ग्राहा करता हद || 
पा | द (गीति नाद्य)--लेखकः श्री केदारनाथ 
i xr एम० ए०; प्रकाशक ¦ उपशु'ऊ; मूल्य १); 
ती झे F (ह्मः १९ 80 

|. के प्रवेशक में ढाक्टर धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी 

ल | [-कविवर प्रभात का कालददन?*** एक 
छा i जिसमें सूकम मनोमावों तथा सिद्धान्तो 
एह त || गत रूप दिया गया है ।” काल दहन 
3 | # बृद्ध श्रतीत होमकुणड के सामने बैठकर 
हग } १९ गार श्रावाइन करता है। इसी बीच 
का तिभ राशा श्राकर उसे उत्तेजित करते 
3 ॥ि॥ी कदी देखकर ये उसे प्रोत्साहित करते हैं 
। ह रूप में परिणित हो जाता है। 
- क तीन नी में फैला हुआ है। 

- hin! न सुन्दर और ऊँचे विचार 
रा | पौरुष से बहतो है-- 
[र | तेरे हृदय में है सो रही 
[ति | १७ओे हू कर जगा ! 
म | ` श्रपने उस महान अतीत को 
ता ~ | ने उस विराट स्वरूप को 
| तून बन 
| हासः है भावाद्‌ 


ह ल सा षड्यन्भ्र है 
[ ~ 

(| ऐया ङ्गे ^` सकता कभी १ 
|| 


¥ कन्तु 
°. CC-0.in Public Domain. Gurukul Kang 
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किताबे' । 
| 8३ 
श्रपने में लिये ्रम्रिट ज्वाला है 
प्रतिपल सवत्र सुलगते हो 
निर्मेमता की स्वामिनी नियति ने 
तुम्हें मरण का दान दिया 
न उरु्ष अपनी शक्ति को पहचान कर 
पथ छोड़- हरो 
हो कायर पवत-प्रान्त 
अपशकुन ! हरो 
है कुशकंटक दिरभ्रान्त ! 
मेरी ज्वाला को 
तुम न सकोगे रोक 
में श्राज जलाने -चला 
काल का लोक 
मेरे सन्मुख मत ठहरो ! 
हे ्राकाश 
मैं चला छीनने _ bie ८ 
उज्ज्वल मुक्ति प्रकाश हे 
हम प्रभात जी की इस पुस्तक का स्वागत करते हैं| । 


धरती ( कबिता स'ग्रह )--लेखक : श्री त्रिलोचन | 
शास्री; प्रकाशक: प्रदीप कर्यालय, मुरादाबाद; मूख्य ` 
३) ; पृष्ठ स ख्या ¦ १०६ 

पुस्तक में त्रिलोचन जी की ८८ कविताएं संग्रहीत | 
हैं। कविताएं ्रधिकांश धरती, फल फूल, पेड़, पौषे, 
नदी पदाड़, बादल आकाश, प्रभात, संध्या पर है श्रौ | 
इनके पीछे जो जीबन की एकरस श्रट,ट घारा बहती ह ० 
उसकी ्रोर स केत करती हैं श्रोर बताती हैं कि मनव | 
उसी अखण्ड जीवन का एक अंश है । वह नरवर हे सही | 
पर उस महायज्ञ में उसकी आहुति .का चिरे महत्व है-- 
वन पबत पर सागर तल पर | 
व्योम विजन में महिमा-निभेर 
अपना चरण-चिह हम छोड़े. | 
अजर श्रमर गति-प्रेरक य्‌ तिधर 
भावी मानब जिससे जाने | 


हम भी अपने क्रिया-कम्प से 
दे प्रोत्साहन, दें नबजीबन 
जिससे आगामी जन सोच 

यों विकास इतिहास हमारा 


सम्बन्ध में कहता है-- 
त्रब तक जो होता श्राया हैं 
, उसमें जन-सम्मान नहीं है, 
उसमें मानव के मानव के 
सुख-हुख का कुछ ध्यान नहीं है 
उससे व्यक्तिवाद पनपा है. 
उससे पू जीवाद हुश्रा है | 
इन्हें नष्ट कर शोषित मानव ! 
शाप काट दो जग. जीवन का | 
_- छा गये बादल, छिपे तारे, ढका आकाश? शीष क 
कविता में कवि वर्षा का वणन करते हुये कहता है--- 
हो रहो है घन तिमिर में बृष्टि श्राज 
नवल अंकुर नवल जीवन नव समाज 


खेती का वणन करते हुये किसान पति श्रपनी पत्नी 

से कहता है-- 

यह पवन श्राज यों बार बार 

खींचता तुम्हारा आँचल है 

'जैसे जब तब छोरा देवर 

ठुमसे हठ करता है झल 

तुम चलो जिधर वे हरे खेत 

वे हरे खेत. 

हे याद तुम्हें 
: मैंने जोता 
: धीरे धीरे 
फिर श्रौर बढ़े 
दमने तुमने मिलकर सींचा 
. $ली मनमोइक हरियाली 
भरती माता का रूप सजा 


तुमने बोय T 
अंकुर आये 
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मानव को नये स्तर पर लाकर कवि जीवन के 


RR, 


जिनको बहलाती है बया 
ल ह्रे सेत कैसे होगे! 
न भ॑ शात्स विश्वास की कपरी गही 
बढ़े डाकेला 
यदि न कोई सङ्ग तेरे पन्थ बेन [ 


बढ़ श्रकेला | 
पुस्तक मं श्रौर भी अनेफ कविताएँ बुत | | 


= 


उरश ( कविता सह )-तेकि॥ जो ३ 
शनन्दिनी चोरड्या एस, ए ; प्रकाशक | 
एएड नद्स, चौक, बनारस ; मूल्य १) | 


इस उ रह में कवियत्री की ६० किता था 
हैँ । प्रारम्भ में प्रो० विनय मोहन शर्मा बी भृ 
फिर स्वथं द्नेशनन्दिनी जी का ग्रन्थ परि || 
री दिनेश नन्दिनी हिन्दी में गद्यकाग्य बी 


लेखिका हैं | यह उनका पहला पद-सग्रह है 


4 


oe 
| 


दि 


त ४ 


५ 


ऐर सुख जेवा व्यक्ति का है वैश हो तृटि | 
शाश्वत है--यही विचार पुरे लिखने का 3 । | 
है । वही लिखती हूँ. जिसे लिखें बिना जा श मो 
नहीं तो कठिनतर अवश्य दो जाता है ।” वे हि Fi 

कौन यह बुकको बुला १ 

हर घड़ी स केत करता, ईर घड़ी # | 

रूप की बदली बना-सा कौन प्रतिप k 
कल्पना के गीत गाता ही 
कौन यह मुझको बेला द हरे 

एक दूसरी कविता मे अपने # ; 


र कहती हैं 
कवियत्री कह न म, बब बी 


मौन रही बुम 
हम कवियत्री कें हे 


हैं और भविष्य में उनसे १ 
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हमारो शाय 


प्श चिरायु हों तादी मित्रों ने मौलाना श्राज़ाद के प्रस्ताव का विरोध 
नेट मिशन से बातें ख़त्म करके जब गान्धी जी किया और बताया कि विधान-निर्मात्री परिषद से देश 


ड |..३(तीरे तो पूना से ६० मील इधर किसी क किसी तरह की कोई आज़ादी प्राप्त नहीं हो सकती | 
ला ॥ 3 इेतिट्रकल स्पेशल को बड़े बड़े पत्थर लाइन उ कहना है कि जनता को क्रान्ति के द्वारा ही द 
ला हर उत्ताते की कोशिश की । हालाकि इंजन को बी आज़ादी कं सकती है श्रन्यथा जो भी शान्ति 
कह से न के यो श द कह आज मे उन्‍्य राव बल वश 
हिमा लगने के श्रौर किसी तरह की चोट नहीं. “ता तक ऐसे स्वराज्य का कोई अंश न पहुँचेगा | 


हक व देश के सौभाग्य से एक श्रकथनीय दुबटनां होते ईरा एतराज़ उनको यह है कि विधान-निमात्र परिषद्‌ 
| ब गई | गान्धी जी का ईश्वर पर अखएड *े उुनाव बालिग्र मताधिकार द्वारा नहीं किया जा रहा 
ता ६ | पना की प्रार्थना मीरिङ्ग में उस दिन उन्होंने है | जो प्रतिनिधि इस परिषद को चुन रहे हैं वह सच्चे 
ताए शक ईर जिसकी रक्षा करनेवाले हों उसे दूसरा रथाँ में जनता के प्रमिनिधि नहीं और इत दृष्टि से 
इ भि पहुंचा सक्ता । उनके फैसले जनता के दित के 'फैसले नहीं दोगे। कुछ | 
वक्ताओं ने प्रान्तों को तीन समूढो में बांटे जाने र 
न पिहि श्रपरोका में पठानों ने किया था और उन्हें. राज़ क्रिया । उनका कहना था कि लाज़मी तौर पर 
है गत स्मभकर छोड़ दिया था “दूसरी बार पून यह समूद्दी करण पाकिस्तान के उप्तूल का श्रप्रकाश्य रूप 
४ ६- (न प्रचार के सिलसिले में उनकी मोटो के से समर्थन करता है। ह यहओं चारे हि उ 
0 ही क मे गया था कित!सीभारयःसे र ट्र ॐ तरीक्रा प्रथक निर्वाचन का न होकर संयुक्त निर्वाचन 
इह श तीसरी बार भागलपुर में सब णँ न म द का होना चाहिये था । श्री अच्युत पटवधन और श्रीमती 
म मोटर के ऊपर लाठियां बरसाई थीं म श्ररुणा आसफ़अली ने प्रस्ताव के विरुद्ध बोलते हुए कहा 
| हिमं $ तो धति पहुँची किन्तु नमो जी न कि प्रस्तावित सुधार किसी भी तरह उस क्रिप्स योजना | 
hh 0 ताठी-करड के वाद से उन्होंने पैदल ही से आगे नहीं जाते जिसे ठुकराकर हमने सन १४२ की | 
॥ उ) ने का निश्चय किया था जिससे ` € प्रचण्ड क्रान्ति की थी | श्री जय प्रकाश जी ते प्रस्ताव 
पर | प करने की भा विरुद्ध बोलते हुये कहा कि अगस्त क्रान्ति यद्यपि सफल 
_. नहीं हुईं तब भी उसने बहुत सी नई ताक़त पैदा कर दी 


परि आंधी जी के जीवन पर यह चोथा हमला था | 


५. मन ईर तरह सुविधा मिले । और 


[न करके 
EN उनकी जान लेने क के | ॥ 
| सिचा गया | igs हैं | इस समय देश के सामने इन ताकतों को इस्तेमाल | 


5 6 मानि और लज्जा है £ ड करने का प्रशन है |. जहाँ तक विधान-निर्मात्री परिषद 
' ` "म धणास्प दकि गाम्थीजी के कू सवाल पह चू'कि ङ्गरेज्ी शासन और शरङ्गरेज्ी 
३7  (र्पद आक्रमण उनके ही पने क द | हल 
| किये गये । नो अहिंसा औ गने फ्ोजों के संरक्षण में बनाई जा रदी है इसलिये वह मुना- | 
उपकी जान ह i परेम से (सिर और आज़ाद फैसलों पर पहुँचने में नाकामयाब | 
इँश्रा और लब्जाजनक न कितनी दोगी | ्ङ्गरेज्ी सरकार कठपुतलियों की डोरी खींचने 
उनके हृदय में 5५ ... १% का काम ज़हूर करेगी । इस तरद की परिषद से इमारी | 
वने घटनाओं ` मुराद पूरी नहीं हो सकती। | 


| इम सब उ 
शप्र रवर i ह मलाव ५१ १0 ९ 2 
श स कमेटी ब किन्तु विरोध से बहुत कुछ लाम हु्रा | बहुत-सी नई 

नमे जाल ol फैसला बातों पर प्रकाश पढ़ा और विधान-परिषद में कांग्रेस 

बे की त *ै एडया कांग्रेस कमेटी शामिल होने कौ नीति श्र न की ग 


पर 


ने का 


| 
देकर दो। सम्राज- : जवाहरलाल जी ने बता 
> ८० 66-0. In Public Domain. Gurukul Kangr 


८ 

गरे का फैला एक श्रारज़ी है, यह फैसला खाली परिषद 

में जाने का दव फैसला है'। पश्डित नेहरू ने अपने भाषण 

में कहा,/मंत्रि मिशन को श्रस्थायी शरोर स्थायी योजनाओं 
परर काफ़ी चर्चा हुई । जहां तक मं का हुँ हमारे 
| ती स्थायी या श्रस्थायी योजना. को स्वीकार करने 
I ` का प्रश्न दी नहीं है प्रश्‍न खाली हमारे विधान परिषद 
में जाने का है। हम उसी वक्त तक विधान परिषद म 
रहेंगे जब तक हम समभेंगो कि इससे देश का फ़ायदा 
होगा श्रौर जब हम समभेंगे कि इधसे नुकसान हो रहा 
हे तो हम बाहर निकलकर लड़ाई छेड़ेंगे | हम वहां जाने 
को छोड़कर श्रोर किसी शर्त से बंधे हुये नहीं हैं । म 
| बह सुन्दर व्याख्यान देने नहीं जा रहे हैं बलिकि अपनी 
कुछ समस्याश्रों को सुलभाने के लिये जा रहे हैं । 
मौलाना श्राज़ाद ने कद्दा कि यदि विधान-परिष्द को 
हुकूमत के पूरे अधिकार न'मिलेंगे तो कांग्रेस इस तरह 
की विधानपरिषद को ख़त्म कर देगी | जहाँ तक तफ़- 
लील का सबाल है, उसका फैसला विधानपरिषद करेगी 
' न कि ब्रिटिश सरकार । पणिडत नेहरू ने यह स्वीकार 
` किया कि मौजूदा विधान-परिषद का दायरा बहुत 
व्यापक नहीं है मगर बहुत संकुचित भी नहीं हे और कोई 
वजह नहीं कि हम इससे फ़ायदा क्यों न उठाये | 

जहा तक जनता का प्रश्न है उसे इस विधान-परिषद्‌ 

से कोई ख़ास उम्मीद नहीं | वह उसकी तरफ़ से उदा- 
 'सीनसी है श्रगार बालिग मताधिकार द्वारा इस परिषद 
का चुनाव होता तत्र भी देश में एक ऐसा वातावरण 
होता जिसका असर परिषद के फ़ेसलों पर पड़ता किन्तु 
हे श्रभाव में गान्धी जी के शब्दों में परिषद्‌ 
स्वदेशी विधान? न बना सकेगी । 
` जहाँ तक श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के फैसले 
का प्रशन है, गान्धी जी के व्याख्यान का उस पर बहुत 
भाव पड़ा। गान्धी जी ने अपील की कि विधान- 
के प्रयोग को एक मौका देना चाहिये । उन्होंने 


< 


से एक थार थोक्षा तो देना ही चाहिये | उन्होंने 
-सतयामरदी की हैसियत से हमें किसी बात से 


उः 
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मिल चुकी हैं | दक्षिण श्रक़्रीकी दइ ह 


के लिये तो ददार का मर्नु - 
urukul Kangr ००४३ब््रीऽकवीर 


RT ____ 


i ) ja 
ते ॥॥ | | 
तरा है | } 


| a 
Co & 
4 
ण्प 
£ 


{ 
कपन द्विथे है 
कना चाद4। वह एक प्रयोग है जि लि 
पूरा करना चाहिये । 
के 


शभंसजन कया करें ? 
/श्न उठता है जनता के थोड़े से नुमे गह | 

रषद के इस प्रयोग को सफल या ब्रह हे 

क देंगे बाक़ी कांग्रेसजन क्या करेगे? शरो | 
से कांग्रेस सोशलिस्ट कायंकत्ताओं के नाला ह | 
सोचने पर सजबूर करते हैं । श्राज अधिकांश हल | 
की यह भावना-सौ बन गई है कि वे श्रसेम्बत्त मिह | 
परिषद या इसी तरह के वैधानिक उपायों से ब्रह |, ' 
हासिल करने का सपना देखने लगे हैं । वे यह भूत गो * 


हैं क्रि दो लड़ाइयों के बाच का सन्धिवात पी ॥ 


men 
उ 


कार्य का एक जाल-सा पूर देना चाहिये । hs के 
दूरों, महिलाओं, - विद्यार्थियों रौर पेशेवर बा हा f 
त गठन कर लेना चाहिये । कांग्रेही बजार बी 
उन्हें अपनी आज़ादी की आरी ल ९ i 
तय्यारी करने का फ़ायदा उठाना चाझि। रि 
देख रहे दै अधिकांश कांग्रेस इए हर | 
इं और जो ग्राज्ञादी की लड़ाई के लिये ए 


घातक क़द॒म है। 


श्राल-इणिङया कांग्रेस केट या 
जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव मं 
अफ्रीका के भारतीयों के सयर i द्या बी 
में था । श्रव तक वहाँ लगभग (° रं ते 


~ 5 ग ज्ञि स 
शान्तिप्रिय सत्याग्र दियो पर: 


करके दो एक की जाने र र 
पिक है | गान्धी जी ने दरि र 
पाश्चात्य सभ्यता ` के. जीवन 


है | गत्‌ १० जुलाई को पून 


| (९४६ । 
| हे भारतीय मारे ; हें व बश सन्‌ 
न णे॥ ) [07 'िरमिटिया? कुलौ ह बहव yi 
३७ | रोग CE ले Ro a bs , यहां 

EE) लियों को ले गये | यद एक गुलामी से. 


सप । | फ़रक थह था कि गुलाम 


ही भाई 
पर 


) 


‘या कु 
तुती प्रथा था कल 
कही मर के लिये अपने मालिक से वेधा रहता है 

| +,३मदूर पाच-सात बरस के लिये बँघे होते थे। 
ताय के साथ साथ भारतीय व्यापारी भौ बहां 
हों श्रबु बक्र सबसे पहला व्यापारी था | इसके 
| डाठियाबाइ के व्यापारी, सूरत के मेमन और बार- 
| पीके पट्टी दार भी वहां गये जहाँ वे खोंचा लगाते 
| िसातियों की दूकान करते थे। यह १८८२ की 
॥ ष )॥१।इन लोगो ने दक्षिण अफ़रीका की उन्नति की 
ब्र ॥ बुद भी पैशा कमाया । उनकी ओलाद डाक्टर 
ह भूत जी कील हुई | यही लोग दक्षिण अ्फ़रीका सें आज 
|| सम्मान की र्षा वे. लिये लड़ाई 


i 


दे ज | 
[$ 
! रो | 
[स्या 

रन 


; A | ता हूँ वहां क्या हो रहा है । दहि ह 
मा दा क्या ही रहा है। दक्षिण अफ़रीका में 
तो, ग Rn के सबसे च्छे २० वष" बिताये हैं । 
॥ सा जम्म भी वहीं हुआ था । 
केश राज पचमी दुनिया प्रायश्चित्त 
| हे | है है| पराजित राष्ट्र विजेता के कदमों पर पड़े 
ह ता जानते हैं कि उनकी दवलत पराजित हे 
३ | र ह। परन्तु बुद्ध मे पञ्छिसी सभ्यता की ङ्गब्र 
बु | (i झेन दक्षिण अ्रफ़रीका में खुद रही" 
ष - रंग बाले लोगों की सभ्यता है 
बा हे क गोरी सभ्यता आज एशियाई 
rR पाई कहीं अधिक काली लग-रही है । 
मज़बूत ओर अहिंसात्मक 


के बीच से 


२ आखीर तक 
रसमें कोई 


रूप दिखा रही है, - 
ह गा। दक्षिण अफ़रीका के गोरे पा 
३३ | वहां पच्छिमी श्रौर पूवी सभ्यता 
३! गोरो ने दो रहा है। और दोनों में 
जहो हिन्दुस्तानियों को 'घेटों? 
पे बनाया है | फ़ीरड मार्शल 
अपना मित्र कहते हैं। 
संस्कृति के. ख़िलाफ़ 


, एशियाई 


८ _ 
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६२ 
कुछ नहीं कहना, उन्हें केवल गोरी संस्कृति की रक्षा के े 
लिये भर क्ानूनी-कानून बनाने पड़े |...वे चाहते हँ कि 
से उनके कृदम का समर्थन करूँ किन्तु मैं नहीं जानता 
कि किसी संस्कृति या सम्पता को, जिसमें कुछ भी तथ्य 
है, कानूनी रक्षा की ज़रूरत होती है। भारतीय धेडे 
कानून का अद्दितात्मक और सभ्य तरीके से मुकाबला 
कर रहे हैं जब कि उनके मुकाबले में गोरे 'लिंचा! 
कानून बरत रहे हैं । 


“सच तो यदद है कि ग्रहिंसात्मक सत्याग्रह का जन्म 
एशिया में हुआ है | हज़रत ईशा स्वयं एशियाई ये | 
अगर श्राज हज़रत ईसा फिर से जन्म लेकर दक्षिण 
अफ़रीका जायँ तो उन्हें “घेटो! में रहना पड़ेगा |? 

गान्धीजी ने इस बात पंर सम्तोष ज़ाहिर किया है कि 
गोरे लोगों ने एक कमेटी बना दी है कि जो भारतीयों 
के सत्याग्रह से सद्यानुभूति प्रकट करती है | यदि यह 
कमेटी विस्तृत हो जाय, गुण्डापन बन्द हो जाय, एशिया- | 
विरोधी क़ानून मिटा दिये जांय तो पूर्वी ओर पश्चिमी ' 
संस्कृतियों के मिलन की आशा है श्रन्यथा दक्षिण 
अफ़रीका में पश्चिमी सभ्यता की कत्र खुद कर रहेगी। 


सन्‌ १६४२ के बाद से भारत में श्राज़ादी की जो 
प्रबल. भावना उठी-है उसने न सिफ़ ब्रिटिश भारत को 
बल्कि रियासतों और भारत के र ब्रिटिश हिस्सों यानी 
फ्ांीसी और पुत्तगाली भारत में भी नई जान डाल दो 
है। वेश्रपनी नींद से अंगड़ाई लेकर बैठ गये हैं। 
परिणाम यह है कि श्रभी हाल में फ्रांसीसी विधान-परिषद 
में फ्ांठीसी भारत , के प्रतिनिधि प्रो० एल० सारावान ने 
इस बात का ऐलान किया था कि फ्रांसीसी भारत अलग | 
इकाई के तोर पर भारतीय संघ में न शामिल होगा बल्कि. 
उसका हिरुता बनकर शामिल होगा । इधके विपरीत हाल 
में गोश्रा की छोटी सी पुत्तंगाली रियासत ने ड 
राममनोहर लोहिया पर गोश में भाषण देने की प 
लगा दी । गो वालों ने इसे पर अपने नागरिक 
कारों की ज़ोरदार माँग की । डाक्टर लोहिया र 
करके गोश्रनी सरहद से बाहर कर दिये गये 
शत प्रतिशत भारतीय है और गोजा बालों का प्र 
भारतीय एकता और अखण्डता का प्रदश 


Se 0 


भारतीय जनता यदि भारत के कालै ब्रिटिश ह 
मिटाना चाइती है तो वह पुत्तंगाली शौर फ्रांसीसी 
ब्बों को भी मिटा देगी । 
आज फ़रांतीसी भारत में २,२३,२९५ और पुत्तगाली 
आरत में ६,२४ १७७ भारतीय इन यूरोपीय हुकूमतों के 
मातत हैं | पिछले १८८ बरस से गोश्रा में सभाएँ करने 
| दौर संगठन बनाने की इजाजत नहीं है; यहाँ तक कि 
 द्ासोद्धार श्रौर खेलकूद के काम भी पुलिस की निगरानी 
में करने पड़ते है| फ्रांतीसी-भारत में स्थिति इससे कुछ 
बेहतर है किन्तु वहाँ भी राजनैतिक कामों की इतनी 
'श्राज्ञादी नहीं जो यहाँ दम लोगों को है यहाँ के लोग 
अपने को भारत का एक कटा हुश्रा श्रज्ञ-णा समझते 
हं । पाडचेरी, चन्दरनगार, माह, कारीकल और 
` दूसरी फ्रांशीसी रियासतें शरोर गोश्रा, दिऊ, दमन जैसी 
पुत्तगाली रियासतें श्राज साम्राज्यवाद के नीचे पिस 
' इनफरांसीसी श्रोर पुत्तगाली हाकिमों को यदि कोई 
गलत पमी स्वतंत्र भारत के अन्दर इन राज्यों की 
स्थिति के सम्बन्ध में रह गई थी तो वह गान्धी जी के 
वाफ ऐलान:से दूर हो जानी चाहिये | गान्धी जी के शब्द 
-- बगर एक गोली चलाये हुये भारतीय जनता उस 
वक्त श्राज्ञाद हुकूमत के नागरिक अधिकारों के पाने का 
दावा कर सकेगी” जिस वक्त -पुत्तंगाली हुकूमत को 
के ख़िलाफ़ गुलाम ल ro 
se [ये रखने में वह ब्रिटिश 
हथियारों पर निर्भार नहीं कर सकती |”? 


भाइयों से पूरी हमदर्दी है और इम व् 
नागरिक अ्रधिकारों की प्राप्त के 5 क 
री रखे! | जह! तक आज़ादी का प्रश्न हैं उनकी बह 
है तो ब्रिटिश भारत के श्रन्दर ही लड़ी जा रही है। 

| बम का चौथा प्रयोग 

थी जुलाई को बिकिनी दराल द्वीप के पास एरम 
र छोड़े गया । श्राज़िर इसका उद्देश्य क्या 
$ तो महामन्तरियोँ का सम्मेलन हो रहा है 
ना बनाने के लिये और दूसरी ओर 
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- राों और अधिकारियों के दिमागों को, गो हत 


हमें श्रपने इन गैर हुकूमतों के नीचे पिसने बाले 


gri Collection, Haridwar. 


RR, 


। चष ६, रा १३ ए 

जा हि श हठ || र | 
जावरा इसका सन्शा यही है कि शमर 
को वताना चाइता है क्रि मेरे रास्ते न 


में जो ह 


हे सं अपनी इस भयंकर शक्ति से नेल रा 
३.५ । यह प्रयोग हुनिया को एक नीत र| 
था । पंडित जवाहरलाल जी के शब्दो ३.०९४ 


यी व्दो पे. 
दड को बढ़ती हुईं काली छाया है) i 


इसके बाद हि | 
इसके बाद निहायत युनासिब प्रश्न करते हेप) 
यही शान्ति क्ञायस करने का तरीका है 


, ! इक | 
दुनिया की दूस री क्लौमों और मुह्कों में भय पा | 
पैदा होगी और वे भी इस नये श्र्न को इजाद अहे | 
जी जान से चेष्टा करेंगे और इससे बचने के झा] 
हढ़ेंगे ।” इसके बाद पणिडत नेहरू उदातीहे को 
कहते हैं--“शान्ति का क्रायम होना एक ऐ|| 
रूबाब मालूम पड़ता है जो कि ख़त्म हो चु दश| 
मानव समाज ज़ाहिरा खुदकुशी की श्रोर जा द| 
हाला कि एटम बम दुनिया को उड़ाने का दवा || 
है लेकिन श्रध तक कोई बम ऐसा नहीं अना || 


क़ायम रखना चाहते हैं, लेकिन पुरानी लीको ह छ| 
नहीं चाहते, बदल दे । हमने चार तरह की र 
और नई दुनिया के बनने की बाबत बहुत इ 
लेकिन मालूस होता है कि जन सुद को ॥ 
दी आज़ादी है और वह है मरने को हा | 
एक हैरतज़दा और शर्मनाक बात मा कं हे 
लोग इस क्रिस्म के पागलपन को बर्दाश्त कर h' 
कुछ अमरीकन राजनीति कक दी 
से ही श्रदिंसा कयम होगी । इपर हि | 
देखकर लोग श्रहिंसा की Rs उ छ 
असस्भव बात है । गान्धी जी ३0 प्र 
बम की इस बेहद दर्दनाक ब द 
सीखना है कि जिस तरद हिंसा को दि 
जा सकता उसी तरद एक बम 
मिटाया जा सकता । इनसान सि 
ही हिंसा के गढ़े से निकल सकता * 


मौत दी लिखी है, लेकिन ए 


ग का 
का रास्ता शान्ति और शरर्िदि 
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= ४६५, 
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० रासु प्रसाद बहुणुना 
श्रब्दुर हीम ख़ानेखाना 
श्री सरोजिनी नायडू 
वस्तु क्रम ( कबिता ) 
श्री० सागर EE 
बासठ पैसे 
श्री० के० सावजी जैन 
जैन धर्म का मूल तत्व 
पं० शुन्दरलाल 
प्राचीन सुमेरी सभ्यता श्रौर सस्कृति ६ ॥| 
बाबुली सभ्यता और स्कति „ ^| 
प्राचीन श्रसुरिंया का साम्राज्य , & 
खसुरिया की प्राचीन सभ्यता और संख ॥| 
श्री० हरगोविन्द गुप्त | 
बुन्देलखणडी ग्रामोक्तियां 
आचाय क्षितिमोहन सेने 
पुरुषाथ का अध्यास्मिक मह . 
रायबह्दाढुर श्ञानशंकर पंड्या 
सारनाथ की कला का 
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कु महत्वपूर्ण पुस्तक जो ज़रूर पढ़नी चाहिये 


१- कुरान और धार्मिक मतभेद 

। लेखक 

FE राष्ट्रपति मौलाना अबुलकलाम आजाद 
मूल्य डाकखच सहित १।८) : 


| २-भहावीर वधमान और जैन धम 


i लेखक 
h डा० जगदीशचन्द्र जैन एम० ए०; पी-एच० डी० 
| मूल्य डाकखच सहित १॥2) 


(| २-बोस बाबू जियाउद्दीन के रूप में ( हिन्दी और उद्‌ दोनों में ) 
| लेखक 

| श्री उत्तम चन्द 

i मूल्य ड।कख्चं सहित २।) 


. ॥ 


४-लाल किले में 
लेखक-- 
परिडत सत्यदेव विद्यालङ्कार 
मूल्य डाकखच सहित २॥।7) 


| | है... विश्ववाणी कार्यालय, इलाहाबाद 
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गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के विचारों की प्रतीक 


विश्वभारती पत्रिका ( त्रेमासिक ) 


९ ) गा 
जोजपूरों गम्भीर साहित्यिक निश्रन्ध और गुरुदेव की रचनाओं का. +. | 
प्रामाणिक अनुवाद इसमें मिलेगा 


वार्षिक मल्य ६) एक प्रति का १॥) 


विश्वभारती पत्रिका, शान्ति निकेतन ( बङ्गाल ) 
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विश्ववाणी मासिक पत्रिका “| | 


गान्धी जी कहते हैं-- 
“विश्ववाणी तो बहुत अच्छी निकल रह) है | उसका एक एक अङ्क पुस्तक की तरह है। 
मुझे उसके विशषाङ्क बहुत प्रिय लगे हैं |? 
६.3] 
राष्ट्रपति मौलाना आज़ाद कहते हैं-- 


“विश्ववाणी जैसे रिसाले ( पत्रिका ) की देश को ज़रूरत है । 
हर हिन्दुस्तानी को इसे पढ़ना चाहिये |”? 


. विश्ववाणी पुस्तक साहित्य 
. संस्कत के निमेल प्रेम का सङ्गम है । 
देश का साम्प्रदायिक ज़हर ऐसे साहित्य के प्रचार से ही दूर हो सकता है । 


१-हजरत मुहम्मद और इसलाम १ लेखक पणिडत सुन्दरलाल _ 
[ हिन्दी ओर उदे संस्करण बिक गये, गुजराती संस्करण प्राप्त, मराठी संस्कण्ण प्रस म ] ल्‍ 


२-गीता और कुरान ; लेखक पणिडत सुन्दरलाल ड 
[ दूसरा संस्करण ( हिन्दी ), उदृ` और गुजराती संस्करण प्रेस में ] 


२-इज़रत ईसा और ईसाई धर्म : लेखक पणिडत सुन्दरलाल 

[ थोड़ी प्रतियाँ और बची हैं ] गाली | 
वर्धभान और उनका धर्म : लेखक डा० अ ! आ | 
[ जैन धर्म विषयक अत्यन्त सुन्दर पुस्तक अभी छपकर प्रकाशित ६. | 


विश्ववाणी कार्यालय, इलाहाबाद 
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० डे० हुब्बाड़ 0 २ १--ह मारी राय 


विश्ववाणी के ग्राहकों और पाठकों को सूच 


र i EE मेस से हिन्दुस्तानी मासिक “नया हिन्द” के प्रकाशन के कारण 
ल के हर महीने १५ तारीख को प्रकाशित हुआ करेगी । ही ब 
जे मर ह अभाव में हमें दुःख है हम “अन्तर्राष्ट्रीय अङ्क” म से 
कर रहे हैँ | वा ह्म गत जुलाई से “विश्ववाणी? के साधारण I रोता य | 
क र धववाणी में भी उस अड के कई लेख जारहे है | है। | 
ह. , फळे साथ प्रकाशित होती किन्तु मजबूरी के सबब ऐसा करना पड़ र्हा | 
जिस 5 के कारण विश्ववाणी के ग्राहकों को र फ्री 2४ 


~= 


|| (दाल में वैष्णव धर्म क़ायम करने बाले श्री चैतन्य 
| लक पहला नाम निमाई पणिङत था | ये भारतो 
दामी शाख के थे। बङ्गाल भें वैष्णववाद की 
| त सबसे पहले एक कट्टर पन्थी ब्राह्मण! पश्डित ने 
| पुर में ब्राह्मणों ने ही उसे बढ़ाया | बङ्गाल में उस 
।एायान बोद्ध धमै के फलस्वरूप तन्त्रवाद खूब 
7 | भष ग्रा था | उस समय इसलाम भी बङ्गाल में मौजूद 
, (० ~ | ष्ठ लोग उसके नाम पर भी तास्खुब फैलाकर 
व ऋ रहे थे | इस बीच बङ्गाल के तखझुतो-ताज में 
गे [ss का एक हिन्दू बद्धाल की 

॥ म ङे यद्दी के र ड म क 

, द एक मिसाल है जब किसी हिन्दू 


पत हथियाकर 
| ii ने 


० शा 


की गई कि नवद्वीप का 
इस पेशीनगोई का नतीजा 
| र द के ब्राह्मणों पर बेहद जुल्म. होने 
रे के कि कोई आकर उनका उद्धार 

भो धे र नदियाल के वंशज पशिडत 
भेकी सलाह से गनेश बङ्गाल का 
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। कौ राधा आधुनिक कल्पना हे ? 


डाक्टर भूपेन्ट्रनाथ दत्त ए० एम०, डी० फिल० 


i 


- { अङ्क २, पूरे ङ्क ६ 


स्वाधीन हिन्दू राजा बना था ।3 श्रद्गोताचार्य की सब | 
लोग बहुत इज्ज़त करते ये | इस तरह ्रार्थिक कारण 
राजनीति में अपनी प्रतिक्रिया पैदा करने लगे | यह प्रति- 
क्रिया समझदार हिन्दुश्रों के श्रवचेतन मस्तिष्क में एक | 
क्रान्तिकारी भावना को उत्तेजित करने लगी । श्रद्गौत 
ओर दूमरे लोग प्राथना करने लगे कि, “हे कृष्ण भगवान | 
फ़िर से जन्म लेकर मानवता की रक्षा करो ? मॅझले 
ज़माने में इर सामाजिक समस्या घामिक दृश्कोंण से 
देखी जाती थी और स्थूल दुनिया धमेशात्र की कसौटी | 
पर परखी जाती थी । इसलिये भक्तों की दृष्टि में दुनिया 
पाप की खान थी और लोगों को ग्रपने कमो की सज़ा मिलती | 
थी | इसलिये जब चैतन्य श्रीकृष्ण के भक्त हो गये तो « 
शरद्वेत ने उनसे यहद वादा करा लिया कि वड शूद्रो में ० 
कृष्ण नाम का प्रचार करके उनको उबार लेंगे ।४ 
यही उस सारे आन्दोलन की कुझ्जी है। दिन्दू जनता के 
लिये वैष्णव आन्दोलन एक क्रान्तिकारी रात्दोलन था 
ईश्वरपुरी चैतन्य के पदले गुरू थे जिनमे चैतन्य ने. 
दीक्षा ली । ईश्वरपुरी ब्गाल' के बाहर रहकर परिश्रमण | 
करते ये । ईश्वरपुरी अपने प्रान्त बंगाल से बाहर वैष्णव 
आन्दोलन के सम्पक में आये | ईश्वरपुरी के गुरू मा है 
ेनद्रपुरी माधवाचार्य सम्प्रदाय के थे। उस समय | 
सामाजिक और घासि क श्रान्दोलन के फलस्वरूप 


a @ 
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हिन्दुस्तान जाग्रत हो उठा था| बङ्गाल के वैष्णव वेदान्त अन्तर नहीं करता था ।‹ लोक 
पर माधवाचार्य की ही टीका को मानते थे | वैष्णव नित्यानन्द ने या वीरचर गा ब 
तद्र ने धा 


विचारक एक ऐसे ईश्वर की कल्पना करते थे जो लड़ये भिकलुनियों को, जो सर मुड़ाते थे ज्रौ 
बाला और उनकी घुसीबतो से उन्हें मुक्ति दिलाने वाला कहलाते थे, वैष्णव धम में दी क्षित 
हो) राजनेतिक दृष्टि से एक गुलाम जाति के लिये हे कि वैष्णव घे के उत्कष' के न 


नु 
नेद श्रो 


[द `, 

ग्रकमेणय ईश्वर श्रौर हवाई सिद्धान्त निरर्थक है | इस- बड़ों के बारे में कोई बात नहीं गा णा i) 
_ © ~ २५ 

लिये वे वेदान्त के द्वेतबादी समर्थक बन गये | किन्तु तो इससे पडले दिखाई देना बन्द हो ग हः 


ह ये bok 
बङ्जाल को क्रान्तिकारी सज्ञान जनता केलिये केवल दस्त सामाजिक परिवर्तन बङ्गाल में री ह 


इतना दी काफ़ी नहीं था एक शरोर जनता ब्राह्मण पुरो- जो जातियाँ अब तक्र समाज से बहिष्कृत |i 
हितों द्वारा सताईँ जा रही थी और दूसरी ओर इन थी, वैष्णाब गोस्वामी अब उनके त हा का) | 
अत्याचारों से-निजात पाने के लिये लोग घारा प्रवाद रूप. पुरोहित आकुलो के यहाँ षोडश महा श्रो स 
से इसलाम स्वीकार कर रहे थे ।५ इन दोनों बातों के कराते गी । बौद्धों के प्रति सहानुभति होने हे शत 
रोकने के लिये एक जन आ्रान्दोलन ज़रूरी था | जब व्यापारी वर्श को कट्टर पन्थी श्रत्र तक श्रबत्ञा को ही: 
निमाई परिडत जैसा चमत्कृत विद्वान एक प्रकाणड तर्क- देखते थे, उनका दरजा रब फिर मे डना शा 
शास्री से कृष्ण का भक्त बन गया तो पुराने वैष्णव गया | सच तो यह है इस काल में हिंद समाइ || 
' नेताश्रों को जब ्रान्दोलन का अवसर मिला श्रौर उन्दरोने श्रन्ति रूप-रेखां ठीक की गई । हमारी राब 


उसे श्रपना नेता ऐलान कर दिया | नङ्ाल के हिन्दू समाज की “दूसरी सामानिक व्र | 


किन्तु सन्यास लेने के बाद भी चैतन्य अपने जीवन का प्रयत्न था । Ee 

भर सनातनधमियों के श्राचार-विचार मानते रदे । शुरू शुरू में इस आन्दोलन ने मि के || 

दा Et घेरे रहते थे उनमें से ज्यादातर जातियों के कठोर बन्धनो को ढीला कर दिया | 7 | 

क शर दकियानूसी ब्राह्मण थे। यहाँ भी चैतन्य ने स्वयं कहा है-- | 
बात हुई जो बुद्ध के समय हुई थी कि सुधारकों ने जाति-सेद पैदा करेंगे उनको मसीबत उठानी प i 


थे न मै, दुशमनी मोल नहीं ली। बाद में जगत्‌ में वैष्णवों के बीच में कोई हा | 
| त्य ने अपने साथी नित्यानन्द को जो अवधूत था, है।?१ चैतन्य का श्रान्दोलन सनातनौ स 
जनता के बीच प्रचार करने को भेजा । नित्यानन्द ने प्रतिकूल था, यह नीचे लिखी ब ° ३ 


तोड़े | 
लिया श्रौर उन लोगों में “पणिङतों और अन्यासियों के स इ 
सीने लगा जिन्हे सनातनी चैतन्य ने नीच शद्रों के बौच A 


[Es चाधः ५ 
का Oe ol ऐसे लोग जिनके हाथ किया ।??१ ° जैसा कि ऊपर कहीं र द पक्ष 

े र जाति बाले पानी तक न्दे मानों के बीच कीर 
इसके बाद नित्यानन्द के लड़के वीरः pe seg हः 


ठाकुर 
उद्धार का बी न्द्र गोस्वामी ने था | इसका समथन ब्रहम रिदा 
बड़ा उठाया | उसके बारे में कहा मान के घर पैदा हुश्रा था, श्र 


और दलितों का होता है । ब्रह्म हरिदास ब 
धम हूँ । में श्रद्धृत गौर 


९ Barborass 30००0॥ oF 55 Account of Bengal. 
लो क of Buddhism. 
` चेतन्यं भागवत? और नरहृरिदास का क 
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क ~ क्यों अपने को अपवित्र करते हैं £? महाप्रु 
न ह ऊँच श्रौर नीच जातियों के भेद 
FF के प्रज्ञाती $ 
| गाता, जो भगवान कया ॐ पुजारी ह उनकी 


अमान अब 

! हां जाति है ग्रौर वह हं £ ह जाति । oe इसी 

` 60 प बङ्गाल के मुसलमान सूबेदार ने ञी के यह 
| अक | बहुत जम क्रिया कि ह लमा होते हुये 
पे। हइ | दू गया । इसलामी शरीयत क मुताबिक स्वघमै- 
ह न| का मौत है। हरिदास के ऊपर मुक्तदमा चला 
सर ते उससे पूछा-- “तुम ऊँची जाति ( घुसल- 
तो हि हक भी हिन्दू धमे का पालन क्यों करते 
रो न | इस प्रशन में जातिगत भावना पर जोर है, 


| शासक जाति का एक आदमी हिन्द धसे को मानने 
हे 


ताक | उस्को रिश्राया का भमै छठ, अपने को नीचा 
ना स है | इसीलिये उस पर सुक्दमा चला । अपने 
i 

दू सगे मे इरिदास ने कहा-- “(हिन्द समाज ऐसे आदमी 
| हसुन 

| रा } 3 ता है जो मुसलमान बन जाता है | इसी तरह 

के रस न क्यों नहीं त्याग देते १११ किन्तु इसलामी 
| न मृताबिक़ हरिदास को मौत की सज़ा मिली | 

[मेक दौरान में हरिदास जे 

या | 7 हा 'खुज्ञ श्राल्मीन यानी सारी 

है क्र 

के व| | जाता है मुरदा 

बी पढ़ा ff (पुय गया किन्तु त्रा 

मतो] गई ।१३ 

रहम | 


कहा--“भाइयो ! 
जहान का सालिक 
समभकर हरिदास को गंगा 
श्चर्यजनक रूप से उसकी 


लि 
मे मिसालों से यह साबित है कि 


DS 
हि के श्रतया चेतन्य 
द स के प्रचार से एक ऐसा जन 
7 ब दो कै; ली कहर हिन्दू और कट्टर मुसल- 
(क के । गे Ei सवायों' के विरुद्ध था। इम ऊपर 

बी भे भ "प्रदायों के.उदारमना लोगे! का : 
४] न्ने हयी के नेताओं पर आश्रित 
श्े i SO वा जगहों की तरह उस युग के 
हे ft [ह | पा भी - धाक वेषः मेः वर्ग 
नक त 
a | pi तरीके, को साबित करने के 


दिये जञा ह, ६ = २ ते| आहगो हैं | ब्राह्मणों ने 


गवे 
ए, भाग पहला; अध्याय ११ 


hee 
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ष्ण ह 
बनाता है और वेषण paps di 
ha का व रोति के मुताबिक़् अपने पैर का 
डी 6 र ञ्राता है | ब्राह्मणों ने शिकायत 
ने कहां से वैष्णव घ्म की शुरुआत 
करके देवी-देवताश्ों की पूजा हो 0...ये 
निराभिष भोजी हैं; मछली (कमी ब 7 अ 
कप Fe अ » मॉस नहीं खाते और पागलों 
तते हैं|” नरोत्तमदास के समय 
5 ke की पूजा, बलिदान और 
गायब हो गये थे | नरोत्तमदास का 
मेहना था--“न तो दूसरे देवताओं की पूजा करो और 
न उनका विरोध करो।”१४ इस वैष्णव ग्रान्दोलन का 
कान्तिकारी रूप इस बात से ग्रौर बढ गया कि शूद्र 
भक्तों की श्रेणी में शामिल हो गये । “वैष्णव बन्दना? 
ग्रोर श्यामानन्द गोस्वामी के गीतों से, जो कि शूद्र | 
जाति के ये, इसकी पुष्टि होती है। इस तरह यह 
वैष्णव आन्दोलन उच्च जातियों के स्थायी स्वाथो' के 
विरुद्ध दलित जातियों का बग श्रान्दोलन बन गया। 
उच्च जातियों को यह श्रान्दोलन अपील न कर सका । 
हिन्दू और मुसलमान दोनों इस श्रान्दोलन में शामिल _ 
हुए । 
किन्तु नये ग्रान्दोलन की प्रगति में ही एक विपरीत 
प्रबन्ध (27-६९55) पैदा हुआ । कट्टर पन्थी ब्राह्मणों 
ने आन्दोलन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने देवी- 
देवताओं की पूजा के साथ साथ शालिग्राम को बटिया | 
की - यह कहकर पूजा शुरू की कि यह विषु की प्रतीक 
है श्रौर इस तरह शाद्रो को सीधी देव-मूतिं की पूजा . 
करने से रोक दिया। इस तरह ब्राह्मण पुजारियों कौ 
पूजा फिर से ज़रूरी श्रङ्ग बन गई। बज्ञाल के ऐसे 
वैष्णव जो वर्णाश्रम-घमै में शामिल थे फिर से कहर | 
ब्राह्मणवाद के फम्दे में फंस गये । _ ;- 
श्रव हमें यह देखना है कि वैष्णववाद के इस नब 
बिधान ने कौन सी नई धामिक कल्पनायें जनता को दीं 


१४--शिशिर कुमार घोष : श्रमिय निमाईँ चरित्र | 
भाग ६, एु० २२८ CA | 
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था उसका निचोड़ उनके भक्तों के शब्दों में यह अः | 


` «वृन्दावन बिदारी वृज कुमार श्रीकृष्ण हमारे आराध्य 


हैं । जिस तरह बूज वनिताएं पति रूप में श्रीकृष्ण की 
श्राराघना करती थीं उसी तरह हमारी भी यद आराधना 
होगी | हमारा धरम ग्रंथ श्रीमद्‌भागवत है । धमे, धन, 
ग्राकांता और मुक्ति इन चारों भावनाओं के अतिरिक्त 
भगवान से प्रेम हमारी पाँचवी भावना हे। यह शरी 
चैतन्य की राय है श्रोर हमें प्यारी हे।?१ 

इस उद्धरण से यह साफ़ है कि कृष्ण भक्ति का यह 


रूप, जिसका चैतन्य के श्रबसान के बाद बङ्गाल के 


वैष्णम पालन करते थे अ्रब तक के ज्ञात भक्ति रूपों से 
अलहदा था। चैतन्य का श्रपना लिखा हुआ कोई 
ग्रन्थ नहीं जिससे उनके प्रामाणिक धामिक विश्वासों का 


' पता चले । किन्तु वह प्रेम भक्ति द्वारा कृष्ण की पूजा 


करते थे वे बहुत कड़े सदाचारी और साधु बृत्तियों के 
थे | चैतन्य श्रौर उनके भक्तों के कृष्ण वैष्णव साहित्य 
ओर कृष्ण भक्ति की परम्परा के कृष्ण नहीं हैं। चैतन्थ 
के एक शिष्य सनातन गोस्वामी ( १६ ञ्र ) कहते हैं--- 
“श्रीकृष्ण के दूसरे. अवतार उनसे भिन्न नहीं हैं फिर 
भी वे तमाम श्रवतारों के सार हैं। श्रवत्तार उन्हींके 
अन्दर व्याप्त हैं क्योंकि वे समस्त अवतारों के बीज रूप 
हें।” ( १६ब) es 


जहाँ तक व्रह्म की कल्पना का सम्बन्ध है बङ्गाल के 


` वैष्णववाद का यही प्रवत्तक उपरोक्त उद्धरण में कहता 


हे-“प्र निगुण है, निसङ्ग है, निविकार है, वह 
लीला से अपने भक्तों का हृदय विमोहित नहीं करता, 
!इस तरह की कल्पना जिसमें ईश्वरत्व न हों सब्चिदानन्द 
नहीं हो सकता श्रौर उसके ध्यान से कोई सुख नहीं मिल 
सकता |» वह आगे चलकर कहता है ईश्वर में तमाम 
विभिन्न गुण घटते हैं, वह समुद्र की तरह है । ब्रह्म होने 
के कारण वह साथी के गुण से भी युक्त है । फिर वह 


कहता है--“भगवान के चरण मङ्गलदायक हैं और जो 
. भक्ति करते हैं वह उमे पाते हैं !! फिर बह. “माया” के 
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सिद्धान्त का खणडन करते हुये श्र भ 
'परञ्जहश उसी तरह अलग श्रलग है | 


भाष्य की शर अधिक झुकता हे | फि ह, | 
प्रवर्तंक भक्ति के सम्बन्ध में कहता है हि ।३ 
प्रकार की होती है और इनमें से कि EO 
भी पालन करने से भक्त वैकुण्ठ. को जाता ३ प्री 
उसके अनुसार प्रम ही इस तरह की भक्ति अ 
होना चाहिये अन्यथा बैकुण्ठ का माग श्र [शी 

द्वो जाता है। इस भक्ति का पालन छ| 


आदि स्थान हैं किन्तु भक्त का ्रत्तिम तई ह 
पुरी है । किन्तु उससे भी परे अनन्त दूर. ए 
है । बह गोलक मथुरा के चारो शरोर बन भूरि] 
है । वहीं वृन्दावन के पास मथुरापुरी है। है |; 
मथुरा जो गड़ओं से भरी हुई है गोलक ध रा 
यह प्रभु की रहस्यलीला के कारण मह ! है 
की प्रशंसा “इन्द्र स्तुति? रौर “हरिवंश? a 
की गई है। रागे चलकर वई कहती ही च 
नन्द और यशोदा जेसे. प्रबल डग 
अनुकरण करेंगे, जो लोग नगद अ लपि i 
प्रेमं का श्रनुकरण करेंगे पा 
द्वारा, जो ज्ञान और हम ३ (९४४ ) 
पवित्र है, गोलक में पहुँच सक 


२ 

sath 
इता 
की परिभाषा करते हुये यह हि दी आ 
कृष्ण को इईश्वर-स्वरूप मा 
सकता क्योंकि इससे भय र 
( श्रीकृष्ण ) को अपना ps 
किया जा सकता है | गर्द प्र | श्र 
हो सकता ( २-५-८२,८२ ) i यही 
बन की 'रासलीला की उ . 
__८९वर, जिसमें सभी मे 7 


अभिन्न श्रज्ञ गोपों और गोपियो ह 


. जा गोविन्द के आगे सर झुकता 
)। यहाँ जीव ओर ब्रह्म एक इं । इसका 
हि | तवर न्त? हे ( २-७ ६४ ) । यहां एक 
न | रखनी चाहिये कि इस पन्थ के एक बर्देव 
| या हे वैदान्त सूत्र पर एक भाष्य लिखा है 
दते व्यक्तिगत. ईश्वर की पूजा का प्रचार किया 
ञो इण मृतिं पूजा को न्याय्य ठहराया है। 
ता है | वेष्णववाद का मूल है। इभें अब देखना 
हि #6 यह धारणा कहां से पैदा हुईं । महाभारत रौर 
र कस कृष्ण का यह रूप देखने को नहीं मिलता । 

|दीय पुराण? में. भी वृन्दावन की रासलीला 
|| नद हे किन्तु बाद के दिनों में हम “ब्रह्म 
मे ह| शरोर श्रीमद्भागवत? में राधा और उसकी 
रहयो के राथ श्रीकृष्ण की बंशी-लीला का 
एते है। एक पुरानी झाबृति में लिखा है कि 
f श्राप के कारण रांधा को झहीर 
दा होना पड़ा ( १३-९२ ) | राधा 
hh से इपभानकिशोरी बनकर पैदा हुई 
गम | ण 5 ह ps दे (१६२) | 
ह ३ शइ ह हैं । वेद में 
(६, ) । पुरष हैं और श्रीमती राधिका 
र र राधा का नाम सुनने और 
Ch i र दुख, जरा ओर मरण आदि 
हे भर ष ( [ता है ( १३-१११ )। तब ब्रह्म 
HE परो के विवाह में श्रग्नि को 

का. देण ( २३-११३ ) | बरहम रा 

प्र ब्रह्म राधा 


~ आय. 
जय 


गा कि बैकुएठ और गोलक 
। ६. १३१०५ )। और वह 
कर hk * स्वरूप बनकेर सर्वशक्ति रूप 


१ 
° )। तब नेझा ने वैदिक रीति 
तबाह श्री कृष्ण से कराया 


प्रकट होत मे रात्मणडल का वणान है, 
४ | है और श्रीकृष्ण गोवियों 

बे २११८ ) | रास मण्डल के 

“फूलों से सुबाहित एक 
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दै ( ८-७ )। साफ़ है कि रूपक में सू-मएडल का 
वणुन किया गया है। वहां कृष्ण राधा और गोपियों के 
साथ रासलीला करते हैं ( २८-२३-३६ ) | 

-इस ग्रन्थ में हम देखते हैँ कि राधाकृष्ण की 
श्रलंकारिक भाषा में सांख्य सिद्धान्त की विवेचना की गई 
है | उसमें राधा को मानवी रूप में चित्रित कर श्रीकृष्णं 
के साथ उसका विवाह कराया गया है । उसमें लीला को 
रालमण्डल कहा गया है। “नारदीय पञ्चरात्र” मे देवी 
पावती कृष्ण से कहती हैं-.“बृन्दावन के कुज्ञ बनों में 
श्रौर रासलीला में मैं दी तुम्हारी राधिका हूं और बैकुरंठ 
में तुम्हारे चरणों को दबाने वाली महालक्ष्मी हूँ।? 
( १-१२-५५) । इस ग्रन्थ में पशुपत ( शैव ) श्रौर पावती 
को राघा और लक्ष्मी के साथ तदाकार कर दिया गया 
है। यह विविध पन्थों में सामञ्जस्य पैदा करने की एक ४ 
छिछुली कोशिश थी । ग्रन्थ में लिखा है कि “प्रारम्भ में | 
भगवान ने अपने दो टुकड़े किये | एक टुकड़े का ख्रीरूप, 
हुआ और वह “विष्णुमाया” कहलाई श्रौर दूसरे टुकड़े से 
भगवान ने पुरुष रूप लिया” ( २-३-२४ )। भक्त र” 
अच्षर का उच्चारण करके भक्ति श्रौर मुक्ति पाते हैं श्रोर 
“घा? कहकर इरि-चरणों को पाते हैं (२ ३३८ )। ग्रन्थ 
में आगे चलकर लिखा है--“दे नारद ! चूँकि बढ़ रास 
में तरुणी होकर हरि के सम्मुख रहती है इसलिये कवियों 
मे उसका नाम 'शधा! रखा है? '( २-३-३६ ) | गे ' 
चलकर लिखा है कि “राधा भ्रीकृष्ण के वामाङ्ग से पैदा ४० 
हुई | बैकुशठ में बह महालक्ष्मी है ।” ( २-६-१४) | 

जहाँ तक “गोपी! शब्द की घातु का प्रश्न है ग्रन्थ मे 
लिखा है कि दुनिया और परम पुरुष को रक्षा केलिये 
बोषी? शब्द का व्यवहार किया गयां है। जन! शब्द | 
का व्यवद्दार प्रकृति से पैदा होने के श्रथ में किया गया | 


को कायम रखते हैं। श्रौर यह तभी हो सकता हेज 
गोपियाँ श्रीकृष्ण को सम्पूणरूपेण | यसर 
करे | कर डक शा 

जहाँ तक कृष्ण! शब्द का सम्बन्ध है अर्य के 
पाठ में लिखा है-- कप! का श्रयं है तत्त) ते 
गथ है='श्रानन्द? और “कृष्ण! का श्र है--जोतना 
यानी भक्तों के हृदय में पापों को उलाई दा |. ष्णः 

श्याम वर्ण मन्तरं के लिये है ( ३-५ 


ollecti 


५४ 


इस ग्रंथ में सांख्य सिद्धान्त का रूपक में प्रतिपादन 
किया गया है श्रौर इन्हीं अथो” में 'राध।?, “कुष्ण? श्रौर 
धोपी? शब्दों का व्यवद्दार हुआ दै। दूषरी ओर 
६दरिवंश में वृन्दावन में राधा और गोपियों के साथ 
कृष्ण की प्रेमलीला का कोई मध्य-प्रमाण नहीं है । 
इन ग्रन्थों में हमें बृन्दावन लीला के वास्तबिक तत्व 
का पता नहीं चलता जिससे बङ्गाली वैष्णत्रमत का 
रहस्य समक में श्रा सके । यह वैष्णव सम्प्रदाय बृन्दावन 
में गोपियों के साथ श्रीकृष्ण की प्रेमलीला का श्राधार 
"श्रीमद्भागवत? ग्रन्थ को मानता है और “श्रीसदूभाग- 
वत? में यद्यपि गोपियों का वर्णन है किन्तु राधा का वणन 
नहीं है । यह बङ्गाल के वैष्णबमत की ही विशेषता है। 
बज्ञाल का वेष्णव सम्प्रदाय पौराणिक अख्यायिकाश्रों से 
इनकार नहीं करता किन्तु वह बृन्दावन की गोचर-भूमि 
के गीत-नाटकों पर ्रधिक ज़ोर देता है। बह ब में 
राधाकृष्ण को लीला के गीत गाता है | सनातन गोस्वामी. 
ने श्रपने उपरोक्त ग्रन्थ में यह समझाने की चेष्टा. की है 
कि “भ्रीमद्भागवतः में राधा का जिक्र क्यों नहीं श्राता | 
इष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हुये यही 
लेखक लिखता है--“गोपियाँ लोक और परलोक दोनों 
की विन्ता छोड़कर श्रौर अपने पतियों और बच्चों को 
भी छोड़कर वृन्दावन में श्रीकृष्ण के.साथ रासलीला में 
रत होती ह ।? ( १७-४० )। इसके धाद राजा 
CR कर 
न मुह पर नहीं रख सकती 
| गुणगान करने में असमथ. 
ह? ( १-७-१३३ ) “जब मेरे गुरु गोपियों का 
उणगान करते हैं तो वह ज्वालामय हवो जाते हैं इसीलिये . 
वह कभी उनका बखान अपने मुह से नहीं करते \? 
(१-७-१ ३४ )। 
वषयो के पौराणिक अन्धो को देखकर पता चलता 
है कि कृष्णलीला की दो तरह चर्चा होती है। एक 
5 रिवेंश और भागवत्‌ में श्रीकृष्ण का पौराणिक आख्यान 
न पे कष्ण, मथुरा और द्वारका की चर्चा है। बौद्ध 
ग घट-जातक' में बासुदेव का ज़िक्र राता है। प्रश्न 
[ र न पह जातक “नराण? ग्रन्थों के जवाब 
या। ४ नारदीय पंचरात्र” में असंख्य गोपियों 
ल के तौर पर बरुन है | उसी 


हाई 
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अस्तित्व भें 
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ध्न 'ल चरि ग 
ल चरित्र! म॑ गायन-वादन के साथ दोर ज | 


बड़ी ३ | 


हमला करता है। 'ब्रहमवैवतं पुराण! में ह 


रोवा है आय र| 
होता हे आधुनिक नूतन वैधणबबादिो रे दा | 
कषण की कहानियों को बृन्दावन के कृण बे भ्रा | हे 
; साथ जोड़ दिया है । इस सम्मिश्रण ने कृण कह 
जगह मौजूद कर दिया है। छान्रीग्य उपिर | 
कुरुक्षेत्र में, मथुरा में, द्वारका में और बृच्दावन में भा 
जगह कृष्ण उपस्थित हैं| बाद के कृष्ण-भक्त वै | 
ने युगों के विस्तार में कृष्ण की परपर रि 
कहानियों में सन्तुलन पैदा करने की कोशिश क| 
छान्दोग्य उपनिषद में देवकी-पुत्र कष्ण की बढि ३ 
मे नहीं जोड़ी गई तो इससे पता चल्षता हे ककि यह ई 
घोर-अआंज्ञिरस के शिष्य ये और मदमा े 
से भिन्न थे जोकि सन्दीपन या सम्दियानी मै ॥। 
शिष्य थे ( इरिबंश-१८ ) । । 

ऐसा अनुमान है कि 
“श्रीमदूभागवत? बहुत दलं 
शायद मुसलमानी हमलों के बाद 
ब्रह्मवैबतं पुराण के ब्रह्म खण्ड 
की श्राधुनिक जातियों की चच ` | 
की भी चर्चा है और जुलाहे गुलम ड या 
र्थ यद है कि ग्रन्थ का श्रत्तिम स्क 


निस्सन्देइ इस हमले के बाद हु । 


नर 

इसी तर श्रीमद्भागवत ठ बारे हे 
कि ब्द बोपदेव शास्त्री की Es म 
है जब स्मृतिकार हेमा द्रि यादवरोज ° ह व 


if नन्द 
FO न ट ।१< स्वर्गाय स्वामी दय 


मालूम 


कषण 


Ty DD 


al 


धद्यवैवत पुराण TN 


१८ --हृरिवंश अध्याय 5? ` 
१६.--सत्याथ प्रकाश 


लि jen | 
था जिसमें इस बात का उल्लेख था कि 
बित्त श्रीमद्‌भागवत पढ़ने में इ 

बहुत बड़ी थी ओर उसके पास 
i श्रीसदूभागबत 


\ गत 
[id देव र्‌ 


~) 
i 


| ता है पञ्चरात्र भो पौराणिक अनथ 
| उदेव श्रपने “गीत गोविन्द’ सें कुङजबन में 
दान अ |ाश्रोर गोवियों कौ प्रेम कथा का वर्णन करता 
006 राधा! शब्द बहुत हाल का गढ़ा हुआ 
ने दाइ! है| बङ्गाली वैष्णव साहित्य में उसमें बहुत 
प्रा | हे है। पहले राघा को ही चन्द्रावली समझा 
हण ह हि बाद में उसका व्यक्तित्व भिन्न माजा जाने 


| भाल के बाद के बैष्णवों ने बृन्दावन को 
|| तभ पीरो की रचना की है वह बङ्गाल के 


हि रे 
प ए प इति हैं। इस वैष्णव पन्थ के लिये [ 
त के ॥ म लीला की जगह है जहा अहीर का 


0 बजाकर गोपियों का चित्त लुभाता है 


| || पिया तन्म 
न्य होक ह 
itr सबसे प्र देकर प्यार करती हैं। इन 


ए! शुख है और उसकी श्रने 
ail | गोस्र Eo 

I rs के गीतो कके श्रनुसार बृन्दावन 

ले ग) एक रहस्यमय जगह है जो परम 


4 "हई द्‌ 
` : | इन्दावन में एक गुप्त जगह है-- 


दोनों राइ । शास्त्रों की दलीलों 
९ जा करो.। ( निकुञ्ज रहस्य 
Cr जगह मिलेगी । 
रेगे । चन्दा 
गाम रेजाते. “अनज 
ह आध्यात्मिक दोक्षा देते ह 
चे सम्प्रदायो के योतक झलग 
I का ज परह एक भक्त जिसे 
भग हे इ, ^ री जाता है इस 
की अधिकारी दोता है ।२० 


RR झझझः 
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डप _ 
जहे अन्य भक्तों के यूथं में जुड़ जाता है । इनके ऊपर 
यूथपति दोते हैं। जिनका श्राध्य।स्मक् पद और इ 
होता ६। इस आध्यात्मिक ्रेम-त्त्र मे कृष्णं एकमात्र 
पुरुष होते हैं | प्रेमी की हैसियत से भक्तों की राधा और _ 
उसकी सल्ियों में शुमार हो जाती है। वह कृष्ण की 
चाइना में उसांस भरते हैँ वे कृष्ण को तन्मयता के साथ 
प्यार करते हैं । वे उनकी प्रियतम की हैसियत से पूजा 
करते हैं | वे कृष्ण को अपना पति समभते हैं और 
कृष्ण से पूण सम्मिलन की श्राकांक्षा रखते हैं। 

इस आध्यात्मिक वृन्दावन में भक्त कृष्ण को उप्ती 
तरह प्यार करते हैं जित तरह पत्नी अपने पति को प्यार 
करती है जब कि यशोदा कृष्ण को उसी तरह प्यार 
करती है जिस तरह भां बच्चों को करती है। इस तरह 
यहां बाल-गोपाल का भाव पैदा होता है |२ यहां कृष्ण 
यशोदा के छोटे बच्चे की तरह हैं ग्रौर उसके आंगन में 
समस्त बाल लीला करते हैं श्रोर गोपाल की हैसियत से | 
वे गोपियों से लोला करते हैं जो उनकी वशी-धनि सुन- े 
कर उनके लिये व्याकुल हो जाती हैं ! 


यही बृन्दावन की लीला का तथ्य है। यह 
बङ्गाल के वैष्णव रहस्यवादियों के लिये एक नई और 
साइसपूणं श्राध्यास्मिक कल्पना थी। यह वैष्णववाद 
के उसूलों से ज़रा हटकर एक चीज़ थी। श्ङ्गारिक 
प्रेम द्वारा भक्ति की कल्पना भारतीय “यों के सम्पन्न, 
धामिक अनुभवों में मध्यकालीन बङ्गाल की श्रपनी देन | 
थी.। स्वभावतः यह प्रश्न पैदा होता है कि बङ्गाल के 
वैष्णव रहस्यवादियों में यह विचार कब पैदा हुआ! 
हमें पुराने संस्कृत ग्रन्थो में यह विचार नहीं मिलता । 
श्रौमदूभागवत में, जिसे बङ्गाल के वैष्णव प्रामाणिक 
ग्रन्थ मानते हैं, केवल गोपियों कें साथ कृष्ण की लीला 
का वर्णन आता है ( स्कन्द १० )। यह सही है कि _ 
वृन्दावन लीला का सूत्र हमें इसमें मिलता है किस | 
इसमें बङ्गाली रहस्यवादियों की भावना लेशमात्र भी. 
नहीं मिलती । उनके लिये कृष्ण एक परम शक्तिवान 
परमेश्वर हैं क्रि जिनकी, भक्त गोपों के साथ खेलनेबाले | 
गोपाल के रूप में ्राराधना की जानी चाहिये । वैष्ण 
ने अव्यक्तिगत ईश्वर की कस्मना से ज़ोरों से इनक 
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है 


न 
किया किन्तु फिर भी यह व्यक्तिगत इश्वर बल्ञालीं 
| देषणवों द्वारा एक चरवाहा-बालक़ बना दिया गया। 
ज्ञानदास के गीत में?२ इस इश्वर की कल्पना इस 
प्रकार दो गई हे-“दुबला-पतला श्यामबण्‌, गले में 
' वेजयन्ती माला और पैरों में कड़े पड़े हुये |!” यह बङ्गाली 

बेष्णवों के ईश्वर की ख़ास कल्पना है कि जिसकी बृन्दावन 

को रहस्यमय आध्यारिमिकता में उपासना की जाती है| 
भक्त उसकी श्ज्ञारिक आराधना करते हैं और उसकी 
विरह की पीड़ा श्रोर मिलन के सुख को श्रनुभव करते 
हैं | वृन्दावन छोड़कर कृष्ण के मथुरा आकर बसने का 
वणुन “माथुर” बिचार धारा के अन्तर्गत किया गया 
है | काम्य में इस बिरह का नाम ही माथुर है। “माधुर?” 
भावना का बीज हमें मैथिल कबि विद्यापति के गीतों 

| में मिलता है | किन्तु विरह गीतों का उत्कृष्ट रूप हमें 
बज्ञला साहित्य में मिलता है | बङ्गाल के वेष्णव साहित्य 
में इसकी विशेष रूप से चर्चा पाई जाती है| 


प्रश्न उठता है कि यह विरइ गीतों की भावना 

कैसे पैदा हुई और कब पैदा हुई। हमें यह पुराने 
` षस्त ग्रन्थों में नहीं मिलती। 'गीत गोविन्द? में 
विरह-वयथा अर्थात्‌ माधुर. भावना नहीं मिलती । 
त ० यह Be साधारण रूप में 
किन्तु चण्डीदास ने. श्रपने बङ्गला | गीत-काव्य में 

. कृष्ण द्वारा तिरस्कृत राधा की कथा का बहुत ज़ोरदार 
शब्दों में बर्णन किया है। हाल में “कृष्ण कीर्तनः 
गामि एक पुस्तक का पता चला है जो बरु चणडीदास 

की लिखी हुईं बताई जाती है किन्तु जो वास्तव में प्रसिद्ध 
E> कि चरडीदास की ही लिखी हुई है | इस पुस्तक के 
तावन खण्ड! में १६,००० गोपियों के साथ राधा की 
_रासलीला का वर्णन है। राखालदास वन्‍्दोपाध्याय के 
अनुसार यह ग्रन्थ चौदइवीं सदी के शुरू का लिखा इुश्रा 
उनके श्रनुसार यह १३८५ ३० के पहले का है | 
१४८५ ६० में नवद्वीप में पैदा हुए थे । हसी- 
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वर्ष है, भागं १२ 
Se के रदस्यमय दाशंनिक 
का खूबी थी । 
यह एक आश्चर्यजनक बात है कि 
का उदूगस भारतीय इतिहास के सनि 
के प्राचीन संस्कृत अन्थों में उस्ना ह | 
पाया जाता है । इस युग में प्रेम की विस्तृत मो । है; 
अप“ इन्दावन-लीला के रूपभे खाचो पल * 
चङ्गाल के गीतों की कथा ने उसे ढेक दिया. | 
वैष्णव विचार धारा की इस उच्नति का कात | य्‌ 
था कि इसलामी सुफ़ीमत भारतीय समई पे र| 
हिन्दू सस्तिऽक पर आसर कर रहा था। सूफियों हे | 
मनोविज्ञान फे 'हिजरा? ( बिरह व्यथा ) ग्रौर ह | 
( मिलम ) को वैष्णव प्रेम-कथा में उतारा | | 
बिलाशक कहा जा सकता है कि बज्ञात ो | 
विचार धारा पर सूफ़ी सिद्धान्तं का श्रसर पढ़ 8 
कोई आश्चर्यं न होगा यदि यह पता चले ह इ 
लीला का उद्गम ही सूफ़ीमत के कारण हुआ । ¡| 
बात हमें याद रखनी चाहिये कि रूप (दिस) 
सनातन ( सकार मह्लिक ) मुसलमान बा | 
ऊँचे श्रोहदेदार ये। सनातन चेत्य के 
दरवेश के रूप में आया था२३। इ ड मं ह) 
फारसी भाषा से भी श्रनेक लोग परिचित | 
यह कोई सम्भव बात नहीं किं ws प 
प्रदानं के फलस्वरूप सूफी विचार था ग 
वैष्णवमत पर असर डाला दो रौर विशे 
लीला के रहस्य को प्रभावित क्रिया 
भरच प्रश्न यह उठता है हि को द 
है जी पारपिय व 
ऐसे ईश्वर की कल्पना नवाल बा 
तो उसके सम्पर्क में ईश्वरीय लू 
पैदा हुश्रा। इस झुग र द 
की कल्पना करते थें र॑ त वा 
दिलाये । इस तरद एक i ३६ 
उममें पैदा हुई । वज्ञाल के ना 
कायम रखा | उनके गा व 
थे कि जिन्होंने चय का शप 
अपने भक्तों की रक्षा की | § 


पंशा | 
लीला को एः हज! , 


| {१ 
वार 
रदा बन | 
WL, 0 

{ 


जाग्रा ता 


ह... iv] 
। श्रो के स्वामी थे। वज्ञाल के शिक्षित वर्ग 
रेतन भावनाओं को सवशक्तिमान कृष्ण के 
(से बड़ा सन्तोष मिला । इसके साथ ही साथ श्रव- 
३ | रक्ष में राजनैतिक आज़ादी खोये जाने का 
तक ऐसे कृष्ण की कल्पना कम करती थी । यह 
ष | ना वृग्दावन लीला के रहस्यमय माथुर गीतों में 
% | ;;६६। हवर के निश्चित गुणों के हक उसकी 
झा भछों के साथ खेलते हुये ईश्वर के रूप में की 
प ६। यदौ उसके पाने i रास्ता था । इस भक्ति-मागः 
रा) ॥र की प्राप्ति की उत्कट चाहना पदा करनी पड़ती 
य| वेग ह सदनों पड़ती थी ओर तब मिलन 
hr Er |राननैतिक कारणों से जो हुल और उदासी 
|| | ह उसने सूफी रहस्यवाद के साथ सिलकर इस 
र डी | को जन्म दिया। “ब्रजबोली” की वैष्णव 
प [Re यही बात मिलती है। खोई हुई 
के हर पा जज नी व है र के 
है| किर जतत ड र Rtgs 
5 (रेतन मस्तिष्क में नति सयको जर दिवी 
नेतिक भावना पर रहस्य- 
बाद के Si व भा 
दूसरी धारा में बहाना 
जीन में कबीर और नानक की 
तिह न को दाहा गोपाल कृष्ण के रूप में ईश्वर 
न आणदोलन के ऊपर व्यक्त 
कर | देखाई देती है । 


१ ] श्चा ४ ५ 


र , पा | 


| 


दा ह | 


भावना की 


| रस स 
My उ दौर में बङ्गाल की वैष्णवधारा ने 
र गान ९ | चैतन्य अपने जीवन काल 


| धुरारी गुप्त जो उम्र में 
में श्रपने एक 
y के गौराङ्ग के चरणों में 
चेतन्य के भक्तों ने उन्हें 


अवतार थे | ज्ञानदास 
पले जनम पहले ब्रजनन्दम 


वृन्दावन की राधा क्या आधुनिक कल्पना हैँ? 


की 
श्री गौरपाद तरङ्गिनी, पृष्ठ ३०५ ` 


= 
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he थे वही अब शचि-पुत्र चेतन्य हैं श्रौर 
ताई यानी नित्यानन्द हैं ।» इनके अनुशार 
जेता और द्वापर के समस्त भक्त इस कलियग - 
तन्य के भक्तों के में जन्ये i 
गय रूप में जन्मे हैं। कहा 
अप पे कि |; के अ्रवतार हैं और | 
। वृन्दावनदास व्यास के 
अवतार हैं [२५ इस तरह बङ्गाल की इस नचेतन्यमार्गी 
भक्ति.भावना के श्रागे कृष्ण श्रौर राधा के चरित्र 
फौके पड़ गये। कृष्ण की जग चैतन्य ने ले ली। 
लोग कृष्ण और बलराम के श्रवतार की तरह चैतन्य 
और नित्यानन्द की उपासना करने लगे। श्राजक्रल 
के बज्ञाल में चैतन्य के कुछ भक्तों ने चैतन्य की 
दूसरी पत्नी विष्णुप्रिया के नाम को श्रतीत के गर्द 
से निकालकर उसे गौराङ्ग प्रभु (चैतन्य ) की 
अर्धाज्ञिनी के रूप में राधा श्रौर लक्ष्मी की जगह । 
बैठा दिया ।२६ उनका कहना है कि चैतन्य श्रौर विष्णु 
प्रिया दोनों की साथ धाथ उपासना की जानी चाहिये | 
वे दलील देते हैं कि विष्णुप्रिया का चरित्र राधा से हस- 
लिये ऊचा है कि विध्णुप्रिया चैतन्य को विवाहिता पत्नी 
थो । वे कहते हैं कि विष्णुप्रिया “घारित्री”, को अवतार 
थीँ। * 
इस तरह बङ्गाल के वैष्णवमत में वैयक्तिक ईश्वर 
की उपासना की जगह, कि जो भक्तों की प्रार्थना सुनता 
है रौर पाप करने वालों को सज़ा देता है, राधा श्रौर 
कृष्ण श्रौर बृन्दावन की रहस्यमयी लीला आ गई और 
इसी भावना की प्रतिक्रिया-स्वरूप चैतन्य रौर विष्णुः | 
प्रिया की उपासना शुरू हुई | कटे 
शस तरह कृष्ण की उपासना के द्वारा ऐसा | 
सुधारक हिन्दू समाज जो कि जाति और क्रोम का | 
फ़क़ नहीं मानता था फिर से विरोधी भावनाश्रों के | 
असर के कट्टर ब्राझणों की प्रभुता के फन्दे में फंस । 
गया । RS 


२५४--उपयुक्त | 
२६--हरिदास गोस्वामी का विष्णुप्रिया का 
चरित्र ( मङ्गला में ) ट टिक 


ह 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` विज्ञान की दुनिया में एटम बम का आविष्कार 
विज्ञान की एक श्रदूभुत विजय है, पर साथ ही साथ 
दुतिया के लोगों में इसके कारण एक ज़ब्त डर शमा 
गया है । इन बातों से मजदूरों के मुल सिद्धान्तों की पुष्टि 
होती है कि--मानव जाति अपने रन्त की ओर शीघ्रता 
से जा रही है। अगर उद्योग-धन्धों श्रौर उत्पादन के 
साधनों को समाज ने श्रपने हाथों में न लिया ओर इन्हें 
जन-हित के लिये इस्तेमाल न किया गया तो मनुष्य 
मात्र को इस नाश से कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती । 
लोगों ने वैज्ञानिक रूप से साम्यवाद की सच्चाई 
एटम बम के श्राविष्कार के बाद ही महसूस की है । 
नागासाकी श्रौर हिरोशिया की बरबादी ने वूजु'ञ्रा 
बगी ( मध्यम श्रेणी के ) विचारको की शान्ति और 
्रात्मसन्तोष को हर लिया र टोरी राजनैतिक पत्रकारों 
के होश-हवास डर से उड़ गये। चित्त को थोड़ी 
शास्ति देने के लिये उन्होंने उन सिद्धान्तों को मान 
लिया जिन्हें अभी कल तक वह घृणा की दृष्टि से देखते 
और दोषपूणं बतलाते थे । 
का मेल? में एक अग्रलेख “नियन्त्रण करो या मिट 
'जाश्रो! ( Control or Perish ) शीषेक से छुपा था | 
लेख घोर पीड़ा से कराहता मालूम देता था । रात भर 
ही में 'डेली मेल? के स्वामी किः ; 
[ नाथक्लिफ़ हाउस में कितना 
._ बड़ा परिवतन हो गया | जहां इस श्ऱवार के सफ़े 
ह तनी RE 
र दयनीय चुनाव परोपेगेणडा से भरे रहते थे और 
जो पत्र हमेशा उत्पादन साधनों के राष्ट्र द्वारा संचालन 
. का विरोध कर “वहाँ ब्रा ६ Se 
ता रहता था, वहां श्राज एकदम बात की 
बात में, ( चाहे थोड़े समय के लिए हो) पड ः 
मस्त प्रचार बन्द हो गया है | हः 
्रग्रलेख के लेखक ने श्रंपने लेख 
आर डरावने त्म 
. रूप में ख़त्म किया है| वह लिखता है क्रि 
A [-मरशः की कसौटी यही हे क्रि एटम बम 
फटने से जो समस्या खड़ी हो गई है उ शान 
दि उका कोन सा 
एचुष्य का दिमाग खोजकर निकाल सकता है ? 


९ 


> 


को एक विचित्र 


दा और कुटिलता पूर्ण तक के 
भ्या यह सम्भव है कि जो चीज़ 


एटम बम ओर मानवता 


श्री विलियम रस्ट सम्पादक--“'डेली चक्क 


के लिये इस्तेमाल करता रहें 
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विज्ञान द्वारा प्राप्त की जाए गह मनुष्य के क 
| 


ज्य गदा द्स्घ्त ह 5 i] ६ 
गा [दु होगा कि ये विचार ज़ाहिर करे th का 
बूजु छा वग के स्वार्थों पर पाला पड़ गया है । उमे 

i rl 


विचचार एजी प्रथ 
विचार पू जी-पथा के स्थायित्व में विश्वास रहो 


कारण बहुत ही संकीश हो चुके ह। 
१9 हि 
_ ईत पत्रकार ने एडम के दूने से पदा ह गत 
म दूर रहने अथवा बचने का जौजान मे प्रन कष | नी 
है । एटम बस मनुष्य के प्रकृति को शक्ति प तृ नि द 
के प्रयत्नो में शायद सबझे बड़ी जीत है | ता 
हां, उतने एटम के प्रयोग पर रोक लगाने शै श ||; ३ 
पर जोर दिया है | जो कि ज तक्र सात फ्रि ग 
सम्मेलन के फ़ोसले के सम्बन्ध में कि एक बिव [कही ३ 
संस्था बनाई जाय, उदासीन थे वे ग्राज उपरे पष | ६३ । 
गए हैं | यह जो दिल की तब्दीली इम देख रहे | म 
शायद इस पहले धक्के का सर दूर होने के बाद भ्र 
जाए । लेकिन फिर भी एक स्पष्ट निशंय, कि भ KE 
के लिये युद्ध के सामाजिक और आर्थिक व SN iE 
ने वाते कियोओ | बार 

दूर किया जाए और हुकूमत कर 


ही इ नी 
दि ह़ विज्ञान को दतिया] } 
के अधिकार कि बह विज्ञा और उमे रा कि 


। के मये £6 | 
उन्नति के लिये प्रयुक्त न दोगे दे ३ |` 


कर दिया जाय । वे इन सब मसलों पर a 
तक नह” | 

साध लेते हैं, उनके सुह से वात a 

उन्होंने मनुष्य के नैतिक जीवन 
क्रान्ति पैदा करने की कोशिश की है| 


क्षिक 
s १ तक्र हरएक पत्र में हि: 
डेली मिरर? त कारण 


[ह 


yn `. (0६ ] जिया झे 
वार के सभी असूलों ड आ 
| र और जो कि हमें एटम बम के बारे में 
रे [iS Je) चाहते के वर्गीकर 
त कैप । ता श्रपने समाज के अन्दर जप गीकरण्‌ की 
मथ |. बो तिरसता के पहाड़ों से ढेंक नहीं सकते । 
| व्याल पूछ सकते हैं कि वही विशान जो 
ता | हाय में मूखों मर र्दा था--कोई उसकी 
कते 8 || तक नहीं देता था, उसे इस सम्या 
है। जो |. च करके तरकक्री दी गई । शान्ति के ज़माने 
ए रक्षो || किसी भी देश की सरकार मानव जाति.के 
तिव वैज्ञानिक खोजों पर सात मिलियन पौएड 
ह ल |॥ होड़ रपपा--सम्पादक) लगाए: होती | 
परम भि | नी ुपड़ी बाते करनेवाले उपदेशक, जो कि 
रे [भेदी जगह कहते हैं, इसका कारण, दु्भाग्य- 
oh | Ri को ही बताते हैं (बाइबिल--आदम 
| हि ` बाग़ में सेव खाने के वाक़ए' की ओर 
पर p | इस बात को बेचारा सीधा सादा 
हक भति जानता श्रोर समझता है । 
हि 5 १३ एकाधिकारी लोग जिन्होंने विज्ञान को 
ता का होन कि फ़ासिस्तवाद को 
युद i) इन्द्‌ = ne 
क मा हे श्रौर फिर दुनिया के पिछड़े 
हर रुंसा व टाना चाहा, उन्होंने 
सन 2 र ह सान्न मजदूरों 
४ रु बात हे सीट मानकर बाहुल्यता में 
IE) (Le एर SR 
जज कारण सारी मानव जाति 
हहा | ए जीवाद के श्रन्दर हसके इस्ते- 


ih ष 
न गा हा और आत्महीन डिक्टेटरों के 


3A] \) | $ 

वि कि 

| हे ड ह 
ih; 


i 


LoS 
युद्ध के 


हमें मिटाना है--जिसके 
5 ताकि नई लड़ाइयों की 
३ विज्ञान की ज़बदस्त जीत को 
द ह में लगाया जा सके | 

रह र ज़मीन का मालिक होना 
पवाद के सिद्धान्सों पर फिर 


मनः 
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एटम बस ओर मानवता 


ह उन्हें उनके रास्ते पर बेरोक छोड़ . 
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ड्‌ 
सुन्दर भविष्य का स्वप्न देख रहे हैं, जब कि यह अपार 
शक्ति रोक-थाम में रकी जाएगी ्रौर हमारे सामाजिक 
जीबन और कल - कारख़ानों के लिये इस्तेमाल होगी 
जिससे जीवन अधिक सुंबमय हो जायगा | ˆ 
अभी कोई इस बात को .नहीं कह सकता कि यह 
जवद्स्त तरक्की कब होगी परन्तु सभी वैज्ञानिक एक मत 
होकर कहते हैं कि परमाणु-शक्ति को काबू में करने के 
बाद हमारे कारख़ानों ओर श्रामदरफ्न वग्रौरद की 
वतमान श्रवस्था में एक प्रकार को क्रान्ति-सी पैदा हो 
जायगी । पेट्रोल से चलने वाले इन्जन एक पुरानी चीज़ 
हो जाएंगे । धातु सामग्री का उत्पादन बहुत अधिक 
मात्रा में बढ़ जायगा। सारी दुनिया खुशहाल और 
श्रमीर हो जायगी | 
लेकिन एक श्रावाज़ फैल चुकी है कि इसका प्रयोग 
निषेधात्मक हो | इस तरह की चेतावनी सर जान एणडर- 
सन ( बंगाल के भूतपुव-गवनर नहीं बल्कि दि एक्स 
चांस्लर राफ दि ब्रिटिश एक्सचेकर-सम्पादक ) द्वारा 
उनके एक ब्राडकास्ट में दी जा चुक्री है। एकाधिकारी 
लोग अपने डिविडेणट (लाभांश) की प्रतीक्षा कर रहे हैं| 
एटम बम की श्रच्छाइयों पर सन्देह करने वालों 
में कैणटरबरी के आचविशप मिलेंगे जो कि सोचते हैं कि 
उनके लिये मनुष्य को, बाहुल्य और आराम तलबी के 
नैतिक जीवन पर पड़ने वाले बुरे ्रसर से, आगाह करना 
बहुत ज़रूरी बात है | उन्हें इस बात का ख़ोफ़ है कि इस 
खोज से लोगों की ज़िन्दगी ज्यादा ्णानी से कटेगी । 
वह अपनी बात इन शब्दों से ख़त्म करते हैं, “बहुत 
ज्यादा श्राराम आदमी के लिये लालच है जो कि बड़े से 
बड़े ख़तरों से भी अधिक ख़तरनाक है |” 
युद्ध के दिनों में विज्ञान पर सात सौ करोड़ रुपया . 
तो जरूर ख़च किया गया है लेकिन श्रब शायद ही इतना | 
घन अ्मन-चैन के कायाँ' पर ख़चे किया जाय यद्यपि : 
सभी लोग इस बात को मानते हैं कि एक बार फिर 
समान रूप से घन ख़्च करना चाहिये । र 
एटम के रूट जाने और जमैनी रौर जापान दोनों 
पर विजय प्राप्त कर लेने पर हम लोग मनुष्य जाति के | 
इतिहास में एक ख़ास शरोर अग्रसर हुए हें। हमें श्रव. 
तक के श्रार्थिक तथा राजनैतिक वाक़श्रों से जल्द 


नंसीइत लेनी चाहिये | ट 


= थ 
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= र 
मानव ओर दानव 

\ सिं 
श्री बेजनाथसिंह एम० ए० 

मानव है देव असुर मानव ! 

जब्र उर के नभ में सजल श्याम स्नेदिल घन भ्रा छा जाते हूँ 
करुणा की शीतलता से घुल ढुल - हुल रस कम बरसाते है | 
नव संसृतिमय हो जाती है तब इरी भरी जीवन - च 
तब रंग - बिरंगे फूलों से रंग जाती है पपत _ पारी , 
2 3 
जग की सुषमा का वर मानव । 
जब चिर अभाव की शीत वायु सर-सर कर देह कंपाती है: 
जब कटुता के धूयें से मिल इुख की बदली छा जाती है 
जब घन का अंतर सरल तरल जमकर पत्थर हो जाता है 
तब मानव-उर का नभ-निर्दय क्षय के रोले त्ररसाता है 
है 
जग के विनाश का स्वर मानव | 


जब गरम - गरम वह शुद्ध प्यार मानव-उर को सहलाता है; 
तब मोम-मूदुल बह जल - सा घुल जग-जीवन को नइलाता है; 
जब ज्ञान - कमे - सौन्दर्यं - प्रभा पना प्रकाश ले राती है ; 
तब श्रन्तर की धूमिलता को वह रच रचकर धो जाती है; 

उज्ज्वल. विकास का घर मानव | 


जब घोर घृणा, श्रपमान, स्वार्थ छुल की रजनी घिर श्राती है; 

' जब जीवन में श्राशा प्रकाश की किरण नहीं दिख पाती दै; 
आख होती हैं लाल, दाँत मिचते, मुट्ठी बघ जाती है; 
मानवता खोती सत्य, न्याय; पशुता ताण्डव दिखलाती है; 
करता न मुत्यु का भय मानव | 


जो ्राज घोर हत्यायें कर , बन्दी कारा के बन्धन में ; 
जो बलात्कार डाके बाले पिछ रहे घृणा के शासन में; 
उनका श्रभाव क्या ज्ञात तुम्हें मन न्याय अंध दो अ्रभिमानी ; 
यों आज सोत जो सूख गये उनमें भी कभी- रहा पानी ; . 
` मानव गांधी, चिल मानव | 


` फिर एक व्यक्ति के भीतर ही दोनों हैं मानव,. श्रु i 
किसके न प्रेम से दिल उमड़े किसके न घृणा से दय भर । 
निर्णायक | थ्ोजों दिल अपना कुरुक्षेत्र सभी का उर-अंतर | 
ड देव बने, कुछ दानव हैं, यह क्रूर नियति का शान स 
FR हम दानव हैं ठम श्रति मा! 


म 
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पी 5 ॥ अत, ४4. को जापान के श्रात्मतमपंण के साथ 
पी मि ने पूव की समस्याश्रों को सामने ला 
हा है संहार में समस्याओं की कमी तो नहीं 
|| तमे, महाुद्ध सवयं ही इस बात का प्रमाण 
|, दे कितनी गम्भीर प्रकृति की थीं, और शान्ति 
|. हमाधान पर निर्भर है । जैत्ता कि सबको ज्ञात 
|| स्याए' एक नहीं हैं श्रौर एक जैधी भो नहीं 
|| वे एक दि प्रश्न के चारों ओर गुथी हुई 
है प्रगति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का प्रश्न | 

| इर की इन दो शक्तियों--प्रगति और प्रतिक्रिया 
॥॥॥।न्द संघष तो ग्रभी ख़त्म हुआ है । पहले 


`| पने ही पैदा किये हुए इस इथियारबन्द्‌ संघर्ष 
Er Et अन्त में श्रत्याचारियों के 
[मि ह अथवा हिंशलम ह है बहु] 
ता का संबध का कि नहीं 
रा पा या i में फालिड की 
न जेत हुईं है, रे इससे प्रतिक्रिया 
| समूल नाश तो नहीं हो गया । वह 
ph „रिण कर लेती है, और उसने अपने 
| CO पा व i 
| कः र i 4। 
| था कि प्रतिक्रिया कि 


या समाजवाद के विरोध से भी ड क्ति- 
| | ह ड र दी प्रति EE र 
| Cs में प्रतिक्रियावादियों की 
डेरी राष्ट्र न त 
ह 5 अपने मिन्रों को खोया | फिर 
ं एस० एस० आर० के साथ 
मेलित नहीं हुए । किन्तु प्रति- 
रकि विरोधिनी शक्तियों का पूरा 
र पहले हिटलर ( श्रोर फिर 
के साथ एक नान- 


4, 


एशिया में प्रलयावशेष॑ 


श्री० गोपाल हालदार 


| हुईं तिक्रिया को भावना जो एक युग से पनप | 


| उसके बाद अपनी . ४ RE 
किया था--उस जन्ता को जो प्रजातंत्र श्रोर जीवन के | 
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दोने के लिये दौड़े और इस प्रकार अपने मित्रों के 
म्यू नेक! वाले भ्रम को दूर किया | वह युद्ध जिसे मित्रराष्ट्र 
समाजवादी संघार के ख़िलाफ़ एक क्रूपेड ( Crusade 
या धमेयुद्ध ) या जिहाद के रूप में शुरू करना चाहते 
थे, प्रतिक्रियावादी शक्तियों के ्रान्तरिक संघर्ष के रूप 
में आरम्भ हुआ, फासिस्ट जमनी फासिस्ट पोलेणड पर 
चढ़ दौड़ा, और फिर सोवियत सेनाओं कें हामने से 
भाग खड़ा हुआ, जिन्होंने कि वास्तव में जमेनी की पूव 
की ओर प्रगति को रोका था | पश्चिमी यूरोप की शासक 
श्रेणियों ने सोचा कि फ्र्ूइरर ने उनक्रो धोखा दिया है । 
“मोन कैम्प: ( M6 ।०॥7 ) के लेखक को ब्रिटेन के 
साथ भी युद्ध करना पड़ा, हालाँकि कि तब भी ब्रिटेन | 
वही चेम्बर लेन बाला ब्रिटेन था, जो “मौलिक युद्ध? | 
में लगा हुश्रा.था जबकि नाजी सारे यूरोप को श्रधिक्कत 
करने के मधूबे बाँध रहे थे। धुरी राष्ट्रों का यह 
लुक्रा छिपी -का खेल बढ़ता ददी गया। किन्छु युद्ध 
क्षेत्रों में विजय प्राप्त करते हुए भी हिटलर को वाँछा 
पूरी न होस की | प्रतिक्रियावादियों का मोचा बुरी 
तरह से भग्न हो.गया था। ब्रिटेन की लड़ाई से ब्रिटिश 
प्रति क्रयावादी- इस हानि को पूरा करने में श्रोर भी 
शक्तिद्दीन साबित हो गये | उस्टे इतने ब्रिटेन की विशाल | 
जनता को और भो अह क्रं कर दिया कि वे हिटलर | 
श्रौर मुसोलिनी का ख़तमा करने पर उतारू हो गये 
थे। और ग्न्त में जब रूत बोलशेवि$म के विबद्ध | 
तथा कथित क्रसेड ्र्यात ध्मेयुद्ध का समाचार लेकर _ 
पहुंचा, तो २२ जून १९४१ के उष भयानक इमले के 
बाद भी हिटलर के ब्रटिश और श्रमे.रेकन मित्र उप्तको 
सद्ायता करने में समर्थं ओर अतद्वाय बते रहे । हिटर | 
ने तो अपने शत्रु (के लिये उनको तोहफ़ा बनाकर पेश 


श्रन्य उच्च सिद्धान्तों की प्रेमी था । इन देशा को ये प्रगति ह 
की. शंक्तयां न केवल एकता के सूत्र में दी बंध गई थीं, 
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८२ 
 जउ्निमेंतपकर शुद्ध दोनी शेष थी | इसका यह अथ 
दी कि ये एकत्रित शक्तियां स एक वचार की 
श) श्रथवा समान रूप से उन जन-हितों की रचा दे 
लिये उचेष्ट थीं जिनके लिये यहद जनयुद्ध लड़ा जा रद्वा 
था, किन्तु युद्ध के विषय में उन सबकी एक दी हठ 
` ीतिरद्दी। धुरी-शक्तियों” से पूणं श्रात्मसमपंण कराने 
के लिये वे सब एकमत थीं। उन्हें भय था कि वे इससे 
| रागे नहीं बढ़ सकतीं। उनके भिन्न भिन्न जातीय हित 
के) श्रौर राजनैतिक तथा सामाजिक व्यय के आदर्श भी 
 भिन्नथे। इसलिये ज्योही दथियारों की लड़ाई ख़त्म हुई, 
` ग्रादशों' का बंघरब प्रत्यक्ष हो उठा। जापान के युद्ध 
` की समाति ने ऐशियाई देशों में इस घंघष' को तीव्रता से 
' सामनेला खड़ा किया है। . 


` वुद्धएशिया की आंखों से 
है. हमें इस बात को देखना है कि ऐशिया के श्रधि- 
कांश भूभाग में संसार का यह दूसरा मद्दायुद्ध , प्रथम 
महायुद्ध की केवल एक पुनराइत्ति मात्र क्यों समभा 
गया । केवल चीन में इसकी बास्तविकता स्पष्ट हुईं, किन्तु 
वहाँ भी बहुत समय तक कुश्रोमितसंग के श्रबिका रियो 
को यह ज्ञात नहो सका कि नाज़ियों से सम्बन्ध तोड़ 
` देना चाहिये या नहीं। पलं हारबर के आक्रमण ने ब्रिटेन 
` और यूनाइटेड स्टेट्स को उनकी ओर कर 
' जाकर कहद राष्ट्रीय चीन की 


बनाने में लगे थे । इनकी. प्रकृ 
oN कीः प्रकृति धुपरिचितत थी | 
; देशो में प्रगति का अर्थ केवल यददो हो "सकता गे 


इन ER उपनिवेशों में स्वाधीनता प्राप्त हो। एशिया 
न जातियों को कोरिया, चीन श्रौर मंगोलिया को 
केर जापानी श्रविकार और शासन कोई नई या 
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[ चेष ६, भाग १९ सश्च) « 
णश्च छे । 

[ एशिया न राशया वालों के सि | 
` _ हि मिटर, फेन्च, डच और पुत्ताही ३ § 0 
जुए के नीचे दवे लोगों के लिये एक रि ल | 

ते लोग गत के 8६ 
था । वे लोग भी जो जापान का विश्वास नहीं मै 6 
यद्यपि उनकी संख्या थोड़ी नहीं थी। वे न हे 
एक स.माज्यवादी युद्ध है, श्रौर उनका हित गो | 
कि इस परिस्थिति से लाभ उठाकर श्रोपनिवेिह gi 
अपनी आज़ादी लोरा ले | - गा 
एतिय s सात i | हिः 
एशयाई स्वातन्य-आन्दोलन की दुदी || 

इनका उद्देश्य निश्चय ही सराहनीय या, बर || 
किली भी राजनेतिक नीति शास्त के श्रनुशर उक । हे 
निन्दा नहीं को जा सकती । किन्तु फिर मी इन ब्रो | श 
वेशिक स्वातंत्य-श्रान्दोलनों के लिये एक युदनौतत | का 
निर्धारित करनी ही होगी, श्रौर चारों श्रोर की एके ), ॥|नौ 
को भ्यान में रखते हुए श्राज़ादी की लड़ाई के तह ||ह 
और चालें तो निश्चित करनी ही पड़ेंगी। ब्रो | 
जनता का सचा दित हसीमें है कि वे एक ऐशी गि | 
का साथ दे जो श्राज़ादी और खतत्वता कारू ह | 
मती दो और इल आदर्श को क्रायम रखना बाश | 


f 


ऐसी शक्ति निश्चय ही अपने शरु से श्रि है | र 
बादी होगी | श्तएव। अपने दी हितं के है | 
गौ पनिवे।शक राष्ट्रीय नीति को चीन और गे | 
की ओर फुक़ना चाहिये श्रौर साथ ह | | 
रखना चाहिये कि यूरोप की सांम्राज्यवादी हा pe 
अनुचित लाभ न उठाये और न वे pr i 

की शिकार बन जाये' | इश प्रकार % हु 


क्र लं चल 
. परिणाम-स्त्ररूप जो तरीके शरीर हा जे 
तरीके द्दोगे तमाम साम्राज्यव है 
कासिस्टों या यूरोपीय लाड 

; अधिक रा 

के लिये अधिक से र a 
की स्वतंत्रता तथा प्रगति की शि नी 
नीति के श्रबुसार मिज 
तत्व हैं, जिनकी जड़े उपनि ले 
से जमी हुई हैं, उनको कशी 


“ से इनककार करना दीगा | 
न किसी रग 


_-; 


~ उ 


cf १६४६ ] 


| ह शिया में फ्ासिज्म अथवा जापानी 
9 के विरुद्ध लड़ाई .में बाधा "इचे । एक 
पन ३ | ह कहा चाहिये यह से या प 
ह | ही विन कया वह तीय महायुद्ध भ॑ क 
| त्वेष. | नी है| कम से कम श्रोरों के लिये (छोर यट 
पे ते श्रतावा जहां शक्ति जनता के हाथ में है )-- 


हे} | प्रतक्रियावादी शासक श्रेयो के 
यइ |. ह जनता का युद्ध है ! 
. | कृतु हए समस्या की गम्भीरता साम्राज्यवादी 
दुग || की बजह से श्रौर भी बढ़ गई जो उपनिवेशों में 
या, औ रीति के श्रनुसार अपने तरीकों से अपने स्वाथ 
[र उफ ॥ वे लड़ना चाहते थे | इस कारण से उपनिवेशों -के 
न तरोप || ग्रानदोलनों के श्रस्त-व्यस्त तथा छिल्न-भिन्न दो 
दल कह ् इर है । फिर भी, नीति सदा विजय की ओर 
ही शकि || चाहिये | यह अवसरवादियों की सलाह भले 
के व |॥ूम पड़े किन्तु: वास्तव में ऐसा नहीं है । क्योंकि, 
तिह (0 कयापी महायुद्ध में सभी शक्तियों का ठीक 
ऐशी ए || हाने पर यह स्पष्ट हो जायेगा कि चुरी राष्ट्र 
ू् सादो के बिचार से निश्चय ही शक्तिशाली थे, 
ह | (एलन के युद्ध में वौ जीतते हैं 
700 ९९७३ 5 शी थ दी उन प 
म € | नतु उन CR [3 पो पढी 
भी | उपयोग करते हैं ब क बल पर जो उन मशीनों 
| गा ल यत्र i का आ जनशक्ति 
| उल हार तो „| ९% विश्वब्यापी महाः 
i पा प्रारम्भ से ही निश्चित थी, रौर 
i ह में, जन-शक्त की विजय 
कम जयी पक्ष के साथ रहने के 
के रहना आवश्यक है। यह 


था सम्भव न ni जक सकती हे इस 
राके इस र । इ,एडयन नेशनल कांग्रेस 
ह में एक उत्तम राजनैतिक 
धीना को आ थी | उसने स्वभत्रतः 

माग की ताकि वह अपना 


द के उन प्रगतिशील शक्तियों का 


् 
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- साम्राज्यवाद 


लक 
साथ देने में लगा सके जिनकी विजय श्रन्त में निश्चित 
थी | उस भ्स्ताव में कभी केवल उसके कार्यात्मक अंश 
में थी । यद -एक सैद्धान्तिक गलती थी। यदि उस 
समय श्रणहयोग-श्रान्दोलन चलाया जाता तो वह 
कांग्रेस की जिम्मेदारी होती। बाद की घटनाओं ने 
इसे सावित कर दिया | किन्तु उसकी युद्ध-नीति जैसा 
कि अगस्त-प्रस्ताव में वणन की गई तथा जो इस विशेष. 
कार्यात्मक अंश से अलग थी--निश्चय ही सही थी | 
इसके विपरीत भारतीय नेशनलिश्ट, जो जाकर जापानियों 
से मिल गये--श्रपनी युद्ध-नीति में गलती पर थे | वे 
देशभक्त अवश्य थे पर उनको श्रपने जन-वल या संसार | 
के जन-बल पर कोई विश्वास नहीं था | वे घुरी राष्ट्रों | 
की युद्ध की ताक़त और यन्त्रो से प्रभावित हुए | फ़ांसिस्टों | 
ओर उनके मित्रों की तरह बे भी सोचते थे कि युद्ध 
केवल फ़ौजी ताक़त और हथियारों के बल पर जीता जा 
स+ता है। वे द्वारनेवाले पक्ष की श्रोर गये, इसलिये 
उनकी राजनैतिक चेतना भी ग़लत थी। | । 
बहुत अंशों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारतीय 
जनता को ्रन्धा बनाकर उसका विवेक इटा लिया था| 
एक उपनिवेश में यह बात श्रासानी से समभ में श्रा 
सकती है। यह दृष्टि बीणता ओपनिवेशिक नेशन: 
लिस्टों को अवश्य दुख देगी-इस समथ में भ | कि 
जब कि वे देखते हैं कि फ़ासिज्म पराजित हो ग्रया ई)! = 
और उनके मंसूबे धूल में मिल गये हैं । वे इस कः र 
ज़ोर देंगे कि यद द्वितीय मदायुद्ध प्रथम महायु से भिन्न 
नहीं था | स्वतन्त्रता का वह आन्दोलन जो यूरोप सें 
इस समय चल रहा दै उनके इस विश्वास को कि 
एशिया ने एक मौका खो दिया और खो रहा दै ( यदि 
युद्धोत्तर गड़बड़ी और आन्दोलन इसी प्रकार दबा द्यि 
गये )--और भी हढ़ कर देगा | वास्तव में सुदूर पूव मे 
युद्ध का यह प्रलयावशेष उनके इस तक को बल प्रदान 
करता है कि शायद यूरोप में भी द्वितीय हक. | 
फलस्वरूप कोई परिवतन नहीं हुए, और ऐंग्लो श्रमे 
'लाल-साम्राज्यवादः के साथ 
के खेल में व्यस्त है। ओपनिं 
- की रिपोरटों तथा 
| के 


अर राजनीति. 
नेशलिस्ट लोग रायटर 5 
याई मामलों पर ऐर्लो-श्रमेरिकन (पटर क | 
की कीमत समते हँ। किन्तु वे 'लाल-साम्नाउ्यः 


SH 


द 


` योजनाओं के विषय में इन्हीं पश्चिमी साम्राज्य-वादी 
` इवाददाताओरों की बनाई और तैयार की हुई कैसी 
` भी ख़बरों को सच मान. लेते हैं | उनकी मनोवैज्ञानिक 
` स्थिति का यद बिगड़ा हुआ रूप, जो उनकी औपनिवे- 
शिक स्थिति का परिणाम है श्रोर उनको उन दशाओं 
के वास्तबिक रूप का ज्ञान कराने में जिन्होंने उन्हें अपने 

ही देश में बन्दी बना दिया है--बाधक है । 


एशिया में वस्तु-स्थिति का आकार 
महायुद्ध की समाप्ति का एशिया के लिये क्या अथ 
है? इस प्रश्न पर हमें ठोस रीति से विचार करना है 
रर प्रचलित मतों की भूल-ुलैयों में खो नहीं जाना है । 


जापान 
जापान की पराजय ने उसकी एक नूतन समस्या 
उपस्थित कर दी है।इस बात से सभो सहमत हैं कि 
जापान ने श्रपनी पुशानी सामन्त युगीन फौजी-सत्ता की 
नीव के श्राघार पर ग्राधुनिक उद्योगबाद को बिशेष कर 
के उसकी निरंकुश तथा हृदयहीन भावनाओं को सफल- 
/ वापूवक श्रात्मणात कर लिया था । आमतौर पर 
6 उोग-षनों का विकास जन-चेतना को जाणत करता है, 
| र प्रतिक्रियावाद उसे दबाने की. चेष्टा करता है। 
' फारिजम इसी श्रौद्योगिक उन्नति के साथ सामन्तः युगीन 
इतन गुलामी के बन्धनो 'को और भी हढ़ करना 
चाहता है। जापान पश्चिमी देशों की तुलना में एक 
प्रकार से श्रच्छी स्थिति में था, उसने श्रभी सामन्तंबाद्‌ 
का तिरस्कार नहीं किया था, उसका फौजी साम्राज्यवाद 
का चकर भी अछूता था, शरौर बह अपने प्राचीन धम. 
[ हे मन्जूर के बल पर इस कंगाल में फिर से 
का 5 कक सकता था। जापानियों ने कभी भी 
_गनव-श्रषिकारों के विचारो - की पनपने का अ्रवसर 
रत्न. नहीं दिया | श्रत; जापान को किसी ला 
धार पर स्थापित करना एशिया को जनता के लिये 
एक समस्या हो जायेगी | यद्चपि जापान अ्रभी 
RN एशियाई फिर उसका उत्थान देखना 
एके साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में नहीं. 
पान साम्राज्य का जुआ एशियाई जनता की गर्दन 
वल पश्चिमी साम्नाज्यों को स्थानान्तरित 
चाहते हैं कि जापान की यह पराजय 
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उसे एक प्रगतिशील और प्रजातम्‌ 
शामन्त-साम्राज्यवादी युग का अन्त ह 


एशिया | ग्रे i] 
मप्र) 


rr दारी के | 
की तैयार न हों, जिससे कि एक नवीन सवध, प्रात || भो 


ओर शान्ति-प्रिय जापान का पुननिर्माण हो को | || 

सोवियत रूत का सहयोग ही इस बात का विशाह (लि | | 
सकता है कि जापान एक नवीन माग' एर चताओं होमे 
एशिया की शान्ति एशिया साम्नाज्यवादियों के चुन || 
से सुरक्षित रहेगी । 


दक्षिणी-पूर्वी. ए शिया [i 
जापान की पराजय के बाद एशिया में बी ||: 
सबसे बड़ी शक्ति है | किन्तु सुविधा के विवार रे | 
पहले दक्षिणी-पूर्वो प्रशान्त के देशों को हेगे-जह॥ | ह 
पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियां उपनिवेश मे पु / 
जुश्रा उनकी गर्दनों पर फिर से रख रही हैं| ६ ४ | 
युद्ध में कुछ नई बात हुई तो केवल इतनी Ay + 
जापानी साम्राज्यवादियों ने पश्चिमी र it 
की नैतिक और सैनिक शक्ति काः खोलला: | प गा 
दिया है । केवल फिलीपाइन दीपो को गा 
पश्चिमी शासकों ने शत्रु के सामने क र ; 
प्रदर्शन नहीं किया । अपने .ढुमा के र ` 
लोगों से भी अधिक दयनीय परिस्थिति 
ऊपर वे शासन करते रहे थे | क 
की इस तथा-कथित मत्ता “श्र रे द 
f र 
जापानी शक्ति-सचा का आतंक स्यापितं ॐ 
युद्ध की राजनैतिक तथा सैनिक परि 
असफल रहे । उन्हें श्रपने सरल र | 
को अस्थिर उपायों के दरा. | 
प्रथम तो स्वाधीनता की इच्छु शी वि ` 
उन्हें अपनी ओर मिलाना था| , 


ih 


स्थितियों 


| i of 


हि 


~ हक 


ai) 


त्राए-क्ा होने का स्वांग रेचते रहें, और 
ग 


न | त रोर कोरिया के कारनामों पर परदा डालने 
JET | (उदन (एशिया एशियावालों के फ का नारा 
एह | श हवी “पूर्वो 7 सहयोगी-उन्नति- 
मेर "३ ( Co-prosperity-Sphere in East 


श्प 0) ही नीति का प्रचार किया । यह ब्रिटिश साप्रा- 
बाग हा | चार को चुराने का एक प्रयत्न मात्र था। 
र३| ॥00ा7 शब्द केबल commonwealth के 
दोउ किए रख दिया गया था-तथा जापानियों के 
। जात भी उनसे श्रधिक भिन्न नहीं थे, जैसा कि उनके 
कै | कैश || राजाश्रों की भांति मचूकुओं में एक सम्राट 
बाल लि करने तथा नानऊिंग में कुछ पिठूठू ओर श्रन्य 
गाग्रो! मं हहयोगी रखने के प्रयरनों से €५ष्ट है | युद्ध की 
के चंत ||ताश्रों ने जापान से एक दूसरी महत्वपूर्ण 
[भी कराई--'युद्ध के बाद स्वाधीनता की गारण्टी? 

ष म परिचित हैं )--जो वास्तव में बीती मियाद 
(हु के समान है--और मध्य के संक्रान्ति काल 

कं | क सीमित चेत्र में एक अस्थायी सरकार की 
कक, का के जनता द्वारा निर्वाचित न होकर जापानी 
KE | पक गामि्द की हुई होगी; और इस सबके 
ह | ररी भ्रौर शिक जनता कीं “एक राष्ट्रीय 
पि | गरर शस्त्र-सज्ञा | यह श्रन्तिम चरण 
भू था। यदि जापान की द्वार न हुई 

रा दरा के समान थी जो कि विजेताश्रों 
बनी रही । इस राष्ट्रीय सेना तथा 

मी को स्वाधीनता का भी प्रश्न 
जावा क की पराजय ने बमा के 
डा० सोकानों जैसे राष्ट्रीय 
pe बुद्धि और साहस 
लाभ उठाने का श्रवसर 


ता किन्तु 
तथा 


म 


| 


बमा में 


वापस ज्यों की भी स्वतः ही पहले 


त्यों बनाई नहीं जा 


OTT 
~ 
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एशिया में प्रलयावशेष 
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सकतीं । इन पश्चिमी शक्तियों ने अपने श्रात्मबल को 
ध्वंस होने के लिये छोड़ दिया था, किन्तु उपनिवेशों की 
जनता में युद्ध के कारण श्रब स्त्राधीनता के भाव जागत 
हो गये हैं; रौर बहुत अंशों में उनके पीछे इस समय 
दथियारबन्द सेनाओं की शक्ति है, इसलिये पूवं परिस्थिति 
को सरलता से लोटाकर नहीं लाया जा सकता । प्रतएव 
इथियारबन्द सेनाओं के बल पर इन उपनिवेशों पर फिर 
से विजय प्राप्त करनी होगी श्रौर बद्दी प्रयतन इस समय 
फ्रेश्व इंडोचीन में फ्रांसीसियों द्वारा श्रौर इंडोनेशिया में 
अंगरेज़ों तथा डचों के द्वारा किया जा रहदा है । 

प्रलयावशेष के इस काल में दक्षिणी-पूवीं एशिया 
का यह युद्ध श्रत्याचा( ओर साम्राज्यवादी दमन के युद्ध 
का रूप धारण कर रद्वा है। 


भारत का दृष्टिकोण 


दक्षिणी एशिया में भारत की अपनी एक अलग 
समस्या है ्रौर सम्पूर्ण एशियाई दुनिया में उसका एक, 
अनन्य स्थान है--चीन से भी श्रलग | उसकी श्राथिक 
अवस्था अधिक उन्नत है तथा उसका राष्ट्रीय श्रान्दोलन 
निश्चित रूप से श्रधिक्र पुरातन तथा सत्रल हे। कुछ 
दूसरे क्षेत्रों में हम चीन की तुलना में श्रवश्य दीन हैं । 
किन्तु प्रत्येक दशा में इम संतार की भत्रिष्य-शक्त के 
लिये, या युद्ध के लिये प्रगति के लिये अथवा प्रतिक्रिया | 
के लिये, उतने ही शक्तिमान हैं जितना कि चौन। हमें | 
एशिया की स्थिति को ध्यान में रखते हुए र साथ ही 
अपनी श्रन्तरिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 
जिसे हमारे नेता श्रपने क्रोध ओर लजावश महत्त नौ | 
देते अपने राष्ट्र को भाग्य-लिपि को पढ़ना है, श्रौर जो | 
कार्य राष्ट्र के सामने है, उसे पूरा करना है। उन्हें एशिया _ 
की परिस्थितियों की चिन्ता है--और दोनी भी चाहिये . 
क्योंकि उनके लिये हमसे अधिक सामयिक महत्ता को 
वस्तु है | किन्तु फिर भी शब्दशः तथा सत्यता के विचार 
से भी ऐशिया का प्रश्न अन्तरोषट्रीय है। हमें चीन, 
कोरिया, जावा, स्याम, इ॑डो चीनं, बी, हिन्दुस्तान 


लेवानन इत्यादि सभी देशों के प्रश्नों का पृथक 
विचार करना और उनकी महृता तथा प्रभाव को ध्य 


Fe 


EET GSE 
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निकट और मध्यपूर्व 
राया में मोटे तौर पर विचार करने पर जैशा कि 
मे अभी तक करते रये हैं--निकट-पूर्व के अरब तथा 
` ग्रन्य देश श्रपनी वर्तमान राजनेतिक परिस्थिति में, एक 
तीसरे समूह की खट करते हैं। दक्षिणी-पू्वी एशिया 
तथा भारत क्रमशः प्रथम और द्वितीय समूह है । निकट- 
` पूवतथा मध्य-पूर्व प्रत्येक देश की ्रपनी समस्या का 
स्वरूप अलग है, किन्तु समष्टि रूप से विचार करने पर 
वह एक ऐसा चेत्र जान पढ़ता है जहां संसार की प्रति- 
[क्रियावादी शक्तियां, जो जावा तथा इंडो-चीन में एक 
दो गई हैं-_श्रपने श्रान्तरिक विरोधों के फलस्वरूप 
विच्छिन्न हैं। यहाँ पर वे साम्राज्यवादी शोषक शक्तियाँ 
` जो तेल, बायु-मागों' तथा “सांस्कृतिक दितो”, इत्यादि 
` भिन्नभिन्न ताम्राज्यवांदी बहाने लेकर जिनपे हम सुपरि- 
"FO चित हं श्रपना पंजा फैला रही है, उन३. उद्देश्यों में 
'संषषं पैदा हो गया है। इसने इन देशों के राष्ट्रीय 
श्ात्दोलंनों को एक श्रनुपम श्रवसर प्रदान किया था, 
यदि ये इराक के रशीद ली, ईरान के रज़ाशाह तथा 
जेरूपलेम के मन्ड मुक्तो की तरह कोई सेद्वान्तिक गती 
Ei द oe oF लेबनान में फ्रांतीही साम्राज्यवाद 
ह 6 द करारी हा हुई जिसका श्रेय बहुत 
से कि इस प्रकार वे हा दय को है, जो इस श्राशा 
ः कट-पू३ के देशों तथा श्ररब और 
ह में उनके सरपरस्त के रूप 


ब-लीग का यंह उद्भव और 
उन्नति किसी भी अंश में ब्रिटिश सरपरस्ती के कारण 


नहीं हुई | अपनी प्रारम्भिक अवस्था में. यह संस्था 
मिख तथा श्रम्य श्ररव देशो में जिनको मित्र राष्ट्र 
डेट! (१\[८॥१2६९) श्रथवा '्रोटेक्टोरेटः ( Prote- 
०72६९) के नाम से अ्रपने अधिकार में किये एथे 
र र्र के प्रभाव को रोकने का केवल एक ह 
। किन्तु यह अरब लीग समय पर निश्चित 
उन्ही साम्राज्यवादियों के विरुद्ध एक शक्ति के 
अत होगी | इस समय फिलिस्तीन तो भगोडे 
र [शिन अरबों के लिये उनके भाग में 
गया है, यह भी साम्राज्यवाद - 
रिङन साम्राज्यवादी यहूदियों का 
Gui 
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( व, भाग 
पक्ष लेते हैं तथा ब्रिटिश साम्नाज्यवात) | 
करने को बाध्य हैं। यह अरी त | 

दायुद्ध के पश्चात अपने पुराने तरीक र कि 
पाखाज्य द्वारा बनाई गई समस्या ३। na | Mh 
की यूनाइटेड स्टेट्स उसी यहूदी श्राम्दोत्न ee । 
को केवल फिलिस्तीन श्ररबरों के विद ह 
ब्रिटेन के विरुद्ध भी काम मेंला रही है श्र । 
उद्देश्य की सिद्धि के लिये--अ्ात नइ; ३ 
व्यापारिक तथा सामरिक प्रभुश्च बना रहे | रो fl 
इस इश्य में रशीदश्रली की श्रबतारण बा न| 


९, संछा 


हो 


बदला चुका तु पना 
बदला चुका लेता है, ओर अरब-ज्ञीग शायद ग्म म 


का छापने सभापति के रूप में स्वागत करने को पा || 
कर रहो हे । प्रतिक्रियावाद के आन्तरिक बिरोष ब्रह | 
भी जबकि फ़ासिएप्र -का मुख्य ्राघार नह हो बु॥॥| bX 
जैसा कि इम देखते हैं-- उसमें सरलता से कोई आ | 
नहीं होने देते | और यही तो निकटपूवे को आ ||| उठ 
को अवसर मिलता है। यदि भूमध्य सागर सी द| त 
में सोवियत रूस किसी श्रवनत इटालियन उपेग ह | तेह 
संरक्षक के रूप में प्रवेश करता है, तो शोप ॥Rङ 
जनता के दित में एक बहुत बड़ी शक्ति 38 पे कह 


अपना आसन जमा लेगी । | ह 

त 

चीनी समूह त. का १ A ६ 
ख्प राजय | 

चीन मुख्य है। जापान की क्र होगे हे के | रो 


ब इड श 
स्वाधीनता के मार्ग पर पहुँच गये ब्रव 
प्रवेश से बढ़कर गलतफ्रमी CR I EN 
हुई । किन्तु हमें निराशा द्दी हु ५ पर 


देने की चेष्टा की। ो लै रा 
योजनाओं की कद्दानियों से में ४ हीः 
हमारा क्रोध और भौ भई RE ताई गहै 
यद्यपि युगोस्लेविया में क न सत हे 
नहीं । और जब कि मोलोदी् 


` ॥ श्रत्य. उपनिवेशों श्रौर उनकी स्वाघीनता 
| ष प्रकट किया और बड़ी शक्तियों के 
न | | अधिकर श्रहण्ण रखने पर धमकी दी | इम 

र परोपगेन्डा के अनुसार यही समझते रहे 


ज ओ ४ द कमण है 
की ता (दे शक्तो पर सोवियत रूस का आक्रमण है 


। नह | 
EL ER ननि 
, ए |.्वदार शक्तियों पर । अन्यथा ब्रिटेन उत 
मं | |. यूताइठेडःनेशन्छ संस्थान में से भारत, इराक, 
| प्र डेय प्रृति लगभग एक दजन सदस्यों को 
बरा |॥नाेड स्टेट्स दक्षिणी अमेरिका के बीस वा 
ग्रह हिम श्रषिक राष्ट्रों को युद्ध या शान्ति के फ़ेसले में 
नपर | शरोरभिला लेते र उन पर हावी हो जाते। 
रष प्र नि चा कि इस सबके ख़िलाफ़ एक बात ही काफ़ी 
हो ब जूक विजेता सोवियत ने दृमारे राष्ट्र की स्वाघीनता 
हक हि इधियार-जन्द सेनाश्रों के द्वारा कोई कदम 
न प सिये हमने समझ लिया कि कोरिया 
he | र भीतरी मंगोलिया सें 'लाल-साम्राज्यवाद? 
न| खिता हो गया है। तथा सारे चीन में शराम 
र उषी हुकूमत है 
के | जापान ने जिस दिन आत्म- 
3 ९ |, ठीक उसी दि गे गन सं 
ह” न सोवियत-चीन संधि पर 
| ३९। उषकी शते' बिलक्षण रू f 
hh वलक्षण रूप से कोरिया के 
ही रया भीतरी मंगोलिया के आह ° 
॥ १ सि सेत एक हंगा, श्रात्म-निर्णय और 
A "गठित चीन के पक्ष मे थीं | 


(बे पके आरन्तकारी हू 
पिनो इ पावित की नीति-जिसने 
रे न उन क्षेत्र लोटा दिये थे, जो ज़ार- 


डीन लिये थे-_ ब्द नौति विजेता 


फा विनाश करने के बाद लाल 
युद्ध में अपना जौहर र 
र Ee हृर॒दिखा- 
पे की परिस्थितयों में संभव था ) 
सा का या थी । वास्तव में, हमें 
े कि हम भूल .गये कि 
कप से इन्कार किया था, और 
he आर उसके भविष्य पर प्रभुत्व 
a हमें भय पैदा हुआ कि 
ता र को मार्को वाले नेताश्रों ने 
उसी. दि लाल नेता? देर 
| लाल . साम्राज्य. को भूलक 
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हैंड. 
मिलती थीं, और यदि वे उन क्षेत्रों को जनता के 
स्वाधिकार पर छोड़कर दट जाते थे तो इसमें हमें संसार 
५ में क्रान्ति के प्रति उनकी धोखेवाज़ी दिखाई देती थी 
ओर यहद सब एंग्नो-श्रमेरिकन साम्राज्यवादियों के इशारों 


पर हो रहा था। इम इस प्रकार 
प्रतिक्रियाव.दियों के 
्रोपेयेन्डा के शिक्रार थे | ; 


सोवियत का पाट 


हमें इ उ को पहचानना है कि एशिया के देशों : 
की जनता जो भौगोलिक हृष्टि से एक दूसरे के निकट 
थी भ्रोर जिसने युद्ध सम्बन्धी आ्रवश्यक्ताश्रों से प्रेरित | 
होकर सोवयत प्रभाव अथवा हस्तक्षेप को स्वीकार 
किया, वे उस शक्ति के बल पर श्राज एक नवीन भाग्य 
के क्षेत्र में श्रवतीणं हुए हैं| अब इस नये ज़माने में 
अपनी भाग्य विधि को बनाना, चौन, कोरिया और 
मंगोलिया श्रादि देशों में जनता क अपने हाथ की बात 
है । यह उनकी राजनैतिक चेतना तथा शक्ति पर निर्भर 
करता है | एशियाई देशों के? श्रव्य समुदं के लिये, 
सुदूर-पूर्वीय भारतीय तथा अरब देशों की जनता तयां 
सोवियत के बीच में इन देशों में स्ाधीनता के युद्ध का. 
प्रधार करने की राह में बहुत सी गाथाए थी, श्रोर न 
कभी सोवियत ने ही क्रान्ति को दूसरे देशों में भेजने का 
विचार द्वी किया था | प्रत्येक देश में राष्ट्रीय स्वाघीनता | 
का आन्दोलन प्रगतिशील शक्तियों की सहानुभूति का: 
पात्र होता है, विशेषकर सोवियत का किन्तु इन 
श्न्दोलनो की सफलता उस समय भी जब कि श्रन्तरा- _ 
ट्रीय परिस्थितियां इतनी सहायक हो,तब भी श्रान्दोलनों 
को श्रपनी शक्ति तथा जनता की चेतना, सद्दी नोति व्यूढ 
रचना-कौशल तथा यह युद्ध विद्या-नेपुएय पर निभर 
करती -है | युद्ध-पूव के काल में सोवियत यूनियन का 
अस्तित्व पूवं की पीड़ित श्रोर दलित जातियों के लि 
और विशेषकर एशियाई जनता के लिये साहत का 
प्रताक था, और यद मध्य-एशिया- के राष्ट्र, जब 
स्वतन्त्र राज्य बन गये और उन्होंने सोवियत क है 
समक लिया तो ए्वेच्छा से उस यू नयन में सम्सि(लत 
गये । विश्वब्यापी मह।युद्ध मे शेबियत यूनियन 
विजय का अथ है कुछ और उ देशो 
स्वाघीनता, और अब यह चीन की प्रजातन्वीय 


काम है कि वे श्रपने श्राज़ादी की लड़ाई लड़े' श्ौर 
सोवियत विजय के फलस्वरूप जो परिस्थितियाँ 
. पैदा हो गई हैं उनसे फ़ायदा उठायें। यद्द काम तो 
जनता का है, इसका श्रथ स्पष्ट है कि--सोवियत को 
प्रारम्भ से ही एशया की दलित जातियों को स्वतन्त्र 
करने की इच्छा थी और उसके उत्थान के साथ १९१७ 
` सें वद कार्यान्वित हुई, तथा १६४४४५ के इस. युद्ध में 
भी उन्होंने और अधिक ऐशियाई देशों को मुक्त दोने में 
मदद दी, श्रौर भावी युग में भी, एशिया की सबसे बड़ी 
शक्ति के रूप में ( क्योकि यह सत्य है, श्रोर इस सत्य 
को पश्चिम के शाठकों को भी नहीं भूलना चाहिये कि 
सोवियत सबसे बड़ी एशियाई शक्ति भी हैं ) अधिकाधिक 
` परिमाण में वह एशियाई देशों के लिमें मुक्ति दाता शक्ति 
होगी-ठीक उसी प्रकार जैसे कि इस मद्दायुद्ध के 
| परर्चात बह योरप के देशों के लिये एक मु'क्त-दाता 
शक्ति साबित हुई हे। 
इस परिस्थिति को मक्ता भ्रभी देखने को बाकी 
है| प्रथम विश्वब्यापी महायुद्ध के अन्त में, सोवियत 
को व्यापारिक तथा राजनैतिक सम्बन्धो की दृष्टि से 
रोष बंशार से अलग कर दिया गया। किन्तु सोवियत 
` रमी निन्दा रहा, क्योकि क्रांति की प्रेरणा समपंण 
करना नहीं जानती, श्रौर उसके पास श्रपने निर्माण के 
लिये दुनियां का छठा भाग था | राज १९४४-४५ में 
सोवियत ने पुराने घेरे श्रौर बन्धन तोड़ दिये हैं, सारे 
; ह में पुराने शत, पराजित हो गये हैं ( यद्यपि ज्र 
र नष्ट नहीं हुए ), और सर्वप्रिय मोचों वाली 
नशत्ताएं शक्तिशालिनी हो गई ई यूरो श 
कुछ भ्रंशो में संसार की शानि Eg 
हे शान्ति श्रौर युद्ध का विधायक 


` भ्रन्त तक करते रहेंगे | 
परिणाम वहां ह।ष्टगोचर 
` यूरोप कें लोग ऐ 
| $ 


CN EA, 
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`तथा ईरान के नवीन ट्रेड-यूनियन श्रान्दोलन का 


PR मनन बी 


[ चेष ६ । 

» भाग { 

° 0 ° हे वा 
संघष यहां है 

. ¢ _ 

f या रक हे, और एशिया की हुई th 

शक्तियों के ऊपर प्रतिक्रियाबादी शक्तयो है 

यूरोपीय प्रगतिशील शक्तियों तथा क 

के हि | | 

ससार के लिये बहुत बुरी होगी । यद्यपि इ र 

कारण प्रत्येक देश में, ब्रिटेन, फ्रांध 

नाइटेट स्टेटस सें भी जन- 

ग्र वहां की जनता श्रन्र इस बात को सरझ॥ | 


दोते हुए, तथा ब्रिटेन में लेबर केबिनेट हते हुए॥ | 
इन शासकों की वह पुरानो साम्राब्यवादो नोति | उ 
काम में लाई जा रद्दी है-ग्रौ! टेको, को | रो 
गोलों, शहरों पर ब॑मबाज़ी (जो कि ऐशिया कें | 
भू-भाग पर की जा रही है)-इस्ादि के ब |S 
को मनवाने का प्रयत्न किया जा रहा है। 7 | 
Counter Revolution) एशिया में रपी | | 
संगठन में संलग्न है, ताकि यूरोप में, परवर्ती | 
सामना कर सके | श्रतः वहां प्रगति के तिये ह, “| 
है । ब्रिटिश और प्राँ्ीसी भजर दहो प | 
अघः में लटक रहा है | श्रव यद ग Bk वव 
काम है कि युद्ध श्रौर उसके 2 सतत 
अ्रथ' को समके । द्वितीय म .. i 
क्रान्ति की शक्तियों को श्राषादि री पर 
पर सःसार को प्रगति में या अ 
गया है । इम इसे विशेष रुग से a 
देख सकते हैं। एशियाई देशों क ठा 
तथा कुछ अंशो में रुपर हं शर 
तय करनी है; श्रोर वरद ऐना यी न 
होगी जब कि वद प्रगतिशील 
॥ मूस 
ओर सहदी नीतिं, सर्द दोव. र 
श्रपने राष्ट्रीय स्वाधीनता। 
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णय का स्वप्न देखने त हिटलर और 
6 हा जर्मनी राज एक पराजित राष्ट्र है | हिटलर 
) तानह जिन्दा है या मर गया i भ 
|, दोहे साथ दफ़न हो गये, पर गोयरिंग आज भौ 
ता को श्रदालत में अपने कर्मो का दण्ड भोगने 
$ वैता सुनने की प्रत क्षा में जीवित है । 
ET | हित इन नेताओं को छोड़कर जमेनी का और 
LY | रक भविष्य में क्ष्या दोगा ! मित्रराष्ट्र ने 
| पास कक पट्षडेम काण्प्रेंस में उसके भाग्य का फैवला 
च। ग ता है | द्यूरानिक जाति के इस मद्दाप्राण बग* 
ते ग्रह. ॥ बे चरवाहों की जाति बना देना चाहते हैं | यद्यपि 
हह है कि जर्मनी का दोष था, और वह जाति जो 
| में दो महायुद्धों का कारण बनी, उसे शक्तिशाली 
| रीत रहने का कोई अधिकार नहीं है, फिर 
१ |स एकदम से निःशस्त्र करके तथा उसके घन 
मो | हल के साधनों को नष्ट करके उसे नितान्त 
£) | हीन बना देना शायद मिन्रराष्ट्रों के हक़ में 
रा उह 


भच न होगा | चू कि जमेनी आज पराजित है, 
रतिम | 
वी | 


Ei | 
| के पिन 
तो प श 
स पुद} 
एइ त 


जाम रा शते लादी जा सकता हैं। 
कफ पल, में हे दे श्र ह द उ 
[भ ह विश्व-शांति को ख़तरे में 
शा कप ; आशिक हट से पंगु और मुर्दा 
पे बा पे वह कभी खुलकर सांत भी 
~" उत्पादन के उसके सारे साधन 
ना उसके अन्य साधन भी ज़ब्त 

` अवश्या का पूर्ण विकेन्द्रोकरण 
वरव की शान्ति को सुरक्षित रखने 
` ` ९% आथिक जगत के बड़े रकबे 

यह किया जायगा | 

शतो" को महत्ता को जानने 

| हे स्थिति पर एक हष्ट्र 
हा हे एबं उस सप्नय्‌ के यूरोप की 
आवश्यक है। यूराप, रूस ` 
"oD भौ अधिक व्या॥र 

ष सार का सबसे महत्व- 

` भ) ज़िसने ब्रिटेन तथा श्रमे।रका 


a 
~ 
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जमे थे ; 
[मेनी का भविष्य 


श्री रमेशचन्द्र गोयल बी० काम० 
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के भी चौथाई ब्यापार पर अधिकार जमा रखा था। 
किन्तु इस सारे चक्र का मूलाधार जमेनी था | यदि अंकों ; 
को लेकर चले, तो यूरोप के व्यापार का 3 भाग उसके. 
अधिकार में था, किन्तु ग्रार्थिक दृष्टि से उसका महत्व io 
और भी अधिक था | बह संसार की व्यापारिक जातियों . 
में तीसरे नम्बर पर था, फ्रांत तो उससे बहुत पिछड़ा ४ 
हुआ था। श्रतएव उसकी- ग्रोद्योगिक व्यवस्था का . 
नाश, संसार की व्यापार सम्पन्नता तथा लोगों के जीवन | 
मान के लिये हानिकारक तिद्ध होगा । इससे स्थिर ह, 
आशिक सन्तुलन को क्रायम रखने में गड़बड़ी दोगी, 
ओर फलस्वरूप वह विश्व-शान्ति के जिये एक खतरा 
बना रहेगा । यदि मित्र राष्ट्र उसे केवल एक कृपप्रधान | 
देश के रूप में ही जीवित रखना चाइते हैं, तो उन्हें 
सद्र उघ पर एक उपनिवेश की भाँति शासन करना 
दोगा । § 
किन्तु यदि इसे सम्भव भी मान लिया जाय, तो 
प्रश्न उठता है कि यह व्यवहारिक रूप में कैसे सफल दो | 
सकेगा ? युद्ध के पूव जमेनी की जन संख्या सात करोड़ 
थी | किन्तु अपने यहां कृत्रिम खाद का उसादन 
बढ़ाकर उसकी सहायता से वह अपनी खाद्य-सामग्री का 
८३ प्रतिशत भाग देश में ही उन्न कर लिया करता | 
था| बड़े परिमाण में कृत्रिम वैज्ञानिक खाद का उपयोग 
लगभग १३० [ट प्रति देक्टर श्रधिक पैदावार होने , का 
मुख्य कारण था | किन्ठु यह खाद तो लोहे और इस्पात | 
के उद्योग से प्राप्त होती थी । अधिकतर स्लैप ( 5।2€ ) 
जिससे फासफेट की खाद तथा नाइट्रोजन युक्त खाद बनती | 
थी लोहे से ही निकलता या। जमनी के श्रन्य विशाल _ 
कारखाने भी इसमें सहायता करते थे । किन्तु अ्रनुद्योगी- | 
करण की योजना में ये सब नष्ट कर दिये जायंगे । खाद 
न मिलने से पैदावार कम हो जायेगी । साथ ही उद्योगं 
के कारण खाद्य पदार्थो की उत्तरोत्तर बढ़ती हुईं 
ह्वी तो कृष की उन्नति का मुख्य कारण थी । इस प्रका 
उसे दोनों ओर से हानि सहनी पड़ेगी । मन्दी का ब 
उसे और भी पेदे में बैठा देगा । और फिर सबसे ब 
बात यह होगी कि जर्मनी का कुछ भाग काटक 
को दे दिया जायगा | तब जर्मनी जीवित कैसे रहे 


जप 
` दद ठीक है कि. उसे आवश्यक आयात ब्यापार की 
` पुविधाए' दी जायेगी, पर उनके दाम तो उपे जा 
पड़ेंगे किन्तु यह समक में नहीं आता कि इस प्रकार क्री 
घाटे में चलने वाली कृषि प्रधान ्राथिक व्यवस्था 
उनका दाम कैसे खुकायेगी, जबकि उसके सारे उद्योग 
नह हो जायेंगे, और औद्योगीकरण पर रोक लगा दी 
` जाएगी | श्रतः यह स्पष्ट है कि पोस्ट्डेम कास्फ्र न्स में 
निश्चित की गई यहद आ।र्थक नीति पिछुले मदायुद् के 
जाद्‌ हुई वार्साई की सन्धि से कम भयंकर नहीं होगी । 
साफ़ शब्दों में इसका मतलब यह है कि यदि मित्रराष्ट्र 
चाहते हैं कि जमेनी को एक कृषि प्रधान देश बनाकर 
` ददार में शान्ति क्रायम रखें तो उन्हें जमनी के लिये 
है अपने भोजन में.से कुछ दान करके उसकी क़ीमत चुकानी 
| पड़ेगी, श्रन्यथा बहुत संभव हो सकता है कि जमेनी फिर 
` किसी दूसरे प्रकार की श्रराजंकता का शिकार हो जाये । 
अतएव यह आवश्यक है कि जर्मनी पर यह जो 
गरीबी जन्रदस्ती लादी जा रही है इसका परिणाम क्ष्या 
होगा, उसे श्रच्छी तरह सोच लिया जाये । कुछ आंकड़ों 
से जमनी की परिस्थिति स्पष्ट हो जायेगी | १९३६ में 
कुल राष्ट्रीय श्राय लगभग ६४,५ मिलियाड रीशमार्क 
हुई, जिसमें से लगभग ३४.२ मिलियाडं रीशमार्व -- 
 ग्रर्थात श्राधी से श्रधिक--बड़े उद्योगों के उत्पादन के 
Ee फलस्वरूप थी। उद्योगों के विकेन्द्रीकरण के साथ न 
केवल यह आय नष्ट हो - जायगी, बरन इनसे सम्बन्धित 
जाय, 
जागा | रेनाएं जिनमें देश को १७ प्रति: pe 
` उ ह १७ o जनता थी, 
संख्या का एक बहुत बड़ा भाग Fe के कक 
 श्रौद्योगिक देश ही श्रपनी अव T's 
` मुव्यवस्थित, ख़्चींली, विशाल से ER 
’ १ पिशाल सेना रख सकता है तथा 
उका आर तहन कर सकता है | तब भला कृष प्रध 
भन अपनी विशाल जन-पंख्या का पालन किस हर 
न किस प्रकार 
गा। युद्ध के पूव जमेनी में जंगलात में 


ग काम करते 
f बालों तथा मछुओ्रों को मिलाकर कृषि पर ४० लाख से 


जनता श्रपनी गुज़्र बसर करती थी | यद्‌ इम 
[लों की संख्या भी जोड़ दे तो भी 
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[ चष 8, भाग १३ फे 
जमेनी की आबादी ७ करोड़ प्रिलिय 
किस प्रकार इतनी बड़ी जन संख्या सेब [i \ 
कर सकते हैं कि 'जाश्रो, और पिरे स डरा 
मांगो! | जमेन लोग ईसा के मेमने नहीं न अरा मे | 
जैक का 
रहेंगे। जर्मन जाति ससार की ना ष | 
जातियों में से है, और अब तो हिटलर ने जो हे 
श्राइमाभिमान का भाव मार दिया था। बू र |g 
ब$रियों की भाँति बाड़े में बन्द करे, बह हो 
तक मूली नहीं रखी जा सकती | जमती की पु हा | 
करेन्ती की इस समय बड़ी बुरी दशा हे भिन्न | 
राष्ट्रों द्वारा अधिकृत भिन्न भिन्न प्ररेशों में उती | 
अपने नये माक (जमनी का सिका) इख | 
कर दिये हैं। जमेनी का माक राशपाक इहा 
है, किन्ठु अब “सोवियत माक’ और अ्ेजि|ण | 
भी खूब चलते हैं, तथा इनकी विनिमय की दए रग | 
से ऊँची है। रीशमाक का मूल्य घट गया हैत शो 
जा रहा है। जनता में उसक| साख उठी जार ॥॥ 
उन पर बद्दा लगने लगा है । इस प्रकार कर | 
अव्यवस्थित श्रवस्या में है, जितके परस 
व्यापार-बाशिज्य में श्रसुवेधा होती है। व हा 


बे 


रे ¢ : il (| 

तमस्य। इल नहीं दोती, जर्मनी के श्रार्षिक ॐ | र 
का प्रश्न यों ददो पड़ा रहेगा । कः 
, ,पिक 

संक्षेप में इस समथ जर्मनी की र | 


. = यावतो पि 

बड़ी दुदंशामय दै, युद्ध-पूव के पूल १ h | 
भिन्न हो द्वी गये है; दारास a 
आय का ' वितरण वेषम्यपूण तरा श 
है--मज़दूरों को काम १९ है रख 
देने को नौति निर्धा.रेत नर्द 
स्वाघीन योरप के देशों में यही 
के समाधान के लिये मर्नाषी 
उपाय सोच रहे हैं | १६ वे क्रित 
भत्रिष्य द्वी बतला सकेगा । 0 री है! | 

क्रिन्ठु इस श्रत्धकार के र रि 

दिखाई देती है । मिर ज हर 
बिलकुल नष्ट £ नहीं करता 
युद्ध के लायक सबल नहीं ६ 

» उस्ते सदा अपने आधी र्‌ 


और उर] 
। जती ही | 


a 
ता | |. 
र्‌ ताई त f 


सपर्ण शो | व 
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| र ) ३६९ US Ee 7 में जर्मनी का पुनर्जागरण निश्चित है | किन्तु यह कौन कह 
रना ण | म ज श्र उनकी ञ्रा ET र न he है फिर किसी दिटलर का उदय नहीं दोगा, क्योंकि 
बा | | हैदर सपार काय-भार 53 ह् ८ ह ५ यह म सा फासिइम तो मित्रराष्ट्री की कूटनीति तथा 
पाप पे | या की CS 23 me ie म व्यापारिक नीति का ही परिणाम था | रतः 
ग्रह |, उसे सदा के लिये गुलाम बनाकर रखने का संशार में शान्ति कायम रखने के लिये न केवल जमनी 
नो भा || इते वे केवल जर्मनी के साज़ो-सामान को . में ही राजनैतिक तथा श्रार्थिक क्रान्ति की आवश्यकता 
२ | रे हैं, ठीक उसी प्रकार जैमे प्राचीन काल है, बरन मित्रराष्ट्रों के लिये भी श्रपनी राजनेतिक तथा 
बु हे ॥कित लोग सोना लूटकर ले ह करते थे। वे ्राथिक नीति में आमूल परिवत्तन और एक प्रकार के 
द का | किएक मोक़ा देना चाहते हैं कि वे अपने नैतेक कायाकल की आवश्यकत है। सही एक मार्ग 


॥ एड़े हो शौर यदि प्रजातन्त्र और शान्ति के है,जिस पर चल कर संसार की रक्षा दो सकती है। 
| प ऊ |तं के श्रु्ार चलें तो संसार के राष्ट्रों में अपना न्यथा भविष्य के गर्भ में अभी पता नहीं कितने महा | 


) पर्षन || कर लें | इसमें समय अवश्य लगेगा, परन्तु युद्ध छिपे रहेंगे । 


I) | Eh 
(रकन ग 

र जीवन का मोल 
तमा झा | 
जार श्री नरेशचन्द्र वर्मा 'नरेश? 
कक । शग क्या जीबन का मोल मौन, विस्मय-विमुग्ध हिय त्रस्त ` 
के ६ बना जीवेन है साध्य - सुमन; खोजता पथ-दर्शाब-संकेत, 
| वा पी-पीकर हुख - दद निछावरकर जिस पर अस्तित्व 

हो रि „१5 रद जाता व्याकुल मन-- नष्ट कर दें जग-जीवन भ्रांति | 
| "लू भ्ररुण-अरुण रवि-रहि 

| रश्मि 
कक चूम लूँ और तुम करते जीवन-मोल 
ततो कक कि नो छि. ‘RE १ रे यह जीवन दै अंगार, 
रर ॥ पा बीज-सा सत्य दि र , 

{ ह दिवि [ कब सहनौय ` 2 
ab प he ire सर न दर जले संसार हि. 
चित १ भर र S ) १. उ 
ग | ह के ही बीच बन्द श्राँले हैं, हम सो रहे ६ 
| छ| और ताही का गूज रहा नव राग, Be खो रहे जग में बाजी- हार, 

द ध्वनियों पर थिरक जागरण-गान बना मधुःगीत 
NR रह ते शोच नवयुवक मनाते फाग— लुटाता वह असमय में प्यार । 
रेजित, हो, उन्मत्त A 
La अरुण पि पूरन आर तुम आंक रहें कवि-स 
चम- हे 
| षणा OE . ज्ञान से भाव रहे दो तोल! 


प सदेश निदोष 


हे भल दी रो-रोकर मिट रही 
, रही कहीं प्रलय की आग ! हा Me जल. 
4 ह तूफान ' शब्द हैं कभी वंज़ टंकार : 
| २ जाती श्रा-श्राकर क्रांति, श्रौर मधु मिसरी के भी घोल; | 
| दन तो रही ` बता सकती न भारती सवर्य 
कप मौठी-मीढ़ी शान्ति कि क्या कवि के जीवन का 7 
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इश युद्ध को प्रबले दुर्घटनाओं में यूरोप के अन्दर 
` उहूदियों की बरबादी भी एक है। यहूदियों का महला 
बई बरसों से चला आता था ग्रौर श्रन्त में वइ युद्ध 
` के वारणो में से एक बन गया | 
ऐशा अनुमान किया जाता है कि जंग के दौरान, में 
श्र उससे पहले करीब साठ लाख यहूदी मारे गए, 
_ भ्रौर लगभग पन्द्रह लाख इधर उधर यूरोप भर में तितर- 
बितर हो गये | हर 
दरशन कैम्पों में लगभग अस्सी हज़ार यहूदी छिटके हुये 
` पड़े थे | श्रव जंग के बाद सवाल उठता है कि श्राख़िर 
यूरोप के: यहूदियों का भविष्य कयी होगा--उनका इश्र 
क्या होगा ? 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि यूरोप से नाज़ोवाद के 
ख़त्म हो जाने के बाद भी वहां उसका कुछ न कुछ तो 
| | श्रसर होगा दौ फिर भी मध्य और पूरबी यूरोप में, जहां 
gf. शत तौर पर यहूदी श्रधिक हंख्या में रहते हैं, नए. 
जात्रा राज्य स्थापित हो रहे हैं, जिनका मुख्य 
र रथ हर प्रकार के जुल्म और ग्रत्याचार को मिटाना 
। इन देशों में फिर से प्रजातन्त्रात्मक राज्य कायम हदो 
रहे हैं रौर साय ही श्रार्थिक मामलों में भी परिवतन होः 
hd जिनसे मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा सुख ओर 
"कि i bE | इस प्रकार की ख़बरें यहूदियों के 
 सुलमयश्रोर शानि 
करती हैं। [न्तिमय॒ भविष्य की श्रोर निस्ऽन्देह संकेत 
यहुद जिः 


क्रियाश्रों का मुकाबला कि 
या हो श्रौर फ़ 
के श्रारम्भ से हवी विरोध सिस्टवाद 


एक ऐसे 
!सिस्टवाद्‌ 


भी यूरोप में सी इज़ार य्‌ 
जार यहूदी ऐसे 
ने घरों ओर देशों में लौटने की सुविधा र 
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यूरोप के यहूदियों का ~ ह 


श्री क्रिल पिराटिन एस० पी० 


जमैनी, आसिट्रिया श्रोर इटली के विभिन्न कनसर-- 


“नामुमकिन हो गया । _ 


इ + 
ह रा अधिकांश यहूदी जमैन और राह | i 
कुछ पोलेणड, बालटिक और बलकान आ [E के 
बजाय इसके कि यहूदियों की Be! 
झ्याल किया जाए और उनके दुःखो को हू गा | 
फिर उनकी पूवावस्था में लाने की बाग है ॒ 
अंग्रेज ह अमरोकन मिलिटरी अ्रफ़हरों ने (३ | 
स्वयं इस बात के _लिये ज़िम्मेदार थे ) उसे शा 
दुयव्यवदार क्रिया | उनके व्यवहार में इनके रित | 
भी सहानुभूति श्रौर सहृदयता न थी | । 
मुझे विश्वसनीय सूत्र से ख़बरें मिली हैं ह भ 
जमेनौ में लोगों में यहद बातचीत का: श्रा्र आ | | 
कि हिटलर ने यहूदियों को देश से निकाल बु | 
अच्छा काम किया | फिर भी इसके ख़िलाफ़ कोई ॥ का 
किसी क्रिस्म का प्रोपेगेणडा नहीं हो रहा है। त | 
मिसालें हैं जिसमें कि अंग्रेज़ी फौजी सरकार दव ब |जन 
यहूदियों को निकालकर नाज्ियों. को नौकर b | सा 
है। ऐसे भी वाक़ए हैं कि जिसमें यू० एस० पह | 
कोर्ट ने एक स्थानीय अफ़सर के हुतम हो दे | 
दिया जिसने क्रि एक कंऽणनद्रोशत कैमरे पे हा 
यहूदी को स्थान देने के लिए एस० एइ मं हा | | 
कुटुम्ब को किसी मकान के किशी तरले पै शि | द 
पर निकाल दिया था। Eh 
इन सब बातों का परिणाम है ग रे 
हुकूमत में नाज़ियों ने अपने सगत हर मे भ | 
विरुद्ध प्रदर्शन किये और फलस र | 


खुब बढ़ गई । पत्र 
युद्ध के कारण जो यहूदी इ 
देशों में भाग गए उम्हीने व गो रोए 


पं कर दि) 4६ 
ठ' 

लाकर वीं 
Ed व 


तञ्रल्लुक्रात बढ़ाने श्रारम 
की सरकारों के लिये उन्हें 
को जीतकर उन्हें उनके पर 
(का 
दुसरी तरफ़ ज्निश्रानिस्ट ल 
को सम्पूर्ण रूप से यहूदी राज्य ड 


इस समय परिपूणं दो चुका ॥ 


जा अप 
०५ 


क्लिस्त 


.. क] | 
हे तमभने को नहीं होनी चाहिये 
| बाद इतनी तक़ुलीफ़े मेलने के बाद भी अपने 
न हे f देशो को क्यों नहीं जाना चाहते | कुछ दिनों 
शो ३३ [छि ठ बातें ठीक दो जाएं, यहू री अपनी पूर्व 
रक्त व लाएं श्रा जाएं तो शायद अपनी जन्म भूमि जाने 
(के में वे पना इरादा फि! बदल दे | यहूदी ्रान्दो- 
[र बी | यो का कहना हैकि उनका अन्तिम लक्ष्य है 
ने (३ |.7 शरीर पूवा यूरोप के नए प्रजातन्त्रात्मक राज्यों को 
उनके ॥ ||| देना, उनकी हर तरह से सहायता करना, ताकि 
तित ||दशक यहूदी राष्ट्रवादी एक प्रगतिशील समाज के 
| ता पना पूरा पूरा सहयोग दे सक | 
हि श्र | (ग्रामम्टों के इस तरह की ऊंचे दरजे की 
दि ह शाततात्नों को ठुकराने और सिर्फ फ़िलिस्तीन के 
(ब | ही इर मसले का इल समझकर उसी «पर 
। म ॥ कराए रहने से उन लोगों की ताक़त बढ़ रही है 
। ऐं | देशो में परजातन्त्रात्मक उन्नति को जड़ से 
र बा हाना चाहते हं । 
| न वर हैक 
FR § काबिल नहीं हैं, 
| ६ आश्वासन दे दें कि अगर वे अपने 


री | देश मे फिर बहे 
| ब तो उन जा 
वी ष जाएगी | | उन्हें हर प्रकार की सहायता 


| 

` हा कि यहूरियों को उनके पुराने देश में 
पता रे गा शिश हो रही हो इमें उनके वहां पहुंचाने 
a ताम करेना चाहिये कि जो वहां जाने 
| पे ३ क्योकि यह अच्छी तरह मालूम है 
॥ दिए पहूदी हैं जो कि अपने पुराने. देशों में 

हो नहीं जाएंगे। 
की का जो किस ` अौर देश जाने के 
| लय न रा पसन्द करेंगे। यह शायद 
हा रहते हैं या उन्हें श्रपनी 
देशवासियों के साथ. रहने में 
२ न है. स वे राजनैतिक 
[TS सपने के पूरे होने की 
है नये यहूदियों का राज्य स्थापित 


_बहुदियों 


यूरोप के यहूदियों का भविष्य 


` इन दोनों समस्याश्रों की विवेचना दो प्रकार से द्दोनी 
- चाहिये ¦ 


का सबसे ज़बद्स्ते | 
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६३ 
प्रोपेगेएडा है जो कि क़िलिस्तीन और यहूदियों के भविष्य 
से तआल्लुक़ रखता है। = 
ज़िश्रानिस्ट लोग जो कि इस मत को लेकर खड़े ह 
वद यहूदियों के एक अंश मात्र की ही नुमाइन्द्गी करते 
हैं| वे फिलिस्तीन को एकमात्र यहूदी राज्य बनाने के 
अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिये इन तितर-बितर और 
परेशान यहूदियों के नाम से लोगों की आम सहानुभूति 
प्राप्त कर रहे हैं | ः 
_ अगर. इस बात को हमारी पहले की कही वात के 
हष्टकोण से देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि 


ज़िश्नानिस्ट लोगों का इस समथ का यह बार बार 
कहना कि इधर उधर छिटके हुए परेशान यहूदियों की | 
समस्या का एक ही इल है यानी सारे फ़िलिस्तीन के | 
मामले का इल मेरी समभ में उनकी यह ज्ञि, कुछ ) 
दिन बीतने पर दो में से किसी भी मस्ते को दल न 
कर सकेगी । 

विदेश से यहूदियों के, फ़िलिस्तीन में रने के प्रश्‍न | 
का इल प्रजातन्त्रात्मक इष्टि से वहां के लोगों के बीच 
हुए समभोते के आधार पर होना चाहिये । 

फ़िलिस्तीन के भविष्य से सम्बन्ध रखने वाला जो 
बड़ा प्रश्न है वह सारे मध्य-पूव के प्रश्‍नसे घिरा | 
हुआ है और जिसका हल संयुक्त राष्ट्रों के निशय पर ही | 
हो सकता है। इस सम्य यहूदियों के फ़िलिस्तीन में | 
दाख़िल होने के लिये १,००,००० सनदों की एकतरफ़ां 
मांग का मतलब है विभिन्न देशों में पड़े हुए _यहूदियों के 
साथ नाइन्साफ़ी और ज्यादती करना | 

इन समध्याश्रों का इल निम्नलिखित रूप में हो. 
सकता है ;:— 

-१ यूरोप में इधर उधर तितर-बितर यहूदियों के | 
प्रश्न को ब्रिटिश और ्रमरीकन मिलिटरी ्रधिकारियों 
और ख़ास ख़ास सरकारी श्रधिकारियों के हाथ सौंप” 
चाहिये | इन लोगों में इंगलैएड और अन्य जनतंत्रो 


६४ 


सम्पादक) से मिलेगा ताकि वे इन यहूदियों के _ आराम, 
पढ़ाई श्रोर बसने का पक्का इन्तज्ञास कर सके | श्रगर 
किसी को ऐसा महसूस हुश्रा कि जहां उसे जगह दी जा 
रहो है वह उसके लिए ठीक नहीं है तो उसके लिए 
श्रधिकारियों को दूसरी जगह तलाशनी पड़ेगी । 

ः २. जिन ब्रिटिश नाग रेकों के सम्बन्धो यूरोप में पड़े 
| हुए इन तितर-बितर यहूदियों श्रौर आश्रितो में हों उन्हें 
अपने सम्पन्धियों को बसने के लिये उचित स्थान मिलने 
| के समय तक, श्रगर वह बुलाना चाहें तो बुलाने की 
 _ ग्राज्ञा दे दी जावे | 

३.६ यहूदियों कों फिर से बःाने के दौरान में 
| €इसबातका इस ख़याल रखना चाहिये कि उन्हें इस 
| प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिये जिससे वह फिर अपने 
` पुराने देश चले जांए। 

मुझे पूरीग्राशादे कि जब यहूदियों को श्रपने 
` पहलेके देश की सहदी स्थिति मालूष हो जाएगी तो 


४६0: 


i 


= 


मैं ऊपर से पत्थर निर्भय पर - | 
-शान्त जलधि की वेगवत, i 
जो श्रभय मौत से जूझ चले 
लोह में आग लगा दे जो मैं 

` शरवत सुन्दरता का गायक पौरुष क "किन्तु पुजार 
_ कोमल लड़ियों में ही छिपी हुई CR र 
अषर पर मूहु मुस्कान न, पीड़ाश्रों की जली निशानी है 
' जीवन खुद संघर्षों की लगी एक कद्दानी है | 
+ + ङ 


पर, 
बहतो श्रब्राध, उद्दाम लहर, 
मैं वह उन्पृक्त जवानी हूं, 

वेद जलती कुर्बानी हूँ, 


i 
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. विश्ववाणी 


में चला अमर विश्वास लिये 


श्री उपेन्द्र 


ब सफनयय 


FRR, 


L व्ष ९, भाग ! 
अपने पुराने देश चते 


है ९ 
वे जरूर थी) 


कर लेंगे | # 
रः हदि गो ~ 4 | 
४, इन यहूदियों को ठोक से बह जाने हे | गा 
यह यकीन दिला देना चाहिये क्रि अब ये दा हा 


रह्क he ण न 
देशों में रहकर पूर्ण रूप से सुरक्षित । तत 


E ps जो कि किली भी हालत ह पक क्‍ | 
में बसने का इरादा रखते हैं उन्हें बहा ह शो । 
मानवता के आधार पर बात करके राइ | 
चाहिये | ५ 

४.. सरकार को चाहिये कि वह जह हेस, 
अरबों और यहूदियों में एकता पैदा करे। रोए रा | 
ज़रूरत पड़े तो "यहूदी ओर ग्रो दोनों से हो ष | 
परामश कर लें, श्रौर इस तरह त युक्त राष्ट्रों के हो| | | के 
से क्रिलिश्‍्तीन के लिये एक ऐसे राज्य की हमे ही 
तय्यार कर डाले जिससे दोनों जाति वाहे मेत पुहा ह 
साथ साथ रह सकें | | 


न. में लावा नि द 


पर संघर्षों से लड़ते-लड़ते जीव ग 
इसलिए आज मेरा विद्रोही स्वर Bo त 
में मूक बढ़ा जीवन-पथ पर पीकर हे ls 
मेरा वह “मीन? मुखर छता विशवे # 
+ 
द उता 
दर जवत 
मैं बढ़ दीपक, दुफानो में भी गो ह र 
:.गिरती लहर १ 
मैं बह नाविक, उठतो बहा 
जीने के लिए मरण से जो नि 
मैं ज्योति-पुत्र, जो तिमिर 
है नहीं निराशा डिगा सङ्गी आ 
दक सके कभी ये पाव नदी र wh 
तप की ज्वाला में जल-ज तक 


मेरे लहू का कण प्रतिक 


oe रि | 


| हा को समझे और उसके बारे में पूरी 
| 


द्ातिल करने के [न ह्मे उसे इर पहलू से 
ग हाण | वाली अंग्रेज़ी A श्रौर हि 
पर करते से कॉम न हा श के 
पि | ठतिवेश एक दूसरे से go छिट के हुए | हैं फिर 
$ स} || दै रत) तार, नदियों, ह न शरौर मोट लारियों 
ज ष | राधुमिक उपायों द्वारा एक दूधरे से मिला दिए 
|, ३।श्रान से पचास साल पहले अफ्रीका को 
ल्य महाद्वीप (Dark Continent) कहते थे, 
R न श्राज वह प्रकाशमय अफ़रीका? (Brightened 
|| ८१) है। वह भ्राज बड़े वेग से तरकृक़ः कर रहा 


हषे प |, „ 
4 उस भविष्य मह्दान और उज्ज्वल है | जिस जगह 


$ ह्यो! ५ 
| हई हम में चन्द॒ साइली शिकारी, मिशनरी और 
[री श्रपने कदम रखते थे वी ग्राज अच्छे 
हा 


0, मिली की रोशनी और बरफ़ की क्रोक्ट्रियां हैं । 
4 ॥सेबालो की टोलियां विक्टोरिया फाल तक रेल- 
| | मे जाती हैं । एजेणटों की सद्दायता से बड़ी बड़ी 
र वेपराउन से केरो तक जाती हैँ हालांकि उन्हें 
| i pr गर, स्टीमरों और दवाई जद्दाज़ों जैषी 

| जि हा जाना पड़ता है | अफ़रीका 
NE ह EH नहीं रद गया । अ्रन्धकारमय 
(६) देश बस गया हे FF 
{i 
। (| २ शाल महाद 


| अरग के रप पर, जो कि समूचे यूगेप और 


| ह है, क़रीब आट्ठारह करोड़ 
|i ह जनमें विभिन्न जातियों, धर्मो' आर 
cat ओए हा शामिल हैँ। ब्द पर मुसलमान, 
cr [i विश्वासों वाले . बहा के ख़त 
‘EN नहें कानू में (खने के लिये पचास 
i] । इनमें से भी दस लाख दक्षिणी 


का भ ; | हे 
| हे रे में, इन मुट्ठी भर 
सि ३ राजघ | उन्होने वेह्स की खाड़ी के 


५५ 


' 
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जातीय संघर्षों क। केन्द्र: अफरीका 


श्री वि० डे० हुब्बाड 


क्या और फिर ज़ञ्जोबार, बिस्त और कांगो, नाइगर 
और सेनिगन्न दरियाओं के मुद्दानों से वे दार के 
श्रन्दर हर दिशा से घुमे | पहले पइल अन्दर धसनेवालों 
में -युलाम प "इने वाले, हाथी दाँत की खोज में फिरने 
वाले श्रोर ग्रन्वेष्रक ही ये | उनमें से श्रधिकांश ज़ालिम 
ओर कठोर हृदय ये । वे वहां के निवासियों को पकड़कर 
उनसे निदेयापूवक बे^ार लेते ये | वे उन्हें कुण्ड के 
झुएउ को पकड़कर तेज़ चलनेवाले जददज़ों में भरकर 

दूर देशों में बतौर गुलाम के बेचने के मेज देते थे। 

दाथयों के शिकारी जिनमें कि न्यूमैन जैते-फोलादी 


` इरादे वाले थे, उन जंगली लोगों में ब गए और उन्ह 


श्रकेले दी क्राबू में कर लिया | लिबिंगस्टोन, स्टेनली, 
मोफ़ात पाशा और मेकेडजी जैसे साइसी श्रौर बुद्धिमान 
लोगों ने पठार पर सफ़र किया श्रौर वहां से जो ख़बर. 
फेलाई' उससे,लोगों का ध्यान उस रोर आकषित हुआ | 
लोग वहाँ बाहर से आकर बसे श्रीर नई नई सरकारे 
बनीं | इसका नतीजा यद हुआ कि गुलामों के लिए 
हमले बन्द ददो गए | बपनेवात्ते वहां अपनी खेती-ब्राड़ी 
क्रायम करने श्रोर उसे तरक्की देने में सफज्ञ हुए। यहां 
तक कि,लोग रेलगाड़ियां चलाने का स्वप्न देखने लगे | 
खानों के लिए जगहें भी निश्चित की गई और श्रफ़- 
रीका की असली उन्नति शुरू हुई श्रौर वह साम्राज्यवाद 
को पुख्ता करने के काम-आ सका | ; 


केचा माल 

हमारी बत्त॑मान सभ्यता की बुनियादी ज़रूरतों के 
लिये सुई, तांबा, कोयला, ऊन, क्रोम, सोना, पीतल और 
तेल जैसे ' कच्चे पदार्थ की सत्रपे श्र घक ज़रूरत है| 
अफ़रीका में सिवाय तेल के दर चीज़ मोजूद है। दुनिया 


पुतंगाली पूर्वी अफ़रीका तक पहुँनाया जाता 
सामान ले जाने में इतना ख़र्च पढ़ने पर भी यहाँ 
तांता, न्यूयाकं में वहीं की मोन-ना की खान के 


MLSS AN TN > 
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विश्ववाणी 


भर . - [ वपः ३, म्‌; ५ Eः 

इने भाव पर नी के वीथ बेचा जाता है। अफ़रोक़ा आर्थिक स॒ - 2] 

` उपनी ऊन की उपज के लिये मशहूर है। श्रफ़रीका से ह ध 

कोयला भी बाहर जाता है | उतके श्रन्दरूनी भाग में ये नन लोगों ने अफ्रीका को जलवायु ५ 

जरूरी पदाथ बहुत अ्रधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रे की अध्ययन किया है वह नसी 

' राका य न्यू कालेडोनिया क्रोम में एकाधिकार रखने थेर साधनों से परिचित है Re) 
बाले दुनिया के देशो में से एक है रूई भी बहुत दूर ११ को स्थिति किसी भी देश से झा गा! । | , 


श्रमुगीका को जल-बिजली की शाक दुनिया ॥ 
जल-विजली की शक्ति की एक तिहाई है| शो] nt 
सोना ओर उपजाऊ ज़मीन का बाहुर्य्‌ है । शो 


तक बोई जा सक्ती है। न्यासालैएड की रूई प्रथम 
श्रेणी की रूइयों में गिनो जातो है। सीएल, चाय, 
` तस्वाकू, फल, अनाज, .कहवा, सुपारी, छाले, रबर, | र 
चीनी रौर काकी की उपज काफ़ी मात्रा में होती दै। "शीकर गरम जलवायु तक इर तरह को बलाइश | 
पश्चिमी क्रिनारे से नारियल का तेल, टीन, मदोगनी, पाई जाती है। वहां रेले हैं, मोरे चलती ह (इ, || 
पी्रालाव, श्रदरक, कोको श्रौर दालचीनी श्रादि “3. इमारत, सुम्दर होटल, बड़ी खाने हि|| 
चोज श्राती हैं। पूरी किनारे से लौंग, ऊंचे दरजे की [१ ६। माल भो बड़ी मिदार में बाहरमे 
काफ़ी, रूई, मोम ( मधु मक्खी का ), सीसल, भ्रनाज, Ee ci 
आर बंकर कोयला श्राता है | उत्तरी भाग से खजूर, ०१ !% सिमध म साधनों का उपमो || 
` है, जीता, जस्ता, फरफेट्स और श्री गोंद बाहर वी अफरै कसके हाथों में जाया| _ 
भेजा जाता है । भ्राज अफराका में वहां के करीब श्रदठरह ग॥| 
काले निवासी हैं | वहां के जानवरों, बये मे | 
क र मं गई | एक लाइन सुञ्ररों की गणना नामुमकिन है। रोडेशिया गा । 
| पर जे लाइन हर तरफ़ से बनाई पुतंगाली ्रफुरीका में देखने से पता चवा के । ते 
foi Le के हिस्सों को के दरएक निवासी के पाथ का कर के 
द दी जा रदी है| उनहें पठार तक अन्दर की तरफ़ बनती जानवर ज़रूर रहता है। जोती-बे 'i 
` किञ्रपने साथ बहने वाले, व्याप 5 EE भीरी म न है हा दु 
` शरोर बोडे काम के जानवर ले हि, वतमान कल पुरे श्रफ्रीका में यूनाइटेड स्टेट्स कै ' 
EE निबर ले श्रातो हैं। हैं। उससे ६ करोड़ श्रषिक 
ts oS नहीं बीतने पाए ® पठार पर जाकर ब गे बा जा 
न उलट गई श्रौर लोग पठारों ते नीचे जान्ने में एक बड़ा भेद यह है 
beret orator 
5 दा होती है कि रेले पूरी उपज इस समय दृत्रशी अपनी जित, 


लेजा नहीं गो के पै र ह 
हे * गाती यातायात के पूरे साधनों के पैदा करते हैं। श्रच्छे णाल (बढ), 


= 
जड ‡ 
प 


व में रूई, ग रियाँ, रे 
ह के ः गाज, चीनी, गोरत, कोयला, थोड़ी बहुत बकरियां, म. ही 
ह र चीज़ें नदियों के रास्ते पठार से अण्डा, -सब्ज़ियाँ, गर्ला ह ते पैदा 
[की तरफ़लेज र fo ब 
[ई जाती ह | बन्द्रगाह भ्राजकल सु गारी, टमाटर, खरबुज गा Er र 


चालू हैँ । जिस जगह बील वर्ष पहले चीज़ें बेची जाती हैं | यद्यपि थे रा 
ः वेदा नहीं करता तथापि शाद 


र इत अधिक शोर-गुल और 
» शीर रैलें दोइरे रासते से चलने 
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जातीय संघर्षो का केन्द्र : अफ्रीका 


[ 
रे 5 शष वी भाव में भी फ़क़ 
न सस्ता बिकता 


al? mls 


>>] 


A 
माय सामा 


वृद्धि 


मो | 
! 


, मे पहला 
श्रो पो परतरा 
हे || हे श्रपनी 


एक पभा की एरकार ने हवशियों 
ह | 


हृ (९ बीज दिये 


गया । पूरे अफूरीऊा में जिन हब- 


का के इबशी चीनी, 
णे गरले के मुकाबले बेचते हैं । 
3० स्तर ( स्टैएडडं ) के मानी 
' साय उनका घुकाबला 
र े जैसे इबशियों की संख्या 
॥} धी i उपे भी उसी मात्रा में बढ़ती 
सकी किस्म भी अऊ 
तरह | श्रच्छी होती 
एग जी ध का भी कुछ सामान बाज़ार 
सिफ गोरे लोगों के माल 


कन्तु. इसी जगह एक 


॥ वहां के निवासियों 


| os की संख्या दिन दिन बढ़ रही है। किस वेग 
|. (सा बढ़ रही है, यद कहना मुशकिल है 
तो तनिक भी शक नहीं कि उनकी संख्या बढ़ 
है| गोपी र उनकी संख्या में उसी प्रकार बृद्धि हुई 
| हरर कि उपज के साधनों में, तो कोई हानि नहीं 
, बजे ||| इसके लिये तारीख़ नियत नहीं की जा सकती । 
[हिदि ग्री वे म्क़ावले में कहीं ज्यादा हुई 
(भेग! शायद यह बाद में भी हमेशा जारी रहे। तब 


ग्रा! यह सिफ़ श्रनाज' की उपज का सवाल होता 
8 ऐसी बात नहीं थी | इबशियों के पैदा किये गल्ल 
ह || 8. उसी जगह खान इत्यादि में हो जाती और 
बाहर भेज दिया जाता | श्राजकल यह 
में सद्दी भी है । लेकिन श्रब वहां के 
उपन में उन्नति कर रहे ह । दक्षिणी 
के र को बैल दिये हैं ताकि 

गलत सुषरे | यूगाणडा में हबशियों को स्ह 


किया है उन्हें या तो 


५ माल के ; 
भ पाएगा। | लिये इबशो भी गोरे 


जाते हैं|. 


€ 5 
निभ करते हैं। अधिकांश देशों में जहां कहीं कि गोरे 
लोग हकूमत करते हैं हर झोपड़ी पर एक स 
लगता है जो कि ५ शिलिंग से १० 
चटता बढ़ता रहता है| इससे हर बालिग आदमी को 
यह टैक्स देना पड़ता है। इस टैक्स से श्रभिप्राय यह है 
कि वहां के निवासियों को मजदूरी करने के लिये मजबूर | 
किया जाता है | यह टैक्स लिए नक़द सिक्के ही देकर 
अदा किया जा सकता है। गोरों ने इस टेक्स को इसी- 


लिये लगाया था कि मजबूरी हालत में इन हर्बाशयों को 
काम करना ही पड़ेगा। ` द 


अफ़रीका के निवासियों की बुद्धि | 
लेकिन अगर वहां के लोग श्रपने गल्ले, जानवर, र 
रुई, चीनी, तम्बाकू ओर दूसरी और ची्ो को बेच सके | 
तो उन्हें कम से कम गोरे लोगों की मजदूरी तो न करनी | 
पड़ेगी श्रौर कुछ दिनों बाद बह घन के लिये गोरे लोगों के 
ऊपर निभर न करेंगे और पूरी तरह आजाद हो जाएंगे। 
श्रगर उतना न सही तो कम से कम उनसे अपने को 
अलग तो रख सकेंगे | वहां के निवासी आज खेतों में, 
रेल में, खानों में काम करते श्रौर -जानबरों को चराते 
दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें से बहुतेरे ईट बनाने बाले 
स्टोरकीपर, स्टेनोग्राफर, फार्मेफोरमेन, रसोई बनाने 
वाले, माली, इन्नन चलाने बाले, मोटर ड्राइवर, विमान 
चालक, पुलिस, श्रनुवादक और नस हैं | ये काम ऐसे 
नहीं जिन्हें बेवकूफ लोग कर सके | श्रगर अ्रक़रीका की 
एक दर्जन विभिन्न जातियों में से एक हज़ार श्राद्मी 
लेकर उन्हें ठोक से सिखाया-पढ़ाया जाए तो मालूम | हि 
होगा कि औसत दर्ज का हवशी सत दूरजे के गोरे से | 
कम बुद्धिमान नहों है। श्रोर यह तब जब उसे न तो . 
एक गोरे आदमी कौ-पी जानकारी है ओर न न उसके 
वैसे संस्कार हैं-। फिर .भो वह बुंदिमान है | . . ६ 
युगाएडा और ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका के गोरों को 
बशी मज़दूर बुशाकिल से मिलते हैं। कहां के हबः 
टेक्स के नक़द सिके देने के लिये गोरों की ' मजदूर 
निर्भर नहीं करते । कारेण यद है कि बह नफ दे 


लाना टेक्स 
शिलिंग के अन्दर 


उन्हें अंडे और चियो के बेचने से भो काफ़ी पैसे वा 


5 
._ तीन मिशन हु 
ह काले और गोरों को श्रफरीका में एक दूसरे के 
वले में खड़ा करने वाला एक तीसरा कारण भी है 
$ ग्रौर वह है मिशन | यह मुक्राबला सि आज के 
तिथेहीनदं बस्कि भविष्य के लिये भी है। ये मिशन 
तीन प्रकार के हैं--(१) कारबारी (२) औषधीय शौर 
चिकित्सासम्बम्धी श्रौर ( ३ ) घामिंक । मेरे दिल में 
|| पहले दोनो मिशनों के लिथेश्रद्धा है। वे सचमुच हब- 
॥ (शयो को सहायता पहुँचा रहे हैं, उन्हें तरक्की दे रहे हैं। 
| तलेक्रिन धामिक मिशन के लिये मेरे दिल में किसी भी 

तरह की ज़रा भी इज्ज़त नही हे श्रोर न वे मेरी निगाह 
` उ हबशियों को किसी प्रकार का. फायदा ही पहुँचा 

रहे हैं| 
कारोबारी मिशन. द्वारा इबशी इंट बनाना, दीवाल 
बनाना, लकड़ी चीरना, बढ्ईैगीरी, बागवानी, कपड़ा 

' चोना, खाना पकाना, नसिङ्ग इत्यादि सीख रहे हैं। ये 
| पेशे उन्हें पहले के मुकाबले में ज्यादा पैसा पैदा करने में 
' मद्द्‌ देते हैं| उनका वक्त आसानी से कट जाता है 
ग्र उन्हें इबशी  फोरमैन की कड़ी देख-भाल में काम 

नहीं करना पड़ता । वे इस तरह श्रपनी कमाई से अपने 

गोरो के यहां के काम करने बाले साथियों के मुकाबले में 
षि कपड़े, माल, बीवियां, खाना श्रौर जानवर प्राप्त 
ER सकते हैं श्रोर दुनिया में तरक्की की सीढ़ी पर श्रागे 
 कृदम रख देते हैं कारोबारी मिशन" में हबशी अपनी 
मातृभाषा श्रौर अंग्रेज़ी ज़बान लिखना-पढ़ना सीख लेते 
 हैं। वे चित्रों द्वारा गोरे लोगों के बहुत से औज़ारों का 
८ हा जान 5 i वे हर चेत्र में तरक्की कर रहे हैं 
आर साथ हो श्रपने श्रात्मसम्मान 
= अंक ॒ म भी ख़याल 
` मेडिकल मिशन ने भी इबशियों के दु;ख-दद कम 
में बड़ी सहायता पहुंचाई है और साथ दी देश- 
बीमारियों को भी रोकने का प्रयत्न किया है। 
शियों की भी चिकित्सा न सम्बन्धी बातों को जानते 
से हबशयों, गोरों और सरकार सभी को लाभ 
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विश्ववाणी 


गा आम 2१ आज त 


RR, 


ऊ 


[ वषे ह भाग 
विश्वासों को गहरा धक्का पहुँ वाया, उन 
ला पर उनके ब न्ह ) 
डाला पर उनके बदले उन्हें कोई अच्छी चौ भ |, 
उन्होंने हबशियों के बहुत से रीति-खिाों गे (६ 
वतताया। जहां रोक सके उन्हें रोक भी दिया | क्‍ ः 
धासिक मिशन ने उन्हे बजाय कुछ सिखाने हे h 
Se तह माज Pe 90 
इबशा धमाज सं कुछ रचनात्मक काम करने हे उ 
प्म जि £ एक w | 
सामाजिक एकता को धक्का पहुँचाया। वे को, 


अपने सीधे रास्ते से भटक गए | धार्मिक गि हा गे 
शिक्षा पाएं हुए आदमी को वहां के निबाही मपह | ए: 
निगाह मे देखते हैं। उममे रास्ता बचाकर चर ॥ कह) । 
जगह जगह दे ऋगड़ों की जड़ बने रहते हैं। वे गा ॥ 6 
की दृष्टि में बुरे समझे जाते हैं | वे श्रपनो हासे | । 
बैठते हैं । किसी कराल-निवासी बहादुर ग्रा प 
किसी हबशो व्यापारी के मुंकराबले में एक पक | 
हबशी बिलकुल तुच्छ और नीच माना जाता है| | 
आम तौर से चोर और डींग मारने बाला श्रौए गि | 
होताः है । ° 
अफ़रीका एक असाधारण तौर से उरण # हट 
धनी देश है। नया देश होते हुए भी एक ah हे 
है। एक ऐसा काले लोगों का म i i 
ग्राबादौ बहुत काफ़ी हैं और दिन द्नि हे जज झि 
ये एग के काले. तो ज़रूर ॥ र 
रही है। ये लोग रंग | 
दिल गोरा और चमकदार दै। oe है। हक मो. गण 
समझदार और तीतर बुद्धि वार = (| 
बहुत कम पहनते हैं लेकिन छ म] 


है और वे पुरातन कालं बत | 
इस देश की घन दौलत) र रग! | 

हुकूमत सभी चीज़ मरी ए fl | * 

मुमकिन नतीजे P+ 
श्रा़िर में परिणाम द र 


हब शियों की का 

अपने श्रपित अधिकार र छ वि देश दः 
गा गे 

करके कद में रक को, छाव, 

मोरों ने वहां रूई, रबर, कोक'; 


~ 


संशा, | 
, हे लोगों को भी देश की सरकार में कुछ 


[चू k उन्हें आज़ादी की सीढ़ी पर 
न्‌ [| दी शरोर ह तरद ye A र | ठु 
चे |३( रास्ता देंगे † 
| छा | | परह में से किसी का भी उत्तर नहीं दे 


के ष | ऐवा लगता है कि इसमें तीन बातें सम्भव 
कैप | ह-( १) श्रफरीक्ा आशीर में फिर पहले के 
वे के तरह एक काले . लोगों का देश हो जायगा, 
श्वा! ||) होग काले लोगों को बिलकुल बरबाद 
परौ ॥ दुनिया से मिटा देंगे, (३) काले गोरे 
चतो हि शादी-ब्याह करेंगे और एक नई भूरी जाति 
वे शा) हि श्रफ़रीका के सारे घन को कब्ज़े में करेगी । 
हासे | ' 
दमो म || 
I) 
[ह। | 
र ब | 


हि हेभी ने जिसने प्यार किया ! 


हा हे का का वह पाषाण - हृदय 
| | | गया पिघल पानी - पानी ! 
[| ही! ‘i Br सरिता के ्रालिगन-. 
/७९॥ "णी योवन -की नादानी ! 


| केश का से ऊब चली सरिता 
ब E का करने आलिगन, 
| क अचल, वियोगी बन 
| ही मन न 
कि करता है क्रन्दन 
ह पर लगती चोट कड़ी 
i hh vO जाता मूक रुदन! 
SE ह ने भी व्यवहार किया | 
, fn र सन्य? कहता आया 
| र तूफान ` बह! | 
ना ड ग उसके उर में, 
सुनसान वहाँ ! 
सभाय फैलाकर 
र किह्न्न १ 
बि Ee ह 
न र चोभित . 
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€ 
मुझे इसी बात की उम्मीद है कि श्राख़ीर में अफरीका 
फिर काले लोगों का देश हो जाएगा | दाला कि. मुझे 
हेल बात का पूरी तरह से यक्रोन नहीं है फिर भी में 
अफ्रीका में काले लोगों का कब्जा देखना चाइता हूँ । 
गोरे लोग दन हबशियों से जीवन के सबसे बड़े उद्दोश 
सन्तोष और श्रात्मसुख के मामले में ज़रा भी आागे 
नहीं बढ़े हैं । जहाँ तक सन्तोष और आत्मसुख का 
सम्बन्ध है हम रेल, टेलीफोन, बिजली बग़रह रखते 
हुए भी अफ्रीका के निवासियों से बहुत पौछे हैं| कया 
हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य आत्मसुः प्राक्त करना 
नहीं है --फिर चाहे हम गोरे. हो, काले दो या भूरे हों! 


जब दिल पर लगती चोट कड़ी ! 


श्री देवन्द्र एम० ए० 


न निशा ऐसी यह शून्य गगन 
जिसमें न कभी रोया हो कुछ 
` अपने अगणित वे खोल नयन | 
मेरी ही तरह मूक होकर अम्बर ने 'हाहाकार' किया | 
है प्रथित बिश्व में सागर बह = 
सुस्थिर, प्रशांत मर्यादामय ! | 
लेकिन अन्तर की ज्वाला सेः 
उसका भी होता रहता क्षय | 
- कुछ श्राज नहीं, युग से जलता 
आया, पाया है बड़वानल 
उसमें मर्यादा है लेकिन | 
. नभ छूने चलता उसका जल 
` जबंशशि मुख ` आमंत्रित करता ` 
स्पन्दित कर उसका रोम-रोम, 
अपनी  सीमार्ये भूल, एक ` 
कर देता है वह भूमि=व्योम। `. 
उस दुग्ध- धवल ज्योत्स्ना में फिर | 
लहरों-किरनों का आलिंगक! | 


अफगानिस्तान को 


- श्रफृगानिस्तान एशिया के ठीक बीचों बीच उस 
'जगह पर बाके है जहां कि बड़ी बड़ी पद्दाड़ियां मिलकर 
हिन्दुस्तान की श्रोर एक पर्वतमाला बनकर मुड़ जाती 
हैं। : 
अफगानिस्तान ग्वालों श्रोर किसानों का देश है! 
शरान भी यहां की करीब क़रोब चौथाई जनता ख़ाना- 
बदोश है। _ 
अफगानिस्तान का रक़बा ६,३५४,००० वर्ग किलो- 
मीटर है, पर उसको आवादी ९५,००,००० से 
ज्यादा नहीं है| त्रिभुजाकार पर उत्तर-पूव की ओर 
' थोड़ी संकुचित सीमा लिये हुए, श्रफग़ानिस्तान के 
` उत्तर में सोबियत रूस के तुर्कमेनियन, उज़बेक और 
` ताजिक जनतंत्र, पश्चिम में ईरान, श्रौर दक्षिण व 
` दत्तिण-पूव में भारत और श्रंग्रेज़ी बलोचिस्तान हैं । 
मौजूदा भ्रफुयानिस्तान के संगठन से पहले जो कि 
' श्रटारददवी सदी में किया गया, यह मुल्क कई हिस्सो में 
बेटा हुआ था, जिनका इतिद्दास विभिन्न था | इसकी 
भोगोलिक स्थिति ने इस सारे इलाके को मध्य=पूव ` से 
Fr केसर का रुतबा देकर दुनिया 
वक्त था जब्र कि यूरोप a त RT io 
` श्रौर ्राबादियों ने इस मुंह के आ 
' स्तान मे कदम रखा | हर न [a TsO 
F. ..... फग्रानिस्तान में पार्थी, हुए और 
या र ; मेसीडोन के सिकन्दर महान्‌ ने भी 
र करने वाली अरब फ़ौजों ने 


क निहु-मात्र रहकर विलीन भी हो गये | 
के द भाग के पहाड़ियों से घिरे होने 
पान एक पहाड़ी देश हे । इसलिये 
या छोटी घाटियों 
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4 (तर 

| { 
वृ दक्षः } री 

करताहे। | 
.. झइिन्वूकुश का बड़ा पवत देश को 
देता है--उत्तरी और दक्षिणी, 
श्रौर 


में,नदियों के किनारे या उत्तर 
सं = म nn सै 
सकरे सीसाबतीं मैदानों में निवास 


दो भा छ ९ 


जिनमें कि भङ्ग || ते 


न्यू जय 


की सतह से तीन या चार हजार मीटर तक को उब 
के बहुत से दरें हैं। हिन्दू कुश, कुहइजाग वेग 

आगे फैलकर आमू दरिया और सिश्प के बीच के Fr 
पानीचर का काम करता है । मध्य दरमग्ानसत 
जत’ नाम के कठोर पहाड़ी हिस्से से बगाव व प्र 
पश्चिम की रोर कुह-ह-बाबा पाही तीत * 
लही ६ जो कि धीरे धीरे बरवा, हितत ॥॥ 


i" प्ट 
प मेती 

रेगिस्तान की चट्टामी और बालूदार तमी गि + 
जाती है । भी 


र्थान भि झो 


ग्रफग़ानी जातियों का जः 7! 
| स्तान CN | ष; 


पद्दाड़ियों के उस पार है | बल्लूचि 
के दक्षिण में है । 
यह पहाड़ी श्रेणियां देश को श्र 
विभक्त कर देती हैं, गोर्कि हील ट 
अलग अ्रलग प्रान्तों को एक त्र 
दी है--लेकिन स्थिति में डे हू 
और दक्षिणी हिस्सों को ला बार्ली , 
[नाबदोश श्रफुग्रान हा तिर्या ? र 
ह करती है औरं र i बी 
मेमाना और कताघान-बदख्था 


ह र| 
में की 7 ॥ 
वते म ° | 


मिला हुआ है । इस प्रनत हे 
है | यहां की जलबाडु आ ¢ 
खेती द्वोती है। का र 


की ०० ह मा 

की बाद हैं; पर उचर की श्र र्‌ [रिस्तान 
| | दवाई है जो कि अभी तक दुगम ही है । 

ए रे हि रौ बाटियों को छोड़कर इस प्रान्त की सारी 

है| द उपजाऊ नहीं है अर खेती केवल पहाड़ों पर 

भा | द हुए प्रलग श्रलग खेतों पर द्वी होती है | 

RE र प्रान्ती की जनसँख्या अफगान जातियों से 

ह | कि कोदियानी, शिनवारी, मोदमन्द, सकी 

ही | ३ | की हैं | इनमें से कुछ जातियां अभी भी 

॥) 


ते ह श | इती हैं। प्रान्तीय केन्द्र जलालाबाद ही यहां 
ता आग स्वा ह। पेशावर से कालुच जानेवाले 


लिए यित यह जगह काबुल के घनी-सानी पुरुषों 
बे के रहने की जगद है | इसके डपनगरों सें बहुत 
[गोचा से चिरे हुए राजमहल भी हैं | 

र| (की शरोर यह प्रान्त दक्षिगी प्रदेश-भाग से 
व | रा हे जिसमे श्रफ़ग़ानी पद्दाड़ी बाशिन्दों की 
ता पा गगाल, जाइन, दरवेश-खेल, वज़ोरी आदि 
ब छि मं ह हैं। इन पहाड़ी गाँवों में बड़ी गरीबी है| 
| हे की तोल सोने के बराबर है, क्योंकि मनुष्य 
लए शरीर सिर में भर और रखकर ऊँचे पई 
DU कर ऊचे पबतोंमें 
7 ४ खेतों तक ले गये हैँ 

. आते लोगों ४ 
भोज्न.प्रापि न 
तल "गि के लिये भा 


अपने इस अथक 
हीं होती और कुटुम्ब के 
रत की और चल पड़ते 


ई क | र 

h ] 6 मा उन लड़ाकू अफ्य़ान 
5 i मदेश हैं जो कि सुलेमान पर्वत से 
| ३ । उत्तर और पश्चिम की श्रोर बढ़कर 
EC र श्राक्रमणकारियों के मागं को रोक 

शा के नः रियासत की बुनियाद डाली | 
ह| भें जे जिले हैं जो कि अफगानों 
शा भ h ल जो कि अपने मुल्क से 
( ४ भनी नि हा स्वतन्त्र कबीलों के प्रदेश? 


त हैं। एक शत्तांब्दी से 
रे हा का मुकाबला करते 
हर ह दस्ते इनको दबाने 
` ईकेषठ किये जा चुके हैं 
उनके २ भ देकर फोड़ लेने के प्रयत्न 

भात्मक मोचे को कभी नहं 


(7 


HE 4 


Rs  ___ 
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भौगोल्लिक रूपं-रेखा १०६ 
अफगानिस्तान में आने बाले यात्री यहां की जातियों 
हे पल र व्यवस्था को देखकर दंग रह 
स्क की भौगोलिक स्थिति का हो 
° रणाम नहीं है, जिसने कि पिछले दिनो में कई प्रकार 
को जातियों“ के लिये रास्ता बनाया | इसका कारण कु 
सीमा तक ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति भी है 6 
इस देश की सीमाओं को भी निर्धारित किया | ब्रिटेन 
अफगानिस्तान को एक “बफर? ( रुकावटी ) रियाउत 
बनाने पर ठुला हुआ था | इस प्रकार, उसकी सीमाओं 
में ऐफे जिले भी हैं जहां तकमानियन, उज़बेऊ ब ताजिक 
जातियां रंहती हैं, जब कि दक्षिण में ४० लाख से ज्यादा 
(४१,७८, ५००) श्रफग्रानी जनता श्रपने मुस्क से अंलग 
कर के हिन्दुस्तान और बलोचिस्तान में मिला दी गई है। 
य हिस्‍सा स्वतंत्र कैबीलों का और बन्नू , पेशावर 
कोहाट, डेरा इस्माइल ख़ां और भारतीय हज़ारा के 
उत्तर-पश्चिमी सीमोत्तर प्रान्त में है । 
अफगानिस्तान में निवास करने वाली प्रमुख जातिया | 
अफगान ( ४४,८४,५६२ ), ताज़िक ( २१,०६,००७ ), 
उज़बेक (८,०२,०००) ओए हज़ारा (८,६७,०००) हैं। 
बाकी जनता तुकमानियनों रं अन्य दूसरी जातियों, 
जैसे नूरिस्तान, तैमिनी, फिरुजकुइद, जमशीदी, तैमूरी, 
बलूची, अरब, हिन्दुस्तानी, तुर्की, ग्रहूदी, किभ्रानी, कुद 
और किपचाक लोगों से बनी है। - - 
अफगान जातियां मुख्यतया दक्षिण की. शरोर पाई 
जाती हैं, जब कि हिन्दूकुश के उत्तर में स्थित मुल्क: के 
वाकी हिस्से में, ्रफ़ग्रान अल्पसंख्यक व थोड़े ही हैं। _ 
, अफगानी चार मुख्य - हिस्सों में बंटे हैं--शरबानी, 
ग्रिलनाई, केरलानी और गुरश्त। इनमें से भी हर | 
शाखा कई फिरकों, ख़ानदानों और बड़े या छोटे कुटुम्बो 
में बट गई है | पश्चिमी रुष्ट के खानदानी क्कतीलों का 
शासन-प्रबन्ध पुश्तैती ९वानः नामक ्रफसर करते हैं| 
लेकिन पूर्वीय केरलानी गुट्ट में ्राज भी बड़े-बूढ़ों के 


नियंत्रण करते हैँ |. ee 
अफगानिस्तान एक वैधानिक राजतंत्र है।यह 
शाह, जा साथ ही साथ समस्त फौजी ठुकड़ियों | 


यहां की पालिमेणट में दो चैम्बर, एक राष्ट्रीय शरसे 


१०३ - 
जिसके नुमाइन्दे जनता चुनती है श्रौर एक सेनेट 


में से शाह की श्रनुमति द्वारा चुने जाते हैं। 
विधान के द्वारा पालिंमेंट को बिल पेश करने व पास 
' करने की स्वतन्त्रता है | उसके द्वारा सरकारी क़ानून भी 
' बनाये जाते हैं शरोर संधियों को स्वीकार करने या न करने 
का अधिकार भी उसीको है | दूसरे शब्दों में, पालिं- 
` म्नेणट को क़ानून बनाकर मंत्रियों को उनके अनुसार 
शासन के लिये जिम्मेदार बनाना है | पर ्रसलियत में 
विधान में ऐसे नियम भी हैं, जिन्होंने पालिमेणट की 
ताक़त को सीमाश्रद्ध कर दिया है जैसे कि विधान में थह 
' आहे कि राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा के निश्चय सरकारी 
नीति या इस्लाम के बिरुद्ध नहीं होने चाहियें । पालिं 
' सेणट सरकार के उपर अविश्वास का. प्रस्ताव नहीं पा 
कर सकती ओर न मंत्रिमंडल के इस्तीफे की ही मांग 
कर सकती है | मंत्री लोग प्रधानमंत्री की राय से शाह 
` द्वारा नियुक्त किये या निकाले जातै हैं । 
; इस समय ज़ाहिरा तौर पर श्रफयानिस्तान ने भार- 
IE 'तीय सीमा के "स्वतन्त्र कत्रीलो? की रक्षा-नीति को त्याग 
/ रा पा कबीलों के कुड नेताओं का यह विश्वास 
हक हे ने Fo को उनके विरुद्ध करने 
ह होकर गुजरने देने की श्रनुमति और 


उस देश से श्रधिक व्यापार करने की सांत्वना भी 
मिल है। | 


अगर यहाँ पर देखा जाय कि अ्फगा निस्त 
र [न का 
` अधिकतर श्रायात भारतीय सीमा के भीतर से ही दोता 
तो ह सम्मति सच मालूम देती है । 
काबुल से दक्षिण की शरोर सुड़कर 
कुछ घण्टों के 
सफर कवाद गजनी नामक प्रान्त के मा र 
र में पहुंचते हैं । मढेमूज गज्ञनबी के समय में गज़नी 
मुल्क की राजधानी थी | उसकी ख्याति की शुरूआत 
शताब्दी में हो हो गई थी, जब कि वह दक्षिण- 
की राजनीति का केन्द्र था । 


बाँ दवारा और बाद को अमीर 
दिया गया था| इस चोट 
हो चली है 
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होता है जिसके संदस्य" ज़ानदानी श्रमीरों ओर सरदारों 
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RR, 


९ ' 
[ वष ६, भाग र 
) (४ 


दुमक के अंतिम प्रा क 


र्‌ एक पुराना ता ॥ । 
| 


उसकी प्राचीन चमक्र- 
हुईं शानदार कृब्रें गौ 
हैं । 
शज़्नी प्रान्त में अफ़ग़ान जा 
आबादी वाला शिलज़ाई फिरका रहता हे। सा 
ल सारा शज़नी का-पठार इन्हीं गिक 
जनका व्यवसाय खेती र गोदाम हट ला ! 5 
वहां सिट्टी की बहुत कमी है और शिलज्ञाइचो पर 
हिस्सा इर साल ख़ानावदोशी के लिये भात ब्रो | 
मिक जाता है । और भी दक्षिण की एउ त्री को हि 
फेली हुईं घाटी में मुर की पुरानी राजधानी दा | 
यहां का तापमान सदा, जाड़ों में भो पानी आ 
तापमान से अधिक नहीं घटता । कन्दर दष 


GT ७ ; 


~ 


FF बते 


केन्द्र है। काबुल जानेवाली सड़कों रोए हि| _ 
भारत से मिलाने बाले रास्तों का भी यह केंद्र है। | 
कन्द्दार और फ़ाराइ प्रान्त जिनके उजा $ ३ 
लिस्तान हेलमन्द, अरानदात्र रौर राइ ई ह 
चाटियों में हैं, १४,४०,००० ्राबादी बाते दुदी » 
के हैं “जो कि मुल्क का शासन करने वाती श्र bk 
जातियों में से सब्रमे महत्वपूर्णा हैं। ही ग हे 
शासकों और ऊँचे झोददों के सरकारों कमवा 
[डा जाता है। 
र ग़ज़नी से कन्दद्वार जाने बाली सड़क मे 
हम किसानों को अपने छोटे में खेती 
हलों से, जोतते या पत्थर श्रौर लक 
खोदते देख सकते हैं | सारे ह i 
( इज्ञाराजात की पढाड़ी ल 
सिंचाई के ऊपर निभ है, पर व कं 
तरीकों से होती है, वे पुराने वध, 
से बड़े बड़े उपजाऊ नख़लिस्तान रे 
रहे । नयें बाँध बनाये भी नहीं जा पी 
एराकोशिया के इतिददास म ह 
ही वहां नज़र आते है। पु 
भी रेत से पटे जा रहे हैं | वाली हे 
कृन्दद्वार से क़ाराद जी व र 
बड़े सुएड चरते हैं | काली 
पहने अक्रान ग डरिये EE 


SUA, ~ 
>> 
हि 


~ र 


: निस्तान की 


(86 ] 
ग्रा 
| द महत्व रखता है क्योंकि 
। ब्वा सामानि जैसे ऊन, चमड़। 
लिये पैदा दोता है । 
। या $ ऐशा कोई मुस्क नदीं है जहाँ 
i श (की तरह निवासियों की ख़ानाबदोश ज़िन्दगी में 
i | ह हुए हों, सारे साल भर जानवरों के कुण्ड के 
उतेह हैं और देश की चौथाई आबादी 
प | गाइ ही हूंढ़ने में व्यस्त रहती है । ग्रीष्म 
रो हही दक्षिण के चरागाहों के है 
कद 


नी जम) 
षौ 
उ या 


इंक ज़िन्दगी में जानवरों का पाला 
इसके द्वारा 
ओर “ारा- 


कि अफ़ग- 


Ak 


ल 


देत 


र्‌ 

खोज में भटक 
डो, बकरों ओर ऊँटों के बड़े 
{ हिते एइ में भरे रहते हैं और उनके साथ हज़ारों 
| रहते हैं। उनके साथ उनका काला तम्बू 


ह| 
|स है 
इ स ; तृ में यह काफिले सदा गतिशील 


रदौ शी ह 
तो शर र 3 श्राता है, तो यह काफिले पने जाडों 
किक i$ के र वापत्‌ चले जाते हैं । हरए'क जाति 
वा, ४ रने निजी रास्ते हैं, और उन लोगों 
ad र नो दूरे कीलो के चरागाहों को 
ए 3 ra हैं। अच्छे चरागाद्ो की कंमी 
है _ (क आर 
ih ६ श्राक्रमणकारियों के ख़िलाफ 
किया जाता है। ; 
धीरे धीरे घूमते हैं--कस्बों में 


५ वारूद बेचते ह ओर बदले. में रई 
; [पोर राइफल खरीदते 


है 


आदमी 
भ्रारा देसियार रखते हैं । जिन्दगी 


क हे 
है उनकी कमा नेहं। है और वे सदा 
रो हयों में उनकी बद्दादुर 

* बच्चे भी उनका सांथ देते 


की बेहि 
| दे की तरह आमीण फान. 


` 


म परदे का प्रयोग नहीं 
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` नुकसान है । ये सरदार ख़ान उन गड़रियों से ऊन ख़रीद 


. खुशनुमा हो जाते हैं। गिरिश्क के नज़दीक गरी | 
` हिलमन्द घारी को यह सड़क पार करती है। “दिलाराम? 


५ 


योगोलिक रूप-रेखा 
अफगान एक खूबसूरत और 
वे लम्बे मजबूत पुद्दों वाले, नपे-तु 
बु घराले बालों वाले होते हैं | 
अपशान अपने स्वतन्त्रता-प्रेम के लिये मशहूर हैं। 
बढ़े अपनी लड़ी गई पुरानी लड़ाइयों का वर्णन करने 
के लिये सदा. तत्पर रहते हैं |. 


अफगानिस्तान ने ब्रिटेन से तीन लड़ाइयां लड़ीं | 
१5२८-४२ की लड़ाई में अंग्रेज़ी फोजं हारीं। दूसरी 
लड़ाई १८७८-८० में हुईं | इस युद्ध के परिणाम स्वरूप 
अफगानिस्तान्‌ ब्रिटेन के पूरे कब्ज़े में नहीं तो ग्राधीनता 
में तो आ ही गया। सन्‌ १९१९ में लड़ी गई तीसरी 
लड़ाई से, जिसमें श्रफग्रानिस्तान के समीप ही सोवियत 


रूछ की फ़ोजें भी थीं, अफगानिस्तान को ग्राज्ञादी मिः 
गई । ०" 


मेहनतकश कौम है | 
ले सुडौल कृद्‌ के और 


पूर्वीय अफग्रान जातियों ने अपने विशेष प्रकार के 
प्रजातांत्रिक पंचायती रूप को स्थिर रखा है--पर पश्चिमी 
जातियों, विशेषकर ग्रिलजाई और दुरीनी फिरकों का 
कबीली संगठन दूट रहा है और उनमें पू'जीपतियों श्रौर 
सामंतों का प्रभुत्व बढ़ रढा है | यह जातियां श्रब ख़ानां- 
बदोशो छोड़कर सिंचाई वाली जमीन पर बस रही हैं । 
कृब्ीलों के ऊचे ख़ानदान सारी ज़मीन को हथिया लेते 
हैं और कृपीले के सरदार बन जाते है। यह उच्च'वर्ग 
धीरे घीरे बढता जा रदा है। इसे क़ब्रील वालों को 


लेते हैं जिन्हें उन्होंने उधार देकर क़ज़दार बना दिया 
है | ये ख़ान सरकार के लिये टैक्स भी वसूल करते हैं। | 

कन्द्हार से फाराइ तक की यात्रा गमियों के दिनों _ 
में बरदाश्‍त नहीं की जा सकती क्योंकि गर्मी बहुत सख्त 
पड़ती है | पर बसन्त की शुरु्जात में यह जिले बहुत | 


नामक स्थान के पास से याकवा नामक रेगिस्तान शुरू ; 
होता है। इधर अब ख़ानाबदोशों के तम्बू भौ बहुतायत 
से लगने लगे हैं । र 
फाराह नामक प्रान्तीय राजधानी, जिसको प 
केदरा कहते थे, पहले एक सांस्कृतिक केन्द्र थी । 
दक्षिण में रुस्तम का मश निमरूज्ञ है । 


ज़माने में यह भाग 
ain. Gurukul Kane coll 


~ 


ह जहुत सी सिंचाई की नहरें थीं श्रौर यहां की खेती भी 
बट्ी-चट्टी थी | इसका सबसे अधिक विस्तार यूनानियों के 
समय में हुआ था | 
पर मंगोलों ने सब कुछ नष्ट कर दिया | श्राह्लिरी 
प्रदर तैमूरलंग द्वारा किया गया, जिसने द्विलमन्द नदी 
के सब बधों रौर सब्र सिंचाई की नदरों को नष्ट कर 
दिया | नतीजा यह हुश्रा कि रेगिस्तान सीस्तान को पार 
कर सारे प्रदेश में फैल गया श्रौर श्राज फ़ाराइ को 
हालत ग्रस्यन्त दयनीय है । 
फाराह से उत्तर की श्रोर जाते इए, इम काले 
` तम्बुश्रों ( ख़ान।बदोशों के) के देश को छोड़कर उन 
जिलों में प्रवेश करते हैं जहाँ पश्तो नामक अफगानी 
बोली बहुत कम सुन पड़ती है। . 


_ हम एक पहाड़ी सड़क पर चलकर उत्तरी अफशा- 

` निस्तान/ चले जाते हैं, जहां इम हिरात की उपजाऊ 
घारी में रते हैं। अफगानिस्तान का चौथा नम्बर का 

' शहरं हिरात, इस घाटी के बीचों बीच में है, जो लम्बाई 
| में १२० किलोमीटर श्रौर चौड़ाई में ३० किलोमीटर दै। 


हिरात की पुरानी शान चली गई है। शहर 
की श्रावादी आज भी २५,००० श्रोदमियों से अधिक 
नी है, लेकिन यह एक परम्परागत तथ्य है कि 


मंगोल श्राक्रमण के पहले 
दले हिरात की ्राबादी दस 
लाख थी] | i 


दिरात की घाटी में धाज्ञिको! की काफी बड़ी 


आवादी है। ताल्लिक मुल्क के बहुत पुराने बाशिन्दे हैं 


और श्रफगानो के बाद इन्हीकी श्राबादी सबसे ज्यादा 


है.। श्राजकल ये अधिकतर श्र र 

रहते हैं खासकर दिरात प्रान्त में i ह 

के ३४ प्रतिशत हैं; काबुल प्रान्त ( २८.८ प्रतिशत ) 

कताचान-बदुशां प्रान्त ( ४६ प्रतिशत ) और मनर ई 

शरीफ रन्त में (२३,७ प्रतिशत). | दे हिन्दूकुश, गोरबन्द 
के नेजराव, नूरिस्तान श्रौर लोगर पहाड़ियों में भी 
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. क्रियाशील तथा तत्पर जर्ष 
` है, जब कि पतभाड़ उसे 4 
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_ दीदी 


[ दष 
= ¬ आ $ मा३ ३७ 
ताजिक मेइनतकश आदमी 
तर किसान हैं 
काम करते हैं। ये लोग चेरीकर कहलाते १ त 
ताजी मलबररी | 
द र | 
बहुत से गाँवों में ज्वार का दतिया को 
वास भी मिली रहती है, बहुत स्ताद से खाया गा 
a | 
दरिञुद और बालामुरगाब की घाटि पे रो ॐ | 
दक्षिण में भी, किसानों को लकड़ी के हों ह स | 
जोतते हुए देखा जा सकता है। । 


हैं, लेकिन उनको केवल दो-तिहाई हेक्टर गाना 
व्यक्ति मिलती है। | 


घुल्‍लाओं के पास है | ६० प्रतिशत िसानो हे ७१ 
तो कोई जमीन नहीं है और किसी के पाहें | 
बहुत थोड़ी । 

लतीफु दिया? 
अफगानिस्तान में हैं, हज़ारों हेक्टर भ | 
साझेदार लोग काम करते हैं श्रौर उन्हें अत h 
नवां गट्टा मिलता है। ये लोग श्रना हे | 
अच्छी फसल होने. पर पाँचवा हिस्त 
दिन रात काम करते ई-कुदालियो ४ रा i 
है| इस प्रकार के कानूनों से खेती भी. | 
सकती । 

अफग़ानियों की ज़ि 
पर ख़ानाबदोशों के तम्बुश्रों 
है । प्रत्येक नये अप्रेल कैम 
बरो के कुएड अपनी यात्रा के 


कि शताब्दियों से करते श्रा 
-प्लावन 


नगी इस तर चरती ६ 
मर पुरानी 
द्वीने खाले श्रौ 


शारि ( 


मे [फि ञ्रपने 


ले श्राता है। : 


ओर 


देना शुरू कर 

ग्ब श्राने तक चला श्रा रहा है परन्तु न तो 
उत्तर | इरएक 

हिंसे एक नया प्रश्न पैदा हो जाता है। ओर 

७० | में से निकलकर यह विराट नीवन चारों 


CN 


रजम |विर गया हे। इसमें जिज्ञासा भी है और ्रात्मा- 
लिए मनुष्य (चेतन-शक्ति) अपनी बात करता हि 
/१०)॥ रे चारों शरोर जो संसार फैला है उसको जानना” 
पर आ|| [शी कहने और जानने में कहानी का जन्म 
कै म पइ सिलसिला श्रनादि काल से चला आ रहा 
|^ लिये संसार के पुराने से पुराने ग्रन्थों में 
| रसति मिलता है | वेद, शास्त्र, जातक, 
गो हउ A धर्-परन्धों में कथा साहित्य की पुरतः 
३,३३३ ` भारत ऐसे अन्थ तो स्वयं ही महा- 
| a Kl पौराणिक साहित्य ( माहथा- 
बं. रे स्र मात्र है। रस्तु ने गोल 


॥ ° नारको का मुख्य उ5 
किया था|. उख्य उद्देश्य कहानी कहना 


|, पृ सप्र प्र्‌ युग फे 


| दशाः 
hy R यास्म भिब्यक्ति श को, जो मनुष्य की 


“ee ऊ के कारण पैदा हुये इन्हीं 
तो ही हाये pe आज भी इम लोक 
ही PS पा केसी जाति या देश की मनो- 
ञी ` में ` आदर्श का पता लगाते हैं । शाज 
EN 7 च्चे रात को सोने से पहिलै 

ते श की । और फिर उस कद्दानी 
स छर सो जाते हैं । कहानी उन्हें 


की सन्तुष्टि तो दशन, 
र आदि श्रनेक विषयों द्वारा हो 
पी का वही अन्तर कद्दानो का 
अभाव है। वह सदा नीचे 
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कहानीकार 


की ओर बहता है श्रर्थात जिधर वह सरलता से बह. 

सकता है उघर ही बहता है। मनुष्य का स्वभाव भी 

ऐसा ही हैं। वह चाहता है जिज्ञासा का समाधान इतना ६ 
सरल इतना सीधा दो कि उसे समने के लिये बुद्धि पर 

जितना थोड़ा ज़ोर लगाना पड़े उतना ही श्रच्छा 

है । इतिहास में अधिकतर राजनैतिक चर्चा होती 

है । निबन्ध में केबल मात्र सिद्धान्त और तथ्य की बात 

बताई जाती है, इसके विपरीत कविता की प्रतिर॑जित 

भावना तथ्य को बहुत कुछ छिपा लेती है परन्तु कहानी 

में वस्तु के उस रूप के दर्शन होते हैं.जो वास्तविक डै । 

मनुष्य कहानी में श्रपने या दूसरे मानव की जीवन घट- 

नाश्रों के द्वारा जीवन रहस्य को आसानी से समक लेता 

है | कहानीकार राजनीति, धर्म, विज्ञान सभो का बरं / 
मनुष्य के जीवन से व्यावहारिक सम्मन्ध बताते हुये करता | | 
है। कहानी जीवन के ज़्यादा पास है और थोड़े से ४ 
शब्दों में जीवन के अनेक जटिल रहस्यों को सरलता से 
समभा देती है | .वह सिद्धान्त के लिये उदाहरण का 
काम देती है । 

उदाहरण के लिये कल्पना की ग्रावश्यकता होती 

है| कल्पना का सीधा साधा श्रथ योजना बनाना है। 
मनुष्य कल्पना करने में जितना चतुर होता है उतना 
क्रिया में भो | कल्पना की निबलता क्रिया की भ्र्थात 
समाज की निर्बलता है | साहित्य को इसीलिये समाज का | 
दर्पण कहा गया है | FF 

ऊपर कहा है कि मनुष्य जिज्ञासु है उसमें ग्रात्माभि- 
व्यक्ति की प्रबल भावना है और वह आराम पसन्द है| 
बुद्धि के सारे चमत्कार उसने अपने जीवन को सरल से 
सरल बनाने के लिये पैदा किये हैं। अपने इन्हीं स्वभाबों 
के कारण वह श्राकाश में उड़ा, पाताल में कृदा, उसने | 
उत्तरी औ्रौर दक्षिणी श्रुवों कौ यात्रा की तथा श्रब सदेह | 
स्वग' में जाने को ्रातुर है | परन्तु इनके साथ उसका 
एक :और प्राकृतिक गुण है। वह उसका सौन्द्यं | 
प्रेम है । उसके धौन्दयं का आधार अच्छा लगना 


दोनों हैं । यहीं पर साहित्य के साथ कला का सस्बन्ध 
इता दे। इलाज जन रा काम झी हें। ह 
angnColecion.Haridnet 


१०६ हे 
उपयोगिता और रोचकता दोनों की दृष्टि से साहित्य को 
सुन्दर बनाती है । 
तब कहानी की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती 
दै । कहानी में चेतन-शक्ति को जिज्ञासा का समाधान 
हस प्रकार व्यक्त होता हे कि वह जीवन के विकास को 
गति देता हुआ उसे अधिक से ्रधिक बोधगम्य ओर 
व्यापक बना देता है | इसे जीवन की श्रालोचना भी कह 
सकते हैं । श्रालोचना में व्याख्या श्रन्तनिद्वित है | दूसरे 
शब्दों में कहानी में मनुष्य श्रपने को जानता है। वह 
' स्वयं जीवन है । एक महान साहित्यकार ने जीवन क 
्ास्मरक्षा कहा है । 'में हूँ? के साथ साथ “में जानता हूँ? 
इस सत्य की रक्षा भी आत्मरचा है। परन्तु ग्रात्मरक्षा 
_ की इस एकांगी भावना से डरना नहीं चाहिये । मनुष्य 
जब समझ नेता है कि श्रोरों के अस्तित्व में ही उसका 
अस्तित्व है तो बह जीबन को समभ लेता है। 
कहानीकार का उत्तरदायित्व इसीलिये ज्यादा है 
कि वह व्याख्या है | इसलिये उसके लिये यह ज़रूरी है 
कि बह अपने चारों ओर की हुनिया से घनिष्ट से घनिष्ट 
' सम्प स्थापित करे | उधर से मुह मोड़कर वह दार्शनिक 


हुआ था | यह 
ठीक है परन्तु 


क मनोविज्ञान को 
र मानकर ही चलेंगे तो हमारे साहित्य में अस्थ 


हुआ है। हम मनोविज्ञान या व्यक्ति के मनो- 
ए का विरोध नहीं करते बात केवल इतनी है कि 
सीमित न रहे वह व्यक्तियों को 
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और श्रद्ध॑विक्षिप्त चित्रों का बाहुल्य हो जावेगा | 


ः र न | 
f द (क| हने वक्र दीत स 


RR अअददीी 


[ चष ३, भाग (३, र 

हें । कहानीक र न | 

ड र को अपनी दाशनिकता जो प 

; i मच रहे संघ को इक्षौ र व 

चाइ ¢ SS आ 
ह दे। तभी बढ उह द निकता का मूस र OE 

'केगा | इसके अभाव में क | 


कै ae मा मे हा 
सप्र की क? र | उनका ची १6 
सुद्र की साँति गहरा र श्राकाश को मि प्रह म 
है। इसलिये कदानीकार को सदा ब्रपने काई उद 
व्यापक बनाना चाहिये | यदि वह आंखें खोत गो फि हे 
तो कहानी के असंख्य प्लाट चलते-फिरते दिला न 
जन जीवन में साहित्य भरा पड़ा है और उत आ|| १वार 
स्थापित करने पर ही वह सफल लेव हो सता | | एप 
व्यापक सम्पर्क के लिये व्यापक हह श्र 
व्यापक ज्ञान आवश्यक है । परम्परा को प्ो॥ी।। ब 
बढ़ाया जावेगा तो तालाब का जल पढ़ उठा। हब 
सबभक्षी है । परम्परा के अर्थ केवल इतने हौ नसि । 
“जो चलती आ रही है? बल्कि उसो “बतत हलि श 
यह भी गर्भित हैं । रही में प्रवाह की शतं है। (| 
कछुये की तरह अपने में सिमटकर बैठने से | बता 
चलेगा। अपने से बाहर देखना होगा रो र ण 
प्राप्त ज्ञान को अपने में पचाना होगा| गा * बैक ज 
मिलता है। श्रध्ययन को हमें एक पेशे के हप“ | ६ 
करना द्रोगा। और ऐसा करते हुए 
और पूर्वी सभी साहित्य के प्रति 
हृष्टि रखनी होगी । श 
बिना कुछ ग्रहण करना कठिन है ब कक 
जाता है कि दम अपने अस्तित्व के हि हर 
के हो जाते हैं | यह स्थिति कलाकार 
के समान है। वह कभी किसी हे 
सकता । इसीलिये उसे अ 
करना चाहिये । वह म म i 
है न चोरी । क्योंकि विचार ग र किंग 
नहीं है | चिन्तनशील ररते 8 री 
को भावना किसी दूसरे समिति 
से मिल जाती है तो वरद हो हि 
है | तो भी इतका यर श्र द दै 
की वाक्य-रचना भी मिल 


बर ही 


: ररते हुये किन्‍्दीं दो शक्‍लों का हूबहू 


i पतुध्य के 
५ मनुष्यों के कया 


| | पातो दस इन्द्रियां सभी 
कही जवो के होती हैं । 
उएक्याकार को व्याख्याता कहा गया है परन्तु 
प्रचारक नहीं है । कथाकार के लिये 
| ब्रह्म है कि बह कला आर प्रचार के अन्तर 
भा (ह ले | उसके अपने कुछ विचार होते हैं परन्तु 
ने साइ उदं इस प्रकार प्रगट नहीं करना चाहिये कि वे 
न जो कि हे मन पर सीधे उभर शरावे रौर वह स्पष्ट 
दिवी आवे करि यह लेखक तो एक विशेष विचारधारा 
उपे चर करना चाहता है | यह नारेबाज़ी कलाकार 
सता od का नारा बुलन्द . करती है | राजनीतिज्ञ, 
छोए शशि श्रौर सुधारक-- ये सब प्रचारक हैं परन्तु कथाकार 
पर ग्री॥॥ | वह जिस प्रकार डिक्टेशन नहीं ले सकता उसी 
2 | [ह किसीको डिक्टेट भी नहीं कर सकता | इस- 
हो गम ओह प्रकार लिखना चाहिये क्रि उसके बिचार 
तती ए र श्रप्नी अचेतनता में इस तरह घुल-मिल जावे', 
है। (६ | म जाके 


लेक 
ह ३ | र 
मे से ह|त का श्रथ 


RE: FE ह उन्हे कभी भी कलाकार 
उ नकर सके। कहानी के पात्र इस 
्‌ ह. hn. बात कहें कि पाठक कलाकार के अस्तित्व 
हम जा fg तभी सम्भव हो सकता है जब 
©. द | भ॑ रस ले.। श्रर्थात्‌ बह दर्शक न बन 
द्रात ता रधापित कक तो न वल 5 
हो पर प र लेता है तो कला और जीवन में 
; ; हता और कलाकार अपनी बात पाठक 

| , हर भी प्रचारक नहीं बनता | 


हये एई 
भदो 
| कहानीकार को कुछ 


को से बचने के लिये 
hy र इ रखना चाहिये | पहिली बात तो 
शकी र री बने | चिना इमानदारी के 
लेकिन ईमानदारी का श्रथ 
सन पाने हे । कहानी पाठक के हृदय 
उ हे दी कि आँसू आँखों की इष्टि हर 
हा को चेतन करे परन्तु लेखक 
मी ३ हे समझने के लिये पाठक को माथा- 
ह ऐश जय जा की गहराई में छूबकर 

कर जे न केवल ईमानदार ही 
58 भी बच जावेगा | दूसरी 


CC-0. In Public Do 
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९ । आत्मविश्वास का. श्रथ कहानी लिखना वि 
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अद्दकार नहीं है | कुछ नये लेखक ऐसा समझ बैठते हैं । 
वे सोचने लगते हैं हम जो कुछ लिखते हैं वह कला का 
सर्वश्रेष्ठ उदाइरण है । हमें श्रव कुछ नहीं सीखना है, 
इम तो सिखाने बाले हैं | यह गति पर अंकुश है । गति 
के आभाव में प्रगति की कोई शर्त नहीं होती | इस प्रकार 
की भावना विष के समान है। आत्मविश्वास को केवल 
इसी श्रथ सें ग्रहण क्रिया जा सकता है कि व्यक्ति सब 
कुछ कर सकता है, सब कुंछु जान सकता है और करने 
तथा जानने की 'कोई सीमा नहीं है। यह ठीक है कि 
श्रादशं स्थिर नहीं हैं, मनुष्य सदा\नये नये आदशों का | 
निर्माण करता रहा है श्रौर करता रहेगा परन्तु आदर्श 
की आवश्यकता तो हमें स्वीकार करनी ही पड़ेगी | उसके 
अस्तित्व से इन्कार करना प्रगतिशील दृष्टिकोण नहीं 
है । तीसरी बात यह है-कथाकार केवल यथाथ का 
चित्रण करने वाला नहीं है बल्कि वह यथाथ क्यों श्रोर 
कैसे सम्भव हुआ, यह भी सुझाने वाला है। क्या यह 
स्थिति ठीक है ! यदि नहीं है तो क्या होनी चाहिये ! 
इन प्रश्नों से श्राज के कथाकार को मं ह नहीं मोड़ लैना 
है| प्रचारक न होते हुये भी उमे भ'वष्य की भाँकी देनी | 
चाहिये । क्योकि वह केवल जीवन का चितेराही नहीँ. ' 
है, सृष्टा भी है। इसलिये सुष्टा का गइन दायित् सौ 
उसे सँभालना चाहिये | उसे सुष्टा को तरह सृष्टिके | 
जीवन में बिल्कुल लय हो जाना चाहिये । ऐसा करने पर | 
ही वह संसार व्यापी द्वोष, विरोध, बेकारी, गरीबी, 
शोषण, छुलना श्रौर पतन के रहस्य को समक सकेगा | | 
अन्त में एक बात और है। वह यदद कि क्या. 
कथाकार को कथा लिखने को टेकनीक क श्रध्पयत | 
करना वश्यक है ! जो लेखक केवल टेकनोक के पीछे | 
पड़कर ही रागे बढ़ते हैं वे ्रोर कुछ भले ही बन `जा 
परन्तु कथाकार नहीं बन सरुते। उनमें प्रवाह का श्रभाव | 
रइता है और प्रवाद जीवन की शत है। जिस लेखक ने. 
जीवन की गहराई को का है श्रथवा जिसने अपः 
दृष्टिकोण को व्यापक बना लिया है, उनके ` हृदय से 
कुछ भी कहानी के रूप में निकलंगा वह कदा i 
गई टेकनीक पर अवश्य पूरा उतरेगा, अथव 
टेकनीक का निर्माण करेगा। छन्द घोट घोटकर 
कवि नहीं बना है। र्‌ 


.,१०८ 


उत्तरोत्तर विकास ही टेकनीक बन गया है । कहानीकार 
स्वयं टेकनीक का निर्माता है इसीलिये वह अ्रडिग भी 
नहीं दै बल्कि सदा परिवर्तनशील है | इतनी बात समझ 
कर यदि कद्दानीकार टेकनीक का अध्ययन करता है तो 
वह धोखा नहीं खा सकता | , 

वैसे टेकनीक का प्रश्‍न कला के श्रन्तग त आता है । 
` कहानी का आदि श्रोर अन्त, विकास और चरम सीमा 
और उनके नाम शीषंक और प्रकार, पाश्नों की संख्या, 
ये सब उसके कलेबर को संवारने और सजाने का काम 
करते हें, इसलिये उनको भूलने की बात नहीं उठती 
लेकिन वह लेखक के मस्तिष्क का बोझ बन जावे, यह 


१ 
पाकर नव तारुण्य उधा ने अपनी मृदु मुसकान बिखेरी । 
संगल गीत दिवस ने गाये जागी जीवन की निधि मेरी ॥ 
बजी जागरण की जल-थल में स्वर भरती श्रम्त्रर में भेरी । 
सुन्दरता ने सुन्दर होकर श्रपनो हृष्टि भुन पर फेरी ॥ 
ह ताग उठे सुख के सब साधन मुक्त हुई छुन्दों की बाणी | 
ः श्राज धोडपी बनकर उतरी यह भव की कविता कल्याणीः 
मशुमना यह हुलस प्रकृति ने जिस पर निज लावण्य लुटाया 
छ जिस पर कमलों ने अपना प्रिय आरुण्य लुटाया 
ह ना ने वसुधा में तारुण्य लुराया | 
ET पर निखिल भुवन ने श्रपना संचित पुण्य लुटाया 
विना खुल खुल खेली श्राज हँसी छुन्दों की वाणी 
आज धोडी बनकर-उतरी यह भव की कविता कल्याणी।। 


शज्गार संवारा | 
उस्लाउ पसारा || 
संसार इमारा। 
मञजुल रस-धारा || 


के चंचल नव नयनों ने प्रां में उ 

क सुयश भरे हाथों से सरस ,बना 

सढ 5 से बरसी जीवन की मं 
Se 


"जद भव की कविता कल्याणी ॥ 
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[ वेष ६, भोगा १३ गंध 
सेथति अधीन नहीं है। है 

भाषा का प्र 
MS शन भी आज 
३ परन्तु जिस कथाकार का सर 
डे 


हैं उसके लिये आषा का 


कल 
एक सप्र भे 
पके जीवन श्रौत इ“ 


PR पन कोई श्र 
! | वद उसी भाषा में लिखेगा जिस हि 
घ्न्य्‌ 


आ उसका पतन हो जायेगा | जिप हंस 
श्रा पढ़ा नहीं जाता वह कितने दिन ञो जा | 
_ फिर भी भाषा हो या रेकनीक लेखक ह के । 
नये नथे प्रयोग करने को सदा स्वत भ) 


उस पर एक ही 


EN मटका 


¥ 
मोर 
यह कवि के शब्दों का वैभव इसमें हुल'समति शा 
यह ममता की गौरव-गाथा इशे त्रिधुतन की वी न] 
मानवता की पुण्य कथा यह इसने मत की शव |; 
इसकी इस कंचन-काया में मंगलमय मार्ष प nr 
इस विकास की कल्गलता से धन्य हुई बुद र मा 
ज षोडघी बनकर उतरी यह भव की तार i 
रेत । 
है. | 
, | धा 
EE | 
इधक्ी ६ को |i त 


ते| 
| 


नव पर्लत्र इन बन बागों के । 
हे 
पु है, है! 


इसके मोहक स्वर साधन से विहे 
छुवि ने इसकी रूप-राशि से वा 
इसके विकलित नव यौवन से ६१ 
अज बसी भावों के वन में यह $ रे 
शराज घोडषी बनकर उतरी यह भें 

ध 


मन की इस आशा ने चाई यौवन द 
सुख की परिभाषा ने चाहा मर्छ 

उर की श्रभिलाषा ने चार्दी व के बैग 
कवि की मूढ भाषा ने चारी nT 
गूंजी श्राज हृदय की वीणा, 2 बगी 
ग्राज पोडषी बनकर उतरी 4६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देव शसो में ऐतिहासिक त्च 


श्रीमती विद्या गुप्त एम० ए० 


तदेव रासो” डिंगल भाषा में रचित हिन्दी 
च बा प्राचीनतम प्रामाणिक पात अन्य है। 
पक्ष मं ऐतिहासिकता का पुट होने के कारण इसका 
|. हिसि मद॒त्व ही नहीं, ऐतिहासिक महत्व भी 
॥। वपि एक सामान्य चारण द्वारा प्रणीत होने के 
| ष्टन-क्रम में विपर्यय तथा तिथियों का निरूपण 
| (बसूं गवेषणा द्वारा नहीं हुआ-ओर इस प्रकार 
क || मह ऐतिहासिक कशौटी पर खरा नहीं उतरता, 
न पे हरा | परि भी यह निस्संकोच कहा जा सकता हैं कि इस 
| रे निहित ऐतिदासिक तत्व इतिहास प्रेमियों के लिए. 
| पण का विषय है |- 
| रत्य की मुख्य ऐतिदवासिक घटना--नायक बीसल- 
|) परम प्रतापी धाराधिपति भोजराज की कन्या 
पे विवाह तथा उड़ी ता-यात्रा है । 
र स दो मुख्य घटनाओं के 
तला हे हि तथ्य भी निदित 
बङा के क परिस्थिति 
नै गे “>> पलदेव का 


(बीत 


| 
| 


अन्दर भ्रन्य 
हें जिनसे हमें 
का कुछ थोड़ा-सा ज्ञान 
_ भोज कन्या से विवाद के 
र दर युद्धादि में प्रबृ्त रहना, उसके 
(OM १ सरदारों का होना तथा उसकी 
र ह | इसके अतिरिक्त 'ग्राणा सागर? 
\ ् रः र नामों 2 ऐतिहासिकता तथा 
[पे | त हो ह ड श 
र है! के हि कसौटी पर इन सारे तत्वों की 
है ki नो "उलझन डालने वाली घटना स 
TT) | | निर्माण की तिथि | कवि का कथन-- 
| पदोत्तरा हां मारि 
हि बुधवारि | 


बारह से 
गा 
रस तिथि-संकेत से तीन अथ 


ड जेठ बेदी 
bi 


4 । 


| का निष्कृष' १११२ वि० है| 
6 पव्यजीवन वर्मा के निष्कर्ष 
प भी सहमत थे शौर कुछ काल 


न्ट द > ब 
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के न यह तिथि सवान्य हो गई थी | 
कन्तु इस “बारह से बहोत्तरां तिथि के उल्लेख ने 
बीरलदेव के व्यक्तित्व तथा ग्रन्थ की प्रमाशिकता को हो 
उन में डाल दिया सम्पूण ग्रन्थ में बर्तमान कालिक 
क्रियाए, प्रयुक्त हैं जिससे बीसलदेव और कवि का समः 
कालीन होना प्रमाणित होता .है और इस प्रकार तिथि 
दवारा निरूपित केया नायक बीठलदेव चतुथ ठददरता है| 
वीसलदेव चतुथ को यदि हम कवि की रचना का नायक 
मान ले तो एक' उलभन उपस्थित हो जाती है, धार- 
नरेश के तथा बीसलदेव के राज्यकाल में लगभग 
१५० वर्षो' का व्यवघान | यद्यपि परम प्रतापी राजा 
भोज के सम्रय के विषय में भी इतिहासकार एकमत 
नहीं फिर भी हम देखते हैं कि धाराधिपति भोजराज के 
राज्यारोइण के. तिथि-निरूपण में विभिन्न सम्मतियों में | 
कुछ ही वषो का श्रन्तर पड़ता है। ओझा जी के । 
अनुसार भोज के राज्यारोइण की तिथि. १०५५ वि० है | 
कुछ श्रन्य इतिदासकारों ने भोज की तिथि १०७५ | 
मानी हे किन्तु यैह भी ग्रन्थ में बित तिथि श्र 
घटनाओं से मेल नहीं खाती। ग्रन्थकार स्पष्टतः . 
“बारह से बहोतरा हां मकारि” कह रद्दा है। अतः ‰ 
उपयुक्त सभी तिथियां बीसलदेव चतुथ और भोज के | 
र.ज्यकाल से मेल नहीं रखतीं; श्रौर इस प्रकार बीसलः 
देव चतुर्थ और भोजकन्या राजमती का विवाह सिद्ध नहीं 
होता | किन्तु श्री सत्यजीवन वर्मा कथा नायक वीसलदेव 
चतुर्थं को ही मानते हैं | इस समस्या का समाधान श्राप. 
राजमती को परमार वंशीय कोई राजकन्या मानकर 
करते हैं जिसकी पुष्टि लोक-कथाश्रों में प्रत्येक दानशील _ 
राजा के भोज नामकरण से तथा प्रत्येक पराक्रमी राजा 
की उपाधि “विक्रमादित्य”'होने से होती है। आचार्य 
शुक्ल भी श्रपने गंभीर विवेचन के बाद इसी निष्कष 
पर पहुँचते हैँ। 
श्री सत्यंजीवन वर्मा के कथा नायक को बीसलदेव 
चतुर्थ मानने का एक पुष्ट आधार है बीसलदेवै चतुय 
का कवि द्वारा कथित १२१२ वि० तिथि के समकालीः 
दोना। इतिद्ास में बीषलदेव चतुर्थ की राज्य-तिंथि १२२० 
वि० से. १२२० वि० तक सिद्ध हे। भो वर्मा जी के 


११७ 
` ग्नुमान का दूसरा आधार है नायक के उड़ीसा-गमन का 
उल्लेख । किन्तु ऐतिहासिक प्रमाणों से बीसूलदेव की 
| उड़ीसा-यात्रा प्रामाणित नहीं होती र न उसके १० 
वर्धीय अल्प कालीन राज्य में उड़ीसा का १२ वर्षीय दीघ॑- 
| कालीन प्रवास हवी संभव प्रतीत होता है। श्री सत्यजीवन 
वर्मा केवल इस श्राधार पर कि बीसलदेव चतुर्थ ने तीथ 
यात्रा के प्रसंग में विन्ध्याचल से लेकर हिमालय तक के 
देशों को बिजय किया था, यह अनुमान लगाते हैं,कि 
संभवत; इसी प्रसंग में बीसलदेव ने उड़ीसा की भी यात्रा 
की हो ्रौर कवि ने श्रतिशयोक्तिपूणं बर्णन के लिए 
उसका प्रवासकाल १२-वध लिख दिया हो | किन्तु इस 
कल्पना का कोई प्रामाणिक आधार न होने के कारश 
कथा नायक को बीसलदेव चतुर्थ मानना - श्रनुपयुक्त सिद्ध 
. होता है। ` 

शरी सत्य जीवन वर्मा के कथा नायक वो बीसलदेव 
` चतुथ मानने का दूसरा श्राधार है “श्राणा सागर” का 
` उल्लेख | श्रापका श्रनुमान है कि यह गणा सागर 
 श्रशेराज् द्वाग बनवाया गया था जो कि बीसलद्ेव चतुर्थ 
। क]'पिता था। 
इसप्रकार इस कल्पना का आधार श्राणा सागर की 
स्यति है, श्रन्यथा ३६ वर्षा को श्रलपाचु बाले, उेवल 

क वाले बीसलरेव चतुर्थ का 
ee 5 निराधार प्रतीत होता ह । 
` भ्रशोराज द्वारा भील SOR 
GR का बांध निर्माण करने की कल्पना 
(5 5९ आधारों पर निरूपित न होकर के 
किंबदन्तियों पर निर्भर है| अतएव ग्रन ५ 

° न्थ के नायक 


१ नायक-पद्‌ बिवादःग्रस्त हो 


यदि हम इस १०७३ वि० तिथि को प्रामाणिक 
श्री राजेन्द्र लाल मित्र द्वारा निर्धारित भोज 

२६ से १०८३ और ब्रीसलदेव द्वितीय. का 
मान लें तो राजा भोज और 
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_ दी 


न्‍ [ चेषं द, भाग १ झै 
ल त ते दि । | 
देव तथा कवि समकालीन हिद 


& हो 
व के राजमा | 


नअ हि है भोजराज झे ह a 
: र वे के कथन रत ३ | 
वभन्ेषष । समय भोजराज की जीवन-स्धा हा E 
था और इसी कारण राजमती की के जप 
प्राथना करती है-. ग का 
बारह बहतई आपणह [ld 
कु वर परणावौ, सोभ बौंद्‌ । ह, 


अर्थात्‌ आपने जीवनकाल में हो बरत हे 
कन्या-सम्प्रदान कर दीजिए । स्पष्ट ही है कि भोज |+ ए 


क्या हे? 
इसी प्रकार कन्या-सम्प्रदान से परुष्ट भो || 
कथन भी महतस्वपूर्ण है-- | 
मोहि तुठो छुइ सिरजणह्दार 
आधर लिखाया बेह का। | 

भोजराज की इस वृद्धावस्था का संकेत हम गोश 
की राजकालोन तिथि श्र बीसलदेव द्वितीय ड | 
निरूपण में नहीं पा सकते । क्यों कि वीकतदेत i | 
भोज की बृद्धावस्था के पूर्व हौ निमाण प्रा | 
हँ । अतः भोज के श्रन्तिम दिनों में उगी का | ! 
बीसलदेव का विवाह करना सिद्ध नहीं हो | 
इस संक्षिप्त समीक्षा के बाद ० | 
तृतीय को कथा-नायक. मानकर द 
लिए बीजोलिया के शिलालेख की ह्वर 
पनी कल्पना के पांव भूमि पर ढि 
आधार मिल जाता है, क्योकि ई 
देव को राजदेवी का पति मारना 
“राजमती? में परिवर्तित हो जाना 5 
बहुत सम्भव है कि कवि ने इही करी 
तृतीय को अपनी कथा की ० 
किया हो | बीजोलिया कें शिलालि हग 
कोई ऐतिहासिक आधार हमे र होता 


पुर्छ ; 


डी 


विषमता भ्रतुमान की 5 


2५५ 


औक १६9६ | 
ग के श्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 


° देव र्ष नहीं, न द्वितीय 
प ३, | तीय ही हो सकता है । यहाँ पर यह उल्लेखनीय 
हे ओके 68० रामकुमार वर्मा कथा नायक को बीसलदेब 
कन दी मानते हैं । 

हर न बणित श्रन्य ऐतिहासिक तत्व आणा सागर 
बाज फ | बोऽलदेव की उड़ीसा यात्रा आदि स्वयं ही 
ने प} वा करौटी पर खरे नहीं उतरते । इनका श्राधार 


| रान एबं किंबदन्ती मात्र है । 

थ में हमें एक श्रत्यन्त महस्वपूण वर्णन मिलता 
|| प्ततदेव के सरदारों में मीर कबीर का उड्ल्ञेख । 
देव के सरदारों में मीर कबीर का होना ऐतिहासिक 


॥ह परिस्थिति का आभास मिलता है | इतिहास के 
` ने स्पष्ट है कि अजमेर के चौहान राजा बीसल- 
ए गर || हे नेतृ में हिन्दू-शक्तियों ने मुसलमानों के विरूद्ध 
| स्ापित किया था जिसमें श्रनंगपाल भी सम्मि- 

| इस प्रकार अनंगपाल के संघ मे he 
|स है कि १००१ बि० में हिन्दू संघ की स्थापना 
मभ बा बीसलदेव प्रथम ही हो सकता है जो 
ससि नका विरोधी था | तडुपरान्त १०३० से १०५६ 
5 करने वाले बीसलदेव को हम द्वितीय सान 
| हि उके राज्यकाल में उसके सरदारों में मुस- 
| अना करना शरनुपथुक्त प्रतीत होता 
ती ३ क विरोध के हटने की सम्भावना की 
द ||ह र क ह बीसलदेव तृतीय के 
इं | च जाने है 5 देश में बस जाने पर राजदर- 
ह | च केश्पना सम्भव प्रतीत होती है । 
FE शहर राजनैतिक एतीय के सरदारों में मीर कबीर का 
१३ "वरण की एक महत्वपूर्ण घटना 


प्र 
५ जा ने बीसलदेव की यान-सज्जा के 
हा का उल्लेख कर दास्य रस का 
ता 
is शि में अत्यन्त प्रच्छुन्न रूप से 
हे हारा हमें वह वैज्ञानिक तथ्य मिलता 
पी हा शेम अपने उन साथियों पर 
प्रेत नहीं, ब्यंग के छींटे उड़ा 
® 4 र 
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बीसलदैव रासो में ऐतिहासिक तत्व 


- भी यह सिद्ध करता है कि वह जगद्देव का पुत्र नहीं क्यों 


|| रखता है। धके श्राघार पर हमें ततूक्रालीन राज- ` 


. झौर कवि का हष्टिकोण स्पष्टतः ही ऐतिहासिक तथ्य 


| उ 
पहार. “अमल खलीती?१ तथा ` 


; _ | कैप कट ं 
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देते हैं | इन पंक्तियों में नियोजित हास्य-विघान गूढ होते 
हुए भी सरल है श्रौर परिस्थिति का निर्देश करता है । 
कथा-प्रसंग में कवि ने नायक की भाभी का उल्लेख 
किया है | श्रौ सत्यजीबन वर्मा ने नायक को 
चठुय मानते हुए इस "भाभी? को जगद्देव की 
है ओर इघ प्रक्कार उसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व प्रदान किया 
है, किन्तु क्योकि हमें बीसलदेव चतुर्थ को कथा नायक 
मानने में आपत्ति है हम इस आभी को कथा प्रसंग में 
“पंच सखी? के समान एक काल्पनिक पात्र मात्र मानते 
हैं | साथ ही ग्रंथ में उह्लिखित भतीजे का नाम "कोकि? 


बीसलदेव 
पत्नी माना 


कि उसऊा नाम प्ृथ्री भट्ट इतिहास सम्मत हवै । 

ग्रन्थ में ऐतिहासिक तिथियों तथा तथ्य निरूपण की 
इस स॑ क्षिप्त-सी समीक्षा के बाद भी हम इतना कह सकते 
हैं कि ग्रन्थकार का उद्देश्य किसी ऐतिहासिक बृत्त बिशेष 
का निरूपण नहीं | वह तो जनता के मनोरंजन'थ “श्रखा 
रसायण” का वर्णन करता है | अंधकार की इस मनोवृत्ति 
का परिचय हमें उसके. स्री प्रकृति के चित्रण में ग्रनेक 
स्थान पर मिलता है । भोज॑पत्नी का कन्या के वराम्वेष्रण 
के श्राग्रह में, विवाह के अवसर पर सलियों का बर से 
हास-परिहाम तथा दाम्पत्य-जीवन के बहुरंगी चित्रों में 
नारी स्वभाव का चित्रण स्पष्ट कर देता है कि कवि बीर- 
चरित्र-गान की श्रपेच्षा शृङ्गार रस को अ्रधिक महत्व देता 
हे और इसके निमित्त कथा के नायक-नायिका उन प्रख्यात 
व्यक्तियों को बनाता है जो जनता के श्रधिक्र निकट और | 
प्रिय थे । कथानक को श्रधिक ममेस्पर्शी बन'ने के लिए 
वह इसपें श्रृङ्गार रस के दोनों पक्षों का निरूपण करता है | 
ओर इस कारण नायक का वीरत्व प्रकाशित नहीं हो पाता | 


निरूपण से दूर जा पड़ता है, ओर सम्पूणं कथा इतिहास 
से बहुत दूर एक राजा के स॑योग-बियोग की सामान्य 
कथा मांत्र रह जाती है। केवल नाम ऐतिहासिक हैं _ 
अन्यथा हमें कहीं भी कोई ठोस ऐतिहासिक बृत्त नहीं 
मिलता श्रौर यदि हम बीसलदेव, राजा भोज श्रोर राज- 
मती के नामों की ऐतिहासिक सापेचषता को दूर हृटा 
उन्हें श्रुज्ञार रस प्रधान काव्ये के सामान्य नायक-ना 
मानें तो हमारे सम्मुख कोई ऐसा ऐतिहासिक तत्व 
आता जो उनके काल्पनिक व्यक्तित्व को वास्तवि 


SE 


CE 
परिधान पहना सके | श्रतः हमें इन नामों की ऐतिहा- 
सिकता उतनी ही खोखली प्रतीत होती है जितनी रीति 
कालीन सभी कवियों के नायक नायिकाओं का राधा-कृष्ण 
_ होना | इस अनुमान की पुष्टि कविः के बरांनों में परम्परा 
` क्रे पालन के भाव से और भी होती है | स्थान स्थान पर 
| -'द्राराबरस की गोरडी” का. वर्णन तथा नायक बीसलदेव 

को २२वध के नवयुवक के रूप में चित्रित करना केवल 
` परम्परागत है | सात वर्ष तक बाहर रहकर शत्र श्रो से 
लोहा लेने वाले ६० रानियों के पति बीसलदेव की श्रायु 
` २२ वध मात्र मानना इतना दी हास्यास्पद प्रतीत होता 
हे जितना तरुणी राजमती को “बारह बरस की गोरडी? 

मानना । इसी प्रकार श्रागे चलकर अपनी नवपरणीता 
| रानी के चुद से व्यंग से चिढ़कर प्रतापी बीसलदेव का 
१२ वष तक श्रकर्मश्य भाव से उड़ीसा में पड़े रहना भी 
उपहासजनक है श्रोर यह प्रत्यक्ष प्रमाणित कर देता है 
कि कवि का उद्देश्य इस प्रवास काल की योजना में 
केल विरहिणी की विरह-व्यथा गाकर जनता का मनो: 
रंजन मात्र है रौर इसके श्रन्तराल में कोई ऐतिहासिक 
तथ्य नहीं । द 
कवि ने काव्य के प्रारंभ में है | लिखा हे 
हंस-बाहिणि, झिग लोचनि नारि 
सीस स'वारइ दिन गिणइ 
जिण सिरजइ उलगण घर नारि - 
जाई दिहाशेउ भूरितां | 
' एक दूषरी शंका तब उठती है जब 
र नियुक्त ब्राह्मण को राजमती 


MS 


कि हम दैत्य के 
से यहद पूछते 


“राजा कोण उणिहारइ, कोणा सारिखो । 
क्या उसने कभी अपने पर । 

म ) 
. प्रतापी राजा के दर्शन 
प्रश्न उठता है--क्या नाल्इ 


| र वास्तव में कथा-न 
[समकालीन है ! यदि हा, तो उसे नायक बीसलदेव के 


से परिचित होना चाहिए श्रोर दौत्य के लि 
हण के मन में ऐसी शंका उठाना श्रनुचित है। 
होता है कि ग्रन्थकार और बीसलदेव समसाम- 
न कालिक में क्रियाएं होने से 
वि राजा का समकालीन श्रवश्य 
कालीन क्रियाश्रों का प्रयोग. 
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चष 8, भाग 
घटनाओं को सत्य रूप देने के हा 
बनाने के लिए भी ऐतिहासिक हा प्र 
जा वकता है। बहा कहियो ना 
* | डा० गौरीशंकर हीराचन्द रोका षौ 
प नाल्ह बीसलदेव से १५ ब 
तब जैसलमेर, अजमेर 
वर्तमान होने के कारण र्‌ 
भर दिए | 
धष उपथु ऊ विवेचन के अनुसार ग्रन्थ रचना क | 
उवस सहस तिद्दत्तर जाणि” पुनः श्रपण i 
दो जाती है और हमें ग्रन्थ रचना की तवि 
लिए पुनः अन्य श्राघार द््ढ्ने पड़ते है| र ih 
अगरचन्द नाइटा ने १५ हस्तलिखित प्रतियों मे रथ इ | 
रचना तिथिर्या क्रमशः १०७३, १०७७, १२७२, १३७७ कि 
र १७७३ वि० दी हैं । इनके अनुष्तार रसा | 
भी १६ वीं अथवा १७ वीं शताब्दी की है, ए प्रव | 
विद्वान इसमें प्राचीनता के चिन्द वर्तमान पाते रत्री 
इस १२वीं अथवा १३वीं शताब्दी क्री ए | 
मानते हैं । 
ग्रन्थ रचना की उपयुक्त तिथियों मे स्पिक पु | 
स'गत १०७३ ही प्रतीत होती है क्योकि इहे दा ते | 
ग्रन्थ में वर्णित एकमात्र ऐतिहालिक तथ्य बौधं | 
तृतीय के भोज कन्या राजमती से विवाह का ढु पर 
भ्रान्ति संगत प्रमाण मिलता है । नाव को ना 
जनक उक्तियाँ हैं और उनका एक मातर कार 5 ३ | 
विद्वत्ता का श्रभाव प्रतीत होता है| “द्वीतदेव प | 
एक श्रप्रौढ़ रचना है जिपमें परिष्कृत कही 
प्रबन्धपुता का स्पष्ट अभाव है | साहिल है 
भी “बीसलदेव रासो” में उत्कर्ष नहीं, ब ne र | - 
शेली में प्रचलित साधारण रचना है जी 5 | 
वातावरण के परिचित होने की ल है। हर | 
जीबन से सम्पर्क ही अधिक स्थापितं Ee 
लिए कवि की कुछ मौलिक उ र 
करना अनुपयुक्त न होगा | कि | १ 
कृशांगो के वर्णन में मामिक पूर्णे " 


जेः 


i क) 


श्राह ३ | 


नके नाम श्रपने हन} | 


Et 
चे = ॐ तह i 


; गुलो 
मू'गफली सी रागु 
कलुमन्कली कर नले जी 


CR [ 
उतकी श्रस्थिशेष अँगुलिया मूंगफली के 
। हुगोलता रौर सुकुमारता नष्ट हो बई 
[i १ के वे ड़ गए हैं 
ग कुसुम-कली के सदृश श्वेत पड़ गए हैं। 
| # चाहुय होने पर हा गफली से अगुली की 
(लिक सौन्दयं की सृष्टि न कर केवल आमी- 
(दी बंध कराती है । 
| परार 
चांद पुलाणो बनी गयो 
लीर की तौलड़ी कू रदइ सेर | 
6 भी किती विशेष साहित्यिक सौन्दर्य का विधान 
पी। पूण चन्द्र के श्रभाव में क्षीर-पात्र के नाप 
हितो निर्मित सेर हो रह गया. कहने में 
रवय है; किन्तु बुख-शोभा को क्षीर-पात्र की 
पुल शोभा की ओर कधि त न कर वक्ता 


| भौ 
प्रथ 
९, १३५५, 
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कवि को राजकवि मानने में हमें स'कोच होता है | 
कवि की प्रतिभा राजकीय जीवन से सवथा श्रपरचित है 
और उसमें हमें चन्द्‌ की साहित्यिक सुरुचि श्रौर सौष्ठप 
का कोई प्रमाण नहीं मिलता | अन्थ के श्रध्ययन के बाद 
पाठक को कवि को एक साधारण चारण और रचना 
को एक अ्रप्रौढ़ मस्तिष्क की सृष्टि भर मानने में कोई 

कवि की श्रनेक अ्रान्तिपूर्ण 


स कोच नहीं होता । साथ ही 
उक्तियों के कारण ग्रन्थ की ऐतिद्ासिकरता भी विवाद+ 


ग्रस्त हो जाती है| : 

उंत्तेप में इम कह सकते हैं कि बौसलदेव रासो के 
ऐतिहासिक पक्ष की ओर हम साहित्यिकों को ध्यान नहीं 
देना चाहिए । हमारे लिए इसका साहित्यिक पक्ष पर्याप्त 
है | जहां तक रचना काल का प्रश्न है इम धं० १०७३ 


{ वि० मान सकते हैं | कवि का राजकवि दोना विशेष 
अमा लिता की ओर ही आकषित करता है। महत्वपूण नहीं है । 
पर श्रथ | 
त्र हः 
। रा | हू 
| जुग-जॉवन 
क यिः | ब मु 
दाग हे श्री० महेन्द्र भटनागर 
ह । प्रगति ही ध्येय जीवन का बना संबल ! 
बुः | गइन जीबन समुन्द्र में रहीं प्रतिबार उठ - गिर वेग से लहरे, 
ता र | पना सुख-दुख किनारे ज़िन्दगी बहती सरल-हढ़ बन बिना ठहरे, 
| : उमइते उवार के सम्मुख थिरक कर रोस कंपित हो नहीं सिहरे, 
रे कं । जटिलता राह की कब कर सको दुर्बल ? 
| 


ऐशा कब शीश मानव का निमिष भर पत्थरों की चोट से शापित, 


श्रा कब चैय जीवन का, सबल युग प्राण का, किंचित यहाँ विगलित, ' 
गारो से हुआ 


रा | । देदीप्य मुख, बढ़ती गई तन कान्ति हो ज्योतित) 
[गरम | : सतत युग साधना ब्रत चल रदा अविरल ! 3 
| ६ श्रड़ी निश्चिन्त बाधाएँ सुहृढ़तम रोककर, बढ़कर, ET ह 
गिरा ३ ल शोले भ्रासमां से विश्‍व का आँसू भरा सागर, 
गा कठिन पथ पर हवाएँ चाइतीं बहतीं प्रखर सर-सर, 
ड चरण पर बढ़ रहे हैं ज्वाल में नल-नल ! 5 
शिरा ण स्वर साथिन अमर यौवन भरी ललकार यह मेरी, 


हिला ३ ४. में कंपित अहिंसा ज्योतिमय तलवार यह मेरो, 
हि = रेशो सुरत ` शिला श्रन्याय कौ, हुंकार यह मेरी, | 
हदय में आग नवयुग की मची हलचल [aE TE 


१९३०-३२ के सत्याग्रह श्रान्दोलन के पश्चात्‌ दिन्दी 
साहित्य का एक नया युग--एक संक्रान्ति युग--परारस्म 
होता है | इस संक्रान्ति का कारण जानने के लिए हमें 
भारतीय समाज का ऐतिहासिक विकास देखना होगा । 
मैकॉले की अंगरेज़ी शिक्षा ने भारत में एक शिक्षित 
(निम्न मध्यवग? को जन्म दिया | यद वग इतना बढ़ा 
कि भारत की शासन-व्यवस्था उसे अधिकारी के रूप में 
खपा न सकी; श्रौर उसे बेक्रारी, भूख एवं गरीबी का 
शिकार बनना पड़ा | इर दृष्टि से इस बग की बड़ी 
दुग ति हुई । अंगरेज़ी शिक्षा-दीक्षां के कारण उसको 
-रूढ़िबादी हिन्दू-समाज में कोई जगह न थी ओर स्तयं 
उसके लिए यह सम्भव नहीं था कि वह अपना सब कुछ 
ह. छोड़कर उस पिछड़ी हिन्दू नेतिकता को श्रपना ले, जो 
` ` भारतेन्दु-युग से श्रारम्भ होकर मैथिली शःण॒ गुप्त तक पूरी 
' तरह विकसित ददो चुकी थी । वर्णाश्रित हिन्दू समाज के 
` निषेधो और प्रतिबन्धो ने इस शिक्षित “निम्न-मध्यत्रग ? 
| के सामाजिक.जीबन को कठिन बना डाला, जिसकी प्रति- 
क्रिया में इस बग के कवियों ने पलायनत्राद (£502 
।80)) का रास्ता पकड़ा और हिनी कविता में अशरीरी 
| छायावाद, रहस्यवाद आदि का बीजारोपण हुश्रा | इस 
` कालकेस्भी प्रमुख कवियों ने हवाई महल बनाए और 
. श्रपने-श्रपने देवी-देवताश्रों को उसमें प्रतिष्ठित क्रिया । 
पन्त ने प्राकृतिक सुषमा से तादात्म्य स्थापित किया और 
तारों, श्रोस, विहग, पत्तियों, झुरमुरों में अपने को खो 
दिया । “प्रसाद और “निराला? ने भी इस जग को छोइ- 
कर दूसरे जग में चले जाने की कामना प्रकट की | 
छायावादी कबिता में कल्पना की प्रधानता थी 
बिद्रोह के साथ भाबुरुता थी | कबि यह सोच-सोचक्रर 
` स्ययित होता था कि मैं आसमान के तारे तोड़ना चाहता 
हं, पर तोड़ क्यों नहीं पाता ! लेकिन आगे चलकर बह 
सचेत हुश्रा और उसने देखा क्रि इस भा हर 
हम न मे कोई. स्थान न इः भावुकता का भी 
| वहां तो संघर्ष और केवल 
संब हे। श्रीर इस संघष में उसे “पग.पग पर 
कि नो, मन्दूरों की आवश्यकता होगी । इसलिए उसने 
कल्पना व बगावत की, तथा बह कविता को 
लाने के लिए यथा्वाद की श्रोर 
In Pubic Dom 
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झुका । उसने जीवन में कविता भरी 
जीवन भरा | 
वशावत का एक रूप वंह भी था ॥ 


नारो से है। छायावादी कवि-ने उगे 
परौ बना दिय 


शपा | 3 


सौन्दय या उसकी कुरूपता का भौ वर्णन होगे ता 
ओर “निराला? दोनों ने हो सामानि गो 
| अपनी कविता का विषय बनाया | पलत ने ग 
प्रभावों के लिए अपने को प्रस्तुत करिया । उन ६ | 
वाद का इतना गाढ़ा रंग चढ़ा कि उनके भि 
जा सकता है कि सामाजिक यथाथों' ने यद्‌ हस | 


पन्त 
न 


था । “पर्वः और 'गुजनः से 'युगवाण' एबं गा 
तक जो उन्होंने माग तय किया है, वह कर प 
हुईं साघाजिक चेतना का माग“ है। निराता ॥ 


कवि नहीं है । 
महादेवी की कविता 
नहीं-सा हुआ है | वह जिस परर हर # 
में पीड़ा और वेदना का वरण कर 7 $ 
“दीपशिखा? में भी कर रहो हैं| य be 
ही-अन्दर . गहराई की शरोर हु त 
सामाजिक बिफतता ( Fu / 4 हरी 
सीमा को प्राप्त दो चुकी है । इत 
परिस्थितियों के लिहा 
साय उनकी कविता उसौ श्र. ह 
गई है । वेदनामूलक » 
रंगी है, पर इससे ईर ठौ 
अपनी दार्शनिके मर्म 
यथार्था से रगड़ खाने 
राष्ट्रीय आ।र्दीलनों ५ 
विशेषकर कविता १९ पूर्ण हर 
प 
राष्ट्रीय कविताञ के 


रो में कोई ताति ३ 


ह. डे 


५ IB | 


EN 

EE 

(6४% | 
मर 


£ कै तो 'वीन? झा दि की रचनाओं में प्रगति- 
३ पर चूंकि उनके पोछे कोई वैज्ञानिक 
(१ ९} 3 7 दि 
4“ f सहि उनके जावन के त्त 
१ अक्षः ग हो उ 


३ गए। वह कविता क्रमशः निर्जीव और 
भा हन | होती गईं | यहां हक कि सोहनलाल द्विवेदी 
कं में दया मात्र रह गई है | इसका कारण एक 
सेशन कवियों ने छायावाद से बगावत अवश्य 
हे छे वधार्थवाद की श्रोर ने आकर आदरशंवाद 
|| एड गए | वे उन आ्रादशे। को लेकर चले जो 
गाए भी गए बीते हैं। इसे “दिनकर? ने पुनः 
हि क्या श्रोर राष्ट्रीयता के साथ वैज्ञानिक 
न पाहि को श्रपनी कविता में स्थान देकर तथा 
पिपी बनाकर एक नई धारा को प्रश्रय दिया । 
ः 5 बर जब पुनः श्राथिक और सामाजिक संकटे 
तो ऋ गरम्दोलन की विफलता से पैदा हुई वेकारी 
सं भियो ने. बच्चन, नरेन्द्र, अंचल रादि ने-_ 
मरः १ ह श्रशरीरी भावनाओं का पल्ला न पकड़ 
रातह | j गिल कायावाद का पर्ला पकड़ा और विवा तर 
न! दहि इ प्रतिष्ठा की । याज के आर्थिक ओऔ 
परर | तचे मे विबाहेत अल ० ब 
रे सम्बन्धों की कल्पना 


[धी 


LN CE, है । वच्चन!ः अपन 
® ते | र = पना 
[लिंक “| ER और जोन पड़ा कि उनके प्यात्ते 
Ti कै फा खो जाएंगे । यही दशा 
aA Sh वर्मा की भी थी | परन्तु 
! [रर 
जा आस को खो देने की 
की $ न भी कियो पर स्पष्ट हो गई । इस प्रकृति 
र | वियो को सामाजिक चेतना का जोर 
$ "१ सामाजिक शः 
hi ना का प्रसार Ms 
4 ष जा हस खेवे के पायः सभी 


सकृ 
किचन) ही है । “नशा निमन्त्रण’ तक 
Qs व =. 

EES राखे उल्लास जात! रहा। 
है ड खोलकर देख लिया है कि 
ता है जार चलनेवाला व्यक्ति 


शेथपथ लथपथ लथपथ | 
पथ, अग्नि-पथ | 
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ध ~ f 
ह चल” म यद्यपि अभी भी उनका स्थूल कायावाद 
र ष्‌ द १ परे उनकी सामाजिक चेतनता भी निःसन्देइ बढी 
। जिसके फलस्वरूप उन्होंने सोवियत रूस और ब्र 


ज फेसिऽ 
पानी फ़सिज्म के विरुद्ध चीन के बिलक्षण प्रतिरोध 


को लेकर गीत लिखे 


“योम सोबि हर 
; रे यस सोवियत? “यकुम मई? 
भावों की सरल का रौ नता गन 
र न्त और जनता में गाए जा सकने के 

कारण अ्रष्ठ कहे जा सकते हैं | एक उदाहरण-- 

' नील लहरों के पार | 
लगी है चीन देश में आग, लगी जो चीन देश में श्राग, 
बढ़ी श्रा रही हिन्द की ओर, जाग रे हिन्दुस्तानी जाग।... 
कर रही दुनिया हाहाकार, नील लहरों के पर ॥ 
आज गिरने को सिर पर गान, लगे मंडराने उड़न जद्दाज, 
जाग रे हिन्दुस्तानी जाग, लगी है चीन देश में आग । | 
आग आ पहुंची तेरे द्वार, नोल लहरों के पार ॥ 

“मिट्टी श्रोर फूल? में संग्रहीत कर्विताएं 'ऐसी ही 
प्रौढ़ यथार्थवादी किन्तु व्यक्तिवादी रचनाएं हैं 

केदारनाथ श्रग्रवाल ने आथिक श्रौर सामाजिक 
जीवन की विषमताश्रों को लेकर कविताएं लिखी हैं। 
शोषितों के साथ उनकी हमदर्दी सुधारवादी ढङ्ग को 
नहीं, क्रान्तिकारी ढङ्ग की हे। उन्होंने श्रपनी रचनाश्रों 
को जोरदार बनाने के लिए श्रधिकतर मुक्त छुन्द का 
आश्रय लिया है । 'कटुई के गीत?, प्रेम तीरथ?, 'मज़दूर? 
“न्दू? ्रादि से उपयुक्त कथन की सत्यता जानी जा | ` 
सकती है । 

अब इम उपन्यास ओर कहानी पर विचार करे। 

प्रेमचन्द के पश्चात हिन्दी उपन्यास और कहानियों का | 
विकास कुछ रुक-सां गया था। उनके बाद जैनन्द्रकुमार 
और “अज्ञे य? दो विशिष्ट प्रतिभाएं हिन्दी को मिलीं 
जो न्यूनाधिक प्रेमचन्द की ही देन हैं। जैनेन्द्र या 
“ज्ञेयः की प्रतिभा, प्रेमचन्द की प्रतिभा से बीज-रूप 
में भिन्न है। प्रेमचन्दर एक वहिमुखी कलाकार थे 
उन्होंने जीवन की समष्टि को देखा, शोषित जन समा: 
को देखा श्रौर उसका यथातथ्य चित्रण किया । जैने. 


१६६. 
और “ज्ञेय? व्यक्ति को अपने श्रध्ययन का नदर 
मानते हैं । उसकी मानसिक उथल-पुथन, घात-प्रतिघात 
से उन्हें मतलब है । सामाजिक विपपय प्रकारान्तर से ही 
उनकी कृतियों में पाया जाता है। उनका चित्रण व्यष्टि- 
गत एवं मनोवैज्ञानिक है | यहीं मे हिन्दी में एक नए 
व्यक्ति्राद का प्रादुर्भाव होता है। “सुनीता? एक ऊँचा 
उपन्यास है, लेकिन उसमें किसी वग या समाज की 
समस्याएं नहीं सुलकाई गई हैँ। ग्रामीण व्यवस्था 
श्रौर कुनवे को एकता को प्रेमचन्द ने 'प्रेमाश्रम? 
. और बड़े घर को बेटी? में क्रमशः नष्ट होते दिखलाय! 
है। पू'जीबाद के बिकास के मुकाबले में श्रद्ध-सामन्ती 
परम्परा के नष्ट होने के चित्र हैं। पूजीवादी विकास 
` के साथ व्यक्ति-स्वातत्य का भ्रम लगा होता है। इसकी 
| परिपुष्टि जैनेर्द्र की कृतियों में भी थोड़ी बहुत है । 'नीलम 
देश की राजकन्या” में कुछ सामाजिक कहानिर्या हैं | 
उनमें तीन पात्र आते है-पति, पनी और एक प्रेमी; 
कभी-कभी एक बच्चा-भी। “श्रज्ञ यः में पहुंचकर तो ये 
>तोन पात्र भी नहीं रह जाते । “शेखर? एक किशोर के 
. मनोविज्ञान का चित्र है। जैनेन्द्र और 'श्रज्ञोय? क्रा 
व्यक्तिवाद उन्हें फ्रायड के बहुत समीप खींच ले गया 
है | सम्भव है उन्होंने ये सब फ्रायड से प्रभावित होकर 
ही लिखा हो। राधांक्ृष्ण प्रसाद का 'टटती कड़ियाँ? 
. तानक उपन्यास भी यही दृष्टिकोण रखकर लिखा गया 
| लेखक ने बहुत जगहों पर श्रपनी तटस्थता खो दी 
है औ्रौर श्रविन्ञाश के रूप में ्रपने को हो उपल्थित 


किया है। “पहाड़ी? के उपन्यास श्रौर कहानियों पर भी 
फ्राय का व्यापक प्रभाव है | | 


शहर के “निम्ने-मध्यबग को 


ले$र अनगिनत 


नन्द वर्मा श्रसुप्त वासना 
बहुधा ग्लानि 
स्व० “कौशिक? 
रण गुध ने श्रच्छे उपन्यास लिखे हँ । 
ने कहीं-कहदीं उपन्यासो एवं कद्दानियों में -- 
गाविकता pe को पार कर लिया है । सियाराम 
विया में “नारी? और “नोट? बिशेष उल्लेख- 
वन की अनगढ़ एकरसता 
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को राधाकृष्ण ने अपनी कहानियों है | 
कहानियों के प्रति न 
” पति यशपाल क्रा र्ट 
यद्यपि “हरीश? एक रोम नि 
टिक जितना शरतचन्द्र क 


थ प } 
| | 


_ पमाः 
टिक कृति $ ¬ ` 
¢ ड है, है] | 
रमण ¢ सव्यताबरी! | रा ii { 
मण का “राम-रह्दीम? हि | 
रोचक ! ह दिन्दी के इस यु के 
चक डुपन्य > Rn) 
न ee र हैं। पर रामह 7 
दखाने में लेखक के अनजाने ही भारतीय i i 
महत्व कुछ कम और ह सृ 
ह कुछ म और विषय वसतु सजीव रोज 
टोगई हे। सम |; 
"दे €| साथ हो भाषा के लॉतलिलोर 
लेखक धन्यवाद का पात्र है। : 
5 कविता) कहानी, उपयाम ग्रादि हो के | 
देखकर नाटककारों के सामने यह प्रइन गरात १६ 
जीवन की नग्न परिस्थितियों को कला से सुगड. 
उपस्थित करें या जीवन के मौलिक एवं वि हो | 
यथातथ्य घटनाओं से छानबीन कर रंगमंत्र पए र 
यह रेशमी टाई? को भूमिका में नाट रे 
समस्या है। परन्तु प्रायः जाटऊ में वह श्र थ 
छिपा लेता है । ु `| 
सेठ गोविन्द दास ने नाटकों में बातचोत | (बु 
भाविक बनाने की पूणं चेष्टा की है। ह के 
अँगरेजी श्रादि भाषामाषियों से शरशुदर हि {| 8 
न्ट दा || 
दास्य उत्पन्न करने का उनका पेटे ks १ 
पात्रों की बातचीत बड़ी स्वाभाविक | > द 
9 o त्तिय | 
नाटकों की कथावस्तु सामयिक कोति त 
< "व का ऐतिहासिक वर्टी 
गोविंद बल्नभ पता ०5 गा 
खूब खेला गया श्रोर खूब लोक ५ | 
ती है और वह श 
थावस्ठु शीधी होती ९ जञ 
दी दर्शकों तेक पहुँचा दें 
त्द्र गीतं 
ग्रतएव उनके नाटक छु ह 
बहुत से नाटक ऐशे होत 
से दी हृदय को छू लेते है रे 
व्यक्तित्व सब पात्रों को छि र 
कर ट 
और उदयशंकर भट्ट के न रेज 
जाता है। क्योंकि ईन १ 
उसमें प्रवेश भ 


न॑ 


| 
प्रसाद का “आदम बोर हमयर मी 
शील नाटक दै । ईत | 
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_ वि त्र व य्‌ 
Ed अ्स्वाभाविकता अवश्य है, पर 


स्र म 
का दुगु ण दूर कर दिया है । 


i) | 
उती || | हि कदर की एक विशेष दृचि और रदी है | इन 
गज पक दब समशयामूलक नाटक लिखे जाने लगे हैँ। 
ए के खो हराए नारी के चारों ओर एक बृत्त बनाकर 
|... टा करती हैं | लच्मीनारायण सिश्र के अधिक- 
। सकती पत्तों की गणचा इसी श्रेणी में है। किन्तु घटना- 
[रोपे दन तथा हस्य-व्यंग्यादि के अभाव में वे कुछ फीके 

| ह| हाँ, कवि मैथिलीशरण गुघ्त का “चन्द्रहास? 
(हतत नाटक है। श्रौर मन बदलाने के लिए जी. पी. 
|| के प्रहसन तो हैं ही । 


|] 
f 


ने के लिए 
पना मे दूरे ्रवयव मिल गए हैं। “प्रसाद? और 
7 कलम पंत का नाम उदाहरण-स्त्ररूप पेश किया 
| शा है | तलिए नार 


वीत भ ५ `` गारक कुछ पीछे छूट गए । 
(नी, 7 ' मं हिन्दी साहित्य की एक नई प्रवृत्ति देखने 
UE २ है | यह हे संस्मरणात्मक निब्रन्ध गौर 
| जने की। सियारामशरण गुप्त का 
| है। 
) ही | 
RE 
का! 
आग _ व तक श्राह भरोगे ? 
ग भ प्रेयसि के बियोग में ता 
i) ल, होगा कम्पन 
पा उर्‌ 
पीर 5 बेनी रहेगी 
s ह रीस जिरन्तन 
[ला 
भे तक भर अन्तर्दाह्‌ करोगे कवि तुम १ 
आहू ७ वि नयनो से तुम 
भ te सुधि कर कर्‌ 
३, 5 रनों में तुम 
EN, र भुज घर 
नी कस्पित चाह करोगे कवि तुम ! 
“रंगी गौतों-. 
वनि-रागिनियाँ 
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'कूठ-सच! और महादेवी वर्मा का अतीत के चल- 


चित्र’ इस विषय की बहुत ही महत्वपूरण कृतियाँ हैं | 
सियाराम शरण का गद्य बोल-चाल की भाषा के अधिक | 
पास हे और महादेवी के गद्य में कविता की रंगीनी है। 
पर दोनों ही प्रभाबोतादक हैं। भाव की दृष्टि से 
अतीत के चलचित्र” में एक सराह्म खुलापन है, जो 
मायः उनकी कविताओं में नहीं पाया जाता है | प्रकाश- 
चन्द्र गुप्त ने भी कुछ श्रच्छे स्केच लिखे हैं, जैपे-- 
लेटर बाक्स, श्रस्मोड़े का बाज़ार, पुरानी स्मृतियां 
श्रादि | * 
आज के स्वच्छन्द और यथाथवादी युग में नित्य 
नए प्रयोग हो रहे हैं। पुरानी रूढ़ियों का उल्लंघन 
करना दी इस युग में मौलिकता सप्रभा जाता 
है। आज हमारा साहित्यिक “नवीन? के शब्दों में 
(राजनैतिक तथा सामाजिक जायति का शकट-वाइक? बन 
गया है। पर यह उसके लिए श्रमृत है या विष ! हम 
नहीं चाहते कि हमारा साहित्य 'हमारी रंगीन वासनाश्रों 
के पैर का घुघरू? बना रहे, पर हमें उसे 'बिप्जब के 
तांडव का डमरू? भी तो नहीं बनने देना है। अन्यथा 
उत्तकी श्रपनी क्रियात्मक सत्ता ही मिट जाएगी। समाज, 
जाति, देश श्रोर विश्व का भार उसके कंधों पर है | 


` कब तक विषय रहेंगी कविता- 
की चंचल हग को कामिनियाँ 2 
कब तक नभ में मधुर कल्सनाश्रों से राइ करोगे कति तुम ! 
यदि तुमको आहे ही प्रिय हैं 
चलो जहाँ बसते भिखमंगे 
लूले लंगड़े हीन अपाहिज _ 
मरते हों नित भूखे नंगे 
तब उनकी श्राहों से मिलकर सच्ची श्राइ भरोगे कवि तुम! 
भर लो अपनी कविताओं में र 
युग की व्यथित करुण पीड़ायें 
जन - गण की कराइती वाणी | 
शीतल श्वासों की er A 


YS 4 अक 


हिन्दुस्तान में ढुसलमानों के श्राने से पहले शिक्षा 
का परया प्रचार था। नालन्दा, तक्षशिला तथा अन्य 
कई स्थान उच्च शिक्षा के केन्द्र थे | बौद्ध धमे से पहले 
ब्राह्मणों के श्राश्रम एवं गुरुकुल थे, जदं पर विद्यार्थी 
शिक्षा ग्रहण करते थे | बौद्ध धमे के प्रचार के बाद बौद्ध 
विद्दार शिक्षा के केन्द्र बन गये ओर नालन्दा तथा तक्ष- 
E [शला के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बने और उनमें हज़ारों 
। _ विद्यायाँ शिक्षा प्राप्त करने लगे पुरानी खोजों से यह 
पट है कि प्राचीन काल और संध्या काल में राज्य व्यव- 
स्था मेंशिक्ता का कोई विशेष विभाग नहीं होता था, 
परन्तु प्रत्येक मन्दिर, मठ तथा विहार ही घमे ओर शिक्षा 
का प्रचार करते थे। राजा तथा उसके दरबारी लामा- 
जिक प्रथा के श्रनुसार शिक्षा प्रेमी होते थे और विद्वानों 
का श्रादर करते थे | रुसत सम्नाटों के समय में, कनिष्क के 
समय में तथा सम्राट इषवद्धेन के समय में राजा देश के 
विद्वानों, का आदर करते ये, और शिक्षा संस्थाओं को 
भी राज्य की रोर से व्यय के लिये धन दिया जाता था। 
/ सम्राट ह के बाद उत्तर भारत में प्रत्येक राजा के द्र्‌- 
बार में राजकबि होता था | साहित्य के श्रलावा ज्योतिष, 
गणित, व्याकरण, वैद्यक तथा दर्शन शास्र के भी विद्वान 
ह थे | परन्तु इन सब बातों के बावजूद भी यह मानना ही 
.. पड़ेगा कि उस समय में शिक्षा-प्रचार का कोई विशेष 
. सुव्यवस्थित तथा सुनिश्चित भ्राय्रोजन नहीं क्रिया जाता 
। रा राज्य की श्रोर से सरकारी पाठशालाये' न थीं ओर 
५ i क कोई श्रधिकारी ही नियुक्त 
EF र नवा में शिक्षा-प्रचार करना राजा 
का प्रधान कत्तव्य न था सदाचार के नाते 
न $ | नाते जिन स्थानों 
. रात अपनी पाठशालाये' खो लेते 
्राथिक सहायता राज्य से मि Cor od 
ः ल जाती थी । शिक्षा-प्रचार 
काकोई सुचारू रूप से प्रबन्ध 
प्रबन्ध नहीं था। शिक्षा प्रेमी 
स्के अविष या पाठशाला में जाते थे, श्रौर गुरु की 
| कर उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे 
गे शक, op बिन कासिम 
नी नों की जीत ने 
३ अन्तर नहीं पैदा किया | 
बड़ा शिक्षा-केन्द्र बनाया 
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था । वहाँ के पुस्तकालय में श्रस'्‌ 
भारत में तो बह लिफ लूटमार क 
म्सद गोरी पहला मुसलमान था 
मदरसे खुलवाये ।१ मुहम्मद 
उसने शखपने 
किया था |२ 


प पुने ies 
रने श्राया था ह 
जपने रभे 


गुलाम वंश और शिक्षा-प्रचार 
युलाम वंश का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐक | ग्र 
वह सन १२०५ में हिन्दुस्तान का शावक का ||ह 
होत सुल्तान मुहम्मद गोरी का गुलाम पा शरौ 
झारबी और फारसी भाषा का श्रच्छा विद्वान ||ह ब 
विद्वानों का आदर करता था । कुतुबुहीत ते ग्रणे जा 
के अनेक भागों में बहुत सी मसजिदे' बाहुक) । 
ससय जन साधारण को मसजिद के पुहा ॥िक्ष 
दिया करते थे | सुल्तान इस्तमश भौ विदा ब 


||| उस 


| हन 
अमीर खुसरू तथा फख़रुल मुहक उसतामी नामे 
उसके दरबार में रहते थे । दर्शन शा के पि रम 
असीर इसानी का भी सुरुतान बहुत आदर | 
इल्तमश ने शिक्षा-प्रचार के लिये शरे रग | ज 
से मदरसे खुलवाये, उसके समय के 
वर्णन सुल्तान फीरोज़ तुगलक की म 
शाही? में भी मिलता है ।3 सुहाना रजिया % 
से प्रेम था, श्रौर दिख्नी के 'मिज्ी म 
बह स्वयं देखती रहती थौ । मिज है 
रज़िया के समय में बहुत रब श्र 
उच्च शिक्षा का केन्र या * उस र 


; Hise 
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| दवान सुल्तान था श्रौर उच्च शिक्षा का प्रेमी 
। उके समय में शिक्षा की बड़ी उन्नति हुई | जाल- 
क | ९ उची शिक्षा का कालेज था । उसीके प्रेम 
Ee देहली में 'नासीरिया कालेज? बना, जिसके 
जोत ३ || पर परसिद्ध इतिदासकार सिनद्वाज-ऐ-सिराज 
षा ग दरभव तक रहा था | 
र शी) सान गयासुद्दीन बलवन का दरबार अपने समय 
| गक्ष एशिया के दरबारों में अपनी सानी नहीं रखता 
[| उके दरबार में उच्च कोटि के विद्वान- रहते थे, 
को बरमीर खुपरो, शेग़ उसमान तिरमिज्ञी, शेख 
बा | श्रारिफ, मौर हसन, सय्यद मौला, शेख शकर 
था र| काउद्दीन तथा कुतुबुद्दीन बखतियार मुख्य थे | 
दधाव ने अपने श्रफसरों को हुक्म दे दिया था कि 
ने प्रे गाह से विद्वानों को खोज खोजकर उसके दरबार में 
सह दुता बलवन का बड़ा पुत्र शहज़ादा मुहम्मद्‌ 
हा हि झा प्रमी था । इतिहासकार बरनी का कथन है 
न ग/ दे के दरबार में अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान 
र | ।उछके मइ में विद्वानों की सभायें होती थीं, 
हि पल सदर होता था । शहज़ादे मुहम्मद 
राजि जे का आ 
मि । oS प बूढा था, शाने से लाचारी 
| समितियों की बैठकों में शाहः 


BH) | वान-एनुवाका 
| नी व 
हे जाते घ} तथा दीवान-ए-सनाइ बड़े 


प्न 


दीम ऐक 


पा इने « 
, rl थार शिन्षा-प्रचार 
के सस्थापक सह 
पर , सुल्तान जलालुद्दीन 
| gh गरस भाषा का श्रच्छा विद्वान 
था और विद्वानों का आदर करता 
i : रजकाय से अवकाश मिलता वह 
| पा तथा उनके विचारों को ध्यान 
उपज में अमीर खुसरो, झ़्वाजा 
गा अमीर - अस लान, सादुद्दीन 
नासर तथा काजी युग़रलिस बड़े 
a, Vol. I ! ; 
0६ 9 P. 25]. 
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Mes 
खुसरो का बहुत आदर 
करता था |£ इतिहासकार फरिश्ता ने अपनी पुस्तक में 
इस्तान अलाउद्दीन ख़िलनी के समय के पैंतालसि विद्वानों 
के नाम अपनी पुस्तक में दिये हैं जो कि साहित्य, दर्शन. 
?) 
शास्र, इतिहास, गणित और विज्ञान के विद्वान थे और 
साम्राज्य के भिन्न भिन्न शिक्षा क्षेत्रों में विद्या-प्रचार करते 
थे | श्रमीर खुसरो के श्रलावा अमीर हृसन प्रसिद्ध कवि 
था और वह (हिन्दुस्तान का सादी! माना जाता था । 
सुल्तान श्रलाउद्दीन का वजीर तथा प्रधान मन्त्री शमशुल 
मुस्क भी अपने समय का बड़ा विद्वान तथा शिक्षा-प्रेमी 
था । मुबारक शाह खिलजी ने अपने समय में विद्वानों 
का पूरा पूरा श्रादर किया श्रौर दिल्‍ली के मदरसों को 
सरकारी इमदाद देने का बन्दोबस्त कराया | 


तुगलक वंश और शिक्षा-प्रचार 

ग़यासुद्दीन तुगलक भी पढा-लिखा सुल्तान था | वह 
अरबी और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था | कुरान- 
शरीफ़ से उसे श्रधिक प्रेम था दिल्ली के पास तुय़ल- 
क्राबाद से कुछ दूरी पर जो “नाईँ का क्रिला? कहा जाता 
हे, उसे कुछ विद्वान ग़यासुद्दीन का बनवाया हुश्रा मद= 
रसा मानते हैं ।१° गयासुद्दीन के बाद सुल्तान मुहम्मद 
तुगलक गद्दी पर बैठा । मध्यकालीन समय में जितने भी ` 
सुल्तान देहली के तर्त पर बैठे उनमें बुम्मद तुगलक | 
सबसे अधिक विद्वान या।१* मुहम्मद तुगलक के समय 
में एशिया के अन्य देशों से श्रनेक विद्वान उसके द्रबार | 
में श्राये और उनका अच्छा स्वागत किया गया। कुछ 
विद्वान मानते हैं कि सुल्तान ने अ्रपनी नई राजधानी | 


—Farishtn, Vol. T, 00. 292-293. 
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Elliot and Dawson, Vol. VL p- 48 
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दौलताबाद में भी शिक्षा प्रचार के लिये मदरसे बनवाये 
थे ।१२ सुल्तान फीरोज़ तुगालक्र भी बड़ा विद्वान था । 
उसने श्रपने शासनकाल का वर्णन 'फुतूद्ात-ए-फीरोज़- 
शाही? में किया है। सिराज श्रारिफ़ तथा ज़ियाउद्दीन 
बनीं नामक प्रसिद्ध इतिहासकार उसीके समय में थे | 
मौलाना श्रालिम, मौलाना झ़्याजगी, काज़ी अब्दुल कादिर 
तथा श्रज्ञीशुददीन ख़ालिद ख़ानी इस समय के अन्य 
प्रसिद्ध विद्यान थे जो कि पर्मशात्र, इतिहास, भूगोल, 
दशनशात्र श्रौर इसलामी राजशास्र के प्रमुख लेखक 
थे। फीरोज़ ने पुराने मदरसों की इमारतों की मरभ्मत 
करवाई ्रौर साम्राज्य भर में नये मदरसे खुलवाये । 
इतिहासकार फरिश्ता, निज़ामुद्दीन तथा अब्दुल बाकी के 
कथनानुसार सुल्तान ने पचास नये मदरसे खुलवाथे 
जिनमें शिक्षकों की तनस्बाइ सरकारी खज़ाने से दी 
जाती थी | फीरोज़ का जो मदरसा देहली में था उसमें 
उच्च कोटि की शिक्षा का प्रबन्ध था । १३ 

सुल्तान फीरोज़ तुगलक के समय में १,८०,००० 

। गुलाम थे | सुल्तान ने मुहम्मद गोरी की तरह गुल्लामों की 

॥ / शिक्षा केलिये अ्रच्छा प्रबन्ध किया था | इतिहासकारों 

का कथन है कि उनमें से १२,००० गुलाम अच्छे 

विद्वान, कारीगर रौर नौकरियों कें लायक बन गये ये | १४ 


~ SR 
सथ्य ओर लोदी वंश के समय आम शिक्ता 
' छिज्र माँ सव्यद तथा मुतारक्र शाह सब्यद के 
E Rr में दिल्‍ली के अलावा बदाऊँ के श्रौर कुटैर विद्या 
& केन्द्र बन गये थे | इन शहरों में मदरसे ओर 
: ह यहा पर शिक्षा दी जाती थी ।१५ “मासिरे 
| मालूम होता हे कि सुलतान बहलोल लोदी 
' {R—Promotion of ing | 
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रू 


[ चं ६, भाग 
न पनी प्रजा की शिक्षा के लिये ब्रन 
ताच । सुल्तान सिकन्दर लोदी भी श्र 
वह कविता भी करता था और उसका 


था । 'तारीख-ए-दाऊदी) के लेखक श्र 

हैं कि सत्तरह बड़े बड़े विद्वान हमेशा सुत 
रते थे, जिनमें कन्नौज के सय्यद्‌ ह 
अब्दुर रहमान और सम्मल के भिया ४! | 
| । इतिहासकार फरिश्ता का कयन el 
सिकन्दर लोदी के समय में शिना का लू म व 
था । वतमान आगरा को सिकम्द्र लोदी ह| 
था | आगरा भी उसके समय में विच्या का केह || 
गया था ।१६ 


\ ) शा 
कृ म 


उपाय | | 
ला का 


लगे | अब से पहले व्यक्तिगत रूप से भातव|ती 
| 


| 


ये 


समय में मुसलमानी मदरसों में हनू शिक्षा मी | 
के लिए आए । फरिश्ता ने इस का उमंग मि 


जौनपुर के सुलतानों का शिवाम 


दिल्ली के बाद हिन्दुस्तान की पात 
सबसे अधिक शिक्षा-प्रचार जौनपुर के 
ने किया था | हिन्दुस्तान के इतिश 
जौनपुर को . (हिन्दुस्तान का शीराष्न षः al 
सुल्तान इब्राहीम शिकीं ने जौनपुर के न हि| 
की थी । शिकों उल्तानों ब प | 
दूर से पढ़ने आते थे | शिक्षकों और i 


जौनपुरी, “ 
नाम शेख अल्लाइदाद > गोहाना 
£॥। 


df 
१६-—Imperial I f 
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Promotion. of ; 
« {5-70: 


औक wate | 

ष i सुल्तान मदरसों के व्यय 
द, ) , एक इतिहासकार 
द "| ॥्ातवर्ष की पेरिस? कहा a 
पाम फ ||ह नि प्रकार मुललमानी शक्षा र के केन्द्र दमिश्क, 
सा का | दाद, वेश्ापुर तथा कारडांवा थे, और अब जिनकी 
"आहार है, उती प्रकार जौनपुर के असिद्ध विद्या 
न, $| ब्ाकाबस नाम ही नाम रह गया है | १९ 


07 „~ 
है गात म ।शचा-प्रचार 


त |) उरतात. ग्यासुद्दीन प्रथम ( १२१२-- 
। ने (को 0 ०) ने श्रपने समय में नये मदरपे बनवाये थे | 
[ दैन | पाहीन द्वितीय ने भी, जो कि खुद श्रच्छा विद्वान 
7 तेतक था, उच्च शिक्षा का एक कालेज खोला, 
तः i ताम 'द्रसवरी? था । श्रम्तीपुरा के पास जो 
है i है वह भी पुराने समय में शिक्षा का 
बाही गे ब गाल के हुमेनी ब'श में हुसेन शाह और 
दवी नाई ने श्रपने समय में विद्या का खूब प्रचार 
हो हे व सारे राज्य में शिक्षा-प्रचार के लिये मदरसे 
दरतो E ष श्रोर फारसी भाषा के अलावा बंगला 
प्र ह पष्य की सहायता से पर्याप्त उन्नति हुई | 
क्रा न थाइ (१२८२-१३२५) के समय में महा- 
| $ LT बगला भाषा में हुआ था | 
हा न का शअ्रच्छा प्रेमी था और 
रि लान Fe एक गीत उसीको समर्पित 
ह सि न सुदन द्वितीय के कहने पर द्दी 
| (च भङ्गला भाषा में रूपान्तर क्रिया 
की शी भर ह न के अनुषार सुल्तान हुमेन शाद 
# | गक का अनुवाद मलधर वसु से कराया 
} महाभारत के कुछ अंशों का 
Vol. TV, 365 
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अकगानयुगीन भारत # शिक्षा-प्रचार : 
के लिये जागोरें देते 


ने जौनपुर को मध्यकालीन समय 
है | मिस्टर लो का कथन 


पुर, दौलताबाद तथा देवल शिक्षा के प्रसिद्ध केन्द्र थे | 
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अनुवाद बङ्कला भाषा में किया था [२० 


गुजरात के सुलतानों का शित्ता-प्रचार 
गुजरात के सुल्तान अहमदशाह (१४१११४४१) 

ने अहमदाबाद में शिक्षा प्रचार के लिये अनेक मदरसे ` 
खुलबाये, जिन्हें सरकारी इमदाद मिलती थी | अहमद्‌- ` 
शाह के बाद गुजरात के सुल्तान मुढम्म्रदशाह, महमूद - 
विग्रारा, मु्ज़फरशाह द्वितीय तथा मरज्जफरशाह तृतीय ने 
शिक्षा प्रचार का पूर्ण रूप से प्रबन्ध क्रिया था । श्रहमदा- | 
बाद शिक्षा का प्रसिद्ध केन्द्र था ]२१ मालवा के सुल्तान 
हुसंगशाइ ने भी धार को मुख्य शिक्षा का केन्द्र बनाया | 
था | वहाँ दूर दूर मे विद्वान्‌ आते थे | मालवा में शिक्षा ` 
की उन्नति सुल्तान मढमूद ख़िलजी के सयय में भी खूब 
हुई थी ।२२ मध्यक्राल में काश्मीर भो शिक्षा का केन्द्र 
या । काश्मीर के शाकं में सुल्तान सिकंइरशाइ, ज़ेनुल 
आवदीन तथा हुसेनशाइ शिक्षा के बड़े प्रेमी थे |२३ | 


दक्षिण भारत में शिक्षा प्रचार 
अहमद नगर, बीजापुर-तथा गोलकु'डा के मुसलः 
मान शासक शिक्षाप्रेमी थे । उन्होंने अपने अपने राज्यों 
में शिक्षा का प्रचार किया । ग्रादि तशाह्ग सुलतानों के 
समय में बीजापुर शिक्षा का मुख्य केन्द्र बन गया । सुलतान 
यूसुफ़ आदिलशाह तथा इब्राहीम ्रादिल शाह द्वितीय | 
बहुत बड़े विद्वान थे । प्रसिद्ध इतिहातकार फरिश्ता, | 
सुलतान यूसुफ श्रादिनशाह के दरबार में ही रहता था । 
सुल्तान ने संगीत के “नरस? पर एक पुस्तक लिखो थो। 
गोजकुएड। के कुली कुतुपशाद तथा श्रब्दुला कुतुबशाइ 
अरबी और फ़ारशी के अ्रच्छे विद्वान ये । गोलकुणडा के 
दरबार में इब्न निशानौ नामक लेखक ने सुल्तान कुहु | 
कुत्ती शाद्व के समय में “तूतो नामा? तथा 'फूल्वन? नामक 
दो पुस्तके लिखीं थीं | दक्षिण में गुलबर्गा, बीदर, एलिच- 


२०—History of Bengal by Slewa, 
pp. II-I3 and 40l. ५ 
History of Bengali Literature by D 
0. Sen:pp. LO-l4., L40 and 220. | 
२१—Farishta Vol T,V. ७ 97. . 
२२--Tbid. pp. 06, 497, 90, 
and 234. a 
२३-—Tbid. pp. 469-470, | 


हः रः (का आपका श्रल्लाइ पश्चिम में रहता है? बद 
पूरब क्यों नहीं रहता !? 
| उुभानव्लांकीलम्मी, सुफेद, चमकती, शाम 
` दाती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों को घुसाते हुए 
मैंने पूछा । उनकी चौड़ी, उभड़ी पेशानी पर एक 
उल्लास की झलकं और दाढ़ी-मू छ की सघनता में द्बे 
` पतले अधरों पर एक मुस्कान की रेखा दौड़ गई । अपनी 
` जम्न बांद की दाहिनी इथेली मेरे सिर पर सुदलाते हुए 
उन्दने कह-- 
नहीं बबुश्रा, श्रल्लाइ तो पूरब-पश्चिम, उत्तर- 
दक्खिन सब श्रोर है !? 
'तो फिर श्राप पश्चिम घु“इ खड़े होकर ही नमाज़ 
` क्यों पढ़ते हैं १? 
(पब्छिम श्रोर के मुल्क में श्रल्लाह के रसूल श्राए 
थे, वहां हमारे तीरथ हैं। हम उन्हीं तीरथों की ओर 
` मुह करके भ्रल्लाह को याद करते हैं |? 
वे तीरथ यहां से कितनी दूर होगे १? 
वहत दूर) ; # 
जहाँ सूरज-देवता डूबते है १ 
नहीं, उससे कुछ इधर ही ! 
` “शाप उन तीरथो में गए हैं सुभान दादा !! 
देखा, सुमान दादा की बड़ी-बड़ी श्रांखों में श्रांसू 
 डबडबा श्राए; उनका समूचा चेहरा लाल हो उठा । 
` भाव-विभोर गद्गद्‌ कंठ से बोले-- 
वहाँ जाने में बहुत खच पड़ते हैं बबुआ ! में गरीव 
आदमी उदरा न! इस बुढ़ापे में भी इतनी मेहनत- 
शककत कर रदा हूं कि कहीं कुछ पैसे बचा पाऊँ और 
| जगह की ज़ियारत कर ग्राऊँ |? 
उनकी श्रांखों को देखकर भेरा बचपन का दिल भी 
बना से श्रोतप्रोत हो गया। 
उनसे कद्दा-- 


मामाची से कुछ कज़ं क्यों नहीं ले लेते दादा ? 
तीरथ करने में सबाब नहीं मिलता 
तो एंक-दो साल में इतने 
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“बर्हा से मेरे लिए भी कुछ सौगात लाइ | 
“वहां से लोग खजूर और रे ले है। [ 
हा ! हाँ, ! मेरे लिए हुह्दरे ही लरए ग 
एक दजन से कम नहीं लू'गा, हूँ । कह हर 
उभान दादा की सुफेद दाढ़ी-मूँछ के बीच जो | ३ 
उफेद दाँत चमक रहे थे । कुछ देर तक परे इह || | 
रहे | फिर कुछ रुक कर बोले--श्रच्छा जाइए, स | 
मै जरा काम पूरा कर लूँ । मजदूरी भर पूरा बरार ह, 
करने से अल्लाह नारान हदो जाएँगे । | 
“कया आपके श्रहलाइ बहुत गुस्सवर है॥- || 
ठुनक कर बोला | 
आज सुभानदादा बड़े जोरों से हंस पड़े; परि ए | ढ़ 
बार मेरे तिर पर हथेली फेरी और “बो से बह | 
खुश रहते हैं, बबुश्रा | बढ तुम्हारी उम्र दराज $ | |॥ उमे 
--कहकर मुके अपने कंधे पर ले लिया | मे ते || बु 
दीवाल के नजदीक आए, वहाँ उतार दिया र 5 | 
अपनी कढ़नी और बसुली से दीवाल पर का इ | 


लगे । 


F . 
सुभान खां एक 
जब घर की दीवालों पर कुछ 
हैं, उन्हें बुला लिया जाता है । 
यहीं रहते हैं, काम ख़त्म कर व 
लम्बा, चौड़ा, तगड़ा 
चौड़ी, भर्वे बड़ी सघन 
में कुछ लाली श्रौर पुतलि 
नाक असाधारण ढङ्ग से ठ 
लम्ब्रौ कि छाती तक पहुँच 
में भी फैली, फूली हुई | ति के. | 
लिया टोपी पढने होते श्रौर न बता ९ 
में कच्छेवाली धोती, १९ 
नूर टपकता, मर ६ से 
चालने, बैठने-उठने कें की | 
बह | रवि हा 
किन्तु, बचूएन - 


“+ की. 
ग्रच्छे राज हमें गति की 
मरम्मत की हि 
ते ह, चः श | 
ले जाते है | 
बदन इनक्ष 
ओर उमड़ी | 
यों में कुछ त 


कीली | 
जाएत 5! 


में बुरे उब 


fh js 
„ दाकती हुई र 
f i थी श्रीर शरीर में सादा कुरता प 
हि शो द्वाथ छाती से जरा ऊपर उठा, राखें 
क मला पढ़ने लगते, म 
! द होकर उन्हें देता रद्द जाता ! बुझे ऐसा 
[न | हे, सच्च उनके अल्लाह वहाँ आ गए हैं, 
नबी श्रांखें उन्हें देख रही है, और ये होठों- 
च उक |तं उ से से हो रहो हैं। 
क दुलत || दिन बचपन के वेशा में मेंने उनसे पूछ ही 
, सा॥ए। (-(ुभानदादाः ग्रापने,कभी अल्लाह को देखा है ! 
बा म || क्या कह रहे हो; बबुश्रा ? इन्सान इन श्रांखों 
हाई को देख नहीं सकता !? 
नोल मत दीजिए, दादा । में सब देखता हूँ । 


दाढ़ी । नमाज के वक्त कमर 


ए |) 


१ 


फि ए य इते हैं, लेकिन मुझे क्या जानकर चक्रमा 
बह || 
त अं असे बातें करूँगा ! सिर्फ रसुल की उनसे बातें 
तेते श्रा | ये ही बातें कुरान में लिखी हैं । 
ओ ॥ | दादा! | क्या आपके रसूल साहब को भी 
म गत! 

६ "| थी | बड़ी खूबसूरत, लम्बी सुनहली-- 
। हअ | ह पी के कुछ बाल मक्का में रखे हैं | 
ल डे र म उन वाजो के भी दर्शन करते हैं । 
6 ऐ ण जब मुझे दाढ़ी होगी, मैं भी दाढ़ी 
| खूष लम्बी दाढ़ी | 


का उठाकर गोद में ले लिया; फिर 


श्रर र 
है से इसत पाकर फिर भर काम 


हा प्रवित्र कतव्य ` समभते थे | 
र र सह सामंजस्य उनके दिल 
ह प्रज्ञ णा रहता था, जिसमें मेरे 
ने डुबकियाँ लगा सकते थे, 


केः 
EE EO इषर-उधर घुमाया। तरह-तरह की 
| ७? हनिय कहीं । मे 
३ | मेरा मन बहला कर वह 
॥ सा आए | मुझे मालूम होता था, 
बो पार र हो दो चीज़ संसार में उनके 
6 म करते हुए अल्लाह को नहीं 
सोन 


“oe मल 


“55 0 
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सुभान खां 


ग्रा शाखो से उन्हें देखते हैं, उनने बुदबुदा | 


“मिठाइयां उड़ाई और शाम को फिर सुभानदादा के 


दादा को खिलातीं। और तब में दी अपने हाथों से | 


-CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Col 


नानी ने कद्दा--वे ; ; तुम्हें 
हुसैन साहब के पैक में र i i ड Br न 
रत सुभान ज़ां जाते दी 

कितने देवताओं की मनौती के बाद मां ने मुझे. 
माप्त किया था, उसमें एक हुसैन साहब भी थे । नो 
साल की उम्र तक, जब तक जनेऊ नहीं हो गया था, 
मुहरम के दिन मुपलमान बच्चों की तरह मुझे भी ताजिये 
के चारों ओर रंगीन छड़ी लेकर कूदना पड़ा है र 
गले में गंडे पहनने पड़े हैं | मुहर॑म उन दिनों मेरे लिये 
कितनी खुशी का दिन था ! नए कपड़े पहनता, उछलता 
कूदता, नए-नए चेहरे और तरह-तरह के खेल. देखता-- 
धूम-बड़क्के में किस तरह चार पहर गुज़र जाते ! इस 
मुहरेम के पीछे जो रोमांचकारी, हृदय को पिषलानेवाली, ह 
करुण रस से भरी दद्‌ अंगेज़ घटना छिपी है, उन दिनों 
उसकी ख़बर भी कहाँ थी | 

खेर, में नहा-घोकर, पहन-श्रोढ़कर इन्तजार ही कर 
रहा था कि सुमान ख़ां पहुंच गए, मुझे कन्धे ले लिया 
और श्रपने गांव में ले गए | 

उनका घर कया था--बच्चों का श्रखाड़ा बना हुआ 
था । पोता-पोतियों, नाती नतिनों की भरमार थी उनके 
घर में । मेरी ही उम्र के बहुत बच्चे ! रंगीत कपड़ों से 
सजे-घजे सब मानों मेरे ही इन्तज्ञार में। जब पहुंचा - 
सुभानदादा की बूढ़ी बीवी ने मेरे गले में एक बद्धी डाल 
दी, कमर में पैक बांध दिया, हाय में दो लाल छड़ियाँ 
दे दीं श्रौर उन बच्चों के साथ मुझे लिए-दिणए करबला 
की श्रोर चलीं।. दिन भर उलुला-कूदा, तमाशे देखे, 


कन्ये पर घर पहुंच गया.। है पु 
इंद-बकरीद को न सुभानदादा हमें भूल सकते थे, | 

न होली-दीवाली को इम उन्हें | होली के दिन नानी _ 

अपने हाथों से पूए खीर श्रोर गोशतं परोस कर सुभान् _ 


भ्रबीर लेकर उनकी दाढ़ी में मलता । एक बार जबर | 
उनकी दाढ़ी रंगीन बन गईं थी मैंने कहा र 
` सुभानदादा रसूल की दाढ़ी भी तो. ऐसी ही रंगीन 
रद्दी होगी १ वि पक 
` “उन .पर श्रह्लाह ने दी रंग दे रखा था बबुआ; | 
श्रल्लाह को उन पर ख़ास > मेहरबानी यो।. | उनके 


१३४ ` 
नीत्र इम मामूली इस्सानों को कहां ! ऐसा .कद फर, 
. ट राले भूँद कर कुछ बुदबुदाने लगे--जैसे वह ध्यान 
` में उन्हें देख रहे हो! 

में भी कुछ बड़ा हुआ, उधर दादा भी आख़िर इज 
कर ही ए | श्रब में बड़ा हो गया था, लेकिन वह 


= 
रद 


छुह्वरे की बात भूला नहीं था। जब मैं छुट्टी में शहर 
स्कूल से लौटा,.दादा यह अनुपम सौगात लेकर पहुँचे 
इधर उनके.घर की हालत भी श्रच्छी हो चली थी 
दादा के पुण्य, और लायक बेटों की मेहनत ने काऽ 
पैसे इकट्टे कर लिए थे। लेकिन उनमें वही विनम्रता 
र सज्जनता थी | श्राए, पदले की ही तरद शिष्टाचार 
निराह | फिर छुद्दारे निक्राल कर मेरे हाथ में रख दिए 
--'बबुश्रा, यह श्रापके लिए ख़ास श्ररत्र से लाया हूं । 
याद है न, श्रापने इसकी फ़रमायश की थी |? उनके 
होंठ श्रानन्दातिरेक में हिल रहे थे | 


हुह्दरे लिए, सिर चढ़ाया--खादिश हुईं, छाज 
फ़िर में बच्चा हो पाता श्रौर उनके कन्धे से लिपट कर 
उत्तरी सुफेद दाढ़ी में, जो अब्र सचमुच नूरानी हो 
चली थी, उंगलियां घुलाकर उन्हे 'दादा? दादा कहकर 
| ` पुकार उठता | लेकिन, न मैं अब बच्चा हो सक्ता था, 
«न ज़बान में वह मासूमियत और पवित्रता रह गई थी! 
अगरेज़ी स्कूल के वातावरण ने श्रजीब श्रस्वाभाविकता 
दर बात में ला दी थी, पर, हां, एक चीज़ अब भी 
a थी, वे र आंखे। आंखों ने श्रपने को आंसू 
की छुलकन से पवित्र कर 
भद्वांनलि चढ़ा दी ! ह 7 पो 
+ 2६ 
 जसेलोरनेके बाद 
.. श्रव नमाज-बन्दगी में दी 
में तसबीह के दाने घूमते 


= 


हि. 


x 
सुभानदादा क्रा ज्यादा वक्त 
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६ ६ > द 


9) १7. "7+ > आदी 


जी 

; - [ चष ९, भाग (३ हि 
-““अ्ब्लाह ने चाहा तो में क्षी हे 
बनाऊंगा | हा 
अल्लाह ने चाहा श्रौ 


सस्जिद्‌ भी तैयार हुई | ग 


LS 


र्‌ वैध द्भि ष 


मस्जिद्‌ ले a के ह 
र किन बड़ी द्दी खूबपूरत 
हे भर की कला इसमें खर्च कर 
बखुल्ली पकड़, लेकिन | 
हिल 5 दिन भर बैठे-बैठे एङःएइ i | 
”% पर भ्यान रखते। और उसने पता 
ल्त 7 क = i 
त रे स वा थे, उनके हारे नङगशे उदधौ र 
और उनमे से एक एक का काढ़ा जाग स 
बारीक निगरानी में हुआ था !. |, 
मेरे सामाजी के वगाचे में शीशम, सहु, गो 
आदि, इमारतों में काम श्रानेबाले, पेड़ों को भ 
मस्जिद्‌ की सारी लकड़ी हमारे ही.बगंचे पे || (र केन 
जिस दिन मस्जिद तैयार हुई थी हुमा 
जवार भर के प्रतिष्ठित लोगों को न्योता लि 
जुमा का दिन था। जितने मुसलमान थे भ्र 
नमाज पढ़ो थी। जितने हिन्दू रए थे) उर 
के लिए दादा ने दिन्वू हलवाई रखकर तरह हि ni: 
मिठाइयां बनवाई थीं, पान लायची का हमान 
था | श्रव तक भी लोग उघ मस्िद की, 
दिन की दादा की मेदमनदारी भूले न | | 
x ~ 
ज़माना बदला । मे श्र कलम दे 
रहता | और, शहर अब दिवू:४ र दत! 
दिन श्रखाड़े बन जाते थे | हे) # नही 
हिन्दू युल 
एक ह्वी सड़कों पर एक दी 
दी दूकान पर सौदे खरोद रहे हैं, वो लू 
जानू ब-जानू आ-जा रहें है, हे श्र 
एक ही दह्कर में काम कर ९ Fe 
सिर पर शैतान सवार ही ग राफा 
खुनख़राबी, आग लगौ 
तेर, न इर 
घर महफून, न शर, शरीर 
सहृदयता के स्थान पर धू 
का उस्लङ्ग दत्य ! 


लायक एक ह) 
। दादा ३ | 


८ 


jd, 


97 
2 


बे 


बेटे 
fe 8 
2080 


है 
दे 
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हि सुभान ख 
आओ ` अल रा 
हर बालाना के लिए अपनी ग वैचते आप सुमान खां का. पक्ष ले रहे हैं । दोस्ती निभाते 
k f ॥ एक दित किसी एक गाय के काटने का नाम हैं | धमे से बढ़कर दोस्ती नहीं !? 
| तने इंसानों के गले काटने को तैयार दोने _ कुछ नौजवानों को मेरे. माम 
पे शादी-ब्याह) परब-त्योहार बिनाबाजे के लगीं कि सख्त-सुस्त कहते ब 
। १ | गो रैम “i दिन ४ _ बज लेकिन कितना भी गुस्पा किया जाए, चीखा-चिल्लाया 
UE हिए रहते, रब वे ही अपनी अ सामने जाए--यह साफ बात थी कि मामा की बिना रजामंदी 
त हुए एक मिनट के बाजे पर लून की नदियां के किसी बड़ी घटना के लिए किसी को पैर उठाने की 
सन झा हो जाते ! I हिम्मत नहीं हो सकती थी । इधर सुभ[नदादा के दर- 
भी | रतो की बन आई, कुछ धुललाओं की चलती वाजे पर भी मुसलमानों की भीड़ है। न जाने दादा में. 
शीराम श्रौर तंजीम के नाम पर फूट और कलह कह का जो 
i कू द श श्रा गया है, वह कड़क्रकर कह रहे हैं-- 


| 
| 


| pe | लाठियां छली, छुरे निकले । “गाय की कुर्बानी नहीं होगी ! ये फालतू. बातें तुरे 
द, 077४४ श्रा३ । कितने नौजवान को मैं तैयार नहीं हूँ तुम लोग हमारी आंखों के सामने 
/ एके | बाकी बच गए खेत, फु के खलिइान-- से हट जाश्रो |? 


[जी की बातें ऐसी बुरी 
हाँ से उठकर चल दिये। र 


मा वे में पीछे अक 
तौ i के खे में पीछे कुक हुए ! क्यों नहीं होगी ! क्या इम अपना मजहब डर के 
भा इ साल सुभानदादा के गाँव के मुसल- मारे छोड़ दंगे १ | 
(a A र | जवार में मुसलमान कम थे, लेकिन 'मैं कहता हूं, यह मजहब नहीं है।मैं इजसेहो ६ 
ह्म शा कहना | इधर हिन्दुओं की जितनी आया हूँ, कुरान मैंने पढ़ी है। गाय की कुर्बानी लाजिमी 


|| पता न थी ग $: हा x 
मोनो.” उतना अपनी तादाद पर घमंड नहीं । अरब में लोग दुम्बे ्रौर ऊट की कुर्बानी श्रमूमन 


ह भी मे गे 
प्र ता सह कुर्बान होगी | लेकिन हम गाय की ही कुर्बानी करें, तो वे रोकने 
दा | ता ॥ मस्जिद में कुर्बानी ? नहीं, ऐसा बाले कौन होते हैं ! इमारे मजइब में वह दस्तन्दाज़ी 


। | । क्यों करेंगे १? ; 
To !!, ह नाक कट “उनकी बात उनसे पूछों--मैं मुसलमान हूँ कभी | 
। सा, तने न्दू के रहते गो- अल्लाह a मूला हूँ । मैं मुसलमान की हैसियत से 

i NN कहता हूँ, में आपकी कुर्बानी न होने दूंगा, a: 
ह की बचाना है तो गौरागौरी के ःा f pe २ 
॥ उ र, अगर, सचमुच दादा की समूची दाढ़ी दिल रही थी, गुस्से से चेरा | 
5 अज्ञरेज्ञ फौज की लाल था, होंठ फड़क रहे थे, शरीर तक हिल रहदा था। 
#0, धनी में तो र साइँखाने में तो बूढ़ी गाएँ उनकी यह ` हालत देख, सभी चुप रहे। लेकिन एक 


री ताजी बलछियां ही काटी नौजवान बोल उठा-- 


रे हुई तरो क्या होग 


वेतो “प बूढ़े हैं, राप श्रब श्रलग बैठिए) हम काफिरों | 
i हा से दूर हैं। देखते हुए से समझ ग | | ह 

(हर नजदीक _) ` दादा चील उठे 2 
भ pg की बात नहीं है.। बाल “कल्लू के बेटे, जवान सम्भाल कर. बोल | तू किन्हैँ 

बह 0७ ह में श्राप नहीं नाते काफिर कह रहदा है? और मेरे बुढ़ापे पर मत जा--मैं 

उ द में पड़ना दोगा | मस्जिद में चल रहा हूँ । पहले मेरो कुर्बानी हो लेगी, तो 

? रैसलिए आप टूटने को गाय की कुर्बानी होगी |... |॒॒ऑः 

oe सुमानदादा वद्ां से उसी तनतने की हालत में 


gp 56६ 
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मस्जिद के दरवाजे की चोखट पर “मेरी लाश पर हो 
कोई भीतर घुस सकता है--कहकर बैठ गए! उनको 
्रांखे' मु दी हैं, किन्तु श्रांसुओं की भड़ी उनके गाल से 
होती, उनकी दाढ़ी को मिगेती, श्रजस रूप में गिरती जा 
` रही है | हाय में तसबीह के दाने हिल रहे हैं, गोर होठों 
पर जरा-जरा जु बिश है--नहीं तो उनका समूचा . शरीर 
संगमरमर की मूत्ति-सा लग रहा है-निश्चल, निस्पंद 
धोरे-घोरे मस्जिद के नजदीक लोग इकट्ठ होने लगे । 
पहले मुसलमान; फिर इिंन्दू भी | ्रब गाय की कुर्धानी 
का सवाल दादा की श्रांसुओं की धारा में फंसकर न जाने 
कहां चला गया था ! वह साक्षात देवदूत-से दीख पड़ते 
थे | देवदूत--जिसके रोम-रोम से प्रेम ओर भाईचारे का 
संदेश निकलकरःवाथुमंडल को व्याप्त कर रहा था । 


श्रभी, उस दिन, मेरी रानी, मेरे दो वर्ष जेल में र 
जाने के बाद, इतने लंबे ग्रसे तक राह देखती-देखती, 
त्रास मुझसे मिलने गया जेल में श्राई थीं। 

इतने दिनों की बिछुड़न के बाद, मिलने पर, जो 
सबसे पहली चीज उसने मेरे हाथो पर रखी, वे थे रेशम 
रौर कुछ सूत के श्रजीबोगरीब ढंग से लिपटे लिपटाए 
डोरे, बद्धिया, गंडे 'श्रादि | यह स्रज देवता के हैं. यह 
श्रन॑त देवता के, यह ग्राम देवता के, यों ही गिनते- 
गिनते, आखिर में बोली--'ये हुसैन साहब के गंडे हैं-- 

आपको मेरी ही कसम, इन्हें जरूर ही पहन लीजिएगा ।? 
ये सब मेरी मां की मन्नतों के श्रवशेष चिन्ह हैं। 
' मां चली गईं, पिताजी चले गए; रानी चार बच्चों की मां 
बन इुकी है, मैं पिता बन चुका हूं, लेकिन, तो भी ये 
ह श्रब भी निभाई जा रही हैं। रानी जानती है, मैं 
नास्तिक हूं | इसलिए जब-जब इनके मौके श्रा द्‌ 
इन्हें मेरे जेब में डाल देती है। श्राज हस र 
कर्मचारियों श्रौर खुफिया पुलिस के सामने उसने ऐसा 
४ न्द किया-लेकिन, कसम देने से नहीं चूकी । मैंने भी 
हसकर, 8 उसकी दिलजमई कर दी। 
रानी चली गई, लेकिन वे गंडे य 
Er , लेकिन वे गंडे ब भी मेरे सूटकेस 
जब-जब सूटकेस 
र न्‌ | 


RR 


खोलता हूं श्रौर हुसैन साइब के उन 
है, तब-तब दो अपूर्व तस्वीरें श्रांखों 
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विश्ववाणी 


RR, 


[ दष ३ 
के सामने नाच जाती है 
पहली करबला की. 
एक गोर सिफ बहत्तर आदमी 
ओर्त भी हैं| इस छोटी-सी जमात 


) भी, ९ | हर 


हे / भिन | गज | ) 


त के सर्‌ा 
दा | 
इन साहब । इन्हें बार-बार आग्रह काके " 

दा 


था, फूफा की गद्दी पर बिठलाने के लिए | हेन 
पर बिठाने के बदले, आ्राज उनके लिए एक 
T 


दुराचारी, दुराग्रही यजोद की सत्ता कबूत झो, 
प्यामे तड़प कर मरो। | 
बच्चे प्यास के मारे बिला ला रहे है। कोई 
ओर बहने तड़प रही हे । हाय रे, एक नुह पो | 
मेरे लज्ञा के कंठ सूखे जा रहे हैं, उडी ही ह 
रही है | पानी, पानी एक चुललू पाती | 
पानी की तो नदी बह रही है ओर के | 
दौलत भी कम नहीं बख्शी बण 
रसूल के नाती जो दो। लेकिन, रे एइ 
पर बैत करो । 
यजीद पर बैत १ दुराचारी, 57 
रो नह | 
कबूल करे रसूल का नवारणा ! न लला 
चुल्लू पानी में डूब मरना पर्द ) 
गी से नहीं होगा * 
म रसूल के नात a 
काम रसू' के लिए. तो पानी लग 
लेकिन, बच्चों याग 

यों जीते-जी तड़प कर मर नई 
इत्तर श्रादमी ् 


र्व यग 


~ पे 
एक ओर बह॑चः हे है 
भी, दूसरी श्रोर दुराचारी १ त. हुः रौ 
फौज ! लड़ाई दोती दै, र नम व 
काफिला उस करबला 
शहीदों के रऊ से 3५ उ 
हें, बच्चों की तड़प छ र 
बरण चरी उठता है| ई 
के इतिहास में मिलन र र 
का कंसण स्मारक 


तः 
र्‌ सलमान मना 3 
5 .( शेष १९१ उ 


अर | नाटक ) लेखक, सेठ गोविन्दास; प्रका- 
। ह वरद्यामन्दिर प्रकाशन, सुरार ( ग्वालियर ); मूल्य 
। छ हंडया १९६; छुपाई--बहुत सुन्दर । 

'ऐेठ गोविन्ददास ने हिन्दी नाट्य साहित्य के भणडार 
॥ ब्रभी तक लगभग छोटे-बड़े चालीस नाटकों से भरा 
; | इं उनकी नवीनतम कृति है | महाभारत से इछ 

स | शुक्र पात्र को लेकर लेखक ने कथा एवं पात्रों में 
हे कम परिबतेन कर इस नाटक की रचना की है। 
||ह के प्रत इतना सजग भाव इस वात का द्योतक है 
$ तेलक को नाटककार के उचरदायित्व का पूरा 
है| 

इए नाटक का कथानक मूल के प्रति इतना अधिक 
ह्लादने के कारण कथानक के सौन्दर्य से हीन-सा है। 
| ग्रो का बही शिथिल विकास, वही शिथिल क्रम 
। दि पाठक ने महाभारत नहीँ पढ़ी तो घटनाओं 
| ॥ रता कथानक के प्रमुख दोष हैं | परन्तु फिर भी 
| हा गठन है | लेखक ने घटनाओं का जो चयन 
।क्‍ भ प्रभाव की इकाई. को ध्यान में रखकर 
{ Fr i ल है। नतो कण 
(रोमा । कर के मामिक एवं महान है रौर न 

| र्‌ जसा महान पुरुष अपने विचार 

१११ ९७ रधा इतना बिभिन्न हो, यह एक विचित्र बात 
oT नी भास को लेखक पूर्ण सफलता के साथ 
(शी JR, र सेका है | अतः कुछ बेढंगापन-सा श्रा 
३ १8 Hl - करण भी कथा नायक-सा नहीं है । 
4 ^ का लेखक ने हमें दिए हैं जिनका सीधा 
नही > „5 न करां घटनाओं का कर्चा एवं 
LE राभर है | विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस 
कया ' का है, उससे भी नीचे स्तर 
; क भी लेखक क इतना 
भी न न तो किसी पर के े न 
सौग रे द्वांत पर ही टिकी 


गारक क) को। 
भे नदा र सुनिश्चित. एवं मामिंक मुख्य 


ह नर बेटा दे 


ता। 
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नाटक का वाताबरण हमें हिन्दू 
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ये उपयु'क्त पंकतिश्रों में हमने इस नाटक की जो रूप- 
रेखा दी है, वह पाठक में यह भ्रम उत्पन्न कर सकती है. 
कि नाटक निम्न कोटि की रचना है। परन्तु बात ऐसी 
नहीं है। लेखक ने अपने को मूल कथानक (महाभारत) 
से इतना अधिक बांघ लिया ई क्रि उमे ये दोष श्रवश्य॑- 
भावी थे । महाभारत की कथा अपना एक विशेष लक्ष्य 
एवं अथ रखती है, उसका कथानक उस लक्ष्य एवं 
अथ के दृष्टिकोण से सही है, उसके पात्र भी उसी हृष्टिः 
कोण से हैं | गोविन्ददास जी का यह नाटक न. तो वह 
लक्ष्य रखता -है और न बह श्रथ | श्रतः वे विशेषताएं 
जो महाभारत में गुण हैं, यहां दोष बन गई हैं। फिर 
भी जहां तक लेखक की प्रतिभा का प्रश्न है यह नाटक 
उसका सुन्दर परिचय हमें देता है | सेठ गोविन्ददासजी 
श्रपनी प्रतिभा का परिचय हमें कई श्रन्य कृतियों के द्वारा 
भी दे चुके हैं | वे हिन्दी के आज के सर्वश्रेष्ठ नाटक- 
कारो में हैं | उनकी यह कृति पाठनीय है | । 


चिन्तन-कश ¬ (निब घ) लेखक, जगन्नाथ प्रसाद 
“मिलिन्दः ; ` प्रकाशक, विद्यामंदिर प्रकाशन, मुरार 
( ग्वालियर ); मुल्य १) ; पृष्ठ संख्या १०३ 
` इस पुस्तक में श्री० मिलिन्द जी' के एक दजन 
निबन्धों का संग्रह है | निबंधों की बिषय वस्तु का संबंध 
अधिकतर भारतीय समाजे श्रौर साहित्य से है । कुछ 
समस्या्रों को लेखक ने उठाया है परन्तु उनकी तह में | के 
पड़े कारणों अथवा समाधानों पर. लेखक ने गहराईसे | 
नहीं सोचा । बहुधा परिस्थिति के एक असु»खलित 
बिश्लेषण मात्र से लेखक ने संतोष कर लिया है । कहाँ 
कहीं पर तो विश्लेषण भी बड़ा ही साधारण हे-एकाध | 
लेख में तो गलत भी है | यदि लेखक सोच विचार कर 
लेख लिखता तो अधिक सफल रहता । 


नागरी का अभिशाप (निबंध) लेखक, चन्द्रः 
बली पांडे; प्रकाशक, विद्यामंदिर प्रकाशन, मुरार 
( ग्वालियर ) ; मूल्य १); इष्ठ सख्या ७६ द 
` इस पुस्तक में औ चंद्रबली पांडे ने अपनी प्र 
की सया श्रवैज्ञानिक एवं श्रसंयत शैली में नागरी 
की एक गलत ढंग से हिमायत की है | पुस्तक का प 
वाक्य है--'पाकिस्तान के छुलकते हुए प्याले की 


न 


~ 


१२८ 


` जुभाों ने अपनी ्रखंड भारत की कंठी उतार फेरी ।? 
लेखक ने इसी प्रकार की बातें कहकर पाठकों को गुमराह 
करने का प्रयास किया है। नागरी लिपि के पक्ष में जो 
वैज्ञानिक तक हैं भी, उनमें से एकाघ को लेखक ने इस 
बेतरतीब से रखा है कि वह भी सवथा प्रभावढीन दो 


उठा है । पुस्तक ग्रत्यन्त साधारण है। 
--कमल कुलश्रेष्ठ 


` पांच धागे ( कहानी-स ग्रह )--लेखक : श्री 
' रामचन्द्र श्रीवास्तव; -प्रकाशक ¦ विद्या मन्दिर, सुरार, 
खालियर । 


चे चेहरे (कहानी सग्रद)-लेखक : श्री शम्धुनाथ 
` सक्सेना; प्रकाशक उपयु क्त; मूल्य १) 


. ऑकफी--( कहानी )--लेखक 
` परशुराम; प्रकाशक और मूल्य उपयुक्त 


ग्रतिध्वनि-- ( कविता-संग्रह )--लेखक श्री 

जगदम्बा प्रसाद त्यागी; प्रकाशक उपयु क्त; मृल्य २) 
पांच धागे! कहानी संग्रह में पुनीत रक्षा-बन्धन को 
लेकर लिखी गई' लेखक की पांच कहानियां संग्रहीत हैं । 
कहानियों में कुछ सुन्दर भी हैं और कुछ साधारण भी । 
वि चेहरे! कहानी संग्रह में लेखक की दस कहानियां हैं । 
भूमिका में श्री जैनैन्द्र कुमार लिखते हैं- लेखक ने 
कहानियों में गहरी उलभन में निगाह डालने और कुछ 
इबुन करने का साहस किया दै | "झांकी? एक तीसरा 
नी. संग्रह ह । लेखक की इसमें छै कहानियां है 
व उसके मत के श्रनुसार वे ग्राधुनिक और परिवर्तित है । 
_प्रतिध्वनि? में कवि की ३७ कविताएं संग्रह्दीत हैं लेखक 

[ जुशार उका बाल कवि मचल-मचल पड़ा ओर 

वित्ताएं लिख गईं | कविबर मैथिलीशरण गुप्त इन 

[शरो के सम्बन्ध में अपने श्राशिवांद में लिखते 
हे i में एक भोलापन है जो भला लगता है | 


है [५ 
| पत्म दृशन-(दो माग ) लेखक; श्री पूरंदर 
 जोइरी; शुस्तक प्राप्तिस्थान : पूनम चंद्‌ 
सराफा, उज्जैन ( मालवा ) सी० श्राई०; 


श्री दौलतराव 
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` द्रहात्मा गांधी को लपकते हुए देख न जाने कितने महा« 


| Jmai Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
अर ४ 


_ > अं 


व्‌ \ 

| वष ६, 
. RR ते ्रधयास्िक 
अपने कुछ विचार दिए हैं जिन्हे इले अ अख | 
के श्राधार से सबके हित के लि । | र 
ये विचार दर्शनश त पारित झा; i 
> ७५ ५. ज या घमैशाञ के नदा ३। 6 
ऊ रूप में न देकर एक दार्शनिक या धामि ३ ht 
विचारो के रूप में दिए गए हैं | a 
प्रयत्नों का स्वागत करते हैं । NE 


Hi सजा . 


9 


/ 


5 हरे 
उनसन ( गद्य गौत )--लैखिका ; कमार शी | 
दनी चौरड्या; प्रकाशक : साहित्य भन, मे, | 
प्रयाग; मूल्य ३) ड 
सग्रह सें कुमारी नन्दिनी के १०६ गत गौ 


नन्दिनी हिन्दी की सफल ओर उत्कृष्ट गद्य गत | 
लेखिका हुँ । 


अपने पथ पर (कविता ग्रंथ )- तेमः र ; 
शिशुपाल सिंह; प्रकाशक : मारवाड़ी नबयुर् ग | 
हैदराबाद (दक्षिण) ; मूल्य १) 

पुस्तक में मेवाड़ के इतिहास 


कविता में वणन है । 
लाम करू, शीता. 


| 


महात्माराम, क्यों स _ 
लेखक : स्वामी सत्यभक्त, सत्याश्रम, वर्धा; मूल | 
2) आर 2)॥ ना 
a “महात्मा राम! में राम की चरित्र," ग | 
कहूँ? में सरकार और नागरिकों की म र 
कहानी, “शीलवती? में वेश्याओं के बि ज 
ट । ये तीनों पैम्फ्लेट बढ़े सु” 
गये हैं । 

धूप दीप-लेख 
चार्य ; प्रकाशक : शरद र 
सहारनपुर. मूल्य १।) 

प्रस्तुत संग्रह्न में लेखक की वा 
संग्रह है । बाज़ बाज कद्दानिय 
व्यक्त किये गये हैं | 


की एक षदा 


ट है द 
क्र: श्रौ जगदीश 42 
हदित्य सदन, i 


क... pS 
हमारे सहयीशी 
हि (र अंक) संम्पादक, श्री ० बनारसी 


पा है| ! व हह० सम्पादक) यशपाल जैन; प्रकाशक, 
भ हे वादित्य परिषद, टीकमगढ़; इस आक 
गहरे ! 


4 ®); पृष्ठ संख्या प्र j 
जोषांक प्रकार अंक 
|| (व मधुकर का यह विशेषांक “पत्रकार अंक के 
(समने है । विशेषांक में पत्रकार विद्यालय, 
| नीवी पत्रकारों का संगठन? * न साइंस 
(रकार का कत्तव्य, “सिंहावलोकन? तथा 
| € ~ ‘ सास ग्री 

` हय विचार शीष कों में दो गई सामग्री का हो 


Er 


गत कार कला से है। शेष सामग्री का पत्रकार 
|; री LN ~ 

न, छ ||} कोई भी सम्बन्ध नहीं है । कहना न होगा कि 

एड [मे दी सामग्री पर्याप्त वैज्ञानिक एवं पाठकों 

। तण हि उपयोगी है,। हिन्दी पत्रकारों की दैनिक 

द्य गौ | 

iN र 

| 

ता | 


वौ 
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सतक परिचय 


१२६ 
आवश्यकताओं एवं कठिनाइयों पर सम्पादकीय विचारों 
में सुन्दर प्रकाश. डाला गया है । अखिल भारतीय 
न्दी पत्रकार-संघ के सभापति के सम्पीदकत्व में 
प्रकाशिक इस विशेषांक का हम सागत करते हैं। 


आजकल (नववर्षाइ)--सम्पादक, श्री० श्रनंत 
मराल शास्री; प्रकाशक, यूनाइटेड पब्लिकेशंत, दिल्‍ली; 
वपि क मुल्य ५); इस अंक का मूल्य I); 

“श्राजकल' की चर्चा मने अपने पत्र में आज से 
लगभग एक वध पहले की थी । यह उसी पत्र का नव 
वर्षाङ्क है । अत्यन्त रोचक साहित्यिक सामग्री तथा चित्रों 
से पूर्ण यह अंक पडनीय अवश्य है परन्तु यदि लेखों 
कहानियों, एबं कविताश्रों का स्तर ्रौर ऊँचा होता तो 
विशेष सुन्दर होता । 

; --कमल कुलश्रेष्ठ 


| ( १२६ सफ़ से श्रागे ) 


[म १ ग्रपना ह 
| ना त्यौ 
पा हार बना लिया था, जब 


हा | भ तर 
१४, 3भानदादा की-. 
रु ॥ पर चढ़कर मैं मुहर॑म देखने जाया 


|; 
३ [oS बढ सुफेद दाढ़ी, वे ममता भरी 
A भक = गाणे होंठ, उनका बह नूरानी 


साइ और काम के बीच 


घारा--जो श्रपने-पराये सबको समान रूप से शीतल 
करतो और सींचती है ! 


सामने | में सप्रेम नमस्कार करता हुँ-अपने प्या 
सुभान दादा को ! . 


सब तरह बराबर हिस्से में बंटी थी, जिनका डुट़ापां श्रस्ला मे ; 


श्रोत-प्रोत था । जिनके दिमाग में आला खयाल थे और 
जिनके हृदय में प्रेम को धारा लद्दराती थी, वह प्रेम की 


मेरा सिर सिज्दे में भुका है--कखला के -शद्दीद के 


` [ “ङ्कारः के सौजन 
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इरबट जाजे बेल्स. 
१३ अगस्त की रायटर की ख़बर के मुताबिक प्रसिद्ध 
` विचारक, दाशंनिक, वैज्ञानिक श्रौर उपन्यासकार हरबटं 
जाज वेल्स ( एच० जी० वेल्स ) की ७९ वर्ष की वस्था 
में १३ श्रगरत को ४ बजे शाम को मृत्यु हो गई । 

२१ सितम्बर सन्‌ १८६६ में उनका जन्म हुआ थ! । 
उनके पिता जोसेफ़ वेल्स क्रिकेट के व्यवसायी खिलाड़ी 
थे | स्कालरशिप की सहायता से साउथ फेनिङ्गस्टन फे 
रायल साइन्स कालेज से वे ग्रेजुएट हुये रौर सन्‌ १८८ 
में लन्दन के विश्वविद्यालय से उन्होंने प्रथम श्रेशी सें 
सम्मान के साथ बी० एस-सी० की परीक्षा पास की । 

कुछ दिनों तक उन्होंने स्कूल में शिक्षक की हैतियत से 
बिज्ञान को शिचा दी | १८९३ में वे पत्रकारिता के क्षेत्र 
श्राय श्रौर सन्‌ १८६५ में उनकी पहली पुस्तक 
‘Select conversations with ai ८० प्रकाशित 
हुई श्रोर इसके घाद घड़ल्ले के साथ यके बांद दोगरे 
॒ उनके श्रत्यन्त प्रभावशाली श्रौर रोमाञ्च से भरे वे 
| EE pi, nd उनका सत्र से पहला 
, तक विज्ञान के चेत्र में उ र ठ ह प 
ह नवयुवक वैज्ञानिकों? में 5 त्यन्त प्रतिभाशाली 
न वानि नती, होने लगी थी | किन्तु 
के शानिक ज्ञान को करोड़ों जनता को उपन्यासो 

माध्यम से देने का संकल 
स्प कर चुके थे । १८९६ में 

उनकी दो पुस्तक The Wong f 

Cs Cis os और 
us and Other Stories 


` ग्रकारित हुई' | इसके बाद जीवन के हर क्षेत्र को लेकर 


उन्होंने उपन्यासो की रचना शुरू की | उनके उत्कष्ट 


iDati008 ने काफ़ी प्रसिद्ध 
क परिस्थिति के चित्रण में 


- डाक्टर हीरानन्द शास्त्री 


हुआ | जिस व्यक्ति ने श्र 
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_ दी 


Washingtion and the Ho 
The Outline of History 
of the ५४००० आदि ने काफ़ी प्रसिद्ध 
वेल्स ने अपने करोड़ों पाठकों पर जो पभाव. दा ३. ह 
अन्दाज़ के बाइर दै। वे धोरे धरोर से । 
तन्त्रात्मक सुधारों के कारण बेचैन थे | दूं के पा [ 
नूमी विचार भी उन्हें बेसब्र कर देते थे। उनो. | 
गइल था कि वे इङ्गलिस्तान के परिवार की पा हे 
विरुद्ध अपनी आवाज़ लगाते | ही गो 
जाओ बना व वी | 
जाज बनःडशा ने वेल्स की मृतयु पर ग्रे पचा || र 
प्रकट करते हुये लिखा है--'वेल्स ईमानदार शत्र 
मेहनती थे । मेघावी व्यक्तियों में श्रामतौर ते ये गुए | उनकी 


of Pee गन 


‘A short | 


खेलों में रेफरी का काम करते थे | उन्होंने यरे हु [ {त 
की पहले से कल्पना कर ली थी-टेंक, छाई न 
शोर एटम बस--सब की |? * ) 


थे वह तज़ तरीकों से बँध हुये व्यक्तियों | है तो 
था किन्तु वे छिपाव-हुराव में ज़रा भी मिसा रने 
करते थे और न किसी व्यक्ति के कारण शरे विक 
किसी तरद का कोई परिवर्तन करते ये। श्र | वार 
इसीलिये जनता उनसे बेहद प्यार बरतीथी। ह 

ग्राज एच० जी० वेव्ह के निधन १ | 
श्रज्ञरेज़ी साहित्य की ही क्षति हुई है वरण ग | 
एक बहुत बड़ा द्विमायती और इमदद 3 | 
जित ऊँचाई पर खड़े थे वहां, जाति, म श्र El 
सीमाय॑ मिट जाती हैं । ( 


TS 
१५ अगस्त को बनारस मेजी हा , 
अगस्त के लीडर में छुपी दै क्रि हे 0 
डाक्टर हीरानन्द शास्री की खड 5 ह 
मृत्यु की तिथि ्रादि की कोई दा ८ 
नद्दीं थी । 
हमें इस श्रधूरी हे को १६ 


हमारी रोके ' हि 
१३६ 
ह. = खणडहृरों से निकालकर £काश कदम रखाव को 
ह  । के गड़े । हु 3 मस्य के स Se में को a आज [को दे गामा था | २२ मई सन्‌ १४९८ ई 
पल किया उसकी मुत्यु के सम्बन्ध में कोई को वह अपना जहाज लेकर कालीकट पहुँचा । ? 
Hoy i; बारे किसी भौ पत्र में नहीं छपा जबकि के सामुरी ( ज़ामोरि ग 
है जामोरिन ) राजा ने वास्को दे गासा और | 


गत है मारो को की कालम के FF दे द्यि जाते हैं । 
३ |. नन्द बड़ोदा स्टेट म डाइरक्टर आफ़ 
ते फा (हानी ये रौर उससे पूव उन्होंने हिन्दुस्तान के 
१5१ |. पग मे खयं खुदाई में हिस्पा लेकर महत्वपूर्ण 
kh हीं वे सच्चे श्रो में पुरातत्ववेत्ता थे। 
गा ३ |. नानो ने उनके चरणों के निकट बैठकर 
|| शिक्षा पाई | वे प्राचीन भारतीय संस्कृतिं 
ने एंकर के उपासक थे । हिन्दी और संस्कृत के 
शत पणिडत थे |. पुरातत्व पर “नालन्दा! 
गए | उनी ब्रनेक पुस्तकें प्रकाशित 
पा । हि र लिखने वाले थे । हमें नहीं सालूस 
हा लात । उनकी मृत्यु से अ का एक 
ह अरी पने एक od य ग 
i पुत्र की मृत्यु से उन्हें हादिक सन्ताप 


षा । समभवत; उसी सन्ताप ज्ञे 
। हे म उनकी स्रुत 
कि किट ला दिया | ` 


| राहिल को जो 
हाम | मेधावी त्र 
द्वा | (रो ) की 
रर के 

जे है। 
वे] 


श्रादि 
हुईं हैं । अपना 


उनकी सब्र से बड़ी देन है 
सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्या- 
| इम श्रेय जी के इस शोक में 
अन्य लोगों के साथ हादि क समवेदना 


श उत गाली शासन 


[ममन 

गली ग य के प्रयत्न से पहली बार 
। र राषिन की नंगी तस्वीर भारतीयों के 
ने गोत्र में परिडत नेहरू और कांग्रेस को. 
ना खेद द श्रधिकारों के नितान्त 
A पेन रराष प्र 

ल ने गो केट किया | जवाब में 


झे गा और क या को पुत्तंगाल का वि- 
लिये है । पुत्तगाली 
बड़े बड़े राग ञ्लापे। 
दावे पढ़कर हैरान रह 


|| ¢ पत्ते 
ही निवासी जिसने भारत में 


Sa ऋ 
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बेच देते थे। भारत के जिन हिस्सों पर पुत्त गालियों का 


: _ 00-0. ॥# Public Domain. Gurulkul Kangri Col lect 
कट हे हे र 


र साथियों को खूब ख़ातिरदारी की । उन्हें उसने . 
एक व्यापारी कोठी बनाई । तीन 

साल बाद उन्होने सामुरी की इजाज़त से कोठी की किले- 

बन्दी कर ली और एक. फौजी भ्रफ़सर अल्बुकक को 

क्रिलेदार मुक्रर किया | अल्बुकक ने किनारे किनारे 

उत्तर कौ ओर बढ़कर सन्‌-१५०६ में गोश्रा नगर पर 

क़ब्ज़ा कर लिया | सन्‌ १५१० में पुत्तगालियों का 

कालीकट के राजा के साथ कुछ झगड़ा हो गया जिसमें 

पुत्त गालियों ने कालीकट के राजमहल को आग लगा | 

दी ्ौर शहर को लूट लिया। १२ बरस पदले इन 

विदेशियों पर श्रनुग्रह करने का सामुरी. को यह फल | 

मिला । ह \ 
सौ सवा सौ साल फे अन्दर पुच गालियों ने भारतीय _ 

व्यापार से इतना भ्रधिक धन कमाया कि उसे देखकर 

अन्य यूरोपवासी दङ्ग रह गये और इसी समय के श्रम्दर 

पुस्त गाली -मङ्गलोर, कचिन, लङ्का, दिउ, गोश्रा. बम्बई 

और नेगापट्टन के मालिक बन बैठे । पुत्त गालियों के उस 

समय के व्यापार की दो बातें ख़ास तौर पर जानने योग्य 

हैं। एक यह कि इन लोगों के कुछ जहाज़ भारत के पूर्वी 

आर पञ्छिमी तटों के बराबर बराबर घूमते रहते थे र | 

किसी भी भारतीय जशषाज्ञ को पास से निकलते देखकर _ 

उसे पकड़कर लूट लेते थे। कभी कभी किनारे की 

वादियों पर घावा करके उसे भी लूट लेते थे और | 

मोका पाकर वहां के ख्री पुरुषों को गुलाम बनाकर 

पकड़ ले जाते थे। ये लोग श्ऱरीका से दब्शियों को | 

पकड़कर लाते थे श्रौर उन्हें भारत में सस्ते दामों पर : 


कब्जा हो गया या वहां की प्रजा के साथ इन लोगों का 
व्यवहार अत्यन्त -श्रनुदार था। ये लोग कट्टर ईसाई थे 
और जिस देश पर इनका राज होता था वहां की प्रजा 
को ज़बद'्ती ईसाई बना लेना वे श्रपना धमे समझते 
थे । गोश्रा में इन्होने श्रपनी गोर ईसाई प्रजा को. 
कर और उन्हें लामज़दंब कहकर मार डालने श्रोर [ 
जला देने के लिये एक श्रदालत क्रायम कर खी 


he 


जरे 'इनक्वीज़ीशन! कहते थे | इसीजिये श्राज FF 
गोश्रा की शधिकांश आबादी ईसाई है | A के 
तावी प्रजा की बेरी के लिये पुत्त गालियों ने कर 
` कसी तरह के यत्न नहीं किये । 
| ,वींयदी के शुरू में पुच गालियों का. व्यापार 
(डॉल को श्रोर फैलने लगा | बज्ञाल के किसी हिरुए 
पर उनका राज तो क्रायम न दो सका लेकिन वहाँ की 
बही लूट मार, ज्यादतियाँ, वही गुलाम और बॉदिए। 
को व्यापार चल पड़ा। इस समय तक सुराल सा हे { 
की जड़ें पक्की दो चुकी थीं। शाहजहाँ श्रब दिल्‍ली के 
` तहत पर था | बज्ञाल की हुकूमत दिल्‍ली सम्राट के 
 शरधीन एक सूबेदार के हाथों में थी । सुवेदार ने अपने 
' ज्रहलकारों के ज़रिये पुत्तगालियों को श्रागाइ किया 
` लेकिन पुत्त गालियों ते इसकी ख़ाक परवाह न की । इन 
दातो की शिकायत शाहजहां के कानों तक पहुँची ! 
उसने तुरन्त उनके दमन के लिये एक सेना भेजी ! 
| पुत्तगाली रा दिये गये | उनकी हुगली को कोठिया 
पिर दी गई | उनके जहाज नला डाले गये और बचे- 
'खुचे पुत्त गाली करद करके आगगरे पहुँचा दिये गये | यहीं 
से पुत्त गालियों की भारतीय सत्ता की ग्न्त शुरू 
 होता.है। . 
' भारत से पुत्तगालियों की सत्ता के- इतनी जल्‍दी 
मिर जाने का एक सबब यह भी बताया जाता है कि 
बहुत ग्रधिक घनाव्य हो जाने से ये लोग भोग विलास 
में ४ गये | एक पुत्तगाली लेखक लिखता है-- 

दर इ्तालियों ने एक द्वाथ में तलवार और दूसरे 
थ में सलीब (कराए) लेकर भारतबष* में प्रवेश किया, 
| जब उन्हें यहाँ बहुत अधिक सोना नज़र आया तो 
न होने सलीब को श्रलग रखकर उस दाथ से अपनी 
भरनी शुरू कर दीं और जब उनकी जेब इतनी भारी 
i गईं कि दे उन्हें एक हाथ से न संभाल सके तो उन्होंने 
शवार भी फक दी । इस हालत में जो लोग उनके बाद 
[वे ्रासानी से उनपर हावी हो सके 2» 
onzo-de-Souza, Governor of Por- 
ndia, 545] _ 


री के शासन की बुनियादी ईड । 


को पार कर गया | दर 
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FR अं 


रि हमम | | 
| जानी । हमें खुशी जा |स 
। जाना देम खुशी है कि tN | 
२ का संग्राम छेड़ दिया है रोच 
य्‌ त्त व ३ | 
किङ्ग कसेर प ऐलान कर दिया है कि न | 
अन्य भारत।4 घुच गाली टापू भारतीय प्रात ॥ 
I ५. ॥| 


विभाज्य अङ्ग होंगे । 
ने लिसबन का यह तमाचार जाग 
सरकार ने, एक सशज्ल जहात़ गा ३ | 
को कुचलने के लिये रबाना करि ३। 


ही है कि 


स्वागत राजा महेन्द्र प्रताप 


के सांथ उनका स्वागत करता है। सोते सा| ह 


सह मे लेकर वे पैदा हुए थे किर अपो तो 
गुलामी की तड़प ने उन्हें श्रमना समरश्त भी | 


iE जू CO 
छोड़कर विदेशों में मारे मारे pe 


® न ध | 
की खोज करने वे खस, जमनी, द्राति EE, 


तुर्की ्ादि में ठोंकरे खाते फिरे | 
ब्रिटिश सरकार उनकी जानी दुशान ब 
की समाप्ति पर वे जापान मे उ की 
और श्रव उन्हें स्वदेश लौटने की श्री, 
निर्वान से पूर्व राजा सारद 


बन 
के प्रचार की विध्तृत हा ET 
म्रम्रह र रदी री 


श्रपि 
उठे अपनी निजी सम्पत्ति 


विद्यालय श्राज तक 36 

राजा सादत प्रसिद्ध ए 
अपना नाम तक पीटर / 
स्वदेश ्राकर उदे यरद 


Reni at Dh 
८७७७४ EN, oe 


ह... ६] 

{| याद ग्राती हे-लाला इरदयाल, मौलवो 
(i की , ॥। ट्रस संसार से न्‌ हीं ड श्रौ 
i उहा ग्रादि--ज इस ससार म॑ नहाँ ह र 
वदेश लौटने की ्राकांक्षा पूरी न हो सकी। 
ht 

h er श्रजीतसिंह जैसे देशभक्त अब भी निर्वासन 
हमें विश्वास है कांग्रेस की श्रस्थायी सरकार 


| 
|i! र 
| लौटने की श्रति शीघ्र अनुमति देगी | 


तदेश 
होता था 

६ रास्त को पुसलिम लीग ने काँग्रेस और ब्रिटिश 
| के ख़िलाफ़ जो 'जेढाइ दिवस? सनाया उसका 
शक नजारा कलकत्त में दिखाई दिया | केवल तीन 
| हे ग्रदर १००० व्यक्ति मरे, ५००० घायल हुये, 
॥॥ ष मे ग्राग लगाई गई, सैकड़ों दूकानों को लूटा 
कचो को च्ल किया गया, स्त्रियों के साथ बलात्कार 
. हें मौत के घाट. उतारा गया ओर बहुत से 
३ (| को हावड़ा के पुल से नीचे गंगा में फेंक दिया 
रोर इ | 
झर चम | 
देश 


पिए के बड़े नेता डाक्टर बिधान राय, भी किरन 
i के मानों में शौर घान्तीय काँग्रेस कमेटी के 
है हा १ बार ग्राग लगाने की कोशिश की गई । 
he रे गार पन्नों के कार्यालयों को भी फूँकने की चेष्टा 
| ९। तवार, बन्दूक, लाठी पी दद 

त राठी, छुरा ओर बम आदि 

गार इस कृत्ले थाम में इस्तेमाल 


नहीं बीते जब फ़ीरोज़ ख़ाँ नून, नाज्ि- 
I कर र इसलिम लीगी नेताओं ने दिल्‍ली की 
फो ऐलान किया था कि एक एक 


ELE | शी नंगेज़ गे 
आर हुलाकू (बा बन जायगा और 


र सि वेके ए; 
द १ मक्के लोगों ने इसे करके दिखा दिया । 


ही ३. 
hh ग 
१), A कै ये दोस्त एक खतरनाक सूरत पैदा 
F र को वे चला रहे हैं वह दुधारू 
विह वक कि इससे खाली कांग्रेस का गला - 
| = गाग में ुसलिम लीग भी सुरक्षित 
हे ते ग बंगाल के मुसलिम' लीगी 
चोपा स्त को सरकारी दिवस मनोकर 
कहती है है (जी है वह विस्फोटक मसाले 
जान सनूडे टाइम्स» लिखता है कि 
*ेर अहयुद्ध का दरवाज़ा खोल 


" 
40) 
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इस गाग और छु'ए का उसी तरद पुक्राबला करना 


' देने से गुरेज़ करना होगा 
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दिया है । नाज़िमरद्दीन ने ्रभी चन्द रोज़ हुये कहा था 
कि--“इमारा जेह्ाद खाली ग्रददिसात्मक न होगा ” 
र सचमुच उनका जेह्दाद अहिंसात्मक नहीं रहा | 
स्टेट्समैनः जैशा पत्र जो हमेशा मुसलिम लोग के घाथ 
याराना बरतता है, हैरान होकर ज़िखता है--“बज्ञाल 
का चीफ़ मिनिस्टर मरुत॒लिम लीग का प्रधुख नेता हे। 
वही उस एक दिन ऐपे जुलूध का नेतृत्व करनेवाला था 
जो उसकी पुलिस की राय के मुताबिक हिंता कर 
सकता था, श्रौर बद्दी चीफ़ मिनिस्टर पुलित का दवाकिम् 
है ओर यदद उसका फ़ज़ है कि वह शहर की दिफाज़त 
करे |? किन्तु प्रश्न यह,है कि बङ्गाल के गवर्नर महोदय 
क्या कर रहे थे ? कया वे मुसलिम लोग मंत्रिमएडल को 
जनता की ज़िन्दगी के साथ इस तरह खेज्ञ खेलने देंगे १ 
पणिडत जवाहरलाल जी ने इस बात को स्पष्ट कर 
दिया है कि वे चन्द सिर-फिरे लोगों की वजह से आरज्ञी 
केन्द्रीय सरकार बनाने से न रुकेंगे। उन्होंने यह भी 
साफ़ कर दिया है कि यदि श्रारज़़ी सरकार मज़बूत होगी 
तो वह इस तरह की खून-ख़राबी का मुकाबला करेगी 
गौर अगर वह कमज़ोर होगी तो डरकर घुटने टेक 
देगी । ज़ाहिर है कांग्रेस को एक वार मुस्तैदी के साथ 


पड़ेगा जिस तरह उसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का ,मुक़ा- 
बला किया है और निश्चय ही वह उस अग्नि परीक्षा से 
उसी तरह विजयी होकर निकलेगी जिस तरह सन्‌: १९४२ 
के आन्दोलन से निकली हैं । द 
आख़िर कब तक सुसलिम लौगी नेता मुसलिम 
जनता को व्यर्थ के खून-खब्चर के बीच से ले चलेगे। _ 
गाज वह एक मंवर में फंस गई है लेकिन निश्चय ही 
उसकी स्मा में एक छुटपटाइट महसूत होगी और वह 
इस जहरीले बन्धन से श्रपने को युक्त करेगी श्रोर तब 
तक लोगों को लीग की इस लड़ाई को डिन्दू-मुसलिम रूप. 
किन्तु साथ ही साथ उन्हें 
यह भी देखना होगा किं वह पने बच्चों, की. दिजे हे र 
कर सके और अपनी स्त्रियों को इस तर की तालीम दे 
सकें कि वे अपनी ्रात्मरक्षा स्वयं कर सके | 
हमें कलकत्ता के इस रक्त स्नान से एक हे 
सबक लेना चाहिये कि अनुशासनद्दीन जनता चाहे ह 
मुसलिम लीगी दी क्यों न दो, कोई जुमायाँ काम 


CR 


एइ 
क्र ती । और जो नेता इतने निकम्से हों कि जनता 
' उनके काबू से बाहर दो जाये उन्हें अपनी नेतागिरी के 
दावे को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिये । 


` साम्प्रदायिक दंगे ओर अहि सा 

` ऊकलक्ते के खौफनाक नजारे हमारे सामने एक 
'जम्भीर सबाल पेश करते है कि क्या इन दंगों को बगेर 
फौज या पुलिस की सहायता के हम किसी तरद दबा 
` उक्ते है! सरकार के ख़िलाफ़ हमारे हज़ारों नौजवानों 
| -त्रहिात्मक तरीक़ से अपने प्राणों क्री श्राहुति दी 
\ किन्तु बही बहादुर लोग इन दड में किंकत्त ब्य विमूड 
दो जाते हैं | इसकी कई वजूहात हैं | एक तो दङ्गों का 
नियमित रूप और निश्चित समय नहीं होता । दूसरे 
अचानक जहां तहां दङ्ग गलियों से निकलकर निरीदह 
राहगीरों पर इमला करके ग्रायत्र हो जाते हैं और तीसरे 
सरकारी भ्रधिङारी गरर-सरकारों तरीके से दक्षों को 
रोकने के लिये प्रोत्साहन नहीं देते फिर एक बात और 
है, कांग्रेस कमियों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 
श्रदिसासरक सध्याग्रह में लितना विश्वास है उतना 
| "i दज्ञाइयों के खिलाफ नहीं | गान्धी जी इस मनोदशा पर 


० हे 
2९ हम अब तक इस तरह की श्रड्टिसा का बूः 
[माब नहीं हुये हैं )!! इसके बाद गान्धी मम 
[द के हाल के हिन्दू-मुसलिम दङ्ग को रोकने की कोशिश 
करते हुये. श्रदिसक सेवक दल के श्री -वसन्तराब श्रौर 
रौ रजबश्रली के बलिदान के प्रति आदर व्यक्त करते हुये. 
कहते हैं-“हम थी बारोशडूर विद्यार्थी, श्री रजब्रश्रलो 
ीर श्री बसन्तराव के बलिदान को बहादुरों की अहिंसा 
रूप में देख सकते हैं | किन्तु साम्प्रदायिक भावनाश्रों 
आती है तव हम इन बलिदानों. के प्रभाव का 
नहीं कर पाते | श्रहमदावाद में कोई भी श्री 
। श्रौर श्री बसन्तराव के दिखाये हुमें मार्ग पर 
उका । यह एक ही सचाई है जो यह जाहिर 
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अपने 
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| 
। की 
करना होगा { फिर चाहे कोई मेरे साथ रे | 
यह भेरे लिये बड़ी लज्जाजनक बात होगी 

बैठा ९६ शर दूसरों से कहूँ कि वे जाकर रपे रः 
की बलि चढायें। यह तो श्रहिंता का मागं नहीं ण 
उ% शाव तक सास्पदायिक दङ्गों में अपनी रह | 
पर्ने का मौक़ा नहीं मिला । दलील दी जा तह | 
कि अपनी बुज़दिली के कारण मैंने ऐसा पन्न ` 
खोजा | जो भी दो, यदि ईश्वर ने चाहा तो रे ह | 
भी ऐसा सका मिज सकता है कि वह युरेशाओ | पा 
सॉककर पवित्र करे और श्रहिंताके माग ३१७ | म 
करे | इसमे कोई यढ न समझे कि मेरे जीवन के वा | 
से तमाम हिंसा रक जायगी | यदि चारों तरफ़ पैन है | 
इस ख़ोफ़ताक हिंसा को रोकना है और श्रक्षि शी परे 


हुकूमत को सर्वोपरि बनाना है तो मेरी नेशी झू || : 


Lal] 


सी जानों का बलिदान चढाना होगा। एक विरे | री 


गाया है-- | 
“हरिनो मारग छे शूरानो नहिं कायर मे शा | 
“आर इरि का मार्ग अहिंसा का मग ६। 
घने बादलों में रुपहली रेखा इव 
कलकत्ता के दङ्गे की ख़ोफ़नाक स के बी ५३ 


दर हाव | 
श्रगस्‍्त को एसोशियेटेड प्रेष ने नीचे ह जा! 
कलकततो से मेजा-“एक ब र मे | 
हिन्दू स्त्रियों, बच्चों और पुरुषों की ही भर 
ने श्राश्रय देकर उनकी हिफाजत की कि 


टै | एक दूसरे हिन्दू मोदब्शे त मो द h 
मुसलमानों को बचाने कें लि" ks 
रच्ा-समिति बनाई दै । ऐसी बहुतः 
ग्रा रद्दी हैं कि हिन्दुश्रों 
परिवारों को और मुसलमानों 
परस्पर शरण में लेकर रक्षा की।” . 
दानव्रता की प्रज्वलितं श्र 
मानवता का यद शीतल स्पश 
न पहुंचायेगा । ' 


~ 


ह - 


ff रोग यह जैहाद 5 

है पा के पवित्र महीने में कलकल में मुसलिम 
"भ | क ब्िलफ़ जिस जेदाद का ऐलान किया 
चे शौर शररब की पविभ्रवस मर्यादाश्रों को 


र र का दिया इसलाम के जन्म के हज़ारों बरस पहले 
प्र | पना के समय से मम अ रिवाज 
|| कद हो जाती थीं और लोग निभ य होकर 


||ह ग्रा जा सक्ते थे | इसलाम के प्रारम्भिक दिनों 
| मोहमद पर जब मक्के के कोरेश तरह तरह 
| कर रहे थे उस समय रभज़ान के मद्दीने में 
५ || ऐर को स्वतन्त्रता के साथ इसलाझ के 
मा मिलता था | क्योकि उस मौके पर बे 


| मने में कलकत्तो के युसलिम लीगियों ने 

ह ओर बच्चों पर 

Me हजारो कर को हक 

र श्स हन धूल में भिला दिया । 

| एक दज्ञ का नतोजा कया निकला १ 

hh रते के त भर भी क़रीब आया ? बच्चों, 
करल से ही कया पाकिस्तान की 


| 
hh ३ विश्वास है समझदार लीगी 
5५ जिन लीग के भीतर और 
| 
| 


[म कलकत्तोे का 
bh की पिछले छ 

| हना र 

न होगा । सन्‌ १६४० के ग्राल 

लाहौर अधिवेशन के बाद 

दद से जिस पाकिस्तान की 


५ [रती के साथ सुस- 
री आज अ्रब उसे 
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त नदीं है। मध्यपू में एक ओर ज 
ह सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र आदि र 
ज प्रभाव से धीरे धीरे मुक्त होते ज हे दू 
शोर सोवियत लह का गा [ हे हैं वहाँ दूसरी 
रे घारे फैलता बा रह र इनके ऊपर उसी तरह 
इमे गगन के का जप जा हे धागा 
सम्भावना है। ऐवी त र त्ता र 
अपने पीछे नहीं रह के 
चाहता ओर न पाकिस्तान का : 
दायरा बनाकर भारत को सैनिक शक्ति को कम करना 
चाहता हूँ | जब तक तीरे महायुद्ध का निपटारा नहीं 
दो जाता और जो सम्भवतः ईरान, श्रफ़गा/नश्तान, पञ्जा 
ओर संयुक्त प्रांत के मैदानों में लड़ा जायगा, श्रज्ञरेज 
सैनिक ह कोण से श्रखणड भारत का एक बड़े दरजे तक 
समथन करेगा | वदद लीग की थोथी ताक़त के मुक़ाबले 
में कांग्रेस की ठोस शक्ति पर निम'र होना अधिक पतन्द 
करेगा । हमें हैरत है कि लीग के नेता इतनी साधारण- 
सी बात नहीं समभ पाते | अब तक मुसलिम लीग अपने 
को शङ्गरेज्ञ की चहेती बीबी तसब्बुर करती थी इसी 
लिये ब्रिटिश मम्त्रिमएडल और लाड वावेल का यह रुल्ल 
उसके लिये एक श्रनबूक पहेली हो रहा है। रूठकर ' 
उसके नेताओं ने ख़िताब छोड़े, विधान-निर्मात्री परिषद 
का बहिष्कार किया, डाइरेक्ट एक्शन का प्रस्ताव पास 
किया, जगह जगह जुलूस निकाले और कलकत्त में 
अपनी निकृष्ट प्रवृत्ति का परिचय दिया । किन्तु श्रव ये ` 
नखरे और प्रतिहिंसात्मक रू मिस्टर जिन्नाइ के द्वाथों 
में भारतीय राजनीति की पहल नहीं दे सकते । वह पहल 
तो श्राज कांग्रेस के हवाथों में है। उसने श्रारज़ी सरकार 
बनाने की दावत _कुबूल की है और विधान-निर्मात्री 
परिषद के प्रस्ताव का वह हर तरह से प्रयोग कर लेना 
चाइंती है । . > 
प्रश्‍न उठता है कि क्ष्या विधान निर्मात्री परिषद से | 
किसी मुस्क को आज़ादी हासिल हो सकती है! क्य़ा | 
कभी ऐसा हुश्रा है ! लोग कहते हैं कि श्राज्ञादी तो जन्‌- 
क्रान्ति से ही प्राप्त हो सकती है ओर जनता ही उस | 
आज़ादी की रक्षा भी कर सकती है। `. र 
प्रश्न अपनी जगह पर - बहुत सुनासिब है। लेकिन _ 
कांग्रेस ने यदि श्राज विधान-निर्मात्री परिषद में जाने का 


= 


उसकी ज़रूरत नहीं 


व 


१३६ र f 
जेसला किया है तो वह केबल जनता की शक्ति के बल 
पर ही । वह वहाँ भिक्षा लेने नहीं जा रद्दी है | वह यह 
समभती दै कि श्राज़ादी के लिये क्रीमत देनी होती है । 
इस क्रीमत को श्रदा करने से उसने कभी आनोकानों 
भी नहीं की । और यदि परिषद कां प्रयोग असफल रहा 

` तो सन्‌ १४२ से पचासों: गुना भयंकर आन्दोलन चलाने 
को वह तत्पर बैठी है। ऐसी सूरत में परिषद का प्रयोग 
एक शुद्ध प्रयोग मात्र है । उसके पीछे त्याग से हटने, 
कुर्बानी से बचने, जन-क्रान्ति से घबराने की कोई धारणा 
नहीं दै । लेकिन यद ज़रूरी है कि कांग्रेस जन इस सारे 
समय को ्रधिक से धिक जन सम्पक बढ़ाने में ख़च 
कर | हमें प्रतिज्ञा करनी है कि इम इस बहुमूल्य समय 
का एक भी क्षण व्यथ बरबाद न करेंगे | 


_.. आबादी और अनाज 
भारत सरकार के प्रतिनिधि बार बार यह ऐलान 
करते नहीं थकते कि श्रनाज की कमी के लिए. बढ़ती 
हुई श्राबादी जिम्मेवार हे। उनका कहना है कि पिछुले 
तीस बरस में हिन्दुस्तान की आबादी में ७ करोड़ की 
बृदि हुई है। ये सरकारी प्रतिनिधि इस बात को भूल 
जाते हूँ कि दूसरे मुखको में इससे कहीं अधिक अनुपात से 
श्राबादी में वृद्धि हुई है। इनसे सबाल किया जाना 
चाहिये कि जब कि दूसरे देशों ने खेती की पैदावार को 
2" काफ़ी बढ़ाया हे हिन्हुस्तान में सन्‌ १९११ से लेकर 
१९४४ तक वह ज्यों की त्यों. मुस्तकिल रही है। इस 
तमाम अरसे में इर साल करीब ढाई करोड़ रन चावल 


` की उपज हुई है। १६३७ से ले 
हु कर 
का. ज़मीन चावल और गे 5 


 गईवह १० 


ज्यादा नहीं बढ़ी । 
एउस्ट्रियल रिसच ने 
पत्ता चलता है कि 
५ गट्टा चावल पैदा 
गट्टा । फसल की पैदावार 
स हे ६०.४ पौएड नाइ- 
लाते हैं भारत में उस 

आधा पौरढ भी नहीं पड़ता । किन्तु सरकार को 
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हूं की काश्त के लिये इस्तेमाल की ४ 
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_ दी 


| वेषं ६ भ 
पे » भाग 
तो बस एक रोना आता ३ स 
` तक राना आता है और व 

बढ रही है ! 


5 A कै व्‌ 
स्थशीय सहादेव भाई 

` गत १५ अगस्त को साय. ग 
चौथी मुत्यु तिथि थी । चारे वर्ष पू 
सें यकायक उनकी मृत्यु हो गई। 


दे यह 


रे के | 
श्रागा व हे फ़ | 


महादैव भाई एक होनहार वकील ये| रह | 
आम्दोलन में वे देश-पेवा का ब्रत लेक रो हे | 


अर सभापति रहे । और उसके बाद उन्होंने ३ | 
पूरी तरह गान्धी जी को सेवा में डाल दिया। उक्ला] 


की सच्ची सेवा के ज़रिये हिन्दुलान झी अ 
सेवा करके बह महत्व पा लिया कि ग्रान उमा ग 
कोई नहीं ले सकता ।? । 
पण्डित जवाहरलाल जी उनको इए दोषी | 
के समय लिखते हैं-“उनके ब्रारे में बु हे 
मुश्किल है, जो मेरे प्यारे दोस्त श्रोर सा हि 
जिनके साथ मेरी ज़िन्दगी को कई गाए 
हुई हैं | ज्यों दी मैं उनके बारे में सोच हे | 
ताजा दो जाती हैं और गुजरा हुआ EE | 
बीते हुये दिनों की कई तसवीर लेकर हमने शी “ 
होता है |?” | 
दा] 
मादेव भाई गान्धी जी के माथा 
्नन्य सेवा करके श्राप झो ग 
उनकी बड़ी उमर होती तो i ह| ` 
¢ वई 
जीबन का ओर ब है कोई हीं दै | 
साहित्य मिल जाता ज Ee से ताहि भै 3 
उनकी असामयिक झुठ 
बड़ी क्षति हुई है । पे कं 
किन्तु मह्दादेव भ॑ 


तर 
में रत होते हुये ही उतरीं 
इस चौथी मु्यु-तिथि 7 


आदरपूर्वक उनकी याद 


द्‌ करते Cl. 
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हिन्दी का श्रेष्ठ प्रगतिशील मासिक-पत्र, 


परेमचन्द का स्मारक, और उनका सजीव परम्परा वाहक; 


३४३ | द्रानतिकारी राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत कहानियां और कबिता ए साहित्य रौर समाज-विषयक गम्भीर, 
| चिन्तन-पूर्णं लेख, और श्रालोचनाएं, 
। ग्र | 
2 i [ हंस को हिन्दी के सभी महत्वपूर्ण लेखकों का सहयोग प्राप्त है, हंस के स्थायी लेख हों की तालिका 
ब न Be: स्वयं अपना परिचय दे रही हैः 
।। ऋ | हजारी प्रसाद द्विवेदी _ _ सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला? 
है । | नन्‍्दृदुलारे वाजपेयी ` राम बिलास शर्मा. 
उग] | भगवत शरण उपाध्याय प्रकाश चन्दर गुप्त 
॥ सुभद्रा कुमारी चौहान बृन्दावनलाल वर्मा 
बोध मी चन्द्रगुप्त विद्यालंङ्कार उपेन्द्रनाथ अश्क 
अ गिरिजा कुमार माथुर रांगेय राघव 
i | मयी प्रगतिशील द्विन्दी कविता की स्वस्थ काम्ति देखनी दो, श्राधुनिक साहित्य के महत्वपूर्ण नये श्रोर _ 
बरा , पुराने लेखकों की भाव धारा का पूर्ण परिचय पाना होतो - 
| 
| है । आपका पन्न है" हे 


हँस के देखने से हिन्दी साहित्य के भविष्य में आपका विश्वास दृढ़ दोगा । 


s 


पता-- 
हंस, बनारस | 


रन 


वाषिक मूल्य सिर्फ छै रुपया 


सम्पादक 


= 


+ 00-0. In Public Domain. Gurukut Kang 
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पृ संख्या २२८ ¦ बिलकुल नये चित्र २१ : मूल्य २। 0 भ्डाक से २॥|=) 
) 


| 


लेखक-सरदार रामसिंह रावल; सम्पादक दैनिक आजाद हिन्द? बैंकाक ( थाइलैरड 


x: 


हिन्दी में प्रसिद्ध पत्रकार और जुब्त 'जय हिन्द? के यशस्वी लेखक श्री सत्यदेव विद्यालंकार 
भूमिका--अगस्त ४२ की क्रान्ति की लक्ष्मी श्रीमती अरूणा आसफश्चली 


महान क्रान्तिकारी नेता श्री सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिन्द की भावना से 
आयोजित प्रचरड क्रान्ति का एरा ग्रामारिक और सिलसिलेवार इतिहास । 


पुस्तक में कया हे 

र हे बेकौक से इस्फाल तक की, ३००० मील पैदल यात्रा का रोमांचकारी विवरण । 

' ® श्री रासबिहारी बोस और राजा महेन्द्रप्रताप आदि की प्रवृत्तियों का पूरा परिचय। 
# इस्फाल ओर अराकान के मोर्चा के खूनी जंग का आँखों दैखा पूरा हाल । 


क बाल सेना और नेताजी के नये व दुम चित्र और एक नक़शा । 


उरक की भाषा और शैली कहानी की तरह रोचक, 
उप्यात की तरह मोहक और नाटक की तरह आकष क है । . 


त क्या, किसी भी भामे ऐसी पूर्ण और प्रामाशिक पुस्तक प्रकाशित ग ह 


` आज ही अपनी पुस्तक का आर भेजिये । 


(a 
'नया हिन्द 
हिन्दुस्तानी बोली ओर हिन्दी उदू लिखावट में 


[aN 


हिन्दुस्तान की मिली जुली कल्चर का बेजोड़ मासिक पत्र 


सम्पादक मण्डल 
पर्डित सुन्दलाल 
डाक्टर ताराचन्द 

श्री मञ्ज़र अली सोख्ता 
सय्यद्‌ मुज़फर हसन 
महात्मा भगवानदीन 
पिडित विश्वम्भरनाथ 


` हरा कीमत छै रुपया ; एक कापी दस आना ड 
| | आज ही घाहक चनें या नमूने की कोपी मंगाये 
| नया हिन्द” आफिस, बाई का बागा, इलाहाबाद 


ee 
jo ३ 
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गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के विचारों की प्रतीक 


विश्वभारती पत्रिका ( त्रेमांसिक ) 
सोजपूरा गम्भीर साहित्यिक निवन्ध और गुरुदेव की रचनाओं का 
| " प्रामाणिक अनुवाद इसमें मिलेगा 
E वार्षिक मूल्य ६) एक प्रति का १॥) 
्ज मैनेजर विश्वभारती पत्रिका, शान्ति निकेतन ( बङ्गाल ) 


१०7 अदी 
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विश्ववाणी मासिक पत्रिका 


गान्धी जी कहते है- 
| “विश्ववाणी तो बहुत अच्छी निकल रहो है | उसका एक एक अङ्क पुस्तक की त 
मुझे उसके विशोषाङ्क बहुत प्रिय लगे हैं ।” 


8 
राष्ट्रपति मौलाना आज़ाद कहते हैं-- 


४विश्ववाण जैसे रिसाले ( पत्रिका ) की देश को ज़रूरत है । 
हर हिन्दुस्तानी को इसे पढ़ना चाहिये |” 


E  बिशववाणी पुस्तक साहित्य 


संस्कृति के निमल प्रेम का सङ्गम है । 
देश का साम्प्रदायिक ज़हर ऐसे साहित्य के प्रचार से ही दूर हो सकता है । 


१-हज़रत मुहम्मद ओर इसलाम ¦ लेखक पणिइत सुन्दरलाल 
[ हिन्दी और उदू संस्करण बिक गये, गुजराती संस्करण प्राप्त, मराठी संश्करत 40 


| 


२-गीता ओर कुरान : लेखक पणिडत सुन्दरलाल | 
[ दूसरा संस्करण ( हिन्दी ), उदू श्रौर गुजराती संस्करण प्रेस में | ! 


३-हज़रत ईसा और ईसाई घर्म $ लेखक पणिडत सुन्दरलासे 
[ थोड़ी प्रतियाँ और बची हैं ] 

४-महावीर वर्धमान और उनका धर्म : लेखक डा० जगदी 

[ जैन धर्म विषयक अत्यन्त सुन्दर पुस्तक अभी छपर्कर आ 


विश्ववाणी कार्यालय, इलाहाबाद 


चै | 
हात हुई है... 


इर 
बलाका) 
प्रकाशक _दि३वम्भरनाथ, विश्ववाणी प्रेस, साउथ * र 


gri Collection, Haridwar. 
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fr डे के शिक्षा विभागों द्वारा स्कूल अं 
नदर और काशमीर आदि के | त कूल ऑर कालेज लोइजरियो के लि 
विषय-सूची 


~ 


ख १६५६ 
लाव प्रोझे सर जे ० १०--ए जीवाद ओर मुसहि | 
स त स लेम विश ३ js 
डी० बानेन एफ० श्रार० एश ००० क्रानून--भ्री श्रोकारप्रसाद श्रीवास्तव, 
स ए०, एल-एल बी 
२--श्ररब देशों की एकता की सम एल-एल+ बी० ॥ 


१४१ =सौतादरण और सोते की लङ्क'- श्री शम 
प्रसाद बहुगुणा एम० ए०, डिप स, 
२-~' नरा कम्यूनल (कहानी) -श्री विशु 


डाक्टर लतीफ़ दक्ठारी एम०८०, ड!० फ़िल० 
३-_नासदीय ( कविता ) श्री त्रारसीप्ररुाद 


Pe) 
~ 
a) 


पं - १४६ | 

की आ थक व्यवस्था ग्रौर उसका १३--स्थानाङ्ग सूत्र ओर श्रङ्गत्तर निः | 

bo घार-डाक्टर सत्यरज सेन एम० उपाध्याय मुनि श्री श्रात्मासम्र „| 
र डी० लिट १४७ १४ -जैन कवि बनारसीदास और हिलू पुश | पचा 
Ro 0 ° vse र | धर : | 
श्न--श्री जमनालाल जेन बिशाएद .. | र में. 

: गालीप्रोफ़A्र कृष्ण प्रश्न Fi 
हे हः १५१ १४ ->सोलद मह्ाजनग्द-श्रा गोत्िग्दतिकए॥ | ॥ उसी 
६ क र य॒ में याः ६६ मानवता का उपेक्षित भूभाग-श्र ग्रति । जाग 
ड "| झा बत 
प्र ल्‍ 
मिश्र शास्त्री, बी० ए० विन ड 

A हपूद १७-क्रान्त का अ्रदिसात्मक तरो्ा-ी | हे ( 
° ००० 550 „भेष 

F मदार «! | 
७--राजपूताने में चित्रकला की विपुल सामग्री... धीरेन्द्र मजूमद कक पर 
_ श्री श्रगरचन्द नाइटा १६६१ १८-रूपान्तर (क २ wT 
£ द एको पढचात.उके क्या! (कविता) , १९- पौराणिक We गा. 5 
-- श्री उपेर्द्र क ० १३ ए्‌० (आ „| ३ एन 
६-प्राचीन मै क्सकोवासियों के घामिक ह&---ह हक ( दा “क 

र्‌ 
विश्वास-- स्वगीय पणिङत पुरुषोत्तमलाल १६५ टाई | र, श | 
| ' वे 

को सूच | 

का क 
विश्ववाणी के ग्राहकों ओर पाठ he. 
( १ ) विश्ववाणी प्रेस से हिन्दुस्तानी मासिक “नया हिन्द” के री | | के 
बजाय पहूली तारीख के हर महीने १५ तारीख को प्रकाशित हुआ क प्रकाशित न एस; 
( = ) कोगाजक अभाव में हमें दु:ख हैँ कि हम =न्तरांष्ट्रीय अङ थोड़े थोई से 
साधारण का (र 


उस ञ्रङ्क के समस्त लेख हम गत जुलाई स 'विश्ववाणी! के 
कर रहे हैं । सितम्वर की विश्ववाणी सें भी उस छङ्क के कई लेख 
सामग्री एक साथ प्रकाशित होती किन्तु मजबूरी के सबब एसा क्‌ , 
के निरन्तर Et F हु हम प 
(३ ) डाकख़ानों की हड़ताल और इलाहाबाद डी जिसके ठे 
वाणी के लेट होने स ग्राहकों को काफ़ी सुनिधा उठानी प 


ection, Haridwar | Rl 


पाह साल पढिले जिस ज्ञान की उत्पत्ति से विज्ञान 


| पगा गया है | इस नए आविष्कार से भी उसी प्रकार 
| | ग होइल मच गया है । १८६.५ ई० में राणटजेन ने 
| एसे (१-९०) ) का आविष्कार किया और बाद में 
“| केतने रेडिश्रो-ऐक्टिविटी ( Radio-Activity ) 
"] fF की | ये दोनों ही आविष्कार अप्रत्याशित 
ह। rn में प निर्दि किसी स्वरूप के चित्र 
|, ~^ वदी सन्तुष्ट थी; इन दोनों आविष्कारों 
ह भावना चकनाचूर हो गई और 
क्षेत्र में एक विशाल बिप्लव शुरू 


fs 
| हे एक ऐसा कैंट्रान दिखाई पड़ा । इससे भौतिक 
`| धरो ३ गेया चित्र दीखा जो पहिले की 
| बिलकुल अलग था; प्लेंक और बोहर के 
जा गया कि उस भौतिक पदार्थ 
अभिज्ञता से ओर ज्यादा अ्रलग 


साधारण 
/ ४! षि है। 
निउटून, पजिट्रन, मेन आदि 
कार होने लगे, शन्त में युद्ध के 
प का तोड़ना भी सम्भव हुआ | 


र 
शानिक गवेषणा का प्रथम 
परिणाम है । 
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इस ्राणविक शक्ति के इस्तेमाल के फलस्वरूप 
मानव-स्माज कहां पहुंचेगा यह अभी तक साफ़ मालूम 
नहीं हो रहाहे। जो इस विषय में सब से ज्यादा जानते 
हैं वे लड़ाई की पोशीदगी के वजइ से कोई ब्योरा नहीं 
दे सकते हैं | मैं हृत काम में कभी भी संिलष्ट नहीं 
था, इसीलिए इसके विषय में लिख सकता हूं । अणु के 
केन्द्र बिन्दुओं की गति रौर प्रगति के प्रयोग की तारकाः 
लिक सम्भाबना के बारे में ठीक ठीक हिसात्र लगाना ही 
सब से बड़ी चीज नहीं है । इसके प्रयोग से समोज में 
कैसी प्रतिक्रिया अनिवायं रूप से दिखाई पड़ेगी यही 
सोचने की बात दै । इस बात को अस्वीकार नहीं क्रिया 
जा सकता कि आज इम ऐसी शक्ति का समावेश 
करने में सफल हुए हैं जो कि पहिले को शक्ति से दस 
लाख गुना अधिक है । लेकिन इसे यह नहीं समझना | 
चाहिए कि इस ग्रह की संचय योग्य शक्ति का परिणाम 
हम लोगों ने कुछ भी बढ़ा दिया है। मूल पदार्थं की | 
दुष्प्राप्पता, आइहींद्रोपों को बादर निकालने में ना 
प्रकार की सच्ची अ्सुविधाए और उसे तोड़ने की 
प्रक्रिया में निपुणता के अवश्यम्भावी श्रभाव बगेर 
कारण इस शक्ति के प्रति यूनिट उत्पादन का ख 
सालों तक तेल और कोयले से ज्यादा बैठेगा | 
अाणविक बम बनाने के काम में जितनी वैज्ञानिक ग 
ओर सच्ची निपुणता लगाई गई है उपे अगर ज 
रखा गया तो कुछ ही वो के श्रन्द्र ये सारी श्रः 
दूर दो जायंगी, ऐसा सोचना ग्रलत नहीं होगा । 
. लेकिन उस दिन के आने के पहिले दी आ 


| 


- १३५ 
बम सी शक्ति के संचित उद्गम को तरह द oF 
मे लाया जा सकता है। तेल और कोयले से RT 
' उच होने पर भी इसका प्रयोग कहीं कहीं पर किया जा 

` कता है दुनिया की जिन जगददों में कोयला या तेल 

ले जाने का खर्च बहुत ज्यादा है वदां यद शक्ति 

सभावतः आर्थिक दृष्टि से उपयोगी समको जायगी । 

. इन्हीं स्थानो में आणबिक शक्ति पहिले पहल सस्ती 

होगी ; लेकिन यह सोचना ग़लत होगा कि सभी चेतरं में 

अणविक शक्ति बड़ी श्रासानी से यांत्रिक शक्ति में 

रूपान्तरित हो जायगी । विस्तृत श्रथनौतिक चेत्र में य 
- उम्भव होने के बहुत पहिले श्रत्यघिक गमी और दबाव 

पैदा करने के काम में श्राणुबिक शक्ति का प्रयोग दिया 

जा सकता है | नई घातु विद्या, पात्रादि के निर्माण कार्य 

श्रौर व्यापक इज्जिनियरिङ्ग के कामों में भीषण शक्ति- 

शाली विस्फोटक के तौर से इसका इस्तेमाल किया जा 

सकता है । ्राशातीत और कस्पनातीत परिमाण में नाना 
प्रकार के रेडिश्रो-ऐक्टिव पदार्थ श्रव मिल रहे हैं, इनकी 

सहायता से रसायन, जोब विद्या और चिकित्सा विद्या 
को इतनी शीघ्रता से उन्नति हो सकती है कि यह पहिले 

के सभो वैज्ञानिकों की कौत्ति' को बहुत पीछे छोड़ देगी । 

इसके श्रलावा, श्राज श्रथवा कल ऐसा समय श्रावेणा 
नश श्राणविक शक्ति को सावधानी से खच करने से 
` परोक्षया प्रत्यक्ष रूप से मानव की कितनी ही जरूरी 
` मांगे पूरी हो सकती है। इस शक्ति का स्थूलतम तौर 

' से इस्तेमाल हो सकता है, वह चाहे पम्प से पानी ऊपर 
` लाने का काम हो या खाद तैयार करने का, इससे खेती 
' बारी की व्यापकता और गहराई दोनों बढ़ेगी, साथ दी 
` साथ ्रावागमन के साधनों की सुविधा भी कई शुना 
बढ़ जायगी । इससे खेतों की पैदावार बहुत जल्दी लोगों 
' के पांस पहुँच जायगी | | इसका मतलब यह है. कि खाने 
की चीजों की प्रापि की जो श्रसुविधा आज दुनिया में 
बुरी तरह दिखाई पड़ रही है वह दूर हो जायगी | 

ह किसी नए खजाने के मिल जाने का यह मतलब नहीं 
स्तमाल बड़ी तेजी से होने लगेगा | कोलम्बरस ने 
दुनिया हू. निकाली, लेकिन इसके साथ ही साथ 
युग के यूरोप के रहन-सहन में परिंवतन नहीं हुए, 
नई दुनिया दिखाई पड़ी यी। और उसके 

'विस्तारशील उस नई दुनिया ने विशाल 
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( षष ३, भा 
रूप से मनुष्य की संख्या रौर रहन. 
बढ़ा दिया था। आशविक बम के रा 
ए नया संकेत सिला, एक नया र 
है । पहाड़ों और जंगलों के भोगोलि मद 
सीमान्त और भी उन्नत है, क्योकि ई | ही. 

Es १ पराक दुनिया के | 
सीमान्त रेखा से यदद घिरा हुआ नहीं EE | 
मनुष्य की बुद्धि ओर सहकारिता के। शहि | 
निर्भर कर ताहै। नई दुनिया का जब प्राति 
है तब श्रादमियों में जो दुःसाहसी हैं वे निह हह | | 
दुनिया की रोक-टोक को मानकर चुप की 
तरह वे अब से पुरानी उत्पादन पद्धति को छ| 
अन्दर स्वभावतः बौखला उठेंगे श्रौर विश वअ 
हाथों में जो शक्ति प्रदान की है उसे गंशाओ १ 
सर्वोत्तम विकास की मांग करेंगे। “ !ढ 

आणविक बम ने जो भय श्रौर राते ण च 
है वह निराधार नहीं हैं, लेकिन हु #[ ह] 
यहो है | इस शक्ति को छिपा रखने या ऊ 
ग्रावद्ध रखकर नियंत्रण करने की बोहर के 


डर श्रौर सन्देह से छुटकारा पाते का री 
तेज़ी 


ए 
सन्‌ $ व 


रास्ता दे । कदा जाता 

कर संयुक्तराष्ट्र श्रमरीका 

भिका त 

अधिकांश समस्याश्र है 
म्र 

युग ख़त्म दो गया है श्रौर अंति र 
बन्द हो गया है। केलाब की श 

नदे 
सामने पार।रिके सन्देह 


गी 
जम,न के लिए, लड़ा नहीं ६ 


श्रतएव झुचार ^ 
ही इसका खुल 


: (६४६ | 
; व वैज्ञानिक संगठन : ओर उद्योगधंधों की 
४ बिक बम बनाना सम्भव हुश्रा है आणविक 


 व्राण न 
i उन और उत्पादन कुछ कम अचरज की 


। kid हंग 


दिलले जो गवेषणागार की चीज़ थी, एक 
र में बनाए श्रौज्ञारों की सदायता से और 


| (4 सेष नेवाली पेन से भी 
| के नीचे दिखाई पड़नेवाली चीज़ से भी कम 


| a 
र है हा मं लेकर जिसकी गवेषणा शुरू हुईं थी, तीन 
हक. हके श्रम्दर उसी गवेषणा ने व्यावदारिकत्षेत्र में 


| र शक पैदा की जो पढिले की किसी भी शक्ति से 
| गुना ग्रधिक है | भौतिक दुनिया के किसी भी 
| र से इसका गुरस्व श्रौर तात्यय अधिक है । किसी 
| मर करने की पद्धतियों के भविष्य की सम्भावनाएं 
| ल है। सामाजिक श्राविष्कार का कारण यदद है कि 
क जात के किसी भी विशिष्ट क्षेत्र सें थइ श्राबद्ध 
। #३ हमने भ्रपने शत्र पर जो हमला किया है वह 
इंग प़ोउपर भी नहो इसी उत्कंठा के कारण वैज्ञानिक 
| द| (नसे जिस बात पर विश्वास करते आ रहे थे वह 
गी] मली | 
बा ग्रामिक बिज्ञान को स'भावनाए' सच निकल रही 
या ' | छा करण समना बहुत सहज है, विज्ञान के 
वाते | "ग्रा काफी शक्ति लगाई जा रही है । 


; | Rn एकाधिक उपायों से अपन न 
र ह i से प्रभावित कर रहा है उससे जनता 
[त] है गे न 
| है| इससे देखने में आता है कि स'कौर्ण 


5 के श्रन्द्र पु 
उच | भे हे रहे 5 खल वैज्ञानिक गवेषणा।एं और 


ते | काश लोगो है 
| , तीना 


ने पर व्यापक तौर से किया 
गलता मिल सकती है। 
र इलचल मचा देने वाली न 
के विपण और भी सैकड़ों वैज्ञानिक 
डान्त की दृष्टि से कार्य रूप में 


ण 
किया जाता था | लड़ाई में यह बढ़कर ३3. से श्र 


कम खर्च से खुश नहीं हो सकता। सालाना बढ़ती 


-CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 
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१ RE 
परिणत करना सम्भव है | इस युद्ध में एक का परिचर 
हमें मिला है, वह है पेनिसिलिन। आणविक बम ॐ 
जितने आदमी मरे हैं या मर सकते हैं उसमे कई गुणा 
अधिक आदमियों को पेनिसिलिन ने बचाया है । यहाँ 
दिखाई पड़ता हे कि; पचास साल की स्वाभाविक प्रगति 
को यथायोग्य कमे प्रचेष्टा के द्वारा दो वर्षों में ही सम्भव 
किया जा सका है | इसी तरह की एक और योजना है-_ 
प्रोटीन की बनाबट के बारे में | खेती बारी, खाद्य और 
बीमारी से इसका सम्वन्ध है | इसके अलावा नए और 
ज़रूरी जीव को बंनाने के लिए प्रजनन विज्ञान के 
नियंत्रण की समस्या भी है। देह और मन के सम्बन्ध 
को लेकर शरीर तत्व श्रौर मनस्तत्व-सम्बन्धी विशाल | 
समस्या भौ है। द 
यूरेनियम के पहिलेबाले युग की वैज्ञानिक प्रगति के 
बारे में आदमी जितना जानता था उतने से ही जब तक 
सन्तुष्ट था, तब तक कुछ चिन्ताशील वैज्ञानिकों को छोड़ | 
कर भ्राज तक विज्ञान के उपयुक्त वास्तविक प्रयोग की | 
सम्भावना को बात किसी ने नही सोची। तब उनकी 
बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया | लेकिन श्राज जब 
सभी देख रहे हैं कि प्रगति की गति कितनी द्रुत हो सकती £ 
है तव वैज्ञानिक किताबों में लिखी सम्माबनाश्रों को | 
अपनी आनेवाली पीढ़ियों के भोगने के लिए छोड़ जाने 
के लिए तैयार नहीं हैं | अपने जीवन काल में ही इस | 
सम्भावना को वह सम्भव देखना चाहते हैं। जिस नए. 
अ।णुविक युग का आज श्रोगणेश हु्रा उश युग में 
विज्ञान की चर्चा और विज्ञान के प्रयोग मनुष्य के | 
असाधारण काम की ज 'ह प्रधान काम होंगे । लड़ाई 
पढिने उद्योग प्रधान अ'ुनिक राष्ट्र की आमदनी क 
535 से इ? तक विज्ञान की गवेषणा के लिए : 


हो गया.है । लेकिन विज्ञान की जो नई सम्भाव 
दिखाई पड़ी हैं उससे पूरी तरह देखकर कोई भी इतः 


इसका श्रथ शिक्षा व्यवस्था का नए _ 
करना है। अ 


I 


क णी 


१४० 
लेकिन सिप वैज्ञानिक कामों के बढ़ाने से ही काम 
नहीं चलेगा, वास्तविक अच्छे काम से उसे संयुक्त 
करना दोगा । बया करना चाहिए यानी विज्ञान का 
बाहरी काम समाज की हालत पर निभर करता है। कभी 
कभी लड़ाई जैसी अस्वाभाविक स्थिति में विज्ञान द्वारा 
ध्वंछ करने वाले सबसे भीषण आविष्कार करने पड़ते हैं, 
लेकिन आमतौर से विज्ञान का उद्देश्य दै इरएक आदमी 
को उसकी श्रन्तनिद्ित शक्ति और सम्भावना के बारे में 
सचेत करना | यह शक्ति श्रौर सम्भावना कला में दो, 
विज्ञान में हो या चाहे स्वाभाविक मानवीय सम्पर्क में 
हो | दुनिया की मौजूदा जनता की भोजन, ठोर और 
काम की ज़रूरत को पूरा करना होगा और भविष्य में 
उसे बढ़ाने का इन्तज़ाम करना होगा। इसे. संगठित 
करना होगा | सारे संघार के श्राधार पर संकुचित श्रौर 
अलग अलग दायरों में विज्ञान का काम नदीं चल 
सकता | दुनिया के सारे वैज्ञानिकों के सम्मेलन र मतों 
के लेन-देन से काफी मात्रा में पारस्परिक श्रनुप्ररणा पैदा 
सकती है | विज्ञान की प्रगति एकमात्र इसी तरह से 
सम्भव है। ; 
श्राणविक शक्ति के जिस सम्भव प्रथोग का चित्र हम 
अंकित कर रहे हैं वह वास्तविक चित्र का एक मामूली 
अंश है | पद्धति श्रोर नीति को छिपाना और खास खास 
देशों में उसे ीमित रखना दो दृष्टियों से ख़तरनाक 
साबित होगा | एक तो श्राणविक विज्ञान की रफ़ार धीमी 
हो जायगी; दूसरे एक दूपरे को संदेह की नज़र से देखने 
को वजह से श्राणबिक शक्ति का प्रयोग बन्द हो जायगा। 


अ 
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पाना होगा । 


[ वष $, 


म १२ ए 
दूसरा परिणाम बहुत ही भीषण होगा र 
के विस्ती णांतम चेत्र में ही विज्ञान दा 
प्रकाशन और नियंत्रण का एक हे कं 
ba है। अगर प्रकाशन बन्द करके पि कस न 
इता है तो हमारा पारस्परिक स देह कभी गी ग 
इसका नतीजा यह दोगा कि वैज्ञानिक ल |; हि 
पहुँचेगा | इस नीति के कारण शक्ति के ज्ञी ड in 
उद्गम रुद्ध हो जायंगे श्रौर उत्पादन बित्त ह||! 
होगा बह उतनी तेजी से लोगों के क्म म ३ ह| 
लड़ाई के लिए इकट्ठा किया जायगा । दुनिया हे बाह 
वैज्ञानिकों ने इत बात को समझ लिया है। ह को 
शेइविक ने कहा है: क 
“द्राणविक बम के मोलिङ सिद्धान्त इतरे ग्रा 
जाने हुए हैं कि ब्रिटेन श्रौर अमरीका की हि हे 
को न जानते हुये भी रेक देश उचो र र 
अन्दर खोज निकालेगा । मारा देश इषित | 
जानता है इसीलिए इसे निरापद समझता गैर न| 


| द 


गं कि] किये 
तो का उ 


पहला कर्त्तव्य पूरा किया है। जि बा 
हुआ उसीके श्रातंक से ये देशा के | 
हमें अब सोचना दोगा। सारी 3 BE एस 
प्रज्ञा का प्रयोग करके श्र उद EE 
NE 


: अा+ आल प्रश्न पूछा जाता है, क्या अरब वास्त 

० हे कर इसके पीछे उन शक्तियों का 
रण था है जो श्राज अरब-देशों पर तेल ओर 
| र पद के लोभ से दांत गड़ाये बैठी द 
|. रन यह दवैकि क्या ET देश उन्हें एक होने 
00६४४ के श्रक्तूबर में सिकन्दरिया के 


गौ त | | मे यह साबित कर दिया कि अरबों में सहयोग 


का उसे कहीं श्रधिक थी, जितनी कि उनके 
गा करते ये। श्ररव नेताओं ने उसके बाद 


| 


ग्र 


। ए नही खोया और १९४३ के फ़रवरी तथा 


त | में दूसरी कान्फरेन सा करके एक ऐसे 
पोह ता का “इकरारनामा? तैयार किया, जिसमें सारे 
हेरे [द एकता के सूत्र में बंध सकें | 

त ॥ 90] की इस एकता की भावना के पीछे एक लम्बा 
मी | कि उसको देखने से पहले यह देख 
हो कि जिन सात देशों ने इस इक़रारनामे पर 
को गे हैं, उनकी क्‍या श्रवस्था है और विदेशी 
३३ {|^ उन प्रति क्या रवैया है । वे सात देश हैं -- 
| मे हि बोरा निया, लेबनान, सीरिया, हराकर, 


बा हा गमन | हस इकरारनामे के मुता बिक 
हा र ने श्रथने राजनी तिक 
| रे 
व कर समभीते कर लेने की इच ड 


के अतिरिक्त, 
| न * तया सांस्कृतिक सहयोग 
| जा पा गया है। इसके लिये संयुक्त 
रे ES । किसी भी. राष्ट्र के 
भ को मनाही है। 


ई द शो ने श्रपनी एकता के हेतु 
स से ह 
h ३ पेना है.। यह स्वतन्त्र राष्ट्रों 
. सिद्धार रन 

पल त हैँ, श्पनी 

गाए हैं और अपने आदश हैं |- 


बानी दे ओर मे 
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चीज़ उन्हें एकता के सूत्र में बाँधे हुए है वह है इस्लाम 


हैं। पूर्व और मध्य-पूव के देशों में धमे का यह बन्धन | 


|. यद पश्चिमीय. देशों - 
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यह साम्राज्यवादी शक्तियों अथवा फासिस्ट प्रोपेगीन्डा 
द्वारा अथवा केवल श्रन्ध-घुणा द्वारा उत्तेजित प्रति क्रिया 
का प्रदर्शन ही है ( यद्यपि इसे ऐसा रूप देने का प्रयत्न 
किया जा रहा है )। वरन यह स्वतन्त्र रब राष्ट्रों का 
अपनी स्वतन्त्रता और एकता को श्रल्नुर्ण बनाये रखने 
के लिये श्रप्रस्याशित प्रयत्न है । 

अप्रत्याशित इसलिये है कि एकता के साधनों से 
सम्पन्न होते हुए भी श्ररब जाति, आज हज़ार वर्षों से 
अधिक हुआ, कभी राजनेतिक रूप से संगठित नहीं हुई । 
इतिहास बतलाता है क़ि किसी भी जाति के संगठन के 
लिये तीन मुख्य बातों की श्रावश्यक्ता हुआ करती है। 
प्रथम तो ने्गिक सीमाए" और बन्धन आवश्यक हैं, 
जिनसे जातियों के दैनिक दुख-सुख का समान समीकरण 
होता है | दूसरे उनकी भाषा तथा धर्मं भी एक होने 
चाहिये। अरब जाति के लिये प्रकृति ने सभी स्थानों पर 
लगभग एक ही से वातावरण की सूष्टि की है । श्ररब 
के रेगिस्तान और अफ्रीका के रेगिरतानों में विशेष 
अन्तर नहीं, टाइग्रिस के किनारे बसे हुए बगदाद और 
नील के ऊपर स्थिति. क़ाहिरा में भी विशेष अन्तर नहीं, 
बसरा के ऊेंटों के काफिले, येर्शलेम के बाज़ार और : 
नील की घाटी के खजूर--सभी एक ही बाताबरण की 
उपज हैं | अरबी जैी सम्पन्न भाषा भी सब्र जगह समान 
भाव से समाहत होती है, इसलिये नहीं कि सब लोग | 
उससे परिचित हैं, परन्तु इशलिये कि उनकी घरमे पुस्तकः 
कुरान , उसभें लिखी गई है। ्रौर सबसे बढकर जो 


ओर उसकी संस्कृति/| यद्यपि सोरे अरब इस्लाम घर्म को 
नहीं मानते, किन्तु कुरान को पवित्र तो सभी मात्ञते हैं। 
ईसाई अरब भी उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं और वे भी. 
पुराने अरब साम्राज्य की सांस्कृतिक देन के आणी) 


सब वस्तुओं से अधिक कारगर होता है । किन्तु फ़िर भी. 
इन सब संगठन के साधनों से सम्पन्न होते हुए भी अ 
लोग राजनेतिक रूप से आज तक संगठित क्यों नहीं 
सके! इसका उचर खोजने के लिये दूर नहीं ज। 


Ns te 


> 5 
कर सकते | कोई ऐसा लक्ष्य, ऐसा उद्देश्य भी तो होना 
नाहिये, जिस पर वे श्रपना ध्यान केन्द्रित कर सकें | 
किन्तु योरप की जातियों से भिन्न अरबों ने कभी राज- 
नीति को महत्व नहीं दिया। वे अपनी मध्ययुगीन 
संस्कृति श्रौर धमे की रक्षा में ही कर्तब्य की इति-श्री 
` समते रहे | जब तक समाज में घामिक विश्वार्सों का 
पालन होता रहे, उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं थी कि 
| राज्य किसका है। वास्तव में बाद के ख़लीक़ाओं का 
काम ही केवल घर्म ओर संस्कृति की रक्षा मात्र रह गया 
था। किन्तु उन्नी सवीं सदी के प्रारम्भ में यूरोपीय शक्तियों 
तथा पश्चिमी सभ्यता के आक्रमण से नई समस्याए' 
उन्न हुई', तो इस्लाम के पास उनका कोई समाधान 
नहीं था । यह्दी उप्तका दिवालियापन साबित हुआ और 
धमे तथा समय के बीच की खाई गहरी होती गई | 
'उसको भरने का प्रयन्‍्ष--पान-इस्लामिक आन्दोलन द्वारा 
| कुछ अंशो में किया गया | बह इस विषय में प्रथम प्रयास 
था जिसका मूल सिद्धान्त था, टी के सुलतान के 
[ प्रति वफ़ादारी की भावना, जो कि 'उस समय इस्लाम के 
` ख़लीफ़ा माने जाते थे | किन्तु जब यह प्रयत्न असफल 
रह। तो श्ररबों के सामने पहले पहल अपने राजनैतिक 
` पद्‌ श्रौर व्यवस्था की समस्यां खड़ी हुई | 
; इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोपियन नियन्त्रण के 
न ES की का :रकी के केन्द्रीकरण 
' विचार ये सत्र pp FoR 
र Ee र द म जाणति पैदा करने 
Ran श्‌ हा समान भाव से एक 
छोटी मोटी प्रतिक्रियाओं के तो 
इसे जन्म दिया ॥ | शानो ने 
। श्रतएव इसके पिछले इतिहास पर एक 
षि डाल लेना ग्रनुचित न होगा | 
१९ १५ में सीरिया फे राष्ट्रीय नेताओं ने अरब 
ह के नेताश्रों को जो योजना दी थी 
कच्द्रीय सरकार की आधों po ee 
BT i नता में सारे श्ररत्र देशों 
भागड़े इवा हो गये : हे हर 
संरक्षित का न ज्यों ही नवीन 
न ख कायम हुआ, इन 
रुप धारण कर लिया | श्रव अरब 
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ओर साथ ही उसे सामाज्ञि ङ ) प 
a है ब्‌ न्‌ | | ५ 
\'ग बनाना । पुराने मुस्लिम ख ते के 
है चुका था । *१३६बा सदी मे मिल्न झे द षे 


a? 


न कु iE तर धर ड 
लङुल छिन्न-सिन्न हो चुका था | इत परग 
हि [र शरे 
ज ञ्रः 
के श्रराजकता का जप न्‍ (ते 
तौरतरज्ञ जच स | 


¢ 


i) 
ह 
अं 
रत 
| 
ता 
Si 
fe] 
जप 
Er] 
a! 
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A A सिद्धान्तो तथा 
ओर भी बढ़ गई | “जि 
सुलझाने का भार गा र f i 
संत मे हो .. रच शिक्षा || 
[त थे और पाश्चात्य उदार प्रजातन्त्र कोह ह 
वुक्ति और ह के लिये रामश समाने | ५ त् 
हाथ सें राजनेतिक शक्ति जाते ही, उन्हे उन |, इ 
पर झपनी शासन-नोति को ्राश्रित किया | पहलको 
भिन्न भिन्न राष्ट्रीय दलों को उलति हुई | [न | १ 
ब्रिटेन के अधिकार के बाद १८८२ में (6३ रु 
मिस्चियों का ध्यान मिस्र की श्रोर वेदद्रित हो॥॥प| | [| 
जिससे एक नई-राष्ट्रीयता का जम्म हुग्रा। बही | शर 
इराक में भी हुईं और हाल ही में सीरिति भ 
में भी उसकी पुनरावृत्ति इम देख चुके हत [छ 
इससे भी अधिक भयानक सामाजिक समाए | 
दुनिया स्थिर तो थी नहीं, पहले मुद मो; 
महायुद्ध के बीच श्रसमय में अरब देशकी ब षी हार 
बेतद्दाशा बढ़ गई थी | यद्यपि उनके नोता अ 
माण भी तेज़ी से बढ़ा पर समाज में त 
गई । इन नई समस्याश्रों को सर ड , 
इल नहीं था | राजनैतिए दलं ड 6 
पर पूरा करने में पीछे रहते ये | ह १ 
अरबों के लिये यद स्वाभाविक हि, 
तंत्रीयः शक्तियों की मदद 3 | 
शक्तियाँ--ग्रेट ब्रिटेन और मी के सेब 
करने के लिये कानूनी श्रौर नैतिक 
नि नब में लतपत 
टेन के सम्बन्ध 
सहयोग न प्राप्त दो सका । 
> को समी 
की वास्तविक महत्ता Ct 
उनकी स कुचित हटि तरा 
साथ उनके सम्बन्धो की श्र र 
पाश्चात्य शक्तियों कॉ ? रे खार्थ 
ओर बे समभाने लगे कि दमा ॥ 


जा रहे हैं. तया हमारे 
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तली बन रहे है । 
ना से 'प्रजातंत्र' को खोखली ढपलो 

त Mm 
ष बढ़ता गया ओर इस सामूहिक 
ने सामाजिक समस्याओं के घनीभूत 


दषा ३ 4 [7 


म ३३ [ऽं 


+ गह शात पास: 

र दवो के वारिस थे, ह जगह पु हे te 

ऐड | ॥ ब्रादोतन नेलेली थी | राष्ट्रीयता के पाश्चात्य 
/ पु ~ tN चंकि १९१ 

रो भी श्रव उसमें घुष गये थे | चूंकि be 


ता 
छस िला। द्वितीय महायुद्ध के आरब्त होने के 
हि हेदी राष्ट्रीयता का यद आन्दोलन उम्ररूप 
ही | र चु था | 
गाप | ॥ कार द्वितीय महायुद्ध के छिड़ते के साथ ही 
कक बर देश कौजी क्षेत्रों के समीप आते गये, 
| | र्त उग्र रूप धारण करता गया | मिस में 
कद पच्छन्न विद्रोह के चिह्न वत्त मान थे | 
है ड़ में यह श्रपनी चरम सीमा पर पहुँच गया 
शरी ie बह के कुछ सैनिक अफ़छर 
Se का स का स्वप्न देख रहे 
/ लो को ऐप रु [द | दो वषः के प्रचार के. 
र बो र ह ह दाथ भी था तथा 
en मेन चा, उन्होने उपयुक्त अबसर 
ह न, पे छेड़ दिया। किन्तु अन्य 
ओर नेताओं के पकड़े जाने 
न जा दबा दिया गया। 
त जा इसा पर विश्वास रखने 
ममो नाह इ सुरा धक्का लगा और 
को उभरने का अवसर 


। hi 
FA 


मि 
i तथा > और इराक से इन वैधानिक 
| 


| पा के. बाद सीरिया और 
| भिन्न सामने ज समस्या हँ थीं, 
पिक ¢ 2 इलचल, सामा- 
वे करो को आइ में दब गई. 

वि ` मंहगाई ने विकट रूप 

गये थे, युद्ध के 
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स्वरूप, ज़मींदारों तथा 
थीं पर जनता की दशा 
राष्ट्रों ने मध्यपूर्व के युद्ध 
रकम खच की थी उसका 
मिला । बहुत से प्रदेशों 
राष्ट्रों की फौज छा गई थीं, 
ठीक उसी प्रकार हाथ साफ 
कर देती थीं | टीड़ियाँ तो बदले में कुछ नहीं देतीं, पर 
इनसे श्रच्छे पैसे मिलते थे । लालों मज़दूर काम पर लगे, 
और उन्हें आज जितनी मज़दूरी कभी ज़िन्दगी भर नहीं 
मिली थी | लोगों ने लड़ाई के ठेकों में खूब कमाया 
ओर देखते देखते बहुत से लखपती पैदा हो गये | किन्तु 
यह सब था नोटों का हो कारबार | उपभोक्ता वस्तुओों की 
अत्यन्त कमी थी । अत; दाम १० गुने और इससे भी 
अधिक बढ़ गये थे | 
अरब देशों के मुर 


ठेकों और चढ़े भावों के फल 
व्यापारियों की जेयें भर गई 

बहुत बुरी हो गई थी । मित्र 

पर जो ३३४ विलियन डालर की 
बहुत बड़ा भाग अरब देशों को 
में टीड़ी दल की तरह मित्र 
जो भोजन की वस्तुओं पर 


यतया कृषि प्रधान द्दोने पर भी 
वितरण की कोई व्यवस्था नहीं हे । और इन देशों की 
सरकारें इस प्रकार के काम में बिलकुल ्रसमथ रहीं। 
नियंत्रण और राशनिंग केबल कागज पर लिखी. बस्वुएँ 
थीं । लोगों ने सुयोग से लाभ उठाकर मुनाफाखोरी का 
बाज़ार गमे कर दिया था और रुपया बटोरने लगे थे | ४ 
अतः कोई आश्चर्य नहीं कि जनता उन्हें अपना शत्र क 
समझने लगी है। अरब जनता के कानों में बहुत दिनों ` 
से यह बात घुस रही है कि उनके मंत्री और बड़े ग्रफ़सर 
दूसरे राष्ट्रों के हाथ की कठपुतली मात्र हैं, श्रौर जब कि | 
निटेन ने स्पष्ट ही प्रतिक्रियाबादियों. को सहायता देना | 
शुरू कर दिया तो उनका सन्देइ और भी हृढ़ हो गया | 
है। वे इस बात को समझने लगे हैं कि उनके शत्रूये | 
दी जमींदार सामन्त और बड़े पू'जीपति ब्यापारी हैं जो 
उनके देश की सम्पत्ति को विदेशियों के हाथ सौंपते रहे 
हैं। इस प्रकार की भावनाएँ जनता में ज़ोर पकड़ती जा 
रही हैं । पिछली फ़रवरी में काहिरो में भोजन के न्‌ 
को लेकर जो दंगे हुए थे उनका विस्तृत समाचार ५ 
टाइम्स? में छुपा था। इस. प्रकार के प्रदर्शन सी ु 
लेबनान तथा इराक़ में भी हुए थे--किन्तु इन वस्तु 
की ख़बरें बड़ी कठिनता से बाहर की हुनियाँ व 
पाती हैं। पाश्चात्य देशों में इस प्रकार श्रसन्तो 
तथा विरोध की भावनाओं का परिणाम जनमत 


ह... १६४ 


समाजवाद या साम्यवाद की ओर झुकाव होता किग्ठ 
अरब देशों में यह असम्तोष राष्ट्रीय आन्दोलन को 
तीब्रता प्रदान करता है। चू कि सारे अरब देशों की 
मुद्रा किसी न किसी प्रकार स्टरलिंग से जुड़ी हुई है, अतः 
ब्रिटेन का प्रभाव और नियंत्रण बना रहता है, यद्यपि 
सऊदी रब, यमन, मिल, लेबनान, सीरिया तथा 
इराक अब स्वतंत्र राज्य ह ॥ अतः उन्हे भारतवष 
की भाँति यह भय है करि यदि भविष्य में ब्रिटेन अपने 
स्वार्थ के बिचार से पाउन्ड का मूल्य घटा देता है तो 
उन्हें बहुत ्राथिक हानि उठानी पड़ेगी | सोने क्रा भाव 
यद्यपि सरकारी तौर पर ३४ डालर प्रति ्राउन्ध है, पर 
वे दूनी या उससे श्रधिक क्रीमत पर भी खरीदने को तैयार 
रहते हैं | ब्रिटेन से उन्हें श्रपने आयात व्यापार में भौ 
कुछ श्राशा नहीं है, रौर स्टरलिंग पर यह अविश्वास 
है | श्रतः वे यदि यह सोचने लगे कि हमारी सारी 
मुसीबतों की जड़ यूरोप श्रौर ब्रिटेन है तो क्या बेजा है । 
वे सोचते हैं कि यह यूरोपीय मद्दायुद्ध सारी श्राफ़त की 
जड़ था--इससे निर्यात व्यापार बन्द हो गया, आयात 
। व्यापार चौपट हुआ और यूरोपियन जहाज़ों पर निर्भर 
/~ रहने से उन्हें बहुत सी बातों से वंचित रह जाना पड़ा । 
„श्रत; वे स्वयं क्यों न श्रपनी व्यवस्थाः को सुधारे । यूरोप के 
` प्रभाब रर ब्रिटेन के चंगुल से बाहर निकलकर अपनी 
स्वतंत्रता का दावा करें, श्रौर फिर अपने हितों की रक्षा 
के लिए श्रपने साधनों का उपयोग करें|... 
 यहृसत्यहे कि युद्धकाल में श्ररव देशो की सहायता 
के लिये मध्यपूरव-सप्नाई-केन्द्र ( \0[00]0 755 
Supply Cen७ ) ने जो पहले केवल ब्रिटेन कां 
32 श्रौर बाद में ब्रिटेन तथा श्रमेरिका का संयुक्त प्रयत्न था 
काझी काम किया | खाद्-सामग्री के वितरण तथा श्रन्य 
बाहर से श्रानेवाली , वस्तुओं के सम्बन्ध में इसने बह 
मूछय सेवाएं कीं, किन्तु जदाजों की तथा वस्तुओं की 
हि i अभाव का रोना तो स्वाभाविक ही था | 
० बात यह हुई कि इसी केन्द्र के उदाहरण 
क लकर श्ररब नेता यह सोचने लगे कि यदि मध्य-पूवं 
a श्रा्थिक इकाई में संगठित - हो जाये" 
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सुलभ जाये | इससे भी बड़ी बात यह 
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विश्ववाणी 


ह आच भिक प्रसार में लग जाये', तो उनकी सम- 


` यातायात ( दवा 


ए हक 
[ चप है, साग १३, ह [ 
मलकर कृषि तथा ~ 


विनिमय करना सीखा और कामफरेो अ पर 
बड़े पैमाने पर योजनाएँ बनाने श्र क्ष 


= र h E 
के लाभ उनको ज्ञात हुए । आयौ ३३ 


अतएव इन सत्र बातों के फलस्वरूप शर 
आन्दोलन को उत्तरोत्तर बल. प्राप होता 
१९४३ में लेबनान में चरम सीमा पर पहुँच फ अञ | र 
कि फ्रांस के साथ तनातनी बढ़ गई थी | उरो बी हा 

ब्रि्श सहायता से दबाने की चेष्टा को है प, किए: 
किन्तु आज भी परिस्थिति में विशेष सुधार अ हा हप 
है। आज सब अरब देश एक होकर सोए ब्र! | 
लेबनान के प्रदेशों से फ्रांसीसी फोजों के इने झी गो 


एस ३ | 
फ्ा।क | 


नहीं कह सकता, क्योकि पता नहीं कब पूर मे भे | ता 
उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ जमे । शि 
बह ऐसे प्रदेश में जो उके साम्राज्य की जौन बुत 
है, कोई संघ भी पैदा दने देना नहीं चाइ ih ३ 
त्रिशंकु गति ददो रद्दी है । ऐता प्रतीत होता है ||, निष 
प्रां से अपने प्रादेशिक हक़ छोड़ देने के है है| 
देगा, परन्तु उन्हें मध्य-पू्व के आथिक हक i; 
दार बना लेगा । अमेरिका का लहर रहा कि 
रौर लेवनान की स्वतंत्र न हलिने pi hi 
लेबनान में बेरूत या विषोली के ब ih 
अमेरिकन कम्पनी की तेल की पाइपलाईन j 
हे, वद अपना प्रभुत्व रखना चाहता है | 
सोवियत यूनियन की उपेक्षा 
में उसे कुछ सोचने का मे र हे का 
इनसे मित्रता के सम्बन्ध गा हल 
शील है। इन श्ररव देश कप 
जो लोग रहते हैं वे अरबी भ 
में पारंगत होते हैं | सीरिया है 
“सोवियत यूनियत कैं मित्र? 


यूनियन न 
न श्रपने पांव जमा ले, 


३ तथा सुरी 


|. Gurukul Kangri Collection, Haridwar al 


क... 


भ 2 
में पड़ने की आशंका है | अतः रूस 


१ चः ति ततरे य 
| या ब्त की भांति ऊपर र तटस्थ है पर 
सित त वा का इच्छुक ग्रवश्य है | संद्धप म य्‌द्दी 
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नी वत्त मान परिस्थिति है | 
of मस्या का रूप कुछ श्राथके 
एज | (तु वाह्नबिक थ 
| क | बे श्रव-्देश न केवल का 
द्ब्र के धमै श्रौर सस्कृति के ही वेन्द्र हैं, 
मो (ते एशिया के माग में महत्वदूण 
ग ऐ | युग में जब कि हवाई यातायात इतना 
नहा [हतया श्राजकल के सबसे बहुमूल्य खनिज 
वा त्रो! का सबसे बड़ा भडार इनमें सुरक्षित है 
। ३) ग | ए स्मय सभी देशों की छांखें लगी हैं | अब 
 ३। [वह तम्रभने लगे हैं कि शक्तिशाली ब्रिटिश 
कि नियो के हाथ में तेल के रहने से, 
म : लेभ का बहुत कम भाग भिल पाता है। 
क 0 कमियां द्वारा पिले दिनों में बनाई गई 
KF हा कुछ गुप्त हैं, किन्तु इसका स्पष्ट ग्रथ 
® ५ पहरि का कारटेल (027६९]) बनाने 
k |, के शरनुसार मध्यपूब" के इन देशों के ये 
| ; | | 5 पिचत सीमा तक ही उपयोग में लाए 
क | सचत निर्धारित नीति के अनुसार 
१ ण होगा। यद्यपि ¢; _ 
म ® यद्य'प ब्रिटिश, फ़ेन्च तथा 
८ १ ¬ "र भी अपना तेल बेचने में र 
| पर ! | El पक एाभ होग वि कि पा F ये 
११३६५ ३ ५" कम्पनियाँ वैसा क्यो 
i भूमध्यणागर So मोवल 
क तट पर स्थिति त्रिपोली 
सीरिया श्री लहर का 
क र्‌ नान में तथा दक्षिणी 
रे शे ह घरात हे, 
किसी को भी कुछ भी 
अरबों का यह सोचना 
से बड़ी कम्पनियां 
े विदेशी ६. अती रही ह 
था शक्तियों के प्रभाव में 
ज के ठेके दे देती 


स्शत्नष $ 
स्थल ३, 
जे 


अरब-देशों की एकता की समस्या 


CC-0. In Public Domain. Gu 
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अपने देशों की निजी समस्‍यायें हैं | कृषि योग्य भूमि के 
अधिकांश भाग के स्वामी सामन्त और सरदार हैं। 
श्रधिकतर किसान मज़दूर हैं, जिनके पास अपनी भूमि 
नहीं हैं और वे गुलामों की भांति किसी प्रकार मज़दूरी 
पर दिन काटते हैं। लाखों की स'ख्या में ग़रोब लोग 
भोजन की कमी और महामारी से काल-कवलित दो जाते 
हैं। १९४२-४३ में केवल मिस और सीरिया में सिप 
मलेरिया से द्दी १,० ०,००० आदमी काल के गाल में 
समा गये | दवा के अभाव में ऐसा होना स्वाभाविक हदी 
था, जब कि कुनीन दुलभ थी. श्रौर उसके दरशन केवल 
चोर बाज़ार में ही हो सकते थे | 
ऐसी दशा में इन सत्र कठिनाइयों से पूर्ण भविष्य में 
मढे उुद्ध एक प्रकार से वरदान बनकर ही अरबों की 
एकता को हृढ़ करने के लिये श्रवतरित हुआ । मित्रराष्ट्र 
की सेनायें जब उनकी भूमि को पद-मर्दित करने लगीं . 
तब उन्हें दुनियां में क्या हो रहा है, इसको जानने की 
चेतना जाणत हुई | अब वे रेडियो और श्रखबारों के 
दारा पार्चात्य प्रचार को सुनते हैं रोर समकने की चेष्टा 
करते हैं । उनमें जो शिक्षित हैं, वे इस बात को अनुभव 
करते हैं कि सारे ससार में पीड़ित और दलित जातियों 
की मुक्ति के लिये स'घष* हो रहा है। किन्तु जब वे 
अपनी ओर देखते हैं तो अपने को मध्ययुगीन बेड़ियों में 
जकड़ा हुआ पाते हैं, जो उन्हें उच्चतर जीवन की ओर 
बढ्ने नहीं देतीं | स्कूल, काफ़े तथा बाजारों में जनता में 
वत्तमान दशा के प्रति घोर श्रसन्तोष्र देख पड़ता है । वे 
अब मित्र राष्ट्रों की थोथी बातों की पोल को समझने | 
लगे हैँ | 
विदेशी कालेजों श्रौर विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाये 
हुए श्ररब युवकों तथा युवतियों में राष्ट्रीयता की यह 
भावना और भी बलवती है। पाश्‍चात्य स्वतंत्रता के 
पुजारियों, वाशिंगटन, रूसो तथा लिंकन के उदाहरण | 
उनके हृदय में असन्तोष और क्रान्ति को ज्वाला धधका 
देने के लिये पर्याप्त हें। १९वाँ शताब्दी के उत्तराद् 
अरब साहित्य में पुनर्जागरण हुआ है, जिसकी उत्त 
लेबनान में हुईं थी, किन्तु मिस्र में उसकी पुष्टि 
अब वह सारे रब देशों में फैल गया है । इस साहित्य| 
ने भी नवीन पीढ़ी की भावनाश्रों को उत्तेजित कि 
उन्हें बतायों है कि एक समय उनके पूव 
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ह... ४६ | 
` शासक मे, और एक दिन उन्होंने यूरोप को सम्यता का 
पाठ पढ़ाया था। किन्तु वे श्राज दलित और पंगु हैं । 
गुह नवीन पीढ़ी वग-संघष के प्रति भी जागरूक हे 
और मिस, सीरिया तथा लेबनान में विद्यार्थियों ने 
प्रदशनों में खूब भाग लिया था | वे इस बात को समझते 
हे कि थोड़े से पूंजीपतियों का श्रस्तित्व दी उनके इख, 
' दैन्य तथा परतंत्रता का मूल है। । 

ब्रिटिश कूटनीतिशञों ने अ्रब-देशों की इन प्रद्ृत्तियों 
को पहचाना है तथा उन्हें दबाने की चेष्टा भी की है । 
किन्तु कुछ थोड़े से सरदार तथा उनके पिट॒ठू दी उनके 
प्रभाव में है। वत्तमान युद्ध ने प्रच्छुन्न रूप से बहुत से 
अरबी हथियार बन्द कबोलों की जनता के मस्तिष्क मे 
क्रान्ति के बीज बो दिये हैं | यह कद्दा जाता है कि अरब 
युवकों में साहसी नेताश्रों की भी कमी नहीं हैं । वे केवल 
उपयुक्त समय की प्रतीचा में हैं । प्रतएव यदि इस प्रकार 
के नेताश्रों के हाथ में शक्ति ग्रा जाये तो उसका क्या 
' परिणाम होगा यह सहज ही श्रनुमान किया जा सकता है । 


तब न कोई भी श्रसत्‌ था, या सतू न था | 
थान दिगणडल कहीं कोई गगन था | . 
आवरण डाला कहाँ ! किसके लिये फिर ? 
जल कहाँ ऐसी श्रवस्था में गहन था? 


या अमृत कया ? जब नहीं कोई मरण था ! 
रानि-दिन की भिन्नता का साधन न था ! 
-एक ही वह, शक्ति से श्रपनी श्रकेला ; 
या नहीं कुछ भी, न किंचित्‌ भी पवन था ! 


जो कद्दा जाता कि तम से व्याप्त जल था; 
श्र गौर वह भी एक भाया-वृत विकल था 
' गल म॑ था ब्रह्म ही, श्रागे प्रकट जो 

3 बहु रूप में, वह तपोबल थां! 
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नासदीय 


[ भगवान्‌ तिलक के अनुवाद के आधार पर ] 
श्री आरसी प्रसाद सिंह 


भाग श 
निटिश राजनेतिज्ञ ऐसे असनो हा 
देना चाहते क्योंकि अरब देशो. ॐ से ३ 
गड़बड़ी का अथ है, उनके न मे क| 
सतरा | अतः वे इसे रोकने के लिये सतत | ग mf 
रहते हें। १९४३ में जब लेबनान में कक ह 
तनातनी बढ़ गई तो ब्रिटेन ने तुरम बोच है वं + 
फांस पर जोर डाला कि वह लेबनान को सई पं 
कर दे । इसी फ़िलिस्तीन में यहूदियोंप बो क$ छ) 
दी गई है, वह इसलिये नहं कि रिरि || 
अरबों को ज्यादा चाहते हैं, वरन इसलिये हि | 
बिद्रोह कर देते तो बह श्र मुस्तिम देशों ॥ 
जाता । यद्यपि इस प्रकार श्रब तक ग्रस के ए) [रवत 
आन्दोलन को रोका गया है, पर भविष्य में पुद रह 
नवीन परिस्थितियों के कारण वह ग्रधिक उग्र प 


[षे 


बुद्धि से निश्चित किया 
था असत्‌ से वहीं सरे 


| 
ड्म बु 
यी थी र ए 


फैल फिर, इसमें ग 


कद सकेगा क 
जानता दो या. ड 


की - 


कब कि जापान पूणं रूपेण पराजित र गा 
ही रा उते नितान्त पशु बना ८ ने के मन्सूव 
he ह लोग समाचार पत्रों में यह समाचार पढ़कर 
HE k [ र कि जापान की बन वच्तुए निकट 
मा द्व फिर बाज़ारों में नज़र आयेगी । इतने वषा 
हे दमी जो ग्रार्थिक व्यवस्था इतनी समथ 
[rl | है, उसके विषय म॑ अधिक जानन का रा 
य 7 ऽ | श्रतः यह प्रश्न किया जाता & र 
शो घ $| जापान युद्ध कालीन श्रापत्तियों को भेलता 
[ऋ | त रह सका । कौन सी ह जस पर 
पुद | ्राधिक व्यवस्था टिक्री हुई है ? इस प्रश्न का 
गर शत उत्तर जापान के श्राथिक संगठन के श्रध्ययन 
न 8 

॥ एरा हा जाता है कि जापान ने युद्ध के पूर्व कितने ही 
| प्रपनी श्राथिक व्यवस्था को उस सांचे में ढालना 

|| तिया था जिसे श्रङ्करेज्ञी में Totalitarian 
0 कहा जाता है, अर्थात एक साम्राज्यवादी 

| अपनी आथिक व्यवस्था का संगठन | और 

| व्यव्था को इटली और जर्मनी में किये 
| श्रोर हिटलर के प्रयोगों से बल मिला था। 

| "खाने जापानी संम्राज्यवादियों को प्रोत्साइन 

कु गहना भी गलत नहीं कि जापानी 
पूजा उनके 


त्ति है 


र्‌ 


द| राजनैतिक तथा 
| ण रौर 

ड | का पर उनत्े प्रभुत्व की भावना 

\ परज के देश के निवासी अपने 

ह | अम्भ ह कि वे र 

wt उसे साक्षात सव॑ 


रत हे अवतार मानते हैं और उसके 
के है सुनना अथवा करना पसन्द नह. 
भे; जापानी आशिक व्यवस्था को 

करा तेक मदद दो । सन १८७६८ 
नी पश्चात्‌ पहले पहल जापान का. 

ड हम शी हुआ ओर वक्त मान 
शंकर, हे रूस की पराजय ने 
| अब जापा ने 
हे | न अ्रपर 
ऽपे जमाने के स्वप्न देखने लगा । 
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जापान की आर्थिक व्यवस्था और उसका आधार 


7° सत्यरञ्जन सन एमस० ए०, डी० लिट० 


इस विचार से उसने अपनी आर्थिक व्यवस्था को धीरे 
घीरे फासिस्ट .ढाँचे में गढना शुरू किया यद्यपि उस 
समय फ़ासिज्म का नाम अज्ञात था| इसका परिणाम 
यद हुआ कि श्राथिक शक्ति कुछ मुट्री भर श्रादसियों 
के हाथों में पहुँच गई जो श्रपने पैसे के बल परं शासन 
करते थे । एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायेगी | - 
१८८० में सरकार ने फैक्टरियों को सरकार के कब्जे से 
निकालकर श्रन्य व्यक्तियों के हाथ में देने के लिये एकं 
क नून बनाया | इसके श्रनुार बहुत से कारखाने 
सरकार के हाथ से निकलकर व्यक्तियों के श्रधिकार में चले 
गये । यह “जियूतो' अथवा देश की लित्ररल (नरम द्ली) 
पार्टी के शक्तिशाली हो जाने का - परिणाम था। 
इससे यह भी स्पष्ट दो जाता है कि श्रब से बहुत पहले 
१८८० में भी जापान के उद्योग अ्रधिकांश में सरकार के 
अधिकार में थे । जैता कि मि० श्रारचडं ने, जो जापान 
रौर उसकी समस्याओं के अनुभवों विद्वान हैं, एक 
बार लिखा था रि “आज जापान में ऐसे बहुत कम्र 
उद्योग हैं जो गवमेण्ट के ही उत्साह के फल हैं। - 
बहुत से उद्योगों में, गवनमेए्ट ने स्वयं उन्हें चालू | 
किया और ज्योंददी वे भली भांति जम गये, उन्ह 
स्वयं ही व्यक्तियों के हाथों में सोंप दिया, किन्तु सभी 
उद्योगों में ऐसा करना सम्भव नहीं हो सका और उनमें 
सरकार आज भी मुख्य भाग ले रही है |” इस प्रकार _ 
यह स्पष्ट है कि पिछुले ५०-६० वर्षा से जापान की 
शक्ति का मूल यही उद्योग-धन्धों पर राज्य का स्वस 
था और इसी एकाधिकार ने उसे संसार-व्यापी युद्ध के. 
लये तैयार होने में मदद दी । 
१९२६ की विश्वव्यापी मन्दी ने जापानियों की 
श्रांखें खोल दीं । मिनिसितो पार्टी के शक्तिशाली होने | 
के साथ दवी वे अपनी श्राथिक योजनाश्रों को हढ़ करने 


_ 


हो गई | जापान का 
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॒ प्राण-द्ीन ढाँचे में फिर से नया जीवन फूक सके। 


सौभाग्य से तत्काकालीन अ्रथ-सचिव ताकादाशी बहुत 
बुद्धिमान पुरुष था । उसने देश की ्राथिक अवस्था 
को सुधारने के लिये कमर कसी श्रौर श्रोद्योगिक उन्नति 
के प्रयत्न में जुट गया । जल-थल सेना पर १९३२ मं 
देश की कुल आमदनी का लगभग ३१ प्रतिशत खच 
पइता था। १६३६-३७ में यह बढ़कर ४७ प्रतिशत दो 
गया । किन्ठु साथ ही देश का उत्यादन और व्यापार 
भी” बहुत श्रधिक्र बढ़ गया । बेकारी कम दो गई और 
देश की रक्षा के साधन मज़बूत होने से जनता में जीवित 
रहने श्रौर श्रागे बढ़ने के लिये खोया हुआ विश्वास 
फिर लौट श्राया। देश के बजट का कुल ख़च युद्ध के 
पहले २३ दज़ार मिलियन येन था किन्तु १९३९ में बढ़कर 
९३ हज़ार मिलियन येन तक पहुंच गया। वास्तव में 
ताकाइाशौ की नीति ही जापान सरकार की उठ 
संप्राज्यवादी नीति की आधार-शिज्ना थी, जिसने कि 
जाप्रान को इसे युद्ध में ला पटका था। ताकाहाशी 
के बाद उसके गद्दी-नशीन बाबा नामक अर्थ-सचिव 
ने भी उधी नीति को जारी रखा श्रौर उसकी अर्द्ध- 


' युद्ध-आलीन नीति वे. फल-स्वरूप जापान इतना 


शक्तिशाली हो गया कि वह विश्व-विजय के मन्तू 
बांधने लगा। - | 

` किन्तु जापान की इस आर्थिक--फोसिल्म की नीति 
का परिणाम कया हुआ ? इसका नैशिक प्रतिफल यह 
हुरो कि जनता का जीवन बहुत स'कुचित और बन्धन- 


` मय हो गया । देश का राष्ट्रीय ऋण १९३६ की श्रपेक्षा 
' डुसुता हो गया । माचे १९३७ में १५६९ मिलियन येन 


के नोट चलन में थे, किन ७ ५ 
न्तु दो ही वष ब 
में नोटों को त्य pi SR 


बढकर २४०१ मिलियन येन 
निर्यात5यापार कम होता जा रहा 


.इस सबका लोगों के रद 


| | वष ६, भाग इ 
उस+ प्रभाव में जो देश थे, जैसे ना. | 
कोरिया आदि उनके साथ उसका ह र 
रहा था। १६३६ में उप्तके कुल निया ए 
लगभग २४ प्रतिशत माल इन देशो में ना 4 
१९३९ सं यह परिणाम बढ़कर लगभग ५६ नि 
गया । उसकी रथिक अवस्था मे त गो | 
दूसरा चिन्ह टेक्सटाइल (सूती बस्न इत्यादि ) क इ hh 
व्यापार का घट जाना है। १९३६ में उह ष ig 
ER क्‌ प्‌ ३ मतिश भाग रेक्राइल तुग्र | 
हाता था, कन्दु १९३८ में यह घटकर ४१ प्रा । 
गया । अपने सब से मुख्य उद्योग टेक्सटाइस के कि ! 
को बढाने के लिये उसे विदेशों से श्रपना श्राया] * 
करना पड़ा किन्तु इससे उत्पादन-वस्तुओं तथा उपा है." 
वस्तुओं के बीच अन्तर की खाई श्रषिक चोड हो| | 
यहां यह याद रखना चाहिये कि जापान श्रे श्रा || 
के लिये लगभग ७६ प्रतिशत वस्तुएँ श्रपने सपर 
बाहर के देशों से मेंगाता था, कित उन वेशो | 
निर्यात ब्यापार का केवल ५७ प्रतिशत मात ह|. 
था | ग्रतः युद्ध-काल में निश्चय ही, इत प ल 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने से कारण उर || 
व्यापार ठप हो गया | साथ ही श्रपने ह 


गई | १ | 
ख़ासी आमदनी द्वोती थी, वह EER 


भीकम है 
न सहन पर बः 
उसका औद्योगिक विकास बीच में ही कि | 
एक युद्ध-कालीन व्यवस्था का बोर 30 आ | 
पर आ गिरा। युद्ध को त 5 

ब 
(Inflation) प्रचुर मात्रा म॑ बढ, 
निकले । कृत्रिम रूप से 


व ऊँचे क | \ 


ग्रथि क दुरावस्था कें शि घड 
यह मानना पड़ेगा कि ई (परी हे FO 
चो पर लड़ाई छेड़ने बाले ज | 
मे । वे वर्षों पहले से इण ह अ 
। वेव सर ट 
की तैयारी र अभ्या करने 


अल के 
जापानी साप्राज्य- 
हु करने को प्रस्तुत ये | [पानी = ge 
ह यवादी प्रदृत्तियों के संगठन से 
[एय ाम्राज्यवाद क 
| ब्याप र ॐ } 
य कच्चे माल की भूख, व्या गर्‌ के ल 
है बरार श्रौर एक बढ़ती हुईं जन सख्या । 
१ - कर 
कष |, सए टिन, लदा - चे माल 
t १ नो उठो श्रार्थिक तथा श्योद्योगिक उन्न 
के लये क 
के | बय है। या तो बं इनके लि 
|| उसके सामने दसरा ए 
क hf विकालता या फिर उसके [मने दूसरा 
लोग | गौर वह था मलाया तथा पूर्वी-द्वीप स 
रा उ छौन लेना | सोयाबीन वहाँ का एक 
के A | वाथ है, किन्तु उसके लिये उसे दूसरे देशों 
अधीन 


हा पड़ता है | चावल तो उसके 
वतन | 


2 


डन 


Ee 
A 


P| 
श 


I} 


‘a 


| 


डे, 
#4 


पका ९० प्रतिशत भाग अमेरिका, रूस, 


by |) 
॥ गत एसे रातां है; अतः उसे इसके लिये 
ने ॐ |^ तया 


| ना पड़ा, ताकि 
= वह जो कु ट 
(पष्य के पेट मे 5 बचा 


i जाने देने से पहले ही 
ह अपनी इन नैसगिक आावश्य-, 


एक Sl भावना की आड़ 


न 
व कष 


शान्ति 

क 5 में भी युद्ध-कालीन 

पाता है $ जनता को नियमों तथा 

| हः उसे अपनी शक्ति को 
ग अथः होगा जनता के 


f हे 
५ नियन्त्रण । यही बात 


Ss 


. जापान की आथिक व्यवस्था ओर उसका आधार , 
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जापान में भी हुई । १६३७ से ही जापान में जनता के 

आथिक जीवन पर भयंकर नियन्त्रण रखा गया है । 

सरकार की शक्ति के साथ श्रपने सम्राट की पूजा की 

भावना ने तो शान्तिकाल में भी जन-जीवन को लोहे की 

श खलाओं से जकड़ दिया था | जापान के थुद्ध-प्रेमी - 

नेता और फौजी अफसर, जिनकी पीठ पर हमेशा सेना 

की सहायता रही है; युद्ध के बहुत पहले से जनता के 

जीवन पर ऐसे ऐसे नियंत्रण लगा रहे थे, जिनमें से ब्र | 
कांश के सामने ्राजकज के युद्ध-कालीन नियंत्रण बेचारे 

कुछ भौ नहीं हैं। भाँति भांति के श्राडीनेन्हों के द्वारा 

जनता के आथिक जीवन को जकड़ दिया गया था, 

यद्यपि उनका उपयोग केवल राजनैतिक क्षेत्र में हो होना 
चाहिये | सरकार ने भावों के नियन्त्रण से शुरू किया, 

जो कि धूमकेतु की भाँति बढ़ते जा रहे थे, और उन्हे 

एक प्रकार से श्रधःपतन की ओर ढकैल दिया । इल ` 
प्रकार स्ंद्दारावादी-आर्थिकःव्यवस्था देश में प्रचारित 
की गईं । विदेशी विनिमय के नियन्त्रण के लिये राबून : 
बना, आयात और निर्यात व्यापार पर नियन्त्रण करने के 
लिये कानून बनाये गये, ऐसे भी कानून बनाये गये जिनके 
अनुतार व्यापारियों को जबरन निर्यात-व्यापारःसंघ 

( यु शुस्खु कुमियाईँ ) में भाग लेना पड़ता था। इसी 
प्रकार आयात व्यापार संघ के लिये भी कानून बने। 
पूजी पर नियन्त्रण करने के लिये भी कानून बने जिससे 
सदियों से जापान के छोटे घन्धो और ग्रामोद्योगो को 
हानि पहुँची और देश की पू'जी खिंचकर भारी प्रधान 
उद्योगों में लग गई, और देश की सारी बचत क्रानूनन 
उनमें लगाई गई । परिणाम स्तरूप टेक्सटाइल तथा 
रेयन ( 7२०४०० ) जैसे उद्योग श्रबनति को प्राप्त हुए, 
और भारत, ब्रिटेन तथा अमेरिका के साथ इनका निर्यात 
व्यापार भी कम हो गया । धातुओं, लोहे और इन्जी¬ 
नियरी के कारज़ानों की बृद्धि होने लगी और उपभोक्ता 
वस्तुओं का उत्पादन कम होने लगा | इध प्रकार जापान 
की. पाचीन उदार श्राथिंक व्यवस्था का सेना को 
सदायता से संगठित सरकार के एक बार से ही श्रन्त हो 
गया और उसके स्थान पर पू'जीपतियों तथा युद्ध- 
नेताओं की मनमानी का राज्य हो गया। 23 

्रायिंक-व्येवस्था में इस प्रकार के परिवतन ब 

स भव हुए ! इसके कई कारण हैं। बहुत कुछ ` 


बह वहां के सम्राट की वीर-पूजा की भावना से प्रोत्साहित 
होकर किये गये | सम्राट की आशा ईश्वर की ग 
३_ उसे न मानने की हिम्मत किसी की नहीं दो सकती । 
अत; सम्राट के नाम से थोड़े से पूंजी-पतियों श्रोर युद- 
'नेताश्रों की सरकार कुछ भी कर सकती थौ । RE 
खिलाफ़ जनमत का कोई प्रश्न नहीं । तथा वहां पर भर्य॑- 
क्र गरीबी के कारण, निरन्तर बढ़ती, हुईं जन- 
 उ'ख्या के कारण, सस्ते तथा बहुतायत से मिलने वाले 
` जूर के कारण भी ऐसा परिवर्तन आसानी से सफल 
हो सका | यद्यपि सदियों से छोटे छोटे कारखानों पर ही 
जापान की सत्ता टिकी हुई है, किन्तु उत्तादन को शीघ्र 
ही बड़े पैमाने पर बदला जा सकता था। अधिकतर 
कारख्लानों में ्ररतें श्रौर लड़कियां ही काम करती हैं 
जो बड़ी मेहनती हैँ और सस्ती मज़दूरी पर २-३ शिफ्ट 
काम कर सकती हैं | उनकी इस कमज़ोरी तथा बेबरी का 
' लाभ उठाकर सरकार ने उनका और अधिक शोषण 
करने के देतु शान्तिकालीन ढंग की छोटे पैमाने पर 
उत्पादन की व्यवस्था को युद्ध-कालीन भीमकाय कार- 
ख़ानों के रूप में बदल दिया। जो थोड़े से पूजीपति 
` स्व॒यम्‌ देश की राजनीति पर अ्रपना प्रभु जमाये बैठे 
थे, उन्होंने नाना प्रकार के उपायों से देश को राजनैतिक 
तथा श्राथिक व्यवस्था को युद्ध के लायक बनाने में कोई 
कसर ब्राक़ी नहीं छोड़ी | जापानियों की ब्द कुशलता 
और उत्पादन-कोशल जो उनकी सदियों की श्रित 
« श्रौर संचित कमाई थी, इस युद्ध के गाढ़े समय में उनके 
काम भी आई । जापान जैसे छोटे देश ने इतने वर्षों' 
तक जिम प्रकार युद्ध को जारी रखा और साम्राज्य- 
` स्थापना को चेष्टा थी, उसके पीछे जबरदस्त कारण हैं । 
किन इस विश्लेषण से एक परिणाम पर पहुंचा जा 
सकता है और वह यह कि कच्ची नींव के आधार पर 
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0 EE. 3 
कनित्त उ ह. 
इत्रिस उपायों के द्वारा किली देश 
तक क़ायम नहीं रखा जा सक्र 
किसी भी देश की श्रार्थिक ३ 


की रक्तो ३ ऽ 
ता । जी रौर + 3 


5. युबस्था में रे ' 
ल उन Es बि प्र 5 
5० ¬ शेके हुए बिना वासिक सामन ह| 

दा की जा सकती । यह वात जापान हे | 


ik दो गई। सदियों से वहाँ की सामन्त यु | 
नाय जयता को दबा रहीं थीं-.ओऔर र र 
सकारो फल-स्वरूप सम्राट कौ बी पूजा पर 
ने वहाँ के जनमत को बिलकुल प्राक्राल खा 
इन्हीं के बल पर जापान ने एक रोज़ तञ 
कर ली, ओर वह जनता की वेगरसी शरर सोध 
उठाकर अपनी आशिक व्यवस्था को भी श्राह 
बतिंत करने में समथ हुआ, पर उसकी यह ता 
न हो सकी । आज यद्यपि वह पराजित ओर 
है, पर उसके पतन से ससार के श्र परत 
देश सबक ले सकते है । | 
निष्कष रूप से यह स्पष्ट है कि जापान ते) 
व्यवस्था का आधार प्राचीन काले में जो शात 
आवनाये रहीं, उन्होंने वहँकी विशा शो 
किन्तु योध जनता को भेइबना दिया। प 
शाली पंजीपतियों शौर सैनिक सम्रागे ने i 4 
कग - नको बीर-पूजा की भ | 
विश्वास के बल' पर, उनकी वर | 
उठाकर उनका मनमाना शो! ण्ट 
छोटे से देश को उन्नत ए१ हि 
तक सफल भी हुए। कि ' 
जनमत के बिना राजनीति हो पा 
नहीं मिलती | शिग्तीईम Ei 
शक्तिशाली -समन्वय ६९ र दश ग | 
अदूचत दका थी, कि प ६ तभं 
समय के प्रवाद की पहुंचा + | 


जी. को स्थापना के पहिले चीन में शासन 
| । रे ने sd ता ™_ 
लक न्या करने और क़ानून बनाचे--इन तीनों 
| ) 


| ३ (तिये श्रलग संस्थाय थीं जो स्वतन्ब्रतापू्वंक 
pi | ;; बरती थीं। श्राधुनिक युग में प्रायः सभी उन्नति- 
ब i ग्रौर सभ्य राष्ट्रों ने श्रपनी सरकार के तीन विभाग 
॥ पा प्रबन्ध करने, न्याय करने ओर कानून 
एकात“ नो एक दूसरे से अलग ओर क्षेत्र में 
राई प्रजातन्त्र के 


श्राप 


नो 


|हाततापर्वेक् काम करते हैं | पर ची 
A विधान में सरकार के पांच विभाय रखे गए 
|| रान प्रबन्ध करने, न्याय करने, क़ानून बनाने, 
ज | श्रकसरों के चुनने के लिये परीक्षा लेने और 
गत र र के विभाग । इसे पंच-शक्ति-विधान 
Auple Power Constitution ) कद्दते हैं| 


/ 


शरो 
गे |) "भाग अपने अपने ज्षेत्र की सबसे ऊंची संस्था 
घ हा सतनभतापूर्वेक काम करती हैं। कहना नहीं 
मी में प्रथम तीन तो विदेशी राष्ट्रों से लिये गये 
है| है दो चोन की परम्परागत, चीज़ हैं | 

बे के लिखित पंच-शक्ति विधान के अनुसार 


| ३ 
र in र र 0 गा 
६ न्‌ दर उशन्‌ › व्यवस्थापिका यु्रान्‌, 
इम] भ र्न न्व ुशान । न्याय युश्रान 
॥ १ | पा है। ३ कोर सम्बन्धी कामों की सबसे 
क। ।, शा री) अषरों और कर्मचारियों 

| सेता शास "न्धी किये गये अपराध के लिये 


जा समी मुकदमों के न्याय 
i) 5 र हैं। यह राज परिषद्‌ 
क पास किसी श्रभियुक्त को दिए 
भक करने और किसी के छीने गए 

र SE दिलाने की सिफारिश कर 
मामलों के क़ानून बनवाने 
त बिल पेश कर सकती है । 
ह i सम्बन्धी काम निम्न 
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५ Fa 
श फेपला ्रान्तम माना जाता हे | पर साधारण मुकदमों 


'हैं उत्तकी भी दो ही सुनवाइयाँ होती हैं--एक हाई 
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अदालतों द्वारा होता हे-(१ ) साधारण अदालत 
( २ ) शासन प्रबन्ध सम्बन्धी श्रदालत (३ ) अनुशासन 
रक्षा कमीशन | इन सभी अदालतों के क्षेत्र भिन्न हैं और | 
वे निर्धारित क़ानून द्वारा अपने अपने चेत्र में काम करती 
हैं। सभी दीवानी श्रौर फौजदारी मुकदमे साधारण 
अदालत के चेत्र में श्रप्ते हैं । इसके तीन द्रजे होते हं - 
(१) जिला श्रदालत (२) हाईकोर्ट और (३ ) सुप्रीम कों | 
दर अदालत में एक श्रध्यन्ष और कई जज होते हैं | हर 
अदालत के दो भाग होते हैं--दीवानी और फ्रौनदारी | 
हर विभाग का भी एक अध्यक्ष होता है । दीवानी मुकदमे 
दीवानी श्रदालतों में और फ़ौजदारी मुकदमे फौजदारी | 
अदालतों में पेश होते हैं | एक मुकदमे की तीन सुनवा- 3 
इयां हो सकती हैं | कुछ विशेष प्रकार के मुकदमों को | 
छोड़कर प्रायः सभी मुकदमे पहिले ज्ञिला अदालत में 
पेश होते हैं । अगर ज़िला श्रदालत के फैसले से किसी | 
दल को सन्तोष न हो तो बद हाईकोट में अपील कर 
सकता है | हाईकोर्ट के फ़ेसले से भी सन्तोष न होने पर 
सुप्रीम कोट में अपील हो सकती है । सुपीम कोर्ट का 


को दो दी सुनवाइयाँ होती हैं--एक ज़िला अदालत में 
और अपील करने पर हाईकोट में | इसके लिए सरकार 
ने नियम बनाया है कि फौजदारो मुकदमों में अगर सज्ञा | 
तीन वषं तक की है और दीवानी मुकदमों में श्रगर | 
दावा ५२० डालर तक का है तो दाईँकोट का फेकला) 
दी अन्तिम होता है | इनकी श्रपील सुप्रीम कोट में नही 


Al 


दो सकती है। जो मुकदमे सीधे दाई कोट में पेशे होते 


में श्रोर श्रपील करने पर सुप्रीम कोर्ट में | जब मुकदमे 
खुलता है तो मुददरै श्रौर मुद्दालेइ दोनों ही उपरि 
रहते हैं और दोनों दलों द्वारा मौखिक रूप से दि 
बयान पर ददी जज अपना फैसला देते हें। मुकदम। 
अदालत में चलता है। | आह 

दर जिले में जिला अदालत होती है। पर 
क्षेत्रफल बहुत कम दोने पर कई जिलों के बीच । 
लत होती है। जो जिले बहुंत बड़े है वहां जिले 
स्थानों पर शाखा जिला अदालत हैं । स्यु 


९७४० 
में भी जिला श्रदालतें हैं | कुछ खास प्रकार के मुकदमों 
को छोड़ जिनकी पेशी द्वाईकोट में ही हो सकती है, शेष 
उभी प्रकार के मुकदमे पहिले जिला श्रदालतों में ही पेश 

| दते हैं । जिला अदालत में मामूली घुकदमों की जांच 

एक ही जज करते हैं पर बड़े मुकदमों की जांच तीन जज 
| एकत साथ बैठकर करते हैं | पर चीन के सभी जिलों मे 
` ठ्रभी तक न्याय करने के लिये जिला अ्रदालतों की स्था- 
पना नहीं हो सकी है । इ प्रकार के जिलों में मुकहदमों की 
 उनबाईके लिये दो प्रकार की अस्थायी प्रणालियाँ चालू 
की गई हैं | एक प्रणाली यह है कि जहां जिला श्रदालत 
नौ हे वहां जिला सरकार के भीतर ही न्याय ब्यूरो की 
स्थापना की गई है। इस ब्यूरो में एक था एक से अधिक 
जज होते हैं। यह ब्यूरो जिला मजिस्ट्रोट से स्वतंत्र 
अपना न्याय संबंधी अधिकार रखता है । जिला 
मजिस्ट्रेट इस ब्यूरो में रहते हैं ज़रूर पर उनका काम 
| केवल प्रोक्युरेटर ( 0८०707 ) का होता है | ब्यूरो 
को जिले भर के समस्त दीवानी रौर फौअदारी मुकदमों 
के फैसला करने का अधिकार है | यह जिला श्रदालत का 

संक्षिप्त रूप है | दूसरी प्रणाली यह है कि जिन जिलो में न 


+ 


' अनजिस्ट्र ८ को ही शासन प्रबन्ध के धिकार के साथ साथ 
 ्याथकरने का ञ्रधक्रार भी दिया गया है। इस प्रकार 
के हर जिले में जिला मजिस्ट्रेट को न्याय के काम में 
सहायता देने के लिये एक एक अफसर नियुक्त किये गए. 


हैं जिन्हें मजिस्ट्रेट की अपेक्षा न्याय सम्बन्धी कानूनों की 
अधिक शिक्षा मिली 


होती है। ये अफ़सर सुप्रीम कोट 
अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये जाते हैं | उपरोक्त लिखित 
या ब्यूरो दारा किया गया फैसला उतना पक्का नहीं, 
माना जाता है जितना जिला अदालत द्वारा किया गया । 
सलिये न्याय ब्यूरो द्वारा संगीन पुकदमों में दिये गये 
वब तक लागू नहीं होते जब तक उस रास्त का 
कट या शाखा दाईको उन फैसलों की छानी 
इति की मोहर 
[को कइतौ है | श्रगर वह ज़रूरत मर 
फैसला देती है या अपने 
के समय न्याय ब्यूरो की 
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जिला अदालत है श्रौर न न्याय ब्यूरो ही वहां जिला | 


_लतों में प्रोभ्युरेटर फिस € श्र 


Kangri Collection, Haridwar .. » 7 


वष 
हक 2 (३ २ ९ संख) 
दर प्रान्त में एक हाई को? है 
आवश्यकतानुसार कई शाखा- 
हाईकोट का अधिकार प्रान्त भर 
अक्सर जिला आदालत के जै 


केरे ३ | 
हाई कोट झह ३ 
के सभी मुदो प। 

सले की अपील LE 


भें ली जाती है 
मं की नतो के पर लऽ के की हा। 
स॑ पश होते हैं जैसे राज ( $2६९ 


ह्‌ 
वाहत्य सुर 


उरक्ञा सम्बन्धी फौजदारी मुकदमे ब्रो हे || 


fe 


मित्रता भंग होती हो। हाई कोट! का ए श्रणप् र्त 


तीन जजों की संडली में एक जज मंडली को पराए [ik 
करतां है | अगर दीवानी मुकदमे का दावा ५०० इहां | 
से अधिक है श्रौर फौजदारी मुकदमे में सजा तन घ || 
अधिक है तो मुद्दालेद हाईँ कोट" के फे के गिर | i 
सुप्रीम कोट में अपील कर सकता है श्रत्यया हा शो i 
का फैसला ही श्रन्तिमं होता है | FF 
सुप्रीम कोर्ट देश भर की सममे बड़ी र 
ओर देश भर में एक ही है जो राजधानी में हि | 
सारे देश में -स्थित हाईकोट के फैसले ह हि 
कोर्ट में अपील दोती है। सुप्रीम कोट है | 
र दीवानी दोनों प्रकार के मुकदमों का ए ॥ 
लिये ग्रलग अलग विभाग हैँ । हे हक I) | 
द्दोता है श्रौर कई ग्रदालतें होती हैँ | 7 ही 
की मंडली एक मुकदमे को सुनत ® 
है | मंडली के जजों में से एक उसका 
सब जजों की सम्मिलित राय द 
जाता है । सुप्रीम कोर्ट का एक १ 
¥ दी सुप्रीम कट 
युआन्‌ का श्रध्यक्ष हो - ही. 
Fe तो... ५। |^ 
र र तीन प्रकार की ह ॥ के 
अलावे प्रोक्युरेटर ( कक हा 


सुप्रीम कोट में प्रोक्युरेटर 0 


I 
जनरल के अघीन रत ह i 


के अधीन रहते हैँ | ई. रोकड 


hes 


६. . १९४६ ] र 
| र ३। फौजदारी मुकदमे जब अदालत 
णो ला यह प्रोक्युरेटर का दी काम दोता है 
हे है ॥ म प्रारंभिक जांच-पड़ताल करे ओर 
परे । if Sd चलने योग्य है या खारिज होने के 
| ्रेटर द्वारा सिफारिश करने पर ही कि 
३ ब । Ff इदा चलने योग्य है, जज मुकदमा झुनता ओर 
श i है | जांचःपड़ताल के बाद अगर बह सुकहमे 
` |्वानदी पाता है तो कोट में विकारि करता है 
हाई गा खारिज कर दिया जाय | प्रोक्युरेटर केवल 
दंग गए प्रकहमों की ही मार्मिक जांच-प़ताल 
रो ह। हित बहि जब कभी वह हा ल पर किसी 
ह | संदेह करता या जब किसी श्रपराधी द्वारा 
३। 6 शा किया जाता है तो वह इस प्रकार के मुक- 
वात मी प्रारम्भिक जांच-पड़ताल करता है । प्रोक्युरे- 
० ह | गच-पड़ताल नहीं करता है और न मुद्दई तथा 
। कि को ही इस जांच पड़ताल में वकौल देने का 
३ हि (| प्रोक्युरेटर को यदद भी अधिकार है कि वह 
३ | वाई में भाग ले और फौजदारी मुद्दों 

गी तामील करावे । 


| रोग या प्रान्तीय सरकार के शासन-प्रबन्ध के 


हित है| । पा रे अगर किसी नागरिक पर कोई ऐपी 
| 'ई है जिसे वह नागरिक गैरकानूनी 

|| शितो वह उस विभाग के बड़े अफसर के पातन 

के लिथे दरखास्त पेश कर सक्ता 

फैसले से भी संतोष न द्दो 
आ उ द्‌ महीनों के अन्दर उसे फैला 
RD र अधिकार है कि वह उस सरकारी 
पर रे दायर करे और मुकहमे के साथ 
( तो सिषा करे। इस प्रकार के मुकहमे 
क रेज नही पेश होते बल्कि इसके लिये 

in; ie थ सम्बन्धी अदालत 
हे ०:६) कहलाती है, इस अदा- 
झी पषेन्ध सम्बन्धी सुकद्मों के 
| है और | इस अदालत को अपनी 
पे से सम्वर गा होः FE 


रखने वाला सरकारी 
मने दोनो का दर्जा एक समान 


स्या १ 


++ 


चीन की न्याय प्रणाली 
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होता है | यहां मुकहमे की सुनवाई लिखित बयान द्वारा 
होती है। इस अदालत में खुला मुकदमा नहीं होता है 
र मुद्दई तथा मुद्दाले वकील भी पेश नहीं कर सकते 

हैं । इसका फैसला अन्तिम होता है; श्रपील नहीं होती - 
है । पर मुद्दईै अगर अदालत के फैसले से संतुष्ट न हो तो 
उसी श्रदालत को पुनः विचार करने को प्रार्थना कर 
सकता है | अगर मुददई मुकदमा जीतता है तो उस 
सरकारी विभाग के अफसर को जो मुद्दाले है निर्धारित 
कानून के अनुसार दंड मिलता है या उनके उपर विभाग 
द्वारा अनुशासन की कारबाई की जाती है। ` 

चीन सरकार का नियन्त्रण युआन्‌ का एक प्रधान 

काम है कि वह देखे कि कौन सरकारी ्रफसर गैरकानूनी 
तरीकों से अपना कतव्य करता है | इस काम की देख- 
भाल, नियन्त्रण युआ्रान्‌ के इन्सपेक्टरगण करते हैं। 
इन्सपेक्टरों की एक परिषद्‌ होती है | अ्रगर इस परिषदू _ 
में कोई इन्सपेक्टर किसी सरकारी अफ़तर पर गैरकानूनी 
तरीके से काम करने का दोषारोपण करता है और बढ़ 
दोष प्रमाणित हो जाता है तत्र उस पर विचार करने और 
फैसला देने के लिये वह मुकदमा न्याय युञ्रान्‌ के अ्रनु- 
शासन रक्षक कमीशन (Disciplinary Commis: 
807) के पास भेज दिया जाता है। इस कमीशन को 
राजनीतिक पदों (?0):६।८३] ०९८९8) पर जो अअफ़सर 
काम करते हैं उन्हें छोड़ सम्पूर्ण चीन के सभो सरकारी 
श्रफसरों पर लगाए गए अभियोगों का न्याय करने का | 
श्रधिकार है । राजनीतिक पदों पर जो अफ़सर कास करते 
हैं उन पर लगाए गए श्रभियोग के न्याय करने का | 
अधिकार क्त्रोमिनूताझ ( चीन की राष्ट्रीय महासभा 
जिसके संरक्षण में चीन की वत्तमानं सरकार है) के | : 
केन्द्रीय प्रधान दफ्तर को है। कमीशन के दो. विभाग 
हैं ेन्द्रीय और स्थानीय | केन्द्रीय त्रिभाग राजधानी 
स्थित हैं ओर उसे देश भर के 'रिकोमेंडेड एप्ांइटमेंट' 


#चीन में अच्छी नोकरियों के तीन विभाग हैं: 5 
प्रथम सिल्ेक्टेड एप्वरांइटमेंट । इसमें आठ दर्ज होते 
पहला दर्जा स्पेशल एप्पांइटमेंट कहलाता है ओर 


४२० डालर से ८०० डालर तक है | दूधरा रिको 
एपांइटमेंट । इसमें १२ दर्जे हैं और मु शाह 


at 


कर 5, 
गरः इससे ऊपर के दर्ज ( सिलेक्टेड एप्बांइटमेंट / 
केन्द्रीय सरकार के 'डेलिगेटेड एप्वांइटमेंट” दर्ज के 
अ्रफ़सरों पर लगाए. गए श्रतुशासन भंग सम्बन्धी अभि- 
योग के न्याय करने का अधिकार है | स्थानीय विभाग 
प्रान्तों ओर म्युनिसिपेलिटियों में हे, इसे प्रान्तो और 

_ म्युनिसिपेलिटियो के 'डेलीगेटेड एप्वांइटमेंट? दजे या 
इससे नीचे के दर्जों के अफ़सरों और कर्मचारियों पर 
लगाए गए. श्रभियोग के न्याय करने का अधिकार है | 
केन्द्रीय कमीशन में कमिश्नरों की एक परिषद्‌ होती है 
और परिषद का एक अध्यक्ष होता है । किसी मुकदमे के 
लिये सात कमिएनरों का कोरम आवश्यक है। स्थानीय 
कमीशन में भी कमिश्नर होते हैं जो स्थानीय अदालतों 

"के जनों में से चुने जाते हैं| मुकद्दमों के फैसले के लिये 
पांच कमिश्‍नरों का कोरम ज़रूरी होता है। अगर मुकद्दसा 
फोजदारी ढग का होता है तो 'पढिले श्रभियुक्त को 
साधारण फोजदारी श्रदालत में न्याय के लिये भेजा 
जाता है | फोजदारी श्रदालत उमे चाहे सजा दे या बरी 
|. कर दे पर जब तक उसे नागरिक श्रधिकार है कमीशन 
उसे अनुशासन सम्बन्धी सजा दे सकती है | यानी अ्रभि- 
युक्त - फौजदारी कचदरी में भी सजा पा सकता है और 
कमीशन द्वारा श्रनुशासन सम्बन्धी सजा भी । फौजदारो 
कचरी से बरी हो जाने पर भी अ्रगर कमीशन अनुशा- 
सन भंग सम्बन्धी दोष पाता है तो उसे सजा देता है। 
श्राफिस से हटा दिया जाना, ओहदा तोड़कर नीचे कर 

` दिया जाना, मुशाइरा घटा देना आदि अनुशासन 
सम्बन्धी सजाएं हैं | किसी सरकारी आफिस से इटा दिये 


जाने पर वह कम से कम एक वर्ष तक किली सरकारी 
` श्राफित में काम नहीं पा सकता है। | 


जनता को सरकारी अ्रफ़सर की शअनाव 
श्यक छेड़- 
खानी से बचाने के लिये बड़े अ्रच्छे कानून हैं | अगर 


5५ ० 7 7 आज मर | डालर तक है । तीसरा डेलीगेटेड एप्वॉइटमेंट | 
स दे ह ओर मुशाहरा ५४ डालर से २०० 
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[ वष ६, भाग 


जाना चाहिए | जांच करने के बा 
दिया जाना चाहिए 


जिससे मुजरिम को रोक रखना ज़रूरी 


१९२७ 


विभाग ड ; | 
[र कया भ i 


के चौबीस घंटों के अन्दर रदा 
उपस्थित किया जाना चाहिए. | अगर ऐवा आह 
जाता है तो मुजरिम की तरफ से कोई मी नापा 
जगह की जिला श्रदालत में रज्ञं पेश कर सञ्ञा १ व 
निश्चित क़ानून के अनुसार मुजरिम को तुरत ना 
लिये अदालत में उपस्थित किया जाय | 
युद्ध काल में जो भाग शत्रु के अरीन हो पे |पक्ता | 
या युद्ध-क्षेत्र घोषित किए गए थे वहां से पि भिका 
से ज़िला अदालतों के हट जाते के कारण बे त | 
सजिसट्रटों को ही न्याय करने का श्रक्षिर म 
गया था। पर अपील सुनने के लिये प्रयाग 
गया था कि अगर उस क्षेत्र में कई हाईक उसमे 
हाई कोट नहीं है जहाँ कि लोग भ्रपील कर है. 


न f | ॥ Eh को 
त्र के किसी दूरी जिला श्रदालत ढ़ र हित को 
से हे । र उष के ए 


ट या 9 पृ 
रे हताके में वि ||: 


को अपील सुनने का श्र i 
प्रवन्ध के श्रलावे घूमते फिरते#क 
गई थी। इस श्रदालत क 
करते ये| सबसे श्रन्तिम थ्रपील र 
कोर्ट की शाखाएं भी सुविधा 
की गई थीं | थक 

चीन की श्रदालत में भी 


स्कूल के स्नातक रौर FE 

जज या प्रोकयुरेटरं आदि ६ क्ता * द 

कोर्ट में वद्दी वकालत के मे बार 
न प्रबन्ध वि = ता 

न्याय शास ने इाईकोर मै 


रो नियमों रे 
infi0. 


ह. १६४९ ] 
हि 5 पालत के सामने न्याय के लिये 
i र हु तब मुद्द शरोर मुदल सकदमे की 
हे ल र रख सकते हैं । द प्रति- 
या | लि की पति ( 7 4 
| (र ुददालेह पुरुष ह ), कुल के लोग ज 
जे के ताथ रक्त का सम्बन्ध क छू 
| #९ के सगोत्र, परिवार का मुखिया या ड 06: कोई 
ग॥७९|११लेह के लिये वकील दे सकता हैं। कोई भी 
खत १ तोन से श्रधिक वकील एक मुकदमे में नहीं 
रत लिहता | वकील अपने नज़रबन्द मुवकिक्ल के साथ 
ते के सम्बन्ध को लेकर मुलाकात या पत्र-ब्यबह्ार 
| LY है| पर अ्रगर उस वकील पर इस प्रकार के 
हि काफी प्रमाण हो कि वह मुवक्किल या 
बत के साथ के उसी मुकदमे के दूसरे अभियुक्तों 
ए भप मिलकर षड्यन्त्र कर रद्वा है या गवाह को झूठ- 
f एही देने या दी हुई गबाही को बदलने कहता 
मट उस ध्रभियुक्त के साथ मेंट करने या पत्र व्यवद्वार 
है ष ग्रधिकार, छीन लिया जाता है। किसी भी 
कि हा हा हे मुकहसे की तरफ़ से वकालत 
हर उ अदालत में यह पेश करना पड़ता 
| पद्दालेइ 5 अपनी श्रोर से मुकदमे 
र : 0 gn दिया है| पांच वर्ष से 
रीन की >दोलिह को गर उसने अपने 
को है और वह गरीब है तथा वकील 


| 
हे उ गे ब्रदालत उसके लिये वकील का 
। | मि भिला हे रे को सरकार की ओर से 


| 

, ) के कनन है-एक न्याय सम्बन्धी 
ङस शासन-प्रबन्ध सम्बन्धी 

कानून बा: ल त 
i ! नियम आते हैं जो विभिन्न 
5 ति हैं और जिनकी निगरानी 
गे न करी है। शासन-प्रबन्ध 
५ उद्योग-घन्ध्षे, स्वास्थ्य, शिक्षा, . 
वो, र रा मामलों 'के ऊपर लागू 
हर फा अधिकार अदालतों 

[र्‌ की शासन-प्रबन्ध युञ्चान्‌ 
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चीन को न्याय प्रणाली ¢ 


क जांच पड़ताल के बाद ठीक : 
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के विभिन्न विभागों को है । ये विभाग चाहे दर्ज में छोटे 
हों या बड़े; इन पर साधारण अदालतों में कोई भी 
नागरिक न तो दीवानी मुकदमा ला सकता है ओर न 
सरकारी प्रोक्युरेटर फौजदारी मुकहमा ही | इनके द्वारा 
किए गए जुझ्मों से छुटकारा पाने का उपाय यह है कि 
जिस विभाग ने जुल्म किया है उसी विभाग के बड़े 
अफ़सर के पास शिकायत की जाय और उनके द्वारा 
शिकायत की जांच न करने पर शासन प्रबन्ध सम्बन्धी 
अदालत में मुकदमा पेश किया जाय | ; 
युद्ध के पुढले बहुत से बिदेशी राऽ टो को चीन में ' 

अतिरिक्त प्रादेशिक श्रधिक्ार ( Extra-terriforial 
7४0६७ ) प्राप्त थे। इसके अनुसार अधिकार प्राप्त राष्ट्रों 

के चीन स्थित नागरिक चीन में किसी भी प्रकार का 
जुमं करके भी चीनी न्याय क्षेत्र ते बाहर ही रहते थे। 
चीनी श्रदालतों में उनपर पुकद्दमा नहीं चल सकता या। | 
उन्हीँके देश-के काउन्सल के सामने उन पर मुकदमा ' 
चलता था | इस कारण न्याय ठीक तरह से नहीं होता 

था | साथ साथ यह सरासर श्रत्याय था कि चीन के 
साथ मित्रता रखने बाले कुछ विदेशी राष्ट्रों को तो यह 
अधिकार हो और कुछ को न हो। और सब से बड़ा 
अत्याय यह था कि. विदेशी राष्ट्रों को तो चोन में यह | 
अधिकार हो पर चोन को यही अधिकार उन राष्ट्रों में न | 
हो | दर असल जब कि चीन बहुत कमनोर हो गया या उ 
बिदेशी शक्तिशाली राष्ट्रो ने चीन से संगीन के बल पर 
ये अधिकार ले लिये थे | पर इस युद्ध काल में हो सब | 
विदेशी राष्ट्रों ने यह अधिकार छोड़ दिया और श्स ! 
प्रकार श्रव देशी तथा विदेशो नागरिक चोनो न्याय क्षेत्र 
के भीतर आ गये हैं और अब बिना 'भेद-भाव Be 
ऊँच-नीच का विचार किए सब पर समान भाब से चीनी. 
अदालत में मुकदमा चल सक्ता है | किसी भी देश की | 
सरकार तभी पूरणं सभ्य ओर उन्नतिशील कही ज 
है जबर उसके यहाँ न्याय करने का ठीक प्रबन्ध | 


ETT NO Irene eons RS SME 
a ONAN i २६ pe 


सैफ! 
Re 


में कदम बढ़ाएगी । - 


a 


आई 


- 


` संस्कृत साहित्य 


` इल्कृत साहित्य का इतिद्दास बड़ा दी सम्पन्न है, 
उसका भांडार अनन्त श्रोर अदय ददै) “व्ोतिः काव्य 
pF जीबितम्‌?, के मन्त्रद्रश श्राचाय कुन्तल संस्कृत सादित 
$ में कुस्तल, कुन्तक शरोर कुम्तलक तीनों नामों से अभि- 
हि हित हुए हैं । किन्तु आचार्य महिम भट्ट, विद्याधर ओर 
अट्ट गोपाल के मतानुसार श्राप कुन्तक नाम सेही 
विशेषरूपेण उल्लेखनीय हैँ | डा० बेलवलकर को 
अनुसन्धान के सिलसिले में “वक्रोक्ति जीवित? की एक 
हस्तलिखित पाण्डुलिपि उपलब्ध हुईं थी । दुर्भाग्यवश 
प्रति ्धूरी निकली, फिर भी उससे ग्राचाय कुन्त 
और उनकी साहित्यिक कृतियों का श्रांशिक स्पष्टीकरण 
हो ही जाता है | 
चार्य कुन्तक ने अपने वक्रोक्ति जीवित? में अपने 
 बृवबर्ती आचायाः के काव्य-नाटक-अ्रलंकारादि ग्रंथों से 
बहुत कुछ उदोइरण लिये हैं। उद्धरणों से स्पष्ट हो 
जाता है कि उन ग्रंथों की रचना वक्रोक्ति-जीवित से 
'पूव अवश्य हो चुकी है । 
बक्रोक्तिकार पर भामह का स्पष्ट प्रभाव है। 
आचाय भामह को कुन्तक के पथ-प्रदशक् होने का 
गौरव प्राप्त है | उन्होंने खुले शब्दों में बक्रोक्ति को 


श्लंकारों का मूल सोत है ओर वक्रोक्ति के बिना काव्य 
हो ही नहीं सकता | कदाचित उनकी दृष्टि में वक्रोक्ति 
वॉग्वैदग्ध्य भगणिति--अ्र्थात बोलने की एक विशिष्ट 
एवं विचित्र-भज्ञी है। यही कारण है कि भामह ने 
स्वभावोक्ति, हेतु, सूक्ष्म, लेश, प्रभृति को अलंकार 
नहीं माना है। साधारण स्वाभाविक घटनाश्रों को जिन 
' रूपों में वे घटी हैं, हूबहू उन्दी रूपों में कह देने में 
 अङ्गिवैचित्र्य बिलकुल नहीं रद्द जाता | उदाहरणार्थ 
` चांद निकल श्राया, सूर्योदय हुआ, कमल खिल उठे... 
स तरह के वाक्य काव्य नहीं हो सकते | कारण स्पष्ट 
Es र नमें भङ्गि-वैचित््य नहीं हे । आचार्य कुन्तक के 
वक्रोक्ति वाद्‌ का मूलाधार भामह द्वारा वर्णित एवं स्वीकृत 
' फिर भी वक्रोक्ति को व्यापक विस्तृत रूप 
ओर पूणं बिकसित करने का उसका प्रयास 
कहा जायगा । वक्रोक्ति का 


t 
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में वकोक्तिवाद 


° ९ क ध्प्‌ क ज्‌ 3 र्त्र 
हेर (= श्र पकज र 
साहित्याचाय श्री जनादन भिश्र 'पकज! शास्त्री बी० ए, साहित्यरल 


प्रधानत दी है ्रौर कहा है. कि, वक्रोक्ति ही सभी . 


urukul Kangri Collection, Haridwar | 
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बीज अथवा द्विदेल अंकुर उन्हें भाग | 
मिला, लेकिन उसको पहलवित, पुत श्र त |) | 
में सम्य संसार के सामने साहित्यिक राप हि / 
वाले आचाय कुन्तक हो हैं। बहुत कुछ समः पा के |; 
कुन्तक ने भाम के वक्रोक्ति वाले पिरव के रो 
(| १ 


fe | ब्रत 
पुष्पित रूप देखने को न मिलता | सच तो इह ६ | 


अट्ट लगन के साथ वक्रोक्ति का वेशःविचयास किग | [ 
सजाया, संवारा और उसमें मौलिकता शोहर gi 
की भरपूर चेष्टा की । जहां तक भामह र रिता 
काम कर सकी. उन्होंने अपनी बक्रोफि को, उडव | 
की व्यापक शक्ति को ग्रलंकारों को संसं 
सीमित कर रखा था। किर ) 
अध्याय कुन्तक ने ही जोड़ा | ई ल | पा 
का काम किया है--बेलबूटे i क 
ताठ्यर्य है कि उन्होंने बक्रोकि कार्ष्य BE 

क्रिया । उसमें गुण, रीति, रहति 


किया है । थवा खट 
भामह गौर दण्डी ने वार्त म लीः 


वक्रोक्ति को एक शब्दालंकार के rs |! 
किया है । रुद्रट के मोती तं wt ` 
अलंकार ही है । इसमें एक oa र 
में शब्द श्लेष के कारण श्रथ 


ञ्रह्ो केनेदृशी 8 दध 


है. १९४६ ] 


पति (काठ की बनी हुई है ) ऐसा तो कभी 
' 


५ (5 
a बाद में चलकर भामह की इस उक्ति को 
न विभिन्न अर्थ मे ग्रण किया । दणडी ने 
त “A ् fF रि oe fl 
रहा है क्रि स्वभावोक्ति के अतरिक्ति सभं 
| वङगोकति मूलक हैं । उन्होंने वक्रो [ति को, यहद 
है, ह श्रतंकार-सामान्य वचन कहकर निंदिष्ट 
[ क्ति ओर वक्रोक्ति 
३॥ श्रधच अलंकार 


स्वभावोक्ति 
है। यदद आनन्द वद्धनोक्त 


£ 
2९8| 


तिक्र क ने राजशेखर के “बालरामायण? और “विद्ध- 
| भिक? नाटकों से बहुत से उदाहरण लिये हैं। 
षि सदी के श्रम्त और १०वीं के आरम्भ 
[निन थे, इस पर यथेष्ट प्रकाश डाला जा चुका 
बराक संमतः श्रभिनव गुप्त के समकालीन और 
दिके ब्रत्त अ्रथवा एकादश के प्रारम्भ में 
उठ्वेे। . 

ठि हिम भड अभिनव गुप्त के परवत्ता हैं और 


ता न उनके ध्यक्तिविवेकः में अभिनव गुप्त 
तो शे {मता 


ET पर 
2 | षे रय्यक, 


वास पे, ध्यक्तिविये 
को शी | श्त 


जो सम्भवतः १रवीं सदी में 
ककार की मार्मिक आलोचना 
ft र हए निष्कर्ष पर ञ्नायास पहुँच 
द| त भेह ग्यारहवीं सदी के अन्त में ओर 
ज उके मध्य में रहे होगे । 
ह पा ३ १ कुन्तल ध्वनिवार के सर्व- 
हरे सा तु पश्चात-ध्वनि सिद्धान्त के 
अ हि बक्रोक्तिवाद टिक न सका | 
र शता और मामिक आलोचना 
य की आचाय-परम्ररा में 
के हे और अद्भुत वस्तु थी। 
प होने पर भी कुन्तक. के 
रत re पली और फैली । अपने 
fs सि ती उस वक्रोक्तिवाद ने 
बहने वाली धारा का 


I 
यी | त 
il Ih 


संस्कृत साहित्य में वक्रोक्तिवाद 


रे ` सीरीज से प्रकाशित पुस्तक में तीन दी उन्मेष 
_ और भोड़ दिया । तत्कालीन । 


+ र CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 
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१५७ | 
आचार्यो' को अवाक श्रौर इतबुद्धि कर देने वाली इस 
वक्रोक्ति पर भामह, दण्डी श्रौर वामनादि अचार. 
पु गवों ने साधुवाद दिया । उन्होने एक स्वर हे वक्रोक्ति 
की प्रशंसा की और मान्यता स्वीकार कर ली । आचार्य 
मभ्मट, सुद्रट और उनके श्रनुयायियों द्वारा भी इसको 
प्रशंपा-प्रतिष्ठा हुई। 

साधारणतः वक्रोक्ति का श्रथ वक्र-उक्ति श्रथात शब्द 
और श्रर्थ को सुशोभित करने वाली कत्रि-जौशज द्वारा 
वणित साधारण उक्ति से भिन्न एक विशिष्ट शैली है| 
श्रङ्गरेज्ञी में इसे एक शब्द में 07००/९१ ऽए९९०॥ कहद 
सकते हैं | इसका अ्रथ काकु द्वारा स्पष्ट होता है | इसे 
कुछ लोग 7९६९१९ ५९००) भी ऋहृते हैं | इसे 
डा० सुशील कुमार के शब्दों में इस प्रकार भी कहद 
सकते हैं-- , 

“The Vakrokti is a mare poetic # 
figure based upon a play on words and 
occUTS 88 & kind of pretended speech 
in which a sentence or word ‘spoken in 
one sense by a speaker is taken in. 
another sense by another speaker.” 

इमे हम आगे भी स्पष्ट कर ग्राये हैं। वास्तव में ड 
उच्चःरित शब्द अथवा कोई वाक्य जब काकु ( एक | 
विशेष प्रकार की कणठ-ध्वनि) के द्वारा अर्थान्तर में संक्र- 
मित-दो जाता हे श्रोर श्रोता उस पूवे अथ' ग्रहण नहीं 
कर लेता है, वक्रो क्त कहलाता है । इसके शब्द दो ख्रथ 
इए करते हैं,्रतएव इमे द्वि-अथक ( द्वयर्थक ) भी 
कहते हैं | इस प्रकार वक्रोक्ति जब तब श्लेष दो जाती 
है । स्मरण रहे, भामद शरोर कुन्तक्र के पूव भी वक्रो 
धवीं सदी के उत्तराद्ध' में रचित रत्नाकर को थक्रोक्ति | 
पंचाशिका? में पायी जाती है। फिर भी इतना दम 
कह सकते हें कि यइ इस रूप में नहीं थी, जैसा कि 
“राघव-पाणडवीय” में इसका वर्णन हुआ है। सुबु 
और बाण भझ्टादि वक्रोक्ति प्रयोग में निष्णात सा 
जाते हैं | हे 

(क्रोक्ति जीवितः एक असमास ग्रंथ है। यो। 
उसमें चार उन्मेष हैं, लेकिन कलकत्ता ओरियन्टल 


के अनन्त में लिखा हे--'श्रसमास्ोऽमुन्मेष 


१३ | 
 टसकें--कारिका, इत्ति और उदाहरण--ये ही तीन 
अंग हैं | श्राये हुए सभी उद्धरण पूव रचित ग्रन्थो के 
ही हें। * 

ओदिकाव्य. व.ल्मीकीय रामायण में वक्रोक्ति का 
 दट-त्रीज पने सूक्ष्मरूप में वत्तमान है। उक्त रामायण 

के किष्किन्धाक्रोंड में राजमद में भूले हुए श्रीराम की 
` उदायत से विमुख सुग्रीव के प्रति लक्ष्मण की निम्न- 
लिखित उक्ति थ्राज भी विद्वानों के बीच समाहत है-- 

 ७नहिस संकुचितः पन्थाः येन वाली इतो गत; ।”? 
| नअ्तुतः लक्ष्मण की उक्त ग्राचायं कुन्तक्र की 
' वक्रोक्ति को अक्षरशः चरिताथ कर रद्दी है। आज 
इटली निवासी बेनडिटो क्रोचे ( en0t४० Crose ) 
` को जिस अभिव्यज्ञनावाद ( £४ए7९59/0057) ) का 
3 स॒नतरदरष्टा ` या प्रवत्तक माना जा रहा है, इस भारतीय 
वक्रोक्तवाद से वे पूणा प्रभावित अर उसके अऋणी हैं । 
यहद वक्रोक्ति जिसे इम वाग्वैदग्ध्य या वाग्वैचित्य भी 
कहते है, कितनी प्राचीन है, सुविज्ञ पाठक उसे अच्छी 
` तरद समझ गये दोगे । 
| ग्राचारयं मददिम भट्ट ने यक्तिवि बेंक? ( पृः २८ ) 
/ में अ्रधोलिखित कारिक्ा-को कुन्तल के नामोस्नेख के 
` साथ ही उदधृत किया है। बह यह दे— 
शब्दाथी सहितौ वक्र व विव्यापार शालिनि | 
` बन्धे व्यवस्थतौ काव्यं तद्विद्‌ हादुकारिणी । 

a (वक्रोक्ति जी० १ ७) 
` उपथुक्त श्लोक से यद स्पष्ट है कि-शन्द और थ 
पने सम्मिलित श्रर्थ में काव्य है। किसी किसी के मत 
वि कशल कल्पित कमनीयतातिशय शब्द्‌ ही काव्य 
और किसी किसी की 
ला रचना-वैचित्य ही काव्य है | हु 
ह आचार्य कुन्तल ने वक्रोक्ति को स्पष्टरूप से काव्य 
ह 'या श्रात्मा स्वीकार कर लिया है। उन्होंने 
फि जीवित के प्रथम उन्मेष के १०वें छोक में 
को: वैदरध्य भज्ञी-भशणिति कहा है | विदग्ध का 
दर्ध्य ( कवि कर्म-कोशल ) श्रौर, उसकी 
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विश्वदाणी 


राय में चमस्कार उत्पन्न करने 


विच्छित्ति दारा प्रकटीकृत भणिति ही: 


. उसके मरते दी 38 


_ अं 


सेख 

= iy वो { 
द ओर ग्रथ की समह है i 
शब्द को ही काब्य कह द 
श्रो श्रथ ह 


| ( पेष ६, भाग 
तक की दीवारें खड़ी की जा | 
वाच्य अर्थात्‌ शब 
काव्य है, न तो केव 
ल श्रथ को ही। शब्द्‌ 

ॐ वाच आहादकारिस्व का बीज निहित है | 
अ ना का युगवत्‌ मिलन ही काव्य की पता \ k 
इससे स्पष्ट होता है कि कवि-कौशतजलितत कः | 
शब्द समूह या वैचित्र्य के द्वारा प्रकाशित होने व । 
चमत्कारप्रद अर्थ-- किसी भी दशा में काव्य नी क | 


कप हि मा 
सकता । कुन्तल ने तो साफ़ शब्दों में कहा है, 


9 
50 आल 
छार ने के 


दानों के 


इस पङ्क में हम सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त महा के 
शब्दों का सारांश देते हुए “मालती माधव र 
एक श्लोक उद्यत किये देते हैं | कोई कापालिके ह | 
सुन्दरी नायिका का वध करना ही चाहता ३।३॥ 
कोई निकटस्थ दर्शक नात्रिका केः ्रसाधारश होइव्य ध | 
वर्णन कर रहा है । हु 

“सारं संसारं परिम्ुषितरत्नं त्रिध्त 

निरालोक लोकं मरण शरणं ातवज्ञे 

आदप कन्दपंः जननयननिर्माणमफलं | 

जगजीर्णारण्यं कथमसि त्रिघांजत यतितः | 

इस श्लोक में कवि क्रे चित्त 
जाने पर घंसार का कितना बड़ी इ 
करते हुए एक्रःएक बात की यादि ब i 
उसके तित में यह भाव भी 35 र हि | त 
हानियाँ बतला रहा हूँ, वे डी उ र 
चित में यह भाव उठ़ा कि ग र 
यह संसार ऊपर दी जायगा | रे Fe Rn 
तक टिक न सका । दूसरा है या बहा 
तो त्रिभुवन का एकमा. र्‌ i व 
पृथ्बी का प्रकाश द्दी टी 
श्यकता दी न~र ज 


ollection, Haridwal 


ह. 


(६४६ ] 
कि को चमत्कार दी नहीं रहता | 

। i इरा भाव उठकर जो श्राकांक्षा उत्पन्न 
३ ह भाव उठकर उसकी पूत्तिन कर 
पनी fh i मनोहरता द्वी क रद्द पाती ४ ह रा हू. 
. gd 
पाता, | ग्रथ के निरूपण में निम्तलिखितः इब 


पे 


की) {= (अ 
नेवाश | पर्ोऽ्ोवाचकः शब्दः प्रसिद्धमिति यद्यपि | 


हला | त्यात काब्यमारगेऽस्मिन्‌ परमाथे|ऽतमेतयोः | 
~पर 


~ 


प्र० उ०, ८ श्लोक | 
म गो || है, वही शब्द है, जो वाच्य (श्रभिधेय) 
वासा | है | शब्दाथ का वाच्यत्व और वाचकत्व 


शत कि, तथापि भ्रलोकिक काव्य मार्ग में--कवि 

कफ उन दोनों ( शब्द और अथः ) का वक्ष्य- 
॥श ३ | ही है। वक्ष्यमाण . इसलिये कि वह शब्द 
रिता एक बाचक है । क्योंकि श्रन्य 


ऊ भिन के बाबजूद भी बिवक्षित होने के कारण 
उए प | है | 
इध | 


i इरण कविकुल-तिलक कालिदास के प्रबन्ध 
|| आर स्रव? 
यादि 
| । 


से लिया गया है। निम्नलिखित 
के लिये सुपरिचित और प्राचीन 


ह Es) के सम्पक सें श्राने से 
क चेनीय हो गई है | श्र्थात ये दी 
| हा पा लोगों के दु:खी होने का दा 
' फैला और दूसरी सारे संघार की 
न | महादेव के सहस नांम हैं, 
कितना साथ क है, 


के ऐसी सुन्दर वस्तु 
पहले तो शोक का एक 
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संस्कृत साहित में बक्रोक्तिवाद 


अनुरूप है । , 


` यत्व की पराकाष्ठा नज़र आयगी | शिव वाच 
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पाबंती भी इसी से झा मिली । पहले उतना 
होता था जितना कि अब, इस समय हो रहा है । “उम्प्रति - 
शोचनीयतां? में क्रितना चमत्कारिल निदित है, यद 
साहित्य-रसिक पाठकों से अविदित नहीं । फिर भी दुःख 
कम हो सकता था यदि ये दोनों बज्ञात पक्रड़कर लाई 
जातीं | किन्तु, अफसोस ये दोनों द्द इच्छापूवक श्राकर 
कपाली से मिली हैं | प्राथ ना, इस शब्द के द्वारा इस 
कथन में कितनी रमणीयता श्रा गई है। “सा च. 
'श्च'--से स्पष्ट है कि पार्वती चन्द्रकला के समकक्ष 
है-- उससे कुछ भी कम नहीं। इससे भली भाँति स्पष्ट 
दो जाता है कि निपुण काव्य शिल्प की रचना करते 
समय ऐसे शब्दों का संचयन होना चाहिये, जिससे कवि 
का मनोभाव यथाथ' रूप में प्रस्फुटित दो सक्के । 
कुन्तल के शब्दों सें ह ES 
“कवि विवक्षित विशेषामिधानक्षमत्व मेव वाचकखः ” 
लक्षणं, यस्मात प्रतिभायां तत्क्रालोहलिखितेन केनचित हिः. 
परिस्मन्देन परिस्ुरन्तः पदार्था; प्रकृत प्रस्ताव सघु्ितेन ; 
कैनचिदुस्कषे ण वा समाच्छादित स्वभावाः सन्तो विवक्षा | 
विधेयत्वेनाभिधेवता पदयो मवतबन्तः तथातिध विशेष | 
प्रतिपादन समर्थ न ्रभिधानेन अभिधीय मानाश्‍्चेतत 
चमत्कारिताम्‌ श्रा पद्यन्ते |? - 
इती एक पंक्ति में राचायं कुन्तल ने बहुत सी सुक्ष्म ' 
बातों का आभास दे दिया है। पली बात यह कि 
काव्य-रचना करते समय बाह्य जगत के जो जो रमणीय | 
पदाथ कवि के चित्त में रूप ग्रहण करते हैं, वे नितान्त 
दी बहिस्तु के अनुरूप नहीं होते । | अज्ञरेजी में कहा हे, 
— The external objects take an ideal or 
emotional £077. इस प्रकार के श्रलौक्रिक रूप में 
उपस्थापित विषय वस्तु बाहर की परिहश्यमान जड़ बस्तु | 
से बहुत अंश में भिन्न है | यह कबि के भावलोक के 


दुःख नहीं 


श्र पाठक गौर करें तो पूर्वालोचित कालिदास 
'कुमार-संभव” वाले श्लोक में चमल्कारिस्व और रमण 
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` दूषित्व से श्र्थात्‌ कुछ ग म॑ 
इ यहां 'प्राथ ना? शब्द 


पड़कर ही शोचनीय दो गई 
कितना गूढ़, साथ क और 
विवेच्य है । यहां काकतालीय न्याय से नहीं, बल्कि 
स्वेच्छा से ही कान्तिमती चन्द्रकला आर जगत की नेत्र- 
कोधुदी पार्वती का समागम हो गया है यहां केवि विव- 
क्षित विशेषाभिधान क्षमत वाचकत्व-लक्षण है। प 
शब्दाथ' के साहित्य-सम्बन्ध में कुन्तक का कद्दना हैं 
श्र ज्ञान नहीं रहने पर भी, साधुकराव्य का शब्द, 
| न्यात ही ऐसा होता है कि पढ़ते ही उसमें रदिव्य 
` जुलक उठता दै श्रौर संगीत-लदरी की भांति हृदय को 
परानन्द रस-प्लाबित कर डालता है । F 
श्राचाय कुन्तल ने श्रपने वक्रोक्ति जीवित मं 
सामान्यतः छः प्रकार की वक्रता्रो का उल्लेख किया है 
` आर उनमें भी अवान्तर भेद किया है । 
(क) बण विन्यास-वक्रता, (ष) प्रस्यय-वक्ता, 
(ख) पद-वक्रता, (ङ) वाक्य-वक्रता, 
(ग) पद-पूर्वाद वक्रता (च) प्रकरण-वक्रता 
ओर (छ) प्रबन्ध-वक्रता 
| (अवान्तर) 
सौ :य्यीपादक घम की आलोचना करते हुए कुन्त 
ने एक.श्रन्तरंग ओर दूसरे बहिरंग धमे की श्रालोचना 
की है। उनमें अन्तरंग घर्मे का नम सोभाग्य ओर 
` बांहुरंग धमे का नाम लावण्य है। इन्हें रङ्करेजी में 
‘Subjective श्रौर objective aesthctic quality 
भी कहद सकते हैं। 
` प्रतिभा-च्यापार के फलश्वरूप जो चेतन-चमंत्कारित्व 
पैदा होता दै, उसे सोभाग्य और बहिरंग-सन्ितेष-विशेष 
मं जो सोंदय्य प्रकट होता हे, उसे लावण्य कहते हैं। 
वाक्य अथवा श्रथ श्रौर बाचक या शब्द दोनों में अन्त- 
ओर बहिरंग सोन्दय्योपादक चर्म दिखाई पड़ता है। 
“वक्रोक्ति जीवित’ पर विहंगम दृष्टि रखते हुए, इम यद 
सकते हैं कि कुन्तक ने वामनाचाय' की दोनों और 
।। तीनों रीतियों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने 
| भी देश बिशेष पर रीति का नाम चल 


x 


रीति-विभिन्नता हुआ करती है। 
[र की हो उकती है | 
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झुन्तक की हृष्टि में कबि कालि 
छुकुमार रीति पर हे । इसकी विशे 
अपने वाक्यों को विच्छित्तिशाली करने का ३३ | 
र या चेष्ट नहीं की है | कुन्तक की हृ . i 
रोति में काव्य रचना अत्यन्त दुःसाध्य है| 

वक्रोक्ति जीवित का प्रथम उसमे ष 
श्लोक से आरम्भ होता है-- 

“वन्दे कवीन्द्र वन्नत्रेन्द्र लास्य मन्दर | | 

देवी सूक्ति परिस्पन्द सुन्द्राभिनयोउस्बलाम्‌। | 

आगे चलकर वह भामह की माति ही बर 


प्रयोजन वतलाता है और अपनी इस कृति को ब | त 


दास कौ काभ्‌ | 
पता यह है ३३३३ च 


i 


कुन्तक “स्वभावो'कत? को अलंकार मानने वाहो | 
धज्जियां डड़ाता है । वक्रोक्ति को काव्य को श्रा ६ से 
करते हुए वह बतलाता है कि यह वक्रोकि हो है 
काब्य शरीर में प्राण फूँक सकती हे | bi हि 
काव्य हो ही नहीं सकता । वह कुछ कागी हा रोह 
भी उल्लेख करता है, जिनमें ओन, लाब ह, । 
जात्य हैं। बाद में बह, वैचित्य माग, 35 हः 
> हि प त्‌ नेख करता ; 
गौर उभयसवलित मांग का उल्ल i 
द्वितीय उन्मेष व्णविन्याधि्ि दा 
बिन्यासःवक्रता मी | 


संभवतः कुन्तक कौ वणविन्य 
कारिको के अनुप्रास का स्पार 
रूप दी है' | उनका कर्दन के 
[es . ° दद < T 
न्य बृ-त्तयां बणविन्या 5 र 
यमक भी एक प्रकार की वणवि 
तृतीय उन्मेष में ह 
सिल 
पर प्रक्राश डालता है| इस ट 
को भी लेकर ग्रागे चलता 
` दो सकते 
हाय ६ 


[गया दै. 
पर विचार किय इ शवो 


भें बह रघुवेश केक ` | 


Ee 
arid 


व “~ सः 


मसा | रतीय चित्रकला का अभी व्यवस्थित श्रध्ययन 
हिद ` पाया | जिस सामग्री के आधार से इस सम्बन्ध 
है! | हा निर्धारित किये गये हैं वढ बहुत दी सीमित है। 
परत हों कताङतिये अभी तक कला प्रेमियों एवं मर्मज्ञो 
|, रं अज्ञात अवस्था में पड़ी हैं | उनके श्रध्ययन से 
मह [| गिर्धारित मत परिवर्तेन करने पड़ेंगे एवं बहुत कुछ 
° | तरशतव्य प्राप्त होगा | प्राचीन राजघरानों एवं सामन्तों 
Sr हे भी बहुत सी अनमोल सामग्री है । जैन भणडारों 
| मी मालन चित्रकला के इतने अच्छे उपादान 
नो इना | हैं जो श्रन्यत्र दुलभ हैं | लगभग १७ वर्षों से 
पता रैन भणडारों एवं अनेक संग्रहालयों के अवलोकन 
ते ह. Bees को प्राप्त हुआ है | इसके अनुभव के 
रा छ| निविवाद कहा जा सकता है कि भारतीय चित्रः 
0 | ब श्रध्ययन एवं आलोचना अभी बहुत ही अपूर्ण 
| ॥ए राजपूताने को ही लीजिये, यहां की सामग्री 
ए Er है के एक व्यक्ति की ज़िन्दगी तो केवल 
ओ oe अध्ययन में ही समास हो जायगी ' और 
इ र क लिये शायद ध दी जन्म घारण 
ED देखने 7 „९१ से एक अ्रधिक सुन्दर कला 
र्‌ | रे में आती हैं जिसे हृदय शआ्रानन्द विभोर 


चरी s भ र 

र | , SS ग प्रधान उद्देश्य साहित्य ही रहा 

I । समबन्धी मेरा अनु भव बहुत ही सीमित 
मी साहित्य की 


शोध करते हुए जो चित्रकलो 


आई उसकी श्रनुभृति 

i भूति ने कला 

$ ¬ धेस ओर आकर्षित करने के लिये मेरे 
आन्दोलन सा मचा 

ते लेल पाठकों ३ 


a 
सेयह की प्रस्तावना में 


परन्तु विविध रंगों 
देश.सें और नहीं 
स ओर अध्ययन 


` पेन बड़े मूल्यवान और 


\ / \ 


` कमी हो गयी है | फिर भी जितने हैं उन्हें प्रोत्साइन देकर 
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राजपूताने में चित्रकला की विपुल सामग्री 


शी आगर चन्दना हटा 


राजपूताने में मेरा अवलोकन बीकानेर, जोधपुर, 
उदयपुर के राजकीय संग्रहालयों के कतिपय चित्र एवं 
चित्रित अन्थों तक ही सीमित है। बहुत से बिशिष्ट 
चित्र जो कि प्राइवेट स्थानों में रखे हुए हैं उनका 
अवलोकन भी नहीं कर सका | इसी प्रकार कई जागीर 
दारों एवं सेठों के यहां भी अच्छा संग्रह है पर उसे 
अभी तक मैं देख नहीं पाया | रत; इस लेख को पाठक - 
केवल दिशा सूचन रूप ही समभे एव स्वतन्त्र रूप से 


श्रन्वेषण एवः अध्ययन की ओर श्र्रसर हो यही मेरा 
नम्र अनुरोध है । 


मुगल सम्नाटों के समय से तो राजपूताना कलाकारों 
का केन्द्र सा हो गया था पर दुर्भाग्यवश उनकी कदर 
करनेवाले अत्यन्तः थोड़े से व्यक्ति ही हुए, अ्रतः क्रमशः 
हास होते हुए इस समय तो कलाकारों को बड़ी भारी 


Re 


आगे बढ़ाना हम सभी का परम कतंव्य है । जयपुर एवः 
नाथद्वारे के चित्रकारों को समुचित प्रोत्शाइन दिया जाय 
र अन्य प्रान्त के कलाकारों एवं कला कृतियों से उन्हें 
परिचित करवाया जावे ,तो उनका श्रच्छा विकास हो 
सकता है। यह राजपूताने के लिये गौरव की बात होगी | 
मैं उस दिन की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता से कर रहदा हूँ 
जिस दिन हमारे राजाओं और धन कुबेरों का ध्यान इस 
महत्वपूणं कार्यं की ओर आकर्षित होगा । मेरे अवलोकन 
में राजपूताने के जो चित्र संग्रहालय में आये हैं उनका 
नाम निर्देश करते हुए कतिपय चित्रित प्रतियों को सूची 
दे रह हूँ जिससे संग्रहालयों एवं सचित्र ग्रन्थो के | 
सम्बन्ध में पाठकों को कुछ जानकारी आयगी और 

एव श्रन्वेषण करनेवालों के लिये सुगमता हो जायगी । 


बीकानेर 


१--यहां के पुराने गढ़ एव” लालगढ़ के महलों में | 
बहुत से सुन्दर चित्र लगे हुए हैं। और अ्नूपसिंह संस्कृत र 


लाइब्ररी में-अनेकों सचित्र प्रतियां हैं | हर 

२--राजकीय संग्रह के अ्रतिरिक्त हमारे स्थापित इ 
“नाइटा-कला-भवन?? में पचासों राजा, महाराजां, - 
और जैन एव' प्रासंगिक चित्र हैं, कपड़े के कई सचिन 


Fe 04232, 2423: 3500 Pah 
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१६२ | 
टट हैं जिनमें बौद्ध पट्ट बड़ा ही सुन्दर एव प्राचीन है। 
; इसका सूदम रेलाङ्कन विभिन्न रंग एवं कला दशनीय है। 
क अन्य पट्ट भौ ६०० वष प्राचीन है। उदयपुर का 
र विज्ञप्ति पत्र विशेष रूप से दर्शनीय है । सचित्र प्रतियें 
चित्रित पुट्ठे, डबीयें श्रादि चित्रकला के बहुत से 
` उपादान संग्रहीत हैं । कर 
३--कुँवर मोतीचंद जी खजांनची का स ग्रः 
अपने स'ग्रह कार्य द्वाल ही में प्रारम्भ किया है पर कई 
चित्र बड़े सुन्दर हैं । फुटकर चित्रों का सग्रद्र १०० से 
` अधिक है एवं कई चित्रित प्रतियें हैं । 
४_ैल'दानजी कोठारी के मकान में कई मुस्यवान 
चित्र लगे हुए हैं | 
५- मानमलजी कोठारी का सग्रह-श्राप के यहां भी 
कई चित्र हैं। 
 ६--मद्दाराब जी की हृवेली--श्रीयुत गोपालसिंह जी 
वैद्य के मकान में राजम्राता का पूरा सेट एवं कई श्रन्य 
चित्र हैं। 
७--बड़ा शञानभण्ड/र--बड़े उपासरे में खरतर गच्छु 
संघ का वृहद हस्तलिखित ग्रन्थ भण्डार है, जिसमें बीस 
प॒चीस फुटकर लित्र एवं कई सचित्र प्रतिये' हैँ --यहां 
का “बीकानेर विज्ञप्ति पत्र दर्शनीय है। . 
८--श्री पूज्य जी का स'ग्रह--श्रापके सं ग्रह में कई 
श्राचायों' के चित्र एब' सचित्र प्रतिये' हैं । 


६-जयचन्द्र जी का स ग्रह--श्रापक्रे स' ग्रह में कई 
फुटकर चित्र श्रोर सचित्र प्रतिये' हैं । 


हे १०--यति जयकरण जी--आपके पास भी कई 
चिन्न हैं । ४ ॥ 

बीकानेर नगर के श्रतिरिक्त बीकानेर रियासत में भी 

बुर की सुराणा लायब्रोरी, छापर में मोहनलाल जी 


ष डय एव चुरु के श्रो घनपतसिंह जी कोठारी के यहां 
एक हुन्द्र सचित्र शाहनामा है | 


यहां के म्यज्ञियम में फुटकर चित्रों के साथ, कई 
शुन्दर सचित्र प्रतिये' हैं जिनमें सैकड़ों 
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_ दीं 


se [ षष ६, भाग 9] 
पुर्‌ 
राजकीय सरस्वती भणडार मे सचित्र 
बहूत ही सुन्दर स'ग्रह है जिसमें से २०वीं शाह 
के सैकड़ों चित्र हैं। इन चित्रो के पोडे २९ है | 
हजार व्यय हुआ है। उदयपुर के राज्य के बने पे | 
ठिकानों में रागमाला आदि के श्रनेक सुसद हि; शा 
गत वध हिन्दी साहित्य सम्मन के प्राण: 
प्रदर्श नी में इनका प्रदर्शन किया गया था। 


जैसलमेर 


यहां के दुग म्थ जैन ज्ञान भणहार में एव शहा | ह 
अन्य दो-एक ज्ञानभणडारों में सेकड़ों ताइ ग़ोप 
प्रतियां हैं जिनमें से कळ प्रतियों में परान ब्र | (' 
कई काष्ट मूलक पर चित्रित हैं | ये सब चित्र रधा च 
चित्रकला के अध्ययन के लिये मूल्यवान मापन | पता 


~» 


अध्यक्रालीन ऐसे चित्र रन्यत्र श्रग्राप्य है। का पद रे 


आश्रम के पंचायती भशडार के काष्ट पूल हे कि प्र 


रंग इतना चमकीला है कि ५००-६०० वप म ॥ पक 
पर भी चित्र आज के किये रे "तीत होते है! ४ : 
श्रम में मप्रार प्रथगीराज चैडान के दर हा रु हे के 
सुन्दर चित्र भी टंगा हुआ है । hi (¢ 


अलवर 
यहां के स'ग्रहालय 


में प्रकाशित १ कलम किताब ॥ पता च 
का श्रजाय^१घर आदि लेखों द्वार ब्रीं 


न 
के संग्रहालय में गहत 


सग्रह है । 


चुने हुए चित्रों का 
प्रयतन कर रहें ह। उ 
ममो ने भूरि भूरि १5 


(४ प्रतिये ) 

चाय कथाएं ( ४ प्रति ) 
पनस पतयागिरी चै।पई 

| यां े र चप ( ३ प्रति ) 


ग | [ए प्रवरण 
ES चै।पई 
; ॥ हु T(t चित्र ) 
ग १ | चरि 
| (४ सित 
|) (५ चित्र ) 
ह पि श 
इ र सस्कृत लाइब्र री में सचित्र ग्रंथ 
} ६0 सागत 
[il दगा 


रो 


Sr गीता, भू चरित्र, इन्द्राक्षी, 
म्न स्तोत्र दनुमानस्लोकादि | 
नाम रामरक्षादि | 


ने 
गे के लिये देखें बीकानेर का एक स ग्र 
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राजपृताने में चित्रकला की विपुल सामम्री 


` १४-रक्मणो मंगल 


` १६--जन्म पत्रो ( नरुकीजीरी अलवर नरेश की पुत्री | 


२१--दृथियार चित्रावली ( आइने अकबरी में ) 


दालय शीष क लेख | 
मेघराजजी गोस्वामी एवं दीनानाथ जी का सहयोग 
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१३३ 


कपड़े पर चित्र 
श्रढ़ाई द्वीप के नवसे ्रादि 


विशिष्ट चित्रपट 
बीकानेर विज्ञप्ति पत्र 


कपड़े पट्ट 

स्टे'कार पट्ट 

बौद्ध पट्ट 

अढाई द्वीप के नक्शे 
वद्धमान विद्या 
प्रादि के २१ पट्ट 


बिशिष्ट 
उदयपुर विज्ञप्ति पत्र 


१३--तुलसी शब्द सागर ( हिन्दी प्रन्थ ) 


१५--कृष्ण रुमणि केलि 
१६--राजस्थानी वातोग्रों के २ गुरके ( जिनमें दाढाला 
एकलगिड वाराहरी वात, .पलक दरिघरवरी वात 
फूलजी फूलमठी, ससि पनेदी वात आदि हैं ) 
१७-शालिद्दोत्र ( श्रष्व परीक्षा ब चिकित्सा इसमे 
- विविध प्रकार के अश्वो के चित्र हैं ) 
१८— 


आर बीकोनेरनरेश की पत्नी ) 
२०--जड़ी बूटी चित्रावली ( एक वैद्यक ग्रन्थ में 


E 


` १६४ 


जोधपुर स्टेट संग्रहालय में. 
१-_दुगा चरित 

२-रामायण 

३--ढोलामारू की बात . | 
४--नाथ चरित्र की कुछ कथाएं 
५--सिद्व सिद्धान्त पद्धति 

६ भागवत्‌ दशम स्कन्ध 


` , उदयपुर में 

१--महाभारत 
२--भागवत्‌ 
३--भगवद्‌गी ता 
४--रामायण 
४-+दैरिवंश | 
६--का दम्बरी 
७--मालती माघव 
८>--गौत गोविन्द 
६-_ेषधकाब्य 

/ १०--रघुवंश 

११--पंचार करन 

१२--योग वाशिष्ठ 

१३-- शाडघर.पद्धत्ति 


इन ंग्रहालयों की सचित्र प्रतियों के अतिरिक्त जैन 
मंदिरों आदि में चित्रकारी ( प्राचीन एवं आधुनिक ) 
काम किया हुआ पाया जाता है | 

राजपूताने की बहुत सी सचित्र प्रतियाँ एवं फुटकर 
चित्र यहाँ से बाहर भी चले गये हैं जिनमें से कलकत्त के 
भन पूणचन्द्र जी नाइर का संग्रहालय विशेष रूप से 
उल्लेखनीय दै । पचीसों सचित्र प्रतिये', अनेकों चित्र 
एव श्रन्य विज्ञप्ति लेख आपके संग्रहालय में हैं। 


अब इम कुछ उपयोगी योजनाएँ उपस्थित करते हैं-- 


सग्रह एवं सरचण की आवश्यकता 
' मारी श्रनभिञ्चता एवं उपेक्षा के कारण बहुत सी 

यी नष्ट होगई ब हो रही है। कई चित्र 
डे हुए ये वे दीवार को रुदीं श्रादि , के 


२०५ 


~ 
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७--शिवपुराण ( कुछ भाग ) 

८--शिवरहस्य ( कुछ भाग ) 

९-सूरज-प्रकाश ( „ ). 
१०--पंचतन्त्र 
११-गजेन्द्र मोक्ष 
१२-कृष्णलीला 


१४--एथ्वीराज रासो 
१५-_बिह्ारी-सतसईँ 


१६--रसिक प्रिय रो 

१७-घुन्दर-श्ङ्गार सा 

श््व--राजमाला (ह 
कत 


१६-_केलिकृष्ण रुक्मणी 
२०--का शी खंड ए 
₹१--प्रब्रोध-चन्द्रोदय ३ 
ये ग्रंथ लगभग ९) रुपये को $| 
१९६० से १६०० के बीच में तैयार किये गे] | 
- ( Catlogue of m, ६ In the Li 
H. H. the Maharana of Udaipu! 


से संकलित । 


[सिन 


कारण नष्ट हो गए। कई 
गये व हो रहे हैं। श्रत ह : 
अनमोल धरोहर के संग्र संरक्ष 


| | 
कलाभवर् के 
है। काशी के भारतीय हयात ही 


में मी एक आदश कलाम दा 
जिसमें योग्य व्यक्ति श्रपने ह | 
देकर सहायता करे था श्र i, 
जाय जिससे खरीद कर संग्र 
नष्ट दोती हुईं सामग्री भी बर्च 
लिये भी कई स्थान १९ बहुत 0 
सुभीता द्वोगा | कलॉमवर्न सा 
जायें जो बार धू py El 
सुन्दर चित्रादि जो कलाव ! 
उनकी प्रतिलिपि रखी 


| 

oe की प्रोत्साहन 
[नी मिलने के कारण कला के प्रसार का 
॒ ३। बहुत से कलाकार तो पैदा भये विलाय 
|i ए की उक्तयानुधार अब नहीं रहे 


कहें बोले के साधन जुटा देना जरूरी है। 
तरितन की भांति यदि उपयुक्त कलाभवन में 
क्ता के शिक्षण का समुचित प्रबन्ध रखा जाय 
| पुः हो। 

गेयः छात्रों को स्कालरशिप देकर विशेष अध्ययन 
|े्ेतये कलागेन्द्रों एवं शिक्षणसंस्थाश्रों में एवं 
यों के पास देश विदेश भेजा जाय तभी हमारी 


| सोन करने पर इस श्रोर अभिरुचि रखनेवाले या 
भिक मिल सकेंगे | साहित्य सम्मेलन के उदयपुर 
लि से लौटते हुए चित्तौड़ में डाइंग टीचर 

`| से परिचय हुश्रा । आपकी इस ओर अच्छी 
कौ १ Ril 
गे | | 
Lind) 


iiput 


os न 


| 


ष ३ | 
HIF भे 

हे पर ही हंस किया सादर अशिनन्दन; 

| jf od ही ४ री दिया,नत मस्तक हो जब मिले पुलक-सन 


त i 
ह भरुन ह भया उसकी इतनी ही क्रीमत ! 
त | केगान के गरे ही पलता यह मानव जीवन ! 
My र 
ता ऐक पर. डेंजड़ा नीड़ न देखा। 


“१ परे उसकी पीड़ा जान सके क्या ! 

Fe उस पुझो पचान सके क्या १ 
“जीवन से 

i ण ब जिसकी आंग बुझा दी तुमने; 


\ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri बट 


तुम मुझको पहचान सके क्या ? 


तुम झुकको पहचान सके क्‍या ? 
श्री उपेन्द्र ' 


देगा क्या प्रकाश वह जग को खा ्राघात बुझा जो उता 
शन्द-शब्द पर झूम उठे लख सूखे-मे अरमान सके क्या ? | 


लघु गीतों की कड़ी-कड़ी में बिखरे-से अरमान गुये 
जितनी जलन, वेदना उर में उतने: गोत कहां गा पाया 
दिल में जितनी श्राग अभी तक उतनी कहां उगल मैं पाई 


We, Pubic Dorsi. Gruul King Colecion,t 


१६५ 


इस महत्वपूर्ण सामग्री का उचित मूल्याङ्कन दो सकेगा | 

जन साधारण की रुचि इस ओर विशेष रूप से 
श्राकृषित करने के लिये एक चलती:फिरती प्रदर्शनी 
खोली जाय जिससे समय समय पर सर्बत्र इन कृत्तियों के 
अवलोकन का सुभीता हो | 


विशिष्ट चित्रों के अलबम प्रकाशित किये जाँय। 
इनका संकलन विविध हष्टिकोण से किया जाय्‌। 
एतिद्दासिक दृष्टि से भी कई चित्रों का महत्व बहुत 
अधिक है | अतः राजा, मद्वाराजों, सेठ साहूकारों, यति 
श्री पूज्यों आदि ऐतिहासिक व्यक्तियों के चित्रों का भी. 
अलबम प्रकाशित हो | i 

चित्रकला के शिक्षण के सम्बन्ध में उपयोगी साहित्य 
एवं आलोचनात्मक ग्रंथ आदि प्रकाशित किये जाय णवं 
अधिकारी विद्वानों को निमंत्रित कर उनके. भाषण 
करवाये जांय । के 

और भी जो जो साधन श्रावश्यकर हों योग्य विद्वानों 
के पराम से जुटाकर भारतोय कला के पुनरुद्धार 
की ओर शीघ्र ध्यान देना चाहिये। आशा है कलाःप्रेमी 
सज्जन इस और ध्यान देंगे । 


दुम मुझको पहचान सके क्या ? | 


क्ष्े 


लोगों ने अच्छी शिक्षा नहीं पाई वे साधारण- 
ठया धार्मिक ढकोसलों पर पूरा विश्वास कर लेते हैं और 
अपने विचारो के श्रनुसार उनमें ब्रद्धि करते जाते हैं। 
इनकी देखा देखी उनके श्रव्य साथी भी ऐसे विचारों को 
ग्रहण कर लेते हैं ओर धीरे धीरे यही अन्ध-5 श्वास एक 
धामिक रीति बन जाते हैं जिसका आरम्भ में कोई मूल 
कारण नहीं होता | यह रिवाज धीरे धीरे इतना प्रभाव- 
शाली हो जाता है कि उसके आगे धमे की ,सीधी-सच्ची 
बातों का कोई मूल्य नहीं रहता ' यही हाल इस मेक्सि- 
कन जाति का हुआ । मैक्सिकनों की शिक्षा-दीक्षा, 
दिनचय्या में धमे इस प्रकार घुल मिल गया था कि 
उनमें से किसी बात पर तक करना दैबी कोप समभा 
जाता था। अ्रतः एक श्रोर नहं इस धमे में सच्चा 
धार्मिक विशवास पाया जाता है वहां दूसरी ओर भयङ्कर 
निर्दयता रोर निष्ठुरता दिखाई देती है। एक ओर 
सौन्दय है, तो दूसरी श्रोर बीभत्सता का साम्राज्य । 


मेक्सिकनों के लोक-परलोक सम्बन्धी विचार 
सा कि इम सब नश्वर मनुष्यों को इस बात के 
जानने की उत्कणठा रहती है कि पिछले जन्म में इम कौन 

. ये श्रोर मृत्यु फे परचातू हमारी क्या दशा होगी ठीक 
इसी की खोज मेक्सिकन भी करते थे। अनित्यता को 
इन्होने चार भागों में विभक्त किया था| जिसके प्रत्येक 
भाग में लाखों ही वर्षों' की संख्या थी। यह विचार 
इनका हिन्दू धर्म से मिलता जुलता था अर्थात्‌ जिस 
प्रकार हमारे यहां सतयुग, नेता, द्वापर और कलियुग 
नियत किये गये हैं श्रौर-इनमें से प्रत्येक की बारी लाखों 
ही वष पीछे श्राती है उसी प्रकार मेक्सिकन भी मानते 
| थे । इन+ विचार से हर बार अनित्यता के चतुथं भाग 
अरन्त में आग श्रथवा पोनी द्वारा सुष्ट का लोप माना 
सूयं भी लुप्त दो 


पश्चात्‌ पुनः सुष्टि- 


र्खे जाते थे | प्रथम पापी लोग जिनकी संख्या अधिक 
ई थी, अपने पापों का दणड पाने के लिये एक 


= 
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प्राचीन मेविसकोवासियों के धार्मिक विश्वा 


( स्व० ) पणिडत पुरुषोत्तम लाल 


मृत्यु के परच।त्‌ इनके विचार से जीव तीन श्रेणी 


RR दी 


स 


in 
Ai 
(Ei 


‘= < च कू प्‌ ड f 
अंधेरे ( अन्ध कूप ) स्थान में छोड़ दिवे रे 
प्रकाश और वायु की पहुँच न थी | करिः bE 


बराबर जीवित अब 3 झा (३ ६ 

र जीवित अवस्था में रहना पड़ता था | ब ये | 
छा की है ३ धन || 

नरक था । दूसरी श्रेणी में ऐमे जीवों को रहने ह N hei 
म | 


ऐसा भावी जीवन मिलना कह्पित 


क़ि या ग ग ते 


उलाहने बे आवय E ल 

आवश्य | बस जैसे विश श || मा 
दशा इस संसार में होती है किन मरने नी 3 |r के 
उसी प्रकार ये दूसरी श्रेणी वाले जीव भी परत ; न क 
पश्चात्‌ जीवन व्यतीत करते थे | इन्हे सदा डवर जाता 
में एक सी अवस्था में रहना पड़ता था । ती शरेहि 
इनका स्वर्ग था । यह उन जीवों को परापत होता ष ||भ ९ 
या तो युद्ध में मारे जावे या करिसी देवता पर बति क| 
जावे] देवता पर बलिदान किये जाने वाते गो लाम 
सीधे सूर्य लोक को चले जाते थे जहां इनकी मे क| हे 
इतनी ही होती थी क्रि वे सूय के रथ के साथ साप i ॥॥ जिए 
राग गाते हुए घूमा करें । कुछ कान तक लो मे ह 
करने के पीछे ये ग्रात्माएँ या तो रंगीन बादलों ह वि 
जाती थीं या गाने वाले सुन्दर पक्षी वतक हम 


दी 
प्रविष्ट हो जाती थीं, ( यह विचार ईन नोग हौ 
घर्मं से मिलता था ) | र 


इञ्च घे | त्ता | EF Ms ९ 
र्‌ यस _ [न सी |) 

थे लो भ हमारे ही सप {| KE 

इश्व र्‌ को i थे। रारा | त 


नते 
का रचयिता तथा स्वामी वर त याप | 
ऐसे शब्द बोलते थे क्कि से बॉल ii 
सर्वोन्तरयामी, सरका दुःख छु प हि ॐ hg 
दी द्वारा इम जीवित रहते श्रोर हा पका 'h , 
है । ० किन्तु ऐसे विचार होते हुए ग. घ बे 
$ शक्ति को भूल करन र लक ही हे 
कीश ं 
देवताओं की पूजा करने र्‌ अ हरि 
निद 
नहीं कद सकता कि 
ईश्वर के उपासक रहे होंगे ग की हस्या 
मेक्छिकनों के ह ह 
उन सब के लिये एक एके द्‌ मोत 5 
था जिसमें कोई उत्सव # 


) अपन तक ] 
था | इस लम्बी चौड़ी देवताओं की 


] | जाता 
bir युद्धदेिव रक्खा गया था। 


(| वसे ढपर भयंकर 


| र Co 

३३ ड f का इतकी.भाषा में “हुईरजिलोपाच ली था। यदृ 
| [il कु का अर धाओ 

रं : |. ते बना है | पहले भागका अथ “गाने 
शा 


यरी इ (शी! श्रौर पिछले हा ह E Si a 
हे | देवता के बाएं. है किक कि 
गा को एते ये। इसके विषय में यह ह Es 
की प््-यक्न धारी दी जन्मा है। इसके दाएँ 
॥ $ |॥ महा, बाएं हाथ में ढाल थी और सिर पर 
शो द के रों का मुकुट पहने हुए था। यही देवता 
। मु) | रक्षक और सब से श्रधिक शक्तिशाली देव 
उपज पिता था | इसकी भयानक मूति को मेक्सिकन 
इ भे | के भूषण पहनाते थे और दूसरे देबताश्रों 
हा एज मरिर भी बहुत बड़ा और सुसज्जित बनाया 
ब ही | मि जिस स्थान पर इस देवता के मन्दिर थे 
वे गो पा २६५ दिन नर-रक्त बंहा करता था। 
भा [३ पश्चात्‌ 'कुइटज़ल कोटल? नामक देव का 
[पै | षष श्रयः (पर दार साँप? होता है। इमे ये 
ऐगी भ hn न मानते थे | इस देवता के जन्म के विषय 
नो रेक विचित्र विचार थे । 
देवता स्पेन बालों के आक्रमण से 
| ओर से मेङ्गिसक्ो में आया 
| ह देर, लम्बा कृद्‌, गोरा रंग, 
|>. ॐ लम्बी नीची नीची दाढ़ी थी । 
मंच त वर्षो तक निवात करता. 
| ही केसकनों को अनेक भाति 
ता iF * परिवर्तन mr 
। 4 * विशेषता ए- रया | इसने इन्हें विभिन्न 
i IS न ' और उनके परस्पर हि i 
हह ११३, गा ऐस थी जिस ह द 
की समानता संसार 


र से निकलती 
शिरि चमकदार होते 


प्रचीन सैक्सिकोवासियों के धामिक़ विश्वास 


अधिक कष्ट न उठाना पड़ा। 
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थे ५ जिस र फल) का रंग पेड़ में बदला करता है 
उसी प्रकार मेक्सिकनों की इच्छानुसार रुई का रंग भी 
पौ दे में बदला करता था | 

वायु में ऐसा प्रभाव था कि प्रतयेक मेक्सिकन को 
उसकी ` मनोइर प्राकृतिक सुगन्ध से एक प्रकार का नशा 
सा चढ़ा रदता था | इवा के साधारण भोके से भी इन्हे 
बड़े मीठे मीठे राग सुनाई देते थे | » 

दुर्भाग्य से कोई कारण ऐसा हुआ बतलाते हैं 
( जिसका ठीक विवरण किसी को अच्छी तरइ याद नहीं 
है ) कि इस कुइट-ज़ल-कोटल की और मेङ्सिकनों के 
किसी अन्य देवता की परस्पर अ्रनवन होगई और इसने 
मेक्सिको छोड़ देने का विचार कर लिया | श्रतः यह 
पूवं को चल दिया और चुलूला नगर में जाफर ठद्दरा | 
यहाँ के निवासियों ने इसका हृदय से स्वागत किया और 
एक बड़ा मन्दिर इसकी भेंट किया जिसके भग्नावशेष 
आज तक भी चुलूना में पाये जाते हैं | इनके देखने से 
तत्कालीन मेक्सिकन-वास्तु-कला श्रन्य देशों की श्रपेक्षा 
बहुत कुछ बढ़ी चढी मालूम होती है | 

जंत्र “कुइट जल कोटल? मेक्मिको की खाड़ी के 
किनारे पहुँचा अपने साथियों से बिदा हुआ और एक 
सांप के केंचुज में घुल कर समुद्र में कूद पड़ा | किन्तु 
सधुद्र में कूदने से पहले इसने अपने साथियों से कहा था 
कि उसकी सन्तान श्रथवा उसके देश वासो जिनका रंग 
रूप उसी के समान गोरा होगा पूव की ओर से आगे 
रौर इस देश पर ्रधिकार करेंगे । इस भविष्यवाणी 
ने मेक्िकनों के दिलों पर पूरा पूरा प्रभाव डाला था 
र उन्हें पूणं विश्वास होगया था कि किसी न॒ कित 
समय ऐशा अवश्य होकर रहेगा | अर्थात्‌: उनका देवता | 
'कुइ्ट जल कोटक? निश्चय हो इस देश पर चढ़ाई 
करेगा | ; + 

अतः जब स्पेन वाले श्रमेरिक्ा पहुंचे तो प्रत्येक 
व्यक्ति यदी कहता हुश्रा सुना जाता था कि “वह भविष्य 
वाणी झूठी न थी। श्रन्त में श्वेत रंग वाले पू से ही 
यहां आये । अब कोई सन्दे नहीं कि ये लोग मेक्सिको: 
पर अधिकार न जमालें इस लिये इनसे लड़ना या युद्ध 
का विचार करना भी व्यर्थ है।” बस इसी विशवास 
कारण स्पेनी कोटि यस को इस देश के विजय करने में | 


मन्दिर 
मे क्सकन भाषा में मन्दिर 'टयोकलस? कहलाते हैं। 

( कदाचित यइ भारतीय दिव कलश! शब्द का र 4] 
हो | ) बड़े बड़े नगरों में इनके सेकड़ों दी नहीं बरन 
सहसों ही मन्दिर बने हुए थे | इनमें बहुत से निम्न श्रेणी 
` ३ जिनकी बनावट को मन्दिर न कह कर मिट्टी का ढेर 
` कृहा जाय तो अनुचित न होगा । ऊँची श्रेणी के मन्दिरों 
को आकृति मिश्र के पिरेमिडों श्रथवा वहां की शाही 
कृबरों से मिलती थी । इसमें तीन श्रथवा चार मंजिल 
तक होती थीं जिनमें प्रत्येक ऊपर वाली मंजिल नीचे 
वाली से छोटी बनाई जाती थी। ऊपर चढ़ने के लिये 
बाहर के एक कोने से श्रारम्भ होकर चक्कर खाती हुई 
सीढ़ियाँ ऊपर की मंज़िल तक पहुँचती थीं जिसे चढ़ने 

' वाला छुत तक पहुँचने में मन्दिर की कई परिक्रमा कर 
लेता था? । इस छुत पर एक बहुत लम्बा चौड़ा “मैदान 
होता था जिस पर एक या दो गुमटी अथवा छुतरियाँ 
बनी रहती थीं ओ चालोस से लेकर पचास फीट तक 
ऊँची होती थीं। उनके बीच में एक ऊँचे चबूतरे पर 
जिस देवता का मन्दिर होता उसकी मूति खड़ी की जाती 
थी | इस देवता के सामने एक या दो बड़े बड़े पत्थर 

। गड़े रहते थे जिन पर मनुष्यों का बलिदान किया जाता 
आ | इन पत्थरों के पाठ ही दो ऊँचे ऊँचे चबूतरों पर 
दिन रात श्राग जला करती थी । भेक्तिकनों के बड़े बड़े 
` मदिर में इन बररिन कुंडो की संख्या छः सौ तक पहुँच 
गई थी | यहाँ हज़ारों ही मन्दिर ऐसे थे जिनमें कम से 
५ रे दो अग्नि कुंड तो दिन रात दहकते ही रहते ये । 
रे रात में तो इन कुण्डी के प्रकाश से नगर का एक 
सय दिखाई देता था | शहर की सड़कें गलियाँ 

ह रा बाजार इन से खुब प्रकाशित रहते थे और मन्दिर 
` क बनावट ढालू होने के कारण जो कुछ पूजापाठ श्रथवा 


दिखाई देते रहते थे | नौचे से भली माति 


` ह मन्दिरों में पंडे पुजारियो की संख्या सी अधिक 
जब. पडे पजा श्रथवा बलिदान के लिये ऊपर 
'असण्य दशक इनके. पीछे पीछे चलते थे। 
१ सड़कों पर भी इस भयंकर . कृत्य को देखने 

रो लोग इक 'होजाया करते थे:। जनता 


5 


“पढ़ 


Ph 3 का 
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पर उस समय ऐशी गम्भीरता | 


की आकृति | 
थी मानो वह धमे में तत्पर बड़ी ही भरा ग 
श दमि मे र 


देव छः 

इष्ट दे से प्राथेना कर रहो हो रोर्‌ उन्न "| 

से भयभीत हो रही हो | 5 ह 
Ei अपने धार्मिक कृत्यों में 

करते जाते ये और ऐसे ऐसे घमो मनाया इते 

कि बिचारी सोली भाली जनता को अपने धै के | | 

में सोचने जिचारने का श्रवकारा तक न हा | र | 

ये लोग सदा ऐसे ऐसे भयङ्कर काम करते थे जिन ' 

लोगों के दिलों पर इनका तंक छा गया ॥॥#। 

र पा तो 
कोई मास वरन दिन ऐशा न था जो किसी बड़े स 
लिये नियत न दो और उष दिन कोई पु) 
होता हो। हाँ, बहुत से उत्व यहां जतता के भ्र 
प्रमोद वे. लिये भी नियत थे जिनमें खरो पुष्प दोगे॥ 
को सम्मिलित होने का श्रधिकार था | हलिया अपे. 
पर मेवे मिठाई के . थाल रक्खे हुए गाती नाचौ ३ छ 
के मन्दिर तक जातीं और इनके पीछे पवे ए च 
चलता था। मन्दिर में पहुंच कर प्रथम, क मेव 
रिभाने के लिये नाच गान होता, किर बॅ गत 
बलिदान से द्वी उत्सव प्तमाप्त कर दिया गर्त य| | उस 

| 
दब हरों पर नर-बलि निषिद्ध तमभी जात रे है पे 
मेक्सिकनों की सभ्यता की योती गे हि 
में न रक्खा जावे तो नितास्त तिह | | न 
उक्ता. परन्तु नर-हतय ने इसे Kb i 
की दृष्टि में त्यन्त हेय श्रोर र को ४ f 
ने [ ih पृ 

इनकी कला कोशल, झुर ह म रे 
प्रथा के कारण ही श्रि , वध हक 
| ० “(१ 
स्पेन बालों. के आक्रमण प्रह १ 
का केवल “हि 
इस भयङ्कर प्रथा प व TES 
अत्यन्त आवश्यक अर जाट 
थी । किन्तु जैपे जैपे इनक है वृद्धि हि 
हुआ वैसे दी वैते इस Ee रथव 
गौर फिर तो ऐशा इण 
जिसमें नर-बलिन दी 7! 

0९ 

विस्तार पूर्वक वणंगे 
पाठकों की जानकारी 


"दै 
दिन र| 


॥ [त 


मेक्िकनों 
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होती थी । जिसका पद्‌ युद्ध- 
था। 'टेज़ केटली? का अर्थ इनकी 
१7 दरे की ल ® 
ढ़ श्रात्मा (दिनढुशरों का ब्रह्मा) है । वष 
ह को उस श्रत्यन्त सुन्दर युवक की बलि 
KE) थ जिसे मेक्सिकन युद में ३ करते थे | 
पा जे हो एक वध तक स्वयं 'टटेज़ केटली? सान 
मै ३ | «ता था | कई पंडे इस युवक की शिक्षा दीक्षा 
मिता (| (त किये जाते थे जो इसे समयानुसार काम 
{| दे वे। बढ़िया से बढ़िया वस्तराभूषण इस 
पोशाक पहनाए जाते और सुगन्धित पुष्यो से 
र WS ्रुगार किया जाता था । बसों में इत्र लगा 
|); तजाकर जब यह नर-देव बाहर निकलता तो 
| ला पी तक झुक कर इसका अभिवादन 
ख ते न घराने के बड़े बड़े सरदार इसके पीछे पीछे 
ह ह. [$ चलते थे श्रोर जब यह देवता धार्मिक 
एसा ह ल प्रर सम्मान में हाथ 
ता जाते मानो वह स्वयं ईश्वर ही हो | 
' त भे लिये बहुत ही सुन्दर चार दासिर्या 
४ | थौ । इन स्त्रियों के वास्तविक न 
} या के वास्तविक नाम चाहे 
उग भ्रव मे 
द मे यह नर- 


) El की पूजा 


गी 


देव के लिये एक अत्यन्त विशाल और 


परन्तु फिर भी इसे अधिकार था 
` के भवन को वह अपना विलास 


ष था 
| भि 


सभी वस्त्राभूषण उतार 
मित्रों से विदा होने का 
इसके बाद इस नर- 
हे नर-देव को 
ता के नाम वाले मन्दिर 
से दज्ञारों ही नर-नारी 
तेथे] + 
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जब यद शरीरधारी देवता मन्दिर की सीढ़ियों पर 
चढ़ने लगाता तो माग में फूलों के द्वार तोड़' तोड़कर 
ता जाता था | जब पुष्पाभूषण समाप्त हो जाते 
तो बाद्य यन्त्रो के फेंकने की बारी आती जिनके द्वारा 
इसने गत वष श्रानन्द मनाया था | 

मन्दिर की छुत पर पहुंचने पर छः बलवान पंडे 
इसका स्वागत कर बधघस्थनतकले जाते थे । ( इन 
पंडो में से पांच पंडों के वस्त्र काले और एक के लाल 
दोते ये ) इनके काले लम्बे बाल काले कपड़ों तक लटके 
हुए उस समय अत्यन्त भयानक लगते थे | पंडों के इन 
वस्त्रो पर उनकी भाषा में मन्त्र आदि लिखे हुए होते थे 
जो इनकी आकृति को और भो अधिक भयावना बना देते 
थे | वह पत्थर जिस पर इसे बलिदान किया जाता देषा 
ढ'लू रक्खा गया था कि नीचे वाले भली भांति नर- 
बलि का तमाशा देख सके | 

इत पत्थर पर इस शरीर घारी देवता को बलपूवक 
लिटा दिया जाता | पांच काले बस्तों बाले पंडे इस 
अभागे के हाथ पांव और सिर पकड़ते और छुठा पंडा 
( लाल वस्त्र वाला जो कदाचित उसके खूनी दवोने की 
पहचान थी ) इध मनुष्य के कलेजे को श्रपने खंजर 
से चीर डालता । इथ काय में वह इतना दक्ष था क्रि 
बड़ी आसानी से वद्द साबित कलेजा क्षण भर में निकाल 


लेता था । 


पदले कलेजे को बह सूथ की ओर दिखाता श्रौर 
किर बड़ी भक्ति के साथ उस देवता के चरणों में चढ़ा 
देता। इस भेंट के चढ़ते ही सारे दशक शद्धा पूवंक 
मस्तक कुरा लेते और पुजारी पंडा बड़ी गम्भीर बाणी. 
में जनता के उपदेश देता “देखो संसार वह स्थान है 
जर्दा आरम्भ में मनुष्य बड़े आनन्द से जीवन व्यतीत 
करता है जैसा इस श्रभागे व्यक्ति ने व्यतीत*किया, जिसे. 
अभी देवता की भेट किया गया है परन्तु अन्तिम परिः 
णाम .इसका भयानक निकला | इसलिये संसार की विषय 
वासनाओ में लगकर उके सुखों पर मनुष्य को भरोसा 
नहीं करना चाहिये ।? है 
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जहाँ तक जायदाद का सम्बन्ध है इस्लाम मालिकाता 
इक को मानता है श्रौर व्यक्तिगत अधिकार की पूण रक्षा 
करता है लेकिन साथ ही साथे वद सारी जायदाद को 
परमेश्वर की एक श्रमानत मानता है । सुसिम 
व्यबस्थाकारों ने मालिकाना इंक की हवामो भरते हुए दो 
प्रकार से व्यक्तिगत जायदाद के वितरण की योजना कर 
_ पू'जीवाद के कटु-परिणामों से समाज को बचाने का 
प्रयास किया है=एक 'ज्कात? से और दूसरा विरासत 
के नियमों से | 
“नरकात? के नियमों के हिसाब से इर मुसलमान का 
यह फल्न दै क्रि वह श्रपनी ्रामदनी या जायदाद का 
` एक निश्चित हिस्मा गरीबों और मुद्दताजों को देते । 
' (जकात? का शाब्दक श्र्थ कलम द्वारा खेती करना है । 
इससे स्पष्ट है कि 'ज़कात? की योजना का श्राधार धर्म 
की आइ मे श्राथिक सिद्धान्तो पर ही विशेष रूप से 
स्थित है | *ज़कात? की रकम अगर गरीबों को बाँटने के 
उप्रान्त भी कुछ बच जांती थी तो वद ““बैतुल-माल?? 
' सांवेजनिक कोष, में जमा कर दी जाती थी। इतिहास 
बतलाता है कि यह मदद ओर खैरात का इतना अच्छा 
सुव्यवस्थित तथा सरल तरीका इतने बड़े परिमाण पर 
अमल में लाया जाता था कि इसमे मुस्लिम संसार की 
सामाजिक तथा श्राथिक समस्याएं सदियों तक आसानी 
से हल होती रहीं | श्राज भी जिन मुश्लिम देशों में जैसे 
नज्द में, ज़कात इकट्ठा की जाती है, वहां शायद दी कोई 
ब्रूरतमन्द्‌ मुहताज मुसलमान मिले | 
। दूरा तरीका जायदाद वितरण का विरासत के 
` कानून द्वारा है। यह कानून खुद की कमाई हुई और 
030, खानदानी जायदाद में भेद नहीं मानता । जायदाद पाने 
` के लिये ्री-पुरुष का भेदाभेद नहीं। सब अपने अपने 
हक़ में जायदाद पाते हैं। एक ही दर्ज के वारिसों में 
जायदाद का बटवारा हिस्सेदारों के अनुपात में बराबर 
र होता है न कि वारिसों की पीढ़ियों के अनुपात 
स कानून में प्रतिनिधित्र को स्थान नहीं और हर 
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श्री ओंकारप्रसाद श्रीवास्तव बी० ए०, एल-एल०बी० 


FR, 


हर द्वालत में जायदाद प 
लड़की खाविन्द या बादी र [९ 
यह कानून वारिसों को तीन दर 
करता है | पहले दजे के वारित जो हेदा क्‍ 
हा he होते हैं, जिनमें आठ श्रोते होती ३३. | 
र था पत्नियां, लड़कियां, लड़कों की ल 
जस पीढ़ी की हों ) सगी बहने, सोती के (हु 
मां से या एक बाप से ), मां, सगी दो (|| 
ऊ पीढ़ी को हो ), बाप, सगा दादा ( बहेक्ि |} $ 
ऊँची पीढ़ी का हो ), भाई, खाबि द.। इन हेदो 
दिस्से कराचूनन्‌ निश्चत रहते हैं शरोर वे उ प्राय 
में मुनवफी की जायदाद पाते हैं. | गा 
हिस्सेदारों के बाद श्रसवाह का इ गरत डी 
भी तीन प्रकार के होते हैं। पहले वे होते हग | हे 
हक़ में जायदाद लेते हैं! इनमे पुती के स 
नरीना, सौतेले भाई व उनके वारिस नरीना, 0 
के वारिस नरीना, चाहे जिस पीढ़ी केह 0 मिर 
हैं | दूसरे दजे के श्राह वे द्वोते हैं जो oy पता 
में से हिसा लेते हेते पुत्री जब पुत्र 
लड़के से जब नविनी ( लड़के से ) ब 
सौतेली बहने” जब सगे या हे पा का 
५ में उगी या (ES 
गदि । तीसरे दर्ज के श्रसबर्ष गि 
( एक बाप की ) की जब वे ४7 


ती हैं, गिनती होती है 4 
पर के बाद दूर के रिश्तेदारों की मुतवी | 


मिल | ः का. 
र र क़ानून तानि नियौ 


क्र # 
और जायदाद पाने कॉ दै, i 
विरासत के ईक से कोई खां पु 
शादी द्वो जाने के कारण श्र 3. 


नहीं बैठती 


) म, उ | 5 


पर पमि 


न 
fh 


) १६४६ ] 
$ होगी जिसकी कि कोडी को ड़ी गरीब मुसल- 
ही खर्च की जाती है | शिया कानून 
मो रती र रुमाल” संस्था को नहीं मानता किन्तु वह 
ह E रोबो को ही ऐसी लावारिस सम्पत्ति का 
(Ok क 
| करी करार देता है। इस तरह इसलामी कानून 


दा कक मूल तियम को 'कि सारो जायदाद खुदा की है, 
३,३. 


हाया है | अकत 
(अ || म विरासत के कानूनों का अवलोकन यह स्पष्ट 
बहे ( छ 


(ताता है कि मृत-व्यक्ति की जायदाद छोटे छोटे 
(च|, मे विभाजित होकर बहुत से वारिसों में बूट जाते 
(च| पतशवरूप तीन पीढ़ियों के अन्दर ही वह एक ही 
दि के व्यक्तियों को ही नहीं किन्तु दर्जनों खानदानों 
३8 र| यो को मिलकर बहुत दूर दूर के रिश्तेदारों तक 

fi है| इस प्रकार का विरासत का क्रम इर एक 


| 
३ फायदे में 


रता (कि ३) जायदाद के बाबत लगातार जारी रहने का 


hi (हेत है कि समाज के अन्दर सम्पत्ति का हमेशा 
| हि 

हे पी हसे (बितरण होता रहता है और मालिकाना 

' हभ साथकता र रहती है। जिस तरह एक 

दो A में लून का उचित अनुपात में सब अंगों में 


"शा रहता है उसी प्रकार इस जाति में सम्पत्ति के 


पाप ह) इ 
[शे ६60) अवश्या है | समाज के भीतर जीबन संग्राम 
) | ॥॥५ भक्ति के पेट पर 


दि पछ हे न पड़ने पावे इसकाबखूबी 
Lf ल ने रखा है। यदि सामाजिक 
ध हा आ पुहताजी कसरत से रहेगी ही 
pe “जान है तब फाक्रेकशी का कोसों दूर 
ही | ३० पुशतदा-पुश्त के लिये एक 
4 ब्रा र दो दूसरों को जीविका के लिये 

|ॐ का ( शभरा को गुलाम नहीं बना सकती । 


स a 
र का मन्त्र है ; इसी के कारण 
खि की उच्चत्तम पराकाष्टा की— 
। समहब 


निवाय है। के अन्दर है वहां मनुष्यत्व 
रे नह भहा मनुष्य स्वतः अपनी जाति 
पी किन्तु रक्षक ही रहता है। 


RM 0000 


हट 
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यद्दी कारण है कि यद्यपि उत समाज में भी सम्पचिशाली 
ओर सम्पत्तिहीन मनुष्य रहते है किन्तु उनमें कोई भी 
आिक-फिरकेबन्दी दृष्टिगोचर नहीं होती | उस समाज में 
श्राथिक-वग-सं घर्ष सतह पर श्रा खुज्त खेज्ञने नहीं पाता | 
फलतः उसमें पारस्परिक सामंजस्य और सहयोग सदा 
विद्यमान रहता है | 

यह निवि वाद्‌ है कि जीवन-संग्राम में अर्थ का बहुत 
वड़ा महत्व है | बहुधा आर्थिक भावना ही जीवन की 
परतर त्तयों की जड़ में रहती है जो कि समय पाकर समाज 
में दो विरोधी दलों_पू'जीबादी और पू'जीहन-_को 
जन्म देती है । मुस्तम कानूनदाश्रों ने इस आर्थिक अन्त- 
विरोध को एक निर्दिष्ट इद्‌ के अन्दर रख अपनी अनु- 
पम दूरदशि-ता तथा मानव स्वभाव के ज्ञान का खासा 
अच्छा प'रचय देते हुए समात्र को जान दी है। यद्यपि 
श्राज दुनिया में मुस्लिम समाज गुलामी में जकड़ा हुआ 
है; विद्या तथा सभ्यता में कई--उन्नति-शील राष्ट्रों से 
पिछड़ा हुआ है पर जो पारस्परिक समवेदना और एका | 
उसमें विद्यमान है वह दूसरी जातियों तथा राष्ट्रों के लिये 
स्पर्धा की चीन है। जिस आ्राथिक-बग-संघर्ष को मिटा, 
पारस्परिक सामञ्जध्य तथा हृसददी स्थापित- करने के 
लिये, पाश्चात्य देशों ने भरसक प्रयत्न किया, शासन 
प्रणालियों में उथल-पुथल मचा शक्ति का रद्दारा ले, 
देश-कल्याण के नाम पर अ्रमानुषिक श्रत्याचारों से मानव. 
इतिद्दास के पृष्ठों को काले कारनामों से रंग डला किन्तु 
सफल न हुए, उसे मुस्लिम विरासत के कानूनों ने 
सहज ही में मुस्लिम-समाज को हस्तगत करा दिया | 
हे। जिसका ग्रजिबाय परिणाम यह है कि उसमें | 
अमीर श्रौर गरीब एक दूसरे के द्वामी बन, के से | 
कंघा भिड़ा---्रग्रसर हो रहे हैं | उस समाज के प्रत्येक | 
प्रयास में सामूहिक इढ़ता का दुतिया को परिचय सिल 
रदा है। यह मुसलमानों के लिये दौ कख की & 
नहीं किन्तु सारे पूर्वीय देशों के लिये नाज़ को 
चीज़ है । 2 ue 


| र सोने की लंका की कहानी राम- 
रावण युद्ध से संबन्धित होकर भारतीय जीवन में न जाने 
कब से चली आ रद्दी दे। भावुक जनता के हृदयों पर 
इस कथा के पौराणिक काव्य-रूप ने श्रपना ग्रमिट प्रभाव 
छोड़ा है | शरतुश्रुत ने कथा-साहित्य को बहुत कुछ दद 
तक कल्पना से अ्रति रंजनापूणं 'बनाया है किन्तु कवियों 
की प्रतिभा से सवयं श्रनुश्रुतियाँ भी कम श्रनुप्राणित नहीं 
हुई हैं| साहित्यिक तथा सामान्य परंपरागत इन दोनों 
ही रूपों में यह कथा साधारण जनता के अडिग विश्वास 
की वस्तु बनी हुई है | प्रत्येक युग ने अपनी छाप इस 
कथा पर छोड़ी है ओर कथा ने भी किसी न किसी रूप 
में इर एक युग को राशा ओर विश्वास का शक्तिवान 
संदेश दिया है | 

बुद्धिवादी युग श्रपनी समस्त साहित्यिक संपत्ति को 
भी तक को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने का आदी होता 
है| वह सत्य को नग्न-स्वरूप में देखना चाहता है, कष्ण 
और राम के ऐतिहासिक मानवी रूप को जानने की 
प्रर॑णा इसी बृत्ति का एक सामोन्य रूप है । 
„„ आरम्भ में तो राम श्रौर कृष्ण के ऐतिहासिक व्यक्तित्व 
ही सन्देह की खटाई में पड़ ये थे और परस्पर विरो- 
चिनी सम्थताश्रों के संघष" के साहित्यिक रूप मात्र उनकी 


~ 


_ ऐतिहासिक आधार भी होढा जाने लगा है। राम-रावण 
युद्ध दो मददन्‌ व्यक्तियों का व्यक्तिगत युद्ध रहा हो न 
रदा हो किन्तु इसमें सन्देह नहीं वह दो परस्पर-बिरो- 
चिनी सभ्यताश्रों श्रथया नैतिक-भावनाओं का स'घष्र हो 
' कर साहित्य में आया है और अनेक महान्‌ कवियों ने 
_ उसे अपनी श्रपनी प्रतिभा से सनीब बनाया है । 
. विरोधी-प'स्कृतियों के स'घष' में यह एक सामान्य 
बात है कि श्रपने ्रपने साहित्य में परवगं को श्रतिरंजना 
कलुषता से भर दिया जाता है। दक्षिण-प्रसार की 
2 अध्यात्मवादी ्रार्य जाति ने भौतिक़ सत्तापूर्ण 
सभ्यता के प्रतिनिधि को दशमुख का वह विचित्र 
न्तु बना दिया जिस के सिर पर एक और शिर गधे का 
॥ जाता है श्रौर राक्षत के नाम से जिसे आज 
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सीता-हरण ओर सोने की लंका 


श्री शांभुप्रसाद बहुगुना, एम. ए., डिप. साइ. 


जीवन गाथ्रों में समके जाते थे और अब उसके लिए , 


SS NEST 


RR, 


आ | र्थ 

वादियों के मति शूल्य हुई भावनाओं के असाहि | 
च F 3] | 

का ऐसा दृष्टि कोण होना स्वाभाविक हो गौ र वम 

इसी स्वाभाविकता में उस अलंकारिक हे 


रती कात 3 


भी बीज निहित रहते हैं जो आगे चल कर पह 


भी कठिक हो जाती है। 
साहित्य में सीता मन्दोदरी की पुत्री के प | 
मिलती है । जनक की वह पोषिता पुनरि थी जरत 
नहीं । ( शैव ) रावण तथा ( शैव ) जनक केक 
बाली इस श्॒'खला (सीता) का सम्बन्ध वैण ब्र, 
धर्मावलम्बी राम से घनुष-भंग ( शेव धम को बटि 
तोड़ने ) के पश्चात हुआ । ओर श्रागे चल क हुं 
मुग से मोहित इस लक्ष्मी ( भारत को ग्रा्ा)ब| 
अपहरण रावण ने किया । 
राबण के द्वारा सीता-दरण का होना और रामम | 
रावण को मार कर सीता का उद्धार करना इरि न 
इष्टि से उतनी ही सुन्दर और मार्मिक बसु है, ‘i 
सोने की लंका की कल्पना । किग्तु उ ; 
लाज्षणिक प्रतीकात्मक रूप में इत (को हे है 
यत्न कियां जाय तो उकषका वह रूप के रे आए | 
जो आज की घोर बास्तबिकता म ह्मा हि 
हमें आगे बढ़ने का ढृदयातुमोदित श 
वाला है । पयता, जिषे 
रावण के राज्य में भोति हला लीक 
अंग, यंत्र वाद्‌, पर ग्रबलंबितं भोगाव ह| 
का केन्द्रीकरण, पू'जीवाद, 
शोषण हो जाते हें, रने 5 र्‌ त्र 
थी । “यम, वरुण, पवन, ह 
उसके यहाँ नोकरी करते थे, स 
ूर्य-चन्दरमा, छतर चवर आहत में ब 
था? श्रादि उक्तियों का i 
सम्भव जान पड़ता तो की ५६ 
यन शास्त्र पने hs बिलानि 
ग्रवश्यम्भावी परिणाम 
० ज्य-विर्ध्वी 
व्यापार-विकास, साम” 
और मानव जीवन % क 
भौतिक विरथ 
हुकूमत हुई । 


म॒ उत्त 


main. Gurukul Kangri Collection, Haridwar al 


चित | १६४६ ) 


| उसका वैभव, उसका साम्राज्य, उसका 
हे की उस सीमा पर पहुंचा जहाँ आज 
|i पूजीबाद पहुँचकर लोक हृदय के लिए 
| बन गया है | साम्राज्यवाद के आतंक से लोक 
ता या पर भारत की ग्रात्मा राम नहीं । रास से स्त्रयं 
करशवाद सशंकित रहता था, कुछ चैकी ही स्थिति सम- 
झी चाहिये, जैसी अज साम्राज्यवाद ( जिसका आधार 
(वाद है) श्रौर गांधी जी की दै। भारत का आथिक 
ण राबण के साम्राज्यवादका प्रघुल ध्येय उसी भाँति 
॥ हाया, जिस भाँति पश्चिम के लिए इस युग में 
|| गोते की चिड़िया से सोने के अंडे निकालने की उक्ति 
त्रमी परसों की है | दिरण्यगर्भा भारत की इस भूमि 
हर के प्रवाह विस्मृत अतीत से प्रत्राहित होते रहे 
प्रर त्मय-समय पर पृथु, वेन, आदि इसके सुवर्ण 
श धाराश्रो को खींच-लींच कर अपने स्वार्थ-देशों 


मि 
| दिनु 
कषत है 
चा 


हप | 
थी श्रौ 
को जोड़ो 
ब्र 
बिहा 
कर पु 
ज्ञा) 


ए रामा 
इ की 

रि 

सषा 

मभते 4 

| सष | भिशनत की छ 


ख खुली तो प्रकाश गइरा 
ग्रा | षा | सामने 


ष्णा १२ बैठक के आले में चिड़िया ने 
रब “| पना लिया था उसमें एक चिड़िया बड़ी अदा 
i , “टकाकर गा रही थी और दूर तालाब 
स त $ मोर के बोलने की आवाज़ आ रही थी । 
र | i फे उठ बैठा | उसने रात भर भयङ्कर सपने 
| | Ses मन बेतरह घबरा र्दा था और 
- व ह ऊँछे करना चाइता था लेकिन 
| रक रध सर था। 
[| | ती ला उकारा--गोपाल भ्या | 
र कष माथ नू ' | उसे होश आया--तभी किरणों 


“या । वह मुस्करा कर बोला-- 


रा आर नीचे उतरने लगा-- 
लारामजी का कसरा था । 


निरा कम्यूनल 
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को भरते रहे हैँ । रावण ने भी यही किया तब उसकी 
देश भूमि लंका को सोने का बनते क्या देर लगती थी | 

लक्ष्मी, जो कि सुवण मानी जाती है, धन की देवी 
का ही नहीं वरन्‌ स्वयं धन का भी एक नाम है, और 
आरत का धन-चमकीली चीजों ( स्वणंमृग ) के जरिये 
खिंच खिंच कर लंका जा रहा था। अवतार की भावना 
में सीता लक्ष्मी की अवतार म्रानी जाती हैं | तब भारत 
के धन का हरण ( अथवा शोषण ), लक्ष्मी-का इरण 
और लक्ष्मी का इरण सीता के इरण का योतक हो 
गया | साहित्य में लाक्षणिक प्रतीक की यहो कथा कवि 
प्रतिभा की शक्ति और श्रद्धालु जनता की भावना से 
सिंचकर सीता हरण के रूप में विमान है और भारत 
के धन से सम्पन्न हुई लंका को सोने की लंका के रूप में 
देखने की इत्ति ने भी प्रतीक से हटकर सामान्य भनता 
की कल्पना में वास्तविकता का दिव्य रूप ले लिया है। 


sy 


निरा कम्यूनल 
श्रीं विष्णु 


वे तब तन्मय होकर रामायण के पद गा रहे थे। प्रग 
युद्ध-कांड का था | लक्ष्मण, इन्द्रजीत की शक्ति से मृत्यु 
शय्या पर पड़े थे। राम का कातर वियोग दिल कंपा | 
देने वाला था लेकिन पंडित जी का स्वरे ठीक दोपहरी | 
में भैरवी गाने के समान था। निशिकान्त ने मुस्करा _ 

कर उन्हें देखा और शोधता से नीचे उतर गया । और | 
मुंह घोते धोते उसे याद श्राया, “ज क्‍या इम | 
लक्ष्मण की तरह मूर्छित नहीं पड़े हैं । घर घर में राम | 
विलाप कर रहे हैं लेकिन हनुमान का कहीं पता ही नहीं | 
है |” वह तब श्रकेला था । मां बहुत दिन से बड़े भाई के 
पास गईं हुईं थी इसलिये खाने पीने का बन्दोबस्त उसे 
स्वयं करना पड़ता था । वह इन बातों का श्रादी था। 
र पाक़-विद्या में वह किसी भी स्री से होइ़ ले सक 
था । यह बात दूसरी थी जब कभी उसका मन रोटी 
बनाने को नहीं करता था तो वह दलिया बना लेता 
पकते दूघ में सेब, अंगूर, केला ्रादि फल डाल देता 
श्रौर ऐसे अवसर कम नहीं होते थे। झज भी उसका 
मन भारी और कु भलाहट से भर रहा था। आह 
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खाना पकाना मेरा काम नहीं है । में तहीं बना सकता 
शौर में नहीं बनाजगा । / | 
उसी समय किसीने दरवाज़े पर पुकारा--बाबू जौ, 
दूध लीजिये । उसकी निद्रा टूटी श्रौर यन्त्र की तरद 
उसने बाल्टी उठाई। दूध लिया, उसे छाना, फिर 
ंगीठी जलाई श्रौर उस पर रख दिया | श्रब वद कुछ 
देर के लिये निश्चिन्त था यद्यपि घर में काफी भ्रस्त 
व्यस्तता श्रौर गन्दगी थी | वह पुराने ढङ्ग का मकान 
था उसके दरवाज़ों पर किवाड़ बहुत कम थे | जाली तो 
किसी में थी द्वी नहीं इसीलिये सत्र कोनों में ढेर का ढेर 
कूड़ा जमा पड़ा था | गरदा अक्सर इतना भर जाता 
था कि मां उसे बूरा कहकर मजाक उड़ाया करती थी । 
जो कुछ भी हो, वह अब श्रकेला था और. ..ओऔर 
उसे याद श्राया--श्राज रविवार है | उसे श्राय समाज 
की सभा में जाना है। 
उसने सोचा-में नहीं जाऊँगा | एक दिन न जाने 
से कया होता है | लेकिन दूसरे ही क्षण उसे जाना द्दी 
होगा | बस, वह उठा, दूध की आग मंद की; शीघ्रता से 
कपड़े पढिने श्रौर निकल पड़ा । श्राज मजइबी दंगे को 
हुये दो दिन बीत गये इसलिये बाहिर श्रपेक्षाकृत कम 
सन्नाटा था । लोगबाग सड़कों पर घूम रहे थे यद्यपि न्दू 
मुसलमानों में श्रभिवादन के ्दानःप्रदान की प्रथा 
पर अभी अंकुश लगा थातो भी कारणवश वे बोल 
उठते थे | उसने उन्हें घूरकर देखा और चाद्दा बात 
करने का कोई बहाना मिल जाये | बह कच्चे दिल का 
आदमी था इसलिये उसमें अपरिचित से परिचय प्राप्त 
' करने का साहस नहीं था । उसे बहाना भी नहीं मिला 
र वह परेशान और चुपचाप ग्रार्य समाज मन्दिर की 
ते पु एल 
बाय बॉय हे शांति-पाठ के मन्त्र पढे रहे 
उधर देख लेते थे। - 
सब ‘Sl द _ Mei se 
का एक गीत गाया | 0 मिलकर ईश्वर स्तुति 
` सम्बन्ध था जितना जज 5S 
खबर, है परगना आर जल का। उसके बाद 
हुईं | कुछ लोग श्रांखें मीचकर 
El श i कुछ निद्रा देवी से प्रेमालाप 
कछ ऐसे थे जिन्हें कोई न कोई समस्या 
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[ बव ६, भाग १३ सेर: 
तंग कर रदी थी | कुछ भो हो वे री 
थे। और उनका ध्यान तभी इट 
झी म मधुर परन्तु बड़े नसो शो 
निविकार निरंजन के दरबार में करण EE 
दयालो यह Rh न्याय है तेरा । परसो है ह | 
खून से विद्याथियों ने होली खेली और त दक्षा 
दीन बन्थो ! निर्दोष कोमल सुकुमार बात प्री है 
शिक्षित और प्रतिष्ठित बृद्ध तेरे देखते देखे शी! 
हो गये । यह तेरी कैली लीला है। दयामय तू दा |r 
तू न्यायकारी है, तू अन्तर्यापरी है, तू षट घट भा || 
तू क्या जानता नहीं प्रभो | उनका अलावा ा|ई। ह 
चला जा रहा है | तू क्या नहीं समझता निरं | आचार 
मनोविकार कितने घृणित और हेय हैं। उने दरा भी 
याय जनों को कितना भयङ्कर कष्ट मिल रहा है| 

प्रभो ! प्रभो ! मैं भूला ! मैं तु पर शरे ह| 
लगा । तूँ तो नि्लिप्त है न निर जन | तुमे ना+ ९|| हु 
नाश्रों से क्या वास्ता । तू हमें बल दे, शरु दे, त 
शौर्य दे, इम बलशाली हों । हमारे के व र 
बाहुएं विशाल हों । हमारे रक्त में उष ग i 
अपने शत्रश्रों का दलन करदे, तृभी.हमात हो i 
इसलिये इम-तेरे विनम्र बालक-तुमेमे प्रय | 


क 
| जब प्राथना अ $) fi 


लो प्र॑भो | 
मल में तीघगामी घोड़े हों। हे 
विनयी ब्राह्मण, तेजस्वी क्ष 
शाद्व हों। मारे देश में हर 
उसमें सदा आयो का मिंत 
अनाय' नष्ट दों जाये | र प्रार्थन 
उम्राज के सभी सदस्यों के i 
कर, स्वीकार कर, रे 5 
शान्ति, शान्ति । 
प्राथ ना सुनकर 
त्रखें तो निश्चय रूप 
"के भीतर एंक विद्रोद ग 
तुझसे कुछ नहीं साई म 
अपना करने दे | पर्छ 


से सञ्ज 
ट पढ़ी | 


तू श्प मा । _# 


हद FCN £ 4 


क ] 
वे शान्त बना रहा । सभा-मंडप में गीत का 
ते लगा । कोयल से लेकर गदभ देव तक 
` हे दयामय, इम सवों को शुद्धताई 
तेम प्म मंत्री ने घोषणा को हर के ड र 
खता छ हा उसरी याद इतनी ताजा ह कि दुमे कल कह 

। मो ॥ श्रता नहीं | रायबदाङुर ER ne 
ते शक उनके एक कुलवासी ने इस आय. समाज 
तू लात ॥ पता की थी | इसके साथ साथ यह आय जाति 
पट भा | मरण का प्रश्न है । मारे सामने चुनौती फेंकी 
चार कक हों उस पर बिचार करना है । इस प्रश्‍न से बढ़ 
रंजन | झ|[Aचारणीय विषय क्या हो सकता है | हम गुज्ञाम हैं 
ने दतत भी एक गुलाम दूसरे गुलाम को मार डालना 
[ह| ारे। यह तभी सम्भव है जब सालिक उसकी गुप्त 
गो ह हता करते हों | उसका बर्ताव न्याय के विरुद्ध 
नाई || भृता के विरुद्ध है। क्या इम उस बर्ताव को 
द, रो तरह सहते रहेंगे ! सज्जनो ! मुझे अधिक नहीं 
चेह, पै श्र श्राप सामने डा० धर्म प्रकाश जी राय- 
होत्र i] के समन्ध में प्रस्ताव उपस्थित करेगे | मंत्री जी 
[सा तालियां बजते-बजते रह गई' | वातावरण 
गा रु गा और रायबहाहुर की मौत बहुतों के. लिये 
खिन शिपी होर झी श्राय' जाति के लिये दलाला का 


म b MEE प्रकाश उठे क्षणभर उन्होंने हाल में 
॥| 7 | नो पर हृष्टि 


| 
\ 
a पु [र 


डाली रौर फिर गर 
प्रर दनो मु आज्ञा हुई में इ 
0 उत क. हे ^ य अस्ताव 
ना पश्यित करूं | सेरा दुर्भाग्य है मुझे 
Ht ह शोक प्रस्ताव लेकर आना पड़ा। 
ई हि हे ५. गौय शब्द जोडते हुण मेरा दिल 
३,६ योते ह और मुझे लगता है 
2 |, र... एक उज्वल रत्न 
क wk गा इर आकाश का एक प्रज्वलित 

था मियत की बाँड टर गे 
PN 'ा। आंधी आई और RS 
६ प 7) 
कञो ' उखाड़ती हुई निकल 
भ ९? आपने सोच 

ने चारा | यह क्यों हुश्रा ? 
be पदे कया हुआ ! आज द्रम 
त को इमारे देखते-देखते उन्होंने 


लिया, हमारे समाज की 


निरा कम्यूनल . 
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१७५ 


भावी श्राशाश्रों को कुचल डाला'**-- *-' आह, श्राय 
बन्धुश्रो ! क्यों हमारा रक्त पानी बन गया । क्यों इम 
टुकर-टुकर निहारते रहे ! हमारा त्रित्व क्या हुआ ध 
हमारा शक्ति कहां जाकर सो गई ? सज्जनो ! सोचा कभी 
आपने ? आह, नहीं सोचा | मैं बताता हूँ | इम स्त्रामी 
दयानन्द के भ्रसूलों को भूल गये | उस प्यारे ऋषि की 
वाणी पर इमने विश्वास नहीं क्रिया | उसने जो नियम 
बताये थे उन पर हम नहीं चले | दम सन्ध्या नहीं करते; 
दम ब्रह्मचारी नहीं हैं; हमारा संस्कारों में विश्वास नहीं, 
वेद को हम धर्मे पुस्तक नहीं मानते. . --«ऐसी हालत में 
सञ्जेनो, जो कुछ दोना चाहिये था वही हुआ | अब भी 
समय है ,इम चेते' और प्यारे षि की प्यारी बाणी पर 
विश्वास कर | तभी श्रार्यों का कल्याण है, तभी हम 
अपनी रक्षा कर सकेंगे | उसके बाद उन्होंने प्रस्ताव पढ़ा 
र बैठ गये | सभा केवल उन पुरुषों के श्रतिरिक्त जो 
दौवार के सद्दारे बैठे थे-बिल्कुल शान्त और स्तब्ध थी । 
वे सज्जन सदा की भांति एक नींद ले चुके थे और भूरे 
मास्टर साहब, जिनका निचला ठ बेतरह मोटा था, 
गरदन के भार को सदार सकने में श्रसमर्थ थार बार जाग 
उठते थे, श्रब शान्त थे। मंत्री ने खड़े होकर कह्दा--अब 
श्री पं० निशिकान्त इसका समर्थन करे गे। 
निशिकान्त चौका नहीं | यद्यपि उसकी इच्छा नहीं 
थी तो भी मंत्री जी को चिट उसके सामने आ चुक्री थी | 
वह उठा ओर बोलने लगा--उपस्थित महानुभाबो ! 
प्रस्ताव आपके सामने है। रायब्रह्ादुर की मौत हमारे 
लिये जीवन-मरण का प्रश्न है। वह इतनी ताजा है कि. , 
कुछ कहते नहीं बनता है-। दिल भरा जाता है। आँसू 
माग टटोलते हैं। पर महानुभावो के आंसू रक्त के आँस, 


` हैं । आखिर यह क्या है १ श्रािर भाई ने भाई को क्यों 


मार डाला १ यह सोचने की बात है | श्रवसर है । रायः 
बहादुर हमारी समान के प्रतिष्ठित सदस्य थे, इमारे नेता 
थे । हमारे प्यारे थे। उन पर हमें गव' था उनकी उदा- 
रता, उनका चरित्र उनका...:..( जैसे वह कांपा)...... | 
उनका व्यक्तित्व ्रब कहाँ देखने को मिलेगा वे शहीद | 
हुए हैं श्रौर दुनिया शहीदों की पूजा करती है। और | 
बा० मोहन कृष्ण | वह देवता था | उसका परिवार ' ; 
अनाथ हो गया । उसने किसी का क्या बिगाड़ा था | व 
क्यों मार दिया गया ? रामनाथ का लड़का उसके £ 


५ 


| 
पेमा का मासूम बच्चा और ला० 


क्या घृणा थी श्रौर के ० 
देवीदीन . .«०००००००* मं ये जाति के ये पांच रहन, पांच 


वितर श्रात्मायें; इनका बलिदान क्या व्यथ जा सकता 
है । महानुभावों, वे तो शद्दीद दो गये हैं परन्तु इमारी 
श्रांसे खोल गये हैं। जो जाति अपने सदस्यों की रक्षा 
नहीं कर सकती उसे जीने का अधिकार नी है। अतः 
हमें चाहिये या तो हम हिन्द मद्दासागर में हू मरे या 
दिमालय में गल जाये'। नहीं तो जिय और एक बोर 
जाति की तरह जिये' । मदवानुभावो मुझे कुछ भी नहीं 
कहना है । दम मृत श्रात्माश्रों की सदगति के लिये प्रार्थना 
करते है । शोक संतप्त परिवारों से हमें पूरी सहानुभूति है । 
निशिकान्त के स्वर में क्रोध था; दुख था; घृणा थी 


पर उठाना और गिराना जानता था। वह श्राज बहुत 
थोड़ी देर बोला | पर जैसे ही वह बैठा, लगा कोई स्वप्न 
भंग हो गया ।'उसेके बाद सबने खड़े होकर प्रस्ताव पास 
किया रौरं एक गीत तथा शांति-पांठ के बाद सभा समाप्त 
हो गई और वे लोट चले । उनमें गोपाल भी था ओर 
के चेन्द्रकमार भी | गोपाल प्रसन्न था श्रोर कुमार गम्भीर । 
निशिकान्त के पास आकर गोपाल ने कह्दा--निशिकान्त, 
तुम खूब बोलते हो । आज भी तुम्हारी बाणी कांप रही 
थी परन्तु कभी कभी ऐसा लगता था जैसे तुम्हें किसी 
अज्ञात भय ने जकड़ लिया है। कुमार बोला--हां, मैंने 
भी ऐसा ही श्रनुभव किया । कया रायबहादुर की मौत 
का दुख गहरा हे? . ; 
आह | निशिकान्त मुस्कराया; इसका बिल्कुल उलटा 
है कुमार | रायबढादुर की मौत की याद आते ही मेरा 
. मन धृणा से भर उठता है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य उघीकी 
प्रशंसा आज मुझे करनी पड़ी । 
लेकिन तुम्हें उससे घृणा क्यों हुई ! 
क्यों हुईं तुम नहीं जानते कुमार १ 
. जबाब दिया गोपाल ने-निशिकान्त ! रायबह्दादुर 
को सभी जानते हें पर यह दुनिया है। यहां मन की 
कोन कर पाया है | चारों श्ोर से बन्धनों ने हमें जकड़ 
रकखा है । 
` निशिकान्त हंस पड़ा--तुम्हारा ज्ञान कितना नपु'सक 
इया श्रौर मेरा भी | यह शायद हम नहीं जानते 
जानगे उष दिन मनुष्य को मुक्ति {मिलेगी । 
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विश्वचाणी 


श्रौर थी एक व्य'ग भरी करुणा | बह स्वर को ठीक समय - 


_ _ 


[ वष ६, भाग १ ४ ; 
* \ 


उससे पहिले नहीं । 
गोपाल ने श्रपने ल 
गया भ्रौर कुछ 


क्योकि तोड़ना नहीं चाइता- चाहा ३ 0 
पाश स्वयं खुल जायेगा । | श 
गोपाल ने फिर पूछा--तोड़ना नहीं चाहे स , 
मेरी समभ में नहीं आती । भारत की ्राञादी ३; fT 
सभी श्रातुर हैं | उसके लिये बलिदान भी का झह | 
हैं । फिर भी वह स्वप्न बनकर रह गई है। | 
निशिकान्त मुस्करा उठा--तुमने माए नबर उ 
चाही ही कब्र थी । | नि 
उसने फिर कहा-- मेरे दोस! हेम । 


अजादी कभी नहीं चाही | तुमने केबल यही बा प 
कि तुम सुख से रदो शरोर तुम्हें जादी |] | [ह 
तुम्हारी आजादी की व्याख्या हे || इ 
आजादी की व्याख्या से ' भिन्न है | ररक ह| 
मात्र तुम्हारा स्वाथे है, तुम्हारे पड़ोसी का की। शी 
कि वह दुश्मन से जाकर वरे 


i | 
बजाय इसके | 
पड़ोसी का दुश्मन दो गया है। रोर ह नि 
सत्य के राखें रहते भी नहीं देल पति | के के 
भी दुर्भाग्य क्या किसी जाति की हो है | 
पेनी छुरी की तरह बुडी चली गई | का ष 
ॐ । लेकिन श्रचरज) तिलमिला कर * के के, 
उठे। लॉ ne 
पर मुस्कराइट फैल गई । Fer! $ 
एक आदमी उनके सी ER ३ 
ve को सलाम किष | स्‌ 
ने निशिकान्त ग] 
| जल्दी च लिये) सरद ३९५ 
ब हांफ रही थी रु दा 
स्पष्ट थी | वर्दे Ee | आर | 


प्‌ 
निशिकान्त क्रोध क्‌ 
जी ! 


ह बोला-कैसी बुसीबत है, छुट्टी के दिन भी चैन 
ही ... 
ढुमार ने कहा--निशिकान्त, तुम्हें इसका विरोध 
हता चाहिये | यह क्या जडता है ? 
निशिक्षात्त जाते-जाते रुका ओर मुरुकराकर 
| नमार जिस बात की चर्चा इस कर रहे थे यह 
| हीषा उदाहरण है। इस छाती में जिस दिन विरोध 
गा उठेगा उस दिन क्या धरां ध्वंस न हो जायेगी | 
ग निशिकाम्त क्रोध से भरा पड़ा था रास्ते भर वह 
हि बा पा प्र सोचता रद्वा लेंकिन सोचकर किसी 
हे प उने फाड म हिला तो उद्विग्न हो रहदा 
रज्ञो बड़े बाबू शांत चित्त मेज पर भुके 


(| लिख रहे हैं। बी 
म हे हे ्‌ र च बीच में वे आप ही श्राप 


रि तीः [नकी गरदन हिल उठती 

र झा ४ पा आपने कमरे मे पहुंचा श्रौर ताला ज 
| ह ® श शोर से पक्का दिया । 

|| 2 पक पड़े बोले--कौन निकान्त ! 

। भ र प्ाश्रो । 

i | ता 

0 भोरे I, SS - 

रा ३ i वह श्रपनी कुर्सी पर बैठ गया | बैठा 
हि || ३ बे के पास नहीं गया । 

को) हे पकारो--बांबू निशिकान्तः------- 


[® | [न्त 
न भ्रव द गे कैसे ? झु झलाइट के कारण 
दाः bt के दि फ़ कडवा हो गया है। 
be ०] १९ बुलाने का बदला लेना 

ह लन, ` ` 

4 N षू का स्वः , 
व | } पेनेरे र ल, ई्रा-बाधू निशिकान्त ] 
| | साइब आने बाले हैं **-*- 


ही - निरा कम्यूनल 


. तुम्हें इसी लिये बुलाया हे, तुम. समभदार हो। और 


शी विजस« 
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जल्दी करो, श्राने वाले हैं। 
साहब श्राने वाले हैंतो मैं ल 
Ch हतो कया करू | छुट्टी का 
बड़े बाबू क्रोध से भर उठे, बोले--जनाब-! सरकारी 
नौकर के लिये कोई छुट्टी नहीं होती । वह चौबीस घंटे 
का नौकर है । 
जवाब सिला--लेकिन -मैं नहीं हुँ । 
तो स्तीफा दे दीजिये । क 
क्यों दू स्तीफा ! आप डिसमिस करा दीजिये । 
नहीं देता फाइल. ओर Sooo श्रौरः ००९०० | 
श्रागे शब्द फुस फुसकर' रह गये और क्रोध ने 
„ उतकी वाणी को जकड़ लिया श्रांखें आरक्त हो ्राई' | 
शरीर कांपने लगा | हाथ में जो फाइल लिये था उसे 
उसने जोर से मेज़ पर दे मारा-। बड़े बाबू ने श्रचरज से 
देखा । क्र वे भी थे पर न जाने क्यों वे उस समय शान्त 
पड़ गये, मुस्कराकर बोले-निशिकान्त बाबू । इतना 
झात्मसम्मान है तो फिर तुमने नौकरी क्यों की ! 
तीर चूक गया । निशिकान्त क्या जवाब दे | बड़े 
बाबू उठे श्रौर उसके पास आकर बोले कौंसिल के सवाल 
हैं । कल जवाब मांगा है। साहब बेचारा बेबस है और 


. किसीको बह बताना भी नहीं चाहता है। जानते नहीं | 
वक्त कितना खराब है? श्रौर सवाल साम्प्रदायिक है | 
फिर क्षण भर रके श्रौर मुस्कराये | निशिकान्त घौरे | 
धीरे निशख्र हो रहा था। क्रोध को चीरकर हृदय में 
गुदगुदी होने लगी थी। वह बोला. नही, चुपचाप बैठा _ 
रहा। बड़े बाबू ने कहा--हां देखो! वह फाइल ले 
अओ. और क्रों. की नियुक्ति को फाइल, साम्प्रदायिक | 
अनुपात की गुप्त फाइल, ये सब फाइलें निकाल लाभ्रो| | 
साइन,के साथ बैठ कर.जवाब देना है। सब चीज तैयार | 
चादवियें, समे | इसी प्रकार अफसर को निगाह में चढ़ा 
करते हैं| इसी प्रकार तरक्की-का रास्ता खुलता है" 
ओर फिर बिना कुछ कहे वे शीघ्रता से चले गये 
इन सब बातों का परिणाम यह हुश्ा-कि उत दिन नि 
कान्त चार बजे तक घर नहीं जासका और जब गया 
देखा दूष विल्‍्ली पी गई हे। . ।' . | 
उसका भूखा शरीर तमतमा कर रइ गया | 


स्थानाड़ सूत्र ओर अंगुत्तर निकाय 


उपाध्याय सुनि श्री आत्माराम 


` ्ञाषा श्रौर भाव एवं प्रतिपादन करने की रीति 
बौद्ध और जैन श्रागमों में इतनी मिलती है कि ्राश्‍चय 
"होता है। पाली और श्रध मागधी के वाङ्मय को 
तुलनात्मक रूप से छानबीन करने की बहुत श्रावश्वक्ता 
` ३।खेदहेकिइसश्रोर विद्वानों का ध्यान जा नहीं 
रहा ! हमारा तो दृढ़ विश्वास है कि यदि जैन ओर बोद्ध 


' बिद्रान एक स्थान पर बैठकर, निष्पक्ष बुद्धि से भारत 


के इन दोनों मदान वाङ्मयो का सम्मिलित रूप से अव- 
गाइन करें तो इस देश की बहुत बड़ी सांस्कृतिक सेवा 
होगी, इतिहास का उद्वार होगा और धूल में. छिपे दीरे 
हमारे हाथ लगेंगे। श्रथबा, जिन्हें जैन श्रौर बोद्ध 
गरदशों से प्रेम है और अधं मागधी तथा पाली वाङ्मयो 


स्थानांग सूत्र 
( चतुथं स्थान ) 
 १_चत्ारि उदका पन्नेत्ता तं जहा--- 
उत्ताणे णाममेगे उत्ताणो भासी । 
उत्ताणे णाममेगे गंभीरोमासी । 
गभीरे णाममेगे उत्ताणोभासी | 
गम्भीरे णाममेगे गम्भीरोभासी । 
वामेव चत्तारि पुरिसजाया... ,., 


स्थान ७« उद्देश्य Y, स्मु० ३५७. 


२--च त्तारि मेहा पन्नत्ता तं जहा-.. . 
गजता णाकमेगे णो बासित्ता ।- 
वात्ता णाममेगे णो गज्जित्ता। 
गञ्जित्तावि वासिचावि । 

णो गज्जित्ता णो वासित्ता । 

चत्तारि पुरिसजाया... 


स्थान ४ उहू ० सू० ३४६ 
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का जिन्होंने अध्ययन-श्नुशीलन किया है, वेमो | 
आवें । यह कार्य एक आदमी से सघ नहीं सकता ol 
की छंगठित शक्ति ही इस कायं को कर सकती है। | 

हमने अपनी सीमित शक्ति के श्रनुमार इउ हा | 
में जो थोड़ा सा प्रयत्न किया है, वह कम पे झा हा | 
लिए बहुत ही उत्साइवर्धक है । “जैन विद्या! के पह | 
अंक में “जैन ओर बोद्ध ग्रन्थों की समानता” दिषो 
के बाद हमें अंगुत्तर निकाय देखने का श्रवसर पिता।े | 
आदूभुत समानता पाकर बड़ी ही प्रसन्नता हुईं। र| 
अंगुत्तर निकाय में से श्रौर स्थानांग सन में से वह | 
पाठों की समानता प्रदर्शित कर देना शाशी 
होगा । 


अंगुत्तर निकाय 
( चतुर्थं निकाय ) 


१-_चत्तारो मे भिक्खवे उदकरददी कतमे 
उचानो गम्भीरोभासो | 
गम्भीरो उत्तानोभासो । 
उचानो उत्तानोभासी । 
गो । 

गम्भीरो गम्भी रो भा 8 

इभे खो भिक्खँवे चत्तारो उदकरई्दै 

निपात ४° 


चतरो! | | 


= (६३६ ] 
पुरिषजाता पन्नत्ता तं जा 


| को नेग पणते । 
| स्थान ४, उद्देश्य १, सु० २३६ 


वे है प्रो | 
ता द्वो र पुरिसजाता प्रन्नचा ते जददा-- 
| ह| | नाममेगे तमे । 
हउ षा | रे नाममेगे जोती 
| का झा | अ णाममेगे तमे | 
| के पे | ष ाममेगे जोती । 
दितो ~ F 
ता स्थान ४, उद्द श्य ३, सू० ३२७ 
कि ॥ , 
| स्ख परणत्ता-त॑ जहा--- 
र ^ ममे हालपरियाते [ परिवारे ] 
िगरमेगे एरंडपरियाए | 
हे नाममेगे ्ालपरियाते.। 
| एह नाममेगे एरंडपरियाते 


शान ४, उद्देश्य ४, सू० ३४६ 
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१५६ 
३--चत्तारो? मे पुयाला कतमे चचारो. 
ओणतोणतो | ० fn 6 
श्रोणतुर्णतो | LENE 


उश्णतोणतो । 
उशणठुणणुतो | 


_ निपात ४ मचलवग्ग पई 


४ चत्तारो मे...पुरगला कतमे चत्तारो £ 
तमो तर्म परायनो । 
तमो जोति परायनो | 
जोति तम परायनो । 
जोति जोति परायनो। 


6 ` नियात ४, सचलवर्ग ८५ 


५-—चचारो मे भिक्खवे रुक्खा कतमे चचारो १ 
फेग्गु फेग्गुपरिवारो | 
फेग्गु सारपरिबारो.। 
सारो फेग्गुपरिवारो । 
एवभेव चत्तारो' में रुक्खूपमा पुरला... 


निपात ४, वलाहकवग्ग १०६ 


६--च त्ता रिमानि श्रम्वानि, कतमानि चत्तारि ? 
आम पक्कत्रणिण | > 9 
पक्क श्रामवशण | 
श्रामं आमवरिण | | 
पक्क पक्कवण्ण | , \ 
एवमेव चूत्तारो! मे अम्बूपमा पुरला... ,.. 


निपात ४, वलाहकवर्ग १०६। | 


७--चतारो? में...पुग्गला-कतमे चत्तारो ! 
श्रत्तहिताय प्रटिपन्नों नो परहिताय । 
परहिताय पटिपन्नो नो श्रत्तदिताय । ` 
नेव श्रत्तह्िताय पटिपन्नो नो परहिताय । 
श्रत्तहलाय्‌ च पटिपन्नो परद्दिताय च । 


निपात ४, असुखबग्ग 8६। 


<, ह 
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' ८_चत्तारि पुरिसजाया प्नत्ता तं जद 
. जिक्कट्ठे णाममेगे णिक्कट्ठे । ` 
निकट नाममेगे श्रणिकद । 
शअणिक्ट्ठे नाममेगे णिक्कट्ट । 
श्रणिककट्टे णाममेगे अणिकठ । 
स्थान ४, उद्देशा ४, सू० ३५२ 


ये समान पाठ तो चतुथं स्थान श्रौर चतुथं निपात 
के ही हें, स्थानांग और अंगुत्तर के श्रन्य स्थानों तथा 
निपातों में ग्रवश्य ही और भी समान पाठ होगे। 
स्थानांग के दश स्थान हैं श्रोर अंगुत्तर के एकादश 
निपात हैं | अंकोत्तर.तो वास्तव में दो हैं | 
छपर. जो समानताए' प्रदशि'त की गई हैं, उनमें से 
प्रथम श्रौर द्वितीय तो परस्पर श्रत्यन्त साम्य रखती हैं । 
. तृतीय में थोड़ा सा शब्द भेद है। स्थानांग में: पशत--- 
प्रनत है श्रौर अंगुत्तर में श्रोणत-श्रवनेत है। चतुथ में 
_ केवल इतना श्रस्तर है कि अंगुत्तर 'परायनौ? भी देता 
है| स्ानांग में “तमे नाममेगे तमे? मात्र है| पञ्चम पाठ 
में इम एक स्थान में एरंड पाते हैं तो दूसरे स्थान में 
फेगुफर्ु पाते हैं। परन्तु तापय एक हो है एरणड भी 
वच्छ है, निस्सार है श्रौर फेग्गुफल्गु का तो अर्थ (नस्हार 
है ही | छठे में एक जगह भुरे, है तो दूसरी जगं 
अरण? है | सातवाँ पाठ यह है कि आ्रातंभरे णाम येगे 
नो परंभरे ( स्थानांग ) और“श्रत्तद्िताय' परिपन्नो नो 
' प्रहिताय |? फिर भी अ्रन्त्गंत भाव दोनों में एक ही है ।. 
` "आढ पाठ में अंगुचर “काय? और “चित्त! अधिक 
देता है। इन सब यत्किश्वचित शाब्दिक भेदों के होते 
OE EN ore 
` श्राठों तुलनाओं में एक और. भेद है । स्थानां से 
` पुरि@-पुरुष प्राठ है श्रौर अंगु्तर में: पुगल-पुद्गल है । 
जैसे कि “चत्तारि पुरिसः जाता’? और “चत्तरों में 
एुगाला” इसका समाधान क्या होगा ? . 
वास्तव,में पुद्गल पुरुष का पर्याय है और जीव 


यु 


प्र 
~ 
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१ दबत सूत्र, 


र 


| [ दषं ३, भाग h 

5-चत्तार मे... पुराजा के 
तिकटयो श्रनिकटचित्त र ष 
भ्रनि कटुकायो निकट्ुच्ित्तो | 
अनिकट्ठकायों श्रनिकट्रचिो ३, ` 
चित्तो च/ 
नकट्ठकायोच निङहुि्तो च| 


ह F 
का र जैसे निम्नलिखित पत्रों से रट होश |. है 3 
दिद्ध णं भंते कि पोगाली पोयाले ? OE 
पोयाली पोरगले, से केणट्ेण भते | ति 
लि £ योयमा ! जीवं पहुच्च से हशर ऐश 
एवं बुच्चह सिद्धे नो पोगाली पोगाले, हेवं भी र 
भते |? १ पोर 
““जीवस्थि कायस्स णं भ॑ते | केवतिया पर हि रन. 
परणुत्ता १ गोयमा | श्रणेगा ग्रभिवयणा । म हो 
जहा--जवेतिबा जीवस्थिकायेति बा भूरा हि 
वा विन्नूति वा चेयाति बा श्रायातिवा राणा Fl 
: लेति वा ग मीः 
रंगणाति वा हिंडुएति वा प्रोगतेति, 
कत्ताति वा विकत्ताति वा जएति.बा गा हे 
बा सयंभूति वा ससरी रीति वा नायएति गा )) 
वा जे यावन्ने तहदप्पगारा सब्बे ते जव श hr 
मौदूगह्यायन स्थावि ह| उप 
र में गल क प्र रू ’ | | 
पिका (पालिकोष ) में उद/। + | 
पर्याय बतलांया है जैसे किर 
“वाणो, रीरि, मतं (ब) 
2 गालो | 
सत्तो, देही ( च )| द 
जीवो, पाणि, Te rr 
जनो, लोको, तयाग ' ` 


( ्रागेमोदय समिति ) 

( रमः व नी 
३ __अ्रभिषान्पदीर्षिकी हे 

ग्रन्थावली ) पढमो हाँडी, २" 


१---- के भक्ति काल को ज्ञानाश्रयी-शाखा 
काला का महत्व, 'दन्दू-छाल्तभ एकता 
| रण क्री हृष्टि से भारतीथ El म डे 
हद | गत गया है | हिन्दी साहित्य के सु 
प्रायः यह विश्वा8 सा हो गया है कि यदि 
होता. हि तेत्र में इन दो घाराश्रों का उद्भव हिन्दी 
गहण भारत में न न हुआ होता तो कहा नहीं जा 
एवं क्षत्रा | कि उस श्रभाव की अवस्था में निराश भार- 
टें मान की क्या गति होती | निश्चय ही साधारण 
वे भ्ीक्षा-प्रोर वही भारत की प्राण भी है, पथ-भृष्ट हो 
रोर सामद्रायिक इठ श्रौर वैमनस्य के प्रभाव में 
तिया प्राणी १दिया बह जाती तथा रद्दी-सही धार्मिक भावना 
रा हमद जाती । इन दोनों ही धाराश्रों से भारतीय 
तिब |" विशेषकर उच्तरापथ-को काफ़ी ढाढ़स और 
वाराहे हुआ । यही कारण है कि उत्तरापथ श्रब 
वा गाए फ शन-गुदड़ियों और 'प्रेम की पीर? को विस्मृत 
ज "पा है। ः 
बा मा है ही ; परन्तु इसे भी नहीं भुलाया जा 
र| ` i और जायसी ने जो कुछु भारतीय 
| उ bt गा अस्व नद या 
J Ut ५ हर महिमा रौर प्रेमा- 
| य म हि हे। यहाँ अपने विस्तृत 
त थी। नवीन खोज के 


| | 


रर 
bl पक 
कि पा विद्वानों ने यह सिद्ध कर बताया है 
ध बाणी ३ विचारधारा का प्रतिपादन 
| भन्‌ पे Bi है, वह, मगध देश से 
OU क ओर महात्मा बुद्ध की ही 
प्रो ३ प थी । प्रेम के वियोग और संयोग 
$| विशाल जैन-बाढमय भरा 
र र 


| पपरन वाद की परं 


परा--भारतवर्ष में 


झे 2 
\ ई ih व से शोती हुईं अपञ्रंश और 
ऐ गति + दी मे भी व 

भे इ कोई विशेष समय 


F i सदी हो, सद भी नहीं कहा जा 
( हिन्दी भाषा अपना चेत्र 


है) 


जैन कवि बनारसीदास ओर हिन्दू-सुसलिम प्रन 


श्री जमनालाल जैन, विशारदं 
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स्वच्छ और भिन्न करके सर्वथा स्वतंत्र हो गई थी। 
अतएव, इस काल में यदि कबीर ्रोर जायसी ने श्रपनी 
तान छेड़ी है तो यद कोई आश्‍चर्य की बात नहीं है । 
संचर में कइना तो युक पड़ेगा कि सिद्धान्त प्राचीन था, 
उदाहरण ओर हष्टान्त नया था, सामयिक था । इस 
काल और परिस्थिति में पड़कर कोई भी सन्‍्त-हृदय- 
महात्मा कबीर के पथ पर ही ्रारूढ़ हो सकता था । हम, 
आगे चलकर इस स्थिति को, कृष्ण काव्य परम्परा में भी 
देख सकते हैं | सूरदास श्रौर श्रष्टल्लाप के कवि-पुङ्कतों 
का जन-सधुदाय्‌ पर वह प्रभाव पड़ा कि जिसमे सहृदय 
मुस्लिम कवि भी श्रछूते न रह सके। रह्दीम, रसखान 
आदि कतिपय व्यक्ति इतने सुन्दर कवि रौर भक्त होगए 
ई कि केवल उनकी रचनाओं को देखकर बड़े से बड़ा 
काव्य-ममैज्ञ भी उन्हें श्रहिन्दू हृदय से प्रभूत रचनाएँ _ 
नहीं कह सकता । ऊने का सारांश यह हे कि समय की 
गति-विधि से दूर होकर कवि अपने पद का निर्माण 
नहीं कर सकता, उसके हृदय को श्रांखें प्रत्यक्ष में 
दीखने वाली जनसमाज की कठिनाइयों, समस्याश्रों _ 
ओर आवश्यकताग्रों को उपेक्षा को दृष्टि से नहीं 
देख सकतीं । 
कवि-शेखर बनारसीदास जी भी इस सामयिक प्रभाव, 
से भ्रछ्ूते नहीं रह सके। बनारसीदास जी ने भी अपने 
ढंग से हिन्दू-मुसलमान समस्या पर घामिक दृष्टि से प्रकाश 
डाला है । बनारसीदास जी जिए जमाने में जीवित थे, 
डस समय सम्राट अकबर का शासन-सूय चमक रहा _ 
था | सम्राट अकबर से उन्हें बेहद प्रेम था | जब संवत्‌ * | 
१६६२ विक्रम में अकबर की मृत्यु हुई तब्र-उस समाचार : 
को सुन बनारसीदास सुषिद्दीन दो कर गिर पड़े और लहू- 
लुद्दान हो गए थे— उ्ल्ह 
अकसमात .बानारसी, सुनि अकबर को काल | 
सीढ़ी परि बैख्यो हुतो, भयौ भरमचित चाल ॥ 
आह ताला गिरि पर्यो, सक्यो न,आपा राखि | 
फूटि भाल लोहू चल्यो, कहदयौ “देव? मुख, भाखि 
लागी चोट पखान की, भयो गरदांगन लाल | 
. हाइ ! हाइ ! सब करि उठे, मात तात बेहाल 


` श्दर 
प्रेम की पीर' का सच्चा अनुभव करने वाले 
तसे ही व्यक्ति हुआ करते हैं जो अपने जीवन को 
भी सङ्कट में डाल देते हैं! प्रेम की पीर का वणुण 
करना कुछ और हे ग्रौर उसको कृति में उतार 
अनुभव करना कुछ- श्रौर। पहिली वस्तु कला दे, 
दूसरी सजीव-पीड़ा | - 


` हिल्दी-साहित्य के लिए यह मदान्‌ गौरव की बात 
है कि कवि बनारसीदास ने भी अपने विचार हिन्दू- 


हो थोड़े में-श्रति संत्ेप में-शपने विचारों को लिखा है, 
परन्तु उनमें जो अ्रथं गाम्भीयं, अव्यः भावनाएं और 
मामिक तथ्य छिए हुआ है वह केबल श्रनुभव करने 
की ही चीज़ है | फिर, उनके सम्बन्ध में इस बात को 
` नुह भूलना चाहिए कि वे एक शुद्ध 'जैनः कवि थे। 
जैन कवि यद्यपि शुद्ध मानवता और नैतिकता के कवि 
रहे हैं, तथापि वे साम्प्रदायिकता के लिए अति से 
` क बदनाम भी रहे हैं शरौर हैं। ऐसी हालत में यदि 
` बनारसीदास जैसा फक्कड़-शिरोमणि कवि ररष्ट्रीय समस्या 
| पर 'कुछ-भी” कहता हे तो, वह गोरव की वस्तु होजाती 
र OE ने मुसलमान का लक्षण देते हुए कहा 
क—. 


जो मन मूसै श्रापनो, साहिब के रुख दोय । 
' ज्ञान मुसस्ला गह टिके, मु्लमान है सोय | 
र कितना सुन्दर विचार और लक्षण है ! मुलमानों 
के लिए 'पराए? “बिदेशी, आदि शब्दों को लगा कर 
उन्हें दूसरा मानने की कल्पना भी नहीं उठ सकती ! 
मन को भूष करअत कर ( वश में केर ), और साहिब 
के रुख--( श्रासमोनमुल् ) होकर, जो ज्ञान-मुसतुजा गह- 
. (केवलज्ञान को प्राप्त कर ), रिक जाता है--सिद्ध हो 
जाता ल बही मुसलमान है | हिन्दू मुसल्िम भेद पर वे 


ल 
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मुस्लिम समन्वय पर प्रकट किए हैं | यद्यपि उन्होंने बहुत ५ 


- दृष्टि गोचर द्वोगा कि यह समस्त 


igri Collection, Haridwar: 
RE 


_ बी 


[ षष' ६, भाग 
“मन की द्विविधा मान 
, कर, भये 
अन्यथा दो होने की कौन सी र kt 


थौ 
बनारसीदास जी की इष्टि मे ह 

हद श्र 
की लड़ाई उन दो भादयों के आन के 
में अलसी अर जवस बोने के लिए लड़ रहे ४ | जे 
वास्तव में एक दी थी। वह लड़ाई ज्ञानी र KK 
के मिलने एर तत्काल शाम्त होगई | | ` 


बनारसीदास हिन्दू मुस्लिम विभेद ए को fe 
ध पह 
|| 
त को 
॥ प्रत्या- 
॥॥॥॥, 


१ 


me 


एक रूप हिन्दू तुर्क, दूजी दशा न कोय| 
मन की द्विविधा मान कर, भये एक सों दोग|| | 
दोऊ भूले भरम में, करें वचन की टेक | 
“राम-राम? हिन्दू कहें, तुक 'तलमालेक' | 
इनके पुस्तक बांचिये, वेहू पढ़े किते ||।-५ 
एक वस्तु के नाम द्वय, जैसे शोमा, | ते 
तिन को द्विविधां-जे लखें, रंग विरंगी चाम। | बे 
मेरे नैनन देखिये, घट-घट श्रन्तर राम॥ [तेद 
जञ का राष्ट्रीय बाताबरण मो हिस क 
समस्या से आच्छन्न है । आज यदि लोग बा (पैर 


रेतो, उत (न बः 
से देखने का कष्ट करे ते) 3६ ६/ 
जी की आँखों की 


' के व 
द्विविधा मान करः ही पैदा हुश्रा है रडी ह द 


में दत मनुष्य अम में मूल कर गा ह | i 
हुआ है | ु न 
क्या. विशवास किया . जा कि 


र 
द्विविधापूर्ण समय में इम श 
तथा समर्थं समालोचक, छेद कर, शात १ 
प्रश्रय दे, मन के विकारों को नट ! | हे 
जि से कवि दख रो ह 
हृदय-श्रोत से प्रस्‍्फुटित भ वि ® 
विषय बनाएंगे ! र 


हे 5 स 
सर रेप { 
| ह हमाज कई कीलो में विभक्त था। 
छो लोग “जन का करते ये। 
पे के ह वात चला याता था और अभी भी कुछ 
॥ पर चता ग्राता है कि उनके “जन! है सभी 
दि ए का पूवज एक जोड़ा--वेवल एक स्त्री एक 

$ होगा | उसकी संतान हुई | शंयुक्त कुटुम्ष 
दप | बढ़ती गई श्रौर एक बड़ा जत्या हो गया। 

| यह है कि जन? के सभी व्यक्ति अपने को एक 
रय। ||| के मानते थे | इसीलिए “जन? के सभी लोग 
|दो॥॥ हे हो 'सजात’ रौर “सनाभि? और दूसरे जन वालों 
| ||परानाभि? श्रथवा “निष्ठय’ ( निकाले हुए ) कहा 
# | |॥॥३। यद्यपि वैदिक श्राय शिकारी जीवन को छोड़ 

|॥\-श्रब वे पशुपालन श्रौर कृषिकायं करने लगे थे 
| हे समाज में पूर्णतः स्थिरता ने आई थी-- 
व| ॥वे जन! धीरे धीरे एक स्थान पर स्थिर द्दोने 
॥ ते वे स्थान “जनपद? कइलाने लगे । वे जनपद 
दुनि बहाने लगे क्योकि ब वहाँ पर “जन? के 


बा (१ ) स्थिर हो गए--वे स्थान अब “जन? के 
, उदे १ बन गए | 


मर | चद्‌ तो (जनो? 
के अ! वे जनपद क 
व 7 | सी तरह श्रप 


हर तो 
(i; ह जनपद भारतीय इतिहास में 


रः कल उग भारतीय हतिद्वास में महत्वपूर्ण 
यह द्यपि तत्संबंधी पर्याप्त सामग्री अभी 
र|) । एन सोल महाजन: पदो में चार. 
| है (२) अवत्ति (४) वस्त-- 
Do SC) काशी (७) बलि (य) 
. ) कुरु ( ११ ) पांचाल (१२) 
- (१४) अश्यक (१५) गांघार 
६१ सोलह महाजनपदों को आठ 
पे प्रकार बटा जा सकता है $ 
'शशी-कोशल (३ ) इजि-महल 
कऊुरु-पांचाल (६ ) मत्स्य-शूरसेन 
घानी गाधार-कोज । 
` चस्पाथी। यह नगरी 


| 


के मूल स्थान थे और महाजनपद 
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श्री गोविन्दसिंह कंडारी "चातक? 


, ( आधुनिक बरमा के तट ) तक माल से भरी हुई नावें . 


. इलाहाबाद के जिले में यमुना के 


चम्पा नदी के पूर्वी तट पर आधुनिक भागलपुर के _ 
पश्चिमी हिस्से पर स्थित थी | यहां से सुत्रणं भूमि 


जाती थीं । यों तो पूर्व की ओर ग्न्य स्थानों से थी 
व्यापारी जाया करते थे किन्तु चम्पा के निबासी प्रधानतः 
पूर्वीय व्यापार से खूब घन कमाते थे (देखिए: महाजनक 
जातक) | अंग और मगध एक दूसरे के पड़ोसी थे । 
संगध को राजधानी राजगृह भी चम्पा की तरह ही 
तत्कालीन प्रपुख एवं समृद्ध नगरियों में से थी । चभ्पेय्य 
जातक में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि दोनों 
राज्यों में परस्पर वैमनस्य भी रहाँ करता था | 5 
कोशल, मगध और श्रबन्ति की भाँति ही काशी 
भी बहुत उन्नत राष्ट्र! था । लगभग ६५० ई० पू० तक 
काशी की सामारिक शक्ति अतुलनीय थी | कोशल को 
भी, जो स्वयं एक महान राष्ट्र था, काशी ने अपने 
अधीन रखा था | इतना ही नहीं अश्यक की राजघानी 
पौदन्य या पोतन भी उसके राज्य की सीमा के अंतर्गत. 
बताई जाती है किन्तु घौरे घीरे काशी की शक्त क्षीण 
होती गई श्रौर दूसरी श्रोर कोशल शक्तिशाली बनता 
गयाः। यहां तक कि 'महाकोशल? ने काशी को जीतकर ४ 
श्रपने साम्राज्य में सिला लिया। कोशज्ञ की राजघान्नी | 
श्रावस्ती एक प्राचीन नगरी थी जो अचिरावती | 
( राप्ती ) नदी के किनारे स्थित थी, यहा एक प्रसिद्ध 
व्यापारिक नगरी थी | साकेत की मइचा भी किसी अन्य 
नगरी से कम न थी। | अर 
बृजि लिब्छिवियों का संघराज्य था। कहते हैं कि 
लिच्छिवियों के ७७०७ राजा थे | संभवत) गाँव गाँव 


वैशाली थी । यहीं. आँठवीं शताब्दी ई० पू० | Pt 
सुधारक महावीर का जन्म हुश्रा था ` | 
वत्यदेश की राजधानी कोशाख्री थी 
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|. , 
के रूप में हैं। वत्स का शासक उदयन था । कोशाम्बी 
व्यापार और राजपथों का केन्द्र था। यहां से यझुना- 
गज्ञा से होकर श्रनेक “नो?” ( बन्दरगादों ) श्रौर 
सुबर्ण भूमि को माल से भरी हुई नावे जाती थौं 
( देखिए: समुदृवणिज जातक )। श्राधुनिक भच से 
वाराणसी श्रौर श्रावस्ती को माल आता जाता था। 
' मध्यदेश, उज्जयिनी, साकेत, श्रावस्ती, वैशाली ओर 
कई बन्दरगाहो-भरुकच्छु, सुधारक ( भरुच, सोपारा ) 
श्रादि से श्राते हुए माग यहीं कोशाम्बी से होकर ही 
गुजरते थे। इसी से इसकी व्यापारिक सम्पन्नता का 
अनुमान किया जा सकता है। 

कुरुब्रज के उत्तर में था ओर पांचाल देश ्छु- 
निक र्हेलखंड श्रौर फरुखाबाद-कन्नोज जयपुर का 
प्रवेश माना जाता है | ये दोनों देश बहुत प्राचीन हैं। 
राजनीतिक महत्व न होने पर भो इनका धार्मिक महत्व 
था | “शील? और “घम्म? में जिसे 'कुरुधम्म? कहते शथे 
प्रसिद्ध थे। इसीलिए अन्य राष्ट्रों के विद्यार्थी भी 
“कुरधम्मः सीखने श्राते थे ( देखिए कुतधम्य जातक ) | 
मत्स्य ( मेवात, श्रलवर जयपुर प्रदेश ) और शूरसेन 
( मथुरा प्रदेश ) भी इनके समान ही प्राचीन राष्ट्र थे। 
श्रवन्ति चार प्रमुख महाज्जन पदों में श्रेष्ठ, मानी 
जाती है | इसकी राजधानी उज्जयिनी पश्चिमी समुद्र 
तट, मध्य प्रदेशं के व्यापारियों के लिए मुख्य पड़ाव 
थो । अश्यक की राजधानी पौदन्य या पोतलि नगर थी । 
यहाँ से विदिशा, कुसीनगर, श्रावस्ती, प्रतिष्ठान आदि 


सभी प्रमुख नगरों को मार्ग जाते थे। वहां का व्यापार 
` बढ़ा चढ़ा था | 


. सुदूर उत्तरें गांधार देश अपनी विद्या के लिए 
प्रसिद्ध था। जिस तरह कुछ दिन पहिले विलायत से 
डिगरी ले श्राना महान गौरब की बात मानी जाती थी 
बैसे ही उस समय तक्षशिला में श्रध्ययन करना लोभाग्य 
' माना जाता था | वहां के विद्यार्थी बड़े आदर को दृष्टि 
५ से देखे जाते थे | इसलिए वहां एक दौन-दीन ब्राह्मण 


TI, 


९ : ^ 
से लेकर बड़े बड़े महाजनों के पुत्र | 
विद्याध्ययन के लिए श्रते रहते थे | मं रे 
प्रसेनदि या प्रसेनजित्‌ ने भश ३ ) 


यहीं छ्‌ 
अनेक जगह प्रसिद्ध क भ 


° 
आचाय रहते थे, जञ ११ 
आर श्रह्ारद विद्यास्थानं? को ह 


f | कै त 
धनुविद्या, वैद्यकशास्र भी त हे हे र 
जाते थे। एक एक श्राचार्य के पात हि. f 
रहते थे । जब ये विद्यार्थी भी शि्ञा समह ष | । 
जाते थे तो इनके पास मी कई विद्याया र 
जाते थे । रिश 
तक्षशिला गांधार की राजधानी थी ओर र ह का 
विद्याओं के कारण मध्य-प्रदेश से यहां तऊ वा पा 
थी जिसमें विद्यार्थी निरस्त्र होकर भी सुरक्षित ग्रौर म र 
यात्रा करते थे | दूरा माग राजगह से हावेत छ 5 
हुआ पंजाब में शाकल ( स्यालकोट ) से गुजता ||, ३: 
पामीर के पठार तथा उसके पश्चिम बदरा हो 
कम्ब्रोज कहलाता था | ती 
ये सोलह देश तो महाजनपद थे जे शहि ष, 
बिस्तार में महान थे | जातक कथाओं में शिविए तो| | 
मद्र, विराट कई देशों के नाम श्राए हैं जो र हे 
इनमें नैपाल की तराई में अ्रचिरावती और रोशि ह| 
के मध्यस्थ शाक्थों का गार्टर बिशेष उललेख न 
जिएमें शाक्यमुनि गौतम बुद्ध का ण ई गे तिय 
लोग कोशल के रहने वाले थे जो दिम || 
चले आए थे । 
भारत का इतिह र 
होता है । यद्यपि इस समय के मे i 
दित थे किन्तु यह दमा लि ३ 
से प्रारम्भ | ch 
हमारा इतिहास ऐसे समय छ त || 
सभ्य थे; देश विदेश से हमा 
व्यापारिक नगरों का जल ब्रि 
मददाबीर जैसे सुधारक थे ज एते थे | 
तक एक समहष्टि का प्रघार के 


hl 


i 


A | में इस बार विचार तो था pe र 
(करने का लेकिन एक सरकारी न था 
पीर क | हे गेरे कलाकार साथी “युक्त पान्त जा 
| थे | ह देखने को श्रोर कुके हुए थे । स्वामी शिवानंदा- 
१ आको | | हिवय-जीवन-संघ का साधना-सप्ताह समाप्त होते 
७० क्ष [मे एक-एक करके मुनि की रेती, लक्ष्मण कूला, 
| आदि सब दश नीय स्थान देख डाले और 
' पि से देहरादून जाने वाली “बस? में सवार डुर । 
हहा बर्त था, आंधी चल पड़ी, बादल उमड़े और 
रो प्रन झह पानी पड़ने लगा । गंगा का पानी तो पिळुले 
ग एही गेदला ग रहा था | लगभग श्राध घंटे तक 
रोर मि ह वर्षा हुई; इससे यह फायदा हुआ कि मोटर के 
त |; राहत में धूल से छुट्टी मिल सकी और गर्मी, 
ल h हा बैठने से पहले हम महसूस कर रहे थे, सर्दी में 

शहर मुह्बनी प्रतीत होने लगी । रास्ते के दोनों 
। न वनस्पतियाँ पहाड़ों को ्राच्छादित कर 
SN उमे भी मनोहर हो गया था| डेढ़ साल 

दून की घारी का हश्य देखा था | शाम 
ir त पहुँच गये । हमें कालसी जाना 
ih बत निकल चुकी थी | अतः: स्वतः ह्वी 


; | इम प्र पु कप हो 
की हे पिः ही मोटर में बैठ कालसी के 
उ उपेक्षित भू-भाग ( जहां आज भी 


जचि व्यक्तियों को पति रूप में स्वीकार 
पा दूसरा भाग भारत में नीलगिरि 


३ uF जाति बसती है। ) का प्रारम्भ 

द रह मढ यमुना के किनारे सप्राट 
Me ह शिलालेख देखने को 
र री हुई पि और पालि भाषा में अशोक 
हो क उडान सा क्या है, चट्टान है। 

५ ,९खुदी ३ इए एक हाथो? की सुन्दर 
ES ३ १०० बषः पूव को यह शिला 
७, "हो ni भय के लिए हम उन 


नि भारत में उत्तर से लेकर 


फक 
ग एक छुत्र शासन था, 


निरीक्षण करने का सुञ्रव- ` 


, ३: E है SR 97 Le 
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मानवता का उपेक्षित भू-भाग 


श्री अखिल विनय 


मजा सुखी थी, राज्य में अमन-चैन था । सम्राट श्रशोक 
का (जिन्होंने बहुजन द्विताय, बहुजन सुखाय श्रपने पुत्र 
महेन्द्र और और पुत्री संघमित्रा को भारत से बाहर भेज- 
कर सांस्कृतिक-पताका फहराई थी) कोीत्ति-स्मारक 
शिलालेख आज भो उनका यशोगान कर रहा है| किन्तु 
` आज उसके इृदं-गिर्द रहने वाले लोग अपढ़, श्रनपढ़ 
और श्रशिक्षित हैं। उन्हें हर दस साल बाद भारत की 
जन गणना में बहिष्कृत या जंगली लिखा जाता है। . 
बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि संयुक्त-प्रान्त में 
भी एक जंगली कहा जाने बाला इलाक़ा है | यहाँ भारत 
सरकार का १९३५ का एकट लागू नहीं होता । यह 
साधे प्रान्तीय गवर्नर के शासनाघिकार में है। यह प्रदेश 
“जौनसार बावर” कहलाता है । 
कालषी इस प्रदेश का प्रवेशद्वार है। पहाड़ की 
घारी में स्थित, कालसी, ्राज एक उजंड़ी हुईं बस्ती 
है | पाचीनकाल में यह एक महत्वपूर्ण ब्यापारिक केन्द्र- 
स्थान था । दूर-दूर से, यहाँ तक कि तिब्बत तक के 
व्यापारी यहाँ माल लाते श्रोर ले जाते थे। धर्मशाला 
के नाम पर यहाँ खणडहर ही अवशेष, है अतः हम 
आयसमाज मन्दिर में ही ठरे | समाज के भवन की 
विशालता कालसी के विगत वैभव का स्मरण कराती है । 
कहते हैं--इसको नींब स्वामी भ्रद्धानन्द के हाथों पड़ी | 
थी । कालसी फिर भी गौरवास्पद है क्‍योंकि जौनसार | 
बावर प्रदेश के ६०-७० हजार व्यक्तियों के मध्य उच्च 
शिक्षा का केन्द्र “मिडिल स्कूल” यहीं ्रवस्थित हे! इस 
प्रदश के लोगों का असूल है कि कालसी . से नीचे यधुना 
के उस पार जाना स्याज्य है क्योंकि बाँ से मैदानी 
इलाका शुरू हो जाता है | इस प्रदेश के नित्रासी यदि 
कभी, देहरादून चले जायें तो अद्दोभाग्य ही सम्रझिए । 

. इन लोगों का शेष भारत से बहुत कम सम्बन्ध रहा 
है । प्रदेश के श्रन्तरतम में स्री पुरुष हिन्दी भाषा सी ~ 
बोल-समझ नहीं सकते | इसी लिए जहां शिक्षा के अभाव | 
ने इनमें कुछ तर टियाँ उपस्थित कर दो हैं वहाँ 
भारत इनसे बहुत कुछ सीख भी सकता हे। पहली बात 
तो यह है कि यहाँ के लोग स्वाबलम्बी हैं | अपनी नि 
आवश्यकताओं के लिए ये किसी पर निर नहीं करते 


) 


इनका पहिनावा शति साधारण है। जाड़ीं के लिए 


| होट 
' घुटनों तक का कट, ह 
हो कात-बुन कर तय्यार कर लेते हैं ग्रीष्म में सिफ एक 


इंगोटो ही पहनते हैं | इन्हें मिलों के कीमती कपड़े और 
लक्षाशायर की शर्टिंगं की ज़रूरत नहीं पड़ती । भोजन- 
सामग्री भी तथा मक्का, गेहूँ, चावल, मण्डआ ( रीय 
का भोज्य) व शाकों में आलू , अर्वी ( घुइ्यां ), श्रदरक, 
टमाटर, कई प्रकार की दालें यहीं पैदा कर लेते हैं। 
` ;देश के पहाड़ी होने के कारण समभूमि का प्रायः 
ग्रभाब ही है, फिर भो पहाड़ों को काट-काट कर बड़ श्रम 
से भूमि को सम किया जाता है ओर एक के ऊपर एक 
चक्रदार ( क्यारियाँ कहिए ) खेत बनाये जाते हैं। दूसरे 
यह मानव मानव का भेद नही हे। यहाँ जातीय बन्धन 
शेष भारत की भाति संकीणं नहीं | ब्राह्मणों और राजपूतों 
में केवल खान-पान ही नहीं, परस्पर वैवादिक सम्बन्ध भी 
बिना किसी प्रतिबन्ध के हो जाता दै। दरिजनों ( जिन्हे 
ये 'कोल्टा? कहते हैं के साथ भी उच्च वणों' का सलूक 
श्रच्छा है। 
कालसी से कुछ चना-चबेना लेकर इस प्रदेश के 
सबसे प्रमुख व्यक्ति ( जिसे यहाँ “चोंतरू? कदा जाता है ) 
रायसाइब ठाकुर श्री शेरसिंह जी से मुलाकात करने चल 
दिया | उन.दिनों वे बोसाण (श्रपनी ज्ञिमींदारी के स्थान) 
पर ही उदरे हुए थे | वह स्थान कालसी से ४, ५ मील 
दूर है| ठाकुर -साहब बड़े मिलनसार व्यक्ति हैं । रायु 
में शुद्ध हैं लेकिन शरीर से जवान । वे देहरादून डिष्ट्रिकट 
'बोड के सदस्य भी हैं| इश प्रदेश के सम्बन्ध में उनमे 
` काफी बातें हुई । उन्होंने बतालाया कि तालीम के 
प्रर श्रौर औषधालय खोलने से ही यहाँ की वर्तमान 
52228 में सुधार किया जा सकता है। हमें यहां से 
ै बाग? नामक गांव में जाना था | वहां “अशोक आश्रम 
_विद्यामन्दिर! चलता है | “अशोक आश्रम इस प्रदेश में 
धार-काय करने वाली रजिस्टर्ड संस्था है। बापू के 
भक्त व दशानों के पणिडत श्री धर्मदेव शास्त्री यहां सेवा- 
काय में संलग्न हैं, उन्हीं के व्यवस्थापकत्व में आश्रम 
३॥ वर्षा से चल रहा है। 
बौसाण से 'यघुना किनारे-किनारे सँकरी पगडणडी 
पं €| आजूबाजू में मनोइर दृश्यावलियाँ, बीच 
' करती यभुना बहती हे । थोड़ी 
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अपनी दी भेड़ों की ऊन से स्वयं ` 
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: [ चष ६, भाग १२, ३ F 
देर बाद एक गाँव दिखाई पड़ा, जिसे 
समझा । लेकिन वह “ब्यास? गाव 
पहले “गास्की' नास का एक गाँव 
प a बतलाया गया था-“बागी तौ दूर न| 
वह से एक-डेढ़ मील दूर आगे आकर देला, हन शो 
को चादुरी का एक नमूना--यदना के हे पह 
विचित्रतापूवक लकड़ी से बनाया गया एक पुत्त ब्रह 
लक्ष्मणभूला ही लगता था । फर्क यही कि बह हेश 
है और गंगा पर है और विशाल है। यह छोर हए 
भारतीय कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना है । पासे 
बनों की लकड़ी से दी बनाया गया है। कई सयानो 
पानी-द्वारा आटा पीसने की चकिक्रयां) भौ देख हि | 
ये लोग “घर्राट” कहते हैं । चलते-चलते बड़ी देर हो 
लेकिन आभी तो गारकी दी न पहुँच सके षे, पे 
जवाब दे रहे थे, उधर दिन भी धोरे-धीरे ढत रह | गे 
निशा अपना राज्य जमाने के लिये व्यग्र हो उठी गै| हित 
किसी तरह रास्ते के किनारे एक बम्द छाती! | ख h & | 
टपरिया ) के पास श्राग जला कर, जगते-गाते || हि 
गुज़ारी | जाड़ा भी पड़ ९हा 
थी, मन में भय का भूत यु ह 
बड़ी मुश्किल से गास्की पहुँ $ 
भूल गए थे। लेकिन बागी he गा 
साथ-साथ बागी पहुंच गये। भ॑ शा 
से बातें कीं।.. थोड़ा विश्राम कर 
में 'नागथात” के लिए चलं पढ़े | 
नागथात जौनसार प्रदेश की केन्द्र 
जल॑वायु बड़ा स्वास्थ्यप्रद है २ 
s त्त्र 
हरिजन-सेवक-संघ के प्रधान हे 
बापा इस प्रदेश को दूंगा 
वचारे ये । बहुपति प्रथा के हरि 


हमने. दो) F | 
था शौर गा 
रर पढ़ता है | 


ती 
ही 
EL 
व 3 
प्रतर 
ता 
ii है 
पूत 
हद ' 
प 
एते 
झव 
दवामीह 
मं 


ना 
एः को पति री 
समय में दी वे वड ३ 
विवाद भी इसका एक दूए की 
कस्तूर बा राष्ट्रीय स्मारकं र । 
ल्ल 
महिला-श्रस्पताल न से 


और | by Arya Samaj 


| है श्रव जच्चाए और बच्चे दोनों खतरे से बाहर 
हा १२ से १४ मील के दायरे के लोग उससे 
का उठते है | श्रावश्यकता हैं कि अस्पताल में-- 
परत रोगी निवासग्रह? अवश्य ओर शीघ्र बने । 

तायत के ज़रा नीचे दो सील के करीब बिसोई 
॥ है। यहीं के स्याना (गांव का प्रमुख व्यक्ति ) 
#पूत सिँह जी ने व विसोई “खत? ( खत = हवा कम, 
म गों का समूह ) के सदर स्याना धी ठाकुर 
गिह जी ने ही १० बीघा भूमि श्राश्रम के नाग- 
(केंद्र के लिए दान दी है। ठाकुर साहब से मिल 
दै || प्रंक्षता हुई | य! का जंगली फल जिसका 
देरा |द्यामोढा स्वाद्‌ होता है--“ श्रच्छू?ः कहलाता है, 


से | अखरोट भी काफी 
त रहा, | 


र १॥|॥ 
ने तो 
रेप प 


| | तो 
लोहेन 
गा है 
पडो 
स्थान 


में कई बार जेल भी हो आये हैं | 
ही क्वाबा? गांव है, जहां का एक 
इन्द फीज में भर्ती दोगया था, जिसे 
गी थी। क्‍या यह प्रदेश अरब भी 
गाथात से x ड 

के हे दिन प्रात: हो आगे चले । साथ 
dN त्‌ मिला। यहां के लोग सत्त और 
बनाई हुई छाछ का बहुत सेवन 


< 


नी 
पशुश्रों के 


लिए चारा व अन्य स्टाक 
सतह 


वाली संज़िल में जाड़ों में 


ववार हुए। पिछली 
? पहाड़ के अंचल में 


मानवता का उपेज्ञत भू-भाग 


| होते के कारण पहाड़ों पर सुविधा-पू्वक आ जा 
i 


hs ~ RT NEON 
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१८७. 
लिपरी यह सड़क ६० मील लम्बी है । 
i. कालसी में अशोक श्राश्रम के रो धर्मेदेव शास्त्री जी 
ह सिलने का अवसर मिला | कई बातों के नन्तर जब 
मैने उनसे पूछा कि ये लोग ग्राश्रम की बुराई और आप 
पर दोषारोपण क्‍यों करते हैं तो उन्होंने स्वाभाविक 
उस्कराहट के साथ उत्तर दिया--०यह हमारे देश का 
दुर्भाग्य है और क्या कहें १” यह कहते हुए कि एक 
मार इससे निराश होकर मैंने बापूजी को यह सब लिख 
दिया था, मदात्मा गांघीजी का अपने हाथ से लिखा 
हुआ प्रत्युत्तर मुझे दिखलाया | बापू ने लिखा थां-- 
“धमदेव, अच्छे कामों का शुरुआत दुःखदायी 
ही होता है, लोग उसका विरोध करते ही हैं। हमें 
सदा आशावान बनना चाहिये। मेरा भी विरोध | 
होता है, में कोई देवता नहीं तुम्हारी ही तरह मनुष्य 
हूँ । अगर में भी तुम्हारा विरोध करूँ तो तुम्हें वह 
उपयोगी काय छोड़ना न चाहिए |? 
बापू की महानता मूर्तरूप हो हमारे सामने नाच 
उठी । उनके ये शब्द कि “भारत का स्प॒राज्य गाँवों में 
है; गांवों में जाश्रो और रचनात्मक कार्य करो, इसी से. 
भारत माता को शान्ति और संतोष मिल सकता हे,” 
हमारे कानों में गूँज उठे । उन मूक ग्राम-सेबकों के लिए 
हमारे सु ह से बरवछ '“घन्य हैं? शब्द निकल पड़े | 
हम सड़क के किनारे खड़े-खड़े देहरादून जाने बाली 
बस? का इन्तज़ार कर रहे थे और विचार कर रहे थे कि 
रचनात्मक काय करना कितना कठिन है और इसके बिना : 
सुक्रम्मिल आज़ादी की मज्जिल भी तय नहीं को जा: हः 
सकती । जब -तक गांव-गांव और जन-जन सें ( िन्दून 
मुसलमान के भेद-भाव को छोड़ कर ) आज़ादी की लहर 
न लहरायेगी तब तक हिन्दुस्तान की आजादी नजदीक | 
दोने का ख़याल ख्याली पुलाव है। 'आनरेरी? और 
'पेड? कार्यकर्ता के वे भाव जिनके कारण अनेक सच्चे 
कार्यकर्ताश्रों को सेवा-कायं से घृणा दो जाती दै, हस 
तक पहुँचे बिना न रहे। जब तक किसी भी .संस्था। 
सञ्चालकगण अपने कायंकर्ताश्रों के साथ पुत्रवत्‌ 
हार नहीं करते, उनकी सुविधा को ख्याल नही 
उनके सम्मान की रक्षा नहों करते तब तक उस सं 
योग्य कायकर्ता मिलने कठिन दी हैं; शौर य 


भी जाते हैं तो ज़्यादा दिन ठरते नहीं । | 


; d 


स'सार में आज जिस कदर तानाशाही राष्ट्रवाद, 
(2ोरलिटेरियनिज्म? का बोलबाला है उससे मानवता 
जरजरित है । केन्द्रीय - शाषन कौ इस प्रकार की 
सर्वाधिकारी प्रद्ृत्ति ने प्रजा की स्वतंत्रता को लेशमात्र 
भी बाकी तदं छोड़ा है । आज लोकतन्त्रवादी, फासिस्ट- 
बादी और समष्टिवादी सभी राष्ट्र विराट (टिप 
स्थापित कर मानब स्वतन्त्रता के निदलन में लगे हुये 
इ । गान्धीजी जनता की इस दयनीय दशा को देखते रहे 
और इस परिस्थिति को बदलने का उपाय ह ढ़ते रहे । 
इस खोज के सिलसिले में गान्धी जी ने देखा कि समाज 
के, स्वरूप की प्रगति मनुष्य के ज़िन्दा रहने की चेष्टा के 
अनुरूप ही हुआ करती दै । जिन्दा रहने की चेष्टा का 
मतलब है ज़िन्दगी की आवश्यकताओं की उत्पत्ति का 
प्रकार | श्रतः उन्होंने देखा कि जब तक प्रजा अपनी 
जिंदगी को आवश्यकताओ्रों की उत्पत्ति श्रपनी व्यवस्था 
श्रौर साधन से न करेगी तब तक वह स्वतन्त्र नहीं हो 
-सक्रती । केन्द्रित उत्पत्ति के प्रकार में उत्पत्ति के साधन 
श्रौर तरीके केन्द्रित द्ोने के कारण व्यवस्था को कुछ 
थोड़े लोगों के हाथों में केन्द्रित करना ज़रूरी ददो जाता 
 हे। मनुष्य के प्रभुत्त करने की साधारण प्रबृत्ति के 
कारण ऐसी स्थिति में केन्द्रीय उत्पत्ति के व्यवस्थापक 
स्वयं प्रभु बन जाने की चेष्टा करते हैं श्रोर ज़िन्दगी की 
आवश्यकताओं का साधन उनके हाथ में होने से प्रजा 
को श्रपने अधिकार के नीचे कर लेना उनके लिये 
सान हो जाता है प्रजा चाहे जितनी स्वतन्त्रताप्रेमी 
` कयो न ददो, स्वतन्त्रता'प्रेम से जिन्दा रहने की उसकी प्रवृत्ति 
श्रधिक ज़ोरदार हुआ करती हे, क्योंकि सुष्टि की मूल 
प्रबृत्ति ्रपनी स्थिति को कायम रखना यानी ज़िन्दा रहना 
है| श्रत; व्यवस्थापक के प्रभुत्व की चेष्टा को रोकने 
केलिये जब प्रजा उनसे लड़ाई छेड़ती हे और यह 
देखती है कि ज़िन्दा रहने फे साधन के लिये वह उन्हीं 
'ब्यवस्थापकों की मुहताज है तो उसका स्वतन्त्रता-प्रेम 
त॒ हो जाता है श्रौर वह कामचलाऊ वैधानिक सम- 
रके जिन्दा रने का प्रयत्न करती हे | इस 
उत्पत्ति के तरीके से प्रजा की स्वतन्त्रता की 
है | नतीजा यह होता है कि केन्द्रीय 


\ 


ks 
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क्रान्ति का अहिंसात्मक तरीका 
श्री धीरेन्द्र मजूमदार 


व्यवस्थापक क्रमशः ज़िन्दगी के हर ए 


a Kangri 


FRR दी 


के हलू पर झन | 
होकर सारे समाज में तानाशाह्दी तन्त्र | 


लेते हैं । 


को रक्षा 
गान्धीजी मानव समाज के आज के बढ़त हए || सा 
केन्द्रीय अधिनायक तन्त्र का विघटन केन्द्रीय उद्रो ||॥| दिश 
को ही विघटित करके करना चाहते हैं। वे उसात ३ हा प 
साधन तथा तरीके को केन्द्रित रखकर शक्ति हो | है। 
केन्द्रित रखते हुये वैज्ञानिक तरीके से प्रज्ञा को | |) 
हक़ दिलाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वैसा इ मच [षि 
से डिग्री पाये हुये, पर ज़मीन पर कब्जांन ते वे isl 
ज़मीन के मालिक की तरह उत्पत्ति पर प्रजा काप्रभुत | प्र 
वास्तविक न द्दोकर लाक्षणिक हो जायगा। वे उतार र्‌ 
के तमाम साधनों को ही विकेन्द्रित करके उत पर | झरा : 
ते है, ताकि आ |॥११यक 
रूप से प्रजा के द्वाथ में दे देना चाहते २, ee 
के केन्द्रीय व्यवस्थापक प्रजा के हाथ से सत्ता 8 


= नही बे 
ज्यों ही चेष्टा करें त्यो ही प्रजा उगे अ सि 


खी 
उसे विफल कर सके । यही कारण है के ह 


को वेन्द्र मांनकर मनुष्य को 
आवश्यक, प्राथमिक तथा निव 
प्रजा को खुद प्रत्यक्ष रूप 
ताकि वह अपनी सत्ता * 
अपने ही द्वाथों में रख स॑ | Te 
बात ठीक ठीक सम न 


करने की चेष्टा की मनत 

करते हैं कि अगर कसी व के. लि 
प्रसुः 

वाली सरकार भी “जा श्र 


निर्दलन करना चादिं प का 
अपनी सत्ता की रक्षा * 


केन्द्रित उत्पत्ति के a 
वाचन नष्ट दो जाता 


Collection, Haridwar... 


०० केन्द्रीय 
क्ति को प्रजा से छीन 


सत्याश्रह या 


की शक्ति नहीं रह जाती 


| 
pl 
SV 


| (i NS Ip 
a ह शक्ति से समभौता करने के लिये 
| 
जी है| - 
रा | ग समाज का आदेश 


| hn ती वादी की नयी योजना हारा इली उदूर्‌ 


ठते हु | घावतमी समाज यानी अहिसा6्सः 
वोर {| दिशा में निश्चित कदस उठाना चाहर 
उसि | पूर्ति के लिये मुख्यतः दो बातों की 
कि ॥ | है। प्रथमतः समाज का नेतृत्व सीधा जनता 
। | |) करि बिना श्रपने नेतृत्व के जनता की 
कचे [पतबहम्बौ हो ही नहीं सकती | दूसरी बात यह 


& 
ने बे क्रम इस प्रकार का हो कि जिससे व्यक्ति और 
का प्रभात प्रहितात्मक प्रवृत्ति का विकास हो सके । 
वे उपर शासनह्ीन समाज की स्थापना करनी 
हैं प्रा शा में निःखाथ और श्रहिंसास्मक बृत्ति का 
किआ शक है, बिना इसके समाज में स्वावलम्बन 
दोनो ! पता | 


यो र 


[बच सिमाज की स्थापना की ओर 


के लि दि 
निसान में किसी प्रकार का परिवर्तन 


[6 के तरको से ही करते हँ । अपने लच्य की 
रे । | भाता देम उठाकर जब वद कदम खूब 
|] हे तभी वे. दूसरा कदम उठाते हँ। 
जो र { 

eC कह करने की ओर जाने में भी 
FT । सन्‌ १९२१ में गांधीजी ने 


ष ऐसे 
र 


२ लोगों के हाथ में है जिनसे 


| षो रहने से उसकी बेहोशी ज्यों 
भी प में जायति नहीं 
र | पे को समझ कर उसे 


करती तब तक हालत में 
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परिबतंन होना असम्भव सा ही है। गान्धीजी ने देखा कि 
जनता में जागति लाने के लिए ज़रूरी है करि नेतृत्व 
`` लाए ॐ हाथ में हो जिनसे जनता का सम्पर्क हो । 
ऐसे लोग उस परिस्थिति में मध्यम श्रेणी के बाबू वर्ग 
से दो निकल सकते थे | श्रत; गान्धी जी ने श्रपना पहला 
कदम जनसम्पकहीन रईसों के नेतृत्व के बदले जनता . 
से सम्पक रखनेवाले बाबुओं का नेतृत्व कायम करने की 
ओर रखा | इसके लिये पहले उन्होंने रईस वर्ग के लोगों 
गे अपना वर्ग त्याग करके बाबू वर्ग में 


में शामिल होने 
पील की और दूसरी ओर से बकील, विद्यार्थी, 
नौकरी पेशा वाले और दूसरे मध्यम पेशे के लोगों को. 
आन्दोलन में शामिल होकर नेतृत्व के लिये तैयार होने 
को कहा | दूध का दही बनाने के लिये थोड़ा सा जामन 
लेकर दूध में डालकर जिस प्रकार उसे हिलाकर मिला 
दिथा जाता है उती प्रकार गांधी जी ने रईस नेतृत्व की 
रईसी छुड़ाकर उन्हें बाबू श्रेणी में मिलाकर आन्दोलन 
द्वारा उसे खूब हिला दिया । फलतः बिना किसी जोर 
ल़तरदस्ती के नेतृत्व की तबदीली अपने आप हो दोगयी । 
जो लोग अपनी श्रेणी त्याग कर नीचे उतर आये वे 
उसमें शामिल हुये श्रौर बाझी को श्रलग हो जाना पड़ा । 
इस प्रकार के बदले हुए नेतुध्व से गान्धी जी ने 
२१ साल तेक जन-जाणृति का कार्यक्रम चलाया और 
रचनात्मक कार्यक्रम द्वारा ज॑न-सम्प्क तथा जनशक्ति में 
बृद्धि करके शमय समय पर अतहयोग श्रौर सत्याग्रह ` 
ग्रान्दोलनों द्वारा जनता में जाएति तथा आत्मविश्वास 
पैदा करते रहे | सन्‌ १९४२ में जनता द्वारा सरकारी 
हमले के स्वाभाविक और व्यापक विरोध से यह साफ 
हो गया कि जिस उद्देश्य से नेतृत्व को बदल कर नोचे 
की श्रेणी में लाया गया था वह पूर्णतया सफल हुश्रा । 
आज कोई यह नहीं कद सकता कि भारत की जनता 
किसी तरह बेहोश है। अब आवश्यकता इस बात की है 


. कि सीधे जनता की श्रोर से तथा जनता द्वारा संगठित 


रूप से सक्रिय व संयोजित आन्दोलन चलें। वरना केवल 
जागति से समाज कुछ निश्चित तथा स्थायी प्रगति नही _ 
कर सकता है और न मुल्क श्राज़ादी की प्राप्त की रोर _ 


ही बढ़ सकता है। श्रतः गांधीजी श्रपना तात्कालिक | हु 


लक्ष्य भारत की आज़ादी प्राप्त करना और श्रन्तिम 
ध्येय संसार में बिकेद्रित स्वाबलम्बी समाज व्यवस्था व 


> A 
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| ६० 
संघटन, इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ह 
नयी योजना द्वारा श्राज जन-जाणति के लिये संघ टत 
बाबू नेतृत्व को भी बदल कर सीधा जनता का यानी 
किसान और मज़दूर का नेतृत्व ्ायम करने की ओर 
निश्चित कृदम-रख रहे हैं । 
बाबू-नेतृध्व को बदल कर जन नेतृत्व कायम 
करने के लिये गांधीजी वही अहिंसात्मक और स्वाभाविक 
तरोक्रा काम में ला रहे हैं जो वे सन्‌ १६२१ 
में काम में लाये थे। श्राज वे बाबू श्रेणी के लोगों से 
अपील कर रहे हैं. कि वे अपनी श्रणी का रंग बदल 
कर गाँव में जाकर किसान और मजदूर जैता बनकर 
' उनमें मिलकर और श्रपने को उनका स्वजन बनाकर 
उनमें व्यक्तित्व का विकास करें | ग्रर्थात्‌ वे फिर से वही 
दही जमाने का हिसाब लगाना चाहते हैं। वे कहते हैं 
कि ग्रामसेवक गांव में कितान मजदूर बनकर वैठें रौर 
ग्रामीण जनता में उन्हीं के साधन तथा व्यवस्था से उनकी 
सर्वाङ्गीण प्रगति का कार्य-क्रम चलाबें। वस््रस्वावलम्बन 
योजना के साथ, कृषि, गोपालन, शिक्षा, संस्कृति, सफाई 
आदि की व्यवस्था जब जनता अपने साधम तथा 
ब्यवस्था से करने लगेगी तो गांव में स्वाभाविक नेतृत्व 
का विकास अपने राप होता जायगा । मतलब यह है 
कि जिस प्रकार सन्‌ १६२१ में रईस बग के जिन लोगों 
ने श्रपनी रसी छोड़ कर बाबू वग" में अपने को मिला 
दिया था उनका रौर ्रसहयोग आन्दोलन के फलस्वरूप 
बाबू बग. से निकले हुये कार्यकर्ताओं का सम्मिलित 
नेतृत्व कायम हुआ और बाकी पुराने नेता हट गये । 
उसी प्रकार राज गान्धी जी जो लोग बाबूगिरी छोड़ कर 
किसान मजदूरों में जा मिलेंगे उनका ओर समग्र ग्राम- 
fn 
लित नेतृत्व ' कायम करना चाहते हैं । 
दूसरे लोग भी नेतृत्व की बात करते हैं, लेकिन वे जित 
तबदोली को बात करते हैं उसमें और गान्धी जी की 
कल्पना में फक है । दूसरे लोग जो देर फेर करना चाइते 
' हें वह नितृत्व को बाबू वा" के हाथ से निकल जाने 
ब की कल्पना नहीं करते । वे बाबू बग' में ही दक्षिण पक्ष 
5 श्रौर वाम पक्ष ऐसा दो भेद करके कहते हैं कि श्रम 
भनता का सच्चा दितेषी नहीं है, सच्चे द्वितिषी इम 
अत; उनको छोड़कर हमको मानो | गान्धी जी का 


Es 
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[ व §, भाग 
कहना है कि सभी तुम्हारे ह 
पीछे न चलकर अपनी चिन्ता खुद 
वे सीधा जनता का नेतृत्व कायप क हि | 
आज हुनिया में चारों तरफ़ एक हैं न 
रद्दा है--'किसान मजदूर को जय! प्न Rt 
राज हो? इत्यादि । गांधीजी भी तो द a 
मज़दूर का राज हो लेकिन राज जिसका हो ज 
इन्तजाम करना पड़ेगा । अतः सारी योजना ब्रा 
की प्रेरणा, साधन और व्यवस्था में चल्ने क ध 
जा रही हे । आब प्रश्न यह उठता है ब्रा 
किसानों का होगा यानी शासन राना 
दोगा तो क्या बाकी लोग शासित रहेंगे! गानी 
को रखना ही नहीं चाद्ते। उनके कायरम ब 
नतीजा समाज में एक ही बग यानी हि 
मजदूर का होना है । अर्थात्‌ समाज श्रमो ह 


EE 


हतैषी हैं, लेकिन हे gr 

| | 
हर 
[त 
शा 
कर 
द उ 
तेश्रो 
[हव 
तेर 
ब्दी १ 
यौ ए 
गति सपर 
पो क 
गा बु 


'उत्पादकों का एक वग दीन समूह मातर हना श्र 


गांधी नी आज लोगों को अपनी बावूगिरी छेरी के 
के शारीरिक श्रम करनेवालों में जाकर उठी ते गे म 
की अपील कर रहे हैं और उसकी तैयार में रा ला 
की सभी संस्थाओं में शारीरिक श्रम बी सा षिका 
ऊंचा रखते हैं । यह समाज को वा द्दीन करने |. कोने । 
लोगों को वग त्यक्त (डीक्लास्ड) कराने है. | EF 
कृदम है | सवाल यह है कि केबल ह उ 
लोग स्वेच्छा से ऐसा करेगे ! जिग्ह Rs | 
नहीं किया उनका क्या होगा * पहिले दन 
कि गान्धीजी का इर सवाल £ गा 
ग िंसात्मक दोता है । श्रगरवे 
त्मक तरीके से पेश श्रना ददो त 
जो जर्मनी में यहूदी; रुस में 
के लोगों के साथ किया गे विश्व इ | 
अदविंसात्मक दल क्रमशः त ३ 


इससे हल्की हैले 
प्रत्येक मनुष्य से कि 
द्वारा बुनियादी श्वरे 
की उत्पत्ति खुद कर 

बिभाजन दो तरह, द 


यकतार्रं 
पी 


न | 4 
है तक उद्मत्ति में शामिल है या २ वद परोपजीवी 
रार समाज में श्रमिकों का यानी उत्पादकों का छक 
| हना हतो दर एक को उत्पादक बनना है | इश 
तहले में यह समभ लेना चाहिये कि साधारणतः 
|; पे = 
वो अमिकों में बी दिधक श्रम करनेवाले ओर शारीरिक 


्न्म्रु 


गोरा र । 


न्‌ मर = व् न गान जं ~ 
| लेबले ऐसा जो दो विभाग करते हैं, गान्धीजी के 


है हि 
[हो जी 
र ग्रा 
EE 
$ गरा 
म 
गी 
क्रम ब 


॥ उषा कोई स्थान नहीं है । शारीरिक श्रम करे 
ते श्रौर बौद्धिक श्रम करनेवाले, दोनों एक दी वग के 
{द्व बहना निरा शब्दजाल है, इसमें वास्तविकता का 
इ तेशमात्र भो नहीं है | इसी आधार पर गान्धीजी ने 
वही की नई योजना में यह नियमे- रखा कि जो कोई 
ब्रो खरीदे वह शुरू में कम से कम दो पैसे का सूत 
[ये की खादी के लिये कात कर दे और देश भर 
हि] जो कातें सो पढिने? ओर “जो पहिने' सो काते का 
को अ ॥ ॥॥ बुलन्द किया । यह ठीक है कि यह कदम बहुत 
रह छा श्रौर लाक्षणक है । वस्तुतः एक रुपये की 
बो हरी के लिये दो पैसे के सूत के लिये कताई करने में 
किओ गवृगिरी ख़तम नहीं हो जाती है। लेकिन इतना 
रमे णा लामिमी बनाकर उन्होंने लोगों के दृष्टिकोण में 
| है हा परिबतन कर दिया है | इस छोटी सी बात से 
कर - 
क परोपजीबी लोगों को उत्पादकों के साथ नैतिक 
[६% | लाने का रास्ता बता दिया व्र 
मी ह देया | इस प्रक्रिया को 
स स देशा म॑ परगति करने का विचार तो है ही। 
| इहै उद ~ गा की दिशा में गान्धी जी का 
लेम i क ओर व्यवस्थित है | वस्तुतः 
केरा ऊेरोब आख़िरो ही है । लोग इसे गान्धी 
भरी नादानी भी 
ह भी कहते हैं । यह है उनकी नई 
र र योजना में उन्होंने सामाजिक 
र छा बनाया है, इस ढंग की 
ग अ ई उसे पुख्यतः उत्पादक 
ररक इुराध की प्रधानता रखनेवाले 
और ताह चर रे करके उत्पत्ति में भाग लेना 
$ शार, १ रौर सुलभ हो जाने के 
१% रिक श्रमप्र 
सि हो) चान उत्पादक का बौद्धिक 
पक्ष ता जायगा 
® न इट, | यह कहा जाता है कि 
कर नरो होना चाहिये । ले 
ते रोरी हो किन मनुष्य 


। उसके श्रलावा शिक्षा, 
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- का एक हिस्ता बनकर उसी में लीन*द्दो जाता है। 


` गांवों में भेज रहे हैं वे गिनती में थोड़े ज़रूर हैं लेकिन 


शुद्ध वैयक्तिक विवेक से शुरू करके दूसरा कदम वे 


` प्रत्यक्ष तथा स्वावलम्बी व्यवस्था को बढ़ाकर शासन को | 


ध ` र होन ह नहीं है, रोटी के बँटवारे 
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का 


१६१ 


संस्कृति, कलाकौशल, बुद्धि, आध्यात्मिकता सभी का 
चलान बटवारा ज़रूरी है। फिर दुनिया में अधिकार के 
डाय जिम्मेदारी भी तो छाया की भाँति साथ द्वी रहती 
5 | शतः सम्पत्ति के उत्पादन का, जिम्मेदारी का समान 
बटवारा भी ज़रूरी है| यही कारण है कि गांधी जी की 
कल्पना के समाज में जहां हर व्यक्ति के लिये बौद्धिक, 
सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विकास होना ज़रूरी है वंदा 
हर एक को शारीरिक श्रम द्वारा शरीर धारण के साधनों 
का किसी न किती रूप में उत्पादन करना आवश्यक है। 
नई योजना में इर एक खादी घारी से कताई का आग्रह - 
भी तो इसी सिद्धान्त के आधार पर क्रिया गया है। 

हम देखते हैं कि जिस प्रकार बारीक लेकिन जोरदार 
जलस्रोत आगे चलकर विराट नदी बन जाते हैं और 
फिर श्रगम अथाह समुद्र में जा मिलते हैं, उस्ती प्रकार 
गान्धी जी का अहिंसात्मक कार्यक्रम बहुत छोटे लेकिन | 
गहरे कदम से शुरू होकर बड़ी आसानी से और । 
स्वाभाविक तौर पर बिराट रूप लेकर फिर ग्रपार समाज | 


hy 


वर्गत्याग की व्यक्तिगत श्रपील द्वारा मनुष्क के विवेक 
का विकास करके गान्धी जी जिन थोड़े से साथियों को 


डनका नैतिक बल गंगोत्री की लहर जैसा ज़ोरदार होगा। 


व्यक्तिगत न्याय वृत्ति को जगाने की अपील के साथ साथ 
सूत कातने का एक दल्कासा सामाजिक विधान जोड़कर 
उठाते हैं| अन्त में समाज का पुख्य कार्यक्रम यानी 
शिक्षा के विधान में इस कदर क्रान्तिकारी परिवतन कर || 
देना चाहते हैं कि उसकी सारी प्रगति स्वभावतः समाज | 
की बगहीनता पर जाकर लीन हो जाती हे | इस प्रकार ४ 
जैसे गान्धी जी विकेन्द्रित आथिक व्यवस्था द्वारा केन्द्रीय 
शासन तन्त्र के काम के दायरे घटाकर श्रोर प्रजा की ! 


विघटित करते हुये ओर स्वावलम्मन को संघटित करते 
हुये समाज को शासन द्वीनता की श्रोर ले जाने 
चेष्टा कर रहे हैं उसी तरह प्रत्येक मनुष्य को उत 
की जिम्मेदारी. देकर श्रमिकों के वर्गहीन-समाज को झार 
सारी दुनिया को ले जाने को कोशिश कर रहे हैं [यह 
हे कान्ति का श्राहिंसातमक तरीका । | 


MRSS Tere 
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रूपान्तर | 
विश्वस्भरनाथ 
वर्षा ऋतु आई लेकर सेघो की वेशी; | 
छाई चारों ओर सजल, श्यामल धत-श्रेणी । 
सारे दित छाया सी कुछ आई रहती है; 


~ 
तपनहीन मध्या, घटा छाई रहती हे। 


डस दिन की संस्मरति अब तक ताज़ा है मन में ; 
डिरह-च्यथा . रोती रहती है वृन्दावन में।' 


संस्मृति पट पर भ्रङ्कित है असिसारित उषा; 
बसी हुई अब तक मनसे प्रेमिल मंञ्जपा !' 


डस दिन भी यह मलय पवन यूं ही बहता था ; 
ब्रज-बनिता का मन रह रह कम्पित करता था ! 
_ चकित सुनयना कुछ कह कहकर रुक जाती थीं; 
आशाएं डन्माद 'लिये कुक झुक जाती थीं ! 


मेघ भरा स्वर कहता था कुछ मम-कहानी ; 
जलधर भ्रङ्कित करता था उन्झुक्त निशानी; 
रह रह कर भ्रश्चान्त दृष्टि धारा बन ज्ञाती; 
- पथिकवध खोई सी राग मल्हार सुनाती | 


यक्ष-सुन्द्री वीणा ले नतंन करती थीं 
बर्षा की रिममिम पर स-र-ग-म स्वर भरती थीं ; 
बीते वैभव पर बूज रह रह सौंस लेता; 
भरा हुआ, सा गहरी, तप्त डसालें लेता ! 


यमुना के डस पार नमित कदम्ब डाली प्र; 
श्रावण का यह तिमिर सिमिटती छाया देकर; 
सुनता हे अब भी मङ्कार लास्य नृत्या क 
पीड़ा हरता है ब्ज बनिता के चित्तों की 


अब भी रक्षित वृन्दावन मानव के मन में; 

विरह पीर की गाथाः उडती वन डपवन में ; 

अब भी होता रहता रूठा खेल लजीला ; 
श्रवहेल्ला के बाद मेल की होती खीला ! 

अब भी होती रास शरद सता. अ र 

> पागलपन नत्तन करता साजन के i: 

झब भी यमुना के तट पर ' 


अब भी मनकी कुअ कुदी में £ 
TR 
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तो के प्रति उच्चजाति के सवर्ण-दिन्दुओं का 
॥ हार है उनको अस्पृश्य करार देने, उनका 
४१६ गै ~ > 
धा करे, उनको नीच और हेच समझते. के 
fh है रे 
ह, जमे को कितना दुःख होता है, उनके हृदय 
(छा श्राशत होता है, इसका अनुभव केवल अछूत 
|॥॥ ता है | श्रूतों के विषय में जितने लेल, 
[रर पुस्तके लिखी गई हैं ; ओर अस्पृश्यता के 
तना आन्दोलन किया गया हे 
॥ बाति के उदार चित्त समाज सुधारकों ने किया 
उन हरिजन नेताओं ने श्र्रूतों की वेदना का 
|िया है जिनका, अपना निजी अनुभव, इस 
हि नहीं के बराबर है | 

क की पोथियों में लिखा है कि ब्रह्मा ने चार 

0 
॥ ज़गे। श्रपने अपने वर्ण में सब बड़े हैं| शूद्रो 
NE इवे |च 
| रचना के श्रनुसार रहना चाहिये | अपने 
॥॥ एमा के श्रन्तग ` 
oR त्तग त रहते हुये वे अपना जीवन 
|; i कर सकते हैं और मुक्ति को भी प्राप्त हो 
शा 

i र कै लेलक, पीड़ित लोग, यह बात भूल 
| पथा आनन्द, जिसको श्रङ्गरेज्ञो भाषा में 


| है, वह ऐशो-श्राराम और सुन्दर पदार्थो 
hn क सन्दर श्राभूषणों के पहनने, और 
ह पन | ४ निवास करने पर प्राप्त नहीं होता । 
नन [ उपभोग र अनुभव वस््रद्दीन, 

` ९% मामूली घर के, एक झोपड़ी 


हो 
स 
f ल इ है, और होता है | यद्यपि सुख- 


ष भर 
|; 5 प्रनुभ 


ht 
ष र रिक्त एक दी व्यक्ति अथवा घटना 
ह है। और कभी .वही 
र ह है । अस्तु सुख श्रौर दुःख 
स्प के हैं जो प्रसंग-वशात्‌ और 

रा : भावना पर निभर हैं। 
प र पणी अनुभव के समथ'न 
i; सकते हैं | केवल आधुनिक 


है, वह प्राय, या - 


_ पौठ पर पिठा लिया | प्रजागण” उ अछूत को राज 


उसने गवाल को गले लगाया | यद दृश्य एक प्रजा 
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काल से दी नहीं, बरन प्राचीन काल से भी । 

_ याग वाशिष्ट में दिये एक उपकथन के अनुसार 
कीव देश में गादी नामका एक बड़ा गुणवान्‌ मद 
पडत, ब्राह्मण, रहता था | बह अपनी रता दशा 
स श्रसन्ुष्ट था | अपनी स्थिति की उन्नति के लिये 
उसने घर-वार, बीवी, बच्चे, मित्रजन, छी ड़कर, वन में 
जाकर तपश्या की | मुत्यु के बाद उलका पुनजेन्म भोटान 
प्रदेश म रक गरीब श्याम वर्ण शिल्पकार ( हरिजन ) 
के घर में हुआ | बड़े होने पर उस 'कतब्जा? नामी शूद्र 
ने श्रपने लिये. एक पण-कुटोर बनाई । श्रपने गांव की 
एक अछूत बाला से विवाह किया | दोनों बड़े युख से 
जीवन व्यतीत करने लगे | उसके कई पुत्र कन्या उत्तन्न - 
हुये | कालान्तर में मलेरिया ज्वर ने उसके सारे परिबार 
को नष्ट कर दिया | वह श्रपना गांव छोड़कर चला गया, | 
घूमता, किरता, वह, कुछ दिनों में, किरात प्रदेश में ' 
पहुँचा । वहां का राजा पुश्रद्दीन मर गया था। उत्त 
राज्य की प्रथा के अनुतार एक सोने के साज से सुस- 

ज्जित हाथी राजा का उत्तघिङारी ढूंढने के लिये छोड़ | 
दिया गया या | उस हाथी के पोछे प्रजागण बड़े समा- 
रोह और भाजे गाओं के, साथ चल रहे थे। रास्ते में 
नगर को ओर आता हुश्रा सब से पहले वह “कतञ्जा” 
अछूत मिला। द्वायी ने उसे श्रपनो सू'ड से उठाकर, 


प्राताद में लाये, चन्दन इत्यादि सुगन्धित तैज्ञ से उसको | 
स्तान करवा कर उसका श्टेगार किया | उथके बदन को 
नाना प्रकार के ्रामूषगों से भूषित किया। उसका नामः 
करण हुआ--(जा “गवाल।” गवाल का एक राज | 
कन्या से विवाह हुश्रा। श्राठ वष तक उसने बड़े 
ऐश्वर्य के साथ राज्य किया | इत बीच उसका जीवन 
बड़े सुख से व्यतीत हुआ । एक दिन, सहसा, उसके दिल | 
में, एक तरंग उठो कि वह गरीब प्रजा की दृशा को. 
देखे, वह श्राभूषण और राज चिन्हों को उतार कर, नगः 
की गलियों में, घूमने लगा | एक गली में उसको, सहसा 
एक अछूत श्रात्मीयजन मिला। 'कतञ्जा? (रा 
गवाल ) को देखकर उस अछूत को बड़ी खुशी हु 
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१६४ 
ने देखा। जब राजा गवाल लौटकर महल में ती 
उसके पीछे पीछे यह खबर भी राज प्रासाद में पहुंच 
गई कि, रांजा तो चाण्डाल है । उप्तकी रानी जो! गबाल 
के रूप श्रौर गुणों पर बड़ी-सुग्ध थी, उस पर 
ग्रास थी भ्रौर मन्त्री गण जो राजा के अनन्य भक्त 
चे, यह ख़बर सुनते ही सब बदल गये | राज प्रासाद 
के नौकर, चाकर, दासियां भी, सब के सब उससे दूर खड़े 
होगये । ब्राह्मण पूछे गये कि अब इस चाण्डाल स्पश व 
अछूत के संसग, उसके साथ खान पान, रहन-सह्दन का 
प्रायश्चित्त क्या होसकता है | पंडितो ने बताया कि जिन 
व्यक्तियों का उसके साथ संसग रहा है, उन सबक्रो रग्नि 
में भस्म हो जाना चाहिये। तब वे इस पाप से मुळ हो 
सकते हैं| अन्यथा, वे भी, श्राजन्म, श्रछुत रहेंये । 
सारे राजपरिवार श्रौर सेवकों को श्रग्नि में जलकर अश्म 
होते देख, गवाल का हृदय विदीर्ण हुआ । उसने अपने 
मन में कहा-“जब मुझको स्पर्श करने के कारण ओर 
मेरे सहवास श्रौर संसग से सारा राज-परिवार इस प्रकार 
नष्ट हुआ हे, तो में भी इसका प्रायश्चित्त क्यों न करूँ ।?? 
वास्तव में उसे रानी से बड़ा प्रेम होगया था | उसकी 
मृत्यु के कारण जो दु;ख गबाल को हुआ उसे वह बर्दाश्त 
न कर सका | श्रस्तु, उसने भी श्रपने लिये चिता बनवाई 
श्रौर उसमें कूद कर श्रपने अछूत शरीर को अग्निदेव 
की भेंट कर दिया। 
इस पौराणिक कथा के श्राधार पर श्राधुनिक सना- 
` तन धर्मे के स्तम्भ कहते हैं- कि अछूत प्रश्‍न प्राचीन 
हे। धमे श्रथवा बण भेद की श्राइ में ग्राजकल जो 
- अत्याचार और श्रन्याय शूद्र जनता के साथ होता है, 
उसी का फल है कि भारतवर्ष के उच्च बंशों की जनता 
भी परदेशियों द्वारा अपमानित की जाती है श्रोर उनको 
पाश्चात्य लोग श्रत समभते हैं। कुजु ब्रिटिश उपनिवेश 
ऐसे हैं, जह हिन्दुस्तानी नितान्त श्रत माने जाते हैं । 
हिन्दुस्तानी वहां के स्वेतांग लोगों के साथ, रेल के एक 
दी डब्बे में सफ़र नहीं कर सकते हैं | उनके लिये रेल- 
गाड़ियों में, सफर करने के लिये कम्पाटमेन्ट ( डब्बे ) 
श्रलाहिदा हे । कुछ खास-खास सड़कों पर दिन | 
४ । न्ढुस्तानी 


rr 
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[ वृष ६, सा] १२ 
चलने नहीं पाते। उनकी [ कल 
हरिजनों की बस्ती हो i 
ती है) 
है । और अब दक्षिण श्रफ़िका के पनिर | | ह 
ने एक नया कानून बनाया है कि काले हे म 
भारतीय, मकान बनाने को ज़मीन उ एसो | ११ 
खरीद सकते जहां स्वेतांग ( यूरो पियन ) त | 
ओर यह उस समय बना जब भारतीय सिप ह 
के लिये अपना खून बढ्दा रहे थे | उच्च जाति हे 
के साथ इन उपनिवेशों में वही बर्ताव होता १३ 
अपने देश में, अपने अछूत भाइयों से करते॥ै| 
इस तरह इसको अपने कर्मो' का फल ब्रिटिश उपे 
सें मिलता है। 
उक्त पौराणिक कथा के ग्राधार पर इह 
झस्पुश्यता को शास्त्रों द्वारा सिद्ध करने की चेमे 
करें परन्तु वह एक काल्पनिक घटना, “योग वारिए 
एक स्वप्न के रूप में, केबल यह दर्शाने गोदी 
कि सुख दुःख, छु्राह्ूत, सब भावना म | प्रमद्‌ 
वाह्य वस्तुओं रौर श्रश्ञान पर निर्भर हैं । बही ग गा 
स्व सम्पन्न ब्राह्मण अपने जीवन से गर | न 
करने गया | चाण्डाल के घर जन्म लेकर क । 
सुख से रहा । फिर परिवार के नष्ट होते Tr 
कर, श्रवारागदीं करने लगा | ही 3 0 + | 
द्विया] वह या तो ईर (जी 
( गवाल ) बनवा दिया। कि |, 3 
पर यदद ज्ञान राज परिवार को नही यो, 


त | 
ओर जब उन्हें मालूम हुश्रा कि रद CN | 


ठ । 
राजपरिवार, जो पहले उसके प्र कक ता 


लगा श्रीरि i 
था, उससे घृणा करने- लग याती 
9 चर की शरण ली। क \ 


स पे १३) 


रासप 
केव 
है. 
पोहा 


प्रायश्चित्त करके मड व ४१) 
ही व्यक्ति जो शंस सर्व हु उ | 

\ दी तीय ie) 
्कूतोद्धार का बीड़ भी वता हो गो 
सुषारकों ने उठाया है १ श ३ छा 
तिरस्कार कौ यन्द js पु 
समाज सुधारकों को नहीं * हि | 


श्यता की वेदना को 3 


के दुःख को दा सकती 


<~ 


Fe iy 


IES श गान्धी; प्रकाशक : वोरा एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स 


्रश्रली का संक्षिप्त जीवन चरित्र और अज्ञात वास 
३बाद उनके कई व्याख्यानो और कायो का विवरण 
३। पुक्तक के कुछ अ्ध्यायों में अगस्त क्रान्ति पर भी 
पे बहुत प्रकाश डाला गया है किन्तु पुस्तक के बहुत 
ऐे सल श्रसम्बद्ध भी हैं जिनका अरुणा के जीवन और 
झं से कोई सम्भन्ध नहीं | पुस्तक के प्रारम्भ में एक 


भक सी कविता भी है। पुस्तक की छुपाई सफाई 


[as न 
है रु खिरत-लेखक श्री किशोरलाल घनश्यामलाल 
| f 
मे । हा पकाशक ¦ नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, 
र गागा; मुख्य ; चौदह आना; पृष्ठ संख्या ९१ 
गान्ध 
तुष = क मधान गा 
उ ह यह ` पुस्तक हज़रत ईसा के सम्बन्ध में 
षस] ।। एत अरि जीवनप्रद दृष्टिकोण हमारे सामने रखती 
पर हि * तीन खणड में विभऊ है । पहले खण्ड में 
न (इ हा र यहूदियों का इतिहास, यहूदी घर्म, योहान 
; |, उञ (जीबन चरित, ईमा का जन्म और बाल्य- 
OE _ र जीबन की प्रमुख घटनायें रौर 
| Q 
१6 ह चरणन है | दूसरे खण्ड में बिस्तार 
| ह उपदेश और बाइबिल की कहानियां 
नह अन्य सत्य-शोधकों के साथ 
दू लनात्मक अध्ययन है | पुस्तक के श्रन्त 
sl भो दो हुई है। 
सी ह 
षेय है। उस्तक हर विचारशील पाठक के 


पा 


| सारी षोः. 
ह शीला न लेखिका श्री बनमाला परीख और 


च्य्र; 

|, दाभा; मूल मकाशक नवजीवन प्रकाशन 
{Re गाशीनाथ हा दो रुपया; पृष्ठ संख्या २१३; 
, भ री बेदी | । 
से 
. पेन्दरता 


EE 
लि 


T 


क 
के हे यढ जीवन भाँकी अत्यन्त 


'भ लिखी गईं हे । पुस्तक दो 


- f < 


` गई” ओर पुता विचारों के साथ मुझमें यानी मेरे काम 


: ~CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colle 


९ I ~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


किताबें 
भागों में है | पह 
हुआ है और 
पढ़ते भाग में 
आदर्श सहृध 


ला भाग श्रो वनमाला परीख का लिखा 
दूसरा भाग डाक्टर सुशीला नय्यर का | 
जन्म और विवाद, वा का बाल ग॒हस्थाश्रम, 
पल कचा सङ्कट की साथिन, सत्याग्रह की 
° अपरिग्रह कौ दीक्षा, जोडान्सत्रग* में वा का घर, बा 
की बहता, बापू को बचाया, पहली स्त्री सत्याग्रही 
बा की सेवा सुश्रूषा, बा की अङ्गरेज्ी, खादी परिधान, 
आश्रम की बा, हरिजनों की माँ, बा को दिनचर्या, 
कमेयोगी बा, इरिलाल भाई, सार्बजनिक जीबन में ट 
विदा श्रादि श्रध्याय हैं | इसी भाग के परिशिष्ट में बा 
को लिखे बापू के पन्नों से लिये गये कुछ नमूने के पत्र 
भी दिये गये हैं | 
० दूसरे भाग में डाक्टर सुशीला नथ्यर ने “वास्सह्य 
मूति बा? शीषक से बा के सम्बन्ध में ६० पृष्ठों में आपने 
श्रनमोल और रोचक संस्मरण लिखे हैं । पुस्तक के श्रन्त 
में देवदास गान्धी और गोशी बहिन कैप्टन के “अन्त्येष्टिः 
और “बा” शीष क लेख हैं । दर 
पुस्तक की छोटी सी भूमिका पूज्य गान्धी जी ने 
लिखी है। बा का परिचय देते हुये बापू जी लिखते हँ 
“बा का ज़बर्दस्त गुण मदृज़ अ्रपनी- इच्छा से मुझमें समा 
जाने का था | यह कुछ मेरे आग्रह से नहीं श्रा था। 
मैं नहीं जानता था कि बा में यह गुण छिपा हुश्रा था। 
मेरे शुरू शुरू के अनुभव के श्रनुसार बा बड़ी इठोली | 
थीं । मेरे दबाव डालने पर भी वे ग्रपना चाहा हो 
करतीं । इसके कारण हमारे बीच थोड़े समय की या 
लम्बी कडुआहइट भी रहती, लेकिन जैसे जैसे मेरा सार्व 
जनिक जीवन उज्ज्वल बनता गया वैसे वैसे बा खिलती _ 


में समाती गई' । जैसे जैसे दिन बीतते गये, मुझमें और | 
मेरे काम में, सेवा में-भेद न रह गया । बा घीमे धीमे | 
उसमें तदाकार होने लगीं । शायद हिन्दुस्तान को भू 
को यह गुण अधिक से श्रधिक प्रिय है। कुछ भो हो, 
मुझे तो बा की उक्त भावना का यह मुख्य कारण मालू 
होता है |? क्र 
सम्पूणं पुस्तक इतने सुन्दर, स्वाभाविक ओर रोचः 
ढङ्ग से लिखी गयी है कि एक बार उठाकर समाप्त 
का हौ जी चाहता हे। भारतीय साहित्य की एक 


~ 


Ain: acs a BR ६320 ४<अ 


ction, Haridwar र 
x 


Se 


| वाद की पात्र हैं | हर 
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१३६ 
ने के लिये ये दोनों बहिने दमारे धन्य- 


) कमी पूरा कर र 
ट हिन्दुस्तानी स्त्री पुरुष को यह 


` पुस्तक श्रवश्य पढ़नी चाहिये । 
` शो सेवा--लेखक महात्मा गान्धी ; र लु 
जीवन प्रकाशन मन्दिर, श्रहमंदाबाद ; मूल्य डेढ़ रुतला ; 
पृष्ठ संख्या १६८ 
पुस्तक दो भागों में बेटी हुई है । पहले भाग में 
` जीबन में प्रकाशित गान्धी जी के गो रक्षा सम्बन्धी 
` ३३ लेख उद्धृत किये गये हैं। दूसरे भाग में स्वर्गीय 
महादेव देसाई, काका कालेलकर, विनोबा भावे आदि 
' क गोरचा सम्बन्धी लेख हैं। श्रन्त में परिशिष्ट में गो 
सेवा संघ का विधान, अखिल भारतीय गो रक्षा मणडल 
का विधान, गो सेवा संघ और श्राश्चम की गो शाला का 
कडा दिया हुआ है 
“गान्धी जी श्रपना पहला लेख प्रारम्भ करते हुये 
(लिखते है “गोरक्षा मुझे बहुत प्रिय है मुझे कोई पूछे 
कि हिन्दू धमे का बड़े से बड़ा बराइच स्वरूप क्‍या है तो 
मैं गो रक्षा को बताऊं। मुझे वर्षों मे दीख रहा है 
कि हम इस घमे को भूल गये हैं । दुनिया में ऐसा कोई 
देश मैंने नहीं देखा जहाँ गाय के वंश की हिन्दुस्तान 
जैसी लावारिसं हालत हो | तुलना में ढोरों की जितनी 
पलिया हम हिन्दुस्तान में देखते हैं उतनी श्रौर कर्द 
देखने में नहीं श्राती।?'**“मेरी शक्ति दो और मुझे 
वक्त मिले तो में पिंजरापोलों को सुधारने में, पशु पालन 
काशात ज्ञान जनता को देने में, निर्दय हिन्दुओं को 
अपने जानवरों पर दया करना सिखाने में और गरीब सते 
गरीव बालक श्रौर रोगी के पास साफ़ दूध पहुँचाने में गो 
' रक्षा मण्डलियों को लगाऊँ। सबसे पहले मैं हिन्दुओं से 
इन मणिडलियों की व्यवस्था क। भागीरथ कार्य' कराडँ । 
बाद में श्रज्धरेज्ों से गो माँस छोड़ने की प्रार्थना करूं । 
i लोग श्रङ्गरेज़ मेहमानों की खातिर गोमांस से करते 
ड ह | उन्हें इस अधर्माचरण से मुक्त होने के लिये प्रार्थना 
ः करूँ और शर्माऊँ | इतना करूँ तभी मुझे श्रपने मुसल- 
मान भाइयों से गोवध बन्द करने के लिये कहने का हक़ 
ले | इस तरह इमारा घमे साफ़ दिखाई देता है | जो 
हमें श्रन्त में करना है वह इम पदले करने लग 


विश्ववाणी 


[ दष ६, भार है. 
! भोग १९, स | 


| 
#॥ का 
[।२। 


गो सेवा से दिलचस्पी रखने बाले प्रतेक एजओ | 

यह पुस्त आवश्य पढ़नी चाहिये । | 

| म 
आजादी किस क्रीमत पर ?-लेख- | ब्र 

सिरिल मोड़क; प्रकाशक: न्यू लिटरेचर, २५७ च | 

प्रयाग; मूल्य ३॥); शष्ठ संख्या १९६ 
सन्‌ १९४० में हिन्दुस्तान की राजनीति ने ए खा नए 

और अभूतपूर्व मागः ग्रइण क्रिया । पौन बत ह | पह 

क्रम किसी न किसी रूप में चलता रह | भासीय एक 

नीति ने इस ज़माने में बहुत से उतार ची ते| | 

उसी को अत्यन्त सुन्दर ढब में श्री सिरि णो F' कि 

ऋपनी इस पुस्तक में लिखा है । पणिइत गा 

ने इस पुम्तक की छोटी सी भूमिका में ५ FT स 

घिरिल मोड़क में शग्रपनी इस पुश्तर्क ् क 

कथा लिखी दे । जो कुछ ए 5+ 

कुछ से तो मैं समत नहीं £ लेकिन पा 

मुग्धकारी ओर अत्यस्त उ हा 

हदय विदारक है। पुस्तक र्‌ 

बाहरी यातना को बहुत कुछ साम हे रा 

है । वह उन समस्यां क्रो जित FT) 

और उभंरती हुई जनता के उभई कार 

ऊपर किये गये क्र. दमन के; 

3। इसलिये जो इ अ 

बारे में कुछ जानेंगे: ज॑ 

है उसको कुछ अव॒भव 

पठ श्रथ्याथं 


क... ) 
पा मं प्रवाह है रौर वह एक ज़िन्दा 


को की दृष्टि से पुस्तक का सूल्य अधिक 


ससय | 
| 
i 
PANIC 


I 


षा 
| हा | 
र सा 
।, सो || 
तम त जैन इतिहास ( भाग ३--खणड ४- 
। | त कामध्यकालीन अन्तिम पाद का इतिहास ) 
त |, उता प्रसाद जैन; मूल्य सवा रुपया; पृष्ठ 
एह || 
ञे पिप पुसतक में चालुक्य राज्य में जैन घर्म, 
बंश, होयणाल राजवंश, दक्षिण भारत का 
ग इतिहा, होयसाल कालीन जैन साहित्य ब 
क | तर्या के श्रन्तर्गंत जैन धर्म की ऐतिहा- 
५७३, || शरीर सामाजिक स्थिति का लाका खींचा 


एठा |मि 
'त ६ | 


भं एक स्मय दक्षिण में अत्यन्त शक्तिशाली 
पिश राज्यवंश जैनों के उद्योग से ही कायम 
तीय ||भ पहि श्रौर कला जो दक्षिण में फली और 
हा i अष्ट थी | पुस्तक में इन्हीं सब बातों 
॥ पोह | कन्तु वह + ७ द 

तगरे रचता क क न केया गया है कि 


| 


| महत्व बहुत कम 
i न देखने से एक बात द्दो 
ने | क है। पड़े परिश्रम और भ्रध्यवसाय से 
रो 


इ |, १% भी बिजये 


| न्द्र सूरि; प्रकाश 
‘i | F शिं 3 के 
[व ३, राग हाउस 


दिल्ली, मूल्य एक 


शिक्षा 
ष र रितिहासिक स्थान वैशाली 
न रिणः जनि निर्णय और महावीर 
_ ड के विवेचना की गई है 
र्‌ न उस्तक की छोटी सी 
_„ र पसाद जी ने अपनी 
एख ३. "रषे के प्राचीन इति- 


ने 
ह कुछ दिनों से बिद्या- 


कक 2. 
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१६७ 
ह । श्र GE ने जैन, बौद्ध श्रौर वैदिक इष्टि 
कोण से विदेह वैशाली और अन्य स्थानों का भौगोलिक 
और ऐतिहासिक परिचय कराने का प्रयत्न इस पुस्तिका 
में किया है जो स्तुत्य है। इसे पढ़ कर पाठक उनके 
महत्व को जानेंगे और इतिहास के एक विस्मृतप्राय 
पन्ते को फिर सहज में उपलब्ध कर सके गे [९ 
पुस्तिका का मूल्य बहुत अधिक है । 
युव पद्‌ शिक्षण - लेखक श्री श्रीराम बाजपेथी; 
प्रकाशक लोक साहित्य मणडल, २५७ चक, इलाहाबाद; 
मूल्य २॥) ` 
परिडत श्रीराम बाजपेयी, हिन्दुस्तान स्काउट एसो- | 
सिएशन के आगेनाइजिंग कमिश्नर हैं | उन्होंने स्काउट 
सम्बन्धी शिक्षा का इस पुस्तक में विस्तृत विवेचन किया 
है । पुस्तक हर स्काउट के पढ़ने योग्य है। पुस्तक में 
बीसियों चित्र ओर चाट हैं | 
कैम्प फ़ायर--लेखक श्री जानकी शरण वर्मा; 
प्रकाशक न्यू लिटरेचर, २५७ चक, प्रयाग, मूल्य १।) 
यह भी स्काउटंग से सम्बन्ध रखने वाली उपयोगी 
श्रौर प्रत्येक स्काउट के पढ़ने योग्य पुस्तक है । 
गीतालङ्कार- लेखक श्रीपद बन्योपाध्याय; प्रका- 
शक सरकार ब्रदसं, ४ दरियागंज दिल्‍ली; मूल्य बारह 
आना | जे 
सङ्गीत सीखने बालों के लिये स्वर ज्ञान कराने के 
लिये यह ग्रलङ्कारों का संग्रह इस पुस्तिका में दिया 
गया है । पुस्तिका छोटी सी है किन्तु उपयोगी है । 


अधिनायकृतंत्र--लेखक श्री गुप्तनाथ सिंह, प्रका- 
शक राष्ट्रीय प्रकाशन परिषद झबुद्मा ( शाहाबाद ), मूल्य 
छै आने । २3 5. 

इस पैम्फ्लेट में अ्धिनायक् तंत्र की व्याख्या को 
गई है। 


युगांकिनी-- ( कद्दानी सग्रह )-- लेखक आ. 
जगन्नाथ चौधरी; प्रकाशक नरेन्द्र साहित्य कुटीर इन्दौर 
मूल्य डेढ़ रुपया | ब 

इस पुस्तक में १० कहानियां सग्रदीत हैं 'ले 
का यह पहला कददानी सग्रह हे श्रोर विश्वांस हे 3 
चलकर वह सफल कहानी लेखक बन सकेगा । 


हु] 


ज़िम्मेदार ? यूनियन जैक 
इम यह नहीं मानते कि श्राज कल बंगाल या 
कलकत्त में लोग का राअहै ओर न यह मानते हैं 
कि यू० पी० या किसी सूबे में भी कांग्रेस का राज हे। 
हमारे सर पर गोरे वाइसराय अर गवरनर के रहते 
शरोर देश में यूनियन जैक कै फहराते हम यह कैसे भान 


ले, यह हमारी समक में नहीं आता । श्राज, इस लेख 
के लिखने की तारीख़ तक, हिन्दुस्तान के चप्पे चप्पे 


पर-गोरी करोम का राज है | 


कलकत्ता में जो हालत हिन्दू मुसलमानों की हुई 
श्रौर जो लूट उनके माल श्रसबाब की हुई वही हालत 
अगर कलकत्ता में रहने वाले मृट्टो भर अंगरेज़ों की हुईं 
होती या अंगुलियों पर गिती जाने वाली अंगरेज़ी दूकानों 
की हुई होती तो क्या वहां का गवेरनर फौज बुलाने में 
चौबीस घण्टे ढील डालता १ और अगर ऐशा करता तो 
क्या वह फ़ोरन ही वापिस न बुला लिया गया होता ? 
शरोर श्रगर बक जैसे लोग श्राज भी अंगरेज़िस्तान में 
मौजूद होते तो क्या उसको वारन हेस्टिंग्ज की तरह 
कपड़े लत र मकान दुकान से बरबाद न कर दिया 
गा दीता ? कलकच के दिनदू-मुसलमानी शेतानी. कार- 
नामो को सुनकर लन्दन के तएन संभालने वालों के 
क्लम रौर उनकी ज़बानें तो हिलती और कांपती हैं 
म सोडा वाटर को बोतल के उबाल की तरह छू डाँ 
> र र | i क हैं, पर उनके दिल पत्थर की 
ह | ही नहीं वह बहिलियों उछलते हैं 
, श्रा मानते हैं कि हमारा राज सदियों के हि 

नहीं तो दसियों के लि र 

५ ए जरूर अटल हो गया | इङ्गलिस्तान 
की मजदूर सरकार भले हो रुच्चे जी से हिन | 
श्राजाद करना चाहती ए 
दता हो पर वह अपनी सैकड़ों बरस 

की कमी श्रादत से मजबूर है । श्रादत से मजबूर होकर 

< उससे भूलें होती ही रहेंगी। बचपन से पाला हा शेर 
अपने मालिक का हाथ प्यार से चाटते हे ख़ूः 
जुबान पर लगने से अपनी नतली आद 7 
आदत में फिर से शा 
कि वह जो कुछ कर 


` जाता है | वह यह समभता हो नहीं 
र है प्यार के सिवा कुछ और भी हो सकता है | बह 


>= 
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सालिक को सेमूचा खा जाने पर भी 
पाठा कि उसने अपने मालिक केस स 


S हृ ड़ी [य कोह 

है | यह छीक है इन ५६ Ki 

नहरी र्‌ हा आदत बदलती ता का 
र्‌ के हे कि जब एक शादभो गे गे} हतः 


सैकड़ों दिन लेती हैं तो एक क्रोम में 
तो दतियों बरस जरूर लेंगी | 

अपने ऊपर होनेवाले हमले की गुमनाम किए 
लोग होशियार रहते हैं । दस्तख़ती चिट्ठी पड़ : 
भी ज्यादा इन्तजाम करते हैं। न करें तो उ | 
उन्हें बेवकूफ बतलाते हैं । इस तरह उनग्ग गु 
उठाना पड़ता हे और बेवकूफ़ भी बनना पर| 
बंगाल के गवरनर को सोलह तारीख का पूरा फ़ | 
जो तरह तरह के बयान निकन रहे ये वह भते 
या भसकी भी न रहे हों, पर तय्यार रहना हत i 
था | अगर यह सब नहीं हुश्रा तो हम | ह 
बंगाल के बड़े वज़ीर, ओर बंगाल के गत ॥ 
गाँठ न रही हो । कया अंगरेज़ी श्राबदी के हित 
तरह की धमकी पाकर गवरनर यही करता बो 


किया १ ग | 
इस दंगे से हमारा दिल हिला है, कि । 
पर बह कहीँ ज्यादा दहला हुआ है कट { 
हिन्दू और मुसलमान श्राज़ादी कै ¢ 
बहक कर गुलामी की राह चल म द] 
में गले काउ यह गुलामी की राह चो | 
की राइ चलना है । 
लीग और कांग्रेश दो 
नारे लगा रदी ईैं--“श्राज्ञादी ई 


ना ही कोठो पर ब 
गे 


के बड़े वज़ीर ः 

है मि० जिन्ना की | श्र द 

चिल्ञातीं तो दमे कु स 
जिनकी वह बुदाईै ५ ट मे 
र नहीं समाती * के क्ष 

[र क्यं 

र उनके द्वाथ की क्ठपुतर्लि। 

सबसे बुरा पहलू हे | 


ही. -. १ ६४ ६ ] 


£२] > 
| ह ब्रदाशत में है 
॥जने क्यों यह ग़लत ख़याल हर समझदार 
पह | | नाहम में बैठ गया है कि जोश ओर गुस्से से 
हृ [ राती है! इसी लिए लड़ाकू क्रोतें शराब पी पी 
स्न ह श्रौर लड़ाती हैं, अ्रख़बारों में कूठी बातें लिख 
| हे क्र गुल दिलाती हैं, श्र समझती हैं कि वह लोगों 
धको | तृत फू क रही हैं | ताक़त का तास्लुक़् जोश, झूट 
रुस से ज़रा भी नहीं है | जो ताक़त इनके ज़रिये 
गती मालूम होती है वह ताक़त है ही नहीं ताक़त 
| | तसबीर है, ताकृत की छाया है और अगर 
| इत है तो रोगी और कमज़ोर ताक़त है | ताक़त हे 
|, ताक़त है बरदाश्त, ताक़त है धीरज, 
व है सम । ध 
रमे गो जोश हिन्दू मुसलान अख़बारों ने, हिन्दू मुसल- 
गरतं उठा रखा है बह टिकाऊ नहीं है क्‍यों कि वह 
गर (गुस्से की आग से पैदा किया गया है | नशा 
३ भ्न के का हॉगा। महाभारत की 
| जो 3 श्र सुन के खानदान की औरतों को डाकू 
ओर बनुष धारी अजुन खड़ा खड़ा ताक रहदा 


||| 
hf शे हाल हिन्दू और मुसलमानो का होकर रहेगा | 
‘i पाहिए वह समके । 


4 ही गुलामों का हुर्लड़ 
न a कलक के द'गे को सिविलवार का 


न - उसे गुलामों का हुस्लड़ ही 


पुरा ए 


पह सिबिल 
वार होती तो म& 
र्‌ ते मुश्लस 
कर्‌ स बताता मु न एक 


दस मार आए श्र 
असल बात चाहे यह हं।ती 
ओर उनका एक भी न मार. 


क्री हे ४ का झूठ | 
प हिन सका उलटा हो 
गा हे होता हे। 
) ४ 0 एक Er . कहता है मैंने एक मारा 
॥७६ इसे न पर कहता है मेरे दस मर 
है दस बताएगा और मारे 


पा गेहुँबें गुल्ञामों को गोरे 


CC-0. In Public Domain. 
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मालिक से फैवला जो कराना है | दुकान जलाने, माल 
लूटने, मन्दिर मसजिद गिराने में भी इसी र के 
झूउ से काम लिया जाता है| इस झूठ का उनके 
साथियों पर क्या रसर होता है इससे उनको कोई 
मतलब्र नहीं | 

सिविलवार में मारकाट लूटपाट से कलचर को 
चुअसान तो पहुंचता है, पर दिल दिमाग़ को कुछ मिल 
भी जाता है | गुनाप्रों के हुल्तड़ में कलचर मिट्टी में 
मिल जाती है, ईमान खड़ा खड़ा रोता है, दिल दहल 
जाते है, सिर घूम जाते हैं, नुकसान ही नुकसान । हां, 
एक नफा दोता है। गुलामी का पौदा लहलहाने 
लगता है | बंगाल के बड़े वज़ीर के मु'इ से साफ़ बात 
निकल ही तो गई--आंगरेज़ श्रब् हिन्दुस्तान छोड़ना 
नहीं चाहते |”? 


इनकलाब बनाम समझोता . 


अंगरेज़ी सरकार में एक बड़ा ऐव है | वह उस ऐब 
को ऐब नहीं समती और इसीलिए उसको दूर करने को . 
उसने कभी कोशिश नहीं की | उसके इस ऐब् से हिन्दु- 
स्तान का भले ही नुकसान दोता हो इंगलिस्तान का. द 
नफ़ा था | वह ऐश यह कि वह अपने नीचे काम करने 
वाले सरकारी अफसरों की गलतियों को अपनी गलती 
समझतो थी और इसी लिए यह साबित करने को कोशिश 
किया करती थी कि वह ग्रलतियाँ नहीं हैं, सोच समक 
कर किए हुए काम हैं रौर ठीक हैं। देश ने कई बार 
चाहा कि उन मजिस्ट्रंटों और पुलिस अफसरों के ख़िलाफ़. 
मुक़्दमा चले जिनके जिलों या ददद में कोई बेकानूनो हुई 
है। पर अंगरेज़ी सरकार ने, बस चलते, यैषा न होने .. 
दिया । ठीक यद्दी ऐब ज्यों का त्यों हिन्दुस्तानी कहलाने | 
वाली सरकारें अपनाती जा रदी हें । किसी गांव के पटः 
वारी की बदमाशी को भो श्रपना समभती हैं और हस 
वास्ते वह यहद साबित करने की कोशिश करती हैं कि. 
पटवारी ने जो किया वह ठीक किया । 'यही वजह है कि. 
बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं रौर न गुन्डे हाथ आते | 
किसी मेजिस्ट्रोट से जवाब तलत्र होता है। इन सरकार 
को समक लेना.चादिए कि वह वहां जनता की चुमा' 
न्दा बन कर बैठी हैं। जनता ने उनको इ खयाल 
वहां भेजा हे कि जिले जिले के सरकारी अफ़शर, तहसीलों 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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दौर गांव के नौकर जनता को तकलीफ़ न देने पावें 

जती उन्हें ईस्ट इग्डिया कम्पनी के वक्त से आदत पड़ी 

हुई है | जिस दिन यदद नई सरकारे' इस बात को समझ 

लेंगी उस दिन के-बाद न दंगे होंगे ओर न रिशवतों की 

शिकायत रह जायगी। 

इस्ट इन्डिया कम्पनी ने हिन्दुस्तान का राज महा- 
रानी विक्टोरिया को सौंपा आर साथ द्दी साथ राज की 


| दारी बुराहयाँ भी सौंप दी। श्रब महारानी विक्टोरिया 


` की श्रौल्ाद उसी राज के कुछ बोझल पर बेफल हिस्से 
को कुछ हिनदुस्तानियों के हाथ सौंप रही है श्रौर साथ 
(दी साथ उसकी सारी बुराइयों को भी । सौंपा सौंपी में 
यदी होता है । हां, अगर आज़ाद हिन्द फौज बढ़ते बढ़ते 
हिन्दुस्तान के एक हिस्से पर भी जम जाती, या देश के 
अन्दर की सत्याग्रही सेना बिना हथियारों के इनकृज्ञाब 
ज़रिए किसी हिस्से पर भी कुब्जा कर पाती, तो अंग- 
ज्ञी राज की सारी बुराइयां छूट जातीं र वह रात्र 
बहुत दजे तक खरा सोना होता | जेवर की खोट हाथ 
दलने से नहीं जाती, तपा कर नया गढ़ने से ददी जाती 
| हकूमत का ऐब इनक़लाब ही निकालता है, समझोता 


इन दंगों की जड़ में श्रसल चीज़ यह है कि छोटी से 

द्री सरकारी नौकरी, तनब्नाइ के लिद्दाज़ से करेन्धी 

| तोट का इापाइाना बनी हुई है | इम कहना तो चाहते 
थे चांदी की खान, पर चाँदी तो अब कहीं रहो नहीं | 
तक नौकरियां और बज्ञारतें नोटों का छापाखाना 
बनी रहेंगी तब तक हमारा राज ददोने पर भी, जो श्रभी 
कर दूर है, सुख का राज न द्दोगा। सुख का राज उठी 
होगा जब हिन्दुस्तान अपने चन्दो से इतना कमाने 

कि उसे सरकारी नौकरी सिप्र ज्ञे समझ कर ही 


ट [ वष ६, भाग (रोज 
करना पड़ेगी, फ़ायदा समझ कर नहीं। ९५ i 
नुक़तान ही सहना पड़ता है। द | पनन पेत न 
मिसाल मोजूद है । शाद म पोक 
क रे वेद्‌ क ३मान नह s ओर जह धरम झा 
हों दगा नहीं। मसुसलप्तान "सात बरक कौ हा 
साथ ज़ोर ज़बरदस्ती' कुरान शरीफ़ की किह रफ 
साबित कर सकते हैं? और अगर साबित भा ! 
और जूर कर सकते हैं क्योंकि विलायत पे हो कि 
त्तो बैरिस्ट्र पास करके श्राए हैं तो फिर उनी इइ क. | 
सीर ओर टोका शेतानी और सुरी हो तमभी जागा| 
कलकत्त के दंगे में हिन्दू और मुसलमानों के बच्चे गज, | 
ओरतों के साथ ज़बरदस्ती करना जैसे काम धेन 
थे, आदमी के नहीं थे, जानवरों के भी तहीं थे | दोनी 
यानी नारकी हमने देखें नहीं, शायद -उनके भीन | 
हो सकते । भेड़िया सब में बुरा जानवर हे | उते 
से क्षी आदमी के ज़िन्दा बच्चे पाए गए हैं, पर का | 
के हिन्दू मुसलमान कहलाने बाले दुपाए मि ऐ 
लृ खार चौपाए से भी गिर गए। उनको हिनता 
कहते हमारा क्लम रुकता है, रोता है, हिल 
समझ कर नहीं कि बह उन्हें दिनू या घुसल F 
कता है बल्कि यह समक कर किं उर मी | 
कर लिखे । | 
देश के हिन्दू मुसलमानों! ढि 
एक दूसरे को सगे भाई के बजाए रो । की 
इश्वर अल्लाह की बिजली नगिल ता 
कर से डरो, भगवान कें बे र हमा 
ऊपर दाथ उठा «कर कहो. 
हमारा ! कुसूर मारा 


चीज़ नह । कं ३ 


collection, Haridwar | 
RS 
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. हिन्दी का श्रेष्ठ प्रगतिशील मासिक-पत्र, 


फंसा 


| 
| 
न 


|, र ्रेमचन्द का स्मारक, और उनका सजीव परम्परा वाहक; 
मार | 
इगो ३ |, राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत कहानियां और कविताएं साहित्य और समान-विषयक गस्भौर 
७ 3 

भ | चिन्तन-पूणं लेख, और श्रालोचनाएं, 
पते है 
र रे || हदी के सभी महत्वपूर्ण लेखकों का सहयोग प्राप्त है, हंस के स्थायी लेखडों की तालिका ` 
९ ४३४ पा त््र ना 
जगा । स्वयं अपना परिचय दे रही हैः 
वे गा > s 
१३ र हजारी प्रसाद्‌ द्विवेदी सूयकान्त त्रिपाठी ‘निराला! 
ा नमदूदुलारे बाजपेयी राम बिलास शर्मा 
भीक | भगवत शरण उपाध्याय प्रकाश चन्द्र गुप्त 
रे र । सुभद्रा कुमारी चौहान ब्रन्दावनलाल वमा 
कच | न्दर ] 
म | विद्यालंङ्कार उपेन्द्रनाथ अश्क्र 
त रिजा कुमार माथुर. रांगेय राघव £ 
है | गरधाकषष्ण बच्चन ३ 
पति शी झि 

# | गीत हिन्दी कवि हा 
कई ईन्दो कबिता की स्वस्थ कान्ति देखनी दो, श्राधुनिक साहित्य के महत्वपूर्ण नये रौर 
स] पुराने लेखकों की भाव धारा का पूर्ण परिचय पाना दो तो र 
i ह हस 
दए | श्रापक 
न) [पत्र है 

| णकेदेखने से हिः , 
4 | नेसे हिन्दी साहित्य के भविष्य में श्रापका विश्वास हढ़ होगा । ह 
दी व है उ 


प॒ता-- 
हंस, बनारस 


[ 
वाषि क मूल्य सिर्फ छै रुपया 
सम्पादक 


असृतराय 


3 |+ Pr ~ 
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एक अद्वितीय, अनूठी ओर ळान्तिकारी पुस्तक 


SUNS शल्ये प्या 
टाकिया से इस्फाल 


पृष्ठ संख्या २२८ ¦ बिलकुल नये चित्र २१ ¦ मूल्य २॥) ¦ डाक से >) 


लेखक-सरदार रामसिंह रावल; सम्पादक दैनिक “आजाद हिन्द चैंकाक ( बाहर 
हिन्दी में- प्रसिद्ध पत्रकार ओर जब्त “जय हिन्द? के यरास्वी लेखक श्री सत्यदेव विद्यातंगा 


~ 


भूमिका-अगस्त ४२ की क्रान्ति की लक्ष्मी श्रीमती अरुणा आसफश्रली 


महान क्रान्तिकारी नेता श्री सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिन्द की भावना पे 
` आयोजित प्रचण्ड कान्ति का पूणं ग्रामाणिक और सिलसिलेवार इतिहात्त। 


पुस्तक में कथा है ? 
# बेकोक से इम्फाल तक की ३००० सील पैदल यात्रा का रोमांचकारी विवरण | 
+ थरी रासबिहारी बोस और राजा महेन्द्रप्रताप आदि की प्रइ्ृत्ियों का पूरा पच 
+ इस्फाल और अराकान के मोचा के खूनी जंग का आँखों देंखा पूरा हाल | ङ 


ˆ + बाल सेना और नेताजी के नये व दुलभ चित्र ओर एक नक्शा | 


पुस्तक की भाषा और शैली कहानी की तरह रोचक, 
उपन्यास की तरह-मोहक और नाटक की तरह आक * 


ह 
हिन्दी प्रकाशित 
तो क्या, किसी भी भाषा में ऐसी पूर्ण और प्रामाणिक पुस्तक ” 


Bo 


आज ही अपनी पुस्तक का आर्डर भेज ! 


विश्ववाणी कार्यालय, इली 


द् 3 
नया [हिन्द 
हि्ुस्तानी वोली ओर हिन्दी उदः लिखावट में 
हिस्तान की मिली जु्ी कल्चर का बेजोड़ मासिक पत्र 


) 
ड) सस्प।दक मण्डल 
न न १शिडत सुन्दरलाल 
डावटर ताराचन्द 
श्री मञ्ज़र अली सोख्ता 
i सय्यद्‌ मुज़फर हसन 


महात्मा भगवानदीन 
परिडत विश्वग्भरनाथ 


हाना कीमत छे रुपया एक कापी दण आर की 


आज ही ग्राहक बनें या नमूने की कापी मंगायें 
नया हिन्द” आफ़िस, बाई का बाग़, इलाहाबाद 


गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के विचारों की प्रतीक 


विश्वभारती पत्रिका ( त्रैमासिक ) 
सोजधूरा' गरभीर साहित्यिक निर्ध और गुरुदेव की रचनाओं का 
 आर्माणक अनुवाद इसमें मिलेगा 


वार्षिक मूल्य ६) एक प्रति का १॥) 


| मेनेजर विश्वभारती पत्रिका, शान्ति निकेतन ( बङ्गाल ) | 
' He 


—F 
छू 


RR 
के September I946 Digitized by AyY धुण सात कह ad ३एओ० र 
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6 
विश्ववाणी मासिक पत्रिका 


गान्धी जी कहते हैं-- 
“विर्वाणी तो बहुत अच्छी निकल रही है | उसका एक एक अङ्क 
मुझे उसके विशेषाङ्क.बहुत प्रिय लगे हैं |? 


तक की तरह है| 


राष्ट्रपति मौलाना आज़ाद कहते हैं-- 
५विश्ववाण जैसे रिसाले ( पत्रिका ) की देश को ज़रूरत है । 
हर हिन्दुस्तानी को इसे पढ़ना चाहिये |” 


विश्ववाणी पुस्तक साहित्य 


संस्कृति के निर्मेल ग्रेथ का सङ्गम है। ४ 
देश का साम्प्रदायिक ज़हर ऐसे साहित्य के ग्रचार से ही दूर हो सकता है। 


१-हज़रत मुहम्मद ओर इसलाम : लेखक पणिडत सुन्दराय 


A R सर उ = yr प्रेम मं 
[ हिन्दी और उदू संस्करण विक गये, गुजराती संस्करण प्राप्त, मराठी संपक 7 | 


२-गीता ओर कुरान ; लेखक पाएडत सुन्दरलाल 


[ दूसरा संस्करण ( हिन्दी ), उदू` और गुजराती संस्करण प्रस मै ] 


३-हज़रत ईसा और ईसाई धर्म : लेखक पणिडत सग्दरलाल 
[ थोड़ी प्रतियाँ और बची हैं. ] 


स्त्री 

चन्द्र शी 
४-महावीर उर्धमान और उनका धर्म : लेखक डा” जगि 
[ जैन धर्म विषयक अस्यन्त सुल्दर पुस्तक अभी छपर प्रकाशित हु 


दिशववाणी कार्यालय, इलाहाबाद 


(टन वपपररअरसरनररर ८533) 
सम्पादक, मुद्रक शर प्रकाशक - विश्वम्भरभाथ, विश्ववाणी प्रेस साउथ मल 


\ | 


नी | | 


का, इता 4 
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हित पशात काई, पह, प. ग बरार, -होलकर राज्यवार 


ज ञौ भ्‌ 
मैसर और काशमीर आदि क राका विभागा डरा स्कूल और कालेज लाइब्रेरियों के लि के 


लिये जी 


विषय-सूची हे 
[ नवम्बर : १६५६ ] | 
f 
पले ज़माने की दिन्दुस्तानी तददजीब ओर १६--खादी का बिस्तार---श्री० बि श+ Ip 
| उपत्रे बुनियादी उसून--डा० ताराचंद ... २६७ ्ततुर्वेदी ज ~ a 
२ गिरि-पथ (कविता)-श्री० बैजनाथ सिद २७२ '१७-अङ्गान का अकाल--१९४३ ¦ बङ्गाल का 
३--लाल एशिया ( कविता )--भ ० शिवशङ्कर काल--१६४६ ( कविता )--श्री० छोटेतात 
प्रसाद २७३ भारद्वाज हर «4 परम 
बोद्ध धर्म श्रोर बौद्ध दर्शन के पुछ्य- २८-६मारी शिक्षा पद्धति में इतिद्दाप का 
सिद्धांत--भ्री ० उदयचंद्र जैन ..« २७५, अध्ययन--श्री० रामजीलाल शर्मा... ३५ 
५ -राष्ट्रनिर्माण ( कविता )--भ्री० शीतला १६--के बनेट मिशन के प्रस्तावों की ग्राधिक 
सहाय श्रीवास्तत्र ... २८२ रूप-रेखा- श्री० रमेशचंद्र गोयल .. २॥ 
६ (इन्दी साहित्य में प्रकृत वशुन -श्रो० २० - कैसे नब निर्माण करोगे ! ( कबिता )- पा 
विद्या गुम 2 २ श्र।० बालकृष्ण बर्‌डु E 
(लान वा समय श्री० निोकी नरायण २८७ २१--पुष्टमार्य और उसके प्रचारक-श्री० 
जैन बन्नड़ वाङमय--श्र।० के० भुजब्रसी २८९ याम सुन्दर , 
` त ( कबिता ) श्री० महेन्द्र भटनागर .... २९१ २२--वद इनधान था ! दर हर 
टालस्टाय ओर नारी-श्री गोपालकृष्ण २३- दिनू मुस्लिम संस्कृति पर 6 | 
महिलिक i . २९२ ' गल्लाप्रसाद थात 5 
प्रयाण गीत ( कवित! )--श्रो ० शरदेन्दु २९ २४- समथ्या | श्री मनोहरलाल कह 
यदृ जीत या द्वार | -प्रो० शा रंजन ... २९६ २५--रष्ट्रीय एसिनं निरव ० 
ध्रुव के तीन रूप--श्री प्रभाकर माचवे ,.. २६६ जयन्ती श्री जे प रशर | | 
रोमां रोलां की डायरी के कुछ पृष्ठ २६-स्दूगुरु का फरमान आ 
` श्री महादेव साहा... ट महमूद | हे है. 
र ऋविताएं ( कविता )--श्री० कमला २७--नई किताब श््ू / 


` प्रताद “विमल? 5 ३०२ २८- पती बात 


विश्ववाणी के ग्राहकों ओर पाठकों को सी | 


कारणं 
१ ) विश्ववाणी प्रेस से हिन्दुस्तानी मासिक “नया हिन्द” के अकारीन 
पहली तारीख के हर महीने १५ तारीख को प्रकाशित हुआ करेगी ' र काट प्र 
) डाकख़ानों की हड़ताल और इलाहाबाद के निरन्तर वर के a 
[णी के लेट होने त पड़ती है। जि विनी 
ट होने से ग्राहकों को काफ़ी असुविधा उठार्न of 


“ |) ||, भाग १२ | नवम्बर ; १६४६ [ अङ्क ५, पूरे अङ्क ७१ 
का 

ल है 

“॥ ले ज़माने को हिन्दुस्तानी तहज़ीब आर उसके बुनियादी उसूल 
ह डाक्टर ताराचन्द एम० ए०, डी० फ़िल० 

क RT | लिए कपड़े ओर मकान तैयार करता है। ग्रादमी को 


हंति, कलचर श्रोर तहज़ीब तीनों के असली 
निकासी माने एक हैं--संस्कार करना सुधारना 
॥मा टना, बेहतर बनाना । तहज़ीब फ़ारसी लफ़्ज़ 
|| ३३ इज से बना है निसके माने दर्त को काटना 
“मा हि उसको साफ़ सुधरा बनाना है, आदमी एक 
हे i शऊर उपे श्र सब जानवरों 
FR । जैसे जैसे हैवानियत का तैन कुचेल 
होता है वैसे बैसे इनसान तरको की 
| न है। उसकी आहतों, ख़प्तलतों 
का ः न क हे म॑ सुथराई आती है । वह तह- 
7 र त | सुइउ़्ब या तहज़ीबदार 
"ते ५ नकासी माने हुए । लेकिन 
न और माने में भी आता है। 
पत्थर और जात के ज़मानों की 


कह मे 


नि हे, जब वि 
ह्‌ ) के दुनिया में आदमी ने 
के को ओर उसके बाद बात के 5 से 
| ज्ज ईन किताबों में पुरानी और नई 
हम तहज़ीब, मंभली रौर 
दे रा किया जाता है। 
का म अन्दर आदमी के वह 
लगाव उसकी ज़िन्दगी के 
पहलुओं के साथ है. जैसे 
३० हे हथियार बनाता है, पेट 
रद... री करता है, औजार 
कल और पानी. से बचने 


nPI 


Eo 
र 


वर 
भ 
त अ र 
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ED के 


खेल तमाशे का भी. शोक़ है, गाना बजाना, दौड़ना 
खेलना कूदना उसकी ज़िन्दगी के हिस्से हें। श्रपनी 
ग्रकल को जताने और बढ़ाने के लिए बह इल्म और 
अदब, विद्या और कला, साइन्स और फिलासफ़ी से काम 
लेता हे।तहदज़ीब के लफ्ज़ से इन सब्र की तरफ़ इशारा 
होता है । 
तहृल्लीब के यढ दोनों माने यह बताते हैँ कि तहज्ीब 
में क्या क्ष्या शामिल है पर इस बात पर पूरी रोशनी 
हीं डालते क्रि तहज़ीब की बुनियाद उसका असल ४ 
उसुल क्या है । श्रगर तइज़ीब के इन दोनों पहलुओं पर 
गहरी नज़र डाली जाय ओर जानवरों श्रोर आदमियों 
की ज़िन्दगी को ध्यान से देखा जाय तो यह श्रसलीयत] 
समभ में श्रा जाती है, जानवर ओर श्रादमी में ए. 
फ़क़ बिलकुल खुला हुआ है । जानवर कुदरत के का 
में बंधा हुआ है। आदमी भी इनसे आज़ाद नह दिखाई | 
देता । पर फ़क़ यह है कि जानवरों को इन कानूनों 


आदमी को जानवरों से ऊंचा कर देती है । इस जानक 
की वजह से आदमी कुदरत के यानी प्रकृति के कानू. 
को अपनी ख्बादिशों के आधीन करता है ओर उनसे | 
आज़ाद दो जाता हे। आजादी दी आदमी कं 
कोशिशों का एक भक्रसद है | | 

आजादी के दो रुख हैं | एक अ्रन्दर की 
ओर दूसरी बाहर की | अ्रादमी के श्रन्दर ह 
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तरफ खींचती हैं, भले बुरे की समभ दूसरी तरफ़ । 
 जरूरतश्रौर भलाईँ,बदी और नेकी ,दुनिया श्रोर दीन, मन 
` जीर आत्मा को शक्तियों में उपरातली होती रदती है। 
आदमो को निजात, मुक्ति या श्राजादी उसी वक्त मिलती 
है जब उसकी झुवाहिशों पर भलाई के ख़याल, दुनिया 
पर दीन, मन पर श्रात्मा की जीत होती है। 
इसी तरह कुदरत के साथ भी श्रादमी की लड़ाई 
है। जानवर तो श्रपने ऊपर कुदरत के राज को चुपचाप 
मान लेता है। इसीलिए वह श्रपनी आगे की तरक़्क़ी 
को ख़तम कर देता है। लेकिन श्रादमी प्रकृति की 
शक्तियों- पर काबू पाने की श्रनथक कोशिश करता रता 
है। जैसे जैसे वह कामयाबी हासिल करता है वैमे वैसे 
उसकी श्राज़ादी का घेरा फैलता ओर बढ़ता आता है। 
वह तक्गक्को की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ ऊपर और 
ऊपर उठता है । 
इन दो तरह की श्राज़ादियों के हासिल करने के 
लिए श्रादमी के पास एक ही ओजार इलम या विद्या 
हे । इसम के जरिये हमारी श्रात्मा उस रोशनी को, उस 
ज्ञान को, हासिल करती है जो उसे जिस्मानी ख़्वाहिशों, 
हैवानियत श्रौर खुदी के अंधेरे से छुटकारा दिलाता है । 
इलम ही हमें श्रपने मक़सदों के हासिल करने और रहन 
सहन को ऊंचा ले जाने के लिए प्रकृति की ताकतों से 
काम लेने में मदद देता है | हल्म हो पर तदजीब का 
दारमदार है। किसी समाज की तहजीब का पता लगाना 
हो, उमे मापना हो तो उसके इलम की जाँच करनी 
चाहिये | > 


इलम की जांच के बारे में कई सबाल पैदा होते हैं। 


इस्म के हासिल करने का क्या जरिया है और कया 
अमल है? ; 


इन सवालों के जवाब दुनिया की श्रलग श्रलग 
तदजीब| ने श्रलग श्रलग दिये हैं | 


यूनान की पुरानी तइज़ीब दो बातों की श्रनोखी 


कला को कमाल तक पहुंचाया और दूसरी यह कि 
ता दिया और दिखा दिया कि श्रादमी 

तक है। यूनान ने 
i र 


इल्म की असलियत कया है ! इल्पर को कसौटी कया है ? . 


थौ । एक यह कि यूनान ने फ़न की शान बढ़ाई . 


ऐसे 


ET ३९५ 
जिनका जवाब मुशकिल से k 
मिलता है। यूनानी 
इसम के जिस खयाल 


कि जपाने | 

४ य ३] f 
तहज़ीब की बुना ब 
पर कायम थी उही 


हि पना १९ 
ज़बान से सुनिए । अपनी मशहूर किताब शत 7 श 
' सातव हिस्से में वह एक मिसाल देकर हू 


कि जाहिल और श्रालिम, श्रनाड़ी श्रौर नी 
फरक़् है -जाहिल उन लोगों की तरह १ 
अन्दर एक शार या खोह में रहते हैं। गार के हरि" 
तरफ़ एक दरवाज़ा है जिसमें से रोशनी ग्रती॥ $ 
सारे गार में फैल जाती है | यह जाहविल लोग क हों 4 
यहीं रहते आए हैं। इनकी गरदनें रौर गो हा ३ 
से. इस तरह बुधो हैं कि वह उन्हें हिला नहीं छोर 
सामने-की तरफ़ ही देखने पर मजबूर हैं। गो पी) 
के ऊपर और पीछे कुछ दूर श्राग जल रही हम्रो २ 
कैदियों और श्राग के बीच में एक उंची थी य 
आर सड़क के किनारे एक दीवार है जो ३6१ ३ 
तरह है जिस पर कठिपुतलियों का तमाशा रि bi 
है। पीछे सड़के पर श्रादमी श्राते जाते है म | हा 
में तरह तरह के बर्तन, मुरतें, लकड़ी है | 
बने जानवर श्रौर तरह तरह कें सा भधात 
कुछ बोल रहे हैं शरौर कुज चुप 


Cn 
देत 


ह | जीरं मे Ei 


६ पराई | 
इन्हें देख नहीं सकते हि pe धो के मए 


हैँ | उनके लिए श्रसलियत सिफ़ मुत्ति 
क्ाइयों का नाम है | 

हे यह कैदी गार से Fe 

आते: हैं तो उनकी र उ र र | 
ग चीज़ें घु घल ा 

तो ह उजाले में देखने की 5 डर 

तो परछाइयों को देखते पे हे 

देखने लगते हैं श्र र 

मं देलते ह इ निग मि ६ 

जगमगाते श्रासमांन पर ली 

में इस क्राबिल दो जाते दा 


ग्रो 


अ १8४६ | 
| | ना कानूनों तक पहुँचता है और श्राख़ीर 
ने व पृ न उत्त विद्या पर ख़तम दोता है जिसका सम्बन्ध 
द प पोर सुघड़ाई से है जिसका न शुरू 
|) र | ह्वाई, भलाई श्रीर छु 

. 


f रूद्दा नियत या ब्रह्म है । 
ता | 7 श्राख़िर | यद्दी रू 


बताती तहज़ीब के घुाबिक़ हल्म का शुरू ओर 
रिः इत बात में है कि ह अलग अलग चीज़ों 
३ लकर श्रौर जानकर उनकी क्िसम बना ले। इस 
बनाने को 'कुहिलिया? कहते हैं | | 

रती इहितया का मतलब वह दिमागी कल्पना है, जो 
लोग दोक क्रिस्मों को अलग अलग करती है। उनकी 
हा श्रलग जमातें बनाती है । 

| ग्रांव कान हाथ श्रोर ज़बान के ज़रिये इम दुनिया 
{। के पं के श्रसरों को दिमाग़ तक पहुंचाते हैं, फिर 
रही है की या मन के ज़रिये चीज़ों के (याल और उनकी 
ऊंची किया जाते बनाते हैँ | इस तरह इन्द्रियां और 
नो 4 "मिया श्रौर इक्कीकृत को समने. के दो साधन 
दिम भरत इन्द्रियो के असरों से ख़यालों को बनाती 
ह। मो बिती हुई श्राज्लीर में उस एक जात 
रो! शोक पर पहुँच जाती है जो सबके ऊपर है और जिसका 
न| कोई बस्ता नहीं तो इस्म और विद्या की हृद 
रेती है । ल्‍ 

| ] है शब योरप की उस 


वक्त की तदहज़ीब पर निगाह 
यों के ९९, बब योर 


का मझला ज़माना आख़ूरी सांस ले 


॥ शु | Cy गक 


॥ ज़िन्दगी की लहर दौड़ रही 
मा (४ ‘a कालविन जैसे 'सुधारकों के हँगामों ने 
ह, पर) ३ br कर दिया था। क्रौमों 

0 फिताव था ज बालत बदल रही थी, दिमागों 


न गई नई . विद्याएं और दुनिया को 
कै नए = डंग निकल रहे थे | हिसाब और 
भें 


४ भए. भेद लर्‌ हूड 
ESS जज हे द है थे। इलम का वह 
गा मत, + "णा हा था ख़तम हो 
राढा रकियत यानी व्यक्तित्व और 


भ्रा 
९ हुआ ता थी | उस रुदी में हस्पीनोज़ा 


भी ञौ पेने अपनी फ़िलासफ़ी में मंझले 
"€ साइन्स के श्रसूलों और 

एक बहुत अनूठे, बहुत 
वृ दर्शन या फ़लसक़े को. 
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. जनम दिया | इस्पीनोज्ञा ने उस इल्म का राग श्रलावा 


` है। एक अनूठा प्रेम उसे उस सचाई को तरफ़ 


_ महसूस कः 
___ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 
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जिसपर आजकल का- नया योरप चला"है श्रौर चल 
रहा है। 
अफ़लातून की तरह इस्पीनोज़ा की फिलासफ़ी भी 
हिसाब की दलीलों पर चलती है और सच्चाई की खोज 
के लिए उक़लैदस ( रेखा गनित ) के तरीकों को ज़रूरी 
समझती है | इश फ़िलासफ़र की राय में इलम के तीन 
दरजे हैं | सब से नीचे दरजे का इलम छोटे छोटे महदूद 
श्रोर अधूरे ख़यालों का जमघट है जिनका वास्ता अंलग 
अलग चीज़ों ्रोर उनकी तफ़्तील के साथ है और | 
जिनका दारमदार हमारी इन्द्रियों पर है । इसमे ऊँचा 
वह दर्जा है जिऐे इम साइन्स के तरीकों में देखते हैं । 
यहां आदमी की ्रक्ल कुल्लियों से जानकारी हासिल 
करती है। हमारे दिमाग्र में ऐसे ख़याल पैदा होते हैं. 
जिनके अन्दर तरतोब शौर सिलसिला पाया जाता है, 
र इसलिए वह पूरे और काफ़ी हैं। इनके जानने के 
लिए इन्द्रियों की मदद की ज़हरत नहीं। यहां आकर 
चौज़ों का श्रापस का रिश्ता और सिलसिला ज़ाहिर होता 
है और _कृदरत के वह क़ानून जिनके धीन हर. अ 
जानदार श्रौर दर चीज़ है, मालूम हो जाते हैं । हमारी. 
अक्ल सुटि की हर चीज़ और हर जानदार को एक. 
ऐसी सच्चाई के मातहत पाती है जो हमेशा से हमेशा 
तक रहने वाली है। जब हम इलम के इश दरजे पर 
पहुँच जाते हैं तो श्राज़री मंजिल की तरफ़ कदम बढ़ 
हैं। यहां पहुँच कर आदमी बढदत यानी जगतः की 
बुनियादी एकता को जानकारी हासिल करता ३ 
साइन की सचाइयों की - भीड़ इस श्रसल इक्रीकषत को. 
इकाईँ में समा जाती है। अ्रलग अलग चीज़ों 
फ़रक़ों को खेंचतान जो श्रादसी को दुनिया के 
असबाब की ज़ाहिशों में उलभाए रखती है ओर 
जज़बों यानी वासनाओं का गुलाम बनाती है, इस 
जानकारी. की उम'ग के बहाव में धीमी पड़ जाती है 
एक अनोखा आनन्द आदमी की जिन्दगी पर छा ज 


Yr 


i 


दो सदियां और बीतती हैं |-पच्छिमी तदज़ीब 
' >पनी जवानी की तरफ़ तेज़ी के साथ बढ़ती है । 
` इनक्रलाब पर इनक़लाब आता है। योरप के अन्दर 
खेती श्रौर कारीगरी की तरक़्क़ी दुनिया को श्रचरज में 
डाल देती है | माल और दोलत की बढ़ती खयाल की 
हदो से भी आगे जाती हे। कुदरत की ताक़तों पर 
साइंस का राज.क्रायम होता है | योरप वालों की हिम्मत 
दुनिया के दूर से दूर के मुल्कों को पच्डिम के आधीन 
बना देती है ओर मुशकिल से मुशकिल कामों को 
आसान कर देती है | पब्छिमी तहदज्ञीब् का कोने कोने 
में डंका बजने लगता है | एशिया, अफ्रीका, आस्ट्रोलिया 
उसका लोहा मानने पर मजबूर होते हैं | उन्नीसवीं सदी 
की पहली अ्रधियाई वह ज़माना है जब पच्छिमी अपने 
सापरने दुनिया की दूसरी नसलों और तहदज्ीबों को हेच 
गर तुच्छ समझता है और अपनी ताक़त के नशे में 

मस्त श्रोर चूर दिखाई देता है। 
इस पच्छिमी तहृज्ीब की कामयावियों की जड़ में 
` बह इल्म है जिसने सन्नहबी और अठारबीं सदियों में 


अनोखी तरक्की की । उस इस्म का असली रूप समझने : 


के लिए कान्ट श्रौर होगल की किलासफ़ी पर ध्यान देने 
| को ज़रूरत हैं। । 
*॥ ) हीगल ने विद्या या इलम को एक सफ़र माना है । 
| 5 कर रूह का रूहानियत की तरफ बढ़ना है। रूदों 
Fi तरे$ चलना ही रूहानियत है | हीगल के शब्दों में 
FIN he pilgrimage of the Spirit from the 
SDN 60 the 075, सचाई या हकीकत की खोज 
क्या, क्यों और कैसे शुरू होती है। उस वक्त रूद 
"सिफ एक ज़याली चीज़ होती है । कुदरत उससे उलटी 
यानी असली चीज़ । दुनिया में ख़याल अपने से आजन-ी 
मालूम होता है, खुद को नहीं पहचानता | ख़याल 
मकान और ज़मान, देश श्रौर काल की कैद से परे है । 
नेचर देश और काल की ज़ंजीरों में जकड़ी हुई है । 
न रुद यानी इक़ौक़त पनी इस बेगानगी को जान 
है: तो ख़याल श्रौर प्रकृति को एकजा करती है 
"को मनाती है, बिछुड़ों को मिलातो है. ख़याल और 


किलर. 
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ख़यालों का मुक़्ाबल 


[ वषः 
i ३ भाग १३ सा। 
i स जगद तक पहुँच के 
सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। पहली द लल 
है ३ दाल 

को है, दूसरी ख़ारजी शऊर की त्री ती श द 
उतलक शळर की | इने तीनों शरो र काप [a 
पिन्डी बुद्धि समाजी बहि श मो | 

fa rs बुद्धि श्रौर परा या पूरन बुद ना gli 
जा सकता हैं। इसीलिए दाख़ली शऊर से हाह il हि 
घुराद उस शाखी भ्रक़्ल से है जो हर ग्राद् 9 प्रा 
अपनी अलग क्ली औरं अमली दुनिया काह हरि 
मजबूर करती है, और उमे इस नतीजे पर लावी | '* 
आदमी अपने दी शऊर, अपनी ही समझ और परह शिए 
ही इरादे का बन्दा है| ॥ प्रोर % 

ख़ारजी शऊर नाम है क़ानून, समान श्रोर ६३/१ है 
संगठन का | जब्र एक का शऊर दूषरे के शकष | fn 
पदचानता है तो सब शऊरों में सबको एक हो हि 
दिखाई देती है। मैं और तू का भेद मिट जाता| i 
समाज का जनम होता है | इस ़ारजी शज के ख| भ 
की आखरी मंजिल राज है जिसकी तारीफ़ में हीह नी 
लफ़्ज़ों के पुल बांध दिये हैं। राज वह चौन है भासे 
कुल और उसके हिस्से मिलकर एक ही जत गा है : 
के सब मक़सद और ग़रज़ें पूरी हो जाती हैं, छा OE 
अपने कमाल पर पहुँच जाती है | यई बी हा 


५ 


| ए उमे त 


स'स्था है जो हर पाबन्दी से जिद, नेशी की b 

की इद, खुदाई जलवे का मज़हर, गगन है गा 
यहां तक' दीगल को फ़िलासफ़ी को x tle 

दरिया ज़ोर शोर के साथ उर्मी ह तप 

लेकिन जब वह राज को श्रच्छाइयों के गा श 

है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है, ? द्वा 


या पूरन बुद्धि का बयान तो बई हो का 
अधूरा रह जाता है । 
कर बस करता है कि 
रूद्द का चेहरा देखती है, 
सफ़ी सब उसके रूप हैं। क 


अब अगर श्रफ़लातूने) 
कर 


पब्छिमी तद्ृज़ौब कें यई 


में लगभग एक से शी उ8 
आख़री इद और गरी 


ब 
जसमें प्रकृति या LS 


ollection, Haridwar 


॥ 
श पुम १९+ 

| ह | यहां कला, & 
ष ॥ हिरो पर बहस करने की गुजाइश नही है 


हीह ब (नी साहित्य जो पच्छिमी तहज़ीव का आइना 


बुद 


राद हो ॒ ए पेश किया जा सकता है | स्पेन्छर की “फ़्री 
भले ज़माने के ख़ातमे ओर नए दौर के शुरू 
*] रा है; मलका एलिज़बेथ इस नज्म की हीरोइन 
॥र श्रागरचे इस नज्म में जादूगरों, देवों, भूत प्रतों 
tl है नेकी श्रोर बदी की जंग का बयान है, फिर 
; च्म | नेचरियत की वजह से इस कविता को आज- 
अह ह पमाने के अदब का शाहकार या महाकाज या 
जा! समझा जाता है । शेक्सपियर के बारे में एक 
रके को शरदेव की तारीख़ लिखने वाला लिखता है-- 
हाह भी मेला ज़माना गुज़रता जाता है वैसे वैसे 
हे मी ही जिन्दगी का वह दिस्सा जिसका नाता इस 
हरा 
न| द दिलचस्पी आज़ाद कला में नाटक के 
ह| हि होती है। मालों दुनयवी खोज की लगन 
ह हि ह देता है, लेकिन शेक्सपियर के नाटक इस 
सा|." से कला के ख़जाने को 
ht मालामाल कर 
दह | दला नाटक लिखने वाला है जिसने 


पानी जिः 
$, ei की तसबीर अपनी कला में खींची 
त pH लिखने बालों से इस बात में बढ़ 
| 
वा पिय के बाद श्र द 

(ने बरै ह FE सदी के खतम होते 


व 54. 
रा हैं सब नेचर के रंग रूपों 


३) । किसी 


हेह, मध्यम और ठंडे रंगों 
Ck ने शो और भड़कौले रंगों 
रहे को र शेले रोमानी ( रोमां- 
न र्‌ रोमानियत आदमी के ज़ज़बों 
जी ्रज्षेज़ा. रा नाता रखती है। 


ज्ञे 
t झा आदमी के दिमाग़ के 
| नदगी के बेपनाह _लुत्फ़ों के 


ह गान वहां के अदब और : 


पे है हद. दरजे की दिलचस्पी की चीज़ दोता, 


gE | 
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क ७१ 


शायरी की जान है। इसीलिए योरप ने साइन्स सें 
अचरज भरी तरक्की की है | पच्छिमी तदज़ीब की श्रन्दर | 
की और बाइर को श्राज़ादी के माने हैं नेचर पर आदमी 
की हकूमत । 
माने को 5 को इ be 
[द फ ध्यान दीजिए । यह तदज़ोब 
दो तहज़ीबों के मेल जोल से पैदा हुई | एक पुरानी हिन्दू 
तहज़ौब और दूसरी नई इसलामी तहज़ीब | सातवीं सदी 
के बीच से मुसलमानों का हिन्दुस्तान के साथ रिश्ता 
कायम हुआ श्रौर तेरहवीं सदी तक वह करीब करीब 
सारे मुल्क में फैल गए | लेकिन हिन्दुस्तान में जो मुसल- 
मान ऐसे आए कि हमेशा के लिए बस गए वह ईरान, 
वूरान और .श्रफ़ग़्ानिस्तान से श्राए थे। उनके रीत - 
रिवाज, रहने सहने के ढज्ग, ज़बान, श्रदव और फ़िलासफ़ी 
पर इसलाम की मोइर थी | लेकिन चूँकि वह इसलाम्र | 
के गंढवारों से दूर के रहने वाले थे इसलिए उनपर 
अरबीपन का असर कम था और ग्रोर-अरबीपन का 
ज्यादा | शायद यही वजह है कि इसलाम के पच्छिमी 
मुल्कों शाम, मिस्र, स्पेन में यूनानी फ्रिलासफ़ी के बहुत से 
माननेवाले पैदा हुए जैसे अलकन्‍्दी मिल्ती, फाराबी, 
अख़वानुस्तफ़ा, इब्नसीना, इब्न मसकूयह, इब्न रशद 
वगेरह | लेकिन पूरबी घुर्कों में मुसलमान श्रामिल 
पूरबी और हिन्दी ज़यालों के श्रसर में आए जिसका | 
नतीजा तसब्बुफ़ यानी सूफीमत की सूरत में दिखाई | 
दिया। सूफियों की फेहरिस्त में ईरानियों की तादाद | 
ज्यादा है। मंसूर अ्रल्लाह जो सूफियों का सरताज है 
तसब्बुफ़ की तारीख में ख़ास मरतबा रखता है। उसने 
सूफी मत की फ़िलासफ़ों और उनके अमल को काया | 
पलटी । वह ` दक्खिनी ईरान के शहर तुर में पैदा हुआ 
और सन ९२२ में फांसी पर चढ़ा । उससे पहले बहुत से | 
नामवर सूकरी गुज़रे जिनके नाम देना गोर ज़रूरी है। | 
संसूर के बाद सूफ़ी मत की फिलासफ़ी ने बाक़ायदा 
रंग रूप लिया । इसको पहली किताब 'किताबुललमश्र 
किलतसम्बुफु' श्रबूनेख श्रल सर्राज ने ९८८ ई० 
लिखी । हाल ही में निकलसन ने इसे शाया किय 
अरबुलक्रातिम अल 'कररैरिया” सन १०७४ ई० में लि 
गया'। अली बिन उसमान श्रल हुजबैरी जो साजन 
रइनेबाला था श्रौर 'कशझुल मइजूब! का लेख 


महमूद गज़तवी के ज़माने का था। लेकिन जिन किताबों 
ने सत्र से ज्यादा अतर पैदा किया वह इड्न ह अरबी 
की 'फ़रसूसुल हिकम? और “फतूाते मक्किया?, ग़ज़ाली 
की “प्रिया उल उलूम’, शादबुद्दीन सोहरावर्दी की 
| 'द्रवारिफ उल. मश्रारिफ, जील की 'इन्साने कामिल' 
ओर जामी की “लवाय? थीं । 

Fo इरानी शायरो का सुफी मत के श्रसूलों को जनता मे 
लाने और दर दिल श्रज़ोज़ बनाने में बड़ा हिस्सा है। 
करोदुद्दीन श्रत्तार, सनाई, जलालुद्दीन रूमी, शब्सतरी 


चढ़ रहे हो तुम »गों पर, 

प्रगति पथ पर बढ़ रहे दो | . 

शैल खण्डों से कठिन, 

प्रत्येक पग पर लड़ रहे हो । 

खींचती घरती तुम्हें, हें... * 
खींचती गिरि श्र खलाएं | 

शख्ज्ञ करते हैं उमंगित, 

: - गहन गहर भय दिखाये। 

किन्तु है उन्नति शिखर में, भक्ति प्राणों में भरे चल । 
म है गिरि पंथ राही शक्ति प्राणों में भरे चल ॥ 


. गिरि खड़ा है व्योम में, 

निज गर्व-श्रविचल सर उठाये | 
जड़ श्रचल पाषाण को, 

मानव प्रबल क्या सर झुकाए ! 
शीश पर उसके पराक्रम 
का विजय-केतन लगाने | 
बढ़ रहे हो! सिद्धि के 
हे [स से श्रम्बर सजाने। . 
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गिरि-पथ 
बैजनाथसिंह एम० ए० 
अगम है गिरि-पंथ राह्दी, शक्ति प्राणों में अरे चल | 


श्रनुरक्ति प्राणों में भरे चल । 
त में भरे चल ॥ . 


RR 


[ वर्ष ६, भाग १२ 
और उनके पीछे चलने वालों ने श 
रंग में ऐसा रंगा कि उस पर 
सका | 

हिन्दुस्तान में इसलामी तहज़ोब की ग् 

$ श्रमली बुनिग्ाई 
इसी फिलासफी में मिलती हैं। लेकिन सपे रो 
इस सुल्क के मुसलिम संतों श्रौर विद्वानों के विचारो 
कुछ लिखा जाए युनासिब मालूम होता है कि हृत 


) स्या, ! 
यरी को पूछे 

त 
पदो दूसरा रन ग 


भ्र 
ज्ञीब के उसूलों पर एक निगाह डाल ली जाए | हे | श्रा 
दूसरे लेख के लिए उठा रखते हैं। र 
, प 
जा 
प 
पदः 
पा 
व 
घाटियों में रोर समतल व 
भूमि पर कुछ भय नहीं है | व 
श्रम नहीं, संकट न, हिंसक देश 
जंतु का संशय नहीं है। रो 
“किन्तु यदि निर्मल मलय को ह 

प्राण में बल चाहते ह | 
रूप चंचल चाहते दो। i 
द णों में भरे व। | भीते 
तो पथिक भय-क्ति रूपासि म बह | 
अगम है गिरि-पंथ राही शक्तिम | 
शेल-पथ कुछ एक र A । | ध 
या विरस जग-जीवन द ष 

गति 

अभिमान मय यतय १ | पङ 


है यहाँ उत्थान, रे । 
क्षण प 
` पतन, कणः कारन 


है तुमे (बिर प्रगति-प्रिय, 
“अगम है गिरि-पंथ राहदी, 
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लाल एशिया 
श्री शिवशंकर प्रसाद साहित्य-भूषण 


आज क्रान्ति की उबाल एशिया | 
लाल एशिया, लाल एशिया | 


' ग्राल नया युग जाग गया है | 
ग्राज़् नया जग जाग गया है ! 


जाग गया तरु पातन्पात है, 
प्रा में पग-पग जाग गया है! 


ब्रा गया मग मेंपग पण तो, 
पिको की मिट गई विवशता ! 
पःचिन्हों ने नया रूप-रँग--- 
पई हे अभिनव चेतनता ! 


' भतक रहती मौन मनुजता १ 
भ तक सहती जुल्म मनुजता ? 
भ तक चलती यहां गुलाप्री- 


दरो की, पैसों की प्रभुता ! 


र, कहां तक सोता रहता. 
' षलधर भूचाल एशिया ? 


साल एशिया १ 
बत] | ह र सोले नद-नाले 
बह | से ~ "गे? नदी-पनाले, 

| पर ' शिया पृथ्वी तक का रस 
| हा यहीं पर बरस | 
पे हि ह ने पर हिलडुल 
गे नगिन दल-बादल 

न मिल करके 
णरा विन्ध्याचल 

RE 

ष गयाः र) महावलि; 
ते मलयाचल). 


"संस्कृतियो को ह 


‘in Public Domain. Gurul 


उत्तर से लेकर दक्षिण तक 
खंड खंड बीरान होगया | 


फ़ारस मुक्ता राशि खो चुका; 
पाटल चीन महान खो चुक्रा; - | 
अरब बहा श्रपनी हरीतिमा 
तपता रेगिस्तान हो चुक्रा! 


इसः शोषण कोः धरा उर्वरा 
वीर-प्रसविनी . यह वसुंधरा, _ 
सहृती कब तक मन मसोसती, 
दुर्गति को सन्तोष समझती ? 


प्राण दान मांगता गले में' 
कब्र तक मोली डाल एशिया ? 
लाल एशिया १ - 


` संस्कृति पावन गई भिटाईँ; 


माषा, झो? भाबना सुलाई ! 
आज मुहम्मद की वाणी पर 
जमा दी गई कितनी. काई! 


वातावरण श्रशान्त कर दिया! 
सारा पूरब आआन्‍त कर दिया ! 
बुद्ध-गिरा को कोलाहल में-- | 
दाब मनुज को क्लान्त करं दिया | 


फिर भी भूल गया वह पश्चिम, ` 


ईसा का उपदेश चिरन्तन ! 
वह अपने पर रह नसका हठ, | 
बना विश्व का दूभर जीबन! | 
कभी किसी नेएक जातिको | 
मिटा चैन से पाया है सो? | 


२७४ Ee: 

रौर कभी कोई मानव-मन, 
€ 

कोई जाति न श्रध श्रचेतन, 

रद्द पाई श्रपती संस्कृति से, 

भाषा से, भावों से उन्मन! 


तो यह जीवित होकर रइता-- 
कैसे विवश बेहाल एशिया £ 
बहुत दबा हे, श्रव न दबेगा, 

` श्रब न भुकेगा; 
तन करके उठ खड़ा हुश्रा है, 
युग युग का पामाल एशिया! 

लाल एशिया ! 


पानी भी कब देख सका हे 
अपने घर में आग लगाते १ 
मीलो. उछुला शाम्त सिन्ध॒ भी 
श्रणुःबम के उत्पात मचाते! 


तो यह पुण्य भूमि-बलशाली, 
| ' श्रनगिन सागर, पानी वाली, 
[> कैसे अपने घर में रुकती 
देख सुलगती यदद चिनारी १ 


अग्नि ज्वाल बिकराल जल उठी ! 
धू धू लपट कराल जल उठी! 


अब बाड़व की ज्वाल जल उठी ! 


वीर-प्रसविनी वसुंधरा क्रा! 
- सास-सांस जल उठी घरा की, 
नयन-नयन जल उठा घरा का ! 


जला मिस्र नव साइस ले कर. 
` फ्रिलिस्तीन, सीरिया जल उठा, 
चीन, कोरिया, जावा, बर्मा, 
जला अरब-इर का कण करण ! 


नए युद्ध का नए विश्व का 
श्राज विशाल एशिया! 
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' जठरानल जलता था युग से, - 


रोम-रोम जल उठा धरा का, 


लाल एशिया | . 


- ह 
विश्ववाणी 


. ° 

संघपण श्र व्यक्ति का नहीं; 
् ) 

१ पेक्ति - आन्दोलन 

कुचला गया सम्ष्टि का कही! 


इसे रोकने की मत सोचो; 
इसे कुचलने की. मत सोचो; 
यज्ञ अग्नि को आहुतियों को 
_श्राज बुझाने की मत सोचो| 


हित 
पर म 
| पव 
ता 
| # य 
तुमने तो साम्राज्यवादियों | । 
किया खून से लाल एशिया। ' | वह 
किन्तु, इसी में चमक रहा हे [य 
त्म-दीव्ति नब भा एशिया! || 

` लाल एशिया | ` 


बुक न सकेगी क्रन्ति ज्वाल श्रब | 
घधघक उठी जनता बिशाल है| 
उर के संचित श्रसन्तो का 
श्रदमनीय यह भ्रमर राग है! 


5 र्‌ 
अप्राकृतिकताएं, घुट घुर * 


| 

शप्राज रहीं श्रपना दम तोड़े 

पशुता श्रांज रद्दी है श्रममा 
ह छोई 


एक श्रहश्य पत ह 


इस लघु-विल हि" होने शी 


का गाढुत व ह 
विश्व-शांति को बरदा. 
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` भीड धर्म और वोद दर्शन के मुख्य सिद्ान 


> स॒ Oa 0 > ९ f 
श्री उद्यचन्द्र जेन वद्रानाचाय, बोद्धदशन शास्री . 


. „| (के इतिदास में ईसा पूर्व छुठी शताब्दी चिर- 

.. बी रहेगी | उस समय लोगों के सन मे र 

प्रति नई नई श'का्ये उत्पन्न हौ रहीं थीं । वह 
त्रिक ग्रशान्ति का युग था । मनुष्य जन्म-जरा- 

प्रादि दुःखो से छुटकारा पाने के साधन खोज रहे 
। ३ ऐसे पुरुष की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन्हें मोक्ष 
र बतलाता, जो सांसारिक ढुश्खों से उन्हें बचाता 

| जो के उच्च श्रादश को उनके सामने रखकर 

। हिकल्लाए-पथ-का पथिक बना देता । ऐसे समय में 

| तर महावीर और महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया | 

। 

| 


गात हषे विदित है कि वर्तमान बौद्ध धम के 

हिता.गीतम बुद्ध हैं । वौद्ध ध्म के विषय में हम यह 

|| वह धमै सादि है--गौतमबुद्ध ने इसे चलाया 

| || तंभवत; बौद्ध ऐसा मानने को तैयार नहीं हैं । 

| | रे बह जिए प्रकार “जिन! एक पद्‌ है उसी प्रकार 

` | यह भी द्धः एक पद है और प्रत्येक प्राणी 

| i सकता है। इस बात का संक्रेत 
लत ts Cr 

द्रा श्रनागता | ना म र 

i] रथात्‌ भून भविष्यत्‌ श्रौ पक 

श यतू श्रौर वतमान काल- 

| पहार करता हुँ । बोद्धम के सादि 


| द मे न पड़कर हमें केवल बतं 
॥ पधार करना है। वल वतमान बौद्धः 


| 
4) | 


` में जिस ; 
. ० शुद कार तीथकर प्रकृति के बन्ध की 


y व्यादि 

FD eh र पोड़श! भावनाये* बतलाई गई 
- रो का पे में भी बुद्धत्व प्रात्ति के लिये १० 
| मर ३ ० श्रावश्यक बतलाया गया है 


भी क ¬ ऽषे प्राप्त 
(रोना र के पू्वभवों में उन 


$ hy,» २६-१. दान २, शील 
» ना ५. वीय ६. शान्ति ७, सत्य 
॥ के पकवान गोतम ने अपने 
| |$, का अभ्यव कर बैशाख 
| हा | के फेपिलवस्तु नाप की नगरी में 


ड मायादेवी के गभं से जन्म 
ड oe रैनकी माँ का स्वर्गवास 
' ` ण का भार इनको मौसी पर 
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पड़ा | ज्योतिषियों द्वारा राजा शुद्धोदन को यह मालूम 
दो गया या कि यदि यह कुमार घर में रहेगा तो इस 
पूनरडल का एकाघिपत्य प्राप्त करेगा, चक्रवतीं होगा| 
ओर यदि घर छोड़ दिया तो संसार का महान्‌ उपकारक 
दोगा। राजा ने सोचा कि क्यों न -ऐसा . उपाय किया 
जाय कि कुमार को वैराग्य का मौका हो न मिले | अतः 
कुमार के निवास के लिये बड़े बड़े मइल बनवाये गये 
सन्दर सुन्दर आराम और वाटिकाये' तैयार की गई” 5 
बत्य-गीत श्रादि का यथोचित प्रबन्ध किया गया | राज- 
कुमार होने के कारण तिद्धाथं को किसी बात की कमी 
न थी | वे समवयस्क राजकुमारों के. साथ बाल्यकाल 
व्यतीत करने लगे | बाल्यकाल की उम्ाप्ति होने पर राजा 
शुद्धोदन ने कोलिय व'शीय क्षत्रिय कन्या यशोधरा के 
साथ सिद्धार्थं का बिवाह कर दिया | कुमार ने महलों के 
अन्दर -ही २६ वर्ष व्यतीत कर दिये । उन्हें संसार का 
कुछ भी ज्ञान न था। २६ वषः की अवस्था में उनके 
एके पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम "राहुल? इस कारण 
पड़ा था कि पुत्र जन्म के समाचार को पाकर उनके मु 
से राहुल? यह शब्द निकला था| राहुल पारसी भाषा 
में विघ्न को कहते हैं। पुत्र जन्म के दिन हिद्धार्थ को 
नगर में घूमने का अ्रवंधर मिला | उन्हें ऐसी ऐसी बाते 
देखने को मिलीं जिनका उन्हें किंचित्मात्र भी बोध न ४ 
या । उन्होंने क्रमशः बृद्ध, रोगी, मृत ओर एक साधु को 
देखा | संसार की श्रवस्था पर विचारकर उनका ढ्वदय 
वैराग्य की भावना से भर गया । उन्होंने सोचा-_दे'ो, | 
यह साधु कैसा शान्त है, इसके अंगःअंग से तेज टपक. 
रहा दै, इसके दश.न से शान्ति मिलती है। क्ष्यों न में | 
इसी साधु की भांति सुखमय जीवन. व्यतीत करूं। फिर 
क्या था। राजकुमार लौटकर, महलों में गये। भोगः _ 
सामग्री को भोगने को बात तो दूर रही देखने में भी 
उनका मन न लगा । आधी सत. के समय बिना कि 
कहे सुने कुमार ्रन को चल;दिये। उस दिन को महा 
भि.नष्क्रमण दिवस कहते हैं | > के 
यहाँ यह बात जान लेना आवश्यक है कि ऊपर 
तप का कारंण बतलाया गया है बह बुद्ध चरित 
ग्रन्थों के श्रनुसार है । कन्दु आचार्य 
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का ने “विश्ववाणी? के बौद्ध-संस्कृति अंक के श्रपने लेख में 
सद्वा के तप का दूसरा दी कारण बतलाया है । उन्होंने 
लिखा है कि सिद्धार्थ के जन्‍्म-समय कोशल देश के उत्तर 


उल समय इस प्रकार के तीन-चार राज्य थे। प्रश्येक 
गाँव का एक राजा द्वोता था जो गांव की जनता द्वारा 
चुना जाता था। ये राजा स्तयं खेती का काम करते थे 
श्र भूत्यों से भी करवाते थे | सिद्धार्थ भी श्रपने पिता 
 क साथ कृषि काय में सहयोग देते थे। शाक्यों और 
 दोलियों में रोहिणी नदी के पानी के बारे में झगड़ा हो 
| जाया करता था) एक समय जब भाड़ा उपस्थित हुश्रा 
तो सिद्धार्थ से उसके लिये सेना तैयार कर लड़ने को 
कहां गया | सिद्धाथ' का हृदय बालकपन से ही कोमल 
i { ' या। उन्होंने एक छोटी-सी बात के कारण हिंसा करना 
| (उचित न समभा। इधर उन्होंने यद भी सोचा कि कहीं 
| प्नेरे कारण शाक्यों की. स्वतंत्रता में धक्का न लगे श्रतः 
उन्होने उस समय घर छोड़कर वैराग्य धारण करना ही 
सर्वोत्तम मागं समझा । 
| इस विषय में एक बात श्रौर जान लेने योग्य है। 
` ्रा० धर्मानन्द्‌ कोसम्बी ने जो सिद्धार्थ के तप का कारण 
' बतलाया उसका वणन पाली ग्रन्थों में दूसरे प्रकार से 
किया गया है । बुद्धत्व प्राप्त करने पर एक ६दन बुद्ध ने 
सुना कि रोहिणी नदी के पानी के कारण शाक्यों और 
के कोलियों की सेना युद्ध के मैदान में तैयार है । बुद्ध तुरन्त 
वहाँ पहुंचे। उन्होंने कह्य-हे क्षत्रियो, इस-पानी का कितना 
हम ह ः उचर मिला, कुछ नहीं। फिर पूछा गया कि 
तुम्हारा कितना मुल्य है | उत्तर मिला, महाराज सारी 
प्रजा का भार हमारे ऊपर है। फिर बुद्ध ने कहा. 
2 इम्दारी स्री, बाल-बच्चों का कितना मूल्य है? उन्होने 
कहा-मद्दाराज, उनके ऊपर इम श्रपने प्राण भी न्योछावर 
ने को तैयार हैं। इस प्रकार बुद्ध उन बुद के लिये 
उद्यत क्षत्रियां को लब्जत कर श्रनेक प्राणियों के निरथक 
रोक अपने स्थान चले श्राये | अ्रस्तु | 
सिद्धा गन गया के समीप निरंजना नदी के . तीर 
के जंगल में जाकर ६ वर्षा तक घोर तपश्चर्यो 


` अपना निवास-स्थान एक भयानक 
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विश्ववाणी 


` ¬ शाक्य कषत्रियों का एक छोटा-सा गणतन्त्र राज्य था ।' 


| [ चष §, भाग १३, स नह ! 
मेरा शरीर सूखकर अत्यन्त 
कप हो गया 
का शरोर अत्यन्त कूष होने | 
कि इ ब लगा तो उन षेण | 
नदी हो सकती । इसके लिये परे दे पर 
अवलम्बन लेना चाहिये ।” श्रतः उन्होंने हार हे 
प्रारम्भ कर दिया । चुद के उन पाच शिष्यो ने, नि 
तपश्चर्या काल में बुद्ध से दीक्षा ली यो, बुद दो स 
अष्ट समझकर साथ छोड़ दिया । बुद्ध श्रकेते का 
ज्ञान कौ खोज में जीवन व्यतीत करने तगे। बुदप 
द्नि गया के समीप पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लष 
बैठे और यह प्रतिज्ञा की कि-चाहे प्राण चते नप 
बिना बुद्धत्व प्राप्त किये यहां से नहीं उदंगा। बैश 
शुक्ल पूर्णिमा के दिन उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त क्िगा| 
जिस बृक्षु के नीचे बुद्ध ने बोध-लाभ क्रिया उषा |. 
व्वोधि वृक्ष” पड़ा और उस स्थान का नाम दध गया |॥ 
कई सप्ताह तक स्वात्मानुभूति का श्रनुभव करते हुये | हि 
बैठे रहे। फिर उन्होंने सोचा कि इतने कः | 
जिस ज्ञान का लाम मैंने संसार के कल्याण के हि 
उसका उपयोग करना चाहिये । उने ps | 
विचारों के कौन सुनेगा ! फिर उन्हें याद आ 
के सेरे ५ शिष्य जो इस समय gi हि 
को सुन और समक सकेंगे। वे बद र रे | 
सारनाथ आये । उन शिष्यो ने दूर ` हा आइए |; 
र विचारा कि इस न त 
नहीं करना चाहिये । लेकिन बु परप | 
नतमस्तक दो गये | बुध का सॉरी त | मः 
हुआ जिसका नाम घम्म चेरी पद । 
कहा, हें भिक्ुओ्रो, दो श्र 
$खकर ९५ : 
न भ्रन्तों का सेवन दुः f हेश ५ 
है। दो अन्त बुद्ध ने. 
का, तृष्णाओं का त्याग करती 
s में तुष्णा द्दी एके 
बतलाया । संसार में ढ़ द्वी रहत 
कारण प्रत्येक प्राणी सदा § 
राष्ट्र भी इसी दृष्णा ते 
दिप्राणीवुष्य 
पहुँच जाते हैं । य _ पृथ्वी पर लग 
इसमें सन्देह. नहीं कि ई 


क[यक्लेश 


आल 


स्या i E का १६४६ ] बौद्ध घस ओर बौद्ध 


भ इ | को घोर कायक्लेश करने पर भी ज्ञान लाभ 
त से | था| श्रतः बुद्ध ने कायक्लेश को निरथक समभ 
पर |. Ee राग का उपदेश दिया | अर्थात्‌ न तो विषयों 
ब दोगा ही अच्छा है श्रोर न अत्यन्त कायक्लेश । 


र तेम र ने कहा कि चार आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त 
तत 3 ° 

| हा का प्रे का कतव्य है । चार आय सत्य ये हैँ 

को ३ 


|6, सदय, निरोध श्रौर मार्ग | इनको दूलरे शब्दों में 
(पार कह सकते हैं--संसार और संसार के कारण, 
श्रोरमोच के कारण। इनका नाम आय सत्य 
मे पड़ा कि श्रायं जन दी इन सत्यों तक पहुंच 
हत हैं| दुः आर्य. सत्य--संसार दुःखमय है | जिधर 
कि षर ही दुःख दृष्टिगोचर होता है | जन्म-जरामण 
र के दुःख तो हैं ही इसके अतिरिक्त क्लुघा, तृषा, 
शादि न जाने कितने दुःखों से यह संसार व्याप्त है। 
ह थोड़े समय के लिये इभ सुख समभते हैं वह भी 
केश | दुःख ही है। इसका नाम दुःख आर्य सत्य है । 
हये कि |. शा श्रावश्यक है। समुदय आय सत्य--जिसके 
ए, असन्न होता है उसे समुदय कहते हैं । इस प्रकार 
iE र रणो का नाम सभुदय है। यद्यपि दुःख के 
मख |. शेन है लेकिन उनमें तृष्णा को प्रधानता दी 
ति एणा ही दुःखका प्रधान कारण है। इस 
रेते | तय का ज्ञान उपादेय है । निरोध आर्य 


| मे. | 

ai ही पे गाशा या ग्रभाव को निरोध कहते हैं | 
Fi "मस्त दुःखो का अभाव है उ 

एउ नो निरोध र व है उस निर्वाण 


5 यं सत्य के नाम से कहा गया है। 
मय शान नितान्त श्रावश्यक है। मार्ग 
[| रोध के उपाय क्या हैं, मोक्ष को प्राप्ति 
2० है बातों के ज्ञान के लिये मागं 
या का भेद किये गये हैं इसको 
३ bs द चेम माग भी ` कहते हें। ८ भेद 

hh २. तभ्य संकल्प ३. सम्यक 
नर सम्यक जीव ६, सम्यक 
_ रे ८, सम्यक समाधि । 

"छुग्रो, शन चतुरार्यसत्यो का 
घासत डोता है । मैंने 
र hee है, मैं स्व र 

बृतल तुरायं 
अशय हे | या कि चतुराय 


त रह 
बुद ए३ 

ए 
जापर 
| वैश 
क्षिया 
सका ना 
गया! | 
| हुये बा 


` मृत्यु. और जन्म .के बीच की श्रवस्था 


A CC:0. i i Dn: Sed Fgngrcole ct [ona 


प 


~ 
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दृशान के मुख्य सिद्धान्त २७४ 


हमें ऐसे ज्ञान की , आवश्यकता है जिससे संसार 
का दुख नष्ट हो सके | संसार में कीड़े-मक्रोड़ों को संख्या 
का चान प्रास करना उपयोगी नहीं है । जो हेय और 
उपादेय तत्वों को उपाय सदिति जानता है वही पुरुष 
प्रमाणभूत है; वही सबज्ञ है। यह आवश्यक नहीं है कि 
जो दूर की बात जान या देख सके वही सर्वज्ञ है कन्ठ. 
सव्व प्राप्ति के लिये इष्ट तचत का ज्ञान आवश्यक है | 
यदि दूरदर्शी को प्रमाण या सर्वज्ञ साना जाय तो फिर 
शद्धो की उपासना करना हमारा प्रथम कत्य होना 
चाहिये | 


बुद्ध का अनाः्मवाद्‌ 
जैनों की प्रतिक्रिया वेदों की अपोरुषेधता, ईश्वरवाद 
श्र यज्-विधानों तक ही सीमित रहो, बौद्ध धमे ने वेदों 
के आत्मवाद को स्वीकार करने से बिलकुल इन्कार कर 
दिया | अपने जीवन में जिसे हम पकड़ ही नहीं सकते, 
मानसिक और भोतिक जात्‌ में जिसका चिन्ह भी नहीं 
मिलता उस कल्पित स्थिरतत्व के विषय में चिन्तन करने 
से क्‍या लाभ। तत्व दर्शन की कल्पित समस्याश्रों में... 
` उलभकर मनुष्य अ्रपने जीवन की प्रत्यक्ष समस्याओं को... हु | 
भूल जाते हैं श्रौर उनका नैतिक पतन होने लगता है। 
अपने समय के जन समाज का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
करके क्रान्ति-दर्शी बुद्ध ने यही परिणाम-निकाला कि | 
जीवन के परे श्रात्मा परमात्मा जैती वस्तुश्रों के विषय | 
में बहस करना जीवन के श्रमूल्य ज्ञणों को बेमोल बेच | 
डालना है। बुद्ध ने सोचा कि संसार में-यह सेरा 
श्र यह तेरा--यद्दी सब भगड़ों की जड़ें है। यदि 
झगड़े की जड़ें का ही उन्मूलन कर दिया जाय तो सम्भव 
है कि संसार में सुख और शान्ति का साम्राज्य हो सके 
अतः बुद्ध ने कहा-नात्मास्ति। आत्मा नहीं। 
हुआ, तो जन्म सरण किसका होता है। स्कर 
तु कमे क्लेशाभिसंस्कृतम्‌ | श्रन्तरामवन्तत्या कुह 
प्रदीपवत्‌ । पञ्च-स्कन्ध कमेक्लेशों से सम्बन्धित 
पर अ्रन्तरामवसन्तति के क्रम से जन्म धारण | 
हैं। श्रन्तरामवसम्तति का वर्णन इस प्रकार 


अन्तराभव है। इस प्रकार बौद्ध धमे में पञ्च र 
ही जन्म घारण करते हैं श्रोर पञ्च स्कन्ध 


स्मयात॒सार क्लेश श्रौर कर्मो' के कारण बढ़ती है श्रौर 
परलोक को प्राप्त दोती है। इस प्रकार यदद संसार का 
चक्र चलता रहता है| इस भवचक्र का नाम प्रतीत्य 
समुत्पाद है श्रौर इसके बारह अंग निम्न प्रकार हैं 
१, श्रविद्या, २. संस्कार ३ विज्ञान ४, नाम रूप 

५ षजयतनक स्पशं ७, वेदना ८, तृष्णा ९. उपादान 
१०, भव ११, जाति १२० मरण। इनमें अविद्या श्रोर 
संस्कार का सम्बन्ध भूतकाल से है। जाति श्रौर मरण 

का सम्बन्ध भविष्यत्‌ काल से हे। शेष का सम्बन्ध 
बतंमान काल से है। इसका नाम प्रतीत्य समुत्पाद 
इसलिये पड़ा कि एक का आश्रय पाकर दूसरे की 
उत्रत्ति होती है जैसे श्रविद्या के होने पर संस्कार उरपन्न 
होते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद का बणन अभिषम कोश में 
किया गया हे.। पूर्व भव के कमो को संस्कार कहते हैं। 
योनिगत पञ्च स्क्रन्ध को विज्ञान कहते हैं | षडायतन की 
'उसत्ति के पहिले उन्दी स्कम्धों का नाम रूप है | मन 
शरोर पञ्च जानेन्द्रियों का नाम षडायतन है। इन्द्रिवी 

। बिषय शरोर विज्ञान के संयोग से स्पर्श की उत्पत्ति होती, 
| । वाह्मार्थानुभव को वेदना कहते हैं.। भोगो में अभि- 


करना उपादान है | पुनजन्म उत्पन्न करनेवाले कमे को 
भव कहते हैं| जन्म का नाम जाति और श्रविद्या से 
` वेदना तक का नाम जरामरण है । 


सृष्टि Q में 
` सृष्टि कतृत्व के विषय में बौद्ध मत 
हद श्रवसरवादी थे। उनका प्रधान लक्ष्य संसार 
के संतप्त प्राणियों का उद्धार करना थाः। जब कोई 
| [शिष्य उनसे , सुष्टि-कतृःत्व, जीव और शरीर 
` की भिन्नता, श्रभिन्नता के विषय मे पूछता था तो बे 
इन प्रश्नों को श्रब्याकृत- 


ि कथनः के अयोग्य-बतलाते 
थे क्योकि ऐसे 7शन उपयोगी नथे। इस बिषय में उन्होंने 


क द इ्टान्तः दिया | यदि कोई मनुष्य विषाक्त 
एसे विद्ध होकर पड़ा हो तो क्ष्या आपका. कतव्य 
गा कि श्राप यह जानना 


र है, किसने छोड़ा है, छोड़नेवाले का 
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विश्ववाणी 


लाषा रखना तृष्णा है | भोगों की प्राप्ति के लिये उद्योग 


चाहेंगे कि यह वाण | 


Gurukul| angri Collection, Haridwar 


बुद्ध की भावना थी-_काग्नथे दुःखःतप्तानो | 
नामातिनाशिनस्‌ । वे जब कभी ह bl 
बात सुनते थे 


थे | एक स 
मालूम हुआ कि है WES) 


भिन्न श्रः 
एक बार यह जानकर कि एक गाम में एक बृहत ह 
न व्यक्ति रहता है, वे वहां पहुँचे र इसा उह 
कया | 

बौद्ध तर मतावलम्बी साधु बोद्ध भिन्नो 
कर बुद्ध और स'घ के विषय में तरह तरह के रपद 
कहते थे लेकिन बुद्ध ने कहा -जैसे युद्ध भृ † 
हाथी वाणों को सहन करता है इसी प्रकार में श्रपश| 
को शहन करूँगा । यदि कोई मेरे घमे ब संघ को गिल 
करे तो न तुम्हें इससे दुःखी दोना चाहिये न श्रपरण्त। लात) 
भिन्नुओं,. यदि डाकू श्राकर तुम्हारा अंग-अंग भी ब |} र 
दें तब भी जो क्रोधित हो जाय वह मेरा भिछु गह || 
मैत्री के विषय में वे. कहते थें-जिस तरमा रपे 
प्राण भी देकर अपने इकलौते पुत्र की रक्षा हक पा 
उसी तरद्द से हर आदमी को 3 के nF J 
प्रति भावना रखनी चाहिये । छोरी छौयी ह ह 
में भी बुद्ध कहा करते थे-माता पिता 
बच्चों का पालन-पोषण करना. ग्रौर निर्दोष $ 
लगना यहद्दी सब से बड़ा सोभाग्य है । शा 

बुद्ध के उपदेशों का 'स ग्रह नि 
विनयपिटक और अभिधम्मपिटके | 
उपदेश हैं, विनय में भिछ्ु शी we, 
सम्बन्धी नियम बतलाये गये द ड र 
बुद्ध के उपदेशों कौ दाशातिक चं i 
का सार निम्न प्रकार हैर 
बचो। श्रच्छे काम करो रीर 


पाम 


Eh, 


हा 
यही बुद्ध की शिक्षा है । रे है रः 
जिस घमे का उपदेश द्व्या a] शरो 
"लिये है पकड़ रखने लि तो, पि 


oF क\'; 
र श त य 
२, a Efi 


जन्म, बोधि प्राष्ति तशा | PE 


क । Pd १६४६ ] 
६: । षा पूर्णिमा को घटित हुई थीं । श्रतः बौद्ध 
` | त्यन्त प्रवित्र मानी जाती है 
पोक ॥॥ मब तिथि शर्न्त पि i 2 f 
इ | तो ने श्राकर बुद्र से इहा कि ब्राह्मण 
त्तर |, तई सब से बड़े है, बर्मा के सुख से उसन्न 
वा| | खरं में भी हमारा दो अश्चिकार है। बुद्ध 
हुत ॥ |) उत्तर दिया-ब्राह्मणों को स्तिया गभवती देखी 
उदा |; ह, उनके बच्चे पैदा होते हैं, वे स्तनपान भी 
ते फिर ब्राह्मणों का यह कहना कि इम ब्रह्मा के 
[रे उत्तन हुये है, कहां तक संगत है | उनका कहना 
॥-गोई जम्मं से शूद्र और ब्राह्मण नहीं होता | कमे 
॥ श शरोर ब्राह्मण होते हैं । बुद्ध के श्रनुसार ब्राह्मण 
॥हत्ण निम्न प्रकार है--*जो विप्रबाहित पाप, मल, 
_ पिम बिनु स'पत रहे | वेदान्त पाए, ब्रह्मचारी 
ह दी सत्य से | सम नहि कोई जिस सम जगत सो 
गो ॥वश्नण॒ ब्राह्मण । मन वच और काय के द्वारा जो 
१९ || र्मः नहीं ।हण है 
न ह करता वही ब्राह्मण है । 


करती र बैद षमै में 'मामेक शरणं ब्रज की? प्रकत्ति नहीं 
गरमी | से लोग कहा करते -थे कि इम लोगों के 
कि | षि भिन्न मतावलम्बी भिल आते हैं और कहते हैं 
वा, हे | ९ ध श्रच्छा है | बतलाइथे इम क्या करें । तो 
वाम है कभी नहीं कहा कि मैं ही सब से बड़ा हूँ, 
| ` भे सर्वोत्तम हे । उन्होंने कहा, तुम इस कारण 
छ न समझो कि वह तुम्हारे बाप- 
Mh ह fr हे। या तुमने किसी के द्वारा 
| र चो कि यह बात कल्याण-कारक 
षता लो "यथा छोड़ दो । बौद्ध धसे की एक 

| * भाषा में उपदेश देने की है | बुद्ध 
६ | हिताय शप्र 

द| भ द ता उपदेश उस समय की प्रचलित 
इससे बोद्ध घर्मे के सिद्धान्तो 
सरलता हुई | 


उत्क्ष 


| को दे 
रपस 
भृमि 
श्रपण 
को मित 


बौद्धः र 
तर षम का 6 4 
कै पह | (सके नि अधिक उत्कष हुआ । इसके 


नेम सरल'थे॥ राज्याश्रय भी 
$ त कारण था । श्रशोक ने ई० पू० 
| कर वो धमे की उन्नति में पूरा 

दि देस ७३... ने स्तान, सीरिया, 
' त कई: प्रत्यारक भेजे यहाँ; त* 


+-+ अल ल 


वौद्ध ध्म और बौद्ध दशन के मुख्य सिद्धान्त 


भले ही हिन्दुस्तान से दूर हो गई हो मगर बुद्ध 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar २2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ~ 


३७६ 


कि श्रपने पुत्र महेन्द्र को भी धर्मे प्रचार के लिये. मेजा 

था | वस्तत्र में शशोकः ने बोद्ध धर्म पर और बोद्ध घर्म | 
ने अशोक पर श्षसर किया । चोन में यद धर्म प्रथम 

शाती में पहुंचा था। चीन मे फाहियान और ह्य्‌ नस्सांग 

ने यहां आकर बोद्ध धर्मे के अपार साहित्य का चीन 
पहुँचाया । बौद्ध पग में वास्तुकला, शिल्पकला, मूतिकला 

श्रौर चित्रकला का -श्रद्वितीय विकास हुआ |. नालन्दा 

बोद्ध युग का मदान्‌ शिक्षा-केद्र था। वहाँ ८५०० $ 
स्नातक श्रौर १५०० अध्यापक ये | 


बोदूध धम का अपक्ष 

मदान्‌ आश्चयं की बात है कि जि8 बोद्धधर्म ने 
भारतवष में ही जन्म पाथा श्रौर जो यहां से ही दूसरे 
देशों में फैला उसका भारतवष' से क्यों लोप हो गया । 
इसके भी कई कारण हैं| श्रशोक से फाहियान तक 
बौदूध घम दृढ़ता से शासन करता रहा | ५ वीं शती 
में गुप्तों के सहारे से ब्राह्मण धमे उठा । बौद्ध भमणों 
को राज्याअय मिला था। इसके बिना संघारामों का 
चलना मुश्किल था । बौद्ध 'मठों को जो जागीर मिली 
थी उनमें रहने वालों का उत्पीड़न होने. लगा । बोडन | 
मतावलेम्बियो. के हीनयान श्रौर महायान यह मेद भी 
अवनति के कारण हुये । महायान सम्प्रदायवालों, ने 
वरिष्ठ वर्ग को प्रसन्न रखने के लिये संस्कृत में रचना की 
जिससे साधारण जनता का बौद्ध घमे से. सम्मन्ब छूट 
गयाः। ७वीं शती में कुछ राजाओं ने बोद्ध मे पर 
आक्रमण किये | कुमारिल श्रोर शंकराचार्य ने बोद्ध,चमे 
का खण्डन करके उसके महत्व को घरा दिया । पुनः 
मुसलमानों के ्राक्रमण से उन सबका.संदार छो ग़या। | 
शेष भ्रमणों ने तिब्बत श्रादि देशों में. श्राश्रय. लियाः। 
इस प्रकार बोद्ध घम की श्रवनति हो गई.। 

बोद्ध घम यद्यपि भारत से एकदम चला गया था 
फिर भी बुद्ध को झिक्षाये' यहां से नहीं जा सकती। _ 
महात्मा गान्धी ने लिखः है--तोढछ धमे नाम वाली न 


का जीत्रन और उनकी शिक्षये तो हिन्दुस्तान 

नहीं हो. सकतीं!। ---० 
बौद्ध धर्मे ने नागाजन, श्रसंग, बहुसु 

'्मेकातिं जैसे महान्‌: दाशेनिकों को पैश/कि 
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 इमारी विचार शैली में महान परिवर्तन किये और 

शताब्दियों तक जो विचार संघष ददोते रहे उवीसे न्याय 

शाक, वेदान्त श्रादि दशनो का है विस्तार हुआ । 

| रतीय न्याय दर्शन जदा तक श्राज पहुँचा है वहां. तक 
न पहुँचता यदि बसुवन्ध, दिङ्‌ नाग और धमेक्ीति ने 
उसे उतना सोचने पर बाध्य न किया होता | 


 गोद्ध मत के दाशनिक सिद्धान्त 
 शणभगवाद--यह बौद्धदवर्शन का सबसे बड़ा 
सिद्धान्त हे। उंसार के सारे पदार्थ क्षणिक हैं, वे प्रतिक्षण 
बदलते रहते हैं, विश्व में कुछ भी स्थिर नहीं । चारों ओर 
परिबतेन दी परिवतन दृष्टिगोचर होता हे हमें श्रपने शरीर 
पर ही विश्वास नहीं है । जीवन का कोई ठिकाना नहीं । 
` इही भावनाओं के कारण क्षणभ गवाद का आविर्भाव 
` हुआ | वैसे तो प्रत्येक मतावलम्बी भ'ग को मानता है 
` तेकिन बोद्ध की यह विशेषता है कि उनके यहां कोई भी 
चीज एक क्षण से दूसरे क्षण में बद्दी नहीं रहती | दर्शन 
के श्राघार पर इृतकी सिद्धि इस प्रकार की गई है। सवो 
| शणिक रुखयात्‌। सब पदाथ क्षणक हैं क्‍योंकि सतू 
/ ह| और “श्रथ क्रिया कारित्वं इत्वं? जो अर्थ क्रिया-- 
( कुम करे वहीं सत्‌ है | अब विचारना यह है कि 
` श्रथ क्रिया नित्ये में दो सकती है या क्षणिक में | बौद्धमत 
का कहना है कि नित्य में श्रथ क्रिया हो ही नहीं सकती । 
नित्यं यदि युगवत्‌ श्रर्थ क्रिया करता है तो संसार के 
रे पुरुष एक समय में ही हो जांयगे । क्रम से भी वह्द 
क्रिया नहीं कर सकता क्‍यों कि वह. समथ हे उसे 


ही काम करेगा । भ्रतः नित्य में श्रथः क्रिया न हो सकने 
के कारण श्रनित्य में ही वह हो सकती है। पू चणवतीं 
परयोय उत्तर क्षण को उत्पन्न करके नष्ट हो जाती है। 
रहेक विनाश--क्षण भंग के कारण हो बौद्ध दर्शन 
व गाश को भी तिरहेतुक मानता है | विनाश स्वयं 
होता है किसी दुसरे के द्वारा नहीं । घट का जो विनाश 
के द्वारा दोता हुआ देखा जाता है वइ घट का 


विश्ववाणी 


-कारिका द्वारा सामान्य का 


[ व्ष * ह, 


सामान्य्‌ | प्रत्यक्ष स्वलक्षण को जान 
सामान्य को | 


गा है श्र रुपम ` 


यह ध्यान रखने की बात है कि गे है 

सामान्य को पदार्थ मानकर भौ अपु र 

और उसको जानने बाले शान को अनुमान रा i] 

ई । यः क्यों ¦ इसीलिये कि अनुमान केदारा का 

सिथ्याभूत सासान्य का ज्ञान होता है फिर भी ब६ झा 

परम्परणा स्वलक्षण की प्राप्ति का कारण होने से प्रणा, 

भूत इ । जैसे कि मणि प्रदीपप्रभयोः मणियार 

बतो । मिथ्याज्ञानामिशेषेऽपि विशेषोऽयं क्यं र| | 
एक व्यक्ति ने मशि की प्रभा को मणि आ) | 

दूसरे व्यक्ति ने दीपक की प्रभा को मि समभा | दे 

का ज्ञान मिथ्या है। लेकिन मणि प्रभा में मणा | ष 

वाला पुरुष यदि उसके पात्त जाता है तो इसे मण | 

की प्राप्ति होने के कारण उसका ज्ञान परम्पर परग | [द 

ही माना जायगा इसी प्रकार अनुमान भी प्रमाण है। ET 
चावी के प्रत्यक्षोक ग्रंमाणवादिता कें बर | 

करसे फे लिए संभवतः बोद्धों ने श्रु रा | 

प्रमाणिकता सिद्ध की होतो कोई शचयं गै 

घरेक्रीति ते चार्वाक के (लये श्रनुमान की प्रमाता 

है त्यामात्यस्यितेसम 

बताते हुये लिखा --प्रमा णेत ही 

गतेः । प्रमाणान्तर सद्भाव: प्रतिषेध्यत्च करे का 
जैयायिकों द्वारा कल्पित नित्य, गा | 

सामान्य का बौद्ध दार्शनिों ने बह त 

खण्डन किया है। व्याति गि म 


नह 5 तनस > ft 
: घारम हों ; | 
लाता न जैता निराकरण कि. fl 


उउका निराकरण नैया यक ने कर सके | 
अन्यापोहवाद 

बौद्ध दशन कहता 
सम्बन्ध नहीं हैं | शब्दों 
क्रदापि नहीं हो सकता । रा | 
निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के विषयात 


बं 
है कि शब्द अर्थ के श्रभा 


शब्द के द्वारा 


ar 


MIL 


गा बे 0 ] 
रो का कना है कि शब्द अर्थे का कथन 
के धत्यापोद ग्र्थात्‌ अन्य के अभाव रे क्थ 
है। श्रापने पुस्तक शब्द ऋदा तो पुस्तक शब्द 
यूर वा लागरधर्माश्ुत को न बता कर मेज, 
द तालटेन आदि युस्तकतर सब चीजा के अभाव 
(कहा | श्यात्‌ यद कहेशा कि सागरघर्मामृत पुस्तक 
॥ हीं है, तलत नहीं ६, लालटेन नहीं और इस 
हा ग्राप सम जाँयगे कि यह पुस्तक है । 

रव मैं पंत्तेप में बौद्धदश न के चार दाश*निक, 
प्रातो का वर्णन करू गा। चार सिद्धान्त ये हैं -बैभा- 
छ शत्रासिक, योगाचार और माध्यमिक | 

बैभाषिक-इस मत के मुख्य दाशंनिक दिङ्गनाग 
मण | कीति हैं। वैभाषिक मत का सिद्धान्त है कि 
पे ग्रह रयो का प्रत्यक्ष होता है। इम अपने ज्ञान के 
प्रम [बह्म पदार्थों को स्पष्ट जानते हैं । सौत्रान्तिक 
गहै। के प्रमुख श्राचारय कुमारलब्ध कहे जाते हैं। 
$ लएह। तिक बाह्य श्रथे को प्रत्यक्ष न मानकर अनुमेय 
सा" र न्राम्तिक का कहदना है कि यद्यपि वाह्या 
नही है| } गह हे फर भी दमको जो घटन्पटादि का ज्ञान 
णता | १६ ह्यथ के बिना नहीं हो सकता । अतः ज्ञान 
ही | को अनुमान किया जाता है कि अथं भी 


रगु \ 


रशनन 
माना 
ग माना 
[ यचच 
र श 
प्र, 
यापि 
रति; 
सम, 
[। दे 


ऽ 

उ कि ज्ञान की उत्पत्ति देखो जाती है। 
i F | i सः. प्र त्रासं ब 
मा३ कष ~ असंग ओर बसुबन्धु हैं | बसु- 


न ग्रभिध त र 
द | मैञोश और लंकावतार सूत्र ये दा प्रसिद्ध 
पोष भी इसी म 


। प त का अनुयायी थी । 
| सौत्रारि 
॥ गे रथ का प्रत्यक्ष नहीं होता तो 
; र क ठ आवश्यकता है। श्रत: योगाचार 
F भी + त को माना | संसार में बिज्ञान * 
ह ते शन गी है । यदि विज्ञान मात्र ही 
अ की कल्पना कैसे होती है। 
प्र ३ तक इस प्रकार देते हैं कि 


कारण एक चन्द्र में भी दो चन्द्र 


_ __.  00-0. in Public Domain. ( 
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बौद्ध घमं ओर बौद्ध दशन के मुख्य सिद्धार्त 


: का ज्ञान हो जाता है उसी प्रकार विपर्यासित बुद्धिवाले 


-सिद्धान्त था-- 


` २६ 


ज्ञान में भी ग्रा और ग्राइकस् की कस्पना करते हैं। 
ग्रविभागोऽयि बुद्धयात्मा विपर्यामित दर्शने 
ग्राह्मग्राइकसंविन्ति भेदवानिव ऋल्प्यते । 
योगाचार के यह्दां वाह्याथोँ की उपनब्धि ठीक 
उठी प्रकार की है जिस प्रकार स्प्न में प्राणी नाना | 
प्रकार के श्रर्थों का अनुभव करता है । कु 
माध्यमिक--इस मत के संस्थापक नागाजुन हैं। 
इनकी मूलमध्यकारिका प्रसिद्ध पुस्तक है। माध्यमिक 
योगाचार से भी एक कदम आगे बढ़. गये और कहा 
कि जब अर्थ नहीं है-तो ज्ञान के मानने की भी क्या 
आवश्यकता है | माध्यमिक के शूल्यवाद का अर्थ यह 
लगाया गया कि संसार में कुछ भी नहीं है। समस्त 
पदार्थो' का अभाव है । लेकिन कुछ लोग माध्यमिक 
-के शून्यवांद की भावात्मक व्याख्या भी करते हैं। बे 
शूत्यवाद को शत्य रूप में नहीं मानते किन्तु अनि- 
वंचनीय रूप में मानते हैं | विश्वतर। बुद्धिगम्य नहीं है | 
मूल मध्यम कारिका के निम्न श्लोक देखिये « 
श्रनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्वतम्‌ । 
अनेकाथमतानाथमनागममनिगमम्‌ | 
शून्यमिति न वक्तव्यमशूस्यमितिवाभवेत्‌ | 
उभयं नोभयञ्चे सि पर्ञात्यथं तुकश्यते | 
इसका यद्दी अथ है कि वस्तुतः विश्वत अनिव- 
चनीय हैं | हर ४ 
इस प्रकार मैंने बौद्धधर्म और बौदूधदश'न के | 
मुख्य मुख्य सिद्धान्त बतलाये। आज ससार को जैन धम 
श्रौर बोद्ध घ्म की शिक्षाओं को समझने या समझाने की 
आवश्यकता है | बुद्ध का हृदय दाश निक से भी ्रघि 
मानव हृदय अथवा कवि हृदय था उन्होंने विर्व की | 
करुणा को देखा ही नहीं श्रतुभवा भी किया । बुद्ध | 
कर 


यदामम परेषां च मय॑ दुःख च न प्रियम्‌ । 
तदात्मनः को बिशेषो यत्‌ तं रक्षामि नेतरम्‌ 


श्राज में हूं कर रद्दा-नव राष्ट्र का निर्माण । 
फूँकता हूं देश की सोयी नसों में प्राण । 
ग्राज हलचल है नया श्राया हुआ तूफ़ान | 
भ्राज करवट ले रहा है शक्ति का श्रभिमान। 


उड़ चले पीताभ पत्ते जजरित रस-हीन । 
है धराशायी हुये तरु-पुस् जड़ विक्षीण। 
मेष नभ में घोष करते कर प्रलय का गान। 
तड़प उठती बिजलियाँ हैं दो उठीं बेम्यान । 


भ्राज सर-सरिता-जलधि सब ताल-नाले-भझील | 
उमड़ उठते, ज्वार फेनिल ददो उठे गति शील । 
ये बह्दाकर ले चले भव का समस्त सड़ाव | 
डोलती ढग मग कि जिनमें रूढ़ि की पड़ नाव | 


|. जल उठे आकाश में येसूय्यं उस्क्रा-पि'ड । 


श्राज इनके साथ कापी बरा दुनींति । 
मिट चली भोले जगत की आआान्तियाँ, भय-भीति। 


'श्राज यह जब क्रान्तिमध है हो उठा संसार । 
` क्रान्तिमय फिर क्यों न हों मेरे प्रचंड विचार । 
' चाइता, मैं राष्ट्र को देखूँ नहीं परतंत् | 
` देखता इसको रहूं निर्बन्ध मुक्त स्वतंत्र । 


चाहता, देखूँ नहीं इसका करुण सा हस | 
चाहता इसके निवासी रह न पायें दास । 
एकके हाथों न हो अपनो धरा का राज्य | 
ः भूमि-खामी, सेठ पू जीपति सदा हों त्याज्य | 
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हो उठे कम्पित हिमाचल और . पर्वत विन्ध्य | .. 


. ग्राज अपने मालिकों का 4 


आज जब गेंदला हुआ पना पिन समान | 
क्यों न गिर पड़ती श्ररे इस पर गगन से गाज | 
अ।ज दीनों को न मिलती दाल, रोशन । 
पेट-ज्वाला से व्यथित इस जून क्या उस जून। 


आज भानव का दनुज है कर रहा संदर। 
्राज शोषण नाग बनकर छोड़ता छु कार। 
देखता हूं गाव का जब श्यामवर्ण किसान। 
दंड्डियों के बीच जिसके पल रहे हूँ प्राण) 


बैल सा बन जेठ कीजो सह रहा है घूप। 
बन पसीना गल र्दा जिसमें तपी का स्प 
देखता हूं जब नगर में एक मिल मदूर। 
बस रहा जो पेट के ख़ातिर पिता से दूर। 


शीत की ठिठ्धरन बिना दो बल्न कितनी कर 
अंग सब प्रत्यंग जो कऊभोरती भरपूर | 
आप नंगा रह श्ररे | बुन बुन वरन के ढेर 
दे रद्दा जो विश्व को सुख-शाल्ति से इल फेर। 
हृ मह रमे 


हैर| 
बीस रुपयों को भारक में वह र चु 


देखता हूँ राष्ट्र के कट र 
आर नगरों के प्रकाशित थे महल | 
र 


[न 
e राष्ट्र बदली _ 
तंब्य १ सारा ८ 


तब न क्‍या के है ॥! 
साथ ददी न समाज क्या यर्द र a 
i i दा ट #6 | | 


फ़ी 8 
मागता था कुक कमी जिसी 


न | साहित्य 


ही प्रकृति के विविध उपादान मानव 
करते आए हैं । प्रकृति 
भ्रविलिन्न सम्बन्ध रहा 


बह काल से ही प्रद 
(व तियों को उद्वेलित 


| मानव का जो अटूंट 


|] | मे पतत सीन्दय की आसा से हमारा हि न्दी 
न । ्रातोकित है | इंहलोक ओर परलोक दौनों ही 
न| | प्रहृत की रोर कोतूहलपूर्ण उन्म्रुख दृष्ट 
„वंचल बालक के सहश उसका अंचल पकड़ भावों 
[र ह मांगते रहे हैं । नगरों का कोलाइल इस प्रवृत्ति 
[र| (नाते कर सका; योगियों की साघनारत इष्टि 
न। [लाता की श्रस्त-व्यस्त, स्वच्छ्ुन्द शोभा के प्रति 
ए। | नहो तकी | यही कारण है कि योगी और 
॥दन हो इस बहुरंगिणी के प्रति समान रूप से 
बूप। [दो श्रपनी अपनी भावनाश्रो के अनुरूप इसके 
हप। (हे। संत कबीर अपनी कुटिया में 'ोनी 
ठ wl झा बिनते समय भी प्रकृति में चलते व्यापार 
ह हे मै वंचित न रहे, तभी तो वृक्षों को लविषाद 
हे देख वह कह उठे-- 
र| Es करि तरबर डोलन लाग । 
पुर्‌ | {ष प्रकार का ई लि हे HN _ 
रा की वाणी में प्रकृति-दश न 
क| | WN रते स्थान स्थान पर जनता के 
जा करता है- 
के! | इ शात यदि गिर कैसे । 
भ बेचन संत सह जैसे || 
। नेदी भरि चलि उतराई | 
॥१। गेनु थोरे षन खल बौ 
ह | ति उरा का मूर म 
0३... " मूलाधार विधान विद्वानों ने 
कर रण भौर बि ग्रहण योजना द्वारा 
[4 रेण चि में का 
डे ह हा अथवा इष्टा वर्णन में 
a पेय नह दता जो दशक 


देता है किन्तु उके रूप, 
भी ५रिचय नहीं देता |. इस 


फा. ; हर 
| मने ह्र्‌, नेत्नरं जक्‌ सौन्दय 


` काल के कवियों में उद्दीपन और ्रालंकारिक योजना की 


` की वाणो में हमें यतर तत्र प्रकृति वन के भ्रत्य स्वरूप 


EA GC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H 
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में प्रकृति वर्णन 


श्रीमती विद्या गुप्त एम० ए० 


नहीं | जो कुछ है वह संकेतात्मक है, वर्णनात्मक नहीं | | 
उदाहरणाथ, कमल खित्ता है, नदी बद रही हैं, जैसे 
वरान श्रथ ग्रहण की प्रबृत्ति के सूचक हैं। 
तिब ग्रहण में इस रुचि के विपरीत दृश्य के एक 
सम्पूण चित्र को उपस्थित करने की प्रवृत्ति मिलती है। 5 
दृश्य किसी इन्द्रिय विशेष का बिषय नहीं; वह तो रूप, * 
रस, गन्ध, स्पश और श्रत्रण पंचेन्दरियों का विषय है | 
अतः बिम्ब ग्रहण विधान में जो चित्र होगा वह केवल 
नेत्र रंजक न होकर पंचेन्द्रियो की अनुभूति का बिषय 
होगा । जैसे-बुरभित मंजरियों से मकरन्द वर्षां करती 
हुईं आम्र तरु राजि की सुषमा मन्द पवन से उद्वेलित 
दो प्राणिमात्र को रोमांचित कर रही थी, और इस सम्पूण 
वातावरण को कुहुक कुहुक कर कोक्रिल मादक बना. | 
रही थी । । 
प्रकृति वर्णन के ये दो विशिष्ट मूलाधार तत्व 
विभिन्न रुचि श्रौर शैली के योग से श्रन्य चार प्रकारों 
में विभाजित हो गए | विद्वानों ने व्शन-विधान की शेली 
पर इनके बिशिष्ट स्वरूपों का उल्लेख निम्न प्रकार से 
किया हे--आलंबन, उद्दीपन, आलंकारिक तथा. 
उदा | 
प्रकृति वर्णन की इन चार शैलियों में हमें पराचीन | 


बहुलता मिलती है। प्रारम्भ में हमें भक्त कवियों की 
वाणी में प्रकृति द्वारा उपदेश निरूपण की भावना का 
दशन हुआ जिसे इम उनका हष्टि-स्वातर्ूर्य कह सकते 
हें। इस उपदेश निरूपण की भावना का स्वतन्त्र 
अस्तित्व है, श्रतः इन चार शैलियों के भ्रन्ता त हम 
उन्हें नहीं ले कते | इन भक्त श्रोर तत्वान्वेषी कवियों | 


भी मिल जाते हैं जैसे भक्त तुलसी का काव्य | इसमे 
जिज्ञासु को सभी प्रकार की शैली और तत्वों का बिधान | 
मिल सकता है | किन्तु तुलसी के बाद आने वाले युग 
में रीति काल के कवियों की दृष्टि. मुख्यतः उद्दोपन | 
विधान और श्रलंकारिक विधान तक दी सीमित हो गः 
कवियों ने -प्रकृति के विराट सौन्दय को केवल ना 
नायिका के विरइ ताप श्रथत्रा उनकी श्ट गारिक चेश 


ह... २८४ 


सहायक मात्र मान उसी इष्टि कोण से उसका विधान 
क्या है । दृष्टि की इस संकीशता के TST कृति 
हा मे त्ता श्रा गई और उडा मोदक शर 
श्राकष ण विद्दीन होते लगा । वर्णनों में ऊद्दात्मक प्रयोग 
हास्यास्पद सीमा को पहुँचे गए । रीति अन्‍्धों के 
श्राचायों' की दृष्टि में बन, उपवन, ऋतु रादि शगार 
के 'उद्दीपन” मात्र होने के कारण नायक-नायिका को 
केवल इँसाने ्रथवा रुलाने मात्र के साधन रह गए । 
इस प्रकार “रस दृष्टि के परिमित ददो जाने से उसके 
संयोजक विषयों मे से कुछ तो 'उद्दीपन! में डाल दिए 
गए श्रौर कुछ “भावच्षेत्र' से ही निकाले जाकर 'श्रलं- 
कारः के दाते में हक़ दिए गए |” फल स्वरूप प्रकृति में 
झम्तद्वि'त जीवन का स्पन्दन इस काल फे कविगण देख 
' नसकेश्रौर प्रकृति के सजीव, सरस दृश्य चित्रण करने 
' में उनको लेखनी श्रक्षम रही | फिर भी इस कथन का 
तात्पय यह नहीं कि रीति काल के कवियों ने प्रकृति के 
। ग्रालम्बन स्वरूप को सरवधा ही त्याज्य समझा । क्यों कि 
बिहारी, सेनापति श्रोर घनानन्द ्रादि रीति कालीन 
सभी प्रमुख कवियों की रचनाश्रों में हमें यत्र तश्र प्रकृति 
के सुन्दर स्वतम्त्र चित्र मिलते हैं जो कि मस्भूमि में 
नख़लिस्तान ( श्रोएसिस ) के समान सुखद प्रतीत होते 
हैं | श्रलंकारिक शैली के सुप्रसिद्ध कवि बिहारी की 
लेखनी से ऐसे ही दो स्वतन्त्र परकृति-चित्र हमें इन 
दोहो में मिलते हैं- 
रनित अंग घंटाबली, भरित दान मधु नीर । 
मंद मंद आ्रावठ चस्यौ कुंजर कुंज समीर | 
Ee तरू-तरु-तर बराह | 
थक्यो बरोही बाइ । 
ट E in Fo र घनानन्द में भी इमें 
न लम्बन स्वरूप `का चित्रण 
7 शैली के बर्णन तो हमें सभी काल के 
य्‌ । से मिलेंगे । श्रलंक 
ट ड्ग के कवियों में किसी न किसी मातरा में पाया 
जाता है । श्रलंकारिक शैली के श्राचार्य केशव का नाम 
न में प्रसिद्ध है । इनके प्रकृति बन के सम्बन्ध 
विषम रूप से विभिन्न सम्मतो का प्राचुर्य ज्ञता 
हमार वर्मा की सम्मति में “केशव का 


[र निरूपणु का 
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हि णा श्र पे ' न 

निरीक्षण और अलकारों के प्रयोग i ह रु 
इति 

ह से प्रस्तुत किए हैं|» ् ग] 

वपरीत डा० बड़थ्वाल की सम्मति है वि र 


बहुत सुन्दर रीति 


जज 


नर 


ग्रभावित हो ति-निरी न्‍ 
यभावित दने का ज़रा भी परिचय नह (| 
|) 


आचार्य शुक्ल जी के श्रनुधार “केशब के तिए E+ 
यो में कोई ्राकष'ण न था” और बह त्ता 
कवि माने गए हैं। किन्तु हस विषय में सम | 
सहमत हैं कि केशव की अलंक्ार-प्रिय इचि पिम 
विषयों की भी, साधारण से साधारण बछु के 
अलंकार सज्जा से-विभूषित कर जनता के सामने प्रहु रुचं 
करती थी फिर भला प्रकृति के चित्र भ्रलंकरार हीन की 
हो सकते हैं | इसी कारण चाय दणहक्रारएय बा हे 
निम्न रूप में करते हैं-- 
राजति है यह ज्यों कुल-फन्या | 
थाइ विराजति है सा धम्या॥ 
तथा-- ; 
बेर भयानक सी अ्रति लगै। 
शरक समूह जहाँ जामगे | 
इस वर्णुन में स्पष्टतः ही श्रर्थ'अ 
है और पाठक के नयनों के सम्प्र प्रकृति का रु 
विभूषित स्वरूप कोई भी रूप रेखा न खींच क: 
मैं यइ इचि बहुलता से मिलती है। का Nh 
जहाँ विस्तार है वहीं पाठक कु सार 
सक्षम प्रतीत होता है। पर केशव भ PT 
कम हैं और नाम मात्र गिनाने कौ 
है' यथात £ 
तरु तालीस तमाल ते 
मंजुल वंडुल तिलक लकुच रा ह 
एला ललित लबंग संग 5९ निल अ 
सारी सुक कुल कलिते ननित 
हिन्दी काव्य सोहित्य " र 
मेर श्रलंकारक 
म्न, उद्दीपन शरीर 2 रर 
मात्रा में मिलेंगे; किस्ठ च त बरम 
उदाइरण श्रत्यन्त विरल न 
प्रकृति के उदात्त वर्णन १४ द शरो 
में कवियों ने इधप्रकीर” | 


भ 


if 


| न १६४६ ] 
लिया है | केबल “मानस? कार तुलसी में 
हि | घ | १ धरत दोते है । सा 
३ je भर ग्रपने “बुद्धू-चरित्र ? में प्रकृति के इस 
पडी ३ जा चित्रण किया है। मानवीय भावनाओं से 
रकष प दत होने वाली, मानव जीवन की चिर सहचरी 
| देते ॥ दके महान्‌. कार्य से किस श्रकार प्रभावित हो 
पह |. श्भिनम्दन करती दै इसका चित्रण शुक्ल जो ने 
ह शा हिद्वा् के श्रलौकिक काय 'मदाभिनिष्क्रमण' के 
द किक पर किया है 
म | तल एवास.समीर आय चूम्यों फहरुत पट । 
बलु ॥ | नर्यो नहीं प्रभात सुचन खोल्यों सौरभ-चट || 
९. पुन दानो द्वारा निरूपित प्रकृति वर्णन के इन 
हा i मूलाधारों के अतिरिक्त हमें अपने काव्य साद्दित्थ 
्रो(भी कहै प्रकार की शेली प्रचलित मिलती हैं। 
| गतः दशन के श्रध्ययन से प्रभावित ज्ञान द्वारा 
| रहस्यमयी उद्गारो द्वारा रहस्यमयी बनाने की 
थ दू कवियों का प्रकृति प्रेम भी दाशा'निकता से 
५ पा यही कारण है कि जायसी के काव्य में जहां 
| तक + गज त का प्राचुयं मिलता 
ET 5 प्रकृति की उस परम पुरुष से 
ग प्रतीक... दाकुल उन्मुख चेष्टाओं को भी 
: [पि इठिगोचर होती है । सत्य 
का भे ३ | सत्य तो यह है कि जायसी 
. वर्ण म जा अलौकिक प्रेम व्यंजना . से पूर्ण 
ए हप ठ आध्यात्मिकता के रंग में रँगा है | इस 
| र भे श्राभास देने के लिए जायसी बहुत 
ह| = ` गमैस्पशीं हृश्य-संकेत उपस्थित करने 
मा , नन का उत्कृष्ट विधान 
र | ६ (विधुरा स्शरूप के वर्णन वारा 


db ब्र क्र 


द्वारा 


| 
पो मं किया है 


स 
क भनिने अस को जो न भरा। 


९ उपरे संधार ॥। 
‘ ह जो जाहि' न गने। 
¬ ` ओहि के इने॥ 


` र्ती षा FR 
खोड ल बेधि सब राखी । 


हः रोष रद सब साखी || 
स वेभ अथ गाते ॥ 
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स्व 
आधुनिक काल सें यह दार्शनिक प्रवृत्ति हम मुख्यतः 
श्री जयशङ्कर 'प्रवाद्‌?, श्री निराला, श्रीमती महादेत्री बर्मा 
श्रौर थी रामकुमार जी में छायावाद के अन्तरत पाते हैं । 
किन्तु आधुनिक युग की विशेष र प्रमुख प्रवृत्ति है 
प्रतीकात्मक शैली तथा मानवी करण | छायावाद का जन्म 
सामन्ती युग की रूढ़ि ग्रस्त, व्यक्तित्व विहीन भावनाग्रों 
के विरोध में हैं । जब जब स्थूल की ५भुत्ा श्रसह्म हुई, 
तभी सूक्ष्म ने उसके विरुद्ध क्रान्ति की है | इस क्रान्ति रो 
विद्रोह के प्रोदूभास-रुप जो गान कवि की आत्मा ने 
उन्मत्त होकर गाए हैं उनसे निसृत सूक्ष्म भावनाओं के 
मधुर प्रतीक अराज की छायावादी कविता के प्राण हैं । 
अतः कवि कहीं -तो प्रकृति के मूते गोचर स्वरूप को 
अमूत, श्रगोचर उपमानों द्वारा चित्रित करते हैं श्रौर कहीं 
अगोचर श्रमूर्त उपमेयों के मूते, गोचर उपमानों का ' 
विधान करते हैं | यथा-- 

कंहीं कहीं विमलाम्बु भी था भरा 

महज्जनों के उर-सा पीयूष-सा | 

तथा-- . 


गिरिवर के उर से उठ उठकर, 
उच्चाकांक्षाश्रों से तरुवर हैं 
आक रहे नीरव नभ पर | 


छुयावादी कत्रिता का विशिष्ट स्वरूप है प्रकृति के | 
कण-कण में मानवोय भावनाश्रों की स्पन्दन-श्रनुभूति। | 
इस अनुभूति का चित्रण कुशल कवि की लेखनी प्रतीका- 
त्मक शैली द्वारा जब करती है तध उसमें एक भ्रनूडा | 
चमत्कार आ जाता है। रूप ओर गुण श्रथवा केंबल 
अनुभूति का साम्य लेकर चलने वाले प्रतीक यद्यपि कहीं 
कहीं दुरूद हो जाते हैं किन्तु इन उपलक्षणों के समझने 
पर चमत्कार की गूढ़ता विशेष श्रानन्दायिनो प्रतीत हो 
है | इस प्रकार के गूढ़ प्रतीको का विधान “प्र 
अर पंत ने विशेष कुशलतापूर्वक किया है । 'प्र 
जी की सुप्रसिद्ध रचना “वू? इस प्रकार 
अनुभूति पर आधारित उपलक्षयों के प्रयोगों 
पड़ी है । “आँसू? के कुछ छन्द तो काव्य के दू 
सुन्दर उदाइरण हैं । यथा '' ' | 
झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरद सा 
पाकर इस शाय दय को, सब ने * 
३ction, Haridvw 
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' प्रतकड़ था, भाड़ खड़े थे घूखे-से फुलवारी में । 
किसलय दल कुसुम बिछाकर आए ठुम इस क्ष्यारी में । 
५लहर” भी श्रनूठे उपमानों से भरी दाश'निक 
तत्वों को निहित किए एक सरस रखना- दै जिसमें हमें 
प्रकृति के अनुपम रूप के दशन होते हैं | उदाइरसतः 
उठ उठ री लघु लघु लोल लद्दर । 
करुणा की नव ग्रंगड़ाई-सी, 
मलयानिल की परछाई -सी 
इस सूखे तट पर छुदरर-छुद्दर ॥ 
` पंत जी ने प्रकृति-रूपसी के जिन शब्द चित्रों को 
पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है वे श्रत्यन्त कमनीय 
रूप-लावश्य से श्रापूणं हैं | पंत जी की रचना “बादल??, 
/छाया?, “प्रथम रश्मि” तया “नौका बिद्दार” में 
“तापसी? गङ्गा का. रजत परिधान युक्त शुभ्र स्वरूप वे 
अमर कला कृतियां हैं जो हिन्दी साहित्य में प्रकृति वर्णन 
के सबोत्कृष्ट चित्र प्रस्तुत करती हैं। 
छायावादी युग की विशेष प्रबृत्ति प्रकृति में 


मानवीय भावनाओं के श्रारोपण होने के फलस्वरूप हमें 


अपने काव्य में स्थान स्थान पर ह्वाउ-अ्भ्रु के निर्भर 
प्रवाहित दिखाई पड़ते हैं स्थान पर श्राशा-निराशा की 
भूप-छाया खिलती-मु'दती मिलती है जो हमारे कलाकारों 
की मानसक दशा का सजीव चित्रण अंकित करती 
है | श्रश्न-निकर की ऐसी हो सतत खोतस्विनी इम 
महादेवी वर्मा + काव्य में प्रवाहित पाते हैं। वेदना के 
अजल सोत उनके काव्य से झर झर बहते हैं । 
“सवत्र मानवीय भावनाश्रों के इस आरोपण की 
प्रवृत्ति के कारण हमारे काव्य-संसार में ५क प्रलय करी 


TON 


विश्ववाणी 
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[ KEI ६, भाग १३, रु 4 | 
फेफेवात “तिहस-नह्ृस' का सन्देश लेकर है 
नैतिक जगत का विक्षोत्र काव्य धारा मे हे । र 
से प्रलय की मांग कंर उठा और फल झल भ पे 
बाला के काली स्वरूप के भी हमें दर्शन त है 
ओर भगवतीचरण वर्मा को क्रान्ति र ना 
भैरव हुंकार विध्व'स की आकांक्षा करती रेप 
घन मंडल से “नव जीवन के कण्‌? बरसाने का र 
सांगते हैं वहां भगवतीचरण वर्म सज्जन को सोनी 
कल्पना को छिन्न-भिन्न कर घन-मंडल से विनय इरे 

बरसो बरसो ओर सघन घन 

मद्दा प्रलय की घार । 


हिन्दी साहित्य में प्रकृति वाला ने कितने प्र 
पहने ओर कितने विभिन्न स्वरूपो से मानवीय माश 
को विलोड़ित किया है इसका यह संक्षितत-सा परि | | 
प्रकृति के इस श्रपर्याप्त दर्शन से दम देखते है कि क॥ 
तो यह बहुरंगिणी अलंकारों से विभूषित हो झा 
भावनाओं को हँसाती-रुलाती है श्रोर कभी मामा 
मुग्ध द्यो उस पर श्रपना वर्दी 


नन्‌ ग 
इण म 
रने 
उप 
UE 
षो 
शा 


चंदरी श्रोढ़ दार्शनिकों के लिए गूढ़ चिन्तन ह | 
बन जाती है। यही नहीं कभी यह चली का 
बीय स्वरूप धारण कर, छुायावादी श्रव मम ह 
जगत को विमं हित करती है श्रीर * fl 

हो ऋद्ध गजेन करती है। अपने सभी , 
ग्राकष'क और मनोहारिणी El अ ह 
अंचल को सदा ही » 


II 


) = | 


| गज 
\ परश | 
। पृ 
(दिन 
गे i 
| पंत कर 
| दान 
। सौ ` 
करते है- 


०३. 


पक कवियों में अपना जीवन-चरित्र लिखने की 
(वही थी । वे मदत्वाकाँज्ा को मचुढ्व की दुबंल- 
रोमं गिते ये । उनके लिए शान्त चित्त से भगवत्‌ 
छन करना सबसे बड़ा कल्याण माग था। साया तथा 
(एको श्रनित्य कहकर उसे त्यागने वाले तथा हृढ़ 
ह, श्रतादिशक्ति कौ पद्‌-रज की कामना करने वाले 
हों को महत्व से क्या प्रयोजन ? आराध्य के गुण-गान 
॥्े हुए पद्‌ श्रथवा साली साहित्य क भण्डार को 
एकल के हेतु नहीं, यश के लिए भी नहीं, वरन्‌ 
पन गाने तथा पूज्य को प्रसन्न करने के लिए। इशा 
झग महाकाव्यों की रचना कर चुकने पर भी उन्हें 
रने बिषय में उल्लेख करने क्रा कभी कोई अवसर 
|॥उपलब्ध हो सका । सव कुछ लिख चुकने के बाद 
॥ेणापण कर देने बाले ज्ञान भक्त को वीणा से निःखुत 
मं एक भी स्वर उनके विषय में नहीं उपलब्ध 
स विनय तथा आत्म ग्लानि की दशा में आत्म- 


अप 
मावा 
रिचय है 
कि भ 
द हम! 
मामी 
ना ब 
ञान 
दसा | रिख इत्यादि विषयों में उनकी लेखनी अधिकतर 
गा रई | बनी रही है । अन्तर्ाक्षय . के अभाव में हमें 
यः म शि तथा किखदन्तियों का दो आश्रय ग्रहण करना 
से र | रसखान क जवनी, समय इत्याद के विषय 
Er से प्रायः नहीं के बराबर सहायता मिलती 
hp: ताठ  दरण यद कहाँ उपलब्ध भा होता है तो 
| कक्ष हि ९ श्रचुमान तथा कल्पना का कच्चा डार 

| क॥ 

षेव 


~= => 


[दस 
|३३। 5९ अधिक विचारणोय तथ। लाभ- 


$ +. तो” नामक पुस्तक 
| तकृ न अथम बाद्लाक्य प्रमाण है । 
न इस बात सत मानी जाती इ। परन्तु 
dh ः फ कृ र्‌ 3 सहमत नहीं हँ । असहमत 

| प ।क परस्ुत पुस्तक्र का रचना 
॥ चा १५... दुई । “२२ वैष्ण॒व| 

£ पायक हो अथवो अध्राम||णक 


न विषयों का भत्ते दी उल्लेख हो गया द्दो परन्तु 


होता है | अतः रसखान क विषय * 
में भी रसखान का कोई उल्लेख नहीं है । 


` याद्‌ ऐसा होता तो स्वय' रसखान “दिल्‍ली! और “प 
कथाओं का दुद्दराया गया है। शिव सिं ने 


90802 in Public To Gurukul ano msiesiet Haridw 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रसखान का संसय 


। त्रिलोकीनारायण दीक्षित एस० ए० 


परन्तु ध्यान देने योग्य विशेष बात यह है कि प्रायः 
सभी इतिहासकारों तथा विद्वानों ने रसखान पर लेखनी 
उठाने के हेतु इस ग्रन्थ का आश्रय अवश्य लिया है। 

आचाय प ० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने. इतिहास में 
उल्लेख किया है कि रसखान दिल्‍ली के पठान सरदार - 
थे । “२५३ वैष्णो की वार्ता? में श्राये हुए विवरण का 
उल्लेख करते हुए शुक्ल जी ने उक्त वार्ता के अनुतार 
रसखान के विषय में प्रचलित कथाश्रों का उल्लेख 
किया है | शुक्ल जी ने रसखान के कविता काल का. 
अनुमान निम्न शेन्दां में किया है “इनका रचनाकाल 
उ ० १६४० के उपरान्त ही माना जो सकता है, क्यों | 
कि गोसांईै विट्टल नाथ जी का गोलोक वास सः० १ ६४३ 
में हुआ। प्रेम-वाटिका? का रचना काल १६७१ है। 
अतः शिष्य होने के उपरान्त ही इनकी मधुर बाणी | 
“प्रस्फुटित हुई होगी ।? 
` श्री० मिश्रबन्धु के श्रनुसार “'इनकोः बहुत लोग 
सैयद इत्राह्दीम पिहानी वाले समते हैं परन्तु वास्तव में 
यह महाशय दिल्‍ली के पठान थे जैसा कि २५२ वैष्णवों 
की वाता? में लिखा है |?» 

डा० रामकुमार वर्मा ने भी अपने. श्रालोचनास्मक 
इतिहास में “२५२ वैष्णवों की वार्ता! की कथाओं के | 
अतिरिक्त रसखान के काल अथवा जीवन पर कोई: नया 
प्रकाश नहों डाला । “2 

नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोट में सन्‌ | 
१९०० से १९२२ तक रसखान विषयक कोई उल्लेख नहीं | 
मिलता । इसी प्रकार प्रियादास कृत भक्तमाल की रीका 


अ।० वियोगी इरि “ब्रज माधुरी सार’ में लिखते हैं | 
“कुछ लोग इन्हें सैयद इब्राहीम पिद्दानी वाले समझते है 
पर “२५२ वैष्णवों की वार्ता? में इनकी चर्चा नहीं 


की जेगइ "पहाना? और “सैयद? लिख देते ।? 
¶हनन्दी के मुसलमान कवि! में भी २५२ वात 


'ररोज? मे उल्लेख कया है क रसखान (पददा 


चरित? परेरसखान के रामचरित मानस 


| iS 
“मूल गोसाई [न 
सुनने का दाल । दिया हुआ है “मान को नरों में 


` बसे पहले सुनने का सौभाग्य जनकपुर के रूगारण 
स्वामी को प्राप्त था |“ 'गोसांदू जी ने स्वयम्‌ उन्हें 
हित मानस? सुनाया या । फिर घंडीले के स्वामों 
` नन्दलाल के शिष्य सुदासलाल जी ने गोखांद जी को 
र भूल प्रति से इसको प्रतिलिपि की श्रौर संडीले जाकर 
के उसे अ्रपने गुरु को सुनाया। तदन्तर इन्हों सुदास से 
` + दब तक यमुना के तट पर रसखान उसे सुनते 
रहें |? 
मूल गोवांई चरित की प्रामाणिकता पर अन्देई न 
करके यदि इम उसके इस उल्लेख को सत्य मान लें तो 
रसखान ने रामचरित मानस सं० १६३४ के लगभग 


gr 


युना दोगा । कारण कि इस महाकाव्य की रचना प्रायः 
सं १६३३ में समाप्त हुई थी। ओर रसखान ने 


'प्रेमबाटिका’ की रचना सं० १६७१ में की थी। इसके ` 


आधार पर लेखकों के रसखान की अवस्था तिथि का 
' ्ुमान सं० १६१५ लगाया हे श्रर्थात्‌ रसखान ने इस 
ग्रन्थ की रचना प्रायः" ५६ वषः की अवस्था में की थी । 
रसलान के मानस-्रवण तथा '्रेम-बाटिका? रचत्ना के 
ध्य में ३७ वर्षों का ्रन्तर ( सं० १ ६७१-४०१६३४ ) 
पड़ता है। श्रतुमान किया जाता है कि रसखान की 
था प्रेम वाटिका की रचना के समथ ५६ वर्षा 

थी भ्रतः उन्होंने मानत २२-२० वष को 
[स्था में सुना दोगा। इस प्रक्कार गणनानुसार 


निर्धारित होता है। 
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9० १६३४-२४ ) सं० १६१० रसखान का जन्म 


RR _ 


[ वषः § भाग \ | 
“्रस्वती? के श्रगस्त ' सख 

ज के ते १६२७ ३० के अक ३ 

जी ने संवत निर्धारित करने का प्रयत्न म 

जी के कथनानुसार “दिल्ली-नगर मान” का | के 
नादिरशाइ के आक्रमण के आधार पर क्षिया हा 
महर शील जी ने सिद किया है रि प्रम ग 
न बि स० १८०६ तदनुधार सन्‌ १७४९ के प 
हुई दोयी | परन्तु शोल जी का यह अनुमा श 
प्रतीत दोता हें । कारण कि साहिबी के हित दिही ए 
नादिर शाह ने पहली बार सत्‌ ९९ 
आक्रमण नहीं किया था, दिल्ली बहुत समय से पठा 
बादशादो द्वारा आक्रसणित रहो है । । 
विद्ठलनाथ जी का समय संबत्‌ १६३०-१७०० | 
तदानुसार सन १५७३१६४३ माना जाता है रडा 
का आविर्भाव इसीके निकट होना चाहिए। 
“ठसक छांड़ि रसखान” स्पष्ट है कि रा | 
का वंश राज सत्ता को छोड़ चुका था। उतो महला 
कांक्षा अवश्य अवशिष्ट थी। श्रपनी सत्ता को झी 
स्थापित करने के लिए संवत १६१२ तदु सब | 
में सूर बंशीय पठान विशेष उत्सुक हो रहे थे। हा है 
की हार ' के साथ उनकी पनपती हुई श | 
नब्ठ हो गई । सम्भवतः इसी समय के निकट र | 

ने दिल्‍ली छोड़ो होगी । 
इस लेख. के तको द्वारा कार प 
जा चुक्रा है कि रसखान को 
निक्रट ही था। प्रेम बाटिका 
अर्थात रसखान सं० १६७१ 
जी गे । श्रतेः 
्रवश्य जीवित रहे इगि 

आयु ८५ वघ, भी मान ल त 
Mu दद । 
से १६६५. तक निश्चित ६ पाक ॥ 
२--देखि गदा हवित धमति को, दिइ दल 
तहि वादशा बे हे 


— 
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क 2 0. | 
शौ 
| रोह | द्रण भारत में प्रचलित प्रख्यात पंच द्राबिड़ 


सस्ते ' शो में कड़ भी एक है। इस भाषा-वग की 
| हट चार भाषाएं तमिल, तेलुगु मलेयालम एब 
गाको | (है| द्राविड भाषाएं संस्कृत, प्राकृत आदि श्राय 
निर i a जि हुँ कि 
श्रो े भिन्न इसलिये मानी जाती हैं कि एक तो 

॥ भाषाश्रों में व्यवद्दरपर्याप्ते स्वतन्त्र शब्द प्रचुर 
छा में पाये नाते हैं | तात्पर्य यह है कि इन भाषाओं 
करती भी श्राय भाषा से उधार लेने की ज़रूरत नहीं 
ही है| दूसरी बात यह है कि इस भाषा-वर्ग का 
te | संस्कृत श्रादि श्राय भाषाओं के व्याकरणां से 
लबा || भिन्न है। इसके लिये कुछ उदारण इस 
पा हैं-- 

रबिइ भाषाश्रों में लिंग अथपरक है; संधिक्रम 
है शनो के एक बचन तथा बहु में एक ही 
हा GU .एणवाचक शब्दों में तरतम 

बे । सम्बन्धाथक सवनाम का सव था अभाव 
तर हद म्योग कम हैं; क्रियाओं में निषेधरूप है 
। सूह |" दित प्रत्य स्वतन्त्र हैं । 
रह | \ i गया है कि द्राबिड़ भाषा-वर्ग में व्यवहार- 
| ८ क है हे 
१९ $| शरदि आर्य भाष } के बे मम 
६0 ह [अ के शब्द हैं ही नहीं । पीछे 

। त „ सस्कृत, प्राकृत आरि श्राय भाषाश्रं 

ॐ | को जोन ३ श्राय आाधाश्र 
बा || पेशी नाप ऊ है, क्रमशः इनमें उदृ', अंग्रेज़ी 
रो के शब्द भी आ छिले हैं | 


| [ 
7१६ [ शब्दों 
कप कि रफार केवल द्राविड़ भाषाओं में- 


शरसा 
ती १ 
में है 
| पठान 


लक +, 
| 
[| 


₹-भाणडार की बृद्धि नहीं हो 
oe भाषा की सीमित शब्दा- 

[॥ हि 
गे र. ना । ब/स्क भाषातत्त हे 
| शेर, 7 ले के मतानुसार भ्रकक, 
न Ei मौन, एड, मरुत, हेरंब, 
जी श, पालि, मंड, पजञ, काक, 
उल्क, तदित्‌ या तडित्‌ 


NN 


९] वेरुक, 
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मलय, आलि, कलि, ग'ड, सुन्दि, खलीन, तल्प, करय, 
खञु आदि शब्द द्राविड़ भाषाग्रों से ही सस्कृत कोषों 
में लिये गये हैं।१ इसी प्रकार दीनार, होरा आदि शब्द 
सस्झत में लैटिन, ग्रीक आदि से लिये गये हैं | कई 
पाश्चाप्य भाषाशात्रियों का मत है कि सस्कृत व्याकरण 
में प्रचलित ध्वनिविषयक खास कर टवर्गाक्षर द्राविड़ 
भाषाश्रों से ही लिये गये हैं | 
यों तो मोहनजोदड़ो, इड़प्पा आदि स्थानों में उपः 
लब्ध चित्र-लिपियों से द्राविड़ भाषाओं का मूल वेदपूव | 
काल सिद्ध होता है | ब्राह्मी लिपि की तरह उस समय भी 
इन भाषाश्रों की लिपि मोजूद थी ।२ फिर भी खेद है 
कि दूसरी शताब्दी के पूब का कन्नड़ साहित्य अभी तके | 
उपलब्ध नहीं हुआ है । हां, द्वितीय शताब्दी के कुछ 
कन्नड़ शिला-लेख हमें अवश्य प्राप्त हुये हैं। साथ ही 
साथ ज्ञात हुआ है क़ि मिस्र में इसी शताब्दी के लिखे 
गये एक नाटक में भी कुछ कन्नड़ शब्द वर्तमान हैं3 । 
सुदीघ काल से ही कन्नढ़ साहित्य की श्रोर ध्यान देने का 
प्रयत्न 'किया गया हे। इसीलिये जिस समय हिन्दी, 
बंगला, मराठी एवं गुजराती आदि भाषाश्रों का जन्म 
भी नहीं हुआ था उस समय भी कन्नढ़. साहित्य का 
भण्डार श्रनेक बहुमूल्य ग्रंथ रत्नों से भरा हुआ था | 
प्राचीन कन्नड़ साहित्य को उच्च एव प्रौढ़ बनाने 
का सारा श्रेय जैन श्राचाये एवं कवियों को दिया _ 
जाता है | यदद बात निविवाद सिद्ध है. कि जैनों के ही 
द्वारा कन्नड़ भाषा का उद्धार तथा प्रसार हु्रा हे और. 
उन्होंने द्वी इ8 भाषां के साहित्य को एक उच्च श्रेणी को 
भाषा के गौरव-योग्य बनाया है| कन्नड साहित्य को उन्नति | 
के चरम शिखर पर पहुंचाने में श्रसीम प्रयत्न करके 
इन्होंने उक्त साहित्य में सदा के लिये श्रपना नाप्न : 
कर दिया है। इसीसे श्राज भी सम्पूण कर्नाटक बड़े आदर 
के साथ इनके सुयश का गीत गा गाकर श्रपती ह्‌ 
१--'कर्णाटक कविचरिते? भाग ३ की प्रस्त 
देखें | | के 
२--'कन्नइ स स्कृति? (० ८० देखें । 
३--कर्णाटक कविचरिते भाग 


प्रस्तावना देखें। | 


ज जज पका 


ह 
५ करता है | १३वीं शताब्दी तक कई क 
जितने उद्भट अंथकर्चा हुये हैं वे प्रायः सब के सत्र 
हि ग ह ही कन्नड़ भाषा के श्रादि कवि हैं । 
पो उपलब्ध सभी प्राचीन एवं उत्तम तिया जैन कवियों 
की ही हे। ग्रंय रचना में जों के प्राबल्य का काल दी 
कन्नड़ साहित्य की उच्च स्थिति का काल मानना दोगा | 
प्राचीन जैन कवि ही कन्नड़ भाषा के सौन्दर्य एव कांति 
` के विशेषतया कारण भूत हैं। उन्होंने शुद्ध और ग मीर 
बोली में ग्रंथ रचकर ग्र॑थ-रचना कोशल को उन्नत सतर 
| एर पहुंचाया हे। प्रारम्भिक कन्नड़ साहित्य उन्हीं को 
लेखनी द्वारा लिखा गया है। कंन्नड़ भाषाध्ययन के 
सहाय-भूत छन्द, श्रलंकार, व्याकरण श्रौर कोष आदि 
ग्रंथ विशेषतः जैनों के द्वारा ही रचे गये हैं ।? 
| बोल-चाल की भाषा को ग्रंथ रूप देने का सारा 
श्रेय जैन कवियों को प्राप्त है| उपलब्ध कन्नड़ साहित्य 
में तूपतग का 'कविरोजमाग” ही श्रादिम ग्रंथ एवं 
` कवितागुणाणव महाकवि श्रादि पंप ही आदि कवि है । 
कर्नाटक के राजकीय इतिबृत्त से भी जैनों का निकट 
| सम्बन्ध है। कविचक्रवर्ती महाकवि रन्न काव्य-निर्माण-कला 
में महाकवि भवभूति से कम नहीं था। जिनसमय 


रत्न था । कन्नड़ काव्य में 'कबिचक्रवर्ती! उपाधि 
प्राप्त पोन्न, रन्न तथा जन्न ये तीनों वास्तव में जैन “रत्न- 
चय? हैं। विलक्षण कविता सामथ्ये प्राप्त उपयुक्त 
महाकवि पंप श्रद्वितीय कीतिशाली कवि था | इसी प्रकार 
महाक्बि नाग चन्दर के द्वारा प्रशंसित “अभिनवबादेबो” 
घि-घारिणी कंति श्रादि-कबयित्री है | 


का आदि पुराण, पःन्न [ ई० सन्‌ लगभग: ९५० ] क्रा 
स्तिनाथ पुराण, रन्न [ ६० सन्‌ ९९३ | का अजित 
उराण, चाकुएडराय [ ई० सन ६७८ ] का चाक्ुएड- 
[ण, नागचन्द्र f ई० सन्‌ लाभा ११००] का 
थपुराण, कणापायं [ ० सन्‌ लगभग ११४० ] 
नाथपुराण्‌, श्रगाल [ ई० सन्‌ ११८९ ] का 


ने 
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दीपक यह रन्न वस्तुतः कन्नढ़ साहित्य का एक समुज्ञ्त्ल ” 


कन्नड़ जैन पुराणों में आदि पंप [ ईै० सन्‌ ६४१ ] 


णि, ग्राचएण | ई० सन्‌ लगभग ११६५ ]. 
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[वष ध, भार ११, संख्या, F 
का हरिवंशशुराण, पाश्वपण्इत [३००० | 
पाश्व नाथ पुराण, जन्न [ ई० सनू १ री Ta ] 
न्तनाथपुराण, द्वितीय गुणवर्मा [ई भ्र 


३० सन्‌ लाभा 
का पुष्पदन्तपुराण, कमलभव [ ३० न्‌ क 
| 


१२३५ | का शान्ती 
ce ] ४. शान्त (वरपुराण, मधुर [ ई, सन्‌ लाम 
१३८४. ] का ध्मनाथधुराण, संगरस [३० हत्‌ १५१९ 
क्र [oT | £~ ह न 0 
का नेमिजिनेशवंगति, शान्तिकौर्ति [ ६० रह १७१ 
का शान्तिनाथएुराया, दोड डय्य [ ई० सन्‌ १५५३] 
ल र आर कि वरणौ | ई० सन्‌ १५५७ 
का भरतेशवेभव प्रमुख हैं | इनमें पदलालित, रशा, 
ओर सौष्ठव द काव्योचित सभी गुण मौजूद है। 
इसी प्रकार घट पदि ग्रंथों में मंगरस का साक, 
कौपु री, कुपुदेन्ढु [ ई० सन्‌ ल० १२७५] का बृह 
रामायण, कवि भास्कर [ ई० सन्‌ १४२४] का जीप 
घरचरित, कब्याणक्रोति [ ई० सन्‌ १४३९ ] का शामः 
चन्द्राभ्युदय्‌, वोम्मरत [ ई० सन्‌ १४८५ ] भ 
सनत्कुमारचरिव, कोटेश्वर [ ई० सन्‌ १४०० | गा 
जीवंघर पट्पदि मंगरत का जयद्रपकाव्य; सास प | 
८ | 
रत्नाकर बर्णी का भरतेशवे भव, पद्मनाभ [ ई० का | 
१६८० ] का रामपुराण, चन्द्रमं [ ई० सन्‌ ह है 
गोस्मटेश्वर चरितः शतक ग्रंथों में आर ह. | 
« ०0 
शतत्रयी; व्याकरण मंथों में नागवर्भा [ हर 
-भूषण तथा शब्दरस्मत, L 
११४५ ] का मांषा-भू ण, उह 
का शब्दमणि दपण, 
[ ई० सन्‌ ल० १२६० | तवशा ब 
५ न शड j 
कलंक [ ३० सन्‌ १६०४ ] र ब ग्रलकार 7 
शास्त्र में नागवर्मा का छ्दोम्डुषि ई 


पर से 


चे ३ 


राज 

में पतंग [-ई० EONS हूर 
नागवर्मा का काव्याबलोकन, बल ध 
११५० ] का उदयादिप्यर्लकर भ दव रत 
ल० १५५० ] का रस-रतनाक॒र हा दावो न १६|| 

डब्लिखित ग्रंथों के "क एर भी | ड 

k कारं | ' 

न म कोर ० ० 
के ११५० ] का करवाए और क.” | ३ 
ल० १३६० ] का खगे 'द्रमणिर्द सा वैध हे 
सन्‌ ल० १५०० | का नेया ] का षा 
अभिनव चन्द्र [ ईँ० सन्‌, ह ] क ग 


२ < 
कीतिंवर्मा | ई० सनु ल० १ न 


है. १९४६ ) 


El चाय [६० सन्‌ १०४६ } का जातक- 
के गणित ग्रथों में राजादित्य [ ई० सन्‌ ल० 
Ey !क्यवहार गणित, चेत्र गणित, व्यवद्दार रहन, 
ग र 


त, तर्षु जैनगणितटीकोदाद्रण एब' सूप- 
ची ग्रंथों में मगरस का सूपशासतर श्रादि विशेष 
f 


दिय है | 

| नागचन्द्र अगर उपासना प्रिय हैं तो कवि 
बंदर पक्के 2 गारोपासक हैं| कवि चक्रवर्ती जन्न 
बरहा प्रेमी हैं तो विरक्त कबि बन्धुतरर्मा अध्यात्म- 
| ६ इसी प्रकार मह्ाकवि अग्गल अगर संस्कृत 
गतीये तो कवि अण्डय्य कन्नड पक्षपाती । सव- 
छत माषा के बहुमूल्य भूषणों को पहना कर 


लापा 
०५] 
१९ | 
) ] का 
4 ] 
राद, 
हं 

गयत 
दुः 
' जी 
[ शमः 
] न्न 
] बा 
ग्य म 
न.त 
।] की 
शा ब 
न्‌ त? 


॥॥ से दुःखी उमे उस भार से युक्त करने का श्रेय 

॥ गे कवियों को ही प्राप्त है । 
मपह साथ कन्नड़ भाषा में जब क्रमशः शिथिलता 
तौ, तब उसमें हढता लाने बाला वैयाकरण 
शावभी जैन था | इस प्रकार प्रत्येक पहलुओं से 
( यो ने कन्नड भाषा की अटूट सेवा की है । यहद 
क भी धुलाई नहीं जा सकती । जैन 
राब पवार, ज ह न 
| षावाद, अ्हिंसावाद और स्याद्वाद 


न | हल रहे हैं। पुराणों में भी हमें अभीष्ट 


न्‌ १ 
६ \ 
पके कराः 
५ | पे पापमय भीषण कुलसते, ˆ 
! ३ प्‌ f | 
र | धरणि स १ गिर चरकते, 
४०४ | भोका नन य “नो में उड़ रही हैं ; 


गरजती मुड़ रही हें, 
ह. न्तिमय जग को दिखाओ। 
हा ग कि पिकम्पित, पात से भर, 
भ हा तायो के चरण पर, * 
ए से चोट मृत स्वर 
i इख, निभय मरण पर 
ह सू.व लो जगाओ |. 


| ञ्चा 


[वाग्देवी को सजाने का श्रेय एवं पीछे उस ालं- ` 


गीत 
[म | गीत 
श्री महेन्द्र भटनागर 
आज ऊपर * भूमि पर गंगा बहाश्रो | 
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चरित्र का संकेत भी मिलता है | श्रगर इनके पूर्वाध में 
शज्ञार रस की स्वच्छ यम्र॒ता बहती है तो उत्तराधं में 
नियम से शान्तरस की विमल गगा बढती मिलेगी | जैत 
पुराण एवं काव्यों में उस्लेखनीय यह एक खा बात है । 
पंप, रन्न, नांगचन्द्र तथा जन्न इन जैन कवियों के 
नाम कन्नड साहित्य में ्राचन्द्राकं अमर रहेंगे । 
अरण्य, नेभिचन्द्र जैसे प्रोढ़ कवियों ने कथाओं को प्री 
लिखा है जो कि बीसवीं शताब्दी के नामी उपन्यासो से 
किसी भी दृष्टि से कम नहीं हैं | रसिक कवि रत्नाकर का 
भरतेशवेभव तो एक अद्भुत चीज है| इससे रत्नाकर 
के विशाल अध्ययन एवं व्यापक ज्ञान का यथेष्ट परि: 
चय मिलता है। पम्प तया रन्न का महाभारत एवः 
नागचन्द्र की रामायण दुर्योधन तथा रावण जैमे व्यक्तियों 
में भी आदर-बुद्धि उत्पन्न कराती है। सारांशाग; जैन 
कवियों ने हमें काव्य, काव्य-लक्षण, जीवनोपयुक्त. ज्ञान 
आदि सब कुछ दिया है । ; 
गंग, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसल, विजयनगर 
* तथा मैवूर आदि शासक उपयुक्त मान्य कवियों के. 
पोषक एवं प्रेत्साहक बने रहे | इन्हीं राजामद्दाराजश्रों 
का आश्रय पाकर प'प, रन्न, पोन्‍न र जम्न जैसे महा- 
कवियों ने अपनी ,श्रमर कृतियों के द्वारा कन्नड वाग्देवी - 
का मुख उज्ज्वल किया हे । 


कर रहा उपह्दास सूनी” रात कुद्रा, 
दिगदिगन्तों में गया छा ; विश्व बहरा 
सुन न पाया जो घृणा के स्वर. रुघे से, 
मानवी स्वर कटु. विवशता में बंधे से, 
इसलिए इन्सानियत को [फर बुला | 


बह चुक्रीं हैं खून की नदिया, विरानी - र 
भू हुईं, सत्‌ की श्रसत्‌ ने कुः न मानी, 
. स्तब्धता, भय को लिए फूटा « ह T 


PSC ere 


` “कौन-सी उँचाई है जहां खी चढ़ नहीं सकती? 
कौन-सा स्थान है जहां वह पहुंच नहीं सकती ! 
` हजारों अपराध करो, वह त्मा कर देती है। हन 
किसी बात पर अड़ जाय तो संसार की कोई भी 
शक्ति उसे रोक नहीं सकती। ऐ देवी ! बिना तेरे 
संसार कर पुरुषों काक्या हाल होता १ निराशा, 
उदासी, दुख सब मिलकर तेरे हृदय से प्र म-भाव 
को नही छीन सकते |? -- काँल॑ंटन | 
काउण्र टालस्टाय की गणना यूरोप के महापुरुषों 
में की जाती हे | ब्द एक महान विचारक श्रौर कला- 
मर्ज ये | जीवन को उच्च श्रौर सुन्दर बनाने वाले प्रायः 
प्रत्येक बिषय पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किये हें । 
मौलिकता श्रौर सूचमता उनकी विचार-प्रणाली के मुख्य 
यंग हैं | उनके भ्रपने समय में स्त्रियों की जो दुरावस्था थी 
उस पर भी उन्होंने श्रपनी कलमं उठायी । सत्रो-पुरध 
मानव जीबन के अभिन्न रूप हैं | काउणट टालस्टाय ने 
| स्री जीवन पर “सत्री श्रोर पुरुष” नामक एक पुस्तक 
/ लिखी है उसमें स्री-जीवन की द्ीनावस्था, उसको 
' मामक भ्रोर भ्रन्तःपीड़ा का उन्होंने दिग्दर्शन कराया 
हे | इसे लिखने में समाज एबं समय की छोटी से छोटी 
आवश्यकता पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। साथ ही 
. आरम्भ से श्रन्त तक इस बात का खयाल रखा गया है 
कि लिया ऐसी बने जिससे मानव-संस्कृति का आदर्श 
पूरा हो | इसकी रचना इस बात को ध्यान में रखकर की 
गईं है कि खनियाँ दीन-हीन नहीं भविष्य की आशा से 
भरी हुईं , अपने भ्रन्दर विश्वास रखने बाली बनें, वे 
लड्जित, संकुचित श्रमलाये नहीं नारीत की कोमलता 
और प्रकाश से पूर्ण बने', वे कुठित, मृतभाव और 
ग्राणहवीन माताएं नहीं, श्रात्म-विसजन की प्रतिमा और 
अपने हृदय के अमृत से भविष्य की भावी सन्तति को 
सींचने वाली माता बनें । ।क्‍ 
नारी और उसके जीवन-श्रादर्श का विचार करते 
एक दो वाक्यों में 'रालस्टाय का विचार इस 


उड़ने का नाम नहीं हे, 
| नाम नहीं है, लोक-प्रियता. 
D 


i 
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प्राप्त करने का नाम भी नहीं 
भावों के संग्रथन और साधन 
भोते का नाम है ।?? 


है। जीवन द्वा १११ (ब्व 
रों एवं बिषयो र विः 


दुनिया सुख का माग ख ह 
धीरे-धीरे चलती है, वह ठ र he स 
है, वह रोती और डास करती है। बृह न 
छाती चोरकर पृथ्वी को नापती है, वह पाह ह 
आकाश को छूती है | वह दूसरों से लड़ती है| ३३ 
बनाती है ; वह मनुष्य को पशु होना णिजातों है| : 
दूसरों से मेल करती है ; सहायता करती. है गरर को hi 
को मित्र बनाती है ; पशु को मनुष्य, मनुध्य को मुपप 
बनाती है | ये सुख की खोज के साधन हह हु" । 
लिए विकल है, वह श्रधीर होकर शांति के लिए हो 
रही है पर वह शांत दोकर ही शांति पा सती ह, ॥ प्रा 
बात वह भूल गई है | ` चार । 

समाज का मूल व्यक्ति दै श्रौर इतिए सि | 
मूल भी मनुष्य का व्यक्त है। श्राभशो+ शक 
अ्व्मनिरीक्षण करी भावना उदय होने हे मि | 
विकास होता है और व्यक्ति के बिका होने मे | 
का कल्याण होता है | समाज उ हि ५ 
रूप है | इसलिए सब प्रथम हि 5 ठ] 
टाह्सटाय की भावना केन्द्रित है। गा ठ 
कत्तव्य का जिक्र करते हुए डध्दो 
इस प्रकार लिखा हैत _. 

८एक पवित्र लड़की की बे ग 
को प्रलोभनों से दूर और ss 
हर, मु की प 
के लिए उसे चाहिए कि श्र _ 

पवित्रता * 
कोशिश करे | मानि. छ 
कोशिश करे |” (सरो और 3 ब 

एक प्रश्न, जो ६४ ह 

वह है ख्री-पुरुषों का 2043 न 
[ परस्पर 


हि 

[करना च| 
5 I बा 
ङ रोष 


रहे । टाट 


ह. हि ही] टालस्टाय 
| द सिफे काम तृप्ति और सन्तानोत्पति 
| gx नह हि 
| केलिए नै है बड पल क 
दास | (द्व ुस्ष की शारीरिक र मानव-जीवन के 
३ र शास की एक आवश्यक शत है । विवाह तमाम 
| वय के ह्ली-पुरुषों के लिए प्राकृतिक और वांछ- 
त ै। ३ रध्या है । यह कोई श्रनिवायं नहीं कि उनका 
एर पेज सम्बन्व हो ही, वह सम्मिचेन केवल श्रध्या- 
| सा है हो सकता है । विवाहेच्छु स्थर-पुरुषों की परि-, 
[इ तत श्रौर प्रकृति तथा इससे भो बढ़कर योग्यायोग्य 
है, गुहि के श्रनुसारं विवाइ शारीरिक था आध्यात्मिक 
तो है| गत के नजदीक पहुंच सकता है। पर यहद तो 
श्रौर तरह समभिये कि सम्मिलन जितना ही अधिक 
को पपासिक होगा उतना द्वी अधिक संतोष देनेवाला . 
“6 पु (नी श्रौर पुरुष, पृछ ३३ ) 
लिएका (दो को भले ही वह तुम्हारी पत्नी हो-एक भोग 
ती ह | ग्रापनोदप्रमोद की सामग्री यदि समझते हो तो तुम 
fr करते हो | शारीरिक नियम की पृति के श्रनु- 
कील! का सम्बन्ध के मानी हैं एक भागीदार या 
हे हीर का प्राप्त करना । वह स्वार्थमय श्रानन्द्‌ से 
४ | का पर विषयानन्द के खयाल से तो बह्द पतन 
। \ पुरुष के लिए चाहे वह विवाहित हो 


एक हित 
य्‌ 
प्रि ५ पी समे र है कि वह स्री को अ नी भोग- 


र| ३ 
` ह है कि स्री के विषय में कितनी 
| i उरानी घारणायें हमारे समाज में 
हि vO के लिए सिर्फ पुस्तकालय और अन्य 
6९ | ॥ केश भ्र “जा समाज उनके लिए रास्ता साफन 
बेरा | गे यह उनके लिये धिक कल्याणकर 
वर की | ‘hn ठ सम्बन्ध मे रालस्टाय ने लिखा है-- 
#7 ° | ह के विषय में यह न समझा जाय 
) ष i हह काम है आर उसे करते हुए 
र से पे चेर शारीरिक तौर पर कमज़ोर 
हे ता हो. म में उसकी सहायता करनी 
भो मी र उसके काम को हलका 
अधिक इए | 2 
पे जम लेकर ज गरमा-गरम बहस 
7 दे । सियो को ओर से 


ड है कि "पुरुषों जितना हौ 
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` के बीच उसकी पूति के साधनों की योजना के रनुधार 


लिखा है-- 


- कल्पनाये' हैं, उन्हें बदल दें । माता पिताओं दा 


* उसके बाद विषय 


और नारी ६३ 
उसको भ्रघिक्रार और स्वतंत्रता होनी चाहिए--.श्रादि- 
आदि। स्त्रियों के ्रमिकार के सम्बन्ध में चर्चा करते 
हुए वे कहते हँ 

“जो स्री, पुरुों के जैसा काम श्रौर स्वाधीनता 
चाइतो है, वढ यथार्थ में अनजाने स्वच्डुन्दता की अभिः 
लाषी है | फलतः वह जड़ां ऊपर चढ़ने की, उन्नति ऋरने 
की सोच रदी है, उसी में उसकी अ्रवनति है। प्रत्येक 
सत्री श्रौर पुरुष का घर्म है--मानव-जाति को सेवा । इव 
सावभौम तत्व को तो, मेरा खयाल है, सभी नीतिमान्‌ 
पुरुष मानेंगे | इध कत्तव्य की पूर्ति में सत्री और पुरुषो 


महान भेद है |? 

“तब सवाल उठता है कि क्या स्त्रीं हमेशा पुदुषों 
से निम्न होती है ! बिलकुल नहीं | श्रविवाहित स्त्रियां 
तो प्रत्येक बात में पुरुषों के समान होती हें । स्त्रियां 
इस समय केवल सपानता.का ही नहीं, अध्ठता 
का भौ दावा कर रही हैं | बात यह है कि हमारा 
पारिवारिक जीवन विकासशील है। उसमें पुरानी प्रधा 
का भी कुछ समय के लिए छिन्न-भिन्न होना अनिवाय 
है । सत्रो-पुरुषों का सम्बन्ध एक नई शक्न धारण करने 
जा रहा है, पुरानी शक्ल टूट रही है। 

“मैं मानता हूं कि स्त्रियों के श्रधिहार पर कोई | 
निय त्रण न हो, उसका श्रादर और प्रेम पुरुषों के समान 
किया जाय श्रौर अधिकारों के विषय में भी वे पुरुष के | 
समान हों । पर यह कहना कि एक औसत श्रौरत में एक | 
साधारण पुरुष के जितनी ही बुद्धि है, श्राज के समय 
गलत होगा |? द 

लड़ते-जञड़क्रियों के प्रेम के सम्बन्ध में आज | 
किसी न किकी प्रकार पाश्चात्य सभ्यता की ताईद 
श्र -अनुकरएण किया जा रहा है । यह भूत दे । इसको | 
स्पष्ट करते हुए महात्मा टालस्टाय ने इस 


“त्री-पुरुष सम्बन्धो प्रेम-विषयक जो बता 


लड़कियों को यह शिक्षा मिलनी चाहिए कि 


र बाद में स्त्री-पुरुष 


us rukul 


२६४ 
` र उच्चकोटि की प्रशंसनीय बात नहीं है। हे तो 
| जीवन का चिह्न है, जो मनुष्य को नीचे गिरा 


पशुः 

| देता है ।?? 

लोग मानते हैं कि लड़का जन्म भर कुत्रारा रह 
न्‍ . सकता है, लड़की नहीं । ओर इसीलिए लड़की की 


श्रनिच्ड्ञा से भी उसकी शादी को श्रनिवाय मानकर अपनी 
लाचारी में जिस-तिस तरह से शादी कर देने में उतारू 
होते हैं। ऐमे लड़के कितनी अनिच्छा से श्रविवाह्ित 
होते हैं जो स्वेच्छाचारी और कुमागंगामी होते हैं। 
हत्रयाँ श्रविवादित नहीं रह सकती, इसका उन्हे अधि- 
कार नहीं! .हमारा विचार इसमें कितना श्रसंस्कृति- 
मूलक, भूल तथा प्रमाद से भरा है वह महातमा राल- 
`स्टाय की निम्न प'क्तियों से जान सकेंगे 
(जनता में यह धारणा फैली हुई है कि प्रत्येक स्त्री- 
पुरुष को अवश्य द्वी विवह करना चाहिए इसको स्थाग 
कर प्रत्येक स्त्री-पुरुष को ग्रह मानना चाहिए कि स्त्री 
और पुरुष के लिए आबश्यक है कि वह श्रपनी पवित्रता 
को रक्षा करे, जिससे अपनी तमाम शक्तियों को परमात्मा 
। की सेवा में श्रप'ण करने में उसके माग में किसी प्रकार 
की रुकाबट न हो । पुरुष श्रविवाहित रह सकता है तो स्त्री 
सी। पुरुष को इसका श्रधिकार है तो स्त्री को भी सहज रूप 
से यह श्रधिकार प्राप्त है ।”” (प्त्री और पुरुष, पृष्ठ ७८) 
“पर समाज की यह कल्पना कि लड़की को अवि- 
वाहित रहना, चर्खा चलाते रहना, बहुत बुरा है, सत्य से 


` से सम्बन्ध रखने वाली समाज की धारणाएँ | ब्रह्म वारी 
रहकर मनुष्य जाति की सेंव करना, दीन-दुखियों की 
` साकंट में सहायता करना क्रिप्ती भी विवाहित जीवन से 
कूँ अधिक श्रेयस्कर हे। सभी मनुष्य इस कथन की 
सत्यता को स्वीकार न कर सकेंगे | परमात्मा ने जिनको 
` मैल विवेक दिया है बदी इसकी यथार्थता का अनुभव 
कर्‌ सकेंगे ।? (स्त्री रौर पुरुष, पृष्ठ १३१) 
 रालस्टाय को एक बेटी उनकी सेवा के लिए श्राग्रद 


का प्रस्ताव न रक्खा। विवाह के अनेक 
र भी. 


urukul Kangri केन Haridwar 
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विश्ववाणी 


उतनी ही दूर है, जितनी कि श्रम्य कई महत्वपूर्ण विषयों - 


_ 


| क स | 
इसके साथ ही नहाय, भन 
आत्मिक-बिकास आदि के तम्ब 
bs गांधी जी से मिलता है | इस ह 
लिखा ह त 

“में समता हूँ कि मनुष्य के कह हे किए | 
सानव-जाति की सेवा के लिये यह श्रावश्यक् Nr 
पुरुष और स्त्री दोनों पूर्ण ब्रह्मचारी-जीवन व्यतीत झे | 
का उद्योग करते रहें और इसके पश्चात अके ह|| 
इसका परिणाम बही होगा जो होना चाहिए । ही [स 
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब मनुष्य ग्ावशकता ह|॥।' 
अधिक प्रयत्न करेगा तब वह श्रवश्य उक्ता | 
पहुँच सकेगा । परन्तु यदि इसके बिपरीत मनुण बा 
बूक कर शारीरिक सम्पन्ध के लिए ही प्रयल वर 
रहेगा जैसा कि इस समय हम लोगों में होता है | 
विवाद्द के रुप में ही क्‍यों ने हो, जुका उन बातों मे 
जाना ( पतन ) श्रनिवाय है, जो अतुचित( र 
आर विकार युक्त हैं।” (स्त्री और पुरुष, ९४ १३) 

“(प्रत्येक लड़की से और खासकर उने पि 
अन्दर आध्यात्मिक शक्ति ने काम शुरू क दया नि पिए 

र “गा और सलाह दू'गा कि वह ० 
यह सिफारिश करू गा ऋ 
की उन बातों की शरोर थ्या ४ ल | मा 
से विवाह को आवश्यकता, कल्प A  ए i र 
देता हों | यथाथ” में वे विवाई र, संगीत, 7 

ों गे उपन्यास, . ) 

तमाम बातों को टालती रहँ.। कपड़ों सेनो 
नाच-खेल, ताश श्रादि चटकी ले होन 
सचमुच घर पर रहकर क (उ रि 
दूसरा उपयोगी काम FGI ड हि 
धिक खुश-मिजांज लीगों 


शति भ ३३ 
उनका ब्त | 
मन्ध उन्होने | कि | 


यहाँ सव श्र 
भाव से है | दंमारा = य कीड 
ह, पवित्रता की मेँ १ य 
राज़ इम उनको ee i द्ग 
उन पर मनमाना रथि र र्भ 
हैं और हमेशाउद 

विषम में टास्क ` 


or 


इचा-सर्वभरेष्ठ मानव धमे है । मेरा 
पुरुषों से किसी बात में कम नहों 
है जो पुरुषों में हैं, 


ख्व 

द से 
ह खिया 
दर्दर भी बद्दी श्रात्मा 


|, बलिदान की भावना, विचार तया बुद्धि की 
| \ह्नोत तथा. भंडार उनमें भी बढ़ी है जो पुरुषों 
दको पुरुषों से किसी भी प्रकार हेटा धमभझता 
ह है, जो हमें प्लय के निकट ला कर खड़ा 


पका भ |” ड 
जाति केलिए यह संकट का काल ६ | समाज 


९१) 

पे (गे 

या, | गवां बढ़े चलो, स्वतन्त्रता पुझारती, 
बह शा गिलारिणी जननि सतृष्ण हग पसारती । 
रो | | प्रण श्रटल रहे, अशेष रक्त दान दो, 
इय | भएमूमि के हो, आज यह प्रमाण दो | 


रली Tak 3 
"दम बढे चलो, प्रगति कहीं से नहीं, 


त, 7४ | , 

हे | fn बिजलियां गिरे, तुम्हारा सिर फुके नहीं; 
ET ह नहीं अरे वतन का कारवां, 
र| भमि के दिखा दो बीर नौजवां | 


मोई | द मे जो 


[| उरक द दो, विनाश, इन्क्रलाब दो, 


पि ह था हे जघर तुम्हारा पाँव हो; 
८ ब्‌ { 
चली च *) था तुम्हारे साथ हो, 


; जिघर तुम्हारा हाथ हो । 


| रहौ हैं लाल वेदियाँ, 
«५ भरण की शत्य गोदियां | 
दी तुम्हारे रक्त में रंगी, 
शा ही जा पलाश में पगी । 
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प्रयाएनगीत 


| द चेतना दै जो पुरुषों में है; कतत त्व-शक्ति,. 


२६५ 


अपनी 6मस्वाश्रों को लेकर चिन्तित श्रौर विज्षिप्त है । 
जो विचारक हैं वे कुछ न कर सकने की निष्फलता से 
भरे हुए हैं । परिस्थिति का निर्माण कर सकने की शक्ति 
रखने का दावा मनुष्य भूल गया हे। लोग कहते हैं, 
अमुक बात गलत है, पर उसके लिवा क्‍या किया जा 
सकता है यह बहुत कम लोग सोचते हैं। 

सत्री-सम्बन्धी महत्वपूर्ण गुत्थी पर काउण्ट. टालस्टाय 
ने महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है-उसे एक प्रकार से 
मौलिक रूप से सुलझाने का यसन किया है और हमारा 
खयाल है कि टालस्टाय को «उसमें पूरी सफलता भी 
मिली है | “ 


प्रयाण -गीत 
श्री शरदेन्दु 


कृदम-क़ृदम बढ़े चलो स्वतन्त्रता का पवे है, 
सपूत मातृ भूमि के-जननि को तुम पै गव है । 
विजय हुईं स्वतन्त्र हो, जो मर गये शह्दीद हो, 
बढ़ो,तुम ्रपनी शान के,गुमान के प्रतीक हो। | 


स्वतन्त्रता पुकारतो--अ्रशेष रक्त दान दो, 
सपूत मातृभूमि के हो--श्राज यह प्रमाण दो। 
तुम्ह कुचलने को बढ़ी हैं दानवों की पंक्तियाँ, 
तुम्हें मसलने को उठीं नियति की क्रूर शक्तियाँ; | 


मगर तुम्हारे खुन में भरी हुई जबानियां, , 
'तुम्दारा साथ दे रहीं श्रतीत की कहानिया-- 
करोड़ों दी स्वतन्त्रता पर आतमबलि चढ़ा गये, 
लहू का श्रपने दान दे रमित दिये जला गये; | 


यह उनके दिव्य तेज का जो जल रहा प्रका 
तुम्दारा पथ समक्ष है, बढ़ो न कोई त्रास हे 
उतारना हमें श्ररे स्वतन्त्रता को 


यह जीत ० हार | 


प्रो० भी रंजन एस० ए० 


श्रजमेर जेल की कोठरी में बन्द था। उस समय 
जापान को किसी भी प्रकार जल्द से जल्द ख़त्म करने 
की मत्रराष्ट्रों की योजनाय चल रहीं थीं । प्रशान्त युद्ध 
में रूस का सक्रिय सहयोग मिल सके इसके लिये भी 
राजनीतज्ञों के दाब-पेच जारी थे । लड़ाई का एक पहलू 
ख़त्म दो चुका था ओर इस ख़ात्मे ने इत्तदादी मुर्कों 
की ऊपरी शान को काफी बढ़ा दिया था । जीत की 
इस पहिली खुशी के इजहार में एक जोश और उमंग 
थी रौर साथ द्वी साथ थोड़ी दूर पर "प्रशान्त? की जीत 
भी दिखलाई पड़ने लगी थी । क्योंकि अब तो सवाल 
सिफ वक्त का था, नतीजे का नहीं । नतीजा तो साफ 
था कि जापान हारेगा ओर बिना शर्त हथियार डाल 
देगा । पर आश्चर्य उस दिन हुआ जब थोड़े ही दिंनों 
बाद एक दिन जेल के डाक्टर आकर कहते हैं-“अ्रापको 
` मालूम है, जापान ने हथियार डाल दिये !? 
“इथियार डाल दिये १? मैंने निश्चय करने के 
इरादे से पूछा । “जी, हाँ, लड़ाई बन्द हों चुकी है । 
| बिराम सन्धि की शतों' पर चर्चा होनेवाली है |» मुझे 
उनके कथन पर एकाएक विश्वास न हुआ पर विश्वास 
ने करने को भी कोई वजह नहीं थी | यह मैं जानता था 
कि जापान हारेगा जरूर, लेकिन प्रशान्त के सारे व्यापक 
चेत्र में फैली हुईं ताकत क्या इस तरह नाटकीय तौर पर 
हार सकती है ! यह समभ में न आता था । 
'जापान की इस हार ने जितना मुझे आश्चर्य में 
नर र उससे कम शायद स्वयं मित्रराष्ट्रों को भी नहीं 
डाला होगा,। वे स्त्रयं भी इतनी सस्ती जीत की उम्मेद 


` सुनहली दुनियाँ की झयाली बुनियादे धीरे धीरे ही डाली 
“भा रही यीं । जर्मनी की हार के बाद इनका सारा जोर 
जापान को हरा देने की ओर लग रहा था। स्थायी 
संधि-चर्चा को लेकर वक्त खोना उन्होंने उचित 
मे सम्रका था | हालाकि अमरीका के एक कोने में 


इुश्रा एक निष्पक्ष राजनीतज्ञ बार बार चिल्ला कर 
था-.. 


पी के बाद नहीं | क्योंकि 
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तो कभी न करते थे | और हसीलिये लड़ाई के बाद की 
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कलाः के बाद विजयी देशों का ६ 
प = आर अधिक होता 
की पतिं में कम | बात कितनी उब ही र 
अमरीका का बह सच्चा सपूत वि० बिझी rh 
हे होता तो उसे अपने कथन की सच्चाई दा * 
देखने को मिल जाता । वही हुञ्रा। रा ग 
भाग्य का निपटारा भी नकर पाथे ये कि ए 
सुदूर-पूर्व और जुड़ गया । कठिनाई की ए ही हर 
पार न हो पाईँ थी कि कि दूसरी दीवार साग ब्र 
घ्रौर खड़ी हो गई | 
पाठक ख्याल कर सकते हैं कि यह कौन | 
है । श्रसली युषीबत तो लड़ाई जीतना है | जीत हे 
खंघि-पत्र तैयार करना र शर्तों पर हसताक्षर | दि के 
तो कोई जोर नहीं आता । मगर सच बात य |एक 
आसली जीत की बुनियाद तो सैनिक-विजय (मा । 
४८०79 ) के बाद द्वी पड़ती है। इतिहा के by शानः 
में सैनिक विजय का इतना महत्व नहीं होता न| से 
विजय ( ०६३] ४८६०८५ ) का | हैते पिल | 
असली जीत को अमल में लाने का एक श्रम Uh 
इसलिये असली शांति कभी भी सैनिक विग ब पता 
नहीं होती बरन पूर्ण विजय के वाद उपक | | Ei E 
होता है। इसमें दोनों पक्षों को “थे का ॥ 
रचनात्मक दङ्ग से नये निर्माण शर १ अ 
र बढ़ने का मौका मिलता द | |. क 
विजय बिना इस प्रकार को पूर्ण हि 
ढी नहीं बरन श्रस्थायी भी ै | तो पिता 
से सारी द्वालत की जांच के 
विजय भी कुछ ऐसी ही माँ: 
बीत जाते हैं, मुह . 
नद! 2 
हे | केवल इतना हा जञ उद 
है कि क्ष्या वास्तव ई वह उद 
व्यापक नर-बलि की 7 
हो गया हे ! 
दुनिया का 
वढ सन्‌ १९ Ht का 
सन्‌ १६३५ या हि ` | 


यान बना | 


मा 
जो नक्शा श्रां 
१३९ के गेट 


र 


अमल वशर १६४६ ] 


| „| नी थीं। आज स्थिति बिल्कुल दूसरी है। 
र की तीन बड़ी ताक़तें जमेनी, इटली और 
ग्रपते स्थान से बट्रुत नीचे गिर गये हैं| आज 
दबी समार में वैदेशिक नीति पर चर्चा नहीं होती । 
रंह भी श्राज बहुत कमजोर हो गया है | चीन की हालत 
त नाजुक ही नदीं वरन्‌ एक तरह से वह बदल ही 
है | ऐसी हालत में जहाँ पदिले सात बड़े बड़े राष्ट्र 
तारे सामने थे वँ श्राज तीन रह गये हैँ- संयु काष्ट 
रीका, सोवियत रूस ओर ब्रिटेन | यह परिवर्तन 
एक दै सता से ज्यादा हुआ है | उस समय इन बढ़े राष्ट्रों के 
सा र धपते श्रपनी ताक़त को बढ़ाने के कई पहलू मौजूद 
| ते षे। एक के असफल होने पर वे दूसरे को अजमा 

कोन प ते ये | पर आज वैश नहीं है। 
| गीत केश उदाहरण के लिये इस युद्ध से पहिले फां और 
ताक्ष बलि के ग्रापती संसंध दूसरी तरइ वे. थे। पिछले युद्ध 
| प्‌ | राय अनेक स्थानों पर उन्होंने अपना खून 
ये (7 गा था | वे बराबरी के द्रजे से बँधे थे। रूस और 
स के पन उपेन्ति देश समभे जाते थे। उस समय एक 
के सम्बन्ध इंग्लैएड की अपेक्षा जर्मनी से 
bo ह से उसका बिल्कुल तटस्थ 
येना कह ह ९ मंरूस ने जर्मनी के ड एक 
। सि ३ | न र इस HI उसे अपनी पश्चिमी 
"शि एकद्म (तार ह whee ली 
बे की ५ ^. गये। हिटलर के रूस पर इमला 
| र ताकतें रूस से मिलकर हि्लर को 
| हा गत का हुआ इन तीन का 
कागज पर तो आज भी कायम 


के रे ऐशी नहीं है। आज तो रंग- 
प्रो हार पड़ते हैं | वह चाहे पेरिस 

भर जा कीनफस हो, चाहे पोस्टडम की 
ऽ रक्षा कौसिल के बाद-वि आद्‌ का 
` हमें दो दल अलग श्रलग खड़े हुये 


। श्रत; श्राज हन तीन में जो धाठ- 
हैस प्रकार 


[परौ 

रौर शराः 
| थी रौ 
राञ 
हका त 
छू पृ 
। "एने 


|$ श्रर 


३ 'दिटलर? सामने नहीं 
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यह जीत या हार ! 


३६७ 


` हैं, इसलिये कोई जादू श्राज उन्हे एक साथ खड़ा नहीं 
रख सकता । ऐशी हालत में इस मैत्रो काटटना श्रनिवाय 
है | श्रोर जितनी अधिक, सम्भावना इस मैत्री के ट्टने ' | | 
की बढ़ती जाती है उतनी ही तेजी से संहार के सामने | 
नये संकट के आसार घने होते जा रहे हैं । 
कुछ लोगों का यह ख्याल है कि रूत थ्रौर इ'ग्लैणड 
के भगड़े में अमरीका को मध्यस्थ का कार्य करना 
चादिये। उनके ख्याल से विश्वशांति के विचार से 
अमरोका को किसी का पच्च नहीं लेना चाहिये | यह 
तभी सम्भ हो सकता था जब रूस और बिटेन की ताकत 
बरावर होती | लेकिन इस लड़ाई ने रूछ को उपर उठा 
दिया है । ब्रिटेन और रूछ की ताकत आज बरात्रर नहीं 
है | ऐसी हालत में अमरीका की निष्पक्षता रूस की 
ताक़त को श्रौर अधिक बढ़ा देगी | तब अमरीका को | 
जल्दी ही यह तय कर लेता है कि क्या वह इ्लेएड पर्‌ ` 
रूस की विजय देख सकने को तैयार है यानी यूरोप और 
एशिया दोनों पर रूस के बढ़ते हुये प्रभाव को क्या बह 
सहन कर सकता है? निश्चय ही रूस की यह बढ़ती हुई 
ताक़त अमरीका के लिये ख़तरनाक साबित होगी | इस 
लिये अमरीका ने तय कर लिया है कि इ'गलेएड का 
साथ देना ही सब हष्टियों से उसके लिये दितकर है। 
ऐशी हालत में व्रिजय के बाद दुनियाँ को असलियत 
दम्भ और कृटनीति से खाली नहीं है और इसो कूटनीति 
की शतरंजी चालों के सहारे यह तीनों दुनिया के छोडे | 
राष्ट्रों को बेवकूफ बनाकर श्रपना उल्लू सौधा करने सें- | 
बुरी तरह संलग्न हैं | ऐसे नाजुक समय में मिस्त. किल | 
स्तीन, ईरान, जावा दि में होने वाली घटनाय हमारे | 
संदेह को श्रोर भी पक्क्रा करती हैं। एक ओर तो | 
दिरलर का ख्रात्मा और दूसरी ओर बिजय-जनित व्यापक 
विश्व-क्षेत्र का लोभ | इस. लोभ का संवरण करना 
आज परोक्ष रूप से तीनों के लिये श्रस'भव है| लड़ा 
द्वारा कमजोर हो चुऊने वाले छोटे-छोटे देश जिनके कि 
श्रन्दर अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने का पूरा 
इनके सामने है| रूस भी इस लोभ के सासने हा 


७. 


में अपना एके साम्राज्य-पा ही कायम कर लिया है ह 
युद्ध की समासि के बाद वि 


Ee 


र और जो योजना युद्धोच्र-कालीन ससार के निर्माण के 
त्ये रखी गई थी वह योजना एकदम BERETS 
` ३ ्रोचित्य से भरो हुई थी । उस सारी योजना में एक 
हो बात स्पष्ट थी और वह यद कि प्रतिद्वन्दता की दौड़ 
में इन तीनों में से कोई एक भी इतना श्रागे न हे 
 पाथेक्रिदूसरे के लिए ख़तरा उत्पन्न दो जाय । इसीलिये 
सब तरफ से ऐसी बन्दिशें तैयार की गई थीं जो बिजित 
` दामे शांति-व्यवस्था कायम करने के बहाने अपने 
` परपने स्वार्थ लिये हुये थीं। ्राज उस योजना का अंग- 
पं हो रद्दा है| रूस द्वारा अधिकंत जमैनी की वस्तु- 
स्थिति का पता तक किसी को नहीं मिल रद्दा है । विजित 
देशो में जो सरकारे कायम की गई हैं। उन सब्रमें इन 
| तीनोंने श्रपने श्रपने पक्ष के लोगों को भरने की कोशिश 
की है| इधर रूस का ऐसा ख्याल मालूम होता है कि 
` दच्षिणी यूरोप और रूस के बीच में वह जमेनी की एक 
बफर-स्टेट कायम करना चाहता है जिससे कि भविष्य 
भें इस महायुद्ध वाला ख़तरा फिर न दुद्राया जा सुके | 
इधर अमरीका यह चाहता है कि उसके द्वारा अधिकृत 
भाग में वह एक प्रतिनिधि सरकार कायम करके जल्दी 
हो यह से भाग निकले | अंगरेज अपने द्वारा अधिकृत 
| प्रदेश को श्रपने साम्राज्य का ही एक अंग मान बैठे हैं। 
हालाकि ऊपर वे सुभ्यवस्था ओर लोकतंत्रात्मक शासन 
का जामा पहिनाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर फ्रांछ 
` बालि यह निश्चय किये बैठे हैं कि सम्पूणं जमनी अब 
` - फिर कभो पहिले जैसा श्रमिन्न और अखंड न रइ सके । 
इसलिये जब कभी श्रखंड जर्मनी की चर्चा दोती है तो 
फ्रांस उसमें कोई न कोई बाधा डालता है । 
~ जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं समझौते की आशा 
' निराशा में बदलती दिखलाई पड़ती है। पोस्ट्डम मे 
की सारी चर्चा कोई परिणाम न ला सकी। 
बाद बैदेशिक मंत्रियों के प्रतिनिधियों ने फिर एक 
र मिलकर कोई इल हृढ़ने की कोशिश की पर उसका 
ताजा कुछ न निकला । तीसरा प्रयत्न पेरिस बैठक 
में हमारे सामने श्राया पर लम्बे वाद-विवाद के 
जून तक के लिये स्थगित कर दी गई 
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[ बब ६, भाग १२, संछा, | 


नया सीन आकर पेश हो गया। जिससे प्रतीत ह ३ 
त होता 


कि इस सारे नाटक के पीछे रूस का ही हाथ है। का 
ओर अन्रवे्ान प्रान्त की गुत्थी जिम तरह से सुने 
की सुरक्षा-क्रों सिल में कोशिश की गई वह 


[Ri 


ठ १ कुछ सफल नहीँ 
हुईं | आज मिस की समस्या अपने विकट रूपभे ररे 


रु 
आगई है । मिस्र ने संधि के दुहराने की जो सष ||ह 
पेश की थीं. उन्हें अंगरेजी सरकार न मान सञ्ी। ब्रह ॥ तप 


अ=गरेजी सुझावों को मिस्र ने एकदम ठुकरा दिया | | 
आगे क्या होता है यह साफ है। अगर 'ूदान-पस्! 
के सवाल को अंगरेजी राजनीतज्ञों ने उदारता-पवक्ञ 
ET) F « 

नं किया तो सघष ग्रनिवाय है । इधर दरैदानियाज हौ 
माँग रूस फिर बड़े आग्रह के साथ करने लगा है। साः 
स्यां की एक के बाद एक रुत्यी सामने श्रा रही है| 
पर पारस्परिक सन्देह, सकीण स्वार्थ श्रोर शक्तो 
किसी को हल नहीं होने देते। निकट भविष्य मेन 
तीनों के कहीं भी मेल खाने की कोई सम्भावना | 
है । स'घि-पत्र पर हस्ताक्षर होने का पित्र काम ब | ` 

| ग गम्भीर हेत पिता 
आगे बढता जा रहा है। स्थिति इतन . ब 

कब 

चली जा रदी है कि ऐसा लगता हे ht 
किर स'घघ की ओर बढ रही | 


३-शांति की द 
न्‌ 
नहीं । अगर आपस में नीतिःसःबधी मेल स्थापित 7 हे 
है \ 
सका तो दुनियां के लिये 


एक नये महान को ए । 

होगा । उस जीत के स्त्रप्न में हम हक, ता ।६ 
और गौरब पूर्ण दुनियाँ की तस्वीर देख व|; 
वही जौत इन मित्रराष्ट्र 
जा रही है जिसके भंयकर १ रिणाम 
अबकी बार श्रसम्भव दोगा। 

इधर पराजित देशों अर 
द्वारा पहिले से अधिकृत देशीं 
थिद्रोइ की ्राग भड़क उठ ल्‍ 
रौर अधिक पेचीदा “बगा दिय 
राष्ट्रों के सामने केवलं जी ई 
ही सवाल नहीं दै श्र 
टुकड़ों और दिश्छ 
जिनके कि खंड खं ड द र । 
सम्भावना दिनों दिग बढ़ र र a 
सारी बातों के ऊपर से बार 
कि मित्रराष्ट्रों की यई जीत । 


रपी 
॥ पी 

तारक 
नाथकः 
र्र 
हर 
झा है 
| वक 
॥|हिने = 


जि है | 
हा (वात्य दवि प्रुवोम यु शव जन्म भुतस्य च? 
नभाने (गोता २6) 
लि नह | ` Ee 
सामने | मु की पौत्र, उत्तानगांद का लड़का, पिता की 
बहे ही है) माता के उपदेश ओर नारद की प्रेरणा से 


(तपस्या करने गया । ऐशा दृढ़ प्रतिज्ञ था वह, 
(उपनी तपस्या में वद श्रडिग, श्रविचल, निश्चयी 
[तानुप बैठा रदा । विष्णु उस पर प्रसन्न हुए और 
हिता मंडल में एक धरुत्रस्थान दिया । यह है कथा 
ताप | डिकेस ने एक डोटी सी सुन्दर कद्दानी 
॥॥ ्रन्ी लोक-विश्वास को लेकर लिखी है कि बच्चा 
गए जाता है, तव आकाश में बह तारा रूप हो 
| है। पंत ने “पल्लव? भें “नक्षत्र के प्रति में 
|, व्योम# के शिशु? आदि शब्दों से इन्हीं 
||ह वाले प्रकाश के नन्हे पु“जों को संबोधित किया 
| बरा ॥ रे श्रौर बच्चे--बहुत समता है दोनों में : दोनों 
र हो लिते हैं, टिमरिमाते हैं; दोनों आज को कृत्रिम 
| ताक | बहुत दुर के आदर्श है } दोनों हमारे दिशा- 
की रोए | ह | ट 
है. हा न से भिन्न रूप ज्योतिष-शास््र के श्रुव= 
द हैक जो आ ओर तारा-मंडल का सध्य- 
0 धर | पाश (वी से ४६:५ प्रकाशवष दूरी पर 
री ख | वेषे का श्रथ है १४६६४२४००००० 
कं एक छोटा सा प्रकाश-बिंदु, और 
हमारे नाविकों को, नौका नयन 
ं इक ग्रामीणों को दिशा का 
` अत्तर) दिया। ह न म 
hy रे है उ म जो पृथ्वी के उत्तरी 
॥ "भिता । उत्तर दिशा का ज्ञान इसी 
भ्रा जानन क रेखा से यह श्व छितिज से 
: हे, जितना ही उत्तर की ओर 
शितिज से ऊपर उठता जायेगा | 


ह मानते हैं 5 


' ग्रतः 
या है। 
"पत्ते! 
नहत 
[ज ष 
। सः 
रही है| 
क्तिनो 
र में. 
ना गह 


| 


[ 
, र के जब एक तारा आकाश 
न ह रोरिक हे एक नये पुत्र का जन्म 
हक ` इसपर एक बहुत सुन्दर 
अणारा Se अ 


श 


MEE 0027] 
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के तीन रूप 


श्री प्रभाकर माचवे 
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यदि हम उत्तरी भ्रुर एस्क्रिमों के देश पहुँच जाये तो 
श्र धाह f 
रय सीधा हमारे शिर पर दिखाई देगा जैसे मध्याह में 
ये | प्रकाशमान वह इतना है कि, आभा की दृष्टि मे 
ताराश्रां का जो वर्गोकरण किया है रु 
उ i 
नम्बर दूसरे वर्ग में है, जिसमें ६४ उ तत 
दूर वग में है, जिसमें ६४ उसके और मित्र हैं| 
महासतघि के नीचे के दोनों तारों को. मिलाकर यदि उस 


~ खा को 
“जा को बेढ़ा दिया जाय तो वह सीधे ध्रबच्छेदन 
करेगी | ड 


मरीचि 
७० 
० वशिष्ठ 
| ° श्रद्धिरा | हम हे 
- पुलस्त्य | 
° ० श््न्रि 
° 
० ° 
ल्ल त्र 
पुलह र युच्‌ 


शायद ऐसी ही रेखा को जिग्होंने श्रपने जीवन में | 
सार्थक किया, उन मनीषियों को कबीर ने “धुर का भेदी” 
कहा है । साहित्यिकों ने भी , भ्रुर को बहुत प्रकार से 
सराहा है। गीता के आदि दाशंनिक का अस्त की | 
भांति "जन्म-मरण? के ध्रुव “चक्रनेमिक्रम' का उल्लेख 
लेलारम्भ किया ही है| .याज्ञवल्क्य ने श्रपनी संहिता | 
में बिवाहोपराम्त सप्तषि और ध्रुवदशंन के बहुत हो 
भव्य मंत्र लिखे हैं | वधू बर को धुुबदशेन कराती | 
ग्रौर “अपना, हम दोनों का प्रेम वैसा ही ध्रव, रट 
रहे,” ऐसी मांग करती है । इसी प्रसंग का उल्लेख उ 
चलकर आधुनिक कवियों में ज्ञेय ने श्रपनी "चिन्ता 
में किया है। वैसे “कामिनी? में भी नरेन्द्र शर्मा ने 
तारक-गीत लिखे हैं, जिनमें ध्रुव पर भी एक हे। | 
“प्रसाद? के एक नाटक का नाम है भवर्ब्ामिनो? ' 
जैनेन्द्रकुमार के कद्दानी-पग्रह का “ुबयातत्रा? । 


विश्ववाणी 
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| उत्तरी ्रबप्रदेश | हिमवत, बारहमासत बफ़ से जकड़ा, 
बालरण और सी-हास, एस्किमो श्रौर नोवाया ज़ेलू लया” 
(रूसी शब्द अथ-नई ज़मीन ) का देश; जहाँ पर 
` ्नेकानेक स्वीडिश, जमेन नावेजियन, इंग्लिश, फ्रेंच 
और रूसी साहसिक वैज्ञानिकों ने अपनी बलि चढ़ाई । 
मानव की प्रकृति पर विजय ( जिसे हम “संस्क्ति? कहते 
हैं) उसकी महायात्रा में इन निष्काम ज्ञान-विशञन 
जेबियों ने अपने प्राण होम दिये, श्रपना सबस्व हृ 
है ते चढ़ा दिया। श्राज तो नौवें दर्ज का विद्यार्थी भी 
जानता है कि 'सूरेवस? श्रौर “टेरर? जहाज्ञों में प्रवास 
करनेवाले श्रपार साइसी फ्रेंक लिन ओर उसके दल का 
बफ़ीनी दरिया में क्या हश्र हु ? केसे एक सदी तक 
उनकी खोज चलती रही, श्रोर फिर भी मानव ने प्रकृति 
| से कभी हार नहीं मानी ) नर्देन्स्कजोर्द द्वारा शुरू किया 
हुआ उत्तरी भ्रुव का संशोधन ्राज हमारे इतने लंबे- 


र २५४ 


श 


दर्जन मिलेंगे; वहाँ (सर्फ उत्तरी साइेरिया के दविम-जड़ित, 


रोमां रोलां की डायरी के कुछ पृष्ठ 


श्री महादे साहा 


“गोका से मेरी गहरी मिश्रता थी क्योकि दुनिया की 


दो दिशाश्रों से इम एक दूसरे की मित्रता की श्रोर संघर्ष 
'के ग्रन्दर से श्रागे बढ़े थे । गोकीं राये थे प्राचीन. रूस 
से, शक्तिशाली श्रौर स्वस्थ जनता के बीच से । और 
>> था प्राचीन फ्राहीसी मध्यम वर्ग से, दुर्वक् 

` अरौर पर बलवान मन लेकर । जीवन के सभी च्ञेत्रों के 
` रत्र से अग्रसर होते हुये गोकों ने शिक्षा प्राप्त की घौ; 
और मैंने शिक्षा प्राप्त की थी स्कूल और विश्वविद्यान 


यह वात सच हे कि गो 
जीवन से श्रत्यधिक कडु था 
वन निश्चित रूप से मुझसे 


वास्तविक जीवन मेरे 
र गोकों का मानसिक जी 
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FR बी 


के सहारे उनकी वा 


सीरिश्रारालाजिस्ट 


पचा सों रे हि योने 
पावरण-विज्ञान-शष | 


कुछ सीखे | 
बन जज हु rr र 
न रहे हैं | सभ्यता सक्रप् गाते 


es 


। गुज्जर रही है | लेनिन कः एक वाक्य यहां पु य 
ध्या रहा लि Nothing is fina!’ | वैपे प्र र 
®) 


{गह 
| कि 
पाने 

[त 


नहीं है, अन्तिम कुछ नहीं है । यदि कुछ भरोग ३ त 
वह हमारे सन के कृतनिश्चय में है। मन की उर हे, 
लायमान स्थिति होती है तब यही श्रुव तारे से झो | 
कुछ आदर्श हमारे काम आवेगे । श्रन्यथा सव बु | 
निरथं है--“सर्व क्षणिकम्‌ क्षणिकम्‌ क्षणक्रमः ऐ। 

“रुव? शब्द से मेरे मन में जितने विचार उडे, मै | 
बेतरतीब ऊपर लिख दिये हैं | शायद उनसे श्राप बृष 


i] 


लाभ ग्रहण कर । 


कु f ज्ञान | 
घड़यन्त्रों. के इस घने द्न्धकार को मेद क घ | 


रोशनी फैलाना श्रत्यन्त कठिन है | 
“हम दोनों दो दिशाओं सेनि 


न्तर संग्राम 5 j 
, | ध 
हुये अन्त में एक दूसरे से मिले और श्रांख चा 


हमने श्रनुभव किया कि दम दोनों मित्र है | i 
८१६१६ में 'मन्‌ की स्वतन्त्रता? ` ल 4 
समक्ता था उसकी शाखां स र 
क्षेक्रिन श्राज्ञादी के इस दक्ष की जड़ गी [nk 
बुच. की शाखा-प्रशाखाथ कड़ी पटरी ` 
इसकी जड़ अत्याचारित ला का ह र h, 
नीचे तक नहीं पहुँचती । गोर्की क 


के नीचे से | अध्याचारित माव 
त्रे उसके सिरताज थे । 
“पोरकी का भाग्य 
आए । पश्चिमी यूरोप में हमने 
छानबीन की है, व्यर्थ दी द 


ul Ka | Kangri Collection, Haridwar 


लक शेत्रां की 
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डायरी के कुन प्रष्ठ 
झे पर ३०१ 


पे | मे अ E न ड ल । इसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे । आपकी | 
षता |. तीह वर्षों तक मन गेलाय की हे. (सह ती अपने एक जेल के मित्र को दिखाई । 
मे । व तिकार "° उुआ। उन्होंने हसकर कहा--इस तरह की बचिट्री | पर 
गर्ने (द में बाट जोइ रद्दा हूं, बारम्बार उन्हें आह्वान कोई भी व्यक्ति जेल श्ाना चाहेगा \? ( बाः ड 
|| स |}, तेकिंग कहीं भी कोई उत्तर नहीं मिला | साधारण तौर से विचार करे (क. ४ ति पर 
(नी हमारे चारों ्रोर की मिट्टी सूखकर पथरा कलंकित हो जाता है | मउ 

में |{। पिर भी मेरे मन की जड़ उस पथरीली मिट्टी को “बन्दी-जीवन में रचित अपने गीत और कविताओं 

फे यार | गाई तक ह ३ यूरोप की कड़ी, पथरोली शान की ही डाक से आपके पास भेज रहा हज 
न कृ | कितनी हो परतो को पार कर मैं उच्च सोवियत त ट मेरे द 

है तो | उपजाऊ स्तर पर पहुँचा हूँ अह! दोनों किनारों र से कुछ TR हैं, वे मेरे श्राह्मन हैं, उन्हें मेरी 
नन सह आग | हा जा संकता है। राज जो लोग उदास होऋर 

तो र्‌ म लहर श्राई है। चलते फिरते हैं, वे नहीं जानते क्रि उनकी यह उदाणी- 


पि हुईं है? _ रोला | [ १० मई १९३१ ] 


ु } | (९) 
आए ्रानस्ट रासर्‌ 
॥ रोल आजीवन जीवन 
| gt ये, लेकिन उनकी उपासना या अचना 
५ 4 लिये भी रम केन्द्रक नहीं थी | उनकी 
| हि कितनी गहराई तक इथ्वी में चली गई 
म यूरोप के नवीन लेखकों ओर कलाकारों 
है मनोभावों से किया जा सकता है | १६२१ 
तान १ |, ST श्रहिंसावाद ज्ञे उन्हें प्रभाबित 
हिन ड 
ता हे के भी उन्होंने अपनी स्वा भा- 
\ तर उत्यनिष्ठा के कारण हो नेस्ट 
hh रः खिल कान्तिकारी कलाकार 
, f | ल Ee र करके प्रोत्साहित 
ब | १३२ 
i र की चिट्टी के उत्तर हें झार्ने 
ह (0 | हुई चिट्ठी, नशे दी जाह्बी है । 


hi 


के उपासक रहे हैं | वे 


मकै | 
दवो द्र 


— १६२१ 
: चिट्ट मिली | यह चिट्ठी मेरे 
* जानता हूँ। विदेशी 


फारण ल-अघिक्ारियों ने 
मेरी मां 


| उ गहराई में मेरे मन की जड़ ने गोकीं के सन 
हि ब्रुभव किया है । वहीं पर हमारी एक दूसरे 


है। कवि का प्रेम ही कविता का. 


WCCO. In Public Doma 


नता उनके अपराधों के बोक को कितना भारी बना रही 


है, दायित्व बोध होने पर भी जो लोग दायित्वहीन हैं, 
मेरे गीत उन्हींक्रे लिये लिखे हैं। आज की दुनिया, | 
आज का झुग प्रेत के जलते हुये पात्र की तरह अपर।घ, \ 
हिंसा, अत्याचार, शरनाददार से क्या खौल नहं रहा है? 
भया वह मतुष्य' के मन और शरीर को रौद नहीं रहा 
हे ? श्रराजकता के इन दिनों में सेरा गीत कौन सुनेमा ! 
मेरे गीतों का सुर किसकी श्रन्तह'व्टि को गंभीर बनायेपा, 
किसके लुप्त और सुत श्रातृत्व बोध को जगाएगा १ 
महेन व्यक्तियों के ? बड़े नेताओं के? जो मनुष्य को 
संकट की एक घोटी से दूसरी पर ले जाते हैं वे सुनेंगे 
मेरी बात, मेरा गीत ? वे मेरा गीत नहीं सुनंगे । ® 
` “जो भविष्य के मानव हैं, जो तरुण मानवता के 
पुनरुज्जीवन में विश्वास करते हैं, मानवता हो जिनके 
जीवन में परम सत्य है, राजनीतिज्ञों के हज़ारों संत्य से 
जिनका सत्य महान है, जिनमें अत्याचारितों का वर्ग-बोध 
है, अनुभूति है, जो इस शोषण र श्रस्यारचार को 
मिल्ने के लिथे हृदय से कामना करते हैं, मेरे भीख 
का स्वर उन्हे कानों में ध्वनित होगा । -_ 
“ल्न के बीज की तरह मेरे गीत अ्रगर भविष्य में 
स्वम फसल उत्पन्न करते हैं तो सफल दोगे, क्ब 
होगी मेरी कला, धन्य होऊंगा कलाकार मैं | | . 
. “हिटमैन- ने कहा है--'एक ग्रंथ को स्पश करने ः 
का थं .है अंथ-लेखक को स्पर्श करना ।? यह बात किसी 
भी अंथ ्रौर कला के सम्बन्ध में सच है । ट 


fe ं 


“ब्यक्तिगत अनुभव ह्वी कविता का उद्ध 


in. Gurukul Kangri Collection, Har 


बल के तीन प्रतीक 


(५१) 
एक दिन प्रभु से प्रभु का भक्त 
लगा कहने हो शिथिल उदास-- 
` (ध्र सें भी है कोई शक्ति 
नहीं मुझको इसका विश्वास” । 
और प्रभु ने हँस कर तत्काल 
भर दिया जग में नवल :प्रकाश 
लखा उसने भ्राजो को खोल 
ग्रौर देखा ईसा का क्रास। 
CR) 
किसी दिन [फिर वह पागल भक्त 
लगा कहने हो व्यथित उदास- . 
| “धग्रात्म बल में है कुछ भी शक्ति 
` करूं मैं यह कैसे विश्वास? । 
श्रौर प्रभु ने हंस कर इस बार 
उसे दी सुन्दर बस्तु बिचित्र, 
लखा उसने श्रांखों को खोल 
श्रौर देखा गाँधी का चित्र । 
(३) 
एक दिन फिर वह पागल भक्त 
लगा कहने जा प्रभु के पास- 
- “प्रभो पशुबल में भी है शक्ति 
करूँ इस पर कैसे विश्वास” | 
श्रौर प्रभु ने हो व्यथित उदास 
उसे दी वस्तु शक्तिमय एक, 
' लखा उसने आँखों को खोल “ 
दिखा नीज्ञाभ यूनियन जैक । 
. सान्ध्य-तारा ! 
में वह सान्ध्य तारा ।. 
मन का शोक सारा || 
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इ | श्री कमला प्रसाद्‌ 'कमल? 


हि दाद कमल! ज्ञोतोका (कीज्ञी) के निवासी एक प्रवासी भारतीय हैं । इस हृष्टि से उनकी कविता पर 
है [हमारे पाठक इस कविता के द्वारा हिन्दी के प्रसार क 


FRR 


सा 
[र्क 
मैं अचानक , आँख मल कर देखता हूँ 
छाज नव आलोक में संसार मेरा 
ड़ चला है खोजने नभ में सहारा। 
हँस रहा- आकाश में वह मुग्ध तारा ॥ 
ज्योति तारा की मधुर किसको न भागे, * 
आज नव जगति जगत्‌ में क्यों न ग्राये; 
ज्योति-जीवन ज्योति नम से फूट निकली 
क्यों न सारा-विश्व-जीवन गीत गाथे; 
है चमकता सामने नभ का हुलॉर। 
हँस रहा अविराम वह उन्मत्त ताश॥ 
मानवों की भाग्य-रेखा कौन जाते 
वह उठा है. एक संदेशा सुनाने; 
दूर कारागार में विछ ह 
बन्दियों को ज्योति आया कौ दिला रा 
फूट निकली योम से न्धा 
सौन्दर्यता | 


सीमा की एक रूप-रेखा बना सकते हैं। सम 


I Mk 


हास तारा के 

है जगाता विशव के 
ब्ध 

भेद कर हे ei 


पा | 
देश की स्वार्धान किसने पुकार | ft 
तज के उसः पर | | 
श्रांक FS प 
हश हा र ज्योत्स्ना हर 
2 र्षण 
र हे रनु है [ह 
ज्योति तारा ॐ, रे ` र 
मैं खड़ा हूँ ३० मिर बित 
सन्धु की है तय 
दूर जीवन-सि*8 मं गो 
उत रहा न्रा रे ब्म 
र के भयर्क 
२--वहढ हमरा 
श्राज सारा वि बन 
राष्ट्र मिंट 
मेरे 


$ -- 5 की श्रपेक्षा खादी के विस्तार की मेरी अपनी 


परस? Ee 
सगण न्न प्रकार की दै। वस्त्र की समस्या को हल 


ps | हमे मैते खादी की भद्दत्ता को कभी स्वीकार 
घ |. ३ बल्ल के मूल में जो भावना काम करती 
_ | उसी भावना को मददचता दी है | शरीर रक्षा ही 
| [|द्वानकामूल हेतु है। लेकिन शरीर-रक्षा किस 
॥ , | गीर रक्षा का मुख्य उद्देश्य समे बिना उसके 
| भी करने लगने से मानव जीवन की मद्धत्ता 
रो जाती है । 
क Kk ्रगदर निवास करनेवाला जो देद्दी है उमे 
i करे | ्राज देही प्रसुप्तावध्या में है | देह 
॥ (प्ल बनाकर हम देदी की पूरा को भंग 
o फ है श्रथत्रा सत्य के समीप पहुंच सकते हैं | 
क | देह रूपी मशीन का संचालक मन है इसलिए 
कृत हा जागरूक रखना, लक्ष्य का स्मरण 
८० |, श्रोर गंतिवान्‌ बनाना यह हुई 
। | i श्रार इस साधना में शरीर हमारी पूरी 
[॥ तै ’ ही हुश्रा शरीर रक्षा का उद्श। 
ह राध या संत्य की उपासना के लिए मन 
को, | "ए की आवश्यकता होती है | ।सपास 
HE 
जे | | अलावा मन के निर्माण में अन्न और 
= | िमाग होता है | जब गद उद्योग की बात 


| और वस्र को मन के साह्विकी- 
{पिः गाने का लक्ष्य दी रहता है | कार्य 
६ ) अकाय की भावना का स्मरण रहे 
पैक म जड़ता बढ़ती है वैते ही उपके 
हे करने लगती है । इसीसे मावना- 

र ब स्मरण कराया जाता है 
भ भेना का संयोग न होने से देही 
"शोध की संभावना ही नहीं 


माः 
मेव अन्तस्‌ में गुलामी की जड़ 


* होती जातो हैं, भोग बत्तियां 
वालिकीकरण की विरोधिनी 


हल (2(2-0, In Public 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


main. Gurukul Ke 


खादी का विस्तार 


श्री बि० श० चतुर्वेदी 


हैँ तप्र फिर सत्य की शोध का रास्ता बन्द हो जाता है । 
और मनुष्य दासता की जंजीरों में घी 


रे धीरे जकड़ता 
जाता है। 


्रावश्यकतायें बढ़ाने से उत्मादन की शक्तियां भी 
pe पड़ती हैं और मनुष्य की श्रम-शक्ति पर्यत्त न _ 
दोने के कारण अन्य मनुष्येतर शक्तियों का आश्रय लेना 
पड़ता है जिसके कारण मनुष्य की श्रमशक्ति क्षोण होती 
जाती है | शरीर श्रम न करने के कारण मनुष्य के समय 
का उपयोग बिनाशातमक श्रशान्तिकर कार्यो” की र 
होता है जिसके कारण पाशविकता, ्रन्याय और 
श्रघर्मा चरण को बल मिलता है | इस प्रकार सत्य कत्य 
की चादर ग्रोढ़ लेता हे और मनुष्य पतन के गत में गिर 
पड़ता है | आजकल के वाद को जन्म देनेवाली भी 
ये ही प्रवृत्तियां हैं । 
भोगवाद की प्रत्ृत्तियों को सीमित एबं दिव्यीबृत 
करने के लिए मनुष्य की श्रम-शक्ति का पूरा पूरा उचित 
उपयोग होना अत्यन्त श्रावश्यक है | मनुष्य के जीबन- 
निर्वाह कें ऋन्न और वस्त्र ये ही दो बुख्य साधन हैं । 
इसलिए इन्हीं दो साधनों पर मानव-श्रम का श्रधिकतर 
विनियोग किया जाना चाहिए | अन्न बस्त्र के साथ साथ 
भावना -निर्माण का भी तो काम होता दी रह सकता 
दवै । ओर उसमें भी मानव-श्रम का उपयोग किया जा 
सकता है। पर सिर्फ़ मनोरंजन के लिए मानव-श्रम को 
वियोग करना मानव जीवन को अमानवीय बनाना ही 
कहा जा सकता है | ; 
श्राज देश में ञ्रन्न क्रे लिए श्रधिक श्रन्न उपजाओ 
आन्दोलन किया जा रहा है । इस श्रान्दोलन में सरकार | 
भी अपना सक्रिय भाग ले रही हे। इसलिए जीबन 
“निर्वाह की दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ वस्र के लिए भी देश» 
व्यापी आन्दोलन को ज़रूरत है । ओर उसमें भो सरकार 
को सक्रिय भाग लेने की अधवश्यकृता है। ट 
वस्र को समस्या को तीन भागों में बटा जा सक्ता | 
है १. कच्चा माल कपात ग्रादि | २. उत्मादक भ्रः 
कत्तिन, चुनकर आदि । ३. वितरण बिक्री दि 


कञच्चामाल 
१, देश में जितना 


श्रा 


१०४ £ 
हैदा होता | जितना पैदा दोता है उसमें से अधिकांश 
श्रंब्छी जाति का नहीं दोतां दुसरे उसका बीनना भी 
शास्त्रीय ढङ्क से दोता दै जिसका परिणाम यह होता 
है क्रि उसमें बहुत सी छीजन चली जाती हे । इस सब 
को ठीक करने के लिए सरकार को फिलद्दाल प्रत्येक 
जिले में कपास के लिए एग्रिकलचर फार्म खोलने की 
जरूरत है जहां उसकी :त्येक़् क्रिया शास्त्रीय पद्धति से 
की जावे और उसमे जिले के लोगों को शिक्षण मिले | 
२. प्रत्येक तहसील में बढ़िया सुपुष्ट बिनोला बिक्री 
३ लिए स्टोर रखे जावें जिससे कि कोई बोने के 
(लए श्रासानी से अच्छे बीज ले सके | ऐसे प्रत्येक सीड- 
' स्टोर पर एक इन्सपेक्टर रहे जो कि कपास बोने, पोदे 
के रक्षण आदि के सम्बन्ध में किसानों को शास्त्रीय 
निर्देशन दे सके | ओर बिभिन्न स्थानों में घूमकर कपास 
की खेती की कीड़ों आदि से रक्षा करने में उनकी मदद 
कर सके | Pe 
३६ प्रत्येक तहसील में कपास की खरीद और बिक्री 

के लिए को्रापरेटिव स्टोर्ष हो जहां पर किसान से 
कपास खरीद कर एकत्रित की जावे और उसका योग्य 
बितरण हो सके | 

हः ४ गाँव गांव, देहात देहात में “कपास अधिक पैदा 
हि. करो? का श्रान्दोलन किया जावे | 


उत्पादक श्रम . 
उत्पादक श्रम के मुख्य साधन कत्तिन श्रौर बुनकर 
हैं। बुनकर आज श्रपने लिए श्रधिक्र से अधिक सुविधा 


- चाहता है, पर इसके लिए स्वयं कुछ नहीं करना 


` चाहता । और हृशीलिए बद मिल के सूत को ही- बुनना 
अधिक पसन्द करता है। 


ह मिल का सूत समान और 
` समजवूत्‌ होता है, बुनने में टूटता कम है। इसलिए बुनाई 


में परेशानी कम होती है लेडिन मिल का सूत मिल जाने 
के कारण दाथ सूत बुनने की न तो उसमें परत्र रहती 
श्रौर न बह प्रक्रिया ही रह जाती है जिसके कारण द्वाथ 
चुत आसानी और सफ़ाई के साथ बुना जा सकता है। 
र दाथ सूत की विशेष पूछ न होने के कारण .देश 
घिकांशा जनता की श्रम-शक्ति नष्ट हो जाती है। 
अन्य बिनाशातमक कार्यो में उपयोग 
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विश्ववाणी 


= व्यक्ति उक्त सामान को एकमुरत 


ने के लिए. 


ingri Collection, Haridwar — Re 


__ कया 7.00... _ 


[दषे | 
ह घस्रः भ १, पे | तक 
यह व्यन्त घ्रावश्यक है क्रि; 


१, दाथ बुनाई के लिए प्रि 
न की जावे अर्थात्‌ मिल में उतना ही 
जितना कि उसमें बुना जा सके, र र उस्‌ 
उत्पादन पर सरकार का नियन्त्रण रहे | jt: 

२, दाथ सूत की बुनाई में श्रानेवाती 
i दूर करने के लिए बुनकरों में बुनाई शङ 
प्रक्रिया का प्रचार किया जावे | कांती. ३ | 
युक्त साधन जुटाये जावें जिससे सूत के बल के ष 
दुबारा क्षय होने से बचाव हो श्रौर बुनने के गण 
नहीं के बराबर आवे । इसके ्रलाप्ा नो ब्रदर । 
बनाने के काम में श्राता है उसक्री भी बचत हे। | 

३. कत्तिनों में समान और मजबूत सूत अरे | ह : 
प्रवृत्ति पैदा की जावे श्रौर इसके लिए नहां उभो श बिए 
ज्ञान देने का काय किया जावे वहां कतत शरोर की रो 
के पारस्परिक सम्पर्क को भी बढ़ाया जावे | शिशो] ले १ 
एक दूसरे की परेशानियों को हमभ सके र| की 
करने में प्रतत्त दो सके | रे 


४. कताई व बुनाई का सरंजाम प पा रे ० 
वितरणु किए जाने की भी व्यब की जवि है F 
रकम देर । 6 च. 


fl = । उक्त ॥॥| भी 
सकते हों वे भी ग्रासानी से ले र sh. 
निर्माण की व्यवस्था सरकार को श्र | 
चाहिए । Fe ° 
५, सरंजाम सुधारने के लिए ऐसे भरि 


वधू के] ४ 
नियुक्ति को जावे जो गांव गाँव परर 3 आर हे? 
एव साधनों को देख 


ते भालते रहें? श ३ 
करते रहें, वहां वे उनके के 


सुधारने क 6 4 
ऐसे ब्यक्तियों को कर्ण से लेकर कटा 
प्रक्रियाओं का क्या रा ठ हि ) हे 
इस दिशा में म मागी “| 
३. “सूत 


कः 
क 
र 
रार 
कर प्र 
लार 
रौर 
{ 
हति 
बुवा 
पति 
रा 


ज के दूनी है 


पा 


किया जावे । द कै । 
वितरण व्ययो 
सूत और वस्त्र के री 


और दुत 
न्त ग 


गोरबाज।र 
आजकल च शा 


है। औ्रौर इसे तन तुक 


अल 5 
वार १६४६. ) 
| बतक कि मनुष्य कौ भावना को उन्नत न बनाया जावे | 
वाढत चुद्र स्वार्थं की भावना का जब तक परिष्करण 
पहैतब तक इन दोनों पर ही सरकारी नियन्त्रण की 
्रयक्ता है | यद नियन्त्रण प्रत्यक्ष नियन्त्रण न रख 
हश्रप्र्यक्ष नियन्त्रण के लिए सावजनिक संस्थाओं के 
हरा संग्रह श्रौर वितरण का कायं कराना चाहिये। 
ग्रौर इन संस्थाओं पर सरकारी नियन्त्रण होना चाहिए । 
१, श्रधिकांश में लोगों की इस प्रवृत्ति को प्रोत्सा- 
खत करना चाहिए कि वे अपने लिए तो कात कातकर 
बा ही लें। यदि आरम्भ में “अपने लिए कातो? की 
त्ति को प्रोत्साहित करने के लिए उनके लिएं 
ग्रावश्यक कपड़े. का उनके ही सूत से बुनवाने में यदि 
[ह बुनवाने की मदद भी करनी पढ़े तो कर देना 
[उम बिए । फिर यह रकम चाहे तो सरकार को किसी 
न श्रो | शि मद से देनी पड़े या मिल के कपड़े पर कर लगा 
| निषे] ले की व्यवस्था करनी पड़े | बुनवाने की व्यवस्था भी 
| श्रौर गे की सावजनिक सस्था के सुपुद कर देना चाहिए। 

$ पूत श्रव्यवस्थित न दो या इधर उधर मारा 
ऐसे | मे न फरे इसके लिए सूत-बैंक- और सूत-मुद्रा को 
जावे ता हान देना: चाहिए | 
(ह | ९ योतो मिल के कपड़े की बिक्री करने का पि. 
ड है ह भी किसी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए । इसके लिए 
हं ६ स्थान परः कोश्रापरेटिव स्टोर्स खुलवाना चाहिए | 


१, 


की [न 
त उपादा 
१४ प्रर 


ली पो 
र कौ श 

माही हे 
त फे झा 
| के सम ४ 
जो प्र 

वत है| | 
सूत रामे 


इन्ही 
५ दारा उसकी बिक्री होनी चाहि से 
|; . षक्रो होनी चाहिए । उ 
| झि विजनिक्ष स स्थाञ्जों के द्दी हाथ में देना चाहिए | 
उतरे ॥| ४ प्रतयेक 


र ही जा के सूती वस्र की बिक्री आंशिक 
न कर हे नी चाहिए और जब तक पर्याप 
कण बाय जल मं लगे तब तक वस्त्र का 
EN ए्‌ | 

य / A सरकार का नियन्त्रण रहना 
पी “त सित भ मे नहीं मत'हाथ कते बुने वस्त्र से- किसी 
| भ्‌ सुझाचे है| रहनी चाहिए । 

| |. 8९ उपायों पर लोग कह सकते हैं 


है 
`, { | 


ह र्‌ 
बेग 


, जब को प्रोत्साहित करने की श्रपेक्षा 
! क्यों न. उपयोग किया जाबे। 


की कड़ाई होने से जनता सरकार के 
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खाहौँ क् प्रचार 


` के कपड़े का चलन बन्द होने में देर नहीं लगेगी । 


इतना सश्र होने पर हमे पते मुख्य | युद्द व | 
`जञाना चाहिए. और वह हे. भावना को उन्न, 


_ CC-0.In Public Domain. Gurukul. 


00, ० ४५! बह ७: YUN 


३०५ | 


वे जितना ज्यादा सुत दे सकते हैं उतना उनसे लिया 
जावे और हाथ बुनाई के ताने में उसका उपयोग करिया 
जावे | इससे बुनकरों कीं समस्या हल हो जावेगी और 
दाथ सूत का बाने में श्रासानी से उपयोग किया जा . 
सकेगा | 
सस्था के नियन्त्रण और ब्यक्तिगत व्यवधाय बन्द 
करने पर भी लोग टीका-टिप्पणी कर सकते हैं । लेकिन 
यह डरने की बात नहीं है | सुधार के प्रत्येक कायं में 
दमेशा ही विरोधों का सामना करना पड़ता है। असद्भा- 
वना से किए गए कायों' के विरोध पर हो ध्यान देने की _ 
जरूरत है | पर सदूभावना से प्रेरित होकर आम जनता 
के लाभ के लिए जो कायं किए जाते हैं उनके *बिरोधो 
को सहना चाहिए | और जनता में सद्भावना का प्रचार | 
करना चाहिए | इससे विरोध खुद आप शान्त हो जावेगा || ` 
रद्दी मिल के सूत को ताने में देकर उससे बुनवाने को 
बात । मैं अपना दृष्टिकोण पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि \ 
जनता की श्रम शक्ति का बलिदान मशीन की शक्ति के 
लिए हमें नहीं करना, बलिक मैं तो मशीन के कपड़े को | 
चलाने की बात भी नहीं सोचता | इसलिए मैंने उसका | 
यहां जिक्र नहीं किया है। ओर हाथ सूत का कैमे प्रचार 
हो सकता हे इसी बात को ध्यान में रखा है। देश के 
हित के लिए मिज्नों के राष्ट्रीयकरण की अपेक्षा में तो. 
मिलों की बिदाई ही ज्यादा पसन्द करता हूँ इसलिए 
इतने नियन्त्रण को में मंगलकर ही मानता हूँ। 
पूज्य बापू जी मिल के कपड़े को शहर में दी रखन 
चाइते हैं | द्वाथ बुने वस्त्र क' आन्दोलन गांव में करन 


वस्त्र का बितरण भी इसी नीति से करना चाहिए। य 


[दि : 
शहर वाले हाथ कपड़ा तैयार करने लगे तो गांव 


ही गांव विषमता के प्रसार से बच जावे 


ङ दारोमदार है 
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बंगाल का अकाल-१९४३े 


श्री छोटेलाल भारद्राज 


उस दिन जव था कलकत्ता मरघट भूखे कंकालों का, 
प्वाए बुकाती थी मां पीकर खूत, गोद के लालों का | 
जीवित पुर्दे सड़कों पर बिलरे जैसे कंकड़-पत्थर, 
कुछ महलों के लिए हुए थे, कोटि कोटि मानव बेवर। 
देख न पड़ता था माँ-वेटा, भाई-भाई का नाता, 
कौर छीन सुत के वाथो से पिता स्वयं द्वी खा जाता । 
फटी फटी बेबस श्राखें लखती ऊँची दीवारों को, 
पेट थाम कर कोस रहीं मानवता के हत्यारों की । 
सड़कों पर भूखा मानव अ्रपना द्वी मांध चबाता था, 
जले बुरे का ख्याल कहां ! मैला भर भर कर खाता था। 
कुछ फुट की दूरी पर गोदामों में था सड़रदा श्रन्, 
हाय | स्वाथ, मानव ने ही मानवता कर दो छिन्न-भिन्न | 
हिन्दूःमुस्लिम नहीं, भूख उस दिन. मज़लूमी मज़हब था, 
 ढॉग-भरे सीमित धर्मो में शेष नहीं कुछ भी दुम था । 
` भ्राज्ञ भूल सब गये बन्धु उस मदाकाल का हाल, 
हाय | खींचते थे कुत्ते मानब की जीवित खाल ! 
मां की कोख पुकार रही तुम एक दूध फे लाल, 
आज खूत का नहीं अन्न का भूखा है बंगाज़। 


दो दानों में यहां नारियों की इउ्ज़त लुट जाती थी, 
भूख | भूख की ज्वाला में मानवता भुलसी जाती थी | 
' एक श्रोर नाली में बिलख रही नर-पशुओ्रों की रोली, 
खुलकर खेल रहदा था ज़ालिम जिनके जीबन से होलो । 
५ और दूसरी श्रोर महल में. हॅसता पशु नर-तन-धारो 
जिसकी सड़ी व्यवस्था ने कर डाली दुनिया दत्यारी । 
तरस मरे दाने दाने को यों चालीस लाख मानत्र 
और लुटेरा शासन फिर भी करता-अपने पर गौरब 
चुस गुलाम हो, इसीलिए क्या कुत्तों से भी बदतर हो 
भूखे हो क्या, इसीलिए उस ज़ालिम से भी वर्बर हो? 
Ei गुलाम नको में फिर से नया खून भर आया है 
पर इन मज़दब के पुतलों ने उलटा तार चढ़ाया है 
मज़इब कहां गया था जरा इन्हें पूडो बढ़कर 
भूख की डोर बंधे हिन्दू-मुस्लिम सब कुछु तज्ञकर । 
एक होकर बन जाओ्रो तुम ज़ालिम का काल, 
के नाते. हौ करदो उसको पामाल, 

र रही, ग्रो एक दूध के लाल। 


१ लगा 


[लु] kon 


FR, 


६ 


ल का काल-१९४६ | 


आज लुट रह हैं मां-बहने खुले ग्राम बाजाए यह 

हाय oT , द ! | = 

इाय ! पिता के सन्मुख पुत्री पर होता यषा डी मोऽ 
KI 


जर्‌ दिया जाता शिशु मां की बेब्स ग्रा ब द 
दाय अभागिन मौन तुम्दारा प्रलय नहीं बन जाय | 
उस दिन बिना कफन सोया गोदी में आंखों का गा 
जीर्‌ हृदय को चीर रज फिर उमड़ पड़ी सुधा | 
किसी कलेजे के टुकड़े, भावी आशा भारत-॥ ष 
हुए इजारों शिशु अनाथ ठोकर खा-खाकर पशुता | 
हाव | खून को खून खा गया मां का दूध हरम बिग 
अरे गुलामो ! अपने हाथों अपना प्राण॒ विराम किया| 
खेल देखते घरे हाथ पर हाथ खूत के या 
एक प्रलय का ताण्डव यह रोजी गुएडाराददी गा र 
मगर शुलामो | याद रखो सिर पर यह काला दाल) ड हे, 
जाग उठी स्वातंच्य-चणिडवा फिर जल थल मे श्रागही॥| & ३ 
ध्वरणुंम-समय, धघक, उद्धो है श्राज़ादी की हे. (शरोर 
श्राज चढ़ा लो साथ साथ इस वेदी पर रिप र 
एक दूध की सम्तानो! ग्री श्रा HN, nit 
गाज खूत का नहीं श्रन्न की भूखा | पर 


f क वाते i ताः 
झो चालीस सहस की संख्या शतश र | ; पा , 
ब न टिकगे क्षणभर बे हत्यारे हि बाग, | 
तर “न्यूरेम्बग? में पहने त py य 
नमो से [कतमे दी 2 [ 
र 
या त्री ब 
युग के सिंइ-द्वार पर फिर सैनिक हा दूर श, | 
झो मूले राही! भारत का शात 
हे निर्मित साम्राज्य मे वावी | 

श्री दृड्डियों पर गत कै 
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ब र, |. नागत होती जा रही है | हमारे देश के गणयं 
| | | ग्रं का ध्यान इस ओर जा रद्षा है कि स्कूनों 
| तार, मति बालकों को जो इतिद्ास प ठाया जाता है, 
पा |, ओर ग़लत है । बच्चों के सामने विगत युगों 
पा | नरो रौर व्यक्तियों के कारनामों का ढेर 
र | गा मात्र इतिहास का सच्चा पाठन नहीं है । युक्त 
ग |३ माननीय शिक्षामंत्री संपू्णानन्द ने बरेली में एक 
के. | (का था, इम अपनो पाठशालाओ में बच्चों 
के ॥हतिहास पढ़ाते हैं, उसके द्वारा बच्चों के मन पर 
हा, [अम जाती है कि हिन्दू ओर मुसलमान एक 
म ॥ नकुल प्रथक हैं | उसके द्वारा बच्चे को यह 
हैं हो पाता कि भारतवासी एक ही हमारी 
हि रर संस्कृतियाँ भिन्न भिन्न नहीं हैं तथा हमने 
बी के कम के अनेक क्षेत्रों में सम्मिलित 
बा ४ को हैं | बच्चा अपनी शिक्षा के किसी 
; 3पकर यह नहीं समभ पाता कि दुनिया 
नै k | ज गमका भी कहीं कोई जीव है।फ 
[ ते| | है कि बच्चों- के छोटे छोटे दिमागों में भी 
थे है. जे और श्रलहदगी का ज़हर भर जाता हे | 
i देश के अन्य नेताओं ने भी इंतिहापत 
है है कि ६७ ऐसे हो विचार पट 
र ह पहा F : 
f । आर ई से क्या है और क्या नहीं 
| र | चह पै उठाना ठीक और संगत न 
बात |५३ „ "® देमारे स्कूलों की छोटी कक्षां 
ज 4 | है वैश्य ही केवल विगत घटनाओं का 
ह हेन माः UR ₹'तहास का अर्थ केवल गड़े ` 
न a १ पो उसे दूर «से ही नमस्कार 
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हमारी? शिक्षा-पडति में इतिहास का अध्ययन 


श्रा णसजांलाल शसा एम० ए 


रों देश में राष्ट्रोयता फ़ी भावना बढ़ रही है 
: i 
त्रास को एक नई हृष्ट्कोण से देखने की 


फेर तो शायद यही कद्दना 
दि वितारदे, आगे की 


तिहा विगत युग का लेखा मात्र 


के वतमान की समस्याएं और - 
हैं, जो भूत के विषयों में ` 


नहीं है | समाज का शरीर भी एक प्राणी के शरीरे के 


समान है | जिस प्रकार मनुष्य का विकास बालक में 
छिपा रहता है ठीक उसी प्रकार हमारे वर्तमान का 
विकास भी भूत के गर्भ से होता है | इत हृष्टि से देखने 
पर इतिहास अप्रत्यक्ष रूप से समाज शास्त्र का आकार 
घारंण कर लेता है | मनुष्य जब तक मनुष्य हे, उसे 
समाज मे रहना होगा। समाज के भेद हो सकते हे 
उसके रूपों में परिवर्तन द्यो सकता है, कहीं उसका कम 
ओर कहीं श्रधिक् विकास हो सकता है परन्तु हमारा 
उसका सदा सम्बन्ध रहदा है तथा रहेगा | समाज के इस 
लम्बे विकास में कुछ शुभ और कुछ हानिकारक प्रवृत्तियां 
दृष्टिगोचर होंगी ।.यह सामाजिकता ही इतिहास का गूदा 
अथवा सत्व हे, और बच्चे को इसी से परिचित कराना 
हम सत्र का कत्तव्य है। शायद इसी कारण आज 
इतिहास लेखन की नवीन पद्धति में कालविभाजन या 
युगनामकरण्‌ व्यक्तियों के अनुसार न किया जाकर, 
प्रवृत्तियों के अनुसार होता है। 

अतः यह मान लेने पर कि इतिहास के शिक्षण का 
मुख्य उद्देश्य बालक को उन प्रवृत्तियों से परिचित कराना 
है जो लोक के लिए शुभ एवं कल्याणकारी है, यद पशन 
ही नहीं रह जाता कि हम केवल घरनाग्रों और व्यक्तियों 
तथा सन्‌ सम्त्रतों को मदत्र दें। हमें तो उन कारणों रौर 
उद्देश्यों को स्पष्ट करना होगा जिसके आधार पर सनुष्य- 
समाज में सहयोग श्रौर सदूभाव बढ़ते हैं, या उनका नाश | 
हो जाता है । 
. इस हृष्ट पर इतिहास में हमें ग्राथिक और ओद्योगिक { . 
विकास की एक अविछिन्न धारा बहती दिखाई पड़ती हे । 
मनुष्प के रहने-सहने के, जीवीकोपाजन के विभिन्न युगो 
में क्या साधन रहे हैं, किस प्रकार अपनी आवश्यकता 
की पूरते के लिए मनुष्य प्रकृति से लड़ा दै, किस प्र 
उसने विजय या पराजय प्राप्त की है, ओर इस वि 


इतिइास के ऐसे पन्न हैं जो बच्चों की दृष्टि से रोच 
हैं और साथ ही उपादेय एवं लाभदायक भी | 


३०८ 


श्रनुभव होता_हे कि मनुष्य ने प्रकृति को संपूर्ण रूप से 
` द्रधिकृत कर रखा है, उसके पास विभिन्न प्रकार के 
श्रौज्ञार और मशीने हैं । परन्तु एक युग ऐसा भी तो था 
जब मनुष्य साधनद्दीन और निहत्था था। उ९ समय 
उसने प्रकृति और परिस्थितियों. से किस प्रकार युद्ध किया, 
उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वह 
उन पर किस प्रकार विजय प्राप्त करता गया ्रादि बातें 
इतिहास का रोचक पक्ष हैं | इस इतिहास को इम केवल 
जुष्य के शक्ति-संग्रह या भौतिकता के प्रेम का इतिद्दास 
` कहकर नहीं टाल सकते | अपितु उसमें मनुष्य के धेय्य, 
लगन, उत्साह श्रोर ्रात्मा की सभी शक्तियों का 
' इतिहास हें । 

जब बालक इतिहास का आरम्भ करता है, तो 
उसकी जिज्ञासा बड़ी बड़ी घटनाओं की रोर नहीं होती | 
उदाहरण के लिए अ्रकबर के सम्बन्ध में, उसे ज्ञानियों का 
ज्ञान नहीं चाहिए । उसकी उत्सुकता तो यह्‌ जानने की 
होती हे कि अकबर कैला भोजन करता था, केसे कपड़े 
पहनता था, केसे खेल खेलता था | उसे अपने छोटे से 
जात या वायुमण्डज्ञ में जिन चीजों से नित्यप्रति का 
सम्बर्घ रहता है डीक उन्हीं बातों को बह विगत युगों के 
सम्बन्ध में भी जानना चाहता है | ञ्रत: इतिद्दास पढ़ाते 
समय हमें बालक को उसके छोटे से जगत से बार घसीट 
कर एक बड़े जगत में बरबस नहीं ढकेल देना चाहिए । 
उसकी सहानुभूति का विस्तार क्रमशः होता है । अ्रतः 
इतिहास की जितनी बातें इम बच्चे के जगत की सी 
` बनाकर रख देंगे। वे ही उसको होगी । भ्न्यथा तो 
इतिहास बुद्धि का व्यायाम या स्मरण शक्ति की परीक्षा- 

मात्र रहेगा |- 
इतिहास के सम्बन्ध में यह धारणा कि वह केवल 
शासन सत्ता ग्रौर' उससे सम्बद्धित घटनाओं और व्यक्तियों 
ब्योरा है, बड़ी भ्रामक है । क्यों कि बालक जब छोटा 
ता है तो समाज के इन बड़े प्रश्नों से उसका सम्बन्ध 
इता | श्रपने आसपास की वस्तुओं तक ही उसका 
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ध्यान जाता है और उन्हीं के सम्बन्ध में 


भृति होती है च 
कः ह्‌ दियासलाई 
सोष्य कक | 
नि ` २'वता है, कुए से 
वे इ देवा, ह देह 
बोके को जिसे सम्भवतः 
सकते, एकः ्रादमी पिये 
से खींच ले ज s ग को गाड़ी पर रखकर 
ही, परन्त बह ३5 0 
सहाँ, परन्तु बह देखता है कि प्रकृति मनुष्य के 
६ । परन्तु मनुष्य सदा ऐसा शक्तिशाली न गा।शो 
कभी इस दिशा में क्षीण प्रयत्न किए श्रौर उनात पद 
करते इस दशा को पहुंचा, यही बालक के इद 9 
प्ररस्मिक रूप होना चाहिए । इशीको' एक श हे 
विज्ञान और इतिहास का योग कहा है| ह 
से बालक की कतृ त्ब शकि प्रोत्साहित होती है। 
बालक को इतिह्दास का प्रारम्मिक पढ प पष 
प ज़ 
लिए उसके इद्‌ गिद्‌* जो ग्रनेक पेशे श्रौर यवण र 
5. i |; El 
हैं, कुडु उनकी जानकारी करानी भो श्रा 
क्योंकि भिन्न भिन्न पेशे-लुहारी, बढ़बगिरी, ता 
घोबी, तेली, जुज्ञाहा+ ` कवि, वित्रकार र ह 
ऽना मयता के बिकास के विभिन्न ध 
दि हमारी सभ्यता के वि एन + 
सम्बन्ध रखते हैं, श्रौर उनके द्वारा Kr 5 
_ माम | 
विकास का एक ढांचा बालक के १ 
सकता है | पा ३ 
े रत्नों का भी अ्रच्वी 2 
इस हट से जीबन चररत्र ० दा | hh 
सकता हे । क्योंकि किसी ह हयतियो गं (त ; 
विकास समाज क्री कुछ ह [8 के स i यू 
सकता है । तः ऐे व्यक्ति ईर हिले 
Fe झपनी ही भार्षि 
इतिद्दास के अध्यापक हु र 
मेळे छोटे जीवनचरितं १५5 न 
कुछ छुट छ तञ मे एत वानु 
इतिहास की पाठन ५१% 


से श्रा भते 


ता है कि एड 


इष की बात 
शध्यापक्ों का ध्यान जा. रर | 


* १६ मई को केबिनेट मिशन ने जो प्रस्ताव देश 
प तर रखे थे, उन ल आव तस बहुत-सी : विविध 
दहो चुकी है | किन्तु राजनैतिक हष्टकोण को लेकर 
ता बिचार-विनिमय हुआ है, उसका श भी 
र दृष्टिकोण से शायद नहीं हुआ। बह्तुतः देखा 
॥ ते प्रस्तावों का आथिक पञ्च अधिक महत्व का है । 
To ध्य लची 
[ ॒ TS NT he Fi 
उ परद-दलित है कि उसको सुधारने का प्रयत्न किये 
तह | राजनैतिक स्वतन्त्रता का भविष्य न्धकार-मय ददौ 
5 पि रा । यद्यपि प्रस्ताव भावी विधान की एक रूप. 
| खत्तम ही हैं, और उनको लेकर निश्चित घारशाएं 
है| | गही जा सकतीं, तथापि कुछ मोटी मोरी बातों 
पाठ फ चार करना असमी चीन न होगा । दिशेषकर इस 
यवर भब कि मूल रूप में प्रस्तावों को देश के बड़े बड़े 
रव | दलों ने स्वीकार कर लिया है श्रौर दिसम्बर 
(मं ह भावी विधान-निर्मात्री परिषद का अधिवेशन 
ए, १ गे रहा है, इस देश की अ थि समस्याओं की 
मित्र ञे भ्रनुचित न होगी । हमें देखना यह है कि 
वह के प्रस्तावों के अधार पर जो विधान विधान- 
ने ए : i बनायेगी, उससें प्रान्तों और केन्द्र की 
वस्था, पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसकी 


| ’ 
वाउ भया होगी | 
वर्ति) "रने की दो 


f 

; अ अजिना के अनुसार प्रान्तो को ए० बी० 
गो ५5 " विभक्त कर दिया जायगा, और उनका 

तर | पियन केन्द्र से ः 
#6 पे होगा | इस तथ्य से सभी सहमत 
3 EL | गा झा विभाजन श्रार्थिक दृष्टि से 
gi न ` मान्त वास्तव में प्राकृतिक हृष्टि से 
भी सता, तपः आ्रात्म-निर्भर नहीं हो सकते । 
] £4 ह "१ है कि देश की सबोगीण: उन्नति 


की. मान्तों में 


दैन अः प्राकृतिक साधनों का समुचित 
आवश्यक है | जब तक सारे देश 


की योजनाओं में एकता तथा 


पान्तो में केन्द्र द्वारा प्रचारित 
कोम में लाई 


जाय, जिससे देश को 
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। के प्रस्तावों की आर्थिक रुपरेखा 


श्री रमेशचन्द्र गोयल बी० काम» » साहित्यरत्न 


दोनों यक दृष्टि से निर्बत् तो रहेंगे ही, किन्तु 


_CC-0. In Public Domain. Guruikul, 


सर्वागीण उन्नति संभव हो सके 
शक्ति के बिना राजनैतिक ₹ 
नहीं है । : 
केबिनेट मिशन ने श्रपने प्रस्तावों में पाकिस्तान की 
योजना को कोई स्थान नहीं दिया है, बह उनकी आर्थिक 
समस्याश्रों के प्रति जागरूकता का परिचायक है | | 
- पामिस्तान किसी शेवचिल्ज्ी के खप्त के समान जान 
पड़ता है | यदि लीग के मतानुसार परिचिमी और पूर्वी 
दोनों मुस्लिम प्रधान प्रदेशों को पाकिस्तान मान लिया 
जाय, तो यह दोनों श्रार्थिक हष्टि से अ्रत्यन्त बिल तो 
रहेंगे ही,साथ दी इनके बीच में ७० ०.मोल का 
“हिन्दुस्तान! भी रहेगा, जिसमें वे ्राकाश:गंगा की 
भाति एक पुल बनाना चाहते हैं, जो पश्चिमी श्रौर पूवीं 
पाकिस्तान को मिला सकें | पाकिस्तान में उसकी अपनो . 
उदरा, अपनी आर्थिक व्यवस्था, श्रपनो विनिमय दर 
तथा अपनी सेना और अपना 'बदेशो व्यापार होगा। | 
यह कैसे सम्भव होगा ? इसका कोई सामाधान तो लीग 
की ओर से पेश नहीं किया गया, पर वे चाहते यदी हैं । 
प्रथम तो ऐसा करना भारत जैमे गरीब महादेश के डुकड़े 
करके उसको ओर भी गरीबी के गत्त' में ढल देना, 
और संसार की प्रगतिशील जातियों की दौड़ में उसे | 
कस से कम ५० वर्षा पीछे खींच लेना है | दूसरे 
हिन्दुस्तान श्रौर पाकिस्तान दोनों में शासन का ख़च 
वेतद्दाशा बढ़ जायगा, जिले लिये अधिक टैक्स लगाने | 
को आवश्यकता होगी । उसका फल यह होगा कि देश्‌ 
की. औद्योगिक उन्नत -को राह में बाधाएँ खड़ी हो | 
जायेंगी । भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्स, भिन्न भिन्न प्रकार | 
की टेरिफ-नीति, और व्यापार तथा जनता के अधिकारों 
पर प्रतिबन्ध, यह सब ऐशी दीबारें, दोनों प्रदेशों के ब 
खड़ी हो जायेंगी, जिससे देश की. थिंक प्रग 
दानि होगी । इस प्रकार पाकिस्तान और हिन्हु 


| इस युग में आशिक 
वृतन्त्रता का कोई मूल्य 


मान युग में दूसरी शक्तियों के श्राक्रमण के 
अपने बचाव में भी -अ्शक्त रहेंगे। | 
योजना कार्यान्वित होने पर प्र 
दूसरे में पू'जी का आना जान 
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भ्राज भी ब्रिटिश इण्डिया से देशी राज्यों में हो रहा इ 
इसका कुफल ्रौद्योगिक उन्नति का रुक जाना होगा । 
दाथ दी इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से निबेल प्रदेश सहज 
ही विदेशी व्यापार में टिक नहीं सकेंगे, और संतार की 
दूसरी जातियां अपने माल से हमारे बाज़ारों को पाट 

` देंगी | हमारे उद्योग घस्पे बेमौत मर जांयगे । 
अतएव यह आवश्यक है कि एक केन्द्रीय सुदृढ़ 
' उत्ता रहे जिसके पास, मुद्रा, विदेशी विनिमय, विदेशी 
व्यापार स्यं डिफेन्स इत्यादि के अबाध अधिकार 
रहेँ, और इस दृष्टिकोण से मिशन ने पाकिस्तान की 
योजना को श्रस्वीकार करके बुद्धिमता का परिचय दिया 
३ । किन्तु इसके साथ ही मिशन ने अ्रपने प्रस्तावों में 
प्रान्तों को विभिन्न रूपों सें विभक्त करने को जो योजना 
बनाई है, उसने बहुत सन्देद्दों और समस्याश्रों को जन्म 
दिया है, जिनके कारण देश की उन्नति और आर्थिक 
` प्राति में बाधा होगी | मिशन ने केन्द्र को जितने सीमित 
अधिकार दिए हैं, उनको देखते हुए यह सन्दे होता 
है कि कुछ विषयों में पूरे ्रधिकार होते हुए भी वेन्द्र 
की स्थिति बहुत निबल रहेगी। ऐसे निबल श्रोर 
श्रशक्त केन्द्र से भारत जैसे मद्दादेश की रचा की श्राशा 
नहीं की जा सकती । वास्तव में मिशन नें केन्द्र को 
निब ल बताकर और प्रान्तों को विचित्र ग्रयों में विभक्त 
करके पाकिस्तान के समर्थकों को सन्तुष्ट करने की चेष्टा 
की हे, जैसा कि स्वयं सेक्रोटरी आव स्टेट लाड पेथिक 
लारेन्छ ने स्वीकार किया दै, “हमने पाकिस्तान का 
लाभ उठाने की योजना बनाई है, जिसमें बिभक्त भारत 
के खतरे निदित नहीं हे।” पता नहीं किस सिद्धान्प 
' अथवा उद्देश्य को सामने रखकर प्रान्तों को विभिन्न ग्रपों 
में रखने की यह योजना बनाई गईं है, किन्तु इतना 
स्पष्ट है कि वेन्द्र को निब'ल रखना, भारत के हित में 
लाभदायक नहीं होगा । जब तक केन्द्र की व्यवस्था 
सबल एवं सुदृढ़ न दो, देश में राजनैतिक आर्थिक अथवा 
गमाजिक चेत्र में प्रगति कों श्राशा नदीं की जा सकती । 
थक उन्नति के लिये यढ आवश्यक है कि केन्द्र की 
ही योजनाएं बनाने और उनको कार्यान्वित करने 
'दो। इसके अतिरिक्त मुद्रा, सिके, टेरिफ, 
रेक और विदेशी व्यापार लेबर तथा 
ह गदि विषयों के लिये भी एक 


/ 


विश्वचाणी 


अवश्य द्वी होना चाहिये । 


रो को लाभ 


दीवार खड़ी होंगी, श्र 


_ दी 


र | 
[ चष ६, भाग १२, संस्या ' [A 
ही केन्द्रीय निर्धारित नीति होनी चाहिये | 
के र तिवय में एक निर्धारित केहो नहि छ | 
आवश्यकता के अलावा भी हमारे देश की ऐकती क 
आथिक समस्याएं है, जो प्रान्हों को विभिन्न ले 
पो में बाँट देने पर ओर भी उलभ जायेंगी। झो 
सबसे बड़ी हमारी स्टरलिज्ञ वैलेन्सेस की समरशा | 
हमारी १२०० करोड़ रुपये से अधिक की यह थाती ह 
समय ब्रिटेन के पास सुरक्षित है और «म इमे देश ष | 
च्रौद्यो गिक उन्नति के लिये काम में लाने के लिये बयढुह | 
हैं, किन्तु यदि मिशन के प्रस्ताव के अनुसार ए० वी 
सी० तीनो ग्रुपों को पूर्ण स्वाधिकार मिल जायं, तो 
इनका वितरण और विभाजन किस प्रकार होगा! बेगर 
का शासन तो वे मानेंगे नहीं, क्योंकि वे श्रपनी मनमानी 
करने के लिये स्त्रतन्त्र दोगे) ओर फिर सबक्रो समान भाब 
से उसका लाभ मिलेगा कैसे ! इसके श्रतिरिक बई 
आरत सरकार ने लगभग ९०० करोड़ का ऋण 8 
देश की जनतां से ले रखा है| यह भला किए "66 
किस आधार पर उन तीनों रूप में बांटा जायगा 
दो. बड़ी बड़ी पेचीदा समस्याएं. हैं, जिनकी पे 


| लः 
पने ध 
शो 

RRs मिए 
[सब 

ih वृह 
के प्र 


क कर हि वि 


उल 
इस प्रकार सम्भव है कि इनमें थं 


निर्मात्री परिषद का कम रूं जए, व FR ४ 
की देरी लगे । उतने समय तक A | के 
हई आर्थिक उन्नति की योजनाएँ तो र PE | र 
श्र्थात देश की गरीबी को इतने गे दी | पष 
बढ़ने दिया जायगा-। फिर यदि की Fr रा 
मुद्रा रखने का अधिकार मिल गर्वी) 


ही वितिरे सी 
ग्रपनी अलग मुद्रा, और की श्रपेश्शा प 


की चेष्टा करेगा । जो संघ 
लेकर ब्रिटेन और भारत 
के बीच भी शुरू 0 कं 
श्राचात पहुँचेगा । तीन म 
रहेंगी उसको रोकने 


गी 


र संच 


क ड 


सा । 


त कौ 
हुती 
| 
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या है| 
[| इ 
दे क 
कु 
0 म 
गे, तो 
१ द 
माम 
न भाव 


at 


क्त प | 
[ण ६ | 


रए 
[१ प 
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| = ब्रौर यातायात के साधनों के विषय'में एकाधि. 


हम 
| को काश 


WE 
| उङसाते रहेंगे 


Fe गया है, उवी प्रकार से एक मुद्रा, एक-सी 
आर तथा श्रान्तरिक आर्थिक नीति रखने का 
नर उसे मिलना चादिये .था । सारे संघार में 
र राजनैतिक प्रणाली के साथ यह विषय जुड़े हुए 
६ | श्रव्या गड़बड़ी ओर संघ की कोई सीमा 
| मिशन ने तीनों ग्रपों और देशी रियासतों को 
॥कात इत्यादि लगाने का अधिकार देने की 
हश की है। इसका परिणाम यह होगा कि श्राज 
ते श्रन्दर दुदरी तिहरी ज़क़ात देनी पड़ती 
# कार मरो में देनी पड़ेगी | इस प्रकार ब्यापार 


गो को जब स्वाधीन आधि'क नीति रखने का 
रिल जायेगा, तब वहां भी यह्वी बात होगी 
| एख समस्याश्रों के अतिरिक्त सबसे बड़ी मुसीबत 
| i पह कि अभी तो जातीय-ट्रेमर से हमारी 
फ श्रौर राधि कर अवस्था जजर है ही, किन्तु 
मूषी में विभिन्न जातियों और पार्टियों 
शासन होगा, तो इस देश में बिदेशी 
पाव श्रोर भी मज़बूत हो जांयगे, और वे 
। लाभ हा इन दीवानों को एक 
| 


श्रौर गिराये ब्रिना खण्डहर, 


बिना त्याग की 


RR ७७७७. 
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कैसे नव-निर्माण करोगे ? 


FS 


केसे नव-निर्मांण करोगे ? 


श्री बालक्रष्ण बल्दुवा 
तड़पे बिना न कभी दुसरं की तड़पन तुम मिटा सकोगे । 


. खंडहर से ममता है--माना; किन्तु बिना ममता के स्यांगे, 
नींव जमाये, कैसे नव-निर्माण करोगे ? 
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इछ प्रकार यह ज्ञात होता है।कि मिशन ने प्रान्तों 
रौर केन्द्र को जो अधिकार देने का प्रस्ताव किया है, 
उनसे इमारी आशिक समस्याएँ सुलभने के बजाथ 
य॒ नई समस्याग्रों का 
जन्म होगा | सम्भव है कुछ थोड़े से लोग जो ग्रपो में 
अपनी अधिकता समभे बैठे हैं अपने एकाषिकारों, और 
प्रसन्न हो रहे हों, 
रिन्तु बाद में उन्हें दलबन्दी और- जातीय-विद्वोष के | 
` साथ राजनेतिक मतभेद से उन्न कठिनाइयों का कह 
अनुभव होगा | आशावादी नेता श्रब भी ऐतिहासिक 
र भौगोलिक दृष्टि से श्रवण्ड भारत की एकता को 
अविच्छिन्न बनाये रखने की बात करते हैं, किन्तु मिशन 
के प्रस्ताव यदि इसी रूप में कार्यान्वित किये गये, तो वे 
अवश्य ही एक भयङ्कर अ्न्तप्रीन्तीय श्रथत्रा श्रन्तर्दलीय 
रायि क शइऱयुद्ध के जन्म दे सकते ह| 
अतएव आवश्यकता इस बात की है कि भावी 
विधान निर्मात्री परिषद जो विधान बनाये उससे केन्द्र 
को सबल बनाने के लिये इसे आर्थिक विषयों में पूणं 
स्वत्वाधिकार दिये जाये, और रूपों और प्रान्तों को एक 
केन्द्रीय आथिक नीति का.पालन करने के लिये बाध्य | 
किया जाये, ताकि इष देश की नंगी भूखी ४० करोड़ | 
जनता की गरीबो कुछ हद तक दूर को जा सके | क्यो हे 
विधान-निर्मात्रो परिषद के सदस्यों से जे। अ्रधिकांश E 
केवल अपनी राजनैतिक पाटियो के प्रतिनिधि मात्र हें 
यह आशा को जा सकती है कि वे श्रपनी ज़िम्मेदारी को 
पूरी तरह निमायेंगे ? व 


कैसे नव-निर्माण करोगे! 


पुष्टि मार्ग ओर न प्रचारक 


श्री श्यामसुन्दर 


भारतीय दर्शन की विविध लहरों में अद्वेववाद हे 
से प्रबल है | किन्तु यद प्रबल लर कालान्तर pe 
नर्दित और परिवर्द्धित हो गई । शुदधादवेतवाद इसी अद्व- 
तवाद क्रा एक विकसित रूप है। वब्लभाचार्य ने इस 
दर्शन के आधार पर एक धामिझ सम्प्रदाय चलाया 
जिसका नाम पुष्टिमाग है । 
शुद्धाद्वेतवाद के झनुसार कृष्ण सञ्चिदानन्द परस 
रहम हें । वे श्रखिलरसामृत मूति , श्रखिल लीला-निकेतन 
३ । गोलोक उनका वासस्थान है। वे संसार की रचना 
अपनी क्रीड़ा के लिये करते हैँ जो कि साम्प्रदायिक शब्दा- 
वली में 'लीला? कदलाती है । यहद जगत भगवान की 
लोला है । 
भगवान के बहुत से अवतार हुए हैं। उनमें अन्य 
अवतार तो श्रांशिक हैं परन्तु कृंष्णावतार सम्पूर्ण सोल 
कलायो का है । भगवान की शक्ति माया है | वे उसी 
 कीसद्दायतासे सुष्टिकी रचना करते हैं। यदद माया 
| मिथ्या नहीं है । राधा इसी माया «को प्रतीक * है। इस 
माया श्रोर श्राविर्भाव तथा तिरोभाव नामक भगवत्‌- 
शक्तियों के कारण इस जगत की उत्पत्ति, विकास तथा 
लय होता है । यह जगत रो तरह का है-- 
१. चेतन 
२, जड़ 
चेतन जगत सत्‌ श्रौर चित्‌ गुणों को लिये हुए है, 
सच्चिद।नन्द परम ब्रह्म के श्रानन्द गुण का इसमें तिरो- 
भाव है। यह जगत भ्रग्नि से स्फुलिंगों के समान उस 
` परत्रह्म से विभू त हुश्रा है। जड़ जगत में ससू गुण 
` हे, चित्‌ और श्रानन्द गुण का उसमें तिरोभाव हे । 
भूतल में बृन्दावन उस गोलोक का प्रतीक है | भग- 
बान कष्ण वहीं पर श्रपनी क्रीड़ा करते हैं | उनकी क्रीड़ा 
का चरम तन्मय रूप रासलीला में है । 
इस दार्शनिक पृष्ठभूमि पर वर्लभाचारयं ने अपना 
माग चलाया । वल्मभाचाय.ने देखा-- 
म्लेच्छा्राम्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च । 
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भ्रहङ्कारविमूदेषु सत्सु पापानुबतिषु । 


१ ° = 
लाभपूजाथयत्नेषु कृष्ण एब गति ॥ पर 


+ ( कृष्णाश्रयसतोत् नीः 
झया सा देश म्लेच्छों के क्रमणो से घत | 
हो ग ह $ गङ्गादि तीथ he हो गये हं ऐसे ह ४ गो 
समय # क्या ज्ञान की निष्ठा हो सकती है! गरमा /-ीए 
दिकों का यथोचित अनुष्ठान हो सकता है? श्रथवा अक | ममत 
का ही क्या आचरंण अली भांति हो सकता हे ! ह [ब्रव 
कभी नहीं । बन 
पुष्टि साग में मर्यादा माग. का सुप्रसिद्ध हिद्ाल बोर 
“कर्मानुरूपं फलम्‌? नहीं स्वीकार किया गया | पुष्टि मा वि व 
का सिद्धान्त था--- परवेद 
समन्तविषयत्यागः सवभावेन यत्रहि! |भाः 
समर्पणं च देद्वादेः पुष्टिमागः स कथ्यते| [शि 
( दरिस्पका्णि )|्। = 
अर्थात समस्त विषयों का त्याग शौर सबं भविक नह 
° 
देह आदि का समर्पण पुष्टि मांग कहलाता है। (| ने क 
प्रकार इस पुष्टि माग में साधना के दो थग t= Er हूँ 
१--सब विषयों का त्याग ते 
6 तप 
--सर्व भाव समपण ै = 3 
f व्याग ठे तात्य श्रम शुद ऐप 
सब विषयों के त्याग 5 ` अगवान की इछ ॥| भो कि 
५ ° 
श्रौर स्वभाव समर्पण अपने को र रति 
छोड़ देना है | पुष्टि! का हक हट कर गि 
माग' में व्यक्ति विषय माते र h 
की दया पर अपने को छोड़ द 
साम्प्रदायिक व्यवस्था ह 
का पालन होता दै । यढ वि प्रलेक ष्य 
है । इस अनुष्ठान के द्वार प 
5 || 
के साथ सम्बन्ध करां र ग्रथ वाल मर 
कृष्ण ही हमारे शरण रण मंत 
है ते हैं। यदश i 
शरण मम’ बतला वय में ६ 
वल्लभाचाय ने ई ्रढृणणः 
i C तिं रु 
lms EF 


है." ] 
हा है र शिष्य से उसका उच्चारण कराता 
्वा-्मन्तर ग्रात्म-निवेदन मन्त्र कहलाता है। 
ह्मगेय रबा जाता है। यद्द भक्त का आत्म 
क्‍ एलन है। इसमें भक्त अपनी समस्त वस्तुओ्रों 
लो) | देह, इदि, प्राण र सा करण को 
घल्ल (उमप कर देता है। इस मन्त्रोपदेश के बाद 
दढ गोपियों को श्रपना श्रादश सान कर अपना 


प्ता नहीं बचती | उसका जीवन स्वतन्त्र नहीं 
| प्रब वह -भगवान का दाख बन जाता है और 
आजीवन भी भगवान का ही हो जाता है। कमो 
हिदान ग्र लगाव-नहीं बचता । कभ के मूल में उसकी 
छिमा विक्की बरन हरि-इच्छा रहती है। उसे भगवान 
निवेदन-माश्र का अधिकार शेष रहता है | कष्डों 
| भावान, से निवेदन मात्र कर सकता है | यदि 
का श्रनुग्रह 'होगा.तो वे उसे उस कष्ट-से 
हालि) | वह श्रपनी शोर से कोई प्रय्ल उस कष्ट'से 
[भे भे नहीं कर सकता | ` 
है रे झार बतलाया है कि ठ उ परत 
म घ गोपी बनना प्रत्येक भक्त का आदर्श 
रि र विश्वातों के श्रनुसार कृष्ण- का यह 
द पते । बा इम अपने हष्टि-दोष के कारण 
र्र षको et इष्टि पवित्र-होती जैकी कि 
uF ता ह देखते कि कृष्ण की क्रीड़ायें 
ए रही हैं| ग्राजःभी सर्वभाव से 
| घ्‌ ह समस्त विषयों. को स्यामकर 
ये गोपा धमच होकर रास-क्रीड़ा कर 
भ 3 द का आविर्भाव इन चेतन 
रता न कोड़ा-करने में हो जाता है, 
के [ती है । प्रत्येकः भक्त पहले.तो 
है श्रोर उसके पश्चात 
ड साथ भाग लेता है | ही 
क बन जाता. हे। 
पि काई हर करने 'के लिये पुष्टि माग 
पर =. भाषि कोरसबोंका विधान है | 
नेय 5 को हम संसारो व्यक्ति 
जे कते हैं । मन्दिर में कष्ण की 
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पुष्टि माग और उसके प्रचारक 


` तिरत जीबन बिताता है। उसे अपने जीवन 


क्या हैं ! ये भक्त आत्माये दी. 


|... 06-0. In Public Domain. 90000 Kang 
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मूर्ति रहती दे । कृष्ण के नित्य कमो का अभिनय रोज 
होता है--पश्रर्थात्‌ सबेरा होने पर भक्ताण कहने लगते हैं 
कि भगवान सोकर जाग गये हैं | थोड़ी देर बाद वे जे 
हैं कि भगवान 'छाक? कर रहे हैं | संध्या को बतलाते हे 
कि भगवान वन से'लोट गाये । रात को भगवान सोते 
हैं। नित्य कर्मों” की रूपरेखा प्रायः रोज़ ऐसी ही रहती 
है। संसारी. लोगों को यह श्रभिनय कुछ अ्रजब-सा 
लगता है। परन्तु सवारी लोगों की ष्टि को दूषित 
माना जाता है। भक्ति भाव से भरे व्यक्तियों के लिये यह 
अभिनय नहीं होता, वे इसे सत्य मानते हैं | उनको ऐखा 
प्रतीत होता है मानो ये घटनायें उनकी-आखों के आगे 
घटित हो रही हैं। 

_ वाषि कोत्सवों -में कृष्ण: की किशोरावस्था तक की 
प्रमुख घटठनाश्रों का श्रभिनय- होता-है। इन घटनाओं में 
गोवद्धन-धारण, राध-्क्रीड़ा शादि प्रमुख “हैं| गोवर्द्धन- 
घारण की तिथि के दिन चाहे पानी-बरसः-रहा हो या 
उजली खुली धूप हो; भक्त गण कहते हैं कि अरे, कितनी 
ज़ोर से वर्षा हो रही-हे। इन्द्र कितना कुपित है । 
मालूम पड़ता है कि आज सारा- ब्रजमणडल वर्षा में वह 
जायगा | फिर थोड़ी देर केबाद वे पुकार पुकार कर 
कहने लगते हैं--भगवान भ्रीकृषण हमें बचाइये | इस 
प्रकार वे कुछ देर तक घुकारते रडते »हैं | फिर एकाएक | 
कह उठते हैं कि ्रहा | भगवान ने गोवद्धन-घारण क 
लिया है ! श्रा! भगवान में कितनो शक्ति है। एक 
छिंगुली पर इतना बड़ा पवत 'घारण-किये हुए हैं | ; 

रास लीला की तिथि के दिन ये भक्त-गण इसी 
प्रकार रासलीला का कल्पित चित्र देखते- हैं| अब तो 
रास.मण्डलियों का प्रचार ददो रदा है | रास-्क्रीड़ा-के दिन _ 
ये मणडलियां रास का श्रभिनय करतो ह्रं, र भक्त गण 
परम भक्ति के.साथ- उन्हें: देखतेः हैँ । मधुरा की र 
रास-मण्डलियां तो घारे हिन्दुस्तान: में मशहूरणहो 
रद्दी हैं। - 

इसी प्रकार अ्रन्य-वाषिःक इत्य किये जाते ' 
कृत्यों का लच्य-कृष्णावतार ,का वाताबरण तैयार 
वाना है। C7 

पुष्टि मार्ग में भगवान: केभोग लगाने के 
स्वा दिष्टः पकवान बनवाये जाते हैं। भगवान, के भोग 
पश्चात्‌ भक्तगण उन्हें प्रसाद 


BR 


| | त्ब यह प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि साधारण 
.. थयक्ति पुष्टि माग का श्र शरीर को पोषण--शरीर को 
परिपुष्ट करना ही समझने लगा है | कुछ अंगरेजो ने तो 
पुष्टि माग का अथ nourishment of the body 
बतलाया है | उन अंगरेजों को यह भ्रम कदाचित इस 
भोग-सामग्री को देखकर हवी उत्पन्न हो गया होगा । 

सत्तेप में पुष्टि मागे की यही रूप रेखा है । भागवत 
के तृतीय स्कन्ध, दसवें अध्याय के चतुर्थं श्लोक भें 
पुष्टि या पोषण को भगवान का भ्रनुग्रह बतलाया 
' गयांहे- 
- पोषणं तदतुग्र हः । 
5 इसी श्लोकांश केश्राधार पर वल्लभ ने अपने 
सिद्धान्त को पुष्टि. के नाम से पुकारा है। इस शब्द का 
यह उत्पति-स्थल ही स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर रहा है 
+ ` कि यह श्री मदूभागवत की देन है । 

परन्तु श्री भगवान के अनुग्रह को ही मुक्ति का एक 
मात्र साधन मानने का सिद्धान्त एकदम ' आधुनिक ही 
` जनंदीहे।मुए्डकोपनिषद में लिखा दै-- 
fe नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, 

न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवैष बृगुते तेन लम्य- 
स्तस्यैष श्रात्मा विद्णुते तनू ~ स्वाम्‌ ॥ 

शर्थात त्मा की उपलब्धि का कारण न तो प्रवचन 
है, नःमेधा और न बहुत से शा्रों का सुनना, प्रत्युत 
` सिष पर उसकी कृपा होती है बही उसे प्राप्त कर 

सकता हे |. 
कठोपनिषद भें भी लिखा है-- 
वीतशोको धातुप्रसादान्मदिमान- 


जिसका तार्प्यं यही है कि भगवोन के 
| ; प्रसाद से द्द 
त्म स्वरूप के दशन होते हैं | श 


को चलाने वाले. श्रीमद्‌भागवत का बड़ा महत्व 
पृष्टिमा्गी सवप्रमुख कवि सूरदास ने कहा था-. 
` भी भागवत सुने जो कोई | 
. ता कह हरि पद प्रापति होई |) 
गीं सम्प्रदाय से सम्बन्धित व्यक्तितों में बल्ल: 


8:23: ५ =“ urukul Rang gri. Collection, Haridwar ा 
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स प्रकार यह सिद्धान्त तो प्राचीन है परन्तु इसके | 


RR 


[ वष | 
६, भाग १२, सशय : 
उत्तरादि तै तु \ 
[ ये उतरादि तेलंग ब्राह्मण थे। इकत ॐ 
भगवान ने वरदान दिया था क्रिमे तो हा है 
पर तुम्हारे वंश में जन्म ग्रहण कहग हे 
कि श्री बत्तभाचार्य के £ जगा | कहा जता ॥ || 7 
के श्री वह्तभाचार्य के पिता श्री लक्ष्मण भटे हथो | 


सौ सोमयाग पूरे हुए । तइ 
र रर हुए | तरनुमार श्रो भगवान का इञ. ||. 


ब [चाय 3 रूप र. श्री लक्षमण भट्ट की पहनी यस्प्रागह | पि 
के गस से प्रादुर्भाव हुग्रा । ये प्रयाग के नारे र्न | र! 


नानक स्थान पर रहा करते थे | इन्होंने कई बार ने 
श्री नाथ जी के मन्दिर को स्थापना की थी चे बिहि | १ 
आर इनके सन्तान भी थीं। वैसे ये बड़े ्यागीवे। | * 
सारी उम्र इन्होंने घोती और उत्तरीय के पिता उके] छ शर 
सत्रों का भी परिग्रहण नहीं किया । इन्होने ग्राने मः के [९ 
[राथ तीन बार सारे भारतवर्ष के तीथों' की ब | सान 
थी । जहां इनके विराजने के स्थान उपलब्ब हुए है| हिता 
वे बैठक जी? के नाम से प्रसिद्ध हैं | इनका हारा बोका(॥ता | 
गथ निर्माण, सम्प्रदाय प्रचार और .भगवदाराधा | ये 
गया । बावन व्ष कीः अवस्था में सन्‌ १४७६ है. | 
इन्होंने ्रपनी इद लीला संमात्त की | इतके तिले ल 
में अपुमाष्य, पूर्वमीमांसा भाष्य तथा गोषी | | 
सुबोधनी इनकी अन्तिम कृति है जो कि के हि हा 
यिक मृत्यु के कारण अधूरी ही रह गई हे। गह ज 
भागवत का भाष्य दै । ) बित गण ; 
वर्लभाचार्य के द्वितीय पुत्र ॥ उतत 
वह्लमाचार्य के बाद उनकी गद्दी पर हे ; ३। ह फ 
इनकी भी प्रसिद्धि भगवदवतार 89 रोर Et मे 
“ञ्जी प्रधु चरणः भी कहते हैं । A gl का से| ॒ 
गा सम्प्रदाय त 
शाली व्यक्ति थे। पुष्टि मा 

इन्होने ही किया था । इन्दोते शड 
का एक संगठन “ष्टछा१ 
अष्टछाप में चार श क्र हशार 

चार विट्वुलनाथ के। सेबा क 

इन्दोने हो ने नियत की शर पू 


= पर बतला | 
भी किया । दस दे धे। ईद 


ष ॐ 


s] 


Fe 
| 


3 


Eu 


d 


Wy) 


बाल गोपाल कृष्ण | 
राघा के पूजन का प्रवेश 5 न ह 
बिट्वुलनाथ जी के बाद श्रीए 


इन्दोने, कहा जाता है कि द 


ES 


व ] 
,-चौरासी वैष्णबन की वाता 
६-दो हो बाबन वैषणबन की वार्त 
पक अंथ लिखे | इन ग्रन्थों सें यह प्रमाणित हो 
` (कि दूसरा अंथ उनका लिखा हुआ कदापि नहीं 
ल "5 ग्रंथ इनका लिखा दी माना जाता है। ६ 
पाह गोह्लामी हरिराय जी भी पुष्टि माग के ह में 
ट गरज | है| इनके ग्रंथ वस्लभाचाय के सिद्धान्तों का 
र्रम इने वाले, गृढ़ और सारमय हैं | 
ह्न गुरओं के अतिरिक्त पुष्टि माग के प्रचारकों में 
बे रप कवियों का भी नाम लिया जाना चाहिए । 
उरे | ए श्रष्टठाप के कवियों में सवं प्रषुल सूरदास है । 
| माके [९6% जन्म श्राशरे श्रौर सथुरा के बीच रुनकता 
की प (यान पर हुआ था। थे जाति के ब्राह्मण थे | 
हुए आता पिता के विषय में हमें विशेष ज्ञान नहीं है । 
राव /ाता है कि ये पृथ्वीराज रासो के रचयिता चन्द्‌ 
नेहि ये परन्तु इस विषय में प्रायः सभी विद्वानों का 
: ६० ॥॥ए हो गया है कि यह्‌ गलतु है| ये ग्रन्धे थे । कुछ 
हे हे जभान बतलाते हैं और कुछ का विचार है 
पुढ है| h नमाः न थे, बाद में नेत्र-ज्योतिहीन डो गये 
| i रसा कथन अधिक सही मालूम पड़ता है | 
हा या जिसमें इनकी पत्नी ओर बच्चे ये | 
। के पद नाया करते थे जिसमें अत्यः 
|S थे। ENN आत्मोद्धार की याचना 
ह तता हि वत भावा यहिज्सी गये 
| | लत उनसे भेंट की श्रोर अपने कुछ 
हि. न उनसे कृष्ण सम्बन्धी पद 
pe र । दूर ने उसे स्वीकार किया और 
उसन - बनाकर सुनाया | वहल- 
जी नेब्रजञ म प्रभावित हुए । उन्हीं दिनों 
थी । उसमें RT ड नस 
ओर सब कुछ पूरा था केबल 
i थी जो नित्य कमे और 
| रचना कर सके । वल्लभा- 
उसी Le प किया । 
नोकर गाया स le ठे रहते थे 
र करते थे | ˆ - { 
भे oe अम्य घटनाओं का हमें ज्ञान 
तिथि लोग अनुमान से सन्‌ १४८३ 
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ई० के लगभग मानते हैं और मृत्यु १५६३ ई० के लग- 
भग | इतना निश्चित है कि वल्त्तभाचार्य की मृत्यु हो 
जाने के काफी दिनों बाद इनकी मृत्यु हुई थी । सूरदास 
का पुष्टि मांग में दीक्षित द्वोने से पहले और बाद का 


साहित्य सारा का सारा सूरसागर के नाम से स'प्रहोत है| 
वैसे तो इन्होंने कहा है कि. 

व्यास कहे सुकदेव सों, द्वादस स्कन्ध बनाय | 

सूरदास सोई कहे, पद भाषा करि गाय || 

परन्तु सूरसागर भागवत का एक मात्र अनुवाद ही | 
नदीं है | भागवत में राधा का नाम-निशान भी नं है 
र सूरसागर का लाभग पबमांश राधा से श्रनुप्राणित 
है | इसके श्रतिरिक्त भ्रमर गीत आदि अंश भी भागवत 
से मौलिक श्रन्तर रखते हैं। 

सूरदास के अतिरिक्त अ्रष्टड्ञाप के दूपरे प्रमु कबि 
नन्द दा हैं | नन्द दास के माता पिता ग्रौर जन्म तिथि | 
सम्बन्धो बातें हमें ज्ञात नहीं है। कह्दा जाता है कि 
ये एक खत्रानी खरो पर आसक्त हो गये ये और उती के 
पीछे पीछे त्रम आये थे। ये ब्रिहुल नाथ जी के शिष्य 
थे | इनकी रचनाश्रों में रूर मंजरी, विरद मंजरी, सान 
मंत्री, रस मंजरी, भंवर गीत, स्याम सगाई, रास पंचा- 
ध्यायो, सिद्धार पंचाध्यायी और भागवत दमम हकर 
प्रमुख हैं | कद्दा जाता है कि इन्होंने सम्पूणं भागवत का 
हिन्दी अनुवाद कर लिया था। ब्राह्मणों ने गोसाई | 
विद्वुत्त न|थ जी से जाकर कहा कि अगर नन्द दास का | 
यह अनुत्राद प्रचलित हो जायगा तो लोग उने संस्कृत 
का-भागवत न सुनेंगे ओर उनकी रोजी मारी जायगी | 
हस पर गोसाई जी की आज्ञा से नन्द दास ने अपना | 
सारा अनुवाद यमुना नदी में प्रवाहित कर दिया | उस 
थोड़ा-सा अंश बच गया हे र वही हमें श्रा 
मिलता है , , 

सूरदास और नम्द दास के श्रतिरिक्त अरष्टछाप में छुः 
कवि और थे । श्रष्ट छाप के बाहर भी पुष्टि मा 
दीक्षित भक्तों की संख्या सैकड़ों पर थौ । परन्तु 
म गं के प्रसार की दृष्टिकोण से वे लगभग सह 

इस प्रकार पुष्टि मार्ग उपयुक्त छिद्धान्तों 


किया । मध्य युग में. जितना - 
उतना कोई दूसरा | 
Ce 


सुगडित 


xe 
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नाच्जादळ IT | 
बह इनसान था । 


श्री सहेशचन्द्र “सर्न? 


जाफ़री जिस समय गली में घुसा, चारों ओर अंधेरा 
सिमट कर गाढ़ा दो चुका था। उदू के एक राष्ट्रीय 
कवि की एक नजम की कुंछ पंक्तियां वह गुनगुनाता 

` जाता था, दिन्दू-मुस्लिम एकता में जो बद विश्वास 
करता था | परस्पर राजनीतिक मतभेद से चारों ओर का 
वातावरण जैसा छ्ुब्ध और गम्भीर होता जा रहा था 
उससे जिस परिणाम की ्राशा की जा रही थी वह जैसे 
और भी जटिल समस्या बनकर मस्तिष्क को उलभा देती 


थी। जाफ़री स्वतः ही कहने लगा--“श्राज़ादी तो इम . 


लगे हो | मज़दब की आड़ लेकर हमसे जो कुछ न करने 
को कहा जा रहा है, में वही करूँगा । में देश के प्रति 
गद्दारे नहीं बनू गा।” ` 
नजम को पक्तियां भी तूफ़ान के भफावात की भांति 
चारों रोर मंडराने लगीं । 
सहसा आहट पाकर उसने पीछे मुइकर देखा ओर 
ठीक उसी समय किसी के आहत होकर गिरने ओर कुछु 
लोगों के भागने की पग-ध्वनि स्पष्ट सुन पड़ी | बह पल 
भर मे सतक होकर जहां का तहां खड़ा होकर रह गया । 
\ उसने सोचा-ऐसे स्थान से भाग चला जाए | स्थान 
स्थान पर गुरडों द्वारा छुटपुट इमले हो रहे हैं और यह 
हे सोचकर वह आगे पग बढ़ाने-को ते फिर 
है न जाने क्या सोचकर वह उ्टे पैरों पीछे की ओर लौट 
आया | वह सच्चा मुसलमान है | उसे अपने दीन-ईमान 
पर विश्वास है । वद तो अपना कतंव्य निभाएगा शोर 
[फर घायल मनुष्य को छोड़ जाना कायरता है। और 
पीछे लौटते-लौटते उसके शरीर में जैसे नया बल ग्रा 
. गया। बह क्रोध से कांपने लगा | यद भी क्‍या बहा. री 
है! हम तीसरी ताक़त से तो लड़ नहीं पाते ओर अपने 


` ही भाइयों की पीठ में छुरा भोकने को तैयार हैं। छिः 
"णा से उसका रोम-रोम जलने लगा । 

 दुररेदीक्षण वह घायल व्यक्ति के निकट आ गया | 
में (बिजली का प्रकाश नहीं था । (लैम्प कहीं-कहीं 


रे और भी गढ्रा होता जा रदा था । जाफरी ने 
रस -सां युबक है | धोती, कुर्ता और चप्पल 


ये शरर सो भी श्रभी तक जल नहीं सके थे। . 


है और उसके कपड़े 


ERTL eT Collection, Haridwar _ 


RR 


लहू में रंग गए हैं | वह वेसुध-सा 
घ एकत्रित कर वह उस ह 
रो गली सें सिमट कर रह गया 
यही निश्चय करने में लगे कि उसे ब्र करना झा 
चःहिए १ मानवता पश्चाताप के सू बहाऊर कह रह 


कप 
> 


देखता कया है यह तेरा भाई ही पड़ा है | 


क्टरी ¢ 
था — 


पय क्‌ 
की लुक गंया। ॥ वहा 
जाफ़री के सम्मुख श्रब दो समस्याएँ थीं। एक य य २ 
कि बह कुछ और मनुष्यों को बुलाकर एकत्रित र ते| ती: 
और दूसरे उस युवक का परिचय प्राप्त कर ते, हि| सोल 
कुछ भी सम्भव नहीं हो सका और जो कुब्च हुग्रा ह ३ ज़र 
वह कल्पना भी नहीं कर सका था | शहर में पते रे छिप 
दिनों से लगातार इसी प्रकार के छुटपुट इमे हो रहि कहा 
ओर एक दो व्यक्ति नित्य ही मौत के त हा 
जाते थे | पुलिस इस झोर बड़ी सतर्क थी हा ih, च 
लारियों के साथ ही सशल्ल पुलिस के हि लि दी 
गली-गली घूमा करते थे | उन्दी का पेट्राल KID 
द मे मर" आए. 
उन्होंने हेड-लाइट के प्रकाश में प्ल 
देख लिया । 
खून से भरा छुरा एक 


उसने कदा--“लो, अभी डे इसे दमात, | 
गए हैं । आप लोग ह का 
घायल कर भाग गए 2 


मैं घर से दौड़कर पानी हें ग्राॐ। शर 


° । उन्हें क्या उपै 
जमकर रद गई । 3 द 


ठं 
ही करना चाहिए £ वरद र 
उसी ने यढ दत्य नदीं ह | न 
पुमे ५ 
जाकरी ने अपनी र 
“राप लोग मेरे दाथ हि 
गं क्‌ 
समक रहे होंगे । र श्राप न 


भूलनी चाहिए कि आ 


की. १६४६ ] 


हू ततो दू8 गे 
हा! | श्रक्पोत्त दै उन लोगों पर जो यहद नदद 


वेश्रपने भाई की पीठ में छुरा नहीं मार 


i 


१ || सारा दे क्षि ; 
न भ्रौ त बरे मुल्क की पीठ में घाव करके उसे मुद 
|| 


तो झो ॥हा्ीर बना रहे हैं । मरते हुए इन्सान के घु हमें 
द्रतना सबा का काम ही नहीं है बलक इन्सा- 


॥ पहला फल है । लीजिए, जल्दी कीजिए, अभी 
| जान का ख़तरा नहीं है | होश में आते ही इसे 
| ले चलने का इन्तज़ाम कीजिए ।? 

मंद | पुस के सिपाढियों के पास और अधिक अविश्वास 
सने [रहने का समय नहीं था | जाफरी की बातों में 
सर श्रो! हय का अंश मिलता दिखाई दिया | एक सिपाही 
(बाकर छुरा ले लिया । खून की अन्तिम बूँद 
हिय टपक कर नीचे प्रथ्वी पर गिर पड़ी | 

तभी पायल व्यक्ति ने पीड़ा से छुटपरा कर 
है, मि. सोत दीं जाफ़री कहने लगा-“लीजिए श्रब 


एय 
त कर है॥ 


कर ररत नहीं रही । स्ट्रोचर लाइए' जल्दी से |? 
हुते १६ |] सिपाही सड़क की ओर बढ़ गए | तीसरे ने 


हो रे । के बहा-_८ 
री-- “आपको भी हमारे साथ चलना होगा | 


[ट उग द 

पौन का देख चुरे हैं उस सबको बता दीजिएगा ।?? 

जा आप किक्र मत कीजिए । जो कुछ 

[प है |) ज घुणा हूँ उभे छिपाकर रखना भी तो 
(° बहर जाफ़री 

म $१ हए 


युवक के निकट प्रथ्वी पर 
स 
ध कहने लगा-_““ञ्राप घबड़ाहए नहीं, 
| देते ६३३ | न है | श्रभी आपको अस्पताल लिए 
वरे १ एक द जो कु भो दो रहा है मैं जानता हूँ 
i Se के-नाते मैं आपके सामने शर्िन्दा 
EEN 
i , सिपी र? 
छ, इ से 
४१६/0३, दे के भीतर 


ले ग्राएँ, तब तक धीरे- 
-उषका नाम-पता श्रादि पूछ 
(जा ह दी वह अस्पताल की गद्देदार 
ह पाह र । घाव एक ही था और गहरा 
ah क देर बैठ फिर चेत्‌ नहीं हुआ । 
| के fi 

एभा a फर उसके घर में सूचना 
४ ( २ 
। नाम 
रे राजेन्द्र । एक दैनिक पत्र के 
' मे करता था । कलकत्ता हत्या- 


5 
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वह इनसान था ! 


रा उसे बचाने को अपनी जान भी दे. 


` दी बैठा होगा। बच्चे की ममता ्रनायास ही उसके 
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काड के सम्बन्ध में उसने जो कुछ लिखा था, उपे जान 
पाकर उन हत्यारे ओर नर-िशाचों के सहयोगी और 
मानः-इत्या के समर्थकों में से कुछ उद्दणड ब्यक्ति 
उसकी जान के ग्राहक बन गए थे | वे इस श्रवसर में 
रहने लगे कि उसे भी किसी प्रकार उही परिणाम को भोगने 
के लिए बाध्य कर दिया जाए, रौर जब देश के प्रमुख 
नगरों में छुरा भोंकने की कावरतापूण और घृ णत 
घटनाएं घटने लगीं तो राजेनद्र के पाछे लगकर वे लोग 
उपे सत्य लिखने के अपराध में मौत के घाट उतारने के 
लिए, उसकी खोज में फिरने लगे | कई दिन बाद उस , 
दिन कहीं वह अंधेरी गली में उन्हें मिल गया और बे 
इसे स्व॒रण-अवप्तर समझकर हाथ चलां ही बैठे । 

राजेन्द्र अपनी पत्नी के साथ रहता था। जि समय 
जाफरी उसके घर सूचना देने पहुंचा, वद खाना बनाकर 
उपको प्रतीक्षा में बैठी थी | दोनों एक साय ही ख।ते थे 
ऐहा उनका नियम था | जाफरी को खुद हो स्मरण हो 
आया कि वह भी श्रभो दफ़्र से लोटकर घर नहीं जा 
सका है । उपकी स्त्री-भी तो बाट जोइ रही होगी और 
उसका छोटा बच्चा तो उपकी प्रतीक्षा में अब तक भूखा 


हृदय को और श्रधिक सजग करती गई | 

उसने राजेन्द्र के दरवाज़े पर हल्की-सी थपक्ी दी। 
उसकी पत्नी ने ्राकर कहा --“वह अभी श्राए नहीं 
हैं? और किर उसने यह भी जानने का प्रयत्न किया कि 
वह पुकारनेवाले को पहचान भो ले। श्रव तक उससे 
मिलने आनेवालों से वह भिन्न ही था | ५ 

जाफ़री यह भी नहीं चाहता था कि जो कुछ वह | 
सुनाए उप्ते सुनकर राजेन्द्र की पत्ती अपना सारा धैय | 
खो दे। वह बेचारी यहां श्रकेली ही तो है ्रोर शहर | 
में: फैलनेवाली सनभनी तो वह सुन ही चुकी होगी। | 
उसने यह भी सोचा कि कहीं ऐपा भी न हो जाए 
वह उसके कथन पर. विश्वास भी न करे ! परदे 
फूं क-फू के कर पैर रखना पड़ता है | 

उसने घीरे से दरवाज़े के र निकड बढ़कर कहा. 
“मैं उनका दोस्त हूँ । ए वक्त वहां एक 
काम में फंसे है कि धर नहीं रं सकते | ३ 
साथ चली चलें । मु पर यक्रीन भौ आप 
होगा । में मुसलमान हूँ पर हैम श्रोर म 


gri Collectio 


३१ 
ओर उत्ते डोक से ध्रमल में लानेवाला । आप शक 


. न करे | प्र हे 
वह मौन खड़ी सुनती रही । उसके पैरों तले से जैमे 


पृथ्वी खसकने लगी । 

` जारी फिर कहने लगा-“चलिए, घर म॑ ताला 
डाल दीजिए | देर करने से ्रापको परेशानी ही उठानी 
पड़ेगी | करपयू आर्डर? का वक्त भी थ्रा रहा है, उसके 
पहले ही यदि हम नहीं पहुंच सके तो समभिए सब कु 
बिगड़ जाएगा | आपको चलना दी चाहिए । आप फिक 
क्यों करती हैं, राजेनद्र बाबू-मजे में हैँ।” 

वह दुविधा में पड़ गई । उसे कया करना चाहिए, । 

यही उसकी समक में नहीं आ रहा था। जाफरी एक 

मुसलमान है श्रौर मुसलमानों ने सारे देश में कैसी मनोद 

फैला रखी है, यह वह भली भाँति जानती थी । राजेन्द्र 

से उसका इन बातों को लेकर विवाद भी बढ़ जाता था । 

उसने सुकते-रुकते कह्दा--“श्राप जब तक सब कुछ बता 
नहीं दंगे, में घर से बाहर पैर नहीं निकाले गी ।?? 

'जाफरी ने: श्रपने स्वर में ओर नम्रता लाते हुए 
 कहा--“सभी आदमी-एक-से नहीं होते । राजेन्द्र मेरा 
; छोटा भाई है। मे इस्लाम की कसम. खाता हूँ कि जो 
कुछ कह रहा हूं सब सही है । राजेन्द्र बाबू को गुणडों 
ने... पर श्राप परेशान न हों | बह ठीक हैं| बातचीत 

कर रहे हैं, तभी तो मैं ्रापको बुलाने श्राया हूं ।” 

उसे विश्वास करना ही पड़ा, ओर कोई चारा भी 
नहीं था। उसने कहा--“चलिए, किन्तु... ।?? आगे 
वह जो कुछ कहना चाहती थी, उसे अपने ही में कहकर 

` रह गई | जाफरी उसे नहीं जान सका | हि 

; जाफरी कहने लग।--“कमैं आपको जो कुछ समझता 
_ हूँ सो बता ही चुका हूं । यक्रीन आपको करना ही होगा । 
काश कि श्राप मेरी मजबूरी भी जान पाती १» 

सड़क पर एक तांगे में बैठते हुए बिजली के प्रकाश 
जाफरी ने एक बार उसे देखने का श्रसफल ५यत्न 
कया श्रौर राजेन्द्र की खरी ने उसे ध्यान पूर्वक नीचे से 
तक देख लिया । जाफरी की कची दाढ़ी, घनी 
भावपूण नेत्र, सब कुछ वह निहार गई । अब 

प्रकार से विश्वास नहीं हो सका था। बह 


म 
$मा-सी तांगे 
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- थी | वह उससे भी अधिक है रिचि f 
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[इएग श की पे ! 
लखी x शु न ।। श्र ) ८ 
लिखी हैं| गुण्डों को इन हरकतों को श्र पतो पह Pt 


हसा सी साफ नहीं करेगा । 
देगा हद | जिससे लड़ना चाहिए 
करते ह और अपने भाई के साथ गहरी |! 
वह कि भी चुप दी रही | अस्पताल ग्रा गयो| 
जाफ़री उसे ति उतारकर अपने साय हे जातेहर इर्त 
मेरा काम खत्म हो गया है| पुषे] [प्रा 
इस सामले में अभी दो-चार गिरफ्रतारिया भी को! ॥ 3 
आपको राजेन्द्र के पास करके में भी श्रपने घए जाज़ा। १ 
मेरी भी बीबी है, बचा है। वे भी रास्ता देख रे हो ॥ ५ 
ज़माना जब बुरा है, तो सभी के लिए एक-सा हैन [म भी 
हिन्दू हो या मुसलमान । हिन्दू जिए तरह पुली 
अपना दुश्मन समझता है, ठीक उसी तर हत ए 
भी वेता ही समझते हैं ्रोर इस दुश्मनी का बौ कह हो। 

है अंगरेज़ों ने | हमें ्रापस में लड़ाए रखकर बई ह 
के लिये यहां रहना चाहते हैं | रह सब तोरा ना री 
हैं, में कहां तक बताऊं १ पर हमें भाई है लो की 
निवाहना ही दोगा, तभी इम यहां रहे गा 
नहीं तो इसी तरह एक दूसरे की 
ताक़त खुद ददी कमज़ोर करते जाएंगे 2 5 | 
राजेन्द्र के वार्ड में जाकर चार 
खड़ी हुई श्रोर उप ठ | 


बो तल ध्ध्क्र ब्‌ 
दाला “ग्ब 


एकाएक उसको पत्नी आ 
हटकर जाफ़री, तो ब र 
उमे आशा नहीं थी कि ई प्र 


उसने और अ्रधीरता च कर 
“तुम था गई बाली 
काम लेना होगा । मैं जल्द ६ बल 

पत्नी के नेत्र संत्रल दो आए शव 
यथासाध्य रोके रही । राजेन्द्र 0 की । 


रता प्रकट कर वर्दे ॐ रती ही रही । 
झे 


है | वद उसकी अर ति 
जाफ़री ने की हे 
राजेन्द्र ! घर मे लोग रास्त i < 


| ] 
बह खाना भी नहीं खाएंगे। सबेरे फिर 


रो 


2५ 
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5; 
an 
Er 
4392 
A 
a 
a 
x 
द 
is 
= 
A 
6} 
< 
~ 
Fe 
ee] 
23 | 
SY, 
>>] 


के निकट बुलाकर 
॥ प जोड़ कर माथे पर टेकते हुए कद्दा--““आपने 
जाते. त्य पुरा किया है, में आपका आजीवन कृतज्ञ 
| प्राप सचमुच ही इन्सान हैं | हमें अब आपके 
भाइयों की श्रावश्य- 


कीजिए | यह्ृ सब तो 
म भी कहा जा सकता ` है । में 
ह ^" बहकर वह वार्ड के बाहर हो गया | राजेन्द्र 
गा || स परोपकारी मुसलमान युवर के विचारों से 

का गत होकर दरवाज़े की ओर देखती रही | 

३) 
गी जिए समय घर पहुँचा, उस समय सारे 
केष त्रिया अन्दर एकत्रित थीं और बाहर कमरे 
है| हु प्रखर फुस-फुछत कर रहे थे। उसे आया 
; हर हा é कदा--““लो गरा तो गया, मैंने कहा था 
Sh तो हो रा है। ज तक मेरी कोई बात 
|| हो तो बता दो |? कहकर उतने दूसरे की 
बग | कर समथन चाहा । 
र ह हो क्या, जैसे ही मैंने सुना कि मैं 
| शा 7 गा इसके और उनका हिमायती हो ही 
£) र्‌ ब श्रपने भाई मारे जा रहे हैं सो कुछ 
हे १ के भी नहीं जाता श्रौर अपनी जान देने 
का है झि इतनी रात गए तक अ्रस्पताल में 

| मैं देख रहा हूं 
ब हूँ, इधर इसके पैर बराबर 
कह । रहे हैं | ऐसी ही दमदर्दी करनी 

थो नहीं ह ’ 

लते र मल जाते ??? 
ए, बह ह कदा--““कहो खेरियत से 
भात र र डा है, ! पुलिस के सिपाहियों के 
देता ८.२ हे । कहीं कोई हिन्दू पा जाता 

[गिन 


¢ 
र ,रररयू? का तो वक्त है | कह देता 
सा था ।?? 


रहे — “सुन I 


he (जी, श्रब श्राप आराम 


लमान म 


[प बा 


जाफरी ? तुझे इन 
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हूँ उसकी आज़ादी के लिए और गुलामी से उसे छुझाने 


` राजेन्द्र को गुणडों ने छुरा भोंक दिया । 
वाः 
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सब इस्ज्रामों का जवाब देना ही होगा । यह ग्रल्ताह का - 
द है, तुमे मानना ही पड़ेगा | बोल, श्राज से क्सम 
खा कि तू उन लोगों का साया भी अपने ऊपर नहीं 
पढ़ने देगा जो तेरी ही नहीं, सारी घुसलमान क्रीम को 
छाती पर सवार होते जा रहे ईं । आज़ादी मिलेगी तो 
उनका राज होगा । हम लोग रहने ही नहों दिए जाएँगे, 
लेकिन तू इन सब सियासी दाँत्र-पेंचों को सम्रभे भी 
तब न ११ 2 
जाफरी के मुख की ओर सब की इष्टि जमी थी। 
उसने हढता से कहा--०मैं आप लोगों की अकल को 
तारोफ्‌ करूँगा इसलिए कि आप लोग बुजुर्ग हैं, 
लेकिन आपके कहने को मैं 'फ़तवा? नहीं मान सकता! 
मैं बही. करूँगा जो मैं ठीक समभता हूं । मज़हब से मैं 
मुसलमान हूँ और हमेशा रहूँगा | उसके उघूलों से में हिन्दू 
होऊ तो श्राप मुझे सज़ा दे सकते हैं, पर हिन्दुस्तान को 
मैं अग्ना घर ज़रूर समझूगा, जहां इतना बड़ा. हुआ - 


र 
के लिए मैं जो कुछ कर सकूँगा ज़रूर करूँगा; इसलिए 
कि वह मेरा फ़ दै। आपने क्या सुना नहीं 'मज़हब 
नहीं सिखाता आपस में वैर रखना- हिन्दी हैं, इम-वतन 
हैं, हिन्दोस्ता हमारा ।?' आगर न सुना हो तो आज सुन 
लें | और मैं यकीन करूँगा कि आप लोग श्रपने बतन 
की ग्राज़ादी की लड़ाई में पुरा हाथ बटाएँगे । गद्दारी 
बहुंत दिनों तक नहीं चल सकती । उबका मुह काला 
होता है, यह श्राप लोग सोच रखिए ।? 

बिजली के बटन दबा देने से जिव प्रकार अंधेरा पल 
भर में दूर हों जाता है, उसी प्रकार जाफरी की बातों से | 
सब के चेहरे फु+ हो गए. ।” वे परस्पर एक दूसरे की ओर 
देखते रहे । रु 

एक और मनचले मियां जी बोले-“और क्यों, 
तांगे पर किसे लिए जा रहे ये! तुम समझते हो कि डोई 
कुछ देखता ही नहीं है |? | - 53 ०० अ 

जाफरी की पत्नी के साथ द्वी श्रौर स्त्रियों ने ह 
उत्तर सुनने के लिए विशेष रूप से अपना ध्यान = 
भूत कर लिया । वह कहने लगा-- बह बातें तो ्रा 
समभ में खूब ती होंगी । आप जानते हैं, 


आ रहा था । उसके गिरने को श्रावाज्ञ छु 


0 


पड़ा । गुग्डे भाग गए | उसे श्रस्पताल में पहुंचा कर, 
सके घर का पता लगाकर, उसकी बीवी को भी वहीं 


कर आया। मैंने कुछ गुणडों के नाम भी लिखा दिए 
+ है| जेल में पड़े-पड़े सड़ते रहेंगे |? 

. एक बुजुगं न चाइते हुए भी पूछ उठे--“ओऔर 
दुरे कोई मार देता. , .तो क्या कोई बचाने श्राता £ वह 


तो एक छुरा और मार देता ।” द 
` जाफरी ने गर्ब से कद्द-“तब तो मेरे लिए वह श्रोर 
भी खुशक्रिस्मती की बात द्दोती। एक सचा मुसलमान 
तो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहेगा |? 
धमे के ठेकेदार श्रौर सफेद दाढ़ीवाले अब श्रधिक 
देर ठक बैठे नरह सके। एक-एक-कर सभी खड़े हो 
गए और बाहर आ गए.) उनके पीछे-पीछे श्रन्दर से 
(त्यां भी चली गई । जाफरी ने सुना एक स्त्री कह रहौ 
थी, “अल्लाह रे | कैसा मुं हफट है ! मैंने तो इसे ग्रान 
4 ही जाना। बढे-बूढ़ो की बातें गाजर मूली की तर्द काट 
i देता है । धोखा उठाएगा कभी तो श्रांखे' खुलंगी |? 


| जाफरी ने मन में कह लिया, “उसके लिए मैं 
| तेयार हूं, यह मुझे क्रितनी बार समाना दोगा |”? 
उसकी पत्नी ने कहा--““अराप भी. खूब हें ! बुजुर्गों 


का ज़रा भो झ्याल नहीं करते! शर ठीक ददी है; हम 


भी नहीं चला । वक्त इतना बुरा लगा है कि कहा दी 
जाय ! घर से निकलने के बाद खतरा ही ख़तरा 
है । यह लोग न राते तो मेरी कया हालत होती, सो मैं 
ही जानती हूं | श्राप तो फन अदायगी में लगे रहे |? 
' जाफरी रोष में नहीं श्राया । जहाँ इतने बूढ़े यह सब 
शाह सकते हैं, वदी एक स्री कहे तो बात ही क्‍या है? 
सनेइपूर्वक उसे समभाते' हुए बोला--'धुम मेरी 
हो; यह तुम्हें नहीं भूलना चाहिए | मज़दब को 
| बहुत तुम भी समझती हो, तब इन बेकार की बातों 
मई क्यों फसती हो ? तुम्हें मैंने जो किताबें ला दी हैं उनमें 
म क्या यहो पढ़ती दो, क्यों तुम जहाँ पली हो, उसे 


होगा १ 
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विश्ववाणी 


लोग न जाने कब से परेशान हो रहे हैं। आपका पता 


थे। ते 
है उसने चारों ओर देखा कि 
हुए कद्दा-- रिजिन म 


दी 


९ 
# : [ चष ६, भाग १२, सा 
स्त्री के पास इन सब का को 
चुप ही होना पड़ा | 

जाफरी ने कद्दा-- “अत बहस ब्‌ 
को भी दोगी १११ 

झोर खाना परोसते स हे 
माना तो वह फिर कर घड़ी. का मन न , 

F जाइ न करे ऐसा हो 
पर यह सब लोग आपसे नाराज होकर गए ही 
कुछ: °" |? 

“सो अभी से क्यों फिक्र में पड़ जाये, ४ उप्ने ब 
ही में बात काटकर कह दिया--“ऐसा हो भी नाणा 
तो ज़माना देखेगा और मुसलमानों की तवारीज़ मेय 
भी लिखा जाएगा कि अपने हदी भाई का गला बामे, 
वाले लोग अब भी मोजूद हैं। मुझे मारकर श्रारदे 
रोग कुछु पा सके तो बुरा भी क्या है! में गवी 
बर्दाश्त नहीं करूँगा |! 

जाफ़री ने और बात नहीं बढ़ाई | खाना खाक १ | 
बच्चे को लेकर लेद गया, फिर जब तक नींद नहीं श्राप i | 
राजेन्द्र और उसकी स्त्रो की कद्दानों सुनि रहा |, [भए 
होयां भी तो इसी विचार को लेकर कि सवेरे दी उ आजा 
राजेन्द्र को देखने अस्पताल जाना है | 


$ Fe 
` उतर नहीं था। डे 


इ र ष साने 


al 


र न रती स 
८५ ह [ क | वृ 
को स्त्र जो अऋमङ्गस कल्प र 


वास्तव में बढ़ दोकर दी रही । वर्ष * ६ घर हे रित 
गया । थोड़ी देर बाद तैयार दों#र जब | 


नही फ 
० अभी प्रकाश रा प 
तब भी सड़क निजन थी । ते. लोग वैते मो 


सका था | करफ्यू के डर लता P| 
निकलते थे । वह गली पार कर सङ तदै | 

५35 उप i 
Lo र पड़ा गिरती | रीका 
श्रा घुसा । वह श्रार्देत द्दोकर दी क त बह 


“इस प्रकार की बु द्‌ 


ठो गया | 
र उसके बाद बह बेछ ६ मरपूर हि 


छुरे ने घाव ग्रा श्र कर 
की आंखें अस्पताल में ही उप 
इ पड़ा था दोरी f 

"दूसरी चारपाई पर वर्दे १” दो 
भी अस्पताल पहुंच गए. 


बड़बड़ाय[--+ 


* 


ui Kangr Collection, Haridwar 


३] हिन्दू मुस्लिम 


| तत्रियत है !?? मा 
दर के नेत्र भर आए । दो आंसू उसकी आंखों 
, खने \/# डे | ज्ञारी उसके re मारा गया है। 
|. उहत होकर कह उठा--“भाई जाफरी, यदि 
रान कहीं है तो उससे मेरी यही प्रार्थना है 
मै i मुझे लत ले ओर तुम्हें अच्छा कर दे ता 


रने कहा--“घैय से काम लीजिए आप दोनों 
| हो जाएंगे |”? 

दर की पत्नी ने बढ़कर जाफरी के बच्चे को 
॥उा लिया फिर उसकी पत्नी के गले से लिपट 


ने गौ 
जाएगा 
मय 
"काटने 
रार हे 


~ 
cr 
EE) 


Nh रह 
[४ पक मनुष्य जाति प्रकृत्ति की अन्तिम 
कै जे एस हे i का प्रदशन 
F fe तम शिशु में उसने बिवेक- 
in| i अपनी अलौकिक शक्ति का 

ष nn सम्पन्न होने के कारण सनुष्य- 

ऐप रर पा वशेष स्थान प्राप्त है। विवेक 
|| ९ मागियो के बीच पार्थक्य-रेखा 
रत + शुभाशुभ का ज्ञान मनुष्य को 

| यही इम सबको शिवमार्ग पर 

हे और आशव से रोकता है । 

न र ्ी अशरफुल मऩलूकात 
WES दी थति का यदि हम परीक्षण 
हा नेक निष्कष के श्रतिरिक्त 

धिक । जितना ह्वी मनुष्य भौतिक 

भी उतनी ह होता है, श्रनुपाततः 
दिन र पाशविक होती गई है । 

करण मुखी ही होता जाता है; 

र दोकर वैयक्तिक रङ्ग उस पर 

: । षमंशास्त्रों से सुन्दर- 

` पैक्ता और लेखक-- दोनों 

SRO 


TR _ 
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हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति पर एक दृष्टि 


श्रों गद्गाप्रसाद शास्त्री 


Le 
:D) 


सस्कृति पर एक दृष्टि 
ट ३२१- 
गईं । दोनों जो कुछ देख रहीं | 
| दख रहीं थी, उस पर पहले 
विश्वास कर सकता था | _ ? हर 
राजेन्द्र ओर जाफरी परस्पर एक 


हे थे । 


र दूसरे की ओर देख 


हे और दूसरे दिन समाचार पत्र में मोटे शीष देकर 
द समाच। न 

९ नचिर छापा गया--“ईिन्दूमुस्लिम एकता को 
कट्टर समथक, अपने 


ही ग्रद्दार भाइयों द्वारा: 
की दारा घायल . 


जिस जाफरी को देखकर 
उसे देखने नगर के सेक 
लगे । 


लोग नाक-भौं सिको ड़ते थे, - 
डॉ व्यक्ति अस्पताल आने | 


श्रोताओं एबं पाठकों के मध्य गौरवान्बित हो जाना ही 
अपना अन्तिम लक्ष्य समझते हैं, उनकी कथनी और 
करनी में कोई समन्बय नहीं दिखाई देता, विवेक. 
सुजन की श्रपेक्षा संहार का कारण बन गयाहे । कोव 
कह सकता है कि माना व-विवेक पर आज ग्रह नहीं है । | 
हम -यह भी कहने का साहस नहीं कर सकते कि हमारा 
हज़रत मुहम्मद से कोई रिश्ता है, बुद्ध, महावीर, कृष्ण 
हमारे पूर्वज थे, यह मूलतः श्रसत्यः प्रतीत होता हे । | 
सम्पूर्ण धमे की पोथियाँ यह उद्घोषित करते नहीं थकृती 
कि एक इनसान की खुशी दूसरे इनसान की खुशी से | 
बाबस्ता है, एक का श्रानन्द दूसरे के आनन्द सें सम्बद्ध _ 
है | अगर किसी इनसान को यह मालूम हो जास कि | 
फलाँ पड़ोसी भूखा पेट सो गया है तो उसके मुंह में 
जाने वला नेवाला जहर का छुक्रमा है। उसको: चाहिये 
कि भूखे इनसान को फौरन जाकर ्रासूदा करे वरना 
खुदाई कहर से बच नहीं सरता, यह एलान है 
कुरान शरीफ का उपनिषदों के कथनाबुसार 
सृष्टि को मानस स्थितं विशाल व्यक्तिल क 
माना गया है | फिर ्रपना श्रौर पराया के 
आज न तो हिन्दुओं को वेद की आच 
सम्बन्ध है श्रोर कुरान के पाः 
को । मानवता के 


-G uruk 


प्रत में युद्ध कर रहे हैं । क्या 
कलकत्ता और बम्बई की दिन प्रतिदिन की घटनायें 
मानवीयता के मर्मस्थल पर निर्मेम आघात करने के लिये 
पर्याप्त नहीं हैं ! काश, हिन्दू श्रौर सुसलमान.श्रपने गत 
सांस्कृ तिक इतिहास पर एक नजर डालते । हिन्‍्दू-मुस्लिम 
दोनों जो एक दूसरे की गर्दन नापने को तैयार बैठे हैं, 
अपने किए पर शर्म खाते; पाकिस्तानी भूत उतर जाता; 
संस्कृति का तात्विक अथं क्या है, स्पष्ट हो जाता। 
स्वामी रामतीर्थे का कथन कि लोग न श्रपने कानों से 
सुनते हैं; न श्रपनी श्रांखों से देखते हैं; पूर्णतः सत्य है 
यदि हिन्दू और मुसलमान ्वार्थियों के चक्कर में ने पड़कर 
प्रत्येक घटना को अपने खुले दिमाग श्रोर खुली नजरों से 
देखने का प्रयास करें तो वस्तु-स्थिति का वास्तविक बोध 
हो जाय; यह स्पष्ट हो जाय कि दि्दू-यमुसलभान 
दोनों एक ही टहथी के दो पुष्प हैं | चीज़ें वहीं हैं, जहां 
थीं केवल हम विवेक-दोष से ग्रध्त हैं | 


बौद्धिक आदान-प्रदान 

सदियों से भारत भूमि ने श्रन्यान्य जातियों के लिये 
जो बाहर से आई, श्रपने द्वार को स्वागताथ खोल रकल 
है | सच पूछिये तो विभिन्न संस्कृतियों श्रौर जातियों के 
लिये यह भारत भिलन-स्थान रहा है । मुझ़तलिफ वेश- 
भूषा, और धमे-कमों' ने यहां श्राकर आ्रायों की प्रारतीय 
संस्कृति में एक गुणात्मक परिवर्तन कर दिया है। इन 
सबका समवेत रूप एक ऐसे श्रवि च्ठ्रुन्न घटक फे समान 
हो गया है जिसका खणड करना ग्र वंभत्र है। ऐतिहासिक 
ख्यांसतिम्पन्न बड़े बड़े सुप्रसिद्ध योडा, मदे मैदां अपनी 
_ विजय लालसा को मूत रूप देने हिन्दुस्तान में आये 
कामयाबी भी नसीब हुई, बिजय भी के स्वामी भी बने. 
प्र केवल एकमात्र राजनैतिक दृष्टि से | सांस्कृतिक पिन 

देखें तो कुछ वषः के पश्चात विजयी अपनी संस्कृति 
हे एक क्रायम | नहीं रख पाता है। नूतन शैली, और 
वन के समावेश से भारत की पुरातन संस्कृति के 
वन स एक शक्ति-सम्पन्न श्रात्मा का प्रादुभीक होता 
| माक्स के शब्दों में इसको नूतन-बल कह सकते 
[स के पढ़ने से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है कि विजयी 
विरोध श्रोर समागम का क्रम 


समान हिन्दू-सुसलमान ग्रा 
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सें प्रवेश कर गंगा जमुना की भांति करमशः 
दोने का उपक्रम भी करने ` तरह 
5 = = के मे करने लयात वीहि ह 
मूलतः भारत में मुसलमानों के आने के बाद हुई | 
धर R 
दुसलमार्न के ्रागमन-काल के पूव भारतीय मानव 
।सतिज पर वादों की कई एक रेखायें स्पष्टतः दिलाई दे 
थीं। भारतीय चेतना डद्विर 
०5 कल चेतना उृग्न थी कि वैध्यव-मा् 
९ ६ या शात । मत मतान्तर। का तांता लगा था । 
मानिक सन्तुलन किसी भी राष्ट्र का मेरु-दणड होता 
है| भारत में इसका अभा पदे पदे खटकता था, किनु 
इसलास धर्मावलम्बी आंखों के सम्पक में ते ही बाद 
की दौड़ में अब तवाद आगे निकल गया । शंकर द्वारा 
/ rr दिल भी 0 eS £ 
प्रतिगदित श्रह्द तवाद की लतिका को इसलामी दर्शन 
से यथेष्ट शक्ति सिली | डपनिषदू उच्च स्र में चिता || 
हे थे कि प्रस्यक्षाप्रत्यक्ष, व्यक्ताव्यक्त जगत समूणं | 


सृष्टि के श्रणु-्रणु में बहा व्याप्त हैं| पर कोन सुने | 
आन्य वादों के सेवारों का भेदन कर ब्रह्मत्राद का कमलः 


नाल ऊपर नहीं श्रा सकता था। इस्लामी दर्शन एक 
पूरक के रूप में आया। आहं शिव? के स्वर में नतह, 
मनखुदा श्रम; मन ख़ुदा का स्वर मिला | निहायत बुलर्दी 
से एलान किया गया कि खुदा की वहदानियत में ह 
की बू नहीं, कुदरत के जरें जरे से मालिक 
का नूर आशकारा है। फिर क्‍या था, श्र तवाद 
मुखड़े पर चार चांद लग गये। दोनों के प्रा । 
सूफीवाद की दम-वो अस्त ( वही है) अदी ही ं 
(सब उसी से हूँ) धाराश्रों का विभा 
भारतीय जीबन, शैली, ठष्टिक्ोण, ग्राचार-बिचार के है व 
-स्थिति को. ध 
पर क्रमशः प्रभाव पड़ने लगा। वर्ष तगत य्‌ 
झ्रपेक्षाकृत विशाल दृष्टिकोण से देखने ल॑ 
चेतना ने अलौकिक जगत का परित्याग के. ३ 
में ही अन्तिम सत्य की तलाश करना अधिक 


| । 


“वह शत 5 
समझा । खुदाई रहमत का ps एक बुद i 
उसकी उम्मत से मुहब्बत करते कके 


: त श्रर्दै 
ने या 


पर कुर 
कतिवाद शिशु उसन § 


के बन्दे हैं, ऐसे उपदेशों 
में काफी सहायता की । ब्य 
का हथौड़ा गिरा, ps र ना 
भारतीय संस्कृति ने इन विचार क रा 
मौलाना रूम, दाफिज दिक “ति 

ह्वोगा किं ईत 


३ || १६४६ | 


हैं। आज़ साधिकार 


तरित ॥ह्वतियों की समन्वित इकाई 
ही दशा (बहना कि सांस्कृतिक भारत का अ्रमुक अंश वेदों 


ँ शः उपनिषदों से प्रजनित है और अ्रपुक इसलामी 
य्‌ मान हल्की देन है, पूर्णतः सम्भव है | 
देखाई दे | भारतीय संस्कृति का भी इसलामी तहज़ीब पर कम 


णवःमागै | नहीं पड़ा है । और केवल हिन्दुस्तानी मुसलमान - 


गा था। | नही, बस्कि अरब और फारस के धर्मशास्त्र इसके 
एड होता णी हैं। बौद्धपपताका मिसर गङ्का ( नील नदी.) के 
$ किमु परत पर फहरा। रही थी | इसकी शक्ति से लोग विशेष 
ही वादों ६ थे। काशमीर और पंजाब बौद्धों के प्रमुख श्र 
गर दा ॥ बाहर से मुसलमान विद्यार्थी आकर बौद्ध घर्मे का 
। दशन धन करते थे | सूफी सत पर श्रद्व तवाद के साथ-साथ 
चिता दि धर्म का भी काफी प्रभाव पड़ा है | सूफी विद्वानों 
पम्प ॥कृतियों से बौद्ध आत्मा स्पष्टतः ऋलकती है| श्राठवीं 
न सुने | ; में उत्तरी भारत नाना प्रकार के मत मतान्तरों का 
अल | होगया था । विचारों के सम्पक में रहने से लोगों 
शन एक मिरी परिवतेन हो रहे थे । मुहम्मद त्रिन काति 
ke बिजेय के पूर्व अरब के व्यापारियों का ट्रावनकोर के 
न tf पित हो चुका था। मलावार का 
इतना अधिक प्रभाबित हुआ कि 
माय छोड़ सक्कर! शरीफ ज्ज करने चला गया । 
की जन्म भूमि काल्‍पी का राजा भी मुहम्मद का 
षी हो गया । तलवार के बल से नहीं बल्कि 
ह की जादू भरी ताक़त से इन लोगों में धर्म परि- 
श्र i be अहा । ये घमे-परिवतंन स्वतः सिद्ध 
होस रत इलाम में अवश्य ही अपूव शक्ति रही श्रौर 
कहने का साइस करें कि शंकर ऐसे प्रकाण्ड 
रेपलामी बिजली के कौंध से अपने को तटस्थ 
तो अनुचित न होगा | भारतीय संस्कृति की 
ने भी इसलाम के ाचायों' और बाद 
खु र अपनी ओर काफी खींचा ओर मुहम्मद के. 
उरि " अपनी संस्कृति का बीजारोपण किया | 
| छ दोन ने, जो अपने पारिडत्य के लिये पिद 
| Rn सस्कृत पुस्तकों का श्रनुवाद फारखी जुबान 
भो, ई २ इस कार्य में सद्दायता करनेवाले 
Er. से अधिक पारितोषिक दिया । अ्रकबर 
३ में धर्म, विचारादि को इतना प्रोत्साहन 
१३ ` हना ही श्रच्छा है । उसके दरबार - 


Digitized by Arya Samaj Foundation ज and eGangotri 


हिन्दू मुसलिम संस्कृति पर एक हृष्टि 


0-0 In Public 0. 


२२३ 


को यदि विचार-बिनिमय ग्राफिक (Exchange office 
of Learning and T0०६६) कह्दा जाय तो कोई 
बुरा ब होगा । भद्याभारत एवं रामायण का श्रनुबाद 
अकबर ने ही फारसी भाषा में कराया | दारा शिकोह 
उल्कृत भाषा एवं भारतीय दर्शन का पणिइत समझा 
जाता था । उसके ्रथक् परिश्रम से योग-वाशिष्ठ, 
भगवद्गीता तथा अन्य पोथियरों का तजुमा फारसी जुब्रान 
में हुआ । स्वयं उसने हिन्दू दर्शन से प्रभावित होकर 
कई एक पुस्तकों की रचना की । दिन्वू-मुस्लिम 
संस्कृतिश्रों में समन्वय स्थापित करने के लिये सूफी 

्राचारयो को एकत्रित किया | नानक, कबीर, तुकाराम, 

स्वामी रामतीथं ऐसे ही लोगो के सुप्रयात के फल हैं; 

दोनों संस्कृतियों के घात प्रतिघात से उत्पन्न ये लोग 
संघात स्वरूप हैं | एक छोटे से लेख में सम्पूणं तथ्यों को 

विस्तारपूर्वक रखना असम्भव है। परन्तु इन थोड़े से 

उदादइरणों से स्पष्टतया ज्ञात होता है कि न तो अब आर्यों 

की ही संस्कृति रह गई है और न मृतलमानों की | "दोनों 
सस्क्ृतियों को घाराओं से मिलकर संस्कृति को तोवरी 
आरा उत्पन्न हो गई जो दोनों से गुणात्मक भेद रखती है। 


कला आदि पर एक दूसरे का प्रभाव 

हिन्दुस्तान की माषाश्रों को भी बुसलमान सुल्तानों 
से. विशेष प्रोत्साइन मिला । बहमनी राजाओं के काल में 
मराठी भाषा को कचदरियों में स्थान मिला | हुसेन शाइ हक 
के शासन काल में बङ्गाली साहित्य पललबित हो चला 
था । बज्ञाल के वैष्णव गीत और गान, दोनों संस्क्तियो 
के समन्वित भावों के प्रतीक हैं | कबिताये' जो पदले 
श्रभोतिक जगत में चक्कर काट रही थीं, क्रमशः भौतिक रे 
जोबन से सामीप्य स्थापित करते दिखाई पड़ती हैं। वैष्णव 
रचनाओं की यह घोषणा कि मनुष्य ही उच्चतम सत्य है, ` 
इसलाम के सम्पर्क का फल है। मुसलिम ्राचायोँ ने 
हिन्दी भाषा एवं साहित्य को परिपुष्ट करने में विशेष 
मदद की | अपनी लेखनी द्वारा मुस्लिम भावों को हिन्दी 
साहित्य में स्थान दिया। रसखान, अब्दुल रहीम खान 
खाना, कबीर आदि का हिन्दी-साहित्य सें किसी से 
कम महत्व का स्थान नहीं| प्रत्येक हिन्दी भा 
इन ४ नाम को सादर लेता है | भ्राज का हिन 
श्रकबर की सेवाओं 


Son ed 
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बील और अब्दुल रहीम खानखाना से जो कुछ भी 
हिन्दी को प्रोत्साहन मिला है, उसमें श्रकबर मदान का 
एक उच्च स्थान है। व्रजभाषा को फारसी जुबान ने 
ग्रपने शब्द, भाव, माधुयं, शैली को भर दिया है। यही 


किये बिना नहीं रह सकती । दमारा सम्पूर्ण साहित्य उदू 
शब्दों से भरा पड़ा है महाकवि तुलसी भी उदू शब्द 
से पृथक न रद्द सके, रामायण में यत्र-तत्र उदू शब्द 
दिखलाई- पड़ते हैं। रहस्यवाद का हिन्दी-साहित्य में 
अपना एक स्थान है, इ^से कोन इनकार कर सकता 
हे | पर इस वाद का प्रजनन दो संस्कृतियों के समागम से 
3 हुआ है | इधर चक्रब॒स्त, बिस्मिल श्रादि ने उदू साहित्य 
को धनी बनाने में कम सहायता नहीं दी है | हिन्दी ओर 
` उदू के दो रूपों में एक दी शैली एवं आत्मा का दर्शन 

fe OR 8 
जीवन पर साहित्य के सदृश ही वास्तुकला का भी 
प्रभाव पड़ता हे। मध्यकालीन उत्तरी भारत में उन्नत 
वास्तुकला का श्रेय किसी एक को नहीं दिया जा सकता 
हे, दोनों संस्कृतियों की यह सम्मिलित देन है । वास्तु- 
कला के चेत्र में हिन्दू शैली का शुद्ध उदाहरण केवल 
दक्षिणी भारत के इने-गिने स्थानों में मिल सकता हे । 
इसका तात्पय यह नहीं कि इन पर मुसलमान कलाकारों 
: काः प्रभाव पड़ा ही नहीं, पड़ा है पर बहुत कम | मध्य- 
कालीन उत्तरी भारत के प्रासादो, दुर्गो, मकबरों आदि 
' के निरीक्षण से स्पष्टतः ज्ञात होता है कि उन पर फारस 
` की वास्तुकला का विशेष प्रभाव पड़ा है | फारसी कला से 
प्रभावित होने के कारण पुरातन भारत की शैत्ञी एवं 
पद्धति का श्रवसान नहीं हो गया है, येभी स्पष्टतः 
दिखाई देती हैं। दक्षिणी भारत के मन्दिरों की बनावट 
में सीधी रेखाओं एवं कोणों को प्रमुख स्थान प्राप्त है,देवा- 
लयों में सीधे खम्मों का ्रधिक प्रचलन है, पर उत्तरी 
मं इसका रूप कुछ श्रौर दी है | उत्तरी भारत के 
में सीधी रेखा और कोण की परिपाटी को छोड़- 
क्षाकार मेहराब को अधिक महत्व दिया गया है | 
वास्तुकला भी भारत के पुरातन वास्तुकला से 
भावित नहीं हुई | दिल्‍ली, ्रजमेर, मालवा, 
रादि की शाइी इमारतों को 
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भाग १ ३, स्या प्‌ 
न लगेगी कि दोनों संस्कृतिं उनकी ईट रस 
प्रगट हो रहो हैं | कमल और स्यं 


कलश 
कला में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है न हा हक, 
* बादशाहों 

ने उनको स्थान नहीं दिया है। सुलतान मुहम्मद 
गज़नवी भारतीय कला से प्रसन्न होकर सैकड़ों वास्तुकला 
के पितो को लायास में ले गया और कुछ को 
i “a As । मोनीर एवं हैवेज्ञ क्रे 
लेखों से प्रगट होता है कि दोनों संस्कृतियों की कलाग्रों 
का अब कोई एथकर अस्तित्व नहीं है, उनके सम्मिश्रण- 
से वास्तुकला में नूतन शेल्ली का सूजन हो गयां है । 

वाद्य एवं चित्रकला को भारत ने पुरातन काल मे 
हो अपनाया है, उनका भारतीय संस्कृति में उच्च स्थान 
है । मुस्लिम सम्पक से इनरे पूर्ण रूप में घोर परिवर्तन 
हुआ, नये नये राग-रागिनी का जन्म हुश्रा | मुस्तिम / 
वाद्य-विशारदों द्वारा अनुप्तंघानित ख्याल ने यहां के रागी 
में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया है । इनके सम्मिश्रण 
से रागों में अधिक मधुरता का समावेश हो गया है। 
मुसलमान उस्तादों ने इस कला को सम्पूर्ण भारत में | 
फैलाया है | मुसलमान उद्धतादों की सेवाश्रों के लिये | 
भारत का कण-कण उनका भारी है। उनके सके 
से चित्रकला में भी कम विकास नहीं हुआ है | दो भिन ॥ 
धाराओं के मेल से नई नई शैलियों का जन्म हु ३ 

पर स्वतः यह प्रशन उठता है कि सास्ते | 
से एक दोते हुये भी इम एक दूसरे के ख़ुन र है 
क्यों हैं १ साम्प्रदायिकता के नाम पर जगह जाई तन 
पात हो रहा है, विवश किया जा रहा दै यु हा हे 
के लिये । क्यो ? इसरा एक मात्र कारण है ट ङ 
घोर जड़ता का प्रजनन परतन्त्रता द ; 
ददता हे ्रौर अवसान दता है ला 
हमारी सम्पूर्ण 


की ज़ंजीरों में जकड़ें दोने के कार 
समझ लेते हैं । विवेक भ्रष्ट दीर र 
देता। यदि इंगलिस्तानी चश्मे को र ड 
उतार दे तो हिन्दुस्तानी तसबीर कु ^. दहि 
हिन्दुस्तानी तद्जीब व तमदूदुन, 

सभ्यता का तात्विक स्वरूप क्यों 
जाय | काश ! देखने के लिये 


ण॒ दम कुछ 
हक 
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fs ४ |.्ावाहिक लघ उपन्यास 


समस्या | 


स्मयं 

ास्तु- 4 

शाह शि मनाहरलाल सिश्र एम० एस-सी०, एल-एल०्बी० 

म्म हि त्ते Sy असेम्य ~ 

् [ बम्बई की लेजिस्लेटिव सेस्बली ने हवाल में दूसरी शादी के बिरुद्ध एक क़ानून पाच किया है उसी 

रः से प्रभावित होकर लेखक ने यह लघु उपन्यास लिखा है --सम्पादक ] 

ल के | प्रपनी पत्नी की मुत्यु होने पर मैंने यह निश्चय कर मुझे अपने मन में शर्म श्रनुभंव होती है--मुफे मीरा के | 


श्रो | कि में अब दूसरी शादी न करूँगा । जब मैं 
पश्रणु- मिहश निश्चय को हृढ़ स्वरों में अपने मित्रों के 
| | दोइराता तो वे जवाब देते सभी पुरुष अपनी पत्नी 
ल से के बाद ऐसा दी कहते हैं पर जैसे जैसे समय 
स्थान |ाहै वैसे वैसे उनका निश्चय भी ढीला होता जाता 
बेन || ्म्त में किली सयाजी बेटी को बाप उनके गले 
स्जिम “धारी का फन्दा डाल जाता है और यदि पिली प्रव्नी 
रागी ||हृयु के समय पुरुष की अवस्था कम हुई तो दूसरी 
प्रण | होने में देर नहीं लगती । 
के | नित समय मेरी पत्नी मीरा की मृत्यु हुई उस समय 
रत ` भत २८ व्ष' का था | वकालत मेरी ज्ञोरों से चमक 
र pt श्रीर अभी एक लम्बी उप्र कमाने के लिये पड़ी 
न हि दूसरी शादी न करने का निश्चय 
ti hr र पीछे दुःख क्री इतनी भावना न थी 
छट फ की थी | इस वियोग की प्रतिक्रिया में अभाव 
णार था जितना क्रम-भङ्ग | सच कहूँ तो शादी से 
र्क ऐसी चिढ़-सी हो गई थी कि दुबारा (र बन्धन 
रतन | चाइता था । मेरे कहने का तात्य यह नहीं 
भाक) |) में शोर मीरा में प्रेम न था । हम दोनों खूब 
FM रा भी बन्धन.तो बम्धन दी है और ऐसा 
| श पीछे कतव्य भार हो | इत बन्धन का पूरी 
मत. पे उस समय हुआ जब मीरा की चिता ठंढी 
ही | मे लोग स्मशान से घर वापस पहुँचे । श्रपने 
कु | भिशी उकर वहां की सब वस्तुश्रों पर नज़र पड़ते दी. 
| ह Ms क हुई । मैं सोचने लगा कि इसी कमरे 
क ने छे साल काटे हैं। एक एक चौज़ में 

ष फो आभास दिखाई देता | हरएक चीज 
Er । एक. ्रजीब प्रकार की सनसनी 
झरा... ५२ फिर भी कहने का मतलब यह नहीं 
की मृत्यु पर मुझे कोई ख़ास अफसोस था | 
भ्य न्‌ 


- पेचीदे मामले समाता हुश्रा पुरञ्सर तरीके से कभी | 


: मुकदमे समक्ता । रात में घर आकर श्रकेले में ब 


मरने की खुशी ज़रा मो न थो पर दुःख भी न था, 
उसकी रत्यु पर रुख कुछ लापरवाही का-सा था | इस पर | 

मैं मन ही मने अपने आपको धिकक्ारता | स्वभाव से 

सीरा बहुत अच्छी थी। मेरी उससे खूब पटती थी । में 

उस पर विश्वास करता और वह भी मुझे खूब परेम 

करती थी | हमारे दिन ्रनायास कटते जाते थे | मकान 

सजाने का उमे एक खात शौक था | युदस्थी मजे में | 
चलती थी | नौकर-चाकर सभी खूब खुश रहते थे । धर \ 
में बदइन्तजामी न थी और चारों तरफ शान्ति्ठाई रहती थी। 


.. उसकी मृत्यु के बाद अपने कमरे में बैठा-बैठा 
में जीवन के उल्टे हुये वर्कों को फिर स्मृति में. ताजा 
करने की कोशिश करता । मुझे वे दिन याद आते जब्र 
मेरी अवस्था २० वष की थी | वकालत पास करने के 
बाद इलाइावाद में प्रेक्टिस करने के इरादे से मकान 
लेकर रहना शुरू किया था । दिल में उमंग थीं । वकालत 
की उच्चतम सीढ़ी पर चढ़कर सर तेज ही बनना चाइता. 
थो । यही सोचा करता कि कोन-सा दिन होगा जब मैं सर 
तेज से टक्कर लूँ गा । बड़े बड़े मुंकदमे हाईकोट में लड़ा 
करूँगा | सामने जज ग्रौर जूरी होगे और पोळे हजारों 
श्रादमो मेरी बहस सुनने के लिये खड़े होंगे। ओर मैं के 
अपनी वक्तता से, अपनी बहस से जज ओर जूरियों को | 


रुलाता कभी हँसाता, कभी मन को गिराता उठाता मुकदमे 
जीता करूंगा । मैंने एक नामी वकील के यहां उम्मेद्वारी 
शुरू की थी। तीव उमङ्ग श्रोर श्राकांक्षा के का 
अपने काम में खुब मन लगाता था | सबेरे से शाम 


करता | मां को जज बनाता ॥ वह कभी र 
हँसती, मैं अपने को सफल. समकता | क 
श्राने के छै ही महीने बाद मां को 


. जि . २६ 


उन्हीं दिनों मीरा से भेंट हुईै। जिन वकील के यहां 
में उम्मेदवारी करता था वहीँ पर रमेश भी काम सीखता 
था । हम दोनो में मित्रता हो गई । अकसर मुझे अपने घर 
पर वह भोजन का निमन्त्रण देता पर में एक-न-एक बहाना 
बताकर टाल देता । दाबतो में समय खोना मुझे पराध 
मालूम होता | इस तरह समय गॅवाकर मेरो श्राकांक्षायें 
कैसे पूरी हो सकेंगीं । इसीलिये में कहीं न जाता शा।खिर 
एक दिन रमेश ने बिज्ञा जमानती वारण्ट से मुके 
गिरफ़ार ही कर लिया | वह न माना और घुझे उसके 
घर जाना ही पड़ा। वहां रमेश की विधवा माँ श्रौर 
उसकी बहिन से भेट हुई | मीरा उसका नाम था। वह 
मां को खाना बनाने श्रौर परोसने में मदद कर रही थी । 
रमेश की माँ बड़ी हुसमुख थी। खाने के बाद उन्होंने 
मुझसे कहा कि रमेश तुम्ह्वारी बड़ी तारीफ करता है । 
मेरा भी मन ' तुम्हें देखने को करता था इवलिये तुम्हें 
बुला भेजा था । मोरा शादी के लायक है वेटा ! रमेश के 
मन में हे क्रि तुम्हीं से उसकी शादी हो | तुम और रमेश 
दोनों एक ही हो | मुके कया एतराज दो सकता है। में 
रूढ़ियों में चलनेवाली नहीं हूँ। तुम भी मीरा को देख 
लो। और वह भी तुम्हें देख ले | फिर जैला निश्चय 
हो मुझसे श्रपनी मां समभकर कहो । जैसा कहोगे मैं वैसा 
ही करूंगी | मेरी आंखे”! मीरा की ओर .गई' | मीरा 
सुन्दर थी | हतमुख और ईलखी-पड़ी | यह तो मैं स्वयं 
ही देख रहा था कि वह ग्रहस्थी के कामों में निपुण थी | 
उस रोज तो कुछ न कद सका पर कुछ रोज बाद 
मेरी शादी मीरां के साथ पकडी दो गई । शादी होते ही 
मेरा भाग्य खुला | मीरा को तो पाया ही साथ हौ साथ 


मैं बेहद मिदनती था | मुकदमे की बहस इस बार 
न जा सकती थी क्योकि दो बार वह टल चुकी 
भी श्रनुपम उत्साह लिये अदालत पहुंचा । 
नहीं कैसे क्या हुआ । मैं तो नशे के श्राज्ञम में 
। रमेश ने बताया कि “वाकई तुमने आज 
वकील कुँद्दारा बहस सुनकर 
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विश्ववाणी 


सका | इसका कारण शायद यहद 


main. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. ” 
Fo TR HS 


तने 
| मं 
ओर घर पर मीरा । मजे से जिन्दगी कट रोहन | 
शादी के साल ही भर बाद मुन्नू का जन्म ु्रा। | | 
तो घर एक नये और अनुपम आनन्द से भर ग क ह 
की कमी न थी । मुन्नू के लाइ-प्यार में र | है हि 
होता | हम लोग भ्पस भें सोचते कि मुन ON 
Rs ; पुन्नू बड़ा होगा (कभ 
तो विलायत भेजेंगे । मीरा तो हरदम उसके बारे में ही |; कु 
सोचती । कहने का मतलब यह कि हमारा घर श्रानन्द्‌- 4 
अवन दो गया। समय के पंख लग गये थे कि इतने मे हा 
एकाएक सीरा चल बसी | इम लोग नुमाइश देखने गये | एल 
थे | खूब घूमे फिरे | लोटते समय मैंने उत्साह में भर कर |पत 
मोटर का एक्जीलरेटर तेज कर दिया | नई गाड़ी थी। | ए 
हवा से बातें करने लगी और घर श्राते श्राते उसे उबर .॥ीः दी | 
हो गया | ठंड के दिन थे। मीरा को ठणइ लग गई। षा । 
मामूली दवा की पर दो दिन बाद ज्वर न्युमोनिया में |: 
परिवर्तित हो गया और पेश्तर इसके कि बड़े बड़े डाक्टर षि 
कुछ कर सके मीरा चल वसी | मृत्यु के समय उमे | रो 
झपनी बड़ी बड़ी नीली आंखें मेरे मुख पर गाड़ कर || 
कहा था-“स्वामी | चाहे अपनी मीरा को मूल जॉ |्ना ३ 
पर देखना अपने सुन्नू को मन से न उतारना: i’ [ ह 
सैं सकते के आलम में था, न कुछ बोल तक! श्री! | न ॒ 
न रो सका | मेरी सारी भावनायें. जैसे सुन्न हो गई यौ ॥॥ 


है तो 
इसलिये मैं अपनी हालत पर खुद दी हैरान था | है “इ 
के सामने कोशिश करने पर भी न रो सा गाव 
पसे घृणा हो रही थी | बार बार मन म यई | क 
न करता था| 


उठता कि क्या में मीरा का के SE र 


उत्तर कुछ भी न पाता । दिखा 


थी । अगर वह मेरी मित्र होती 
पर आप यह न समझे कि में उसे प्यार न 
उसके मर जाने से मैं खुश था। छत मेरी 
था | उसका द्वाथ मेरे हाथ में था। oo 

महसूस हो रदी थी पर फिर भी मैं यद के 
दाल उस अपराधी के समान थीज ह 
रहने के बाद अपनी रिद्वाई का हरण व 
उसे जेल छोड़ने का डुल तो मर 


गोद में 
क्म 


मै १६४३ | 


(ने की खुशी भी होती है | इन्हीं सब विचारों: के 
मैते निश्चय किया कि आव दूसरी शादी न करूँगा। 
मित्र राते, सहानुभूति प्रकट करते और दुबारा 
0 की सलाह देते। पर मैं हमेशा 'न? कहद देता | 
पादश भी कभी कभी आता था | जगदीश मेरे ख़ास 
(तो में था। पढिले वद श्रक़्सर आया करता था | मीरा 
| बरन | मृत्यु के बाद उसका आना बहुत ही कम हो गया | 
कभी मिलता शोर सें (शकायत करता तो यही कहता 
॥ कुछ दिन अकेले छोड़ देने पर तुरुद्वारा दुःख कम हो 
F | जगदीश ने शादी नहीं की थी। बह निर्बन्ध 
[र ज़िन्दगी के अजे लेता | पर शादी के ज॑जाल 
॥्फवता | अच्छे कपड़े पढिनता और पारियों में 
भर कर हा होता | दोस्त खूब बनाता पर शादी न करता | 
| २० पाथ करने पर कुछ दिन प्रोफेसरी को फिर 
दी | घर का धनी था | कहने लगा कि नौकरी न 
शा | आजकल हमारा विश्वविद्यालय भ्यु सपैलिटी से 
या में गा बीता दो रहा है । इृल्म की कदर नहीं है । नौऋरी 
। ॒ लिखे लोगों के आत्म सम्मान के खिलाफ हे । श्रत 
रोजगार करूँग] | पर एक दिन बह मेरे यहां 
| मीरा .को मरे लगभग छः महीने हो चुके थे | 
ओर वकालत सें मगन था । आते ही बोला | 
हाल है! मुझे तुम्हारी शादी की फिकर है|? 
अस्करा कर कहा-“पहले अपनी फिकर तो 
मेरी करना [७ 
। हि का मेरे आग्य में शादी नहीं है और न में 
| है | फिर मैं शादी करके बन्धन में रद्द तो 
[पर | ना तुम्हारी बात दूसरी है। तुम्हें दूसरी. 
ते चाहिये । पुन्ना कैला है । उसके लिये ही 


| ड र्थ | ह्र 


॥ 


का “न, में वैती कोई बात न करूँगा । तुम्हें 
हो, दी है पुरानी एक नोकरानी है, ऊँचे खानदान 
पना शी विषा | वही मुन्ना की देख आल करती 
लो है लूप चाहता है और वह मुन्ना को खूब 
Ml | बुञ्ञा उसे ही अपनी मां समता है । 
भी सम्हाले हुये है। हमें भ्रबे किसी और 
दी है। जिन्दगी गुज़र रही है और गुजर 
> छोड़ो इन बातों को। कृह्दो आजकल 
[ल है १2: ५ ` 23 


र 
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समस्या | 


उसने कहा, “तो किर 
एका विचार है ?? 
कै मेरे हां? कहते ही वदद ज़ोर से ठद्दाका मार कर 
दपा | उसके इंसने में एक विचित्रता रहती है। 
उसकी हंसी में लोगों को उसके बड़प्पन का आभास 
होता है । हंसते-हंसते ही उसने कहा | 

“रौर तुम्हारी शादी न करने की जिद्द क्यों हैं ?? 

मैंने कुछ कड़ाई से उत्तर दिया “क्यों कि मैं दूसरी 
शादो नहीं करना चाहता | मेरे विचार से दूसरी शादी 
करना ठीक नहीं है। मैंने केवल एक से प्रेम किया है । 
उसासे प्रेम करते रहना ही ठीक है। वह चली गई | 
अब मेरी जिन्दगी के केवल दो ध्येय दे-घुन्ना और 
वकालत । 

उसने फिर पूछा, “और जब तबियत नहीं लगती 
तप क्या करते हो हज़रत !?? 

“तब मैं किताबें पढ़कर या नये नये शहरों में घूम 
कर तबियत लगा लेता हूं |? 


दूधरो शादी न करने का ही 


वह फिर इ'सा शरोर बोला, “दूसरी शादी का विचार 
मन से अलग करने के लिये किताबें पढ़ना और देश 
विदेश घूम कर तबियत लगाना बड़ा ही श्रज्छा तरीका 
है | क्यों ?? 


ऐता कहकर बहगांभोर हो गया शरोर बोला, “तुस 
ठीक हो कहते हो। में भी दूसरी शादी में विशता 
नहीं करता | मेरे ख्याल से भी दूसरी शादी वाले सुखी 
नहीं रह सकते ।?? , CE 

. इम दोनों. की बातचीत में भ्रत्र गम्मीरता आ गई { 

थी। हम दोनों ह'सना छोड़ कर दूसरी शादो के फलपफ़ | 
पर बातचीत कर रहे ये । जगदीश के यह कहने पर कि 
वह भौ दूसरी शादी में विश्वास नहीं रखता मुझे कुड 
आश्चर्य हुआ | थोड़ी देर पहले तक वह मुझे दूरं 
शादो करने पर ज़ोर दे रहा था। मैंने पूछा, “अगदीश' 
क्या कह रहे हो ! मैं तो श्रभो तक यही सम रहा था 
कि ठुम दूसरी शादी को पर्दिलो शादी से भिन्न नहीँ 
मानते |? क 

उसने उसी गम्भीरता से उत्तर दिया 
तुम्हारा ख्याल ग़लत ै । मैंने दूसरी पत्नी वाले 
लोग देखे हैं । वे सुखी नहीं हैं। गो कि मैं शभ 


Gurukul-Kangri Collectio 
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कुंवारा ही हूं पर में यह खूब समझता हुँ । कांच का 
प्याला रटने की तरद त्रो बदली नदीं जा सकती | शादी 
होने पर पति पत्नी में कुछ आत्मिक सम्बन्ध हो जाता है 
लो स्त्री के मरने पर भी नहीं टूटता। यह सम्बन्ध मुय 
के बाद भी कायम रहता है | दोनों में से किसी एक के 


मर जाने पर भी यह सम्बन्ध बना रहता है श्रीर वे दोनों. 


फिर भी पति पत्नी ही रहते हैं। यढ सम्बन्ध टूट है । 
यही कारण है कि मैं दूसरी शादियों को घृणा की दृष्टि से 
देखता हूं” 
मैं उसका मुह देख रहदा था। बातें इतनी गम्भीर 
हो उठेंगी इसका ज़रा भी शुप्रान न था | में उसकी बात 
सुन दी नहीं रहा था | पर उसे पनी ओर ताकते देख 
में बोल उठा, “जगदीश, तुम्हारी बात मेरी समक में 
नहीं श्राई |” उसने कहा, “मेरा मतलब यह है कि पढिली 
्री की आस्मा दूसरी शादी के समय मौजूद रहती है । 
बह दूसरी स्री फे काथ बाथ भांबरों में घूमती है । दूसरी 
स्री के हमेशा साथ रहती . है सोह्दागरात जैसे नाजुक 
मौको में भी वह साथ नहीं छोड़ती | चाहे वह कुछ भी 
क्यों न करे, कहीं भी क्यों नजाय | उसकी आत्मा 
अपने 'पति के घर में जहां उसका पति दूधरों स्त्री 
के साथ रहता है हमेशा मौजूद रहती है |? मुझे यह सुन 
कर कुछ हंसी भाई | और मुस्करा कर मैंने पूछा, 
“तुमने आत्माश्नों के विषय में कब से जानकारी 
हासिल की !? उसने कहा, “मैं आत्माओ्रों के बारे में 
नों बात कर रहा हूँ | हमारी बातों का विषय है--दूसरी 
शादी । दूसरो शादी में मृतात्मा व्याप्त रहती है !?» 
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विश्ववाणी 


6 i | 
न करें |” उसने हाथ उठाये कौर नमस्कां 


[ यषः द, भाग १२, स्य न | 


गा “(अह्‌ मालूम कैे होता हे? | 

ष्या के रूप में? कहकर बह जाने के ह 
खड़ा हुआ । “ईर्ष्या के रूप में !:? उसने फ़िर 
मरे लोग जीवितो से और जीवित मरों से इषया को । 
यदी दूसरी शादियों में एक कांटा है जो रो | |. 
है । दूसरी पतनी य्‌ चुभता 
है । दू परी पत्नी या दूसरे पति के साथ पहली पली या रह 
पहिले I a आत्मा हमेशा रहती है। उसे श्रपनी ज ह 
पर दूसरे को देख कर ईर्ष्या होती है | इस भाव को बह | 
अपने पति या पर्नी के हृदय पर किसी न किसी प्रकार [म 
अंकित करती रहती है | दूसरे पति या दूसरी परली क्ष | 
पहिले पति या पढिली पत्नी से हमेशा. ईषया रहती है। ||| न 
उनकी याद उन्हें हर कामों में व्याकुल कर देती है। गत 
इसी कारण दूसरी शादी दर असल में सुखकर नहीं झा उः 
साबित होती |” मेरे सिर से मानो भार-सा उतर गया। | 
यह विश्वास हो गया कि कम से कम जगदीश श्रु |"प्ररो 
मुपे दूसरी शादी करने पर कभी ज़ोर न देगा। मैने गत 
रहा सहा शक मिटाने के लिये पूछा --/वो तुम सच में र ब 
दूसरी शादी से घृणा करते दो !” ` मः 

वह फिर वही बड़प्यन की हँसी हँसा। इह बा 
की हँती में मुके तंग करने वाली चुटकी भी भरी थौ। पर 
हँसते हँतते बोला, “मेरे और तुम्हारे धृणा करने हि 
क्या होता है | सच बात तो यह है कि जो दूरी र र 
करते हैं वे सु.ी नहीं रहते | चाहे इम तुम धु कर 


Pe 
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i कई वर्षो से शहरों : के रहने वाले पढ़े लिखे 
हद श्रोर मुसलमानों का श्रापसी सम्बन्ध लुभावनी 
[नीति की निर्दय दृष्टि पड़ जाने के कारण बिरादराना 
पतनी या J ह ६। ह यद देख ड दिली खुशी 
ग नाह ती है कि हमारे इतिहास के मौजूदा कलुषित अध्याय 
को बह (क्रम से ETS उज्ज्वल जगह दिखाई देती है जहाँ 
पी प्रकार [तिमान बच्चे इसलाम के घामिक और बुनियादी उसूलो 
पनी को ॥तालीम पाकर सच्चे मुसलमान बनने का प्रयत्न करते 
हती है । | जहां वे परोपकार, सर्वघर्स समभाव, समता ग्रौर 
देती है। मता ्रादि गुण ग्रहण करने की शिक्षा पाते हैं, 
कर नहीं | उन्ह शन्ताष्ट्रीय मामलों की पृष्ठभूमि में भारत की 
र गया | | स्थिति बताई जाती है, जहां उन्हें पाकिस्तान के 
प्रायिक श्रौर प्रतिकूल आदश के मुकाबले में विशुद्ध 


हराया | | 


श श्रृ 
[। मैंने धता की शिक्षा दी जाती है और जहां उन्हें शुरू 
सचे | बाद में केवल राष्ट्रीय बुषलमान बने रहने की 


दी जाती है | और वह जगह दिल्‍ली की राष्ट्रीय 
इए बार मतिम विद्यापीठ ( विश्वविद्यालय ) है, कि जिसे ्राम- 
री थी। पर लोग” “जामिया मिल्लिया इसलामिया? कहते हैं 
करते से | जो हसी मास के मध्य तक अपनी रजत जयन्ती 
) शादी गिने जा रहा है | 
| करे वो | गाभिया मिल्लिया की शुरूआत हमारे दिमागा में 
र क| चौथाई सदी पहले के उन समुज्ज्वल दिनों की याद 


करता है जब कि अपने प्राचीन इतिसास की पर- .: 


| ] 
हम | हे नबजाम्रति की भावना लेकर हमारी मातृभूमि 


मेय की परिस्थितियों के विरुद्ध अपना विस्फोटक 
| ड आदर्शो और ब्यवहार द्वारा, प्रकट किया 
री पा शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ बड़े बड़े मुस- 
कई जैसे हकीम श्रजमल ख़ाँ श्रौर डाक्टर 
गा विश्वास था कि--. “कोई राष्ट्र अ्रपने नाग- 
है मी डिगरियों के बल पर उन्नति:नद्दीं करता 
है रे जो उच्च गुण होते हैं उनके कारण उन्नति 
है जो 'ैवश्वविद्यालय श्रपने नौजवानों में 
क) नागरिक आदर्श नहीं पैदा करता वह एक 
h हे ES की तरह है |” इसी विचार को सामने 
फिटर ज़ाकिरहुसेन और श्रन्य अनेक उत्सादद 

. सहायता से. उन्होंने जामिया मिस्लिया 


दर | 
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राष्ट्रीय सुसलिम विश्वविद्यालय की रजत जयन्ती 


आचाय श्री गुरुद्याल मल्लिक 


कायम की । 


इस मक्गद को पूरा करने के लिये उन्होंने यह 
आदश अपने सामने रखा- 

“जामिया का सर्वोच्च आदर्श इलाम को लक्ष्य 
बनाकर मुसलमानों के लिये जीवन का एक ऐसा ताना- 
बाना तय्यार करना है जिसमे सार्वभौम मानव संस्कृति 
के साथ हमारी राष्ट्रीय संस्कूति का सामञ्जस्य क़ायम हो 
सके | जामिया इस आदर्श को पूर्ति को सामने रखती है 
कि सच्ची धामिक शिक्षा जहां मुसलमानों में एकता पैदा 

"करेगी बहां उनमें इस बात की आकांक्षा भी पैदा करेगी 
कि वे राष्ट्र की सेवा करें और उसके बास्तविक द्वितों को 
गें बढा सके कि जिसमें भारत को पूरा लाभ हो और 
वह मानवता की सेवा, में श्रपना पूरा हक़ अदा कर 
सके और दुनिया भर में प्रगति, शान्ति और न्याय कायम 
हो सके |? 

इस तरह इस उन्नत संस्था के बुनियादी संस्थापकों 
ने एक ही बार में तीनों समस्याएं इल करनी चाहीं 
यानी अपने सम्प्रदाय के नबयुवकों में ईश्वर, देश और 
मानव समुदाय के प्रति वफ़ादारी की भावना पैदा हो 
सके | यह एक ऐवी समस्या थी कि जिसने संसार भर के 
शिक्षा-शाञ््ियों के दिमागों और उनके सदू प्रयत्नों को 
अरसे से बेकार कर रखा है । ह 

किन्तु कुछ लोग पूछ सकते हैं कि यह श्राकांक्षा तो 
बहुत अच्छी थी किन्तु रोज़मर्रा के जीवन में यह आकांक्षा 
कहां तक खरी उतरी ? इस तरह के ईमानदार और | 
सन्देही व्यक्तियों के लिये इस बात का एक ही उचित 
उत्तर दोगा और वह येद कि--“जब से जामिया ने जन्म 
लिया तब से कहां तक उसने इन ्रादशों को स्वयं पूरा 
किया है और कहां तक दूसरों को इनसे प्रोत्साहित किया 
है--यह जानने के लिये आप खुद जामिया जाइये श्रौर 
स्वयं श्रपनी आँखों से बास्तबिकता देख लीजिये |? 
सरकारी तौर पर भी यदि कोई दर्शक उस विश्वविद्याल 
में जायेगा, जो.कि राजधानी दिल्‍ली से बाहर, श्रोखल 
में स्थापित है, तो वह अपने साथ वहाँ से यह: 
स्मृति लेकर श्रायेगा कि किस तरह वहां का बाताबरण 

आध्यात्मिक प्रकाश ओर मधुरता से भरा हुआ है ३ 


hy 


किस तरह पुराने गुरुओं के ग्रादश--सादा जीबन श्रौर 
उच्च विचार--क वहां पालन होता है | 

सोने के पिजड़े में बैठे तोतों के रटने जैसी कोई बात 
जामिया में नहीं है | वहां के वातावरण की अज़हृद 
सादगी, पढ़ाने र पढ़ने का तरीक़ां, हाथ की दर्त- 
` कारियां, कला के माध्यम से दिलों को विस्फोटक भावना 
' से भरने का तरांक्रा, श्रधेड़ों की शिक्षा की योजना, इस- 
' लाम का शुरुतर श्रौर गम्भीर श्रध्ययन ग्रौर विविध 
` समाज विज्ञानों का पाख्य-क्रम आदि इस बात के स्पष्ट 
और निश्चित घुबूत हैं कि जामिया के श्रादशों' का 
'ग्रक्षरशः पालन दो रहा है। इसके ्रतिरिक्त वहां के 
शिक्षक श्रोर विद्याथियों को हमेशा अपने . बुनियादी. 
है आदशों' की याद रहती है | डाक्टर जाकिर हुसेन जो 
सदा जागरूक रहते हैं श्रोर जो एक सच्चे जिज्ञासु हैं 
रोर उनके श्रत्यन्त योग्य सहयोगी इस बात के अकाट्य 
' प्रमाण हैं कि मुर्दा रूढ़ि नहीं बहिक जोवित सत्य उनकी 
| ` संस्था का व्यावह्वरिक ्रादशं है । 


. दया बिना सब धर्म बृथा है, 
र ih ° 3 4 
. कम बिना सब ज्ञान रे! 
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घिश्वचाणी 


हि ब ३, साग १ ९, संख्या प . 


मुसजिम लीग की श्राजकल की गरम और हिध 
राजनीति में सम्भव है जामिया की आवाज़ नक्कारसाने | 
में तूती की आवाज की तरह हो | किन्तु वह ठी 
पेग्रम्बर की आवाज की तरह है कि जो गोपनीय किन्तु 
निश्चित और ज़ोरदार तरीके से सम्प्रदाय के बा 
आन्‍्तरिक खोत को छूती है और उसके गा में शक्ति 
र उत्पादन की वह सम्भावना निदित करती है 
जैसी सरसों के बीज में होती है कि जिसके सम्मनध में 
हज़रत ईसा ने २००० वर्ष पूर्व कहा था--ऐशा बीज 
जो देखने में छोटा किन्तु समय पाकर पहाड़ों को 
भी हिला देनेवाला। ओर क्या जामिया भारत के 
सबसे श्रच्छे मुसलमानों का हमारी समस्या 
संस्कृति के लिये सबसे सच्चा और सबसे उदार उपहार 
नहीं है ! | 

रौर जब मुसलिम लीग का तम्बू उखड़ जायगा 
उसके बहुत बाद तक भी जामिया का काख श्रागे 
बढ़ता जाषगा । ईश्वर करे ऐसा: ही हो | 


सदगुरु का फरमान 
श्री क्राज़ी अशरफ़ महमूद 
सुन सदूगुरु का फरमान रे ! 


शील बिना सब शौर्य था छ, 
स्नेह बिना सब मान रे! 
न्याय बिना सब नीति डा है; 
विनय बिना संब' दान रे. 
ताज बिना संब साज बृथा ९ 
शक्ति बिना संब शा 


व ह 


ददु 
रखने 
क ऐमे 
| किन्तु 
पन के 
शक्ति 
(ती है 
बन्ध में 
[बीज 
डे को 
रत के 
यापक 


उपहार | 


जायगा 
श्रांगे 


बिक्रम स्ति ग्रेत्थे--सम्पादक मण्डल : डाक्टर 
क्ाशंकर त्रिपाठी, पणिडत सूर्यनारायण व्यास, श्री 


| बुविष्ठिर भागब, श्री र'मचन्द्र श्रीवास्तव और श्र 
हरिहर निवास द्विवेदी; 


प्रकाशक ; विक्रम द्वितहसाब्दी 
मिति, ग्वालियर राउ्य,ऐष्ठ संख्या ६२० रायल ञ्रठपेजी 
गाइज, मुल्य उडत नहीं; चित्र रङ्गीन १६ और 
हादे ४६ । 

ग्रन्थ को तीन खणडों में बाटा गया है | पहले खण्ड 
में विक्रमादित्य तथा उनके नब रत्नों से सम्बन्धित 
रचनाये हैं । दूसरे खणड में उज्जयिनी, मालव तथा खा- 
तियर राज्य सब्बेन्धी रचनाएं हैं | तीसरे खणइ सें भार- 
तीय संस्कृति के विकास से सम्बन्धित लेख हैं | अधिकांश 
तेल मान्य विद्वानों के हैं | इनमें प्रमुख डाक्टर. लक्ष्मण 
रूप का विक्रमादित्य की ऐतिहाप्िकता,महामदोप/ध्याय 
श्री विक्रमादित्य रेऊ का विक्रमादित्य और विक्रम संवत, 
इकेटर मोती चन्द्र का विक्रम कालीन कल्ला, श्रो सम्पूण नन्द्‌ 
श जनता का विक्रमादित्य, ओरी फाच उ का चीनी साहित्य 
मं विक्रमादित्य, डाक्टर बनारसीदास जैन का जैन साहित्यं 


| विक्रमादित्य, मौलत्री महेश प्रसाद का अरबी क़ारसी 


विक्रमादित्य, डाक्टर राधाकुमुद मुकर्जी का चन्द्रगुप्त 
द्वितीय विक्रमादित्य, श्री राहुल सांकृत्यायन का यौधेयंगण 
डाक्टर राजाराम नारायण सालेतूर का चन्द्र- 
५ दिलीय के राज्यकाल में सामाजिक जीवन, श्री बृज- 


शोर चतुबेंदी का विक्रम के नवरस्न,डाक्टर उमेश मिश्र 


ग मारतोय दर्शनों का स्ररूप निरूपण्‌, आचाय क्षिति- 
i i का सहज और शून्य,डाक्टर गोरख FE 
तीय ज्योतिष का इतिहास, श्रो राधाकमल मुकर्जी का 
सेत कलाओं का समन्वय, श्री इजारी प्रसाद द्विवेदी 
ग्य कला और ननन्द्रनाथ घोष का प्राचीन भारत 
त गथा लक्षण कला आदि लेख हैं। लेषों के 
अनेक सुन्दर कविताएँ भी ग्रन्थ में दौ गई 


भो 


| र जीन चित्रों में श्री असित कुमार हल्दार का विक्रम 
| शिलिदास, श्री उपेन्द्र महारथी का विक्रमादित्य की 


है भत 
SE 
i थ 


बात्रा, श्री निकोलस रोरिक का करालं महाक्राल 
जम, श्री नन्दलाल बसु का बाइगुद्दा में गीत- 


hs हे स्य और श्रीमती महादेवी वर्मा का शान्ति दूत 


चित्र हैं | 


है 


` "हुत उच्चकोटि के ्रत्यन्त भावपूरणं 


कै डर 
* CC-0.In Public Domain 


लास का हिन्दू सलिम सवाल का आध्यात्मिक पहलू 


महत्वपूरण हे। तीसरे भाग में जैन दर्शन पर लेर 
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नई किताबें ; 


सम्पूण ग्रन्थ सम्राट विक्रमादित्य से सश्तन्धित ऐति- 
हासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनेतिक और कलात्मक 
सामग्री से भरा पड़ा है | हम विक्रम द्विसदखाब्दी समारोह 
समिति खालियर को इव तरह की बहुमूल्य सामग्री से 
परिपूर सुन्दर न्य के प्रकाशन के लिये हृदय से धन्य-. 
वाद देते हैं | ग्रन्थ की छुपाई सफाई बहुत उत्तम है 
किन्तु ऐसे भारी भरकम मन्थ के लिये जिल्इ ज़रा घटिया 
लगाई गईं है । _ 

प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ-प्रकाशकः प्रेमी अभि- 
नन्दन ग्रन्थ समिति, टीकमगढ़ सी० ग्रांइ०; मूल्य दस | 
रुपया, इष्ठ ७५१ ( डबल क्राउन श्रठपेजी ) , 

यह अभिनन्दन ग्रन्थ श्री नाथूराम जो प्रेमी को 
उनकी विद्वत्ता और सतत साधना द्वारा हिन्दी की अपूब 
सेवा करने के कारण समपिंत किया गया है। | 

ग्रन्थ को ९ भागों में बांटा गया है | पहले भाग के | 
लेखों में प्रेमी जी का अभिनन्दन किया'गया है। इसके 
लेखकों में सर सर्वपह्लि राधाकृष्णन , श्री पुरुषोत्तम 
दास टण्डन, श्री काका कालेलकर, श्री घन्यक्ुमार जैन, 
श्री हरिमाऊ उपाध्याय, श्रो बेचरदाछ जी दोशी, श्री 
जैनेन्द्र कुमार, श्री पढुमलाल पुन्नालाल बड़शी, रायः 
कृष्णास, श्री माया वरेरकर, श्री जिन विजय आदि हैं | 
दूसरे भाग में भाषा विज्ञान श्रोर.हिन्दी साहित्य पर लेख 
हैं | तीसरे भाग में भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और इतिः. 
दास विषयक लेख हें, इनमें श्री किशोरलाल मश्रुवाला का 
संस्कृति या सभ्यता, संत निहाल सिंह का हमार! संस्कृति 
का ्रबिकरण, श्राचाय क्षितिमोइन सेन का दादू शरौ 
रह्दीम, डाक्टर सुकुमार सेन का उत्तर भारत के ना 
सम्प्रदाय की परम्परा में बंगाली प्रभाव, पण्डित सुन्दर 


डाक्टर वासुदेव अगरवाला का जैन श्रौर वैष्णत्ों | 
वारिक मेल मिलाप का एक शासन पत्र रादि । 


निनमें पं० सुखलाल संघवी का जैन तखज्चा 
पं० महेन्द्र कुमार न्यायाचायं का जैनदशन का 
गर विकास लेख प्रधुख हैं । पांचवें भाग में 
जैन साहित्य विषयक लेख हैं जिनमें भी हजारो 
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` 


[१ | विश्ववाणी [ वष है, भार हर र । हि 
। दत्य की दिन्दो साहित्य को देन और श्री कामता अगर तुमसे लेता मुह मोड़, 
प्रसाद जैन का जैन साहित्य में प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री विनिन्दित होता है परष आ 
नामक लेख मुख्य हैं। छठवें भाग में मराठी और गुज- नहीं तो कहता मेरा नाश, कि 
राती साहित्य और सातवें भाग में बुन्देलखण्ड विषयक सके छूकर यह घातक तल 
 लेखहें। ग्राउवें भाग में समाज सेवा और नारी जगत अगर जाती है भेरी लाज, 
| रौर नोवे भाग में विविध विषयक लेख |. इसके अतिरिक्त ` करूंगा क्या रखकर मैं हाह 
प्रेम जी से सम्बन्धित और अरन्य लेखों से सम्बन्धित ` मनाश्रो यमदूतो आनम्द, 
 ३४चित्रहैं। : तुम्हारा सफल हुश्रा छुल पाश। 
ग्रंथ इलाहाबाद के प्रसिद्ध ला जरनल. प्रे में छुपा है कवि पनी इस हार को गरल समझ कर पान 
जो अ्रपनी छुपाई, सफाई श्रौर जिल्द के लिये मशहूर हे। ९१ है ओह फिर उस इलाइल को पचाकर साहाद्‌ 


कहता है— 
मगर जो उत्सुक मन कुक झूम 
दलाइल पी जाते साहाद, 
उन्हें इस विष में होता. प्राप्त 
अमर मदिरा का मादक स्वाद | 


हम इस सुन्दर ग्रथ के आयोजन के लिये समिति के 

प्रधान डाक्टर वासुदेव सरण श्रग्रबाल, उप.प्रधान और 

` श्रभिनन्दन भाबना के प्रणेता पंडित बनारधी दास चतु- 
'  ेदीग्रोर मंत्री श्री यशपाल जैन को बधाई देते हैं । 


हलाहलः लेखक्र श्रो बच्चन; प्रकाशक भारती आर इस गरल-पान के बाद द्वी जीवन की मधुः 
अएडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद; मूल्य २।|) रुपया . रिमा कवि को दिखाई देती है तभी वह कहता है= 
इस पुस्तक में १४८ चौपदो में श्री बच्चन जी की मुझे आया है मधु का स्वाद, 
:हलाहल सम्बन्धी कविता है | लीक छोड़कर नया विषय इलाहल पी लेने के बाद! 


. झर उसे व्यक्त करने का ढङ्ग सुन्दर और ्राकष'क । इसके बाद कवि की गीत-घारा सहसा थुई न 
पर क्या जगत-घट सचघुच दलाइल है और क्या और वदद संसार की असारता का बड़े मामिक तरीके पे ॒ 

| रारीकेमधु श्राबरण में वह पुरुष को समित क्रिया वर्णन करता है | जन्म श्रौर मृत्यु, उत्पत्ति ओर विता 
 गयाहे? विषय इस-चौपदे से शुरू होता है;-- की श्रांख मिचोनी पर वह बड़े सुन्दर इ र हि ; 
जगत घट को विष से कर पूणं किया जिन हाथ ने तैयार Ee आ हा कोइ क; 

लगाया उसके मुख पर नारि तुम्हारे श्रधरों का ऽज म हत ओर "तावर व 
किर ्रादम और इच्या के वर्जित फल की कहानी. दै 
के रूपक के तथ्य को लेकर कवि कइता है; -- लात इक 


न | नुप 

क र कि तू है कितना महद्विमावात, 
ही तो कबका देता तोड़ पुरुष विषघट यह ठोकर मार, नहीं है जग न तेरा स्थान, GN 
सी मधु का लेने को स्वाद इलाइल पी जाता संसार |. कि जिनका दोता है अबि ! RR 
i है | 


देवताश्रों ने मानव को पथ-प्रष्ट करने के लिये नारी : हुईं है फिर फिर जगकी ख॒ष्टि, ठ 
ही पाश बनाया और तभी उसके हाथों पुरुध यह गरल , हुआ है फिर किर जग की ना | 
का, ऐसा कविका मन्तव्य है तभी तो वह कि तू दोनो स्थितियों से भि भ 
बोधन करते हुये लिखता च तुझे द फिर फिर यह म 
और मानब की यह महिमा कितनी १ र 
तत्काल, जाती है क्रि 50 . 
नहीं साइस कर सकती हल तर हाथ | 
कि श्राकर 


f क्टर 
i Collection, Haridwar . 


Ft ST कक 


ञः द्र १९४६ | 
नहीं साइस कर सकती आग, 
कि आकर पकड़े तेरा हाथ, 
| नहीं सास कर सकता सिन्धु, 
| कि तेरे आँसू से ले होड़ ! 
नहीं हिम्मत है भावात, 
ः सके सांसों से नाता तोड़। 
नहीं सकता है भ्रम्पर फैल, 
जहां तक फैला तेरा हाथ। 
कर पान जगत का सब से तीव्र समीर, 
शहद नहीं दे सकता तेरा साथ! 
ज्वलित सबसे नभ का नक्षत्र, 
नहीं रखता किरणों में ज़ोर । 
कि छू भी ले उस तम का छोर, 
। हां तू कर आया है भोर! 
| श्रौर इस तरह के मानव की मामा के और क 
मा र के साथ पुस्तक समाप्त हुई है । - 
= एस्तक का प्रारम्भ पुराने रूढ़िग्रस्त फ़लसफ़ के साथ 
ii है नो रागे बढ़कर मानव समस्याश्रों की उलभानों 
भि कर भरमा सा गया है और कवि ने उससे स्वा- 
जाती है किक रूप से पैदा होने वाले निस्सारता और श्रसारता 
रीकेपे भाव प्रदर्शित किये हैं, किन्तु फिर वह जीवन के अमर 
विनाथ | नोलक्णठ के बूत स्वरूप के दर्शन करता है और 
चौद | के अमरत्व, गीता में निहित सत्य, का पाठकों को 
प्रतीदं षव कराता हे | 
[नर पे 


अगर कविता के १४८ चौपदों में से ढाई दर्जन 
मलग कर दिये जॉय तो कविता का ढीलापन 
| "जात उसमें एक चुस्ती राजाय श्रौर बिचार क्रम 
पत और सामञ्जस्य क्रायम होजाय । र 
| १३ सबके बाद भी पुस्तक में वणित विषय अत्यन्त 
. ` म बच्चन जी के यश में चार चांद लगाने 
+, गक्िस्तान-( तीन अङ्को में एक नाटक:)- 
pe सेठ गोविन्द दास; प्रकाशक $ किताब महल, 
रा ` पस्य ¦ तीन रुपया; पृष्ठ संख्या : १६६ 


| 

फेर बेज़श और हुर्गा क्रमशः पाकिस्तान और 

' रत के समर्थक हैं और शान्ति प्रिय और 
रे 
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नई कितावें 


“ का भी दाल दिया गया है। 


3, . णिक के परिचय में प्रकाशक लिखते हैं--“नाटक 


३३३ 


जहांनआरा एक भारत राष्ट्र के लेखक ने कल्पना को 
है कि पाकिस्तान दो गया। और फिर दोनो फ़ेडरेशनों में 
झगड़ा शुरू हो गया और दोनोराष्ट्रों की राष्ट्र सभाओं 
में क्राइसीज उपस्थित हो -गई और जहान आरा और 
अमरनाथ मिनिस्ट्री से इस्तीफ़ा देकर देश के दोनों भागों 
को मिलाने के लिये एक बिराट ्रान्दोलन खड़ा करते . 
हं |? 
इसी ढांचे में पूरे नाटक का ताना बाना बुना गया 

है । पाकिस्तान की मौजूदा राजनैतिक रूप रेखा को लेकर 
लेखक ने व्यवहारिक कसौटी पर कसकर उसे खोटा 
साबित किया है | जहांवओरा और शान्तिप्रिय का अन्तः 
द्वन्द इसी समस्या की विफलता का करुण ख़ाका है। 
नाटक सुन्दर ढङ्ग से शुरू दोता दे, समस्या को गुस्थियों 
को लेकर आगे बढ़ता है और एक क्लाइमेक्स के साथ 
ख़त्म होता है । यहदसही है कि लेखक ने समस्या की गहुः 
राइयों, उसकी जड़ों में प्रवेश नहीं किया है फिर भो जो 
कुछ उसने कहा है सुन्दर ढङ्ग से कद्दा है और उससे 
नाटक के गुणों,उसके टूट पन,उसके विस्तार क्रम और 
उसकी समाप्ति में एक तारतम्य कायम रहा है। पुस्तक 
की छुपाई सफाई सुन्दर है। | & 


नेताजी सुभाष चन्द्र बोस-म्पादक श्री 
प्रहलाद ब्रह्मभट्ट;मूल गुजराती से अनुवाद क श्रो सुधारक ' 
त्रिवेदी; प्रकाशक वोरा एण्ड कम्पनी, ३ राउण्ड बिस्डङ्ग, 
कालबा देवी रोड; बम्बई, २ मूल्य तीन रुपये; पृष्ठ 
संख्या १८८ 

नेताजी की अनेक जीवनियां पिछुले सबा बध में 
लिखी गई हैं कित्तु यह जीवनी बड़ी छानवीन और | 
परिभ्रम के साथ तय्यार की गई है | इसमें २६ जनवरी. 
सन्‌ ४१ के बाद की घटनायें विस्तार से दी गई हैं| 
श्रनेक चित्रों से पुस्तक की उपादेयता बढ़ गई है । पुस्तक | 
के श्रन्त में लाल किले के सेनानियों और उन हे मुक़दमों | 


el 


बलिया में क्रांति और दमेन-तेखक. 
देवनाथ उपाध्याय; प्रकाशक किताब महल; मूल्य ३॥) 
पृष्ठ संख्या २१६ ३८ 

सन्‌ १६४२ की अगस्त क्रास्ति में बलिया 
देश में सबसे ऊँचा रद्दा। बलिया ह एः 


३३४ 


जहां से ब्रिटिश हुकूमत ख़त्म दो गई थी रौर Tn दो 
सप्ताह तक अस्थायी प्रजातन्त्र हुकूमत क्राम रद्दी । 
किन्तु उसके बाद हो बलिया में जो भयङ्कर दमन हु 


 ऊउस सारे इतिहास को लेखक ने इस सचित्र पुस्तक में 
विस्तार से बताया है | पुस्तक का मूल्य अधिक है। 


` गांधीवाद और माक्सवाद-लेखक श्री 
श्रीकृष्णदतत्त पालीवाल;. प्रकाशक शिवलाल श्रग्नवाल, 
` हास्पिटल रोड, आगरा; मुल्य तीन रुपये; पृष्ठ संख्या २६२ 
श्री पालीवाल युक्त प्रान्त के ख्याति प्राप्त कांग्रेस नेता 
हें | उन्दोने सर्ब साधारण के लिये भारतीय राजनीति पर 
' भ्रनेक चलती हुई पुस्तकें लिखी हैं | उनको यइ मौजूदा 
. ` पुस्तक भी ऊपरी बातों को लेकर सरसरी तौर पर लिखी 
` गई है | पुस्तक के विविध अध्याय गान्धीव।द,नात्सीवाद, 
९माजबाद्‌, बर्ण संघ, माक्सवादी_दर्शन, अथराख्त 
आर राजनीति रौर सोवियत के प्रयोग आदि विषयों पर 
/ हु।ग्रन्तमेंमाक्कषवाद्‌ से गान्धीबाद की सरधरी तुलना 
मीहे) लेखक ने दोनों के समन्वय को दुनिया के लिये 
` कल्याणकर मानः है | 


नियोजित अथ व्यवस्था का गान्धी .वादी 
मग-लेलक (मूल शअ्रद्धरेज़ी के) श्री जे. सी. कुमारप्पा; 


खिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ, मुज़फ्फरपुर, बिदर; 
मूल्य पाँच श्राने | 
` इस छोटी: सी बहुमूल्य पुस्तिका में गान्धीवादी ्रथ- 
न्न के सब्बोंच्च व्याख्याता ्राचार्य कुमारप्पा ने बड़े 
| सुन्दर ढङ्ग से प्रकाश डाला है। उन्होंने गान्धीवाद का 
न उ देय, उसके साधन, उसकी राजनीति, सच्चे प्रजातन्त्र 
के साथ उसका सम्बन्ध, सत्याग्रह, शासनतंत्र और उसके 
शास्र के सिद्धान्तो की गहरी विवेचना की हे। 
ग्रेलनन को इसे ्रवश्य पढ़ना चादिये | 
[ हाथ के बने कागज पर छुपी हुई है |” 
: --वरमनां पदो--धम्मपद सरल गुजराती 
सह दित; सम्पादकं पंडित बेचर दास दोशी; 
कार्यालय, रमदाबाद; 
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विश्वचारणी - 


i 55 | नतः न्न्ति 
उसकी भी मिसाल सन्‌ ४२ में कह नहीं मिज्रत' । क्रान्त _ 


श्रनुवादिका कुमारी ललितादेवी एम, ए.; प्रकाशक ' 


[ बष ६, भाग १३ संख्य, | 
मूल्य एक रुपया ; पृष्ठ संख्या १३ 
3, $ ३ 
बहुत उत्तम । ) जताई सफर 


श्रो दोशी जी बौद्ध गर जैन साहित्य के | [id 
विद्वानों में से हैं । इस अनुवाद के द्वारा उन्हों ने ठी 
को गुजराती पढ़े लिखे पाठकों के लिये बेहद रा 
दिया है| चारम्भ में ३७ पृष्ठों की भूमिका में ड ह 
घम्मपद्‌ के साथ विविध घामि ऊ. ग्रंथों का सम्तुलन या त 
है जिससे पुस्तक और अधिक उपयोगी दहोगई है। हि 


[EN 

गाहणही--लेखक 
शुद्णुद्‌। स्क डाक्टर एस, पी, खत्री, पर्श) 

न त्स 
गापाल प्रवाल, ६, वक रोड, इलादबाद, मूद्य १) ; श्र 
संख्या ११२। झे स 


पुस्तक में हास्यरस के छोटे छोटे सैकड़ों चुकते | : 
जो सञ्जीदा से सञ्जीदा तबियत वाले को एक बार गुदगुदा|अनकी 
देते हैं | इन चुटकिलों को लेखक ने पांच हिस्सो में बांती; 
है--घर में, स्कूल में, अदालत में, सफ़र में शरोर खाट ' 
जगह । अधिकांश चुटकिले सुरुचि पूणं हैं किन्तु ते| 
ने अधिकतर तवज्जह जाने क्यों सिख सरदारो के तरार 
दी है । “घरों की कीमत पर? मज्ञाक़ का रिवाज है रिम 
उस कीमत में एक आहुपात होना चाहिये । रेले 


युगवाणी; प्रतिभा दो नई साठि हे. क 

(१) यगवाणी--के सम्पादक हिन्दी संधार र र 
रिचित श्री जगदीश एम० ए० हैं और प्रकाशक १९ | h 
कार्यालय, मुरादाबाद । श्रभी इसका पर्द | | य 
सामने है | इसमें के० टी० शाह का उद eb 


ठे 

गे; ज्ञ. फ, 8९ ` 
रजनती प/मदत्त का महायुद्ध त गको ष 
| प्नि ॥ 


यू. एन, श्रो. और श्री जे. डी. बनेल | ती 
युग का उत्तर आदि लेख मुख्य | ह 
छुपाई बहुत सुन्दर है। दम ६९ हे 
प्रतीक्षा में हैं । + 
(२) प्रतिभा--सम्पादक 72 

इरिइर शरण मिश्र, 
प्रसाद गुरु और रुद्रनारायण 
किताब, पोस्टबक्स १२६१ ९, 
कन्हैयालाल घन्यी, श्राननद र के 

पांडे आदि के सुन्दर लेख है ४ जा 
हमें पुस्तिका का भविष्य उड्ज्व है. 


को 


'हामना च | जी 

के प्रमुल। गत्‌ १२ नवम्बर को ८५ वर्ष के दीघ जीवन के बाद 
ने घमप।दा#ना पणिडत मदनमोहन मालवीय ने इस नीवन से 
हुतम कर|त तोड़ लिया । यू तो इधर कई वर्षो से वे देह से 
में उनो |लकुल जर्जर हो गये थे किन्तु मन उनका श्रब भौ 
[लन जिया) व्य और सबल था । और यदि पिङुले दिनों साम्परदा- 

। [|| दङ्गोंका कलुषित अध्याय न खुला होता तो शारद 
, प्रझार३|परालबीयजी जीवन भें दो चार वर्ष और खींच ले जाते । 
मूल्य १) ;श्रा्ाली की दुर्घटना ने, सम्भवतः उनके ज॑ बन द्वार 

ह सहसा बन्द कर दिया | 

चुरकुते| यू तो मालवीय जी कांग्रेस के महान नेता थे किन 
र गुदगु |अकी प्रतिभा चहुँमुखी थी। धार्मिक, समाजिक 
मे बं लीमी आदि अनेक क्षेत्रों में उनकी तपस्या का प्रभाव 
| पट दिखाई देता है। त्याग, तपस्या, सदाचार और 
ठु लेक्ष|र्र बल उनके जीवन के आधार स्तम्भ थे - अपने 
ENE अनुसार व्यवहार करने की उनकी क्षमता भी 
ज है रीप थी | इसकी वे कभी परवाह न करते थे कि वे 
पिले हें या उनके साथ जन समूह है । शिक्षक, पत्रकार 
पुसत नीतिज्ञ, धमंज्ञ, समाज सुधारक सभौ कुछ वे थे 
[र कैं कांगेस में सश्च से पहली बार वे सन्‌ १८८६ की 
शक दी शिकतता कांग्रेस में शरीक हुए | वहीं पहंली बार उनका 
र्क स्यान हुआ । तत्र से लेकर मृत्यु पयेन्त वे कांग्रेप के 
र शॉर्टिपे सेवक बने रहे | कभी श्रनुयायी के रूप में, कभी 
ठै ग के रूप में कभी कत्ता घर्ता के रूप में और कभो 
का अषि प्रदर्शन करने वालों के रूप में, कभी असहंयोग के 
नि री बनकर और कभी सत्याग्रही होकर जेल जागे वाले 
रई | तरह तरह से वे कांग्रेस को श्रपनाये रहे । नरम 
के रा सभी एक एक कर कांग्रेस से अलग हो गये 

ht [लवीय जी तमाम -उतार चढ़ वों में, प्रशंसाः 

|, | id रणामी, किली की भी परवाह न करते हुये सदैवः 
। पर्ला पकड़े रहे । कभी वे श्रपनी लोप्ता 
सम सोमा पर होते तो कभो कांग्रेस मञ्च से लोग 
। भाषण सुनना तक पसन्द न करते | वे १६.०६ की 
अत, १९१८ की दिल्‍ली कांग्रेस के सभापति 
| 


हिन्दू विश्वविद्यालय उनकी स्मृति क्रायम 
१ बहुत काफ़ी है किन्तु फिर भी मालवीय जी 
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अपनी बाह. 


"र सुखलमान बादशाह एक दूसरे स लड़े, हिन्द्र 


अपने आप एक संस्था थे और भारतीय राजनीति कट, 
के इतिद्दास में उनको सदा के लिये एक अमिट a 
जगह है | 

इम विश्ववाणी परिवार को ओर से उनकी स्मृति में 
अपना ।वनप्र श्रद्धाञ्जलि अपित करते हैं। --वि० ना० 


इेन्षू बुसलिम द्गे 
नोआखाली की ददनाक ख़बरें सारे मुल्क में 
फैल चुकी हैं. बहुत कम ऐसे दिल होंगे जो उन्हें 
सुन सुन कंर दहल न गए हों. उसके बाद और भी 
इधर उधर से आपसी भाड़ों और मारकाट की 
ख़बरें आरही हैं. यह चीज़ कहां तक फैलेगी और 
प्रा कया दिखलाएगी कोई अनी नहीं कह सकता. 
'ख देशः के अन्दर हिन्दू ओर मुसलमानों के 
साथ साथ रहने के बारद सौ वरस के इतिहास में 
मुल्क को इस तरह की हालत का सामना आज 
तक कभी भी करना न. पड़ा था, हिन्द राजा 


हिन्दू सी लड़े और मुसलमान मुसलमान भी लडे 
पचासों लड़ाई के मैदानों में हिन्दू और सुस्मानो | 
ने कंधे से कंधा मिलाकर भी एक दुशसन.का 
मुक्रायल्ला किया. इस बीच देश में बड़े से बड़े हि 
राज भी रहे ऑर मुसलिम राज भी, पर इस देश 
की तारीख में पहला हिन्दू मुसलिम दंगा सन 
सत्तादन से कुछ पहले उन्नासवीं सदी के शुरू में | 
महाराजा रंजीतसिंह के दरवार के अंगरेज रेजीडेन्ट | 
के साथ के कुछ मुसलमान सिपाहियों और कुछ 
हिन्दुओं और सिक्खों के बीच अमृतसर में हुआ 
सन ५७ से पहले ओर सन ५७ में हमें [फर हिन्दू 
ओर झु्षलमानों में वह मेल मिलाप दिखाई देता 
है जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख में मिल 
किन है. इसके बाद कभी कभी दस बरस 
या पन्द्रह बरस बाद जहां तहां छोटे मोटे दंगे 
देते रहे. बीसवीं सदी में इनकी तादाद 
बढ़ी. यहां तक कि सन १६२१ से सन १६३ 
दख बरस के अन्दर, ठीक चालीस हू 
लग अलग -हिर्सों में गिने गए, इन 
ग्रॉख्रीर और सबसे भयंकर कानपुर 


C€-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection ic 


जिसमें क़रीब चार सौ जानें गई, लगभग १२०० 
घायल हुए और क़रीब २५ लाख का नुक्सान हुआ. 
तब से अब तक हालत बद से बरंतर होती 
चली जा रही है. यहां तक कि कलकत्ता आर 
| नोश्राखाली में जानों का नुक़सान हज़ारों से ऊपर 
' आर माल का नुक़सान करोड़ों से ऊपर पहुंच 
8 चुक्रा है 
यहां हम इस इंतने हाल की और इतनी 
दुखभरी घटना के सिफ़ कुछ मोटे. मोटे पहलुओं 
पर निगाह डालना चाहते हैं. हम यहां उन बातों 
` को ही लेना चाहते हैं जो, हमारे खयाल से थोड़ा 
` गा बहुत, हर हिन्दुस्तानी के दिल में उठ रही . हैं 
नामुमकिन है कि कलकत्ता या नोआखाली जैसी 
 चाणदाते बिना पहले से भरपूर ओर लम्बी तथ्यारी 
के हो सकतीं, नामुमकिन है कि बंगाल की सरकार 
 कोइन तस्यारियों का पहले से पता न हों ओर 
. उनकाइनमं किसी न किसी तरह का हाथ न हो. 
नामुमकिन है किवंगाल के अंगरेज गवरनर के 
बगेर चाहे यह तय्यारियां या यह वारदातें हो 
सकतीं. सन १६४२ में इससे सौरं हिस्सा सी 
' जानया माल का नुक्सान किसी एक सूबे में नहीं 
हो पाया था. उस चक्त एक एक सूबे के अंगरेज 
` गवरनर ने तहरीक को दबाने और उसमे हिस्सा 
लेने वालों की य्रक्ल ठिकाने करने के लिये जो जो 
ह बह सारे देश को मालूम है. एक नहीं कई 
जिलों में जमीन से मशीनगनों और हवाई जहाज़ों 
` से बम दोनो स काम लिया गया. तहरीक में हिस्सा 
लेने वालों के संगसाथियों पड़ोसियों या आसपास 
के गांववालों पर भी कोई जुल्म उस वक्त घुलिस 
और फौज ने उठा नहीं रक्खा, और अत्र ? यह भी 
नाझुसकिन है कि बंगाल का गवरनर. विना ह्या 
त के चाहे यह सव कुछ होने दे सकता. बहा 
तड के आफ़ीसर कमान्डिंग जनरल बुचर का 
र उसका ढंग मुल्क के इस खयाल को 
र भी पक्का कर देता है. इसलिये इन सारी 
बारे में सब से पहली और साफ़ यात 
क्री बुनियादी सा इस मुल्क 


मर 
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विश्ववाणी 
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र्‌ 
हमारी बेड़ियों को ओर ज़्यादा जक फे 


ho 
अंगरेज़ रावरनर 


स वितत नन ठीक ऑर - कहो है कि प ५ | 

जा अधर इस वक्त सचा हुआ है द gi 3 ब्त 
सरकार ही की करतृत है. श I) 
a कर & ३० गज अगर हिन्दुरतानों हम 
जनता उसी तरह अपने मुल्क के बुरा ऋरने वालों | इया 


[ चला कर उन्हें स्रजा दे सकती जिम 
जरसनी सें गरगर है ् 
ब अंगरेज़ श्रौर | कि अ 


पुराने हाक्िमों श्रोर 


को. दी है, तो सबसे पहले दो 


आर बंगाल के गवरनर पर 
ः फेहरिस्त में मुप्तकित है 
के झी नाम होते. पर हिन्दुस्तान | ह 
वक्त पूरी तरह परवस है 

सुल्कों की मिली जुली। के 


छ स राश्कः 
० पत्ता 


पंचायत यू. एन, ओ. की तय्यारी कर रहा है. 


०) 
6१५ 
ber] 
fall 
च 
<, 
+ 


Af 
| 
Sd: 
द? 
3] 


ध्यपनी तसल्ली भर के लिये दुनिया को यह दिखा 
देना चाहता है कि हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानी ठीक 
उसी तरह बिना अंगरेज़ों की मदद और उनकी 
छत्र्ाया के अमन से ज़िन्दा नहीं रह सकते जिस 
तरह क़िलस्तीन में अरब और यहूदी, यह भी 
जाहिर है कि जो छोटे मोटे दिखावदी, वनावटी 
सक्रली राजकाजी अधिकारों के खिलौने र हा 
में दिये गए हैं या सबों में हिन्दुस्तानी हाथों में थ| बे 
गए हैं वह सिफ़ रूस के बढ़ते हुए श्र दा ट 
रोकने के लिये हैं. इसमें भी शक नहीं कि अगर ड मे 
चार दस बरस के अन्दर इंगलंड और ना A 
का रूस के साथ आधे पड़दै पर कोई सा 


र रहा तौ पपे ` 
होगया या किसी तरद्द रूस का डर जात खो हा 


त्ता भर्‌ 
है कि हि जुल । 
। दिलों 
कोर ब्‌ 
धराये ६ 
मवी 
पम 


ईगलिस्तान हमारी आज की हालत गा कर 
फ्रायदा उठाएगा. सुल्क में जो कुछ ६ 
छी की तय्यारियां हैं. | 
ऊपर के ब्योरे से एकात 
आती है. चह यह हैकि गर वाले 
यानी हमारी बीमारी को बढाने EEE 
जर्मस जितना जितना दैर पर्क ते याब 
उतना ही ` हमारे अन्दर कीं हट री ह ते 
बढ़ती और जोर, पकड़ली जा | 


क SE ll 


रोग के इन कीड़ों स [ 
होगा. पर इस बीच भी हम 
हैं ऑर जिन्दा रहने के लिये 


बहुत कुछ # 
तानी हमें करना होगा 


वालों | | कया कर ? 


अगर 


/जिय | सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखना चाहिये 
श्रौर कि अगर वह दनि नह रहे तो यह दिन भी सदा 
| श्रौर नहीं रहेंगे मा, कोई क़त्ले घाम, कोई 


इ हं 
ले दो | हत्याकांड, ऐसा नहीं हो सकता जिस 
र पर| का कोई सूवा, कोई 
केन है| मानों स या हिन्दुओं से खाली हो जाए, न हिन्दू 
दुस्तान इस मुलक से भिट सकते हैं न मुसलमान और न 
सेम स किसी का मिटना हमारे लिये या मल्क 
जुनी। के लिए सराहन खुशकिस्मती 
है, बह] की चीज़ हाँ सकती ६. हमें आखिर एक एक 
दिखा | मोहल्ले, एक एक गली और एक एक गांव में सिलल 
ठीक बुल कर रहना है. इसलिये जो लोग भी अपने 
उनकी | दिलों और दियागों को उंडा रख सकें उन्हें भरस 
he ता एसा नहा करना चाहिये जिससे हमारी 
पी पता वह मिली जुली ज़िन्दगी और ज्यादा 
हा आर दूभर होजाए. ऐसे ही जहां तक हमारी 
जय काम. दे सकती है हमें जो भी बन पड़े इस 
मे ४ रह के काम करने चाहियें जिनसे इन बादलों 
र की | ट जाने पर ह पि कद 
र हमारी मिली जुल्ली ज़िन्दगी फिर 
हे मिलाप, रवादारी और प्रेम की जिन्दगी 
ह ° ऑर हम इन हंगामों से एक दिन उसी 
हे र सक जिस तरह आदमी किसी डरावने 
बाद जागता है 
र| तंक एक दूसरे पर हमले की बात है 
ओर औरत को अपने घर बालों और 
।सियों के बचाव का हक़ हासिल है. पर 


स॒ सुळ 
हिस्सा या कोई इलाक़ा सुसल 


स्म के अलग शअल्ग हिस्से या एक 
ई बहनों की तरह ही देख सकते हैं 
॥ररी हालत में भी करोड़ों. हिन्दुस्तानियों की 
है है और हमें प्रा भरोसा है कि आखीर 
सुल्क की फिर यही निगाह होगी. ऐसी सूरत 
तारीफ के क्राबिल वही लोग होंगे जो 
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अपनी बात 


को या बरकत . 


. ज्यादा .टुख इस वक्त इस चीज का है कि जो लोग 


हम इस देश के हिन्दू मुसलमानों 
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३३७ 


~ ९ 
अपने भा की तरफ़ से हमला होते हए भी हिम्मत 


अर बंखोफी स अपने को बचाते हुए, अपनी 
' ताकत भर इसकी कोशिश करें कि बहके 
भाई का वाल बॉका होने न पाए. हुम यह 
री समझते हैं कि हर हालत में इसे निभा सकना 
आसान काम नहीं है. इसी लिए हम अपने 
और सिफ़ बचाव भर के हक़ को हर मद 
र आरत के लिए चाहे वह हिन्द हो या 
सुसलमान जायज हक़ मानते हैं 


पर किसी हालत में भी किसी बेगुनाह पर 
हमला किसी तरह जायज नहीं हो सकता. अगर 
एक फिरक्या एक मज़हब के किसी आदमी ने कहीं 
पर दूसरे किरक्र या दूसरे मजहर के किसी भाई या. 
ने पर अपना नापाक हाथ ऊंचा कर दिया तो 
उससे दसरे फिशक्र य व के किसी भी 
द या औरत को यह हक़ नहीं हो जाता कि वह 
#हीं पर भी पहले फ़िरक़ या मज़हब ' के किसी भी 
भाई या बहन पर अपना हाथ उठा दे. दनिया का 
कोई सज़हब इस गुनाह की इजाजत नहीं देता. इस 
तरह के पाप किसी गिरोह या मुल्क को ऊँचा नहीं 
ले जा सरक्ते. 


अ 


अगर सुल्क में कोई गिरोह ऐवा हैजोयह । 
समभता है कि बे गुनाहों पर इस तरह के हमलों से | 
वह किसी तरह क्रा फायदा अपने लिये उठा सकता 
है छो वह बड़ी भयंकर भूल में है. हमने हिन्दू धरस ' 
ओर इसलाम, दोनों को ध्यान से पढ़ा है. हमें सबसे 


ख़थसे ज्यादा अपने दीन, अपने धरम को क्कत्चक | 
लगा रहे हैं. हमें मौलाना हिसामुद्दीन लुधियानवो | 
कौ इस तड़प के साथ पूरी हमददी है कि जिस इश्च | 
लाम का बुनियादी असूल मज़हब के बारे में 
अबत है ; 
ला इकरहा फ्रिहीन ( २-२५६) | 
यानी “दीन धरम के मामले में किसी. 
किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं होनी 
गर जिसके पैगम्बर ने लड़ा 


| दुक्त भी उन्हें हमेशा यही हिदायत की कि -- 

.. “कभी किसी सूरत में भी किसी बूंद आइ 
कमजोर आदमी, बीमार, बच्चे, आरत, कसा 
दूसरे मज़हब के पुरोहित पादरी या किसी ऐसे 


इनसान पर हमला न करना जो हथियार लेक 
तुम्हारे मुक़ाबले के लिये तुम्हारे सामने न Eo 
काने 


किसी सूरंत में भी. किसी फलदार दररूत 
कोटना? ( सही बुखारी और सही सुसिम ) उस 
इसलाम को इस बीसवीं सदी में नोआखाली 
सुट्टी भर बहे हुए भाइयों ने इस बुरी शकल से 
दुनिया के सामने पेश किया ! इसी तरह जिस हिन्दू 
ने किसी भी बे गुनाह मुसलमान पर हाथ उठाया 
- उसने अपने धरम फरो कलङ्क लगाया. 

इन काली घटाओं के अन्दर से निकलने वाले 
सुरज की खबर देने चाले चह हिन्दू ओर मुसलमान 


| ई म न्दुश्रां च॑ 
मुसलमानों को ओर मुसलमानों ने हिन्दुओं की 
जान बचाई. इस तरह के कुछ लोग उन दिनों में 
भी क़लकत्तो की गलियों में चिल्लाते फिरते थे 
“हिन्दू सुसलिम भाई भाई!” जो कर सके उनके 
लिये ऐसे मौक़ों पर करने के सब से अच्छे काम यही 
मुत्नारक वह लोग होंगे, धन्य वह आत्माएँ होंगी 
एस संकट मं भी इन हंगामों को हिन्द. या 
मुसलमान की निगाह से नहीं. बल्कि हिन्दस्तानी 
ओर आदमी की निगाह से देख सक, एक ऐसे 
जन से जो नोआखाली होकर आए हैं हमने सना 
हंगामा करने वालों में काफ़ी तादादे जिले से 
: के लोगों की थी और जिलें के रहने बाले 
(लमान भाइयों में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने 
E लोगों से अपने हिन्द पड़ोसियों का 
के पड़ोसी होने का फ़ज् अदा किया. 
मोहल्लों या गांवों में आग भड़क 
हो चुकी, या जहां इस” आग की 
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„ सब हिन्दुस्तान में दी 


मः 


र्व 


; की लपटों से अपने इलाके को ब वो 
पल जुल संगठन और मिले जुले बालिका. ॥भं 

ने का काम भी बहुत ही सुबारक शौर (११० 
रिरो देश के कई हिस्सों | श्र 
{| उनः 
वी में 
रना र 


[ वष ६, भाग १३, संख्या क; 
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सौलाना हिसामुहीन को यह 
रि पर रे सान्ति प्रेसी मुसलमान 
वालंटियर जसा करके नोआखाली ले जावे बहत ही ले 
गहने र्क जहाँ कहीं हिन्दुओं की तरफ़ | 
तियां या बदले हो रहे हैं या होने का हर! रत ' 
वहाँ इसी तरह की कोशिशें. हिन्द धरम और |जन 
i पन को चमकावेगी हान को 

के $ 
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गामें चार दिन 
7 जादू आर हमार अन्दर का पागल 
गे, हिन्दू और मुसलमान ३स | 
गे और प्रेम से रहेंगे. उस दिन | गो 
झर देइ 
हि के ; 
पाई दि 
मि उठे 
इस 
क मेन्द 
|राम, 


ही ख़त्म 
मिलकर र 
के लिये हम अपने दिलों दिसागों और अपने रा 
पास की हवा को जितना भी बचा कर रख सके 


--सुन्दरलाल 


गांधीजी की नोआखाली यात्रा 
नोश्राखाली जाने के अपने उद्देश्य के बारे है 
जी लिखते हैं--“मैं बह्ां लोगों के एक सेवक ह j 
यत से जा रहा हूँ | में वहां के दि वह 
मिलूँगा | आज कुछ मुसलमान सुरी अपना ड पे | 
झते हैं, लेकिन वे हमेशा ही मुझे दुश्मन | 
थे | मैं उनके गुस्से की परवाद् नहीं रा | 
॥ 
हिन्दू ही युक पर कभी कभी गु ब 
६७ साल की उमर से ही मैने ह ह 
इभी इनसान, फिर वे किंशी भी के हिल 
क्यों न हों, मेरे अपने सगे हैं, रिश 2! हट 
आगवान के सेवक हैंतौ ड 
ख़िल्क़ृत के भी सेवक बनना चाहिये | था कि हि 
«मैं वहा जाकर बज्ञालियों हे 
मान कभी एक दूधरे के इर 
हम पैदा हुये हैं, यरद ह। 
उन्हें यहीं जीना शौर मर्गा 
` बुनयादी बाति ४ 
H 


में गांधी 


' वर १ ६४६ ल 


थ ५. 
जै तोग यह मानना चाहते हों कि घरमे बदल जाने से 


च (6 |+ 


/ शमी बदल जाती है तो भी उनके लिए एक दूरे के 
TLE दूरे 


श्र त बनना ज़रूरी नहीं । 
हा श्रॉज लगभग तीन हक्के से गान्धी जी बङ्गाल में 
त्‌ 


॥।उनके जाने का वहां काफ़ी प्रभाव पड़ा है। नोग्रा- 
ह ती में हजारों मसलमान उनके स्वागत और उनकी 
| ह हि 

मान || में उपस्थित होते हैं । एकता के लिये उनके हृदय 


तही ॥[ले हुये उद्गार जन सामान्य पर काफ़ी असर डाल 


; है कि इक्का दक्का घातक इमले आः 
तरफ़ | यह सही है कि इक्का दुक्का घातक इमले अब . 


tro 


इर |हते रहते हैं किन्तु इस तरह के धर्मान्ध व्यक्तियों को 
और जनता का सहयोग नहीं मिल रहा | जिस प्रेम के 
मान को लेकर गान्धी जी बङ्गाल गये हैं बही सम्प्रदाय 
[दिनि || जहर को दूर करने का एक मात्र स्थायी तरीका 
गलः || सारा भारत गाल्यी जी के इस प्रयोग को उत्सुकता 
इस ९ उक्कएठा के साथ देख रहा है | 
[दिन | नो जहरीला, ञेकशन नोञालाली में भारत की 
ग्रास भिएदेइ में दिया गया था उसके ज़दर का प्रभाव निक्ष 
[सके | के रूप में छुपरा, पटना, मुङ्गोर और भागलपुर में 
हिर दिया | गान्धी जी वहां के सारे समाचार पढ़ कर 
१ उठे | उन्होंने क्रम से कम खाना शुरू क्र दिया 
 पयात का ऐलान कर दिया कि यदि विहार में 
गांधी ॥ हद नहीं हुये तो उनका वह ग्रह्पादार आमरण 
ह | में बदल जायगा । गान्धी जी ने विहारियों से 
नो वै करते हुये लिखा कि--“यह कहना कि बिहार में 
हम | ये हो रहा है वह तो बड़ाल का ही नतीजा है 
राते | पुनासिब बात नहीं )। श्रगर कोई दल बुरा काम 


रलालं 


खु RR पुालिफ़ दल को वैसा दी बुरा काम करने 
रपी | ९ हक़ नहीं मिलता, ख़ास करं जबृ उसे अपने 
Rh है) दे और बड़े से बड़े राजनीतिक या सियासी 
ह| भवे हो।_िहारो हिन्दुओं की यह काली 


| गा आज़म जिन्नाइ के इस उलाइने को 

१६१, गे कर सकती. हैं कि कांग्रेस हिन्दुओं की | 
h 

के बहुसंख्यकों का यह फ़ज़ है कि वे अपने 

र बाले थोड़े से मुसलमानों को अपना भाई 

रे उनकी उतनी ही ,हिक़ाज़त करें जितनी वे 

५ दै जिस बिह्दार ने कांग्रेस की इछत को 

पेना कास किया है बढी उसकी कब्र 


____ 06-0. Public bom 
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खोदने में सबसे श्र,गे न हो |- इसमें कोई बहादुरी 
नहीं कि इज़ारों लोग मिलकर कुछ सो लोगों को मार 
डाल। यइ तो बुज़दिली, से भी बुरी चीज़ है | यह न 
दमारे धर्म को शोभा देती है और न हमारी राष्ट्रीयता . 
ऋ । अगर आपने घू से के बदले घूं सा मारा होता तो 
किसी को आपके ख़िलाफ़ उङ्गली उठाने की हिम्मत न | 
पड़ती । अभी तो पने अपने को गिराया है भर 
हिन्दुस्तान को उसकी ऊँची जाइ से नीचे घसीटा है।? 
सन्तोष कौ बात है कि भद्दात्मा जी के वक्तव्य का 
बिदर के नेताओं पर और श्राम जनता पर काफ़ी हितकर 
प्रभाव पड़ा | वे गाँवों में घुसकर जोरदार तरीके से जनता ` 
से एकता की अपील करने लगे । किन्तु बिदर के जहरीले 
फोड़े को गान्धी जी की तरह प्रेम के नश्तर मे श्रच्छा 
करनेवाला कोई नेता वहां मौजूदा न था । उनमें सप्रय 
ओर शक्ति जो बहुत लगती है | परिडत नेइरू श्रौर श्र 
कृष्ण सिंद ने अङ्गरेज् हुक्मराञ्ओं के तरीके से बम और | 
गोलियां बरसा कर उसे दुरुस्त करने का कार्यक्रम बनाया | 
नतीजा यह हुआ कि लगभग तीन सौ व्यक्तियों को सरः | 
कारी गोलियों का मूल्य प्राण देकर चुकाना पड़ा | ङ्का | 
दव ज़रूर गया किन्तुं उसने एक ऐसी कड्वाहट दिलों में 
पैदा करदी जो आत्मा में एक कटे की तरह चुषती | 
रहेगी | ' 


बिहार का दमन और गांधी जी ड 
इत सम्बन्ध में हमें पटने के सहयोगी “योगी” को | 
निम्त लिखित टिप्पणी बेहद जँची और उसे इम ज्यों 
का त्यों यहाँ दे रहे है Be कफ 
“वांधी जी को बिहार के दंगों से जितना दुःख पहुंचा. 
है, दंगों को रोकने के लिए किये गए उपायों से भी उन्हें | 
उतनी ही तकलीफ होगी । बल्कि, नगरनोसा काण्ड है. 
घटित होने के पहले दी उन्होंने कलकत्ता की अपनी 
प्राथना-सभा में कहा था, दोषी दल से पणिडत ज. 
लाल नेहरू ने कहा है कि केन्द्रिय सरकार इन ड 
को बर्दाश्त नहीं कर सकती-॥ इसका दमन करने के लि! 


गई, तो सरकार वह भी करेगी । लेकिन, ये 
के हैं | कांगरेस तो जनता का दल है, क्या का 
बिनाश श्रौर बर्बादी के £ 
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` ठोकउन्हीँ लोगों के ख़िलाफ़ करेगी जिनका. कि वढ 
| तिनिघिल्र करती है? दंगों के दमन के लिए फ़ौज 
बुलाना हिन्दुस्तान कौ आज़ादी का दमन करना है। 
शर तब भी आगर जनता के हृदय पर से कांगरेस का 
प्रभाव उठ गया दो तो पणिडत नी के हामने कोन ही 
रह जाता है? :सलिए, अगर जनता अनुशासन आर 
अक्ल की बात नहीं समझ पांती तो श्रच्छा है कि शासन 
की बागडोर कांगरेस वाले छोड़ दें ।? 


गांधी जी के बिहार न जाने की शिकायत 
कलक में एक मुसलमान दोस्त ने गान्धी जी को 
इस बात के लिये श्राड़े हाथो लिया कि वे बि्वार या 
ह मुल्क के दूसरे हिस्सों में न जाकर नो्राखाली क्यों जाना 
चाहते हैं, क्या इस लिये कि वहां हिन्दुओं पर जुल्म 
 द्येई। इसके जवाब में गान्धी जी ने कद्दा--'मैं 
हिन्दुओं ग्रोर मुसलमानों में इस तरद का कोई फ़क़ नहीं 
| करता। श्रगर आपकी बताई जगहों में कहीं नोश्राखाली 
' जी वारदात द्वोतीं तो में सीधा वहीं जाता । जुद्मों की 
शिकार बनी बहिन की पुकार ने मुझे नोश्राखाली आने 
पर मजबूर क्रिया । मुमकिन है में बह्ां एक साल या 
` उपसे भी ज्यादा ठइरूं। श्रगर ज़रूरत हुई तो मैं ची 
` मरूँगा | लेकिन मैं द्वार नदी मानूँगा--।'” 
' असल में गान्धी जो प्रेम द्वारा एकता का जो ज़बर- 
दस्त प्रयोग करना चाहते हैं उसके लिये सर्वोत्तम प्रयोग- 
| शाला नोंश्राखाली ही हो सकता है छुपरा नहीं | छपरा 
की दिसा तो गान्धी जी की अहिंसा के सामने दो दिन 
भी नहीं उदर उक्ती | वे तो नोग्राखाली की दुद्‌मनीय 
दिला की थाइ लेना चाहते हैं और इसी लिये वे ऋते 
-- भ्रगर मैं इस उम्मीद को.सच साबित न कर सकूँ 
7 हमेशा के लिये श्रांखे मूँद लेना ही बैहतर 


F \59 


यिक दंगे और कांग्रेसजन ` 

युक्तशबर शरोर मेरठ ज़िले के भीषण साम्प्र- 
र श्रीमतो मृढुला साराभाई और मेजर 
ने श्रपने जो वक्तव्य प्रकाशित 


नी ,कुरबानियों श्रौर शानदार 
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विश्ववाणी 


बन जाती है और गान्धी,जी इसमे ऐसे 


सङ्गठन के निकम्मे ओर ढीले साबित हुये । 
मेरठ में'हो नहीं काँग्रेस जनों की यहद 


इन्द्स्तान में रही के कैफियत सारे. 
हिन्दुस्तान में रही । कहीं वे डर कर चुप 


१ चाप बैठे रहे 
कडी रास्ता न सूझने के कारण अकर्मस्य रहे और करी 
कचा दिल द्वोने के कारण उन्होंने वही किया जोसाब- 
रकर का कोई अनुयायी कर सकता था? श्र हें 

| को इस बात की तो शिक्षा मिली है किये ` 
ते जबरदस्त मोरचा लें किन्तु पने ही देश की 
समाज विरोधी ताकतों से मोरचा लेने की उन्हें तालीम 
र्द । या तो वे जेल जायेंगे या फिर तू-तू मै 

करने और चुनाब लड़ने में व्यस्त रहेंगे । इनकी यह 
दे 


|» 
Fo 


ग्रेस जन 


लड़ने 
ख कर बड़ा सदया होता है। अज्जरेज़ श्राज है 
कल चला जायगा पर अगर यही कैफियत रही तो 
कांग्रेसजन वास्तविक और चहुमुखी क्रान्ति के श्रवहर 
पर देश फ़ी नय्या न खे सकेंगे । आज बहुमत ऐसे 
कांग्रेसजनों का है जो साम्प्रदायिक विचारधारा तेसै 
आक्रान्त हैं, जो.जात पांत और छुु्राछकूत मानते है 
जिनके घरों में औरतें परदा करती हैं, जो अपने बटो के | 
ब्याह में दहेज़ लेते हैं और जो श्रपनी 'कुरबांनी बॉ 
इरजाना; म्युनिसिपैल्टी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, और सेमली 
के मेम्बर बन कर वसूल करते हैं । 

हैरत तो इस बात पर है कि यढ निकम्मे न 
जमात गान्धी जी के द्वा्थों में पड़ कर ठ न 
कर दिखाते हैं कि जो विस्मयजनके दो 
यही कैफ़ियत सदा रह सकती दै! र्ना 
शक्ति कृष्ण की मृत्यु के बाद छुप्त होई थी 
डी यदि उदासीन दो जाय तों काग्रेसजनों की * 
भी कोई पता न चले । 


बिश्ववाणी के प्रकाशन में देरी ५९ २४६ *| 
इलाहाबाद की निरन्तर छुरेबाजी # त काम ही 
कफ़्यू' के कारण प्रेस इत्यादि की फी ९ पर मा 
बन्द होजाता है। इसी लिये ४0 रार 
“विश्ववाणी? समय पर नहीं निकल बः 


क समभ केर 
पाठक हमारी विबशता को 


होंगे । 


. क 
[ वषं ६ भाग १ 
२, संख्या ५ 


- ~ हे 


| 


द 
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या ५ ` छः 
[क अद्वितीय, अनूठी और क्रान्तिकारी पुस्तक 
र TS EN 
के टाकियो से इम्फाल 
ह 
साव- पृष्ठ संख्या २२८ ¦ बि ये चित्र २१ ; {3 
हः संडुस नये चित्र २१ : मूल्य २।) ¦ डाक से २॥८), 
क़ि षै > सरद fo 5 दै ~ [ : 
शा लजक- सरदार रामसिंह रावल; सम्पादक दैनिक “आजाद हिन्द? बैंकाक ( थाइलैएड ) 
ब हिन्दी में--प्रसिद्ध पत्रक्रार भर जब्त जय हिन्द? के यशस्वी लेखक श्री सत्यदैव विद्यालंकार 
प सयका अगस्त ४२ की क्रान्ति की लक्ष्मी श्रीमती अरुणा आसफश्रली 
ज श्र 
दी हे महान क्रान्तिकारी नेता श्री सुभाषचन्द्र बोस के नेत॒ल में आजाद हिन्द की भावना से 
Et ्ि : 
है आयोजित प्रचण्ड क्रान्ति का पूर्ण प्रामाणिक और सिलसिलेवार इतिहास । 


ते हैं, ड मे | 
a ` पुस्तक में क्या हे ? \ ८ 


ही # बंकीक से इम्फाल तक की ३००० मील पैदल यात्रा का रोमांचकारी विवरण । | 5 
ः :* श्री रासबिहारी बोस ओर राज। महेन्द्रप्रताप आदि की प्रवृत्तियों का पूरा परिचय । 

i * इस्फाल और अराकान के मोचो के खूनी जंग का आँखों देख! पूरा हाल । 

| भ | # बाल सेना और नेताजी के नये व दुलभ चित्र और एक नक़शा । 

वकी 

पुस्तक की भाषा और शैली कहानी की तरह रोपक, * 


उपन्यास की तरह मोहक और नाटक की तरह आकष क है । - 


नष तो क्या, किसी भी भाषा में ऐसी पूणं ओर प्रामाणिक पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई । ड 


आज ही अपनी पुस्तक का आइर भेजिये | 


| विश्ववाणी कार्यालय, इलाहाबाद 
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नयी क्रान्तिकारी पुस्तक 


राजा महेन््प्रताप ४७ 


पष्ठ १०० से उपर : कई चित्र : मूल्य १॥) डाक से १।॥।”) ह 
ES लेखक--'टोकियो से इम्फाल' पुस्तक के नामी लेखक और बकोक के दैनिक 'आजाद हिन्द ह 
हः - के सम्पादक सरदार रामसिंह जी रावल और हिन्दी के ख्यातनामा लेखक श्री सत्यदैत् जौ 


विद्यालङ्कार । 
बची वर्षों के निर्वासन के बाद स्वदेश लौटने वाले सुप्रसिद्ध और महान क्रान्तिकारी राजा महेन्द्र 
प्रताप की विस्तृत जीवनी सब से पहिले हिन्दी में ही प्रकाशित हो रही है। इसमें आप राजाजी के प्रारम्भिक 
जीवन के साथ पढ़िये कि कैसे राजाजी बिना पासपोर्ट के स्पिटजरलैणड होकर जमनी गये, केर बिलियम से 
१ भिले, काबुल में आजाद हिन्द सरकार की स्थापना की, ६२०० सैनिकों की फोज ले हिन्दुस्तान पर इमला 
' क्या, रूस में ट्राटस्की से मिले, सारे संसार का पांच बार दौरा किया, जापान में आय सेना खड़ी की, 
विश्व-पंघ के नाम से संसार का नक़ृशा तैयार किया | ; 


अपने लिये तुरन्त एक प्रति भंगा लें । क 


विश्ववाणी कार्यालय, इलाहाबाद 
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` ` नया क्रान्तिकारी कहानी सग्रह 


आग शार आर 
| क : डाक्टर अख्तर हुसेन रायपुरी एम० ए० डी० लिट० ( पेरिस 


हँ 
रायपुरी हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक, उत्कृष्ट विचारक और कान्तिकारी तमी सुधारे 
` कहानौकार की हैसियत से उनकी बेहद ख्याति है । उनकी सर्र 


a 


s 
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Ca 


7 र क 
न नया हिन्द 
| हिन्दुस्तानी बोली ओर हिन्दी उदू. लिखावट में 
» | हिन्दुस्तान की सिली जुली कल्चर का बेजोड़ मासिक पत्र 


सस्पांद्क मण्डल 


द्र र 

परिडत सुन्दरलाल 
क 
> डाक्टर ताराचन्द 
त सय्यद मुज़एफ़र हसन 
, महात्या मगवानदीन 


गा कसत छे रुपया एक कापी दस आना 


पिडित विश्वम्भरनाथ EE हर 


आज ही गाहक बनें या नमूने की कोपी मंगायें 


“नया हिन्द” आफिस, बाई का बाग, इलाहाबाद 
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गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के विचारों की प्रतीक 


विश्वभारती पत्रिका ( त्रेमासिक ) 
सोजएूर गम्भीर साहित्यिक निबन्ध और गुरुदेव की रचनाओं का 
ग्रामाणिक अनुवाद इसमें मिलेगा 
ह | वार्षिक मूल्य ६) एक प्रति का १॥) 
| मैनेजर विश्वभारती पत्रिका, शान्ति ततिकेतन ( बङ्गाल ) 
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वारा मासिक पत्रिका 


` | ८विश्ववाणी तो बहुत अच्छी निकल रही है | उसका एक एक अङ्क पुस्तक की तरह हैं | 
` दरे उसके विशेषाङ्क बहुत प्रिय लगे हैं |” 
| छः 


मौलाना आज़ाद कहते हें |. 
“दिर्ववाणी जैसे रिसाले ( पत्रिका ) की देश को ज़रूरत है । 
हर हिन्दुस्तानी को इसे पढ़ना चाहिये ।” 


पुस्तक साहित्य 


संस्कत के निर्मल ग्रेम का सङ्गम है । 
देश का साम्प्रदायिक ज़हर ऐसे साहित्य के प्रचार से ही दूर हो सकता है | 


१-इज़रत मुहम्मद्‌ ओर इसलाम ¦ लेखक पणिडत सुन्दरलास | 
[ हिन्दी और उ संस्करण बिक गये, गुजराती संस्करण प्राप्त, मराठी संस्करण प्रस मं] 


२-गीता ओर कुरान ¦ लेखक पणिडत सुन्दरलाल 
[ दूसरा संस्करण ( हिन्दी ), उदू और गुजराती संस्करण प्रेस में ] 


३-हज़रत ईसा और ईसाई धर्म : लेखक पणिडत सुन्दरलाल 
[ थोड़ी प्रतियाँ और बची हैं ] 


४-महावीर वर्धमान और उनका घर्म : लेखक ढा० जगदीश शाती 
[ जैन धर्म विषयक अत्यन्त सुन्दर पुस्तक अभी छपकर प्रकाशित $ 


विश्ववाणी कार्यालय, इलाहाबाद 
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बरार, होलकर राज्य, सेवाड तोऽ 
आर कालेज लाइब्रेरियों-के लिये सव 


[ अक्तूबर : १६४६ ] 
है | गांधी जी की एक -भलक--श्राचाय श्री ११--गांधी जी की एक और भाँकी-आचावं 
गुष्दयाल मह्लिक . »«« Fe २०१ गुरदयाल सह्लिक .. न 
| . गांधी-जयन्ती (कविता)--श्री करील --- २०२ ३-- महत्ता !धौ और उनकी साल-गिरह-- 
३--गांधीवादी उत्पादन व्यवस्था--प्रो० भौ संज़र अली सोड़ता 


निर्मल कुमार बसु. ... ,.. २०३ १३--चीन के दोधर्म-- मारिस केन 
४--गीत (कविता )--भी श्रनंत कुमार १४--व दना (कविता)--श्री ब्रह्मदत्त विद्यार्थी 
“पाणु? २१२ १४--क्या वद गुण्डा था ?-श्री पुरुषोत्तम- 


` पत्थर की मूर्ति-डा० अख्तर हुसेन दास मोदी 
रायपुरी एम० ए०, डी० लिट्‌०. ' --- २९६ १६-~ वीर ब्रती (कविता)--काज़ी श्रशरफ महमूद 

_ ~ 
 ६--वेद कालिक द संस्कार--श्री० राम- | १७--विधान-परिषद्‌ में स्त्रियों का भाग 
| श्रीमती कृष्णा कुमारी नाग ० 


प्रताप त्रिपाठी शास्री = 5०५ ६4 f आ 
७-- सुनो !-- मुगल सम्राट अकबर ,.. २९५४. औै८-ऊलकत्त को आंखों देखी दो वारदात 
उददीन बनाम नेशन-महात्मा भगवान- मती शकुंतला प्रभाकर क 

दीन ... रर १६-+मिंद्ठी भर फूल (कविता ) व 
९--लहर श्राप ही कुक जाएगी (कविता)-- श्रीवास्तव * 

भी उपेन्द्र ' .., , २२९ २०--सा हित्यिक सूचनाएं 
--भिन्नु निकाय ओर उसके सिद्धांत--भिन्नु २१--नई क्रिताब 

धर्म रक्षित धर्म शास्री ... £ २२० २२ हमारी राय 


विश्ववाणी के ग्राहकों ओर पाठकों को सचना 


it विश्र्व प्र 
(१ ) विश्ववाणी प्रेस से हिन्दुस्तानी मासिक “नया हिन्द” के प्रकाशन के कारे च्व h | 
[य पहली तारीख के हर महीने १५ तारीख को प्रकाशित हुआ करेगी । 6 सके | ही ! 
(२ ) कागज के अभाव में हमें दःख है कि हम “अन्‍्तरोष्ट्रीय अङ्क म करै म 
ङ्ग के समस्त लेख हम गत जुलाई से “विश्ववाणी? के साधारण सका जवूर ३ 
| अच्छा होता यह उपयोगी सामग्री एक साथ प्रकाशित होती i 


भ हो और की । 
कल्रानों की हड़ताल और इलाहाबाद के निरन्तर ह मे क्षमा मी 
। लेट होने सं आहकों को काफ़ी सुविधा उठानी पड़ी जिसके विनी, 
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अक्तूबर ; १६४६ 


[ अङ्क ४, पूरे ङ्क ७० 


गांधीजी की एक झलक 


२ प्राचार्य श्रो गुरुद्याल मल्लिक 


ध २४ नदी के तीर, बास की बनी एक भोपड़ी में, अपने 
ञ्‌ | एल देश के सरलतर उपकरणों से सरलतम देशवासी 
0० he बनाई हुई कपास की “गादी? पर, मिट्टी की 
| से टिका हुआ संन्यासी जैता कोई व्यक्ति बैठा 
[था । उसका विशाल सस्तक आकाश के गुम्बज- 
| दीख रहा था। उसके नेश्रों बी राइ अंतर की 
' रे चिता बीच-ब्रीच में चश्मे को सेदकर बाहर 
१ उठती थी। उसका सु, मुख नहीं, मानो 
| हो | जान पड़ता था मानो वह पवित्रता तथा 
परिश्रम के जोवन का जीवंत अबतार हो। इस 
१ह स्पष्टतया मनुष्यों की दुनिया का कोई बहुत 
| a सुलकाने में दूबा हुश्रा था। चारों 
i वीरवती बालुका राशि भी विस्तृत थी, शांति 
वरव hn | सूर्यं के सुनहले प्रकाश में चमक 


ब शप ce 
IF साँप !! कोई व्यक्ति उत्तेजित स्वर में पुकार 
त भर में ही भीतर आकर कुडिया की श्रात्मा 
सवरव कु खड़ा हो गया । 


ष की छुन्दोमय देह को आगन्तुक के हाथ 


शमाहद 
' "न करुणा की याद दिलाने वाले धीर कंठ 


९ देखकर भगवान्‌ तथागत की प्रशांत मुद्रा. 


से प्रश्न आया--्या जहरीला है ! 

हो सकता है ; किन्तु मैं टीक कह नहीं सकता | 
आगन्तुक ने उत्तर दिया | 

तब उसे जाने दो, आदेश आया, हुनिया इतनी 
काफ़ी बड़ी है कि उसे भी तनिक-सा अवकाश खेलने- 
खाने और प्रेम करने के लिये मिल जाएगा | 

साँप की दोनों आँखें तारिकाओं की भाति चमक 
उठी । बन्धनमुक्त होते ही बह श्रपने जेलर के हाथों मे 
मुक्ति पाकर भ्रपरिसीम विश्व में विलीन हो गया । किन्तु 
जाने से पूर्वं उसने कुटिया के गों के चरणों पर श्रपनी 
दुडरी जीभ एक बार स्नेहपृवक फेर ली | ठीक भी था ; 
उन्हींकी अनुऊम्पा ने, जो जीव मात्र पर श्रावण-घन की 


तरह निरपेक्ष बरसा करती है, क्या उसे नवीन मुक्ति 4 


श्रौर नवीन प्राणों का वरदान नहीं दिया था १ 

श्रहिंसा का श्रथ क्या है? श्रथ है सृष्टिकता की 
निखिल सृष्टि पर छा जानेवाली काली मृत्यु को प्रेम के 
पुनीत जल से शुद्ध कर लेना -जीवन और प्राणों का 


' जहाँ तक साम्राज्य है वहाँ तक अपने मानवीय प्रेम का 


साम्राज्य प्रसारित करना, समाज का आरध्यात्मोकरण ! 
अहिंसा का ममे निहित हे-साक्षात्‌ शंकर की मंगल 
मयी मूर्ति में ! , 


So in Rae: sa Kangri Collection, Haridwar F- Rx 
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गान्धी-जयन्ती 
श्री 'करील? 


जागा वसुधा का भाग्य श्राज भव भर में श्राज क्षमा जागी | 

बल को पौरुष्र की मंजुलता, लेकर गौरब गरिमा जागी | 

वैभव से व्याकुल भव जागा. नव जीवन की प्रतिमा जागी। 

जागी सबका कल्याण लिये मानवता की मह्दिमा जागो || 

बस हृदय हृदय में इष भरा पीयूष भरी बरसी बाणी। 

- भारत माता के श्राँगन में उतरी सुन्दरता कल्याणी | 

शोभित जननी की मृदु काया जल-थल-नभ में उमड़ी साया । 

लीलामय पुरुष पुरातन का उपहार भुत्रन अर में छाया ॥ 

आशा की किरणों से रवि ने कवि के स्वर में रस बरसाया। 

गाया, गाया बस मानव ने मानव का सझंगल-यश गाया ॥ 

श्रवतार महात्मा यान्धी का जनता ने देखा आज हुआ । 

धरती ने जाना जीबन में उसका स्वाधीन समाज हुग्रा | 

बह ` उठी पवन में मादकता फूलों ने सुषमा बरसायी। 

उत्त ग हिमालय की शोभा सागर के जल में लद्दरायी ॥ 

दुखियों के सुख के दिन जागे भारत ने अपनी निधि पायी। 
'उमड़ी सुख के बरदान लिये प्रभुता जन जन की मनभायी ॥ 

. यह महाशान्ति मय क्रान्ति ज्ञिये यह विश्व प्रेम का मतबाला । 

उतरा प्रलयंकर शिव शंकर हँस हसकर विष पीने वाला। 

उमड़ी गंगा, उमड़ी यमुना, उम्नड़ी सरथू की रस-धारा। 

उस दिन तो सुजला सिन्ध हुई ले करके पुण्योदक सारा ॥ 

मानस से उमड़ा ब्रह्मपुत्र, मृदु हुआ सिन्धु का जल खारा । 
उल्लसित विन्ध्य की चारी से नभदा लगाती थी नारा ॥ 
भ्रति प्रमुदित गोदाबरी हुई, गाती थीं कृष्णा-कावेरी । 
माँओं बहिनों के स्वर भरती बरसी उस दिन कविता मेरी ॥ 
विधि ने था बल-बिक्रम सिरजा हरि ने था स्नेह सरस पाला। 
शिब के ताणडब से बिखर पड़ी उस दिवस क्रान्ति बन विकराला || 
_ दशं हमारा प्रकट हुञ्रा--सन्तप्त सुन ने कह डाला। 
यह राम-कृष्ण का कर्मयोग गान्धी चरखे करघे वाला ॥ 
चालीस कोटि हम्म नर नारी माता के दृढ़ बन्धन खोलं। 
' बस भ्राज महात्मा गान्धी की ग्रो सब मिलकर जय बोले | 
यह दीन जनों का बरद बन्ध! यह आर्यश्रेष्ठ | यह महाप्राण ! 
यह महाक्रान्ति का श्रग्रदूत ! यह सत्य-पूत पावन ` मदान! 
` यह इस, ्रशान्ति की परम शान्ति | यह साधु जनों का श्रमर गान ! 
सब भ्रान्ति भ्यथाये मेट रहा यह श्रपने युग का बल निधान ॥ 
देश के हम प्राणी सदियों के हढ़ बन्धन खोले। 
की, भारत मात की जय बोले ॥ 


काल भी विषय पर गांधी जी के विचारों को 
॥$ से समझने के लिये-हमें उनके उन विषयों के 
ध के लेखों का बहुत ही ध्यान से श्रध्ययन 
इला चाहिये | साथ दी इस बात का भी खयाल 
[ना चाहिये कि उन्होंने किस परिस्थिति में कौन 
वात” कहदी है। इस प्रकार इम श्रपनी शङ्काश्रों 
दूर कर सकेंगे फिर चाहे भले ही उनके विचार 
हिलकुल ही बदल गए हों | इस तरह हमें इस बात का 
॥ श्राप ही उत्तर मिल जाएगा कि उनके ब्रिचार किसी 
प्रिय पर किसलिये बदले । इस प्रकार के श्रध्ययन से 
छा चलेगा कि उनके मूल सिद्धांत बहुत कम बदलते हैं, 
करिन. उनके मतलब और अन्तर्गत बातों में अवश्य ही 
ऐते हुए अनुभव के साथ परिवर्तन हुआ करता है । 
दुनिया के लोगों की धारणाओं के श्रनुसार भी 
मेम तब्दोली हुआ करती है | वद उतना ही दूसरों से 
सते हे जितना कि अपने अनुभवों द्वारा | इसी ढंग से 
छि उनके मशीनरी ओर उद्योगवाद सम्बन्धी विचारों का 
। वन करना चाहिये । साथ ही- हमें उनके प्रस्तावों 
॥ भी देखना है जो 
क तथा आशिक गुलामी के परिणाम स्वरूप ) 
५ श्रौर गरीबी से ऊपर उठाने से सम्बन्ध 


प के विरुद्ध आरोप 
निस सम्य गांधी जी दक्षिण अफरीका में थे उन्होंने 
१९०८ में गुजराती में एक छोोटो-सी किताब लिखी 
ih हर उस्तक का फिर बाद में “हिन्द स्वराज? या 
। होमरूल, शीषःक से अंग्रेजी में अनुबाद हु 
शाब में “वर्तमान सभ्यता” की बड़ी निन्दा की 
| | अपने विचारों को समझाने के लिये गांधी जी 
व गपा मशीन को बनी चौज़ों के कारण भारत 
% जीवन पर पड़ने वाले ्रसरों का विवेचन 


हे और 
|| 


फिर इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि उनका 
तरह बुरा पड़ा । ` 

+ | ह होने लिखा (--- द } 

| न ने यूरोप को बरबाद करना शुरू कर दिया 
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हिन्दुस्तान को इस बत्तमान . 


F Dg द RS 
a CC-0. In Public Domain. Gurukul Kang 


गांधीवादी उत्पादन व्यवस्था 


~ 
प्रोफेसर निम लकुमार बसु एम० ए० 


है । विनाश इङ्गलैणड के दरवाज़े पर दस्तक दे रहा है । 
वत्त मान सभ्यता का मुख्य लक्षण मशीनरी है जो पाप 
का दी रूप है। 

“बम्बई की मिलों में काम. करने वाले बिलकुल 
-गुलाम बन चुके हैं। जिन हालतों में औरतें मिलों में 
काम करती हैं बह मन को कँपा देने वाली हैं, घृणात्मक 
हैं। जब कि ये मिलें नहीं थीं तो ये ्रोरतें भूखों नदी 
सरती थीं | अगर हमारे देश में मशीनरी के लिये प्यास 
बढती गई तो भारत एक दुखी देश हो जायगा । लोग 
इन बातों को पाखण्डपूणं बातें समझ सकते हैं लेकिन 
मैं इस बात के कहने के लिये मजबूर हूं कि हमारे लिये 
यह ज्यादा अच्छा होता श्रगर इम मैनचेस्टर का मामूली 
कपड़ा ख़रीदकर पहनते बनिस्व॒त इसके कि हिन्दुस्तान 
में मिलों की संख्या बढाई जाती | मैनचेस्टर का कपड़ा 
इस्तेमाल करके तो हम सिफ अपना घन दी>बर्षोद करेगे 
लेकिन हिन्दुस्तान में एक दूसरा मैनचेस्टर पैदा करके तो 
इस अपने रुपये को श्रपने खून की क्रीमत पर रखेंगे 
क्योंकि इससे हमारा सदाचार और घामिक जीवन: बिलकुल 
नष्ट हो जायगा । इन बातों की गवाही ओर पुष्टि के लिये 
इम इन मिल मजदूरों को ही देख सकते हैं । 

“ओर जिन लोगों ने इन फेकटरियों से बहुत सा धन 
इकट्ठा किया है वढ दूसरे श्रमीरों से किसी भी हालत में 
अच्छे नहीं हैं.....-इमें इस बात को भी मानना ही 
पड़ेगा कि घनी लोग ही अंग्रेजों को सहायता करते हेँ-_ 
उनका पक्ष लेते हैं क्योंकि उनका दित अंग्रेजों के भात | 
में रहने में ही है। भूखा ओर गरीब हिन्दुस्तान आज़ाद _ 
हो सकता है लेकिन दुराचार द्वारा अमीर बनाया गया | 
हिन्दुस्तान कभी भी अपनी स्वतन्त्रता हासिल नहीं कर | 
सकता. .... यह मशीन ही हे कि जिसने श्राज भारत को | 

दरिद्र बना दिया है.....-सुफे मशीनों के पक्ष में एक भी 

अच्छी बात दिखाई नहीं देती ।?? 

यहः एक अभिशाप है ह 
बहुत दिनों बाद उन्होंने यूरोप में एक जन 


के सामने कहा: 5४ 
“मुझे डर है कि उद्योगवाद मानव जाति 


चारा भा ््णणणरणशाणभाशनशाणिणिओओ 
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एक अ्रमिशाप दोने जा रहा है। उद्योगवाद दूसरों से 
अपना स्वार्थ पूरा करने की ताक़त पर सोलह आने निभर 
करता है, खासकर जब किं विदेश के बाज्ञार उसके 
सामने खुले पढ़े हों र कोई प्रतियोगी न हो इंगलैएड 
'में बढ़ती हुई बेकारी का कारण सिफ़ यह है कि उसकी 
ये सब सुविधाएँ श्रव दिन पर दिन कम दोती जा रही हैं। 
भारतीय बहिष्कार ने तो पिस्सू के काटने का काम किया । 
अगर यह हाल इङ्गलेण्ड जैमे मुल्क का है तो भारत ल 
विशाल देश उद्योगवाद से फ़ायदा उठाने की आशा कैमे 
कर सकता है? सचमुच, जहां भारत ने और देशों का 
शोषण शुरू क्रिया--जैला कि उसे उद्योगबादी बनने पर 
करना पड़ेगा--वह और राष्ट्रों के लिये कष्टदायक हो 
जायगा श्रोर दुनिया के लिये तो विनाश का कारण बन 
जायगा | भला मैं हिन्दुस्तान को कारोबारी . बनाकर उसे 
दूसरे राष्ट्रों का शोषण करने के लिये छोड़ देने की बात 
कैसे सोच सकता हूं | क्या श्राप इस दुखद परिस्थितिको 
नहीं देख सकते कि इङ्गलैणड अपने तीस ३० लाख 
मज़दूरों को काम नहीं दे सकता जब कि हम अपने थहां 
चरखी चलवाकर ३० करोड़ आ्रदमियों को काम दे सकते 
' हुँ। उद्योगत्राद का भविष्य ्रन्धकारपूर्णं है । इद्धलैणड 
के लिये श्रमरीका, जापान, फ्रांत और जर्मनी जैसे 
_ प्रतियोगी मौजूद हैं | उसके प्रतियोगियों में भारत के भी 
' चन्द मिलवाले हैं | इसी प्रकार दक्षिण अफ़रीका में भी 
जाति होगी, जिसके पास साधनों की कमी नहीं फिर 
' चाहे वह प्राकृतिक हों, खनिज हों या मानवीय हों | यूरोप 
के लोग श्रफ़रीका की जबरदस्त भातियों के आगे बोने 
नज़र श्राते हैं। उन्हें किसी भी हालत में भद्र जंगली 
हा जायगा। वे सचमुच शरीफ़ हैं--जंगली नहीं और 
ही दिनों में पाश्चात्य राष्ट्रों को श्रपने-माल को 
डो रीका में. बेचना मुशकिल हो जायगा । श्गर' 
उद्योगवाद का भविष्य पश्चिमी देशों के लिये 
शिरमय हे तो क्या वह भारत के लिये और भी ` 
के श्रन्धकारमय न होगा ? 
मुच OT में उद्योगबाद और शोषण इस 
; का है कि श्रीरा होने को नौबत श्रा गई 
त यह कि यह श्रौद्योगिक सभ्यता 
कारण एक .प्रकार का रोग है | हमें 
भुलावे में न श्राना 


n Public Domain. Guru 


न 


विश्ववाणी 


के रह 


-न भिः 
dation Chennai and eGangotri 6 


[ वथ ६, भाग १२, संख्या ४ ||रक 

चाहिये । मेरी टेलीग्राफ ऋथबा स्टीमशिप से को$ 
थोड़े ही डे। श्रगर चे चाहें तो बिला उना घ i 
उसकी सहायक चीज़ों के भी ज़िन्दा रह सकती है | ५ वा 
स्वयं लक्ष्य नहीं हैं बल्कि किसी उद्देश्य को पूर्ति का | 
साधन हैं | हम स्टीमशिप और रेलीग्राफ़ के बासते शोषण „| १ 
बरदाश्त नहीं कर सकते | वे जाति की स्थायी सु. | बुत 
शान्ति के लिये किसी भी हालत में बहुत ज़रूरी नहीं ह। |शाः 
चू कि अब हम भाप और बिजली का इस्तेमाल, जान. |श्रान 
गए हैं, हम उमे (उद्योगवाद से छुटकारा पाकर) ज़हरतः रे 
महसूस होने पर फिर इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस... 
लिये इमारा लक्ष उद्योगवाद को जड़ से किसी भी हालत | 
में मिटा देना ही है। इस समय का दुख श्रब सहा नही || बे 
जाता | दरिद्रता को जड़-मूल से मिटाना है और हसके |" 
लिये उद्योगवाद दवा नहीं है । बैलगाड़ी के इस्तेमाल गन 
में कोई बुराई नहीं है | पाप असल में हमारे स्वाथ और | 
पड़ोसियों की ओर से उदासीन रहने में है । अगर हमारे दे 
अन्दर अपने पड़ोसियों के लिये प्रेम नहीं है तो किसी भी . | 
तरद्द के परिवतन से कुछ भी लाभ न होगा |? कि 
जनता का अधिकार ह i 
एक प्रस्ताव यह भी सामने रका ज" सक्ता GS सः 
व्यक्तिगत कन्ट्रोल में होने के बजाय उत्मादन को परी पोते हैं 


से जनता के हाथों में दे दिया जावे । इसमे न सिफ़ बहुत सी 
बेकार होने वाली मिहनत बच जायगी बल्कि इए लोगों 
न-सहन का स्टैएडर्ड इतना बढ़ जायगा रिं हे 
उत्पादन की वैज्ञानिक उन्नति को इन्कार करने से कम 
नहीं हो सकता | इस बात का उतर गान्धी जी ७. 
हैं कि उद्योगवाद द्वारा भारत की इतनी बड़ी रच के 
को काम नहीं दिया जा सकता । अगर ख्व ० 
भी जाय तो ऐसी उत्पंचि में घन विभिन्न दर्ज दो 
बराबर बराबर नहीं पहुँचेगा और उनमें ह A 
जायगा । इससे बचने का यदद एक जि 
बचा हुआ मौल बाहर भेज दिया % | | काम मी 
काम को इङ्गलेणड करके देख चुर बह ; 
ग्न्य राष्ट्रों को घोर दुख पहुँचा है? E+ 
को क्यों करे ! उसी रास्ते पर क्‍यों च म 
ज्ञा सकता है कि बाहर भेजने के मी 


देश की खपत `को बढ़ा सकते 
ki Kangri Collection, Haridwar 
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ब्रादमी पूरी तरह काम में लगे रहें | इस मामले में भी 


| धौ जी का यद्दी जवाब होगा कि मशोन द्वारा उसत्ति 
वे. तरीका स्वयं ढी ऐसा है कि जिससे उत्पादन कुछ 
की |ोगों के दी द्वाथों में ही रद्द जाता है | इस तरह उत्पादन 
[ण „| ञाभार जनता के हाथ सौंप कर उद्योगबाद्‌ के थोड़े 
खः [हुत दोष कम तो ज़रूर हो जाते हैं फिर भी इससे 
$| |प्रधारण मनुष्य के हाथ में शक्ति पूरी तौर से नहीं 
गान. |श्राजाती बल्कि चन्द लोगों ही के हाथों में रह जाती है 
रतत |श्रीर जनता की ्रधीनता और मी बढ़ जाती है। 
'॥- |इछोलिये गान्धी जी ने लिखा है कि-- 
र “पणिडत नेहरू इसलिये उद्योगवाद के पक्ष में हैं 
[ही वह सोचते हैं कि अगर यह समाज के हाथों में द्दो 
क्रे गयगा तो पू'जीवाद की बुराहयों से परे हो जायगा, 
न | 'किन मेरा अपना ख्याल है कि यह दोष उद्योगवाद की 
पोर 4५ में है भौर किसी भी मात्रा में इसे समाज के हाथों 
[रे | देने से इसके अन्दर की बुराइयां दूर नहीं दो 
भी - | तीं |? 5 
गान्धी नी मशीनों के इसलिये ख़िलाफ़ हैं कि 
झाकी यह धारणा है कि इसीके कारण बड़े पैमाने पर 
पेषण सम्भव हुआ । इसलिये वह इसका नियमित 
कि. | शिमाज पसन्द करते हैं । इस विषय को साफ़ तरीक से 
रू |"भेने के लिये गान्धी जी के लेखों से कुछ टुकड़े दिये 
सी शत ह र 
गो “जीबन में मशीन का भी एक खास दर्जा है, डसका- 
ना | महत्व है, लेकिन उसे इतना बढ़ावा न देना 
भी दिये कि वह मनुष्य को उसके काम पर से इटा दे-- 
रते |" रोज़ी छीन ले । अगर ईस वतमान हृल में कुछ 
या र 5 इसे ज़्यादा कारामद बनो दिया जाय तो 
ल \ ही बात है लेकिन श्रगर मनुष्य अपनी अ्रक़्ल 
मं प्‌ ऐसी मशीन का आविष्कार करे कि बहद किसी 
ह ht भ्रकेले ही सारे भारत के खेतों को जोत सके और 
एम सले को श्रपने बन्ने में कर ले तो करोड़ों श्रादमी 
6 | जाएंगे, उनके पास कोई काम नहीं रह जायगा, 
श | झे मरेगे, वे काहिल और मूखं हो जाएंगे, जैसा कि 
7 ॥ जुके हैं। इस हालत में श्रौरों के भी गिर 


"मभावना हे । घरेलू उद्योग-घन्धों के कल पुज 
पधार का सुधार मैं पसन्द करता हूँ लेकिन में यह 
हैं कि हाथ के काम को हटाकर बिजली से चलने 


गांधीवादी उत्पादन व्यवस्था 


: बनाएंगे ? 
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वाले करघे इस्तेमाल करना उस समय तक पाप होगा 
जब तक कि कोई इछ प्रकार बेकार हुये सैकड़ों मजदूरों 
को धन्धा देने की जिम्मेवारी न ले ले [8 

प्ररनः--क्या श्राप मशीनों के किसी प्रकार के भी 
इस्तेमाल के ख़िलाफ़ हैं १ र 

उत्तर--मेरा ज्ञोर के साथ जवाब है “नहीं?, लेकिन 
मैं मशीनों के बिला सोचे समफे विस्तार के ख़िलाफ़ हूँ । 
में मशीनरी को दिखावटी जीत से चकाचौंघ नहीं 
दोता | लेकिन इस प्रकार की मशीनों का जिससे कि 
दाथ के काम करने वाले को ञ्रासानी होती है, जिससे 
इज़ारों लाखों ्रमियों-का कुछ बोझ हल्का होता हे, मैं 
स्वागत करता हूं | 

“उसी मशीन का इस्तेमाल जायज़ है नो कि सब 
के दित के अनुकूल है।? 

एक बार एक श्रनजान श्रादमी ने गान्धी जी से 
पूछा मुझे ऐसा लगता है कि श्राप इस मशीन काल के 
ख़िलाफ़ हैं | इस बात कागान्धी जीने तुरन्त जवाब 
दिया 

“इस तरह की बात कहना हमारे विचारों का 
मज़ाक़ उड़ाना है | यू' तो मैं मश/नरी के ख़िलाफ नहीं 
हूं लेकिन जब हमारे ऊपर मशीन अपना स्वामित्व जमाने | 
लगती है तो मैं इसके ख़िलाफ़ जरूर हो जाता हूं ।2.... 
प्रश्न--क्या आप भारत को एक उद्योगी देश नहीं 


उत्तर--में ऐसा करूंगा और अवश्य करूँगा 
लेकिन. इसके लिये मेरी श्रगनी शते हैं। हमें गांव-संघ 
क़ायम करने होगे। भारत में गाँव के लोग हर प्रकार 
की चोज़ें पैदा करके शहर और क॒स्बों की ज़रूरतों को | 
पूरा करते थे, जब से शहरों में मामूली श्रोर सस्ता माल | 
श्राने लगा और देहातों के सभी उद्योग-धन्धे इनके 
कारण मन्दे पड़ गए तभी से भारत रारीब हो गया। 

प्रश्न--तो फिर श्राप पुनः प्राकृतिक मितव्ययित 
की ओर जाएंगे ! का 

उत्तर--नहीं, तो फिर मुझे शहर की श्रोर कु 
पड़ेगा | मैं इस योग्य हूं कि बड़ा से बड़ा व्यावसा 
साहस कर सकू, लेकिन मैं ने जान बूफकर अपनो 
इच्छा को मारा, बलिदान के नाते नहीं बहि 
ने इसके ख़िलाफ़ मुझे मजबूर 


ताकि हमारा भी हाथ अपने देश को बरबादी में न हो 
जो कि खुद दिन पर दिन बरबादी की सीढ़ियों पर चढ़ 
रहा है। लेकिन मैं देहातों को पने निराले ढज्ञ से 
कारोबारी बनाऊ गा । 


घरों में सामुहिक उत्पादन 
गान्धी जो सामुहिक उत्पादन पसन्द करेंगे बशतेँ कि 
उसमें ज्रोर ज़बरदस्ती न दरो। चखें का उद्द श्य दी यही 
- है | सामूहिक उत्पादन ज़रूर हो लेकिन सारा काम घर 
पर हो हो। भ्रगर आप किसी के व्यक्तिगत उत्पादन 
को लाखों करोड़ों से गुणा कर दें तो क्या वह बढ़ी मात्रा 
में सामूहिक उत्पादन नहीं कहलाएगा ?......मेरी स्पष्ट 
रूप से यही धारणा है कि इस विश्व व्यापक संकट का 
कारण सिफ़ सामुहिक उत्पादन के लिये सनक ही है । 
थोड़ी देर के लिये मान लिया जाए कि मशीनरी द्वारा 
मनुष्य मात्र की सभी ज़रूरत पुरी हो सकती हैं फिर भो 
` इस काम से उत्पादन का केन्द्रीकरण किसी एक भाग में 
हो जाएगा जिससे वितरण की समस्या ज़रा टेढ़ी हो 
जाएगी । लेकिन इसके ख़िलाफ़ अगर उत्पादन और 
बितरण एक ही जगह होगे ( श्र्थात जहां जिस चीज़ 
की मांग दो उसी जगह उसका अत्पादन हो ) तो सब 
कुछ श्राप ही आप ठीक हो जाएगा और झूठ, सट्टे 
श्रोर दगाबाजी के लिये कोई रास्ता ही न रह जाएगा । 
जब, जहां जिस चीज़ की मांग हो उसी जगह उस चीज़ 
का उत्पादन होना शुरू हो जाएगा तो ग्रन्धा घुन्ध 
बदन :बन्द, हो जाएगा श्रौर हमारी जितनी भी 
श्राथिक समस्याएं हैं वह ख़त्म हो जाएँगी | इसमे न 
चन्द लोगों के ही जेब ज़रूरत से ज्यादा भरे रहेंगे 


£ /ओऔर त इतना धन देश में होते 'हुए भी लोग भूखे 
रहेंगे | श्राप देखिये और ममभिये क्रि ये राष्ट्र ( यूरोप 


श्रौ श्रमरीका ) दुनिया के कमजोर राष्ट्रों का शोषण कर 
हे हैं। एक बार जहां: इन कमज़ोर राष्ट्रों में इस बात की 
ना पैदा हुईं फिर उनका शोषण मशफिल हो जाएगा । 
जितना पैदा करेंगे उतने में ही सन्तुष्ट रहेंगे । तत्र जहाँ 

कि श्रति आवश्यक्र पदार्थों का सम्बन्ध है उनका 


का. केन्द्रीकरण 
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वषं 7 
[ ६, भाग १२, संख्या 


किसी एक भाग में 
जाता है ! bs लोग दायो मे है 
न उत्तर--बिल्कुल ठीक आपने समझा । 
र या एकाधिकार से बड़ी नफ़रत है। जि चीज |. 
में जनता के लोगों का हिस्सा न लग सके बह चीज़ पे । 
लिये व्याज्य है | बस मुझे इतना ही कहना है। | 


मुझे बिशे: उप 


अपनी पुरानी आर्थिक दशा को पुनः पहुंच सकते है|, 
अगर उत्पादन गांवों में गांवों की ही मात्रा में हो |लेकिन 
१९२१ के असहयोग आन्दोलन के बाद ही उनको इ 
ख्याल पर बड़े पैमाने में काम करने का मोक मिला | 
उनके लेखों में ऐसे टुकड़े मिलते हैं जिनसे मालूम होता | दर 
है कि हिन्दुस्तान में मिलों के चलाने के वे कितने ज्यादा 
ख़िलाफ़ थे | वे देद्दातों की दस्तकारी को. प्रोत्साहन देने 
की भग्सक कोशिश करते हैं क्योंकि वह जानते | 
कि इसमे हर आदमी को धन ओर काम मिल गर्त 


कर्‌ः 
है और इस प्रकार लोग स्वेच्छा से काम करते है रो ह 
घन का वितरण श्रधिक न्यायसंगत दोता है | रपे 


हत 
गान्धी जी ने लिखा है-“इस समस्या का 
रोड़ इप 


बाहरी कपड़ों पर दिया जाता दै। 
जाने को मिलों द्वारा रोकने में काफ़ी आ ल्ल 
इस रूपये का हर घर में न्यायपूर्वक वि 
सकेगा । वे केवल श्रम और धन की 
सकते हैं| इससे यह बिगड़ी हुदै दश 
बिगाड़ देंगे | 

न यहां की मिलें हमारी क 
माँग को पूरा नहीं कर सकतीं, श्रौर श्रगर a 

तक i द रि | 


मजबूर न कर दी जाएँ । यद्द एक हे FT 
सिर्फ रुपया पैदा करने बाली है। ° ८ ही] ह 
जरूरतों के लिददाज़ से he Ei ते 
इसीलिये बनाया गया है किं म जा 
रुपये ग्ररीब देद्दातियों के यो में 


उ्या ¥ 
थो में हो 


फे बिशे- 
जस चीत 
चोज मेरे 


करण 


इन्डियन 
साधारण 
सकते ह 
| लेकिन 
[नको इस 
मिला | 
तूम होता 
न ज्यादा 
गाइन देने 
जानते र 
्ल जरती 


हँ श्रोर 


का हत 
ड़ सपय 

के बाहर 
॥ श्री 
। नहीं ही 


्रकतूबर १६४६ | 


| ने 
हे है 
| नन 
| नी थो 


षेतीहर मुल्क में कुछ ऐसे भी सहायक कारोवार होने 
वाहियें जिससे कि किसान अपने फालतू समय का उचित 
उपयोग कर सके | इस प्रकार के कारोबार के लिये चरखा 
दौ हिन्दुस्तान में हमेशा चलता रहा है !?? 

“इम श्रपनी राष्ट्रीय शक्ति को सिफ उत्पादन के सब 
ेश्रच्छे तरीके को अपना करके संगठित नहीं करेंगे 
बल्कि उत्पादन श्रौर वितरण दोनों के सबसे अच्छे 
तरीकों का सन्ठुलन करके उतीकों अम्तियार करेंगे |”? 

“इस समय हिन्दुस्तान में यह ज़रूरत नहीं है कि 

पन कुछ ही द्वाथों में रह जाए बल्कि. ज़रूरत इस बात 
की है कि हमारे ७३ लाख गांवों में उसका सुन्दर वितरण 
है जाए जो कि इस ११०० मील लम्बे और पन्द्रह सौ 
गील चोड़े महाद्वीप के प्रमुख अङ्ग हैं |? 
“देशी के सली माने हैं ओ द्योगिक-पुन रुउजी- 
बन जिसका कि श्रर्थं है कंगाली श्रौर दरिद्रता का अन्त 
श्रोर फिर जब हम ऐसा महसूस करेंगे कि हम कपड़े 
हयादि के मामले में स्त्रयं सम्पूण रूप मे आत्म निभर 
ही चुके हैं ओर हमें राज्य करी सहायता की कोई ज़रूरत 
नहीं है--हम हिन्दुस्तान के गरीबी जैसे मसले को हल 
इर सकेगे जो कि इस समय असम्भव सा प्रतीत होता है, 
तब हमें श्रपने ऊपर पूरा पूरा भरोसा हो जायगा कि हम 
्रपने देश का काम संभाल लेंगे |? 

“ग्राज सर विलयम विन्मेशट ( भारत सरकार के 
उष समय के होम मंत्री ) हमें अपनी उ गलियों पर नचा 


हिहै लेकिन यह सब उस समय बदल जायगा | उस, 


पिय शर विलयम विन्सेश्ट का व्यवहार बिलकुल बदल 
शोयगा | और तब उन्हें मालूम हो जायगा कि हम श्रपने 
भीन की सभी ज़रूरतों के लिये ग्रंग्रेों या किसी और 
शी शक्ति के छपर निभर नहीं करते |» 
हक अब पूरा यक्रीन हो गया है--जितना शायद 
केभी नहीं था-_कि. हिन्दुस्तान की गरीबी को दूर 
के लिये चरखा कातने के श्रनावा और कोई रास्ता 
| किसी एक सहायक कारवार के न होने से हिन्दु- 
लाखों किसान भूखों रद रहे हैं। अगर वह 
' थोड़ी कमाई को बढ़ाने के लिये चर्खा कातना शुरू 
हे तो वे श्रकाल और ग़रीबी के पंजों से श्रपने को 
३ स छुड़ा सकते हैं | इतनी बड़ी समस्या को 
दोरा इल नहीं किया जा सक्रता। सिवाय चखै 
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के कातने के इसका कोई और हल नहीं हो सकता । जब्र 
हिन्दुस्तान को कातना छोड़ने पर मजबूर किया तो उमे 
इसके बदले कोई दूसरा धन्धा नहीं मिला । श्रक आप 
ऐसे अधदमो की हालत सोचिये जिसे कि यक्रायक अपनी 
आमदनी के चौथाई भाग से हाथ धो देना पड़ा द्वो। 
हिन्दुस्तान के पचासी फी सदी लोगों के रोज़ाना की 
ज़िन्दगी का एक चौथाई समय बेकार में ख़राब जाता 
है | इस जबरन सर पर मढ़ी बेकारी से वंह शीघता से 
दिन प्रति दिन गरीब होता जा रहा है । ्रसली समस्या 
यह है कि राष्ट्र के इन बेकार होने बाले लाखों घणटों का 
सही उपयोग कैमे किया जाय | जवाब यही कहा जा 
सकता है कि चें का फिर से जारी द्दोना ही इस जटिल 
समस्या का इल है | इन बातों का मशीनों से सम्बन्ध | 
रखने वाली मेरी विशेष धारणाश्रों से या विदेशी माल | 
के सम्पूण बहिष्कार से कुछ भी तअल्लुक्र नहीं है | भारत 
इस जवाब को एक साल के ऊपर ही दे सकता है। अब 
इस समस्या के पीछे पड़ना पागलपन से तनिक ख़ाली 
नहीं । मैं इस बात को गुनयुनाती हुई लहरों के सामने 
लिख रहा हूँ । स्वयं जगन्नाथ की छाया: में कुण्ड के 
झुणड केवल ठठरीदार, मांसरद्वित खरो, पुरुष ओर 
बच्चों को देखकर मुके दूख होता हे श्रौर यह बात मेरे 
दिल में बार बार आती है | अगर मेरा बश चले तो में 
हां सभी कार्यो को बन्द कर दूँ । और हर जगह चरा 
का प्रचार करू, और इन्हीं बच्चों को भावी चर्खा कातने 
के मास्टर बनाङ, सभी बढइयों को चर्खा बनाने के लिए 
उभाड़ , इन्हीं बच्चों (भावी मास्टरों ) से घर घर जाकर 
जीवन प्रदान करते वाली मशीनों का प्रचारे करने को. 
कहूँ । मैं हिन्दुस्तान में, ऐसे केन्द्र स्थापित कलूगा जो 
इस कते सूत को .लेंगे और बुननेवालों में बाउँगे और 
अगर मुझे सुशिक्षित और मेहनती काम करने वाले मिल 
जाएं तो मैं अपने देश की दरिद्रता एक साल में नष्ट 
करने का बीड़ा उठा लूं | लेकिन इस बात के लिए इष्टि- 
कोण और रुचि में श्रन्तर होना अनिवायं है । मैं दूसरे 
सभी सुधारों को श्रफोम जैसी हानिकारक वस्तु के समान 
मानता हूं जो कि हमारी ्रासमा को ही नष्ट कर देते 


वाली समस्या के हल के लिए इन्तज्ञार 


करने से 
इन्कार कर देना चाहिये । प्ररि निहाः 


नि 
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होते हैं, रौर वदद न्याय में तनिक भौ रहमदिली नहीं 

दिखाती । श्रगर इम जल्द दवी नहीं जागते तो हमें अ्रवश्य 

ही संसार से मिट जाना होगा। मैं अविश्वासियों से 

कहता हूं कि वह उड़ीसा के गांव में घुहक्रर इस ज 

की जांच करे, श्रौर समभी कि हमारी स्थिति क्‍या हैं 

` दौर तभी वह मुझसे इस बात में सहमत दोगे कि एक 
अंस भी विदेशी कपड़ा पहनना भारत श्रौर स्वयं मान- 
बता के ख़िलाफ़ जुम करना है । 

«शायद ही कुछ कार्यकर्ताओं ने इस बात का 
अनुभव किया हो कि चर्खा कातमे से जो लोगों का 
स्वेच्छाधीन सहयोग प्राप्त होता है उसके मुक़ाबले का 
सहयोग दुनिया ने कभी भी देखा न होगा । इसका 

मतलब है, करोड़ों ऐसे लोगों में सहयोग जो कि बहुत 
 जङ़ेचेत्रमेंफैले हुए हैं श्रोर जो कि अपने नित के 
जीवन के लिये रोटी कमाने में लगे हुए हैं। इसमें 


कोई शक नहीं कि खेती में अधिक सहयोग की ज़रूरत 


हैं लेकिन चर्खा कातने में तो उससे भी अधिक सहयोग 
श्रोर ईमानदारी की जरूरत है | गेहूं मनुष्य की बनिस्वत 
कुद्रत की ईमानदारी से श्रधिक पैदा होता है | लेकिन 


भ इमानदारी ही श्रावश्यक हे । चरे का काम कभी भी 

 सफलनहदीँहो सकता जब तक कि करोड़ों मनुष्य 
स्वेच्छा से इसमें श्रपना सहयोग न दो | हमें इस काम 
को इस हालत तक ले जाना है कि जिसमें सूत कातने 
वालो को श्रपने सूत के बराबर भाग पर डतना ही 
विश्वास हो जाय जितना कि चांदी और रुई की मांग 
_ पर चांदी और सई के कारबारियो को होत। है । क्या मैं 
कोई अजनबी बात करता हूँ जब कि मैं कहता हूं कि 

चर्खा कातते कातते मैं भारत की दरिद्रता जादू की तरद 


| स्पष्ट है कि वह सोच रहे थे कि मैं चरखे को 
शी के रूप में फैला रहा हुँ । मैं इस प्रकार का 
काम नहीं कर रहा | में बहुत बड़ी मात्रा में 
नो के प्रचार के पक्ष में हो जाऊँगा अगर इससे 
और बेकारी दूर हो सके । मैंने 

स को ही गरीबी दूर करने वाला 


अपने घरों में सूत कातने के काम में रेवल श्रादमी की | 
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तथा धन्धे ओर घन के अकाल से रि 
पाया हे [ चर्खा स्वयं एक छोटी-सी 
मैंने उसमें हर प्रकार के सुधार, जो भारत की बगाई | 
स्थिति के अनुकूल थे, किये हैं। इस समय जो समस्या 
भारत तथा मानवता के प्रेमी के सामने दरपेश हे बहे | ॒ 
कि भारत की इस दरिद्रता को क्रियात्मक तरीकों ते के | + 
दूर किया जा सकता है। खेती-बाड़ी तथा सिंचाई पे होने 
वाले किसी भी प्रकार के सुधार से, जो कि मानव जाति 
के दिमाग से निकल सकता है, भारत कौ इतनी बही 
फैली हुई आबादी के मसले को इल नहीं क्रिया जा 
सकता ओर न उनको काम दिया जा सकता है जो कि ॥ लीचे 
बराबर बेकारी की हालत में . पड़े रहते हैं। आप एक 
ऐसे राष्ट्र की कल्पना कीजिये जो कि ओसत तरीके से हाजी 
दिन में सिफ पांच ही घण्टे मिनत करता हो सो भी 
मजबूरन, तो आपके सामने हिन्दुस्तान का एक सब्च[|ब्रमभः 
नकृशा खिच जाएगा । 
“वगर पाठक इस तस्वीर को श्रपनी लो के गाः 
सामने लावे' तो उनके दिमाग़ से शहर की चहल-पह नर 
श्र फैक्ट्री की जबर्दस्त थकान का नक्शा बिलकुल र तर 
जाएगा | यह सब भारत की स्थिति के सामने कुछ ” |) 
: हे तो भारत के ऐप 
है। श्गर भारत का ढांचा देखना र ते हैं. 
अस्सी फी सदी लोगों की कल्पना करन होगी Fe 
रे गौर जिनके पु थ्‌ 
स्वयं अपने खेतों में काम करते नी में इ \ 
वास्तव में, कम से कम साल के चार मर्दन भत) 
खों मरने की १ 
काम नहीं रइता जो कि उस समय भू ह्यति कौ य 
पर आ जाते हैं । यह एक उ हे ग 
अ्रकाल पड़ i 
रही है | बार बार FE कनः पेर 
और बढ़ जाती है | तो इन ल 0 यि अद रामी 
काम है कि जिससे ये लोग अपनी शै". ह है| 


फ देने वाहा 
मशीन है श्रौर 


Fy हृ र्‌ है | 

यह सिवाय चर्खे के और कोई दूसरा की = ए ||तो 
रौर में इस बात को दावे के था ब्याग |परी 
श्रच्छे. कायकर्चा मिल जाएँ तो हे हे र 

प्रचार किया. जा सकता है | इसने दा व| हि 
के लोगों का ध्यान अपनी श्रोर न्‍ 
दक्ष आदमियों को इसमें लगने % क्योकि 
रखे को श्रपनाने के तैयार 


लिये नई चीज़ नहीं है । 
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हे 
सत्या इ iE 


वराने के आदी रहे हैं | उसे फिर से चलाने के लिये 
यारी ईमानदारी श्रौर ऐसे सहयोग की जरूरत है 
कै दुनिया ने कभी भी देखा है । और अगर भारत 
होइल तरद का सहयोग मिल सके तो वह सिफ इस 
एक काम से अपने को स्वराज्य के योग्य बना लेगा | 

“मेरा यद दावा है कि जैसे ही हम विदेशी कपड़ों 
न बहिष्कार पूरा कर लेंगे ( दथकती द्वाथबुनी खादी 
पार करके ) हम राष्ट्र के पुनरुज्जीवन का एक ऐसा 
बरिया बना लेंगे जो जनता के हुदय में बैठी हुईं सादगी 
के श्रनुकूल होगा। तब हम साम्राज्यवाद के दायरे में 
[खाचे जायेगे कि जिसका दुनिया की कमजोर क्ौमों के 
गेण द्वारा निर्माण होता है और जो हवाई और 
रोके से |इहानी शक्ति द्वारा एक शर्मनाक भौतिक सभ्यता की 
सो भी ||ह करता है और जिसने शान्तिमय जीवन को लगभग 
क एच ब्रमभव बना दिया है |? 


नों से उत्पादन कम हों 

गान्धौ जी जब चरखे पर ज़ोर देते हैं तो यह 
ग गनकर देते हैं कि उससे भारत में श्राधुनिक मशीनें 
$ [0 तरह ख़त्म नहीं हो जायेगी और वे एक व्यावद्दारिक 


कहे | सी की हैसियत से इस बात को स्वीकार करते हुये 
ज 


के पह | “भुसे £ कसर पूछा जाता है कि क्या मैं मिलों के 
कु | को नष्ट करना चाहता हूँ १ अगर में करना 
. नौबत हता तो मैं एक्साइज़ कर को मिटाने का श्रान्दोलन 
त दी | ता । मैं चाहता हूं कि मिल का व्यवसाय फले-फूले 
बेश | वह देश की कीमत पर नहीं। इसके बिपरीत यदि 
३१ चाहे कि मिल का व्यवसाय ख़त्म कर दिया जाय तो 
म बिला उज ख़त्म हो जाने दू गा |? 

EK h उन्होंने एक दूसरी जगद लिखा--““खह्दर तमाम 
है | मो को नष्ट नहीं करना चाहता किन्तु वह उनकी 
; हा. ती पौध को नियमित करना चाहता है | वह मशीनों 
है. “बे से गरीब आदमियों की सेवा के लिये उन्ही के 
श स्तेमाल करना चाइता है। चरल्षा खुद एक 


वाला 
है श्रौर 
तमान 
समस्या 

वह.है 
से कषे 
से होने 
बृ जाति 
॥ बड़ी 
या जा 
जो क़ि 
प॒ एक 


खों के 


नण 


से ह 
| | nN 
१... खुद बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा पूँजी के एक 
) हा होने के ख़िलाफ़ हूं किन्तु इस वक्त मेरे सामने 
' रेषणा के उस बड़े ज़रिये को नष्ट करना है जो 


गांधीवादी उत्पादन व्यवस्था 
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२०६ 
दिन्दुस्तान को बरबाद कर रहा है। अगर हिन्दुस्तान 
खादी क शना लेता है तो मुके उम्मीद है रि बढ़ 
आधु नके मर्शीनों को सिफ उसी हद तक स्वीकार करेगा 
जो ज़िन्दगी को सहूलियत देने के लिये ज़रूरी होंगी और 
जो मिहनत को आसान करेंगी |5 
गान्धी जी ने ्रसहयोग आन्दोलन की व्याख्या 
करते हुये एक जगह लिखा था-_ 
“सहयोग आन्दोलन यदि सम्भव हो तो वह एक ऐसी 
चेष्टा है जिससे मशीनों के पीछे काम करने वाले श्राद- 
मियों में मानव भावना पैदा हो सके । थोड़े से ्ादमियों  . 
के हाथों में बहुत से आदमियों का शोषण करने के लिये... 
मशीनों के संगठन द्वारा पूजी और शक्ति दे देने को में 
बिलकुल रालत समझता हूं | आधुनिक युग की. मशीनों 
का श्रघकांशतः सङ्गठन उसी तरह का है| चरखे का 
आन्दोलन इस बात की एक सङ्गठित कोशिश है कि 
मशीनों को इस एकाधिकार शौर शोषण के क्षेत्र से हटा 
कर मुनासिव जगह रखा जाय । मेरी योजना के अन्दर 
जिन लोगों के हाथों में मशीनों का चार्ज है वद केवल 
अपने या अपने राष्ट्र के ही लाभ की बात न सोचेगे 
बल्कि तमाम इनमानी कोम के लाभ की वात सोचेंगे । 
इस तरह लङ्काशायर हिन्ढुस्तान के शोषण के लिये 
मशीनों का इस्तेमाल न कर सकेगा बल्कि ऐसा तरीका 
निकालेगा जिससे हिन्दुस्तान अपने गाँवों की इई से 
गाँवों के अन्दर ह्वी कपड़ा बना सके । मेरी योजना के 
मातहत श्रमरीका बाले भी अपने अन्वेषणों द्वारा दुनिया 
की दूसरी क्रीमों को चूसकर - खुद मोटे न हो सकेंगे । 
“एक बार यदि व्यक्ति को अपनी ग्राज्ादी प्राप्त हो 
जाय यांनी अपने आथिक भाग्य को गढ़ने को उसे 
स्बतन्त्रता मिल जाय तो वह दूसरों के सांथ मिलकर 
जीवन के स्तर को ऊँचा करने की बात सोच सकता है। 
यह वह उसी तरह करेगा जिस तरह वह श्रपने पड़ोसियों 
के साथ मिलकर बुनियादी श्रार्थिक या राजनैतिक इका: 
इयाँ बनाता है। इस तरह श्रपनी स्वतन्त्रता कांय 
रखकर वह एक दूसरे के ऊपर निर होकर सबके काम | 
आने वाली मशीनरी को इस्तेमाल कर सकता है। 
तरह की मशनरी लाभ के लिये नहीं बल्कि सबके 
केःलिये!दोT) | 6 6 ७०८ ४ | 
समस्त नैतिक चलन और ज 


घिकार बिल्कुल नई बुनियादों पर क्रायम होंगे ओर 
। गानों जी का गाँवों में केन्द्रित समाज श्रोर सभ्यता 
५. भारत की प्राचीन सभ्यता से सर्वथा भिन्न होगी ! गान्धी 
` ज इत बात को पूरी तरद्द समभते हें श्रौर इसीलिये 
i उन्होंने एक बार लिखा थां-- 55 

४हइतिद्दास का मभला ज़माना बुरा रदा होगा लेकिन 
' सें इसलिये किसी चीज़ को बु कहने को तय्यार नहीं 
चूंकि वह मॅके ज़माने की है। चरखा बिलाशक 
अकले ज़माने का हे लेकिन ऐसा मालूम होता है कि 
वह कायम रहेगा । हालांकि चीज़ वही है लेकिन आज 
| दइ एकता और श्राज्ञादी का प्रतीक बन गया है जब कि 
ईस्ट इरिडया कम्पनी के आने के वक्त वह गुल!मी का 
` प्रतीक था। श्राधुनिक भारत ने उसके अन्दर वे गहरे 
और सच्चे माने पाये है जिसकी कल्पना तक हमारे 
खों ने न की थी |? [ “रिजन” १६-१०-३७, 
पृष्ठं ३०० ] 

मांना कि विउेन्द्रीकरण से किसी भी समाज के 


|e 


'जायमी फिर भी एक सबाल कायम रहता है--क्या 
7 समाज जो भारी उद्योग-घन्धों को सीमित करता है 
रौर केन्द्रीय-नियंत्रण को पसन्द नहीं करता, श्रपने 
्रापक्को श्रान्तरिक उथल-पुथल श्रौर बाहरी हमलों 
बचा सकेगा ? दूसरे शब्दों में--क्या अहिंसा 
ज़रिये सामाजिक रक्षा दो सकना, सम्भव है ? 
निक रक्षा का सवाल वास्तव में महत्वपूण है। यदि 
[न्धी जी की उत्पादन व्यवस्था इम मामले में मदद- 


जकल हथियारों से श्रपनी किस तरवे रक्षा 


श्रकेले अपने बूते पर, फिर चाहे वह 
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ˆ विश्ववाणी 


श्रव हम ज़रा इस बात पर ग्रौर करें कि कोई : 


क्योंन हो, अपनी सीमाओं की 


RR _ 


[ वष्रे ६, भाग १२, संख्या ४ 


उनका युद्ध सम्बन्धी उद्योंग निरथक 


हो सक 
ओर यहदद ताहे 


भी हो सकता है कि युद्ध के लिये रश्व 
कोई नयी घातु उन्हें अपनी सीमाओं में प्राप्त न हो सके | 


इस तरह राष्ट्रों की रक्षा ऐसी परिस्थितियों पर निर्भर 
करती हे जिन पर मनुष्य का कोई वश नहीं होता। वे 


राष्ट्र शक्ति अ।र स्वतन्त्रता के साथ उसी हद तक जीवित 
र्‌ ट्क सक > चऔ, जि द ४ 
फ़ टक सकत छ जिस हृद्‌ तक कृस्मत अर कूटः 


नीति उनका साथ देती है और जिस हद तक प्रकृति ने 


की व्यवस्था की है, या जिस हृद तक भौगोलिक सीमाये 
उन्हे आक्रमण से बचने में मदद देती हैं। 

यदी सब देखते हुये गान्धी जी की राय है कि यह 
जनतन्त्र कीः रक्षा का कोई उचित उपाय नहीं है। 
जनतन्त्र की उस वक्त तक रक्षा नहीं हो सकती जब तक | 
आत्मरत्ञा और आत्मजीवन के साधनों को भी जनतंत्रा- 
त्मक न बनाया जाय | यानी उस वक्त तक जनतंत्र की 
पूरी तरह रक्षा नहीं हो सकती जब तक कि दुनिया की 
छोटी मे छोटी क़ौम अपनी रक्षा करने ह अपने को 
समर्थ न समझे । केवल अद्विसात्मक तरीके से हो वह 
सम्भव है | उसी कौम को जीने का श्रधिकार है जो 
की जान लिये श्रपनी रक्षा के 
निमित्त अपना जीवन रपण करने की पयता 
है । ऐसी मिसालों से श्राक्रमणकारी कौम श्रोर उ | 
कौम के व्यक्तियों का दिल बदलता है आर इस तरह 
ई हि हो सकता हैम | 
एक ऐसी दुनिया का नर्माण सम्भव दो. कक 
युद्ध से मुक्त हो। यदि गान्धी रे है म हिट 
में सफल द्वो गया तो वह ढुनिया ईदू ह 
रक्षा कर सकता है। इसके अलावा |, 
रास्ता नहीं है । 


गान्धीवादी योजना 
सामाजिक संगठन 
गान्धी जी ने लिखा था-- | 


बगेर आक्रमणकारी 


रू by; | 


ते रखते हे 


के ध्येय को समि 


मात्र के कट्पाणुं की भावना इसका = 
f पूर | 
यह उद्देश्य बिकेन्‍्द्री करण से पूरा a 


के अहिंसात्मक गठन में 
ह [छ ०४ 


i i 


FE १६४६] 


ग्राम-तन्त्र के सम्बन्ध में . कुछ महीनों बाद अपने 


0 कर व्यक्त करते हुये गान्धी जी ने लिखा-- 

क). (प्ररे बिचार में या एक ऐसा सम्पूर्ण 
र |तत्र है जो अपनी महत्वपूर ज़रूरतों के लिये तो 
। बे | पड़ोलियों से स्वाधीन हो पर जिन बातों में पड़ो- 
वित |पोपर निर्भर दोना ज़रूरी हो उन पर निर्भर करता 
कूटः ||।इस तरह हर गांव का पडला कास गांव के खाने के 
[3 थि भोजन सामग्री का ओर पहनने के कपड़ों के लिये 


[दन | का पर्याप्त उत्पादन करना है | गांव के जानवरों 
लिये एक चरागाह ओर शअधेड़ों और बच्चों के दिल 
ग्रोर खेलने के लिये मैदान का होना भी ज़रूरी 
|| श्रोर यदि इसके बाद उस गांव में ज़मीन बच जाती 
[तोबहां गांजा, तम्बाकू, अफ़ीम आदि की खेती के 
गये कुछ आमदनी करनेवाली जिंधों की खेती होनी 
रहिये | 
गांव में एक थियेटर एक स्कूल और एक साव॑- 
भिक हाल का इन्तज़ाम होना चाहिये | उसका श्रपना 
धर होना चाहिये जहां स्वच्छ पीने के पानी का 
ध होना चाहिये | यह कास नियन्त्रित कुश्रों और 
[णि से (लिया जा सकता है। फ़ाइनल बुनियादी 
॥ि-क्रम 


हर काम सहयोग समति के आधार पर किया 
'|षिगा। जिस तरह ङाजकल जात पांत का क्रम और 
छुश्राछूत का श्रायोजन है ग्राम-स्वराज में बह 
झु न होगा | गांव के रहने बालों के पास अहिंसा- 
भ सस्याग्रह का अस्त्र होगा | लाजिमी तौर पर गांव 
की (धाका काम क्रमपूर्वक गाँव बालों को करना होगा 
|'हके लिये गाँव का एक रजिस्टर होगा जिसमें इस 
| झा ब्योरा दज किया जायगा | गाँव की सरकार 
| भादभियों की ग्राम पञ्चायत दोणी जिसे गाँव के 
| सी पुरुष हर साल मिलकर चुनेंगे । मतदाताओं 
ह की शर्तें बहुत”साधारण दोंगी। इस पञ्चायत 
` | "पि श्रधिकार श्रौर शक्ति होगी | चू कि श्राजकल 
॥ % सजाश्रों का तरीका न -दोगा इसलिये यह 
।) ॥ गांव भर के लिये साल भर तक कानून बनाने 
चारा सभा, दीवानी अदालत और एंक्बीकयूटिव , 

भी होगी । = 
। सरकार के मातइत भी यदि कोई गांव - 


st 
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तक शिक्षा ज़रूरी होगी । जहां तक सम्भव 


` दार ` बनाएंगे । जो समाज 


२११ 


चाहे तो ऐसा जनतन्त्र बना सकता है । श्राजकल की | 
सरकार का गांवों से सिफ़ इतना ही ताल्लुक़ होता'है. 
कि वहां से वे मालगुजारी वसूल करते हैं। मैंने यहां | 
दूसरे गांवों और केन्द्र से इम ग्राम जनतम्त्र का क्या. 
सम्बन्ध होगा इसकी विवेचना नहीं को। मेरा मकसद 
यहां सिऊ ग्राम सरकार का ख़ाका खींचना है। यहाँ. 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर कायम पूरा जनतंत्र है । व्यक्ति | 
दी अपनी सरकार का गढ़ने वाला है। श्रहिसा का | 
कानून उसे श्रौर उसकी सरकार को चलाता है। वह 
रौर उसका गांव दुनिया की ताक़त की अ्रवहेलना 
कर सकते हैं| हर गांव वाले के लिये एक ही कानून 
होगा कि वह अपनी और अपने गाँव की “इज्ज्ञत की 
रक्षा के लिये श्रपते प्राणों की बलि चढ़ा दे |? 
[ “हरिजन” तारीख २६-५७-४२ ; पृष्ठ २३८ न 
हिन्द स्त्राज 

“में यहां कोई नया विचार नहीं रख रहा | वे सब 
विचार मेरी १९०८ में लिखो पुस्तक हिन्द स्वराज? में 
मिलंगे। उघ वक्त तक सत्याग्रह का विचार पूरी तरह 
परिपक्व नहीं हुश्रा था । चरखा इम प्रेम की योजना का 
अज्ञ हो गया है। जव में अ्रहिंतात्मक स्वराज्य की त<बीर 
खींच रहा था तो मैंने देखा कि उच्च विचारों के साथ 
साथ समाज की गढ़न भी उतनी ही सादी होनी चादिये। 
भोजन और वस्त्र “हमेशा ज़िन्दगी की मुख्य ज़रूरत 
रहेंगी। यदि इन दोनों को प्राप्त करने में मुशकिल हो | 
तो ज़िन्दगी नामुमकिन हो जाती है। इसलिये अहिंसा | 
त्मक रक्षा योजना में समाज का सङ्गठन इस तरह होना 
चाहिये कि आन्तरिक भगगड़े-फ़मादों और आह 
्राक्रपणों में ये दोनों चीज़ें, समाज का हर सदस्य अपने 
आप मुहय्या कर सके । र 

“जिस तरद खाना पकाने के लिये हर घर 
श्रपना श्रलग चूल्हा द्दोता है उसी. तरह कपड़ा बनाने 
लिये तकली, चरखा र करा पामूली जरू 


गाबों में बसे हुये ऐसे समूह होगे जो स्व 
सहयोग से सामाजिक जीबन को शा 


करने की 


२१२ 
सा है और रक्षा के लिये बड़े बड़े शहर श्राबाद करता 
` ९ और शत्रागार बनाता है। यूरोप के शहरों की श्राज- 
कल की हालत की देखते हुये यह सोचना ग़लत न होगा 
क उसके बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े कारखाने और 
विशाल शस्तरागार एक दूसरे से इतने सम्बन्धित है कि 
एक के बगेर दूसरा रह ही नहीं सकता | ग्रहिसा की 
 जिनापर जो सभ्यता कायम होगी उसकी तसबीर, द्म 
५ हिन्दुस्तान के-ग्रामों में देख सकते हैं | में मानता हूँ कि 
न गांवों में मेरी कल्पना और परिभाषा की श्रद्दि सा 
नहीं थी फिर भी उसके बीज तो वहां -थे ही।? 
[ “इरिजन?; १३-९१-४०} एष्ठ ४१० ] 
इसी लेख में गान्धी जी ने लिखा था-- 

“मैं उस वक्त तक दलील देता रहूँगा जब तक कि 
 मेंग्रपने प्रतिपक्षियो को पनराय का न बना लू या 
खुद उनकी राय का न हो जाऊँ | मेरा मिशन हर 
भारतवासी को श्रपनी राय के अनुकूल बनाना है फिर 
चाहे वह हिन्दू हो मुसलमान हो या कोई भी क्यों न 
` हो | मरे श्रङ्गरेजों को भी श्रोर खीर में दुनिया -को 
भी इस राय का बनाना है कि्दि'सा से ही आपसी 
सम्बन्ध का संतुलन होता चाहिये फिर चाहे वह सम्बन्ध 
राजनैतिक दो, श्रार्थिक हो, सामाजिक हो या घांमिक 
हो | अगर मुझ पर यह इलजाम लगाया जाता है कि 


धरती श्राज नहाये, 
टक-छिटक चाँदनी चटक यह 
प्र छा जाये | 
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[ चष ६, भारा १२ 
मेरे होसले बहुत बढ़े चढ़े हैं तो मैं यह श्रपर 
करता हूँ । अगर मुझसे यह कहा जाता है कि मे 
सपना कभी पूरा न होगा तो मैं यह कहकर ह 
सम्भव है--श्रपनी राह चलता जाडँगा | मैं एक षा | 
हुआ अहिंसात्मक सिपाहोी हुँ ओर मुझमें अपने विश्वाप्त 
को क़ायम रखने की शक्ति है ओर इसीलिये चाहे पेण 
एक साथी हो या एक भी न हो मैं बराबर अ्रपना प्रयोग 
करता जाऊंगा ।?? ज 

इल तरह पाठक देखेंगे कि गान्घीजी का. श्रा्थिक 
कार्यक्रम उनके अहिंसात्मक सङ्गठन का एक रङ्ग है। 
गान्धी जी के आथिक सङ्गठन में शोषण की कोई जाह 
नहीं अर शक्ति केवल व्यक्ति के श्रन्दर केन्द्रित होती 
डै। गान्ध जी की राय में जब तक ऐसा न हो तब तक 
सत्याग्रद पूरी तरह सफल नहीं हो सकता । 

इल तरह हम देखते हैं कि गान्धी जी का श्रहिसाः | 
स्मक सहयोग एक ऐसी ग्रामीण सभ्यता से. सम्बन्बित 
है जिसकी कल्पना गान्धी जी की अपनी है। दोनों उसे 
सूजनात्मक क्रान्ति के भ्रङ्ग है कि जिससे होर साधारण 
मनुष्य स्वराज के उस मकसद को प्रात रला 
है कि जिसमें ऐसी केफ़ियतें पैदा होंगी जिनमें ह 
व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के बिकास कां परी मौका 
मिल सकेगा । 


) सस्या y 


घर वी कार 


धूप-दीप का धूम तब उड़े, | 
हृदय हृश्य से विकल तब जड़े) | 


रौर देवता देख भक्त को 
मन्दं मन्द बुस्काये | 


अपनी फूल मूँ द लें रखे) 
गन्ध उड़े, मन खोले पाँ, ।. 


से; देव भक्त से 8 
भक्त देव से; का बने मिल जाये के os 


a 
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तालाब के किनारे ऊँचे से रीले पर शराबखाना था| 
बह-फूत की झोपड़ी जिसके अन्दर लकड़ी के बेडौल 
पे टूटी-फूटी टांगों पर खड़े हुए- शरावियों का बोझ 
ते थे । र रोंधी-सीधी मेज़ें थीं जो चीड़ के संदूकों 
ही काद-छांटकऋर बनायी गयी थीं। घु'वे से लिपी हुई 
वरारों पर दीवट जिनमें शाम होते ही धु'घले दिये 
प्मटिमाने लगते थे। ओर एक कोने में कलवार की 
दोक़ी जो ताड़ी के मटकों और ठरे की बोतलों की ढेरी 
॥श्रपने काले-कलूटे शरीर के साथ यों घुल-मिल जाता 
प्ाजैपे सिरके का बहुत बड़ा पीपा हो । शराबखाने के 
राजे पर एक जवान ओरत बैठी अंगारों पर कबाब 
झा करती थी। और गाग की श्रांच में दूर से उसका 
ग्रतमाया हुआ चेहरा बड़ा भला लगता था | 

दिन भर शराबख़ाने में सन्नाटा रहता था । लेकिन 
शम होते ही उसमें जीवन की लहर दौड़ने लगती थी । 
पिसतरी, कसाई, बढ़ई श्रौर ऐसे ही लोग एक-एक दो-दो 
#रके जमा होने लगते । पढिले वह तालाब में हाथ-मु ह 
पते श्रोर कई तो वेकिकक उसके पानी में नङ्ग-धड़ंग 
'हने लग जाते थे । जैसे ही दीवट के दिये जगमगाते 
र कबाब वाली हवा में अपनी महक फैलाती शराब- 
षने में जान-सी पड़ जाती थी | बोतल के काग उछलते, 
रके टकराते, कबाब की सीखें तिलमिलातीं, पीछे की 


(री में कोड़ियां खड़कतीं, दिन भर की थकन दम भर 


'षाफ्र हो जाती और दिलों के दुख ठरें की बूदों से 
भ जाते थे । 

उस रात को भट्टी में बड़ी भीड़ थी | मवेशियों का 
शार अभी 


~ 


। याले हेज़े से ज्यादा "कमेटी को कोकते हुए औने-' 
सौदा चुकाकर वापिस चले गये । मगर शरूर के' 
और गड़रिये कौड़ियों के मोल बकरी-भेड़ ख़रीद 

| भशन मनाने शराबखाने. मे आ जमा हुए । 

३ गइरियों के चौधरी नामी ने इर श्रादमी को ठरें का 

३९% श्रद्धा भेंट किया और कबाब वाली को गोद में 

शर कहा, “श्री, आज तो मैं तुके भूनकर खा 


पर 
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पूरी तरह भरने भी न पाया था कि हेज़े के “बिलकुल बन्द हो जाता था । 
से मयूनिसिपल कमिटी ने उसे बन्द कर दिया । गूजर | 
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चम्पा ने ललचायी हुई चितवनों से नामी के शलुके 
की जेब को ताका जिसकी सीवन रुपयों के बोझ से उत्रड़ 
रही थी, पर कलवार के डर से उमे कुछ कहने का 
हियाव न हुदा । 

पता नहीं, राजू धोबी कब से दरवाज़े की ओट में 
खड़ा यदद तमाशा देख रहा था | दृफ़ों से उसकी यह्दी 
दालत थी । कलवार का ऋण चुकाने की उसमें सकत 
न थी ओर भट्टी में उसका आना-जाना बिलकुन बन्द 
था । बेचारा राजू रात के अंधेरे में राता, बाहर खड़ा 
कबाब और शराब की महक सू'घता और मन मारे उलटे 
पांव लोट जाता | पर आज नामी की उदारता ने उसे 
सहारा दिया, और ठीक उस समय जब नामी के आदेश 
पर उपस्थित सजनों के ख़ाली 'कुल्दड़ दोबारा भरे जा 
रहे थे, राजू अन्दर घुस आया | तीर को तरद वह चौधरी 
नामी के सामने आया और द्वाथ जोड़कर बोला, 
“चौधरी, आज तो मुझ दुखिया पर भी दया हो : 
जाये ।? 5 

आज नामी का रोग्रां-रोश्रां सद्दानुभूति में शराबोर 
था । मवेशियों के बाज़ार में उसने ऐसा सस्ता सोदा किया 
या कि हज्ञार रुपये से कम लाभ की अ्ाशा न थी। फिर 
यह राजू लाख गया-गुज़रा सद्दी, फिर भी इसमें एक बड़ा 
गुण था । उसके गले में बड़ा रस था और जब वह गाता 
तो उसकी तान बादलों की ख़बर लाती थी । सुनने वालों 
का बयान था ।क कर बार सांप उसके गाने पर सर धुनते | 
पाये गये, श्रौर यह तो सब जानते थे कि राजू के गले 
से श्रावाज़ निकलते ही तालाब के मेंढकों का कोरस 


™ 


इसलिये कलवार के प्रतिवाद को परवाह न कर 
के नामां ने आज की रात राजू.को आश्रय देने का 
निश्चय कर लिया । अपनी गिरी हुई भूलों को ताब देते 
की बेकार कोशिश करते हुए उसने रईसाना शान से | 
कहा, “राजू श्रो, भले बिराजो । बोलो, क्या पियोगे ॥ 
ताड़ी या ठर?” ' _ 

राजू ने एक सांस में ताड़ी की लबनी ख़तम कर 
श्रौर देर तक बैठा होठ चाटता र्दा । कलवार जो उ 
करतूतों से जला जा रदा था, अब चुप न रह सका श 


२१४ ह 
` पुकार उठा, “बड़ा चार सौ बीस है यद राजू | काम न 
राम, न गांठ में दाम। दिन भर मदकख़ानों में पड़ा 
` -दकचियों को कहानियां सुनाता श्रोर मुफ्त मदक पीता 
' | रातको यहां दारू की टोहमें श्राया है। मैंने तो 
` सका आना-जाना बन्द कर दिया है।” 
' ` राजू के पड़ोसी रुस्तम कसाई ने इस अभियोग का 
समर्थन किया, “श्रजी, बड़ा श्रपादिज है यह राजू । ऐसा 
निखटट तो कभी देखने में नहीं श्राया । इकी बूढ़ी मां 
सबेरे से शाम तक घर-घर पानी ढोती है, चक्की पीती 
३ श्रौर इसे रोटी खिलाती है, मगर यद साला सांड बना 
यह-वहां की सेर करता फिरता है ।?? 
सबने, यहाँ तक कि नामी ने भी राजू को गुस्से से 
` ` धूरना शुरू किया पर उस निलंज के माथे पर बल तक न 
| ग्राया। श्रपनी भीगी हुई मूझों को जीभ को नोक से 
 जटते हुए वह मुस्कराकर बोला, “भाइयो, रामजी की 
 मरजी यही है कि कुछ काम करे और कुछ बैठे खायें । 
यदृ साधू महन्त और लाला-बनिये कौन-सा पहाड़ तोड़ 
 तेतेई। फिर भी दलवा-पूरी के सिवा किसी चीज़ को 
हाथ नहीं लगाते | तो फिर मैंने ही कौन-सा पाप 
क्रिया हे I) 
सम्भव है कि बात बढ़ जाती: पर उसी पल दरवाज़ा 
अपनी चूल पर चरमराया श्रोर पंचम मिस्तरी की शकल 
नज़र श्राई । श्रब तो शराबखाने ने नई करवट बदली । 
' क्यों कि पंचम बूढ़ा हुआ करे फिर भी गाने में राजू का 
` मुकाबला उसके सिवा कोई न कर सकता था | लोग उस 
दिन . की प्रतीक्षा करते थे जब यह दोनों मिल बैठे' । 
ऐसे संगत-सुख का अवसर कम ही मिलता था | 
पंचम की श्रावभगत में हर तरफ़ से नारे बुलदर- 
ए । बल्कि राजू ने भी अपने टूटे हुए स्टूल पर उल 
करा, “उस्ताद, बहुत दिनों बाद पकड़ में ्राथे |?” 
चम ने अपनी कमन्नोर श्रांखों पर हाथ की छाया. 
उसे निरा आर जब प्रहिचान चुका तो. मुस्कुरा 


[ रहुंगा। अरे, तू न ताल का, न सुर का; चला 
ते बनाने |? _ 


भूरे खां उ 


२ - 


स्ताद का सिखाया 


« 
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“(ठहर जा, रे लुच्चे, आज में तेरी पोल. 
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/ 


[ व्ष ६, भारा १ २, संख्या है रव 

पंचम के गले का घूंट वहीं अटक गया, हू" 
हे का भी मेरे मुँह आने लगे। आहा हा 
भूरे ख़ां को ही क्या आता था ? उमरी के सिवा व | 
भी क्या सकता था १ और उसकी अव ई | हा 
नाक जी चढ़ाकर छत की तरफ देखा, ६उसनी हि 
कोमल से ऊपर चढ़ते ही बांस को तरह फट जाती शो। i 
पचम सुर में तो एक पंचम मिस्तरी ही गा सकता है | कर 

तुलसी पनवाड़ी ने बात में बात मिलायी, क्यों क्‍ | 
टो, पावती देवी की देन है मिस्तरी |» पर राजू के किछले |: बोल 
समर्थक ने बीच में कह दिया, “'ग्रजी उस देवी में भी। जैसे 
गुण है । पत्थर की मूरत न मिस्तरी के काम.की श्रौर न करा 
किसी के कास की |”? श्रौर 

पंचम उस ढीठ को मार ददी बैठता, वह तो कहो। नाम 
नामी चौधरी ने बीच-बचाव कर दिया। उतने रजू। हिरः 
को डांरा, “क्या तुझे मैंने रंग में मंग डालने के लिये 
बुलाया है ११ 

अब तो राजू को भी जोश आ गया, 
निकालना तो तत्रले की जोड़ी !?? 

नामी ने ललकार लगायी, “पिला दो सब को ए 

क श्रद्धा? 

र किसी ने तबले को थाप दी, राजू ने मल्हार का हर 
खींचा. और कलवार अपनी शिकायत को हि $ 
चिब्लाया, “श्री, देखती क्या है बांघ ले घु १७ ` 


में मिट्टी ॥ 
बादल बरसकर खुल चुके थे ० हा पत्ती री 


सोंधी सोंधी सुगन्ध बसी हुईं थी। हता लाहे 
थी | श्रौर आकाश ऐशा निखर गया भी जे ३ 
तारों की संकेत-बाणी साफ सुनी जाती थी | र त 
रे राग. के बोल विकले, सुर गोया इ ना 
बढते गये, चढ़ते गये--श्रौर के ड 
गायत्र हो गये । एकाएक वर्दे बजली रा 
नीचे कग्टे और पास श्रोकर हा दा द 
मल्हार का स-र-ग-म कभी बादलों है होते धते 
आता, कभी गरजता श्रौर कभी क झोके ह 
कर खुल जाता था चम्पा 2 डनी ढा छो 
एक हाथ में थाम और दूस से र लो भ 
डाले ज़मीन पर ठोकर लगाती, रै 
की छुमाछुम पर नचातौ शतः | 


र्दी थी । 


War 


ः 


स्या ५ 


र ) पुम 
र ह 


वहगा। 


पंचम ने 
वङ्ग 
[ती थौ | 
| है i) 

“क्यो 
के किसी 
वी में भौ 
| श्रोर न 


तो कहो 
ने राजू, 
' के लिये 


ग्रकतूबर १६४६ | 


| मालूम हु 
पंचम पैदायशी गवय्या था | इस शौक में बद दूर 


और जब राजू चुप हुआ तो दम भर वैसा ही सन्नाटा 
रहा जैसा ज़ोर क 
३। फिर जब जादू टूटा तो इर समझदार और नामक 
कासिर बाद ! वाद | की धुन पर हिल रहा था। कलबार 
ग्रपने भारी-भरकम शारीर को ज्यों-त्यों संभालता हुआ 
पास आया और एक पूरी बोतल राजू-के मुँह से लगा- 
कर बोला, “जीते रदो राजू , कमा खांओगे |? 

श्रब्र पंचम मिस्तरी की बारी थी । उसने बिहाग के 


बोल निकाले ये कि सब्र सांस रोककर चुप बैठ गये | 


जैसे इस देश की थक्री-हारी मानवता कौ प्राचीन पीड़ा 
कराइ उठी और वह लोग जिनका दैनिक जीवन गन्दगी 
श्रौर बेददीं में सना हुआ था, आप हो आप किसी 
भामालूम ददं के आइसा4 से रो. उठे। राग घायल 
हिरन की तरह तड़पा, कराइा, कभी ऊपर उलुन्ना 
ग्रौर कभी नीचे गिरा । बूढ़े गवय्ये की हर तान एक 
हुक थी जो फांस बनकर हर सुनने वाले के दिल में 
खटक उठी। 

इसी तरद्द देर तक वह गाते रहे ्रौर सङ्गीत की 
मौज ने उनके दिलों के मैल को धो दिया । जबर रात 
बहुत बीत गयी तो बह सब लड़खड़ाते, डगमगाते उठे 
ओर नामी चौधरी ने चम्पा की कमर में द्दाथ डालकर 
गाना शुरू किया ¦ 

“नदिया नाले बहा शायी कंगना !? 

सबने आवाज़ मिलायी ओर चम्पा ने घुघ« की 


होकर लगाकर इस हाव-भाव से सास-बहू के झगड़े 
| षा चित्र खींचा कि सबकी तबीयत फड़क उठी--भोर 


नामी को तो चम्पा कयाब से भी ज्यादा मजेदार 


ए मारा फिरा । बरसों किसी गायक का हुक्का भरा, 
कसी उस्ताद के पांव दबाये, क्रिसीके लिये भङ्ग घोंटी । 


| भवानी में उसके गाने की ऐसी धूम मची कि पारबती. 
मन्दिर भें बह नौकर रख लिया गया । इस इलाके का. 


है सबसे बड़ा मन्दिर था और राज-रजवाड़ों ने उसकी 


। वाली के लिये. श्रच्छी ख़ासी जागीर दे रखी थी 
हे सांफ-सवेरे मन्दिर जाता और भजन-कोतेन राते 


कभी इस सुन्दरी को घूरता कभी उससे श्रांखे 
बा । जब उसने ज्यादा हाथ-पांव निकाले तो पुजारी 
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पत्थर की मूत्ति _ 


) बारिश के अचानक थम जाने से होता: 


२१५ 
ने निकाल वाहिर किया । यों तो पुजारी खुद सदाचार 
का पुतला न था । बंजर औरतों की गोद भरने के गुर 
उसे खुब याद थे | पर एक तो वह ठहरा ब्राह्मण र 
किर मोरूमी पुजारी | चेले-चारों को बह ताक-भोक 
का इजाजत कभी न देता था और मन्दिर के सेवकों को 
लंगोट के सञ्चेपन का उपदेश दिया करता था | 

पंचम को भी अ्रपनी कला पर बड़ा घमंड था । 
मन्दिर से निकाला मिलने के बाद उसने श्रपने घर पर . 
पार्वती की मृति बिठायी। एक अंधेरी-सी कोठरी में 
उसने ताक पर देवी ब्रिठलायी | उसे सेढ़ंर से लाल | 
गुलाल किया, चांदी की आंखों मे सजाया । दर रोज 
उस पर फूल चढाता ओर घो के दिये उसके सामने 
जलाता । मुद्र अंधेरे वह मृति को नइलाता और दिवा: 
जले उसके सामने बैठकर सङ्गीत का अभ्यास करता 
था | पर न तो बस्ती के लोगो ने देवी का आदरमान 
किया श्रौर न देवी ने उन्हें कोई वरदान दिया | इस 
बीच में कई वार चेचक, प्लेग ओर हेजे का हमला हुञ्रा । 
पर पंचम की देवी अपने आसन पर गुम-सुम बैठी | 
रही । किसी-की विनती पर उसने ध्यान न दिया ओर 
तो श्रौर पंचम की दरिद्रता पर भी उसे दया न आई । 
फिर एक दिन वह श्राया कि सबने देवी के दशन बन्द 
कर दिये और पंचम तंग आकरं मोटर के कारखाने में 
मिस्तरी बन गया । 

जो भी हो, देवी पर पंचम की श्रद्धा में कोई कमी | 
न हुई, देवी की कोठरी टूट फूट गयी, दीवारों की सफेदी | 
झड़ गई, छुत की कमचियों को घुन खाने, लगी, चांदी की 
आंखों की जोत मंद पड़ गयी | श्रन्त में पञ्चम के बालः 
बच्चों ने भी मूति के दशन बन्द कर दिये, लेकिन पंचम 
की आस्था तनिक भी न घटी | इर रोज सवेरे वह कुए 


टूरा हुश्रा सितार उठाता और एक-दो गत उसे सुनाता 
जब उसके पास घी या फूल के लिये पैसे न होते तो 


भुला दिया और तूने मुझे भी भुला दिया । पर मैं 
तेरा पुजारी हूं, मां तू संसार की माता है | एक: 
जाग जा और इन पापियों को दिखला दे. 
पावती तू है; वह नहीं जो छेल-छुवीली बनी | 


किलर 
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और प'चम को महसूस होता कि पार्वती की आंखें 

अंधेरे में मुस्कुरा रद्दी हैं| 
लोगों की याद में ऐसा हैजा पहिले कभी न आया 
था । अस्पताल बीमारों से, मरघर और कब्रिस्तान मुदो 
से पटे पड़े थे । कफ़न चोरों श्रौर गिद्धों की बन आई 
थी। कपड़े ्रौर लकड़ी के दाम चौगुने हो गये थे । 
डाक्टर यमदूत के पीछे पीछें फिरकी की तरह चकरेर 
' उगा रहे थे श्रौर बीमा कम्पनियों के एजेण्ट श्रपने 
कागजात लेकर चम्पत हो गये थे । घरों में ओर घरों के 
बाहर बूढ़े और बच्चे क्‍या श्रच्छे-श्रच्छे कडियल 
जवान: मालूम नहीं कैसे बीमार हो होकर घड़ी भर मे 
पर जाते ये श्रौर उनकी लाशों को उठाने बाले भी न 

र मिलते थे । 

रः डाम्टरों और वैद्यो से मु ह मोड़कर लोगों ने मन्दिर 
ओर दरगाहों का रास्ता पकड़ा । पावती के मन्दिर में 
तो दिन रात ग्रादमियों की भीड़ लगने लगी | वह सब 
` प्रसाद का हलवा खाकर और बावली का पानी पीकर 


दिन सबके देखते देखते पुजारी खुद हेजे का शिकार 
हों गया । इसके बाद उसके चेलों में हैजा ऐसी तेजी से 
फैला कि भक्तों ने उधर का रास्ता चलना भी छोड़ 
दिया । थोड़ी मुदत में मन्द्र के कलस पर उल्लू ्रपनी 
` डरावनी श्रावाज में मौत का राग गाने लगे श्रौर उसके 
. दालानों में चमगादड़ं पर फड़फड़ाने लगीं"। डाकटरों, 
पीरो श्रौर पुजारियों से निराश होकर लोग श्रपने 
 पघरोंमें पड़े मोत की बाट जोहने लगे । 
इतने में ्रफवाह उड़ी कि प'चम मिस्तरी की देवी 
जाग गयो है श्रौर हैजे के कई बीमार उसके दशन से 
अच्छे दो गये हैं| पिले तो किसीको इस चमत्कार 
' पर विश्वास न हुआ | जब इतने बड़े मन्दिर की देवी 
इस महामारी को रोक न सकी तो बूढ़े मिस्तरी के घर में 
पड़ी हुई पत्थर की मूर्ति में क्या सकत थी । 
पर इसे संयोग कहिये या श्रौर कुळ, श्रफवाह निरी 


न सुनी गयी थी । अगर किसीको दैजे को 
श्रातो पंचम ने देवी के दर्शन कराके और 


dc त 


< 


बिश्ववाणी 


सम्रभते थे कि हैजे से छुटकारा मिल गया | लेकिन एक - 


का उठा | शहर 
-मुखड़ा तेज से जगमगा डा पचम की 
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वष ९, भाग १२, स्या , 


अब तो सारो बस्ती में पंचम की देवी, क 


य्‌ < T इंका EE केः 
गया | कोई तीस साल बाद पंचम मिस्तरी की 'मनो. | ढो 
कामना पूरी हुई और बड़े मं? न 

कासना पूरी हुईं और बड़े मंदिर पर उसकी मूको | मत 


EE हासिल हुई | भक्तों ने देखते देखते उसकी कोत 
को हुल्दल बना दिया । छुत पर नई कड़ियां पड़ गवी. | पा 
दीवार पर सफ़ोदी दो गयी । मुत्ति' को आंखों में सौना 
भर दिया गया, सेंदूर के बदले उसपर चंदन का लेप | री 
चढ़ने लगा । डेवढ़ी पर रंग-बिरंगी झडियां उड़ने ल 
ओर रात को उसके घर पर दीवाली सजने लगी | प्रात; | नगः 
काल उलकी चोखट पर फूल-पत्तियों का पहाड़ खड़ा हो | शरोर 
जाता था । के 

रात को अनगिनत दशक उसके घर के सामने जमा | निक 
होते और पंचम के-साथ झूम भूमकर भजन गाया करते | रौर 
थे । बकरे के लहू से देवी रोज़ नइलायी जाती और | शर 
जोश की दालत में कोई भक्त तलवार की नोक जीभ के । पर : 
ग्ार-पार कर लेता था, पर देखने बालों का बयान है | हमि 
क्रि उसे ज़रा भी चोट न श्राती थी। वह नीइ-भाई | बाल 
श्र घूम-घाम दोती कि कदा नहीं ना सकता | ह बदिः 
रेक से देवी के पाँव चूमकर पञ्चम चिरला १३0 
“सार की माता, तूने मुझ पापौ की शत हि मर ह्ये 
जिन्हें तुझ पर भरोसा न दो उन्हें मौत के मुइ का ढ़ 
पर जो तेरी डेवढ़ी पर आये हैं, उन्हें जीवन/२ 
दे |? 

थोड़े ही दिनों में म सारे के उ 
गया । जनता की द त बरामद मं 
मूत्वि को अंधेरी कोठरी FF वीक 
-चँदन-चौक्ी पर बिठाया । उजा 


ब्राह्मण दू 
लीकः 


शहर का पुरी ९ 


के मन दी मेन 


लाघा पूरी होती हु 
आया था कि सावन की पूर्ण पर बरद प 


तब य 
रथ-यात्रा करती है | क ग्रामी इण र्‌ 


हैं | ढोल; 
फ्रिरते 


| अक्तूबर १६४६ ] 


स्य ५ 

का बज | केमाद से इवा थरी उठती हे । दर दूर से लोग दशन 
मन्रो | को श्राते हैं और ऐसा जुलूस साल भर में कभी नहीं 

नि को | निकलता । 

कोठरी इस जुलूम को देखने के बाद प॑चम श्रपनी देवी के 


गयी, | पर श्राता और रो रोकर गिड़गिड़ाता, “मां, मेरी एक 


$ सोना | क्वामना पूरी कर दे । तुझे में ऐमे ददी रथ पर बिठलाऊं 
॥ लेप | श्रौर तेरी यात्रा ऐसी हो कि लोग युग युग याद करें |७ 
ने लगी कितनी मुद्दत बाद उसका अरमान पूरा हुश्रा। 
| प्रातः | नगरवासियो ने पंचम का कहा कान लगाकर सुना। 
बड़ा ह | श्रौर जब सावन की चोदइवीं आई तो उन्होंने बड़े मन्दिर 

के भांडार को खोला | उसमें से रथ, अंबारी और दमामे 
ने जमा | निकाले। पंचम की देवी के लिये बनियों ने मख़मल 
रा करते | श्रौर कमए्राव के लिबास दिये । धीरजसिंह ज़मींदार ने 
। श्रौर | श्रपने दोनों हाथी यात्रा की शोभा के लिये भेजे | उन 
जीभ के एर बड़े'बड़े नगाड़े रखे गये और पीछे घोड़ों पर सेवा 
यान है | इनत के वालेंटियर शङ्क बजाते हुए नज़र रये | बेंड 
इ-ई | बालों ने भी अपनी सेवा अ्रप॑ण की और फटी-पुरानी 
हति | बयो को काकर भांति भांति के बाजों के साथ जुलूस 
पड़ता। 


में शामिल हुए | छुज्जों पर औरतें आरती की थालियां 
त ली | | लिये जमा हुई और सड़कों के दायें-बायें हज़ारों बच्चे 
पढ़े श्रा खड़े हुए | रथ के रुपहले कलस धूप में जग- 
मगाने लगे ओर.सैकड़ों दवांफते-कांखते आदमी उसे कंधे 
पर लादे खींचने लगे | रथ के अंदर ढोल-मंजीरों के शोर 
| पेकान के परदे फटे जा रहे थे और बीच बीच में उनेफी 
मावाज़ को दबाकर पीतल के वज़नी घंटे बड़ी शान से 
पज उठते थे । रथ के भीतर देवी के ठीक सामने आसन 
माये सुप-बुध ब्रिसारे पंचम मिस्तरी गा रहा था। 
रिती को मृत्ति' फूलों की ढेरी में छिपी हुई थी | केवल 
,|४षकी सुनहली आंखें धूप में अंगारों की तरह चमक रही 
द| उसके ध्यारे जो लाल चादर बिली हुई थी वह 
भरो और छोटे-मोटे गहनों से लद गई थी । डुज्जे से 
शगातार पुष्प वर्षा हो रही थी और जय जयकार के नारों 
आक्राश गूंज रहा था । 
| पद पंचम के जीवनका सबसे बड़ा दिन था। 
रे चेरा खुशो के मारे दमक रहा था, श्रावाज़ 
मारे भर्रा रही थी, गाल हष के श्रांसुत्रों से 
हए थे । उसके पास राजू धोवी बैठा दोनों हाथों से 
हे के रुपये-पैलों को बटोर रहा था | कमी वह चांदी 


पत्थर की भूत्ति 


'सु'ह से निक्रलकर गरदन और छाती पर बहने लगी । 
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के बिछुवों को दवाथों में तौलता, कभी सोने के छुल्लों के 
दाम आंकता । फिर बीच बीच में देवी के आगे शेश | 
नत्राकर कोई नया राग छेड़ देता था। 

रथ चीटियों की चाल चलता हुआ बड़े मंदिर के 
सामने पहुँचा चौर एकाएक “पार्वती की जय? के गगन: 
भेदी नारे से उसके सुनतान दरो दालान गंज उठे । 
ढोल, मंजोरों और घंटों का तुमुल नाद हवा को कंपाने 
लगा । राजू घोबी के इशारे पर इर तरफ़ मशालें सुलग 
उठीं और रेल के लेप जगमगाने लगे | 

बड़े मंदिर को तो जैसे सांप सू'घ गया था। लोग 
कह रहे थे कि चोरों ने देवी के गहने चुराकर मूत्ति' को 
बात्रली में फेंक दिया है। किथीने उधर श्रांव उठाकर . 
भी न देखा | बल्कि एक बिगड़े दिल ने सबको सुनाकर | 
कहा कि प चम की पावती को बड़े मंदिर में जाइ मिलना 
चाहिये । 

प'चम इससे बड़ी सफनता और सुख का सपना भी 
न देख सकता था | वइ गोया किसी और दुनिया में 
पहुंचा हुआ था। गोरी राग गाते गाते उसे गुमान हो | 
रहा थाकिं देवी सचमुच उसे देख देखकर मुर्रा 
रही हैं । 

अचानक--वद त्योरा कर आपन से गिरा और 
मंजीरे उसके हाथ से नीचे ढुलक पढ़े | हर तरफ़ सन्नाटा 
छा गया, बाजे बंद दो गये, हाथी घोड़े खड़े हो गये, सब 
को जैसे पाला मार गया। 

पंचम का शरीर तड़फड़ाया, उसमें ऐ'ठन हुई और 
किर बड ठंडा हो गया । उककी आंखें फटी की फटी रह 
गयीं और चेहरे का रंग बदनने लगा | उनटो उप्तझे 


सहमकर सब लोग पीछे इट गये, कई के मुह'से चीख़. 
निकल गई । रथवानों ने अपने कंधे अलग कर लिये। 
पचम का सिर दिला और उसने घीमी आवाज़ में 
कदा, “चुप क्यों हो गये राजू ! गौरी राग गावो भट्दया ! 
देवी को यह राग बहुत पसंद है |?” * 
श्रौर गौरी का स-र-ग-म विलाप बनकर आकाश को 


तरद्द चुप न हुए । 
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संसार की समस्त मभ्य जातियों के जीवन में दैहिक 

| संस्कारों का स्थान हे। यह ब्रात दूसरी है कि किसी में 
` दे प्रमुख रूप से बड़मूल हो गए हैं और किसी में गौण 
` प से ग़द्दीत हुए हैं | इसे मान लेने में कदाचित्‌ किसी 
5 ल्‍ को कोई श्रार्पत्ति न होगी कि जो जाति जितनी ही अ धरु 
` दुस्कृत तथा उन्नत र्दी है उसमें दैहिक संस्कारों का भी 
उतना ही सम्मान और उच्च स्थान रहा है । परलोक- 
`दादी अर्थात्‌ क्रास्तिक कही जानेवाली जातियों में इन 
दैहिक संस्कारों ने जीवन रूप-सा घारण कर लिया है । 
` उनमें जीबातमा के जन्म-धारण के समान ही ये अनिवाय 
रूप में मनुष्य के अविभाज्य आंग-मे बन गए हैं | प्राय 
जाति की बया-व्यवस्था इसी भावना से उद्भावित हुई 
दै । दिज या द्विजाति शब्द का श्रथं ही यही हे किजो 
एक बार माता के गर्भ से जन्म लेने के अनन्तर देडिक 
संस्कारों से जन्म लेता ( संस्कृत होता ) है | यद्दी कारण 
कि गर्भाधान के थोड़े ही दिनों के बाद से लेकर जब 
| कि माता के गभं में अवस्थित भाबी शिशु शरीर के 
` चिन्दादि से भली भाँति संयुक्त भी नहीं हुआ रहता, 
` मुत्यु के बहुत दिनों बाद तक विविध संस्कारों की अनि- 
चारयंता उसके लिए की गई है | परलोक न माननेवाली 
नास्तिक जातियों में ऐसे दैहिक संस्कारों का कोई उच्च 
वा आध्यात्मिक स्थान नहीं है | उनकी शारीरिक शुद्धि 
भी ऐशो-आराम की दृष्टि से ही होती है। ठीक भी है 
क्योंकि जब इस लोक के बाद इस भस्मान्त* : शरीर का 
कुछ होना ही नहीं-है और इस सुन्दर स्वस्थ शरीर के 
तिरिक्त संसार में कुछ है ही नहीं तो आत्मा की शुद्धि 
| या तत्मूलक संस्कारों से उनका प्रयोजन ही क्या ठरा ? 
देह की विद्यमानता में जो संस्कार किये जाते हैं 
[ शरीर पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है; पर अन्त्येष्ट 
अन्तिम संस्कार एक ऐसा संस्कार है जा शरीर 
न ट होने के उपरान्त किया जाता है और डमका 
न करनेवाला यह नहीं देख पाता कि मृतात्मा पर 
र्‌ हुए संस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है? 
फल के विश्वास पर वह एक रूढ़ पड़ति से 


oe 
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[६ वेद कालिक अन्तिम संस्कार 


श्री० रामप्रताप त्रिपाठी 


, प्राणप्रिय व्यक्ति का ही शरीर 


शाशी 


श्रद्धा एवं भाकप क संस्कार सम्पन्न करता ३ | 
हस प्रकार , म्यप्रत्यक्ष फलदायी इस श्रन्ति संस्कार का 

लि र आज भी प्रम्ृग्व स्थान है | यदि इभ गा 
नानि में सोलहों 7 हकारों के स्थान पर यही 
स्‍कार शोष रड गया है जे किसी न किसी 
रूप में याज भी आपनी सत्ता बनाए हए है तो बिस्त 
न करना चाडिए । यद्यपि यज्ञोपवीत संस्कार भी श्रा 
तक ब्रह्मणो में किसी न किसी रूप में अपनी सांबे गिन 
रहा है पर घा 


; पेटा 


उसका जो बिकृत रूप समाज में प्रचलित 


23 पे 
पु ते त खेत 


हुए उसके! भी निरथक ही सभभना 
जाहिए । द्विजाति में परिगणित दोनेवाले क्षत्रिय तथा 
भें तो एस यज्ञोपत्रीत संस्कार का प्राय लोपला 
हो गया है| इनमें बद्धा जिवाद के अवपर परे किसी: 
हेवी देवता के आयतन में चढाकर वा उनके “प्रसार! कक 
साथ चर घेग यज्ञोपवीत पहना दिया जाता है| पर इन 
सब्र बातों के बावजद भी ब्राह्मणों से लेकर ञ्रःत्य् कही 
जानेवाळी जातियाँ तक में इस ग्रन्तिम संस्कार का को 
न केाई रूप ठिद्यमान है। 
प्राचीन काल में आर्यों में शग्ति-पत्ता की निवाय 
के कारण साग्नक ओर निरग्ति दो सेद शने ज्ञाते थै | 
भ्राज इन मेदों का कुछ भी श्रवशेप नहीं है । झे , हि 
उपरान्त साग्निकों में दाह-संस्क्रार क्रे बाद 5 ठ 
ट्रिक यज्ञ-यागादि शान्ति-क्रियाए होती 4 

ही होता था । 5 
निरग्नियों में केवल दाह-सम्कार 


टी हो जाती; 
ग्रनन्तर शरीर एकदम शोभा बिहीन ही नह - 


प्रत्यक्ष अंग-प्रत्यज्ञों की निश्चलत 
दम विकृत हो जाने के कारण ख्रध्यज्ष भ 
जाता है। उस भीषण मलिन ग 
हृदय भी काँप जाता $ । यदि. उस ९ 
दिन भी लाश रखी जाय तो वह सड 
ग्रान शरीर 
लगती . है । इसीमे मर 
स्थानान्तरिल कर न्ने का समं 
जातियों व सव्र देशों में प्रचलित 


2208 गो 
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क | कि सृतात्मा के शरीर को आय लोग या तो जल में 
रा देते थे या किसी सुनसान मैदान में गाड़ देते थे या 
धन में जला देते थे। यद्यपि पहले शब के गाइने की 
प्रथा सामान्यतया आयो में भी प्रचलित थी पर बाद 
| चलकर प्ृथक-एथक व्यवस्था की गई कि किस प्रकार 
हा शव जलाया जाय ओर किम प्रकार का नहीं | उसी 
फय यह विधान भी प्रचलित किया गया कि जे! शव 
बलाया न जाय वढ़ या तो गाड़ दिया जाय या जल 
॥ प्रवाहित कर दिया जाय। पीछे चलकर धमे शास्त्रः 
हर ने निम्न प्रकार के शर्बो को जलाने के. श्रयोग्य 
हराया है श्र किक्षी किसी की और्ध्वदेहिक शान्ति- 
हियाश्नों का भी निषेध किया है 

जिस व्यक्ति का प्राणुन्त सींग, दाँत -वा नखबाले 
फुके ्राघात से हो जाता है, अथवा सपं के काटने मे, 
रान में जलकर, पर-स्त्री-पसंग के समय, जल में डू बकर 


ता है | 
गिर का 
भ यह 
गर यही 
प किसी 
बिस्मयू 
 श्राज 
गन 
[चलित 
[भभा 
[तथा 
लोप-सा 
क्रिस "⁄ 
मार? के 
पर इन्‌ , 
। कट्टी 
ङा कोर 


ही करना चाहिए | यदि-कोई मारने के लिए सर्प को 


Nिमानुसार उसकी भी दाह-क्रिया नहीं करनी चाहिए । 
पोरी और व्यभिचार करते समय जिप्त पापात्मा का शरीर 
गल हो जाता है और बाद में चलकर मृत्यु को प्राप्त 
के यें। ॥ जाता है उसके शब के भी नहीं जलाना चाहिए । 
य के धि के बहाने से किसी के विष देनेवाले, श्राग 
पौध नेवाले, भोजन में विष मिलानैबाले, चाणडाल 
| श्रौर [दि ' के साथ कलह कर मृत्यु प्राप्त करनेबाले का शरीर 
त्यु कै 
| जात, 
के एक _ 
परी बम 
वधा 


¢ 
[ब्रायत | 


वा श्रम्मए में कर स्वयं विष खा लेता है, आग 
षा जल में कूदकर शरीर त्याग कर देता है, अख्त्र- 
ह से श्रात्महत्या कर लेता है, उसे भी जलाना 
' चाहिए | इसी प्रकार फांसी की सजा प्राप्त करने 
हो ६ |", निर, पर्वत शिखर तथा वृक्ष से गिरकर मरने 
रउ | बाझण होकर जूता ग्रादि बेचकर गेत जीविका 
१ |¬ करनेवाले तथा विक्ृत मुख जहलाद जैसे पापियों 
पैव भी नहीं जलाना चाहिए | नपु'सक एवं निर्दोष 
| दि को राजा द्वारा नियुक्त दोकर दण्ड देनेवाले 

पेकी की भी श्न्त्यष्टि नदीं करनी चाहिये |. ऐसे 
श्रों का श्रात्मीय स्वजन की-श्रांखों से भासू न 
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वेद कालिक अन्तिम संस्कार 


वाजलक्रीड़ा के समय हो जाता है, उसका श्र: संस्कार- 


जाने से या बिजली गिरने से मर जाता है तो शास्त्रीय 


मृत्यु के बाद जलाना नहीं चाहिए। जो नराधम: 
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क्रिया वा श्राद्धादि करता है उप्ते तप्तक्च्छ प्रायश्चित 
करके शुद्ध दोना चाहिए । 

वेरो के समय में द्विजाति की ओऔषध्वरेदिक क्रिया 
जिस प्रकार सम्पन्न होती थी आज उमका सर्वथा बि नोप> 
सा हो गया है| पौराणिक काल ने उन सारी प्राचीन 
परस्परा प्रो पर पानी फेर दिया है। विभिन्न प्रकार के 
साम्प्रदा यक मतों ने उन वैदिक मान्यताओं में आविष्ट 
होकर ऐसा नर्व न रूप घारण कर लिया दै कि वह उपसे 
सवथा भिन्न दो गई है, यही. नहीं सब कुछ मिल घुतकर 
्ेन्त्येष्टि का एकदम विचित्र रूप बन नया है। इस 
संस्कार की प्राचीन वेद कालिक एवं श्राघुनिक सनातनिष्ट 
रस्मों पर विवेचना करते हुए यदि इम यदद कहें कि आज 
दिन होने बाली सनातन घर्मानुमोदित ध्व देहिक 
क्रियाओं में घोर श्रवैदिक एव” अनाय कुरीतियाँ भी घुसत 
गई हैं तो किसीको बुरा न मानना चाहिए । कदाचित | 
इन सब्र कुरीतियों के प्रबतेन का मुल कारण ग्रनायो” का 
संसग एवं अविद्या ही रही हे । मृत्यु के बाद भृतों-प्रतों 
की कल्पनाएं, नरक लोक की यमद्ूतों द्वारा दी जाने 
बाली विभिन्न यातनाएो, स्तरग के अनुपम काल्पनिक 
ऐशत्रय, तोथो' एव क्षेत्रों के ऐन्द्रजालिक श्रदसुत 
माहात्म्य, विविध प्रकास के दान एवं रिएंडदान के 
विद्यत्‌ किरणों के समान सद्यः फनदायी अमोघ माहात्स्य 
इन सवने मिलकर वैदिक ओध्वं देहिक संम्झार को 
आजकल एक विचित्र तमाशा-मा बना दिया है । वैदिक 
काल में तीथे एव गङ्गा ्रादि की मृध्यु के लिए इतनी 
महिमा नहीं यी ग्रोर न स्त्रग प्राप्त करने के-लोभ से | 
कोई मरने के लिए घर छोड़ऋर कहीं जाता हो था 

उस समय लोग अपने प्रिय परिवार के बीच अपने 
घर पर ही प्राण छोड़ते थे प्राण छूटने के बाद मृनास्मा 
के प्रिय पुत्र से वा ्रभाव में किसी प्रिय परिजन से पुणे 
हित तुरन्त ही एक ददोम कराता था। बौधायना की. 
व्यवस्थानुसार इवन के समय मृतक का दादिना इथ छू 
गाहयत्य अन में चार बार श्राहुति छोड़ी जाती थी 
भरद्वाज के मत से आहवनीय अग्नि में आदति हाल्न 
चाहिए । आश्वलायन गद्य सूक्त के नुसार पितू 
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की जाती थी। उसके लिए बरु-वान्धव एक चारपाईँ 
के आकार की शैय्या बनाते थे | जिस पर कृष्णसार मुग 
का चमे विछाया जाता था, जितमें चमे का लोम वाला 
नाग नंचेकी रोर रहता था | तदन्तर आत्मीय जन शव 
का मस्तक दक्षिण दिशा की ओर करके चित्त सुला देते 
चे | फिर मृतक का पुत्र था कोई प्रिय परिजन कोई नया 
कपड़ा पहनता था और ऊपर से दूमगा वस्त्र भी ढांक 
देता या । उस समय यह मंत्र कहा जाता था -- 
इदं त्वा वख प्रथमं न्वागन्‌। अपैतदूह यदि 
हाविभः पुरा । 
श्रथीत 'यह वस्त्र ग्रापके परत प्रथम वार ( नत्रीन ) 
श्राया है, इसके पहले ्रापने जो वस्त्र पहना था, उसे 
अब छोड़ दीजिए |? तदनन्तर शव को उठाकर श्मशान 
भूमि में ले जाते थे। पीछे चलकर यह प्रथा प्रचलित 
हो गई कि ब्राह्मण का मु्दा शूटर नहीं छू सकता. मनु 
आदि धर्म शास्त्रसारों ने मृतर ब्राह्मण का शव शूट्रादि 
से छूने में निषद्ध बतलाया है, और इसी तरह विष्णु, 
F यम प्रशत ग्रन्यान्य ` स्मृतिकारों ने भी उसे मान्य 
क्रिया है-- 
न विप्र' सरेषु तिष्ठत्सु सृतं शुद्र नाययेत्‌ । 
भ्स्वग्यो ह्याहृतिः सा स्याच्छद्र संध्पशे दृषतिः ॥। 
5 मन॒स्मृति ५१-४ 
` श्र्थात्‌ अपनी जाति का सदस्य द्वोने पर ब्र ण का 
मृतक शरीर शाद्र से नहीं ढोग्राना चाहिए, क्योकि शूद 
के छू जाने पर बढ़ दूषित श्राहुति मृतातमा को स्वर्ग 
प्रदान नहीं कर सकती |? * 
किन्तु वेदकाल में यह नियम नहीं था | ब्राह्मण के 
.. मरने पर भी शूदर ग्रादि उसे श्मशान भूम में पहूँ चाते 
' थे, क्यों कि उनके लिए कहीं निश्ेधमूलक वचन नहीं 
मिलते । यही नहीं बहिक यदि शबर को कन्धे पर ले जाने 
में कोई श्रसुविधा पड़ती थी तो बैलगाड़ी. पर रखकर 


यो यमस्य सदन' झुक्ृतङचा।प गच्छतात्‌ । 
£ तैत्तरीय आरण्यक ६।१।४। 

ब॒ को गाड़ी पर रखनेवाला मृतात्मा 

i | 
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( पथ ६, माग १२, सस्या ४ |्रकतूः 
बैलों को गाड़ी में नाघ ( जोत ) रहे है। चे आपको 

राल के पवित्र लोक में, जहां पुण्याना जन हि 
हैं पहुँचा देंगे । अग्निदिव आपके समस्त पु 
जानते हैं, वही चेड़ा पार लगाने वाले हैं ! 


दूस 
नित्रा करते | 'पूष। 
एय कर्मी! को नी भ 


श्मश'न किसी नदी तट जलाशय के सम्रीप रत्र र 
एकान्त म्थल में होता था । श्मशान भूमि में ले जाव | 
समय शव को मार्थे में तीन जगह पर उतारकर रा त 
जाता था । नीचे जमीन पर शत्र को रखे जाने के बाद इन 
सहगामी पुरोहित एवं पुत्रादि निम्न मंत्रों का पाठ हनि माः 
करते थै-- ही 


यौ ते श्वानौ थम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरत्ती | ह 
नृचक्षसा ताभ्यां रालन्‌ परिदेह्यो न' स्वरिति चासा | भी 


अनमीवं च ध्ेहि। - श्म 


तैत्तिरीय आरण्यक ६।१।६३२ (ए 

पूपा स्वेतः चयावयत्‌ प्रधिद्धाननष्टपपु रन भी 
गोपाः । `: स्यैतेभ्यः परिददात्‌ पिठभ्योऽ गनदेवेभ्यः। | नहँ 
सुविदन्नेम्यः । 


ठीक रास्ता मिले और मार्ग की कठिनाइयाँ से रर । 
जय | उनका विश्वास है कि जीवात्मा य है ४ नीचे 
छोड़कर जिस लोक को जाता है. वह कि शा मृत 
है। बढ़ा का सारा शासन पबरष यमराज के पर बाते 
उनके पान दो भयानक कुत्ते है। श्रगर यमराज | 
की जायी तो वह अपने उन दो 
सेरकर ढुगम प्रेत लोक का एथ द्ग्वा 


करेंगे । उक्त मन्त्र में वें कह रे 
आपके जार आंखों वाले जो दो 
दुर्गम प्रेतलोक के बीहड़ पथ प के 
रात दिन चौळमी रखते हैं और SS 
साधारण मनुष्य बहुत दूर रहना दो 
एकाकी प्रेत के साथ चलने क्रे a < 

द!रा इरे सुख और fs 5 दो र 
उन्हें यहाँ तक भेजकर | र 
दौर नीरोग (निश्चिन्त) बनाई. | 


८ —— 
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| यमः 
करते 
क्रो 


दूसरे मंत्र द्वारा प्रार्थी प्रेत को सम्ब्रोधित कर कह रहा 
(पूषा देव उस पथ को ( जिस पर आपको जाना है) 
ती भाँति पदचानते हैं | श्रापकों यहाँ तक पहुँचाने बा 
है जाने के लिए उनके पास सुशिक्षित और शान्त पशु 
अथवा |ब्रश्व ) विद्यमान हैं | वह निखिल भुवनों के रक्षक 
जाते [| श्रतः आपको यहां से निर्बाध पितृलोक को ले 
रखा वो |? 
वाद्‌ | इन उद्धृत मंत्रों के अर्थ से यइ पता चल जाता है 
| पाठ |$ हमारे पूवज आर्य लोग प्रेत लोक का पथ पहचानने 
_ _ |श्रनेक कष्टों की सम्भावना वा कल्पना करते थे और 
“रल के लिए ऐ हिक साधनों की भाति उपयुक्त सहंचरों की 
चामा |होज़ भी करते थे । 
पा श्मशान तक ले जाते हुये शव को तीन बार उतार 
तन पिएड-दान करने की प्रथा बिद्दार-युक्त प्रान्त आदि में 
पा ग्रान भी वतमान है किन्तु बङ्गाल में इसका चलन एक- 
“|नही है। वहाँ सामान्य लोगों का विश्वास है कि 
प्रशान ले जाने वाले शव को माग में उतारकर नीचे 
ए ।बने से ग्राम में मद्दामारी आदि उपद्रव फैलते हैं । यही 
कान हीं यदि मार्ग में कोई शव किसी संयोग से नीचे उतारा 
३३ है वा गिर पड़ता है तो उसकी शान्ति के लिए 
दूर हो वि मर के ग्रहस्थ अपने श्रपने द्वार पर सात घोधे बांधते 
शरीर पोर सात घड़े जल छोड़ते हैं । 
हो| गौचे उद्धृत मंत्रों से यह पता चलता है कि श्राय 
A मृतक के शव के साथ श्मशान भूमि में एक गाय 
रथा जाते थे जिसे भ्रग्रस्तरणी वा राजगकी कहते थे | वह 
तो ॥ी| उमर में प्रायः बुढी द्ोती थी । किसी कारण बश 
पुर गाय के न मिलने पर जिस गाय के रोएं, खुर और 
हराया ते के प्रान्त भाग काले होते थे उसीसे काम चलाया 
रर्ज। था । ऐसा भी संकेत मिलता है कि उक्त 
है, गी केन मिलने पर कुछ लोग काला बकरा. भी ले 
[8 प "न £ 
ह रेमशान भूमि में पहुंचकर पहले चिता का निर्माण 
इ (६ गाता था | उसका क्रस इस प्रकार होता था। पहले 
उती. पडदा खोदा जाता था, जो बारह अंगुल गहरा पाँच 
रे चौड़ा श्रौर मृतक के शरीर से करीब डेढ़ हाथ 
के सम्या होता था । उक्त गड्ढे के ऊपर पवित्र 
चिता बनाई जाती थी | तदन्तर शव को पुनः 
[केर चिता पर सुलाते ये। इसके बाद निम्न 


३।१।५। 
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मन्त्र का पाठ कर राजगवी का बघ किया जाता था। 
इस बात का तैत्तिरीय आरण्यक में स्पष्ठ कोई उल्लेख 
नहीं मिलता कि राजगवी का वघ किस प्रकार क्रिया जाता 

था पर इतना पता लगता है कि उसके पैर से लेकर सिर - 
तक का सारा चमडा मृतक के शव को ऊपर से ढांकने 

के काम में आता था— 

श्रथैनं चमंणा सशीषवालपादपेन उत्तर लोम्ना 

| ग्रोशाति ? 
( तैत्तिरीय श्रारणयक के उक्त स्थल का सायण 
भाष्य ) 
वघ के अवसर पर गाय से जो प्रार्थना की जाती थी 
वह इस प्रकार है-- 

“पुरुषस्य सयावर्षपेदघानि मृजमहे । यथा नो 
भ्रत्र नापरः पुरा जरस आयति |? [ तैत्तिरीय श्रार- 
ण्यक ६।१।२। १०] 

“पुरुषस्य स पावरि विते प्राणमसि स्रस॑ । शरी- 
रंण महीमिहि स्वधयेहि पितृणप प्रजयाऽस्मानिहा= 
बद्ध ।? [ तैत्तिरीय श्ररण्यक ६। १। २। ११ ] 

“मैच मास्ता प्रियेऽहं देवी सतो पितृलोकः 
यदेपि । विश्ववारा नमसा संब्ययन्त्युभौ नो लोकौ | 
पयसाऽभ्याव वृतस्व |? | 

[ तैत्तिरीय ्रारणयक ६।१।२।१२] 
गर्थात्‌ “हे मृतात्मा की सहृगामिति | मैंने आपके 
द्वारा प्रेतात्मा के पाप का इस प्रकार शोधन किया है 
जिससे वृद्धावस्था अ्रथवा पूर्वात्रस्था का कोई पाप हमारे | 
पास न भटक सके ।?! 

“हे सृतव्यक्ति की अनुगामिनि । हमने आपके प्राण 
नष्ट किए हैं । आप अपने दिव्य शरीर द्व।रा भूमि और 
स्वधा द्वारा पितूलोक को प्राप्त कीजिए । इस भूतल पर | 
पुत्रादि समेत हमारा अपराध क्षमा करना |?” हू" 

“हे प्रिये.! ( राजगवि ! ) द्वितंकारिणि | तुम मन में | 
यह भाव मत लाना कि ठुम मारी गई दो, क्योंकि तुः 
साक्षात देवी और सती दो । चुलोक से पितूलोक में आ 
जाना तुम्दारा काम है। अपनी सहज कपा द्वार 
लोक और परलोक में में क्षीरादि से परिपूर्ण बनाइये. 

राजगवी! के वघ. को इस प्रक्रिया का प्रसंग आज 
श्रद्धिंसक आयं युग में बहुत दी निन्य तथा 
माना जायगा पर प्राचीन काल में गोवध का यज्ञः 


re 
‘ग 


४ ै विश्ववाणी 


कार्यों में कोई निषोध लक्षित नहीं होता। यदी नी 
उनके बघ के अनेक प्रकरण यत्र तत्र भरे पड़े हैं | कालिः 


दास ने मेषदूत१ में जिस राजा रन्तिदेव की कोतिरूपा | 


चमैण्रती (चंबल) नदी के सत्कार को चर्चा की है वह 


गवालम्भ यज्ञादि में निद्वित गोग्रों के राशिरूप चम में .. 


लगे हुए रक्त के निष्पन्दों से ही उत्पन्न मानी गई है। 
इस विषय में टीकाकार मल्लिनाथ की भी स्पष्ट वाणी 
सुनिये-- ८ 
“पुरा किल रन्ति देवस्य रावातभ्भेऽरकत्र सश्र- 
तोद्रक्त निष्पन्दा च्चमं राशेः काचिन्नदी सस्यन्दै । 
सा चमंणवतीत्याख्यायत इति ।” 
इसी प्रकार भत्रभूति के उत्तर रामचरित में भी 
(द्री मडमडायते? कहकर रूष्ट ही सुनि द्वारा एक 
` गायकी बलिया के चबाने का संत्रेत किया है । 
इस प्रकार राजगवी के बध के अनन्तर शव के अंगः 
्रत्यङ्गो पर यज्ञ के पात्र रखे जाते थे । 
आश्वलायन के मतानुसार राजगवी का मांस षी 
कट-काटकर शव के सारे शरीर पर रखा जाता था । वध 
' के ग्रवसर पर यदि कोई उपद्रव या विघ्न पड़ जाता था 
` तो राजगवी के बाएं पैर का खुर तोड़कर छोड़ देते थे । 
| कहीं कहीं पर उक्त प्रसंग में मांस के. अभाव में चावल 
| भ्रथवा जब का सोना हुआ पिान का पिए्ड रखते थे । 
संभवतः बाद में चकर यही प्रथा पिण्डदान के रूप में 
प्रचलित हुई होगी, जो श्राज तक प्रचलित है | उक्त 
पिएुड को ग्रक्सर साँबाँ के चावल, तिल तथा जब के 
ने पिंतान से आज-भी बनाया जाता है | 
इस पिण्डदान के उपरान्त मृतक के हाथ में, यदि 
ब्राह्मण है तो सुवणं खणड, क्षत्रिय है तो धनुष, और 
ये है तो र्ष रखा जाता था | इसके बाद मृत ब्यक्ति 
I नारी स्नानादि कर उसौ चिंता पर पति की 
रोर सो जाती थी | इस अवसर पर श्राश्वलायन ने 


~ 


से पहले पुरोहित श्रथवा मृतक का पुत्र, 
बा भ्रन्य कोई निकट का संबंधी चिता के 
थाः सुरभितनयालम्भजां मानयिष्यन्‌ , 
परिणताम्‌ रन्ति देवरः 
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८०० 
[ वप ६, भाग १२, संख्या ४ 
समीप खड़ा होकर निम्न मंत्र पढ़ता था-- 
इयं नारी पतिलोकं बृणाना निपद्यत उपत्वा 
oe मत्यं ्रततम्‌। ३ 
वेश्वं पुराणमजुपालयत्ती तस्यै प्रज्ञां द्रवणि- 
e ठचेह्‌ धेहि ॥ १३॥ 
[ तंत्तिरोय श्रारण्यक् ६। १।३] 
अर्थात्‌ - है प्रेत ! यह नारी पतिलोक प्राप्त करने 
की कामना से तुम्हारी सुत देह के पास पड़ी है। इतने 
सदा पति-परायण रहकर अपने समस्त धर्मों का यगरेष्ट 
पालन किया है। अतः इस लोक में रहने की श्रनुज्ञा 
देकर अपनी प्रजा ( सन्तति ) और घन के यथेष्ट पालन 
के लिए मुक्त कीजिए अथवा उपयुक्त सन्तति लाभ रौर 
घन प्रदान कीजिए ।? तदन्तर मृतक का छोटा, पहोदर 
भाई अथवा कोई पुराना नौकर यह बात कहकर उस 
विधवा को हाथ पकड़कर चिता पर से उठा लाता था-- 
डदीष्वं नायंभि जीवलोकयितासुमेतमुपशेष एहि। 
हस्तग्र।मस्थ दिधिपोस्तमेतत्‌ पत्युजनित्वममिसंब- 
ः भूव । १४। 
[ तेचिरीय श्रारण्यक ६। १। ३ ] 
अर्थात्‌ --'हे नारि ! आप श्रपने मृतक पति की बगल 
में क्यों पड़ी हैं १ यहाँ से उठकर जीवित लोगों के पांस 
चलिए॥ आपका जो पाणि पकड़ना चाहे उसके सार्थ 
रहना श्रापके:लिए उचित द्दोगा ।' 
5 विधवा नारी पति के हाथ से सुवर्णादि ह 
कर चिता छोड़कर सहगामियों के बीच में चली र 
थो । किन्ही किम के मत से पुरोदित श्रौर उ 
उठाते थे, विघवा पत्नी केवल उठकर चली श्रि द 
फक मं यिकों ने श्रपती संडे 
इस उपयुक्त मंत्र को खाम्म्रदा 
सीमा के मिथ्या अभिनिवेश खे बाध्य होकर र स 
बदल दिया है जिसका कुछ दूछरा श्रथ ३ कि कि 
है । इस प्रसङ्ग पर इतना श्रधिक वि 
दूसरे अवसर पर उसका उठाना ठीक ६ "नोन के र 
इस प्रकार अन्त्येष्टि के उपु फे न्त मंत 
जाने के उपरान्त दास कर्म करनेवाला न 
पाठ करके चिता में अग्नि स्थापन करती बिपी 


त्वचं 
“ैनमर्नने विदृहो भाऽमि शोचो सारय वाः 
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इस मंत्र के पढ़े जाने. 


[ना | 
पक्र & 


है १६४६ ] 


रतं करवो जातवेदोऽथेमेनं प्रहिशुतात्‌ पितृभ्यः॥ तृतीया पंचमी वा सप्तमी तिथि का संकेत किया है। प्रश्न 


ते चह्ुगच्छतु वातमात्मा घाञ्च गच्छ प्रथिवीज्न 
| धर्मणा । 
| वा गच्छ यदि तत्र ते द्वितमोषधिषु प्रतिष्ठिताः 

शरीरैः 0? 
ग्रथात्‌--'हि ग्न देव ! देखना इसे एकदम जला- 
[रस्म मत कर देना । इसे जलाने में बहुत कष्ट मत 
वाना | जलाते हुए चमड़े अथवा शरीर को एकदम 
व्याकुल मत कर देना | हे जात वेदस्‌ !.इसके 
॥ को जलाने के उपरान्त तुम इसकी ह्मा को 
होक में सुखपूर्वे क पहुंचा देना | 


|्हारे प्राण बायु में मिलें । इसी प्रकार अपने कर्मा- 
॥पथिवी, आकाश श्रथवा जल--जहाँ कहीं जाने 
एम्हारी इच्छा हो, वहाँ जाओ श्र भिन्न भिन्न 
| को प्राप्त कर पुन! शरीरधारी बनो | 
| शब में अग्नि लगाकर उसे भली भांति जला दिया 
॥| था फिर अग्निदाता चिता को उत्तर ओर तीन 
है बनाता था और उनके चारों ओर बालू और 
| रखता था । साथ के लोग सक्ष उन गडढों को 
ऐंज्यक कलशों के जल से पूरित करते । और फिर 
॥हगामी, जो चिता के एकदम आस पास रहते उसी 
पे करते | स्नान कर लेने के बाद अग्निदाता 
| * दोनों किनारों पर पलाश की दो लकड़ियां गाड़- 
शेके अगले भाग को रस्सी से बांधकर मिला देते। 
गति बिरादरी वाले उसे कूदकर लांघते श्रस्नि- 
॥॥ सबसे आखीर में डांकना पड़ता था । 
पि प्रकार स्नानादि के उपरान्त श्मशान भूमि से 
पिष याने का दो प्रकार से नियम द्ोता था। 
प तो आकाश में तारा निकलने के समय तक , 
गैंग शमशा में रहते ये श्रौर तब घर भाते थे 
| ` कही दूसरे सूयोद्य तक घर नहीं लौटते थे | 
भ भाद श्रस्थि-चयन संस्कार होता था । -यह 
h ना शब-दाह के नन्तर किस दिन या तिथि को 
|. जाता था इस पर भिन्न भिन्न आचायों के 
ष मत हैं । बौधायन के मत से | 
६ ९र्टतीयस्यां पंचस्याँ सप्तम्याँ वा अस्थीन्‌ . 
इकर स्पष्ट ही स्री लिङ्ग विशेषण द्वारा 
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घेदकालिक अन्तिम संस्कार - 


है प्रेत ! तुम्हारी आँखों की ज्योति सूर्य में राविष्ट. 


- लाती थी । उस समय वह निम्न मंत्र का पाठ करते हुए 


' पवित्र जल से ' 
¢ _CC:0. In Public Domain. Guruksil i 


यह दोता है कि यह तिथियां चेत्रों पक्षों की सामान्य 
तिथियां हैं ब शवदाह के बाद की तीसरे, पांचवे वा | 
सातवे' दिन हैं ? श्राश्‍बलायन- ने कृष्ण पक्ष की एका> 
दशी, त्रयोदशी वा श्रमावस्या तिथि को अ्रस्थि-सञ्चयन 
करने की व्यवस्था दी है। इस प्रकार आाश्‍वलायन का मत 
आजकल सव था उपेक्षित हो गया है, क्योंक्रि मृतक के 
शवदाह के तेरह दिन भीतर यदि कृष्ण पक्ष की उक्त 
तिथियां नहीं मिलतीं तो तेरह के बाद अस्थियाँ का सञ्च 
यन होगा जो समीचीन नहीं मालूम पड़त । जो हो 
्राजकल तो सामान्यतया तोषे वा पांचवे' दिन अस्थि- 
सञ्चयन कर दिया जाता है। 

अस्थि-संचयन के लिए प्रेतात्मा की ।चिता पर दुर्ध, | 
र जल के छींटे देकर एक पुनीत काष्ठ से राख में से | 
इंडिथों को ्रलग किया जाता था। और इल प्रकार 
सारी हडुथों को एकत्र कर राख चिता की दक्षिण ओर 
फेंक दी जाती थी | पीछे मृतक की विधवा पत्नी वहां 
पहुंचकर. लाल श्रौर नीले धागे के छोर से पत्थर बांध- - 
कर उसी के द्वारा बाएं हाथ से अ्स्थिवां बांधकर उठा 


सृतात्मः को सम्बोधित करतो-थी-- 
“उपतिष्ठाऽतस्तणुवं सम्भरस्व मेह णत्रमव हा मा 


स शरीरम्‌ । 
यत्र भूस्यै वृणु से तत्र गच्छ तत्र त्वा देवः सविता 
दधाहु। 


इद्न्त एक' पर उत एक' ठृतीयेन ज्योतिषा संविशस्व | 
संवेशनस्तनुवै चारुरेधि प्रियो दैवानां परमे सधस्थे ।?+ - 
झर्थात्‌--'हे मृतात्मा ! अतर आप यहाँ से उठिये ` 
ओर नबीन शरीर धारण कीजिए ! यहाँ अपने मात्र 
अथवा शरीर का कुछ अंश छोड़ न जाइयेगा। राप 
यहाँ से जहाँ कहीं भी जाना चाहें, वहाँ जायँ। सविता . 
देव वहाँ श्राप को सुखपूर्वक रखें । यह आपकी पुरानी 
ग्रस्थियाँ हैं, अब आप तृतीय ( श्रन्यान्य ? ) अस्थियों 
के साथ मिलकर प्रकाशमान हों। आप अन्य उत्कृष्टं 
स्थानों में देवताओं के प्रेम-पात्र बनकर सुखपूर्वक निवास 


करे |? दे ; 
इस प्रकार श्रह्थि-चय' 
कर चित 


कहीं कहीं उन्हें ष्णसार मुग के चमे में बाँधकर रखने 
` द व्यवस्था मिलती दै। फिर अग्निदाता उप कुम्भ में 
` द, ददद एवं कुछ विशेष औषधियों को रखकर ऊपर से 
दूब द्वारा ढंक देता था और तब किसी पवित्र स्थान म॑ 
यूव-पश्चिम लम्बा गडढ़ा बनाकर उसीमें गाड़ देता 
था | तदतन्तर उस पर बालू पत्थर श्रोर इट रखकर 


१-पहले मैं लोगों” से इस्लाम कबूल करवाता 
था लेकिन श्रब नहीं। श्रव जान गया हूँ कि 
तो खुद ही इस्लाम को ठीक ठीक जानता-मानता नहीं 
ह--दूसरों को कबूल करवाने का हक़ ही मेरे पास कैसे 
हो सकता है! . 


है % 
a ` २-यदि मुझे कोई भी क्राबिल आदमी मिल जाए, 
मे अपना सारा राज-काज उसे फोरन सौंप: दूँगा और 
` शांति की जिन्दगी बसर करूंगा । 
ie ® 
` ३- आहर शरीर निद्रा साधन हैं, साध्य नहीं । 
® 


 ४-हिन्ू पनिद्दारिनें 
क कई घड़े रख लेती हैं श्रौर ऊँची-नीची जमीन पर 
।ी सखियों और संगिनियों से धातें करती हुई चलती 
॥ उनके घड़े कभी नहीं गिरते। उनसे तुम सब्रक़ 

धो | दुनियां में हंसते, बोलते, चलते, फिरते तुम भी 
ह रहो श्रौर श्रपना मन अपने बनाने वाले में 


% 


की कुछ भी सेवा न कर सका। 
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ह विश्ववाणी 


` सुतक के एक प्रतीक की रक्षा मालूम पड़ता है । त 


दॅजो देता था । इस ्रस्थि-संचयन संस्कार का तातपर्यं में इतिद्दास की वस्तु बन गई हैँ । 


सुनो ! 


मुगल सम्राट अकबर 


अपने सिर पर एक के ऊपर. 


क ! सम्राट हुमायूँ की मृत्यु इतने शीघ्र हो 


[ षष ६, भाग १२, संख्या ४ 


आजकल यह प्रथा सामान्यतया लुप्त-सी हो ग 
अस्थियाँ आजकल किसी पवित्र तीथे में प्रवाहित 
जाती हैं | 

अन्तिम संस्कार की उक्त वैदिक प्रथाश्रो का ग्राज 
कोई श्रस्तित्व नहीं है । यह केवल अपने विकृत श्रवशेष 


है है। 
कर दी 


व--क़साई और मछुए मेरी प्रजा से न मिलने 
पावें | और श्रगर मिले तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। 


६--जितनी कम जाने तुम मारोगे, तुम्हें उतना ४ 
हो कम पाप लगेगा । गोश्तखोरो, हाथी का गोश्‍्तखाया | 
करो । 

® >> 

१०--बड़े ्रादमियों के नामों पर अपने बच्चों ग 
नाम मत रखो | अपने बच्चों की मुदृब्बत में फतकर बढ़े । 
श्रादमियों का अपमान मत करो । । 


ऋ 
११--नदी.वही है जो साल भर बढती रहें | 
कै मे पहुंच री 
१२--सत्य वह है जो कान के रास्ते दिल | 
जाए। | 
से भी श्रधिक शी क्ष ह 


, 
_--अगर शिष्य को गुरु दळ 
८३ ८ चाहिए । 


जाए तो भी उसे कुकंकर दी रना 


* काग 
_१४-- मैने खुदा को देखः हैः, € वृता |^ 
जोक अर्थ समझो । खुदा आंलो से 7८5 ए ह 


रदी | हन्दुस्तानी बोली में नेशन 
। जोड़ का कोई लफ़ज़ नहीं 
श्राज | नेशन लफक्ष्ज़ हिल्दुस्तानी में 
[तमिल मिल गया है, अगर 
हीं, तो घुला मिला लेना 
¶ाहिये 
नेशन से बड़े लःज हैं ६ 
र दीन. हिन्दू , इसलाम 
घमं हैं, नशन - हीं 
नेशन कह कर हिन्द 
[म को बट्टा लधाना है. 'मुस 
| नेशन, या इसाइ नेशन 
A जोड़ नही बन सकते ] 


॥ मुल्क होता है. धम का तन 


सारी दुनिया. 
र घम्‌ सारी दुनियाभर में फैला हुआ है, 
₹*जम न-नेशन सिफ़ जरमनी में थी, जो अब 
हा गई है. धम दीन एक है अनेक नहीं, हर धम: 
| रे धम समाए हुए रहते हैं. हिन्द धर्म में 
इहच | म, ईसाई, बोद्ध, जैन सभी धम समाए हुए 


; में हिन्दू, इंसाई, वौद्ध गेरा सब 
३ ह. हर धमः सब घर्मो को दोस्त मानहा 
णेशन अनेक होती हें, एक नहीं. एक नेशन 
परी नेशन नहीं समा संकती. नेशन आम- 
स फाड़्खाऊ जमाव होता है. धम, मेल 
शीड. 'मिल्लत’ अरबी बोली में धम* को एक नाम 
भव बनना धर्म से गिरना है. नेशस बनना इस 


५ सारे जगतत का कोई एक मालिक है 
इन्कार करना है कि सब आदमी एक 
हैमान के बन्दे हैं. नेशन को आदमी खुदा के 
॥ दिखाई देते, भाई भाई तो बिल्कुल नहीं 
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नें बनाल नेशन 


गहार्त्मा भगवानदीन 


साँप की दुम मुंह में ली और दोनों एक दूसरे को 


शिर करना है कि सारी दुनिया एक अल्लाह की . 


वह हिन्दुस्तानी हो सकता है 
हिन्दू नहीं. अरव नेशनियत 
वाला इसलाम धर्मी होना 
जरूरी नहीं. हिन्दू धर्मात्मा, 
हिन्दू मुसलमान इसाई सब 
को भाई समभेगा और उसी 
नाते उनको प्यार करेगा और: 
मिइकेगा. ऐसा ही मुसल- 
मान धर्मात्मा करेगा. सन्तरा | 
जैसे सन्तरा है, उसे सिलहट, 
बाग अ खयाल नेश, 
बात है. ठीक इरू अम 
धम है. उसे हिन्द उ 
इसाइ नामों स पुकारना बेकार 

| है. नेशन नाम का जमाव 

4 अपने ढंग का निराला है. 
उस जेसी चीज़ और है ही नही. मिसाल किससे | 
दें ? दो नेशन मिलती हैं एक दूसरे को हड़प जाने 
के लिए. एक कहावत हे, एक साँप ने दूसरे | 


खा. गये, यह बात सच हो या न हो, पर यह 


नेशन को खा सकती है और 'ब? नाम की नेशन | 
“अ? नाम वाली को, और दोनों ही ख़त्म हो सकती 


नेशन बला साबित होती रही है और 
हेंगी. यह ताक़त के भूकों की इजाद हैं 
संतों की नहीं, अवतारों रसूलों को नहीं. 
ऊंचे चाल चलन के लोग, धम रस में डूबे 
अल्लाह के मानने चाले, सारी दुनिया को 
नज़र में रखकर, अगर जमीन के किसी हिर 
बस जायें ओर एक सरकार बनाकर उस 
बाली नेशन से अपने को पुकारने 
हों सकते ह ञौ अपने हर 
बन सकते हैं, और ' 


DH 30 
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२२६ 


में सुख चैन का राज होगा. आस पास 5 
उन्हें सराहेंगी, उनसे ताक़त पायेगी, उनसे डरेंगी 
नहीं और न उन्हें डरायेंगी. दीनदार जमातं नेशन 

_ बनकर नेशन नाम को रौशन कर जाती हैं. गुस्सा, 
घमन्ड, बदले की आग से जलती जमाते नेशन बन 

कर नेशन का मुंह काला कर जाती हैं और दो चार 
दिन की शानदार जिन्दगी बिता कर गुलामी के 
भंवर में ऐसी फसती हैं कि फिर एड़ी चोटी का 
जोर लगाकर भी नहीं निकल पातीं. मटियामेट हो 
जाती हैं "SN 
इनसान बनने स पहले अगर कोई जमात या 

` ससाने नेशन बनने क्री वात सोचती हैं तो वह 
मर किन श्रब नहीं पातीं. आपस में ही फूट पड़ 
जाती ही इस् गर किसी तरह नेशन बन ही बेठीं 

तो जिन्दा नहीं रह पातीं. दीन धम इनसान में 
ईमानदारी की आदत डालता है. इमानदारी 

के माने हें इनसानी हमदर्दी यानी ,दिल को दिल 

सै राहत ओर चाहत. अपने बच्चों और 
अपनी सादा से प्यार तो जानवर भी करते हैं. 

„ इतना प्यार इनसानी सिफ़त्त न हैऔर न हो सकता 
है. प्यार की यह हद तो हैवानियत है. इनसानी 
सिफ्रत है अपनों के अलावा औरों को भी प्यार 
करना, इज्जत की नज़र से देखना, उनके दुख दरद्‌ 
मं शरीक होना. इसी सिफ्रत के सहारे क्रबीले 
कायम हुए हैं, इदारों की बुनियाद पड़ी हैं, संस्थाएं 
` खड़ी हुई हैं, व्याह शादी के रिवाज चले हैं, कक़्नाने 
दफनाने दाह करने के तरीक़े निकले हैं, मन्दिर 
ससजिद्‌ तामीर हुई है, मदरसे खुले हैं, क्लब, घरों ने 
जनम लिया है, मिल बैठने की आदतें पड़ी हैं. इन 
सब की जड़ में है नरजार्म 
यह सिफ़तें जानवरों में हैं पर बढ़ नहीं पातीं, अपनों 
$ रह जाती हैं. और हैवान हैवान बने रह जाते 
दो कुत्ते एक सुर्दे पर लड़ते हैं, जो उनकी कई 
की खुराक हो सकता है, पर पाँच आदमी 
थाली में खुश होकर खा लेते हैं बह चाहे 
एक वक्त की खुराक भी न हो. यह है 
यह आम तौर से दीन धर्म की 


nN 253:22: 


a 


यों में 
G 
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सत्र, संतोष, त्याग, कुरबानी. 


बनायेंगे तो ऐसा पछतार्य जातों का | | 
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होती है. [वेश 


सेवे ५ 
यह्‌ पैदायशी होती है. जिनप्ें यह्‌ पैदा यश 

उनमें सरते दम तक रहती है. £ ह 
है] , र हे रक] है. किताबों से सीली | कोः 
जड़ काडी र है, नही सी पकड़ती. असल बात | पु 
यह है कि इनसानियत नेशन बनने की ही थे ह 
जरूरी शात है. यह शात पूरी किये वर कोई ना हँ 
i बनने की हकदार नहीं और अगर वन गई | जा 
जा डया क लिए शायद, पर अपने लिए जहर गाने 
बला साबित होगी. दौनदार और घर्मासाओ डी तीज 
स वह जमात ऊचो जगह नहीं पा सकेगी, |ही ची 
. कोई जात नेशन नहीं बन सकती, कोई कुदख डी 
जात नहीं बन सकता. हमदरदी के गोंद से जुड़े ला 
कुटुम्ब जात बन सकते हैं. हमदरदी से जुड़ी जातें |परद | 
नेशन बन सकती हैं. दुनिया के परदे पर एक जाव नि 
की कोई नेशन नहीं है. अगर है तो कुत्ते को मौत हिन्दू 
सरेगी. इसाई जात ने यहूदी जात से मुह्यत होकर 
तोड़ कर जमन नेशन को क्या से क्या कर दिया| | ' 
( यह यहाँ खयाल रहें जब जब हम अपने को हू pF 
मुसलमान, ईसाई, यहूदी कहते हैं तबं तब हमार ह 
मतलघ हिन्दू , मुसलमान, इसाई, यहूदी जात में |" 
होता है, धमं से नहीं. जात के उल सभी श्र हा 
को हिन्दू या मुसलमान लिखाते है. हिन्दू प हि 
इसलाम धर्मी, इसाई धर्मी यानी धर्मी उ [प 
बहुत कम्‌ मिलते हैं) हिन्दू. इसलाम, इसाई, ट सु 
बौद्ध धमं तो एक हैं और एक रहेंगे पर ह उ 
में तो इस वक्त हिन्दू , मुसलमान, साइ ल लत | 
जात भी हैं, और हिन्दुस्तानी पेशात Ta है 
सब को मुहब्बत के गोंद श बनायी हि सी 
हिन्दू अपनी तादाद के सहारे श्रगर यु रह जायेगे गीत: 
तो जमन नेशन की तरह हाथ मल॑ ह सहारे ने” तीज्ञ 


पन 
लमान अगर अपने अकंखड़पन बि. 


हे | 
तादाद का नाम नहीं दै, तेरी डु. 


तादाद का नाम भी नहीं है, रा 
को भी नेशन नहीं कहा जा है र 
जातों में मिल बैठने की जोर be 
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वी है. [निशनेलिटी ) कहाती है, ओर वह जब एक मुल्क 
रली |कोई हकूमत कायम कर लेती है तो नेशन नाम 
बात |ेपुकारी जाने लगती है. नेशनियन पहले, नेशन 
और |. लड़भिड़ कर नेशन नहीं वना करतीं, लड़ाई 
मात |, हाँ, नेशनियत को दबाये रखने वाले दल ख़त्म 
गई [है जाते हैं, और नेशनियत जाग उठ कर नेशन 
जरूर मनाने में लग जाती है. नेशन हमेशा नेशनियत का 
फो |तीजा होती है. नेशनियत और इनसानियत एक 
केगी, |ही चीजा हैं. कलकते में हिन्दू और मुसलमान जात 
ख |,हिन्दू धर्म और इसलाम नहीं. हिन्दू धर्म और 
[जुडे सलाम उस खूनी कीचड़ से उठ कर कंवत्व की 
जातें [रह खिल उठे. ऐसे हिन्दू ओर मुसलमान घराने 
जाव गेशनियत के बीज हें चह जड़ पकड़ेंगे, फूलेंगे फलेंगे 
मौत , हिंदू धम और इसलाम ने उस मारकाट में खड़े 
त होकर डंके की चोट कह दिया, “जात जात लडो,” 
दया | |जात बहुत होती है, धम: एक है और हम एक हैं, 
हनू, | क्यों लड़ें ? हम प्यार से रहेंगे और प्यार से 
माश हिना सिखायेंगे» जहां धम होता है वहाँ इनस्रा- 
त से गियत होती ही है. धमे प्यास बुझाने की ताक़त है. 
भ्रमे शिसानियत प्यास बुझाना है. धम रोशनी की 
ध्म, |क्त हे. इनसानियत रोशन हो उठना है. धमे 
ग में योल है. इनसानियत अमल है. अगर कभी नेशन 
जैन, शी बुनियाद पड़ी तो दीन धम चाली बची बचाई 
सता भ्रामाएं ही डालेंगी. हिन्दू और मुसेलमान जात- 
बढ लों का बहा खून शायद इस काम आ जाय 
'ति | और रूहों में नेशनियत जगादे. नेशानियत् 
री ६ यगी तभी नेशन बनेगी. आज कल की मारकाट 
६ भ सीधा नतीजा नेशनियत नहीं है. सीधा भतीजा 
if हा पेशनियत से दूर फेंक देना है. हां, दूर का 
न ! भजा शायद नेशनियतः निकल आए. जातों का 
झड़ ; i के डोरे में गुथ जाना नेशनियत कहता 
और | र नेशन बनने के लिए ऐसा करना ही होगा. 
| <# ॥ रार नेशन तो दुनिया का भला कर जाती 
| ए | R बेदीन नेशन .खुद्‌ मिट्टी में मिलकर भी 
तो बदबू छोड़ जाती हैं जिससे बरसों दुनिया 
| की तकलीफ़ भुगतना पड़ती है. किस्ली सुल्क 
व जमातों का दुनिया पर क़ब्जा जमाने की नियत 
' होकर कोई सरकार क्रायम करना बेदीन 


दीन बनाम नेशन 


- की स्रोचती है और टिक. नहीं पाती चार | 


हो जाती हैं. नेशन के बुर 
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नेशन वनाना है. यों नेशन नाम की चीज़ बड़ी 
गन्दी चीज है. दीन धम नेशन के आदमियों में 
प्रलग अलग रूह फू कता है, और यह सिखाता 
है कि आदमी अलग भी कोई चीज है.नेशन के जाल 
में फंसे आदमियों की एक ही धुन होती है--'ताक़त, 
ताक़त, ताक़त ” सब के सब अपनापन भूल एक 
रंग में रंग जाते हैं. इनमें फ़रक़ होते हैं, पर उमर 
के, मर्द औरत के, बच्चे बूढ़े के. मिजाज के फ़रक 
निट जाते हैं. जिसमें दीन धमे की तालीम से तैसे 
ही जरा मैं-पन जागा उसने वैले ही नेशन नाम की 
मशीन का पुरजा होने से इनकार किया, और फिर 
उस पर नेशन की आफत आई. “ईश्वर एक और 
सब इनलान उसके बन्दे!--यह ऊ'चा खयाल नेशन 
की जड़ पर इस जोर का कुल्हाडा जमाता है कि 
नेशन का जबरदस्त पेड़' एक चोट खाकर ही थर 
थर कांप उठता है. हजरत मुहम्मद ने किसी अलग 
नेशन की बुनियाद नहीं डाली. वह तो अपने 
अल्लाह से यही संदेश लाए थे-“सब इनसान एक 
चाहिद्‌ उम्मत हैं. ?? यही उन्होंने कहा और किया. 
ओतारों, रसूलों, तीर्थङ्करों का जनम ही इनसानों 
की तफ़रीक को तोड़ने के लिए होता है. पहले 
चार खलीफ़ाओं के बाद अरबों ने अरब नेशन 
: £ ~ 

बनाली, भ॑ले ही चह कुछ दिनीं दीनदार नेशन रही 
हो पर वह नेशन लोगों के दिलों में एक अल्लाह 
को न बिठा सकी: हज़रत मुहम्मद जो दूध-धस 

दे गए थे उसको बाद के ख़लीफ़ाओं ने बढ़ाया तो, 

पर दूध डाल कर नहीं. इसलाम आया था. दुनिया | 
को एक करने, ले बैठा अलग अलग शरीश्रतों के 
झगड़ें “अल्लाह एक है और दूसरा कोई नहीं हेश 
इतना ही अगर वह दुनिया वालों के गले उतार देता 
तो दुनिया कभी की एक होगई होती. पर युशकिल 
यह हुई कि वह अरब नेशन में बदल गया, और | 
नेशान जब जोर पकड़ती है तब ऐसा मालूम होता 
कि षह दौड़ में धमं से भी बाज़ी ले जायसी.. 
घसल में ऐसा होता नहीं: वह लाखों बरस 


- बुरक्रा पहन कर सारी और 


हो जाते हैं, एक ही नारा लगाते है--हम यह करके 
रहेंगे, हम वह करके रहेंगे, हम दुनिया भर में अपना 
 ऊरछा फहरायंगे ! नेशन की धुत में न जाने वह 
क्या क्या कह डालते हैं. नेशन वालों को अपने 
` दिल दिमाग और देह ही दिखाई देते हैं और वह भी 
नेशन के हाथ बिक चुक्रे होते हैं. आत्मा भी उनमें 
है यह उनको खयाल ही नहीं रहता. ओर यह 
' थाल जब किसी एक में भी आता है तो वह ऐसी 
| याल कह बैठता है जो नेशन के जी लगती नहीं' 
| होली.ऑर अगर वह जोरदार सावित हुआ तो 
 देशानकी तराजू की डंडी को किसी एक तरफ़ झुका 
देना है, और नेशन में हलचल मच जाती है. और 
लोगों में भीअपनापन जोग जाता है. दीन धमे की 
तरफ तबियते झुक जाती हैं. नेशन की बेदीनी को 
धक्का लगता है, ओर एक अजब हालत पैदा हो 
| जाती हे. ` 5 
 इनसानियत जब जाग जाती है तव ऊंची बाते” 
/ समने लगती हैं. नेशन इस सूझ को सुलाए रखती 
है और आदमी को मशीन का पुर्जी बनाए रखती 
` हैं, इस चान कें जरिये वह आदमी से डूबतों की 
जाच भी बचवा सकती है और डूबतों को और डुवा 
भी सकती है. एक बच्चे की जान बचाने के लिए 
वह आग में कुदा सकती है ओर उसी से एक बच्चा 
स में फिकवा सकती है. इनसानियत जब जागी 
होती है तब वह जान बचा सकती है, ले नहीं 
ली, यों नेशन अलग अलग आदमियों के लिए 
ख़तरनाक चीजा है, इनसानियत की जानी 
है. उसके इमान में इनसानी भाई चारा 


दमी में आदमीयत का बीज रहता है. वह 
ढंग से फलता फूलता है. नेशन उस बीज को 


री नहीं रह जातीं. नेशन की उमंगों 
। ना पड़ता हे. वह्‌ उमंगें 


मेल खाती हों 
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त्रिशवचारहीं 


ने से रोक देती है. आदमी के अपने मन. 
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रह जाती. 
आग से पानी की भाप बनती है. आप की ताकत 
का सब को पता है. आदमियों की भीड़ से एक 
ओर भी जोरदार भाप पैदा की जा सकती है. उसका 
पता कम लोगों को है. नेता वह भाप बनाना जानते 
है. वह पहले आदमी को डराते हैं, फिर हिम्मत का. 
जोश देते हैं. आदमियों की भीड़ चट भाप में बदल 
जाती है. किसी हिन्दू भीड़ से कहिये--'हिन्दू धम 
गया, तुम्हारे वाल बच्चे सत्र ख़ःम हुए, वचाओं 
अपने आप को? यह सुन कर हिन्दू भीड़ पानी पानी 
हो जायगी. फिर कहिये--'तुम राम कृष्ण की 
ओलाइ हो, अजुन भीम का तुसमें खून हे, तुम कया 
नहीं कर सकते ! यह सुनकर उसमें जोश यायगा 
रौर पानी बनी भीड़ भाप में बदल जायगी. अब 
श्राप उससे जी चाहे जुल्म कराइये. ऐसे ही सुल: 
सान भीड़ को भड़काया जा खकता है. भीड़ में 
शामिल होकर आदमी की अक़्ल पर परदा पड़ 
जाता है, दीन धम भाग जाता है. उस वक्त भी. 
जिसकी अक्रल सही सलामत रहे वही सच्चा हि 
और वही सच्चा मुसलमान. नेशन समती है किव 
घसः से जिन्दा नहीं रह सकतीं. वह सचाई की 
ाक्त ही नहीं मानलीं- वह इनसान का म 
सानियत हो नहीं भानतीं- वह तो इनसात को हि " 
टांग वाल्ला हैवान समभती हैं, और यों इतस के 
धमः हैवानियत मानती हैं. 
व को प्यारी होती है र| 
अपनी अपनी जान सब का 5४ है 
जज़बा इनसानियत के जजबों में हे स की 
बूते भलाई के काम हों सकते दै, " २ कह 
इनसानी भाव से और । 


ड्र | 
ही फ़ायदा उठती न 


- छपने घर की 
आदमी को डराकर पहले उस अपर से आदी पर | 
दार बनाती है, और जब वह दे” कान केप | 
ठूट पड़ना सीख जाता है जो र में लेलेती ६ | 
होकर निकले, तब उस र . 
या फ्रौज का सिपाही बना 5 ती 


आसानी से पा 
पकाए जालिम तय्यार क 
की तिग 
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नेशन नाम की छोटी सी जमात ही उनकी दुनिया कहानी पढ़ जाइये. वहां लुटेरों, जान लेने वालों की 
करत | होजातीहै पूजा के सिवा कुछ न मिलेगा. अब नेशन और 
ह दीन दमी मे बस .खुद्गरज़ी के जहर को दीन साथ साथ कैसे बैठ सकते हें. मतलबी का 
इक्ञ | चूस लेता है. नेशन इसके खिलाफ आदमी में और दीन मतलब, और नेशन होती है मतलबी, और 
नते | भी ,खुदगरजी का जहर भरती है. मतलबी आदमी उसको होना भी चाहिये, फिर उसको दीन धम से 
का | बहुत बुरा समझा जाता है, पर मतलबी नेशन क्या लेना देना. , | 
दल्न | बहुत अच्छी समझी जाती हैं. धर्मात्मा को नेशन, बेशक, जैसी है वैसी ही रहेगी. 
रः | मतलबी नेशन उतनी ही बुरी मालूम होती है हम दुनिया का मालिक एक, दुनिया के बन्दे 
रो | जितना हम सबको मतलबी आदमी. नेशन यानी एकः की आवाज उठाए ही जायंगे. हम 
गानी | लुटेरों को पूजने वाली जमात. नेशन यानी बच्चों नेशन के पुजारी नहों बनेंगे. हम तो उन इक्के 


की | की जान लेने वाली जमात. नेशन यानी औरतों को ठुक्के के पुजारी ही रहेंगे जो इस दोज़ख बनी 


ता बेज्जत करने चाली जमात. नेशन यानी मकानों दुनिया में कभी कभी जन्नत की लहर उठा 
यगा | में आग लगाने वाली जमात. किसी नेशन की देते हैं. ; , 
श्रव 
पल लहर आप ही कुक जाएगी ! 
ड्में _ 
श्री उपेन्द्र [ 
भी. तूफानी नाविक, चरणों पर लहर श्राप ही कुक जाएगी ! हि | 
हे क्या परवाह कि बढ़े चले निज साहस की:पतवार लिए जब ; > 
न खेल गेए उठती लहरों पर पौरुष को तलवार लिए नब ; 
सागर 'के गजेन से ऊपर बोल रही हुंकार तुम्हारी; 
दो नयी अग पैदा कर देती जीत तुम्हारी, हार तुम्हारी ; 
र यों दी कुछ क्षण श्रट्टहास कर श्रांघी आप- गुजर जाएगी ; 
_ तूफानी नाविक, चरणों पर लहर आप हौ भुक जाएगी! 
यह -श्रान्दोलित हो रहीं दिशाएं श्रभी दूर बह मौन किनारा ; 
सर तरी भँवर में खेल रही है शान्त श्रभी ऊच्छुङ्कल घारा ; 
EE यदद खामोशी कुछ ही क्षण में लाएगी तूफान भयङ्कर; . 
वह बढ़ जाएंगे तिनके उसमें खो देगा श्रस्तिख्र किनारा ; 
कीः एक ज्योति फिर भी लहरों पर निश्चय तिरती रइ जाएंगी ; 


[प तूफानी नाविक, चरणों पर लहर आप ही झुर जाएंगी! 

पार्स । 3 

है| खून पसीना एक हुए कब एक हुई हिम्मत कुर्बानी ; 
| एक तुला पर तुले गए कब जलती बयाला, खारा पानी ; 


एक साथ चल सके भला कब दिव्य प्रकाश गइन अंधियाली ; 
यहाँ लहू से लिखी गई नित बलिदानों की अमर कहानी ; 
एक फू क से नभ को श्रक्षय दीप-मालिका बुक जाएगी ; 
तूफानी नाविक, चरणों पर लहर आप द कुक जाएगी ! 
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धर्मआचार 
` भगवान्‌ बुद्ध ने शिष्यों सहित श्रपने जीवन के 
पैंतालिस वर्ष तंक पैदल घूम-धूमकर जिस धमे का 
प्रचार किया; वस्तुतः बह उन्हींके जीवन काल में भारत 
के कोने-कोने तक फैल चुका था | 
हम देखते है कि बुद्ध स्वयं पैदल चलकर उतर में 
हिमालय की तलहटी के सापुग* निगम आर उसीर- 
खज पहाड़ तक, पूरब में कजङ्काला निगम के मुखेलु 
वनडे तंक, पूव-दक्षिण में सललबती नदी के तीर तक, 
. तथा दक्षिण में एंसुमारगिरि* आदि विन्ध्याचल के 
आसपास वाले निगमों तक, पश्चिम में मथुरा" श्रौर कुरु 
प्रदेश की राजधानी थुस्लको द्वित तक पहुंचे थे | हमें यदद 
भी विदित हे कि श्रायुस्मान पुणणम ने सूनापरान्त 
प्रदेश» के श्रम्बह्ृष्ठ पवत पर रहते हुए वाणिज्यग्राम 
( सम्भवतः बम्पई ), समुद्रगिरि, मातुलगिरि, मकुल- 
काराम, रादि में बौद्ध धमे का काफी प्रचार किया था । 
अटकथाचाय कहते हैं कि भगवान्‌ भौ पाँच सौ ऋद्धिः 
मान भिन्नुश्रो के साथ वहाँ गए थे। उन्होंने मागं में 
* सत्यबन्ध पर्वेतवासी एक परित्राजक को भिक्तु-संघ मेंदीचा 
भी दी यी, जिसने बाद में उस प्रदेश में बोद्ध ध्म का पर्याप्त 
प्रचार किया । कहते हैं, बुद्ध ने नमैदा नदी तथा सत्यबन्ध 
` पर्वत की चोटी पर अपने पद-चिन्ह भी बना दिये थे ।“ 
` तक्षशिला का राजा पुक्कुसाति भी बुद्ध के पास प्रब्रजित 
ps २-मद्दावग़ा का चम्मक्लन्धक, सम्भवतः हरिद्वार 
के पास का कोई पहाड़ । 
३-मब्मिम नि० ३, ५, १७ क'कजोल, संथाल 
परगना ( विद्वार ) 
४--मिर्जापुर जिला, बनारस कमिश्नरी । 
= अंशुत्तर नि० ५, २, १० ( इस यूत्र में मथुरा 
के पाँच दोष दिखाये गए हैं ) 
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भिश्चु निकाय ओर उसके सिद्धान्त 


भिल धर्मरक्तित “धर्मशा्री? 


[न्भिम निकाय २, ३, ३२ दिल्‍ली के श्रास- 


" 


दोने के लिए पहुंचा था* ग्वालियर, उज्जैन आदि प्रदेशों र 
में महाकात्यायन ने बौद्ध धर्म का प्रचार [किया र 
स्वयं वे उज्जैन के राजपुरोहित के पुत्र घे'० | इतन ( 
(उड़ीसा) प्रदेश भी इससे अछूता न रहा | मः दू 
टवती १९ का राजा कप्पिन और उसी भाया एक ही | ब 
बीस योजन चलकर श्रावस्ती में प्रत्रजित हुए ये ।)३ | है; 
तात्पय, बुद्ध काल में ही बौद्ध धर्म के प्रचारक भात रा 
के हरएक प्रदेश में पहुँच चुके थे ओर वे श्रपने पबित्र] उन 
उद्दोश की पूति में सतत प्रयत्नशील थे। उनके कानों। हो। 
में सव॑दा बुद्ध की यह बाणी गूज रद्दी थी-- थे 
'पेरे घमे-घोष का उद्घोषण करते, र 
मेरे घमे-नगाड़े को पीरते, 
भल्ली माति मेरे धर्म-शंख को फू कते, ने 
तुम लोग देव और मनुष्यों की भलाई के लिए पू का 
संसार में मेरे विजय की ध्वजा उड़ाते, का 
मेरे धर्म-केतु को फहराते, श्र' 
मेरे घर्मे रूपी भाले को उठाते, भेद 
देव और मनुष्य लोकों में घूमो ॥* 
नये 
संघ-भेद ख ग्रथ, कि | 
ऐसा समृद्धि-प्राप्त ध्म भारत मासं ध्म भारत 
९--मज्मिप्त नि० ३, ४, १४° ल्तोग 
१०--अंगुत्तर नि० १०, १) 3, ६ थक 
__पपञ्चतूदनी ३, २, ७ . = भ 
त छ टा या हिन प्रदेश | झल 
तत्कालीन समुद्ध नगर ` | राज 
१३--धम्मपदद्ुकधा ९, ⁄ हे 
&“उग्घोसयन्ता मम बम र 
समाइनन्ता मम भ 
प्ेन्ता मम धम्म रख 
साइड 4 सनरामरा्ग बट 
02 न्ता | भस्त 
जयद्धजं मे युनि र $ 


. अक्तूबर १६४६ ] 


इसके अनेक कारण थे | उन सब कारणों में मूलभूत जो 
था, वद केवल भिक्तु-संघ में आपस की फूट थी । जिपके 


प्रदेशो | सम्बन्ध में भगवान्‌ बुद्ध ने पहले ही कदा था-... 
या था। (१) जब भिल्रु सूत्रों को ठीक से नहीं धारण करते, 


| उलतत | (२) बात मानने वाले नहीं होते, (३) धर्म जानने वाले 
| कुककु- | दूसरों को ठीक से नहीं पढ़ाते, (४) स्त्रार्थी और जोड़ने- 
एक सो | बटोरने वाले होते, तथा (५) संघ में फूट पैदा हो जाती 


iis है; तब सद्धमे का अन्तर्धान श्रतरश्यम्मातरी होत। है ।१४ 
क मारत | प्रायः यदद सब बातें क्रमशः भिन्नु स'घ में आतो गई” और 
ने पवित्र) उन्हींके अपराधों के कारण नये-नये दुश्मन उठ खड़े 
के बाने| होते गए | जिससे ऐतिहासिक अनभिज्ञ नहीं | फलतः 
बोद्ध धमे को भारत से विदा करने वाले पापी-भिक्नु भी 
श्रपने श्रमण-वेष को सम्दालने में अमथ हो गए | 

यों तो बुद्ध के ही समव में देवद ओर कोकालिक 
ने श्रजातशत्र्‌ का मन पाकर भिल्लु स'घ में फूट डालने 
का प्रयत्न किया था, किन्तु वे असफल रहे । कौशाम्बी 
का फूटा भिन्नु-संघ भी चार-पाँच महीने _के भीतर ही 
श्रपने भाड़ का निपटारा कर एक दो गया था | 


भेद के चिन्ह और संगीति 
बुद्ध महापरिनिर्वाण के बाद द्वी सुभद्र नामक एक 
नये बूढ़े भिन्तु ने पुनः भिल्लु-स घ के भेद को.बात बोली 
थी | उसने कहा था--“श्राबुछो, मत तुम लोग फिक्र 
| करो, मत म खाश्रो । प्रसन्नता की बात है कि अब इम 
लोग उस श्रमण से छुटकारा पा गए | इसे सुनकर महा- 
काश्यप ने भिन्तु स'घ को जमाकर सबको समझाया 
्रोर बुद्ध बचनों को एकाबद्ध करने का परामश' किया |. 
फलतः उसी बष' वैरेहि पुत्र श्रजातशत्र्‌ की देख रेख में 
राजगह के वैभार पहाड़ की सप्तपर्णी नामक गुद्दा में महा- 
कश्यप प्रधान पाँच सौ श्रहत्‌ भिलुओं दवारा बुद्धोपदेशित 
सम्पूणं घम श्रौर विनय का स'गायन किया गया | जिसे 
। | हम प्रथम सङ्गीति के नाम से जानते हैं । 
| उस प्रथम सङ्गीति में स'णदीत घमं तीन भागों में 
| पोरा गया--जो सामाजिक, व्यावहारिक, श्रौर दाश निक 
| भेष्ुप्रतिपादक होने के कारण विनय, सुत्तन्त और 
। अभिधमं कहे गए, जिन्हें इम त्रिपिटक नाम से पुरते 


९ इनमें न केवल बुद्ध द्वारा कहे गए ही सूत्रों का समा- 
SR ND अक३ 


१४--अंगुत्तर नि० ५, ४, २, ६ 
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5s २३१ 
वेश हुआ, उनके कतिपय प्रधान शिष्यों के भी कुछ यूत्र 
संग्दीत किए गए | जो प्रायः बुद्ध के सम्प्ुख कहे गए 
थे और जिनका उन्होंने श्रनुमोदन क्रिया था| पायाति 
राजन्य^* बक्कुल ? $ सुत्त आदि कुछ ऐमे भी पूत्र अ्रज्ञोकार 


किए गए, जो बुद्ध महापरिनिर्वाण के पश्चात्‌ कहे गए 
थे, किन्तु जिनका त्रिपिटक में होना लाजिमी समझा गया। 


नये निकाय का जन्म 
श्रजातशत्रु के पश्चात्‌ एक शताब्दि के भीतर | 
मगध के राजविंदासन पर (१) उदयभद्र (२) अनुरुद्ध | 
(३) महामुएड (४) नागदास और (५) सुघुनाग इन पांच 
राजाओं ने राज्य किया । इनके राज्यकाल में बौद्ध 
धर्म की कोई विशेष उन्नति या श्रवनति न हुई | सुबुनाग 
के बाद कालाशोक पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा । उसके 
राज्य काल में वैशाली के भिल्लुओं ने विनय विरुद्ध दश 
बातों को अपनाया, जिसके कारण सम्पूर्ण भारत के निक 
संघ में खलबली मच गई | फलतः यश, रेवत, सब्बकामी 
आदि सात सौ प्रधान भिलुुशरों ने कालशोक की मदद से | 
वैशाली के बालुझराम*७ में जमा दोर पुनः शठ | 
महीनों तक त्रिपिटक का संगायन किया | संगायन में प्रथम | 
सङ्गाति में आए दो लाख,पचइत्तर हजार, दो सौ, पचास 
(२,७५, २४ ०) ग्रन्थो का साङ्गोपाङ्ग समावेश हुआ। | 
द्वितीय सज्ञीति सम्बुद्ध परिनिर्वाण के ठीक सौ वष ˆ | 
बाद हुईं थी, उस समय भारत में बारह लाख भिक्छु 
मोजूद थे । इस सज्भौति में वैशाली के दश हजार पापी- 
भिन्नु बुद्ध शासन से निकाल दिये गए। उन बहिष्कुता 
भिक्तुओं ने अपना पक्ष मज़बूत करने के लिए “महा: 
साहि$? नाम से एक नये निकाय की सृष्टि की जि 
महासङ्कीतिक और मद्दानिकायिक भी कहते हैं |? * क 


१५--दीघ निकाय २, १० 
१६--मज्मिप नि० ३, ३, ४० 
१७--दीपवंस में “कूटागार शाला? 'नाम लि 
| १८--यहाँ ग्रन्थ शब्द पुस्तक वाची नहीं, 
अक्षरों के गिनने का एकः पुरातन नियम हे। एक 
में ३२ श्रक्षर होती हैं = ८ 
श्रहुक्खरा एक पदा, गाथा एका चतुप 

बत्तिस श्रक्खरां गन्था,/सम्बुद्ध देन, 
१९--दोपबंहो ५५२,७० ` 


SN म 


+ 
§ 


हि 
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इ इन्होंने अपने नये त्रिपिटक बनाये, सूत्रों तथा धमो में 
ऊटपटांग बातें लिखीं | त्रिपिटक में इन्हें परिवार, श्रभि- 
धमे के छुः प्रकरण, प्रतिसम्भिदामागं, निद्दे स, र 
जातक के कुछ भाग मान्य नहीं हुए | यहां तक 
कि इन्होंने श्रपने वेष, नाम, परिष्कार, श्रोढ़ने पहनने 
का ढङ्ग इत्यादि सभी बातों में परिबतेन कर डाला । २° 

इन्होंने बद्ध सिद्धान्त के बिरुद्ध नाना मतवाद पैदा किये। 
ये मानते थे कि सम्यक्‌ ्राजीव रूप! हैँ जिसे कि जिपि- 
टक धर्म तीन बिरति नाम से चेतसिक धमै मानता है |* 
ऐसे ही चल्ु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय-इन पाँच विज्ञानों 
से युक्त व्यक्ति के लिए मार्ग-भाबना और उन्हें ्राभोग 
सहित मानते ये | उनका कहना था कि व्यक्ति लौकिक 
श्रोर लोकोत्तर दोनों शीलों से युक्त होता है ।`२ उनका 
यह भी कहना था कि शील श्र-चेतसिक भी होता है। 
वे मानते थे क्रि शील ग्रहण करने मात्र से शील की श्रभि- 
` बृद्धिश्रहनिश होती रहती है।२3 इस प्रकार अपने मिथ्या 
मतों से ये बिल्कुल बुद्ध घमे से बहिष्कृत हो गए | इनके 
सिद्धास्तों की भली-भाँति जानकारी कथावत्थुप्पकरण से 
दोती है ।२४ ` 


जो भिन्न त्रिपिटक घ्म के माननेवाले स्थविर परम्परा 
के श्रसम्मिन्न प्रतिपादक थे, अब उनका नाम “स्थविर 
निकाय? पड़ गया | जो आज भी लङ्का बर्मा और स्थाम 
में मौजूद हैं | 

इस तरह बुद्ध निर्वाण की दूसरी शताब्दि में प्रथम 


बोद्ध धम के भिक्तु, स्थविर तथा महासझ्िक--हन दो 
निकायो में बट गए। 


` MT So a 

२०-इनके सिद्वान्तों के लिए देखिए कथाखत्थुप्पकरण 
(१) २,१०,२ (२) २,१०,३-११, (३) ३,१ १,१-४ (४) 
३,११,७ (५) ३,१२,१-४ (६) २,१४,१ (७) ३,१५,१-३ 
(5) ३, १ ५,५ (९) ४,१६,१ (१०) 4,२१,८ 


पकतिभावं जहेत्वा, तञ्च श्रज्ञ' अ्रकंसु, ते ॥” 


| i दीपवंसो ५,२,७७ 
य २,१०,२ 


4 विश्ववाणी 


को संस्कृत श्रौर परिच्छेदाकाश त 


२१--“नामं लिङ्गं परिक्खारं,आकप्प्रकरणी यानि च । 


ic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ वष ६, भांग १२, संख्या ठ 
निकायों को बाढ़ 

थोड़े ही दिन पीछे महासाङ्किक निका 
नये निकाय फूट निकले (१) 
व्यावद्यारिक | 

गोकुलिक सम्भवतः मथुरा के रास पास के से स] 
वाले थे | इनका सत था कि सभी संस्कार भउरे शरो 
अंगार के समान जल रहे हैं।२% जहां कि त्रिपिटक र 
और दुःख दोनों को स्वीकार करता है। एकब्यरदारि) १. 
निकाय भी श्रपना एक नया दी सिद्धान्त प्रशप् | F 


हे ग 
था, जो महासा छ्विक्कों के भी विरुद्ध था । पा 
| विशे 


गोकुलिक निकाय से भी दो श्रन्य आचाय कुल उठ उसका 
खड़े हुए--5जप्तिवादी और बाहुलिक । इन्हींको बहुकरः मा: 
भी कहते हैं। उनसे भी 'चेत्यवादी? नाम का एक न इनका 
निकाय फूट निकला । इनमें बिशेष अन्तर न होने 4 
कारण हम नहीं जान पाते कि मद्यासाद्विकों से किनकि क्षण : 
बातों में इनकी प्रतिकूलता थी । सम्मि। 

इस तरह बुद्ध निर्वाण से लेकर लगभग दो सौ ब क 
के भीतर महासा€ङ्किक निकाय से उक्त अन्य पांच पि लोक २ 
उत्पन्न ददो गए । जो उनके साथ छः होते हैं । त 

ठीक उसी समय इधर स्थविर निकाय से भौ | ४ दर | 
नये निकाय फूट पड़े-श्रहिंसासक प्रति संछा र हे 
अ्प्रतिसंख्या । इन दोनों निरोधों को एक के ५. भी पः 
सत्य कहते थे,२६ जद्दां कि त्रिपिटक एके i ५ 
( निर्वाण ) मानता है | इनका कहना थीं रा 
समुत्पाद असंस्कृत है जो कि बुद्ध धर्म में के | 
उत्पन्न संस्कृत माना जाता है। इनका he 
आकाश श्रसंस्कृत है,२८ जिसे कि त्रिपिटक 


य से दो श्रौर 
गोकुलिक (१) एक. 


ना वाद 


तिता मानता है। ५० मात्र मानता है ।११ इनका श्र 


२५--वद्दी १,९,८ -  शैरे- 
२६--बद्दी १,२,११ 4 गे 
३७--वही २,६,२ मी ० 
आ कोश (वसुवन्‍्ड ड के वरिस ३६... 
को श्रसं्कृत माना गया है, ज॑ ड्‌ . हे 


“आकाश द्वौ निरोधौ च? ११^ 
२९ = -— दी २,६१ 


ई वाक विज्ञप्ति से 5 रूप हौ कायक्रम और बाकू 
है, बह कुराल विज्ञप्ति से कुशल और श्रक्रुशल 
। और से श्रकुशल द्दोता हैं।3° यह तीनों बिरतियों को 
। एक बनते थे, जो कि चेतसिक घर्मे हैं । 3१ 
ः | बात्सीय पुत्रों का मत था कि ञ्ह तू भिन्नु भी श्रपने 
॒ रसे से च्युत होता दै,३२ जो बुद्ध धमे के सर्वथा 
र था । 
| वधीय पुत्रों से भी चार और निकाय प्राढुभू'त 
रह पोचरोय, भद्रयानिक, छुन्नागारिक और सम्मि- 
| ॥| इनमें धम्मोत्तरीय और छुन्नागारिक निक्रायों का 
ह विशेष अपना सिद्धान्त न था, यदि रहा भी दो, तो 
ल उक्ष उसका ज्ञान नहीं । भद्रयानिक अदृत्व की प्राप्ति 
बहुकरः मागो से क्लेश प्रमाण के पश्चात मानते थे, 
क न हउनका मत नाना अभिसमय का प्रतिपादक था | 35 जो 
होने 4 के बिल्कुल प्रतिकूल होता है क्योंकि श्रभिसमय 
नि क्षण में होता है न कि नाना क्षणों या कालान्तरों में । 
सम्मितियों के विरुद्ध वाद का हिसाब-किताब बड़ा 
शौ बीत था। ये अह तू की च्युति स्वीकार करते थे [3४ 
विरामी तोक में ब्रह्मचय्यवास को नहीं मानते ये ।5५ क्लेशों 
| प्रदाण टुकड़े-टुकड़े करके इन्हें मान्य था | इनका 
ला था कि अनागामी की काम-लिप्सा प्रथकजन अवस्था 
बा श्रौ। दूर दो गई होती है।३७ ये भी नांनाभिसमय के हामी 
ज्ञो इनेका कहना था कि गोत्रम्‌ अवस्था बाले व्यक्ति 
बिरे" मि्या-हष्टि का प्राण हो गया है ।३द ये मानते 


री कि बहो २,८५,६ 
त्ययो/९ 


था 5 २,१०,२ 


/ ® इनके सिद्धान्तं के लिए देखो कथाबच्थुप्पकरण 
2 रेष कथा 


हश 
घा (९) ४,१६,७ (२) ४, १८,६ (३) ४,१९५८ (४) 
6 N०५ । : 
| \९-वद्दी १,१,२ 
| \९-बह्ी १,२,९ 
वही १,१,२ 
१३--वही १,१,३ 
। ६--बही १,१,४ 
| १७_बद्दी १,१,५ 


कः f १५_बह्ी १,३,५ 


र | 
| 
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सिछ निकाय और उनके सिद्धान्त 
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HR जुवा व्यान की अवस्था में यही मांस-चक्तु दी , 
'दथ्य चहु दो जाता है ।35 ऐसे ही दिब्य श्रोत भी | इस 
सार वे अपने नाना मिथ्या मतों से सारे बुद्ध घर्म को 
कलंकित कर रहे थे# | | 

उन्हीं दिनों महिंसासक निकाय से भी सर्वाध्तियादी 
तथा धमे मुप्तिक नाम के दो निकाय पैदा हुए । जिनं 

सर्वाध्तिवादी भी श्रत्‌ की च्युति स्वीकार करते ये ।४० 
इनका कहना था_कि सभी भूत, भविष्यत्‌ , वतमान्‌ के 
धर्म अपने स्कन्ध के स्वभाव को नहीं त्यागते, वे सभी 
सवंदा मौजूद रद्दते हैं ।४१ ये भी नानामिसमय को मानते 
थे । एक चित्त-क्षण में भी उत्पन्न एकाग्रता को समाधि न 
मानकर, ` इन्हें चित्त-सम्तति ह्वी समाधि मान्य था ।४२ 
उक्त इनके सभी सिद्धान्त बुद्ध धमै के विरुद्ध, किन्तु उके 
प्रतिरूपक थे | धर्मे गुप्तिकों की भी अपनी कोई इनसे 
विशेषता थी । 

कुछ समय बाद सर्वास्तिवाद से भी काश्यपीय और 
काश्यपोय से सङ्कन्तिक तथा सङ्कन्तिक से सूत्रवादी निकाय 
्ादुभृत हुए । जिनमें काश्ययीय निकाय अ्रतीत की 
किसी-किसी बातों को वतमान होने का दावा करता 
था ।53 श्र यदी उसकी विशेषता थी | सङ्कन्तिक और 
सूत्रब।दियों के बाद की हमें जानकारी नदी, क्योंकि 
इनका बिशेष दाशनिक मतभेद नहीं था, जोथावई 
सामाजिक अर्थात्‌ विनय सम्बन्धी । 
इस प्रकार थोड़े समय के भीतर ही स्थबिए निकाय 
से फूटकर यह ग्यारह आचार्य कुल अथवा निकाय 
बने जो स्थविर निकाय के साथ बारह होते हैं। वस्तुतः , 
` बुद्ध निर्वाण की दूसरी शताब्दि में ही बौद्ध चमे का 
भिन्नु-संध अठारह निकायों में बॅट गया GE 


PE सन्न 


३९ -वही १,३,७ 
४०-वही १,१,२ , 
४१--वही १,१,६ 
४२--वही ३,११,८ 
 ४३--वही १,१,८ द 
% इनके शेष तिद्धान्तों के लिए देखिये कथा 
्युप्पकरण की कथा (१) २,७,५ (२) २,८,२ (३) र 
८,७ (ड) २,८,६-=११ (४) २,१०,१० (६) ३,१ 
१-३ (७) ४,१६,७--५ CANN Me 


निकायों का सबनाश . 

द्वितीय सङ्गीति के समय में जोभिल्लु संघ से 
कत हुए थे, उन्होंने धीरे-धीरे श्रपनी काफी- धाक 
ली | कलाशोक के पश्चात्‌ धर्माशोक ने फिर भिल्ल 
घ के सुधार पर ध्यान दिया | उसने मौद्गलिपुत्र तिष्य 
मक श्रहत्‌ भिक्तु की प्राथना कर तोसरी सङ्गीति कराई । 
ह सङ्गीति पार्टलपुत्र के श्रशोकाराम नामक विद्दार में 


दियें गए । क्‍योंकि इनमें प्रायः बौद्ध धमे के विरुद्ध 
त, एकान्तशाश्वत, सान्तानन्त, अमर बिक्षेप, 
समुत्पन्न, संज्ञी, श्रसंज्ञी, नेवसंज्ञी, उच्छेद, ष्ट 
! दि वादों के मानने बाले ये | बस्ठुतः 
जाँच-पड़ताल के लिए ही कथावश्थु- 
गी हुई ee { 
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र . विश्ववाणी 


स्थविरवाद 
| | ी जे) । £ || 
महिंसा्क वात्सीय पुत्र ग; कलक एक व्यवहारिक इनः 
| fen . __ “ON | 
| | 
सर्वास्तिवाद “धर्मगुप्तिक प्रतिवादी बाहुलिक ह 
[EY | 6 | हि 
काश्यपीय ( बहुश्रुत ) महाः 
उन्दरो 
सङ्केन्तक स्यवादी रा 
सूत्रवादी गिरि 
| | ॥ 

घर्मोत्तरीय  भद्रयानिक छुन्नागारिक सम्मितिय काल 
तुर 
मंत्री 


जिनके अपने सिद्धान्त-प्रतिपादक नये ग्रन्थ पे | बह 


च कर 7 
हैं, देमवतिकों ने बुद्ध धर्म के प्रतिरूपक प्रीति है न 
“वर्णा-पिटक? की रचना की। राजगिरि बति , त 


(ढु तेस्सम्तर/, | | 
शैलियों ने आल] एके | 
वनय, (९) ¢ 
समय तत्व (५) केर र 
८) चक] राजग 
हाम सस्मि 


“गङ्ग लिमाल-पिटक?, सिद्धाथिकों ने 
शैलियों ने “रट्रुपाल गज्जन”, श्रपरशे 
गर्जन?, वाजिरिय भिक्तुओं ने (१) यूट 
जाल तन्त्रम्‌ (३) समाज-तन्त्रम्‌ (४) मदा 
तस्व. संग्र (६) भूत-चामर | (७) वज्रामूत 


दूबुद (११) 
(६) द्वादश-चक्र (१०) मेष्कदिइः ( १४) ५4 तारः 


(१२).पद-निःच्षेप (१३) चठष- विषट F 
(१५) मरीच्युद्भव (१६) सवड (१७) 
समुचय (१९) मरीचि क्प (९ ०) देरम र 
सभय कल्प (२२) राज कल्प (२३) 
(२४) मरीचि गुप्त कल्प (२५) 
माया मरीनिकर्प इत्यादि श्रनेकी 
वैत॒ुल्य वादियों ने वै 
अन्चकों ने सलकूट आदि शाख | 7 
अक्षर-सारिय श्रादि। ईन नये निकाय 


वि ल्ली द i 


९ बाह्य (१९) फेरता 
| पर नीः 


बना 
म्री 
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; ध्रकतूबर १६४६ ] 


बाजिरिय वादी और,रत्न कूट वादी--यह तीन निकाय 
लंका मैं उत्पन्न हुए थे। 
कथावत्थुप्पकरण की श्र्टकथा के अनुसार पूव 
शैलिय, अपरशैलीय, राजगिरि और सिद्वार्थिक यह 
चार निकाय श्रन्धक-निकाय के अन्तर्गत ही हैं |४४ 
इनके छ्षिद्धान्तों का विवेचन भी वहीँ जानना चाहिए | 
लङ्का में 
बुद्ध परिनिर्वाण के चार सौ चौवन वर्ष बाद---जन्र 
कि “वलराम्‌ अब नासक राजा लंका में राज्य कर रहा 
था--भारत के पढलराराम नामक विददार से “घर्म इच्ि? 
महास्थविर लङ्का पहुंचे, जो बात्सीय पुत्र निकाय के थे | 
उन्होंने अपने नाम से एक नये निकाय का आरम्भ 
क्रिया, जिसका प्रधान स्थान था श्रनुराधपुर का अभय 
गिरि बिहार । 
घमेरु्चि निकाय के पश्चात्‌ व्यवहार तिष्य के राज्य 
काल में एक भारतीय वैतुल्यवादी भिक्नु द्वारा यहां 
वैतुल्यवाद ने भी जोर पकड़ा | जो उसी समय उसके राज- 
मंत्री कपिल द्वारा ध्मेंडचि निकाय के साथ ही बरबाद 
कर दिया गया | उसके बाद भी- सागलिय निकाय और 
बाजिरिय निकाय पैदा हुए | जो मत्वत्नऐन के समय से 
श्रान वश फैल रहे थे | 
एक विचित्र निकाय 
जिम समय लङ्का में कुमारदास नामक राजा राज्य 
फेर रहा था, ठीक उसी समय दक्षिण भारत में मदुरा की 
\जगद्दौ पर श्रीदष सुशोभित था । कहते हैं, इसी समय 
| सर्मितिय निकाय का एक दुरात्मा भिन्नु रात्रि में चीबर 
उतारकर नीले यसत्र धारण कर वेश्या के पास जाया 
| ता था । एक रात्रि वह भूल वश वेश्या-णद्व से लौटने 
| ९ नीले वस्त्र बिना उतारे ही सो रह्दा। सबेरे शिष्यों 
| भा अन्य भिलनुों ने नील-वस्रधारी आचार्य को देख 
| गो तले अंगुनी दबाई और इसका कारण पूछा । उसने 
| को पशपा में 'नीलपट दर्शन” नामक ग्रस्थ की रचना 
१ डाली । जिसमें वेश्या, सुरा-पान, कामदेव सम्बन्धी ` 
हि श्लोक थे, जिन्हें कि रत्न कहा गया था । यथा- 
` “वैश्या रत्नं घुरा_ रत्नं देवों मनोभवः । 
रतद्रत्मत्रयं बन्दै ह्यःयत्काचमणित्रयम्‌ः॥ 


देखिए १,१,९ 


भिछु निकाय और उनके सिद्धान्त 


-छ' खित घुणय-सम्भार को आ 
के लिए ऐला बढी, रस्तु) 


२३५. 


जब यह अन्य श्री इष के हाथों में पहुँचा तब उन्होंने 
उसे बुलवाया और पूछा । उस भिदु ने राजा को समर: 
भाते हुए कद्दा- 
“न. पिबसि हुमेंष | नारकं गन्तुमिच्छसि ? 
लवणं दक संथुक्ताससुरासस्वर्गेपि दुलभा;। | श्र 
कहते हैं श्री हष ने मन्थ रचयिता के साथ उसके | 
सभी नुगामियों को आग में कोक मारा था | 


महायान का झुलौवा ठ 
बहुत से निकाय उत्तन्न हुए और नाश हो गए, 
किन्तु स्थविर परम्परा से चला श्राता ञ्रसम्मिन्न स्थविर | 
निकाय आज़ तक अपने ग्रन्थों के साथ मौजूद है। अ 
पाठकों के सामने महायान का भुलोवा बरंबश गा 
पहुंचे और अवश्यं यह प्रश्न उठ खड़ा होगा कि उक्त 
वर्णित निकायों “में हमारे निर परिचित महायान तथा ' 
हीनयान क्यों नहीं श्राये ! इसका कारण यह है कि _ 
मदायान धमे के सारे रिद्धान्त उक्त निकायों में हो आ 
गए हैं । महायानियों ने अपने पूव का नाम का परि- ` 
वरतेन कर अपने को मायानी. और स्थबिर बादियों को 
होनयानी बताया । उन्हें केवल स्थविरवाद की निन्दा 
अपेद्य थी, वस्तुतः लङ्कावतार सूत्र जैसे ग्रन्थों की 
रचना उसका ही फल है। स्थविर निकाय कभी भी 
'हीनयान? शब्द श्रज्ञीकार नहों कर सकता, क्योंकि 
भगवान बुद्ध के ही वचनों में “नर्वाण-प्राप्त के लिए 
केवल एक माग हे ्रौर है वह श्राय अ्रष्टाङ्िक माश ४ 
सबके निर्वाण प्राप्ति- में अतहृश्यता भी नहीं होती 
निर्वाण प्राप्त व्यक्तियों में हीन ऊँच का स्थान नहीं 
देवी के पूछने पर बुद्ध ने कह। था कि “(सुमने | 
होकर वियुक्त ( निर्वाण ) पाये का में फक. 
कहता (१४६ कह 
सद्ायानियों का कथन है कि (१) भावः 
(२) प्रत्येक बोधि तथा (३) सम्चुइ-इन तीन बे 
(ज्ञान!) में इम लोग न तो श्रावक-शान के 
ओर व प्रत्ये बुद्ध ज्ञान के ही। हमें 
हा प्रार्थित है । बुद्धत्व के लिए चार श्र 


की... 


२३६ 

और आवक बोचि-प्रार्थित जनों का लघु | इसलिए हम 
महामार्गी अथवा महायानी हैं. श्रौर दूसरे लघुमा्गी 
श्रथात्‌ होनयानी हैं। स्पष्ट हे कि यह “दीनयान? शब्द 
स्थविर वादियों के शिर बलात्कार थोपा गया है । 


महायान कब उत्पन्न हुआ और कहाँ से श्राया ! 

जब दस इस प्रश्न पर बिचार करते हैं तो स्पष्ट दीखवा 

हे कि मदायान यथार्थं में मद्दासाब्विकों के छः निकायों 

का रूपान्तर मात्र है, जिन्हें कि मद्दासंज्ञीतिक और 

| ` महानिकायिक भी कहते हैं| इसकी पुष्टि “मद्दावस्तु!? 
से हो जाती है | आज महायान के उपलब्ध ग्रन्थों को 


देखने से जान पड़ता हे कि इन्होंने किस प्रकार स्थदिर- 
बाद से अ्रपनी शर्ठता का वर्णन किया है और केसे बुद्ध 


की मूल शिक्षाओं का उलंघन कर डाला है । इनके ग्रन्थ 
हे (९) मद्दावस्तृ .(२) लङ्काबतार (३) तथागतगुह्यकम्‌ 


हर वर्ग और हर धर्म के लोगों की भीड़ एक 
पॉब्लक हाल में ठसाठस भरी हुई थी | सम्ध्या का समय 
था | गो धूल बेला थी, जब्र खेतों से चरकर गाय श्रपने 
अपने थानो" में लौट रही थीं। उनके पैरों से ठोकर 
खाकर धूल बादल बनकर उड़ रही थी और दिन भर 
की यकी माँदी दुनिया को श्रपनी पवित्रत्ना से ढक रही 
' थी | हवाल में उपस्यत जनता उत्सुक हृदय उस दिन के 
मेहमान की बात सुनने की प्रतीक्षा में थी | मेज़बान ने 
सारे शहर की तरफ़ से मेहमान का स्वागत करते हुये 
परिचय दिया था कि मेहमान एक ऐसे गुरू हैं जिन्होंने 
अपनी श्रात्मा के साथ साक्षातकार किया है, वे एक 
[दुर योधा, श्रौर चतुर बनिया हैं। उस दिन के 
मान महापुरुषों के योग्य नम्रता की मूत्तिं थे, वे 
च्चिदानन्द की तलाश में रत रहे हैं वे वेदव्यास 
जिज्ञासु, भीष्म पितामह की तरह योद्धा और 
बैठने वाले नानक की तरह श्रात्मदर्शी थे । 


[इ सें ये बिविध रूप मिलकर उनके श्रन्द्र 
हुये थे | 


से भूषित, उस दिन के मेहमान; 
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/ गान्धी जी की एक ओर झांकी 
आचाय गुरुदयाल मल्लिक 


जो स्वयं गान्धी जी ही थे उत्सुक जनता के सामने 


' ही 
स्वर में बोल उठीं--वुम हममे i 5 
` हमेशा हमेशा के लिये तुमारी जगद है 
सुरक्षित है ।? दर 


०५ “5 चल प Jomain. Gurukul Kangri Collection, HBridwar 


[ वषं ६, माग १२, संख्या ५ 


(४) सद्धमेपुण्डरीकम्‌ (५) प्रज्ञापारमिता (६) दशभूमी. 
श्वरः (७) गणडव्यूइः (८) समाधिराजः (९) सुवणं 
प्रभासः (१०) ललितविस्तर श्रादि । 


सस्प्रति ३ न 

सम्प्रति लङ्का, बर्मा, श्याम और करबोज क्र ती | 
स्थबिरवादी देशों में श्याम निकाय, अमरपुर निकाय, | 
रामाणय निकाय, स्वेजिंग निकाय आदि बहुत से छोटे की ! 
बड़े निकाय हैं, यहाँ तक कि केवल अमरपुर निकाय में हा 
ही चौबीस आवचाय कुल हैं, किन्त्‌, सिद्धान्तो में अन्तर ष 
नहीं है, केबल खान-पान, ्रोढ़ने-पहनने श्रादि में ही र 
थो ड़ी-थोड़ी विशेष्रतायें, हैं। फिर भी ये सा्िक़् कमो में 


सर्वथा अलग होते हैं | महायान में भी वज्राचायं, रुसत, 
म जुश्री, समाजतंत्री आदि कतिपय भेद हैं र उनके 
अपने-अपने रस्म रिवाज अपने लिए ही सीमित हें । 


व्याख्यान देने खड़े हुये | ये उनके पहले वाक्य थे। न्‍ 

“जलसे के सभापति ने घुझे इस बात के तथे 
सराइ है कि मैंने अपने जीवन में ब्राह्मण क्षत्रिय ह 
वैश्य तीनों का सन्तुलन किया है। किन्तु उन्दने र 
'वरित्र की बुनियादी चीज़ को नज़र श्रन्दाज्ञ किया है ० ] 
मैंने सदा. एक ऊँचे शूद्र-मानवता के सेवक--बनने 
आकांक्षा की है... ।?? 

उस समय स्वग की सुनइरो छत र न 
ग्रात्माएँ जिन्होंने प्राचीन काल में प्रगति पा 
पथ पर मानवता का मांग प्रदशन किया 


१ दनी 
जनता ने बेशक यह गुप्त Ba 
जब उसने » दर्षो न्माद हे हा 

ग्रवचेतन दशा में उस झुग के स 
थी कि-- 


fh वादि 
“जो बड़ा होना चाहे उपे सेवा कर 


| श्रकतूबर की दूसरी तारीख़ मद्दात्मा गांधी की साल 
परह का दिन है। हमारा देश उस दिन को ऐसे मनाता 
है जैसे कोई बड़ा त्योहार हो | हज़ारों मीटिंगें देश भर में 


: ती हैं लाखों आदमी रखो पर जुट जाते हैं । लाखों 
, द्‌ ~ कर CR बह: ग f में > र हर 2. 
टू एड़क साफ़ करते ह, गांव में का डू लगाते हैं और वहां 


र की गन्दी उठा उठाकर फेंकने में न 
र || है न उसमे अपनी तौहीन समझते हैं। यद सारी 

धूमधाम दो दो दृफ़्ते तक जारी रहती है। महात्मा गांधी 
५ म क्या बात है कि उनसे देश को इतनी गहरी मुहब्बत 
है! सारा देश क्यों उनकी दिल से इज्ज़त करता है ! 
क्र, 


उन्हें नफ़रत 


इस मुहब्बत और इज़्ज़त की असली वजद् यह है 
कि इन ७७ वर्षों में से लगभग ५० ताल महात्मा गांधी 


i | गे हमारी : बा में ख़र्च करिए हैं, किसी एक की नहीं देश 
॥ ॥ षंसार की सेवा में और सेवा भी कैसी जिसमें उन्होंने 
शना घरबार दौलत, ताकत, सुल, चैन, बीवी; बच्चे 
पभी इम पर निछाबर कर दिये | सच्ची सेवा में ही यहद 
शकि है । वह एक तरफ़ तो सेवक को महान आत्मा इना 

प ती है श्रौर दूसरी तरफ़ इर इन्सान को उसका प्रमी श्रौर 
फ बना देती है | 

ले ; हि महान तमा की ज़िन्दगी इसी अरल सिद्धान्त 

र g मिसाल है । जो लोग भी इस सिद्धान्त को्‌ 

हे pr श्रौर इस पर चलते हैं वह दुनिया में अपनी 

ढ़ "देंगी के ऊँचे मकसदों में हमेशा कामयाबी पाते हैं | 


दी महात्मा गांधी की ज़िन्दगी को जब हम इस असूल 
रोशनी में देखते हैं तो हमें उनकी कामयाबी की 
पिली वजह सम में आ जाती है । इनकी मुट्टी भर 


tp ne टउ  म। क ) 
गम और हड्डियों का पिंजर एक मामूली इंसान से भ॑ 
ए i है । मगर श्राज इसी शरीर का तेज चारों 


श्रौर | स। हुआ हे और इसको रोशनी ढुनिया के कोने 
पहुँच रही है। 
] महात्मा गांधी की सेवाओं का घेरा देश के एक सिरे 


कनु सिरे तक फैला हुआ है और इन सेवाओं का 
ब | रेस गंगा और जमुना की फैलती हुई लहरों की तरह 
री पभाज के इर दायरे को सींच और पनपा रहा 

आती दक्षिणी अफ़रीक्ा में बदा की हुकूमत के 


ह ES रो ~ | 
| ; पढकर वहां के गोरे रहने बालों को मारे' रौर 


¥ 
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महात्मा गांधी और उनकी सालगिरह 


श्री मंजरथ्रली सोरूता - 


ठोकरे' खाकर बार बार जेल जाकर और भ्रपनी जान 
को ख़तरों में डालकर महात्मा गांधी ने अपने लाखों देश 
भाइयों की बहुत-सी मुसीबतों श्रौर ज़िल्नतों को कम किया, 
उसी लड़ाई के दौरान में सत्य और अहिंसा की बुनियाद 
बनाकर उन्होंने सत्याग्रह का एक ऐवा ज़बरद्स्त हथि- 
यार तयार कर लिया जिसकी मदद से पश्चिम की हुकू- | 
मतों की फौजों और हथियारों का और उतके इर किस्म _ 
के जुल्म श्रौर ज्यादती का मुकाबला कामयाबी के साथ 
किया जा सके | पश्चिम के पास लाठी का ज़ोर और 
हैवानी ताकत है, महात्मा गांधी ने इसका मुकाबला करने 
ओर उसे बेकार बता देने के लिये देश में आत्म | 
बल और रूहानी ताकत पैदा कर देने का ऐसा सीधा 
ओर कामयाब तरीका निकाल लिया जिसे दुनियाँ ने न 
कभी देखा था न युना था । इस तरीके में बड़ी खूबियां 

हैं | इसमें कभी द्वार नहीं होतो | इ) बरतने में सत्या 
ग्रही श्रोर उसके सामना करने बालो को कम्र से कम । 


( 


बड़ी कामयाबिनां हासिल हो जाती हैं | 

श्रफ़। झा में सालों घमासान लड़ाई करने श्रौर बहुत 
रे मार्के जीत लेने के रद महात्मा गांधी ने देखा कि 
वहाँ जो मुसीबरतें श्रौर जिल्लतें हिन्दुस्तनियों को उठानी 
पड़ रही हैं वढ अफ्रोका में लड़ाई करते रहने से दूर 
नहीं दो सकतीं क्यों।क इनकी असली जड़े हिन्दुस्तान 
को, गुलामी में हैं और बगर हिन्दुस्तान को आज्ञाद किये | 
दूसरे देशों में दिन्दुस्तानियों को बराबरी श्रोर इज्जत का | 
स्थान नहीं मिल सकता | यह-बात दिल पर जम जाने के | 
बाद सहात्मा गांधी श्रयना सत्याग्रह का शस्त लेकर दिन्दु- 
स्तान में £ाए जिसमें कि हमें इस शस्त्र को इस्तेमाल 
करने के तरीके सिखा दे श्रौर इसकी मदद से हमारी | 
गुलामी की ज़ंज़ीरों को काट डालें | 2) 

हिन्दुस्तान में ्राकर उन्होंने सत्याग्रह आश्रम बनाया । | 
इसमें बैठकर उन्होने सत्याग्रह के सिपाही तैयार क 
शुरू किया । इसीके साथ साथ श्रपना बल बढ़ाने 
देशबालों के दिलों पर कब्जा पांने के लिये उन्होंने 
सेवा का सीधा और श्रनमोल रास्ता तयार « 
लिया और कदम कदम पर ज़बरद्स्त 


प 


_ द्ारल की | वारडोलौ के किसानों से सरकार की न 
 न्साफ्री का सुंकाबिला करवाया | खेड़ा ज़िले के लोगों 
दो जगाया और सरकार को ज्यादतियों के ख़िलाफ़ 

कर लेने की इनमें दिली द्विम्मत व ताक़त पैदा की.। 
_ जग्पारन जिले के लाखों मज़दूरों को उनकी सदियों पुरानी 
 साबतोसे्रौर गोरे मालिकों को जुल्म ज्यादतियों से 
_ इुर्कारा दिलंवाया। हिन्दुश्तानियो का कुली बनकर 
दूसरे देशों को जाना बन्द करवा दिया । रोलेट एक्ट पर 
 तावर्नमेट से टक्कर ली ओर सत्याग्रह करने का प्रोग्राम 
| देश के सामने रकखा | सरकार इस प्रोग्राम का श्रसर 
दक्षिणो श्रफ्रीका की लड़ाइयों में देख चुकी थी | बह 
बरा गईश्रौर उसने यह कोशिश की कि पेश्तर इसके 
कि यह श्रान्दोलन देश में फैले वह अपनी तलवार के 
ज़ोर से इसे कुचल डाले श्र देश की कमर ऐसी तोड़ 
दे कि फिर वह मुद्दतों तक अपने पैरों पर खड़ा न्दो 
सके | शुरू दी में इसने जालियांवाले बागा का खूनी 
` तक़शा मुल्क के सामने पेश किया ओर डरे हुए दायी 

की तरह तमाम पञ्जाव को श्रपने पैरों से कुचल डाला | 
महात्मा गान्धी ने फ़ोरन अपनी तहरीर रोक दी और 
इस तरह सरकार की बौखलाइट को कम करके सारे मुल्क 
को बरबादी श्रौर खून-वराबी से बचा लिया। वे खुद पंजाब 
सें बहुत से साथियों को लेकर पहुंच गये। पजा उस 
. वक्त सहम गया था औ्रौर थर थर कांप रहा था । इन्दोने 
` उसे गले से लगाया | उसके जझूमों की मरहम पट्टी की, 
उसके ठु; को दूर किया श्रौर दम के दम में उसे नयी 


ET 
MP 


| 


, 


से रॉक दिया मगर जितना हुआ उतने दी से इस फाले 
कट की कमर टूट गई और सरकार ने खुद ही श्रपने ही 
से उसे दफ़ना दिया | 


के हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे से दूध क्रौर 
तरह आपस में मिल गये और देश में इस 


मिलाकर महात्मा गांधी ने देश 
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में भ्रसह्दयोग आन्दोलन को चलाने के लिये ऐसी फि 
पैदा कर ली कि जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई | ह 
दयोग आन्दोलन चलाने से पहले इन्होंने कु 
तेय्यारियाँ की जिनका कि हम नोचे ज़िक्र करते ह ता 
` लड़ाई के लिये रुपये की ज़रूरत होती है महात्मा || 
तले. १ करोड़ रझया तीन महीने के प्रन्दर जमा |हेकर. 
किया | यह देश के लिये अपने किस्म की पिली मिसा दे 
थी । इससे देश की हिम्मत बढ़ी और उसमें रांजज्ाज के |प्रा्दो 
लिये खुले दान देने को ताक़त पैदा हुई | उनके इ ६० मो 
श्रान्दोलन ने देश के अमोरों को स्वराज्य की लड़ाई में | थी 
खींच लिया । यह रुपया उन्होंने कांग्रेस को दिया और इसकी हमत्म 
मदद से कांग्रेस ने सारे देश में श्रपना संगठन फैलाया |प्रार ८ 
ओर उसे मजबूत बनाया | इसीके साथ साथ कांग्रेस के || देश 
सामने महात्मा गान्धी ने दस लाख चर्लो' के चलवाने | कर 
अर २० लाख मेम्बर बनाने का ।ग्राम रखा, इस प्रोग्राम | इसे उ 
को पूरा करने की कोशिश १ नतीजा यह हुश्रा कि र्ष 
कांग्रेस का अपर देश के कोने कोने में फैल गया । पहुंचा 
इस सब तेयारी के बाद उन्होंने अपना वह मशहूर | स 
झसहयोग आन्दोलन चलाया जिसने दुनिया को श्रचम्मे |खिलन 
में डाल दिया और जिसने ब्रिटिश इकूमत को बुनियादी शिया 
को दिला दिया | कोंसिलों का, कालिजों का, श्रदालतों मोर्चे 
का और िताबों का छोड़ना देश के तामने रखा गया। | लिये 
कौंसिल छु ड़ने के प्रचार ने कांग्रेस का हा देश हैं गा 
जज जो में से इर | ध 

तमाम वोटरों पर जमा दिया। कर्ल देश के ही 
लड़के ऐसे निकल ग्राये जी हमेशा के लिये वा ध ने 
सिपाह. बन गये | इसी तरह सैकड़ों वकीलों ने भ ह 
छोड़कर कौस की लड़ाई दी को श्रपना ख़ास की ड 


i नहीं सुना उ 
ओर जिन्होंने देश की मांग को गर्द | 
रे ¡ रा | खिताब वा हे 


लोगों पर कुछ ्रउर नह 
में इतना जोश पैदा कर दिया ' i 
मुश्किल ददो गया, जगद जगह श्ागें भंड 

चौरी चोरा का दत्याकाणंड उठ 
गांधी देश को अ्रच्छौ लड़ाई | 
बर्बादी से बचाना चाइते थे । # _ 
यांवाले बाग के बांद उन्होंने 


जे १६४६ ] 


हो बन्द कर दिया था | उसी तरह श्रपने इस असहयोग 
भी |द्राब्दोलन को भी पं० मोतीलाल, देशबन्धु दास और 
` | ताना लाजपतराय जैसे ज़बरइस्त लीडरों की राय और 
ज़ी के खिलाफ बन्द कर दिया और ६ साल को सज़ा 
हेकर जेल चले गये | 
दो साल बाद जब वह जेल से निकले तो असहयोग 
्रा्दोलन की श्राय ठंढी हो चुकी थी । देश में 
{० मोतीलाल ओर देशबन्धु दास ने स्वराज्य पार्टी कायम 
वीथी श्रौर उसका ज़ोर बराबर बढ़ता जा रहा था | 
पहत्मा गांधी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की 
प्रार वह इसे रोकने में कामयाब न हुए ।. उन्ह ने देखा 
कि देश सुस्ताना और कानून शोर कौंसिलों के श्रन्दर 
इकर श्रयनी कोमी लड़ाई चलाना चाहता है । उन्होंने 
! से उसीके रास्ते पर यह कहकर छोड़ दिया. कि 
र्षा साबित कर देगा कि यह रास्ता स्वराज्य तक नहीं 
पहुंचा सकता । 
सत्याग्रह के उसूल के मुताबिक सिफ ग्रसहयोग 
ितनाफर्मानी, पिकेटिंग और अनशन ब्रत इत्यादि ही 
शियाग्रह की लड़ाई की सूरते' नहीं हैं यह तो मौके मौके 
मोचे हैं | सत्याग्रह की असली लड़ाई किसी सत्याग्रही 
` है लिये एकदम के लिये कभी नहीं रकती | या तो वह 
च लेता है या दूसरा मोर्चा लेने की तैयारी में अपना 
| ध्यान और ताकत खच करता रहता है। मदात्मा 
धी ने जेल से निकलते ही अपना सारा ध्यान और 
॥कत उस मशहूर तामीरी प्रोग्राम पर लगाना शुरू कर 
शा जिसे उन्होने अपने गिरफ्नार होने से पहिले असह- 
न आन्दोलन रोकने के बद देश के सामने रखा था | 
इस मशहूर रचनात्मक यानी तामीरी प्रोग्राम को 
ही लाल बातें यह पांच थीं--(१) खादी प्रचार (२) 
[डिम एकता (३) इरिजन उद्धार या छूआछूत 
भटाना (४) नशीली चीज़ों से परहेज और (५) 
4 F मदे औरतों को हिन्दुस्तानी सिखाना या पढ़ाना | 
। ग्राम में कौमी ज़िन्दगी के हर पहलू की सबमें 
ही कमज़ोरी को दूर करने का सबसे सीधा आसान श्रोर 
रास्ता बताया गया हे, इस प्रोग्राम की यह खूबी 
अगर यह एक श्रच्छे पैमाने पर पूरा कर लिया 
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तो सारे देश में बह साधन और संगठन पैदा ` 
और इसमें बह ताकृत और हिम्मत श्रा जाती | 


२३६ - 


कि कोई इकूमत, वह श्रपनी हो या बाहिरी, सच्चे स्वराज 
और मुकम्मिल कामिल भ्राज्ञादी को देश में कायम होने 
से नहीं रोक सकती थी, मगर कांग्रेस और देश इस 
ज़बरदस्त और शानदार प्रोग्राम की खूबियों को नहीं 
सभक पाया और इसलिये उसने इसे श्रपनाने और पूरा 
करने की कोशिश दिल से ओर सच्चाई के साथ नहीं की, 
महात्मा गांधी ने एक दफा इन दुःख भरे शब्दों में 
अपना ख़याल जाहिर किया था-- 

“मैं यह इज़ारवीं दफ़ा दुरा रहदा हूँ कि बिना रचः 
नात्मक प्रोग्राम को पूरा किए स्वराज नहीँ मिल सकता | 
अगर मिल भी जायगा तो इम इसे क्रायम नहीं रख | 
सकेंगे | श्रौर श्रगर हमने कायम रख भी लिया तो वह 
असली स्वराज न दोगा जिसके में उृत्राब देखता हूँ |? 

देश ने इनकी यद दुःख भरी आवाज़ नहीं सुनी और 
न इनकी सलाह को कभी दिल से अ्रपनाया। लेकिन फिर 
भी महात्मा गांधी खुद बराबर इस प्रोग्राम के पूरा करने 
की कोशिशों में अटल रोति से जमे रहे ओर इसके एक | 
एक टुकड़े के पूरा करने में जो कोशिश उन्होंने की हैं: 
श्रौर जो कमाल दिखाया है यह उनकी महान शक्ति ओर 
सेवा का सबमें बड़ा सबूत हे | इससे इनके आत्मबल 
और रूद्दानी ताक़त का अन्दाज़ा लगता है | बहुत से 
कांग्रेसी नेताओं की मरज़ी श्रोर रुचि के ख़िलाफ़ उन्हीने | 
चखें को क़ौमी झण्डे की और खादी को कांग्रेसी सिपा- 
ढियों की वर्दी बना दिया । अथक कोशिश से खादी 
बनाने और पहनने के श्रान्दोलन को देश भर में फैला 
दिया और इस तरीके पर हमें विदेशी चीज़ों को त्यागने . 
श्रौर स्वदेशी चीज़ों को इस्तेमाल करने के स्याल को | 
मज़बूत बनाया, और करोड़ों रुपया देश के- ग्रीन 
श्रोर बेबस बुनकरों के घरों में पहुंचा दिया। इसी 
तरद कांग्रेस की पूरी मदद और कोशिश न रहते 
भी महात्मा गांधी ने हरिजन आन्दोलन को इस ताक़त | 
और शान के साथ चलाया और बढ़ाया कि जिसको | 

मिसाल हिन्द के इतिहास में नहीं मिलती । इन्हों 
बार कहा था कि अगर'मेरा यह आन्दोलन सफल 
तो हिन्द के सारे समाज को. काया-पलट हो जायु 
उऊ दुःखों और बरबादी की घटायें छितर-बितर 
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उन्होंने नशीली चीज़ों श्रौर शराब के दुःखों से देश के 
गरीबों को बचाने के लिये की हैं तो हम दंग रह जाते 
ह। अलावा मुहम्मद साहब के धंसार में किसी दूसरे ने 
न शराब के रोकने की इतनी कोशिश की न शणनी 
कोशिशों में इतनी कामयाबी हासिल की । यदद ठीक है 
कि रचनात्मक कार्यों के मैदानों में जो ्रांधियाँ यह पेंदा 
करते हैं उनके झोके हमारे शरीरों को मीठे धक्के देते 
हुए निकल जाते हैं, लेकिन हमें मज़बूत श्रौर अठल 
तरीके पर इनके रास्तों पर कयम कर देने में कामयाब 
नहीं होते | फिर भी मदात्मा गाँधी की तूफ़ान, उठाने 
की शक्ति श्रोर हमें बार बार दिलाने और जमाने की 
कोशिश कम नहीं होती। जिस.तरह बिजली का डाइनिमो 
धर श्रपनी ताक़त को हज़ारों कोस तक फैलाता श्रौर पहुंचाता 
न्‍ ` हे श्रौर बेतादाद बिजली. के दियों, इन्जिनों, कलों 
इत्यादि को. चलाता है इसी तरह इस मद्दान आत्मा की 
| शक्ति बराबर देश भर में नहीं बल्कि सारे संसार में फैलती 
£ श्रोर इसके सेवा कार्यो को सींचती श्रौ! हराभरा बनाती 
रहती है | फ़क़ इतना है कि बिजली के डाइनिमों की. 
ताक़त नपी-तुली दोती है ओर समय बढ़ने म साथ साथ 
कम होती जाती हे लेकिन महात्मा गांधी की शक्ति 
श्रथाह श्रोर श्रपार हे और तमाशा यह है कि उम्र के 
न बढ़ने के साथ'साथ इसमें तरक्की होती जाती है | श्राज 
उनकी ७८ वीं सालगिरह है | ञ्राज छंतार में कोई ऐशा 
आदमी नहीं है कि जिसके नाम से पूरव श्रौर पश्चिम में 
मिलाकर इतने श्रादमी वाक़िफ हों कि जितने महात्मा 
गांधी के नाम से वाक़िफ हैं और जो इन्हें पना भिन्र 
और हंगर का सबसे बड़ा सेवक न मानते हों । 
._ यद्द सब इनके त्याग श्रौर सेवा की महिमा है 
श्रगर किसीमें इनकी तरह दिली सचाई त्याग हर 
श्रद्धा और श्रटल इरादे के साथ इनके दिखाये हुए रास्ते 
` चलने की ताक़त हो तो उसके लिये यही कामयाबी 
ऐसा ही आलीशान रुतबा खुला हुआ है। 
हमने ऊपर कद्दा है कि दक्खिनी अफ्रिका से ये 
न साथ हिन्दोस्तान में सत्याग्रह का हथियार श्रौर 
तान को श्राज़ाद करने का इरादा साथ लेकर 
श्रब देखना यद्द है कि इस हथियार की 
श्रपने मकसद को कितना पूरा कर स+ | 
म जमेनी सबमे बड़ी 
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ताक़त थी, जापान भी ऋपनी ताक़त का सिक्का 
पर जसाए हुए था। यूरोप की और एशिया को 


कमें अपनी फ़ौजों और हथियारों 


दुनिया 
दूसरी 


॥ और इन्ही # पर अ्रकड़ती रहती | तम 
था आर इन्हींकी अपनी मुक़म्मिल आजादी की बुनियाद | हू 
समझती थी । आज जेनी के दुश्मनों ने उसके जिस्म के तल 
चार डुकड़े कर डाले हैं ओर इन ठुकड़ों पर अलग प्रज्ञ | बद 
घपनो हुकूमत कायम कर रखी हे \ जापान, अमेरिका फे पाँव 
पांव पर लि 


२ अपना घर र:ड़ रहा है और वह चाकुओं से | ऊप 
सार मारकर उसका शक्ति बल निकाल रहा है । हथियार 
श्रोर क्रोजों की सारी ताक़त इस वक्त तीन हुकूमतों रूस, . कि 


अमरीका और इङ्गलैएड के हाथ में जमा हो गई है। | महा 
बाक़ी दुनिया की सब इथियार-बन्द हुकूमतें अपना तेज़ | श्रौर 
ग्रोर शक्ति खो बैठी हैं और भ्राज इन तीन हुकूमतों के | श्रपः 
सामने गिड़गड़ा रदी हैं और बेबसी से इनकी निगाह तक | जिन 
झुऊ रही हैं। यह हाल आज उन देशों का है जिन्‍हें के न 


पन! फ़ोज ओर हथियारों का घमंड था | हैं | 


दूसरी तरफ़ अगर दिन्द पर नज़र डाले तो हमें श्राज | पमण 
दुनिया का सबसे बड़ा अचरज नज़र आयगा | संतारो कें | है वि 
बड़े देशों में दिन्दोस्तान ही एक निदरत्था देश था जिसके के | 
पास न हथियार थे न फौज़े | इ” निदस्ये देत के वाथ म | इसमे 
महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का दृथियार दिया | इस ईषि | भोल 


यार के चलाने की इसे तालीम दी और इसकी भ ® 
अंगरेज्ञी सरकार से जो दुनिया को सबसे बड़ी ता | ष 


समझी जाती थी बार बार टक्करे लीं | इन टक्करों का [ 
एक तरफ तो ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को लोलित र कि 
क उमा! श्र | एक 

दिया दूसरी तरफ़ देश को ऐसा जगाव, * बे: 
निडर बनाया कि इसका काबू में रखना यर 
दूभर हो गया। खिरी जंग जब श्रपनी की 
पहुँची हुई थी श्रौर ब्रिटिश सरकार न we SF 
सें पूरब का एक के बाद दूसरा देश लात की दुदी | गांधी 
उस वक्त मात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार 5 ना! | साद 
नाइन्साफी और ढिठाई से तंग श्रा ह दइ । || रामि 
की क्रि अब आप हिन्दोस्तान से भी तर ठो) वा | 
इस प्रार्थना ने “क्विट इणिडिया' ( हरकार की. / 
आन्दोलन का रूप घर लिया । क ke के | 

लू था क | 
टक्कर हुई । मालूम ददोता को सगा ; ¢, 


कांग्रेस और उठके सारे सारि ठ 
नेश्तनाबूत कर देगी मगर आज ह 
0 8 


lection, Haridwar ° 
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सरकार यहां से श्राप ही श्रपना बोरिया बंधना बांधे हुए 
हुए भागने को तैयार है। दुनिया हैरान है कि यह 
तमाशा क्या है | मशहूर है कि दूध का जला छाछ को 
[द | फूक-फूक पीता है। इसी तरह हम भी श्रपने पुराने 
के | तजुबें की लिना पर आज भी डर रहे हैं लेकिन दुनिया 
तग बदल चुकी है | दुनिया के साथ साथ हिन्दुस्तानी सर से 
के ` | पाँव तक बदल चुका है | इसमें शक्र नहीं कि अभी इसके 
से | ऊपर की केचली बाक़ो हैं इसलिये हम इसके श्रन्दर की 
यार | हालत पूरी तरद समझते हैं | वह यह महसूस करते हैं 


हे। | मदान देश-सेवा ने देश में इतना जोश श्रौर संगठन 
ल | श्रौर ताक़त पैदा कर दी है कि अब पहिले की तरह इसे 
के | श्रपने वश में नहीं रख सकते। हिन्दुस्तानी फीजे 
तक | जिन पर इसका दारोमदार था अराज महात्मा गांघी 
के नारे लगा रही हैं और देश-सेबा के गीत गा रही 
है। हिन्दोस्तान का श्रज्ञरेज़ी सेनापति श्रपने पुराने 
[ज | घमण्ड भरे तरीको को छोड़कर यह एलान कर रहा 
के | है कि में हिन्दुस्तान का सेवक हूं श्रौर हिन्दुस्तानी वजीर 
पके | के हुक्मों को सर आंखों पर रखना. मेरा फ़ज़ है। 
में | इसमें हिन्दोस्तान ३ हालत और वक्त की ज़रूरत 
थिः | बोल रही है | 

से महात्मा गांधी का देश को श्राजाद करने का मक़तद 
कृ | धीरे धीरे पूरा हो रदा है । वह देश की इस ख़ुश नसीब 


ae 
= 


नै । को देख देखकर हंस रहे हैं मगर साथ साथ यद कह रहे 
कर | है कि श्रभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ श्रब इनका काम 
5 एक तो संसार में शान्ति ओर सुख का दोर लाना है 


दूरे खुद दिन्दोस्तान की कोबी हुकूमत को पश्चम के 
रास्ते पर चलने से रोकना श्रौर इन पर ्रपनी सभ्यता 
का सिक्का जमाना है | यह कार्य श्रज्ञरेज़ी हुकूमत को 
हेरा देने से भी ज्यादा मुशकिल हैं। इसीलिये महात्मा 

`| गांधी ने अपने रचनात्मक प्रोग्राम को पहिले से बहुत 
| प्यादा फैला दिया है| इसमें बहुत सी नई नइ बाते 
| शामिल की हैं और पहिले से कहीं ज्यादा जोर शोर के 


\ 


i 


महात्मा गांधी और उनकी सालगिरह 


| कि सत्याग्रह के श्रान्दोलनों ने श्रोर मद्दात्मा गांधी की. 


` प्राथना है वह इनकी इस नेक ज़त्राहिश को पूरा करे। 
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साथ इस प्रोग्राम को चलाने की धुन में रमे हुए हैं | इनकी 
कोशिश यह है कि यह अपने रचनात्मक काम की युनदली 
जजीरों में सूबे, की श्रौर बीच की मारे क्रौमी सरकारों 
को फंसा ले | इनका जादू हमेशा सर पर चढ़कर बोलता 
है श्रोर श्रगर यह जादू चल गया तो हमारी सूबे श्रौर 
नई दिल्‍ली को सरकारे इनके तामीरी प्रोग्राम को पूरा 
. करने का जरिया बन जायंगी | 
सगर यह बात आसान नहीं हे । हमारे तालीम याका 
लोग और बहुत से बड़े बड़े नेता पश्चिम के गहरे रंग 
में रंगे हुए हैं और उनकी दिली ज़्वादिश और कोशिश 
यहद है कि हमारा देश पश्चिम वालों की हुकूमत को तो 
अपने ऊपर से हटा दे, मगर पश्चिमी सभ्यता के गहरे 
रंगों में खुद डूब जावे | महात्मा गांधी इस मुश्किल को 
देख रहे हं। शायद इसीलिये वह बार बार दोहराते हैं 
कि मैं श्रभी एक सौ पचीत बरस जीना चाहता हूं । हम 
सबकी र सारी दुनिया के लोगों को ईश्वर से यह 


क्योंकि इसके पूरा होने में इस देश का ही नहीं वस्कि | 
सारी दुनिया का सञ्चा कस्पाण है। लेकिन हमें यह 
समझ लेना चाहिये कि मदात्मा गांधी के मकसद को 
पूरा करना हमारे हाथ में है| इम इनकी दर्द भरी 
आवाज को सुन लें कि बिना तामोरी प्रोग्राम पूरा किये 
हमें सचा श्रोर टिकाऊ स्वराज कभो नहीं मिल स हता । | 
इउकी गहराई को समझ लें और अपने दल से नेक 
नियती के आथ अपनी सारी ताक़त को इस प्रोग्राम के | 
पूरा करने में लगा दे | कुछ ही दिनों को कोशिश में 
मुस्क का बेड़ा पार हो जाय | यह मद्वातमा गांधो के हित; 
के लिये नहीं बल्कि खुद हमारे श्रौर संसार के हित के. 
लिये ज़रूरी हे | हम सबकी ईश्वर से प्राथना यह हे कि. 
वह हमें इतनी समझ और शखि दे कि हम मद्दार 
गांधी के रचनात्मक प्रोग्राम को खूशबयों और गहरा 
को पूरी तरद समझ.शके श्रौर इसे अपने देश में 
कर सके | 


फेल 
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श्री मॉरिस केन 


कन्फुत्सधम ` 

` दन्फुसु धर्मं का नामकरण उसके चलाने वाले 

.. प्रहत्मा कन्कुत्सु के नाम पर हुआ है मदात्मा ३न्ष्ु 
` का समय ५५१ से ४७९ ईसा पूवं तक माना जाता है। 

उनके समय में चीनी सम्राट एकदम न्ब हो गये 

थे । उनके श्रधिकार में जो जागीरदार या गढ़पति थे वे 

लगभग स्वतंत्र ओर स्वच्लुन्द शासक बन गये थे | प्रत्येक 

बुद्धिमान गढ़पति श्रौर जागीरदार श्रपनी शक्ति और 

प्रभुत्व बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्न कर र्दा था | ऐसी 

' गराजकता को श्रबस्था में महात्मा कन्फुत्सु का जन्म 

हुआ | कदा जाता है उनके जन्म के समय बहुत-मी 

i | ग्रलौकिक घटनाएं घटों परन्तु इश जनश्र्‌ ति की ऐतिद्दा- 

सिकता मे सन्देह है | उनके जन्म और बचपन की घट- 

नाएं श्राज समय के आवरण ने ढँक़ ली हैं। इतिहास 

रूपी दीपक की किरणे उस आवरण को श्रभी तक नहीं 

भेद सक्रीं। महात्मा कन्झुर्छु का झुकाव बचपन से दी 

भारिक क्रिया काएड की श्रोर था और पन्द्रइ साल की 

` अवत्था में उनका मन पूरी तरह से श्रध्ययन में लग गया 

उन्तीस वष की अवस्था में उनका विवाद हो गया | 

विवाह के बाद एकाघ वष में ही वे 'अ्रन्न बांटने 

( Grain Distribuier ) के ओहदे पर काम 

रने लगे। इक्कीस वर्षा की आयु में वे “खेतों के 

श्र’ ( Farm Oer9e0r ) बना दिए गए | 

नकी आयु बाईस वध की हुईं तो उन्हें विद्यानु- 

याथो ने घेर लिया | वे अपनी जीविका-उपा- 

न विद्याथियों को दशन शास्र की शिक्षा देकर 

उनकी जिन्दगी का यइ सिलसिला बहुत 

' चलता रहा | वे उन विद्यार्थियों को पढ़ाने के 


| की शिक्षा लेनी भी प्रारम्भ कर दी। 
धार्मिक क्रिया-काण्ड के विषय में कुछ 

जानने के लिए चीन की राजधानी 
महात्मा लाओल्ज़ मिले जिनकी चर्चा 

म 7 है कि लाओत्ल्ने ने उनसे 


-ग्रथे । यद्द घटना ४९६ ६० १० 


उत्साह बीर पुरुष यदि अनुकूल परिस्थितियाँ पा ज्ञात 
दै तो ऊपर उठ जाते हैं और संसार में सच्चा यश कमाते 
६, जो अनुकूल परिस्थितियां नहीं पाते, औरों के पीछे 
पीछे चलते हैं, जैसे घास इवा के रुख की तरफ़ भी 
रहती है । अच्छे सौदागर अपनी पीठ पर अपना 
सामान रखे रहते हैं, अत्यन्त बुद्धिमान पुरुष अपने गुणों 
को उसी प्रकार छिपाए रहते हैं और उनके मुख पर 
किली प्रकार की असाधारण व्यंजना से भरी मुद्रा नहीं 
रहती | तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी सारी श्रहमन्यता 
और बाह्याडंबर को तिलांजलि दे दो, अपनी वासताश्रों 
को! दबाश्रो श्रौर अपनी आवश्यकताएं कम करो | में 
तुमसे इतना दी कहना चाहता हूं ।? कन्फुत्सु पर इसका | 
बड़ा प्रभाव पड़ा। वह विद्यार्थियों से दूर भागने को 
कोशिश करने लगे | परन्तु उनके विद्याथियों ने उन्हें 
न छोड़ा | उनकी संख्या दिन-दिन बढती ही जाती थी | 
बयालीस साल की अवस्था, में वे “ह्यु? नामके 
प्रान्त-के एक नगर का न्यायाधीश .श्रौर शासक बना 
दिए गए | उन्हें अपने झासन तिद्धान्तों को, परखने का 
अवसर मिला उन्होंने | अपने नए पिद्धास्तों के दवारे 
इतनी । सफलता से "शासन किया कि वहां के अधिपति _ 
ने उन्हें शीघ्रदद्दी अपने मन्त्रिमण्डल में उ 
एक बार अधिपति ने पूछा कि क्या तुम्द्वारे सिद्धति 
सारे प्रांत में इतनी ही सफलतापूव रु सग 
है! उन्होंने उत्तर दिया, “जरूर, वे हु % गा के i 
{ गाए जा सरक 4 
“नहीं, वरन सारे साम्राज्य पर लगा र्‌ hE 
किन्तु शीघ्र दी कन्फुत्सु के शत्रु पेद ही ग 
प्रान्त में सदाचार औ्रौर ईमानदारी इतनी बे 
श्रास पास के.सूबे इस उन्नति को ् 
उन्होने पहले तो निश्चय क्रिया !% का 
जागीर का कुछ हिस्सा छीन उ 
निकाल देगा । परन्ठु बाद में वेश्या 
को उसके सूबे में भेजकर उन्होंने हे 
कान कन्फुत्सु के ल़िलाफ़ भरने की क 


5 कः फुत्छु व 
भेतिक पतन को देखकर स्वरथ हदी र । अपने 


॒ हवां व 
के साथ वे लगातार तेर सालि तक 5 
Colle d FS 


~ 


~~ 
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ज्ञागीरदार की खोज में घूमते रहे जो उनके सिद्धान्तों 
पर शासन प्रबन्ध चलाए | अ्रड़तठ वर्ष की अवस्था में 
स्यु के अधिपति ने उनसे लौटने की प्रार्थना की । उद्दोंने 


| द निमन्त्रण स्वीकार किया और वह ल्यु चले गये। 
ते लेकिन जिन्दगी के बचे हु: पांच वर्ष उन्होंने पुस्तकों की 
ड रचना में व्यतीत किए | शासन या समाज सुधार में नहीं | 
कन्फुत्छु चीन के सबसे पुराने कवियों श्रौर इतिद्दाछ- 
कारों में हैं | उनके पहले जो चीनी कविता मिलती है 


बह साहित्यिक गुणों से अ धकतर होन है | जब उन्होंने 
जान लिया कि उनको मृत्यु दिन दिन निकट आती जा 
रही है, तो कहा, “कोई भी बुद्धिमान शासक उन्नति नहीं 
करता है, देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे 
क | श्रपना शुरु बना ले,श्रौर मेरा अन्तिम समय निकट आता 
जा रहा है |? उस7 मन में यह बात बैठती जा रही थी 
कि बह एक दैवो वदेश लेकर भूमि पर आए हैं जिसे 
लोग समझ नहीं पा रहे हैं | 

उनकी मृत्यु के दो सो बों' के श्रनन्तर लोगों ने 
उन्हें महात्मा €मभा और स्वीकार किया कि उनके पास 
देवी सन्देश था । उन्होंने एक बार स्वयं भी कहा था, 'मैं 
सीखते सिखाते थकता नहीं हुँ |? उनका उद्देश्य मनुष्य को 
रे पूण बनाना था | वह इसी पूणता की राइ अपने शिष्यों 
को बतलाते थे | संयम, शील, सहनशीलता, धैर्य, दया 
वासनाओं का दमन, श्रध्ययनशीलता, लगन, सदिष्णुता, 
कैच व्य-परायणता, सौजन्यता और सोहादंता का ही 
वेह सदा उपदेश देते थे | उनका कद्दना था, “गो सलूक 
तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ और न करे, वह तुम 
भो उनके साथ न करो ।? एक बार उनके एक शिष्य 

पूछा, 'एक सिद्धान्त है कि यदि कोई हमें हानि 
पहुंचाए तो हमें उससे दया एवं प्रेम का ही बर्ताव 
करना चाहिए, इसके विषय में आपकी क्या राय है १ 
उन्होने उत्तर दिया, 'ह्वानि का उत्तर न्याय है और 
| पेया एवं प्रेम का उत्तर दया एवं प्रेम है ।? उनके इस 
| भयन से पता चलता है कि वह कितने व्यावहारिक, र 
| पतिश्च शासक थे | 
 कन्फुत्सु संसार के नियामक र निर्माता में श्रस्पष्ट 
। प से विश्वास रखते थे। वे इस प्रकार की लोकोत्तर 
| पताओं की अपेक्षा लौकिक वस्तुश्रों श्रौर समस्याओं 
' सोचना-बिचारना श्रधिक पसन्द करते थे। वे 


EIS) 3 Soe) lameee) HO) UY OD oe) TY । 


मनुष्य के विधय में इतना .ही कहते हैं कि मृत् 
के पश्चात्‌ भी मनुष्य रहता है | परन्तु हसके बिव में 
उन्होंने विस्तार से कुछ नहीं कहा । उनकी रचनाओं मे 
स्वग -नक की चर्चा नहीं है। खत महान पुरुषों के लिए 
चीन में जो बलिदान किए जाते थे, उनमें इन्कुःसु को 
विश्वास था | वष में दो बार चीनी सम्राटको पःकिङ्ग 
नामक स्थान पर कन्छुत्सु के लिए त्रलि चढ़ाने रे लिए 
जाना पड़ता था। कुछ विद्वानों का विचार है कि यद 
श्रद्धा की श्रभिव्यक्ति मात्र हे । 
ताओ धम कप 

ताश्रो धर्म आरम्भ में तो एक दर्शन था, घारे बारे 
वह धमे बना और श्राज अन्धविश्वातों के रूप पं चीन 
में प्रचलित है | इसके विकास की तीन श्रवस्थाएं हैं. 

१-प्राचीन 

२--मध्यका ली न 

३--श्राधुनिक 

पहले तो- कुछ नेतिक और शजनैतिक सिद्धांत मात्र 
5चलित थे | ६०० ई० पू० के लगभग लाश्रोतन्ञे नामक 
महात्मा ने उन सिद्धान्तों को सवारा। ये संबारे हुए सिद्धांत | 
२०० ई० पू० तक प्रचलित रहे | इसके बाद इनमें फिर 
परिवर्तन आया और इनका रूप बद्ल गया। आधुनिक | 
काल में ताश्रो घमे का जो स्वरूप हमारे सामने है, वह 
इतना पतित है कि इम उपे देखकर यह सहा विशवास 
भी नहीं कर सकते हैं कि यह पुराना ताओ घमे ही 

लाश्रोत्ज़े का “ताग्रो' शब्द से कया श्रभिप्राय था, 
यह जानना कठिन है । जिस पुस्तक में उन्होने अपने 
सिद्धान्तो की व्यवस्था की हे वढ “ताओ-नेह-किङ्ग? 
कहलाती है | "किङ्ग? शब्द का श्रथ हे क्लासिक 
प्राचीन जब्र चीनी लोग इस पुस्तक को क्ला 
मानने लगे तो उसमें उन्होंने 'क्रिज्ञ! शब्द जोड़ दिय 
“ते? शब्द का अथ पाकर मदोदय इस प्रकार ब 
हैं, “ताश? से निकलना “तेइ? है। इससे तार 
“क्रिया के सिद्धान्त’ से है जो “ताश्रो' मे विश्वास 


हा मतलब महात्मा लाश्रीत्ज़े के मस्तिष्क में भी साऊ 
नहीं था | अन्त में पाकर महोदय 'ताओ्रो! का श्रथ 
।्व शाक्तिमान? मानते हैं। लीग्गी महोदय “ताओ 
का अर्थ “रास्ता? ही मानते हैं | परन्तु डगलस महोदय 
का विचार दै कि 'ताश्रोः का श्रथ' “रास्ता? सात्र नहीं 
लाग्रोत्जञे का तात्पर्य “रस्ते? से अधिक है, रास्ता! तो 
एक संकुचित शब्द है | वे कहते हैं, तुम इसकी तरफ 
देखो, ठह कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ेगा। तुम ६ _ सुनने 
की कोशिश करो, तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा । 
तुम इसे स्पर्श करने की कोशिश करो, तुम्हें कुछ भी 
` प्रता नहीं चलेगा | तुम इसका उपयोग करो, यह कभी 
समाप्त नहीं दोगा । इसे शब्दों में तो कहा दी नहीं जा 
सकता | यह स्थिर रहता है, परन्तु तो भी कोई भी कार्य 
एसा नहीं हे, जिसे यह पूरा कर देता दो । सारी दुनिया 
इससे निकली है, इसीसे परिवर्तित होती है और श्रन्त में 
स्तम लीन हो जायगी । इसका कोई भी नाम नहीं है, 
| लेकनसर्भानामइसीके है। जगत का श्रादि इसीमें हे | 
यह सद्पुरुष की,नेतिक प्रकृति है श्रोर सारे सिद्धान्तों 
' कासार है |? बाल्फोर महोदय इसका तात्य ५कृति-- 
' सिद्धांत? बतलाते हैं जिसमें से संसार की सभी वस्तुएँ 
` निकली हैं| 

पाकर महोदय के शब्दों में इस ग्रंथ का सारांश इस 
` प्रकार है-- 

 'धताश्रो’ श्रनादि है परन्तु सारे तत्वों का आदि है। 
यह निगुण, निराकार, स्पृश्यं, अहश्य और कारण- 
करण है | स्वग श्रौर प्रथ्वी का ग्रादि-कारण यही 
है | इसके लिए श्रात्मा, मन और जड़ प्रकृति एक ही 
| श्रात्मा, मन श्रौर जड़ प्रकृति इसमें समाए हुए 
' इसमें सारे विरो ी गुण हैं | य सदा स्थिर अ्कमेश्य 
हीं है । समय, सीमा और इच्छाएं इसे श्रपने बन्धन 
में नहीं बांध सकती इसे किसीसे राग-द्वोष नहीं है। 
इस पर पुर विश्वास रखते हैं, उन्हें यह श्रपने में 
कर लेता है | उन लोगों को मोह, मद, मत्सर नहीं 
' वे शीलवान, बैयंवान और स्थिर मति होते हैं। 
| उन्हें भय नहीं रहता | वे सदा घनी रहते हैं 
| का खजाना उनके पास रहता है। उनका 
' स्वस्थ रहता है क्योकि उनके मन में किसी 
, नीं 
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विश्ववाणी 


[ वष ६, भाग १२, संख्या ४ 


उनके मनमें दुर्भावना नहीं रहती | परोपक 
परिघान हैं | वे रूप की अ ः 
ग्रौर सत्य क, जानने तडि द 
को संयम से रहना चाहिए और श्रयनी हैं। मनुष्य 
वासनागों का दमन करना भाई Be श 
F '४ए । प्रकृति-दत्त 
शक्ति्रों का कम से कम उपयोग करना चाहिए | जीवन 
में कोई सुनिश्चित लक्ष्य नहीं रखना चाहिए | जिसका 
'ताथ्रो? से तादात्म्य हो चुका है वह सम्राटो से भी बडा 
है | राजा को चाहिए कि वह ऐश-श्राराम से दूर रहे, 
प्रजा पर सख्ती न करे और कम से कम कर लगाए | 
मळुली बढ़त ज्यादा पकाने से ख़राब हो जाती है ब्रौर 
प्रना। बहुत अधिक शासन-कर से। प्रजा को इतना 
बुद्धिमान नहीं बना देना चाहिए कि वह अपने शासकों 
से भी अधिक बुद्धिमान हो जाए । व्यवसायों पर प्रतिबंध 
नहीं लगाने चाहिएं इससे आशिक विकास झरुकता है। 
प्रतिबंध जितने कम हों उतना ही अच्छु। है । व्यवसायों 
में मशीन का प्रयोग सदा रोकना चाहिए क्योंकि इससे 
देश में आराम तलबी ओर बेकारी बढ़ती है ।” ; 
“ताओ? से तादाम्य कर लेना, एक महान श्रादशे है। 
डगलस के शब्दों में “तारो? से तादातम्य कर लेना 
रहस्यवाद है | लाग्रोतज़ के संक्षेप में ये ही विचार थे | 


रि उनका 


ली हेस्से और च्वांगत्से नामक दो और महात्मा ईर 


है जिनका 'ताश्रो? धर्म के विकास में महत्वपूर्ण हाथ है | 
लौहेत्से ( ५ीं सदी १० पू० ) आदर्श समाज के चित्र 
स्वप्नों के रूप में खींचा करता था | उसने एक सम्राट 
को यह स्वप्न दिखलाया दै कि वह सम्राट एक न 
पहुँच गया है जहां पर कोई शासक दी नहीं था ४ व 
प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक ्रौर श्रपनी बा र 
पूरा श्रधिकार रखनेवाला था । आग और NF 
जला या डबा नहीं सक्ते | न तो वे जीबन में ऐशा i 
कौ चाइना करते है और न मृत्यु के भय की | के 
गति से वे चौंकते या भयभीत नहीं ३ 
रिश्तेदारों को नहीं जानते इख कारण राग ल तथा 
हैं। वे भूमि पर सोते हैं और इसमें रे रन्यो 
संतोष मिलता है | डगलस का कथन [लता 
में उस परिवर्तित विचारधारा की आर हे ; 
जो मध्यकालीन ताओ मे में बिकसित 5 
च्वांगत्से ( ४थी सदी ई० 2) 
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ह घा २४५ 
ह लीइरसे .से एक कदम श्रौर गे बढ़ गई | डगलस के रँग जाएगा और ज्ञान मनुष्य को असबदजृत्तियों की श्रो 
हा 4 
है ॥ 7 7 मनुष्य के प्रयत्न की निरथकता पर नहीं ले जाएगा |? मध्ययुग का ताओ घर्म इसी FE 
त्त ह ८“ख्रगर है को श्रनियंत्रि ी ही गति ने वन पा थे 

र च् त कर श्रपनी ही गति नि , 
ये ह्‌ आधुनिक काल में जादू और चमत्कार की प्रवृति 


प्र छोड़ दिया जाए तो लोग अपने काते और बुने हुए 
कपड़े पढनेंगे और अपना उगाया अ्रन्न खाएंगे, न तो 


बढ़ रही है । लोग सचे ताओ धर्म को दिन दिन भूलते 
जा रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसे लोग संया दुर्लभ नहीं 


kr > 588 आर न द में जददाज़। सारे हैं जो सारे विरोधी गुणों से संयुक्त 'ताझो? से रहस्य , 

; E इतक आनन्द मं लीन रहेंगे। जंगली वादात्मक तादार | । 

। दात्म्य करने के स्वप्न को सच बनाने * 

| | जानवर झुण्ड में स्वच्छुन्द घूमेंगे और पक्षी जी खोलकर हि द 
व ला ज सतत प्रयत्न करते रहते हैं, जो सान्तता को दरमें 

र वृक्षों पर कलरव करेंगे । सारा संसार पवित्रता के रंग में के भेद कर अनन्त को रात करना चाहते हम है. 


को हि 


। 4 । वंदना ई 
यों की औी ब्रह्मदत्त विद्यार्थी 
३ ड गथ 
उन पद की वन्दना कि जो उठें, उठे जहान ! 
: उस नज़र की वंदना कि जो लखे सभी समान ! 
जो बढ़े कदम, करोड़ पद निशान पर बढ़े, 4 
| जो अड़े कदम, करोड़ बन पहाड़ हैं खड़े ह, 
ए ; जो उठी नज़र जहान दृष्टि युक्त हो गया 
| तम श्रथाह राइ का नज़र उठी ओ? खोगया 
खून से रंगी घरा को शांति का मिला सुदान, 
र उन पदों की वंदना कि.जो उठें, उठे जहान ! 
म इस घड़ी की वंदना संदेश पा रहा जगत, ` 
| ` इन पदों पर हो रहा सकल जगत सहष नत, f 
आतं-दीन विश्व की पुकार कोन सुन रहा 3 
` दीन “ओ्रोश गुलाम हेतु कोन शीश धुन रद्दा ? 
र - यृ उसी महान. के है जन्म की घड़ी महान, | 
उन पदों की बन्दना कि जो उठे, उठे जहान! . ` 
रे देश की स्वतन्त्रता-संदेश ले के जो चला 6 


मातृ भूमि के लिए प्रकाश पुज बन बला 
त्रस्त मानवों का सखा दीन के सिरों का ताज 
यह उसी का नन्म-दिन मना रहा है हिन्द ्राज दें 
/ विश्व में फर रद्दा उसी के सत्य का निशान, 
उन पदों की बन्दना कि जो उठें, उठे जद्दान ! 


- ~ 
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: रे 
' , हां, वह शुण्डा था, मनुष्य की पहचान व की 
दी दी हुई संज्ञा बन जाती है । चाहे उसमे सत्य का 
कोई अंश हो या नहीं | हां तो उसका विशेषण गुण्डा 
था | यों तो उसके मां बाप उसे “नासिर' कहकर पुकारते 
थे । मेरी उसकी जान-पददचान कब श्रौर कहां हुईं, यद 
ठीक-ठीक नहीं जानता | उठ समय छोटा था | केवल 
इतना ही याद है कि वह: मेरे स्कूल का. पंखा-कुली था | 
इसलिए शायद उसकी मेरी सबंसे पली मुलाकात स्कूल 
में ही हुई होगी । खैर, जो भी हो मैं आगे की बात 
_ऋहूँगा। क्योंकि इस पर रिसर्च करूँ भी तो डाक्टरेट 
 पतेगो नहीं | यों तो मैं स्कूल में थड से मैट्रिक तक पढ़ा 
लेकिन उसे पंखा खींचते सिवस्थ क्लास में देखा था। 
_ वह भी सिफ उसी वर्ष & महीने ।- उस समय वह गुण्डा 
नहीं था--मैं बता दूँ. उस वक्त भी .उसके दो ही हाथ थे, 
दो हो पैर ये, दो दी श्रंखें थीं और नाक भी ऐसी दी 
` यो जैसी कि इस वक्त है, फिर भी वह गुएडा कैसे कदा 


` बताऊँगा। 
दूसरी बार मैंने उसे.पुरे चार साल बाद चौक में 
चाय बेचते देखा. उसकी शकल में कोई विशेष श्रन्तर 
नहीं आया ग्रा | इसलिए तुरन्त ददी पहचान लिया । 
मेरी इच्छा हुई मैं उसकी चाय लेकर पीऊँ और मैं 
चायं लेने बढ़ भी गया--“ओ चाय वाले” उसने 
मरे देखा. और मेरी श्रोर बढ़ आया--““बाबू आप |”? - 
 -“नासिर, तुम हो |! 

` “द मालिक, में,दी,आपका नासिर पंखा-कुली हूँ ।'? 
' #श्रच्छा तो चाय पिलावों, इतने दिन क्या करते 
चाय कब से बेचने लगे |?” | 

चाय मालिक, श्राप मेरी चार्य पीयेंगे ! मैं तो 
7. 
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_ क्‍या वह गुडा था! 


श्री पुरुषोत्तमदास मोदी 


' ज्ञाने लगा, यह जीब-सी बात नहीं | यह कैसे, मैं फिर 


. GurukulKangri Col 


था । 

थी 

उसने चाय बनाना शुरू किया। प्याले में नत | मैने ' 

दूध डाला र चीनी भी. खूब डाली और बहुत ग रब 
जितनी बड़िया वह अपने उन सामानों से बना (कता | बह ह 
था बनाया और मेरी ओर बढ़ाया | त 
“तो तुस इतने दिन कहां थे नासिर ?2१ टाक 

“६ सालिक गांव चला गया था, भाई मर गया ली, 
इसलिए मुझे ही खेती संभालनी पड़ी और अत्र मां भी 
मर गई तो में अपने खेत बेच-बाचकर शहर चला यानी 
श्राया । एक तो देहात में मेरा मन यों ही नहीं लगता है | श्राना 
दूसरे श्रब है ही कोन जिसके लिए खुन-पसीना बहाऊँ। |चानते 
अब यहां आकर चाय वेच रहा हूं | परद्रह दिन हो गये! / ' 
मैंने उसके आगे चार आने बढ़ाए । यों तो एक 9 मेरा म 
प्याले चाय का दाम अमूमन चार ही पैसे होता है परन्तु | बि 
मेरी इच्छा चार आने देने की हो गई | रे 
“क्या मालिक ! आप यह क्या कर रहे हैं! नहीं, | दिन स 
नहीं, मैं पैसे न लूँगा । एंक तो अ्रपनी चाय पिलाकर |एनिक 
€ 


आपका मैंने घमे बिगाड़ा ओर ऊपर से पेमे लूँ ह 
मुझसे नहीं हो सकेगा ।” 

“अरे पागल, धमे क्या यों खाने पी 
जाता है। तुम दी सोचो वद घम कितना कच 
सिफ खाने-पीने से चला जाय | हमें तो एक ६ 
सम्बन्ध स्थापित कर.उसे र मज़बूत बनाना है”? - 

फिर भी मेरे इस भाषण का उस पर कोई र 
हुआ । और उसने पैसे नहीँ दी लिए । मैं अ द 
इस जाति-भेद की दिन प्रतिदिन लती हुई 
किस तरह एक में मिलाया और भरा जॉ | 
मैं बनारस यूनिवर्सिटी चला आया । = 
. फिर तो मैंने उसे पूरे सात के 
बक्सीपुर में एक फर्नीचर माट: में देखा । a 

भ्‌ थारे 
. कुछ फर्नीचर का इ र ल गया ड 
. एडवोकेट हो गया था । बर्दी 
इट्टा-कट्टा साढ़े-पांच फीट की 
था। वह फर्नीचर पर. 
मा उसीकी वजद्द से 
_ लेकिन उसमें श्रव एक 


ने से बिगड़ 
होगा जो 


बाद रै 


अपनी, पा लिश 
ऐशा. 
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था | इसी वजद् से उसकी इज़्ज़त इतनी नहीं होती 
भी नितनी होनी चाहिए थी । उसने मुझे सलाम किया । 
| मैंने पूछा-- “कहो कहां थे ? यहां कैसे आ पहुचे |? 


[सा ` उसने कद्दा--“यह सब पूछ कर श्राप क्‍या करेंगे 

हया | श्रव तो वानिंश करता हूं, अपनी मजदूरी करता हूँ... 

कृता | वह इतना दी कह पाया था कि मेनेजर जो कि तगड़ा 
जबान सिक्ख था बोला-“मि० शर्मा वाट आर यू 
गकिज्ञ विद दिम? डूयू नो ही इज बुली, परफेक्ट 

गया |बुली, दो दी पालिमेज वेरी नाइस |”? 

[भी मैंने उनके इस जवाब को सुना और तब नासिर से 


चला यानी उस गुणडे से कहा--“नासिर, कल मेरे यहां 
गा है |श्राना। मेरा बही मकान है सिविल लाइन्स वाला तुम 
ऊँ। | जानते हो न |? 

ये / “हां मालिक, उसे कभी भूल सकता हूँ |? मैनेजर 
एक! A मेर मु द्द देखने लगा--““ओह मैंनेजर,ही वाज इन माई 
हरबिस लांग बिफोर |” ह 


न्तु हे 

मैं अपना आर्डर देकर चुपचाप चला आया । दूसरे 
नहीं, | दिन सबेरे ही वह मेरे यहां आ पहुंचा । मैं उस दिन की 
कर | पत्रिका पढ़ रहा था | 


यह “मालिक, सलाम |? 

“तुम आ गये नासिर ! अच्छा चैठो |? 
ब्राई | “कहो तब से कदां कहां थे |? अख़बार से निगाह 
[न |इटाते हुए मैंने पूछा | 
रे से | उसने बताया कि वह एकः साल तक तो चाय वेचता 

हा । फिर देहात चला गया | वहां गांव के लोहार और 

रन यों के यहांदो साल तक काम करता रहा--तभी 
रह (४२ में गांव में भी आन्दोलन छिड़ा। लोगों ने थाने 
($ |शोरह पर कब्जा कर लिया। लेकिन दूसरे ही दिन 
बॉ पिज्िटरी ग गई और लोगों पर गोलियाँ चलाने लगी, 
| | लूटने लगी । उसके बगल में एक भले आदमी जो 
६ ° धानो को पढ़ाते ये श्रौर शायद किताब भी लिखते थे 
| को सभों ने.गोली से मार डाला | दूसरे दिन उनको 
ही " rn लेने आये--घर में सिफ़ उनकी औरत थी रौर 

i उन्हींकी ओर बढ़े | वे चिल्लाने लगीं। नासिर दरवाजे 
है | ` दी बैठा था। वद तुरन्त दौड़ा दौड़ा अन्दर गया । 
7 चेन भिलिटरी केः सिपाहियों की नई ( गला ) 
ओर जमीन पर गिरा.दिया। उनकी किरच छीन 

रर दोनों के बदन: में: -घुसेड़कर मार डाला र 
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क्या चहू गुण्डा था ? 


- श्रव क्या करूं । उधर की तरफ दोड़ा 


7628 छ- २४३ 


जाकर पास ही के तालाब में फेंक राया । वे मां बेटी ड 
घबड़ाने लगीं । उन्होंने कह्ा-नासिर हमें शहर पहुँचा न 
दो | राम तुम्हारा भला करेगा। वह उन्हें शहर ले श्राया 
ओर उनके रिश्तेदार के यदवा पहुँचा दिया। तब से वह 
शहर ही में हैं | गुणडे का खिताब सबसे पहले गांववालों 
ने दी उसे दिया है । क्योंकि उनकी निगाह में वह दोनों | 
औरतों को भगाकर ले गया। पहले नासिर सिपाहियों बगर 
की इज्जत 'करता था और उनसे डरता भी था | लेकिन 
अब जरा भी नहीं | जहां जरा भी शरारत करते या. 
भ्रकड़ते देखा, दे मारा | नम्बर दस में कई बार चालान 
भी हो चुक्रा है | एक बार तो एक ट्रक ड्राइवर को जो 
शराव पीकर ट्रक ड्राइव कर रहा था श्रौर एक 
बुढ़िया को कुचल दिया था--जान से मार डाला और 
उस ट्रक में आग लगा दी | इस तरह उसे गुण्डे का 
खिताब मिला | दो साल तक तो इघर उघर लकड़ी | 
वगैरह चीरता रहा | अब एक साल से इस फर्नीचर मार्ट 
में पालिश करता है। ` ' 
मैंने देखा कि वह पान खूब खाता दै और सुती भो 
काफ़ी खाता है। जहां कहीं लापरवाही से थूक देगा । 
श्रौर गालियों का तो अ्रम्बार ही रहता है उसके मुंह में | 
उसने अपनी सारी कहानी -ईमानंदारी से बता दी 
बिलकुल खुलकर । कुछ भी उसने छिपाया नहीं । मैंने 
कृष्ण से उसे कुछ चावल दाल घर में से दिलबाया। 
“हां नासिर, देखो मेरे फर्नोंचर खूब अच्छे बनने .. 
चाहिएँ | और पालिश भी खूब बढ़िया होनी चाहिए | 
“अरे मालिक, आप भी क्या कहते हैं। आप | 
देखिएगा श्रापके फर्नीचर कितने बढ़िया होते हें । आज | 
ही जाकर उन बढ़इयों की चांद पर बानिश करूंगा 
गौर पालिश तो मैं खुद ही करूंगा |” और वह 
चला गया। | _ 
में अभी कचहरी जाने ही वाला था कि शोर होने 
लगा--“दंगा हो गया, शहर में दंगा हो गया ।? डाहरे 
क्ट ऐक्शन डे है| लोग लड़ पड़े। मां रोती हुई ऋ 
मेरा बेटा ! C7 
कृष्ण अभी अभी स्कूल गया था। उसका स्कूः 
मुहल्ले में था जहां दंगा दो रहा था। मैं भी 


दूर गया होऊ गा 
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पड़ी | गोलियाँ चल रही थीं रौर दिन्वू-सुसलमान एक 
दूहरे पर देले और छूरियां चला रहे थे । कुछ दुकानों * 
ग्रा भी लगा रहे थे में एक बन्द दूकान के कोने में 
छिपकर खड़ा हो गया। तभी उधर से नासिर आता 
हुआ दिखाई दिया । मेरी हिम्मत बँधी रौर उसे पुकारा 
“नासिर भाई, सुनना |? 
“कौन मालिक श्राप यहां कैसे !” यहाँ तो गोलियां 
चल रही हैं|?” 
मैं रो पड़ा क्‍योंकि अब मुझे कृष्ण के बचने की 
गाशा बिलकुल न थी | फिर भी में उसे सारी बात बता 
गया | 
“मालिक, आप जरा भी न घबड़ायें | में कृष्ण बाबू 
को श्रभी खोज कर लाता हूँ। में उन्हें पहचानता हूँ वही 
म्फे चावल दे गये थे। श्राप तुरन्त घर लोट जाइये 
अभी उधर दंगा नहीं हो रदा दै |? 
में किसी तरह रोता रोता घर पहुँचा । माँ उधर 
अलग रो रही थीं और सरोजन जीजी ओर उसकी भाभी 
रो रही थी | पर उपाय क्या था । तीन घण्टे दो गये मगर 
उसका पता न लगा। 
करीब दो बजे दंगा शुरू द्ोने के चार घंटे बाद एक 
पुलिस लारी मेरे बंगले के सामने खड़ी हुईं | दो पुलिस 
कृष्ण को लेकर मेरे बंगले में घुसे । कृष्ण को देखकर 
मैं खुश हुश्रा लेकिन यह क्या वह तो बिलकुल खून से 
. भीगा था। लेकिन पास जाने पर देखा उसके बदन पर 
 एकभीषघावनददीँथा। 


वीर-त्रती 


काजी अशरफ़ महमूद 


£ विश्ववाणी 


_ = ंदंःीी? 


[ वषः ६, भाग १२, संख्या ५ 


तब मैंने कुष्ण से उसके यहां तक आने की इ 
पूछी । उसने कहां--'मैं स्कूल पहुँचने भी नहीं र 
था कि कि दंगा शुरू हो गया । मैं सड़क पर एक कोने न 
खड़ा रद्दा | गोलियां चलने लगीं तब मैं घबड़ाया और | जन 
दूसरी गली में भागा | वहां भी भीड़ आ रहो थी । फिर | विरि 
दूसरी ओर भाया । तभी नासिर आता हुआ दिखाई | ब्रिथि 
दिया | उसने सुके पुकारा कृष्ण बाबू | मैं रुक गया। | श्रि 
उसने कहा, जल्दी चलिए आपके मेया खोज रहे हैं | माम 
आप को ओर आपकी सां रो रही हैं। और वह मुझे | पंचा 
गोद में उठाकर दोड़ा दौड़ा चौक -तक पहुंचा | तभी | निधि 
कुछ हिन्दू उसके पीछे पीछे दौड़े। उन्होंने समका वह | की र 
मुझे मार डालने के लिए ले जा र्दा है। बद तेजी से | गीं 
भागता ही रहा। वे उस पर इट पत्थर फकते | जार 
ही रहदे। कई जगह उसके घाव भी हो गये। मगर मेरे जरा जीवः 
भी चोट न लगी । यद उसीके घावों का खुन है।/| जतः 
तभी उधर से एक पुलिस लारी आ रही थी। उसने | चास 


sa अनदेे 


नासिर को पहचाना और गुण्डा कहकर चिल्लायी श्रौर ह ॒ 
गोली चला दी | गोली उसकी कनपटी पर लगी श्रौर वहीं हर द 
क्‌ 


वह गिर पड़ा | मैं भी उसकी गोद में गिर पड़ा | त्भी 
पुलिस आई । मुझसे मेरा और उसका नाम पूछ रर सारे हा 
बातें पूछी और तब यहां आया । लेकिन मैया ये ही र 
वाले कहते थे कि बह गुण्डा था तुमको मार डालता हो 

तो वह गुन्डा था! मैं सोच रहा ह। न K 
गुरडा नहीं था । वह इनसान था और एक ईमातदा( 
इनसान था। | 


हे मातृःमुक्ति के वीर ब्रती ! सुन दूर बहुत है जाना रे, 


' दुर्गम गिरि के उच्च-शिखर पर जय-ध्वज है फदराना रे ॥ 


सङ्कट-मय इस कण्टक-पथ में शत-शत होंगे दुख सहने, 
पर जब तक ददो मुक्ति न माँ की मुख में आह न लाना रे। 
पर्ग-पग में हो यम के प्रहरी रोकेंगेतव पथ श्राकर, 
पर पथ” में तू विपथ न दोना भय पर है जय पाना रे। 
अग्नि-पधिक | यह पथ भी तेरा शायद श्रागे साथ न दे, 
पर अविकल तू आगे दी चल श्रागे मागं बनाना रे। 
रात्रि-तिमिर में क्या जाने कब तारे तेरा साथ ने दे, 


य iti a 


aridwar. ३ 


भनि ढ़ाना रे | 
| LD NN न पर 
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विधान-परिषद में ख्रियों का भाग 


द्व है । कांग्रेस ने सन्‌ १९३१ के करांची श्रधिवेशन ` 
में मूल श्रविकारों पर जो प्रस्ताव पास किया था उसमें | | 
सयो के सिद्धान्त को मान लिया था। उकीके आधार 
पर कांग्रेस द्वारा स्थापित राष्ट्र निर्माण समिति ने निम्न- 
सूल सिद्धान्त स्त्रियों के सम्बन्ध में निर्धारित किये हैं ;-> 

(अ) समाज में स्री और पुरुषों के अधिकार समान 


है है। 

नी | श्र 

हि गीमती कृष्णा कुमारी नाग एस० ए० 
[सें { भारत के इतिहास में थद प्रथम अवसर है जब्र क्रि 
रर | जनता के चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्र के संबन्ध में विचार- | 
फिर | ब्रिनिमय एवं निर्णय करेंगे। आब तक भारत के लिये 
बाई | ब्रिटिश पार्लिमेणट को ढी विधान निर्णय करने का 
पा। | श्रधिकार था । जनता के प्रतिनिधियों का वैधानिक 
हे ह | मामलों में कोई स्थान नहीं था। सारे राष्ट्र को विधान 
मुके | पंचायत सें प्रथम बार मौका मिलेगा जब कि उनके प्रति- 
तभी | निधि देश के राजनैतिक, ्रार्थिक एब" सामाजिक ढांचे 


वह | की रूपरेखा खींच सकें । यहद बताने की आवश्यकता 


। से | नहीं कि वर्तमान काल में राज्य की शक्ति कितनी बढ़ती 
कते | जा रही है। ओर वह किस प्रकार एक नागरिक के 
जरा क्‍ जीवन को प्रभावित कर रही है। आज नागरिक 
हे।॥ सतंत्रता के लिये इतनी मांग नहीं है जितनी कि राज्य- 
उसने | शासन पर नागरिकों के श्रधिकार की है। अतः हमारे 
श्रौर | राष्ट्र का भविष्य अंधकारमय हो अथवा उज्ज्वल, यह राष्ट्र 
वहीं | के विधान पर बहुत कुछ निर्भर करता है | हमारे सामा 
तभी | जिक संगठन की कैसी बुनियाद होगी यह भी बहुत कुछ 
सारी | विधान पर निर्भर है। ्राज जब हम अपने विधान की 
ति | रूपरेखा खींचने ज। रहे हैं, यढ स्वाभाविक है कि सदियों 
| |? | से पद्‌-दलित एव' सामाजिक बन्धनो से बंधे हुए व्यक्ति 
।व६ | ईस बंधन से उन्प्रुक्त होने की मांग राष्ट्र के सामने पेश 
दार" कर | भारत का खत्री समाज जिसकी संख्या लगभग २० 


| करोड़ के है, श्रपने श्रधिकारों के श्रौचित्य को राष्ट्र के 
सामने बताने के लिये तैयार है | 
राष्ट्र के लिये यद्द बड़े गव श्रौर स'तोष की बात है 
कि उसकी महान राष्ट्रीय स॑स्था कांग्रेस का विधान परिषद 
में बहुमत है । कांग्रेस सारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है 
श्रौर राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के स्वत कांग्रेस के हाथ में 
पुरक्षित,हैं। राष्ट्र की महान सस्था होने के नाते हमें 
विश्वास है कि कांग्रेस सब के हितों की विधान परिषद में 
| अवश्य रक्षा करेगी । श्रारम्भ से ही कांग्रेस ने राष्ट्रीय 
| धन्दोलनों द्वारा स्त्रियों में श्रदूसुत जाति पैदा कर दी 
है| कांग्रेस की यइ नीति रद्दी हे कि राष्ट्र के निर्माण 
मे (ख्यो का अधिक से श्रधिक भाग रहे | उनको 
[माजिक एवः धामिक रूढ़ियों से ऊँचा उठाकर कांग्रेस 


का राष्ट्रीय जीबन में एक बिशिष्ट स्थान बन 


काये करिणी में भी स्त्रियों का प्रतिनिधित्व £ 


दोगे । दोनों के कतव्य और अधिकार में कोई भेद-माब | 
नहीं होगा । हैक “7 
(ब) स्री होने के कारण जीवन के किसी चेते | 
उन्हें पथक न रखा जावेगा | 70 आओ 
(€) राजनीति के चेत्र में ख्रियों को वोट देने का, 
प्रतिनिधित्व करने का और किसी पद पर काये करने का 
पुरुषों के समान अधिकार होगा। दोनों के लिये हो 
स युक्त निर्वाचन पद्धति रहेंगी | 
(द) प्रत्येक त्री को जायदाद रखने, खरीदने और \ 
बेचने का पुरुष के समान श्रधिक्ार होगा । स्री होने के | 
नाते उसके आथिक अधिकारों पर. किसी प्रकार की 
रुकावट न डाली जावेगी । C 


उपयु क्त बुनियादी अधिकारों के श्रतिरिक समिति | 
ने विवाह इत्यादि के सम्बन्ध में कुछ सिफारिश रखो | 
हैं । समिति की इन सिफारिशों से स्पष्ट है कि कांग्रर 
की स्री सम्बन्धी नीति बहुत साइसपूण है। स्री जीबन 
को उन्नत करने में कांग्रेस को तनिक भी हिचकिचाइट न. 
होगी | रतः हमें विश्वास है कि कांग्रेस श्रपनी बहु 
से प्र।प्त शक्ति का स्री-स्वलों की रक्षा फे लिये विधान 
परिषद सें अवश्य उपयोग करेगी । कांग्रेस की इस नाते 
के सबूत इमें पिडुले मास सें ही मिल चुके हैं। 
पंचायत के सदस्यों के चुनाव के समय प्रान्तीय क 
को विशेष तौर पर ्रादेश दिया गया कि रा 
पंचायत में ्रधिक से अधिक स्त्रियां ली ज 


दिया गया था । कांग्रेस काय कारिणी में 
स्त्रियां हैं| EF 


+ 5 
प्रतिनिधित्व इतनां कम है और स्त्री आन्दोलन इतना 
कमजोर है कि स्त्री-स्वत्वों को रक्षा के लिये हमें अभी भा 
पुरुषों को और ताकना पड़ता है | उदाहणतः सन्‌ १९ ३५. 
विधान के अनुसार केवल ६० लाख स्त्रियों को बोट 
देने का भ्रधिकार - दिया गया है जब कि रे करोड़ ६० 

` लाख पुरुष बोट देने के श्रधिकारी हैं। सन्‌ १९४१ को 
जन स ख्या के श्रनुसार स्त्री तथा पुरुषों की आबादी 
करीब करीब बराबर है | क्‍या कारण है कि भारत को 
२ करोड़ ९० लाख स्त्रियों को मत देने का श्रधिकार नहीं 
(लिला | यह विषमता विधान परिषद के चुनाव में अपना 
प्रभाव दिखा चुकी है। विधान परिषद के कुल दपर 
म्र हैं जो ४० करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते 
| हें । जब्र कि भारत में स्त्री व पुरुषों की संख्या बराबर 
' बराबर है ३८५ में से १६२ स्त्री मेम्बर होनी चादिये 
यीं परन्तु वास्तव में लगभग बीस स्त्रियाँ बीस करोड़ 
) स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करेंगी. । भारत के भावी विधान 
में स्‍त्री अधिकारों की रक्षा केलिये इन बीस स्त्री प्रति- 
निधियों को पुरुषों का सद्दारा लेना पड़ेगा । हमें डर है 
| कि श्रह्पमत में होने के कारण ख्यां विधान पंचायत 
मं इतना काम न कर सकेगी जितना कि देश की २० 
करोड़ स्त्रियों के लिये आवश्यक है| इस नुटि को दूर 
करने के लिये हम एक सुझाव रखते हैं। साम्प्रदायिक 
हे प्‌ प्रश्नों के सम्बन्ध में-निणुंय करने के सन्वन्ध में जिस 
` प्रकार हिल्‍्दू और पुसलमान मेम्बरों को अलग अ्रलग 
बहुमत की श्रावश्यकता होगी ओर यदि कोई भी एक 
सम्प्रदाय साम्प्रदायिक प्रश्नों को फेडरल कोट के सामने 
पेश करने का श्रधिकार रखता दै उसी प्रकार स्री संबंधी 
प्रश्नों पर जत्र तक बिधान परिषद्‌ की ख्री सदस्याएँ 
बहुमत से श्रपना निय न दे दें तब तक ऐसे कानून 
ही पास न किया जावे। यदि खत्री सदस्याएँ आवश्यक 
तो काबूनन उनका अधिकार होना चाहिये कि 
सम्बन्धी मामलों को फेडरल कोट के सामने 
| लिये पेश कर सकें । ब्रिटिश मिशन योजना में 


ट 


विधान परिषद्‌ को स्त्रियों के 
में श्रपनी छिफारिशे पेश करती 
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विश्ववाणी 


“निश्चय किया है कि प्रत्येक राष्ट्र में स्री जाति को राजः _ 


[र समिति का श्रायोजन भौ है |* इस - 


कम्रनहों। 


rm 


n. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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रहेगी । सी साथ इस समिति को विधान परिषद्‌ के 
काय के मति जागरूक रहना चाहिये काग्रेस न) 6 
अपनी एक विधान विशेषज्ञ समिति बैठाई है उने कोई | 
भी खरी सद्स्य नहीं है । कांग्रेठ वकिग कमेरी को चाहिये 
क्रि किसी एक योग्य स्त्री को उसका सदस्य नियुक्त करे | 
देशी राज्यों की र्त्रियों का भी विधान पंचायत पे 
प्रतिनिधित्त होता आवश्यक है। देशी राज्य प्रजा 
मंडलों को भी इस सम्बन्ध में आदेश देना आवश्‍यक | 
है क्योकि रियापतों में स्लियों की स्थिति और भी खेद 
जनक है ' 

विधान पंचायत में यद्यपि स्त्रियों का प्रतिनिधि 
उनकी अंख्या देखते हुए कम है परन्तु इसमें स्त्री श्रान्दो- 
लन की अग्रगण्य एवं अनुभवी नेत्री हैं | श्रीमती हंसा 
मेहता ने इसी वष संयुक्त राष्ट्र संघ की श्राथिक एवं / 
सामाजिक बैठकों भें भारत की प्रतिनिधि की हैसियत $ 
से भाग लिया है। इध समिति ने सिद्धांत रूप से यह « 


नैतिक, आर्थिक एव सामाजिक क्षेत्रों में पुरुष के समान 
अधकार रहेंगे। मूल-अधिकार समिति के सामने यह 
भी सिफारिश रखी गई है कि मूल श्रधिकारों की चाट 
बनाते समय स्त्री के अधिकारों का विशेष रूप से ध्या 
रखा जाबे | इस मद्दायुद्ध के पश्चात्‌ ततार के त्री / 
आन्दोलन में एक बुनियादी परिवर्तन हुश्रा है । क | 
काल में र्त्रियों ने यढ पूणतः साबित कर दिया र # 
प्रत्येक क्षेत्र में पुरष के समान कार्य कर सकती दै। का र्ष 
तक यदद केबल स्त्रियों की मांग थी, श्रव वह ए | 
विक संत्य बन चुक्री है । इसी सत्य पर स्त्री रत ह 
का निर्माण दोना चाहिये। श्रीमती हश रि 
सयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन के समय वि हा | 
की स्त्रियों से सम्पक में श्राने का अ 
हमें आशा है कि उन्होंने स्त्री आन्दोलन * दार || 
परिवर्तन पर भारतीय दृष्टिकोण व. की स 
कर लिया द्दोगा। वे विधान पंचायत यो 
सदस्य भी निर्वाचित दो चुकी है। 
वे इस बात का प्रयत्न करेंगी कि 
अधिकार किसी भी प्रकार अन्य 


गई Ce 
° भे LNT ७३ 
इथे | मां, मेरी भी मां ! 
रे। एक गुजराती परिवार था-खाता पीता, लिखा 
में |पढ़ा, परिवार के सुखिया एक फैक्टरी के सैनेजर थे. 
जा उनका सकान फ़क्टरी के क़रीब ही स्यालदह्‌ स्टेशन 
क | फ आस पास था. १६ अगस्त को सड़कें सूनसान 
बेद | बे सवारी की देख कर सी वे वजह न समम पाए. 
उन्हें अखबारों का शौक नहीं है, अपने काम से. 
मवे | काम, 
दो- फेकटरी के दरबान से मालूम हुआ आज लीग 
सा की तरफ़ से हड़ताल है इसलिए कारीगर नहीं आए, 
एवं „ घर आकर बैठ गए, बड़बड़ाते हुए. घर में दो बच्चे 
यत < | )थे-एक लड़की और एक लड़का. उनकी उमरे 
यह | ५-१६ के क़रीब रही होंगी. मकान सड़क के किनारे 
जः पर ही था आसपास की बसरी सुंसलमानी बस्ती 
गन | धो, कहने को ही कहीं कोई हिन्दू का घर था. उनके 
य्‌ 


मकान के नीचे भी मुसलमान भाइयों की दुकानें थीं. 
शाम तक लड़के ओर लड़कियों के जलूस 
निकलते रहे-शान्ती असन क्रायम रखते हुए, हां, 
नारों की आवाज़ के साथ. नीचे के दुकानदार 
रोक आदमी थे. सोलह की रात आराम से गुजर 
ह. कोई ख़ास बात नहीं हुई. बाहर की वारदालों 
| ख़बर भी उन तक नहीं पहुंच पाईं. 
| १७ तारीख को बच्चों ने सुबह सुबह शोर सुना. 
सर से सड़क पर भाका. सड़क की दोनों पटरियों 
की | ्राइमी ही आदमी थे. किसी के हाथ में छुरा, 


गत्र 
त= 


शीना बना रहे हैं. बच्चे देखते थे, बिलखते थे 
, देखो कया होता है" कहते दौड़ते थे. फिर आते 
देखते थे, बिलखते थे, हाथ फेंकते थे, फिर 
'थे -देखो उसे मारा छुरा, उसे लाठी लगी. 
भ भागा ! वह उसके पीछे दौड़े, 
रा, वह मरा! ' 


oe CE 


rN OT आम. 
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कलकते की दो आंखों देखी वारदाते 


श्रीमती शकुन्तला प्रभाकर 


चह पकड़ा, 


मां यह सव न देख सकी, बोली--'बेटा, तुम 
भी अन्दर श्रा जावो. मेरे लिए वह भी तुम जैसे ही 
६+ भ यह सब नहीं देख सकती.” माँ चल दी, बच्चे 
न हटे. देखते रहे. | 
बारह वजे तक शोर होता रहा. धर पकड, | 
मारकाट चलती रही, अचानक कुछ गुरडों की नजर | 
ऊपर खड़े हिन्दू बच्चों पर जा पड़ी अब क्या था, 
लगे पत्थर चलने, उन बच्चों को निशाना बनाकर. - 
रारीक मुसलमान पड़ोसी भाइयों से यहन देखा. 
गया, लगे--'क्या करते हो ! क्या करते हो! की - 
आवाज़ लगाकर रोकने, पर उनकी सुनता कौन 
था ! भीड़ अब दरवाजा तोड़ने आगे बढ़ी. फटाफट | 
दरवाज़े पर चोटें पड़ने लगीं. यह देख घवाऊ के 
जरिये रोकने वाले अब खुद आगे बढ़े और हमला 
करने वालों को हाथों से रोकना चाहा. रोके रोके 
कि दरवाजा खुल गया, अब बचाने वाले पूरा जोर 
लगा ज्यों त्यों कर गुण्डों के ऊपर जाने से पहिले ; 
दरवाजे पर जा पहुंचे, डट गए. बोले “जान दे ढगे | 
पर ऊपर चढ़ने नहीं देंगे. गुणडों ने मार डालने की | 
धमकी दी पर वह डटे रहे. भीड़ में से एक ने a 
श्रावाजं लगाई-'मारकर हटा दो, पकड़ कर 
घसीट - लागो ! अब सीन बद्ल गया. मुट्ठी भर | 
लोग ओर भीड़ का क्या जोड़! एक बुरी तरह 
जख्मी हुआ. बाक़ो घसीट बाहर किए रए. और 
गुश्डे ऊपर चढ़ गए. ऊपर जाकर मार डालने की. 
धसकी देते हुए रुपए मांगे. गुजराती. परिवार कांप | 
गया. माँ ने हिम्मत कर जान की भीख मांगी ओ' 
जो रुपए थे सब दे दिए. रुपये लेकर भीड़ दीर 
उतर आइ. परिवार दरवाजा बन्द कर आ 
मौत की घड़ियां गिनने लगा. घड़ी भर | भी नबीत | 
पाई थी कि दरवाज़े पर फिर चोटें पड़ने लगीं जो 
हथौड़ों की चोट से भी कहीं जोर “ ५ 
ने फिर हिम्मत की और दरवाज़ा खोला: ' 


ज 


ls 


२५३ ; 
भीड़ ने शोर मचाया-- दरवाज़ा खोलो नहीं आग 
` गाते हैं. देते को अब कुछ न थाः जान बची थी 


= 


ओर उस ही की बारी थी. पास पड़ोसियों ने, 


के 


Pee 


- शरीफ़ दुकानदारों ने देखा अब इस परिवार ह 
ज्रैरियत नहीं. उन्होंने उस परिवार को चह स 
अलग करने की बड़ी कोशिशें कीं पर कोई कोशिश 
फलन लाई. गुण्डे हर कोशिश को बेकार कर 
देते थे. कोई चारा न देख शरीक मुसलमान भी 
बड़ी तादाद में ऊपर चढ़ गए ओर मां से बोले- 
द्मां, डरो नहीं, हमारे रहते तुम्हें कोई हाथ न लगा 
: सकेगा. द 
 मरां--ेटो, मरना तो एक दिन हमको भी ३, 
। ग्रा ही मरने दो, तुम हमारे लिए क्यों आन 
खोलते हो» 

` उनमें से एक महमूद बोला--नहीं मां, ऐसा 
नहीं हो सकता. हमारे जीते जी तुम्हारे जिस्म की 
तरफ़ भी कोई हाथ बढ़े, यह हम बरदाश्त नहीं कर 
` सकते. हम आप से दरखास्त करते हैं आप शब 
. एक कमरे में हो जाइये और - दरवाजा बन्द कर 
लीजिए. आखिर आप मेरी भी तो मां हैं. 

४ बात पूरी होते होते हल्ले के साथ भीड़ ऊपर 
` झा गई, “मारी काटो”, “हिन्दू हैं हिन्दू हैं 

. महमूद शुट्टी भर साथियों समेत दरवाज़े पर 
' खड़ाहो गया, कड़क कर बोला--अन्दर नहीं जा 
सकते. इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ है. बेचारे बाल 
बच्चेदोर आइसी हैं. न किसी का कुछ लेते हैं न 

ते ह ङ 


पीछे से आवाज श्राई--मारो साले को, 
नमक हराम है, मुसलमान होकर मुसलमानों को 
ता है” बस, महमूद पर उठी लाठी, पड़े थप्पड़, 
से और यही हाल उसके साथियों का हुआ. 
से कुछ बनते न बना. पर वह हटा नहीं. 
न लगी भीड़ अन्दर घुस सामान को लूटने 
रवाज पर चोट पर चोट पड़ने लगी, 
भीड़ के क सुकाजा पड़ा 
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[ दष ६, भाग १३, सस्या । 


लड़की और मां को हाथ पकड़ कर घसीरने हे 


घेरे में बिजली चसकी ! भीड मे हे क, 
उडी--“ओऔरतों कि पे हि पर ; 
ध्यवाज़ उठी--ओऔरत बच्चा एक न. बचा क 
: न | पाए | 
झर बदली में से चांद निकला. दो जाने डट गई र्पा 
|| बचाते बचाते शहीद हो गई", शहीदों | मे 
। ने सां के बचाने में जी जान एक कर | 
गा, इसी बीच लड़की बच निकली, नीचे पहुँची, | सः 
भाई को आफत में फंसा देख उसके, अन्दर का | थी 
सुरभा जाग उठा. भाई का हाथ छुड़ा कर ब्रोली- | र 
'पहले झुझे मारो, भाई को पीछे.” भाई पर के दार | १२ 
गो अपने ऊपर लिया. इतने में किसी ने पीछेसे। रि 
छुरे चाले का हाथ पकड़ लिया. आवाज आई- 
'बुज़द्लि, लड़की पर हाथ उठाता है !! 5 है 
खर खर खर फौजी लारियों की आवाज़ | 
डी, हमला करने चाले नौ दो ग्यारह हो गए: | , | 
शहीदों की पुकार इश्वर तक पहुँची और उसने | 
सीन बदल दिया | ह 
गुजराती परिवार आंखों में पानी भरे उनकी | 
जान बचाने के लिए अपनी जानों पर खेल हि 'लीग 
दाली तीनों लाशों को जों.खून से तबा f . 
निहारता, आहें भरता थाने के लिए एयर नहीं 5 
हिन्दू मां अपने कोख के पैदा हुओं से हि त 
प्यारे मुसलमान लालों को जी से श गी... 
अपने सारे परिवार को जीता जागता Re 
दे ऽ 
दिल लिए चल दी. न हे 
सारा परिवार आज भी उन नरमा 
भाइयों के शुनगान करते थकता नह उसकी | 
मांतो मां ही है. उसके तीनों ला 
के सामने खून से लथ पर्थ र नक 


मां का गला भर आता ९: 
बहुत कुछ कह देती है र 
परवरदिंगार उन रूहों की ज 4. बरती 
को बनाए रखने की खी र्‌ BS 
शहीद हो गई और हिंग का 
गडे. और इसलाम क्या कि 5 | 


ollection, Haridwar .. 
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अक्तूबर १६४६ | = कि 
TF शलक को दो आँखों देखी वारदातें र 
: i ९५३ 
। Ps I 
आओ बेटा - 5$ कॉप गए, वात की बात में इस जमीन के पद 


स उनका निशान मिंट गय ने केसे 
आ पा ही ! र्‌ ।. न जाने कैसे एक पां 
5° जञ बढ़े नेक समझदार वरस का बालक किसी तरह भीड़ की आंखों में ब 


श्र दस्‌ ` थे उन 
रना थे, उनका खासा वड़ा मोंकता घर के बाहर भाग निकला. 


ग्रलीपुर के डि 
‘4९ क डा 


EN र तजरते 
आर तजुण्वेकार 


परिवार था, उनका बंगला एक शान्त हि' 
जा. खड़ा । ५50 शान्त हक्काज़त की जज साहब च २4 
` जगह खड़ा था. र जज साय चाय पी रहे थे. उसी वक्त पास से 
सोलह अगस्त छुट्टी का “दिन रहा. - ५ शोर सुनाई दिया. चाय छोड़ बाहर भागे 
5 38 की "न रहना, लीग का इन्होने दे a Kt | 
सरकार थी और ल॑ दा. लागको उन्होंने देखा एक नन्दा सा पांच परल का 


र लीग की जि (7 रे ड्ड उः __ स 
९ अखवार पढ़ने को तरफ़ साया ग्रा रहा है उसके पीछे है पचास 


कं शोक़ था जब 7३ En श्प्रख oe = न 

है ७ #>ष्यथार न पढ़ ल्ल च ° साठ का ण्ड है 

तक न पीते थे. आज सत्रह तारोख थी. झर... छोटी थी ० _ जम बला कापता ता 

हमारा [Rr तारीख थी. अख़बार छटा सी जान लिए आंख बन्द किए दौड़ता डी Ee 
a ® थ बार बार हः वा की घ्र म r 9 २ दर न 

जाते थे और ममलाते हक er A तरम २ हा है. भीड़ पीछा कर रही है. आवाज श्रा 

FF. '' ला ड लाट आते थे. बात कया है ? - रही हैं--भारो साले को, यह~सुसलमान है.? ओकर ! 

आ = अवार वाला नहीं आया. इतनी देर तो घवराया हुआ वच्चा जज साहुब र ते fh 

[0 उप कभा न होती थी. इतने में उनकी ब द डे इव को आते देख 


५ 
ड, 
a gl 
[a 
fa 


HS 


गई. वोली “चाय तय्यार है, डी लड़की उनकी तरफ लपका. “बचाओ? “बचाओ? कहकर 
गए, | , यार्‌ हू. जज साहब स जाकर लिपट गया; जज साहव ने 


ज साहब--“च र हो गई हर >> 
। जज Bi य तय्यार हो गइ ! अभी भी गाओ बेटा, तुम्हें कोई कुछ नहीं. कह सकता? 
E - आया वी क _ न ER चल ४ 

या नहां. अच्छा ठहरो, अभी कहकर गोरी में उठा लिया, पुचकारा और 


| आता हूँ > 
उतकी | ठ दिलासा दिया. उसकी आंखें > 

| त्तः - आज श ल ३ ख भरी था, इन 
जा हकी - आज अखबार नही आएगा. कल आंखें भर रे » इनकी भी 


| लीग की हड़ताल जो थी. 


जज सृहब--अरे हाँ ! याद अं ~ 
EE A ` हा : याद आया. आज पेपर , भीड़ पास आ गई और शोर सचा सचाकर कहने 
MR क्य नह| बताया. मेरा इ लगी --' इस छोड दो दे कः 
{/ फ बेकार ख़राब किया. रा इतना हरा“ इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, यह सुसलमान | 
|, 'त्तड क्र पर है 
भारी | कि के हसती 5३ मने पापा का हाथ पकड़ जज साहब -हों, में इसे नहीं छोड़ सकता, 
. ना 2 इस नन्हें बच्चे को मारकर क्या लोगे? 
। च हिन्दू थे. बंगले के आसपास की भीड़-.. 5 
मग | बेह ie १9 मो ३ यह मुसलमान का वच्च 
[ह बस्ती थी. छोटे मोटे मुसलमान फल है कुछ आपको ? i 
लद न स सुसलमान धोबी परिवार भी थे. जज साहब - इसने किसी हिन्दू को नहो | 
पता [राख अमन से गुज्जर चुकी थी. जज साहब . मारा, यह क्रिसी.को मार भी नहीं सकता. किसी 
हज पक न था कि शहर में कुछ हुआ है - को मारेगा भी नहीँ.” ` 
द भ साहब के बंगले के पीछे उनके खानसा॥।. भीड़--'यह सब हम्‌ नहीं सुनन 
रिवा से लगा एक धोबी का घर था. धोबी के' छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ो. _ | 
(लार में आठ दस रा थे. कई बच्चे थे. बदले के जोश में गरम | 
( न हिन्दुओं . का एक दल साफ़-सुथरे होती चली गई. इधर इन्साफ़ और 
हैन बड़े शोर-शराबे के साथ, हाथों में डंडे, जोश से गरम जज साहब भी औ' 


री 


| 


पलवार लिए उस गरीब मुसलमान धोबी के रोर की तरह गरज 
उस पड़ा, घर के सभी मानी खरी, बच्चे, बूढ़े ह होड़ सकता 


५ 0-0 हू 


RI 

में है, मेरा है और मेरा है.” रे 
' 'भीड़--हम कहते हैं, ओर फिर कहते है, इसे 
छोड़ दो. नहीं तो तुम्हें भी जान से हाथ धोना 
` पढ़ेगा,? म 
जज साहब--हाँ, मुझे मारो, इसे हाथ नहीं 

लगा सकते. 

; आवाज़ उठी-'मारों, मारो, बड़ा बना हैँ 
इन्साफ़ बघारने वाला.? 

इस आवाज़ के ख़त्म होते होते जज साहब के 
सर पर लाठी का जमा हाथ बैठा और बग़ल में छुरे 

` का वार. मासूम बच्चा फड़का, काँपा और बेहोश दो 
. कर गिर पड़ा. 

' .भीड़ने उसके साथ.क्या किया, क्लम नहीं लिख 
सकती, शैतान भी होता तो आंख बन्द कर लेता. 
बच्चा बचा न' उसका धम पिता. सफ़ेद पोश 
पागल भीड़ की ,खून की प्यास फिर भी न बुझी. 


भ्राज बुझते जा रहे श्ररमान हैं, 
जागते लेकिन सजीले गान हैं, 
'चकित-बिस्मित-भ्रमितःसी देखती- 
व | यह अभिशाप या वरदान हैं ? 
कल्पना कहती कि वह मधुमास है, 
. डालियों की गोद में उल्लासहै , 
 . इन्द्रधनु 'लजित जिसे है देखकर 
आज कलि के पास वह मृदुहास है । 
आज तरु के मोद में पिक बोलती, 
[नों में शुधा-रस घोलती , 
जो पट मुखर उल्लास के 
रो से वह उरे है खोलती ।? 


ग] 


विश्ववाणी 
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आगे बढ़ी, जज साहब के घर में घुस गई, कोने 
कोने को छान डाला. पर कहीं कोई मुसलमान न 
मिला, न प्यास बुझी, न नशा उतरा. आंसू बहाती 
मां बेटी से पृछा--बताओ सुसलमान कहां छिपा 
रकखे हैं, घताओ नहीं तो मकान में आग लगाते हैं. 


सां से झव न रहा गया. रोना छोड़ फट 


पड़ी--“आग लगा दो, हम सब को मार डालो, अब. - 


तक यहां कोई मुसलमान नहीं था, अब सौ सुसल- 
मान छिपे हैं, नहीं बताते. करो जो जी में भ्राये.” 
भीड़ का रंग बदल गया वह लौट पड़ी. 
परिवार अब दहाड़ मारकर रो पड़ा ओर 
अपना दुख दूर करने लगा. 
मां आपने पति की मौत का जिक्र करते फूल 
उठती है, और बेटी, उसका चेहरा खिल उठता है, 
पर वच्चे को न बचा सकने की कसक से आंखे 


भीग जाती हैं. कसक बनी ही है, . 


मिट्टी ओर फूल 


श्री सरोजिनी श्रीवास्तव 


कल्पना कहती कि देखो फूल को?, 
सत्य कहता है कि “देखो धूल को 
और देखो--शूल डाली में लगे, 
लुद्र मिट्टी में गड़े इस मूल को ।! 
कल्पना अ सत्य.को इस बात को, 
स्वामिनी औ शत्य की इस बात को, 
सुन रद्दी थी मैं नयन निज मूँ दकर 
ओर बोली रोक वाद-विवाद की-ः 
“कल्पना .श्री सत्य, दोनों हैं यह 
जो करे इन्कार वह नेर है कर्द. [ 
बात ऐसी क्यों नहीं ह 938 
.. कल्पना औ सत्य दोनों द| जर्द, । 
| कल्पना भूमि पर मिट्टी पढ़ी प्रियमाण । 
मुस्कुराते फूल को वर्दे en; | 
जब कि मुरमका भुमि पर र हा 
एक मिट्टी मात्र उसकी | 


6 
FO 


१--ह में सूचना मिली है कि जनवाणी? नामक 
एक समाजवादी सासिक पत्रिका काशी विद्यापीठ, 
बनारस से प्रकाशित होनेवाली है। 
इसके आदर्श और उद्देश्य इसके प्रधान सम्पादक 
श्राचार्य श्री नरेन्द्र देव जी के शब्दों में इस प्रकार हैं-.. 
“भास्तीय समाज में महान्‌ परिवर्तन होनेबाले हैं । 
देश में नवजीवन हिलोरें ले रहा है। भारत की अवरुद्ध 
. जीवन शक्ति अब फिर वेगवती हो चली है। भारत का 
नया मानव अपने को सार्थक करने को निकल पड़ा है। 
इस नवजीवन प्रबाह को रोकने का प्रयत्न निरंक है। 
हसे रोकने का प्रयत्न सफल नहीं हो सकता | इस तरह 
सामाजिक शक्ति नष्ट करने से व्यक्तियों तथा समूहों को 
रोकना है | भर सामाजिक शक्ति की दिशा निर्धारित 
करनी है, उसका नियन्त्रण करना है | 
पुराने श्रादर्शों से श्राज बचे नेतृत्व की आवश्य- 
कता है। समाजवाद द्दी यह नया नेतृत्व प्रदान कर 
सकता है। जनता के विस्तृत तथा व्यापक हित के 


हमारा पथ-प्रद्शन करें सकता है। जन-साधारण की 
तथा जन क्रान्ति की रीति ही समाज के समुचित विकास 
का साधन बन सकती है | 
समाजवाद का सवाल केवल रोटी का सवाल नहीं 
है । समाजवाद मानव-स्वातम्व्य की कुंजी है। समाज- 
वाद्‌ ही एक स्वतन्त्र सुखी समाज में सम्पूण स्वतभ्त्र 
मनुष्यत्व को प्रतिष्ठित कर सकता है। समाजवाद ही 
श्रेणी-नेतिकता तथा मात्स्य-न्याय के बदले जन प्रधान 
| नेतिकता तथा सामाजिक न्याय की स्थापना कर सकता 
| है | समाजवाद ही स्वतन्त्रता, समता और भ्रातृ भाव के 
आधार पर एक सुन्दर तथा सबल :मानव-संस्कृद्षि की 
साष्टि कर सकता है । 
ऐसी सभ्यता तथा संस्कृति उत्पादन के साधनों पर 
| सामाजिक स्वामित्व स्थापित करते ही नहीं हो जायगी | 
| इसके लिए पुननिर्माण का काय ही सघुचित रीति से 
करना दोगा | मानव-प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए नागरिक 


व्यवस्था की. ग्रावश्यकता होगी । सुन्दर और सम्पूणं 
सुभयत्व को सृष्टि तभी हो सकती .है, जब साधन भी 


४-7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri छं 


साहित्यिक सूचनाएँ 


'है। इनकी श्रवहेलना करके सभ्य और सुन्दर सामाजिक 


आधार पर निर्मित यह सम्पूणं सामाजिक सिद्धान्त ही ` 


स्वतन्त्रता तथा उत्तरदायिल्वपूणं प्रजातम्त्रिक राजनीतिक | 


सुन्दर तथा मानवोचित हो । उद्देश्य और साधन परस्पर 
सम्बद्ध तथा परस्पर निभर होते हैं | दोनों का अपना 
अपना महत्व है | 
इसके अतिरिक्ति इतने काल के सामाजिक विकाए 
के बाद जो मौलिक मानवीय संत्य प्रतिष्ठित हो गये हैं, 
उन पर जोर देना, उन्हें संमाज के पुननिर्माण में 
उचित स्थान दिलाने का प्रयत्न करना नितान्त आवश्यक 


जीवन नहीं चलाया जा सकता । भ्रेणी-नैतिकता के नाम 
पर सभी पुराने श्रादशो' और सिद्धान्तों का बहिष्कार 
उचित नहीं। समाज के दीघकालीन श्रनुभव तथा संचित 
ज्ञान का निरादर अनुचित होगा । इसके विपरीत पुराने 
आदर्शों। और प्राचीन संस्कृति का श्रध्ययन आवश्यक | 
है । हमारी नवीन हंस्क्ृति के निर्माण में इसका बहुत ये 
बड़ा हाथ होगा | । 
'जनवारणी? इस सर्वोत्तम सामाजिक कतव्य की पूति 
करने की चेष्टा करेगी | समाजवाद के आलोक से 
उमल्त सामाजिक जीवन को जगमग कर देना और सो | 
सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना | 
जनवाणी? का उद्देश्य होगा । 'जनवाणी? समाज के 
सम्पूणं सर्वाङ्गीण विकास का साधन बनने का प्रय | 
करेगी । इस प्रकार के राजनीतिक, र्थिक, सांस्कृतिक 
और कलात्मक जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले सभी विषयों 
पर समुचित प्रकाश डालने का प्रयत्म 'जनवाणीः | 
करेगी । ` “न 2 
इम इस पवित्र कायं में सभी जनोत्कष' के प्रेमियों | 
ओर जनशक्ति के पुजारियों के सहयोग को प्रार्थना | 
करते हैं |? 22000 
इसके सम्पादक मख्डल में चायं नरेन्द्र देव 
बी० पी० सिन्हा, श्री राजाराम शाज्नी रौर श्री ने 
सिंह विनोद? होंगे | Son 
२--सम्पादक कहानियाँ? कदमकुआँ, 
हमें सूचित किया है कि सबंसाधारण को जानः 
होगी कि विहार प्रान्त से कहानियों का एक: 


गया है । यह छंग्रह 


रही है उनसे मेरा दृष्टिकोण इसलिए भिन्न रहेगा कि 
` उन्होंने बाजार में नीचे दजे की चीज़ें फेंकी हैं जिन्हें न 
तो सच्चाई से सरोकार है ओर न साहित्य से | हमारा यद 
चढ़ विश्वास है कि हमारी सेत्रा से अच्छी कहानियों 
` के भूखे पाठक अवश्य संतुष्ट होंगे। इसके प्रधान 
। सम्पादक सूथ पुरा नरेश श्री राजा राधिकारमण प्रशादजी 
` द्वेदी रहेंगे | 
३--यशपाल जैन, मंत्री, प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ 
समिति, टीकमगढ़ ने हमें सुचित किया है कि श्रद्धेय 
नाथूराम जी प्रेमी की सेवाश्रों से दिन्दी-जगत्‌ भली 
भाँति परिचित है | प्रेमी जी उच्चकोटि के लेखक हैं और 
अनुसन्धान के ज्षेत्र में उन्होंने जो काय किया है, वह 
हिन्दी के बहुत कम विद्वान कर पाये हैं। उनकी 
सुप्रसिद्ध बंस्था 'हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर? द्वारा प्रकाशित 
हिन्दी की पुस्तकों ने सादित्य-प्रेभियों के बीच बड़ी 
लोकप्रियता प्राप्त की है. ओर उनके द्वारा प्रकाशन का 
मान-दणड ( स्टैएडड ) भी ऊँचा हुआ है । 
श्राज से लगभग डेढ़ वष पूव प्रेमी जी की सेवाओं 
के उपलच् में उन्हें एक श्रभिनन्दन-ग्रंथ भेंट करने 
आयोजन हुआ था। पाठकों को यह जानकर हृष 
कि वह आयोजन अगले मास पूर्ण हो रहा है । 
अंथ की तैयारी मे दिन्दी, गुजराती, मराठी, बङ्गा 
अङ्गी के लगभग चार दर्जन विद्वान और एक सौ 
[तील लेखकों का सहयोग रहा है। छुपाई इलाहाबाद ला 
जनल प्रस में हुईं है | ग्रंथ में निम्नलिखित बिभाग है 

` अभिनंदन 
इसमें तर राधाकृष्णन्‌ पुरुषोत्तमदास टएडन, काका 
लकर, दरिभाळ उपाध्याय, बेचरदास जी० दोशी 
शरण गुप्त, जैनेन्द्रकुमार, डा० ए० एन 
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| चष ६, साग १२, संख्या ४ 
प्रो० सत्पेन्द्र डा० लक्ष्मीसागर वाष्णुय सुधी 


शङ्कर भट्ट आदि की रचनाएँ हैं | bi ° 
ड्‌ भारती य्‌ सस्ति आर पुरातत्व ` 
इससे श्री किश्क्षेरलाल घ० मश्रवाला, सन्त निहाल [ 
१० हुन्द्राल, डा० 
a 5° वाइुद्वशरण अग्रवाल, ड[० रय 
मोठीच जपद।शचन्द्र जन, प० माधव स्वरूप हा 
वत्स’ भ्त विद्वानों के खोजपूण निबन्ध हैँ । त 
४ ऊन दशन्‌ क्य 
स॒ बि गग । ५० सुखलाल, प्रो दलसुख हर 
लिवणिया, जैनेन्द्रकुआर, प॑० महेस्द्रकुमार,, पं० | रा 
| के लेख हैं। 

त्‌ सा f 
इसमें डा० बहाङुरचन्द्र जाबड़ा, डा० बनारसीदास / पथ 
जैन, प्रो० बलदेव उपाध्याय, पं० सुखलाल, डा० ए० 4, घिः 
एन० उपाध्ये, सुनि पुण्यविजय, श्रगरचन्द्र नाइट, | हो 
दरबारी लाल कोठिया आदि विद्वानों की रचनाएँ हैं। चोट 
६ सराठी और गुजराती साहित्य चित 
इसमें प्रो० प्रभाकर माचवै, रावजी ने० शाह, प्रो० 5 
डांगे, साराभाई मणि० नवाब, प्रो० मन्डी, श्री धवी ह 
शाह, यो० सांडेसरा प्रश्वति शुजसती और मगठौकें | 


विद्वानों की रचनाएँ हैं | 
७  बुन्दंलखणड 4 
स विभाग में डा० रुवीर सिंह वृन्दावनलां di 
वर्मा, देवेन्द सत्याथीं, गौरीशङ्कर द्विवेदी शिवस्य ४ | 
चतुर्वेदी, राघाचरण गोस्वामी, दैवीदयाल चतुव 
'प्रस्त', बनारसीदास चतुर्वेदी, यशपाल जैन श्रार्दि 
लेख हैं । 
८ समाज-सेवा और नारी-जगत्‌ 
इसमें मुनि अमरचन्द उपाध्याय, ने a 
महात्मा मगवानदीन, भगवानदास कैली) प्र 


त्ती मदिलक; 
मला देवी चटोपाथ्यांय, सप्थेव 
नाथ, कमला दे AE 


कु० प्रेमलता कोल आदि की रचनाएं, 


६, विविध 
इस विभाग में कुछ कर श्रौर कुछ 
बे ४ 


री 
के 


| 
य: 
के „ 


4 चित्र हैं। बुन्देलखशड-चित्रावली 


Digitized by Arya Samaj Found 


अक्तूबर १६४६ | 


4 डा० सुत्थृप्रकाश, ६ जुगलकिशोर 
3७ पुख्तार, परमेष्ठीदाव जे र, सुरेश 
4 [वंह धश्रूति के नाम उल्लेखयोग्य 
` पूरेग्रन्थ सेंप्ेमी ` 


फ्चास पृष्ठ 
सामग्रो है | 
को छुपाई का तो कहना ही 
क्या ' बारह पाइन्ट मोनो टाइप में पूरा मंथ 

श्रा है । लगभग साढ़े छु: सौ 
आकार के हैं | 


रक्खे गये हैं र्‌ 
दासिक दार्शनिक एवं पुरातत्व-सम्बंन्ध! 
इलाहाबाद ला 
कस्पोज़ 


इड २०> ३० भ्रठपेजी 


[ग के सौजन्य से प्राप्त देवगढ़ 
र्‌ चित्रों रि 
| तथा अन्य ध्थानों के 
्जावली तो अपने ढंग की एक 
ही है ! इनके ,अलांवा श्री सुधीर खास्तगीर तथा अर 
चोटी के कलाकारों की ऋलापूर्ण कृतियाँ हैं | 
अंथ का मूल्य दूध रुपया 


होगा; लेकिन जो बन्धु २० 
सितम्बर तक हमारे पास २) पेशगी सेजकर ग्राहक बन 
जायेंगे, उन्हें श्राउ रुपये में ही दे दिया जायग्रा | _ 
४=-श्री रघुनंदन प्रसाद गर्ग ने हमें: सूचित किया है 
कि चन्दौली में अखिल भारत वर्षीय नागरी सम्ताचार 
पत्र प्रदशनी १० अक्तूबर को हो रदी है। यूँ तो हर 
वेषे इस प्रकार की प्रदर्शनी होती दो रहती है लेकिन 
(| इसमें कुछ विशेषत्ाएँ भी होंगी ज्ञे 
| (१) हिन्दी के सभी सालिक, पाक्षिक, स।साहिक, 
दैनिक, द्विमासिक, त्रेमासिक, षट्‌-मालिक, वाषि क अथवा 
| धाह में दो वार निकलने वाले सभी पत्र-पत्रिकाएँ 
| गी । वे भी पत्र होंगे जो निकलना बंद हो चुके हैं | 
| ` (२) विदेशी हिन्दी के पत्र भी दोगे अब तक जो 
|पदशानी हुई हैं। उसे जनता ने विशेष लाभ नहीं 
| टाया कारण वे किसी पुस्तकालय की ओर से नहीं हुई 
`| ऐकि वे प्रतियाँ नमूने के तौर पर पुस्तकालय में रहतीं 
उनकी सूची छापी जाता जितसे हिन्दी प्रेमो जनता 
[यद मालूम दो जाता कि इतने पत्र हिन्दी के ब्रिटिश: 
| त तया देशी रियासतों से निकल रदे . 
` (३) इसका कोई विशेष क्रम बद्ध रूप नहीं है जिससे | 


C 
` महत्वपूर्ण रहा 


-लेलक-सम्मेलन, प्रान्तीब भाषाओं 
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साहित्यिक सूचनाएं. 


२५७ 


> है ग्रात्त सूह के व क्न - 
उधर यह मालूम. हो सङरे कि कौन से हिन्दी के नये 


पने चालू हुये, कितने बंद हुये श्रौर क्रित कारण से | 

(४) नियमानुसार या फेमाडुवार हर वष प्रदर्शनी 
भी बदल ददल कर प्रान्तों में भी नहीं होती ताकि हिन्दी 
के काई प्रचार हो सङ्गे | ) 


(५) हमारा यह प्रयत्न होगा कि हलके लिये एक 
अखिल भारत वर्षीय सम्पत्ति कायम करें जिसमें इर भाषा 


में श्रा सके | 

रेवि साहब रंगनाथन्‌ जी 
उच्रालिय, शास्री श्री म्॒रारी- 
तथा श्रा। परमेश्वरीलाल जी गुप्त 


ड 
उ जकाथ्यक्ष, काशी विश्वरि 
लाल जी नागर 


- सम्पादक सिन्निकः आगरा पधार रहे हैं। 


4>-यचार मन्त्रो ने हमे पूचित किया है कि 
अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 
जगामा वाषिक अधिवेशन सिन्ध; पान्ति के कराची 
नगर में हो रहा है | राष्ट्रनाव। का प्रश्न वैते तो सदैत्र 
किन्छु इस समय के वातावरण से 
उसका महत्व कई शुना बढ़ गया है। स्वतन्त्रता के 
निकट श्राने के साथ हमें अपनी भाषा तथा उसके साथ , 
ब षी हुई उंस्कृति की रक्षा तथा विकास के लिये भी 

गतान्त आवश्यक हो गया है | 

।सन्ध भारत के एक कोने 

नगरों से सुदूर भी है 


mls #०५ 


रे 


सचेत रहना [ 


में है तथा अधिकतर | 
। किन्तु भारतीय उंस्क्ृति का सबसे | 
माचोन ३न्द्र होचे का सौभाग्य इथो बृहस्पति क्षेत्र को | 
है। भारत के प्राचीन गौरब का स्वृति-चिन्ह 'मोहन- | 
जो-दड़ो? तथा सक्लर का महान तीथ “वाधुबेला” 
कराची रे अधिक दूर नहीं है। सिन्बुननद पर निर्मित 
75९ का विशाल सेठु एक दर्शनीय स्थल है। स्वयं . 
कराचा जार मारत के सब से सुन्दर नगरों में एक है। 
अवः कष्ट होते हुए भी आपका सम्मेलन के अधिवेशन 2 
में आना आवश्यक है| ST 
'दलम्वर की २६-२७.२८-२९-३० तारीख को दई 
सम्मेलन का अधिबेशन हो रहा है | इम अनेक 
वथा मूल अ्रधिवेशन के आतार एक ह 
सम्मेलन, एक 'मरदशंनो, एक साहि 


अनेक आयोजन क्र्‌ रहे हँ BR 
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नड किताबें | 


राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित थो 
की खोज (प्रथम भाग) लेखक, प० मोतीलाल मेना- 
रया एस० ए०; भूमिका लेखक, दीवान बहादुर 
हरविलास शारदा मूतपूष एम० एल० ए०; प्रकाशक 
हिन्दी बिद्यापीठ, उदयपुर; विक्र ता, ' हितैषी पुस्तक 
भएडार, उदयपुर; मुल्य ३) 
राजस्थान के लम्बे चोड़े रेगिस्तान में जो विस्तृत 
' इन्दी काव्य सागर लहरा रझ है उसको कुछ लहरों का 
परिचय हमें श्री मेनारिया जी ने इस किताब में दिया है । 
इसमें मेवाड़ के तीन किताब घरों--सरस्वती भणडार, 
सञ्जन वाणी बिलास और विक्टोरिया हाल लाइब्रेरी में 
रखी हुई हिन्दी की दाथ-लखी किताबों की फेइरिस्त 
और उनका परिचय दिया गया है | लेखक के शब्दों में 
इनमें सरस्वती भंडार सबसे पुराना श्रौर बड़ा किताबघर 
है | महाराना भीमसिंह ( सं० १८३४-८५ ) के वच में 
केल टाड ने इस किताबघर को टटोला था और कुछ 
किताबों की नकल करवाकर वे इङ्गलेंड ले गए थे । 
' उसके बाद ठीक से किसी ने भी इसकी जांच नहीं की | 
' यह उठ राह में पहला कदम है। ओर दो किताब घर 
छोटे-छोटे हैं लेकिन छोटे होने से उनकी अहमियत कम 
नहीं हो जाती। उदयपुर के और प्राइवेट किताबघरों 
` से भी लगभग दस िशाबों. के विवरण इसमें दिए 
fd... 
इस खोज रिपोट में जिन किताबों और कवियों का 
विवरण दिया गया है उनमें कुछ तो ऐसे हैं जिनका 
गो-निशान हमें इसके पहले कहीं “नहीं मिला थां । 
छु किताबों की ऐसी पोथियां इस खोज रिपोर्ट में दी गई 
ननकी श्रहमियत बहुत ज़्यादा है । मलिक मुहम्मद 
को ग्रोर से पढ़ने वाले रामचन्द्र शुक्ल कृत 
सी ग्रन्थावली पर कितना ऊुमभलाते हैं, यह उन्हीं 
को मालूम है लेकिन क्या करे? न होने से तों 
ह भला होता दै। इथ खोज रिपोट में 


SATIRE ESPRESSO 


= 


¢ :( जान कवि ने ) श्रपने बढ़े से बड़े 


कहानी भी कुछ ऐसी हो है। बिहारी सतत 


हुए सबसे अच्छे पाठ बिहारी रत्नाकर की भाषा { र 
मेनारिया जी के ही शब्दों में बिहारी को नहीं बर्न्‌ ) 
रत्नाकर की है। इस खोज रिपोर्ट में इन किताब की 

डी पोथियों का विबरण है । 

पं० मोतीलाल मेनारिया ने बड़ी जिम्मेदारी के साझ 
इन पोयियों को पढ़ा और यह रिपोर्ट -लिखी है। हमें | दूसरे 
उम्मेद है कि नागरी प्रचारिणो सभा, काशी की तरह 
उन्होंने कहीं पर भी लापरवाही नहीं दिखज्ञायी है। 
टेसीटरी के बाद राजपूताने में काव्य रस.की धारा को. | कार 
खोजने की यह पहली कोशिश है | हमारी कामना है | "हिन 
क्रि हिन्दी के विद्वान इस रिपोट से सच्चा लाभ उठावे 


शप्रौर मेनारिया जी इस काम को और आगे बढ़ाकर // शीष 
पूरा करें | यह किताब का पहला हिस्सा हो है। एके 


हिन्दुस्तानी ( हिन्दी-तिमाद्दी )-सम्पादक, शर 
रामचन्द्र टण्डन; प्रकाशक, हिन्दुस्तानी ऐकडेमी, संयुक्त 
प्रांत इलाहाबाद; मूल्य, वाषिक ४), एक प्रति का १) 

इस तिमाही पत्रिका का जनवरी-मांच ४३ को क 
हमारे सामने है जिसके सम्पादक श्री गणेश प्राद विवेद क्‍ 
हैं| इसमें छुः लेखों का संग्रह है जिनका सम्बत रिच | 
कार्य से है। सभी लेख उच्चकोटि के हैं लेकिन रर 
सम्पादक ने अपनी जिम्मेदारी कुछ पहिंचानी शरोर 
निभायी ददोती तो शायद पत्रिका औरं सुन्दर हो जाती। ", 

श्री बलदेव उपाध्याय का अलंकार शाख कॉ एक 


रिचय? शीष क लेख भारतीय साहित्य समलो 
रे सामने ९ 


हैं | प्रो० फूलदेव सदाय वर्मा का 
लेख भी गहरा है। श्री अ्रगरचन्द नाइट 
जान का सबसे बड़ा ग्रथ “बुद्धि सागर’ 
साहित्य के विद्यार्थियों के लिए मनोरंजक दै । 
में लेखक ने लिखा है कि इसे लिखने 0. 
मई १४५. की “विश्ववाणी? में 
मिली है। उस लेख में लेखक 


२ दिन से अधिक नहीं लगाए | 
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अक्तूबर १६४६ ] 


| छोटे हैं। बड़े से बड़ा अन्‍्थ बीस-पचीस पृष्ठों का है |? 
7 नाहटा जी ने 'ुद्धिसागर? की एक दो प्रतियाँ खौजकर 
{ इन दोनों कथनों का प्रतिवाद किया है ओर साथ ही 
| यह भी कहा है कि आगर बुद्धिसागर की ये प्रतियां 
न भी मिलती तो भी “विश्ववाण? के दोनों कथन गलत 
थे | पहले के विरोध में नाइरा जी कहते हैं कि *तन- 
मंजरी? की रचना १२ दिनों से आधिक की है। और 
दूसरे के विरोध में कते है कि 'पुहुपबरिषा? नामक अंथ 
२७ पृष्ठों का है । 

इन बातों के “विश्ववाणी? से संबंधित होने के 
कारण इम अपना दृष्टिकोण बतलाना चाहते हैं | जिस 
| 'दिन्दुस्तानी? नामक पत्रिका में यह लेख प्रकाशित हुआ 
है उसीफे जनवरी-सा्च १९४५ के अंक में 'कवि जान! 
// शौधक एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें हिन्दुस्तानी 
» एकेडेमी में सुरक्षित एक पोथी के ्राधार पर यह 
बतलाया गया था कि «बुद्धि सागरश नामक ग्रन्थ का 
विस्तार २६ एष्ठ है । इस प्रकार जद तक “बुद्धिसागर? 
के विस्तार का प्रश्‍न है वह “हिन्दुस्तानी? का हो है 
‘विश्ववाणी? का नहीं । “रतनमंजरी? का विस्तार २६४ 
दोहे हैं | इस ग्रन्थ में कवि ने श्रपने श्रन्य ग्रंथों की भाँ.त 
| रचना समय नहीं दिया । परन्तु 'कमलावती? नामक 
|| अंथ जिसका विस्तार २०४ दोहे हैं, में लेखक ने स्पष्ट 
| कहा है 
, द्वादस दिन में जान कवि 
कही सुमिरि जगदीस 


जब २०४ दोहे का ग्रंथ १२ दिनों में जान लिख 


बत! | सकते थे तो २६४ दोद्दों के ग्रंथ को भी वह १२ दिनों में 
[क | लिख लेंगे, यह अनुमान गलत दी होगा--यह नहीं कहा 
व | भा सकता | दूसरी बात यह भी है कि १२ स्वयं एक 
न्दी | एक दर्जन का सूचक शब्द है ओर अपने में उतना 
तेथ | पोमित नहीं हे। 


ण || 


बै 


सम्पादकीय टिप्पणी के विरोध में दो तक नाइटा 
| ने रखे हैं। पहला तो यह कि बुद्धिशागर की जो 
य ऊहें प्राप्त हुई हें वे बड़ी-बड़ी. हैं और दूसरा 
कि. “पुहुप बरिषा' २७ प्रृष्ठों की रचना हे, इस 
२०-२५ प्रष्ठों का आकार गलत दो जाता है | 


नइ किताबे' 


शरदा के पात्र हैं परन्तु जिस ढंग से वे पनी खोज को : 
है परन्तु फिर भी समाज, जीवन श्रौर कला. के 
से कुछ ह व्यक्तित्वं महत्वशील होते हैं 


पनी शक्ति का अपव्यय | 


तक के" उत्तर में इमांरा | यही निवेदने है हमारे _ ५ 


५ २५९ 
सामने एकेडेमी की पोथी और पत्रिका का वह अंक था |- 


कोई भी सम्पादक उसका आधार द्वे सकता या | दूसरे 
तक के उत्तर में निवेदन है कि २०-२५ पृष्ठ कहना ही : 
यह बतलाता है कि “२५१ का अथे २५ हो नहीं है। 
“२०-२२ में ९२५? का अथं (२५ ही समझने वाले 
व्यक्ति एर हमें तरस श्राता है | 

जहां तक “बुद्धि सागर” की इन नवीन प्रतियों 
का प्रश्न है, उस पर अधिक गहराई से विचार करना 
चाहिए । नाइटा जी ने “बुद्धिसागर” की विषय वस्तु का 
विस्तार से परिचय इस लेख में नहीं दिया | जिन प्रतियों 
का उल्लेख उन्होंने किया है उनकी तथा एकेडेमी की , 
प्रतियों की परीक्षा भ्रभी तक एक ही व्यक्ति ने नहीं की 
है । प्रस्तुत लेखक ने एकेडेमी की प्रति देखी है और ४ 
नाइरा जी ने वह नहीं देखी | नाहटा जी के पास जो ; । 
पोथी है वह प्रस्तुत लेखक ने नहीं देखी | 'ऐसो दशा में 6 
किसी निणुंय पर पहुँचना संभव ही नहीं है | 

नाइटा जी इधर लगभग दो-तीन वर्षो” से जान 
कवि को इमारे सामने ला रहे हैं । हम उनके इस प्रयत्न 
के लिए कृतज्ञ हैं परन्तु फिर भी दो-एक बातें उन्हें 
सलाह के रूप में बतलाना चाहते हैं | मौलिकता के पीछे 
लाठी लेकर दौड़ना अशोभन लगता है। जब किसीको | 
गलत कहना हो तो तक तो उथले देना लेकिन गरजतीः 
चमकती आवाज़ से यह कहना कि श्रमुक गलत है और | 
हम सही हैं, गंभीर पाठकों की हँसी का विषय बन जाता | 
है। कवि जान के ग्रन्थ की एक ऐसी पोथी उन्होंने ढ्ढ 
निकाली है जो महत्वपूर्ण है, उसके लिए वे प्रशंसा एबं 


हमारे सामने रखते हैं, वह उस पर पदा. डालने 
कोशिश करता है। हमारा दूसरा श्रति विनम्र नि 
यह है कि जान कवि कोई महत्वशौल व्यक्तित्व नहीं 
था यों तो इतिहास में कोई भी घटना महत्वहीन नहीं 


नहीं आ सकते | उनके ग्रंथों की खोज कर 
कत्तव्य है परन्तु उनकी इतनी झि 


. ३६० 
अपनी सीमित शक्ति को श्रपव्यय न करें तो हिन्दी 
साहित्य पर उनकी कृपा होगी | 
इस पत्रिका का चौथा लेख डा० देवसहाय तरिवेद 
इत भारतीय इतिहास के अध्ययन का शिलास्थासः 
है | इसमें भारतीय इतिद्दास के विद्याथियों का ध्यान 
कुछु महत्वपूर्ण बातों की ओए आकषित किया गया 
'है। पत्रिका का पांचवां होख श्री इरिहरप्रशद गुद् 
कुत गाय के नास? है। यह लेख ग्रामीण संस्कृति 
(Folk Oulu) का अध्ययन हमारे सासने प्रस्तुत 
करता है। लेख का सम्पादन यदि सम्पादक महोदय 
कर देते तो वह आकार में कुछ छ 
प्रभावशाली हो जाता | ग्रामीण संस्कृति का शअध्यय 
अत्यधिक महत्वपूण विषये है.| हरिहंर प्रसाद जी के 
इस प्रयत्न की जितनी सराहना की जाए कम है | अंति- 
लेख श्री रामप्रताप शास्री का “बत्षराज उद्यन? है जो 
/ कि पिछले अंक के प्रकाशित किसी लेख का अन्तिम 
अंश है। 
४ इन लेखों के पश्चात सामयिक साहित्य की 
| समालोचना दी गई है जो समालोचक की गहरी 
"2 पैठ तथा प्रौढ़ लेखनी का परिचय. देने सें सवथा 
हि ग्रसमथ' है | 


~ 
न 
\ 

f 

oh 


^ इं पात्रका के इस क स प्रूफ की श्रशुद्धियां बहुत 
. अधिक हैं| किसी भी रिस्च-पन्िका के लिए इतन 
दे गा LN है ~ 5 
अधिक 'स्परयाँ बड़ी लज की बात हैं। कई स्ल्थों पर 
ER बिराम खड़ी पाई के स्थान प्रश्नवाचक चिह्न का 
प्रयोग किया गया हे। | 


वैसे पत्रिका का यह अंक सुः,र है | 


i ( एकांकी नाटक संग्रह ) संग्रह, 
नहीं दिया; १ काशक, विद्यामन्दिर प्रकाशन, बुरार 
मूल्य २) ै 

' पुस्तक 'में विक्रमादित्य से सम्बन्धित डा० 
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ne f 
विश्ववाणी [ चष 


- में घर कर लेती हैं वे अपने भें ही 


_ >> हद 


के छः एकांकी नारको का 

के शर मनोरेजक और 

रण्‌ हैं। उद्यशाङ्कर भह जैसे 
कलस चलाई होती 

३ जा होता तो शायद 

‘लवे का एक कलात्मक झाकी 


| 


पर यदि एक प्शन- 


इन लेखकों में कोई 
त डो! नाट्यकला की दृष्टि से कहीं कहीं पर 
उठ हैं आर कहदी कहीं पर लेक्चर- 


तगता है। एकांकी नारको में 


ने अच्छा नहीं किया | एक दूसरा लेखक विक्रमादित्य के 
मुख से एक नतकी को सम्बोधित्र कराते. हुए कहलाता 
है--'ये बौद्ध | तो तुम किंसी बौद्ध की प्रननज्या में पा 
गयीं ?? यहां पर फटा? शब्द अनुपयुक्त है। भाषा की 
ये बहुत छोटी-छोटी भूलें तनिक सी सावधानी से दूर दी 
सकती थीं । सारी पुस्तक को पढ़ने के पश्चात बिक्रम 
दित्य के व्यक्तित्व के विषय में जो बातें पाठक के दवद 
विरोधाभास उपस्थित 
करती हैं | इसका कारण यह है कि किसी जिम्मेदार 
यक्ति ने इस संग्रह का सम्पादन नहीं किया है। 
प्रकाशक की जो.स्कीम है, वह तो. अत्यत्त सराहनीय 
है लेकिन जो प्रयत्न है वह अत्यन्त साधारण 
डा० रामकुमार वर्मा का नाटक इस यु 
सबसे पहला रखा गया 


है। ` 


~ हि 


सवश्रेष्ठ है । ल्रेछ | 


| पू 
3 f 
रोमन 
बापू क 
पुरुषों 
की जः 
तिये म 
पतिक, 
है १ 
करीरा 
हुरपटा 


| रारण 


“पे मे 


प 


वह खटकता हें। इनकी भाषा भी कही कहीं खरकर्ता (उसने 


गुजरना 
विस्मयः 
नैतिक र 
निको ` 
हमारी : 


तमाम 


पह सस 
बेबल प 


षार क 


श्रा 
ि राः 
हिरि भी 


की २ 


हे f 


| की ७८वीं जन्मतिथि 
हिन्दू पञ्चांग के अनुसार गत २२ सितम्बर को और 
गमन केलेणडर के सुताबिक्न २ अक्त बर को सारे देश ने 
बापू की ७८वीं जन्म-तिथि मनाई | यू तो अनेक मद्दा- 
। रुषो की जन्म-तिथि देश में मनाई जाती है किन्तु बापू 
ही जन्म-तिथि उन समस्त उत्सवों से भिन्न है | हमारे 
ध तिये बापू की जन्य-तिथि हमारे देश की झा थिंक, राज- 
र ` तिक, सामाजिक श्रौर सास्कृतिक प्रगति का पैमाना 
- |। २९१६ से १९४६ तक के ३० बषों' पर गान्धी जी 
ही भ्रमिट छाप है | गुलामी: की श्रसह् यन्त्रणा से 
हुटपटाते हुये बेबस देश को उन्होंने सञ्जीवनी देकर 
- |दाइण वेबसी से मुक्त किया | ४० करोड़ का राष्ट्र अपने 
“आपे में ्राया। शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्यवाद से 
| 6 उसने टकर ली। कई बार उसे अग्नि-परीक्षाओं से 
। |पुष्नरना पड़ा । सारे संसार ने हमारी अद्भुत लड़ाई को 
विस्मय-बिमुग्ध-होकर देखा, हमारी प्रशंसा की और हमें 
गैतिक सहानुभूति दी । दुनिया के महान तखज्ञों, दाश॑- 
निको और विचारकों ने हमारे सत्याग्रह के प्रयोग में, 
सारी अहिंसा में, हमारे चरखे में हमारे णह-उद्योग में 
फाम दुनिया की मुक्ति की श्राशा-किरण देखी और 
॥ह समभा कि गान्घी जी के रिद्धान्तों की ज़रूरत न 
. _िल पराधीन भारत को दी है बरन समस्त संतप्त 
| शिर को है। 
आज गान्धी जी के इस ७८वें जन्म-दिन पर यदि 
र | श्ाज़ादी की मंज्ञिले मक्गसूद्र पर नहीं पहुँचे हैं पर 
| 
| 
| 


Sin 


|| भी उसके फाटक तक पहुंच गये हैं, जहाँ से हमें 
की झलक साफ दिखाई दे रही है और यह आन दो 
' | है कि बद आज़ादी हमारी है और हमें उसे प्राप्त 
ने से कोई ताक़त नहीं रोक सकती । 


थी जी विनाशकारी क्रान्ति के ही नहीं 
i 
` |भाणकारी क्रान्ति के भी प्रवर्तक 


| 


| किसी भी देश की राजनैतिक क्रान्ति के हमेशा दो 


होते हें-_विनाशक श्रौर निर्माणकारी | देश की 
दा शासन-व्यबस्था जब तक नष्ट नहीं होती तब 
छ गेताओं का निर्माण कार्य नहीँ शुरू होता | लगभग 
` र 


॥ 


i दैशों की क्रान्ति की यद्दी कद्वानी हे | किन्तु गान्धी 


! 
: 
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अपनी बात 


जी की करान्ति-योजना इससे भिन्न हे। उन्होंने सन्‌ 
१९२९ में उन ब्रिटेन को शैतानी हुकूमत के ज़िलाफ़ देश 
में जङ्ग का ऐलान किया तो पंच बहिष्कारों के साथ साथ | 
रचनात्मक-क्रार्य क्रम पर भी बेहद ज्ञोर दिया | A 
उन्होंने विलायती बस्नों के बहिष्कार की बात कही 
लेकिन साथ ही थाथ चरखा और खादी को स्वराज की 
कुझी - बताया । अदालतों का बहिष्कार करके उन्होंने 
पञ्चायती श्रदालतें कायम करने की बात कही । सरकारी 
तालीम की जगह उन्होंने बुनियादी-तालीम की योजना ; 
रखी। उन्होने हरिजन-उद्धार, हिन्वू-मुसलिम एकता, . | 
स्त्रियों की श्राज़ादी ग्रामोद्योग, किसानों, विद्यार्थियों और न्‍ | 
मज़दूरों के सङ्गठन पर ज़ोर दिया, उन्होने इलाज का ट 
सस्ता और सुलभ तरीक़ा निकाला, उन्होंने सवधम 
समन्वय की बात कही । ग॒रज़ यह दै कि उन्होंने इस 
बात का इन्तज़ार नहीं किया कि जग श्रङ्गरेज़ जाये तब 
निर्माण की पञ्च वर्षोय योजनाएँ बने' । लोगों ने गान्धी 
जी के रचनात्मक कार्यक्रम की मिसाल दुनिया के विविध 
देशों को क्रान्ति के इतिददासों में छू ढ़ी और साहश्य न 
मिलने पर उसकी सफलता में संशय प्रकट किया पर 
यान्धी जी की अहिशात्म क्रान्ति की मिसाल हो लासानी 
है, रचनात्मक काय क्रम उसका प्राण है । उनके 
पारस्परिक सहयोग से ही देश ताक़त पाता है । 
संशयात्माओं के कारण गान्धो जी को जो सहयोग 
रचनात्मक कार्यो के लिये मिलना चाहिये यद्यपि वह 
नहीं मिला ताइम उसके थोड़े से दी सफल प्रयोग से... 
मुल्क में एक अभूतपूव आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक | 
ओर तालीमी जाणति दिखाई देने लगी | भारत का जो | 
ग्रामीण रूप श्रोर ग्रामीण सभ्यता है उसके साथ गान्धी. 
जी के रचनात्मक कार्यक्रम का तादात्म्य है । उससे 
भारत के व्यापक जन रूप का सवार और सिंगार होता. 
है । गान्धी जी की बात राजनीतिज्ञ नहीं समझते पर 
वह- भारत की ग्रामीण ्रात्मा ख़ूब समभती है। उन 
रचनात्मक कार्यक्रमों में ही उनके नेतृत्व की सफलता 
है, इन कायंक्रमों की प्रगति में ही देश की राजनेतिः 
प्रगति निहित है। इसीलिये गान्धी जी की ब 
थरथराती आवाज पने बिस्तार क्रम में डायनाम 
कामं करती है और इुरन्धर करानि 


० 


STS, 
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वास्तविकता को चट्टानों से टकराकर छिन्न-मिन्न ही जाती 
है | तभी जवाहरलाल जी कद्दते हैं कि गान्धो जी क्रान्ति 
के पृववर्ती और पारवर्त्ती दोनों कार्यक्रम एक साथ 
चलाते हैं। गुलामी की जितनी दीवार वे गिराते हैं 
आज़ादी की भब्य इमारत की उतनी ही दीवार वे 
उठाते ह। | 


गांधी अराजफ़वादी . 
बहुतो को इख बात से बड़ा श्राश्चय होता है कि 
गान्धी जी की राय बहुत सी बातों में समय पाकर बदल 
जाती है | वे उपहास के तौर पर इसे गान्धी. जी कौ 
स्थिरता ( ¡075९7८ ) कहते हैं| वे यइ भूल 
जाते हैं कि गान्धी जी जीवित, जाग्रत श्रोर स्थितिप्रज्ञ 
मनुष्य हैं | वे जीबन को स्य का एक प्रयोग मानते हें । 
वे मनुस्मृति की तरह कोई व्यवस्था ग्रन्थ नहीं हैं जिसमें न 
कोई रद्दोबदल की सम्भावना है न हेरफेर की । इसीलिये 
वे अपने नाम से सम्बन्धित किसी कार्यक्रम को गाम्धी- 
वाद के नाम से नहीं पुकारना चाइते। वे रूढ़ियों के 
( जनक नहीं बनना चाहते। वे एक वैज्ञानिक की तरह 
F अपने प्रयोगों को आगे बढ़ाते हैं। उन्हीं सिद्धान्तों पर 
बरावर प्रयोग करते हैं और पिछली भूलों को दूर करते 
हैं | वे भूलों को सम्भव मानते हैं और कहते हैं कि 
` सिवाय परमात्मा के सब से भूलें होती हैं। अपनी बड़ी 
से बड़ी भूल को वे मुक्त कण्ठ से स्वीकार करते हैं। 
पच्छिम की शिक्षा पाये राजनीतिज्ञ जिनका राजनैतिक 
' व्यवसाय ही धोखा-घड़ी से चलता है, मुस्कराकर कहते 
हैं देखो गान्धी नी कितने भ्रसङ्गत हैं? पर इस 
टिप्पणी के श्रन्दर इन कूटनीतिशों का अपना बौनापन 
` छिपा रहता है | उनके “सत्य के प्रयोगों? में इस साफ़- 
' गोई को कोई जगह नहीं ददोती । 
' एकबार इन पंक्तियों के लेखक ने पणिडत जवाहर 
ल॒ जी से प्रश्‍न किया था कि गान्धी जी अपने राज- 
[न्तो के कारण क्या “समाजबादी? कहे जाने 
हक हैं ! जवाब में परिडत नेहरू ने गान्धो जौ 
तिक विचारधारा का विश्लेषण करते हुये कहां 


| 


| चक्कर 


!दर्शो के क्षितिज रू । 


कि केस 2 


urukul Kartgri Collection, Haridwar 


' विश्वचाणी 


अमली श्रादमी हैं। एक और 


छ ष्‌ -- 
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ने बाबर ध्यावः 


होते हैं कि देखकर हैरत इ दीक \ 
हु हर हि वे जनता को प्राति 4 एन्तज्ञ 
~ ` = पंत ९) गरणा नि 
Es 7 I लस्बी लम्बी बातें करने मे |ब्रकि 
राकता है किन्तु वे समय से पोळे नहीं म्र 
समाजवादी की श्रपेक्षा श्रराजकबादी रा ठ 
होगा । समाजवाद का सिद्धान्त तो एक जगह जाझ |वाहृत। 
झुक जायगा किन्तु अशजकवादी को तो बम्तुस्धिति से | पुर 
कभी सन्तोष नहीं होता। गान्धी जी तो समाजबादी |! ठे 
भारत को भी उन्नततम शावस्था में ले जाने का प्रय [कर 
करेंगे । श्र 
हमें याद है सन्‌ १९३४ में पटने की ग्राल इणिइया 


गिल Se > ठक > 
कांग्रेस कमेटी की बैठक के 


का एक डेपुटेशन यह बात कहने के लिये गान्धौ जी मे 


समय कांग्रेस समाजवादियों 0! वह 
्वरखा 


सिल्ला कि कांग्रेस कमेटियों के नये चुनावों में समाज- | पद 
वादियों को भी जगह म्रिले और गान्धी जी स्वयं समाज- || निर 
वादी पार्टी में शरीक हो जायें । गान्धी जी ने संजीदा |! क 
होकर जवाब दिया--“्एप कांग्रेस कमेटियों पर कमला [ते हैं 
करने के बजाय जनता पर क़ब्ना कीजिये । जब जनता र र 
पर कब्जा हो जायगा तो कांग्रेस कमेटियाँ अपने श्राप ही ज 
आपके हाथ में झा जायगी ।” और फिर दँसऋर कहा || जह 
था कि--“'जब जनता पर आपका कृब्ज़ा हों जायगा तो |भाइ म 
यान्धी कोई जनता से बाहर थोड़े ही है !” र्‌ः 


गांधी जी रूढ़ियों के हामी नहीं 

गान्धी जो का व्यवहारवाद ही उन्हें चरखे कै 
पल बनाये हुये है | दाल के दिल्‍ली के एक प्रार्थत 
प्रबचन में उन्होंने कहा था--- 
करोड़ रुपये के कपड़े की खपत है उ) 


४० करोड़ रुपया सालाना से ज्यादा # * 
सकती । ८ करोड़ रुपया का कपड़ा मिल के “शी 
करचों से बन सक्ता है । बाऴी फें लिसे. 
कपड़ों पर निर्भर करना पड़ेगा । ऐसी परत | कमाई | 
२५० करोड़ रुपया बार भेजें, जो योग दे 3 
का पञ्चमांश है, या इर भारतीय पूग के च 
इस बड़ी रक़म को देश में बचाने र Fe दाका 
बस्त्र सङ्कट को टाले | इतनी मिले प i 


~ 
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 /ध्याबहारिक नहीं है। उसके लिये हमें दलियो वषः 
[न्तज़ार करना होगा | लेकिन तब तक नंगा भी तो नहीं 
पा जा सकता | इसीलिये गान्धी जी सूत कताई में हर 
_धक्ति का योग-द।न चाहते हैं । इसीलिये “जो काते से 
वादी पहने? का उसूल बनाया गया है | गान्धी जी ने 
॥र बार कहा हे--मैं चरखे को रूढ़ि नहीं बनाना 
वाहता । जनता के मौजूदा आर्थिक संकट को दूर करने 
झा मुझे कोई दूसरा उपाय बता दो तो मैं चरखे को जला 
{१ लेकिन गान्धी जी कहते हैं-_“चरखा कातो समभ 
पकर कातो |! ऐसे चरखे से उनका कोई सम्बन्ध नहीं 
आज़ादी के निकट हमें न ले जाये | तभी वे कहते 
। जब हस गुलाम बने तब भी इम चरखा चलाते 
$ /\ बह गुलामी का चरखा था | श्राज जवाहरलाल जो 
परे रखा चलाते हैं वह आज़ादी का चरखा है |”? 
- † पदले वे वर्शाश्रम के क़ायल थे, लेकिन श्रब उन्हें 
- | निरर्थक मालूम द्वोता है | श्रव वे जात पाँत को समूल 
। [९ कर देना चाहते हैं। इसीलिये वे भङ्गी कालोनी में 
ते हैं ओर अपने को भङ्गी कहते हैं । मुल्क के नेताओं 
रीर अज्ञरेज़ वजीरों तक को उनसे मिलने भङ्गी कालोनी 
॥ंद्दी जाना पड़ता है । जहां पददलित हैं, जहां श्रमिक 
। जही नीच से नीच हैं वहीं गान्धी जी भी अपनी 
गाह मानते हैं तभी तो उनके नारायण “दरिद्रनारा- 
| हैं भ्रौर उनके जना दन "अनता-जनादन? हैं । 
| एक ओर वे अहिंसा के प्रतिपालक हैं, साँप तक को 
र मारने देते, किन्तु दूसरी श्र उन्हें बछड़े रोर 
प्रों को मारने में भी कोई श्रापचि नहीं दिखाई देती । 
, झी अहिंसा . रूढिवादी और निष्प्राण श्रहिंसा नहीं 
छतु सजीव श्रौर व्याबह्दारिक श्रहिंसा है। तभी वह 


ल 


द्‌ 

गी ऐनी व्यापक और विस्फोटक है | 

। |क्िमक अहिंसा 

र्‌ शरत ईसा ने उपदैश दिया था-- यदि कोई तुम्हें 
| | गाल में चपत मारे तो तुम श्रपना दाहिना गाल 
च उसके गे कर दो और यदि कोई तुम्हारा कोट 


तो तुम उसे अपना कुरता भी. दे दो। भगवान 
h र, बुद्ध, कन्फ्यूसियस आदि ने इसी से मिलते-जुलते 
थे दिये थे | इन महापुरुषों की श्रहिंसा व्यक्तिगत 
"पा थी, निष्क्रिय अहिंसा यी जब कि गान्धो जी की 


के 


ज़ोरदार हाँक लगाकर दुनिया को प्रलय की ओर बढ़ने | 


~ ६ 
६. ९0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


अपनी बात 


२६३ 
अहिंसा सक्रिय, आक्रामक और सामूहिक श्र्धिंसा ह| ˆ 
सन्‌ १३० में उन्होंने कहा था--'मुट्ठो टूटे पर नमक न). 
छूटे! | उनको अहिंसा में “मरो? करो? का पर्यायवाची 
है। गान्धी जी के ग्रहिसात्मक सत्याग्रह ने एक बेबस 
और निरख्र देश को आज़ादी के दरवाज़े पर लाकर खड़ा 
कर दिया। श्राज पश्चिम के देश भोतिकवाद के 
भंवर में पड़कर निस्सहाय श्रवस्था सें एटम बाम्ब से 
ज़िन्दगी और मौत का खेल खेल रहे हैं। चुम्बक की 
तरह नाश और बर्बादी उन्हें श्रपनी ओर खींच रही है। 
वे एक ऐसे ज़इरीले चक्र ( vicious circle ) में फेस 
गये हैं जिसमें से निकलने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूक 
रहा है | तभी रह रहकर सहसा पश्चिम के विचारक 
श्रौर दांश'निक गान्धी जी के श्रहिंतात्पक सत्याग्रह को 
एटम वाम्ब का पर्याय कहने लगते हैं । 


अहिंसा ओर चरसे की व्यापक परिधि 

श्रसज्ञ सें पश्चिमी दुनिया की बीमारी का एटम 
बाम्ब निदान नहीं, लक्षण है। वह सस्तु-स्थिति का - 
परिणाम है । उसके पीछे' १५० बरस को घटनाओं का 
एक तारतम्य है। वह भस्मासुर का वरदहस्त है | 

एटम बाम्ब की कहानी का श्री गणेश वहाँ से 
होता है जब कोलम्त्रस और वास्को दे गामा अपने 
अपने जददाज़ लेकर भारत और श्रमरीका के तटों पर 
उतरे थे | उध दिन से हुनिया ने व्यापार का स्वाधि- | 
कार?, “उद्योगवाद', (ू जीबाद?, 'साम्राज्यवाद?, शोषण”, 
“युद्ध, डिक्टेटरशिप? ( जनता की हो चाहे फासिस्टो 
की हो ), महायुद्ध श्रोर “एटम बम्ब) को एक श्र्कता- 
बद्ध घटनावली देखी है। ` 

सान्फ्रान्सिस्क्रो और पैरिस के सम्मेल्लनों में लोगों को 
“विश्व की भावी शान्ति? को झलक नहीं दिखाई देती । 
अभी से लोग तीषरे महायुद्ध की खुले श्राम चर्चा करते 
हैं ।-एटम बाम्् के नये नये प्रयोग हो रहे हें । सब मूढ़- 
गति से विनाश के, भयंकर बरबादी के पथ पर बढ़े चहे 
जा रहे हैं | दुनिया में एक भी राजनीतिश ऐवा नहीं जो. 


से रोक सके। सब ऊपरी इलाज करना चाहते 


क विश्ववाणी | 


e२६४ 
दोगा । उद्योगवाद जश तक ख़त्म न द्दो र 
और युद्ध के समाप्ति की श्रशशा करना गल. से 5 
` निकालना है। इसीलिये श्रदिसा का चरखे ओर घरेलू 
पन्‍्धों से ख़ास उम्बन्ध है । एक के बगैर दूसरा रह नदीं 
सकता | एक की सफलता में दूसरे की सफलता है। 
` चरखा और घरेलू घन्धे दुनिया से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा 
प्रौर साम्राज्यवाद को नष्ट कर सकते हैं| जब ये दोनों 
i चीज़ें नहीं रहीं तो युद्ध ग्रौर एटम बाम्ब की ज़रूरत नह 
`. जायगी। तब राजनैतिक झगड़े सुलझाने के लिये 
दुनिया में ्रहि सात्मक सत्याग्रह एक श्रमोष साधन बन 
` जायगरा | ; 
;  पारन्धीजो वैज्ञानिक उन्नति के विरुद्ध नहीं किन्तु वे 
हर गो जाईते है कि विज्ञान मानव का दास बनकर रहे, स्वामी 
. दनकर नहीं | सावजनिक दित के लिये उसके उपयोग के 
वे विरुद्ध नहीं। ` रे !' 
। दुनिया को निकट या दूर भविष्य में गान्धी जी के 
इन्दर सिद्धान्तो का अवलम्बन करना होगा इसके सिवाय 
कोई दूसरा चारा नहीं। 


गा साम्राज्यवाद 


[ --विश्वम्भरनाथ 
 थोरप को हालत 
 हालकी जंग से जितनी बरबादी. योरप की 
हुई है उतनी चीन भौर जापान को छोड़कर 
दुनिया के और किसी हिस्से की नहीं हुई, योरप का 
| हर मुल्क एक घायल जिस्म की तरह तड़प रहा है, 
राह रहा है और उसकी जान के लाले पड़े हुए हैं. 
` मिसाल के लिए हम एक हंगरी को ले लेते हैं. 
र वहां की कुछ मोटी मोटी बातें लिखते हैं. 
लंदन के “काट नाइटली? नाम के अखबार में 
मरीकन ते हंगरी देश का इस वक्त का हाल 
केया है. वह लिखता है कि वहां खाना 
सी सामूली-जरूरत की चीजों को लेकर 
फ़रवरी सन १६४३ तक जितने पेंगा 
जर बलर कर सकता था सितम्बर 
ठीक उसी तरह रहने के लिए उससे 
और अब उसके ठीक डेढ़ 
हंगरी का एक सिक्का है 
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गछ बः 


हे है उनके थन चारा न मिल सकने की 

oy 
ही तनखाहें वहां सरकारी 
जंग से पहले जिस आदमी 


~ 


ठः हे Ey 
i 


को एक पेंगो महीना मिलता था उसे अब एक 
हजार पेंगो महीना मिलता है पर्‌ इससे काम नहीं 
चलता. जंग से पहले जितने पणा से ढाई सन 

' जा सकता था ग्राज उसके एक | 
हज़ार शुने पेंगो से सिफ तीन सेर मक्खन मिल | 


का जगड़ ग लाख प्‌ दे. दृध छोटे बच्चों के 
ए भी मिलता क़रीब क़रीब नामुमकिन है. जो 


मक्खन सगर द्‌ 


कमी है. कि देश के अच्छे से 
में सड़कों पर कांपते दिखाई 


गाज सब 
है में वर्दी (| 
खत तीर 


TP ele ट 60 SN SH 5) MI jn EY 


बारह हज़ार अरब पेंगो के नोट चलत अ रर | ला 
लाख अण्व पेंगो से ऊपर के नोट चल ही i 
खाने पीने की चीज़ें बाजार में कही [aE ह 
दल: £ क ल्वी मढ | ४ 
इस अकाल से जनं कि बुत अंग्रेजों. EF 
रहे हैं उसी देश में रहने वाले श्रमी ह ' योषि | 
और रूसियों को कोई तकलीफ १६ हैं और देशी | २ 
इन सब के अपने अपने सिक्के चले ° दाग छै | र 
सिक्कों में अपने सिक्कों की क्रीमत य हों से | | 
बराबर की 


जैसे चीजों का भाव बढ़ता ६ 


बहते रहँदै... ` 
एक दूसरा लेखक हंगरी 


Kangri Collection, Haridwar 
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हंगरी के लोगों का सदाचार, उनका चलन भी 
बेहद गिर गया है और गिरता जा रहा है. औरतें 
घर की जान होती हैं. | 
अब हम यह भी बता दें कि हंगरी की हालत 
योरप के ओर देशों की हालत से ज़्यादा बुरी नहीं 
है. बहुत सी बातों में हंगरी औरों से अच्छा है. 
रास्ट्रिया, इटली, बलकान की जनता बहुत सी 
बातों में इससे भी ज्यादा सुसीवतों में फंसी 
यह्‌ तो एक तरह की मुसीबतें हैं. दूसरी तरफ़ 
योरप के जरा ,खुशहाल देशों में क्रानून की बुनियादे 
बिलकुल हिल गई है" और ऐसी सूरतें सामने आ 
रही हैं जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था. 
अभी कल की वात है कि खुद इंगलिस्तान में एक 
अजब तमाशा हुआ. लंदन के पच्छिमी हिस्से में 
जिसमें अमीर लोग रहते हैं कुछ बड़े बड़े मकान 
जिनमें ऐश आराम के सब सामान जमा थे बन 
कर तय्यार हुए. जिस दिन उनकी तय्यारी खतम 
हुईं उसी दिन गरीव खानदानों के झुन्ड के भझुन्ड 
उनमें घुस पड़े. पहले से इतना अच्छा इन्तजाम 
कर रक्खा था कि पन्द्रह मिनट के अन्दर एक 
सौ कुनबे जिनमें एक हज़ार आदमी थे अपना पूरा 
सामान लेकर उनमें जा बसे. चौकीदारों ने पुलीस 
को बुलाया. पुलीस पहुँच गई. पर उन लोगों को 
निकालने की जगह पुलीस ने चाय पानी की 
लारियां बुला बुलाकर उनकी खातिर की. ऐसी ह॑ 
चारदाते' वहां के और मोहल्लों में भी हो रही हैं 
और हकूमत और दूसरे लोग इस फिक्र और 
घबराहट में हैं कि इस नए रोग का क्या इलाज 
किया जाए. : 
एक तरफ़ तो यह सब बाते' यह दिखाती हैं कि 
योरप की हालत कितनी नाजुक और खतरनाक हो 
«रही है. वहां के लोग कितने संकट में हैं. दूसरी 
तरफ़ इंगलिस्तान और रूस जिनके हाथों में योरप 
की सारी फौजी ताक़त और तिजारत आ गई है 


. अपनी पुरानी राजकाजी चालों ओर धुनों में डूबे 


हए ह. चह बेबस, लाचार, बरबाद मुल्कों को अपने 
पंजे में कसने और उनसे बहुत से बहुत फ़ायदा 


अपनी बात. ड 
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उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं. तमाशा यह है कि | 
इन दोनों देशों में मजदूरों का राज है. फिर भी 
आपस की खेंचतान, नफ़रत और दुशमनी इनमें 
इतनी बढ़ रड़ी है कि तीसरी जंग की घटाएं साफ़ 
उठती नज़र आने लगी हैं. 
. इंगलिस्तान वहां रूस से कमजोर पड़ रहा | 
हे रूस ने सारा बलकान अपने बस में कर लिया 
६. वहा लगभग सब जगह कम्यूनिस्ट राज क्रायम 
हो गए है, इंगलिस्तान का कहना है कि यह राज 
डेमोक्रेटिक यानी जनता के राज नहीं हैं बल्कि 
फौजी ताक़त के बल. जबरदस्ती उन मुल्कों पर 
थोप दिए गए हैं. यही शिकायत रू को स्पेन, 
इटली, भरीस वगेरहः के बारे में है. वह कहता 
है कि इंगलिस्तान में मजदूर हकूमत सिफ दिखाबे ' 
के लिए है और इंगलिस्तान की पालिसी दूसरे 
सुल्कों के लिए वही जारी है जो चचिल और उनके 
साथियों की थी. 
इंगलिस्तान पश पग पर अमरीका की मदद 
ले रहा है ओर अमरीका इंगलिस्तान की मदद से 
हर जगह अपने क़दम मजबूत जमा रहा है. रूस 
का कहना है कि यह्‌ दोनों रूस के खिलाफ़ गुटबन्दी 
कर रहे हैं और इस कोशिश में हैं कि दुनिया के FE 
अन्दर कम्यूनिज्म की कुदरती और बढ़ती हुई | 
बाढ़ को अपनी फौजी ताक़त और अपने रुपए के 
बल से रोककर कुचल डालें. रूस का कहना है वि 
इंगलिस्तान की मजदूर हकूमत स्पेन में फ्रेनको की 
फैसिस्ट तानाशाही को, इटली में उस पार्टी को 
वहां फिर से शरूसी राज यानी एक आदमी 
राज कायम करना चाहती है मदद दे रही है 
ग्रीस में तो इंगलिस्तान ने अपनी तलवार के 
से वहां की गही से उतरे हुए राजा को फिर से 
दिलवा दिया और उसे देश निकाले से वापि 
बुलवाने के लिए वहां के बड़े वजीर इंगलिस्तान 
मदद से इन्तजाम कर रहे हैं. रूस की 
शिकायतें ठीक हैं और इंगलिस्तान से 
तसकीन देने वाला जवाब बन नहीं पड़ 
इंगलिस्तान अमरीका औं व्‌ 


| 
3 
, 


विश्व 


. श्रगर यही हाल रहा तो इनमें जल्दी ही बिना दा 
ट्क हुए नहीं बच सकती, इस वक्तं तक यह्‌ तीनां 
` जननी के तीन अलग अलग हिस्सों के मालिक बने 
हुए हैं और एक दूसरे को अपने हिस्से में किसी 
तरह का कोई दखल नहीं देने देता. पर रूस न 
अपने हिस्से के जमनों को घड़ी बड़ी सुविधाएं दे 
देकर उनके दिलों को अपनी तरक़ कर लिया है. 
'उन बाक़ी हिस्सों के लोग जो अमरीका और 
इंगलिस्तान: के कब्जे में हैं यह हालत देख देख कर 
बेचैन हो रहे है ओर रूस की तरफ खिंच रहे हः 
' इस खिंचाच को अमली सूरत देने का रूस ने एक 
और ढंग निकाल लिया है. उसने जमनी की 
सोशलिस्ट और कम्यूनिस्ट पाटियों को मिला दिया 
' र उनके सामने यह शत रख दी है कि वह तमाम 
जनी पर चुनाव के जरिये अपना राज क्रायम कर 
` लतो रूस उसे मान लेगा ओर कुल जमनी की 
` इक्रूमत-उस राज को सौंप देने में पूरी मदद करेगा. 
इससे एक जबरदस्त हलचल जर्मनी में पैदा हो गई 
. है जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक हा रही है. 

.. इस हलचल ने अमरीका और इंगलिस्तान की 
` दिक़क़तों को ओर भी बढा दिया है. रूस के इस 
नक़रो के जवाब में इन्होंने एक अपना नक्शा 
. जमनी के सामने रखा है. वह यह है कि जमनी के 
' डुकड़े न रखकर इसे इन तीनों के मिले-जुले एक 
राज के मातहत कर दिया जाए. इसकी माली 
 ज्िन्दगीजो टुकड़े टुकड़े हो रही है फिर से एक 
|... कर दी जाए और इस सुधार के लिए उसको जिस 
' जिसमदद की जरूरत हो वह दी जाए. रूस कहता 
कि यह सब जमनी के :पुराने पूंजीपतियों को 
से जिलाने और जमंनी को फिर से एक ऐसी 
' ताक़त बनाने की तरकीब है जो श्रंगरेजों 
र दे, म्युनिक का भूत फिर से जगाया जा 
है ओर जनी को रूस के ख़िलाफ़ तय्यार कर 
कोशिशें इन परदों में की जा रही हैं. 

तरफ तो आपस में खेंचातानी और 


उठाए जा रहे है. 
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हैं और दूसरी तरफ शाति. 
BR और. 
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यूनाइटेड नेशन्स की कानफ्रेन्सों के डाग 
So i | रे फ नसा a डासे हो रहे 
६. पर यह डासे अ्स'लियत को नहीं छिपा पाते 
SSO Ne he) . 
इन कानफुरन्सो को बहस साफ दिखा रही हैं कि. 


[टेड नेशन्स का संगठन दुनिया में शान्ति ` 
रालह का युग लाने के लिए बनाया गया था 
ये तीनों जबरदस्त ताक़तें इसे अपनी जोर | 
साई का अखाड़ा बनाए हुए हैं. सबकी कोशिश | 
यह हैं कि बह इसमें अपने पिटठुओं को दाखिल 
करके शपनी तरफ के वोट बढ़ा ले. यूनाइटेड नेशन्स 


$ 


ञ्‌ 


यहे हू 


$ तादा 
पर रूस को अपनी वीटो की ताक़त | 
डन फैसलों को रोकना पड़ता है, 

~ ~ ~ ते हें मै गे 
रजी के खिलाफ होते है. बाज़ माझ | 
के ज्यादा होते हुए भी इंगलेएड 
को भी यही करना पड़ता है. लालच 
ओर एक दूसरे का डरे दिलो 


से 


ते के रास्ते बन्द 
और .खूनः 
[इनं तीन , 


° -१ 


सुन्दरलाल | 


ना 


इसलाम के सब से महान शत्र 


नोञ्राखाली से जो समाचार ररि 
र छुसलमाने 


व 


दिसता भी सही हैं तो दुनिया के 
शर्म से नीचे कुक जायगी । मिस्टर 
जघन्य, नारकीय, छमानुषिक ओर 
लिये नैतिक रूप से ज़िम्मेवार हँ । Ei 
स्थिति में इर भारतवासी को बेहद मा 
की ज़रूरत है। जहाँ तक मारी हट 
कोई संशस नहीं कि इसलामी इतिदरण 
ढः ज़स जिन्नाह को बीखवीं स्री 
„ बहान शत्रु घोषित करेगा |. 


व॒द्दश्यी ५६ 
त्रयतं 
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एक अद्वितीय, अनूठी और कान्तिकारी पुस्तक 


टाकियो से इम्काल 


ब थ्छ सस्या २२८ ¦ बिलकुल नये चित्र २१ ¦ मूल्यः २॥) ¦ डाक से २ WE), 
ड ih सरदार रामसिंह रावल; सम्पादक दैनिक “आजाद हिन्द? बेंकाक ( थाइलैणड ) - | 
न इन्दा स-मसिद्ध पत्रकार और जुब्त “जय हिन्द! के यशस्वी लेखक श्री सत्यदेव विद्यालंकार 
ह | भूमिका- अगस्त ४२ की क्रान्ति की लक्ष्मी श्रीमती अरुणा आसफश्रली 

Ei 

५ | महान ऋन्तिकारी नेता श्री सुभापचन्द्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिन्द कीः भावना से 
कर । आयोजित ग्रचरड क्रान्ति का पूर्ण ग्रामाणिक और सिलसिलेवार इतिहास । 

लब | Ee 

र पुस्तक में क्या है? | 

र # बकौंक से इम्फाल तक की ३००० मील पैदल यात्रा का रोमांचकारी विवरण । 

है. # श्री रासबिहारी बोस ओर राजा महेनदरप्रताप आदि की प्रवृत्तियों का पूरा परिचय। 

हे # इम्फाल और अराकान के मोर्चा के खूनी जंग का आँखों देखा पूरा हाल । 

हा # बाल सेना और नेताजी के नये व दुर्लभ चित्र और एक नक़शा । < 
व पुस्तक की मापा और शैली कहानी की तरह रोचक, ५ 

हे उपन्यास की तरह मोहक और नाटक करी तरह आकष क है.। 

[म । ४ 


हिन्दी तो क्या, किसी भी भाषा में ऐसी पूरण और प्रामाणिक पुस्तक अकाशित नहीं 


आज ही अपनी पुस्तक का आर भेजिये । 
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- | नयी क्रान्तिकारी पुस्तक 


राजा महेन्द्रप्रताप 


§ 
पृष्ठ १०० से ऊपर ¦ कई चित्र ¦ मूल्य १॥) डाक से १॥०) | 
| 
| 


~ i ~ | 
लेखक--'टो कियो से इम्फाल? पुस्तक के नामी लेखक और बंकोक के दैनिक 'आजाद हिन्द 


के सम्पादक सरदार रामसिंह जी रावल र हिन्दी के ख्यातनामा लेखक श्री सत्यदेव जी 
` विद्यालङ्कार । 

बत्तीस वर्षों के निर्वान के बाद स्वदेश लौटने वाले सुप्रसिद्ध और मदान क्रान्तिकारी राजा महेख | 
प्रताप की विस्तृत जीवनी सब से पहिले हिन्दी में ही प्रकाशित हो रही है। इसमें आप राजाजी के प्रारम्भिक 
जीबन के साथ पढ़िये कि कैसे राजाजी बिना पासपोर्ट के स्विटजरलैएड होकर जमेनी गये, कैसर - विलियम ह| | 
मिले, काबुल में आजाद हिन्द सरकार की स्थापना की, ६००० सैनिकों की फीज ले हिन्दुस्तान पर हम 
किया, रूस में ट्राटस्की से मिले, सारे संसार का पांच बार दौरा किया, जापान में आयं सेना खड़ी क | 
विश्व-पंध के नाम से संसार का नक्शा तैयार किया । | 

अपने लिये तुरन्त एक प्रति मंगा लें । | 


हिस्‌ 
f लक विश्ववाणी कार्यालय, इलाहाबाद § 


SA 2 # नया क्रान्तिकारी कहानी संग्रह 
&, हे ha Ro 
आग ओर आँसू 


लेखक : डाक्टर अतर हुसेन रायपुरी एम० ए०, डी० लिटू० 
धारक है| « 


' डाक्टर रायपुरी हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक, उत्कृष्ट विचारक और क्रान्तिकारी समाजे 
कहानीकार की हैसियत से उनकी बेहद ख्याति है। उनकी सष 
कहानियों का संग्रह इस समय ग्रेस में है।* 


. विश्ववाणी कार्यालय, इलाहाबाद 
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नया [हिन्द 


हिन्दुस्तानी बोली ओर हिन्दी उदू लिखावट में 


| हिन्दुस्तान की मिली जुली कल्चर का बेजोड़ मासिक पत्र 


हिन्द! 
बजी 

सम्पादक मण्डल 
महे १रिडत एुन्दरलाल 
) डाक्टर ताराचन्द 
यम हे श्री मग्ज़र अली सोख्ता 
ह | सय्यद्‌ मुज़फर हसन 
| व 


| यहात्मा भगवानदीन 
। परिडत विश्वम्भरनाथ 


सांलाना कीमत छे रुपया एक कापी दस 


आज ही ग्राहक बनें या नमूने की कांपी मंगायें 


“नया हिन्द” आफ्रिस, बाई का बाग, इलाहाबाद 
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गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के विचारों की प्रतीक 


विश्वभारती पत्रिका ( त्रेमासिक ) 
खोजपूण गम्भीर साहित्यिक निबन्ध और गुरुदेव की रचनाओं का 
ग्रामाणक अनुवाद इसमें मिलेगा 
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क 9 6 
त मासिक पत्रिका 
गानध्री जी कहते दे... | ; 
` ५ दिरबवासी तो बहुत अच्छी निकल रह! हैं | उसका एक एक शङ्क पर तरह है | 
मके उसके विशेषाङ्क बहुत प्रिय लगे हैं ।” | 
ध . 5 


मौलाना आज़ाद कहते हैं-- 
“विश्ववाणी जैसे रिसाले ( पत्रिका ) की देश को ज़रूरत है । 
हर हिन्दुस्तानी को इसे पढ़ना चाहिये |? 


संस्कत के नियल ग्रम का सङ्गम हैं । 
देश का साम्प्रदायिक जहर ऐसे साहित्य के प्रचार से ही दूर हो सकता ह| 


१ -हज़रत मुहम्मद और इसलाम ? ऐेखक पणिडत सुन्द्रलाल 
[ हिन्दी शौर उद संस्करण बिक गये, गजराती संस्करण प्राप्त, मराठी संस्करण प्रस म 


] 


| a ९८ २-गीता और कुरान : लेखक पणिइत सुन्दरलाल 
2 [ दृसरा संस्करण ( हिन्दी ), उदू ओर गुजराती संस्क 


३-हजरत ईसा और ईसाई धर्म ¦ लेखक पणंडत सुन्द्रलॉल 
5 [ थोड़ी प्रतियाँ और बची हैं. ] 


ग्ण प्रेस में | 


४ चन्द्र शास्त्री 
४-महावीर वधमान और उनका धम ¦ लेखक ढा० न 
[ज्ञेन धर्म विषयक अत्यन्त सुन्दर पुस्तक अभी छपकर प्रकाशित ई 
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